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द -पौ-शन्द्‌-कल्पदु > 
हिन्दी माषा का अपूंवं घृदत्‌ कोश 


इसमें संस्कृत, फारसी, उदू चरर श्र'म जी के शब्द तथा प्राचीन 
शरोर नवीन साहित्य के प्रयोग के शब्द्‌ मिलेगे । सूरदास, 
मलिक मुहम्मद जायसी, केशव, विहारी श्रोर तुलसी 
प्रादि के द्वारा प्रयुक्त शब्द्‌ इसमें मोनुद है| 
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भूमिका 


काश का पणं हाना भी श्रपृणंता दी है । कोणके स्वामी की कभी यह इच्छा नर्द हेती कि मेरे 
केश मे वे सब वस्तुं श्रा गयीं जो श्रानी चादि। कोश भरा पूरा है फिर भौ उसमे श्रौर श्रनेक वस्तुश्रौ 
के श्राने की श्रावश्यकता बनी ही रहती है । यही वात शब्दकोश के लिये भी है। शब्द-काश कमी पृस 
नहीं हाता, प्रतिदिन नये नये शब्दौ की सृष्टि हो रही है; नित्य हने बाली घटना श्राविष्कार रौर 
प्रकृति के स्वाभाविक परिवतंन श्रनेक शब्द्‌ रोज्ञ गढ़ा करते है) उन सब शव्वौ का कोश मै आना 
श्रावश्यक है । यह तो बतंमान की कठिनता हुई, भूत की कठिनता भी कदु कम नहीं । कितने दी शब्वु 
जिनका पले व्यवहार हेता था श्राजलागो की स्मृति कं ग्रोभल हो गये। कितने दही ग्रन्थ लुप्त 
गये, पेसी दशा मे केश की पृणता पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? भविष्य कीतेा बातदही 
जने दीजिष | 


हिन्दी-माणा मे काशो की कमी नहीं । श्रच्छे श्रच्छै काश बन गये श्रोर बनते जा रहेहै। काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा का शब्द्‌-सागर बहुत बड़ा श्रोर उत्तम काश तैयार दहुश्रा है, जिसका श्रधिक 
भ्रंश छुप गया है । इसके श्रतिरिक्तश्रौर भी काश) यदफाशभी उन्हीं की श्री मे जने कै लिये 
तैयार हश्रा है । 

दिन्दी-काश-कारों के भिन्न भिन्न उदेश्य रहे ह । कद्ध भारतीय केाशकार तो संस्छृत के श्रधिक 
शब्दौ को श्रोर प्रचलित देशी शब्दो को श्रपने केश मे स्थान देने के पक्तपाती है, कुल का थह क्रम 
देख्ला गया है कि वे हिन्दी उदू के प्रचलित श्रौर विशेष कर ग्रामीण शब्दौ को श्रपने कोश मे स्थान देना 
श्रच्छा समभते हें । हमने इस काश मे संस्टृत के या श्रन्थ भाषाश्रौ के वे सब शम्दले लिप है, जिनका 
व्थवहार हिन्दी के प्राचीन श्रोर नवीन ग्रन्थकारो ने किया है; तथा जिनका श्राज कल भी व्यवहार 
होता है श्रौर जा पारिभाषिक है । इस रीति से संस्कृत, फारसी श्रोर उदु के भी शब्द दसकेश मेश्रा 
गये ह । हिन्दी के वे शव्द्‌ जिनका प्राचीन श्रौर नवीन साहित्यकार प्रयोग के योग्य समभते ह इस 
कोश मे मिज्ञगे । घूर, जघ्यसी, केशव, बिहारी श्रौर तुलसी श्रावि के दारा प्रयुक्त -शब्द दस केाशमें 
मिल्लगे, उश्चारण-वैषम्य से पक ही प्रति के श्रोर एक ही श्रथं वाचक शब्द मे जो श्रमपूश भेव्‌-बुद्धि 
हो गयी है उसे दूर करने क्रा प्रयलल किया गया है । हिन्दी-सादित्य के विद्या इस कोश को सहायता से 
साहित्य के नगर मे प्रवेश कर सक, इसके क्तिप उन्हे उचित सामग्री दी जाय, इस वात का ध्यान 
रखकर यह काश सङ्कलन किया गया है । इसी वासना से प्रेरित होकर हमने इस काश मे श्वौ 
का विन्यास किया है । पर हम पृणंता का श्रहङ्कार नहीं करते श्रौर बेला करना भी न चाहिप। इस 
कोश के धूफः आदि देखने म नामेल स्कूल प्रयाग के टीचर लाला मनसुखराय ने बड़ी सहायता दी है} 
हम उन्हं कृतज्ञता पूवक स्मरण करते हं । 


रामनरेश त्रिपादी 


सकेताकारों का पररा नाम 


( सं० पु० ) संज्ञा पुंलिङ्ग । 

( सं खरी० ) संज्ञा खीलिङ्ध । 
( करि० श्र० ) क्रिया च्रकमेक । 
( क्रि० स० ) क्रिया सकर्मक । 
( क्रि० वि० ) क्रिया-विशेषर । 
( वि० ) विशेष 1 


( सवं० > सवनाम । 
( श्रव्य० ) श्रन्यथ) 
( श्रं ) श्च॑ग्रज्ञी 

( श्र ) श्र्बीं। 

( फा० ) फारसी । 

( मुहा० ) मुहाविरे । 


हिन्वी-शब्द-कल्पद्रुम 





श्र 





श्र (श्न) यह नागरी वणं का पहिला चक्तर है, श्रतए्व 
यह प्रधान समा जाता ह । समस्त हस्व व्यंजनां 
का उच्चारण इसी के योग सेहोता है। बिना स्वर 
के योगके व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, श्रत्व 
समस्त हस्व व्यन्ननों के उच्चारणमे श्च" की्ी 
खष्टायता ली जाती है । यही सममः कर ॒श्रपनी सवं 
व्यापकता बतलाने की इच्छा से भगवान श्रीटरष्ण ने 
पने कफो श्रक्तरों मे “ध बतलाया है। इसका 
उश्वारण-स्थान कर्ठ है, यद्यपि भ्नन्य वणे भी कण्ठ 
से टी उत्पन्न होते है, पर इसके उच्चारण मे कर्ठ 
की प्रधानता है । कर्ठ से उच्चरित होने वाक्ते वशं 
करठ्य कहे जाते है, टहसलिये यह भी कर्ढ्य हे । यष 
निषेधाथंक "नन" का संरिप्त रूप हं । जिन शब्दं 
के श्रादि श्रक्षर व्यञ्जन होते है उनक्षा न्‌" के साथ 
समास होने पर इसका खूप शः" हो जाता है 
प्मौर जिन शब्दों का यादि श्रक्तर स्वर होता है 
उनका "न के साथ समास होने पर यह “श्चन 
हो जाता है । यथा-श्रबाह्यण, च्चनश्व । साद्श्य, 
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श्र॑शक (सं पु०) बांटने वाला, हिस्सादार, सामी, 
भाग कराने वाल्ला, भाग, दिन । 

श्रंशल ( सं० पु०) चाणक्य मुनि, दन्त्य सकार के शसक 
शब्द्‌ का श्चथं है बलवान ; 

श्रशसुता (सं० पु०) यमुना नदी । [ वच्च । 

श्रंशयुं (संर पु०) किरण, प्रभा, तागा, सृक्म॒ भाग, पतला 

पशुक ( सं० पु० ) रेशमी वख, किरण समूह, वस्र, 

कपड़ा, सुषम वख । 

्रशुजाल (सं पु०) किरण समूह । [ दीपक । 

श्रंणुधरः (सं पु०) सूयं, चभ, चन्द्रमा, ब्रह्मा, देवता, 

ग्रशुमान्‌ (संर पु०) सूयवंशी एक राजा का नाम। 
इनके पितामह का नाम राजा सगर था श्रौर पिता 
का नाम श्रसमस्जस । सगर के साठ हजार पुत्र 
महपि कपिल के शाप से भस्महो गये थे; इन्होंने 
महपि को प्रसन्न कर उनका उद्धार किया था । 


 श्र॑ुमाली (सं° पु०) सूरय, श्रभि, श्रश्नो की माला 


धारण करने वाला । 


| श्रंखक्रूर (सं° पु०) कूबड, सांदके कंधे परकी मोर । 


भ्रभाव, भ्रमेद, श्रल्यता, श्रप्राशसस्य श्चौर॒विरोध, | श्र॑सुश्रा (सं° पुण) श्रास्‌, श्रु, श्रंखों का जल, इसका 


ये चुः अथं श्व? केहोतेहै। (सं° पु०) विष्णु, | 


दया, एक संख्या का वाचक । 


छक ( सं० पु०). चिह्न, निशान, लेख, संख्या का 


चिद्व १ से ६ तक, भाग्य, घन्बा । 
शंकर (सं० पु०) देखो कोर । 
छशा ( सं पुण) हिस्सा, टकदा, किसी समृष्ट का 


हिस्सा, दक्र,दिन, भू-मरुक का तीन सा सावं 


भग, पितृधन का भाग । 





पद्य मे प्रयोग होता दहै। [ भास्‌ वडवा घ्माना। 
श्रंसुवाना (क्रि ०) धरासू धाना, सू से भर जाना, 
प्रह (सं° पु०) पाप, कुक््म, विन्न, बाधा । 
श्रंहति (सं० पु०) दान, त्याग, परित्याग, रोग । 
प्रहस्‌ ( सं° पुण ) पाप, दुष्कमे, दुरा काम, स्वधमं 
त्याग, दोष, दुःख, घबद्ाहट, बाधा, विन्न, करमष, 
श्रध । 


श्री (सं° ज्ञी) ज्ञता विशेष, इसके फल ष्ठोरे भौर 


श्र  ( २ ) ्रकमां 





गोल पेटे के होते दै, हस फलों छी तरकार खायी | श्रक्रद्‌ (० सं० पु०) प्रति्ा, वचन बद्धता, वादा । 
जातौ दै नौर बीज दवा के काम भाते है, बाकला ! | श्रक्रदबन्दी (ञ्ज० सं० खी °) प्रतिज्ञापत्र, दृक्ररारनामा । 


श्रड (न्य) भौर, तथा । ्रकधक (सं पुर) श्रागा पीदा, सोच विचार, भय, 

छडधड (सं° पु०) देखो श्रौघद । डर, ्ाशंका, खटका । [चुपचाप सुनना । 

श्रउठा (सं° पु०) एक नापने की लकदी जो दो हाथ | श्रकनना ( क्रि° स० ) ध्यान देकर सुनना, श्राहट केना, 
लम्बी होती है, इसे जुलाहे र क्ख करते है । प्मकनी ( क्रि० वि०) सुन कर। 

श्रडर (श्मव्य०) शौर । [अपुच्र, मुखं, कारा । | श्रकपट (वि ०) कपट रहित, सरल, सीधा । 

श्रत (सं० पु०) जिसके सन्तान न हो, सन्तान हीन, | श्रकस्पन (वि०) कर्प रहित, शद्‌, मज्ञवूत, (सं०पु०) 

श्मङलना ( कि० ्च० ) गरम होना, जलना, गरमी रावण के सेनापति का नाम, इसका वध हनुमान ने 
पना, क्रोध करना । | किया था। 


्रपरना (क्रि° स०) स्वीकार करना, श्रंगीकार करना । 

शरक (सं० पुण) पाप, पातर, दुःख । 

श्मकडश्रा (सं० पु०) मदार । 

श्रकचच (वि०) जिते बालनां, जिना बाल वाला, 
बाल रहित, (सं° पु०) केतु ब्रह । 


। अ्कत्रक (सं०्पु०) श्रंडवंड.श्रनापशनाप, निरथंक, जो कुच 
। मनम भ्रवे वष्ठी बकना, रला । [चकित होना । 
। श्रकवकाना ( क्रि० श्र° ) घबड़ाना, भौचक रहना, 
| श्रकबाल (अन्संण्पु०) दक्रबाल, प्रताप, पराक्रम । 
¦ शकर (वि०) न करने योग्य, श्रसाध्य, दुष्कर, कठिन, 
श्रकच्छु (वि०) नञ्च, नङ्गा, व्यभिचारी, तम्पट, परस्री- | विकट, बिना हाथ वाला, हाथ हीन, जिसका महसूल 
गामी, दिगम्बर जैन सम्प्रदाय क साधु जिनको | न जगता हो, कर मुक्त । 
नि्न्थ भी कहते हे । [ अहंकार । | श्रकरकरा (सं० पु०) श्रौपध विशेष, यह एक प्रकार का 
श्रकड़ (सं° खी०) एर, तनाव, मरोद्‌, बल, घमंड, । पौधा है, ्चग्रिका के उत्तर लजीरिया मे यह बहत 
श्रकड तकड्‌ (सं पु०) एेठन, तेज्ञी, अभिमान । | पैदा होता है, इसकी जड़ पुष्ट प्नोर काम को बढ़ाने 
श्रकडना (क्रि० अ०) रना, ठेाहोना, दुःख होना, | वाली श्ौपधि ह । इसको सुह मे रखने से थुक 
पीडां होना। [जकड़ जाना । श्राताहै श्रौर दँतों का दवं शन्त होतादहै। 
श्रकडवाद (सं० ख्ी०) एठन, नसों का ददं के साथ | श्रकरखना (क्रि० स०) चदना, तानना, खीचना । 
श्रकडवाज (वि०) भ्रभिमानी, भहंकारी, घमंड । प्रकरण (सं० पु०)कम का श्रभाव, कम का फल्ल रहित 
श्रकःड़ा ( सं° पुर) रोग विशेष, यह पायो को होताहै, होना, इन्द्रियों से रहित, देश्वर, परमात्मा । 
जो चौपाये बहुत दिनों तक तराई म चकते है | श्रकरणीय (वि०) न करने योग्य । 
श्नौर स्सा किसी उपजाऊ धरती की घास चरते प्रकरा (वि०) जा मोल न किया जा सके, बहुमूल्य, 
है, उन्द्यको होता हे। 
श्रकडाव (सं° पुर) खिंचाव, रंठन, भंगा का तनाव, 
वायु के कारण ्रंगों का सिकुढना । 


श्ममूल्य, उत्तम, शष्ठ, खरा । [ श्रङ्चन । 
्रकरास (सं° पु०) देह हटा, भ्र॑गदाईै,भरालस्य, सुस्ती, 
श्रकरुण॒ (वि०) दयादीन, करुणा रदित, निदेयी, निडर । 








श्रकडेत (वि०) चैला, बका । श्रकणं (वि०) कानरहित, जिसके कान नही, वृचा, 

श्रकएटक (वि०) निरुपाधि, चैन से, शत्रु हीन । सांप, सपं । [ककम । 

छ्मकत (चि०) सम्पूणं, प्रा, समूव्ा, सारा । छ्मकम ( सं० पु) पाप, बुरा कमे, अधमे, अपराध, 

घ्रकथ (विर) जो कहा न जा सके, न कहने योग्य, | श्रकमैक (वि०) जिस फ्िया मे कमनो, कम रहित 
कषटने की साप्रथ्यं के बाहर, अनिवंचनीय, भवशं- क्रिया । 


नीय, जिसका वणन न हो सके, भनुपम, निन्दित । | श्रकमरय (वि०) भालसी, निकम्मा । 
शमकथनीय ( वि० ) न कने योग्य । | श्रकर्मां (वि०) बेकाम ' 





श्रकर्मी 


श्रकर्मी (त्रि०) अपराधी, चारुडाल । 

्मकल (वि०) भ्रवयवरदहित, अङ्गदीन, श्रखरड, †नरा- 
कार,परमातमा, सिख सम्प्रदाय के परमात्मा का नाम । 

स्रकट्पन (ति०) सत्य, प्रकृत । [चक, ्ननायास । 

श्मकटिषित (वि०) सस्य, कल्पना रहित, सच्चा, श्रचान 

्मकस्याण (वि०) च्रश्यभ. चमङ्गल, अहित, अकुशल, 
मन्द, बुरा । 

श्मकव।र (सं° पु०) कांख, गोदी, कन्त । [भीतरी देप । 

श्रकस (सं°पु०) शत्रुता, वैर, डाह, द्वेष, लाग, विरोध, 

्रकसर (क्रि० पि०) श्रकेला, प्रायः, बहूधा । 

अ्रकसीर (सं०्पु०) वह रस जो धातु को सोना, चांदी बना 
दे, रसायन, कीमिया (षि०) भअरव्यथे, श्रस्यन्त गुण 
करने वाला, श्चव्यन्त लाभदायक । 

्मकस्मात्‌ (करि० वि०) सहसा, हठात्‌, भ्रौचक, दैवात्‌, 


( ३ ) 


` | ्रकाम निजा (सं कीर) जैन मतानुसार तपस्या ्रकाम निजंरा (सं० स्ली०) जैन मतानुसार तपस्या 


श्रकावै 


करनेसेजो कम का नाश होता है, उसके दो 
भेदौ मे से एक, यह निज॑रा या कम सूमी जीवों मँ 
रहती है क्योकि उनके अनेक कष्टों को विवश हो 
कर भोगना पडता है । 

प्रकामी (वि०) जिसको किसी बात की चाह नहो, 
इच्छा रहित, निस्पृह, फामना्ीन, निःस्वाथं । 

सरकाथ (वि०) बिना शरीर वाला, शरीर रहित, जन्म 
न लेने वाला, जो शरीर न धारण करे, रूपहीन, 
निराकार । 

छ्रकार (सं० पु०) स्वरूप, श्ाकृति, रूप, सूरत, शकल, 
बनावट, संगठन,निशान,चिह, श्राकार, -“अ'' भ्र । 

रकार (सं° पु०) कायं की हानि, हानि, नुकसान, 
बुरा काम, भ्रकायं । [ वजह । 


अचानक, रकारण, श्रचानचक । [ ्रनिवचनीय । | श्रकारण (वि०) व्यथं, हेतु रदित, कारण हीन, बिना 
प्रक्‌ (वि०) न कहने योग्य, ्रवणंनीय, श्रकथनीय, † श्रकारश् ( वि० ) निष्फल, निष्भयोजन, स्यथ, अनु- 


श्रकहुश्रा (वि०) जो कहा न जा सके, कथनी । 
श्रका (वि०) मूखं, निबंध, जड, पाग । 


पयोगी । 
मारन (वि०) देखो श्रकारण । 


श्रकाडंर (शरं सं° पु०) हिसाब क्रिताब, लेखा, दिसाव । | श्रकार्य्य (सं° पुर) कार्याभाव, कायं का न होना, 


श्रकाडंट बुक (ध्रं° सं° पु०) बौ खाता, लेखा, हिसाब 
की किताब । 

श्रकाउट'ट (० सं° पु०) हिसाब किताब रखने वाल्ला । 

श्रकाणड (वि०) बिना डाली या शाखा के, (करिण 
वि०) हटात्‌ , श्रकस्मात्‌ । 

श्रकारड ताण्डव (सं° पुर) व्यथं की उद्ल कृद, 
वितंडावाद, व्यथं की बकवाद्‌ । 

श्रकाराडपात्‌ (षि०) होते ही मर जाने वाला, जन्मते 
ही मर जाने बाला । 

श्रकाञ (सं° पु०) विद्व, बिगाड़, हिंसा, व्यथं । 

श्रकाजी (वि०) बाधा देने वाला, बाधक, काय की हानि 
करने वाला 1 

्रकाय्य (वि) जो काटान जा सकफे, जिसका खणड 
नहो, न काटने योग्य, द्व्‌, मजबूत, भटल । 

काद्र (वि०) जो कायर न हो, साहसी, शूरवीर । 

अकाम (विन) बिना इच्छा का, कामना हीन, निरस्षृह, 
बिना चाह का, (करि° वि०) बिनाकाम का, म्यथ, 
निष्भ्रयोजन । 


व 


| 


हानि, बुरा काम, कुकमे, दुष्कमं । 

श्रकाल (सं° पु०) श्रसमय, अनुपयुक्त समय, दुर्भि, 
कुसमय, ठीक समय नहीं, थनवसर, अनियमित समय । 

अ्रकाल कुसुम (सं° पुण) असमय का फूल, अनक्तु का 
पुष्प, बिना समयया छतु मे खिला इभा एूल, 
अनवसर की बात । 

श्रकाल जलवद्‌ (सं० पु०) असमय क मेघ, रसमय का 
बादल, संस्कृत मे एक कवि कां नाम ¦ [नाम। 

श्रकाल पुरूष (सं° पु०) सिखों के अन्थोंमेदश्वर का 

श्रकाल मृत्यु (सं° श्ली°) भरसामयिक मृष्यु, भ्रसमय की 
त्यु, अल्पावस्थ। मे मरना, थोडे समय मे मरना, 
षपस्त्यु, समय के पहले ृष्यु । 

श्मकाल बुष््टि (सं° खी) असमय फी वर्षा, कुसमय की 
वर्षा । [मौका । 

श्रकालिक (विण) यिना समय का, श्रसामयिकं, बे 

श्रकाली (सं° पु०) नानक पंथ वाले एकं दल के साधु, ये 
चक्र के साथ सिर मे कालेरंग की पगड़ी बाधतेहै। 


श्मकावे (सं०पु०) बृ विशेष, भाक, मदर । 


श्रकास ( ४ ) च्रं 














श्रकरूत (वि०) जो कृता न जा सकर, जिर्की गिनती 
वा परिमाण न हो सके, अगणित, श्रपरिमित। 
ग्रक्रूप।र (सं° पु०) सागर, समुद्र, कलुधा, चह कघुश्रा जो 
प्रथ्वी का श्राधार माना जाता हे, पत्थर, चदान । 
श्रकूहत (वि ०) श्रसंस्य, बहुत, श्रव्यधिक, अधिक । 
श्करत (विण) जो किया हच्चा न हो, बिगाडा ह्ृश्रा, 
श्रसंपादित,नित्य, स्वय॑भू, ज्सि किसी नेन बनाया 


प्रकास {सं० पु०) श्ाकाश, गगन, नम, शून्य, चन्तरिकत, 
प्रालमान । 

श्रक(सद्‌ाःया (सं° पु०) वह दीया या जालेन जो बांस 
पर लटका कर चचक्राश मे जल्ञाया जाता दै, यह दीया 
कातिंक महीना भर जलाया जाता हे । 

पकाशावाणी (सं० खी०) देवत्राणी, वह वाक्यया शब्द्‌ 
जा देवता लोग चाकाश से बोलते षै, भ्ाकाशवाणी, 


प्रदश्यबाणी । हो, प्राछ्रतिक, बेकाम, कमेरहित, मंद, (सं° पु) 
्रकिश्चन्‌ (वि) जिसके पास कद्यं न हौ, गरीब, कारण, स्वभाच, प्रकृति, मोक्त। 

निधन, दीन, दरिद्र, कंगाल, घनहीन, परिग्रह- ¦ अपरतश्च (वि ०) किये हुए उपकार को न आनने वाता, 

त्यागी, श्रावश्यकता से श्रधिक धन एकभित न करने । कृतघ्न, अधम, नीच । 





वाला, जिसके भोगने से कोह कमं बच न गया हो, | श्रङृतःभ्यगम (सं° पु०)न किये हुए कम की फल 
कमेहीन, कमशून्य ! [परिग्रह का स्याग प्राति, शाखाथं का एक दोप । 
श्रकिञ्चलता (सं० खीर) ररीबी, निधनता, दरिद्रता,  श्रङ्कताथं (चि०) जिसका काम पूरा न इुश्रा हो, भ्रकृत- 
श्रकिञ्चनत्य (सं० पु०) दीनता, दरिद्रता । । काये, फलहीन, फल से वञ्चित, श्रसफल । 
श्रकिञ्चित्केर (विण) जो कुचं करने योग्य न हो. ' श्रो (धि) च्रयाग्य, जो काम करने योग्य नहो, 
शक्त, ्रसमथं, सामध्यहीन, तुच्छ । । निकम्मा, पापी । 
श्रफिल (सं० खी०) बुद्धि, ज्ान,प्रसा, श्रद्ध. । । द्मकृजिम (षि ०) स्वाभाविक, प्राकृतिक, बे बनावरी, 
श्रकिल वहार (सं° पु०) वैजयन्ती का दाना या पौधा। | स्वयं उस्पन्न, सचा, यथाथ, हाविक, धांतरिक। 
श्रकीरति ) (सं° खी°) श्रयश, कलङ्क, दुर्नाम, बदनामी, | श्रकृपा (सं° खी०) कोप, कोध, कपा का अभाव । 
श्रकीति } शअरपयश्च । | शकेल (वि०) बिना साथ का, तनहा, एकाकी, इकला, 
श्रकीतिकःर (वि०) जिससे कीति का नाश ष्टो, बदनामी | एकही, द्वितीय, निशला, (सं० पु०) निजेन स्थान, 
करने वाला, श्चकीतिं करने वाला, (सं० पुण) | शून्य स्थान । 
प्रायः घ्रुरे कास । [ तीव, खरा । | श्रकंला (वि०) देखो श्रकेल । [तनहा, केवल । 
श्कूराठ (वि०) जो करितेन हो, तेज, तीच्ण, चोखा, | कसे (क्रि० वि०) श्राप ही श्राप, बिनासाथी का, 
श्रकरुताना (क्रि ०) उबना, घवदाना, उतावली करना । | श्केहुर\ (वि०) एकहरा, प्क परत का । 
श्रुता (क्रि° श्र ०) उवै, घबद्वै ¦ | शअअक्ेया (सं० पु०) मोन, कजावा, स्ुःजी, लादने के लिप 
श्रक्रुतोभय (बरि०) निभे, श्रभय, निडर, निःशङ्क, शङ्का ला या टोकरा 1 [ जो पानी कम सोखती है । 
| 
| 
| 
| 


रदित, साहसी । [हीन, नीच । | श्रकोढःं (सं खरी०) वह भूमि जिसमे पानी ठहरता दै, 
श्रकुले (वि०) जिसके वंश मे कोट न हो, परिवार- श्रकोतस सौ (वि०) एक सौ एक, सो क उपर एक । 
श्रकुलाना (क्रि अ्च०) ऊबना, जल्दी करना, व्याकुल | श्रकोर (सं पुण) गोद, द्वात, श्रंक, भट, घूस । 

होना, घबड़ाना, न्यप्र होना, दुखी होना, बेचैन | श्रङोरना (क्रि° स०) तलना, भूनना । 

होना, श्रावेग मे आना, म्न होना, ्मरकोसना (कि० स०) कोसना, गाक्ियां देना, बुरा भला 
श्रकरुलीन (वि०) कुलहीन, बुरे कुल का, सङ्कर, कुजाति, कहना । [ कौ्च( । 

कमीना, चद्र। श्रकोवा (सं° पु०) आक, मद्र, कं, धटी, ललरी, 
श्र कशल (सं° पु०) अशुभ, श्रमंगल, श्रित, बुरा, (वि०) । श्रक्के दुकके (क्रि° बि०) अकेला दुकेला । 

जो निपुख न होऽश्ननिपुण,्ननादी, जो दक्त न हो । | शकं (सं० पुण) मदार, भ्रकवन । 


श्मक्खेड ( 


रकल (वि०) उद्भन, उदृण्ड, उजङ, उभर, न जुडने 
वाल।, किसी का कहना न मानने वाला, बिगडेल, 
मगडालू , निडर, सम्य, रिट रहित, नगद मखं, 
सङ्क; चहीन, खरा, स्प्र्ट कहने वाल्ला । 

्मपखर (सं० पु०) श्रक्षर, वणं । 

अक्खो मक्ला (सं० पु०) दीपककीले। तक हाथलेजा 
कर वचं के मंह पर फेरना । 

श्रक्तं (सं० पु०) भ्याक्त, युक्त, संयुक्त, सफल, गीला, 
भीगा, लीपा, रंगा हुमा, भरा हुश्च । 

श्रक्तबर (सं० पुण) श्चप्रज्ञी बप का दसवां महीना, जो 
प्रायः कुश्चार मे पड़ता इं । [बे तरतीब । 

श्रक्रभं (वि०) क्रम रदित, उलटा सीधा, चंडबंड, 

शक्रम सन्यास (सं० पु) एक प्रकार का संन्यास, यह 
बरह्म ययं, गाहस्थ्य, श्रौर वानप्रस्थ के पीद्धे नहीं लिया 
जाना, किन्तु बीचमदहीले लिया जाता दहे। 

श्रक्रमातिशयोक्ति (सं० सखरी०) यह पक श्रतिशयोक्ति 
श्रलंकार कामद, इसमे कारणके साथ दही कायं 
रहता हे । 

श्रक्रुर (वि०) जोक्रूर न हो, कोमल, सुशील, अक्रोधी, 
दयालु, (सं० पु०) एक यादव का नाम, ये श्रीङरष्ण 
के चाचा थे। इनके पताका नाम स्वफल्क श्चौर 
माता का नाम गान्धिनी था। इन्हीं के सलाह 
से शतधन्वा ने सत्राजित को मार डाला था भ्मौर 
उनकी स्यमन्तक मसिलेली थी, श्रीकृष्ण के उराने 
पर बह स्यनन्तक मणि लेकर क्रूर को देखकर भागा, 
पर पकड़ा गया श्रोर मार डाला गया । 

श्रञ् (सं° सखी०) देखो अकल । [बुद्धिमान । 

श्रङ्कमंद्‌ (सं पु०) चतुर, विज्ञ, समकदार, सयाना, 

श्रङ्गमंदी (संग्खी °) चनुराैःवुद्धिमानी, दक्तता,सयानापन । 

श्रङ्गि्टः (वि०) दुःख रिति, कष्ट हीन, बिना इश वाला, 
सरल, सीधा, सुगम, सहज । 

प्रत्त (सं० पु०) चौसर, पासों का खेल, खेलने का पासा, 
पहिया, कील, घुरी, गाडी का जुश्रा, गाड़ी, रथ, 
वष्ट कल्पित स्थिररेखा जा पृथ्वी के भीतरी केन्द्र से 
होती हु उसके च्रार पार दोनों भूवं पर निकली 

है ध्रौर जिस पर प्रष्वी घूमती मालूम देती है, 

तराज्‌ की डंडी, व्यवहार, मामला, तूतिया, सोहागा, 
बहेदा, रद्रा, सपं गरुद, श्चात्मा सोने की 


प्‌ 
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) श्द्तयवर 











0 


तोल का बार विशेष, यह सोलह मासेका होतादै, 
जन्मांध, रावण का पुत्र, इसको हनुमान ने लङ्का 
उजाडते समय मारा था। 

प्म्तकुमार (सं० पुण) रावण का पुत्र, लङ्का फे प्रमोद्‌ वन 
को उजाडते समय हनुमान जी ने इसको मारा था] 

्रत्तकरूट (सं° पु०) च्रंख की पुतली । 

ग्र्तकीडा (सं° खरी०) पासे का खेल, चौपड, चौसर । 

श्र्षत (वि०) समूचा, अ्रखरिडत, जो दूरा न हो, (सं 
पु०) बिना टूटा हु्ा चावल जो पूजा के काम 
प्राता, घान का लावा, जौ। 

द्रत्ततये(नि (वि) वह खी जिसक। पति से संसगं न 
हुश्राहो। 

द्रत्तपाद्‌ (सं° पु०) पदा्थवादी, चैयायिक, ताकिंक, 
एक पि का नाम, इनका दूसरा नाम गौतम है । 
ये प्रसिद्ध हिन्दू दाशंनिक थे । न्याय शाख के प्रवतेक 
येहीरहै, इनके मत काव्यासने खण्डन दिया था, 
इसस हन्हाने व्यास का मुख न देखने की प्रतिज्ञा 
की थी, पर ग्यास ने इनको पीड भ्रसन्न किया, तब 
दन्होने पनेपेरांमे नेत्र किया श्रौर इनको देखा 
शर्थात्‌ पना पैर उनको दिखाया, इसीसे इनका 
नाम श्ररूपाद्‌ पडा । 

्रत्तम (वि०) क्षमता रहित, श्रशक्त, लाचार, असमथं । 

्रत्तय (ति ०) अविनाशी, श्ननश्वर, जिसका चय न हो, 
नाश न होने वाला, मर, रिथिर । 

्रत्तयकरःमार (सं° पु०) देखो श्रक्षकुमार । 

्रत्तयतृतीया (सं° सी °) श्राखा तीज, वैशाख शृ की 
तृतीया, इस दिन लोग गंगा स्नान करते है, दान 
पुण्य करते हे, सतयुग का प्रारंभ इसी तिथिसे 
माना जाता है, इस तिथि को कृतिका या रोदिणी 
नच्चत्र पदे तो वह बहुत उत्तम सममी जाती है । 

अ्तयनवमी (सं खी०) कातिक मास के शु पक्की 
नवमी, इस दिन लोग गंगा स्नान दान पुण्य करते 
है, रौर श्रांवले के पेड तले भोजन करते है, इस 
तिथि सेत्रेतायुग का श्रारम्भ मानाजाता है। 

द्रत्तयवर (सं० पु०) बरगद का पूज्य द्ृक्त, मया श्चौर 
प्रयाग मे एक बरगद का पेद, पौराशिकोंका मत 
कि प्रलय कालम भी इसका नाश नहीं हा, इसीसे 
यष्ट भ्र्य कहलाता है । 








श्रद्तर 


श्रक्र ( पि० ) नित्य, श्वविनाशी, स्थिर, श्रच्युत, 
(सं०पु०) शिव, विष्णु, बह्मा, घ्य, मोक्ष, धर्म, गगन, 
तपस्या, भ्रपामागं (चिचडा) जल, रकारादि वणं । 

श्रत्तरमाला (सं श्ब्री°) वशंमाला । 

श्रत्तरविन्यास (सं° पु०) लेख, लिपि । 

्मस्सरराः (क्रि० वि०) श्रक्तर श्रक्ञर, सत्य सस्य । 

श्रत्तरौरी (स० खी०) वशंमाला, स्वर का मेल, लिपि 
का ठंग, सितार पर गीत निकालने की क्रिया । 


( ६ ) 


"षगिागिोषपगििगेगष णि अ षि ० कयकयककतकरकाका | 


॥ 


1 
। 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 


श्रगत 


श्रखत्रार (सं० पु) समाचार पश्र, सम्बाद्‌ पत्र, खामयिक 
पत्र, ववर का काराज् । 
श्रखय (वि०) भ्रविनाशी, स्थिर, नित्य, न छीजनेवाला, 


` जिसकाक्त्यन हो। 


` श्रखरना (क्रि० स०) श्रनुचित मालूम होना, बुरा 


्रच्वार (सं० पु०) जश्रा खेलने की जगह, जु्चाखाना, | 


खाडा, कुश्ती लङनं की जगह । 
प्रज्लांश (सं० पु०) भूगोल षणे उपर की कल्पित रेखा, 


परथ्वी की धुरी, प्रथ्वी के उत्तर या दकि केन्द्के ` 
 श्रलानी (सं° ख्ी०) एकं प्रकार की लकड़ी, यह टेढ़ी बनी 


६० श्ंशपरजो रेखा । 

छ्रल्तिं (स खीर) श्रांख, नेत्र, नयन । 

श्मक्तिगत (वि०) भरांख पर चदा हुश्रा (शत्र ) । 

श्रक्षिविक्तेप (सं° पु०) कटापात । 

्र्तिविभ्रम (क्रि) च्रांख धुमाना । [ श्रा । 

छ्म्युराण ( वि०) सम्पूणं, श्रविकृत, श्रक्रूत, बिना टरा 

श्रहतोहिणी (सं° खी°) एक वदी सेना, चतुरंगिणी सेना, 
सेना की एक नियमित संख्या, हस्म ५०६९० 
पैदल, ६४६१० घोडे, २१८७० हाथी श्रौर २१८७० 
रथ होते थे । 

श्कस (सं०्पु०) छाया, परदार, प्रतिविम्ब, चित्र । 

ध्रखंड (वि०) खरुड रहित, सम्पूण, पूरा, सब । 

श्रखंडनीय (वि०) जिसका खण्ड न हो सके, जिसके 
टुक्डेनष्ो सकं, जो काटा न जा सके, श्रकाद्य, 
मज्ञवूत, पुष्ट । 

श्रखंडित ( वि०) भाग रहित, जिसका भाग नहो सके, 
जिसका खर्ड न हो, पूरा, सम्पूणं, सव । 

श्रलगरिथा (सं०पु०) जिस धोड़े के बदन से मलते वक्त 
शिनगारी निकले । यह घोडा एेबी समा जाता हे । 

श्र्ठड़ ( वि०) गवार, भ्ननारी, अनसिखा, जंगली, 
शरखाडा । 

श्रखड़ा (सं° पु०) ताल के बीच का गड्ढा जिसमे मचु- 
लिमा पकड़ी जाती है, चदवा । 

श्रखडेत (सं० पु०) बलवान पुरुष, मन्न, पहलवान । 

श्रखतीज (सं० स्ली०) श्रक्य तृतीया । 

श्रष्लनी (सं० ख्ी०) मांस का रस, शोरबा । 


लगना, कष्ट शना, खलना । 

छखरोर (सं° पु०) वृत श्रौर फल विशेष । 

रखा (स° पु०) एक प्रकार की चलनी, भ्रंधिया, घी, 
( वि०) कुल, पूरा । 

श्रखाड़ा (सं° पु०) मल्लयुद्ध करने का स्थान, सधु्रो की 
साम्प्रदायिक मरुडली, जमायत, दल । 

छ्रखाद्यय (वि) श्रभष्य, न खाने योग्य । 


रहती है, गल्ला दौँवते समय लों को बीच में 
इससे ले जाते है, पचखा । 
श्रखिल ( वि०) सब, पूरा, संपृणं, समग्र, श्रखंड । 
श्रखीर (संर पु०) श्रन्त, छोर, समासि । 
श्रखूर (वि०) जिसका खणड न हो सके, भ्रखर्ड, अक्तय, 
जो घटे न बदे, बहुत, ्रधिक । 
छ्मखेट (सं० पु०) श्रहेर, शिकार, सरगया, श्राखेर । 
्रखेरकं (सं° पु०) शिकारी, श्रहेरी | 
श्रखोह (सं० पु०) उभद खावड भूमि, श्रसम पृथ्वी, 
उची नीची ज्ञमीन। 
श्रख्तावेर (सं०्पु०) वह घोडा जिसके जन्म से ही श्रंडकाश 
की कौड़ी न हो, यह घोडा एेबी समा जाता है । 
श्रखियार (सं० पु०) स्वस, श्रधिकार, प्रभुस्व । 
श्मख्याति (सं° स्री°) वदनामी, श्रयश, भ्रपकीतिं । 
प्ख्यायिका (सं° खी०) कथा, कक्ानी, किस्सा । 


` श्रग (वि०) न चलने वाला, भ्रचर, स्थावर, टेदा चलने 


| 
| 
| 
| 
। 


वाला, (सं° पु०) स्प, सूये, इत, पवत । [खड़ा । 
श्रगडधत्ता (वि०) लम्बा तदंगा, उचा, भ्रष्ठ, बदा 
छ्रगड़ बगड़ (वि०) बे सिर पैर का, पचमेल, भरंडवंड, 
प्रलाप, बिना काम का काम । 
छ्मगशित (चि०) श्रनगिनत, भसंख्य, भ्पार, श्रनेक, 
बहुत । [तच्ड, भरसार 
श्रगरय (वि०) न गिनने योग्य, श्रसंस्य, सामान्य, 
श्रगत (क्रि) भ्रगे चलो, हाथी को रागे बदाने के ज्ञिष 
मह्टावत ““न्गतः' "“श्रगतः” कहते है 


श्रगति 


( ७ ) 


श्रगस्त्य 





श्रगति. (सं° स्त्री°) दुगि, दुदंशा, नरक, भ्रकालखर्यु, 
द्माश्रथ रहित । 

श्रगतिक गति (सं खी०) विवश होकर स्वीकार करना । 

अगत्या (क्रि° बि०) भविष्य मे, भागे से, भागे चल कर, ¦ 
शमन्त मे, पीदं से, अकस्मात्‌ । 





 श्रगवा (सं° पु०) दूत, श्रगवानी । 


श्रगलदहिया (सं° ल्ली ०) एक. चिदिया । 
` श्रगला (वि०) भ्रागे का, सामने का, प्रथम, पिले का, 


प्राचीन, पुराना, श्रागामी, श्राने बाला, (सं पु) 
छरुश्रा, प्रधान, मुख्य, अम्रसर, श्ग्रगण्य । 
[ले भ्राना। 


श्रगव्‌ (वि०) निरोग, चंगा, (सं° पु०) भौषधि, दवा । । श्रगवाई (सं° खी°) अगवानी, ्भ्यर्थना, ्ागे से जाकर 


प्रगन (सं° स्त्री°) देखो भ्रमि । 

श्मगनित (वि०) देखो गणित । 

श्रगनू (सं° स्त्री ०) श्रगनिकोण । 

छ्मगनेत (सं० पु०) श्रमग्निकोण, ्रारनेय दिशा । 

्रगम (वि०) न जानने योग्य, श्रगम्य, जहां कोर जा 
न सके, दुगंम, प्च के बाहर, दुघट, श्चवघट, ` 
भ्रथाह, बहुत गहरा, भरपार, श्रसख्य । 

छरगमानो (समस्त्री°) श्रगुवायी, श्रगवानी, श्रगे जाकर 
स्वागत, (सं० पु०) ्गुश्रा, नेता, सरदार । 

छ्रगस्य (वि०) बुद्धि के बाहर, श्रज्तेय, दुबाध, प्च 
के बाहर, न जाने योग्य, गहन, विकट, कटिन, श्रपार, 
्रसख्य । 

श्रगस्या (सं° ख्ली०) न गमन करने योग्य । 

श्रगर (सं०पु०) सुगन्धित दत्त विशेष, यह दृष्ठ श्रासाम, 
पूरवी-बङ्ग{ल, भूटान, खासिया, श्रौर मतबाने की 
पादयो मे होता है, इसको उचा ६० से १०० 
फ़रीट तक होती दहै, ध्रौर चीडाष्९ से ६ फीट तक, 
इसी की लक्डी का वरा दशाङ्ग श्रादि मे प्रडतादै, | 
इसका इत्र भी बनता है, चोवा नामक सुगन्धित दन्य 
इसी से बनती है । [रंग का। | 

श्मगरदं ,वि०) सांवज्ञापन लिए हुए सुनहली सदली । 

द्मगरचे (शअरव्य०) यद्यपि, गोकि । [बत्ती । 

श्रगरबत्ती (सं० स्त्री ०) एक प्रकार की सुगन्धित सीक की 

श्रगरबालां (सं०्पु०) वैश्य वणं की एक शाखा, दिज्ली के | 
पश्चिम अगरोहा केये भादि निवासी कदे जाते हे, | 
शअरगरोष्ा के निवासी होने से अ्रगरवाजा कहे जते हे । | 

श्रगरसारः (सं° पु०) देखो अगर । | 

श्रगरी (संण स्त्री) एक प्रकार की घास, किल्ली, | 

न्योडा, भ्रंडवंड बात, चरो बात । | 

( 
| 


। 
| 
| 
1 


छ्रगरू (सं०..पु०) भगार लकड़ी, उद्‌ । 
श्रगल बगल (क्रि° वि०) भास पास, इधर उधर, दोना 
भोर । 


प्रगवाही(सं० खी०) भरभिदाह । 
श्मगस्तिया (सं° पु०) इक विशेष, एक ऋषिका नाम, 
श्रगस्त्य (सं° पु०) दृकविशेष, यह उचा श्रौर धेरेदार 


। श्रगवाड़ा (सं° पु०) धरके भ्रागे का मैदान, रके 


सामने की भूमि। 


` श्रगवान (सं० ०) श्रागे जाकर स्वागतं करने वाला, 


रागे जाकर ज्ञे चाने वाला, शगतवानी करने वाला, 
भ्मभ्यथेना करने वाला बरात स कन्या परवाल्ते प्राने 
से जाकर वर पक्ष वालेकोल्ञे श्रातेहे। 


| श्रगवानी (संण्ड्ली०) देखो श्रगमानी । 
। श्रगवार (सं० पुण) श्रन्न का वह भाग जो खलिहःनमें 


राशि से निकाल्ञ कर हलवाहे रादि के जिये निकाल 
दिया जाता दहै, ्रोसनेमे जो हक्का श्रन्न मूसेके 
साथ श्रागे घक्ष। जाता है, गांव का चमार । 

| एक तारा । 


होता है, इसके पत्ते सिरिस के समान होते है, उसके 
फूल भद्धचन्द्राकार टदे, लाल श्रौर सफ़द होते है, 
शीतल श्रौर अवर मे हसे दिले का कादा दिया 
जाता है, इसकी पत्तियां रेचक ह, इसके पल भौर 
पत्ते के सका नास लेने से उर,सिर का द्द,विनास 
फूटना अन्ह्ठा होता है । एक तारे का नाम,यह भादों 
मे सिंह के सूयं के १७ अंश पर उवय होता है, इसके 
उदय होते हौ जल निम हो जाता हे । हसे उद्य 
होने पर ही राजा लोग विजय यात्रा क्रिया करते थे 
प्नौर पिवृत्पण प्रारम्भ भिया जाता है । एक ऋषि 
का नाम ये मित्रावस्ण के पुश्रथे, ऋग्वेद मे लिखा 
ह कि मित्रावस्य उवंशी को देख काम पीडितहो 
गये श्नौर उनका वीथेपात टो गया । हसी से अगस्त्य 
की उत्पत्ति हदे । सायग्ाचायं ने अपने भाष्य मं 
लिखा ह किवे एक घडे से उत्पन्न हुए | इसी सेये 
मैत्रावरथि, भ्ोवंशेय, ऊुम्भज, धटोद्धव, कुम्भसम्भव 
कटे जाते है । इन्दोने विम्ण्याचस पवत को लेट 
दिया था ससे इनका नाम भगस्य पड़ा । वे एक 


श्रगस्त्यकूर 





श्नौर समुदुलुक भी पडा है, पुराणों मे इनको 
पुलस्त्य का पुत्र भी लिखा हुश्रा है । छण्बेद्‌ मेँ इनकी 
ऋचायें भी है । 

श्रगस्त्यकूट (सं° पु०) इस नाम का दकिण मदास प्रान्त 


( ८ ) 
चुल्ल, मे समुद्र पी गये थे, ससे इनका नाम पीताग्धि | 


। 
| 


मे एक पर्व॑त है, जह से ताम्रपर्णी नदी निकली हे । | 


्मगहन (संण्पु०) प्रार्चःन वैदिक क्रमानुसार वषं का पहिला 
महीना, गुजशत श्रादि प्रान्तं म यह क्रम श्रभी तक 
है, उत्तरी भारत मे चेतसे वर्पारम्भ होता दै, इससे 
यह नवां महीना पडता है, श्रगहन, मगसिर, माग- 
शीषे, श्रग्रहायण । 

श्रगहनिया (वि) श्रगहन मे होने वाला धान, 

्मगहनी (वि०) श्रगहन मे तेयार उोने वाला, (सं° खी०) 
वह फसल जो श्रगहन मे काटी जाती है । 

मगहर (क्रि० वि०) प्रथम, श्रागे, पहले । 

श्रगहार (संण्पु०) जा भूमि बहून दिनसे किसी के ्रधि- 
कार्म द्ो श्रौर उसे वह श्रलग न फर सके। 

प्रग द (वि०) अ्रगु्रा, भागे चलने वाला, पहले पहल, 
श्मागे, श्रगलता । 

श्रगाङ (वि०) श्रभिस, पेशगी, श्रगादडी, श्रागे । 

श्रगाडी (क्रि° वि०) श्रागे, भविष्य, पूव, पहले, सामने, 


(संण्खी०) घोडा बाधने की श्रागेवाली रस्सी, घोडे का | 
गरदांव, जा उसके गरदनमें बाध कर दोनों भ्रोर 


खेटेमे बाधा जाना हे, सेना का पहला धावा । 
द्मगान्न (वि०) शरीर रहित । 
छ्गाघ (वि०) श्रथाह, बहुत गहरा, श्रषार, असीम, 
न सममने योग्य, (सं पु०) छद्‌, गड्ढा । 
छ्मगासी (सण खरी०) पगड़ी, बरान्दा । 
छ्गिन (संण्पु०) प्राच, श्राग, वदि । 
श्मगिया (संण्खी०) एक प्रकार की घास जो खेतामे उत्पन्न 


होकर कोदो चौर अवार को जला देती है। एक 


प्रकारं की घास, इसमे नीवरू के समान गंघ होत्ताहै, | 


इससे तेल बनता ३, यह दवा के काम भी श्राती है, 
्मगिया घास, यन्न कुश, नौली चाय । 
श्रगिया बैताल (सं०्पु०) मंहसे लपट या लूक निकालने 


वाल्ञा भूत, जिस भूत के मह से भ्राग निकले, 


उधालां मुख भूत, विक्रमादित्य के दो वैतालों मे 
से एक का नाम) 


1 
। 
। 
॥ 
। 
॥ 


श्रश्चिङ्कुरड 


श्रगिला (वि०) देखो श्रगला । [पीडे की चोर । 
श्मगीत पीत ।क्रि०° वि०) श्रागेो पी, श्चागे कौ श्रोर, 
श्रगुण (वि) जिसे गुण न हो, निगंण.गुणरहित । 
श्रगुवा (सं० पु०) ्ागे चलने बाला,मागं दिखाने वाला, 
पथ-प्रदृशेक, एक पत्ती या कीड़ा विशेष, देवता 
विशेष । 
श्मगेन्द्र (स° पु०) सुमेर, हिमालय, पवंतों का राजा । 
श्रगो चर (वि०) इन्ियातीत, इन्द्रियों की गति के परे, 
इन्दियों के द्वारा अनुभव न होने वाला, श्चप्रत्यस्त, 
प्रप्रकर । 
श्रस(रना (क्रि स०) रखवाना, रखवाली करना, पहरा 
देना, राह देखना, बाट जोहना, रीकना, छेकना । 
श्मगीरा (सण पु०) देखने याला, रखवला । [वाला । 
श्रगोरिया (सं० पु०) रखवाला, खेत की रखयाली करने 
द्मभीनी (सं० खी) श्रगवानी, मिलने के लिये श्रागे 
जाना (क्रि वि०) श्रागे। 
श्रगोहें (करि° चि०) अगे, श्चागे की श्ओोर, श्रगाडी । 
श्चि (सं० पु०) श्राग, उष्णता, पृथ्वी, जल, वायु श्रादि 
पञ्च भृतो मे से एक भृत । 
वैक मतानुसार भि तीन प्रकार का है-- 
(१) भौम, जो लकड़ी श्रादि के जलने सेपैदाहोताहै। 
(र) दिव्य, जो श्राकाश मं बिजली से उत्पन्न होता| 
(३) उदर या जटर, जा नाभि के उपर ओरौर हदय के 
नीचे शकर भोजन को पाता है । 
क्रकारड मे दुः प्रकार का श्रच्नि मानागया है- 
गाहंपत्य, आहवनीय, दक्तिणाभ्चि, सभ्या, चाच- 
सथ्य श्रौर श्रौपासनाभ्नि । इनम प्रथम तीन प्रधान 
ह । वेद के प्रधान देवताप्रोमंसे एक । छग्येद्‌ की 
उप्पत्ति इसी से मानी जानी रहै, श्रभ्नि के मंत्र वेद 
सं धिक हं । श्रन्चि की सरात्त जीमं मानी गयी 
है--काली, कराली, मनोजवा, सुला हिता, धृञ्चवणां, 
उध्रा श्र प्रदीक्षा, ये दक्तिणि पूवं कोणके स्वामी 
ह ¦ पुराणोंमेश्रभ्निको वसु से उत्पन्न धर्म॑का 
पुत्र कहा गया है । इसकी स्री का नाम स्वाहा है, 
इसी से तीन पुत्र उत्पन्न इए, पावक, पवमान शौर 
शचि, इन तीनां पुत्र से पेतालीस पुत्र हुए इस प्रकार 
सच मिलकर ४६ श्मनि हुए । 
अधि फर्ड (सं° पु०) आराग जलाने का गृड्ढा विशेष । 


्रभिक्कमार 


च्रन्निकुमार (सं° पु०) षडानन, कातिकेय, श्वधा बद़नि 
वाली ्रौषध विशेष । 

श्रधिकोण (सं पु०) पूवं श्नौर दकिण का कोना । 

श्रिक्किया (सं खी °) शव जलाना, सुदा जलाना । 


श्रिज्वाला (सं० खी०) श्राग की लपट, श्रभि शिखा, 
श्र्िपरीत्ता (सं° खी) श्रि द्वारा सच शूट की परीक्ष 


( & ) 


ट 


1 


प्रघरित 





|, न 


श्ररभ्प्रुत्पातं (सं° पु०) ्राग लगना, ्राकाश से भ्राग 
वषना, उल्कापात्‌, पृभ्नकेतु-दशेन । 
्मग्यारी (स० सरीर) श्राग में धूप देना। 


` श्मत्र (सं० पु०) रगा, नोक, सिरा, किसी काचं का नेता, 
श्रधिक्रीटा (सं० स्री०) श्रातिशबाज्ञी । [घव रा पेड । 


करना, प्राचीन समय मे किसी पर किसी च्पराधका 


सन्देह होने पर यथां बाति जानने कै लिये उसको  श्रग्रगामी ( से० पु° ) आगे चलने बाला, नेता, प्रधान 


भ्राग पर चलाया जाता था, सोना चांदी श्रादि 
धानु्रों को श्चाग मे तपाकर परखना। 


श्रत्निपुराण (सखं° पु०) अरहागह पुराणों मे से एक पुराण,  श्रग्रजन्मा (सं०पु०) बड़ा भार, ब्राह्मण, बह्मा, पुरोत । 


प्रभिजने वशि जी को यह पुराण पहले पहल 
सुनाया था इससे इसका नाम श्चञ्चिपुराण पड़ा। 


इसमे कोष्ट १४, कोद ५९ श्रौर कोह १६ हन्नार ` 


श्लोक मानते हे, इसमे शिव माहात्म्य का वंन | 


प्रधा है, पिर भी राजनीति, धर्म॑शाख, कमेकारण्ड, 
ध्रायुर्ेद, छंन्दशाख , श्रलंकार, व्याकरण, श्रादि 
फुटकर बातं भी हे । 

द्धि (सं० पु०) अस्र विशेष, एक प्रकार का बाण, 
इसके चलाने से ्रागकी वपां होती रै, वह बाण 
जिससे श्राग की लपर निकलती हो । 

श्रधि्मांय (संण्पु०) मंदाभि, अपच, चरजीखं, भूख न 
लगना, भूख की कमी, पाचनं शक्ति का श्रभाव । 


श्रागे, उपर का भाग, प्रथम, श्रादि, (चि०) अ्रगला, 
भ्रष्ठ, उत्तम, प्रधान । 

श्रगराय (सं पु०) श्रगुभ्रा, मुखिया, नेता जिसकी 
गिनती श्रागे हो, श्रेष्ट । [ व्यक्ति । 


्ग्रज ( सं० पु० ) बड़ा भाद, ऽयेष्ट राता, नायक, नेता, 
व्राह्मण । 


श्ग्रणी (सं° पु०) श्रागे चलने वाला, मुखिया, श्रगुश्चा । 
स्रग्रपश्चात्‌ (सं ४०) च्रागा पीदा । 
द्रत्रभाग (सं° पु०) पहला हिस्सा, रागे का भाग, चोरे, 
नोक । [ दूरदशी । 
श्रग्रशोची (सं पु०) भ्रागे से सोचने बाला, दरंदेश, 
श्रश्रसर (सं° पु०) श्रागे जाने वाला, मुखिया, प्रधान । 
द्मग्रह (सं° पु०) वानप्रस्थ, वह पुरुप जो गाहंस्थ को न 
धारण करे । 


 श्रग्रहण } ८ ओ 
 अग्रहयण (सं° पु०) देखो श्रगहन 


श्रिवेश (से° पु०) एक प्राचीन ऋषि का नाम, ये. 
| श्द्राशन (सं पु) भोजन का वह भाग जो भोजन करने 


आयुर्वेदं ऊ अ्याचायै श्रार श्रि के पुत्र कटे जाते हें । 


ध्रधिष्ठोम (सं० पु०) यज्ञ विशेष, यह स्वगं प्रासि की | 
च्छा से किया जाता टे, इसका समय वसन्त छतु ` 


है, इसका द्भ्य हे सोम श्रौर देना इन्दर, वायु श्रादि 
हैं । इसमे ऋत्विजो की संख्या सोलह होती है, यह 
पौँचदिन् पूणं होताहं, इस यक्त को करने का 
श्रधिकारी श्रभिषोच्री बाह्मण होता है । 

घ्रतिस्तंस्कार (सं० पुर) शव-दाह, दग्धक्रिया, दाह- 
कर्म, तपाना, जलाना 

द्मभ्चिरहोच्री (सं० पु०) भ्रधिष्टोत्र करने वाला, सुबह शाम 
श्माग मे वेदोक्त विधि से हवन करने वाला ।' 

च्रग्न्याधान (सं° पुण) प्रभिदोत्र, श्चत्तिविहित भभि- 
सस्र । * 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


्रश्रहार (सं० पु०) देवता या ब्राह्मण्‌ को श्चर्पित 
सम्पत्ति, वह भूमिया गांव जी देवता या ब्राह्मण की 
दान दिया जाता हे । 


के पहले देवता को निकाल दिया जाता है । यह गौ 
श्नीर संन्यासियों को द्विया जाता है । [ तच्छं । 

छग्रादह्य (सं० पु०) शिवनिर्मास्य, न तेने योग्य, स्याज्य, 

्मथिम (वि०) शअरगाञ, पेशगी, आ्रागामी । 

रघ (सं० पुर) पाप, पातक, श्रधमे, दोप, पराध, 
ज्यसन, कंस के सेनापति का नाम । इसके बद्‌ भाई 
का नाम चकासुर था, शौर पूतना इसकी बदी 
बहिन थी । इसको श्रीकृष्ण ने मारा था। 

्मघरसानि (ति०) पाप समूह, पाप का भरडार । 

श्मघर्‌ (वि०) न होने वाला, जो न धटे, जो कार्ययं म परि- 
णत नहो,जो ठीकनष्टो। [ध्रनुचिन, श्रनहोनी । 

्रघरित (वि०) भ्रसम्भव, जो न दुश्रा हो, श्रयोग्य, 


श्रधनाशक् ( १० ) श्मङ्गना 





अधनाशक (विण) पापका नाश करने वाला, मन्त्रावि | श्रङ्कुर (सं° पु०) भसुभ्रा, फुनगी, कोपक्ल, डा, गाभ, 

का जप करना, जिससे पाप द्र हो । । गांसौ। † 
श्रघमषेण (वि०) पापनाशक । [ कर खिलाना । | श्रङककुरितं (वि०) अह्कुर निकला हुश्रा, भर॑सुवाया हुभा । 
्रघवाना (क्रि° स०) तृक्त करना, सन्तुष्ट करना, टस टस । श्रङ्कुरितयोवना (वि०) वह ख्मी जिसके युवावस्था 
श्रघादई (सं° खी०) सन्तुष्टी, तृषि, पेट भराव, भ्रफरादं । । के चिन्ह कुच श्रादि उठ धराये टो, वह स्त्री जिसकी 
श्मधाना (क्रि श्र०) पेट भरना, सन्तुष्ट होना, वृश्च होना, जवानी उमढती हो । 

परिपू, दत् पूं होना, भोजन से तृप्र होना, चकना। | श्रङङकश (सं° पु०) एक प्रकार का लोहे का हथियार, 
श्रघासुर (सं० पु०) रास विशेष । | जिससे हाथी चलाये जाते ह, कदी । [वाला । 
श्रघोर (वि०) सुन्दर, सुहावना, सौम्य, प्रिय दशेन, (षु०) | श्रङङकशग्रह (सं° पु°) हाथीवान, मावत, हाथी चलानं 

[शिष, सम्प्रदाय विशेष । इस सम्प्रदाय वाले भ्रघोरी ्रङकुःशधारी (सं° पु०) देखो अङकुःशब्रह । 

या श्रघोरपन्थी कहै जति, इस मत वाले मल | श्रङ्कोर (सं० पु०) श्रंकवार, गोद, छाती, भर, घूस, खेत 

मूत्र, मांस, सभी ढं खाते है, इनके लिए अभव्य मे काम कने वालों का कलेवा, छक, जलपान, 

कु भी नहीं है, इनके धम का मूल धणा कोजीत | दुपहरिया। 








॥ 


लेनाहीहे। | श्रङ्कोरना (क्रि स०) भंजना, गरम करना, घूस लेना । 
श्मघोर पन्थ (सं° पु०) भ्रधोरियों का मत । । श्रंखिया (सं स्त्री०) लोहे का कलम, या उप्पा जिससे 
श्मघोरी (सं° पु०) अघोरपन्थी ।  इथौढी के द्वारा टोंक कर वतन पर नक्क्राशी करते 
शङ्क (सं० पुण) निशान, शङ्क, चिद्ध, छाप, दाम, ह, श्रंख । 


का एक भ्रंश, गोद, कोरा, शरीर, रङ्ग, सार, पाप । हृदं नोक, कोपल कला, फुनगी । 


संख्या, रेखा, अक्र, लिखावट, नौ छी संख्या, नाटक | श्रङ्खुवा (सं° पु०) श्रद्धकुर, बीज से पूटकर निकली 
| 
श्रङगणित (सं° पु०) संस्याश्रों का हिसाब, गणित | श्रडःखुवाना, (क्रि० भ्०) भक्कुरित होना, अङ्कुर 


विद्याका एक भाग। [काद्ोटा इकडा। निकलना, फुनग। निकलना । 
श्रङ्कडा (सं° पु०) कंकड़ पत्थर क बारीक ट्कड़, कंकड | श्रद्ध (स० पु०) ्रवयव, गात्र, शरीर, भाग, खण्ड, भेव, 
श्रडना (क्रि स०) सङ्घंत करना, चिह्ध करना, कापना, प्रकार, सहायक, सुहृद्‌, मित्र, एक संबोधन, श्रिय, 
लिखना, मोल भाव करना । भ्र. ववंशी एक राजा, एक भक्त का नाम, शास्त्र विशेष, 
श्मङ्कपरिवतेन (सं° पु०) करवट बदलना, करवट फेरना, जैन शास्त विशेष, वेदाङ्ग, बलि राजा का शप्र 


पुत्र, जन्मान्ध मष्टषि दीर्घतमा से बलि की पनी 
सुदेष्णा के गभं से यह पेदा हुभ्रा था, इसे 
शासित देश ङ्ग देश कहा जाता है, गङ्गा सरयू 


एक तरफ से दृसरी तरर पीट करना । [भंटना। 
श्रङ्कमुहा (क्रि° स०) गन्ञे लगाना, भ्रालिङ्गन करना, देना, 
श्रङ्कसा (सं० पु०) एक प्रकार का कुधान्य । यह जौ गेहूं 


---~~ ~~ 





चना श्रादि के खेतोमे पेदाहोता दहै, इसका दाना क बीच वाला देश ङ्ग देश कहलाता हे । 

मृग के दाने के समान काला भ्र चोदा होता है। | श्रङ्गचालन (सं° पु०) हाय पैर हिलाना श्ङ्ग डोज्ाना । 
श्रह्कुवार (सं° खी) छाती, गोद, कांख । ङ्गजन्मा (सं० पु०) सन्तान, काम, मद, मोह, रोग, 
श्ङ्कविद्या (सं०° खली ०) भङ्कगणित । | केश, कामदेव, पसीना । 
श्रङ्काई (सं° जी°) अरटकल, कूत, भाक । | श्रङ्गड खङ्गड (वि०) टटा एटा, बचा सुचा, गिरा पड़ा, 
श्र्काना (क्रि° स०) निरं टहराना, कुतवाना, परखवाना, | हधर उधर का । 

मूल्य निश्चित करना, भन्दाज्ञा लगाना, जांचना । | श्रङ्गडारई (सं° खी०) जम्हाई, देह टटना, मरोडना । 
श्मङ्काव (सं° पुण) भंकने का काम, कुता, निर्न । | ्ङ्गद्‌ (सं० पु०) बाजूबन्द, विजायर, बाहुःपर पशिनने का 


शङ्कित (वि०) चिन्डित, चिन्ह किया दुभा, जंघा दुभा, 
परख किया भा, वशित, खचित । 


गहना, बानरराज, बालि का पुत्र । [सहन । 
श्रङ्गना (सं° खी०) खी, कामिनी, सुन्क्दी, (पु०) भांगन, 





श्ङ्न्धास 
श्मङ्गन्यास्र (सं पु०) वैदिक भ्रौर तान्त्रिक उपासनाश्चों 


मे मन्त्रो द्वारा अङ्ग स्पशं। [श्रवयव कानाश। 
ङ्ग भङ्ग (सं० पुण) किसी ङ्ग का टूट जाना, किसी 


( ११ ) 


| 
| 


श्रङ्गूरी 





श्राग का टुकड़ा, मंगलग्रह, भंगरैया, करसरेया का 
बृ, पियाबासा, कुरंटक । 
श्रङ्कारा (सं° पु०) देखो अङ्गार । 


श्रद्ध भङ्गो (सं° पु०) श्थियों का कटाक, सियो की मोहित | श्रङ्गारी (सं० श्री °) बोरसी, श्ेगेदी, श्राग रखने का बतेन, 


' करने की चेष्टा | 
अङ्गभूत (सं० पु०) पुत्र, लडका, (वि ०) शरीर से पैदा, 
देष से उत्पन्न, भीतर, श्रन्तगंत । ` [लिश । 
श्रङ्गमदन (सं° पु) हाथ पैर दबाना, श्ङ्गां की मा- 
श्रङ्गरखा (सं° पु०) चपकन, पषठिनने का सिला हूुध्रा 
कपडा । 
श्रङ्गराग (सं० पु०) उबटन, केसर कस्तूरी कपूर श्रादि 
सुगंधित द्रभ्यों से मिला इश्रा चन्दन, सुगंधित 
द्भ्य विशेष । 
श्रङ्धरो (सं० खरी ०) कवच, बरव्तर, भिलम । 
श्ङ्गरेज (° सं० पु०) हंगलैरड का रहने वाला । 
श्ङ्गरेजी (श्रं° वि°) बिलायती, श्रं जो की । 
शङ्विन्तेप (सं° पु०) चमकाना, मटकाना, भ्रंग हिलाना, 


नाच, नृत्य । 

श्ङ्विद्या (सं° सख्री०) सामुद्रिक विद्या, हाथ पैरके 
रेखाश्च की देख, जीवन की धटनाध्रों को बताने 
वाली विद्या, शरीर के रेखाश्चों का देख शुभाशभ 
फल बताने वाली विधा । | 

श्रङ्विभ्रम (सं° पु०) रोग विशेष, इस रोग मँ रोगी श्रपने 
रज्ञो कोश्रौर का श्रौर समता है, श्रङ्गभ्नान्ति। 

श्रङ्गसिहरी (सं० खी ०) जुड़ी, कंप, ज्वर श्राने फे पे 
शरीर फी केपकेपी । 

श्रङ्कहीन (वि०) शङ्गरहित, जिसका एक ङ्ग न हो, 
लूला, लङ्गडा, काना, बुचा, कामदेव । 

प्मङ्भाङ्किभाव (सं० पु०) श्रवयव श्चौर श्वयवी का परस्पर 
संबन्ध, गौण श्रौर मुख्य का सम्बन्ध, उपकारक 
उपकाधं संबन्ध । 

ङ्गा (सं० पुण) चपकन, अङ्गरखा। [जिद्टी, बाटी। 

श्रङ्गाकड़ी (सं० ख्ी°) श्रङ्गारे पर संकी हुईं मोरी रोरी, 

श्मङ्कार (सं° पु०) कोयला, चिनगारी, बिना धूर्दै कीश्नाग 
निधय भनि, जली लकडी । 


प्रङ्गारक (सं० पु) जलता इभा कोयला, दहकता हृभ्रा 


1 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


चिनगारी, दहकता हभ्रा कोयले का छोरा टुकड़ा । 

श्रह्धिया (सं० खी०) चोली, खि की चोटी कर्ती, कंलुकी । 

श्रङ्किरस (सं° पु०) एक प्राचीन ऋषि का नाम, दस प्रजा 
पतियो मसे एक यहमभीरै, हन्होने, श्रथवंवेद का 
परादुभा३ किया ह इससे इनका दूसरा नाम अथवा 
भी ह ) ब्रहस्पति का नाम, छष्वे सम्बस्सर का 
नाम, कतीरा, करीला । 

प्रद्रा (सं° पु०) तारा, बह्मा के मानसपुत्र, इन्होंने 
श्ङ्िरा संहिता नामक ग्रन्थ बनाया है, बृहस्पति 
इनके ही पुत्र ह । 

श्रङ्धी (सं पु) शरीर धारण करने वाला, शरीरधारी 
शरीरवाला, प्रधान, किसी सम्प्रदाय का मुखिया । 


| श्रङ्ीकार (सं०्पु०) स्वीकार, ग्रहण करना, स्ना, प्रतिश्षा, 
नाचते, गाते, बजाते, बोलते समय भङ्गं का हिलाना, 


| 


| 


॥ 
॥ 
॥ 


सम्मति । 


` श्रङ्गीकृत (वि०) स्वीकार किया हुध्रा, स्वीकृत, श्रप- 


नाया श्रा, किया हुभा, माना हुश्रा । 
श्रङ्गीटी (सं० स्त्री) बोरसी, भ्राग रखने का पत्र । 
श्रङ्गुरो (सं° स्त्री०) उंगली । 


 श्रङ्गुल (सं पु०) नाप विशेष। श्राठ जव के बरावर परि- 


माण, एक गिरह का तीसरा भाग । 

श्रङगुलजाण (सं० पु०) श्रङ्गुल्लियों को र्ता करने 
वाला, गोह के चमडे का दस्ताना । यह बाण चलाते 
समय भ्रक्गुलियों की रक्ता के क्लिए पहना जाता था । 

श्रङ्गुली (सं° स्त्री) चक्गुरी, उङ्गली, एक नदी का 
नाम, हाथो के सृरुड का भ्ग्रभाग । 

श्रङ्गुल्यानिवंश (सं° पु०) कलंक, बदनामी, दोषा- 
रोपण, लांद्घन । 

श्रङ्गष्ठ (सं° पु०) अङ्गूा, मोटी भरंगुरी । 

श्रङ्गूठा (सं° पु०) श्रङ्गुष्ट, हाथ पेर की सब से मोरी 
भङ्गगुली । [मे पिनने का गहना । 

श्रङःगूरी (सं० स्त्री°) श्वल्ा, मुद्रिका, सुन्दरी, श्रङ्गृलिरयो 

श्रङगूर (सं० पु०) फल विशेष, दाख, द्वाक्ता, मेवा । 

श्रङःगूरी (वि०) भक्गूर के रंग का, भक्गूर से बना दुभा । 


श्रङः गेजना ( 
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्रङमेनना (क्रि सर) स्ना, बरदाश्त करना, स्वीकार 


करना, अरंगाकार करना ¦ 
शङ्कर (स० स्त्री) डौल, शाति, श्राकार । 
श्मङ्गटो (सं० स्त्री°) देखो श्रङ्गीठी । 


श्रच्छुर 
दिन का किया हा श्म कमै श्रचलहाता.है, इसी 
से इसका नाम अ्रचला सक्षमी पडा । 


। श्रचवन (सं° पु०) भोजमान्त हाथ रमँह घोकर डल्ला 


शरङ्गोदुना (क्रि अ०) भीगे कपडे से देह पाँचुना, भीगी | 


तौलिया से शरीर पोद्धना । 
ग्रङ्खोद्धा (संण पु०) तौकल्िया, गमदा, श्रङ्गवचछा, 
पोच्ुने का कपड़ा, उपरना । [छोरी घोती । 
श्रङ्गोद्धी (सं° स्त्री) शरीर पोंदने के लिए छोटा चस्त्र, 
श्रज्गोरा (सं° पु०) मसा, मच्छर, मुनगा । [हिस्सा । 
श्रङ्ध्रि (सं° पु०) पैर, चरण, वृत्तो की जड, चौथा 
श्रङःघ्निप (सं° पु०) वृक्त, पेड । 
श्च (सं° पु०) संक्ञा विशेष, स्वर वणे, छिपा कर करना । 
छ्रचक (वि०) बहुत, पूरा, भरपूर, (अभ्य ०) हठात्‌, अक- 
स्मात्‌, श्रचानक, (सं° पु०) घबराहट, विस्मय, 
द्माश्चयं । 
सचकन (सं पु०) श्ङ्रखा पाच कलियों का लम्बा 
अङ्गा । [खिल्लाडपन । 
प्रचकरी (सं° स्त्री०) भ्रव्याचार, लम्परता, धींगा धीगी, 
श्रचका (क्रि° चि०) एकाएक, सष्टसा, ञ्रचानक । 
्रचक्ता (वि०) अनजान, परिचित । 
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करना, ुल्ञा करने की क्रिया, ्राचमन, पीने कीक्रिया। ` 
स्रचवाना (क्रि° स०)} भोजन फे बाद हाथ मुंह धुलाना 
योर कुक्ञा करना, च्राचमन करना, पिलाना । 


दह ` श्रचाश्चक (करि० वि०) श्रकस्मात्‌ , हात्‌, सहसा । 
हट 


` श्रचःनकः (क्रि० वि) सहसा, एकाएक; बिना कारण, 


अचञ्चल (वि०) धीर, गम्भीर, स्थिर, बिना घबडाया ` 


हुश्रा, चंचज्ञतां हीन । 


देव योग से, हटात्‌, ्चकस्मात्‌ । 

छार (सण पु०) श्राम निम्बू ज्रादिके फलोमे मसाले 
मिला कर प्रस्तुत किया हुश्रा खाद्य वस्तु विशेष, 
चाल चलन, व्यवहार । 

श्रचारज (सं० पु०) श्राचायं । 

श्रखारी (वि०) आ्माचार करने वाल, श्रच्षरं विचार से 


रहने वाला (सं० खरी०) णक प्रकार के श्याम का 
्रचार । 


प्रच्य (वि०) इच्छा रहित, निष्काम, निस्प्रह, किसी 
बात की शाकांक्ञा न रखने वाला , 
श्रचिकित्स्य (वि०) श्रसाभ्य, जिसका इलाज न हो 


सके, जिसकी दवा न हो सके । [निबंध । 
चिन्त (चि०) चिन्ता हीन, निरिचन्त, बेसुध, 


श्मचिन्दनीय (वि) जो ध्यानमे न चावे, जिसका 
चितन न्‌ हो सके, श्क्तय, ज्ञान के परे। 


` श्रचिन्व्य (वि०) जिसका चिन्तन न हौ सके, कल्पना तीत, 


श्रचञ्चलता (सं० ख्ी°) धीरता, गम्भीरता, स्थिरता । | 
्रचरड (वि०) शान्त, सुशील, धीर, सरल स्वभाव 
वाला, सौम्य । 


श्रचम्भा (सं० पु०) श्माश्चयं, विस्मय, श्रचरज, चमस्कार । 
्रचम्भा करना (कि० श्र०) भ्राश्चयं करना, विस्मित होना । 


श्रखम्भितत (वि०) चकित, विस्मित, आश्चरयाँन्वित । 

प्रचर (वि०) न चलने वाला, स्थावर, अरज, अचल । 

श्मचरज (सं० पु०) श्चाश्चय, विस्मय, ्रचम्भा । 

प्रचरा (सं० पुण) सादी का वह दौर नजो दातती पर रहता 
है, श्रन्वल । 





श्रचल (बि०) निश्चल, जो न चले, धीर, रल, स्थिर । , 


(सं° पु०) जनिय का पहल तीथंङ्कर, पवत, पह।ड । 
श्रचला (वि०,) न चलने वाली, (सं° खी ०) पृथ्वी, धरती । 
श्रचला सप्तमी (सं° खी०) माष शुद्धा सप्तमी, इस 


बो धगम्य, श्रज् य, बिना सोचा विचार, श्याकस्मिकः । 
छ्रचिर (क्रि° वि०) शीघ्र, जल्दी, वेग, तुरन्त । 
श्रचिरात्‌ (क्रि० वि०) शीघ्र, तुरन्त | 
प्र्युक (चि०) ठीक, जो न चु, निभरान्त, जिसमें मूल न 
हो, जो श्रवश्य फलदायकः हो, वश्य, निश्चय 
स्रचेत (वि०) मच्छि, ज्ञानशरूल्य, चेतनाष्टीन, विकल, 
विह्वल, सावधान, नासम, भूखे, जड । 
्मचैतन्य (चि०) ज्ञानशून्य, चेतनाहीन, अज्ञान, जड । 
्रचेन (सं० पु०) विकलता, व्याकुलता, दुःख । 
श्रचोना (सं° पु०) चमन करने का पात्र, कटोरा, 
पीने का बेन । 
श्रच्छंत (क्रि° श्र°) जीवित रष्टना, घतंमान रहना (सं° 
पु०) बिना टूटा चावल जो पूजा के काम मे याता है ! 
मच्छर (सं° पु०) वख, अक्षर । 


श्रच्छुरा ( १३ ) श्रनातशतर 





बब ब-- 
द्रच्ुरा ({सं० खी ०) देवाङ्गना, अप्सरा, स्वम की वेश्या। ` श्रजगुत (सं° पु०) ्रार्चयं, शरद्‌भृत, बिना देखी सुनी 


श्रच्छा (वि०) उत्तम, भला, चोखा, खरा, बिया, (सं बातत, अचम्भे की वात, श्रप्राकृतिक धटना । 
ु०) बड़ा श्रादुमी, श्रेष्ट पुरुष, गुरुजनः, बप दादा, | प्रजगैब (सं० पु०) श्रलकतित स्थान, श्रदृष्ट स्थान । 
(श्रव्य ०) स्वीकाराथंक श्रव्यय ।  श्रजदहा (संग्पु०) श्रजगर, बड़ा मोरा सांप । 


` श्मजनबी (फा० चि०) श्रक्ञात्‌, श्रपरिचिति, बिना जान 
पहचान का, विदेशी, नया । 

श्रज्प!{ (वि०) जिसका उच्चारण न किया जाय, (सं° पु०) 
गड़रिया, बकरी पालने वाला । 

' श्रज्ञव (वि०) श्रनृढा, विचित्र, श्रनोखा, विलप्तण, विचित्र । 

। श्रजुमादश (सं खी ०) जच, परख, परीक्ता । [करना 1 

। श्रजमाना (क्रि० स०) परखना, परीका करना, जौँच 

। श्रजमोद्‌ (सं° पु०) श्रौषधि विशेष । 

' श्मजय (सं० पु०) हार, पराजय, (वि०) श्रजेय, जो जीता 

| न जा सके, श्रपराजित,पराजय रदित । 


्मच्छादई (सं० खी) सुघरादै, सुन्दरता, उत्तमता। 
चन्न (वि०) श्रल्रणि्डित, सम्पूणं, सावित, न कटा , 
द्रा, दिदहीन । | 
च्छो दिनी (सं° खी ०) देखो श्ररौषहिणी । | 
श्रच्युत (सं पु) निस्य, श्रविनाशी, जिसका नाशन 
हो, सदा रहने वाला, भ्रमर, स्थिर, न विचक्लित 
होने वाला, त्रुटि न करने वाला, विष्णु । 
श्रच्युतानंद्‌ (सं० पु०) ईश्वर, च्रानन्द्‌ स्वरूप, निव्या- 
नन्द, जिसका श्रानन्द नित्य हो । | 
प्त (क्रि° ०) जीवित रहना, वतमान रहना, उपस्थित | अजया (सं° ख्री० ) भोग, विजया । 
८ [ रित । | शमनर (वि०) जो कभी चूहा न हो, जरा रदित, श्रमर, 
श्रखुत्र (सं° पु० श्रसहाय, राज्यन्युत, राज्यहौन, छत्र जवान, युवा, यौवन । 
श्रताना पदताना (क्रं० श्र ०) खेद करना, परश्चात्ताप  श्रजवाङ्न (सं० खी° ) श्रजवायन, मसाला विशेष | 
करना, पताना । । श्रजस (सं० पु) अपयश, बदनामी, अपकीतिं । 
श्र्रा (सं० खी०) स्वगं की वेश्या, श्रष्सरा । | श्रजसी (वि) यशहीन, बदनाम, ्रपयशौ । 
श्रचुरोरी (सं° स्मी०) वणं माला । ` प्रज (क्रि० वि०) सदा, निस्य, निरंतर, प्रतिक्तण । 
श्मलरुवानी (सं° ख्री०) मसाला विशेष, अजवाइन, सोढ श्जहत्स्वार्था ( सं° खी ) उपादान लक्षण, श्रलङ्कार 
मेवा ्ादिषी मे पकाकर प्रसूता च्ियों को दिया शाञ्च का एक लक्षण, जिसमे लक्तण शब्द अपने 


जाता है, भ्ौचधि । | वाच्याथे को न दोड़ कर भिन्न अथं बतलाताहै। 
श्रह्कत (वि०) न धुश्चा इरा, अस्पष्ट, नया, कोरा, पविच्र । , श्ज्ञहेद्‌ (क्रि वि०) जिसका हद्‌ न हो, श्रपरिमित, 
श्रुता (वि०) नवीन, पविच्र, नया, बिना चुश्रा हुश्या। 
श्रदयेह्‌ (वि०) लगातार, बहुत श्रधिक, श्रखंडित । 
्रद्ोभ (चि०) गम्भीर, स्थिर, शान्त, श्रचंचल, श्रच- 


पल, क्षोभहीन । 


छ्मज्ञ ( वि० ) जन्म रहित, स्वयंभू, शरजन्मा, जिसका 
जन्म न हो, (सं° पु०) ब्रह्मा, विष्टु, शिव, काम- , 


` बहुत भ्रधिक। 

 -श्रजहं (अभ्य) श्राज भी, श्रव तक । [दुर्गा । 
` अजा ( सं० खनी ) जन्म रित, बकरी, माया, शक्ति, 
। श्रजाचक (सं° प°) सम्पन्न मनुष्य, जिसको मांगने की 
श्मावेश्यकता न हो, (वि ०) न मांगने वाला, अयाची, 


| सम्पन्न । 
देव, सूर्यवंशी एकं राजा । ये दशरथ के पितः भौर | जायी ( सं° पु० ) सम्पन्न व्यक्ति, न मांगने वाजा 
रघु के पुत्रे । ये बड़े वीर थे, गंधर्वराज के पुच्र | (वि) भरा पूरा, सम्पक्ष, जौ न मागे, जिसे मांगने 
से इनको सम्माहनाख मिला था । बकरा, मेष, मंडा, | की भ्रावश्यकता न हो । 
खी, माया, शक्ति, प्रकृति, भविद्या । ` श्रजाड (सं० पुर) सनिथा यर । 
अजगर (सं° पु०) बकरी निगलने वाला सांप, निकम्मा, | श्रजातशद्न (वि०) शश्र रहित, जिसका कोद शनम हो, 
निर्थमी, भालसी । |  (संण्यु०) राजा युधिष्ठिरे किसी को पना शच नहीं 
श्रजगवे (सं° पु) पिनाक, शिव का धनुप। । ` समसत थे इससे इनका नाम भजातशत्र पढ़ा । 


श्रजाति ( 


१४ ) 


श्रध्जुरी 


शिव, उपनिषद्‌ मे वणित एक राजा का नाम, यह  श्रजो (क्रि° वि०) भ्राज तक, अ्रभी तक, अब तक । 


राजा बढ़ा ब्रह्मज्ञानी था, महि गार्य ने इससे कुद 
उपदेश किया था । मगध के एक राजा का नाम, यह 
विम्बसार का पुत्र था। ४८९ खीष्टाब्द्‌ फे पहले मगध 
का शासन यह करता था । 

श्म ज्ाति (वि) जाति-ष्युत, जाति से निकाला भा, 
पवित, विजाति, स्थाय । 

अज्ञान (वि० भ्ज्ञानु निर्बाध, विवेक रहित, मृद, श्रप- 
रिखित, भ्रक्लात, (सं ° पु०) अनभिक्षता, अविवेकता, 
सक्षानता । 

मजामिल (सं पु०) एक पापी ब्राह्मण का नाम, य 
अपनी पहली अवस्था मे सश्चरित्र था, पर ऊुसङ्कमे पड़ 
कर यह चरिच्रहीन हो गया, दासी के गभं से इसके 
दस लके हए, उनमे से एक का नाम नारायण था । 


॥ 
} 
॥ 
॥ 


॥। 
1 
॥ 
| 





रजो (क्रि वि०) भअरवतक, भ्रथापि, अभीत । 

श्ल ( वि० ) नादान, भ्रज्ञानी, जद, मूख, नासममः+ 
(सं ० पु०) जड़ पुरूष, मूखं मनुष्य । 

श्रह्नता (संणखी०) मृखंता, नादानी, अनाडीपन, जता । 

श्क्षा (वि° ) अविदित, अपरिचित, न जाना इभा, 
भपरकट । 

अश्ञातनाम (वि०) जिसका नाम न मालूम हो, जिसका 
नाम न प्रकट हो, विख्यात, तुष्ठु । 

श्रज्ञातवास (सं° पु०) किप कर रहना, गु्वास । 

श्रज्ञात योवना (सं° खली ) मुग्धा नायिका क! एक मेद्‌, 


जिसको अपनी जवानी के ्ानेकाक्ञानन दहो, 
श्रज्ञान ( सं° पु° ) अविधा, मृखंता, जता, मोह, 
प्रजानपन । 


मरते समय हसने श्रपने पुत्र नारायण को गोराया,  श्रक्षानता (सं° खी ०) मृखंता, नादानी, श्रविद्या । 
इससे विष्णु के दूत भ्राकर इसको विष्णु लोके ले गये ¦ | श्रज्ञानतः ( करि° वि० ) बेसममी से, श्रनजाने । 


श्रञजाथव्र (अर० सं° पु०) छदूमुत वस्तु, विचित्र पदाथं । 

अज्ञायबणखाना (सं° पु०) च्दूभुत वस्तु संम्रहालय, वह 
धर आहां पर भरद्‌भुत पदां रक्से जाते ह ! 

्रजाथवब घर (सं° पु०) देखो भअजायकः्वाना । 

श्रज्जिश्रोरा (सं° पु०) श्राजी या दादी के पिता काधर। 

मजित (वि०) जो जीता न गया हो, भ्रपराजित, जिसका 
पराजय न हु हो, (सं पु०) शिव, विष्य, बुद्ध । 

अजिन (सं° पुर) स्गद्धाजा, हरिश या बाप का चाल 
जिस पर ब्रह्मचारी रादि धामिक लोग पूजा पाठ 
करते हें । 

श्मजिर (सं° पु०) आंगन, चौक, चवृतरा, सहन, हवा, 
शरीर, हन्द्ियो का विषय, मेक । 

मजी (अभ्य) सम्बोधनार्थक शब्द । [के पिताये। 

श्रज्ञीगतं (सं° पुण) एक ऋषि का नाम, ये शुनःैफ 

श्रज्ञीज्ञ (अ° वि) प्यारा, प्रिय, ( सं° पु० ) सम्बन्धी, 


मित्र। [विचित्र । 
श्रजीब ( भ० वि० ) भनृढ।, भ्रनोखा, श्राश्र्यजनक, 
श्मजीरन (सं° पु०) देखो अ्रजीणं । 


श्रज्लीशं (सं° पु०) भपच, बदहज्मी, जो पचा न हो । 
भूख का न क्ञगना, भ्त्यधिक, बहुतायत । 

प्मज्ीबं (संर पु०) अचेतन, चेतना रदित, (वि०) यत, 
बिना जीव का। 


अज्ञानी (वि०) अनादी, भवोध, नादान, मूखं, जड़, 
ज्ञानहीन । [ योग्य । 

प्रक्षय ( वि० ) बुद्धि के परे, श्ानातीत्त, न समने 

श्रञ्ल (सं पु०) देखो भ्रचरा । 

श्रञ्जन (सं° पु०) काजल, सुरमा, भ्रांखमे लगाने कां द्रव्य, 
धान्य विशेष । 

प्रञ्जना (सं०्ख्री०) एक वानरी का नाम, इसके पिता 
का नाम कूजर था भ्रौर पति का केशरी, यह हनुमान 
की माता थी, रोग विशेष, बिलनी । 

श्रञ्जनादि (सं° पु०) पव॑त विशेष, इसका वणन संस्कृत 
मन्थो मे पाया जाता है, यह पश्चिम दिशा म माना 
गथा है । 

श्रञ्जनानन्द्‌न (सण पु०) हनुमान । | 

श्रञ्जनी (सं० ज्ली०) हनुमान की माता, चन्दन लगाये 
हरं खी, माया, कुटकी, बिज्नी । 

्रञ्जरपञ्जर (सं० पु०) ्ठरी, शरीर का जोड़, पसली । 

श्रञ्जली (सं° खी) दोनों येयो को जोड़ कर बनाया 
इभा संपुर, श्रम्ञुरी । 

्मञ्जसा (क्रि° वि०) शीघ्रता से, जल्दीसे। (वाजी) 

श्रञ्जही (सं० खली) अनाज की मयडी, (वि०) अनाज 

मञ्जीर (सं° पु०) फल ओर इर विशेष । 

श्रञडजुरी ( सं° सी°) अञ्जलि । 


श्रज्ञार ( १५ ) ग्रहान 


श्रज्ञार (सं° पु०) प्रकाश, चांदनी, उजेल्ञा । | श्रराटर (वि०) निताम्त, बिल्कुल । 
श्रञ्ञोरा (वि०) उजेला, प्रकाशमान । | श्रटारी (सं° श्जी०) देखो भटा । 
श्रञमा (सं° पु०) चुटी, अन्याय, भ्रवकाश, नप्रा। | श्रराल (सं° पु०) धरहरा, बुज॑ । 


अटक (सं० पु०) विह्न, बाधा, रोक, रुकावट, वारश, | श्रराला (सं° पु०) राशि, ठेर, सामान, सामघ्री । 
भरतवं के पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के एक नगर का श्ररिया (सं ज्ञी०) पणंकुटी, सोपदी, चछीटा मकान । 
नाम, सिन्धु नदी को भी भटक कडा जातादहै, क्योकि  श्रटूट (वि०) न टटने वाला, भखणडनीय, जिसकां 
उसे प्रबल वेग के कारण वहां पर लोग रक जते है । खण्डन न हो, पढ़ा, ष्ठ, पूरा, अमुक, खड, 
श्रटकनां (क्रि° भ्र०) रुकना, रहरना, उलमना, फसना तरगातार । [रिव । 
जगा रहना, कगढ्ना, बकवाद करना । टेक (वि०) टेक रहित, रदेश्यन्य, निराश्रय, भाध्रय 
श्रटकर (सं° स्ञी°) देखो अटकल । मोर (सं० पु०) एक गांव का नाम । 
श्ररकरना (क्रि° स) अनुमान करना, भन्दाजा करना । | श्ररोरन (सं° पु०) फेटी, श्रायेना, चरखी, घोडे को 
अररकल (सं खी ०) भन्दाजा, अनुमान, कल्पना, कूत । देने की एक रौति । [सूतकी अटी बनाना । 
्रटकलपच्चू ( सं° पु° ) अनुमान, कपो कठपना, | श्ररोरना (क्रि स०) फेटा बनाना, मोना, भरटेन से 
्मनिश्चित, मिना र ठ्िकिने का। श्रटृहासर (सं° पु०) ठडाकर हसना, खिलखिकला कर 
श्ररका (सं° पु०) जगन्नाथ जीको भोग लगाया हुमा, हसना, क्रहक्हा मारना, बड़ जोर से हसना । 
भात, यह सुखा कर याश्रियां को प्रसाद्‌ ॐ तौर  श्रटलिका (सं° ज्ी०) अटारी, कोटा, राजगृह, इम्य 
मिल्त। है । बदा ममान। [की भ्राठ बूरियां बनी रहती है। 
श्रटकाना (क्रि° स०) उ्राना, रोकना, देकना, उल- । श्रद्रा (सं पु०) तास का एक पत्ता, जिस पर किसी रंग 
माना, श्रदाना,फंसाना, किसी काम मे बाधा डालना । | श्रहवादेस (वि०) संख्या विशेष, बीस भौर भ्राठ, २८। 
्ररकाव (सं° पु) वाधा, विन्न, रुकावट, प्रतिवंध, रोक । | श्रहवानषे (वि०) संख्या विशेष, न्वे भौर भ, ३८। 





| 
| 





श्ररसखर (वि०) गडबड । [खिलाड़ी । | श्रद्रावन (वि०) संख्या विशेष, पासं भौर भाठ, ९८। 
श्ररखेल (वि०) बहुत खेलने वाल्ला, चञ्चल, चपल, | श्रठदसी (सं० खी °) भ्टादेस पा, फलों की विक्री म 
श्ररखेली (सं० खी °) चपलता, चद्चल्लता, मस्तानी चाल, १४० क सैकड़ा माना जाता ह । 
मतवांली चाल, कल्लोल । श्रडकौसल (सं० पु०) पंचायत, गोष्ठी, मन्त्रणा, साह । 
श्ररट (वि०) षोढ़ा, मजबूत, चद, मोटा । श्रडन्नी (सं° खी०) चांदी का सिका विशेष, भाधा रूप- 
श्ररन (संर पु०) घूमना, यात्रा, मण, चलना, फिरना । या, भेली । 
श्ररना (क्रि ०) घूमना, चज्ना, फिरना, मण करना, | श्ररमासा (सं° पु०) वह खेत जो भाठ मास तक भाषा 
समाना, भर जाना, पडना, ्ोर करना । से माघ तक समय समय तक जोता जाय भ्रौर उसे 
टपर (वि०) विकट, कटिन, टेः, बांका, टरा, गिरा, उख बोयी जाय । 
भनोखा, अंडवंड, उका सीधा । [इंगी । | शटल (सं० पु०) संस्कार विशेष । 
श्रटपरी (सं° ज्ञी०) नरखटी, तिरद्ठी, अनरीति, वे- | श्रटलाना (क्रि° भ०) इतराना, उसक दिखाना, एड 
श्ररञ्बर (सं०पु०) भाडम्बर, द्पं,कुटुम्ब, परिवार, खान्दान । दिखाना,गवं जनाना, नखरा करना, मदोन्मत्त शेना । 
श्रटम (सं° पु०) ढेर, राशि । श्रडबारा (सं० पु०) भाठवां दिन, साह । 
्रटल (वि०) अचल, पद, निश्चल, स्थिर, जो न चले, | श्रठ्वांस (सं० पु०) भटपडली वस्तु (वि०) भटपहन्न । 
न टलने वाल्ला, गुसादयों के एक भअखादे का नाम । | श्वासा (वि०) भाट महीने मे उत्पन्न होने वाका गभ। 
श्ररवी ( सं° श्जी° ) वन, कानन, जंगल, हिल जीवों के | श्रटहत्तर (वि०) संश्या विशेष, सस्र अरर भ्राठ, ७८ । 
रहने का स्थान । [या छत | श्रठान (संर पु०) न छानने योग्य कमै, भोग्य कायं, 


श्ररा (सं° ज्ञी०).अटारी, कोडा, बर के कपर की कोठी बैर, शत्रुता, (क्रि स०) सताना, पीडित करना । 


श्रढारह 


्रडारह ( वि० ) संख्या विशेष, दस श्रौर श्राठ, १ । 
श्रहासी (वि०) संख्या बिशेष, श्रसी श्रोर च्याठ, ८८। 
घ्रहिलाना (क्रि° च्र०) देखो श्रठलाना । [स्थिर, द्द । 
श्रटेल (वि०) ठेला न जाने योग्य, बलवान, यथेष्ट, प्रचुर, 
श्रटोह (सं० पु०) श्राडम्बर, पाखण्ड । 
श्रढोतरसो (वि०) एक सौ श्ना, १०८। [की माला, 
श्रठोतरी {सं० खरी०) एक सौ आठ दाने की जप करने 
प्रड (सं० खी) रेक, हट, गडा, विरोध । 
श्रडङ्क (सण पु०) हाट, बाजार, मर्डी। 
श्रडङ्गा (स० पु०) अ्रडचन, बाधा, सुकावर । 

इगोडा (सं° पुण) एक लकड़ी, यह नटखट जानवरों 


के गल्ेमे बांधा जाता ह, जिस से भागते समय | 


उनके पैर लगताहंश्चौरवे बहुत तेज्ञी से भाग 
नहीं सकते, ठेकुर, डगना 

श्रडचन (सं० सी°) स्कावट, बाधा, चिघ्च, भ्रापत्ति, 

श्रडडपोपो (सं पुण) पाखंडी, धूर्त, जा लोगों का 
हाथ देख कर ठगता रहे, बकयादी, गघ्पी, गप्प 
हांकने वाला । 

श्रडतल (सं० पु०) भाड़, योट, श्राश्रय, शरण, हीला, 

्रडतला (सं० पु०) शरण, श्माश्रय। 

श्रडतालीसखर (वि० ) संख्या विशेष, चालीस श्रोर 
राट, ०४८। 

श्डतीस (चि०) संख्या विशेष, तीस रौर श्राठ, ३८ । 

श्रना (क्रि श्र) स्कना, टेक बँधना, हठ करना, 
ठानना, टहरना, श्रटकना । 

्रइवंग (सं पुण) ऊंचा नीचा, 
मेढा, दुगेम, किनि, विकट । 

श्रडुंगा (सं पु०) देखो श्रडवङ्ग । 

श्रडबड़ (सं० पु०) प्रलाप, व्यथं बकना, गाली देना । 

्रडबन्ध (सं० पु०) कोपीन, करिबन्ध । 

डवल (वि०) श्रद्‌ जाने वाला, रुकने वाला । 

ऋअडसटठ (वि०) संख्या विशेष, सा श्रौर श्राठ, ६२८ । 

श्रडहुल (सं° पु०) पुष्प विशेष, देवी एल, जवा पुष्प । 

श्रडाडा (सं० पु) ढंग । [जगह, ठहरने का स्थान । 

शर्धान (सं० पु०) पडाव, पथिकोंके विश्राम लेने की 


अडधाना (क्रि* स०) रिकाना, रोकना, रहराना, उल- ` 


कना, फसाना, टेकना, डार लगाना, गिराना, इर- 
काना, भरना, टसना । । ` 


( १६ ) 


[बहाना । ` 


्रटपट, श्रडबड़, टेदा ` 


श्रणुवाव्‌ 





` अ्रड़ानी (संण्ड्ी०) बङा पंखा, छाता रोकने वाला, कुश्ती 


का एक पच । 


 श्रडिग (वि०) न हिलने इलने वाला, स्थिर, निश्चल्ञ । 


श्रड़यिल (वि०) चलते चलते रक जाने वाला, अङ्‌ कर 
चलने वाला, सुस्त, हठी । [तकिया, फेरी । 


` अडिथा (सं° खी०) साधुश्च की कुबदी, साधुश्रों की 


्रड़ी (सं०ख्ी०) श्राग्रह.हठ,अ्डान,रोक। [दिथा जाता हे । 


 श्डसा (सं ०पु०) वृत्त विशेष, कफ, श्वांस क्षयी मे हसको 
` श्याना (किण्स०) श्राश्रय देना, रक्षा करना । 
` अङच (सं° खी ०) द्वेष, शत्रुता 


[स्तब्ध । 
्मडोल (वि०) न हिलने डोलने वाला, श्रचल, स्थिर, 
्रड़ोस पड़ोस (सं० पु०) श्रास पास, समीप, क्रीब । 


 श्रड़ासी पड़ासी (सं० पु०) रास पास का रहने वला, 
[डस । ` 


अगतत बगल का रहने बाला । 


` श्म (सं० पु०) उहरने का स्थान, छावनी, डेरा, सेना 


रहने की जगह, रुर्डों के बेखने उठने का स्थान । 
श्रद्‌ तिया (सं० पु०) श्रादृत करने वाला, श्रादत का 
व्यापार करने वाला, दलाल । [देना । 
श्रदवना (क्रि° स ०) श्ररहवना, काम मे लगाना, श्राक्ता 
द्दृाद (वि०) संख्या विशेष, दो श्चौर श्राधा । 
दिया (मं० स्री) लकंडी या पत्थर श दोरा बतेन, 
गारा ढोने के लिये काठ या लोहे का बतंन । 


` श्रदुकना (क्रि° श्र०) ठोकर लगना, ठेस लगना, टेकना, 


सष्टारा लेना । 

श्रदुकि (क्रि° वि०) उठकं कर, सहारा ले कर । 

्रदेया (सं० खी °) तौल विशेष, पंसेरी का श्राधा, काम 
कराने वाला । 


 शमणद्‌ (स० पु०) ध्रानन्द्‌, प्रसन्नता । 


सरणि (मं० स्ली०) नोक, धार, बाद, धार, सीमा, पुरी की 
कील, मेड, फिनारा, बहुत छोटा । 


 श्रणिमा (सं° स्ली०) श्राठ सिद्धियों मे से पहिली सिद्धि, 


हसङे द्वारा योगी लोग श्रणु के बराबर सृषम सूप 
धर लेते है । 


 शअरणीय (वि०) श्रति सूचम, बारीक । 


छ्मरु (सं पु०) कण के साटवें भागका भ्रणु कहते है, 
परमाणु, सूर्म कण, रज-कण, अस्यन्ते सूच्म । 

्रणुमाज् (विर) थोडासा। 

्रणुवाद्‌ (सं० पु०) जिस दशन या सिम्धान्त म जीव 


श्रणुवादी 


पवि" 


( १७ ) 


श्रति उक्ति 





श्र श्रात्मा को शरण माना गयाहो वह दशंन था ¦ श्रगडैल (वि) भण्डावाली, जिसके पेट मे श्रण्डा हो । 


सिद्धान्त, वैशेषिक दर्शन, वह्लभाचायं का मत । 
्ररुबादी (खं० पुण) नैयाथिक, वैशेषिक दशन का 

मानने वाला, वल्लभाचायं मतानुयायी वेऽणव । 
्रणुवीत्षण (सं० पु०) सूषमदशंकयंत्र, चिदान्वेषण । 


श्रणोरणीयान्‌ (सं० पु०) उपनिषद्‌ का मन्त्र विशेष, ` 


सूचमाति सूष्म, छोटे स दौर! । 
्ररटा (सं० पु०) बडी गोली । 


छ्ररटागुडगुड (वि०) बेहोश, नश मं चूर, ्रचेत, बेसुध । ` 
` श्रतन्द्रित (वि०) श्रालस्य हीन, निद्रा रदित, विना 


श्मराट।घर (सं° पु०) गौली खेलने का धर । [उतान । 


श्ररटाचित (क्रि°्वि०) चित पड़ा हृश्वाःवेलाग गिरा इश्रा, 


अराटा्रधू (सं° पु०) जश्रा खेलने की कोड़ी। [गहा। 
श्ररिटिया (सं° खी०) घासका दच्रौोटा गहर, पूला, छोरा 
प्रगिरयाना (क्रि° स०) घास का छोय पूल्ा बधना, 


| 


। रतः (क्रि° वि०) इसलिए, हस हेत, इसी कारण, इससे । 


। श्रतपव (क्रि वि०) इसी लिए, हसी कारण । 


्रतथ्थ (वरिण) श्रसस्य, भट, श्रयथाथे, भ्रन्यथा, श्समान । 


` श्रतदुगुण (सं ° पु०) श्रलंकार विशेष, इसमे एक वस्तु का 





किसी पेसौ अनन्य वक्तु केगुणों कान ग्रहण करना 
दिखलाया जाता है जिसके वह श्रस्यन्त सन्निकट 
हो । [बिना देह वाला । 
प्रतनु (सं० पु०) अनंग, कामदेव (वि०) शरीर रहित, 


्रालस्य का, चपल, चंचल । 


` अतर (सं० पु०) पुष्पसार, इत्र । 


हथेली मे चिपा लेना, श्रंगुलियां मे दिपाना, श्चंगु- ` 


लियो मे लपेट कर डोरी की पिडी बनाना । 
ररी (सं० खी०) श्रंगुलियों के मध्य का स्थान, गाठ, 
धातीका वह भाग जा कमर पर लपेटा रहता हे । 
श्रगटदई (मं ° सखी०) लनी, चिचडी, छोटे कीडे जा 
जानवरों के ङ्ग मे लपटे रहते है । [श्रंटली, गिलटी । 
श्मरदी (सं° खी०) गुटी, बीज, चीर्यौ, गांठ, गिरह, 
श्मरड़ (सं° पु०) श्रण्डा, श्रण्डकोश, वीयं, कस्तूरी, मृग- 
नाभि, विश्व, संसार, कामदेव । 
श्मराड़कटाह {रसं पु०) विश्व, ब्रह्माण्ड, सार, जगत्‌ । 


प्रड़कोश (सं०पु०) थैली, मुष्क. श्राण्ड, खुसिया, दृषा । | 


छ्ररडज (सं० पु०) श्ररुड से उत्पन्न हाने बाले जीव, 
परी, सपे, मद्धली, गोह, गिरगट श्रादि । [जकबक्‌ । 

छ्रणडबराड (सं° ख्ी०) प्रलाप, बे सिर पैर की बात, 

प्राडस (सं° खी ०) कठिनता, श्रसुविधा, संकर । 

श्रएडा (सं° पु०) पक्षियों श्चादिकेपेदा हाने का स्थान 
गोलाकार । 

छरी (सं० जनी) रेशमी वख विशेष, यह रदी रेशम 


, 


दौर छाल श्रादि से बनाया जाता है, चरधिकतर ` 


यहे श्रोदने ॐ काम अता हे, र्डी, एरंड । 


श्रणड्द्मा (सं० पुर) भिना बधिया किया हुश्च पशु. । ` 
श्ररड्श्रा बेल (सं° पु०) बिना बधिया किया हा बैल, 


सोद, वह मनुष्य जिसका पोता बहुत बडा हो, 
भ्राल्सी मनुष्म । 


्रतरद्‌ान (सं० पु०) सोने चांदी गिल रादि का एूल- 
दान के समान बना श्रा पाच जिसमे इतरसे तर 
र रख कर महफिलो म सस्काराथं सत्र के सामने 
रक्खा जाता हं । [की क्रिया । 

श्रतसग (सं° पु०) लङ्गर, ज्ञमीन से उखाङ्‌ कर रखने 

श्रतरसो (क्रि वि०) परसो के श्रागे का श्चने वाला 
दिन, वतमान दिन से भ्राने वाला तीसरा दिन । 

प्रतकरित (वि) बिना साचा विचारा, श्राकस्मिक, 
जिसका पहले से श्रनुमान न किया गया हो, जिसका 
विचार न क्रिया गया हो) 

श्रतकयं (चि०) श्रविवेचनीय, जिक्त पर विवेचनानहो 
सके, श्रचिस्य, श्रनिवंचनीय । 

पतल (वि०) बिनापेदे का, जिसमे तलन हो, (सं्वु०) 
सात पतालो मे से दूसरा पाताल । 

श्रतलस (श्र° सं० खी०) रेशमी बख्च विशेष, यह वहत 
मुलायम होता हे । 

श्रतलस्पशी (वि०) च्रथाह , बहुत गहर । 

स्रतवार (सं० पु०) रविवार । 

रता (सं° खी०) श्नुप्रह, दान । 

श्रतसी (सं° सरीर) तीसी, श्रलसी । 

श्रता (वि०) प्रवीण, कुशल, धूर्तं, चालाक, अशिक्षत, 
(सं° पु०) गवया, बजवैया । 

प्रति (वि०) श्रत्यन्त, श्रधिक, वहत, (सं° स्नी°) श्रभि- 
कता, सीमा फा उल्ल'घन। 


| छरति उक्ति (संण स्री०) बढा चदा कर किसी बातको' 


कहना, असम्भव, प्रगांसा, अष्युक्ति । 


श्रतिकाय ( १८ ) श्रतीन्द्रिय 





श्रतिकाथ (वि०) दीधेकाय, बडा शरीर वाला, मोटा | प्रतिवस्पै (सं° पुर) म्द विशेष, इसके प्रथम भौर 
स्थूल, (सं° पु०) एक राकस का नाम, यष रावण | ठृतीय चरणो मे बारह प्र द्वितीय भौर चतुथं 
का पुत्र था, इसने तपस्या कर भर्चा को प्रसन्न किया चरणों मे नौ मात्रा होती है, इसके विषम वषर 


था, बह्मा ने प्रसन्न होकर इसको पक अभेद्य कवच के रादि मे जगण नहीं भ्राता श्रोर अन्त का वणं लघु 
दिया था, जिसको पाकर ह जेय हो गया था, होवा हे । 
लकमण ने इसको युद्ध मे मारा था। श्रतिवल्ल (वि०) बली, प्रचण्ड, प्रबल । 
्रतिकाल (सं० पु०) देर, विलम्ब, कुसमय 1 प्रतिव्रल्ला (सं खी०) वृत्त विशेष, बरियार का पेद, 
श्रतिकृच्छुं (सं° पु०) बहुत कष्ट, परत विशेष, पाप वुर युद्ध विद्या विशेष, यष्॒विद्ा सीखने से थकावट, 
करने के लिए यह बत किया जातादहे, यह दः दिनि उ्वर भादि काडर नहीं रता था, भौर वल की 


मर पूरा होता ह , इसमे पहले दिन प्रातःकाल एक बृद्धि होती थी, विश्वामित्र ने राम को यह विध्या 
प्रास, दूसरे दिन सायंकाल एकं रास रौर तीसरे सिखा थी । | 
दिन यदि बिना मागे मिकज्ञेतोएक्रासखा ले, रेष | श्रतिमान्न (वि०) बहुत, अधिक, श्रतिशय। 


सीन दिन बिना अ्रष्ठारं के बितवे । | श्रतियोग (सं° पु०) अधिक मिलाव, किपी वस्तु मं 
श्रतिक्रम (सं° पु०) पार होना, नियम का उद्व घनः, क्रम | किसी वस्तु का नियत मात्रा से अधिक मिज्ञाव। 

का भङ्ग करना, मर्यादा का उल्ल घन करना । द्मतिरथी (सं० पु०) रथ पर चद कर युद्ध करने वाल्ला, 
श्निक्रार्त (वि०) म्यतीत, बीता हुश्रा, सीमा का पार बह योद्धा जो ्रकेले बहतो के साथ लता हे । 

क्षिया हुभा, गया हरा, बदा हु । श्रतिरिक्त (क्रि वि०) भिन्न, न्यारा, अधिक, अतिशय, 
श्रतितीत्र (सं° पु०) संगीत का वह स्वरजो तीब सेभी श्मनेक । 

थोढ़ा भधिक उचा हो । श्मतिरेक (वि०) शतिशय, आधिक्य । 


श्रतिथि (सं° पु०) जिसके भाने की तिथि नियत न हो, | श्रतिरोग (सं पु०) राजयदमा, चयी । 
साधु, पाहून, भम्यागत, किसी स्थान मे एक दिन | श्रतिवाहिकः (सं° इ०) लिङ्ग शरीर, पाताल निवासी । 
से भ्रधिक न उहरने वाल्ला साघु, अयोध्या के एक । श्रतिविष। (सं° ख्ली°) भ्रौपधि विशेष, तीष । 
राजा का नाम, इनका दृसरा नाम सुहोत्र था, ये | अतिचल (वि०) भ्रसीम, भ्रस्यन्त, बेहदं । 
राम के पौत्र मौर कुशे पुत्र थे। वह जो यकज्तमे  श्रतिव्याति (सं° ख्ी०) न्याय मे एक लकण दोष, जहो 
सोम क्ता ज्ञाना है । | लक्षण लद्य के श्चतिस्कि, दृसरे वस्तु पर भी 
श्रतिपन्य (सं० पु०) राज मागं, बड़ा रास्ता, सडक । | घट सके। 
श्रतिपर (सं पु०) प्रतिद्न्दी, भारी शत्रु । | श्रतिशयं (वि०) अत्यन्त प्धिक, बहूत । 
ति पराक्रम (सं° पु०) बड़ा तेज, महान्‌ प्रताप । | श्रतिशयोक्ति (सं° खी ०) असम्भव प्रशसा, काग्यालङ्कार 
श्रतिपात (सं०्पु०) बाधा, वि्न,उपद्रव, उत्पात्‌, अन्याय । | विशेष, जिसमे जोक सीमा का उज्ञघन कर प्रधान 
श्रतिपतक (सं० पु) भारी पाप, शा्योक्त नौ परपों | सूपसे दशया जाय । [मख । 
भसे सबसे बङा पाप, माता, पुत्री, भौर पुत्रवधू | ्रतिसखंधान ( सं° पु० ) धोखा, विश्वासघात, अति- 
ङे साथ गमन करना पुरूषोके लिए महा पापे, | श्रतिसार (सं० पु०) रोग विशेष, संग्रहणी, जरर ्याकि । 
द्र पुत्र, पिता भ्रौर श्वसुर के साथ गमन करना | श्रतिहस्ित (सं° पुण) हास्य का एक मेद, इसमे ईसने 
जिर्योकेक्जिए। [ त्ता। वाला ताली बजाता है, बीच बीच रमे अस्पष्ट वाक्य 
श्रतिपान (सं° पु०) भधिक पीना, पीने की कत, उन्म- | बोक्ता है, उसका शरीर कंपता है, भौर भख से 
श्रतिषाश्वं (सं ० पु) निकट, पास, समीप, नञ्जदीक । आघू निकल पढते है । 
्तिप्र्ंग (सं पु०) पुनरुक्ति, भधिक मेल, बहुत | श्रतीन्द्रिय (वि०) इन्दो दारा भ्रनुभव न होने भोग्य, 
विस्तार, भ्यभिश्ार । । इन्दरिय-क्ञान के परे, भ्रगोचर, भअप्रस्यक । 


प्रतीत 





श्रतीत- (वि०) व्यतीत, गत, भूत, बीता इु्चा, पृथक्‌, 
श्रलग, निरलेप, सृत, मरा हु्रा, (सं० पुण) वैरागी, 
विरक्त, स।घु, यति, संन्यासी । 

प्मतीतकाल् (सं° पु०) नीता हृश्रा समय । 

श्रतीथ (सं° पु०) सन्यासी विशेष । 

श्रतीव (वि०) अधिक, श्रतिशय, बहुत, श्रत्यन्त, ज्यादा 1 

्रतोस (सं° पु०) ्रौपध विशेष | 

श्रतीसार (सं० पु०) देखो अतिसार । 

्रतुराना (क्रि° अ०) घबड़ाना, अ्कुलाना, दडव्डाना । 

श्रतुल (वि०) पार, अमित, भ्रसीम, तिल का वृत । 

श्रतुलनीय (वि०) शद्ितीय, शषपार, श्रपरिमित । 

श्रतुलित (वि०) श्वद्वितीय, ध्रसंख्य, श्रपार, परिमित । 

श्रतु (वि०) श्रपूवं, विचित्र । [हो, भूखा । 

प्रतप्त (वि) श्रसन्तुष्ट, श्रसन्तोषी, जो सन्तुष्ट न 

छ्मतुष्ण (वि०) कांकाहीन, निल्लोभ, तृष्णादीन, निस्पृहं । 


श्रतेज (वि०) हतश्री,परतापशून्य. ही, तेजविद्ीनःरधुधला । 

श्रतोल (वि) जो तौला न जा सके, जिसका तौल न हो 
सके, परिमाण, श्रकूता हश्रा, भ्रतुल्य, भ्नुपम । 

प्रत्ता (सं° ख्ली०) मा, बही बहिन, सास, मौसी, (सं 
पु०) ईश्वर । [रौर वनाने वाला । 

श्रत्तार (सं० पुण) गंधी, इत्र फ़्ररोश, यूनानी दवा बेचने 

छ्र्तिका (सं° खी ०) देखो श्रत्ता । 

श्रत्यन्त (वि०) अतिशय, च्रत्यधिक, बेहद, भ्रतीव । 

त्यन्त कोपन (वि) बहुत क्रोधी, चर्ड । 

छ्मत्यन्तगामी (वि ०) वेगवान्‌, शीघ्र चलने वाला । 

श्त्यन्तवासी (वि०) एकान्तवासी, नैष्ठिक बरह्मचारी । 

त्यन्तामात (सं० पु०) नितान्त श्रभाव, जिसकी सत्ता 
बि्तङुल न हो, जिसका भाव त्रिकाल मभीनद्ो। 

श्रत्यय (सं° पु०) मृत्यु, नाश, विनाश, दोष, कष्ट, दणड, 
ति क्रम, राजाज्ञा का उल्ल घन । । 

श्रत्यथं (सं०्पु ०) विस्तार, भधिक । 

रत्य (सं° श्ी०) दन्द विशेष, वह छन्द॒ जिसमें श्रया- 
रह वशं श्रौर चार पाद होते है । 

श्रव्याचर (सं० पु०) श्नन्याय, विरद्धाचरण, जुल्म, निदु- 
राद, दुराचार, पाप, पाखंड, शराडम्बर । 

श्रत्याचारी (वि०) न्यायी, दुराचारी, भरत्याचार करने 
षाज्ला, निडर, कृकर्मी, पापी । 


( १६ 


श्रयवं 





। श्रत्याज्य (वि०) न स्यागने योग्य, जो कभी स्यागान 
| जा सके । [जिसकी भ्रावश्यकता भ्रधिक हो । 
। श्रत्यावश्यक (सं° पु०) बहुत जरूरत, भ्रति प्रयोजनीय, 
| श्रत्युक्ति (सं° खी०) बदा । चदा कर वन करना, ्रस- 
।  म्भव वशेन, काव्यालङ्कार विशेष । 
। श्त्युक्था (सं° खी°) चुन्द विशेष, यष्ट ॒च॒न्द चार पव्‌ 
। श्रौर बारह अदर वाल्ला होता है । 
। ्रच्युत्कट (वि ०) श्रस्यन्त कठिन । 
श्रत्युत्कराठा (सं० खी०) प्रबल श्राकाङ्खा, मनल्लाप्‌, 
। भ्रधिक चिम्ता। 
| श्रव्युल्छृष्ट (वि०) बहूत अच्छा । 
श्रत्युत्तम (सं पु०) रति रमणीय, चति शोभनीय, 
। उक्ष । [पाश्चात्य । 
श्रत्युत्तर (सं° पु०) सिद्धान्त, मीमांसा निश्चित करना, 
पत्र (क्रि° वि०) इस स्थान पर, यहाँ, इस र । 
श्रत्रत्य (वि०) यँ का, इसी ठर का । . 
श्रत्रप (सं० पु०) वेशम, लजाष्रीन, निलंज । 
श्रत्रभवान (सं° पु०) पूज्य, श्रष्ठ, माननीय । 
श्रञजजस्य (वि०) इस ठौर ख रहने वाला, यहीं का । 
श्रि (सं० पुर) एक ऋषि का नाम, इनकी गणना सष्ठ 
ऋषियों मे हे,ये बर्चा के मानस-पुत्र कहे जति 
है, इनकी सी का नाम अनुसूया है, इनके पुत्र 
दत्तात्रेय, दुर्वासा भ्रौर चन्द्रै, मनु के दस प्रजा- 
पतिर्यो मँ भी हनका नाम है । 
श्रत्रिज्ञात (सं० पु०) श्रत्रिके पुत्र, चन्द्र, दिग्गज, नेत्र 
प्रसूत, निशाकर, सुधांशु । 
श्रथ (्मम्य०) मंगल सूचक शब्द्‌, श्व. ्ननन्तर, तदनन्तर, 
पश्चात्‌, विकल्प, प्रश्न, भ्रधिकार, संशथ । 
प्रथङ् (० पु०) जैनियों का भोजन जो सूर्यास्त के 
पिले करते है । 
प्रथक (वि०) भश्रान्त, जो न थके, ्ङ्कान्त । 
श्रथच (श्रष्य०) आर,भौर भी । 
श्रथयड (वि०) भस्त हो गया, दष गया, भस्तमित । 
श्रथरा (सण पु०) एक प्रकारका मिटीका बतंन, इसमे 
रंगरेज्ञ कपड़ा रंगते ह, अुलाहे सूत भिगोते है 
प्रथरा (स° खी ०) छोटा थरा, मिटी का बतंन जिसमे 
दृष्टी जमाया जाता है । 
श्रथवं (सं° पु०) चौथा येद्‌, इसकी उत्पति ग्रह्ला के उत्तर 


श्रथवंश ( 


२० ) 


श्रदूरदशीं 





वाक्ते मुख से मानी जाती है । इसकी नौ शाखं | श्रदपरसवूत (० सं० पुण) प्रमाणाभाव श्रभियोग में 


श्नौर पोच कल्पषं) यह बीस कारडां मं समाश्च हा | 


है । इसका प्रधान ब्राह्मण गापथ हे, इसमे शान्ति, 
श्रभिचार.पौष्टिक श्ादि का प्रयोग धिकना से पाया 
जाता है । इसमे यज्ञ कमी का विधान बहुत कम है । 

श्रथवंण (सं० पु०) शिव, महादेव । [ काक्ञाता। 

प्रथवंणी (सं पु०) कमैकार्डी, पुरोहित, श्रथवंवेद 

श्रथवं शिखाम णि (सं ° पु०) उपनिषद्‌-मेद । 

श्रथल (सं° पु०) भूमि विशेष, जो भूमि लगान पर 
जोतने बोने को दी जाती ह । 

श्रथवना (क्रि० ्र°) इबना, श्चस्त होना, चला जाना, 
लुक्ष होना, नष्ट होना, गषत होना । [श्रम्यय । 

छ्रथवा (श्चव्य०) या, वा, किम्वा, पक्तान्तर, वियोजक 

श्रथाई (सं° खी०) दृष्ट मित्रों के एकत्रित होने का स्थान, 
चौपाल, बैठक, सभ।, मण्डली, गोष्टी । 

श्रधान (सं०° पु०) श्रचार, खरां । 

थाना (करि° श्र०) देखो श्रथवना । [जलाशय,समुद्‌ । 

अथाह (विर) चगाध, गहिरा, गम्भीर, गूढ, (सं° पु०) 

श्रथोर (वि०) श्रधिक, बहुत, पूरा । 

श्रद्‌कया (सं० पु०) वेटन। 

श्शरध (वि०) बिना जला हुश्रा,अपक्,कच्चा, श्रप्रञजलित । 

्मदण्डनीय (वि०) जो दण्ड ॐ योग्य न हो, जिसका 
दरड न दिया जाय, दर्डसुक्त, सदाचारी, महा्मा, 
श्रदंङ्य । 

श्रद्‌णड्य (वि०) दर्डमुक्त, दण्ड न पाने योग्य । 

श्रदत्त (वि०) विना दिया हुश्चा. रसम पत, श्नदान। 


छ्रदत्ता (वि) नदी हृद (सं० खी०) कश्चारी, श्विवा- , 


हिता, अनूढा । 
श्रद्‌द्‌ (श्र° सं० पु०) गिनती, संस्था, संख्या का चिह्ध । 
श्रदन (सं ° पु०) भरण, भोजन,खाना, श्रहार । 
श्रदना (श्र वि०) तुच्छ, सामान्य, छोटा, नीच । 
छमदनीय (वि०) भक्तणीय, भोज्य, खाने योग्य । 


्रद्व (० सं० पु०) क्रायदा, शिष्टाचार, बड़का सम्मान । 
श्रदवदाकर (क्रि० वि०) श्रवरय, टेक बधि कर, हठ करके । । 


श्मदम्र (वि) पूरा, प्रचुर, अधिक, यथे । 
श्रद्धत (ति०) विचित्र, विलकण, अननाखा | 
्मदमधैरती (का० सं° खी०) श्रभियोग मे पक्त का प्रति- 


पादन न करना, सुकर्म मे ज्ञक्री कारवां न करना । | 


प्रमाणकान होना, मुक्रदमे मे सबूत कान होना। 


` श्मद्‌महाज्ञिरी (ज्रण्संण्ख्ली°) श्मनुपस्थिति, रौरह्ाज्ञिरी । 


्रद्म्य (वि०) प्रचरुड, श्रजेय,प्रबल,जो न दबे । 
प्रदरक (स० पु०) अनादी, हरी सेंट, श्राद्रंक।. 
छ्रद्‌रसा (सं० पु०) मिटाह विशेष । 

रद्रा (सं० पुण) देखो श्राद्रा। 


 श्द्‌राना (क्रि० श्र०) इतराना, एूलना । 


रदशन (सं पु°) लोप, विनाश, श्रसाक्षात्‌ । 
८ [स । छ 

दशनीय (वि०) न देखने योग्य, भदा, कुरूप । 

्मदल ( श्र° सं० पु० ) न्याय, (वि०) बिना पत्ते का, 
पत्रहमीन, सेनाहीन, बिना फौज का । 

्रदलव्रदल्ते (सं० पु०) परिवतन, हेर फेर । 

श्रदरवायन (सं० ख्री०) ख।र की रस्सो, श्रोरचन । 


। श्रदडन (सं पु) खौला हुश्रा पानी, भात, दाल या 


खिचडी बनाने के जिए खंला हुश्रा पानी । 


| श्रद्‌{ (ज्० वि०) चुकता, सफाई, बेबाक, (सं° ख्ी०) 


हाव भाव, कराक्त, ठंग, न्रा । 
्रदाता (सं° पु०) कृपण, सूम, कंजूस । 
स्रदाया (सं ° सख्री०) कठोरता, निष्टुरता, निदेयता । 


` श्रदालत (श्र° स॑०° खी ०) न्यायालय, वह स्थान जहाँ श्रधि- 


कार संबन्धी भगडेां श्रौर अपराधो का विचार दहो । 
्रदालती ( त्रि° ) न्यायालय से संबन्ध रखने वाला, 
मुक्रहमाबाज्ञ ।. 
श्रदावत (चअ० सं० खी०) विरोध, शवता, वैर, लाग । 


` श्रदिति (सं खी०) देवताध्रों की मात, दन्त प्रजापति 


की कन्या रौर कश्यप ऋषिकौ पली थी! इनसे 
सूयं श्र! दि तैंतीस देवता उत्पन्न हुए थे, प्रकृति, प्रभ्वी, 
माता, पिता, पुत्र, अन्तरिक, च्‌ लोक, विश्वेदेवा, 
पञ्चजन, प्रजापति, वाणी उत्पन्न करने की शक्ते, 
दितिनन्दन (सं० पु०) देवता, सुं । [दिन । 


। अदिन (सं° पु०) बुरा दिनि, कुसमय, भ्रभाग्य, खे 


दिष्ट (सं० पु०) विपत्ति, भाग्य, प्रारग्ध । 
अद्‌ाड (वि०) भ्रनदेखा, श्रप्रस्यत्त, गुक्च । 

श्रदीह (वि०) सूषम, छोट । 

र (क्रि विण) समीप, पस, सक्निकट, नज्ञदीक । 


| श्रदूरदशीं (8०) जे दुर तक न विचारे, अग्रसाची नहीं, 


| 
| 
। 
| 
। अद 
| 
। 


श्रविचारी, माटी सम वाल्ला, नासमसः 


श्रद्रश्य 





श्रद्रश्य (वि०) भ्रलख, भरगोचर, परोक्त, लु, भंवरददधान । ` 


श्रहरष्ट ( वि ) श्रनदेखा, अ्रगोचर, ` (सं० पु ०) दुर्भाग्य, 
भाग्य, प्रारब्ध, प्राकृतिक । [वाल्ला । 
द्रष्ट पुरूष (सं° पु०) किसी कायं मे स्वयं कूद पड़ने 
-श्रद्रष्टपूवं (वि०) अदभुत, विलक्षण, पले न देखा | 
हूभा । 
श्रद्रष्टफल (सं० पु०) सुख दुःख, पूवं कमो का फल । । 
श्रद्रष्टवाद्‌ (सं° पु०) सिद्धान्त विशेष, जिसमे परलोक 
श्रादि परोक्त बातों पर विना तकं वितकंके ही शाङ्ग | 
के श्राधार पर विश्वास किया जाय । 
श्रदेय (वि०) न देने योग्य, जो न दिया जाय । 
रदे (सं° पु०) श्राक्ञा, शित्ता, प्रणाम, दण्डवत । 
्रदोख (वि०) देखो श्चरदोष । 
ध्रदोखिल (वि०) निदेंष, निष्कलंक । 
छ्रदोष (वि०) निरपराध, निष्कलंक, निर्दोष । 
अदौरी (संण खी) उदं की सुखां हृद बरी, बडी 
मथोदी । [एक छोटी नाव । 
श्रद्धा (सं० पु०) शद्ध, श्राधा, किसी वस्तु का भधा, 
श्रद्धी (सं° सखी०) बराबर भाग, दमडी, श्राधी, महीन, 
सूती वख, तनज्ञेब । 
श्रद्धत (वि०) विचित्र, विलक्षण, श्राश्वयजनक, 
श्ननोखा, अज्लौकिक, धनृटा, (सं° पु०) कान्य का 
एक रस विशेष । 
श्रद्धतोपमा (सं° खी०) उपमालङ्कार विशेष, जिसमें 
उपमान के ेसे गुणों का वणेन किया जाय जिनका | 
उपमेय म होना श्रसम्भव हो । | 
श्रद्य (क्रि बि०) श्राज, श्रव, श्रमी) | 
श्रयतन (वि०) वतमान, भ्राज का, (सं° पु०) गत श्रद्ध | 
रात्रि से लेकर श्रागामी चद्धरात्रि तक का समय। 
श्रद्यापि (क्रि वि०) श्रव तक, चव भी, भ्राजतक । | 
्रद्यावधि (क्रि° वि०) भ्राज तक, हस समय तक । | 
श्रद्रकः (सं० खी०) भ्नादी, अदरक । | 
| 
| 
| 
| 


श्रद्ि (सं० पु०) पव॑त, शैल, पाड । 
छ्रदिकीला (सं° खी ०) पृथ्वी, ज्ञमीन । 
श्रद्धिज्ञ (सं° पु०) शिलाजीत, गेरू । 
श्रद्रिज्ञा (सं° स्ली०) गंगा, पावती । 
श्रद्रितनया (सं° खी०) पावती । | 
श्रद्विपति (सं° पु०) हिमालय । | 


1 


( २१ ) 


1 
1 
1 
॥ 


` श्रदितीथ (वि०) विचित्र, श्रनुपम, अकेला, एक । 


्रधर्मत्मा 





श्रद्रिमिद (सं° पु) वन्न, दन्द्र । 
श्रदविवहि (सं° खी) पव॑त से उत्पन्न छभ्नि । 


श्रदेत (सं ° पु०) ब्रह्य, हश्वर, शाङ्करमत, (वि ०) निराला, 
द्रकेला । 


। ्रदेतवाद (सं° पु०) सिद्धान्त विशेष, बह्ममय जगत । 


शरदधेतवादी (सं° पुण) एक ब्रह्मवादी, शद्रैत मता- 
नुयायी । 


श्रधः (श्नन्य०) तले, नीचे । [चय, नाश । 


। श्रघःपतन (सं° पु°) श्रवनति, श्रधःपात, पतन, दुदंशा, 


स्रधःपात (सं° पु०) देखो चचघःपतन । 


` श्रधकच्ार (सं° पु०) पादी भूमि जो हरी भरी शौर 


उपजाउ होती है । [का दद, श्राधा सीसी । 


। प्रधकपारी (सं° सख्री०) रोग विशेषशश्धूर्याचत्तं, श्राधे सिर 
। शरधखिला (वि०) अद्ध विकसित, च्राधा खिला हृध्ा । 


श्रघगो (सं° पुर) गुदा श्रादि नीचे की इन्द्रियां । 

प्रधन (वि०) गरीब, कंगाल, दीन, धनहीन, भिषक । 

श्रधपद (सं० ख्ी°) श्राधपाव, दो टंक, एकसेर का 
श्माटवां भाग, दस तोल्ञा। [दो पैसे का सिक्ष्का। 

सअरधन्ना (सं° पु०) सिक्का विशेष, एक नाने का ्ाधा, 

श्रधवर (सं° पु०) श्रद्ध मागे, भ्राधा रास्ता, च्चधद, मध्य । 

्रधबुध (वि०) शद्ध शिक्तित, जिसकी शक्ता पूणं न 
इदं हो । 

अधम (वि०) दुष्ट, नीच, पापी, बुरा, निकृष्ट, (सं° पु०) 
उपपति, दूसरों की निंदा करनेवाला फवि । 


। श्रधमता (स° ख्री०) नीचता, दुष्टता, धमपना । 


अअ्रधमरा (वि०) श्राधा मरा हृश्रा, द्धं, शतप्राय । 


` श्रधमा (सं° खरी०) नायिका विशेष । 
। श्रधमाई (सं° स्ी०) नीचता, दुष्टता, धमता । 


सधमाधम (वि०) नीचातिनीच, महानीच । 
श्रधमुश्रा (चि०) देखो भधमरा । [शून्य । 
मधर (सं° पु०) तले का भ्रोट, नीचेवाजा श्रो, पाताल, 
श्रधर बुद्धि (वि०) नादान, नासम । [वदना्त । 
श्रधराभ्त (सं° पुर) भधर-रस, होठों का मीठापन, 
श्रध (सं° पु०) पातक, पाप, वेद-विरूदध काम, श्वन्याय, 
धरम॑-द्रेषी, दुराचार, भ्रधेर । [पातकी । 
श्रधर्मात्मा ( वि० ) न्यायी, दुराचारी, पापी, 


1 


श्रधमिष्ठ 


श्रध्िष्ठ (वि०) पापिष्ठ, दुराचारी । 

धर्मी (सं०्पु०) रधम करनेवाला, पापी, दुराचारी, दुष्ट । 

श्रधवन (विर) श्राधा, बराबर का हिस्सा। 

श्रधवाड (सं° ख्ी०) भ्ाधा थान,अधाह, धा परिवार । 

प्रधसेरा (सं० पुण) बांट विशेष, एक सेर का धाधा, 
४० तोला । 

श्रचाधुन्ध (क्रि पि०) भन्धायुन्ध। 

श्रधान (सं० पु०) तेल श्ादि। 

श्रधार (सं पु०) श्राश्रय, सहारा, कलेवा । 

श्रधार्मिकः (सं° पु०) नास्तिक । 

श्रधि (श्रन्य०) उपसग, यष्ट जिन शब्दां के पष्टले जोडा 
जाता रै उनका रथं यह होता है-ऊंचा, ऊपर, 
प्रधान, स्वामी, श्रधिक, सम्बन्धद्योतक । 

छ्रधिक (वि०) विरेक, बहुत, अतिरिक्त । 

अधिकता (सं° स्ली°) बहुतायत, बढ़ती, इद्धि, विशेषता । 

श्रधिकमास (सं पु०) मलमास, श्रधिक महीना । 

श्रधिकर्ण (सं० पु०) सहारा, चधार, सप्तमी कारक, 
सातवां कारक । [विपुलता । 

श्रधिकाद ( सं° ख्री° ) श्रधिकता, बहुतायत, इद्धि, 

परधिकाधिकः (वि०) भ्रधिक से अधिक । 

श्रधिकाना (करि० च्र०) बदना, बदती होना, इद्धि 
होना । [ वपौती, ्ाधिपत्य । 

श्रधिकार (सं पु०) प्रभुता, काय का भार, प्रधानता, 

्मधिकारी (सं° पु०) स्वामी, श्रधिपति, प्रभु, पुजारी । 

श्रधिकृत (वि०) हस्तगतः, प्राप्त, (सं° पु०) श्रध्यक, प्रभु, 
निरीक्षक, जां चने वाला । 

श्रधिक्रम (सं० पु०) चद्ाई, श्रारोहण, चाष । 

अधिगत (वि०) प्राप्त, ्चवगत, जाना बका, परित । 

श्रधिज्य (वि०) धनुष पर रोदा चदाये हुए । 

्रधित्यका (सं खी०) पहाड़ी समतल भूमि, पव॑त के 
उपर की भूमि, कोह, टीला, तरा । 

श्रधिदेव (सं° पु०) कुलदेव, इष्टदेव । [पुरुष । 

प्रधिदैवत (सं° पु०) बहामदेवता, सुख्यदेवता, चिन्तनीय 

श्रपिपं (सं° पु०) राजा, मालिक, स्वामी, प्रधान, 
मुखिया । [अधिकारी भ्रधीश। 

श्रधिपति :सं० पु०) स्वामी, राजा, सरदार, मालिक, 

छ्मधिमास (सं० पुण) धधिक मास, मलमास । 

श्रधिमांस्त (संर पुण) ध्ांख का फोडा। ` 


( २२ ) 


~~~" 


श्रधैय 


| श्रधियाना (कि० स०) बराबर भाग करना, श्चाधा 


करना । ` [खामी । 

्रधियारी (सं° पु०) भारे का अधिकारी, श्राधे का 

्रधिरथ (सं० पु०) रथ पर बैठा हुभा सारथो, रथ होकने 
वाला, रथवान्‌, एक सारथी का नाम जिसने कणां को 
पाल्लाथा। 

श्रधिराज (सं° पु०) चक्रवती राजा, महाराजा, सम्राट्‌, 
वादशाह । [स्थल । 

्मधिवासर (सं० पु०) रहने का स्थान, वासस्थान, निवास- 

्रधिवेदन (सं° पु०) संस्कार विरो । 

श्रधिवेशन (सं ° पु०) बैठक, जमाव । 

्रधिष्ठाता (सं पु०) संस्थापक, प्रधान, च्रध्यश् । 

अधिष्ठात्री (सं° ख्ी०) श्वधिदेवता, पालनेवाली । 

श्रधिष्ठान (सं ° पु०) प्रभाव चक्र, श्रवस्थान । 

्मधिष्ठित (वि०) स्थापित, नियुक्त । 

श्रधीत (वि०) परति, पढ़ा हुश्रा । 

छ्रधीन (वि०) ्ाध्रित, श्रान्ञाकारी,दास, सेवक,वशीभूत । 

श्रधीनता ( सं° खी° ) दीनता, च्नविवश्षता, दासस्व, 
परतन्त्रता । [श्रातुर, हडबडिया, सन्तोषरहित । 

भ्रधीर (वि०) धैर्यस्युत, भ्यग्र, विह्वल, चपल, कातर, 

श्रधीरज (सं° पु०) व्याकुल, धैर्यरहित, श्रै, चपल । 

धीरा (सं शी°) न धीरे धरनेवाली, चञ्चला, 
विद्युत, मध्यनायिका-मेद्‌-विशेष । 

छ्रधीरता (सं° ख्नी०) ग्याकुलता, घवङ्ाहट, चञ्चलता । 

परधीश (सं० पु०) प्रभु, मालिक, राजा । [पति । 

छ्रधीश्वर (सं० पु०) स्वामी, राजा, अधिपति, भ्रष्यस्, 

रुना ( कि° वि०) भ्रमी, श्रव, इस समय, सम्प्रति, 
आजकल । 

श्रधुनातन (वि०) साम्प्रतिक, इस समय का, भरभी का। 

श्रधूरा (वि०) अपणं, शरसमा्त, श्चधवना, शभ्रनवना, 
खंडित । [अवस्था का, ठल्लती अवस्थावाल्ती । 

श्रधेड़ (वि०) उतरती जवानी का, चधवैसा, भाधी 

श्रधेन (सं ° पु०) अध्ययन । 

श्रधेला (सं ° पु०) एकं वैसे का माधा, श्राधा पैसा । 

श्रधेली (सं° खी °) च्रटन्नी, रुपये का भधा । 

वर्यं (वि०) भयं रहित, धघंचल, व्याकुल, (सं० पु०) 
व्याकुलता, चंचलता, उद्धिभ्रता, घबदाहट । 


श्रषैयंवान्‌ ( २६ ) श्रनचीम्हा 


श्रधैर्यवान्‌ (बि° ) चैर्यदहीन, ्रातुर, ष्यत्र, उतावल्ला । | श्रभ्यूदा (सं° खी °) विवाहिता शली, परिणीता । 

प्रधो (सं° पु०) नरक, नीचे, तज्ञे। [नति, दुदंशा । | श्रष्येता (सं° षु०) विया्थी, छाग्र, पढने वाला । 

श्रधोगति (सं ° ज्ञी) गिराव, भ्रधःपतन, पतन, भव- | श्रभ्येषण (सं०° खी) मांगना, याचना । 

श्रधोगामी (वि०) बुरी दशा को भ्राघ्ठ शोनेवाला, अधः | श्रघ्रुव (वि०) भनिश्चल, इणभंगुर, चायमान, चल । 
पतन की भ्रोर॒ जानेवाला, अवनति की शोर लुढ- | श्रभ्व (सं० षु०) राह, मागं, रासा, पथ । 
कनेवाला । [मोरा कपदढा । | श्र्वग (सं० पु०) यात्री, बरोटी, पथिक,ॐट, सूरय, खेचर । 

८९७ (सं° पु०) पकं प्रकार का देशी मोटा वख, | श्रभ्वगा (सं० ख्ली०) गङ्गा.भागीरथी 1 

श्रधोदेश (सं° पु०) नीखे का स्थान । सअभ्वनीन 

श्रधोधम (सं ° पु०) श्रति नीच । श्भ्वन्य | 9१२ 

श्रघोमुख (वि०) नीचे मुख वाजा, सुह नीचा करिये हुए, 
सुंह लटकाये हुये, उट, धा, मह क बल । 

श्रधोलोक (सं° पु०) पाताल । 

श्रधोवायु (सं° पु०) पाद, अपानवायु । 














रभ्वर (स° पु०) याग, यत्त, सावधान । 

श्रभ्वयं (सं ° पु०) होमकन्ता, यजुवदतत । 

्रष्वान्तरः (सं° पु०) सन्ध्या काले । [भिना । 

श्रन्‌ (ल्य ०) निषेधवाचक व्यय, नष्ी, न, ना, रदित, 

श्रभ्यत्त (सं° पु०) प्रमु, स्वामी, प्रधान, अधिकारी । श्रनंश ( वि० ) पतक सम्पत्ति का अनधिकारी, पैतृक 

्रभ्ययन (सं० फु०) पठन-पाठन, पाठ, पदां । सम्पति पाने के ्रयोग्य। [विधवापन । 

श्रभ्यवसाय (सं° पु०) निरन्तर उद्योग, थक परिश्रम, | श्रनश्रहिवात (सं ° पु०) रण्डापा, वैधव्य, असौभाग्य, 
उत्साह, उद्योग, उपाय, उद्यम । नन्तुं (सं° पु०) श्रसमय, कुसमय, श्चनुपयुकू श्तु 1 

्मध्यवसायी (चि०) उद्यमी, उस्ाही, परिभ्रमी । छनद्स (सं० पु०) भ्यथे, बुरादं । 

श्रभ्यशन (सं° पु०) श्रपच, श्रजीणं, भ्रधिक भोजन | श्रनकः (सं० पु०) श्दङ्ग, नगारा, मेरी, बडा ढोल । 
करना । [बिचार । | श्रनकररीब (° क्रि° वि०) प्रायः, लगभग । 

श्रभ्यात्म (सं ° पु०) भ्रात्मा विषयक, श्ात्मज्ञान, ब्रह्म- | श्रननकहा (वि०) अनुक्त, कथित । [वेर, सुमलाहट । 

श्रभ्यात्मटूशा (सं° पु०) ऋषि सुनि । [ बरह्मविद्या । | ्रनख (सं° पु०) कोप, क्रोध, रिस, कदन, दपा, द्वेष, 

श्रभ्यात्मविद्या (सं° खी०) चात्मक्ञान संबन्धी शाख, छ्ननखगार (सं ° पु०) क्रोध युक्त, गाली । 

श्रभ्यापक (सं° पु०) गुर, शिक्क, उपाध्याय, सुदरिस । | श्रनखाना (क्रि भ्र) कोधित होना, क्रीध करना, 

छ्मष्यापकी (सं० खी०) पदा, मुदरिसी । [सिखाना । कुपित हीना, चिदना । 

श्रभ्यापन (सं° पु०) विद्यादान, शिक्ण, शिचा देना, | नगद (वि०) बंगा, नादी, श्रस्वाभाविक, भरंडवंड, 

्मभ्यापिका (सं° खी०) गुरथानी, पदानेवाज्ली खी । बेतुका, भननवना, ्रशिरित, बिना गढ़ा भा । 

श्मध्याय (सं० पु०) कार्ड, परिच्छेद, सगं, पध्वं, प्रकरण, । श्रनगिनत (वि०) असंख्य, श्रपार, ग शित । 





सगं, पाड । छ्ननगिना (वि०) न भगिना हुश्रा, जो न गिना हो.श्रसंख्य, 
श्रण्यारोप (सं० पुण) दुराम्रह, शूठ कलंक, श्रात्तप । अगणित । [शड्‌ । 
्र्यारोदहण (सं० पु०) चदना । श्रनघ (वि०) पाप रदित, निष्पाप, निर्दोष, पवित्र, 
श्रध्यायो्ही (सं° पु०) खदने वाल्ला । छ्मनङ्ख (सं० पु०) कामदेव, मन्मथ, मदन, श्राकाश, मन, 
श्रभ्यास (सं पु०) भरारोप । (वि०) ङ्ग रहित, श्रङ्गहीन । 
श्मभ्याहरण॒ (सं पु०) कल्पना करना, सं करना । | अनङ्गभीम (सं०पु०)उङीसा का एक राजा, इसने जगन्नाथ 


श्रभ्याहार (सं० पु०) वाद विवाद, तक्षं॑वितकं, वाक्य जीके मन्दिर का निर्माण कराया था, यह बदा 
पूति करना, अस्पष्ट वाक्य को स्पष्ट करने के लिप यशस्वी भ्रौरे पुण्यात्मा था। . 
वाक्य योजना करना श्रनचाहत (वि०) इष्छाहीन, श्रप्रेमी, न चाहनेवाला । 
श्रभ्युषित (वि०) बसा हभ । ्रनचीन्हा (वि०) भ्रक्ञात, धपरिधित, नजन । 


श्रनजान ( २ ). श्रनमिल 





श्रनजान (वि०) श्वपरिचित, श्रज्ञात, नादान, भअ्ञानी, | श्रनन्तत (सं° पु०) नन्त भगवान का वरत, यह भादों 
बेजाना पहिष्ाना, भनचीन्हा । | सुदी चौदस को किया जाता है । ` [जवासा । 


श्रनजामा (वि०) उत्पादक शक्ति शून्य, बाम, मर । | श्रनन्ता (सं° खी ०) पृथ्वी, धरती, पार्वती, पीपर, दूब, 
श्रनजीवत (वि) सुदा, शव । श्रनज्नासर (सं० पु०) फल विशेष । [अभिन्न । 
छ्रनट (सं०° सखी ०) गिर, गांठ, विरद, षिपरीत । | श्मनन्य (वि०) एक्ठी मे मन्न, एकनिष्ठ, एक भाव, 
्रनड्वान (सं ° पु०) सांड्‌, दृषभ, वैल । छनन्यगति (वि०) जिसकी दूसरी गति न हो, जिसको 
प्रनत (क्रि० वि०) न्य स्थान मे, श्रीर की, श्रन्यत्र । | भौर ऊं सहारा न हो । 
्रनदेखा (वि०) न देखा हुश्चा, श्रदश्य, गु । ्रनन्यचित्त (वि०) एक चित, एकाम्रचित । 
श्रनधन (सं० पु०) सम्पत्ति, धनधान्य, एेश्वयं । प्रनन्यता (सं° खरी°) एकनिष्टा, एकी मे लीन । 
्नधिकार (सं° पु०) भ्रधिकार का श्रभाव, प्रभुत्व का | नपच (सं° पु०) श्रजीणं, ्रपच । 

न होना, सत्वाभाव । छननपटू (वि०) श्रपटित, अरशिक्षित, मूखं । 


स्रनपत्य (वि ०) सन्तानहीन, निस्सन्तान । 


श्रनधिकारी (वि०) ्योग्य, श्रधिकारदीन । 
छ्ननपराध (वि०) निर्दोष, श्रपराधहीन । 


्रनभ्याय (सं० पु) शाखानुसार पठन-पाठन काय न | 

करने का दिन, वह दिन जिस दिन पठन-पाठन का | श्रननपराधी (वि०) निर्दोष, निरपराधी । 

निषेध हो । छ्रनपाय (वि०) अनश्वर, चिरस्थादे (सं० पु०) श्रलंकृत । 
श्रनन्त (वि०) भ्न्तरहित, जिसका श्रन्त न हो, श्रसीम, | श्रनपायिनी + 

शरपार, (सं० पु०) श्नविनाशी, नित्य, जिसका नाश | श्रनपायी । नि 

न हो, चत विशेष, यद वत भादों शङ चौदश को | श्रनपेत्ते (चि०) स्वतन्त्र, निरपेक्ष, स्वाधीन । 

किया जाता है, बाह मे पहनने का गहना, सूत का | श्रनपेक्तित (वि०) ्रनिच्छित, श्ननचाहित । 

एक रंडा जो श्रनन्त के दिन पहना जाता दहै, मनन (सं पु०) फूट, विरोध, बिगाड़, टंटा, खटपर । 

विष्णु, बलराम, लदमण, शेषनाग, एक राजा का | श्ननबनाव (सं० पु०) बिगाड़ । 

नाम, यह काश्मीर का राजा था, इसके पिता का । श्रनविधा (वि०) बिना छेदं किया हुश्रा, भ्रद्धेदित । 
नाम संग्रामराज था, बचपन ष्टौ से इसको वीरता | श्रनबूभः (वि ०) श्रसममः, निर्बोध, भरक्ञानी, नादान । 
लकती थी, कं एक युद्धो मे यह विजयी हुश्या था, | श्रनबोल (वि०) जो न बोले, न बोलनेवाला, गँगा,पश । 
शरन्तिम श्रवस्था मे यह ख्लीके प्रेम म फस गया, | श्रनवोलता (वि०) चवोला, गुगा, पर॒ । 
राज-काज पुत्रको सोपि दिया, राज्य पाकर इसका | श्ननव्याहा (वि०) जिसका व्याह न हुभ्रा हो, शअविवा- 
पुत्र दुराचारी हो गया, वह पिता के विरुद जाल- | हित, क्ांरा, बिनन्याहा । 
साज्ञी करने लगा, यह देख मन्त्रयां के कहने से इस | प्रनभल (सं० पु०) भअरहित, जुरा, खोटा । [परिचित । 

| 





राजा ने पुनः राज्य श्रपने ्रधिकारमे ले क्िया। श्रनमिज्ञ (वि०) श्रज्लान, निर्बाध, गवार, भनादी, 
श्रनन्त चतुद्‌शी (सं° खी०) भादों सुदी चौदश, हस  श्रनभिक्नता (सं° खी०) चक्ञानता, मूखंता, अपरिचिता । 


दिन हिन्दू श्रनन्त भगवान का वरत करते हँ । | छ्मनभिप्रेत (वि०) श्रनभिमव, श्रभिप्राय विरुद्ध, अनिष्ट । 
श्रनन्तर (क्रि° वि०) बाद, उपरान्त, पे, लगातार, | छ्ननभिमत (वि०) मत^विरुढ, अनभीष्ट । 
(वि०) भ्रव्यवहित, समीप, पास, नज्ञदीक । | श्रनभिव्यक्तं (वि०) श्रव्यक्त, श्रप्रकाश, अस्पष्ट । 


श्रनन्तरज (सं° पु०) जिस व्यक्ति के पिताका षणं माता | श्रनभ्यस्त (वि०) श्रपित, ्ननमभ्यास्त, जिसका श्रम्यास 
के वणे से एक वणं उचा दहो, ब्राह्मणसे इत्रियामे | न किया गया हो। [अनभ्ययन । 
उस्पश्न, दत्रिय से वैश्या मे उस्पन्न भ्यक्ति । श्रनभ्यास (वि०) श्रभ्यास न करनेवाला, साधनाहीन, 





श्रनन्त विजय (सं०्पु०) युधिष्ठिरं का शंख ।[पार न हो । | श्रनमना (वि०) खिश्न, उदास, सुस्त । 
्रनन्तवीयं (वि०) अपार शक्ति वाला, जिसके पौरष का । श्रनमिल (वि०) भरसंबद्ध, बेजोड़, बेमेल । 


्रनभोल 


श्रनमोल (वि०) मूल्य, मूल्यवान, उत्तम, सुन्दर । | 

छन्न (चि०) उदण्ड, श्रविनयी, उद्धत । 

श्रनय (सं° पु०) नीति, श्न्याय । 

श्रनरस् (सं ° पु०) रस शून्यता, शुष्कता, मान, कोप, 
मनमोराव, विरोध, बिगाद, मनोमालिन्य । 

्रनरसा (वि०) रोगी, बीमार, चननमना, (सं ° पुर) 
मिटा विशेष । 

्रनरीति (सं° खी ०) कुचाल, कुप्रथा, कुरीति, कुंग । 

श्मनगंल (वि०) बेरोक, बेगेक, श्चवाध, व्यथं, अंडवंड । 

श्मनध्यं (षि०) श्रपूज्य, श्नमूल्य, श्रमोल । 

श्रनजिंत (वि०) बिना कमाया हुश्रा, श्रनुपा्जिंत । 

श्नं (वि०) व्यथं, श्रनुचित, निष्फल । [ योजन । 

श्मनथेक (वि०) निरथ॑क, व्यथं, निष्प्रयोजन, वृथा, श्रप्र- 

श्रनथंकारी (वि०) हानिकारी, उपद्रवी, उत्पाती । 

श्रनहं (वि०) श्रयोग्य, श्नुपयुक्त, श्रपात्र । 

प्रनत (सं° पु०) आराग, श्रभ्नि, भिलार्वा, चिश्रक, तीन 
की संख्या, एक राकस का नाम, इसके पिता का नाम 
माली था श्रौर यह विभीषण का मन्त्री था। 

छ्रनलपन्त (सं ° पु०) एक प्रकार का परी, यह ्राकाश में 
रहती है भ्रौर ्ाकाशदष्ीमे भ्रण्डादेती है, हसका 
श्रण्डा पृथ्वी पर श्चाने के पदले ही एूट जाता है, भौर 
बच्चा निकल कर उड्ने लगता है । 

श्रनलस (वि०) ्रालस्यष्टीन, उद्योगी, परिश्रमी । 

्रनलेख (वि ०) ्रदर्य, अगोचर । 

्मनल्प (वि०) धधिक,बहुत । 

छ्रनवकाश (सं° पु०) भवसर रदित,श्रवकाश का शच्चभाव। 

्रनवर (सं° पु०) इुष्ला, विद्धिया । 

श्मनवद्य (वि०) निदोष, निंद्य । 

छ्ननवद्याङ् (वि०) सुन्दर, सुडौल, सुन्दर भ्रङ्ग वाला । 

श्रनवधान (सं° पु०) मनोयोग का अभाव, ्रसावधानी । 

छ्मनवधानता (सं° सी) सावधानता; मनोयोगता । 

छ्रनवरत (वि०) सदा, निरन्तर । 

श्रनवस्था (सं° खी°) श्रव्यवस्था, स्थिति हीनता, व्या- 
कुलता, अधीरता, न्याय मेँ एक रकार का दोष, यष 
दोष तव पडता है जब तकं वितकं करता जाय, भौर 
उसका श्रन्त न हो। 

प्रनवस्यित (वि०) चञ्चल । 

छ्रनवस्लर (सं° पु०) भसमय, समय, भनवकाश । 





( २५ ) 


श्रनादर 





श्रनवासना (कि०्स०) नये बतन को प्ते काम मे जाना । 
्रनशन (सं०° पु०) निराहार, उपवास । 

श्रनशनत्रत (सं० पु) उपवासं करने का व्रत । 

्रनर्वर (वि ०)श्रटल,स्थिर,जो नष्ट न हो । [इुश्रा भोजन । 
श्रनसखरी (सं° खी °) पद्की रसोद, निखरी, घृत मे पका 
ग्रनसमभा (वि) न सममा हु्रा, श्रज्ात । 


 श्रनसाना (क्रि ०) देखो भ्रनखाना । 
। श्रनसिखा (वि०) शिकत, अञ्जान, भ्रनपद । 
 श्ननसुनी (वि०) न सुनी हुई, बिना सुनी । 


श्रनसूया (सं° खी०) दुसरे के गुणमे दोष न देखना, 
एक ऋषि-कन्या का नाम, ये दक प्रजापति की कन्या 
थीं श्नौर इनका भ्याह श्चत्रि ऋषि से हुश्रा था । 

श्रनहद्‌ नाद्‌ (सं° पु०) योग का एक साधन विशेष, वह 
शब्द्‌ जो कानों को बन्द्‌ करने पर सुनाई देता है । 

छ्रनहित (सं० पु०) शभ, श्रमंगल, श्रनहित, बुरा, 
श्रशुभविन्तक, शमर्‌ वैरी । 

श्रनहोनी (वि०) ्रसम्भव.्रच॑भा, अ्रलोकिक, (सं ०खी०) 
सम्भव बात, श्रचम्भे की घटना । 

श्रन्होरी (सं० सरी०) फंसी विशेष, जो गीं के दिनो मँ 
छोटी छोटी फंसियां निकल श्राती ह । 

प्ननाकानी (सं० खी०) सुन कर भी न सुनना, बर्ह 
रियाना, गलमरोल् करना, सुनी ्रनसुनी करना । 

श्रनागत (वि०) भावी, होनहार, भविष्य, अनुपस्थित । 

्रनाचार (सं° पु०) ऊुप्रथा,दुराचार,कुरीति, कव्यवहार । 

श्रनाचारी (वि०) श्राचारभ्रष्ट, पतित, दुराचारी । 

श्रनाज्ञ (सं° पु०) भन्न, गल्ला, शस्य । 

्मनाडी (वि०) नासम, नादान, वार । 

अननादय (वि०) दरिद्र । 

श्मनातपं (सं० पु०) छाया, घाम का भ्मभाव। 

अनातपन्र (संण पु०) द्ुब्रहीन । 

नात्मवान्‌ (वि०) अपने मन को वश मे न रखनेवाला । 

श्रनात्म्य (वि०) श्रपना नरह, दसरा । 

छ्ननाथ (वि०) प्रमु रहित, बिना स्वामी, नाथष्टीन, मां 
बापद्ीन, निराश्रय, दीन, दुःखी । [ताजग्बाना । 

श्रनाथाल्य (सं° पु०) अननाथाश्रम, यतीमग्वाना, मुह 

श्रनाथिनौ (सं०° शख्री०) पतिहीना, दुःखिनी, विधवा । 

छ्मनाद्‌र (सं०° पु०) श्राद्र का भाव, अप्रतिष्ठा, भपमान, 
निरादर, अवज्ञा, तिरस्कार । 


प्रनादरणीय ( २६ 


श्रनाद्‌रणीय (वि०) ध्रपमाननीय, निराद्रणीय, निच । | 

श्रनादि (वि०) जिसका भ्रादि न हो, आदि रहित, उत्पत्ति | 
हीन, नित्य, ब्रह्न, दर्वर, जो सर्वदा से वतंमान है । 

श्मनादिष्ट ( वि० ) बिना शक्ता का। 

श्ननाद्रत (वि०) श्रपमानित, जिसका धादर न हा ष्टो । 

्रनाना (क्रि° स) मेगाना। [ञअटपट, ऊरपटांग । 

छ्ननापशनाप (सं० पु०) निरर्थक प्रलाप, धंडबंड, 

श्ननाप्त (वि०) अनादी, श्रविश्वासी, श्दक्त, अरसस्य । 

द्मनामक (सं° पु०) रशं, बवासीर । 

श्ननामय (सं०पु०) नीरोग,स्वस्थता । [बीच वाली भ्रंगुली । | 

प्रनामा (सं° ख्ली°) भ्रनामिका, कनिष्ठा भौर मभ्यमा कै 

श्रनामिका (सं° खी°) देखो चनामा । 

छ्मनायास (क्रि० वि०) अरपरिश्रम, भ्रप्रयास, सौकर्यं । 

्मनार (फ़्ा० सं० पु०) वृर भौर फल विशेष, दाडिम । 

मनाय (सं० पु०) श्राय से इतर, म्लेच्छ । 

श्मनावश्यक (वि०) जिसकी जञरूरत न हो, श्प्रयोजनीय । 

श्मनावश्यकता (सं°स्त्री°)ज्ञरूरत न होना, च प्रयोजनीयता । 

्रनाविल्ल (वि०) स्वच्छ, निर्मल, परिष्ृत, साफ़ । 

छ्ननाखुत (वि०) बिन ठका, बिना भ्रावरण का, खुला । | 

प्मनावु्ि (सं० स्त्री) वषांकान होना, सूखा, व्षांका 
श्रभाव । 

श्मनाहार (सं° पुण) उपवास, लधन, भूखा । | 

प्रनाहत (वि०) श्चनिमन्त्रित, बिन बुलाया हश्रा । 

श्रनिकेत (वि०) गृहरदित, बिना स्थान का, परिव्राजक, 
संन्यासी, अनियमित स्थान मे रहनेवाजा । 

श्रनिगीं (सं० पु०) न द्विपा हा, स्पष्ट, प्रस्तुत । 

्रनित्य (वि०) नश्वर, सणभङ्गुर, विनाशी । 

्रनिन्दनीय (वि०) निष्कलङ्क, निदांष । 

्रनिन्वित (बि०) निर्दोष, ्रकलदङ्कित, श्रेष्ठ । 

ध्निद्य (चि०) प्रशंसनीय, निर्दोष, च्रच्छा । 

श्मनिमित्तक (वि०) श्चकारण, बिना हेतु, व्यथं । 

श्ननिमिष (सं° पु०) देवता, मद्ली, (वि०) स्थिर रट, 
टकटकी लगाये, (क्रि°वि०) एक टक, लगातार । 

प्रनिभिषाचाय्यं (सं० पु०) बृस्पति,देव गुरु ।[अ्रसीम । 

श्रनियत (वि ०) नियत नहीं, ्रनिश्चित, ्ननिदिष्ट, च्रर्थिर 

 श्रनियन्तरित (वि०) स्वेच्छाचारी । > 

्रनियम (सं° पु०) ` भम्यवस्था, भ्यतिकरम । 

श्निथमित ( षि° ) भनियत, धम्यवस्थित । 








) श्रनकम्पा 


श्ननिश्द्ध (वि०) बेरोक, वाध, बाधा रदित, (सं० 


पु०) श्रीकृष्ण का पोता, प्रद्‌ छ के पुत्र, इनका व्याह 
उषासे हुश्राथा। 

श्रनिणय (सं° पु०) भ्रनिर्चय । 

श्रनिर्णीत (वि०) अनिरिचत । 

्रनिदि्ट (वि०) अनियत, अनिधारित, अनिरिचित । 

श्मनिदंश्थ (वि०) जिसके विषय म निशिचित रूप से ङ 
कहा न जा सके । 

श्रनिलचित (वि०) क्ञानन्य ।[त्तम.वणंनरदित । 

्मनिर्तेचनीथ (वि०) श्रकथनीय, भव्णनीय, शल्यु- 

श्रनिल (सं° पु०) वायु, पवन, इवा । 

श्रनिलात्मज (सं° पु०>) हनुमान, पवनक्कुमार । 

श्रनिलाशी (बि०) वायु पीकर रहनेवाला सांप । 

अनिवारित (वि०) बाधारहित ।[्वश्यम्भावि,श्वारणीय । 

्मनिवायं (वि०) जिसका निवारण न शो स्के, अटल, 

श्रनिश्चित (बि०) श्रनिदिं्ट, नियत । 

श्मनिष्ट (सं° पु०) शुभ, श्रमंगल, हानि, अहित, (वि०) 
दष्छाविरूद्, श्रनभिलषित । 

श्रनिष्टकर (वि०) अहितकर, अशुभकर, भ्रमंगलप्रद । 

श्मनिष्टुर (वि०) अनिदुर, सरल्ल चित, श्ननिरद॑य । 

श्रनिश (ष्छि० वि०) सदा, (वि०) राभ्रिरहित । [ धार । 

मनी (सं० पु०) पैना नाक, सिरा, छोर, तीषण, तीखी- 

प्मनीक (सं ° पु०) कटक, सेना, काज, सैन्य, योद्धा, संग्राम । 

प्रनीकिनी (सं स्त्री) श्रकोहिणी सेना का दशांश, 
पश्चिनी, कमलिनी । 

श्रनी ति (सं °स्त्री०) अन्याय, श्ननरीति, भ्रत्याष्वार, दुर्नीति । 

श्मनीशं (वि०) ईश्वर रदित, बिना स्वामी का, श्रसमर्थ, 
(पु०) दैश्वर से भिन्न पदाथ, माया, जीव । 

छनीश्वर (वि०) ईश्वर से भिन्न, नास्तिक । 

श्रनीश्वर वाद (सं ०पु०) नास्तिकता, जिस मतम दैश्वर 
का भ्रस्तित्व न माना गया हो । 

श्रनीश्वरवादी (वि०) नास्तिक, मीमांसक, हैश्वर का न 
मानने वाला, जो ईश्वर का न माने । 

श्रनीह्‌ (वि०) निश्चेष्ट, वेष्टारहित, निस्प्ह । 

श्रयु (अम्य) पीठे, सदश, साथ, सष, प्रत्येक, वार बार । 

श्मजुकथन (सं० पु०) बात चीत,वातांजाप, कथोपकथन । 

अुकम्पा (सं° स्त्री°) दया, स्नेह, कृपा, भनुच्रह, 


सदहाजुभूति । 


श्रनकम्पित ( 


"© 


२ 


रनु्राशन 





श्रु कम्पित (वि०) भनुगृहीत, कृषपापात्र । 
्मयुकरण (सं° पु०) नक्रल, भ्रनुरूप, देखा देखी करना । 
छ्रनुकरणीय (वि०) श्रनुकरण करने के योग्य । 
श्रजुकषंण (सं° पु०) सिंचाव, भ्राकष॑ण, चाहयान 1 
-श्रनुक्रूल (वि०) भ्रप्रतिष्ल, भ्रविरुदधाचरण, (क्रि° वि०) 
श्रोर, (सं° पु०) एकं ही विवाहिता स्त्री म रत रहने 
वाला नायक, काव्यालङ्कार विशेष, जिसमे प्रतिकूल 
वस्तु से ्ननु्ल वस्तु की सिद्धि दिखायी जाती है । 
श्रचुद्कूलता (सं स्त्री °} सहायता, प्रसन्नता, श्रप्रतिकलता । 
श्रजुक्त (वि०) धचकथित, भ्रग्यक्त, दृष्टान्त । 
श्रनुक्रम (सं° पु०) परिपारी,रैली, यथाक्रम, कम, सिल- 
सिला । [ प्रबन्ध, मु खबन्ध । 
श्रनुक्र मणिका (सं० स्त्री०) सूची, क्रम, सिलसिला, 
श्मनुक्रोश (सं° पुर) दया, स्नेह, छपा । 
श्रयुक्षण (° वि ०) प्रतिक्षण, निरन्तर, लगातार । 
्रनुखाल (क्रि° वि०) खाड़ी, नाला, खाद । 
श्रुग (वि०) श्रनुयायी, धनुगामी, पीडे चलनेवाला 
(सं०पु०) श्चृत्य, नौकर, दास, सेवक । 
श्रनुगत (वि) धनुक्ल, श्रनुयायी, श्रनुगामी, (सं०्पु०) 
चाकर, नौकर, दास, श्टृत्य । [ श्रथ वाला । 
प्रनुगताथं (चि) सादृश्य श्रं रखनेवाला, समान 
श्रजुगमन (सं० पुण) सहगमन, साथ चलना, श्रनुकरण, 
सहवास । 
श्रनुगामी (सं ° पु०) सहचर, साथी, सेवक । 
श्रनुगुर (सं० पुण) काव्यालङ्कार विशेष, वह श्रलङ्कार 
जिसमं किसी वस्तु का गुण किसी वस्तु के संसगं से 
बदकर दिखाया जाय । [हो, श्राश्वासित, कृतज्ञ । 
श्रचुगरदीत (वि०) उपछृत, जिस पर उपकार किया गया 
अनुग्रह (स° पु०) दया, करूणा, श्नुकम्पा । [दयावान । 
छ्मयुभ्रांहक (वि०) दयालु, कृपा लु, उपकारी, सहायक, 
श्रुचर (सं° पु०) दास, त्य, सेवक, नौकर, चाकर । 
श्रचुचित (वि०) उचित नरी, योग्य, अनुपयुक्त । 
श्रनुचिच्खंत (वि०) उश्नतिरहित, "चा नदीं । 
श्रनुज (सं ° पुण) छोटा भादै, लहुरा, कनिष्ठ, लघुभ्राता । 
श्रसुजीवी (सं० पु०) श्व्य,सेवक, वास, (वि ०) श्राधित, 
पराधीन । 
श्रयुख््फित (वि०) नहीं छोड़ा हुभ्रा, स्यक्त । 
श्रनुज्ञा (सं० स्त्री ०)्रनुमति, भत्ता, भादेश, हुक्म । 


श्रनुक्ञापन (सं ° पु०) भरादेश करना, श्राक्ञा देना, जताना । 
श्रनुतक्त (वि०) खिन्न, दुःखी, गमं । [ पद्ठतावा । 
श्रनुताप (सं पु०) जलन, पश्चान्ताप, खेद, दुःख, शोक, 
श्रचुतारा (सं° स्पी०) उपग्रह । [उच्करठा-रषित । 
श्रनुत्करडा (वि°) लालसाःरदित, अनभिलषित, 
मनु सर (वि ०) उत्तरहीन, बिना उत्तर, चुपका, श्रेष्ठ । 
श्रचुदय (सं ° पु०) सेरा, भोर । [ छोटा, तच्छ । 
श्रयुदात्त (वि०) स्वर का एक भेद, उश्चाशय रषित,नीचा, 
श्रनुद्‌1र (वि०) दाता नहीं, कषण, स्त्री के वशवतीं । 
्रयुदिन (० वि०) प्रस्यह, प्रतिदिन, निस्यप्रति । 
प्रचु्यमी (सं° पु०) बिना उद्यम के, भ्रालसी, सुस्त । 
श्रनुद्धाह (सं° पु०) कश्चारापन, भ्रनुद्धिग्न (वि०) स्वस्थ । 
श्रनुद्धेग (वि०) निरिचिं । 
श्रुनय (सं ° पु०) विनती, विनय, स्तुति, प्राथना । 
श्रजुनाद्‌ (सं पु०) प्रतिध्वनि, गंजार, प्रतिशब्द । 
श्रनुनासिक (वि०) सानुनासिक, (सं० पु०) वे वणं 
जिनका उच्चारण मुंह श्रौर नाक से किया जाय, यथा- 
ङ, ज, शा, न, म, भौर श्नुस्वार । 
नुप (वि०) उपमा रदित । 
श्रचुपकार (सं ° पु०) बराहैःहानि । [करनेवाला । 
श्रनुपकारौ (वि) भलादं न करनेवाला, बुरा 
श्रनुपम (वि०) उपमा रहित, ्रनृप,जिसकी समानता प्नौर 
मेन दहो, श्रतुलनीय । [दश । 
श्रजुपमेय (वि०) जिसकी उपमा न हो, श्रनुपम, श्रस- 
। अनुपयुक्त (वि०). जो उपयुक्त न हो, श्रयोग्य, श्रन्‌ चित, 
श्नन्याय । [दुब्यंवष्टार । 
अनुपयोग (सं° पु) काम मे न लाना, श्रपभ्यवहार, 
भ्रयुपयेषगी (वि०) व्यर्थ,बेकाम, प़रजुल । 
श्मचुपल (सं° पु०) पल का साख्वां भाग। 
श्रनुपलम्ध (वि०) प्रष्ठ । [हाजिर । 
श्रनुपस्थित (वि०) श्रवतंमान, श्वविधमान, गौर- 
श्रुपस्थिति (सं° स्त्री°) श्रविद्यमानता, रौरहाजिरी । 
श्ननुपात (सं° पु०) सम, समान रूप से गिरना, बराबर 
सम्बन्ध, त्रैराशिक । 
श्रनुपातक (सं०° पु०) महापाप, ब्ह्महस्या के समान पाप । 
श्रयुपान (सं० पु०) श्रौषधि के साथ सेवन करनेवाली 
वस्तु । [होना । 
श्रनुप्राशान (सं° पु०) खाना,भरुण, (क्रि०) करना,देना, 


श्रजुधास ( र ) श्र्युष्धारं 





श्मयुप्रास (सं० पु०) अलङ्कार विशेष, वणंडृत्ति, वणंमैच्री, | 
समान वणं चिन्यास, जिसमे एक वणं वाले शब्द्‌ बार 
बार भ्राकर उसकी शोभा भ्रौर बदाते है, उसका अनु 


श्रनुज्ञेप (सं ° पु०) लेप, पोत, लेपन, उबटन । 
श्रनुलोम (वि०) सीधा, करम से। [उत्पन्न पुग्र । 
` ्रनुलोमज (सं ° षु०) बाह्मण पिता भ्रौर शत्रिय माता से 


प्रास कहते है । श्रचुलोमन (सं° पु०) दस्त लानेवाली दवा । 
श्रयुबन्ध (सं० पु०) लगाव, बंधन, सुद, मित्र, भारम्भ । | श्रनुवतेन (सं° पु०) श्नुकरण, अनुगमन, श्रुसरण, 
श्रयुभव (सं ०पु०)यथार्थ्ञना,बोध,उपलन्धि,साच, विचार । भ्रनुसार चलन । 
श्रनुभवी (वि०) जानकार, अनुभव रखनेवाला । श्रचुवतीं (वि०) श्चनुयायी, ्नुगामी । 
श्रनुभाव (सं० पु०) महिमा, बडा, प्रभाव । श्रचुवाक (सं० पु०) मरन्थ-विभाग । 
श्रनुभूत (वि०) अनुभव किया हुश्रा, परीरित, मिरिचत । | श्रनुवाद्‌ (सं ° पु०) भाषान्तर,उल्था, पुनकंथन । 
श्नयुमत (वि०) स्वीकृत, सहमत, एक मत । श्रनुवादक (वि०) भाषान्तर करनेवाल( । [हृश्रा । 
श्रनुमति (सं० स्त्री°) श्राज्ञा, ध्नादेश, सम्मति, श्रपणं | श्रनुवादित (वि०) भाषन्तर किया हुश्रा, अनुवाद किया 
चन्द्रकलायुक्तं परिमा । ्रयुलत्ति (वि०) उपजीविका । 
श्रनुमती (सं० स्त्री °) एक मत वाजी, उपगामिनी । श्रयुवेदना (सं° स्त्री ०) सहानुभूति । 
श्ननुमरण (सं० पु०) सती होना, पति के साथ विधवा | श्रनुशय (सं° पु०) पश्चात्ताप, भ्रनुताप, भगङा, शश्रुता । 
का जल्लना । ्रनुशमी (वि०) पश्चात्तापी, बैरी । 
श्रयुमान (सं० पु०) श्रटकल्, हेतु द्वारा निधांरिति करना. | श्रचुशासक (सं° पु०) शासन करने वाला, प्वन्धक, 
प्रत्यक्ष वस्तु के द्वारा श्रप्रव्यत्त वस्तु को भावना । देश या राज्यका प्रबन्ध करने वाला, श्रादेश देने 
श्रचुमायक (सं° पु०) निर्णायक । वाला । [ महाभारत का एक पवं विशेष । 
श्रनुमेय (सं° पु०) अनुमान योग्य । श्रचुशासन (सं० पु०) श्राक्ञा, श्रादेश, विवरण, उपदेश, 
प्रनुमोदन (सं पु०) समथंन, श्रानन्द सित सम्मति | श्रन्रुशास्ता (सं° पु°) शिक्तक । [भादृत्ति.श्रालोचन । 
 प्रदशेन, सष्षं स्वीकार, सन्तोष प्रकट करना । श्रनुशीलन (सं ० पु०) मनन, चिन्तन,बार बार विचारना, 
श्रनुमोदित (वि०) समर्थित, श्ानन्दित । श्रनुशोक (सं० पु०) खेद, पदतावा । 
श्रनुयाथी (वि०) श्रनुगामी, श्रनुवर्ती, अनुसरण करमे | श्रनुशोचन (सं० पु०) पदतावा करना । 
वाल्ला, पीदं चलनेवाला । [ शित्ता, उपदेश । | अ्रनुषदङ्ध ( सं° पु° ) दया, करुणा, मिक्लन, प्रणय, संग । 
श्रनुयेाग (सं० पुण) प्रश्न, पूट्धं॑ताद्, अाेप, घुडकी, | अ्रचुष्टुप (सं० पु०) एक प्रकार का चन्द, हस दुन्दु 
श्रनुयोजक (सं प°) श्रनुयोग करनेवाला । चार पाद हेते ह भौर एक पाद मे भाः श्रक्तर 
श्रनुये।जन (सं० पु०) पूं ताद, प्रशन । श्मनुष्ठान (सं ० पु०) पुरश्चरण, प्रयोग, उपक्रम,श्रारम्भ । 
श्रचुयोाज्य (बि०) निन्दायेग्य। श्रचुष्ठठित (वि) किया हुश्रा । 
छ्नुरक्तं (वि०) श्रासक्त, लीन, प्रीति, रत । । श्रुष्टेय (वि०) करने योग्य । [प्रयव, चेष्टा । 
श्रनुरत (सं ०) धनुरक्त, लीन, शासक्त । | श्रनुसंधान (सं° पु०) अन्वेषण, जौ च पड़ताल, खाज, 
्रयचुसाग (सं° पु०) प्यार, परेम, प्रीति, ासक्ति। | ्मनुसरण (सं° पु०) श्रनुकरण, साथ साथ जाना, पीठ 
श्नुरागी (वि०) मरेमी, प्यार करनेवाला । | चलना । [शनुकरण करना । 
श्रनुराधा (सं° खी ०) एक नकतत्र, यह सच्रहवां नत्र ह, | श्रनुसरना (क्रि ०) साथ साथ चलना, प्रे चलना, 
यह शुभ श्रौर मांगलिक नत्र समा जाता हे । | श्रु सरहि (क० ०) पी पौदे चलते है । 
श्रयुरूप (वि०) योग्य, उपयुक्त, अनुकूल, समान, सदश ।  श्रनुखार (सं वि०) समान, अनुकूल, सदश । 
श्रनुरोध (सं० पु०) श्राप्रह, प्रेरणा, उत्तेजना,बाधा । श्रनुसत्य (वि०) करै, समान । 
श्रनुलाप (सं ०पुण ) बार बार कहना । श्रचुस्वार (सं ० पु०) स्वर के ऊपर का एक विन्दु, वणं 


श्रनुलिप्त (वि०) अभिषिक्त, लिप्त । जिसका चिन्ह ८ * ) य हे। 


श्रवुहार ( २& >) श्रन्तर्थामी 





्रचुहार (वि०) समान, सदश, श्रनुकरण । श्रन्तरजामी (संण्पु०) दिल का हाल जाननेवाला, 
श्ननूठा (वि०) भनोखा, विल्तण, विचित्र, श्रपूवं, सुन्दर, हदय की बात जाननेवालला, दैरवर, परमेश्वर, 
श्रुत । [ श्रनोखापन । परमात्मा । 


श्नन्तरक्ञ (वि०) भीतरी बात जानेवाला, हृदय की 
वात जाननेवाला, श्न्तर्यामी, ईश्वर, परमात्मा । 

अन्तरस्थ (वि०) भीतरी, भीतर वालो । 

अन्तरा (क्रि° बि०) मध्य, बीच, निकट, बिना, चरणा, 


छअमनूटापन (सं० पु०) विलक्षणता, विचित्रता, विशेषता, 

श्ननूद( (सं° खी ०) बिनव्याही खी, कारी । 

श्रनूप (सं० पु०) जलश्रावित देश, जलमभ्न देश, जल 
प्राय देश, वह देश जहाँ जल अ्रधिक हो, उपमारहित, 


-- ~ --_-----~--_--~~--_~~~_~~_~~~_~~_~_~~_~_~__~_~__~_-~~_~~_-~_--~-----~---~-~-~-~~~---~-___ - 


अद्वितीय, सुन्दर । मध्य का पदु । (सं० पु०) नागा, चं फा, अन्तर, बीच । 
श्ननूपम (वि०) उपमारदित, अनोखा, विलक्षणा । छ्नन्तरात्मा (सं° सखी ०) जीवात्मा, प्राण, जीव, श्रास्मा । 
श्रनुत॒(वि०) श्चसत्य,ूट, मिथ्या । [ बहुत । | श्न्तराना (क्रि स०) दुर करना, अलग करना, भीतर 
श्रनेक (वि०) एक से श्रधिक, श्रसंख्य, ननगिनत, करना । 
छरनेकशः (भव्य ०) बहु प्रकार । छ्रन्तरापत्य (सं० खी०) गभ॑वती, गभिणी 
श्रनेर (० वि०) मृमूढ, व्यथं । | अन्तराय (सं° पु) विन्न, बाधा । [ ब्रीच । 


छ्न्तराल (सं० पु) घेरा, फांक, मण्डल, भेद, मध्य, 

्न्तरित्त (सं ° पु०) चाकाश, गगन, शून्य, नभ । 

अन्तरिच्छ्टु (सं० पु०) देखा अन्तरित । 

्रन्तरित (वि०) भीतरी, भीतर किया इभा, दिपाया 
हृश्रा, गापित । 

श्रन्तरीप (सं० पुण) द्वीप, टापू, ृष्वीक्षा व्ह भागजेा 
समुद्र स दूर तक चज्ञा गया हो । 

्नन्तरीय (वि०) भीतरी,मध्य का । 

छ्मन्तरीया (सं० खी) तीसरे दिन श्रानेवालां स्वर, 
प्रस्रा, तिजारी । [ वख्,सटना । 

श्नन्तरोरा (सं° पु०) महीन सादी के भीतर प्नने का 

श्मन्तगंत (वि) मन मे पैठा हुश्च, सम्मिलित, 
वैठा, मध्यस्थ, अन्तःकरण-स्थित । 

श्रन्तगंति (सं० सखी °) भावना, चित्त-ृत्ति । 

अन्तर्दशा (सं खी०) फलित ज्योतिष के श्रनुसार 
सूर्यादि ब्रहों काजा भोग काल हे, उसको श्नन्तदंशा 
कहते है, ्रह-दशा । 

श्रन्तर्दाह (सं ° पु०) हृद्य की जलन, शरीर का दाह । 

श्रन्ति (सं° पु०) प्राज्ञा, क्ञान-चदत । 

छ्रन्तदद्धानि (सं० प°) दशन, लोप, तिरोधान, लुकाव, 
(वि०) गु्ठ, श्रप्रकट, श्रलत्त, लुक्च । 

छ्मन्तर्भ्यान (सं० पु०) मानसिक ध्यान । 

श्न्तेरङ्ध (सं० पु०) स्वजन, सुहृद, श्रारमीय, संबन्धी । | शरन्तपंर (सं° पु०) पदा, भ्रोट । 

श्रन्तरक्ाल (सं° खी०) छाल के भीतर की छाल. चाल के | श्रन्तमंत (वि०) भ्रन्तगंत, मभ्यगत । 
भीतर का कोमल भाग। | श्रन्त्थांमी (वि०) घट धट का जाननेवाला, हदय 


॥ । 


प्मनैक्य (सं० पु०) एकता का चचभाव,कूट,मतमेद, विरोध । 

श्रनेस (सं० पु०) अहित, बुरादे, अमङ्गल । 

प्रनेसे (क्रि०वि०) बुरी निगाह से,कदषटि से । [सुन्दर,सुषर, 

श्रनोखा (वि०) विलक्षण, विचित्र, घनूठा, भ्रु, नया, 

श्रनाखापन (सं° पु°) विचिच्रता, निलकणता,अनृठापन 

्रनोना (वि०) नमकहीन, बिना नोन का । 

्रनोचित्य (सं° पु) अनुपयुक्ता, अनुचित । 

श्नन्त (सं° पु०) सीमा, शेष, श्रवसान, समासि, नाश, 
(विं ०) पास, निकट, समीप । 

्न्तःकरर (सं० पु०) मन, हृदय, चित्त । 

श्रन्तक (सं° पु०) नाश करनेवाला, यम, काल । 

श्मन्तकर (सं° पु०) नाशक । 

्रन्तकाल (सं° पुण) म्त्यु समय, मरने का समय । 

्रन्तङृत (सं० पु०) यमराज । 

श्रन्तक्रिया (सं० पु०) तक किया, सतक की दग्धादि 
पिण्ड दानादि क्रिया, श्रन्त्ये्टि कम॑ । 

श्रन्तज (सं० पु०) नीच जाति, शूद्र, श्रन्त्यज । 

श्रन्तड़ी (सं° खी ०) श्रांत, नादी । 

श्रन्तर (सं° पु०) लगाव, मेद्‌, फरक, वुरी, श्रवकाश, 
मध्य, मध्यवती समय,देा घटनां का मध्यवती समय, 
चिद, श्रारमीय, अन्तद्धान, (वि०) भीतर, गुप्त, 
गायब, (सं पु०) हृद्य । 
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श्रन्त्बेद्‌ 





( ३० ) 


की बातो का क्ञान रसखनेवाला, (सं० पु०) ईश्वर, | 


 एरमात्मा । [ब्ह्माचतं । 
प्न्त्वंद्‌ (सं० पु०) गङ्गा यसुनाके मध्य का देश, 
न्तदित (वि) श्न्तद्धान, भल्ल, गु, तिरोहित, 
क्िपा हुध्रा। [ स्यु । 
श्नम्तशय्या (सं° ख्री°) सल्युशय्या, श्मशान, मरघट, 
्रण्तेसमय (सं° पु° ) मृष्युकाल, मरण समय । 
्रम्तिम ( वि० ) श्रन्तवाला, शेष, चरम, श्रवसान, 
भाश्मिरी । [ महाप्रस्थान । 
श्रन्तिम याजा (सं० पुण) मृत्यु, मरण, श्रग्तकाल, 
श्रन्तेवासी (सं° पु०) गुरु के पास रहनेवाला विद्यार्थी, 
शिष्य, चेला । [ नीच । 


श्रन्त्यं (वि०) श्नन्तिम, श्राखिरी, शेष, श्रन्त का, श्रधम, 


शरन्त्यकम (सं० पु०) श्रन्येटि क्रिया, प्रेत-कर्म । 


श्रन्त्यज (सं° पु०) शद, श्चरप्रश्य जाति, यथा-डोम, 


खमार, घादी, पासी श्रादि। 
श्रन्वयैस्थ' (संण्यु०)य,र, ल, वये षार वणं, 
श्न्त्याप्तरी (सं ° खी°) किसी श्लोक के ्न्तिम श्रत्तर 
से श्रारम्भ होनेवाल्े दूसरे श्लोक का कहना । 
श्रन्ति (सं° पुट) क्रिया कमै, मतक व्यक्ति का शव- 
दाह भौर पिर्ड-दानादि कम॑ । 
श्रन्त्र (सं° शख्ली°) श्रान्त, श्रन्तडी । [बीमारी । 
प्मन्त्र-बुद्धि (सं° खी०) अर्डकाश-वृद्धि, श्रर्ड बद्ने की 
श्रन्द्र (अव्य ०) भीतर । 
श्रन्वरूनी (फा० वि०) भीतरी, श्राभ्यन्तरिक । 
श्रन्दाज्ञ (फा० सं० पु०) अटकल, कूत, नाप । 
छन्दाजन (फि० वि०) श्न्दाज् से, श्ररकल से, लगभग । 


___-_-_------~--~--~-~-~---- ---- 


्र्देशा (सं० पु०) सन्देह, सोच, चिन्ता, संशय, फिकं । 


श्रन्दोर (सं° पु०) कोलाहल, शोर गुल, हो हल्ला, 
हल चल, हुल्लड्‌ । 

श्न्ध ( वि० ) च्नन्धा, नेत्रहीन, बिना आंख वाला 
जो न देख सके (सं° पु०) एक मुनिकानाम,ये 
आति के वैश्य थे, रदन्दाने श्रपना व्याह पएक शद्रा 
कन्या से कियाथा, ये योध्या मे, सरयू नदी के 
तट पर वास करतेथे, राजा दशरथ ने हाथीके 
भ्रम से शब्द्‌-वेधी बाण से नके पुत्र को मार डाला 
था, पुत्र को मरा देख माता पिता ने भी पना प्राण- 
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श्न्धेरण्वाता 


त्याग दिया, दृन्हाने राजा को शाप दिया कि पुर 
वियग मे वैम्हारा भी पाख जायगा । 

श्रन्धक (सं° पु०) श्रन्धा, नेग्रहीन व्यक्ति, दैत्य विशेष, 
यह कश्यप का पुश्रथा श्नौर श्रदितिके गभ॑ से 
उत्पन्न हुश्या था, इसके हजार सिर, वो हजार नेत्र.वो 
हजार बाहं, रौर दो हजार चरण थे, यष्ट मद्‌ के मारे 
द्धं के समान चलता था,इसी से इसका नाम श्रंघक 
पड़ा, शिव के द्वारा यह मारा गया था। एक ऋषि का 
नाम, इनके पिता का नाम उत्तथ्य ऋषिथाजो 
बृहस्पति के बड़े भाई थे । इनका दुसरा नाम था महा- 
तपा श्रोर इनकी माता का नाम था ममता, 
एक राजा का नाम,ये क्रोष्ट्री नामक यादव के पौत्र 
श्नीर युद्धजित के पुत्र थे, अन्धक नामक यादवों की 
शाखा इनसे टी चली, इनके बडे भाद का नाम ष्णि 
ऋषपि था, वृष्णि वंशी यादवों की उत्पत्ति, दन्हीं से 
हुई, कृष्ण का जन्म भी हसी वंश मे था। 


। छ्न्धकरिपु (सं० पु०) शिव, महादेव । 


श्न्धकार (सं° पु०) अन्धेरा, तम । 

प्रन्धड़ (सं०यु ०) अधी, तुफान । 

श्रन्धरा (सं° पु०) श्न्धा, श्रन्ध, नेत्ररहित, श्षहीन । 

श्ननधविश्वास (सं° पुण) विवेकश्रून्य धारणा । 

श्रन्धस (सं° पु०) भात, पग हु्रा चावल । [शून्य । 

प्नन्धा (वि०) बिना आंख का, नेत्रहीन, श्रविवेकी, विचार- 

श्रन्धाधुन्ध (सं० पु०) घोर अन्धकार, श्रन्धेर, श्न्याय, 
गड़बड़, धीगा-धींमी, कुमबन्ध, भविचार (वि०) 
बेठिकाना, बहुतायत, विचारशूल्य, श्रविवेक । 

छन्धार (सं° पु०) श्रन्धकार, ्न्धेरा, तम । 

श्नन्धारी (सं° पु) श्ांधी, घूफान । [शून्य । 

्नन्धियर (सं० पु) श्रन्धकार, तम, (वि०) प्रकाश 

श्नन्धियारा (सं° पुर) श्रन्धकार, श्रन्धेरा, तम, (वि०) 

धुधला, प्रकाश-रषित, उदास, सूना । 
श्रन्धियारी कोडठरी (सं° खी) छोरी कोठरी जिसमे 
छन्धेरा हो, कोख, उद्र, गभंस्थान । 


` श्रन्धु (सं पुर) कुश्ना। 


(-=~--~-~--- =-= ~ ~ 


श्मन्धेर (सं ° पु०) श्रत्याचार, न्याय .खल्म,उपद्रव. श्रन्थ । 

श्रन्धेरखाता (सं ° पु०) हिसाब किताब मे मब्बद़ी 
व्यवहार मे गडवदी, व्यतिक्रम, अन्याय, कुमबन्ध 
विचार । 


श्रन्धेरना ( ३१ ) प्रपर 





छ्रन्धेरना (क्रि०) अन्धेर रना, श्रन्धकार करना ।  । जिसमे भसस्य युक्तिं से किसी विषय को सिद्ध 
श्रन्धेसया (सं ०पु०) छन्धियारा.अन्धकार,तम,धुष, तिमिर । | किया जाय । [देशकसी । 
श्रन्धेरिथ। (सं० खी०) श्न्धेरा, श्रन्धेरी राच्रि, भ्रन्धेरा श्रन्यदेशी (सं पु०) दुसरे देश का र्टनेवालां, भिश्र 
पाख, उख की पहली गोडाहे । | ्न्यदेशीय (सं पु०) विदेशी, दुसरे देश का । 
श्रन्धेरी (सं० खी°) तम, श्नन्धकार,श्रंधी, घोडा या वैलों | श्न्य पुङ्ष (सं ० पु०) अन्य नर, दृसरा भ्ादमौ, च्याक- 


की्राल पर बाधनेकीपटी। [कीषटटीया परदा। | 


र्ण मे तीसरा पुरुष, मै मौर त्‌ को धोड्‌ वह, कोहं । 


श्रन्धोरी (सं° खी) धोदेया बैल की श्रांख पर वांधने 

श्रन्भ्यार (सं ° पु) अन्धेरा, तम, तिमिर । 

श्रन्भ्यारी (सं° पुर) श्नन्धियारी | 

श्नन्ध्र (सं० पु) शिकारी, बहेलिया, व्याध, जाति 
विशेष, यष्ट जाति वैदिष्ठिकसे कारावरके गभंसे 
उस्यक्न हई थी, यह नगर के वाहर रहती थी श्रौर 
शिकार कर श्चपना पेट पालती थी । दक्तिण प्रान्त का 
एकं देश विशेष, इसको शरव ॒तिलंगाना कहते है । 
एक राजवंश, एक शूदर दास ने श्रपने स्वामी कन्न वंश 
के मगध के श्रन्तिम राजा को मार डाला थाश्रौर श्राप 
शासक बन वेट । [ श्रोदन । 

श्रे (सं० पु०) श्रनाज, खाद्य वस्तु, धान्य, गल्ला, भात 

श्रन्नकरूट (सं ० पु०) श्रक्न का पवेत, एक पव॑, यह कातिंक 
शुङ्क प्रतिपदा काहाता है, उस दिन नाना प्रकार 
के भाजन बनते है, श्रौर भगवान का साग लगाया 
जाताहे। [दिया जाता है । 

श्रन्नद्धेत्र (सं° पु०) वह स्थान जहाँ भृखों का भाजन 

श्रन्नजजल (सं० पु०) दाना पानी, जीविका । 

श्रन्नदाता (सं० पु०) रक्षक, प्रतिपालक, पापक । 

श्मन्नपुणां (सं ° सरी०) शन्न की अधिष्टात्री देवी, ये काशौ 
की प्रधान देवी हे । 

श्रन्नप्राशान (सं ० पु०) पटले पटल बच्चे का श्रक्न चटाना । 

श्रभ्नसज (सं० पु०) वह स्थान जर्हा भूखों का भोजन 
मिले । [ बाली । 

श्रन्ना (सं० ख्ी०) धाय, धाघ्री, उपमाता, दुध पिलाने 

छ्मन्य (वि०) दुसरा, भौर कोहै, भिन्न । 

श्न्यश्च (क्रि० वि०) प्रौर भी । 

श्रन्यतः (वि०) स्थानान्तर, किसी श्रीर स्थान से । 

श्नन्यत्न (विण) भौर कीं, दुसरे स्थान । 

श्रन्यधा (वि०) विरड,उस्टा, विपरीत,(श्ष्य °)नद्ीं ते । 

शनन्यथाचरण (सं° पु०) विपरीत, विरुद्धाचरणं । 


श्रन्यथासिद्धि (सं° स्ली०) न्याय मे एक दोष विशेष, | 


| अन्यमनस्क (वि०) उदास, शनमना, चिंतित । 
। श्मन्यान्य (वि०) भिन्न भिन्न, ूसरे दूसरे, भ्रौर भौर । 
| श्रन्याय (सं० षु०) जुर्म, श्रत्याचार, अनीति । 
। न्यायी ( वि°) दुराचारी, भन्यथाचारी, ज्ञा्िभ, 
| बे दंसाी । [मे कहकर श्रन्म वस्तु पर घटाया जाय । 
। श्रन्योक्ति (सं° खी०) वह कथन जो अन्य वस्तु के विषय 
| श्रन्योन्य (सवं०) परस्पर, श्रापस भ । 
| श्नन्योन्याश्रय (सं° पु०) सपे, परस्पर का सहार, 
| एक वस्तु के ज्ञान से वृसरी वस्तु का क्तान । 
। अन्वय (सं ० पु०) वंश, सन्तति, कुल,परिच्ठेद तारतम्य 
सयोग, परस्पर संबन्ध, कायं कारण संबन्ध । 
छन्वयी (वि०) एक वंशीय, संबद्ध, संबन्ध । 
न्वह्‌ (क्रि° वि०) निस्य, प्रति दिन । 
न्वित (वि०) युक, पूरा, सम्बन्धित । 
छन्वीत्तय (सं पु०) अनुसंधान, गौर से देखना । 
श्न्वेषण (सं° पु°) श्चनुसंधान, पता लगाना, ईडना । 
रन्हवाना (क्रि स ०) नहलाना, धुल्लाना, स्नान कराना । 
्न्हाना (क्रि° श्र०) नहाना, स्नान करना | 
श्रप्‌ (सं० पु०) पानी,जल, वारि ! (उपसग) अधम, नीष्व, 
बुरा, भ्रं स,श्रपृणं,यह श््दों के पहले लगने से इन भर्थौ 
को प्रकट करता है, निषेध,दूषण, विकृति, विशेषता । 
श्रपकमे (सं° पु०) नीच काम, सोटा काम, पाप, कुक । 
कं (सं ० पु०) श्रपमान, नीचता, जघन्यता, घटाव, 
| कमी, उतार । 
| अ्पकाजी (वि०) स्वार्थी, मतलबी । [ बुराई, रति । 
श्रपकार (सं० पुण) अहित, अनिष्ट, अनुपकार, देष 
्रपकारक (१०) बराह करनेवाला, हानिकारी 
| देषी, विरोधी । [ विरोधी । 
श्रपकारी (वि) श्पकारं करनेवाला, हानिकारक, 
। श्रपकीति (सं° खी०) श्रयश, बद्नामी, श्पयश, निंदा । 
| श्रत ( वि० ) बदनाम, रपमानित, जिसका भ्प- 
कार हुभा हे । 





श्रपर्ति ( ३२ ) श्रपराजिता 


-श्रपरृति (सं° खी °) बुराई, हानि, निन्दा, बदनामी । | 
श्मपरृष्ट (वि०) पतित, श्चधम, नीच, अष्ट, निं । | 
.अपङ््टता (सं° खी °) नीचता, श्रधमता, अटता । | 
श्रपक्रम (सं एु०) क्रमभंग, उलर पलट, भ्रनियम । ` 
श्रपक (वि०) पका नहीं, कच्चा, श्ननम्यस्त । | ्रपभ्वस्त (सं° पु०) परास्त, पराजित, ्रपमानित । 
श्रपत्तपात (सं° पु०) पपात रहित होना, खरापन, न्याय ।  श्रपनयन (सं० पु०) खण्डन, दूरीकरण । [ात्मीय । 
छ्रपक्षपाती (वि०) न्यायी, खरा, बिना पक्षपात का ¦ | प्रपना (सवे०) स्व, स्वकीय, निज की, (सं ० पु०) स्वजन, 
| 





्रपवारथ (सं ° पु०) भ्रयोम्य वस्तु । 

श्रपदेवता (सं पु०) दु्ट देवता, रास, दैत्य 1 ` 
श्रपदेश (सं० पु०) दुल, कपट । 

श्रपभ्वंस (सं०्पु०) अधःपात, नाश, रय,अपमान.निरादर । 


श्रपगत (वि०) भागा हुश्चा, चला गया हुभा, दूरौ भूत, | श्रपनाना (कि० स०) पना बनाना, अपने नुक 
गत, त, नष्ट, मरा भ्रा । बनाना, श्रपने मे मिलाना, भ्रपनी भोर ले श्राना। 

अपमा (सं० स्ली°) नदी) श्रपनापन (सं° पु०) आत्मीयता, स्वजनता । 

श्रपघात (सं° पु०) विरवासघात, धोखा, हिंसा। छ्पनाम (खं° पु०) बदनामी, निदा । 

इ्मपध(त ङ (वि०) विश्वासघात करनेवाला, घातक । श्रपनायत (सं° पु०) सम्बंध, नाता । [निकाला इुधा । 


्रपच् (सं° पु०) बदष्ज्ञमी, जीण । | ्रपनीत (वि०) श्रलग किया हुश्च, दुर किया हुभा, 
श्रपच्छुरा (सं° खी०) अप्सरा । [जाति विशेष । | श्रपमय (सं०पु०) उर.भय, निभ॑य, भयरदित, व्यथं भय । 
श्रपद्रा (सं° खी०) श्रसरा, भारत म वेश्यायां की एक | अपमाषा (सं० श्जी०) कुवाच्य, गंवारी बोली । 
पअपजय (सं० खी) हार, पराजय । श्रपन्न श (सं० पु०) पात, पतन, श्रपशब्द्‌, विकृत शब्द, 
श्रपजसं (सं० पु०) बदनामी, भरयश, श्रपयश । व्याकरण-विर्दध शब्द्‌, श्रशुद्ध शब्द । 

छपजसी (वि०) ववुनाम । अपमान (सं° पु०) निराद्र, श्रनादर, श्रव्ञा, तिरस्कार । 
श्रपरन (सं० पु०) उबटन । अपमानित (वि०) तिरस्कारिति,निरादत, निंदित । 

श्रपटु (वि०) भ्निपुण, अचतुर, अङुशल । श्रपम्‌त्यु (सं° पुर) श्रकाल खष्यु, कुसमय सृस्यु, बिना 
श्रपटह (वि०) भरशिष्तित, पद, मूखं । रोग की मृत्यु । 


श्रपटित (वि०) भरशिक्ित । 

छ्रपड़ (वि०) दद, स्थायी । 

श्रपडर (सं° पु०) भय, शंका, डर । 

श्रपडरना (करि° ०) भयभीत होना, डरना । 

श्मपद़ (वि०) बिना पढ़ा हु, मृखं, श्ननाडी । 

प्रपत (वि०) पातहीन, पत्ररहित, बिना दाजन का 
नंगा, निलेग्ज, पापी,श्धम, (सं० पु०) टुःख,विपत्ति। 
रपति (वि०) विधवा, बिना पति का । 

श्रपतिथांसा (वि०) कपटी, विश्वासघाती । 


| 

| 

| श्रपयश (सं० पु०) वदनामी, कलङ्क, लांछन, अपीति । 

। रपर (सं° घु०) अरन्य, पर, भिन्न, इतर, दुसरा । 

| छपरश्च (अम्य०) श्रौर भी, फिर भी, पुनः, पुनरपि । 

। श्रपरना (सं° ख्री०)पावती, शिवा, भवानी । 

। अपरम्पार ( सं° पु° ) अनन्त, श्चपार, बेहद, भरसीम । 

| अरपरलोकः (सं० पु०) स्वगं, परलोक । [ रोग विशेष । 

| श्रपरस ( वि० ) न दूने योग्य, श्चसप्रश्य, (सं० पु०) चम॑ 

| श्रपरा (सं° खी०) पदां विद्या, लौकिक विधा, परिचिम 

| दिशा, ज्येष्ठ कृष्ण पक कौ एकादशी, (षि०) दुसरी । 
प्रत्य (सं० पु०) लड़का लडकी, पुत्र, कन्या, संतान । | श्रपराजय ( सं° पु° ) ्रपराभव, श्रजीत, जीत । 
श्रपत्यशत्ज (सं ° पु०) केकडा, ककर । | ्मपराजित (वि०) अजेय, जो जीता न जा सके, 
घ्रपत्यस्नेह (सं° पु०) सन्तान के प्रति स्वाभाविक मोह । | (सं° पु) विष्णु, शिव । 
श्रपञ्जय (वि०) लज्जाहीन, निलेज । | श्रपराजिता (सं° खी) दुगा, विष्णु क्रान्ता लता, 
्रपथ (वि०) कुपथ, कमागं, विकट मागं । | जयन्ती षृ, अशन पर्णी, कौवा ठी, कायक, शमी 
अपथ्य (वि०) भस्वास्व्यकर, अहितकर, जो पथ्य न हो । भेद, शङ्खिनी, इसी नाम की लता विशेष, भूप विशेष, 
श्रपद्‌ (सं° पु०) बिना पैर वाजा, सप, जोक, भादि । एक वृत । यह चौदह भर्षर का होता है, इसके प्रत्येक 
अपदस्थ (वि०) पदं से हटाया, पदश्युव । चरण मे दो नगण, एक रगण, एक सगण, एक कपु 


अ्परयध 


( & ) 


श्रपाकरणं 





शौर एक रारुहोताहै। 
श्रपराध (सं ° पु०)दोष, भ्रघमं, पाप, भूल चुक ! . 
श्मपराधो (वि) दोषी, भ्न्यायी, पापी, अरघ्मीं । 
श्रपराह् (सं° पु०) तीसरा पहर, दिनिका शेष भाग, 
- दिनि का पिल्ल भाग, [ मोहस्याग । 
श्रपरिग्रह (सं पु०) भ्रस्वीकार, त्याग, विराग, संगत्याग, 
श्रपरिचय (सं° पु०) भ्रनजान, अत्तात । [चान का, 
श्रपरिचित (वि) भक्ञात, श्रनजान, बे जान पह- 
श्रपरिच्छंद्‌ (वि०) वद्हीन, भाग्छादनहीन, नंगा,दरिदर । 
श्रपरि लिन (वि०) भे, खुला, मिला ह्या । 
श्रपरिशत (वि०) ज्यो का घों, कचा, श्रपरिपक्त । 
श्रपरिपक (वि०) जो पक्षान हो, कच्चा, ठेखर, अ्धकचरा, 
चमव्युतपन्च, भप्रोद, श्रपटु । 
प्रपरिमित (वि०) श्रगशित, भसंस्य, प्रचुर, असीम, 
श्रनन्त । [ शोधन, भ्रस्पष्ट । 
श्रपरिष्कार (सं० पु०) श्रस्वच्छ, मैलपन, श्रशद्ध, भ्रसं- 
श्रपरीत्तित (वि०) जिसकी जांच न की गयी हो, जो 
परणखा न गया हो, जिसकी परीक्षा न हुदै हो । 
श्रपह्प (वि०) ङुरूप, बेडोल, मदा, श्रपूवे, श्रदुत । 
श्रपरोक्ञ (वि०) समक्त, सामने, प्र्यत्त । 
्रपरणां (वि०) पार्वती, दुगा । 
श्रपर्याप्त (वि०) थोडा, श्रल्प, श्रपणं । 
श्रपल्ज्ञ (वि०) बेहया, निलंज् । 
श्रपलक्तण (सं ° पु०) कुलक्षण, दोष, बुरे लक्षण । 
श्रपल्लाप (सं० पुण) श्रपवाद, मिथ्या कथन, असत्य । 
ग्रपललोक (सं० पु०) अरपयश, बदनामी, भ्रपवाद्‌ । 
श्रपवगे (सं० पु०) मोक्त, मुक्ति, निवांण, जन्म-मरण 
रहित । 


| 


श्रपवश (संण्पु०) स्वाधीन, सन्मुख । [खयडन, प्रतिवाद्‌ । 

श्रपवाद्‌ (सं० पु०) दोष, कलङ्क, निन्दा, प्रवाद्‌, विरोध, 

श्रपवाद्‌क (वि०) निन्दा करने वाल्ला, विरोधी, बाधक । 

श्रपवादित (वि०) निन्दति, विरोधित । 

श्रपवादी (वि०) निन्दकः, विरोधी, बाधकः । 

श्रपवारण (सं० पु०) रोक, व्यवधान, ओट, श्राञ्छादन । 

श्मपवाहन (सं ° पु०) स्थानान्तरित करना, एक स्थान से 
दुसरे स्थान पर जे आना, भगा देना, फुसलना । 


पवित्र (वि०) भ्रशुद्ध, दूषित, नापाक । 


| 


[ ्ञेन देन । | 
श्रपवतंन (सं० पु*) परिवतेन, काट छठाट, उक्ञट फेर, । 


श्रपविन्रता (सं° खी०) अशुद्धता, अशौच । 

श्रपविद्ध (वि०) व्यक्त, चित, छोड़ा हुश्च, वार प्रकार 
के पुर्त्रोमे से यह पुत्र जिस मा बापने त्याग विया 
हो भौर उसका किसी दृसरे ने पुत्र के समान पालन 
क्या हो। [ में चवं करना । 

श्रपन्यय (सं० पु०) फजल सची, निरथंक व्यय, कुकी 

श्रपठ्थयी (वि०) फ़ जूल स्च करनेवाला, भ्रधिक भ्यय 
करनेवाला, बुरे कामों मे स्र चं करनेवाला । 

प्रपशकुन (सं० पु०) भ्रश्युभ सूचक चिन्ह, श्रसगुन । 


। श्रपशन्द्‌ (सं° पु०) श्रद्ध शब्द, कुवाच्य, गाज्ञी गलौज, 


पाद, भ्रपान वायु । | 
्रपसगुन (सं° पुर) बुरे सगुन, भपशकुन । [भाग जाना । 
्रपसना (करि० श्र०) खसकना, सरकना, चम्पत होना, 
श्रपसर (वि०) श्रपने मन का, मनमाना | 
श्रपक्तव्य (वि०) दिना, उलटा, विरुद । 
श्रपसेसख (सं० पु०) सोच, चिन्ता, दुःख, ङ्गिकर। 
| श्रपस्मार (सं° पु०) रोग विशेष, गी, मृच्छ । 
श्रपखार्थी (वि०) मतलवी, भरपना मतलब साधने वाला, 
खुदगरज़् । 
प्रपहरदई (क्रि०) दीनतां हे । 
श्रपहरण (सं पु०) हर केना, छनना, चोरी, लूटपार । 
 श्रपहरना (क्रि° स०) दन लेना, हर लेना, चुरा लेना, 
लूट लेना । [ लूटनेवाद्ा । 
` श्रपहतां (सं° पु) हरनेवाला, दछीननेवाला, चोर, 
` श्रपहार (सं०्पु०) चोरी, लूट, हरण, किपाव, श्रपचय, 
हानि । 
¦ श्रपदारक (सं° पु०) चोर, हरनेवाला । 
श्रपहारित (वि०) हरण किया हभ्रा, चिना हरा, धिनाया 
हा, चोरी किया हुभा । 
 श्रपहास (सं० पु०) उपहास, टटा उदाना । 
श्रपहत (वि०) चीराया हभ, छीना हमा । 
रपव (सं° पु०) विपाव, गोपन, वष्टाना, मिस, दुराव । 
श्रपहति (सं जी ०) भरथाजङ्कार विशेष, कपट, नकार, 
| गोपन, चिपाव । 
श्रपाड (सं ° पु०) नटखरी । 
रपाकः (सं० पु०) भपच, भरजीयं । 
श्रपाकरण (सं० पु०) भ्रलग करना, वर करना, हटाना, 
भ्मदा करना, चुकता करना । 


--- ~~~ -------~_~~ 
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श्रषाङ् 


( ३ ) 


प्रस्तुत प्रशसा 


वगाताााककायकवावदतवकवय 1 णिरप 


अपाङ्ग (सं० पु०) ध्मांख का कान, नेत्रा, कटाक, ङ्ग 
भङ्ग, अङ्गहीन । 

श्मपाङ्गदशन (सं० पु०) सिरद्धी निगाह से देखना । 

श्रपारव (सं० पु०) श्रपटुता, मृखंता, अकुशलता+चनाढी- 
पन, बीमारी, मद्य, बदेशङ्क (वि०) कुरूप, बीमार । 

श्रपात्र (बि०) कुपात्र, च्रसत्पात्र, चयोग्य, अनारी, मुखं । 

प्रपादान (सं०्पु०) विभाग,हटाव,अलगाव, पञ्चमीकारक । 

प्रपान (सं० पु०) गुदास्थवायु, अपान वायु, पाद । 

श्रपानवायु (सं° पु०) पच प्रकार के वायुभोमे से एक 
वायु, पाद्‌ । [ पुण्य, सुकृत । 

प्रपाप (सं० पु०) निष्पाप, पापरहित, श्रधर्मी, निदोष, 

श्रपामागं (सं ० पु०) चिचद़ी, चिचद़1, लटजीरा, अंा- 
फारा, ऊगा । [रीति, अनाचार, उपद्रव । 

छ्पाय (सं° पु०) क्षय, नाश, विश्लेष, भ्रलगाव, अन- 

श्मपायी (वि०) नश्वर, अनित्य, अस्थिर,शत । 

प्रपार (वि०) पार रहित, सीम, अनन्त, बेहद, असंख्य, 
श्रगणित, बहुत, धिक । 

व्रपार्थक्य (सं०्पु०) एकत्व,श्रभिञ्जता । 

शअ्रपावन (वि०) श्रपवित्र, श्रशद्ध, मलिन, भर्चि । 

श्मपाश्रय (पु०) भ्ननाथ,दीन ।[सुक्त ःव्यागी, विरागी, विरक्त । 

प्रपाधित (बि०) एकान्तसेवी, सांसारिक वासमाभ्ों से 

्रपाहिज (ति) लूला, लङ्गा, भ्रालसो । 

मपि (भअव्य०) भी, ही, निश्चय । 

प्रपिच्च (अन्य ०) पुनश्च, रौर भी, बल्कि । 

्रपितु (श्रन्य०) किन्तु] 

्मपिधान (सं० पु०) श्चावरण, श्राच्छादन, पिहान । 

्रपीन (वि०) कीश कृश । 

्रपील (श्ण सं० ख्ी०) पुनर्विचाराराथं प्राथंना, निवेदन, 
नीष्ची श्रदाल्त के फैसला के विरद ङी श्वदाज्त त्र 
पुनः विचाराथं प्राथंना करना । | 

श्रपीलान्ट (शं सं° पु०) वह भ्यक्ति जो अपील करे । 

श्रपुत्र (वि०) निसन्तान, नि्वंश, निपूतरा । 

श्रपुनपो (सं ०पु०) धपौती,अपनापन,श्रात्मीयता, संबन्ध । 

श्रपूणं (वि०) जो पूरा न हो.श्रधभरा,श्रभूरा,कम,भसमाप्त । 

श्रपूणंता (सं ° खी ०) श्चधूरापन, न्यूनता । 

श्रपूणेभूत (सं° पुण) क्रियाका बह भूत काल जिसमे 
क्रिया की समासि न पायी जाय । [उत्तम । 

श्रपूख (वि०) विचित्र,अद्ुत, भनोला, भकौकिक, भनुपम, 
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श्रपूवंता (सं खी ०) विचिव्रता,विकशकता, धनेखखापन । 
श्रपेक्ता (सं शी °) अभिलाषा, भाकांला,' इच्छा, षाह, 
प्माशा, भावश्यकता, भरोसा, भाध्रय, तुलना । 
श्मपेद्ित (वि०) इच्छित, वाग्नि, धावश्यक, जरूरी । 
छ्मपेष्व (वि०) अलक्त, ्रदष्ट, चिना देखा हुमा, अदश्य १ 
श्रपेरद्धा। (सं° स्नी०) देखो भ्रपेजञा । 
श्रये (वि०) पीने के अयोमय, जो पीने लायक्र न हो । 
श्रपेल (वि०) भो म रज्ञे, जो न हटे, ्टल, भचज्ञ । 
श्रपोशान (सं० पुर) भाष्वमन कमै विरोष । 
श्रपोहन (प°) तकं द्वारा बुद्धि का परिमाजित करना । 
श्रपौरुष (सं° पु०) कायरता, कापुरूष्व । 
श्रप्रकार (सं° पु०) अंधकार, परकाशभाव। 
श्रप्रकाशित (वि०) जो भकट न टो, भंधेरा, गु, चिपा, 
जो जनता के सामने न उपस्थित किया गया हो, जो 
प्रचारित न हश्रा हो । [ गोपनीय । 
श्र्रकाश्य (वि०) जो प्रकट करने के लायक्र न हो, 
श्प्रकृत (वि०) छइत्रिम, बनावटी, भ्रस्वाभाषिक । 
घ्मप्रगटम (वि०) श्रप्रौद, भपरिपुष्ट, निरत्साही, ,धालसी, 
सुस्त । [नदहो। 
घ्रप्रचलित (वि०) श्रभ्यवहत, श्रप्रयुक्त, जिसका चलन 
श्रप्ररछधन्न (चि०) अनावृत, स्पष्ट, खुला हुभ्ा । 
द्रपरणय (सं ०पु०) प्रीति, प्रेमरहित । 
श्प्रताप (सं०पु०) तेजहीन । [ अतुस्य । 
श्रपरतिम (नि०) भद्वितीय, अनुपम, बेजोड, श्रसादश्य, 
श्रप्रतिष्ठा (संग्न्ली०) अयश, भरनादर, भपमान, अरकीतिं । 
श्रप्रतिष्ठित (वि०) भनादत, च्चपमानित, तिरस्छृत । 
्मभ्रतिह (सं पु०) अन्यतिक्रम, अनाघात । 
श्रप्रतीत (वि०) अविश्वासी, अज्ञान । 
छप्रत्यक्ञ (वि०) भख के भोर, परोक्ष, छिपा, अरदश्य । 
छ्मव्रधान (विर) गौण, कनिष्ट, साधारण, सामान्य, चद्‌ । 


श्रपरसन्न (वि०) दुभ्खी, उदास, असन्तुष्ट, खश्च । 


८ 


श्रप्रसन्नता (सं° खी०) नाराज्गगी, भरसंतोष, उदासी, 


रोष, क्रोध । 


श्रप्रसाद्‌ (पु०) धसम्मति । | 
श्रप्रसिद्ध (वि०) थबिस्मात, प्रकट, गुप । [ संमिक । 
श्रप्रस्तुत (वि) भनुपस्थित, गौ, अप्रधान, अपा 
श्रप्रस्तुत प्रशंसा (सं° पुण) अर्थाद्वा विशेष, हसरमे 


अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोधः कराया जता ह, 


श्रधारतं ( ३५ ) अबाध्य 





श्रध्राङक्‌त (वि०) असाधारण, श्रस्वाभाषिक । | मव (क्रि० वि०) इस समय, श्रभी, इस घडी । 
प्राप्त (बि) भ्रज्ञभ्य, दुलभ, अ्म्रत्यक्ष, श्चनागत । श्रबकतंन (पु०) चरखा, सूत्र थंत्र। [आदिकालेपः 
श्रप्राप्य (वि०) न मिलने याम्य, भलभ्य । श्मशटन (सं° पु०) देह मे लगाने के लिए सरसों, चिरौजं 
श्रप्रामाखिकर (चि०) प्रमाण रहित, श्वविश्वसनीय । द्मबतरई' (अभ्य ०) श्रवो, चव तक । 

| 


छमप्रासङ्किक (वि०) प्रसङ्ग-विरुदध । अबतक (छन्य०) तुरन्त,अभी । 
प्रिय (वि०) अनिच्छति, चनचाहा, अनभीष्ट, भरित, श्वतं (श्रन्य०) च्राजतें, भीते । 
(सं पुर) शत्रु, दुश्मन । [वैर । | श्रवर्तोड़ी (०) इस समय तक । 


श्रप्रीति (सं° ली०) स्नेहशून्य, प्रणय, भरमरेम, अरुचि, 

्प्रीतिकर (सं° पु०) भ्रदचिकर, कशोर, निदुर । 

श्रप्रेल ( सं पु०) श्रम्रज्ञी चैथे महीने का नाम, प्रायः 
यह चैत्र मे पड़ा करत। हे । 

प्रमेलपूल (सं° पु०) श्रम ज्ञो का एक त्योष्टार । 


। श्रवद्ध (चि०) बिना बधा, मुक्त, स्वच्छन्द, अ्रसंबद् । 
्बधू (वि०) श्रक्तानी, अनादी, मूखं, (संण्पु०) साधु, 
संन्यासी, स्यागी । 
अवधूत (सं० पु०) संन्मासी, साघु, मष्टात्मा, योगी । 
अबध्य (चि०) न मारने योग्य.जिखको मारने कौ व्यवर्ू 
्रप्रोद्‌ (वि०) भपुष्ट, कमज्ञोर, दोटी अवस्था का \ न हो, श्रपराधी होने पर भी शाख्ानुसार जिसे प्राः 
श्रन्सया (सं० खी०) परी, स्वगं की वेश्या, देवांगना । दर्ड न दिया जाय, यथा गुरु, ब्राह्यण, खी, बाल 
्फगान (० पु०) काठुली, अफगानिस्तान का निवासी। श्रादि । 
अ्रफताब (क्ा० सं° पु०) सूम । प्रवन्धित (वि०) बन्नमुक्त, स्वेच्छाचारी, स्वच्छन्द 1 
रप्यून (सं° खी ०) अरषटीम, अहिफेन । श्रबनी (सं° क्ली) धरती, पृथ्वी । 
अप़यूनी (वि०) भ्रीमची, अफ्रीम खानेवाला । [एूलना। | बरक (सं° पु०) एक प्रकार का धातु विशेष । 
श्रफरना (क्रि° अ०) श्रघाना, तृष्च हाना, उबना, पेट | श्रबरस्व (सं° पु०) अवरक । 
फसा (सं° पु०) पेट फएूक्ना, एूल्ना । श्र्रन (वि०) चकथमीय, जिसका वणंन न हो सके । 
अफराद (सं° खी ०) परितृति, भधाना, अफरना । श्मबरा (फा० सं° पु०) उपल्चा, दो पल्ले, वख के ऊप 
श्रफराना (श्रि° अ०) घाना, तृक होना । 


का वद्ध । 
श्रफ़रीदी (० सं० पु०) पञानों की जाति विशेष । | श्रवरी (फा० सं० सखी०) काराज्ञ विशेष, इस पर बाद 


अफल (वि०) विफल, निष्फल,फलदहीन, ग्यथं, वध्या, बां 1 | सी धारिथिां बनी रहती हे श्रौर पुस्तकों की दफ्रती प 

्रफ़ला (सं° सी) आमलकी, घीकुवार, घृतकुमारी । गाया जाता ह । पीले रंग का पस्थर विशेष, र 

श्रफनाह (० सं० खी ०) किंनदंती, गप्प, उडती प्रवर । जैसलमेर मे होता हे श्रौर इस पर पञ्चीकारी क 

श्रफसर (फा० सं० पु०) अधिकारी, प्रधान, हाकिम, | कामहोतादहे। रंग जिरंगे बादलों के समान ए 
मुखिया । | प्रकार की लाह की रंगाह । 

श्रफ़सरी (° सं० ख्ी०) शासन, ्रधिकार,प्रधानता । | श्रवल (वि०) निर्बल, कमज्ञोर, दुबल, कृश, बलीन । 

श्रफ़सीस्त (० सं० ल्ी°) शोक, पश्चात्ताप, पञ्चतावा, | श्रबलख (वि०) दोरंगा, कवरा 





खद्‌, बुःख । ्रवलस्वा (सं सी ०) पती विशेष । 
अफयिडेविद्‌ (भं०सं०सखी °) शपथ, हलफ़्नामा । श्रवला (सं खी०) खी, नारी । 
च्रफ़रीम (सं* खी ०) अहिफेन, चप । | ्रववाब (सं पुर) कर विशेष, श्रधिक कर जो सरका 
श्रफीमयी (संम ०) भ्रकीम खानेवाला । मालगाज्ञारी पर लगाती है, जो श्रधिक कर श्रसार्म 
श्रपुःल (वि०) बेखिन्रा, विकसित, उदास, पुष्पहौन । से ज्ञमींदार तेते हे, घरद्रारी, पञरवट, भिटौरी । 
श्रफडा (सं० प°) अहङ्कारी, मनसौजी । श्रबाध (वि०) बे रोक, निर्विघ्न, बाधा-रहित । 
अप्व. (वि ०) फेन रदित, बिना काग का । छ्रबाधित (सं वि०) स्वतन्त्र, स्वच्छुन्द्‌, बाधादहीन । 


अरपौलावर (सं०्पु०) भविसार संकीयता । श्रवाभ्य (वि०) निवाय, बे रोक ¦ 


श्रषार ( ३दै ) श्रभिश्षता 





प्रबार (सं शली ०) देर, विलम्ब । 
श्मबीर (सं० पुण) रङ्ग विशेष । यह लाल होता है, 
होली पर यह कोगों के उपर फेंका जाता हे, भ्रौर 


श्रभाग (सं० पु०) बुरा भाग्य, मन्दे भाग्य। 
श्रमागा (वि०) बदक्रिस्मत, भाग्य हीन, प्रारञ्ध हीन । 
श्रभागी (वि०) भाग्यषहीन, जो सम्पत्ति के भाग का 





मह मे मला जाता है। अधिकारी न ष्ठो, जिसका ऊुद्धं हिस्सा न मिले । 
श्रवुध (वि०) नासममः, नादान, श्रवोष, भक्तानी, मखं । | श्रमाग्य (खं ° पु०) दुव, प्रारग्धदहीनता, खाटे दिन्‌ । 
श्रवु (वि०) नादान, भवोघ, नारी । श्रभाजन (सं° पु) अयोग्य, श्रपात्र, कुषाचर, श्रविश्वासी। 
शरवे (श्नन्य ०) संबोधना्थंकं श्चभ्यय, हे, भरे । श्रभार (वि०) हल्का, लघु । [नास्ति, ध्वंस । 


श्रमेध (वि) जो बेधान हो, चिना चिदा । श्रमाव (सं पु) श्रवि्यमानता, श्रसक्त, अनस्तिस्व, 

्मषेर (घं स्ली०) देर, देरी, विलम्ब, कुसमय, श्रतिकाल । | श्रमावनीय (वि०) ्चिन्तनीय, अतंक्य। 

श्रबोध (सं० पु०) अक्ान, मृखं । श्रभास (सं° पु०) प्रतिविम्ब, छाया । 

श्रबोल (बि०) मौन, अवाक्‌, चुपषवाप । श्रसि (उप०) उपसगं, यह शब्दों के पहले जोड़ा जाता है, 

प्रञ्जञ (सं° पु०) कमल, शंख, चंद्रमा, धन्वन्तरि, कपुर, यष निम्न लिखित भर्था' मे संयुक्त होता है, सामने, 
संख्या विशेष, रब । समीप, बुरा, अण्छा, दुर, ऊपर.वार बार,च्छी तरह । 

श्महजा (सं° खी ०) लचमी । प्रभिक (वि०) कामुक, विषयी, लम्पट, लुच्ा, कामी । 
श्रल्द्‌ (सं° पु०) संवत्सर, बं, साल, बादल, श्राकाश, । श्रभिख्या (सं खी ०) कीति, यश, शोभा, नाम । 








कपूर, नागरमोथा, पव॑त विशेष । श्रभिगमन (सं ० पु०) समीप श्राना, सहवास, सम्भोग, 
श्रन्धि (सं° पु०) सागर, समुद, सिन्धु, भरव, ताल, देव-स्थान का लीप पोत साफ़ सुथरा करना । 

सरोवर, सात की संख्या, ७ । प्रमिगामी (वि०) सभनिकट जानेवाला, सहवास . करने 
श्रन्धिनिगरी (सं° पु०) ह्वारकापुरी। [ भ्रवह्यनिष्ठ । वाला, सम्भोग करने वाला । 
श्रव्रह्मरय (सं° पु०) ब्राह्मणों के न करने योग्य कमै, | श्रभिग्रह (सं° पु०) स्वीकार, गहण, भक्रमण, चदा, 
श्रभक्तं (वि०) भक्ति शम्य, रद्रा हीन,जोबटा न हो, धावा, श्रभियोग, गौरव, डाई, फगडा, चोरी,सूट । 

जो श्रलग न किया गया हो, सम्पूणं, समृचा । श्रभिघात (सं पु०) मार, ताडन, प्रहार, श्राघात । 
प्रभक्त (चि ०) देखो अभव्य । छ्रभिचार (सं° पु०) मारण, मोटन, उच्चाटन चादि उप- 


श्मभक््य (वि०) न खाने योग्य, अखाद्य, चचभोज्य । पातक, हिसा कमे, मारण मन्त्र यन्कर । 
श्रम्‌ (वि०) टूट, खण्ड, पूरा, समूखा, नाश रहित ।  श्रभिचारक (सं पु०) यन्त्र मन्त्रादि हारा मारण, 
प्रभङ्गपद्‌ (सं० पु०) श षालङ्कार विशेष, इस शेष में | उश्वाटन क्म,(वि०)मन्त्र यन्त्र द्वारा मारण मेहन श्रादि 
श्रशषरों का इधर उधर नहं करना पडता रौर शब्दों | क्म करनेवाल्ला । 
से थन्यान्य अथं निकल भ्राते है । | द्भिचारी (वि०) मारणादि कमे करनेवाला । 


प्रमथ (चि०) बेडर, निभेय, निडर, त्रासरदहित । श्रभिजन (सं° पु०) वंश, कुल, परिवार, पूवं पुरषो. का 
श्रभयदान (सं०पु ०) भय से मुक्त करना,वचनवद्ध हो कर वास-स्थान । 
निर्भय करना, ्राश्रय देना, रक्षा रना, शरण देना । | श्रभिजातं (बि ०) कु्ीन,सस्छु लोत्पन्न, सद्वंशजात, उत्तम 
श्रभयवचन (सं° पु०) भय से रक्षा करने के ज्जिए्‌ वचन । कल में उत्पन्न बुद्धिमान्‌ ,योग्य,मान्य, मनोहर, सुन्दर । 
षद्ध, भय से त्राण करना, शरण देना । । ्रभिजित (वि०) विजयी.जेता,(सं०पु०) दिन का भाठवां 
श्रभया (सं° खी ०) निभेया, निडर, बिना डर । । हूते, नत्र विशेष, इसमे तीन नक्र होते है, मुहूतं 
श्मभरम (सं° पु०) गहना, भूषण, भ्ाभरण, अलङ्कार । | विशेष । 
श्रभरम (वि०) भचुक, भभ्ान्त, निडर, निःशङ्क । | श्रभिन्ष (वि) काता, जानकार, विज्ञ, परिडत, द्,कुशल । 
श्रभल (वि०) भल्ला नही, जुरा, सवरा । | प्रभिक्ृता (सं° श्ी°) पारिडत्य, नैपुखय, विक्षता, 


श्मभाङ (वि०) रुचिकर, जो अण्डा न लगे, जो न रचे। । दता । 


श्रसिज्ञान ( ३७ ) श्रभिलाखीा 





श्रभिज्ञान(सं०पु०)स्छति,चिह्ठ,परिचायक,स्मरणा्थक चिद्ध | श्रभिमत (चि०) मनानीत, दष्ट, सम्मत, ्रजुमत, वंचित, 
प्रभिधा (सं स्त्री°) शब्द्‌ की शक्ति विशेष, शब्द की वह (सं ०पु०) सम्मति, मत, राय, विचार इच्छं 


शक्ति जिससे वह श्चपने यथाथं चरथं को निकाले । वस्तु [ श्रावाहन क्रिया ह्या । 
्मभिधान (सं० पु०) संज्ञा, नाम, शब्दाश । भिमन्त्रित (वि) मन्त्र से पवित्र किया इुश्ा, 
श्रभिधेय (सं° पु०) नाम, (वि०) वाच्य, प्रतिपादय, र्थं । | श्रसिमन्यु (सं° पु०) भ्रजैन का पुत्र, इसका जन्म ॒श्री- 
अभिनन्दन (सं० पु) सन्तोष, श्रानन्द्‌, प्रशंसा, उत्त कृष्ण की बहिन सुभद्रा के गभ से दुभा था । कुरुकेतर 
जना, नच्र निवेदन । * के युद्ध मे इस षोड़श-वर्पीय वीर बालक ने द्रुत 


पमभिनन्वन-पज्न (सं° पु०) प्रतिष्ठासुचक पत्र, सम्मान 
श्नौर श्यादरसुचक पत्र जो महान्‌ पुरुषों के रागमन पर 
हषं श्रौर सन्तोष-प्रकाशना्थं दिया जाता है । 

अभिनन्दनीय ( वि० ) प्रशंसनीय, वंदनीय । 

प्रभिनय (सं° पु०) स्वांग, नकल, नाट्य-क्रिया, नर्तन, 


पराक्रम दिखाया था । इस वीर बालक ॐ पराक्रम से 
कौरव सेना त्रस्त हो गयी थी, सात महारथियों ने. 
मिलकर इस वीर का वध किया, इसी अत्याचार से 
कौरवो का संहार हुश्रा । कार्मीर के एक राजा का 
नाम, ईसा सेदो हज्ञार वषे पहले यह कारमीर का 

नाटक का खेल, शारीरिक चेष्टा हारा हृदय का भाव शासक था,इसके शासन-समय मे बोद्ध-धम का विस्तार 

प्रकट करना । काश्मीर मे फैला इश्रा था, काश्मीर मे इसने अपने 
श्रभिनव (वि०) नवीन, नया, नृतन । नाम से एक नगर बसाया था । 
्मभिनवगुप्र (सं° पु०) एक संस्कृत विद्रान का नाम, | श्रमिमषंण॒ (सं०पु०) मनन,चिन्तन.पर-खी-गमन । 

ये लङ्कार शाख के घुरंघर विद्वान थे, ये शैव-मताव- | अभिमान (सं पु) गर्व, अहङ्कार घमण्ड, मद्‌ । 

लम्बी थे,संस्कृत मे श्राट ्रन्थों की रचना इन्होने की है। | श्रभिमानी (वि०) घमंडी, अहङ्कारी, गवयुत । 
्रभिनिविष्ट (वि०) उपविष्ट, वैखा हा, लगा हृश्रा, | श्रभिमानजनक (वि०) गव॑युक्त । 

धंसा हुथ्ा, पैठ हुश्रा, मनेयागी, अनुरक्त, एक छमिमुख (क्रि° वि०) सामने, समक्त, सम्मुख, अगे । 


-----_-_-~_-~-__~_~~~~~~~~~_~~_~~-~--~~~-~---~--------------------~- - 





- चित्त लगना, मग्न । श्रमियुक्तं (वि) श्वपराधी, प्रतिवादी, जिस पर 
अभिनिवेशा (सं पु०) मनेयोग, प्रणिधान, लीनता, श्रभियाग लगाया गया हो, जिस पर मुक्रहमा 
नु रक्ति, म्रवेश, गति, संकल्प, तत्परता । चला टो । [याग करनेवाला । 
श्रसिनेता (सं° पु०) नाटक का पात्र, स्वांगी, व्ह जो | श्रमियोक्ता (वि०) वादी, सुद, फ़्ररियिादी, श्रभि- 
प्मभिनय करे । [ योम्य नाटक । | अभियोग (संण्पु०) किसी के विरुद न्यायालय भे श्रावेदन 
श्रभिनेय (वि०) अभिनव करने के लायक, खेलने | करना, श्रपराघ की योजना, मुक्रहमा, नाज्िश } 
्रभिन्न (वि०) मिला हश्रा, अलग नहीं, एक, अष्टथक्‌, | ्मभिये।गी (वि०) फ़्ररियादी, नाल्लिश करनेवाला । 
संयुक्त। | 





श्रभिराम (वि० ) सुन्दर, मनोहर, रम्य, मिय, 


रमणीय । [आस्वादं । 
छ्रमिरुचि (सं° सखी०) चाष्ट, प्रवृत्ति, तुष्टि, रसन्ञान 


श्रिन्नता (सं° खी०) श्रपरथता । [ चरथं, प्रयोजन । | 

छ्मभिप्राय (सं० पु०) मनेारथ, मतलब, धाशय, तासपर्य, । । 

अभिप्रेत (वि०) इच्छित, अभिलषित, दैप्सित, वांधित, | श्रभिरूप (विगयोग्य, सुन्दर, मने्र, (सं० पु० ) विष्णु, 
दृष्ट, श्रभीष्ट । [हेड दिखाना । | शिव, चन्द्रमा, परिडत, कामदेव । 

्रमिभवं (सं० पु०) हयर, पराजय, परास्त ्ोना पराभव, | श्रभिलषणीय (वि० ) वांदनीय, सुन्दर । 

प्ममिभावक (वि०) परास्त करमेवाल्ला, चकित करने 


पभिलषित (वि०) इच्छित, वाञ्छित, इष्ट, ईप्सित । 
वाल्ला, वश मे करनेवाला, संरकतक, सायक । 


्रभिललाख (सं° पु०) च्रभिल्लाषा, भाकाङ्का। 


श्रभिभावकता (खं० खी °) सहायता, संररुकण । प्रभिलाखना (क्रि स०) चाहना, अभिलाषा करना, 
श्रभिभ्रूत (वि०) परास्त, पराजित, वशीभूत, व्याकुक्तित द्ष्छा करना । 
पीठित्र, चैतन्य, विद्ध, अज्ञान । | श्रमिलाखा (सं° पु) श्रभिलापा, इच्वा । 


द 





श्रभिलासी 


( ३८ ) 


श्भ्यङ्ग 





श्मभिलाखी (वि०) भ्रभिल्लाषी, अभिलाषा करनेवाला 

अभिलाष (सं° पु०) इच्छा, भाकाङक्ता, चाह, मनारथ 

श्रभिलाषा (सं° खी °) इच्छा, चाह, श्राकारका, कामना । 

श्रमिलाषी (वि०) भाकाङ्दी, इच्छुक । 

श्रभिलाषुक (वि०) चाहनेवाला, इच्छा करनेवाला । 

श्रभिलास (सं° पु०) देखो अभिन्ञाप । 

श्रमिलासा (सं° खी०) देखो श्रभिलापा । 

श्रभिवाद्‌ (सं° पु०) गाली, दुवंचन । 

श्भिवादन (सं० ०) नमस्कार, प्रणाम, वंदना, स्तुति । 

प्रभिवादनीय (वि०) प्रणम्य, प्रणाम करने योग्य, स्तुत्य, 
(सं० पु ०) गुरुजन, ्रदश्य ्चवस्था के छोडकर दृश्य 
श्रवस्था मे प्राष्ठ। 

श्रभिव्यक्त (वि०) प्रकटित, विज्ञापित, प्रकाशित । [करण । 


` श्रभिसेख (सं° पु०) देखो अभिषेक 

` अभिहित (वि०) कथित, उक्त, व्यक्त, प्रकाशित । 
श्रमी (क्रि° वि०) इसी समय, इसी हण । 

` श्रभीक्ता (सं० पुर) पुनः पुनः, बार बर । 


्रभीत (वि०) निभ॑य, निडर । 
्रभीप्सित (ति) श्रभिलपित, वांक्ित, ्राका्षित । 


` श्रभीर (सं्पु०) श्रहीर, म्बाला, गोप, दुन्द्‌ विशेष, इसके 


प्रत्येक चरण मे ११ मात्रार्थे होती रहै भौर श्नन्तमें 
जगण होता हे । 


` श्रमीरु (वि०) निभंय (सं° पु०) शिव, भैरव । 
` श्रभीष्ट (वि०) ्रभिल्लपित, वंचित, इच्छित । 


श्रभिष्यक्ता (सं० स्त्रीर) प्रकट करना, प्रकाशन, स्पष्टी- ` 


श्रमिन्यक्ति (सं° खी ०) विज्ञापन) 


मूठ का दोष लगाना । 


श्रसिषङ्ग (सं° पु०) पराजय, निन्दा, कोसना, श्रालिङ्गन, ¦ श्रभूखन (सं° पु०) गहना, भ्रलङ्कार, च्ाभूषण । 


शपथ, भूत प्रेत का भ्रावेग, दुःख, शोक । [रसपान । 
श्रभिषव (सं ०पु०) यज्ञस्नान, मघ निकालना, यज्ञ, सोम- 


शादि से जल चिडकना, मन्त्रित जल से स्नान, 
नियुक्ति, राज्यपद पर निवोचित । 


नियुक्ति, श्रभिमन्वितत ज्ञ से नान । 
श्रभिसम्पात (सं° पु०) कोध, रिस, सं्राम । [ अनुचर । 


श्रभिस्ार (सं° पु०) नायक यां नायिका कां साद्केतिक 


चख । 


श्रभिसारिका (सं खली) नायिका का मेद्‌ विशेष, वह ` 


श्रभुश्राना (क्रि श्र) जोर से हाथ पैर श्रौर सिर 
हिल्लाना, जिससे यह मालूम हो कि कोद देव देवी 
प्रायो हे । 


 श्रभुक्तं (वि) जो खाया हुश्रा न हो, जिसका व्यवहार न 
श्मभिशाप (सं° पु०) शाप, बददुश्रा, श्रनिषट प्रार्थना, रूढ । 


किया गया हो, श्रष्यवहूत । 


| श्रभू (्न्य०) श्रभी, श्रव, चाज ही, ब ही। 


` श्रभूत (वि०) जो न हृ्रा हो, वतैमान, अ्ननोखा, श्चपुषं । 


। अभ्रुतपूवं (वि०) जो प्रथम न ह्या हो, विण, भ्रपुवं 
अभिषिक्त (वि०) जिसका च्रभिषेकं हुश्रा हो, मंत्रपूेक | 


विचिग्र, श्रनाखा, श्रद्धत, श्राश्चर्य । 


श्रभूतरिपु (सं° पु०) शब्ुष्ीन । 


` श्मभेद (सं° पु०) एकःरव, श्रभिन्नता, समानता, रूपकं 
्रभिषेक (सं° पु०) सिञ्चन, किदकाव, रनान, कम मे. 


श्रज्ल्क1र विशोष, जिसमे उपमा श्चौर उपमेय का भ्रभेद्‌ 
बिना निषेध के कहा जाय । 


 श्रभेदनीय (वि) जोष्धेदान जा से, जिसकामेदनषह्ो 
श्रमिस्र (सं पुण) सहचर, संगी, साथी, सहायक, 


सके, भेद्य, शखरडनीय, (सं ° पु०) हीरा । 


` श्रभेदवादी (वि०) शद्वैतवादी, जीवार्मा श्र परमार्मा 
स्थान मे मिलने के जिए जाना, सहारा, यज्ञ, साधन, ` 


नाभरिका जा सङ्केत-स्थान मे नायकं से सहवास के ` 
जिए स्वथं जाय या उसके बुलाये, इसके दो मेद 


कृष्णाभिसारिका भ्रौर शुद्भिसारिका, जा श्वेत वख 


धारण करनेवाली नायिका चांदनी राव म रमन करे श्रभोजन (सं० पु०) अनाहार, बिना खाए । 


का मेद्‌ न माननेवाला। 

छममेद्य (वि०) जिसका भेद नहो, जो ददा नजा सके, 
जिसमे के वस्तु प्रवेश न कर सके, जिसका खण्डन 
हो, अरमेद्‌, शख रडनीय । 

श्रभेस (सं०पु०) धका, प्रतिघात । 


| श्रभोज (वि०) न खाने योग्य,श्रभोज्य, श्रभक्य । 


वह शुङ्खाभिस।रिका कही जाती ह श्चौर जो काले वश्च ¦ 


वाजी श्रंधियारी रति मे गमन करे वष कृष्णा 
भिसारिका कही जाती है | 


्रमोजी (संर पु०) श्रभोगी, न खानेवाला । 
श्मभ्यङ्क (सं० पु) सिर से पैर तक तेल लगाना, 
तैलमदन, तेल लगाना । 


श्स्यज्जन 


( ३ ) 


शमर 





श्मभ्यञ्जन (सं° पु०) तैल, उबटन, तैल-लेषन । 


श्रभ्यन्तर (सं पुण) बीच, मध्य, हृद्य, श्रन्तःकरण, 


(क्रि° बि०५ भीतर, श्रन्द्र । 

श्रभ्यम्तरवतीं (सं०्पु०) मध्य-वासी । 

 श्रभ्य्थना (सं° खी ०) सम्मान, श्नादर, विनय, सम्भापण। 

छ्रभ्यस्त (वि०) अभ्यास क्षिया हुभा, वह जिसने श्रभ्यास 
किया हो, निपुण, दक्त । 

श्मभ्यागत (सं० पु०) तिथि, पाहून, मेहमान । 

श्मभ्यास (सं° पु०) भजन, चिन्तन, साधन, प्राकृति, 
टेव, श्रादत । 

्मभ्यासी (वि०) श्रम्यास करनेवाला, साधक, चिन्तक । 

श्रभ्युत्थान (सं° पु) सदधि, उति, बढ़ती, गौरव 
उत्पत्ति, उदय, किंसी के श्राने पर सम्भानाथं उठकर 
खड़ा होना । 

श्रभ्युदय (सं° पु०) सूर्यादि ग्रहों का उदय, उन्नति, बृद्धि 
बदती, प्रादुर्भाव, इष्ट-सिद्धि, मनोरथ कौ पूति । 

श्र ( सं० पु) मेघ, बादल, चाकाश, श्रभ्रक, साना । 

श्रभ्रक ( सं० पु० ) भ्रवरक्र, भोडर । 

्मभ्रान्त (वि० ) भ्रम-ून्य, भ्रमरहित । 

अ्रभघान्ति (सं० ख्मी° ) मकान होना, शअचंचलता, 
स्थिरता । 

श्रम ( सं° पु० ) रंव, रोग, ( वि० ) श्रल्प, शीघ्रता । 

श्रमका ढमका (वि० ) अमुक, क्तात, गोपनीय व्यक्ति 
का नाम-बोधक । [ ल्याण । 

्ममङ्भल (विं) मङ्गल नष्टो, अशुभ, दुलंश्षण, भ्क- 

अ पङ्भलजनकः (वि०) श्रशुभजनक, अनिष्टसूचक । 

श्रमचूर ( सं० पु० ) सुखाये भ्राम का चुणं, खटा, चूखं 
स्या हुश्रा अमहर । 

श्रमडा ( सं० पु०) दृ श्चौर फल विशेष, श्रमारी । 

श्रमत (सं° पु० ) मताभाव, श्रसम्मत,रोग, रत्यु, काल । 

प्रमत्सर ( सं° पु० ) दषाशून्य, मत्सर का अभाव, देष 
का मभाव । 

सममन (श्० सं० पु०) चैन, राम, शान्ति। [ उदासीन । 

, श्रमनाक (वि) मन या ₹इच्छाद्यून्य, श्चनमना 

श्रमनिया ( वि० ) पवित्र, शुद्ध, भअच्व, (सं° ज्ञी) 
कच्ची रसो की सामग्री, सीधा । 

श्रमनैक ( सं°्पु० ) भ्रवध-परान्तीय एक प्रकार के कार्त 
कार जिनको वंश-परम्परा से लगान के सम्बन्ध मे 


| कुच विशेष श्रधिकार मिले है, अधिकारी, हकदार, 
सरदार । 

| श्मममोज ( वि० ) धिनौना, रूप । 

| श्रमनोयोग ( वि० ) इ्छा के विपरीत । 

| अमर ( वि०) मृप्युरहित, चिरज्जीवि, (सं पु०) 

| देवता, पारा, कुलिश, हदजोड का वरत, श्रस्थि-संहा- 

| रक बृच्च | 

| श्रमरकराटक ( सं° पु० ) विन्ध्य पर्व॑त पर एक स्थान, 

; जहां से सोन श्रौर नमेदा नदी निकली हद है, यह 

| हिन्दुश्नों का तीथ-स्थान है, यहां प्रतिवषं धूम- 

। धाम से मेला लगता है नौर शिवजी की पूजा कटने 

| केक्तियेल्लोग श्रते है। 

श्रमरज (सं° पु०) देवता से उपन्न । ` 

| श्रमरत्व (सं ° पु°) श्रमरता, देवस्व, चिरजीवन 

| शरमरदार ( सं० पु०) देवदार काब्रृक्ष 

अभरद्विज ( सं पुण ) पुजारी । 

अमरनाथ ( सं० पु० ) दन्द, काश्मीर म हिन्दुश्चोंका 
एक तीथेस्थान । यह श्रीनगर से ६, ७ दिनि क 
रास्ते पर हे, श्रावणी पृणिमा के बक्र-निमिंत शिवक्षिङ्ग 
का यहाँ पूजन होता हे । 

। श्रमरपख ( सं° पु° ) पितृपत्त । 

| श्रमरपति ( सं° पु° ) देवताश्रों का राजा, इन्द । 

्रमरपद्‌ ( सं° प° ) मोक्त, मुक्ति । [स्वगं । 

| श्रमरपुर ( सं° पु° ) देवताश्च का नगर, भरमरावती, 

| ्मप्ररवेल ( सं० स्री ) रवरबेल, अकाशर्वोर । 

। श्रमरलोक ८ सं° पु० › इन्द्रपुरी । 

| श्रमरस ( सं° पु० ) श्चमावट । 

| श्रमररसिह ( सं° पु) श्ग्रिय वीर, विक्रमादित्य के 

| नवरो मे थे । इन्होंने श्रमरकोश नामक एक खुन्दोवदध 

| संसृत कोश की सचना कीटे, गारखा सेनापति 

१८१४-१ दस्वी मे नैपाल के युद्ध मे इसने गरे 
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के दांत खटे कर दिये थे, विलासपुर के राजा ने 
भ्मगरेज्ञों की सष्टायता की, उस समय ये नैपाल की 
राजधानी को लौट गये श्रौर युद्ध की पूर्णाहुति हृद । 

श्रमरा ( सं° खी° ) गुं, गिजोय, दूब, यूहर, सेड 
नीली कोयल, वडा नील्ञ दृ, चमदे की भिल्ली जो 
गभं के शिशु के बदन मे ज्िपटी रहती है, इन्द्रायश, 
घीक्ार, बरियार । 


श्रमरार ( 


श्रमराई ( सं० स्री° ) भ्रामवन, श्राम का बग । 


श्रमरावती ८ सं खी० ) इन्द्रपुरी, देवताश्च की नगरी । | 


श्रमर ( सं० पु० ) एक राजाका नाम,ये क्विभीयथे, 
हन्ने “चमरूशतकः नामक एक शङ्कार रस के अरन्थ 
की रचना की है । [ बनता है। 

श्रमरू ( सं° पु० ) एक रेशमो वख विशेष जो काशी मं 

श्रमरूद्‌ ( सं० पु०) फल विशेष । 

श्रमरेशं ८ सं° पु° ) देवताश्नो के राजा, इन्दर । 

श्रमरेश्वर ( सं° पु० ) इद, देवताश्च का राजा । 

श्रमरेया ( सं० खी० ) देखो श्रमराई । 

प्रमर्याद्‌ ( वि० ) मर्यादा के विरुद्ध, भ्प्रतिष्टित । 

श्रमाद्‌! ( सं० पु० ) श्रप्रतिष्टा, च्सम्मान, बेद््ज्ञती । 

श्रमषं (सं पु० >) क्रोध, कोप, रिस, भ्रसहिष्णता, ््तमा । 

श्रमषेश ( वि० ) क्रोधी, कुपित । [ भ्रमुक । 

्रमल (वि० ) निम॑ल, स्वच्छं, पवित्र, नि्दाष, (सं० पु०) 

ममल ( अ्र° सं° पु° ) कार्य, व्यवहार, साधन, श्चाचरण, 
नशा, मादक वस्तु, शासन, भ्रधिकार, लत, टेव, 
व्यसन, समय, प्रभाव, सर । 

श्रमलतास ८ स॑° पु° ) श्रौषध विशेष । 

श्रमलदारी ( अण सं° स्री° ) अधिकार । 

श्रमलपट्ा ( सं° पु० ) धिकार-पत्र, जो प्रतिनिधि को 
किसी काय मे नियुक्ति के किण दिया जाता है । 

श्रमलवेत ( सं° पु° ) लता विशेष । 

श्रमला (सं° खली ०) लचमी, सातला वृक्त, पताल श्रांवला, 
( पु० ) श्यावला। 

समला ( भ्र० सं पु० ) कम॑चारी, कायकत, दप्रतर या 
कचरी म काम करनेवाले । 

श्रमली ( ्च° वि०) म्यवहारिक, काम मे लानेवाला, 
कमय, नशेबाज्ज, ८ सं० ख्री° ) इमी, गौरुवरी, 
करम । | 

प्रमहर ( सं०° ख्री° ) अमचूर, श्राम की खटाहे | 

श्ममात्य ( सं° पु ) प्रधान मंत्री, दीवान, वज्ञीर । 

श्रमान ( वि० ) अहङ्कारशरून्य, निरभिमान, सीधा 
सादा, शभपरिमित, परिमाशरहित, भ्रप्रतिष्ठित, 
मनाहत, ( अ ° सं° पु° ) पनाह, शरय, रक्ता । 

छ्रमानत ( भ० सं° खी° >) थाती, धरोष्र । 

्रमानतदार ( भ्र° सं° पु° ) थाती रखनेवाा, जिसके 
पास धरोर रक्सी जाय । 
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श्रमाना ( क्रि° ° ) टना, समाना, भरना, खपना, 
फूलना, उभदना । 

अमानुष ( बि० ) मनुष्य-शक्ति के परे, मनुष्य के साम्य 
के बाहर, पैशाचिक, पाशविक । [ वेशाचिक । 

्ममायुषी (वि) मनुष्य की शक्तिके परे, पाशविकः, 

श्रमान्य ( बि० ) स्याज्य, स्वीकृत । 

श्रमाय ( विण) निष्कपट, यथाथ, मायाशरून्य । 

प्रमाया ( वि० ) निश्छल. निष्कपट निःस्वाथं,मायारहित । 

छरमावट्‌ ( सं ख्री° ) चामका सूखा हरा रस, श्राम 
का सत,श्राम के गदे भ्नौरं रस की सुखां रोरी । 

श्रमावस (सं खी° ) कृष्णपक्त की श्ंतिम तिथि, 
वह तिथि जिसमे चंद सूय एकं ही राशि पर हों । 

श्रमावस्या ( सं° खी° ) देखो ्रमावस । 

्रमावास्या ( सं सखी° ) देखो भ्रमास । 

द्रमिड (सं° पु०) श्रमृत, सुधा । [ स्थिर, द्द्‌ । 

प्रमिर (वि०) न मिटने ये।ग्य, न टलने योग्य, भ्रटल, 

रमित ( बि० ) अपरिमित, संख्य, प्रचुर, श्रधिक । 

श्रमित्र ( वि०) शशु, बैरी, दुश्मन, जो मित्रनहो, 
जिसके मित्रनदहों। 

श्रमिच्रभूत ( सं° पु° ) वैरी, शत्रु । 

श्रमितोजा ( सं० पु० ) सव॑शक्तिमान । 

श्ममिय ( सं° पु०° ) चमत, सुधा, 

श्रमियमुरी ( सं° खी° ) संजीवनी वटी, श्रखत बृटी, 
प्रण लानेवाली बरी, वहू बृटी जिससे व्यक्ति 
जी जाय । 

श्रमिरती ( सं° स्मी° ) दमरती, एक प्रकार की मिराई । 

श्रमिल ( वि० ) श्रप्राप्य, न पाने योग्य, वेमेल, श्रसंवद्, 
्ननमिल, जिससे हेलमेल न हो, उची नीची, 
उभड खाभद । 

श्रमिश्रराशि ( संण ख्री०) व्ह राशि जो इकाई दारा 
प्रकट की जाय, १सेज्तेकर ६ तक के ङ्क । 

श्रमी ( सं° पु० ) श्रत, पीयूष । 

श्रमीत ( वि०) शत्रु, वैरी । 

छ्रमीन (अरण सं° पु०) भ्रदालती कर्मचारी, जिसके 
जिम्मे बटवारा करना, ज्ञमीन नापना, डिगरी का भमत 
बरामद करना भादि काम रहते है । 

द्रमीर (भरण सं०पु०) श्फ़रग्रानिस्तान के राजा की 
उपाधि, उदार, धनाय, कायांधिकारी, सरदार । 


श्ममोराना 


्ममीराना ( भ्र° वि० ) ्रमीरीठाटबादट। [{ म॑ंदी। 
श्रमीरी ( ्र° सं ख्ी० ) उदारता, धनाढ्यता, दौलत- 
श्ममुक (वि० ) कोर, वह, फलां 


.न हो, भ्रमोक् । 
मुग्ध ( वि० ) जितेन्दिय, जो मोहित न हो, चतुर । 
श्ममुत्र ( सं° पु० ) जन्मान्तर, परलोक । 
श्रमुतं ( वि० » निराकार, निरवयव । 
श्रमतिं ( वि° ) निराकार, मूतिंरित । 
श्रमूतिमान ( वि० ) निराकार, ्रगोचर । 
श्रमूल ( वि° ) बेजडवाला, . निमूल, मूलरहित । 
श्रमूलक ( बि ) निमुल्ल, मिथ्या, भ्रसस्य । 


श्रभरत ( सं° पु० ) समुद्र-मथन से उत्पन्न एकं दव्य विशेष 
पीयूष, सुधा, अन्न, जल, घो, दूध, यज्ञ-समापि के 
बाद बची हुदै चीजे, सुक्ति, श्यौ षध, विष, वदनाग 
पारा, श्रयाचित द्रव्य, मधुर वस्तु, हथ, मीदी तस्तु । 

अरम्रतकःर ( सं° पु०° ) चन्द्रमा, निशाकर । 

द्रमृतकुगडली ( सं° खी० ) एक प्रकार का वाजा, एक 
छन्द विशेष । 

श्रमतजया ( सं° ख्री° ) जटामासी । 

श्रम्रतदीधिति (सं° पु०) चन्द्रमा । 


चरण मे २०, द्वितीय मे ¶२,तृतीय मे १६ श्रौर चतुथं 
मे ८ श्रत्तर होते दहै। 
श्रमृतभ्वनि ( सं० सखी०) एक योगिक दछुन्द्‌, यह २४ 
मात्राश्रोका होता है, इसके यादि मे एक दोहा र्ता 
है, दोक्ासशित इसके दुः चरण होते है । प्रत्येक 
चरणा मे दहिस्व सहित तीन यमक रहते हैं । 
श्ममतफल ( सं० पु० ) परवर, नाशपातौ । [मुनका। 
श्रम्रतफला ( सं° खी ° ) भावला, भ्रङूगृर्‌, दाख, द्रा, 
श्रम्रतवल्ली ( सं° ख्ी° ) गुच॑,गुडूची लता, गिलोय । 
श्ममृतवान ( सं० पु० ) एक मिट्रीका पात्र विशेष, इस 


( ४१ ) 





श्म्बनिधि 


द्रसरतसम्भवा ( सं° खी° ) गुं, गिलोय । 
श्रमरतसार ( सं° पु० ) मक्खन, घी, नवनीतं । 





। श्रम्रतस्मवा ( सं° खी ) केला, लता विशेष । 
श्रमुक्त (वि) जोसुक्त न हृध्रा हो, जो बंधनरदहित 


श्रमृताधस ( स० पु० ) देवता । 
श्रम॒रतांशु (सं०पु०) चन्द्रमा । [हड,पीयल, निसोत, म्य । 


` श्रम्रता ( सं० खी ) गुच॑,दूब, दंवायण, तुलसी, भांवला 


्रमती ( सं° स्जी° `) लुरिया, मिटा विशेष । 
श्रमृभ्य ( वि० ) श्रसद्य.श्रकषन्तम्य । 

श्ममेडना ( कि० स ›) पेंडना, उमेदना । 
श्रमेधा ( वि° ) मूख, श्रज्ञान, निरबद्धि । 
द्मेभ्य ( वि० ) श्रपवित्र, दुष्ट । 


। प्रमोघ ( सं पु° `) श्रव्यर्थ, अचूक, निष्फल न होनेवाला 
्ममुट्य (वि० ) श्ननमोल, बहुमूल्य, श्रेष्ट, उत्तम । „» । 


्रमोधवी्यं ( सं° पु° ) श्रखण्ड तेज । 

श्रमोरी ( सं° खी० ) बिया, चाम के टिकोरे। 

प्रमो ( वि० ) श्रमूल्य । 

श्रमोलक ( वि० ) श्रमूल्य, बहुमूल्य । 

द्ममोला (सं० पु) श्याम का नया उत्पन्न पौधा। 

श्रमोश्रा ( सं० पु० ) भ्राम के रङ्ग का, यह कट प्रकार का 
होता हे, सेोनहला, पीला, किशमिशी मूगिया, 
माशी श्रादि, रंगा कपडा। [मिभ्या, चयथाथं | 

श्रमोलिक (वि०) निर्मल, बेजद, बिना श्चाघार का, 


, अम्बक (सं° पु०) नेत्र, नयन, ताबा, पिता । 
श्रम्रतघारा ( सं° ख्री०) वैवृत्त विशेष, इसके प्रथम 


म्बत ( सं° पु० ) खटा, धम्ल, खरां । 


। ऋम्बर ( सं° पु० ) श्चाकाश, चख, कपास । 


| छम्बरीष (सं० पु०) शिव, सूर, राजा विशेष । 
 श्रम्बल (वि०) खटा । 


पर लाह का रोगन किया रहता है, इसमे घौ भचार ` 


श्रादि रक्खा जाता हे । 
श्रमरृतविंदु ८ सं° पु° ) भअथवेवेदीय उपनिषद्‌ । 
्रम्रतरसा ( सं खी ) भंगूर । 
श्रमृतलता ८ सं० श्ली° ) रुचं, गिल्लोय, गुडूची । 


| 


| 
| 
। 


परस्वा ( सं° स्री° ) मा, माता, जननी, दुगा । 
श्रस्बारी (सं० ख्री° ) हौदा। 

अस्बाज्िका ( सं° खी° ) माता, काशिराजकीसखी। 
रम्या ( सं° पु° ) टिकोरा, चोरा धाम । 

म्बु (सं० पु०) जल, पानी । 

छ्रम्बुकण (सं° पु०) ययोस, शीत । 

श्रभ्बुज्ञ (सं० पु०) कमल, पद, सरोज । 

च्रभ्बुजन्म (सं० पु०) कमलल, पद्म अम्भोज, । 


। श्रम्बुद्‌ (सं° पु०) मेघ, बादल । 
। श्रम्बुधर (सं° पु०) बादल । 


श्रम्बुधि (सं° पु०) समुद्र, सागर । 
श्रस्बुनिधि (सं° पु०) समुद्र । 


श्रम्बुवाह 





श्मम्बुबाह (सं० पु०) मेव बादल । 

श्रम्भस्‌ (स० पु०) जल, पानी । 

श्रम्भसोज (सं° पु०) कमल, चन्द्रमा, सारस पकी ! 

श्रम्भसोद्‌ (सं° पु०) बादल, जलद, मेघ । 

श्रम्भसोधर (सं० पु०) मेघ, बादल । 

श्रम्भसोधि (सं° पुर) समुद्र, सागर । 

श्रम्भसोनिधि ( सं० पु० ) समुद्‌, जलधि । 

श्मम्भा (सम स्री ) माता, मा, जननी। 

्म्मारी ( सं° ख्ी° ) हाथी का हौदा, भ्रम्बारी । 

श्रम्ल ( सं० पु० ) खटाई, खटा, तुशं । 

श्रम्लपित्त ( सं° पु० ) एक प्रकार का रोग विशेष । 

श्रम्लवेत ( सं° पु° ) देखो श्रमलवयेत । [निम॑ल, साफ़ । 

श्मम्लान ( वि० ) जो मलिन न दहो, प्रसन्न, हृष्ट, ताज्ञा, 

श्रम्ली (सं० खी०) इमली । । 

श्रम्हौरी ( संश्स्त्री° ) छोटी दछोरी फुन्सियां जो गर्मी के 
दिनि मे निकल श्राती है, ्न्धौरी । 

श्रयं ( स॑° ›) यह । 

श्रयःपिरड (सं पु°) लोहे का गोला । 

प्रयल ( सं० प° ) यलरहित, ओ्रोदास्य, निर्योग । 

श्रयथाथं ( वि० ) यथार्थं नष्ट, मिष्या, श्रस्षस्य, 
मूढा, अनुचित, श्र॑ेर, न्याय । 

श्रथन ( सं° पु) सल का श्चाघा भाग, सूय का उत्तरा- 
यण श्रौर दकिणायण होना, गमन, गति, मागं, 
द्राभ्रय । [ श्रयनभाग । 

द्रयनांश ( सं° पु° ) सूय की गति विशेष का काल भाग, 

्रयश ( सं पुर ) कलङ्क , निंदा, कीति , श्चपयश । 

श्रयशकर ( सं० पुण ) वदनामी करनेवाला । 

छ्मयशस्वी ( पु० ) श्रप्रसिद्ध । 

छ्रयशी ८ वि० ) बदनाम, ्कीतिमान्‌ । 

श्रयस ( सं° पु० ) लोष्ा । 

श्रयस्कान्त ( सं° प° ) चंबक। 

प्रयाचकः (वि०) न मांगनेवाला, श्रयाची, पणं 

श्रयाचित (वि) बिना मांगा, श्रप्राथिंत । [ धनी। 

छ्रयची ( वि° ) न मांगनेवालला, च्रयाचक, सम्पञ्च, 

रथान (विर) अनृ, नासमम्, नादान । 

छमयानप ( सं* पु० ) धनजानपन, कडकपन, भ्ानपन । 

श्रयाना ( वि° ) मृखं, बोध । [गदंन पर का बाल । 

श्याल (फा सं° पु० ) सिंह धेड भादि जानवरों के 


( ४२ ) 


| 


श्रना 


श्रयुक्तं ( वि० ) अयोग्य, अनुचित, भअसङ्गत, भ्रननमन । 
्रयुत ( स° पु° ) दसं सहस्रवां, दस हज्ञारवां । 


` श्रयुध ( सं° पु° ) खर शस, हथियार । 
` श्रये ( सं° पु० ) क्रोध, मद, भयादि-ौतक श्रन्यय।। 
` श्रयोग ( सं° पु० ) योग का रभाव, कुसमय, कठिना । 
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श्ध्रापि, एूट.्नैक्य । 
प्रयोगव ( सं° पु° ) वशं सङ्करी, जाति विशेष, वह जाति 
जो वेश्या के गभेसे शूदर से उत्पन्न हूदेष्टो। 
प्रयोग्य ( वि० ) श्रनुपयुक्त, नालायक्र, बेकाम, श्रकुशल, 
श्रपात्र, भनुचित । 
श्रयोाभ्या ( से° पु° ) सूर्यवंशी राजाश्ों की राजधानी, 
वाल्मीकि रामायण म किखादहै किंस नगर के 
श्रधिष्ठाता वैवस्वत मनु थे, इस नगर मँ भगवानश्री 
रामचंद्र ने जन्म लिया था। 


श्मयोनि ८ वि०) जो उत्पन्न न हरा हो, नित्य, अजन्मा । 

रदं ८ सं० खी) बेल हांकने की छुदी, पैना। 

छ्रकनां बरकना ( कि० ्र°) रचातानी करना, हर 
उधर करना । 

अररक्तित ( विण) जिसकी रक्ता न की गदष्टो। 

छ्मरगजा ( सं पुण) एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य, यह 
चन्दन, कपूर, केसर श्चादि से बनता है, रौर शङ्खो मँ 
गाया जाता ह । 

्ररगनी ( सं° खी° ) रस्सी, बांस या लकड़ी जौ कपटे 
रखने के लिए किसी स्थान पर बधी या लटकायी जाय। 


॥\/ 


अरघ ( सं० पु° `) षोडसोपचार मे से एक उपचार, एूल, 
दध, या जल, जो किसी देषता के सामने गिराया 
जाय, रध्य । [निकालने का एक यन्त्र । 
श्ररघट्ट (सं ° पु०) श्ररहट, रेहटा, पानी का चरखा, पानी 


। अरघा ( सं° पु० ) भरघदेने का पात्र। 
[काम, सन्तुष्ट । | 


श्ररचन ( स° पु० ) पूजन । 

श्रना ( क्रि स० ) पूजा करन! । [ चौडा । 

श्ररज्ञ (श्र० सं० ख्ी० ) विनती, प्रार्थना, निवेदन, 

श्मरज्ञी ( ्र० सं° खी° ) श्रावेद्न-पत्र, प्रार्थना-पत्र, 
निवेवन-पन्र ) [किया जाता है । 

श्ररज्ञीदावा ( संण्पु० ) प्राथना-पश्र जो अदालत मँ पेश 

श्मरज्तुन ( सं° पु° >) देखो भजन । 

श्मरभना ( क्रि° अ ) उल्लकना, बना, फसना । 


अरणि 


( ४३ ) 


अरूमाना 


श्ररशि ८ स॑° खी° ) काष्ठ विशेष जिसमे से रगडकर नाग  श्ररसिक ( वि० ) जो कवित। का मम न सममे, श्ररसक्त । 


निकाली जाती हैर वही राग यज्ञ के काम भ्रातीहे। 


छ्ररराड ( सं° पु० ) रंड, ्र्डीवृत्त । 
छ्मरराय ( सं० पु० ) बन, जगल, कानन । 


छ्मरर्यरोदन ( सं० पु° ) एेसी पुकार जिसका कोद सुनने | 


वालान ष्टो, एेसी रुलाईं जिसका सुननेवाला न हो, 
फेसी बात जिस पर कोट ध्यान न दे। 

श्मरद्‌ास ( सं° खी° ) निवेदन सहित भेंट, शुभ कमं मे 
देवता की प्रार्थना कर उसके निमित्त कुं मर 
निकालना, शुभ कम॑ मे नानक-पंथियों की प्राथना । 

श्ररपन ( सं० पुण ) श्रपण, चदाव, भेंट! [ देना। 

छररपना ( कर स० ) पेण करना, चद़ाना, भेर करना, 

प्रव ( सं° पु° ) सौ करोड, इन्द्र, घोडा । 

अरवराना (क्रि श्र °) घबदाना, हड्व्डाना । 

अरमान ( सं० पु० ) इच्छा, अभिलाषा, चाह । 

श्मरर ८ श्रव्य ०) घवदाहट श्रौर श्रचग्े मे यह शब्द्‌ एकाएक 
मुंह से निकल भ्राता हे । 

छ्मररना दररना ( क्रि° स० ) मलना, दलना, पीसना । 

छ्मरराना ( क्रि° सण ) रर शब्द्‌ करना । 

्मरवल ८ सं० पु) घोडे के कान की जडम गदनकी 


श्रोर होने से अशभ सममी जाती है 


श्रवा ( सं पु° ) बिना भूने भौर उबाले धानसे | 


निकाला हुभ्रा चावल । 

श्ररविन्द ( सं° पु) कमल, पङ्कज । 

छ्मरवी ( सं° खी° ) घुदयां, बंडा 1 

रस ( वि° ) निरस, फीका, गंवार । 

श्मरसट्( (सं पु० ) निरख, परख, रभकाव । 

रसन परसन ( सं° पु० ) देखो भ्ररस परस । 

श्मरसना परसना ( क्रि० स० ) भटना, मिलना, छूना, 
श्रालिङ्गन करना । 

श्ररस् परस ( सं० पु) एक प्रकार के लदट्कों का खेल, 
श्रंखमुदौवल, श्रंखमिचीनी, दभ्रा छ, देखना, 
दशेन, स्पशंन । 

छ्मरसा ( भ० सं० पु° ) समय, तीतकाल, ठेर, विलम्ब । 

रसात (सं०्पु०) एक प्रकार का इृत्त इसमे २४ 
द्मक्षर, सात भगण श्रौर एक रगण ्ोता है । 

्मरसाना ( क्रि०° अ० ) निद्राप्रक होना, भल्तसाना । 





| 
| श्ररहना ( सं० स्नी° ) पृजा, अर्धा । 





छ्ररसी ( सण स्ी° ) तीसी, ्रलसी । 


। श्ररसीला ( वि० ) ्रालस्य ते परिपृणं । 


श्र सोहा ८ वि० › श्रालस्यपृणं, भालस्य से भरा । 
श्ररहट (सं०पु०) देखो श्ररघह्‌ । 


। रहन ८ सं० पु० ) साग श्रादि पकाते समय जो बेसन 


या श्राटा मिलाया जाय ¦ 

[ तुञ्र । 
श्मरहर ( सं० ख्ी° >) श्रन्न विशेष, इसकी दाल होती है, 
छ्रराजक ( वि° ) राजाशरून्य, राजाहीन । 

्मराज्कता ( सं० ख़्ी० ) राजा का श्रभाव, हलचल, 


+ उत्पात, अंधेर, अशान्ति । 


प्राति (सं° पु० ) शत्रु, वैरी, ६ की संख्या, रचना करना । 


` श्रराधना ( करि° स० ) उपासना करना, पुजा करना, 


श्ररारा (सं° पु०) दानेदार, दरदरा । 

श्रि (सं° पुर) शच, वैरी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद्‌, मास्सर्य॑, चक्र, विर, खदिर । ` [वाला । 

अरिन्दम (वि०) विजयी, जयी, शत्रू को परास्त करने 

श्ररियाना (क्रि° स०) तिरस्कार करना, श्रे कहना । 


| श्ररिल्न (सं° पु०) छन्द विशेष, इसमे सोलह मात्राये, 
श्रोर की भोरी, दोनों थोर होने से यह शुभ श्रौर एक 


दो लघु या एक यगण होता है । 

श्मरिष्ट (सं° पु०) सौरी, सूतिका-गृहतक्र, दा, द्धश, 
दुःख, विपत्ति, श्रमङ्गल, श्रशभ ल्तण, मरशणारमक 
योग, लहसुन, नीम, काक, कौशा, गिद्ध, मद्य 
विशेप, कादा, रीरे का वृत्त, लङ्का के समोप एक 
पव॑त, एक ऋषि का नाम, एक राज्ञस का नाम, इसका 
बध श्रीकृष्ण ने किया था, वृषभासुर । 


` श्ररिष्टनेमि (सं° पु) कश्यप प्रजापति का नाम, सगर 


राजा के श्वशुर का नाम, सोलह प्रजापति । 
श्रौ (अव्य ०) सम्बाधनार्थंक भ्रव्यय, इसका प्रयोग स्त्रियों 
के लिए होता है, 


` श्ररीठा (सं° पु०) रीय । 
` श्रु (श्रव्य०) शरोर, फिर, पुनः । 


श्रसुदं (संर्स्तरी०) देखो ्ररवी । [श्रग्निमांद् रोग । 


` श्ररुचि (सं ° स्प्री°) अनिच्छा, श्रद्धा, जी मचलाना, 
 श्ररुचिकर (वि०) रुचिकर नहीं, जो दच्छान लगे। 
` श्ररुभना (करि° ०) फँसना, उलना । 


श्ररुभाना (क्ि° सम) फसाना, उलसाना । 


श्रर्ण 


( ४४ ) 


शरजंन 





श्मरुण (वि०) लाल.रक्त (सं ° पु०) सन्ध्या समय की जलाई, ' श्रगं जा (सं० पु०) देखो अ्ररगजा । 
सूये, व्ल, कुष्ट रोग, पुज्नागु ब्त, एक दानव क! नाम,  श्रगेल (सं०पु ०) कषिवाडे मे भोर देने के जिए पंक लकड़ी 


एक श्राव्यं का नाम, ये उदालक ऋषि के पिताये, 


| 


एक मील का नाम, यह मीत हिमालय के इस पार । 
है, एक प्रकार के पुच्छंल तारे । सूयै का सारथी नजो ` 


मश का बडा भाद था, यह विनता के गभं से कश्यप 
सै उत्पन्न हाथा, इसको खीका नाम रयेनी था 
इसके दो पुत्र थे सम्पाति भौर जटायु । 

श्मरूणक्रमल (सं० पु०) लाल कमल । 

छ्रुणलोचन (सं पु०) लाल नेत्र, कनूतर, भोजन । 

श्ररुणरिखा (सं० पु०) मुगा, कुक्कुर । ` 

श्ररुण।ई (सं° स्री०) लाल रंग, लला, रक्तता । + 

श्ररुणशसार्थो (सं० पु०) सूर्यं का सारथी । 

अररुणोदय (सं पु०) वह समय जब प्रातःकाल के सूयो 
दय की ललाई पूवं मं दीख पडे, उपा काल, भोर 
ब्राह्म मुहूतं । 

श्ररुन्तुदं (स० पु०) नाशक पथ्य । 

श्रुन्धति (सं स्त्री°) दक्त की एक कन्या, इसका व्याह 
धमे से हुश्रा था, वशिष्ट मुनि की स्त्री, एक छोट 


्रगल, व्याोंडा, श्चवरोध, किवाइ, खील, हक, कल्लोल, 
रंग विरंगे बादल जो सूर्योदय श्रौर सुर्यांस्त के समय 
पव॑ या परिचम मे दिखायी देते हैं । 

श्रगमला (सं० खी०) किल्ली, सिरकनी, श्ररगल, सीकढ्, 
संकल जिसमे हाथी बांधा जाता हे, एक स्तोत्र जिसका 
पाठ दुर्गां सप्तशती के पाट के पहले किया जाता है 
मत्स्यसूक्त, बाधक, श्रवरोधक । 


9 


| परगेली (सं° स्नी०) मेड की एक जाति विशेष, यह मिश्च 


स्याम श्रादि देशों म पायरी जाती है, 


भध (सं० पु०) जलदान, श्रध देने की सामध्री, पूजा का 


तारा, यह सपि मण्डल मं वशिष्ट के पास उगता ` 


हे । मरने के छः महीने पहले पहल यह तारा दिखायी 
नहीं पडता । 

श्रे (अन्य०) सम्बोधनाथंक अरन्य । 

श्ररेव (सं° पु०) पाप, दोष,. 

श्मरोक (वि०) अवाध्य, न रुकनेवाला । 

श्मरोग (वि०) निरोग, रोगरदहित, चङ्का । 

श्रसोचक्‌ (सं० पु०) एक प्रकार का च्रुचि रोग । 

श्ररोडा (सं° पु०) खत्रियों की एक जाति विशेष । 

श्मकं (सं० षु०) दिष्य, सूथै, इन्द्र, तान्न, ताम्बा, विष्णु, 
स्फटिक, श्राक, मदार, पण्डित, बड़ा भाद, रवि- 
वार, रांग, बारह की संख्या, उत्तरा फाल्गुनी नक्र 
शिसी वस्तु का सार । 

प्रकट (सं° खी०) सावधानी । 

श्र्कतनय (सं०्पु०) कणंराज, सावणिं, यम, शनि, मनु ! 


प्रक्रत ( सं० पु०) व्रत विशेष, यह माच शुद्ध समी ` 


के पड़ता है, सूयं ॐे जल लेने के समान राजा का 
प्रजा से कर लेकर उनकी ब्द्धि म उसे लगाना । 


श्मगंनि (सं° पु०) देखो ्ररगनि । 


उपहार, पूजा मे जल देना, मट। [पात्र, जलहरी । 
श्रघां (सं पु) रधं देने का पात्र, तपण करने का 
श्मध्य (वि०) पूजनीय, भंट, उपहार, पूजा म देने योग्य 
(जल, एूल श्रादि,) उत्तम, बहुमूल्य । [ वाला । 
श्रचेक (वि०) पजक, पूजा करनेवाला, चर्चना करने 
श्रचन (सं° पु०) पजन, पजा, सत्कार, श्रादर । 
सरचना (क्रि° स०) पजा करना, श्रादर सत्कार करना । 
श्रचनीय (वि ०) पूजनीय, भ्राद्रणीय । 
श्रचां (सं° खी) श्रराधना, पुजा, प्रतिमा । 


श्रि (संर सी) य, ज्योति । 
` श्रचित (वि०) पूजित, आदत, (सं पु०) विष्णु । 
` श्रचिरादि-मागं (सं० पु०) उत्तर मागं, देवयान, जिस 


मागं से मुक्त जीव भगवान के पास पयान करते है । 
श्रचिष्मान (सं पुण) सूर्य, श्रभि (वि०) दीसिमान । 
प्रख्य (वि०)पूजनीय । 
स्रज्ञं (श्च° सं° पु०) विनय, प्राथंना, चौडाई । 
प्रज्ञंक (सं° पु०)कमानेवाला । 
श्मज्ञद्‌ाङत (फ्रा० सं° सखी०) प्राथंना-पत्र, भावेदन-पत्र । 


। श्रजेन (सं° पु०) उपाजन, कमाना, संग्रह । [पाने योग्य । 


श्रजेनीय ( षि० ) उपाजनीय, सं्रहणीय, लेने योग्य, 

द्रजित (वि०) उपाजित, संगृहीत, कमाया हृ । | 

श्रज्जी (श्र° सं° खी०) प्राथना-पत्र, निवेदन-पत्र । 

श्र्जीदावा (श्च° सं° खी०) वह प्राथना-पत्र जो भरदालत 
दीषानी या माल मे पेश किया जाय । 

प्रजने (सं० पु०) एक वृच्त विशेष, तृतीय पाण्डव, ये 
पाण्डुके सेश्रज पुत्र थे, कुन्ती के गभं से इन्रसे इन 


६ 
श्रणव 





( ४५ ) 


श्रा 


की उत्पत्ति हु थी । ये श्रपने समय के धुरन्धर धनु- | श्र्थालङ्कार (सं° पु०) भर्थालङ्कार विशेष, जिसमे भ्रं 


विद्या ॐ ज्ञाता ये । इनके जोड़ का उस समय श्रौर 


का चमत्कार दिशखलाया जाय । 


कोर न था, स्वयं श्रीकृष्ण भगवान्‌ इन रे सारथी थे । | श्रथीं (सं० पु०) धनी, य।खक, इच्छा रखनेवाला, वादी, 


शिव को प्रसन्न कर दन्न पाशुपत्ताख्र पाया था । इन्दर 
के पास स्वगं मे जाकर हन्होने चद्ल-विद्या सीखी थी । 


द्रौपदी, सुभदा, भ्रौर चित्राङ्गदा ये तीन इनकी छियाँ | 
थीं । इन्द्ट।ने उर्लूपि नामक नाग-कन्या से भी पना | 


विवाह किया था । हैहयवंशी एक राजा, सदस्राजेन, 
मोर, सफेद कनैल, एकलौता पुत्र । 


श्रणंव (सं° पु०) सागर, समुद, इन्द्र, सूर्य, अन्तरिक्त, । 


चार की संख्या, दण्डक चत्त का सेदविशेष, इसके 
प्रस्येक चरण मे २ नगण श्रौर \ रगण होते है । 
श्मणंवपोत (सं० पु०) जहाज्ञ, बड़ी नाव । 
्रणंवयान (सं° पु०) जहाज्ञ । 
श्रथं (सं० पुर) श्रभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, माने, शब्दा- 
भिप्राय, शब्द का बोध्य, शब्द्‌-शक्ति, धन । 
श्रथंकर (वि०) ज्ञाभकारी, जिससे धन उपाजित हो । 
श्रथगोरव (सं० पु०) किसी शब्द मं श्र्थंकी गम्भीरता । 
श्रथेज्ञ (सं० पु०) ममेक्त । 
श्रथेज्ञान (सं पुर) तात्पर्य, धन, बोध (श्रम्य ०) फलतः । 
्मथंदराड (सं० पु) जुर्माना, किसी श्रपराध मे धन 
का दृरड । 
रथपति (सं° पु ०) कवेर, राजा, धनवान्‌ । 
श्रथेपर (सं० पु०) कृप, शङ्कित । 
श्रथपिशाच (वि०) धन-ल्लेलुप, धन-संग्रह मे कतंव्या- 
कतंभ्य का विचार न करनेवाला । 
श्रथेवाद्‌ (सं० पु०) काल्पनिक, स्तुति, प्रशंस। । [जानना । 
श्रथविन्ञ(न (सं० पु०) सम्पत्तिशाख, श्रयंशाख, अथ 
्रथंशाली (वि०) धनवान ¦ 


श्रथंशाङ्न (सं° पु०) जिस शाखमे थकीप्राषि, बृद्धि 


च्यौर रक्ला की व्यवस्था हो, सम्पत्तिन्शाख । 
श्रथात्‌ (अरब्य ०) वस्तुतः, फलतः, यानी । 
श्र्यांन्तर (सं पु०) अन्यां, भिन्न श्रं, दुसरा मतलब । 
श्मथाम्तरन्यास (सं पु०) काव्यालङ्कार विशेष, इसमे 
विशेष से सामान्य श्नौर सामान्य से विशेष कां वैधम्यं 
या साधम्य द्वारा समथन फिया जाता है । 
श्रथापत्ति (सं० षु०) एक प्रकार का प्रमाण जिसमे एक 
बात कं कहने से श्नन्य बात की सिद्धि स्वयं हो जाय। 


9 


। 


सेवक,रथी, खत व्यक्ति को श्मशाने जे जाने की खाट । 


। श्रदावा (सं° षु) घोडे श्रादि जानवरों के विल्ाने 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


के किये मोर दरा हया श्रन्न, दक्लिया, मोटा श्रारा । ` 
रदित (वि०) दक्ञित, पीडित, याचित, गत । 


। श्द्धं (वि०) ्चाधा, सम दो भाग, बराबर दो भाग । 


ग्रदधं चन्द्र (सं०्पु०) शर्देन्दुआधा चोद, टमी का चाँद, 
पुच्छस्थ, मयूर, नखक्तत, गलहस्त, चन्द्रविन्दु (* ) 1 

श्रद्धनारीश (सं० पु०) महादेव, हरगोरी । 

्रद्धनिमेष (सं° पु०) श्राधा सण । 

ग्रद्धंमागधी (सं खीर) प्राकृत का एक मेद्‌, पटना 
श्नौर मथुरा के मध्य वाते देशों की प्राचीन भाषा। 

श्रद्ध॑वृत्त (सं० पु०) दृत्त का श्राधा भाग, व्यास भौर 
परिधि के भ्राधे भाग से धिरा हुश्मा वृत्त का भाग। 


| श्रद्धंरात्र (सं०° ख्ी°) भ्राधी रात, महानिशा । 
 श्रद्धंसमचवृत्त (सं ° पु०) वह बृत्त जिसका प्रथम चरणं 


तृतीय के शौर द्वितीय चतुथं के बराबर हो । 
ग्रद्धाङ्ग (सं° पुण) आधा शङ्क, पकाघात, लकवा । 


 अअद्धङ्धिनी (सं० खी०) खी । 

। श्रद्धांङ्ी (सं० पु०) शिव, महादेव । 

। श्रपण (सं० पु०) समपंण, भेंट, दान, नज्ञर । 

` श्मपना (क्रि° स०) देना, समप॑ण करना, दानं करना । 


 श्रबं (सं° पु०) दश कोटि । 


श्रबखब (सं° पु०) ्रसंख्यात्‌, असंख्य । 
अवदं (सं० पु०) धनदौलत, धन, सम्पत्ति । 


= शाक (ञ्नव्य०) नीचे, श्रागे । 


बंद (सं० पु०) दस करोड, भावू पाद, एक दैष्य का 

नाम, कटु पुत्र एक सोप, बादल, मेघ, दो महीने का 
गभं, रोगविशेष । 

प्रभं (सं० पु०) शिश, शिशिर ऋतु, सागपात, शिष्यं । 

द्मभंक (सं° पुण) शि, थोडा, छोटा, पतला, दुबला, 
प्रनाडी, मूखं । [ उत्तरा फाल्गुनी नशत्र | 

्रयमा (सं° पुण) सूर्य, मदर, पितरों मे स्॑शरष्ठ, 

श्रारा (सं० पु०) एक ही समय गिरना । 

श्रना (क्रि० श्र०) एकबारगी गिरना।। 

श्ररारा (सं ० पु) अकस्मात्‌ गिरना, ररा कर गिरना । 


श्रवाचीन 


शर्वा चीन (वि०) नवीन, श्राधुनिक, नया । 

श्रशं (सं° पु०) बवासीर । 

श्रशेपशं (सं° पु०) छभाद्रूत । 

श्महं (वि ०) पूजनीय, उपयुक्त, योभ्य, शरेष्ठ, उत्तम । 

श्रहन्त (संश्पु०) जिन, जैनि्यो के एक तीथकर का नाम । 

श्ल (सं० पु०) श्राभरण, गहना, बहुतायत, पर्याप्त, व्यथं 
विच्छ्‌ का डंक, विष | [बाल, बाल । 

श्रलक (सं० पु०) श्रंगुचिया बाल, पुधुराले केश, लच्ृदार- 

श्रलक्तरा (° सं पु०) पत्थर के कोयले को गलाकर 
उमे से निकाला हुश्च एक तरल गाढ़ा पदाथ । 

श्रलकनन्दा (सं० ख्ी०) एक नदी का नामय हिमालय 
से निकली है गंगा के धाराम श्राकर भित गयी दहे । 

श्रलकलङता (वि०) प्यारा, लादला । 

प्रलका (सं° सख्ली०) कुवेर का नगर । 

श्रलकापति (सं ० पु०) कुवेर, धनवान्‌ । 

श्रलकावली (सं० खली ०) केशपुंज, बालों की लट । 

श्रलक्त (सं° पु°) लाह, लाख, महावर । 

श्रलक्षण (सं ° पु०) भ्रशुभ जण, ऊलकण । 

्रलदय (वि०) दृष्टि के परे, अदृश्य, गोचर । 

लख (वि०) भरगोचर, अ्ननदेखा । 

छ्रलखनामी (सं° पु०) एक साधुश्रों का सम्प्रदाय विशेष; 
ये गोरखनाथ के श्रनुयायी होते है, गेर्वा वख पह- 

नते ह, अलल-भ्रलख कहकर भिक्षा मोगते है, भिक्ता 

के ल्िए्‌ ये कष सुकते नहीं । 

श्रलग (वि०) थक्‌, भिन्न, जुदा । 


श्रलगनी (सं° ख्ी०) देखो अरगनी । [नहो। 


श्रलगरज्ञ (ञ्० वि०) लापरवाह, जिसको कुश परवाह ` 


श्रलगरज्ी (वि०) लापरवादी, बेमतलब । [करना 
श्रलगाना (क्रि° स०) एथक्‌ करना, हटाना, चना, दूर 
अ्रलगोजा (सं० पु०) एक तरह की बँसुरी । 

श्रलङ्कार (सं° पु०) गहना, भूषण, जेवर । 

श्रलङ्रृत (पि०) श्राभूषिति, सुशोभित । 

लङ्गं (सं० पु०) भौर, तरफ़, पार । 

छ्लतनी (सं° खी०) हाथी का बागडोर । 

श्रलता (सं ए०) भ्रालता, लाख, लाह, महावर ¦ 
श्रलबषसता (्रष्य ०) निःसन्देह । 

श्रलबेला (सं° पु०) बका, चैला, गृंडा । 

लभ्य (वि०) जो न मिक्े, श्रभराप्य, दुलभ । 


( ४६ ) 


भरर 





। रतम्‌ (अजव्य०) पूरा, परिपु शं, यथेष्ट । [येगुवबर, बेहोश । 


श्रलभस्त (क्रा० वि०) मतवाला, मदमाता, निरन्त, 
। श्रलमारो (सं° सखरी०) बढा-खदा सन्दृक्त, जिसमे पोथी- 
| पन्रा या खाने-पीने की चीज्ञं रक्खी जाती है । 
। श्रलक (सं ° पु०) पगला कुत्ता, श्वेत श्रकं, सक्तेद मदार, 
| एक पुराने जमाने का राजा, इसने न्नपनी दोनों भांखं 
| एक न्धे ब्राह्मण को दे दी थौं। 
। श्रललरःपु (वि०) श्रंडबड, श्रटकलपच्च्‌ । 
श्रललबद्ेडा (सं° पु०) घोडे का बच्चा, जो जवानी पर 
हो, नादान श्नादमी । 
प्रलवान (सं० पु०) श्रीदने के जिए उनी चादर 
छ्रलस (वि) श्रालसी, निरद्यमी । 
्रलसती (सं° खी°) भालस्य, सुस्ती, शैथिल्य । 
स्रलसाना (क्रि° श्र०) श्वाना, पकी लेना । 
श्रलसी (सं° खी°) तीसी, ्ररसी । 
श्रलसेर (सं० पु०) गुलावा, चमक(, टालमटोल, बाधा । 
श्रलसेटिया (वि०) रल्ञमटोल्ल करनेवाला, बाधक । 
श्रलहदा (० वि०) अलग, एथक्‌ । 
श्रलान (ख° पुर) हाथी बोधने का सूय । 
प्रलाप (सं० पु०) राग, स्वर । 
छ्रलापना (क्रि° स०) तान मारना, गाना, बोज्नना । 
श्रलाव (सं° पु०) धूनी, कौडा । 
श्रलि (सं ° पु०) बिच्छ, वरा, मय, सखी । 
श्रली (सं° खी०) संगिनी, साथिनी, सहचरी । 
श्मल्लीकर (वि०) कूठ, मिथ्या, बेतुकी । 
्रलील्ल (० वि०) रोगी, बीमार । 
श्रलेख (वि ०) ज्तिखने के भ्रयोग्य । 
श्र्ञखी (वि०) श्नन्यायी, बेड । 
श्रजैक पलव। (सं° पु०) व्यथं प्रजाप, वकवाद्‌ । 
श्रेय! बल्ञेया (सं खी ०) न्योद्ावर । 
श्रलोकना (क्रि° स०) देखना, ताकना । | 
्लोना (बि) धनोना, जवशरहित, स्वादहीन । 
श्रलोप (वि०) गुप्त, लु, प्रकट, नष्ट, विगाढा । 
अलोल (वि०) भरचल, स्थिर, टल । [अजीव । 
श्रलोकिक (वि०) लोकतीत, जोकोत्तर,विलकरण, भ्रनोखा, 
ल्प (ि०) किञ्चित, थोडा, कष्ठ, छोटा, न्युन, काष्या- 
लङ्कार बिशेष, जिस्म भराषेय से भाधार की 
 श्रल्पताहो। ` 
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श्रस्पप्राख 


( ४७ ) 


्रवन्ति 





श्रल्पप्राण (सं पु०) जिन वर्णों के उच्चारण म प्राण- 
वायु का उपयोग कम किया जाय, म्यञ्जन वगं का 
प्रथम, वृतीय, पञ्चमश्नौरय,र, ज्ञ, व, ये श्रल्पप्राण 
कहे जाते है । 

` श्रल्पबुद्धि (वि०) नासम, कमसमम । 

श्रल्पायु (वि०) जरदी मरनेवाला, जिसकी उस्र थोद़ी 
हो, चन्द रोज्ञ जीनेवाना । 

प्ररपादार (सं पु०) थोडा खाना। 

श्रल्लमगनज्ञम (सं० पु०) प्रलाप, धंडवड, भगङड-बगङ् । 

श्रज्ञाना (कि° श्र०) नृव ज्ञोर से चिह्लाना । 

श्रल्हड (वि ०) कश्ची उम्र वाला, थोडी भ्रवस्था वाजा, 
नारी, श्रदत्त, श्चतुर । 

श्रव (उप०) यह उपसगं शब्दों के पहले जोदा जाता 
है, नीचे लिखे र्था" मँ यह प्रयुक्तं होता है- भ्रवक्ता, 
व्यासि, नाद्र, अल्पता, निश्चय । | 

श्रवकथन (सं° पु०) स्तुति, उपासना । 

श्रवकतंन (सं° पु०) चरखा, सूत कातने का यन्त्र । 

श्रवकषेण (सं० पु०) उद्धार, बाहर खीचना । [ अवसर । 

श्रवकाश (सं° पु०) सावकाश, चुटी, समय, सुभीता, 

श्रवकीरं (वि०) विरिक्त, बिखेरा हुश्या । 

श्रवकोणीं (सं० खी०) तरतश्नष्ट। 

श्रबकुश्न (क्रि० स०) टदा करना । 

छ्रवकुरडन (सं० पु०) साहसरहित होना,लनित होना । 

वक्तव्य (वि०) कथनीय । 

श्रवकेशी (वि०) वन्ध्या, बम । 

श्रवक्रन्द्न (सं° पु०) सब्र ज्ञोर से रोना । 

श्रवक्रुष्ट (वि०) निन्दित । 

छरवसखरडन (करि° स०) खनना,गोडना । [जाना हा । 

छ्रवगत (वि०) परिचित, विदित, हात, पषिचाना दुभा, 

श्रवगतना (करि° स०) पले से सोचना, विचारना । 

श्रवगति (सं खी०) समम, बुद्धि, धारणा । 

श्रवा (वि०) निम्न, प्रविष्ट, घुसा, निमभ्जित । 

परवगाह (सं ०पु ०) निमञ्जन, स्नान। [छानबीन,थाह लगाना। 

श्रवगाहन (सं० पुण) जल मे पैठकर नहाना, वैठना, 

श्रवगुण (सं° एु०) दोष, दुगं, खोरे गुण । 

श्रवगूहन (सं० पु०) प्रमालिङ्गन, भङ्गरपशं । 

श्रवग्रह (सं° पु०) शाप-ग्रहय । 

श्रवघट (वि०) कुषाट, ऊचा नीचा, भंडबंड, भटपट । 


--=-~~--~-----------------~--~ 
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श्रव्रघात (सं° पु०) चोट, प्रहार, घात । [कडिनाद, संकट 1 
श्रवचर (सं° पु०) अचका, भौचक, धंडस, असमञ्स, 
प्रवचर (क्रि° वि०) भ्रौचक, अचानक, एकबारगी । 
श्रजचेष्ठा (सं ° स्त्री °) अनादीपन, मन्द्‌ चेष्टा । 
श्रवचिद्ुश्च (वि०) एथक्‌, सीमाबद्ध, विशेषणयुक्त । 
प्मवज्ञा (सं० खी °) भपमान,चत्रहेल्ना, अनादर, तिरस्कार । 
छ्मवज्ञान (वि०) अ्रपमानित, तिरस्कृत । [पकाना । 
्रवरना (क्रि° स०) तरल पदार्थं को भाग पर चुराना, 
श्रवडेरि (कि०° वि०) धोका देकर, बहकाकर । 
श्रवदढर (वि०) नीच पर भी दया करनेवाला । [रीका । 
श्रवतस (सं° पु०) कनफूल, कणंषूल, मुकुट, गहना, 
छ्मवतरण (सं० पु) उतरना, जन्म जेना, पार होना, 
नक्र, स्वग, उद्धरण, श्रनुवाद, प्रादुर्भाव, षार, सीद्री। 
श्रवतरणिक्ा (सं० स्त्री०) भूमिका, वक्तन्य । 
प्मवतरना (क्रि श्च०) प्रकट होना, उस्पन्न होना, पेदा 
होना, उपजना, जन्म लेना, उतरना, प्रकरित होना । 
छ्रवतार (सं० पु०) देवता का मनुष्य-शरीर म उत्पन्न 
होना, शरीरान्तर धारण करना, चौबीस श्रवतार 
माने जाते ह, उन्म दस प्रधान अवतार ये है- 
नस्स्य कूमे, वाराह, दृसिंह, वामन, परशराम, राम, 
कृष्ण, बुद्ध, कल्कि । [कलिय हु भा, उत्तीगं,उपस्थित । 
श्रवतीं (वि०) आविभ॑त, उत्पन्न, जन्मा हुश्मा, ्रवतार 
प्रवद्‌ात (षि०) शुभ्र, श्वेत, स्वेच्छु, गौर । 
श्रवदान (सं० पु०) शुद्धाचरण, पविन्र कमै, बल्ल, शक्ति 
निमैल । [ एक जाति । 
श्रवदीच (सं० पु) गुजरात के रहनेवाजे ब्राह्मो की 
छ्रवध (सं० पु०) एक प्रान्त, इसी राजधानी भयो- 
ध्या थी, कोशल, अवधि, सीमा । [ समाधि, ध्यान । 
श्रवधान (सं पु०) मनोयोग, सावधानी, चौकी, 
श्मवधेारण (सं० पु०) निशंय, निश्चय, निर्धारण । 
प्रवधि (सं° पु०) सीमा, निदिष्ट कालल, (अभ्य०) तक, 
से, पर्यन्त । [नष्ट, विनष्ट । 
श्रवधूत (सं° पु०) योगी, साघु, संन्यासी, तप, कंपित, 
श्रवनत (वि०) पतित, श्रधोगत, विनीत, नच्न । 
श्रवनति (सं ° खी०) श्रधःपात, दुगंति, विनय, नच्नता । 
श्रवनि (सं° जीर) धरती, परथ्वी । 
श्रवनी (सं ल्ली०) पृथ्वी, धरती । 
श्रबन्ति (सं० ज्ी०) वतमान उञ्जैन का प्राचीन नाम, 


श्रवन्य ( ४८ ) श्रविचारित 





इसकी गणना स पुरियों मे है, मक्ाराज चिकमा- | श्रवशेष (वि०) शेष, (सं° पु०) भरन्त, समासि । 


दिष्य की यदीं राजधानी थी । श्रवशेषित (क्रि° वि०) बचा हुश्चा। 
छ्मवन्द्य (वि०) बन्दन के योग्य नही, परप्रणम्य, परपूञय । | श्रवश्य (क्रि० वि०) निश्चय, ज्ञरूर, निस्सन्देह । 
श्रवभास (सं° पु०) प्रकाश, क्ञान, माया, प्रपन्च । | श्रवश्यमेव (करि वि०) निश्चय, वश्य । 
श्रवभ्थ (सं° पु०) यज्ञ विशेष । | । श्रवश्यम्भावी (वि०) निश्चय होनेवाला, भ्रुव । 


छ्रवमत (8०) तिरस्कृत, ्रपमानित, निन्दित । 

श्र बमान (सं° पु०) बदनामी, दुनांम श्रपमान, श्रयश । 

छ्रवमानना (सं० स्ली०) श्रनादर, विरस्कार, बदनाम । 

छ्रवमानित (वि०) तिरस्कृत,+धननाहत । 

श्रवमुद्धं (सं पु०) च्रधोमस्तक, श्रधः शिर । [श्रंग। 

श्रवयव (सं० पु०) शरीर काश्चंग, भाग, हिस्सा, एक 

श्वर \वि०) भ्रन्य, श्रौर, श्रधम, मन्द, नीच, चुद्‌ । 

श्रवराधक्र (वि०) पूजक, सेवक, उपासना करनेवाला, 
ध्यानी । . [ सेवा करना । 

्रवराधना (क्रि स०) पूजा करना, उपासना करना, 

श्मवरि (क्रि०वि०) चक्कर खाकर । 

प्रवसद्ध (वि०) बन्द, स्का, कपा, गुप्त । 

श्रवरेख (सं० पु०) लेख, लकीर, रेखा, प्रतिक्ञा । 

श्रवरेखना (करि° स०) क्िखना, चित्रित करना । 

्रवरेव (सं° पु०) देखो शौरे । 

श्रवरोध (सं० पुण) बाधा, च्रडचन, रुकावर, पेर, देक, 
बंद, भरनुरोध, रनवास, अन्तःपुर । श्रवाङ्मुख (वि०) अधोमुख, लज्जित, नीचे सुख किए हुये । 

वतमान (वि०) श्रनुपस्थित, रौरहाज्जिर, भ्रभाव । श्रवाची (सं° स्री) दक्तिण दिशा। 


| 
श्रवलम्ब (सं° पु°) सहारा, धार, शरण, श्राश्रय । | अवार्य (वि) कुवाच्य, न कहने योग्य बात । 


श्रवसन्न (वि०) नाशमान, विषादयुक्त, खिक्न । 
श्रवसर (सं° पु०) काल, समय, सावकाश । 

शवसान (सं० पु०) विराम, सीमा, शन्त, सत्यु, सन्ध्या । 
वसि (क्रि°वि०) देखो श्नवश्य ।[रैरानी, बेचैनी, दुःख । 
अवसर (सं० सखी०) विलम्ब, देर, रुकावट, उल्फन, 
श्रत्रस्था (सं° खी °) दशा, गति,समय,काल.श्रायु, स्थिति । 
श्रवस्थात्रय(सं० पु०)जाग्रत,स्वभ्र, सुषुस्ि ये तीनश्वस्थाये। 
्रवस्थान (सं ° पु०) स्थान, वास, सत्ता, स्थिति । 
श्रवस्थापन (सं° पु०) प्रतिष्टित करना, स्थापना करना । 
श्रवस्थान्तर (सं ° पु०) दूसरी श्चवस्था । 

श्रवस्थित (वि०) विद्यमान, वतंमन, उपस्थित । 
छ्रवहित (वि०) एकचित्त.सावधान । [गोपन करना, छंश्मवेष। 
श्रवहित्था (सं° ख्ली०) चतुराद से शपे का चिपाना, 
श्रवहेला (सं० खी ०) निरादर, तिरस्कार । 

्रवाई (सं सखी) श्रागमन । 

श्रवाक्‌ (वि०) स्तम्भित, चकित, स्तब्ध, चुप, मौन । 








श्रवलस्ब्रन (सं० पु०) अधार, सहारा, शरण । श्रवाज्ञ (सं° सी) शब्द्‌, ध्वनि । 
श्रवलम्बनीय (वि०) अवलम्बन योग्य। [उहरा,िका हुश्रा । | श्रवाधी (वि०) बाधाहीन । 
श्रवलम्वितत (वि०) निभर, श्राश्चित, सहारे पर स्थित, | श्रवाश्य (सं° पु०) अतक्यं । 
अवलम्ब्री (वि०) सहारा लेनेवाला, ्राश्रय ज्ेनेवाला । | श्रवां (सं° पु०) पजावा, कजावा, भौवा । 
श्रवली (सं° खी०) समूह, पाति, कतार, पंक्ति । श्रवांर (सं° सखी ०) विलम्ब, रस्याचार । 
्रवलेह (सं० प०) चाटनेवाली वस्तु, चटनी, वह श्चौषधि | श्रवारा (वि०) इधर उधर परूमनेवाला, लम्पट । 

जो घोरी जाय । [ज्ञेना, चटनी । | श्रवास (सं° पु०) वास, निवास स्थान, घर। . 
श्रवलेहन (सं० पु०) चाटना, चीखना, जीभ से स्वाद्‌ | श्रविकल (वि०) शान्त, ज्यों का त्यो, पूं, यथाथ । 
श्रवलोकन (सं° षु) ताकना, देखना, दशेन, निरी्ण, । श्रविकरप (वि०) निःसन्देह, भसंदिग्ध । 

जौँच, परीक्षण । ्रविकार (वि) विकारशरून्य, दोषरहित । 
श्रवलोकना (क्रि० स०) ताकना, देखना । श्रविकारी (वि०) बिना विकार का, निर्विकारी । 
परवलोकिय (क्रि स०) देखिये । श्रविचल (वि०) श्ररल, भचल, स्थिर । [विचाररहित । 
प्रवरा (वि०) लाचार, परवश ॥ छविचार (सं पु) अविवेक, भत्याचार, अन्याय, 
श्रवंशिष्ट (वि०) शेष, वाकी, बचा-खुचा । श्रविचारित (वि०) भ्रविवेकित, विना विचारा । 


श्रविचारी ( ४६ ) भ्रु 


श्रविचारी (वि०) भ्रविवेकी, विचारशून्य । [अट्ट ।  श्र्यथं (वि°) व्यथं न होनेवाला, श्रमो, अचु । 
श्रविच््छिज्न (वि०) जो दिक न हुभ्ा हो, बराबर, श्रल्यवस्था (सं° खी०) स्थिति का रभाव, नियमाभाव, 


प्मविज्ञं (वि०) विक्त नहीं, अनभिज्ञ, प्रवीण 1 शाख-श्रविहित व्यवस्था, विधिविष्ठीन । 
विक्षता (सं° खी०) श्रप्रचीणता, अनभिक्ञता । श्रव्यवस्थित (वि०) भ्नियमित, चं चल । 
श्रविंतफिन (वि०) विना तकं का, निश्चय, निस्सन्देह । ¦ श्रव्यापि (सं० ख्ली०) व्या्िशून्य, न्याय-शाखमे एर 
्रविदिते (चि०) बिना विदित, श्रक्ञात, च्रजान,चसख्यात, । लण-दोप-मेद, जकरण का लक्षय पर न घटनां । 
गक्ष । श्रव्याहन (सं° पु०) बेरोक, बिना बाधा । 


प्रवद्य वि०) नष्ट, श्चनभिक्ञ । [अ्रसत्य, मिथ्या, श्रत्‌ । | श्रञ्वल (वि०) मुख्य, प्रथम, उत्तम । 
श्रविद्यमान (वि०) विद्यमानता का प्रभाव, ्नुपस्थित, । श्रशकुन (सं° पु०) कुसगुन, सगुन, अशुभ लक्षण । 
श्रविद्ा (सं° ख्ी°) मोह, माया, मृख॑ता, अज्ञानता ।  श्रशक्त (वि०) दुबल, श्रसमर्थं, निवल । 
श्रविनय (सं० पु०) विनयश्यून्य, उदर्डता, ष्टता । | श्रशक्ति (सं° श्मी०) दुबलता, कीणता, नि्व॑लता । 
श्रविनश्वर (वि०) नाश न होनेवाला, स्थायी, सदा | श्रशक्य (वि) शक्ति के परे, भरसाध्य । 
रहनेवाला । | श्रशाङ्क (वि०) निडर, निभेय, शङ्रहित, निःशङ्क । 
श्रविनाशी (वि०) श्रविनश्वर, श्रक्तय, निस्य । | पशन (सं° पु० श्राहार, भोजन, खाना, श्रक्न । 
श्रविनासी (वि०) श्रक्तय, शाश्वत, नित्य ।  श्रशनि (सं ० पु०) वच्र, विधत । 
विनीत (वि० ) उच्टद्धुल, श्मन्यायी, ढीठ, चपल, दुष्ट । | श्रशम (सं० पु०) ग्ध, द्मशान्ति। 
श्रविमुक्त (वि०) मुक्तिरहित, श्चव्यक्त । [निरन्तर । | श्रशम्बल (^वे०) बिना राह चं के। 
श्रविरत (वि०) निरन्तर,विरामशन्य । (क्रि०वि०)लगातार, | श्रशम्य (वि०) विराम श्रयोग्य,विश्रामाभाव,अविश्रान्ति । 
प्रविरल ( वि० ) सधन, घना, श्विच्छिन्न । श्मशरण (वि ०) निरावलम्ब, श्रवलम्बहीन, ्ननाश्रय 
श्रविरोध (सं° पु०) श्नुकूलता, समानता, दवेषशरून्य । | श्रशरफी (फ्रा° सं °खरी ०) मो्र,सोने का सिक्का विशेष 
श्रविरोधी (सं० पु०) हैली-मेली, मिश्र, हित । श्रशराफ (क्रा० वि०) भलामानुस, भला घादमी, श्रेष्ठ । 
श्रविलम्ब (सं० पु०) तत्तण, शीघ्र, तुरन्त । ्रशरीर (सं० पु०) शरीर-रदहित,कामदेव । 
श्रविवेक (सं पु०) विवेकरदित, भरज्ञान, भ्रविचार ¦ ` श्रशान्त (वि०) श्रधीर, चंचल, भरसन्तु्ट, उत्पाती 1 
श्रविवेकी (वि०) च्विचारी, धक्ानी, मूख, भरनारी।  श्रशान्ति (सं ० खी°) असन्तोष, हलचल, उत्पात । 
श्मविशेष (सं° पु०) विशेषशून्य, सदश, सामान्य । श्रशावरी (खी) रागिनी विशेष । 
श्मविश्वास (सं° पु०) विश्वासरदित, श्रग्रतीति । श्रशासित (वि०) शासनरदहित । 
श्मविरश्वासती (विर) विश्वास न करने योग्य । श्रशास्र (वि०) शाख-विरुद्र । 
श्रवैतनिकः (वि०) बिना वेतन पर काम करनेवाला । | श्रशास्लीय (वि०) वेद्‌-विरूद्‌ । 
अव्यक्त (वि०) जो स्पष्ट न षो, अगोचर । अरशिक्तित(वि०) रनद, वार, जिना पदा-लिखा, श्रनभिज्ञ । 
प्रत्यक्तर।ग ( वि० ) फीका लाल, श्ररुण, लका जाल, । श्रशिर (सं० पु०) हीरा, सूये, भनि, रारुस । 
श्वेत, सफ़ेद, गौर । द्मशिरस्कः (सं० पु०) मस्तकरहित, कबन्ध । 
व्यय (सं० पु०) शिव, विष्णु, परमान्मा,वे शब्द्‌ जो | श्रशिव ( वि० ) अशुभ, भमर्गल । 
सदा एक समान रहते हे, विभक्ति, वचन, लिङ्ग चादि | श्रशिशिर (चि०) उप्ण, ब्रोप्म । 
से उनम विकार नहीं होता । (वि०) च्चनरवर, विकार | श्ररशिश्रविका (सं° खी०) अनपत्य, पुत्र कम्या्रहित खी । 
रहित, सत्‌, नित्य । श्रशिष्ट (वि०) भ्रसभ्य, ैवारश्नारी । 
प्रन्ययीभाव (सं पुण) समास का एक भेद, वह समास | च्मिएरता (सं° सख्ली०) उदण्डता, अरसमभ्यताः अतायता । 
जिसमे भ्रम्यय के साथ उत्तर पद समम्त हो । श्रशुचि (वि०) भ्रपवित्र । 
श्रज्यग्र (वि०) घबरा्टट-रष्ित । | श्रशुद्ध (वि०) अपवित्र, अपरिष्कृत, लतः वुचियुकत । 





श्रणचि ( ५० ) श्रश्विनोकुमार 





श्रशुद्धि (सं° खी०) अशौच, अपवित्रता, गलती । श्र्चु (सं पु०) स्‌ । 
श्मश्युभ (सं पु) अमंगल, भ्ननिष्ट, अहित, पाप । श्रशचुत (वि०) श्रननसुना, भक्ञात । [विचित्र । 
श्र श्युभ चिन्ता (सं° खी) बुरा चिन्तन । श्रश्रुतपृवे (वि०) पले नहीं सुना हभ, भदत, अनोखा, 
अश्युभ दशन (सं° पुण) भ्रमङ्गल दशेन,मन्द लक्तण । श्रश्वुपात (सं° पु०) सू बहाना, रोना । 
श्रश्रूल्यशयनघ्रत (सं० पुण) विष्णु का व्रत विशेष, यह | शरश्लील (वि०) जञजास्पद्‌, एड प्राभ्य भाषा, काश्य का 
ब्रत सायन वदी दूज को होता है । एक दोष, काष्य मे ठेसे शब्दों को लाना जिनको सुन 
श्रशेष (वि०) पूणं, पूगा, समग्र, सम्पू, सब । कर, लञ्जा, घणा या अमङ्गल सूचित हो, इसके 
श्रशेषन्ञ (वि०) सब जाननेवाला । तीन भेव॒है--लज्जा-न्यज्रक, घृणा-व्यज्चक शौर 
श्रशेषतः (क्रि° वि०) सब तरह से । प्ममङ्गल-भ्यग्जक । [नशत्रोंसे बना दै। 
श्मशेष विशेष (क्रि वि०) सवं प्रकार । द्मश्लेषा (सं खी०) राशिचक्र का नवँ नचत्र, यष्ट दुः 


श्रशोक (वि०) शोकहीना (सं° पु०) बृ विशेष, भारत ॐ  शअश्लेष!भव (सं° पु०) केतु ब्रह । 

परसिद्ध मौरथवंशी चक्रवती राजा, ये बिन्दुसार के | श्रश्व (सं० पु०) घोढदा, तुरञ्ग । 

पुत्र थे श्रौर चन्द्रगुष्ठ के पौत्र, इनका दूसरा नाम | अश्वगंध (सं° खी०) असगंध । 

था पियदश्शी या प्रियदर्शी, ये पञच्चीस वपं की | श्रश्वतर (सं० पु०) खचर सपं विशेष, नागराज । 

 श्रवस्था मे गदी पर बैठे, पहने ये हिन्दू-धर्मावलम्बी | श्रष्वत्थ (सं पु०) पीपल । 

ओर बौद्धो के कटर विरोधी थे, जुद्धगया के | श्रश्वत्थामा (सं० पु) द्रोणाचार्य का पुत्र, मालवराज 

बोधिदुम को इन्होने कटवा डाला था, पर अन्त में इन्दरवमां के हाथी का नाम। 

ये बोद्ध -धर्मावलम्बी हो गये, बौद्ध -धम॑का प्रचार | श्रश्वपति (सं० ०) षोढों का स्वामी, धुडसवार । 

इन्होंने प्रव फिया, बौढ-सभा का दृक्षरा भधिवेशन | श्रष्वमेध (सं पु०) एक प्रकार का यक्त, इस यक्त में 

इनके ही समयमेहुभ्ना था, इन्होंने धर्मप्रचार के | घोडे की चर्वी से हवन किया जाता था, घोडे के 

लिए बड़े-बड़े नगरों मे स्तम्भ पर अपनी श्राज्ञयें | सिर पर विजय-पत्र बोधकर घोड़ा छोड दिया 

खोदवाकर गडवा दी थीं । | जाता था, श्रौर उसके साथ सेना जाती थी, यक्ष 
छ्रशोच (सं पु०) शन्ति, अ्रशद्धता । करनेवाले की जो श्रघीनता नीं मानते थे, वे 
श्म तोचनीय इस घोडे को बौँध लेते थे, घोडे के साथ वाज्ञी सेना 
श्रशोच्य | (वि०) पोच के पीनः उनको परास्त कर घोडा चुडा लेती थी, इस 
श्रशोभन (वि०) मन्द्‌ कुदृश्य । प्रकार समस्त भूमण्डले घोड़ा श्पनी इच्छानुसार 
प्रशोभनीय (वि०) बुरा । | धूम कर श्चाता था, तब यज्ञ होता था । 


श्ररोभा (सं° ख्नी०) कुरूप, असन्दरता । | श्रश्ववार (सं° पु०) घोडे का चद्वदया, घुदसवार । 
श्रशोच (सं०° पु०) भअरश॒द्ध, पवित्रता । श्रश्वशाला (सं ° खी ०) भरस्तवल, धुडसाल्। 

श्रशौयं (वि०) भीर्‌, इरपोक । | शछ्रश्वसेन (सं०पु०) त्वक का पुत्र, नाग विशेष सनष्ुमार , 
रश्म (सं° पु०) पवेत, परथर, बादल । [वस्तु ।  श्रश्वारूढ़ (सं पु०) भसवार, पुढचा । [दभा । 
श्रश्मज (सं पु०) शिलाजीत, लो्ा, पव॑त से उत्पन्न  श्रश्वारोष्टी (सं° पु) घुसवार, सवार, घोड़े प्र चदा 
श्रश्मरी (सं° खी) पथरी, मूत्रङृच्चु । । श्रश्विनी (सं० जी०) सततादईैस नत्रौ म का प्रथम नशत, 
श्रद्धा (सं° श्ञी०) श्रद्धारहित, अभक्ते, घणा | | इसमे तीन नत्र होते है, इसका स्प घोडे के मुख 


श्रश्रद्धय (वि०) अविश्वास्ी, घशित। 
श्रभ्रान्त (वि०) अथक, स्वस्थ, निरन्तर । ्रश्विनीकुमार (सं° पु०) देवतानां के वैद्य, इनकी माता 


| के समानहोतादहे, घोड़ी । 
| 

श्रभ्राव्य (वि०) कणेकटु, सुनने के अयोम्य । । का नाम प्रभा था, परभा सू्का तेज न सह सकी 
| 


प्रथि (सं° ज्ञी°) धार, नोक, तीक्णता । वह वर्ह से भागकर घोड़ी का रूप धर तप करने क्षगी। 


श्रषाढु ( ५१ ) ग्रसलमवायि कारण 








(१) सनत्कुमार (२) नारसिंह (३) नारदीय (४) 
शिब (€) दुर्वांपता (६) कपिल (७) मानव (स) 
प्मौशनस (६) वरुण (१०) कालिक (११) शाव 
(१२) नन्दा (१३) सौर (१४) पराशर (१९) 
श्रादित्य (१६) माहेश्वर (१७) भागं व(१८) वासिष्ठ । 

। श्रष्टि (सं° ख्ली°) गुखुली, बीज । 

श्रसंख्य (वि०) श्रनगिमत, श्रपार, परिमित । 

्मसङ्खत (वि०) अयुक्त, भ्रनुचित । 

श्रसङुग्र ह (सं° पु०) सन्चयषीन । 

प्रस्तंथोग (वि०) श्रनमेल, भिन्न । 


जब यह बात सूर्य को मालूम हरै तो वे षोढाका 
रूप धर कर उसे पास गये, उससे भोग किया, | 
इससे दा अश्विनीकुमार उसपन्न हूए ।[नचत्र मे पड़ । ` 
श्भा, सं०पु०)भ्रसाढ़, बह महोना जिस पणिमा पूर्वाषाढ | 
` श्रष्ट.(सं० पु०) भाद | 
श्र (सं° पुण) अष्ट पदार्थौ का संग्रह । | 
श्रष्टका (सं० पु०) ष्टमी, श्रगहन, पूस, माघ श्रौर | 
फागुन, हन महीनों के छृष्ण पक्त की शष्टमी, इन | 
दिनों म श्राद्ध करने से पितर बहुत सन्तुष्ट होते ह । | 
श्रष्टघातु (सं ज्ञी) भ्राठ धातु, सोना, चदी, लोहा, । 
तौँवा, रगा, जस्ता, सीसा, पारा, ये भाठ धात्‌ हं ।  श्रसंलस्न (वि०) भ्रमिल, श्रसङ्गत । 
ष्टप्रहर (खं० पु०) धाठ पहर । | प्मसंशाय (वि०) निःसन्देह । 
्ष्टवसु (सं पु०) श्राठ देव विशेष,श्राप,धरुव, सोम,धव, । श्रस् (क्रि° वि०) पेसा, इस प्रकार से, इस ढंग से । 
अनिल, श्रनल, प्रत्यूष, प्रभास । । श्रसकत (सं° खी ०) भ्रालस्व । 
श्रष्टमी (सं ल्ली०) श्रावं तिथि । । श्रसकताना (क्रि° भ्र) भालस्य करना । 
श्ष्टमूति (सं० स्ली०) शिव की श्रष्ट विधि मूति विशेष।  श्रस्कती (वि०) श्रालसी । 
श्रष्टसिद्धि (सखं° ख्ी०) योग की श्राठ सिद्धिं । स्रस्त (श्य ०) पुनः पुनः, बार बार । 
श्रष्ठाङ्क (सं० पु०) अर चङ) | श्रसगंध (सं० पु०) भ्रशवगंघ ¦ 
श्रष्टादश (वि०) संख्या विशेष, भ्रठारह, - १८ । । श्रसउजन (सं० पु०) दुष्ट, खल, कुपाच्र, दजन । 
श्र्टादशधान्य (सं° पु०) श्रारष प्रकार के श्रन्न; यथा- | श्रसती (सं०° खी) दुराचारिणी, कुलटा । 
यव, गोधूम, धान्य, तिल, ग॑गु, कुलिस्य, माष, मृद्ग, | श्रसत्‌ (वि०) अस्तित्वरहित, सत्ताहीन, श्रधर्मी, खोरा, 
मसूर, निष्पाव, श्याम, सषपं, गवेधुक, नीवार, श्ररहर, | दजन, दुष्टजन । | श्रसम्मान । 
तीना, चना, चीनी । | श्रसत्कार (सं पु) निरादर, श्रपमान, श्रप्रतिष्टा, 
श्रष्टादशपुराख (सं° पु०) भ्रठारह पुराण; यथा--बाह्य,  श्रसत्य (वि०) कूठ, मिथ्या । 
पाश्च, दिष्णु, शैव, भागवत, नारदीय, माकंरडेय, । श्रसध्यवादी (वि०) सूखा, कूड बोलनेवालञ। । 
श्राग्नेय, भविष्य, बह्मवैवतं, लिङ्ग, वाराह, स्कन्द्‌, 
वामन, कौम, मारस्य, गार्ड़ चौर ब्रह्मारड । | 
रष्टादश विद्या (सं° पुर) अठारह विद्या; यथा--घुः | 
ङ, चार वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण, घधमेशाख, | 
भ्रायुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवं चौर ध्रथंशाख् । | 


श्रसन्तु्ठ (वि०) श्रृष्त, अप्रसन्न । 
। श्रसन्तोष (सं० पु०) सन्तोषरष्ित, श्रपरितोष । 
श्मसबान (सं° पु०) सामान, सामग्री । 
्रसभ्य (वि०) उजङ्कु, अशिष्ट, गवार, श्रपात्र, नीच । 
श्रसम्यता (सं° खी°) गेवारपन, श्रशिष्टता, दुष्टता । 
श्रष्ठादरा स्मरतिकार (सं° पु०) अठारह स्दतिथों ॐ | श्रखम (वि०) विषम, तुल्य, उभङ़-खावड़ । 
बनाने वाजे, यथा--विष्ण, पराशर, दच्च, संवत, ष्यास , श्रसम्ञ (वि ०) धँ ख से परे, ्रगोषवर, परोच । 
हरीत, शातातप, वशिष्ट, यम, आपस्तम्ब, गौतम, | श्रसमय्र (वि°) भ्रपूणं, ्रल्प, अधूरा । 
देवल, शङ्ख, लिखित, भारद्वाज, उशना, त्रि चनौर ¦ श्रसमश्नस (वि०) भङ्चन, दुविधा, श्रसङ्गत, श्रागा-पीछा । 
या्ञवरक्य । [बनी हृदे पाचन की गोक्तिर्याँ। श्रस्मय (सं° पु०) दुःखका समय, (क्रि° वि०) श्रनवसर 
प्र्टाद्‌शाङ्क (सं० पु०) अठारह भौषधियों के मिलने से कुञ्मवसर, अकाल, दुभि । 
श्रष्टावशोपचार (सं° पु०) पूजा श रार सामभिर्यौँ । | श्रसमथं (वि०) दुवंल, कीण, निर्वल । 
अष्टादशोपपुर।ण (सं पु०) भ्रढारह उपपुराण; यथा-- | श्रसमवायि कारण (सं° पु) न्यायदशंनानुसार वह 


रसमक्षाहस्तं 


( ५२ ) 


श्रखिरमनां 





कारण जोद्रम्यनदहो, गुण या कमं हो, वैशेषिक के | श्रसावरी (सं° ख्ली०) रागिनी विशेष । 
भनुसार वह कारण जिसका कम से नित्य सम्बन्ध | श्रसि (सं ° खी) तलवार, खड्ग । 


नहो ङिन्तु श्राकस्मिक हो । 
श्रसम साहस्र (सं ० पुण) दुःसाहस,शक्ति से बाहर साहस । 
श्रसमाधि (सं° खी ०) चिन्ता । ॑ 
श्रस्षमान (वि०) समान नही, श्तुल्य, (सं° पु०) अवकाश । 
श्रसमापिक्ा क्रिया (सं० खी०) भिस क्रिया से वाक्य पूरा 
नहो। , 
श्रसमाप्त (वि०) श्रपणं, श्वधूरी । 
छ्रसम्बद्ध (वि०) बेमेल, अनमेल । 
श्रसम्भव (सं० पु०) सम्भव नही, अनहोनी । 
श्रसम्मत (वि०) विरुद्ध, श्रसहमत । 
शअसम्मान (स० पु०) अनादर, श्रसत्कार । 
श्रक्षयाना (वि०) सीधा सादा, भोला । ` 
श्रसर (सं० पु०) दबाव, प्रभाव । 
प्रस्त (श्र ० वि०) ख्ालिस, सच्चा, खरा, श्रेष्ट, शुद्ध । 
श्रसल्ियत (भ्र० सं० खी०) सार, तस्व, तथ्य । 
श्रसली (वि०) खरा, सच्चा । 
श्रसवार (स° पु०) भ्रश्ववार, घुङसवारे । 
श्रसवारी (सं° खी°) सवारी । 
श्मसहन (वि°) भ्रसद्य, सहिष्णु, (सं° पु०) वैरी, श्रु । 
श्रसहनशील (वि०) श्रसहिष्णु । 
श्रसहनशीलता (सं° श्री °) भ्रसहिष्णुता । 
श्रसहाय (वि०) निरावल्ञम्ब, विना च्ाभ्रय क्रा। 
श्रसहिष्णु (वि०) श्रस्नशील । 
श्रसदहिष्णुता (सं° सखी०) भ्रसहनशीलता , 
श्रसही (वि०) देषी । 
श्रसह्य (विण) जो सहने योभ्यन हो } 
श्रसाद्र (सं पु०) वषे का चौथा मास, ्रपाद्‌ । 
श्रसाधारण (वि०) सामान्य । 
श्रक्षाधु (षि०) खल, दुष्ट, अधर्मी, पापी । 
श्रसाध्य (वि०) दुष्कर,कटिन,दुष्पराप्य । [वे समय । 
श्रसामयिक (वि०) चनियत, समय पर न होने वाला, 
श्रतामथ्यं (सं० पु०) निर्ब्तता, कमजोरी 1 
श्रसामी (सं° पुण) भ्रभियुक्त, काश्तकार, देनदार । 
श्रसार (वि०) निःसार, वस्वरहित, शून्य, तुच्छ, खानी । 
श्रसावध।(न (वि०) भरचेत, भ्रनिश्चिन्त । 
श्रसाबधानी (वि०) लापरवाही, बेबरी । 


| 


_ _-- ~~~ ----~--~-~ ~~~ 


श्रसिद्ध (वि०) श्रपूरा, श्रपणं, भ्रनबना । 

छ्रसीम (वि०) गाध, श्नपार । 

श्रसील (वि०) श्रसल, श्रभ्वल, सच्चा, खरा 

श्रसीस (सं०° खी°) श्राशीवांद । 

श्रस्ु (सं पु०) प्राण, जीवात्मा । 

असुर (सं० पु०) राक्तय, दानव, दस्य । 

रसस्य (वि०) रोगी । 

श्रसूभ (वि०) भूल, अन्धकार, श्रदश्य । 

श्रसुया (सं° खी ०) दषा, पराये गुण मे दोष लगाना । 

श्रसूर्यम्पश्या (सं° खी°) पर्देनशीन, जिसको सूय भी 
न देखे, पदँ मे रहनेवाली । 

श्रसृक्‌ (सं० पु) रक्त, रुधिर । 

्रसेसर (श्रं सं० पु०) वह व्यक्ति जो फौजदारी के मामलों 
मे न्यायाधीश को प्रैसले मे सल्लाह देने के लिए चुना 
जाता है । 

श्रसेली (वि०) रैली -विरुद्र । 

परसो (सं० पु०) इस वषे, इम्साल । 

्रसोच (वि०) सोच-विहीन, निश्चिन्त । 

श्रसोज (सं° पुण) कुश्रार, ्ाशिविन । 

श्रस्त (वि०) तिरोहित, लुप्त, धिषा हुभ्रा, इवा हा, 
नष्ट, श्स्ताचल, श्रदशन, तिरोधान, शव्यु 1 

श्मस्तगिरि (सं° पु०) पवेत विशेष, श्रस्ताचल । [ वचन । 


` श्रस्तर (सं० पु०) नीचे का पल्ला, दोहर वख मे नीचे का 


` श्रस्तरकारी (सं ख्ी०) सफ़रदी, पलास्तर । 


[विदिष्ठ 1 


` श्रस्तत्यस्त ( वि० ) चिन्नभि्न, तितर-बितर, व्याकुल, 
` श्रस्ताचल (सं० पु०) पवेत विशेष । 


प्रखर (सं° पुण) हथियार, शद्ः्नायुध । 


` श्रसख्रचिकित्सक (सं० पुण) श्रस्त्रके द्वारा रोग दूर्‌ करने 


वाल्ला, फोडा श्रादि चीर-फाड करनेवाला, जरांह । 


¦ श्रस्नविद्या (सं० खी०) अख चलाने की विद्या, धनु्द । 


श्रस्थायी (वि०) स्थायी नह, श्रल्पकाल रहनेवाला, 
चन्द्‌ रज्ञ के जिए । 


` अखि (सं° पुण) हाद, दी । 


छ्मस्िर (वि०) चपल्ल, चंचल, श्रस्थायी । 
प्रस्थिता (सं° ख्ली०) चपलता, चञ्च लता, अनिश्चय । 
श्रस्थिरमना (वि °) डँ चि्तवाला, चंच चित्त का। 


श्रस्थै्यं 


( ५६ ) 


श्रहोरा होरा 





श्रस्थे्यं (सं° पु०) अनिश्चय, चन्चकता । 

छ्रस्मरण (सं ० पु०) भूल, विस्ष्ृति । 

श्र (सं पु०) कोण, नोक, एक देश, रुधिर, जल, षू 

श्रस्व (सं° पु०) निघेन, कङ्गा, दरि । 

श्रस्वथ (वि०) रोगी, बीमार । [निन्दित स्वर, बे स्वर । 

श्रस्वर (सं ० पु०) विना स्वर का, हलन्त व्यञ्जन, बुरा स्वर 

श्रस्वाभाविक् (वि०) इत्रिम, षनावरी । 

श्रस्वास्थ्य (सं० पुण) रोग, बीमारी । 

श्रस्वीकार (सं पु०) नाहीं, नामंज्री । 

श्रस्वीङृत (वि०) नामंज्र । 

श्रस्वीकृति (सं° खी°) नामंजुरी । 

श्रस्सी (वि०) एक संख्या, ८० । 

प्रहडूमर (सं° पु०) धभिमान, घमर्ड, दम्भ । 

श्रहङ्कारी (वि०) भ्रभिमानी, घमरडी । 

श्रहंमति (वि०) घमण्डी । 

श्रहद्‌ (्र० सं० पु०) प्रतिन्ता, वादा । 

प्महदनामा (श्र सं° पु०) संधिपत्र, प्रतिज्ञापत्र । 

्महदी (वि०) भाल्तसी, श्रकमखय । 

श्रहदीखाना (सं० पुण) श्रहदियों के रहने का स्थान । 

श्रहमक्त (अ्० बि०) मूख, बेवक्रप़, नादान । 

श्रहर (सं° पु०) पोखरा, पानी का गड्ढा । 

श्रहरहं (क्रि० वि०) प्रतिदिन । ` 

श्रहरा (सं० पु०) जाड मे तापने का.श्थान । 

श्रहनिश (क्रि° वि०) दिन-रात, ्चाठो प्र । 

श्रहर्मख (सं° पु०) सवेरा, प्रातःकाल, भोर । 

श्रहरषित (वि०) श्रप्रसन्न, मलिन । 

श्रहल्या (सं° खी०) विना जोती भूमि, गोतम षि की 

श्महवान (सं पु०) बुलाना, गोहराना, भ्रावाहन । 

श्रहसान (भ° सं° पु०) उपकार, अनुग्रह, कृपा । 

प्रहह (श्रन्य०) खेद, श्राश्चयं या दुःख प्रकाश करने के 
लिए इत शब्द का प्रयोग होता हे । 

श्रहहिं (क्रि०) दै, विद्यमान है । 

शहा (अभ्य) प्रसन्नता या प्रशंसाः सुचक भ्रभ्यय । 

श्रहार (सं० पु०) भोजन, खाना, मंडी, लेदं । 

श्रहाहा (भ्य ०) हष-सुचफ भ्नन्यय । 


श्रहिसक (वि०) हिसा न करनेवाला । 
श्र्दिसा (सं० खी०) वध न करन।, कष्ट न देना । 
श्रहि (सं° पु०) स॑, नाग, सोप । 


| श्रहिगति (सं° ख्नी०) सौपकी चाल, टेढ़ी चाज्ञ । 


श्रहिङ्कार (सं० पु०) सोप का विष। 
श्रहित (सं° पु°) शत्रु, वेरी, दुरमन, ्रपकारकं । 
श्रहितकारो (सं° पु०) बुराई चाहनेवाजञा, शत्र । 
श्रहितुरिडक (सं० पुण) स्पेरा, सप फो वश मं 
करनेवाला । 

श्रहिनङलता (सं० खी०) स्वाभाविक शग्रता । 

श्महिनाह (सं° पु०) शेष नाग । 
श्रहिनी (सं° शख्ी°) सर्पिणी सौं पिन । 

। अरहिपति (सं० पु०) वासुकी, सपराज। 

श्रहिफन (सं० पु) श्रीम । 

श्रहिभुक्‌ (सं° ०) मयूर, मोर । [के लच्तण । 

| ग्रहिवात (सं° पु०) सोहागभाग, सौभाग्य, सधवा होने 
श्रहिवाती (वि) सोहागिन, सधवा । 

| श्रहीर (सं° पु०) ग्वाला, गोपाल । 


| ०८५९५ (सं० सखी ०) ग्वाज्लिन । 


| श्रहीश (सं° पु०) शेपनाग, लरमण, बलराम । 
अहे (श्रम्य०) सम्बोधनाथंक भ्य, हे । 
श्रहेतु (चि०) धकारण, न्यं । 
श्रहेतुक (वि०) व्यथं, रकारण । 
। श्रहेर (सं० खी०) भ्राखेट, शिकार । 
हेरिया (सं ° पु०) वहेक्लिया । 
श्रहेरी (सं° पु०) शिकारी, चिड़ौमार, बहेक्लिया । 
। श्रहो (अन्य०) सम्बोधनार्थक भअन्यय, हषं, विस्मय 
करुणा, सेद्‌ प्रशंसा-सूचक श्रव्यय । ` 
अहोरा (कि° वि०) दिन-रात, भ्हर्निंश । 
श्रहोरा बहीर। (सं० पुण) हेरा-फेरी, विवाह फी एक 
प्रथा, इसमे जिस दिन दुलष्िन ससुराल जाती है 
उसी दिन भ्रपने मेके लौट भाती है, (क्रि° पिप धा 


बारबार । 








भ्राकर्‌, 


श्रा 


( ५४ ) 


श्रांव 





आ 


श्रा यह हिन्दी वशंमाला के पथम वणं श्र का दीं 


रूप हे । 


श्रा (सं°ुर) बह्माःशिव.वाश्य, (अन्य ०) सीमा,तकः,पयेन्त, | 


श्रमिन्याति, स्ति, दषदथे, स्वीकार, कोध, कष्ट, 
अनुकम्पा, निपेध, अतिक्रमण । 
श्राः (श्रव्य०) खेद्‌-प्रकाशक शब्द्‌ । 
श्मादन्दा (फ्रा० वि०) भविष्य, श्रनेवाला, भ्रागामी 
(सं° परु) श्रागामी समय, भविष्य काल, श्रनेवाला 
समय, (क्रि° वि०) श्रागे । 
श्रादे (सं० स्ली°) श्रवस्या, च्रायु, जीवन, वय, स्तयु, मोत 
(क्रि° वि०) भाकर [क्रायदा, राज-नियम । 
श्राईन (का सं° पु०) विधि, म्यवस्था, नियम, क्रानून 
श्राईना (राणं °पु०) दप॑न,मृंह देखने का शीशा.भ्रारसी । 
श्रं (सं° पु०) श्रङक, चि, श्चदद, संस्था, श्रत्तर, निश्चित 
सिद्धान्त, बात, श्रंश, भाग, गोदी, गोद्‌, श्रकवार । 
श्रंकडी (सं खी०) सोँकड, ज़ श्जीर, शरोङश, कांटा 
श्रोकना (क्रि° स०) परखना, कतना, जां चना, निरखना 
शङ्कित करना, दागना, चह लगाना, निशान करना 
दाम लगाना । 
श्रोंकरो (सं० खी°) बाणकण, ्ङ्कुश । 
श्रक्कशा (सं० पु०) श्रङ्कुश । 
श्मंख (सं० स्री०) लोचन, नेत्र, नयन, चज्ञ, विलोचन, दष्टि। 
मुष्टा०- शंख लाल करना = कऋोध करना  श्रँख से 
गिरना = र्ट मे तुच्छं टहरना । श्रोँख लगना = नींद 
श्नाना, प्रीति होना । ओ्ँख मे चुभना ~ पसंद श्राना, 
नज्ञरों मे बुरा लगना ! श्रौँख मिलाना = सामने होना, 
मह दिखाना } शरोंख भर लाना =र्मौसु भर लाना, 
 रोश्रौसा होना । शँ भौं टेदी करना--करोध की 
दृष्टि से देखना । भोंख अिद्ठाना प्रेम से स्वागत 
करना । शख बदल जाना = पष्ले का सा व्यवहार 
न रह जाना ! शंख बन्द होना = मृष्यु होना । शंख 
कैलाना == दूर तक देखना, नज्ञर॒दौङाना । शंखो 
पर जिठाना = बहुत भाद्र करना । खों पर परदा 
पडना अरम होना | श्रख पथरानां पलक का 


नियमित क्रमते न गिरना, नेग्रस्तम्ध होना! श्ोख 


नीधी होना -भ्रपरतिष्ठा होना । श्रावं तरेना = क्रोधित 


। 
1 


। 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 








__-_-----~-~---~--~-~---~-~--~~-------~ 


होकर देखना । ्श्राख का श्र॑धा गदे का पूरा = मूख, 
धनवान 1 श्नँख चुराना == सामने न होना } 
भख का तरा ~ बहुत प्यारा । 

्रम्बंफोड़ा (सं० पुर) एक प्रकार का पतङ्गा, रिका । 

ंखमिचोनी (सं० सी°) लड़कों का एक खेल । 

श्रांग (सं° पु०) शरीर, देह, अवयव, श्ङ्ग । 

छ्रांगन (सं पु०) सहन, चौक, श्रौगनाई । 

द्मांगिक (वि०)ग्रवयव्र-संबन्धी, शारीरिक, (सं०पु०) नाटक 
के श्मभिनय-मेद विशेष, हृदय का भाव प्रकाशित करने 


का प्रयल। 
श्मगिरस (सं° पु०) बृहस्पति । 


प्रधी (सं० खी) महीन चल्लनी, मेदा चालने की चज्ञनी । 
रोच (सं° खी०) दाह, ताप, वाल्ला । 
प्रचल (सं ० पु०) छोर, श्रंचला, किनारा, पल्ला, वख 
काष्यागेका भाग। 
ग्राजन (स० पु०) काजल, सुरमा । 
श्मोंजला (षं० पु०) श्रंजल्ली, पसर । 
श्रोंजि (क्रि०) श्रंजन लगा कर,काजल लगा कर ! 
श्रोभूः (सं° पु०) असू, श्रं का जलल, शश्र । 
ट (सं० पु) गांड, पूला, गिरह, दाव, वश, वेर 
विरोध, लाग-डार । 
(क्रि०प्न ०)भरना,समाना,पैठना, पहु चना,पृरा पड़ना 
ट सार (सं° खी०) मेज-जोल, साभा । [लच्डा । 
श्रोंटी. (सं° खी°) पृला,घास-फूस का छोटा गहर,सूत का 
्रडी (सं० खी) गुर्ली । 
श्रोत (सं० खी०) श्र॑तदडी । 
मृहा०-- शांतं कुलङुल्लाना = बहुत भूख लगना । श्रौतो 
का बल सुल्ना = भोजन से तृति होना । भ्रति सुखना 
-- भूख से व्याकुल होना । श्रतं गन्ञे म राना तंग 
होना, जंजाल मं फेसना । 
श्रंधर (वि०) श्रं, जेत्रहरीन 
श्राधी (संग खी०) श्रंधड, बड़े ज्ञोर की हवा । 
मुहा ०--र््रोधी उडाना = हलचल मचाना । अधी होना 
== भ्रति वेग से चल्लना । [ षक बक । 
शमय बांय (सं० पु०) राय टदांय, श्नाप-शनाप, प्रलाप, 
्मंवट (सं० पु०) धोती का किनारा, दोर, किनारा । 


| 


श्रोषर ( ५५ ) श्राकूति 





श्रोंबरा (सं° पु०) शवला, ्ाम्लक, फल विशेष । 

श्रंवला (सं० पु०) अवरा, फल विशेष । 

श्रौवलासार गंश्रक (सं° ख्ी०) वह गंधक जो बिलकुल 
साफ़की इद हो, “+ [ पकाता हे। 

श्रोत्रा (सं° पु०) गड्ढा जिसमे बहार भिद के वतन 

श्रं (सं° खी०) सूत, रेशा । 

श्रंशिक (वि०) हिस्सेदार, विभागी, श्रंश-विषयक्‌ । 

श्रं (सं० पुण; श्रश्र, नेत्र-जल् । | 

सुद्ा०--र््ासू पीकर रह जाना = भीतर ही भीतर रह 
जाना, भ्रपना दुःख प्रकट न करना रभस गिराना 
रोना । श्रँस्‌ पैंचुना --ढादस रवेधना। घस्‌ से 
मह धोना = श्रव्यन्त रोना । 


श्राकार (सं० पु०) श्राकृति, खूप, स्वरूप, डील-डैल, 
मूतिं, चेरा, सूरत, शङ्क, संगठन, बनावर, चिह्न, 
इङ्गित, चेष्टा । 
श्र कारतः (श्चम्य ०) स्वरूपतः । [हो जैसे गोपा,विश्वपा । 
श्राकारान्त (वि) वे शब्द, जिनके धन्त मं^भाः 
श्माकारादि (वि०) वे शब्द्‌ जिनॐे पहले ““श्ा?हो । 
श्राकाल (सं० पुण) दुरभिंक्त, मर्हगी, कहत, काल । 
श्रकालिक (वि०) रसमय मे उत्पन्न । [व्योम,नभ, न्य । 
प्रकाश (सं पु०) श्रासम(न, गगन, अन्तरित, भ्रम्बर.थौ, 
श्माकाशगङ्ञ (सं° खी) छोटे तारों फा सभृह जो 
उत्तरे दक्षिण फैला रहता है, स्वगं -गङ्गा, मन्दाकिनी । 
प्राकाशगामी (वि०) भाकाशचारी, आकाश प्र चलने 


श्रंहड (सं० पु०) बासन, बतैन । | वाला, (सं° पु०) पकती, सूये, चन्द्र॒ रादि अह, वायु, 
प्राँ हाँ (्न्य०) नहीं ! । देवता, राच्ठस । 


प्राज्न (सं० पु०) तासा, वाद्य विशेष । श्राकाशचारौ (वि) देखो श्राकाशगामी । 
श्राक (सं° पु०) मदार, श्रकवन । श्राक्राशदोप (सं० पुण) वह दिया जो कातिंक मास में 
श्राकम्पन (सं पुर) कम्पन, थरथराना । वांस पर लटका कर जलाया जाता है । 
श्राकम्पित (बि०) कौँपता हृश्रा, थरता हुभा । श्राकाशबेल (सं° सनी °) श्रमरवेज्त । 
द्माकबत (चण्संण्खी०) मृत्यु के पश्चत्‌ की दृश॑.परलोक। , श्रकाशघाणी (सं° स्नी०) देववाणी, वह शब्द ओ 
श्राकर (सं° पु०) वह स्थान जहां से कोटे वस्तु बहुतायत श्राकाश मे देवादि बोलते है । 
से निकलती हो, खानि, भण्डार, (वि०) उत्तम, धेष्ट, श्राकाशचृत्ति (सं ° ख्ी०) अनियमित दृति, एेसी जीविका 
चतुर, व्युत्पन्न, द्त । जिसकी श्रय नियमित न हो, दरिद्रता, गरीबी । 
श्राकणं (वि०) कणं पन्त, क।न तक । श्राकिश्चन (सं० पु०) दीनता, गरीबी, प्रयास । 
प्राकषे (सं० पु०) खिचाव, तनाव, चुम्बक, कसौटी, शआ्राकीणं (वि०) विस्तृत, प्राप्त, समाकुल, सङ्कु, 





पासा, पासे का खेल, चौपड । मरा हृध्रा। 
श्राकषंक (वि०) सौचनेवालाःश्नाकषण करनेवाला,चुम्बक ! । श्राकुञचन (सं० पु०) वैशेषिक के ्नुसार ।पन्च कर्मो भ 
द्मा ङषेण (सं ० पु०) बलपूवंक खींचना, खिंचाव \ “ । से एक कम॑विशेष, सङ्खोचन, सिकुडन, सिमटना, 
श्राकषंणशक्ति (सं० खरी) वह शक्ति जिसमे एक पदाथं बडुरना, वक्रता । 


वुखरे को भ्रापस मे खींखे रहते है । श्र कुज्चित (वि०) बटुरा हुश्रा, सिमट हुश्ा,सक्छकुचित, 
श्राकलन (सं° पुण) संग्रह, सम्पादन, बरोरना, संचय, टेढा, तिरा, वक्र । [ अवाक्‌ । 
` अनुसंधान, जां च-पड़ताल, गिनना, गणना करना । | श्राकुरिडतं (वि०) लश्जित, शमिन्दा, जद, स्तग्ध, 
्ाकल्ित (वि०) सं्रहित, अधित, पकदा हुभा, | श्ाङ्कुल (वि०) व्यग्र, विह्वल, भस, उद्भ, व्याकुल, 
भ्रनुष्ठित, सम्पादित, परीक्षित । , | भ्यरत,घवराया ुधा,न्या्तविस्तृत, समाकु, सङ्कल । 
श्राक्रल((वि०) जल्दीवाज्ञ,उच्छ ङ्खंलत,उतावला ।[भाकुलता | श्राङ्कलित (वि०) श्यप्र, विह्वल, कातर, व्यापि, स्यस्त। 
श्राकली (सं० खी°) षबराहट, बेचैनी, भ्याकुलता, | श्राङ्कूत (सं° पुर) अभिप्राय, भराशय, मतलब । 
श्राकस्मिक (वि०) सहसा, भचानक,अकांरण होमेवाजा । | श्राक्कूति (सं ° पु०) उस्साह, सदाचारे, भध्ययसाय, 
श्राकाङ्कल्ञा (सं° खी०) अभिन्नाषा, च्छा, चाह, । भ्रागय, मतलब, (सं° खी०) मनु की तीन कन्माभों 
वान्छा, मनोभिलाष । | म से एक, इसका विवाह रचि प्रजापति से हुभा था। 


्रङृति ( ५६ ) श्रागम 





श्राकृति (सं° खी०) गठन, बनावट, डीलडौल, स्वरूप, | श्राखानवमी (सं° खी०) कातिंक सुदी नवमी, भक्त्य 
रूप, प्राकार, शअ्रवयव चेष्टा, मूत्तिं, शरीर, देह, नवमी, इस दिन गङ्गा-स्नान दानादि होता है, भौर 
श्राकार । [ श्राकषिंत । श्रांवले के नीचे ब्राह्मणो को भोजन करा कर भोजन 
श्राङृष्ट (वि०) सवा हुमा, कषण क्या हृभ्रा, | किया जाता ह ।[(सं० पु) फल, परिणाम, भस्त । 
श्रक्रन्व्‌ (सं° पु०) चिज्ञाहट, रोदन, गोहराव, पुकार, | श्राखिर (फा० वि०) पिद्धला, अन्तिम, समाप्त 
भाद, बन्धु, मित्र, शब्द्‌, विकट युद्ध । श्राखिरकार (फा० क्रि० वि०) ्नन्तमें। 
श्राक्रन्दन (सं° पु०) रोना, चिक्लाना । श्राखिरी (फा० वि०) पिला, अन्तिम । 
श्राक्रम (सं° पु०) पराक्रम, चदा, कान्ति । ्राखु (सं° पु०) मूषिक, चृहा, मूसा । 
श्रक्रमण (सं० पु०) छापा मारना, चदाह, धावा, श्माखेर (सं० पु०) शिकार, गया, श्रहेर 1 
डका डालना, छापा पडना, निन्दा करना, | श्राखेटक (सं० पु०) व्याधा, बहेलिया, चेर (वि०) 
रेप करना । शिकारी, श्रहेरी । [ विवरण । 
छ्माक्रमित (वि०) जिस पर धावा कियागयाहो, जो | आख्या (सं० ख्ली०) नाम, सक्ता, यश, कीति, ्याख्या, 
। आख्यात (वि०) प्रसिद्ध, विश्यात, कथित, उक्त । 
| ग्राख्यान (सं° पु) दृतान्त, वर्ण॑न, कथा, कानी, 
उपन्यास, इतिहास, उपन्यास । [ कथा । 
श्राख्यानक (सं ° पु०) इृत्तान्त, वणन, किस्सा, कहानी, 
द्राख्यायिका (सं० सी °) कथा, उपकथा, कहानी, किस्सा, 
हविहास, उपन्यास । 
श्राग (सं° शली) श्रनल, श्रभि, ताप, तेज, गरमी । 
मृष्टा ०-श्राग उटठाना = गडा करना । भाग का पुता 
== क्रोधी । भ्राग खाना श्रंगार गना = जैसा करना 
वैसा पाना। श्चाग देना = दाद-कमं रना । श्राग 


धिर गया ष्टो, जिस पर श्चाक्रमण दुश्रा हो, विवश, 
परास्त । 
श्राकीड (सं० पु०) राजभवन के पास का बाग, राजां 
का मामूली वन, राजा के भवन के पास का उपवन । 
श्राक्रीडन (सं० पु०) भ्राखेट, शिकार । 
श्राक्रोश (सं° पुर) शाप, कोसना, कोध, कोप, ध्ाक्तप, 
कोध के श्चवेश मे चाकर कतंम्याकतव्य का क्तान 
न रखना । 
श्राक्रोशन (सं० पु०) भत्संना, कटूक्ति, श्रभिशाप । | 
श्राङ्गान्त (वि) सना हुश्चा, ल्लिषटा हुभ्ा, भवसन्न, | 


खिच्र, कामोदा, शान्त । पानी का बैर ~जन्म की शश्रुता। श्नाग फोकना= 
श्राक्तेप (सं पुण) कटुक्ति, निन्दा, ताना, दोषारोपर, मूढो शेखी हँकना । श्राग बगूला होना == बहुत कोध 

व्यङ्ग, फेकना, गिराना । | भ्रखण्ड । करना । श्राग बरसना = बहुत गरमी पडना । आग मं 
श्राखरड (वि०) समचा, सम्पूणं, प्रा, लणडरदित, पानी डालना == गडा मिराना। राग लगाकर 
श्राखर्ड़ल (सं° पु०) इन्द्र, शचीपति, देवराज । ` तमाशा देखना = मगडा कराके भ्रसम्न होना । पेट 
श्राखत (सं० पु०) भ्रक्षत, वह श्रन्न जो गृहस्थों के यहां की राग = भुख । 


धोबी कपड़ा धोकर लाता हे तब दिया जातादहे, | श्रागत (वि०) श्राया हुश्रा, (सं ° पु०) पाहुन, अतिथि । 
बह भ्रन्न जो सन्तानोष्पत्ति विवाहादि के समय प्रगत स्वागत (सं° पु०) श्रावभगत, अनादर -सस्कार । 
| 





पवनियेों को किसी शभ कायारम्भ करने के पहले । श्राग पीलु (सं° पु०) भागा-पीका, सोच-विचार,हिचक ! 





किया जाता है । द्रागन्तुकं (सं° पु०) भ्रभ्यागत, तिथि । 
श्राखता (प° वि०) बधिया, वे जानवर जिनके अरणड- । श्रागन्तुकञ्वर (सं० पु०) श्राकस्मिक उवर । 
कोश निकाल ज्लिये गये हों । श्रागम (सं० पु०) श्रवा, आमद, सम्भावना, भवितभ्यता, 





श्राखा (सं° पु०) बोरा, भांधी, चलनी, गव्या । भविष्य काल, श्राय, च्ामदनी, संगम, समागम, 

श्राखातीज (सं° खी°) बैशाख शङ्कं तृतीया, हस विन उत्पत्ति, तन्त्र-शाख, नीति-शाख, येद, व्याकरणा- 
हिन्दु के यष्टा पुजनादि कर ब्राह्मणों को जुसार प्रहृति प्रत्यय के मध्य मेँ होनेवाक्ञे काम, 
दानादि दिया जाता हे । (षि०) ागामी, भानेवाला । 


श्रागयज्ञानो 





छ्ागमजानी (वि०) भविष्यक्ञाता, भागम-्ञानी, श्रागम 
जाननेवाला । 

श्रगमन्ञानी ` (ि°) देखो श्चागमजानी । 

द्ागमन (सं० पु०) अवारे, श्रागम, चाना, चामद्‌ । 

श्रागमवक्ता (वि०) भविष्यवक्ता, भविष्य बतानेवाला, 
ज्यातिषी । [ दूरदर्शी । 

श्रागमसोची (वि०) गे सोषनेवाला, ्रयरसोची, 

श्रागर (सं° पु०) समूह, खान, ठेर, भण्डार, यवज्ञाना, 
चतुर, दल, होशियार, श्रेष्ट, उत्तम, घर, भवन, 
गृह, मकान, छजन । | 

श्रागा (सं° पुण) अरगाडी, श्रग्र, श्रागे, मकान केश्रागे 
का भाग, सामना, श्रगवासा । 

मृषा ०-श्चागा भारी होना = गभं रहना । श्रागा रोकना 

न्=श्राक्रमण रोकना, मोडा संभालना । श्रागा 
रुकना = भावी उन्नति में बाधा पडना। 
संभालना = किसी बडे कायै का प्रबन्ध करना । 

श्रागा (सं° पुर) कावुली, ्रफ़रान सरदार । 

श्रागापीला (सं०° पु०) देखो श्राग पौ । 


श्र गामी (वि०) श्रनेवाला, होनहार, भविष्य । [भण्डार । 


्रागार (सं० पु०) भवन, गृह, घर, मकान, मन्दिर, 
आगाह (फा० वि०) जानकार, सचेत । 
श्रागाही (का० सं° खी ०) जानकारी, सचेतता । 


श्मागिल्त (वि) अगला, भविष्य, धागेवाज्ला, भागामी, ` 


होनहार, श्वग्रगामी, ्रग्रसर । 
श्रागी (सं° खी०) देखो आग । 
्मंगुरफः (वि०) टेहूनी तक 
श्रागू (किं० वि०) भ्रागे, भगाञ, सामने, सम्मुख । 


श्रागे (क्रि वि०) बढ़कर, किर, तब, सामने, पहिले, | 


पश्चात्‌, श्ननन्तर, श्रधिक, गोदी मे। 


मुहा०--भ्ागे करना = श्गुश्चा बनाना ।*भगे श्रागे = | 


थोडे दिनों बाद ्रगेका क्रदम पीदं पड़ना 
घटती होना। भगे का कपड़ा खींचना=पू'घट 
काढ़ना ! भागे दौड पीदं चौड = रागे बढते जाना 
पीष्ठं का भूलते जामा । न्रागे रखना = भपंण करना । 
मागे सेन्ादन्दा से। 

श्रास्नीध्र (सं० पु०) यक्त-मर्डप, ग्नि रखने का स्थान, 
पमग्नि्ोत्र करनेवाला भ्यक्ति, होता का घर, ऋष्विक 
विशेष जि सका वरण धन देकर किया जाता हे । 


( ५७ ) 


भ्रागा | 


प्रचरित 


द्माग्नेय (सं° पु०) सोना, स्वशं, रुधिर, रक्त, कृतिका 

नरत्र, प्रतिपदा, अर्चिपुत्र कातिकेय, ज्वालामुखी 

| पाड, दीपन श्रौषधि, गस्य मुनि, श्राग भदक 
उठनेवाली वस्तु, बाह्मण, श्रग्निकोण, अ्रभिपुराण, 
(वि०) श्रग्नि-विषयक । 

| श्राग्नेयाखर (सं ° पु०) भ्रगन्यस, वे खर जिनङे छोडने 

| से श्राग निकले याश्चःग की वषांहो। 

| आग्नेयी (सं° खरी) रग्नि की खी स्वाहा, श्रग्निकोश, 

। श्रग्नि के दीप्त करनेवाली भ्रौपधि विशेष । 

| श्राग्रह (सं पुण) श्रनुरोध, श्रनुग्रह, हठ, तत्परता, 

| श्राक्रमण, श्रासक्ति, उपकार, साहस, श्रावेश ।[ नकत्र । 

। श्राग्रहायण (सं° पु०) श्रगहन, म्ग॑शीषं मास, मृगशिरा 

` श्राग्रही (वि०) ज्ञिद करनेवाला, ह । 

` आघात (सं पु०) श्राक्रमण, प्रहार, मार, चोट, टोकर, 

| धक्का, वध-स्थान, क्रसाईखाना, क्रोध । 

। आघार (सं० पु०) धूप, धृत, छिंडकाव, हवि । 

। आआघुणंन (सं° पु०) चाक के समान घूमना, चक्र की 

। तरह प्रूमना, चकराना, चक्र खाना, घूमना, 

। रना) [ हुभ्रा । 

| श्राधूरित (वि०) धरूमता हृभ्रा, चकराता ह्या, घुमाया 

 श्राघोषरण (सं° पु०) प्रचारन, प्रकाशन, प्रकटन, घोषां । 

` श्राघ्राण (सं० पुर ) गंध लेना, वासर लेना, महकना, 

। सृघना, वृक्ठ होना, श्रधाना । 

| श्राघ्रात (वि०) वास क्लिया हभ, संघा इभा । 

| श्राघ्रेय (वि०) स्ने योग्य, वास लेने योग्य । 

| श्राचक। (श्वय ०) हणात्‌, श्रचानक, श्रकरमात्‌, असंख्य । 

| प्राचमन (सं० पु०) मुख-शुद्धिकेक्लिए्‌ मुंह मे जल केना, 

' धर्म-विषयक कार्यो के शारम्भमे दिने हाथसेया 

, श्राचमनी से मुंह म जल डालना, भोजन करके उठने 

| पर मुंह घोना। 

| श्राचमनी (सं° स्नी०) एक छोटा पात्र विशेष, यह 

| कल्ठौ के समान होता दे, पुजनादि मे इससे जल्ल 

| लेकर सुह मे डाला जाता हे, 

| ्राचरण (सं° पु०) चालचल्न, व्यवहार, रीति, 

वता, भ्रनुष्टान, लक्षण, चिद्व, लौकिक क्म । 

। श्राचरणीय (वि०) व्यवहार करने योम्य, श्राचार योग्य, 

| भनुष्डान येभ्य, वतंनीय । 

¦ श्राचरिंत (वि०) भ्यवहुत, वतित, भाचरण किय। हुभा । 


श्राचयं ( ५८ ) श्रारोप 





प्राच्यं (वि०) करने येभ्य, करणीय, च्राचरशौय, 
व्यवहायं । 

श्राचर (सं० पु०) चाल्लचलन, रीति, म्यवहार, वर्ताव, 
चाल-डाल, रहन-सहन, चरित्र, शील, बृत्ति, शद्धि । 

श्राचारी (वि०) शाखानुसार चलनेवाल्ला, चरित्रवान्‌ , 
शद्धाचरण वाला, (सं ° पु०) वैष्णव, रामानुज-मताव- 
लम्बी वैष्णव । 

द्राचायं (सं० पु०) वेद्‌ पदानेवाला, वेदोपदे्टा, रिक्ता 
देनेवाला, धम की शिष्ठा देनेवाला, यन्तोपचीत मे 
गायत्री मन्त्र की दीक्त{ देनेवाला, पृजनीय, गुरु, 
चध्यापक, पुरोहित । 

श्राचायां (सं खी०) उपदेशदाग्री, मन्त्र-न्याख्यात्री, 
मन्त्रों की व्याख्या करनेचःली । [ पुरोहितानी । 

श्राचा्यांणी (सं० सखी०) गुरुपती, चायं की पती, 

श्राच्छन्न (वि०) दपा, ठका, वेष्टित, श्रादृत, तिरोहित, 
रक्षित, भ्राश्डादित । 

श्राच्छा (श्य ०) स्वीकारार्थक अव्यय । [दधिपाने षाला। 

्राच्छादक (सं° पु०) भ्राच्छुदित करनेवाला, ठकनेवाजा, 

श्राच्छादन (सं० पु०) कपड़ा, वख, परिधान, कना, | जुसार काय करनेवाला, भ्ाक्ञापालक, श्नुमति 
श्रावरय, छाजन । । माननेवाला । [भ्भ्यन्तर का छुटां चक्र । 

श्रार्छादित (वि०) ठका हुश्ना, छिपाया हुश्रा, श्रावृत । ¦ श्राज्ञाचक्र (सं पु०) योग-शाख्न मे कथित शरीर के 

श्रार्ताद्य (वि०) भावृत करने योग्य, छाने योम्य, ठकने  श्राज्ञापक (वि ०) श्राक्ता देनेवाला, मालिक, स्वामी । 





श्राज्ञाद्‌ (क्रा० विण) स्वाधीन, स्वतन्त्र, सुत, निःशङ्क, 
निभ॑य, श्रकिल्चन, निस्पृह । | 
श्राजाना (वि०) अकस्मात भ्रा पहुंचना, एकाएक श्राना । 
्राजानु (वि०) घुटने तक, जानु तक, जांघ तक । 
ग्रजानुबाहु (बि) जिसकी बहि घुटने तक लम्बी हो, 
भ्राजानुबाहू होना एक शभ लक्षण षहै। [क्षेप । 
श्राजि (स° पुर) समर, रण, संग्राम, लढा, युद, गमन, 
राजीव (सखं० पु०) वृत्ति, जीविका, जीवन-मागं, बन्धन । 
श्माज्ञाचन (क्रि वि०) जन्मपर्यन्त, जीवन भर । 
जीविका सं० स्ली०) वृत्ति, जीविका, रोज्ञी, जीवन 
निर्वह का उपाय । 
श्राजीवी (वि०) उपजीवक, उपजीवी । 
ग्राज्ञु (करि वि०) भ्राज, वतमान दिन। [वाज्ञा। 
श्राज्‌ (सं० पु०) बेगार, घवैतनिक, मुफ्त मे काम करने 
श्राज्ञम (वि०) श्रादेश्च पाया ह्या, अनुमति पाया हृश्रा । 
श्राज्ञमि (सं° खी°) भाक्ता, श्रादेश। [अनुमति । 
श्राक्षा (सं° खी ०) अर्वन, भ्रादेश, भनुभति, स्वीकृति, 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। श्राज्ञाकारी (वि०) आज्ञा पालनेवाक्ञा, भदेशा- 


लायक । । श्राहापत्र (सं०पु०)वह लेख जिसमे किसी बात या विषय 
श्राच्िद्न (वि०) कैद करना, काटना । [रहते हए । | को करने या प्रचार कंरने की श्रान्ता हो, हूङ्मनामा । 
श्राह्धेत (क्रि° वि०) उपस्थिति मे, विद्यमानता मे, सामने  श्राज्ञपन (सं० पु०) श्ननुमति, सूचना । 
श्रादना (क्रि° अर) होना, रहना । ` श्राक्ञापालक (वि०) श्राह्ला माननेवाला, भराज्लाकारी । 
्माल्ली (वि०) मली, उत्तम, अच्छी ।  श्रज्ञापलन (सं० पु०) ाज्ञानुसार काम करना। 
श्राज (कि० वि०) वतमान दिन, अद्य, श्रव । ` शआज्ञामज्ग (सं° पु०) राज्ञा का उद्लद्धन, श्राज्ञा न मानना । 


श्राज्कल (क्रि° वि०) इस समय, इन दिनों मे । | श्राज्य (सं° पु०) घी, हवि । 
मुहा ०--भ्राजकल म थोडे दिनों मे राजक | श्रज्यप (सं° पु०) घी भोजन करनेवाला, पितृलोक 
करना = राल-मरोल्ल करना । | श्राञ्जनेय (सं० पु०) भ्रञ्जनी का पुत्र, हनुमान । 
श्राजञन्म (क्रि चि०) जीवन पर्यन्त, श्राजीवन, जीवन श्रारा (सं° खली °) पिसान, फिसी भ्रन्न का महीन चुशं । 


भर, जन्मावधि, जब तक जीवित रहे तब तक । । अुा०--रमहगी मे श्राटा गीला होना ==धन की कमी 
्राज्ञमादश (फा ०.सं° खी ०) परख, निरख, जांच, परीक्षा । | के समय कद्ध श्रौर जाता र्ना! भाट दाल का 
्रज्ञमाना (सा० क्रि सण) परीका करना, जांचना । ¦ भाव मालूम होना = सांसारिक व्यवहारो से परिचित 
्ाज्ञभरुदा (फा वि०) परीदित । होना | टे की भ्ापा-सीघीसादीखी । 


( 
॥ | 
श्राज्ञा (सं° पु०) बाप का बाप, पितामह, वाका, दादा । | श्रारोप (सं° पुण) अहङ्कार, घमण्ड, दपे, भाडस्बर, 


श्राज्ञादी (० सं° श्जी०) स्वतन्त्रता । | आच्छादन, पेट का गुङ्गुदाना (वि०) धिरा इभा । 


श्रां 





श्राड (सं° पु०) अष्ट, चारकावूना, ८। 

श्राहपहर (सं ° पु०) विनि-रात, भर्टयाम । 

श्राढवां (वि०) श्रष्टम । 

श्रा (सं° खी°) अष्टमी तिथि । [च्राश्रय, सहारा । 
श्रा (सं° खी०) परदा, श्रोट, रोक, श्रोभल, रक्ता, 


( ५& ) 


| 


प्राडइना (करि° स०) रोकना, द्ेकना, थामना, गिरवी 


रखना, वाधना । 

्राडइवबन्द्‌ (सं० पु०) फरक्रीर य! पहलवानों की लङ्गेरी । 

श्राङम्बर (सं० पु) ठंग, खटराग, कपट, दीस-यम, 
तडक-भङ्क, चिकना-चुपडा, धटा, गम्भीर नाद, 
हाथी का चिग्धार, घोड़े की हिनहिनाहर । 

्रडम्बरो (वि०) कपटी, पाखण्डी, दम्भी, धूतं, 
श्रहङ्क परी । [वस्त्र, शहतीर । 





प्राङा (वि०) बांका, रेका, तिरा, (सं° पु०) धारीदार | 
श्राड़ी (वि०) सहायक, श्नोर, श्रपने दल का, एक प्रकार ` 


का ताल । [रा करना, बचाना । 
श्राडश्राना (क्रि सर) बीच-बिचाव करना, बाधा देना, 
श्राटरक (सं० पु०) चार सेर के बराबर का परिमाण, 
रहर । 
्रादृत (सं° खी०) वह म्यवसाय जिसमे दुसरे व्यापारी 
का मल बेचने पर कुछ कमीशन मिलता है, श्चादत 
का माल रखने का स्थान । 
श्राटतिया (सं° पु०) श्नादत का माल बिक्री करनेवाला, 


श्रात्मत्याभ 





आ्आतशबाजी (० सं° खीर) भभरिक्रीडा । 

प्राता (सं० पु०) सीताफल, शरीफ़्ा । 

श्रातायी (वि०) धूतं, शठ, (सं° पु०) चील । 

श्रातायीपन (सं ° पु०) शटता, धूता । 

द्मातिथेय (सं° पु०) भतिथिकी सेवाके कलिर्‌ साम- 
भियां, भरतिथि-तेवक, तिथि की सेवा करनेवाला 
मनुष्य, तिथि का सम्मान करनेवाला मनुष्य, 
श्रभ्यागत का सत्कार करनेवाला भ्यक्ति । 

श्रातिथ्य (सं° पुर) भ्रतिथि-सेवा, भ्रम्यागत-शधषा, 
तिथि के देने योग्य वस्तु । 


। श्रातिशस्य (सं° पु०) भ्रधिकता, श्रधिकाद, श्रतिरेक । 
` श्रातीपाती (सं स्ली०) बच्चों का खेल । 


भ्रातुर (वि०) व्य, व्याकुल, बेचेन, कातर, श्रस्थिर, 
उस्सुक, रोगी, दुःखी, पीदित, (क्रि वि०) शीघ्र । 

श्रातुरता (सं सखी) व्याकुलता, व्यग्रता, बेचैनी, 
घबराहट, शीघ्रता । 

श्रातुरतादे (सं° खी ०) व्यग्रता, न्याङुलता, शीघ्रता । 

श्रात्‌ (सं° खी०) परिडिताइन, गुरुतराहन । 

द्रानोद्य (सं० पुण) मुरज, वीणा, वाच्य, वंशी का शब्द्‌ । 


` आ्रत्त (सं° पु०) प्राक्त, गृहीत, अण क्या दुध्रा । 
। श्रातगवं (सं° पु०) खरिडिताहङ्कार, भग्मदपं। 
` श्रात्म (चि०) स्वकीय, शरपना, जीव । 


वह व्यापारी जो दूसरे का माल कुद श्रादृत या कमीशन | 


लेकर खरीद्वाये या बेचवाये, दलाल । 
प्राणि (सं° पु) सीमा, श्रस्ति, कोन प्रताप, रोब । 
श्रातत (वि०) विस्तृत, आ्ररोपित । 
श्राततायो (सं° पु०) हानि करनेवाला, वधोद्त, 
शश्धरी, लुध्रा, जहर देनेवाला, धन हरण करने 
वाला, खी हरण करनेवाला, प्रवी हरनेवाला, डाकू, 
हत्यारा । [उवर, बुग्वार । 
श्रातप (सं° पु०) ताप, गर्मी, उष्णता, सूय का तेज 
श्रातपनत्र (सं० पु०) बृतरी, खाता । 
श्रातपोदक (सं० पु०) मरीचिका, गत्ष्णा । 
श्रातपन (सं° पु) शिच। 
श्रातपेण (सं* पु०) एेपन, मङ्ला-जेपन, प्रीयान । 
श्रातसक (फ्रा० सण खी°) उपदंश, गमां । 
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श्रालमकलह (सं०पु०) गृह-फलह,घर का गडा । [साधन । 
श्रालम-कर्याण॒ (सं° पु०) श्रपनी भलाई, श्रपना हित- 
श्रालमका्यं (सं ० पु०) श्रपना काम, गुप कार्य । 


` आस्मगरिमा (सं° खी०) आत्मरलाघा, भ्रहंकार । 
श्रातङ्क (सं पु) भय, ध्राशङ्का, इर, रोग, पीडा, ` 


्रासमगोरव (सं० पु०) श्चपना बड्प्पन, श्रपनी प्रतिष्ठा । 

श्रात्मग्राही (चि०) स्वार्थी । 

श्रात्पमघात (सं०पु०) अपने श्राप मरना, श्रार्महृत्या । 

श्रात्मज्ञ (सं० पु०) सन्तान, पुत्र, कन्या, कामदेव । 

श्रात्मजन्मा (सं पु०) पुत्र, सन्तान, तनय । 

श्रात्पजा (सं खी०) कन्यः, पुग्री, बेरी, बुद्धि । 

श्रात्मज्ञान (सं पु) ब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञान, धाव्म- 
विषयक ज्ञान, अपना भ्रनुभव । 

श्राव्मज्ञानी (वि०) ब्रह्मज्ञानी । 

श्रात्मता (सं खली °) प्रणय, प्रेम, बन्धुता । 

श्रात्मत्याग (सं° पुर) परोपकार मे श्रपना त्याग, परः 
स्वाथं मँ श्चपना स्वां समपंण करनेवाला । 


श्रास्मद्रौदी ( ६० ) श्रादिश्र 





श्रारमद्रोदही (वि०) श्रपनी ही बुरदईं करनेवाला, अपने | श्मात्मोन्नति (सं° स्री) अपनी उज्नति, अपनी बढती, 

श्राप पने हानि प्ुचानेवाला । [काला प्रत्यय । | श्रात्मा की उन्नति। [हो, बिना ोर-घोर का। 
श्रातमनेपद (सं पु०) संस्कृत की क्रियाभ्रों म लगने | श्राव्यन्तिक (वि०) प्रचुर, भरतिशय, जिसका भ्रार-पार न 
श्रात्मपर्शंसा (सं सखी०) अपने संह श्पनी वड़ा | श्रात्रेय (वि०) श्त्रि-विषयक, अत्रि-गोत्रज, (सं° पु०) 


| 
| 
करना, श्रपने संह मियां मिह्‌ बनना 1 त्रिपुर, दुर्वासा, चन्रमा । 
द्मटमयोनि (सं० पु०) ब्रह्म, विष्णु, शिव, कामदेव । श्रात्रेयी (सं० सी) एक ऋषि-पली, ये वेदान्त मे बकी 
श्रात्परस्तं (सं० सखी ०) अपना बचाव, अपनी रक्षा । | निपुण थीं, एक नदी का नाम, रजस्वला खी । 
श्रारवत्‌ (वि०) श्रपने समान । १ ध (सं०° पु०) श्रथवंवेद्‌-क्ताता बाह्मण, चथा ऋषि 
श्रात्मवश (वि०) स्वाधीन, स्वतन्त्र । ८. का पुत्र, अथववेदोक्त कमे, शअरथ्वगोच्रोरपन्न पुकृष । ` 





| श्रादत (अर संण्ख्ी०) रेव,बान, स्वभाव प्रकृति, च्भ्यास + 
श्रादमियत (श्र° सं०ख्री°) मनुष्यस्व, सभ्यता । [चाकर । 
्रादमी (श्र° सं° पु०) मानव-सन्तान, मनुष्य, नौकर- 
श्रादर (सं° पु०) प्रतिष्ठा, सम्मान, सस्कार, मयादा । 


प्रात्मसंयम (सं०्पु०) श्रपनी इन्द्र्यो को वश मे रखना, श्राद्रणीय (वि ०) सम्माननीय, मान्य । 7 

श्मपनी दच्छाश्रों को रोकना, श्रपना मन श्रपने वशम त्राद्द्भाव (सं पु०) सम्मान, सस्कार, प्रतिष्ठा । 

रखना । । श्रादशं (सं° पु) दर्पण, श्राहना, शीशा,सुकुर, व्यास्था, 
श्रात्मसात्‌ (वि०) श्रपने हाथ म कर लेना, स्वहस्तगत 1 टीका,नमूना, वह जिसका चरित्र अनुकरणीय हो । 


श्रार्मदत्या(सं०खी °)श्रास्मधाती, श्रपने को मारनेवाला । श्राव (सं ° प° ) श्रद्रक, श्रादौ, अदरक । 
प्रदान (सं° पुण) लेना, स्वीकार । 


्!द्‌ान-प्रदान (सं० पु०) लेन-देन । 
श्रादि (वि०) पिला, प्रथम, भ्ारम्भिक, (सं० पुण) 


द्रारम्भ, मूल, वुनियाद्‌, उत्पत्ति-स्थान ८ चष्य० 
बुद्धि,देह, पुत्र, शकं, वायु, हुताशन, चित्त. सूये, धमे । ् । ( ) 


ृष्धिरदेड, 8 । वगैरह । 
९५ ॥ तः १ र, हिन्दी म ७५७ । श्रादिक (अरन्य) आदि, वगैरह, इत्यादि । 
ङः त्र 9 
५ 1 ॥ | ४ ४ क म श्रादिकवि (सं० पु०) वारमीकि, सबसे प्रथम इन्होने 
श्रभिप्रायम यह ताह ता पुलिङ्ग ष्टा हाता £ ही काञ्य की रचना की थी, इसीसे ये श्रादि कवि 


श्रात्मावलम्बी (सं° पु०) जो करिसी का्यमे दुसरे की 


्रात्मवंचक (सं० पु०) नास्तिक, पापी, कृपण 

श्रात्मर्ताघा (सं० पुर) श्रपनी प्रशंसा, आत्म -गवं । 

श्रात्म-सम्भव (वि०) श्रपने शरीर से उत्पन्न (सं० पु०) 
पुत्र, (खी०).कन्या । 


श्रात्महा (सं° प°) श्राव्मघाती । [मारना । 
श्रात्महिसा ८ सं° खी° ) भ्रत्महत्या, श्रपने श्राप को 
श्रामा (सं० खी ०) जीव, ब्रह्म, ति, यञ, स्वभाव, मन, 


: कहे जाते ह । 
सहायता की ध्राशा न रक्खे, जो श्रपने भरोसे सब दे जाते ई तराता 
कत्र प्रादि कारण (सं पु०) मूल कारण, श्राय हेतु, भयम्‌ 
कारण, निदान | मदार का पेड ॥ 


श्रात्मिक (वि०) मानसिक, अपना, मनका, प्यारा। 


{. दिः स + द्र । 
श्रात्मीय (वि) स्वकीय, श्चपना, स्वजन, अन्तरङ । श्रादेत्य (सं° पु०) देवता, सू, वामन, वसु, इन्र 


॥ ध श्रादित्यवार (सं° पु०) रविवार, एक बार ¦ 

राम यता (स ० ध प्रणय, बन्धुस्वा [श्रेष्ठता । | श्रादिदेव (सं° पुर) विष्णु । 

श्रातमोत्कष (सं° पु०. श्रपनौ प्रमुता, 9, अपनी | श्रादिम (वि०) प्रथम,पदिला,्रादिका। [प्र । 

श्रारमोत्सछगं (सं ° पु०) भ्रात्मत्याग, पर स्वाथ म पना | श्रादिष्ट (वि०) भाक्ञापित, भ्रादेशित, कथित, भा 
बलिदान करना, पर-स्वाथं के लिए श्रपना स्वार्थं | श्रादिशरूर (सं° षु) सेनवंशी राज का प्रथम राजा, 
स्यागना । , [तन्मय होना । । इनका नाम था वीरसेन, पर इस वंश का प्रथम राजा 

श्रात्मोद्धार (सं° पु०) पना उद्धार, मोष, बया, मे होने सेये आदिश भी कहे जाते है ह्होने 

श्रात्मद्धवा (सं° ज्ञी०) पुत्री, दुहिता, बेरी, बुद्धि । | प्रष्टि यज्ञ किया था,उस समय बज्गाख मे बौख-धम का 


श्रीद ` 





( ६१ ) 


्रानस्द्काननें 





सुब प्रभाव था, यह हस बात से भालूम होता ह 
कि इम्होने कर्नोज से वेदज्ञ ब्राह्मणों को यज्ञ॒ कराने 
के जिए बुलाया था । 

श्रादी (वि०) श्चभ्यस्त, (सं० स्ी०) भ्रद्रक । 

श्राहरूत (वि०) सम्मानित, ्रचित, पूजित । 

श्रादेय (वि०) ज्ञेने योग्य, चहणोय । 

श्रादेरा (सं० पु०) आज्ञा, श्रनुमति, उपदेश, ज्योतिष- 
शार मे अरहो का फल, व्याकरण म एक वणा केस्थान 
मे वसखरे वणं का श्राना, वणं-परिवतंन । , 

श्रादौ (अव्य) भ्रादि, श्रागे, पिले । [भोजनीय | 

श्राय (वि) पला, गला, श्रारम्भिक, खाने योग्य, 


, 


॥ 
च 


श्रदन्त (क्रि° वि०) शआाद्योपान्त, श्रादि से रन्त तक). 


श्राद्योपान्त (क्रि० वि०) श्रायन्त, श्रादि से चन्त पर्यन्त । 

श्रद्वा (सं° खी०) एक नक्तत्र विशेष, इस नक्षत्र मे घान 
वोया जाता है,दम नक्षत्र मे वरसा हुश्रा पानी किसानों 
के लिये लाभदायक होता है । 

मधा (विर) रद्धं, किसी वस्तुकादो बरावर भाग। 

सुष्टा ०--भ्माधा तीतर श्र धा बटेर = बेमेल, ब्रेजोड । राधा 

होना = दुबल! होना । श्राधे पेट रहना = तृप्त होकर 
न खाना । भाधी बात न पूना =- ङु ध्यान न देना । 

्राधाकपाली (सं° खी°) श्राधे सिरमेददं। 

प्राधा भारा (सं पु०) श्रपामागं, चिचिदी। 

प्राघान (संर पुर) स्थापन, धारण, गमं । 

प्राधानिकः (सं ° पु०) गभाधान- संस्कार । 

्राधार (सं पु०) श्रवततस्ब, सहारा, ध्राश्रय, श्रधिकरण 
कारक, पात्र, नीव, मूल, धाला, अलवाल, शआश्रय- 
शाता, पालक । [दद्‌ । 

श्राधासीसी (सं० खो) अ्धकपाली, श्राधे सिर का 

श्राधि (सं° खौ) शोच, चिन्ता, मनः व्यथा, व्यसन, 
बंधक, रहन, गिर री । [बहुतायत । 


स्धिक्य (सं° पु०) श्रधिकता, श्रतिश्य, प्रचुरता, , 


्ाधिदेविक (वि ०) देवकृत, देवाध्रीन, देवताश्रों से 
होनेवाला । 

श्राधिपत्य (सं० पु०) स्वामित्व | 

्धिभोतिक (वि०) व्याघ्र सर्पादि जीवों मे किया हुश्रा, 
भूत तन्श्रादि सम्बन्ध से उत्पन्न | 

श्राधिवेदनिक (वि०) वहे धन जो दूसरा विवाह करने के 
जिए पहली स्त्री को दिया जाता । 


्मधीन (वि०) वश, न्न, वशवती, श्राज्ञाकारी । 

श्राधोनता (सं° स्त्री०) वशीभूत, वशव्तौ । 

श्राधाग।त (सं० स्त्री) वह समय जब रात का भ्राधा भाग 
व्यतीत हो गया षहो) 

श्राधुनिक (वि०) टटका, नया, इस समय का, वतमान 
काल का, साम्प्रतिक, हाल का, भीका। 

श्राधुल (वि ०) कांपता हुश्रा, कम्पित, व्याल, पागल । 

द्माधेश्माधे (सं० पुण) सम भाग। [एक भाग । 

श्राघेक (क्रि* विर) श्राधा भाग, समदा भागोंमें से 

श्राधेय (वि०) धाधार पर रहनेवली वस्तु, किसी के 
सहारे से स्थित वस्तु, स्थापनीय, रेहन रखने योग्य, 
बंधकी रखने लायक । [पील्वान । 


 श्राघोरण (सं पु० ) महावत, हाथोवान, हस्तिपकः, 


द्भ्पान (सं° पु° ) वायु रोग विशेष, ्रफरा, पेट पूलना । 
द्राभ्यासिपिक (विण) मन-विषयक, श्रारमा-संबन्धी, 
श्रात्मा-विषयक । 


` श्रध्यान (संर पु ) स्मरण, चिन्ता, ध्यान दुर्भावन। 


श्राभ्य(यका (सं पु०) पाठ, गुरु, शिकक। 
श्राभ्वनीन (सं० पु° ) पथिक, मागं-व्यय । 


। प्रान (वि) घन्य, श्रौर, दसरा, (सं° चरी °) सौगंध,मया- 


दा,दुहा,जय-घोष,ढं ग.चरदा, रर, लमा, एठ,ठसक, 
अकङ्‌, अदव,लज्जा, हया, भय, शङ्का, प्रण, टेक, इट । 


` श्रानक (सं° पु०) दंदुभी, भेरी, डंका, मृदंग, नगाङा, 


गजेता हुश्चा मेघ । [बडा नगाडा । 

प्रानकदुंदुभि (सं० पुण) श्रीङृष्ण के पिता, वासुदेव, 

शानत (वि०) बहुत सुका हुश्रा, नखर, विनीत । 

्रानतान (लं खी०) उरपटांग बात, वे सिर-पैर फी 
खात, ठसक, टेक, मर्यादा । 

द्रानद्ध (सं विण) मदा हुश्रा, दधा दहुभा, कसा दुभा, 
चमडे से मढा हुभ्रा बाजा, ढोल, नगादा, मिश्रित, 
जोडा ह्या, वेश, रचना । 

प्रानन (सं० पु०) मुंह, मुख, चेहरा, बवन । 

श्राननफानन (छण क्रि विँ) ब्रात की ब्रातर्मे, भट 
पट, चट से, बहुत शीघ्र। 

श्रानन्द्‌ (सं° पु०) प्रसन्नता, हषं, ्ाह्लाद, सुख, मोद्‌। 

्रानन्द्‌ कर (सं० पु०) आनन्द देनेवाला । 

्रानन्दकानन (संर पु०) श्रानन्द दैनेषाजा 
बारासी, काशी । 


वन, 


श्रानन्दपर 


( ६२ ) 


श्रापरूषं 





द्मानन्दपट (सं० पु०) नवविवाष्टिता का वख । 
श्रानन्द-बधाई (सं० खी ०) मंगलोत्सव । [दिया जाता है । 


अ्मानन्द्वद्धन (सं० पु०) एक संस्कृत कवि, ये काश्मीर 


-- - ~~~ 


्राशंस्य (सं० पु०) दया, स्ने, निष्टुर ताशुन्य, ्ननिडुर । 


` श्रानेता (सं° पु०) ज्ञे भानेवाला व्यक्ति, हरणकतां । 
६९ ४ । 
श्रानन्द्‌-भेरव (सं० पु ) एकरस विशेष, जो उवरमें 


के रहनेवाजे थे, ये शअलङ्कार-शख के च्रश्ठे जागा 


भे। इनसे बनाये हुए संस्कृत के प्रन्थये है, 
काभ्याल्लोक, भवन्यालोक, सहद्य!ल।क । 

छ्रानन्दिति (सं° पु०) हषिंत, श्राह्लादित । 

द्मानन्दा (वि० ) प्रसज्, हपित। 

्रनेना ( क्रि सण) ले श्ना, ल्लाना। 

श्मान-ब्रनि (सं० स्त्री०) चमक-दुमक, सजधज, चटक- 
मटक, तङ़क-भदक, बनावट, एठ, ठसक । 

श्मानयन (सं° पु०) ले श्राना, लाना, उपनयन संस्कार । 

प्रानतं (सं० पु०) नाचधर, नृ्यशाला, जल, युद्ध, एक 
ठेश विशेष, द्वारका, अनतं देश का रहनेवाला । 

श्रानतित्त (वि) नाचता हुश्चा, नूत्यविशिष्ट, कम्पित, 
कापता हु्ा। 

श्रानवी ( करि० स ) लेते प्माहृये। [उपस्थित करो । 

श्रानहु (क्रि° स०) लेश्राघ्रो, ज्तेते ध्राश्चो, हाजिर करो, 

प्राना (सं° पु) किसी वस्तु के सोलषटवे श्िस्से का एक 
हिस्सा, रूपये का सोलहवां भाग । (० भ्र ०) पास 
पहना, पर्हचना, जाकर लौटना, फलना-फूलना, 
मन म कोद भाव उत्पन्न होना, 

मुषहा०-श्रा धमकना = श्रचानक श्रा पर्हुचनो । श्राता 

जाता = श्चाने-जानेवाल्ला । श्रा लेना -= पकड लेना । 

श्रनाकानो (सं° खी०) हीला-हवाला, टाल-मटोल, 
बहाना-बाज्जी,सुनी श्रनसुनी करना,द धर-उधर करना । 

पना जाना (क्रि° ०) श्रावागमन । 

श्रानिहो (क्रि° स०) ले ब्राङंगा, ज्ाङगा । 

ऋनीत (वि०) त्ते राना, ्ानना। 

प्राजकस्य (स० पु०) श्रदुकुलता । 

प्रानुपूवं (सं° स्ी०) क्रमागत, क्रमिक, पर्याय । 

श्रातुपूर्वी (संर ख्ी०) कमानुसार, क्रमागत, एक के बाद 
एक, परिपाटी.रोली, शृङ्खला । [अनुमान-सिद्ध । 


श्रानतरिक (वि०) अ्न्तःकरण-विषयक,मानसिक, मनोगत । 

श्रान्दू (स° पु०) हाथी बंधने का सांकल । 

श्रान्दालन (सं° पु) कम्पन, श्रनुशीलन, इधर-उधर 
जाना, बार-वार हिजाना, बार-बार कहना, हलचल, 
धूम, उथले-पुधल करनेवाला प्रयव, किसी कुरीतियों 
या बुराहयों को पलट देनेवाला प्रयल्न । 

प्राज्न (क्रि सर) ले श्राना, श्रानना, श्रनायन करना । 

श्रान्वीत्तिकी (सं० खी °) न्यायशाख,तकंशाख .्रात्मविद्या । 


| श्राप (संण० पु०) जल, पानी , 


्र।प (सवं ०) स्वयं, खुद, श्रपना, स्व । 
सुहा०--्रप श्राप करना = सव॒ शामद्‌ करना । 

श्राप भ्र'पमं -- आपस मे,परस्पर। श्राप ही राप = स्वयं 

द्मापकाज (सं° पु०) स्वां, मतलव्र । 

श्रापकाजी (वि०) स्वार्थी, मतलबी । 

्मापगा (सं° खी°) नदी, सर्ति | 

श्रपण (स० पु०) हाट, बाजार, दुकान, वह द्रव्य या कर 
जो बाजार म प्राष्ठहो | 

श्रापणिक (सं पुर) व्यापारी, बनिया । 

रपत (सं खी०) श्रापद, दुःख, कष्ट, विपत्ति । 

प्राप्रकाल (सं° पु०) कुसमय, दुःख का समय, दुदिन, 
विपत्ति । [| जनक । 

श्रापञ्जनक (वि०) अनिष्टकारी, दुःखदायी, विपद्‌ 


` आपत्ति (सं ° खी °) श्रापत्ति, विष, हेश, दुःख, संकट, 


दोष्रारोपण, बाधा। 
भ्रापदु (सं० स्त्री°) ्रापत्ति, विपत्ति, विघ्र, बाधा हेश, 
दुःख । [ फंसा प्या, विपन्न । 
श्रापदूश्रस्त (विण) विपत्तिमे पडा हुश्ा, श्रापत्ति में 


` श्रापदा (सं° ख्ी०) देखो श्रापद्‌ । 


श्रापन (सवं ०) श्रपना 1 
श्रापनिक (सं० स्त्री०) पन्ना, पन्नग, इन्द्र, नीलमणि । 


` श्रापन्न (वि०) विपद्न्रस्त, शापदमे फसा ह्या, दुःखी, 


श्रनुमानिक (वि०) ्रनुमान-बिषयक, ्चनुमान-सम्बन्धी, ` 


श्रानुश्चाविक (वि०) जिसको परम्परा से सुनते चले भाते 
हों । [प्रासङ्धिक, जो एक प्रङ्गमे होता ायाहो। 
श्राजुसङ्धिक (षिण) गौण, साथ-साथ होनेवाला, 


। 
। 


्रभागा। 

श्मापन्नसत्वा (सं° खी °) गभेवती । 

द्मापमिस्यक (सं० पु०) गरहीत वस्तु, परिवतंन किया 
हुभ्रा, बदले मे मिला हूभा द्भ्य । 

श्रपरूप (वि०) स्वयं, साक्षात्‌, च्चाप, भगवान, दैश्वर । 


श्रापस ( ६ ) श्रावनूसं 





` यवम पीयन्ति, 


श्र पसल (सं° खी०) परस्पर, संबन्ध, नाता-गोता, राप हो गों, जिसकी सब वासनाश्रों की पूतिंहो 
खव, स्वयं । | [भ्रापस मे = परस्पर । गह हो । 
मुहा०-भ्रापस का श्पने भादैनवन्धु के बीचका। , श्राप्रकारी (सं० पु०) विश्वासी, विश्वासनीय ्यक्ति। 
श्रपखा (सं० ल्नी०) आपके समान, पने जैसा। | श्मप्रगवं (वि०) दाम्भिक, पाखण्डी, गवी । 
श्राफ (सं० श्ली०) अपना श्नस्तित्व, स्वसत्ता, वदी बहिन, | श्राप्तत्राही (सं° वि०) स्वार्थी, ज्लोभी, स्वा्थंपर । 
चदङ्कार, गवं, सुध-वुध, (पु०) बड़ा भाई । ` श्राप्तवगं (सं° पु) ्रारमीय जन, स्वजन, अन्पुबांधव, 
मुहा०-अ्ापा खोना -चहङ्कार स्यागना । धापा डालना | दृष्ट मिन्र । 
= घमंड दछोडना । श्राया तजना = अपने को मिटाना। । श्रापतसार (सं ° पु०) ्ात्मगोपन, श्रात्मरक्षण । [वाक्य । 
श्राप बिसरना = सुध-बुध भूलना । अपिरमे चाना | श्राषोक्ति ( सं० सखी० ) विश्वस्त पुर्ष कां कथन, भष 
=-षोशमे होना) श्रापेमे न र्ना = केक्राब होना श्राप्ययित (वि०) सन्तुष्ट, तृप्त, प्रसन्न, यानन्दित, ब्रद्धित, 


भ्रापा मिरटना-- घमंड दूर होना। पा संभालना बढा हुश्चा, तर, श्राद्रं । 

न= खेतना । रपि से बाहर होना = वश मे न रहना । ` श्राप्रच्छुन्न (सं ० पु०) श्रावागर्न के समय मित्रों मै भ्रापस 
श्रापाक्‌ (सं° प°) वह स्थान जँ कुम्हार वतन परकाते के कुशल प्रशन से उत्पक्न भनन्द्‌ 

है, शावा, पजावा । ` श््राप्लव (सं० पु०) स्नान, नहाना, जलमय, श्रवगाहन । 
श्रापाततः (भम्य०) श्रधुना, सम्भरति, इस समय । ` श्रा्नवघ्रती (सं ० पु०) देखो आप्लुतव्रती । 
घ्रापाद्‌ पर्यन्त (अव्य०) पैर से सिर तक, भपादमस्तक । श्रःप्लुत (वि०) नाया इभ्रा, स्नान किया हमा, भीगा 
श्रापाद्‌ मस्तक (सं० पु) पेरसे सिर तक, चरणसे दभ्रा, (सं° पु०) भीगा, खातक । 

मस्तक पर्यन्त । । श्रष्लुतत ब्रती (सं पु०) बह्मचयै के बाद गृहस्याश्रम मँ 
श्रापाधापी (सं ° खी०) श्रपनी तुमढ़ी श्चपना राग, भ्रपने | प्रवेश करने वाला ग्यक्ति, जातक ब्राह्यण । 

ही काम का ध्यान, भ्रपनी-पनी धुन, लाग-डार, । श्राफत (श्र० संण खी) श्मापत्ति, बला, दुःख, कष्ट, 

खचातानी । | मुसीबत । 
्रपान (सं० पुर) मदपानालय, मथ पीनेका स्थान, ' ग्राफ (सण ख्ी०) भफ्रीम, भप्रयून, नशा । 

मद्य पीने वालों का गिरोह, शराब पीनेकीगोष्ठी। श्रव (फा० सं० स्त्री) पानी, दयुति, कान्ति, चमक- 
श्रापामर साधारण (सं० पुर) सवंस्ाधारण । दमक, तडक-भङ्क, मलक, उत्कषं, प्रतिष्ठा, मदमा, 
श्रापिञ्जर (सं° पु०) स्वश, सुवरण, सोना, हेम, कान्चन !  गुण,शोभा, छवि । [ = जलवायु । 
श्रापीड (सं० पु०) सिर पर पहनने का भुषण, शिरो- ' सयुष्टा०-श्राव भाव करना -- पानी मगना । चाव ष्ट्वा 

भूषण, पगड़ी, वेनी, सिरपेंच, मुकुट, कलं गी । ` श्रावकारी (क्रा सं° स्त्री) कल्रवरिया, हौली, भी, 
श्रापीन्‌ (सं० पु; गायका यन, बहुत मोटा, स्थूज्ञ, मद्यालय, सरकारी मुहकमा जिसका सम्बन्ध मादक 

कठिन, कडा, मोटा, बड़ा । | वस्तश्चो से हो । 
श्रापु (सवं०) श्रपना । | छ्ाबखोरा (क्ा० सं° पु०) कटोरा, प्याला, गिलास । 
श्रापुस (सवं०) परस्पर, आपस मं ।  श्राबजोश (क्रा सं° पु०) गरम पानी मे उवाजता इभा 
श्रापूतिं (सं० खरी ०) पूणं, सम्यक्‌ । सुनका। [मक-दमक । 


श्रापुच्छु! (सं० खी०) प्रश्न, जिज्ञासा, भाषण, भालाप, 
किसी बात को ज्ञान के लिप्‌ पूष्धना। 

श्राप (वि) लग्ध, प्राक, सत्य, भभ्नान्त, स्वा, विश्वसित, 
कुशल, निपुण, दक्ष, होशियार, चाल्ाक, (सं० पु०) | मुदहा०-भावदाना उउना = जीविका न रहना । 
बन्धु, ऋषि, योग ॒शाख्ानुसार शब्द्‌-प्रभाव । प्मवदार (क्रा वि०) चमकीला, भङ्कीला, धृतिमान । 

श्राप्तकाम (वि०) पूणंकाम, जिसकी सब कामना पूं । श्राबनुख (सं० पु०) इष विशेष । 


शमवता (फा० सं° स्त्री०) प्रभा, कान्ति, शोमा, दंटा, 
श्राबदस्त (फा० सं° पु०) सोचना, पानी दूना । 
श्राबद्‌ाना (क्रा सं०्पु०) अन्न-जल.दाना-पानी,जीविका । 


| 
। 
| 
| 
| 
। 


श्रापाशी 


( ६४ ) 


श्रामाहल्दी 





श्रविपाशी (1० सं० प°) सिचा । 
पअवरू (० सं° पुर) सान, प्रतिष्ठा इज्जत । 
मुहा०--श्रावरू मे बहा लगना = बदनामी होना । 

आ्आबहवा (० सं° पुर) जलवायु । 

छ्ाव्राद्‌(ष़ा० वि०) बरसा इश्रा, सङकशल, प्रसन्न । 

श्राबादी (सं० पु०) बस्ती, जन संख्या । 

श्राबाधा (सं पु०) लम्ब, रेखा विशेष । 

श्राबू (सं०° पु०) श्ररावली पाड पर एक स्थान विशेष । 

श्राष्दिक (वि०) सालाना वापिक। 

श्राभ (सं° पुर) श्यति, शोभा, वसि, श्राभा। 

छ्मामरण (मं०्पु०) गहना, भूषण, ्रलङ्कार, श्राभृषण । ` 

श्रामा (सं पुण) दयति, दीप्ति, श्राभा, प्रभा, चमक- 
दमक, प्रतितिम्ब, दाया, भदक, शोभा । 

्राभार (सं° पुर) बो, गृहस्थी के रेख-देख का उत्तर- 
द्‌।यित्व, गृहस्थी का भार, उपकार, निहोरा । 

श्राभारी (वि०) उपकृत, उपकार मानने वाला । 

श्राभाष (सं° पु०) उपक्रमणिका, भूमिका, प्राक्कथन, 
सम्भाषय्‌ । [ श्रालाप ।,. 

श्रामाषण (सं° पुण) सम्भाषण, कथन, वातल, 

श्राभास (सं° पुण) छाया, प्रतिविम्ब, कलक.पता, मिथ्या 
सान, ग्रभिप्राय, संकेत, श्रवतरणिका । 

श्राभास्वर (सं० पु०) गण देवता, चौसड संख्या विषयक । 

श्राभिचारक्र (सं° पु०) श्रभिचार कता, अभिचार करने 
वाला, हिसास्मक प्रयोग करनेवाला । 

श्राभिजात्य (सं पु०) कुल सम्बन्धी, वंश विषयकं, 

 कुल्लीनता, पारिदस्य, सदशता । [कथित । 

श्रामिधानिक (वि०) अभिधानवेत्ता, कोशोक्त, कोश मे 

श्राभिगमुख्य (सं पुण) सम्बोधन, श्।मना सामना, ` 
सामना, अभिमुख करन।, सखम्पुखी-करण । | 

श्राभीर (सं० पु०) हीर्‌, ग्वाला, गोप । 

प्राभीरपल्ली (सण पु०) अहीर का गांव, गोपाम ) 

श्राभूषण (सं° पु०) गहना, ज्ञेवर, अ्रलङ्कार, भूषण । 

श्राभ्यन्तर (ि०) भीतरी, ्न्दरूनी, न्द्र का । 

श्राभ्यस्तरिक (वि०) भीतरी, भ्रन्तरङ्ग । 

्राभ्योसिक्र (विर) भ्यास करनेताला, भ्यासी । 

 श्र।भ्युदयिक ( वि० ) भ्भ्युदय-विषयक, श्नभ्युदययुक्त, 
भाग्यवान, शोभान्वित, एक श्राद्ध विशेष, इसको 
नान्दीमुख श्राद्ध भी कहते है । 


श्राम (वि०) धपरिपक्र, कचा, श्रसिद्ध , पक्त, साधा- 
रण, सामान्य, ( सं° प° ) श्रामाशय रोग विशेष, 
एक फल श्चौर शरक विशेष, भ्ाच्रफल, श्रान्नदृख ¦ 

मुषहा०--श्राम के श्राम गुटली के दु।म दोहरा लाभ 

उठाना । बारी म बारह श्राम सदी मं श्रहरह भ्राम = 
जहो कोड वस्तु मेंहगी मिलनी चाहिए वहां उस 
स्थान से भी सस्ती मिलना जषँं प्रायः वह वस्तु 
सस्ती बिकती है । 

श्रामगंधि (सं० स्परी०) विसायन्ध गंध, चिता का भशचा 
मच्छली, कत्चा मांस श्रादि की गंध । 

श्रःमचूर (सं० पु०) खटा, श्राम का सूरा चृणं । 

प्रमा (सं० पु०) एक प्रकार का फल विरोषं । 

्रमद (० सं° स्त्री) श्रामदनी, श्रागमन, भावा । 

श्रामदनो (फ्रा० सं० पु०) श्रय, परासि, श्रामद । 

श्रामनाथ (सं पु०) भ्रास्नाय, श्रभ्यास, परम्परा । 

श्रमना सामना (संण पु०) भेंट,मुक्रावला | 

श्रामने सामने (क्रि० वि०) एक दृसरे के सामने । 

श्रामन्त्ररं (सं० पु०) निमन्त्रण, न्योता, सम्बोधन, 
श्राह्वान, लावा, पुकार, गोहराव । 

ग्रामन्जिन (वि) न्योता हुञ्च, निमन्त्रित, श्राहूत, 
बोलाया हुश्रा, गोहराया हुश्रा । 


` श्रामय (सं० पु०) दुःख, व्याधि, रोग, पीड़ा, बीमारी । 


श्रमयावी (विर) पीडित, कमार, रोगी । 

श्रामरक्तं (सं० पु०) उदर-रोग, श्रतिमार, मल, श्रौ 
गिरनेवाला रोग । 

श्रामरण (क्रि० षि०) मरण पयन्त, मरणावधि । 

श्रामश (सं पु०) सलाद, परामश, विवेचन, विचार । 

घ्रामषं (सं० पु०) रोप, कोप,क्रोध, राग, द्रेष । 

श्रमलक्रो (सं पुण) श्रामला, छोटी जाति का श्र॑वरा, 
फाल्गुन शङ्ख पकादशी । 

श्रामला (सं० पुण) धात्री फल, श्रांवला, श्रंवरा । 

श्रसवतं (सं० पु०) रोग विशेष । | 

श्रामश्रूल्न (सं० पुण) रोग विशेष, वायुगोला, वाथुश्ूल । 

श्रामात्य (सं० पु०) प्रधान मन्त्री,वज्ञीर, पात्र, प्रधान । 

प्रामान्न (सं० पु०) श्चपक्त भअरन्न,कस्चा अन्न,कोरा भनाज । 

श्रामाशय (सं० पु०) पेट के भीतर एक येल्ली, खाया 
हभ पदाथ इसमे एकत्रित होकर पचता है । 


, श्रामादल्वी (सं ० पु०) एक प्रकार का पीधा । 


्रामिप ( ६५ ) श्रारर्य 





श्रामिप (सं° पु०) मांस, गोश्त, घंस, रिश्वत, लोभ  श्रायात (वि०) चाया हु्रा,श्रागत, उपस्थित, वतमान । 


सम्भोगः सञ्चय, लाभ, भोजन, रूप । ` श्रायामर (सं° पु०) विम्तार, लम्बाह, नियमन । 
श्रामिषप्रिय (वि०) मांस-मद्ली को प्यार करने वाला, श्रायास (सं० पु०) परिश्रम, मेहनत, मशक्कत, व्यायाम, 
(सं० पु०) चील, गिद्ध, बाज्ञ। श्रम, यज्ञ, प्रयास । 
प्रामिषभुक्‌ (सं° पु०) मांस-भक्षी ।  श्रायु (सं° खी) श्रवस्या, कय, उग्र, जीवन-काल् । 
श्रामिषभोगी (सं° पु०) मां खाने वाला ।  मुहा०्~-घ्रायु खुराना =-श्रायु कम होना । ध्यायु क्षीणा 
श्रामिषांशी (बि०) मांस खानेवाला, मांस-भक्ती । होना = भायु कम होना । श्रायु सिराना=-श्रायुका 
श्रामूल (सं° पु०) कारण, मृलावधि, जड तक, मूल ¦ श्रत होना । | 
पर्यन्त । [ उच्छेदित । ¦ श्मायुध (सं° पु०) हथियार, अरखर-शख् । [स्थान । 


श्रासृष्ट (सं० पु०) मदेन किया भ्रा, मदत, अपमानित, ' ग्रायुधागार (सं० पु०। शखागार, हथियार रखने का 

श्रामोद (सं० पुण) दूर से श्वाने वाला सुगंध, सौरभ, | श्रायुधिक (सं० पु०) श्रद्लजीवी, श्रख्चधारी । 
इं, नन्द्‌, मन-वहलाव, प्रसन्नता, खुशी । श्रायुधीय (स० पु) श्रञ्लधारी । 

श्रामोद-प्रमोद (सं० पु०) शच।नन्द-मंगल, भोग-विलास श्रायुदाय (सं पु०) फलित ज्योति, ग्रहों के स्थाना- 
श्राराम-चैन । [ बहला हृश्रा, सुगंधिन । . नुसार श्रायु का निशंय । 

श्यामोदित (वि०) हित, प्रफुल्लिन, श्रानन्दित, मन  श्रायुवेल (सं° पु०) वय, ्रयुष्य, उन्न । 

श्रामोदी (वि०) श्रानन्विति रने बाला, प्रसन्न रहने | श्रायुवंद्‌ (सं° पु०) भ्रायु-विषयक-शास्त्, चिकित्सा-शाख, 
वाला, सुग॑ंधित करनेवाला , | निदान-शा, वैद्यक-शाख । 


श्राम्नाय (थं० पु०) श्रभ्यास, वेद, उपदेश, वेदादि का । श्रायुवेदी (चि०) चिकित्सक, वैद्य । [श्रायुष्य । 
इ्भ्यास श्चौर पठन, प्राचीन परिपाटी | | | श्रायुवंदीय (वि०) ब्रायुवैद सम्बन्धी । 
श्रम्बर (सं० खी०) कृत्रिम मूंगा,वनावरी मृगा, कहरुवा । | श्रायुष्केर ( वि०) श्रायुवद्धंक, रायु बदानेवाला । 
श्माप्र (सं० पु०) भ्राम, रसाल । बगीचा । । च्रायुष्टोम (सं० पु) यज्ञ विशेष । 
श्राघ्राद्‌ (सं खी०) श्रामरादे, भ्राम काबाग, भ्राम का  श्रायुष्मान (वि०)चिरंजीवी, दीर्घजीवी, दीर्घायु, ज्योतिष 
प्र प्रेडन (सं° पु०) प्क ही बात को बार-बार कहना, के सत्ताैस योगो म मे एक योग। 
पुनरक्ति . श्रायुष्य (सं ० पु०) श्रवस्था, वय, उच्न, भयु, (वि०) 
छ्य (संर स्ली०) भामदनी, लाम-प्रापि, धनागम । . भरायु बदःनेवाला. श्रा यु्धंक । , 


प्रयत (सं° पु०) विशाल, विस्तृत, लम्बा, चीका, ध्रायारयाच (सं० पुण) एक वा-संकर जाति विशेष, शूत्र 


(ञ्ज पु०) कुरान या हंजिल का वाक्य । । से वैश्य के गभं म उत्पन्न जाति बढह । 
श्रयतन (सं० पु०) मन्दिर, भवन, गृह, घर, यज्ञस्थान, ¦ श्रायोजन (सं° पु०) नियुक्ति, उद्योग, तैयारी, सामान, 
देव-पूजन-म्थान, वासस्थान, श्टरने की जगह, कषान , साम्नी, प्रबन्ध । [समर-भूमि । 


के सञ्चार का स्थान) श्रायोधन (सं ° पु) संग्राम, युद्ध, रण, समर, रणस्थल, 
श्रयति (सं ० पु०) भविष्य काल, उत्तर फाल । श्रार (सं०पु०) काटा, कोल, पैना, भकुश, मंगल, 
द्मायत्ति (सं° पु०) भ्र\धीनता, पर-वश्ता । ;  शनिश्चर, चमार, लोहार, पीतल, कांबा, कञ्ा लोहा, 
श्रायन्द्‌ा (फ़ वि०) भ्रागामी, श्रागन्तुक्‌, भविष्य, | किनारा, कोना, (श्र° सं० खी०) पणा, वैर, शत्रुता, 
(सं० पु०) भ्रागामी समय, भविष्य काल ।  ज्ञञ्जा, शमं । 
आ्रयसु (सण पुर) भाक्ता, भादेश, हुक्म । श्रारचा (सं० ख्ली०) प्रतिमा, मतिं, पूजा 
श्राया (क्रि ०) चाना क्रिया का मृत काल्ञ, (सं०्पु०) | श्रारज (ि०) उत्तम, पूज्य, बडा, श्रष्ठ । 
धात्री, धाय, बश्चां को खिल्लाने-पिलाने बज्ती खी, | श्रारज्ञा (च्न० सं पु०) बीमारी, रेग। 


(क्राण्मम्मण०) भ्या | प्माररय (वि ०) बैला, जंगली । 


~ ---- क 





श्रारन 


( ६६ ) 


श्राया 





श्रारत (वि०) दुःखित, पीङठित, ब्यथित, सन्तश्च, म्याकुल, | 
[आरती । ` 


शोकित । 
प्रारना (सं० पु०) एक वैवाहिक रीति, दुलहे का परिदन 
श्मरति (वि०) विरक्त, (सं ०ख्जी०) दीपदान, देवताञ्मी को 

दिया दिखानः । 
रसती (सं खीर) देवता कोधरेत कपुरादिका दिया 
अ्रन (संम पु०) कवन, कोनन, जंगल्ञ । | 


श्रारपार (सं पु) इम दोर से उस दुर नक, ह ` 


किनौरे से उस किनारे तक , 
्रारन्ध (वि०) श्चारम्भ किया हुश्चा, उपक्रान्त। 
श्रारमटी (सं° ख्ी०) क्रोधादि उग्र भावों कीचेष्टा, 


दिखाया जाता हे । 
्मरम्भ (संश्पु०) प्रारम्भ, शरू, 
द्मारषी (वि०) श्राषे, छपि-सम्बन्धी । 
श्रास्सी (सं° खी०) शीशा, दपण, श्राहूना, खियों के 
हाथके ्ंगृटे मे पष्टनने का एक गहनां, जिसमें 
शीश जडा रहता हे । | 
द्रारा (सं० पु०) लेहे काणक भौज्ञार, इसमे दति 


[उपक्रम } 
श्रादि, अनुष्ठान, 


बना रहता है, इससे लकड़ी चीरी जाती हं । दारान्त ,. 


क्रकच । 
श्राकशा (क्रा सं० पु०) लकी चरने वाजा । 
राजी (श्च० सं० स्ली०) खेत, ज्ञमीन । 
श्राराति (सं० पुण) दुश्मन, शत्रु, वैरी, विपत्ती । 
श्रारत्‌ (अरन्य) समीप, पास, निकट । 
श्र!राधक (वि०) उपासक, पुजारी, सेवक, पृजक । 


श्राराधन (सं° पु) पूजा, सेवा, उपासना, तोषण, , ‰“ 
 श्राद्रंक (सं० पु०) भ्रादी, अदरक | 


स।घना । 
श्रासधना (सं° ल्ली, उपासना, सवा, शुभरुषा । 
श्राराधित (वि०) पूजित, उपासित । 
श्राराभ्यं (वि०) उपास्य, पूजनीय, सेन्य । 
श्राराम (सं पुण) बारिका, फुलवारी, उपवन, (का 
पु०) सुख, चैन, विश्नाम, स्वस्थ, चंगापन, थकावट 
दुर करना । [गार, विश्राम करने की जगह । 
श्रारामगाह्‌ (्ा० सण न्ला०) धाराम का स्थान, शयना- 
श्रारामतलब (० वि०) सुकुमार, सुस्त, श्ाल्लसी । 
श्रारि (सं० ज्ञी) इट, टेक, जिह । 


[दिखाना । | 


श्रारिया (सं० शली) चौमासे मे होने वाज्ली एक ककड 
विशेष । | 

श्रारी (सं ख्ी०) लकड़ी चीरने का एक भौज्ञार, दसम 
वति बने रहते, यह श्रारा से छोदीषहोतीहै, 
चमडा सीने का टेकुञ्ना । [दशाना । 


 श्रारूधनां (क्रि० स०) बन्द्‌ करना, दम रोकना, गला 


श्मारूढू (वि०) चढ़ा हुश्चा, ्चरोहित, सवार । 

प्रारोग (वि०) स्वस्थ, नीरोग, रोगरदित, भला-खंगा । 
घ्रारोगना (क्रि° स०) भोजन करना, खाना । 

श्रारोग्य (वि०) स्वस्थ, तन्दुरुस्त, श्रारोम्य, नीरोग । 


ष्टा, ` श्रारोप (सं० पुर) रोपना, लगाना, वैठाना, कल्पना । 
प्क नारकीय बृत्ति विशेष, इसमे वीभष्ठ, रौद्र, ' १ । । 


आघात, प्रतिघात, क्रोध, माया, इन्द्रजाल, रादि 


प्मारोपण (सं० पु०) रोपन, लगाना, मदना, जम, 
मिथ्या ज्ञान । [स्थापित किया हृभ्रा । 

श्रार पित (वि०) लगाया दुभा, रोपा इभा, मदा इभा, 

श्रागोहण (सं० पु०) चद़ाव, उर्थान, चदना, सवार होना, 
ग्रखुभ्माना, सीदी, सोपान । 

श्रासोही (वि०) चद्क्हया, सवार, उद्नतिशील । 


` श्राञ्जंव (सं० पु०) सरलता, सुगमता, नम्रता, सीधापन । 


श्रान्तं (वि०) पौडित, व्यथित, मन्तक्ठ, दुखी, कातर, 
छशित । [सुचक शब्द्‌, आत्तस्वर । 
्रान्तनाद्‌ (सं पु०) कातर स्वर, छेश-सूचकं शब्द, दुःख- 


= श्राक्लेव (वि०) मौसमी,सामयिक, ऋतु-षिषयक, (सं ° पु०) 


मासिक रज, मासिक धमं, पुष्प । 


 श्रात्तस्वर (सं° पु०) भ्ा्तेनाद्‌, दुःख-सुचक शब्द्‌ । 


घ्माधिंक (वि०) श्र्थं-विययक, व्रव्य-संबन्धी, पैसे-रुपये 
का। [लथपथ । 
श्राद्रं (वि०) भीगा इभा, गीला, भरोदा, सरस, तर, 


श्राद्रां (सं० खी०) सत्तादस नको का चट्वौँ नत्र । 


` श्राद्रालुब्धक (सं° पुण) केतु । 
= श्रद्रीवीरः (सं° पु०) वाममागीं । 


श्राद्रंशनि (सं° खी°) विज्ञजी, एक भश । 


` श्रायं (वि०) सर्ङुलोस्पन्न, श्रेष्ठ, वद्[, उत्तम, पूञ्य । 
` शआ्आयंपुत्र (सं० पु०) स्वाम, पति,. भत्ता, गुर्पुत्र, 


भ्राद्र-सूचक शब्द्‌ ¦! [इसके प्रवतेक दयानन्द थे । 
मायं समाज (सं० पु०) एक धामिंक सम्मदाय विशेष, 


आथां (सं ज्ञी) पार्वती, सास, दादी, भाजी । 


श्रार्यावरं ( 


श्रा्थावतं (सं० पुर) पुण्य भूमि, श्राय का निवास 
स्थान, उत्तरी भारत, दसकी सीमा 
लेकर विन्ध्या भ्रौर बंगाल की खाड़ी से लेकर 
रब सागरं तकहे। " 

श्रां ( वि० ) ऋषि-प्रणीत, ऋषि-सम्बन्धी, ऋषिः 
विप्यक, ऋषि सेवित, वैदिक । [शब्द्‌ का व्यवहार । 

श्राषप्रयोग (सं० पु) व्याकरण के नियमों के विरुद्ध 

श्राषविवाह (सं° पु०) घ्नाठ प्रभरके विवाहो ममे 
एक विवाह, इस चिवाहमे वर पकषसे कन्या का 
पिता एकयादा गौ लेकर कन्य ठेताथा। 

श्राललकस (सं° पु०) श्राल्ञस्य, सुस्ती । 

श्रालन (सं० पु०) घास-भृसा जो दीवार में पी जाने 
बाली मिहीमे लसी भ्नानेके लिए मिलाया जाना 
है, घास-पात जो गोर मे मिलाकर उपरी पाथा 
जाता हे । पाक विशेष, विना नमक का। 

प्रालना (सं° पु०) घोंसला, खोता । 

श्रालबाल (सं° पु०) कियारी, थाला, थांवला ) 

श्मालम (श्र० सं० पु०) जनसमूष, दुनिया, संसार । 

श्रालमारी (सं° स्त्रो°)द्लमारी, एक काठ कावला खडा 
करने का सन्दुक जिसमे पोथी-पत्रा आदि रकल 
जाता हे । [सहारा, शरण । 

प्रालम्ब (सं० पु०) भ्रवलम्ब, आश्रय, उपजीविका, 

्रलेम्बन (सं० पु०) सहारा, श्राश्रय, साधन, कारण, 
रस-विभेव्‌ विशेष, जिसके सष्टारे रस की उस्पत्ति 
हो, जैसे शङ्गार रस मे नायक नायिका । 

श्रालय (सं० पु०) भवन, गृ, मन्दिर, घर, निवास- 
स्थान, मकान । 

श्रालस (वि०) श्रासकती.श्चालस्य, सुम्ती । 

श्मलसी (वि०) अ्रकमख्य, श्रासकती, सुस्त । 

श्रालस्य (सं° पु०) निर्स्याह, श्रकमण्यता, सुम्ती । 

्मात्ता (संर पु०) ताखा, श्रवा, दिया का ताख (श्र° 


वि०) सवोत्तम । 


का रस्ता या ज्ञंजीर, रस्सी, बंधन । (सम्भाषण, तन । 
प्रलाप (सं० पु०) वार्तालाप, बातचीत, कथोपकथन 
प्रलापना (क्रि० स) गाना, तान देना, तान उदाना] 
श्राज्ञापिनी (सं० ख्ली°) बंसी, बांसुरी । ` 
श्र।लापी (वि०) तान देनेवाला, गानेवाला । 


६७ ) 


हिमालय से. 


श्रार्हां 








श्रालाघ्रु (सं° खी°) लोकी, कददु । [श्रभ । 

श्रालाय वल्लाथ (सं° स्त्री) श्राप, विषद, दुःख, दरिद्र, 

श्राल।(रासी (वि०) बेपरवाष्, निदधन, बेक्िक्र 

श्राल्ि (सं° स्त्री°) सेली, सखी, संगिनी, साथिनी, 
वयस्या, गुहया, बांध, सेतु, पुल, रेखा, पक्त, 
भ्रमरी, विच्छ, ब्रश्चिक । 

श्रालिक (श्र° वि०) विदान) 

श्रालिखिन (वि०) चित्रित, लिखित, श्रह्भित । 

श्रालिङ्गन (सं पु) गले लगाना, लपटानः, छानी ते 
लगाना, श्रकवार-भंट । 

स्री (सं° खी०) सली, सहेली, पङिक्त, व्रश्चिक । 


 च्लीद्‌ (सं० पु) बाण द्धोडनेका श्रासन, दायां चैर 


अगे श्रौर वायां पैर पी करके वैदना, (वि०) 
खाया हृश्रा, भक्ति, चाटा हुश्च, श्रास्वादित। 
स्र।लीशान( श्च वि०) विशाल, भडकीला, भव्य । 
्रालुलायिन (चि०) बन्धनरहित, मुक्त । 
्रालू (सं० पु०) कन्द विशेष। [गर्दालू । 
प्रालूचरा (सं ० पु०) पक फलदार पहाड़ी ब्ृक् विशेष, 
्रालू बुखारा (फ़० सं० पु०) एक फल विशेष, यह 
सुखा कर रक्खा जाता है, यह खहा-मीडा होतारहै, 
दम्रकी चरनी रोगियों का दी जानी है । 
प्रालस्य (सं० पु०) तसवीर, चिच । 
स्रारप (सं० पु०) जेप, मलहम । 
्रालोक (सं० पु०) प्रकाशप्रभा, ज्योति, दीसि । 
श्मात्लोक्रन (सं० पु०) दर्शन, प्रवलोकन, देखना । 
श्रालाकित (वि०) देखा हुश्रा, दशित । 
प्रालोचक (वि०) देखनेवाला. श्रालोचना करनेवाला । 


श्रलोचन (सं° पुर) गुण दोप की विषेचना, विवेचन, 


विचार । [निरूपण । 


 श्रालाचना (सं° खी°) विवेचना, भ्र(न्दोलन, गुण-दोष 
` श्रालोचित (बि) विवेचित, भ्रनुशील्लित । 
` श्राल्लोच्य (वि०) विचारणीय, विवेचनीय । 
श्रालान (सं° पुण) हाथी बाधने का खटा, हाथो बाधने 
 श्रलोडना (कि° स० मथना । 
 आलोल्ल (भि०) चपल, चश्चल । 


श्रालोडन (सं० पु०) हिलोरना, मथना, सोाच-विचार । 


श्रार्हा (सं० पु०)३१ मात्रका पक दन्द विशेष, एक 
कवि का नाम, एक पुस्तक का नाम, महोवा के 
एक वीरं पुरुप, यह प्रथ्ठीराज का सम सामयिक था । 


श्रावं ( 


दै ) 


प्राशीस 





मुहा ०---श्राल्हा गाना = अपना दृत्तान्त सुनाना । 

श्राव (सं° पु०) समाचार, च्चा 

्रावक (वि०) ब्रीमा, उत्तरदायिष्व । 

श्रवन (सं° पु०) आगमन, श्राना 

श्रावना (क्रि° भ्र०) पहुचना, श्राना। 

प्मावनी (सं° सरीर) श्राना, श्नागमन। 

श्रा वनेहारा (तरि०) आने वाला, अवैय । 

श्रावनों (क्रि* अण) राना) 

स्वभगत (सण खी) सम्मान, श्राद्र, सत्कार । 

श्रवभाव (सं० खी०) सम्मान, श्रादर, सस्कार । 

श्रावरण (सण प°) भ्राच्छादन, परदा, दद्कन, दाल । 

श्रावज्ञंन (सं० पु०) फेकना, रोकना, मन करना । 

द्रावते (सं° पु०) भंवरी, भंवर, चक्र, फेरा, घुमाव, पानी 
न बरसने वाला बादल, सोनामक्ी, संसार, 
चिन्ता, सोच-विचार । 

श्रावलि (सं° खी°) श्रेणी, पित्त । 

श्राबशयक (वि०) जरूरी, श्रापिश्य, प्रयोजनीय । 

श्रावश्यकता (सं० खी०) दरकार, जरूरत, प्रयोजन । 

्रावश्यकीथ (वि०) प्रयोजनीय, ज्ञरूरी । 

श्रावसथ (सं० पु०) घर, भवन, गृह, गेह । 

प्रावह (सं पु) सात वायुश्र मसे एक, भूवायु ! 

श्रावदमान (विर) क्रमशः, कमागत, पूर्वापर । 

श्रावां (सं० पु) गमं लाल ल्लोहा पीरने के लण्‌ दूसरे 
लुहार का बुल्ञावा । [ जव।दं । 

श्रवागमन (सं० पु०) भ्राना, जाना, जन्म-मरण,श्रवाई- 

आवागवन (संर पु०) जन्म-मरण, श्राना-जाना, श्रावा- 
गमन । 

शावाज (का सं० पुण) शब्द्‌, ४वनि । 

श्रावाजा (सा० सण पु०) व्यंग,ताना। 

श्रावाजाही (सं ल्ी°) श्नाना-जाना, श्रावागमन । 

श्रावारगी (फ्रा० सं० सधी ०) गुरुडापन, लुञ्चापन । 


श्रावारा (फ्ा० ति०) उक्षा, बदमाश, लुच्वा, कुमार्ग । 

श्रावास (सं° पु०) गोद, यह, घर, मकान, रहने का स्थान । 

श्रावाहन (सं° पुर) मन्त्रसे किसी देवता को बुललाना, 
सादर बुलाना । 

ष्माविभांव (सं* पु०) उत्पत्ति, प्रकाश, प्रस्यकषता, ्ावेश। 

श्राविभंत (वि०) उत्पन्न, प्रकाशित. पकटित । 


= 


„ मु्ा०-श्राशा 


प्राविष्कतां ( वि० ) श्राविष्कार करनेवाला, प्रादुर्भाव 
करनेवाला । | 

श्राविष्कार (सं ० पु०) प्रकाश, प्रकटन, दैजाद । 

प्रा विष्डत (वि०) प्रकटित, प्रकाशित, पराहुभंत । 

श्राविष्ट (वि०) मनोयोगी, लीन, किसी धुन म मस्त ।. 

घ्रात (वि०) आच्छादित, दिप, ठका, घेरा, वेष्टित । 

्रा्त्ति (सं खी०) वारबार किसी बात का श्रभ्यास 
करना, वारबार किसी विप्य को पढ़कर याद्‌ करना, 
उद्धरण । 

्रावंग (सं० पु०) जोश, मन की प्रवज्ञ ब्रत्ति। 

श्रावयेद्‌ क (वि ०) निवेदन करनेवाजा, निवेदक । 

स्मावेदेन (सं० पु०) निवेदन, प्राथना, श्रज्ञौ । 

श्रावद्‌न-पत्र (सं० पु) निवेदन-पत्र, प्राथ॑ना-पञ्र । 

श्रावेद्य (वि०) निवेदन करने योग्य । 

श्रावश (सं० पु०) प्रवेश, व्यासि,संचार,दौरा, वेग, मोका, 
श्रातुरता, मृतादि बाधा, स्रगी रोग) 

श्रावेशन (म० पु०) प्रवेश, शिल्प-शाल्ञा । 

प्रावो (क्रि° श्र) ध्राश्रो । 

्राशंसा (सं० शी०) इच्छा, चाह, श्राकांसा, वादा, 
प्राथना, अनुमान, संशय, चाह । 

शंसित (ि०) हर्त, वादित, श्रभिलपिन । 

्राशक्त (वि०) मोहित, मुग्ध । 

श्राशकक्ति (सं स्ी०) प्यार, चाह । 

शङ्कनीय (वि०) शङ्का के योग्य, भय-स्थान । 

श्राशङ्धा (सं° खी.) डर, भय, सदेह, भास, संशय,शक । 

द्राशङ्भित (वि०) भयभीत, शद्भित, सन्देह-जनित । 

राशय (सं० पु०) तास्पर्य, श्रभिप्राय, मतत्तब, श्राधार, 
द्माश्रय, वासना, चाह, खान, गदहा । 

श्राशा (सं° खीर) आ्रसरा, भरोसा, उम्मेद्‌ । 

ट्टना--श्राशा भङ्ग होना शाशा 
तोडना = निरास करना । श्राशा देना = उम्मेद 
बधाना । श्राशा वाधना =-ग्राशा करना । 

श्राशातीत (वि०) भ्राश से बदकर,वासना से परे, 

प्माशामङ्ग (सं० पुर) नैराश्य, भाशा टूटना । 

्माशाबद्ध (वि०) भरोसा रक्खे हृष्‌, श्राशा लगाष्‌ हए । 

प्राशिक्ष (श्र वि०) प्रेमी, मोहित, श्रासक्त । 

श्ाशीस (सं० श्ी°) भ्राशीर्वाद, श्यभ-प्राथन, मञ्ज 
प्राथंना । 


श्राशीषेचन ( ६& ) प्रासमानी 





श्राशी्च॑चन (सं ° पु०) अंशीर्वाद्‌ । 
श्राणीर्वाद्‌ (सं° पु०) भ्रासीस, मङ्गल-काङ्का, मङ्गल ` 
प्राथेना, माङ्गलिक वचन । । 
श्राशु (सं° पु०) सावन भादों मँ होनेवाला धान, भवह 
धान, सारी, (क्रि वि०) शीघ्र, तुरन्त चटपट, | 
 भरपर । [ तस्कण कविता करनेवाला कवि । ¦ 
श्राश्ुकवि (सं° खली) शीघ्र कविता करनेवाला कवि, | 
श्राश्युग (वि०) शीघ्र चलनेवाल्ञा, शीघ्रगामी । । 
श्राश्युतोष ८ वि०) शीघ्र तुष्ट होनेवाला, शीघ्र प्रषज् 
होनेवाजा, (सं० पु०) महादेव, शिच । 
श्राञश्चयं (सं ° पु०) श्रचम्भा, विस्मय, श्रदुभुत, श्रपूव, ` 
्रलोफिक, विचित्र । 
श्राश्चर्यान्वित (वि०) श्रचम्भित, विस्मित । 
शराश्च यित (जि०) श्रचंभित, चकित । 
श्राश्रम (सं° पुर) तपोवन, ऋषि-मुनि साघु-सन्त के. 
रहने का सथान, मठ, कुरिया, विश्राम-स्थान, स्मृति 
मे कथित मनुष्य-जौवन की चार श्वस्थाये -बह्मचयं, 
गृहस्थ, वायाप्रस्थ, संन्यास ये चार भ्वस्थायें है । 
श्रा्नमी (वि०) श्राश्रम-विषयक, भ्राश्रम-वासी । 
श्राश्रय (सं० पु०) अवलम्ब, सहारा, शरश, श्राधार । 
श्ान्रयण (सं° पु०) श्राधार, सहारा, श्राश्रय, श्रवस्थान । 
द्राघ्रयणीय (वि) सहारा योग्य, भअरवल्म्बन योग्य, 
श्राश्रय योग्य । [ सेवक, नौकर । ` 
श्राधित (वि०) भ्रधीन,शरणागत, सहारे पर ठहरा दुश्रा, 
श्राख्छिष्ट (वि०) ज्लिपटा हश्च, चिपटा हश्रा, सटा हमा, ` 
हृदय से चिपटा हुश्ना, भ्रालिङ्गित । 
श्राश्छेष (सं० पु०) भ्रालिङ्गन, मिलन, लगाव,ज्िपटाव । 
श्राश्वस्त (वि०) आशा पाया इभा, सहारा प्राक्त । 
श्राण्वाख् (सं० पु०) सान्स्वना, ठढ़स, दिनासा । 
श्रार्वास्न (सं° पु०) सान्त्वना, ढाढस । | 
श्राश्वासित (वि०) डाढ़स पाया हुधा,सान्स्वना प्राप्त । 
श्राशिविन (संण्पु°) वषं का सातवां महीना,कार,थसोज । 
प्राषाह (सं पु०) वषं का चौथा महीना, वषांऋतुकाः 
यह पहला महीना हे । | 
श्राषादृभर (सं पु०) मङ्गल जह, उत्तराषाद़ नकत्र । ` 
श्राषाढूा (सं° खी°) पूर्वाषाद भ्रौर उत्तराषाद़ नश्त्र। | 
श्राषादरी (संर पुर) भ्राषाद माल की पूथिंमा, इस दिन । 
होनेवाल्ञे कायं । | 


शरास (सं° ख्जी०) श्राशा, उम्मेद्‌, भरोसा । 
्रास्कत (सं° स्री०) भ्रालस, भ्रालस्य । 


` आसकती (वि०) भ्राल्लसी । 


प्रा सक्त (वि०) श्चनुरक्त, लिक्त, मप्न । [क्षिप्ता । 

प्रसक्ति (सं° स्जी°) अनुरक्ति, लगन, चाष्ट, प्रेम, हशर, 

श्रासङ्क (सं° पु०) संग, सोबत, ससग, अनुराग । 

्माक्षतीन (फा सं खी) बां, कुता श्रादि काक 
भाग जो बाह ांपता हे । 


आसते (करि० वि०) धीरे-धीरे! [ शब्द्‌ साश्रिभ्य। 
` श्रासत्ति (सं° सख्री°) मिलन, प्राति, संग, समीपता, 


शरासन (सं० पु०) वैक, स्थिति.पीदा, चोकी, पीठ, चटा, 
योगियों के बैठने का ठंग, ध्यान की रीति,सुरत क्ञगाने 
की रीति, सेना का वैरियों क सामने श्रे र्ना । 

मुहा ०-- शरासन उखडना == जगह से हिल जाना । रासन 

डिगाना = जगह से विचलित करना । भासन 
डोलना = चित्त ग्ध होना । शरासन पटी खार 
खटोला । श्रासन मारना == जम कर वैदना। भासम 
होना रति प्रसंग के लिए उद्यत होना) 

प्रासन तले आना (क्रि श्च) वश म होना, भधीन 
होना, भ्रधीनता स्वीकार करना । 

प्माक्षनी (सं खी ०) छोटा बिद्ठौना, होरा श्रासने । 

श्रासन्दी (सं° शख्ली°) खटोली । [ पास, शेष, श्रन्से । 

श्रासन्न (वि०) उपस्थित,समीपस्थ, सन्निकट श्राया हरा, 


` श्रसन्नकाल (सं° पु०) रसस्यु-समय, मरने का षक्‌, 


्न्तिम समय । 
्रासन्नभूत (सं° प°) वतमानसे मिला हुभ्रा भुतकाल । 


` श्रास्-पास (क्रि° वि०) चारौ श्रोर, श्रहोस-पदोस, 


्रगल-बगल, इधर-उधर । 

आसमान (सं° पु०) गगन, श्राकाश, स्वगं । 

मृषा ०- भासमान के वारे तोढ्ना == कठिन कायं करना । 

भासमान ताकना = घमंड से सिर ऊपर उटाना। 
भ्रासमान टूट पड़ना = अचानक विपत्ति भ्रा पढना । 
श्रासमान पर उडना = हतराना, घमंड करना । 
भ्रासमान पर चदाना = बहुत प्रशसा करना । चास 
मान मे छेद हो जाना = श्रत्यन्त वर्षा होना । भास- 
मान सिर पर उठाना = उधम माना । 

श्रासमानी (क्रा० विर) भाकोश-विषयक, भकाशीय, 
भासमान के रग का, फीका नीज्ञारंग। 


१० 


श्रा सया ( ७ 





श्रास्तसय (सं पुर) भरोसा, भाशा, सहारा श्रय । 

श्राव (सं° पु०) म्य विशेष, मदिरा, अक्र, मधु, मद्‌ 1 

श्रासादन (सं° पुण) मिलन, प्रापि । 

श्रासादित (वि) लम्ध, प्रात, भदित । 

श्रास्ान (सा० वि०) सीधा, सहज, सरल, सुगम । 

श्रासानी (° सं° शी ०) सरलता, सुभीता । 

श्रास्ाम (सं० पु०) उत्तर पूवं बङ्गाल का एक प्रान्त 
इसका प्राचीन नाम "“कामरूप” हे, हम वंशी 
गजा बष्टीं राज्य करते ये, उनके समय से इनका नाम 
श्माहम पडा, भाहम से भासाम हुभ्रा | 

सामी (वि०) भासाम देश का रहनेवाला, भ्रासाम 
देश-सम्बन्धी, (सं० पु०) देखो भ्रसामी । 

श्रासावरी (सं० पु०) रागिनी विशेष । 

श्रासिष्ठ (सं° जी०) भ्राशीर्वाद्‌, भरसीस । 

श्रासिधार (सं* पुर) युवक-युवती का श्रविकृत मन से 
एक स्थान मँ निवासत-घत । 

श्रासीन (वि०) विराजमान, उपविष्ट, बैडा दुभा । 

श्रासीस (सं पु०) उसीस, तकिया 

श्राखर (सं० पु०) भ्सुर-विषयकः, विवाह विशेष । 

श्रालतसी (सं ली ०) राकसी, श्रसुर-सम्बन्धी । 

श्रास्री चिकित्सा (सं ° ०) भद -चिकित्सा,चीर फाड । 

श्रासुदगी (शा सं° ्ली°) वृति, तषट 

श्माघदा (ा° वि०) वृक्ष, सन्तुषटभरा-प्रा । [श्रिय दशन । ¦ 

श्रासेचनक (वि०) जिसको देखने को जी चाहता रहे 

श्रासोज (सं° पु०) कार, भ्रारिवन मास । 

श्रासौ (क्र० वि०) हस वष, इस साल । 

श्नास्कत (सं° खी°) राजस्य, शिथिलता । 

श्रास्कती (वि०) आलसी, शिथिल । 

श्रारुङन्वित (वि०) घोडों की एक चाल, श्रश्व कां पञ्चम 
गति, तिरस्कृत, श्रनाइत । 

श्रसतर (सं० पु०) विद्धौना, भ्रासन, ्ाथी की रूल । 

श्रास्तिक ( वि० ) ईश्वर की सत्ता को माननेवाला 
वेद्‌, दैश्वर, परलोक श्चादि को माननेवाला 
दैश्वरवादी । 

चर स्तीकः (सं० पु०) एक मुनि का नाम, इनके पिताका 
नाम जरत्कार था, इनकी माता नाग वासुको की बहन 
थीं, हन्ने सप॑सश्र यक्त मे पने मातृ श्रौर पितृ 


) श्राहि 
न भागना 
श्रास्तीन (फ्रा० सं खी) पहननेवाले व्र वह हिस्सा 
जो बाह पर रहता है । [कर पोषका करना 
सुहा°--ध्रास्तीन मँ सपं पालना शश्र को पास रख 
श्रास्था (संर खी०) श्रद्धा, भक्ति, भादर, सभा, बैठक । 
श्रास्यान (सं ° पु) वैक, बैठने की जगह, सभा, समाज । 
प्रास्यद (सं ० पु०) पद्‌, प्रतिष्ठा, कुज, वंश, कम॑, कष्य, 
स्थान । 
श्रा स्फालन (सं पुर) षमर्ड, दपे, अहङ्कार । 
घ्रास्फाजित (वि०) गर्वित, कम्पित । 


 श्रास्फोटन (सं० पु०) प्रकाश, विकाश, ताक ठोकना । 
` श्रास्य (सं° पु०) मुंह, मुख, सुख-मण्डल, चेहरा, भानन। 
 श्रास्वाद्‌ (सं° पु०) स्वाद, ज्ञायक्रा, रस, चस्का । 

, श्रास्वाद क (बि०)स्वाद चखनेवालता, ज्ञायक्रा लेनेवालञा । 
` श्रास्वाद्‌न (सं° पु०) स्वाद्‌ लेना, चखना, रस लेना । 


श्रास्वादु (वि०) स्वादिष्ट, स्वादयुक्त, सुरस । 

श्राह (अम्य०) रलानि, शाक, कष्ट, पीड़ा, दुख, दद्‌ श्रादि 
सूष्वक अष्यय (सं० खी०) शोक था कष्ट-सूखकः शब्द्‌, 
कराहना, (पु०) बल, साष्टस । 

प्राहट (सं° शी) भ्राने का शब्द्‌, टोह, पता, निशान । 

श्राहत (वि०) घायल, ज्ञए््मी, जीं, पुराना, कंपित । 

श्राहर (सं० पु०) समय, दिन, युद्ध, संग्राम, एक कोटा 
तालाब या नाला ; 

श्राहर- जाहर (सं०° सखी०) भवागमन, भना-जाना। 

श्राहरणं (सं° पु०) हरना, छीनना,लेना 


` श्राहतम्य (वि०) ले ्राने योग्य, ग्रहणीय, सं गृहीतन्य, 


` प्षं्रहणीय । 


` श्राहर्तां (वि०) हरनेवाला, छीननेवाल्ञा, ले श्राने वाला । 
` द्माहव (सं० पु०) यज्ञ, लढा, सभर, संनराम, युद्ध । 


श्राहवीय (सं० खी०) कमेकार्ड का पधि विशेष । 


 श्राहा (अभ्य०) विस्मय भौर हषं-सू चक श्ष्यय । 


श्राहार (सं° पु०) खाना, भोजन, भक्षण । 


 श्राहारक (सं० पु०) संम्राहक। [शारीरिक परिषवर्था । 


श्राहार-विहार (सं० पु०) खान-पान, र्टन-सहन, 


` श्राहारी (वि०) भोजन करनेवाला, भक । 


छ्राहाय्यं (वि०) गृहीत, बनावटी, कृत्रिम, कल्पित, 
भोजनीय, नायक नायिका का श्रापस म एक वृखरे का 
वेश धरना, अङ्ग संस्कार । 


कुत कीरक्ाकी थी, | श्राहि (क्रि° भ्र) हे। 


श्राहित 





( ७१ ) 


इका 





श्राहित ( वि ) स्थापित, अपिस, गिरवी, बन्धकी, | श्राहत (वि०) निमन्त्रित, बुक्लाया हा, न्योता हुभा । 


धरोहरं । 
श्राहिताभ्नि (सं° पुण) अ्नि्ोत्री । 


| 
| 


श्राह्त (वि०) हरा हुभा, किया हा, दीना हुभा। 


| है (क्रि० ०) है। 


भ्राहितुरिडक (सं° पु०) सेपेरा, योप पकढ़नेवाला । | श्राहो (अन्य ०) रसन, विकल्प, सम्ेह । 


-श्राहिस्ता (फ्रा० क्रि° वि०) धीरे-धीरे । 
श्राहुक (सं० पु०) यादववंशी एक राजा का नाम, इनके 


पिता का नाम भ्रमिजित था, हनकी ल्ली का नाम | श्राह्वाद्‌ (सं० पु०) प्रसन्नता, भानन्द्‌, हषं । 


1 
॥ 
॥ 
॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


श्राह्विक (वि०) दैनिक, दिवा-कृस्य, दिन का, (सं पु०) 
दैनिक कत्य, अन्थ-भाग, निस्य-क्रिया । 
[ज्जनक । 


था काश्या ¦ ये श्रीकृष्ण के मातामह ये ।[वैरय देव । | श्राह्वाद जनक (वि०) हष-वद्धंक, धानम्द्‌-दायक, सम्तोष- 
श्राहुत (सं° पु०) भतिथि-सत्कार, भूतयज्ञ, नृयक्ष, वति  श्राहवादित (वि०) हरित, प्रफुरिलत, प्रसन्न, अनन्दिस । 
श्रुति (सं ° खी०) होम, हवन, होम-सामघ्री, मन्त्र | श्राहाय (सं० पु०) नाम, संज्ञा । 
पद़कर देवता के निमित्त ्भ्निमे वि डालना । ' श्राह्लन (सं° पु०) निमन्त्रण, बुलाया, सम्बोधन, पुकार । 
ह 
| 


। इकतारा (सं० पु०) एक प्रकार के वाजेका नाम, यह 
सितार के समान होता ह पर हसमे एक तार होता 


६ (सं° पु०) कामदेव, गजानन, यह वशंमाला का तीसरा | 
्रच्षर हे, इसका उज्चारण-स्थान तालु है हसल्लिषए्‌ 
यह ताल्ञम्य भी कहा जाता हे | (०) क्रोधा्थंक, . है, विशेष कर बंगाली वैष्णव यष्टी वक्नाकर कीतन 
क्रोध प्रकाशित करने की ध्वनि विशेष, भाग्यं, करते है। 
दया, सन्ताप, भ्याकुक्ञता, सोच , ` इकपेचा (सं° पु०) पगड़ी विशेष, प्रायः गरा व दिही 

इक (०) इसका शुद्ध रूप एक है, एक । वाले हस पगदी को पहनते है, दसम फेवल एक ही 

इकश्रोक (करि० वि०) स्थिर, निश्चय । पेच होता हे ; [सूचक दान, प्रतिहा । 
ड०-जे तब होत दिखादिखी, भद अभी हक्रौक । कराम (० सं° पु०) हनाम, पारितोषिक, प्रसन्नता 
व्गे तिरीष्ठी वौठ भ्रव, हं वष्ठी को क (विहारी) ¦ इकरार (च सं° पु०) प्रतिज्ञा, उहराव, किसी बात 
कस (वि०) संख्यावाचक, दृक्रीस, वीस श्चौर एक, ¦ का निश्चय) 
एकविंशति का अपभ्रंश रूप। [इन्दी राज्य । | इकरारनामा (अ० सं° पु०) प्रतिज्ञापत्र । 

दक दुतराज (सं० पु०) सान्नाज्य, एकत्र राष्ट, भप्रति-  इकलादर (सं० खी ०) एकपदा, घाद्र जिसमे एक पार हो । 

इक जोर (क्रि० वि०) एकत्रित, एकत्र, एक साथ जोढा ` इकलोता (सं णपु०)दुलारा लदका,पिता-माता का एक पुत्र । 
दुभा! [देखना । ` इकसंग (वि०) एक साथ, साथ-साथ । 

इकर (क्रि वि०) टकरकरी, विना पलक रमपाये कसट (विण) संख्या-वाचक, एक भौर साठ, ६१ । 
दकटूा (वि०) एकत्रित, एकस्थ का अपभ्रंश रूप, जमा, | इकसर (वि०) समान, सदश, भकेजा, साथ-रहित । 
जमात, समूह, राशीकृत, एकत्रित । दकद्रा (वि ०) एकरा, जाडा नही, अकेला । 

दकृटोर (सं° पुण) दैकटा, समूह ! इकार (क्रि° वि०) तत्काल, एकाकी › एक साथ । 

कतर (वि०) एकत्र, एकत्रित, इसका शुद्ध रूप एकत्र है, इ कोतर (वि०) एकोत्तर, एकं से भधिक कों संख्या । 

ड०--दे कोह मे पेरि, करी है हकतर धानी (शिरिधर)  इकैंज (सं° खी ०) एक वन्ध्या, एक बार प्रसव के पश्चात्‌ 
कतरा (सं० पुण) एकान्तर का धपश्नंश रूप, एक दिनि 


जो खी बन्भ्या हो जाय, काक वन्ध्या | 
बीच देकर श्रानेवाज्ञा उ्वर, तरा । इकोसो (वि०) एक वास, श्रकेला वास, पएक्ान्तवास, 
कलार (सं° सी °) एकता, अमेद्‌ । 


एकान्त मे रहनेवाला । 
ड ०--सिखे भापने श्गन ते इकताहं की वात, 


| इक्ता (सं० पु०) एकाकी, अकेला, एक प्रकार की गाडी 
्ुरी बीड हक सग रहे जपि शुदे विखात (रसनिधि) । जिसमे एक घोका या बैल शुतता है । 


इका-दुक्ता ( ७२ ) हइजलास 





इका-दुक्का (वि०) साषहस-रित, श्रङेला, एकाकी । । इंगित (सं ° पु०) संकेत, चेष्टित, अभिप्रायानुसार चेष्ठा, 
दक्ताजन (वि०) इक्यावन, एक श्रधिक पचास, ९१। | अपने अभिप्राय का चेष्टा द्वारा प्रकट करना । 
दक्रासी (वि०) इक्यासी, एक श्रधिक श्रस्सी, ८१। | ईगुदो (सं° खी०) हिगोर का पेष्‌, हस दर के फल मे 
दतु (सं° पु०) दख, गन्ना गांडा, एक प्रकार का पौधा | बहुत तेल होता हे वी ज्ञोग हसक फल के 
जिसके रस से गढ़ चीनीश्रादितेयार होतेह । तेल का श्मवहार । करते हैः इसके तेल्ञ से बदे बडे 
इच्तुकाड (सं ० पुण ) दख का पौधा कास, मूज, तण | फोडे शीघ्र च्छे होते है । । म्टषियों को ह चवा 


विशेष, | १ 
प्रिय टको मै इसकी बडी चचां 
इृचुभरमेह (सं० पु०) रोग विशेष, बीस प्रकार के प्रमेहो ` ५ | ॥ स क । 


म से एक प्रमेह, इस रोग के रोगी का मूत्र मीडा | 


० पु० एक मेद्‌, श्ियों का सौभाग्य- 
होता है श्चौर इसी सरे उस पर चीरी श्रातौ ह । यह | 0 1 


कठिन रोग हे । ईगुशटी (सं० स्री) ईहगुर रखने की डिविया । [कना । 
इलुमती (सं० खी०) एक प्राचीन नदी का नाम, यह  श्चकना (क्रि श्०) क्रोध से दात पीसना, खीख निका- 
नदी कष कररेत्र के पास थी । । इच्छा (सं° खी ०) चाह, ए्वाहिश, च्रभिलाषा, प्रिय वस्तु 
दच्ुरस. (सं० पु०) दख का रस । | पाने का रभिलाष, मन याश्नात्माका धमं विशेष 
धुर (सं० पु०) साण्ड, गुड । | वेदान्तियो के मत से इच्छा मन का धमं, भ्रौर 


इत्वा (सं° पु०) सूयवंशी एक राजा का नाम 1 | नैयायिको क मत से यह श्रात्मा का धमं है, 
पयोध्या नरी की स्थापना इन्दोनि ही को थौ श्नौर मनोरथ, कामना, राकां, रचि । 
.-उसे श्रपनौ राजधानी बनाया । इनके पिता का इच्छाभेदी (वि०) एक श्रौषध, विरेचन वटी विशेष 
` नाम वैवस्वतमनु था । ये बड़े प्रतापी भौर प्रसिद्ध | इसके दवारा इच्छानुसार विरेचन होता हं । 
राजाथे । इनके पद्व होने वाले सुयवंशी राजा | इच्छामो जन (सं० पु०) द्डानुसार भोजन, इसका प्रयोग 
` इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए । इने कुल के राजा | याचक को इच्छायुसार भोजन कराने के श्रं 
 “देष्वाक्व"' कटे जाते है, श्रीरामचन्द्र भी इन्हीं के होता हे । 
वंशज ये । काशीराज सुबन्धु का पुत्र, कते ह कि | इच्छित (वि०) श्भिलाषित, भ्राकांषित, चाहा हश्चा 


यह राजा हइदण्ड से उत्पश्न श्रा था । कड लौकी । | यह संस्कृत का शब्द्‌ नही हे, इस शब्द्‌ का अरं 
दखराज (० सं° पु०) व्यय, स्वचं । । बोधन करने के ल्िण संस्कृतम दृश शब्द्‌ काप्रय।ग 
दषवलास (अ० सं० पु०) मित्रता, सौहादं । । होताहे। [वाक्ञा । 
दरंग (सं° पु०) चिद्व, इशारा, हिलना-दुजना, चलना | इच्छुक (वि०) ्चभिललाषी, चाह करनेवाला, इच्छा रखने 
फिरना । [बात को बतलाना । | इन (सं° पु०) शंख, नेतर । 
ईंगन (सं० पु०) इशारा, चलना, चिह्न, इशरे से किसी । इजमाल (श्र सं० पु०) संयुक्त, सम्मिलित, युक्त, साभा 
दंगल! (सं० खौ०) एक नाडीका नाम, इका नादी । वह वस्तु जिस पर कहं मनुष्यों का श्रधिकार हो 


यह शरीर के वाम भागम होती हे भ्रौर भीतर के बिना जांटी हुईं वस्तु । 

वायु को बाहर निकालना तथा बाहर केवायुको | इजराथ (न° सं० पु०) व्यवहार मे जलाना, उपयोग करना 
` भीतर ले जाना इसका कामहै । योगी गण इसको  यथादिगरीका इजराय करना, श्र्थात्‌ डिगरी का 

साध कर बद बद काम करते हें ।  उपयोगमें लाना । विशेष कर हम शब्द्‌ का श्रसोग 


हंगलिश (वि०) च्रभरेज्नी, इंगर्लँड देश-संबन्धी ।  श्रदालती कामों मेष्ोता है । 
ईंगलिस्तान (सं° पु०) दंगलंड देश, भ्रंगरेजों के देश । इजलास (° सं° पु०) न्यायाक्य, भाक्त, न्या याभीर 
कनाम । । के बैरने की जगह, जहां बेह कर वह सुषमा सुनता 


ङ्द (सं° पु०) देश बिशेष, जहो भेज रहते द । , . र भौर उसका निखंय करता हे । 


द जहार ( ७& ) द दानोश्तन 





दरजह\र (श्म० सं पु०) श्रपना मत प्रकाशित करना, | भम्योन्याभाव भी कते है । यह न्यायशाख्र का एक 
प्रकाशन, व्यक्तीकरण, गवाही, साक्षी, अदालत के | पारिभाषिक शब्द्‌ है । च।र प्रकार के श्रभावम का 
सामने श्रपनी बात कहना । एक श्नभाव। 

इ राज्ञत (० सं° खी०) राक्ता, सम्मति, हुक्म । । इतरेतराश्रय (सं ° पु०) तकं का एक दोष, तकंके द्वारा 
- इज्ञाफा (श्र° सं° पु०) बदसी, बृद्धि, अवशेष, बचत । | जो वस्तु सिद्ध की जानेवाल्ली दृषरी वस्तु की सिद्धि 
इजार दर (श्र० वि०) दीकेदार, श्रधिकारी, इजारे पर पर निर्भरहो श्रौर दूसरी वस्तु की सिद्धि प्ली वस्तु 
किसी वस्तु को लेनेवाला । [यार। ¦ पर निभरहो, पेसी दशाम यह दोष होताहे। 
दजारा (° सम पु०) ठीका, किराया, श्रधिकार,अद्िति- | इतवार (सं° पु०) श्रादिस्यवारं, रविवार, एक दिनिका 

दञ्जञत (श्र° सं° द्ली०) मान, प्रतिष्ठा, श्रादर, मर्यादा । नाम, बह दिन जिसका देवता सूयं हो । 

सु ०-इजत उतारना = किमी की प्रतिष्ठा नष्ट करना । । इतस्ततः (क्रि° वि०) इधर-उधर, अत्र तत्र, यहां -वहां । 
हञ्य (सं ° पु०) ब्रहस्पति । ` इताश्त (अ० सं० द्वी) श्राक्लापाज्न, मेचकाईं । 
द्ज्या (सं० ख्री° ) यज्ञ । इति (ज्म्य) समासि-सु चकः श्रभ्यय, (सं० खी ° )समापि, 


श्रलाना (कि च्न०) अहङ्कार की चेटा दिखाना, ठसक पूतिं, पूणता । 
दिखाना, गवं बतलाना, शारीरिक चेष्टा द्वारा श्रपना इतिकथा (सं° खली ०) अ्रथेविहीन वाक्य, श्रयोग्य चन । 
अहङ्गार बतलाना, अभिप्राय विशेप से जानी हु | इति कलेच्थ (वि०) काय करने कादंग, उचित काम, 
बात मे श्रनजान बनना, नश्वरा करना । | कतव्य का श्रङ्ग । 

दा (सं° खी०) शरीरके वाम भाग मे रहनेवाज्ी इत्तिवृत्त (सं० पु०) पुरश्च, पुरानी कथा, कहानी । 
नाडी, (देखो दंगला) विध्याधिष्टात्री देवी, वाणी, | उतिहास (सं° पु०) प्राचीन घटनाश्रों का विवरण, पुरा 
एथिवी, गौ । राजा पुरूरवा की माता का नाम,ये वृत्त, उपाख्यान, तवारीख । 
वैवस्वत मनु की पुत्री थंश्रौर बुधसे इनका व्याह इतेकः (वि०) इतना, इतना ह । 
इृश्राथा। दतो (वि०) निदिष्ट मात्रा का, इतना, श्रवधि । 

इत (क्रि० वि०) इधर, इस श्रोर, इसका प्रयोग पद्य मे | इत्तफक्र (श्र ° सं ०पु०) मेल, मिलाप, सष्टमति, संयोग, 
ही श्रधिक्ता से होतादहै, यह संस्कत मे व्यय | श्रवसर । [संयोगवश । 
दतः का श्नपञ्चंश रूपहे। दत्तफाकतन (० क्रि० वि०) च्वानक, हटात्‌, श्रकस्मात्‌, 

दतः (चव्य ०) इस हेतु, नियम, विभाग । इत्तफाक्तिय। (श्र ° वि०) श्राकस्मिर । 

इतःपर (अन्य ०) इसके बाद । दत्ततल। (सं स्री) सुचना । 

इतना (वि०) परिमाण-वा चक, संख्या-वाचक, इस प्रकार, | इत्ता (वि ०) इतना । 
हस तरह, परिच्छेद्‌-वाचक । इन्त (वि०) इतना, इतना ही । 

इतमीनान (श्र सं पु०) विश्वास, सन्तोष, जिश्चय । | उत्थम्‌ (क्रि° वि०) इस तरह, पेखा, इस प्रकार, यों । 

दतर (वि०) श्रन्य, दूसरा, दृक्छित से दुसरा, छोटा | इत्यादि (चव्य) श्रादि, प्रभृति, श्रन्य, श्रौर, श्रोर सव, 


-- ------~ ~~ ~~~ -------~---~ ~~ 


श्रादमी, तिरस्कार-बोधक । हसी प्रकार । 
द्तराना (क्रि° चर°) गवं करना, घमंड करना ¦ | इत्र (श्र ° सं° पु०) इतर,श्रतर । [इतरदान । 
ड०--बडो बडाई नहि तसै, छोटो बड़ इतराय, । इतरवान (० सं० पु०) इधर रखने का बर्तन, भ्रतरदान, 
रयो प्यादा फरज्गौ भयो, टेदरो टेदरो जाय । (कबीर) | इद्म्‌ (सवे०) यह, पुरोवर्ती । [डीक । 
इतरेतर (सं० पु०) परस्पर, भ्रापस मे, अन्योन्य । दद मिस्यम्‌ (अन्य०) यह, पेसा ही, इस प्रकार, निश्चय, 


इतरोतराभाव (सं पुर) परस्पराभाव, एक मे दूसरे का । इदानीं (भम्य०) इस समय, श्वषुना, साग्प्ति । 
सभाव भर दुसरे का पहले मे श्वभाव । जैसे घर | इदानीन्तन (वि०) साम्परतिक, च्नाधुनिक, इस समय का, 
का पट.मै भ्रमाव शरोर पट काषटमे भमाव, इसे नवीन, नया । 


दर 


इधर (भव्य ०) इस भ्रोर, हस तरफ, यषां, इस ठौर । 

सुहा ०-- इधर-उधर करना = टाल-मटूल करना, तितर- 
वितर करना । इधर-उधर की बात = सुनी-सुनाई 
बात । दधर की दुनिया उधर होना = भरसंभव का 
संभव होना । इधर-उधर की होँकना == गप मारना । 
इधर-उधर होना = उलट-पुजट होना । इधर से उधर 
फिरना = चारों ्रोर घूमना 

द्म (सं° पु०) लकड़ी, दंघन, यज्ञ की समिधा । 

इन (सं° पु०) सूयं, दैश्वर, प्रभु, राजा, स्वामी, पति, 


बहुवचन । 
द्नकार (° सं० पु०) नामंज्ञर, अस्वीकार । 


इनसान (भण प्षं° पुर) मनुष्य, मानुष, श्ादमी । [नता । ' 


इनसानियत (श्र० सं० खरी ०) मनुष्यत्व, भलमनसी, सञ्ज- 

दनाम (भ० सं° पु०) पारितोषिक, पुरस्कार । 

इनायत (भ्रण सं० खी ०) अनुग्रह, कपा, दया । 

दनारा (सं° पुण) कर्थ, कूप । 

इने-गिने (वि०) चुने-चुनाये, कु, कतिपय, चम्द्‌ । 

शन्वदराज (सं° पु०) दजं । 

दन्दासय (सं० पु०) दनारा, कुश्चां, दप । 

इन्दिरा (सं° खी°) लदमी, कमन्ञा, भी, विष्णु-पल्ी, 
शोभा, चति, आरिवन कृष्ण एकादशी । 

इम्विशामन्दिर (सं पु०) नील कमल । 

द्म्विर(लय (सं० पु०) पङ्कज, कमक्ल । 

दम्विरावर (सं ° पु०) नाराण, विष्णु भगवान्‌ । 

इन्दीवर (सं० पु०) नील कमल, नीलोत्पल्ल, पङ्कज । 

न्दु (सं०° पु०) चन्द्रमा, कपुर, एक कौ संख्या । 

द्दुश्रा (सं० पु०) गेड्री, गेरवा । 

इन्दुकला (सं० खी ०) चन्द्रकिरण, चन्द्रमा की कला । 

न्दुकान्त (सं° पु०) चन्द्रकान्त मणि । 

इन्दुकाम्ता (सं° पुर) रात्रि, निशा, रजनी । 

इन्दुभूते (सं ° खी०) महादेव, शिव । 

इन्दुमती (सं० खी०) पूरिमा, पोणं॑मासी, कोशल-राजा 
भरजकीखरी,ये विद्म राजकी कन्या थीं, इनके 
गभं से महाराज दशरथ का जन्म हुशा । 

इन्दुर (सं ° पु०) चुषा, मूस, मूषिक । 

दन्दुत्रत (सं° पु०) चान्द्रायण घव । 

मद्र (सं० ०) वेदिक देवता षिक्ेष, य वेवताधों के 


( ७४ ) 


दन्त्रासन 


राजा माने जाते है, भौर देवराज भी कहे जाते है, 
इनका विवाह शची से हुश्रा था, इनके पुत्र का नाम 
जयन्त था, हनका वाहन रेरावत हाथी हे भौर भजन 
वप्र है । 

दन्द्रकोल (सं ° पु०) मन्दराचल्ञ पर्व॑त । 

दन्द्र-कुः अर (संण परण) एेराकत हाथी । 





| इन्द्रगोप (सं ० पुर ) खद्योत, जगन्‌, बीरबहूटी । 
इन्द्रजाल (सं° पु०) माया-कमे, जादृगर, मायावी । 
इन्द्रजाल (वि०) जादूगार, मायावी । 

१२ की संख्या, हस्त॒ नकत्र । (स्वं०) “दसः का: 


इन्द्र जालिक (सं० पु०) मायावी । 


इन्द्रजित्‌ (सं° पु०) रावण का पुत्र मेषनाद्‌, (षि०) 
हन्द्रियों को जीतनेवाला । 
दरन्द्रत्व (सं० पु.) स्वगं का भाधिपत्य । 


 इर्द्रवमन (सं° पु०) बरसात मे गंगा का जज्ञ किसी 


निश्चित स्थल या पीपक्ञ, वट बृ तक पटुष्वना, य 
पक धामि स्यार माना जाता है, इसमे गंगा 
नहाना भौर दान-पुखय करना भश समा जता है । 


| इन्द्रधनुष (सं° पु०) सूयं की किरणे मेषो पर पढने 


से सतरंगा एक दत्त भाकाश मे निकलता है, यह 
धनुषाकार होता है, हसे लोग इन्द्रधनुष कहते है, 
शक्धनु । 

इन्द्रप्रस्थ (सं° पु०) पाण्डवो का वसया हभ। एक नगर, 
यह नगर वतमान देहली के पास था । 


` शन्द्रथव (सं° पु०) कोरेया का वीज, यह जव के समान 


लम्बा होता ह भौर द्वा के काम मे राता हे। 


| इन्द्रवशा (सं पु० ) बारह वणौंका पक वृत्त, इस मं षो 


तग, एकं जगण, भ्रोर एक रगण होता है । 


` इन्द्रवज्जा (सं पु०) एक वणो, इसमे एक तग, 


एकं जगण भौर दो गुर होते ह । 

दम्द्रवधू (सं ख्ली०) बीरवहूटी । 

इन्द्राणी (सं° खी०) इन्द्रकी खी, शची, दुर्गा, बदु 
इलायची, इन्द्राय, सिंुवार का पेद, निरगंडो 
संभाल्‌, बाये' नेन्न की पुतल्ञी । 


` इम्द्रायुज (सं° खी०) विष्णु, श्रीकृष्ण । 


हन्द्राथण (सं० पु०) एक प्रकार की भौषधि । 
इन्द्रायुध (सं° पु०) इन्द्रधनुष, वज्र । 
इसन (सं° पु०) इष् का भासन, राजसिंहाः 


हन्द्रिय 





( ७५ ) 


श्टदेषत। 





इन्द्रिय (सं° स्त्री०) वह शक्ति जिसके दारा वाद्य वस्तुभ्रों इदं-गिदे (करि० वि०) चारों श्रोर, भास-पास, भगल- 
का लान प्राप्त हो । इसके दो भाग है शनेन्दिय भ्रौर ` 


कर्मेन्द्रिय, शमेन्दरिय पचि है, नेत्र, श्रोत्र, त्राण, 
जिद्धा श्रौर स्ववा, कर्मेन्द्रिय भी पच है,वाक्‌हाथःपैर, 
गुदा, उपस्थ, एक अन्तराप्मक इन्धिय भी है जिसको 
(मनः फक है । इसके चार विभाग है मन, बुद्धि. चित्त 
श्मौर अष्टकार, सब मिलाकर चौदह हन्दरियां ह । 

इृन्द्रियगोचर (वि०) शानगम्य, इन्द्रिय -विषय । 

इन्दियग्राहटा (वि०) ज्ञानगम्य । 

इन्द्रिय-निग्रह (सं° पु०) इन्दि्यो का दमन, इन्द्रियों 
केवेगको वश म रखना, [ज्ञान प्रष्ठ हो। 

इन्द्रियाथं (सं° पु०) वे विषय जिनका इन्द्रियों हारा 

द्री (सं° स्त्री०) देखो इन्द्रिय । 

दन्धन (सं ° पु०) जलाने की लकड़ी, हंधन, जलावन । 

दरस (वि०) ोभी, इच्छुक । 

दफरात (० सं० स्त्री°) श्रधिकता, बहुतायत । 

दवारत (० सं° श्री०) लेख, लेखनकला । 

इम (सं° पु०) हाथी, हस्ती, गज, कुञ्जर । 

दइभपालक (सं° पु०) महावत, हाभीवान । 

द्भ्य (वि०) धनी, धनवान । 

इमवाद्‌ (भअ० सं° स्त्री०) सहायता, मदद 

दमन (सं° पु०) रागिनी विशेष । 

दइमरती (खं पुर) एक प्रकार की मिराई, 

दमली (सं° स्त्री०) एक इृक भोर फल विशेष । [बहा । 

दृमामद्स्ता (्ा° सं° पु) ल्लोहेया पीतल का खल 

इमामवाइा (श्र० सं० पु०) व्ह स्थान जर्हो शिया 
ताजिया रखते श्र गाडते है । 

दमारत (श्र० सं° पु०) विशाल भवन,, पक्क मकान । 

दमि (क्रि° वि०) इस प्रकार, यों, इस तरह । 

इम्तहान (भण सं° पु०) परीक्षा । 

दृश्रती (सं० स्त्री ०) देखो दमरती । 

इम्ली (सं° खी °) देखो इमली । 

इरा (सं ° ल्ञी०) वाक्‌ , वाणी, जल, श्रज्ञ, भूमि, सरस्वती 
कश्यप की खी, उद्भिज की उत्पत्ति इसी से हु हे । 

इराकवा (अ० स० पु०) संकल्प, मनशा । 

दरावान्‌ (सं° पु०) राज।, मेष, समुद, एेरावत की विधवा 
कन्था के गभंसे भ्रजैन से उत्पन्न पुत्र, ऊुरेषेश्र के 

युद्ध मं वहमारागयायथा। 


1 --~ 


बगल, इधर-उधर । [कलङ्क । 
इलज्ञाम (अण सं० पु०) अपराध, दोष, भभियोग, 
इल विला (सं० खी ०) विश्वश्रवा की सनी, कुमेर की माता । 
इलशा (सं° खी ०) हिलसा मचल । 


` इतलहाम (श्र° सं° पुर) देव-वाणी । 
। इला (सं° पु०) पावती, सरस्वती, प्थ्वी, वाशी, गाय, 


बुद्धिमती सखी, वैवस्वत मनुकी कम्या जो बुधसे 
ग्याही गई थी, इसके गभंसे पुरूरवा का जन्म 
हा था। 
इलाका (° सं० पु०) रियासत, राज्य, सम्बन्ध, संसग । 
लाज (शअ० सं° पुर) दवा, चोषधि, युक्ति, ब्ाने का 
उपाय । 


इलायची (सं° खी ०) एला, एलायची । [यच्वी का वीज । 
, इलायची द्‌ ना (सं ० पु०) एक प्रकार की मिटा, इ्ा- 


दलावतं (सं० पु०) जम्ब द्वीप के खण्ठों म से एक । 


¦ दलाही (० सं० पु०) दैश्वर, परमात्मा, सुदा । 


इल्ला (सं° पु०) मस्सा । 


इल्वल (सं० पु०) एक प्रकार की म्ली, वामी महली, 


चक = 


एक देव्य का नाम जो श्रपने छोटे भां को भेवा 
बना कर उसका मांस ब्राह्मणों को सिला देता 
था, वह बाह्यो का पेर फाड़ निकल श्राता था, हस 
तरह यह व्राह्मशो को बध किया करता था, इनको 
्मगस्स्य सुनि खाकर हजम कर गये । हस तरह 
इस की रष्यु हे । [समूह । 
दल्वला (सं० पु०) सगशिरा नक्तत्र कं सिरस्थ पञ्चतारा 
दव (श्रन्य०) समान, सदृश, एसा, सरीखा । [धार । 
दृशारा (अ० सं० पु०) सेन, चेष्टा, सृचम विवरण, श्रल्पा- 


 द्रष्तहार (अ० सं° पु०) विज्ञापन, नोटिस । 
` इश्तहारी (वि०) विज्ञापनीय, इर्तहार दिया हृश्रा । 
दषु (सं ° पु०) तीर, बाण, शर । 


दषुधी (सं पु०) तुरीर, तरकश । [तीरश्रंदाज । 
दचुमान ( वि० ) वाण चल्ञानेवाला, तीर चलानेवादा, 
दृषुपल (सं° पु०) क्रिले के फाटकपर का सोप, इसमे 

कंकड्-परथर भर कर फका जाता था । [प्रिय । 
दष (वि०) इच्छित, वाज्छित, अभिप्रेत, पूजित, श्रजिंत, 
दष्टदेव (सं° पु०) उपास्य दैव, कुल देवता, धाराभ्य वेव । 
इष्टतेवता (सं० पु०) इष्टदेव, श्राराभ्य देव । 


इएापति 


( ७६ ) 


ईदश 





दष्टापति (सं सीर) वादी के प्रति प्रतिवादी की, 
श्ापति जिससे वादी के कथन मे कद मेद नषडे। 

दष्टापृतं (सं० पु) यज्ञादि कम, कर्मा खोदवाना, बाग 
बनवाना, धमशाला बनवाना, मन्दिर बनवाना । | 

दष्ठालाप ८ सं° पु०) वार्तालाप, कथोपकथन । | 

इष्टि (सं° स्ी०) मनोभिजापा, इच्छा, यज्ञ 1 

इष्य (सं° पु) वखन्त ऋतु 

दृष्वास्त (सं° पु०) धनुष । 

दस (सवं०) यह । 

इस्पात (सं° पु०) एक प्रकार का पक्रा लोहा हे । 

इसबगोल (श्र० सं° पु०) एक प्रकार की श्रौषधि । 

इसलाम (अ० सं° पु०) मुखलमानी घमं । 

इसलामिया (वि°) इसलाम-सम्बन्धी । 

इस्तादई (वि०) ईसा के माननेवाजत, किस्तान । [का रूप । 

हसते (स्च॑०) इसको, यह का द्वितीय या चनु कारक 


~ ------~- ~ 


द 


इई-- यह ह" का दीघं रूप दै, इसका उच्वारण-स्थान | 
वाल हे । 
ई (सं० पु०) कामदेव,(खी०) ल्मी, (श्व्य ०) कोष, रोप, 
दुःख, विषाद्‌, भावना, श्रनुकम्पा । 
गुर (सं° पु०) एक खनिज पदां विशेष, यह लाल रंग ॑ 
का होता है, हिन्दू सधवा खयां मांग मे श्रौर माधे 
पर लगाती है, इसका लगाना सौभाग्य का चिद्व 
समश्ा जाता है, यह कृत्रिम भी ष्ोता हे। 
हना (क्रि० स०) सखैचना, खींचना, रचना । 
इट (सं° पु) इष्टका, ईटा, साचे का गला हुश्र 
चौखंटा मिदी का इुक्डा जो इमारत श्रादि बनाने | 
के कामश्चात है, | 
| 
। 


इटा (सं° पु०) ईः । 

मुहा ०--दंर से ईट बजना नगर का इह जाना । हट 

पत्थर = कुद नहीं । [करडा श्रादि । ` 

दधन (सं० पु०) इन्धन, जलावन, जलाने की लकड़ी | 
ईकार (सं° पु०) ईं वणं । 
ई (सं° खी °) देखना, दशंन । | 
शकः सं ° पु०) देखवैया, दशक , 
क्षण (सं ० पु०) देखना.दशंन, नेत्र, ्ंख । 


इस्तमरारी (्र° वि०) श्विच्छल्ल, नित्य, सवा रहने 
वाला, भ्रपरिवतंनशीज । [कडा बनाया जाता हे । 


 इस्तिरी (सं° स्नी°) घोबी का एक यन्त्र, दस्तसे कपडा 


इस्तीफा (श्र ० सं० पु०) त्याग-पत्र 


इस्तेमाल (श्र° सं° पु०) प्रयोग, म्यवहार । 
| दरखी (सं° खरी) देखो इस्तिरी । 
` इईस्थिर (वि०) स्थिर, निश्चल, श्ररल । 


[जीवावशेष | 
इस्पंज ( संण खी ) मुदां बादल, जल-शोषक - समुद्री 
टस्पात (सं° पु०) देखा इस्पात । 


इहु (क्रि०° वि०) यहां, इस स्थान । 
 इहकाल (श्य ०) इस सरमय । 
 इहलाक (सं° पु०) यह लोक, खत्यु-लोक, 


दर्वा (क्रि° बि०) यदी, इस स्थान । 
इहां (्रि० धि ०) यहां, इस स्थान । 
दहि (क्रि० वि०) इसत स्थान, यषा, दवा । 


इत्तरश्रवां (सं० पुण) साँप, स॑ । 


/ ईत्तित (वि०) भ्रवलोकित, दशित । 


दख (सं० पु०) गन्ना, पंडा, ऊव । 


` दंड (सं० खी °) मित्र, संगी, साथी, सखा (वि०) षाभ्धिति 


श्रभिप्रेत, इष्ट, प्रेमी । 
ईडा (सं ° स्री °) प्रतिष्ठा, प्रशंसा, स्तुति, गुणगान, नाड़ी ) 
टठी (सं स्री°) बरदा, भाला । 
दैटीद्‌ाड़. (सं° पु०) चौगान खेलने का डंडा । 


ईडा (सं° खी ०) स्तव, स्तुति, प्रशंसा , 


दिति (वि०) प्रशंसित, जिसकी स्तृति इर हो । 

दढ (सं० खी०) हट, जिह । 

ईति (सं° स्ी०) श्रापद, उपद्रव, कृषि को हानि पटुवामे 
वाले उपदव, यह चुः है, भ्रतिवृषटि, शनावृष्ट, रिदी 
पडना, चे लगना, पक्षिया से खेती की हानि, राज्- 
विद्रोह । 


दद्‌ (० सं० पु०) मुसलमानों का एक त्यौहार । 

इद्‌ री (सं° खी ०) गेडुरी, इडरी, विद । 

देदूव। (सं ° पु०) भ्रोडघन, उदकन, ेक । 

इट क्‌ (पि०) रेखा, इस प्रकार, इस रीति से । 

` इद्रश (क्रि° वि०) दुख भांति, इस प्रकार, हस तरह, एसा । 


ईप्सा ( 


दसा ' सं° खो०) ण्ठा, श्रभिलाषा, चाह । 





दृण्सिन (वि०) श्रभिल्ापित, वादित, इच्डित, अभीष्ट । 


श्छ ( वि° ) इच्छुक, भ्रमिललाषा करनेव। ला, चाहने 
वाला । [देना । 

ईृफ़ाय डिगरा (सं ° खी०) हिगरी का रुपया चुकता कर 

ईमान (अण सं० पुर) विश्वास, श्रास्तिकता। [दार 

गृमानन्‌ार (क्रा ० वि ०) विश्वासनीय, विश्वासपात्र, दयानत- 

ईमानदारी (सं० पु०) विश्वासपात्रता, दयानतदारी । 

ईरान (क्रा० सं० पु) फ्रारस द्वेश । [कर कुढना । 

ईषां (सं° पु०) द्वेष, डाह, हिसा, दुसरे की ब्रहती देख 

ईर्षालु ( वि० ) डाह करनेवाला, द्वेषी, दंषां करनेवाला, 
दुसरे की बढ़ती देख नजने बाला । 

दर्षी (वि०) डाह करनेवाला, दरषी, बरोही । 

ईष्यां (सं० ख्ी०) डाट, द्वेषो, बैर, विरोध,कुदना, हिंसा । 

ईध्यान्विन (वि० ) ई्षालु, डाह करनेवान्ा । 

दैष्यांवान (वि०) डाह करनेवाला । 

इष्यालु (वि०) हि सक, देष । 

दश (सं° पु०) ईश्वर, परमाम्मा, शिव, महदिव, राजा, 
मालिक, स्वामी, ग्यारह की संख्या, चाद्रौ नष्त्र । 

दशस्रश्वा (सं० पु०) धनपति, कुवेर, धनवान । 

दशा (सं° ख्ी०) रेरवयं, रेश्वधंशाली खी, दुर्गा । 

दशाम (सं ° पु०) मालिक, प्रु, शिव, रद, महादेव, शिव 


रुद्र, पूरब श्रौर उत्तर के मभ्य की दिशा, ग्यारह की 
सख्या । 
ईशाना (सं° खीर) दुगा 
दृशानकोण॒ (सं० प०) प्रवं श्रौर उसर के ब्रील का कोना) 
देशानक्ाणी (संण्ख्ी०) भगवनी. दुर्गा, रसौ का पेड । 


ङ--यह तीसरा मुख्य स्वर ह, इसका उदार -स्थान श्रौष्ठ 
है । 

ड (सं° पुर) ब्रह्मा, शिव, प्रजापत, (ग्रभ्य०) भी, पाद 
पूति, स्वीकार, प्रक्ष, नियोग, ब्रुया, क्रोधोक्ति, कासर 
स्वर से उत्तर देना , 

डङश्मना (क्रि प्र०) उगना, उद्य होना । 

ङश्रहि (क्रि० अ०) उगता दे, उदय टता ट । 


७ ) 


| 


। 
॥ 


| 
| 
| 
| 


डंगकी 





ईशिता (बि०) महता, प्रधानता, प्रभुता, (सं०्खी०) श्र 
सिद्धियों म से एक जिसको पाकर साधक सव पर 
शासन कर सकता है । 

ईशित्व (सं०पु०) आधिपत्य, प्भुष्व,महत्ता । [भभु, मालिक । 

ईश्वर (सं °पु °) परमास्मा,परमेश्वर,भगवान,समथं सिक्ता, 

ईश्वग्ता (स ° श्ी°) प्रभुता । [उपासना । 

दृश्वसाराधन (सं ० पुर) परमात्मा की सेवा, हैश्वर की 


` दश्वरीय (वि०) दैवी, दैर्वर-विषयक, हंश्यर-संबन्धी । 


 ईश्वरोपासकः (सं ° पु०) श्राम्तिक, परमास्मा का उपासक । 


 ईहग (सं० पु०) कवि 1 
की श्च मृतियों मे स एक, सूयं, ग्यारह स्र म से प्क. 


। 
| 
1 


जलः 


। 


इश्वरोपासना (सं° ल्ली०) रश्वराराधना, ईशर क्षी 
सेवा, भजन । 

दष (सं० पु०) नेत्र, चश्च, देखना, वशेन । 

ईषणा (सं ० श्ी०) वासना, लालसा, चाह, इजा । 

ईषत्‌ (वि ०) भ्रल्प, थोडा, किञचिव्‌ । 

दैषत्हास (सं० पु०) मन्द मुस्कान, अनल्प हाम्य । 

दस्र (सं° पु०) देखो दंश । 

ईसबगोले (सं० पु०) एक प्ौषध विशेष, इसबगोल । 

ईसवी (श्र ° वि०) ईसा सम्बन्धौ ,ईसा-विषयक । [प्रचारक । 

ईसा (सं० पुण) ईसाई धमै के प्रवतंक, हंसा धम के 

टसा (ञ्० वि०) ईसा को माननेवाखा, क्रिस्तान । 

ईह्‌ (सं° पु०) चेष्टा, इच्छा, भरयक् । 

[चेष्टा । 

रहा (सं° सखी ०) इच्छा, अभिलाषा, प्रयत्न, रद्याग, उपाय, 

टहाम्रग (सं० पु) शग, त्ष्णाख्ग, कृते फे समान पृक 
मरमैकञे रंग का छोटा जानवर, होला हे, नारक 
का एक रूपक । 

दहाद्चक (सं° प०) तकङ़्बग्धा । 

ईहित (वि०) भभिलापित, इण्चित, चाहा हृद्या । 
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उश्रा (वि०) उगा हुश्रा, उग्रय हुध्ा | [कषु ्ज्ञंन हो) 
उऋण ( वि० ) णमु, विना ऋण का, भिस पर 
उष (क्रि° भ्र०) उगे, उद्य हुए । | 
ङंगली (सं° खी) श्रङ्गली, गुरी 
मुहा ०--ईगली उटना ~ निन्दा होन! । उंगली उडाना = 
दोषी बताना । उँ गनी चकाना = शाप देना । ईग- 
लियो पर नचाना --- अपने वश मे रखना । ॐंगली 


११ 


ऊनं 


( उट ) 


इध्रगंध 





रखना == दोष दि्ललाना । उंगली लगाना = छना । । सु्ठा० उखदी-उखशी बाते करना = विरक्ति-सूष्क आत 


कानों मे उंगली देना = बात न सुनने का प्रयत करन। । , 


डन (सं ° स्री ०) भ्नोरदवान, भ्रद्वान । 

ॐँंचना (क्रि° स ०) भोरदवान खींचना, श्दवान कसना । 

कँ चार (सं° खी ०) उश्चता, उंचापन । , 

ठँचान (सं° पु०) उंचापन, चता । 

ॐचाना (क्रि स०) उहाना, उपर करना । 

डँचास (सं° पु) उंचाई । [करमा । 

उकचन। (कि अ०) उखडइना, श्रलग होना, स्थानत्याग 

उकटना (क्रि० स) बार बार कहना, उघटना, उखाइना। 

उकटना (क्रि° श्र०) सूखना, सूख कर पेड जाना । 

उकठा (वि०) सखा इु्रा, पेडा हुश्ना । 

कटि (क्रि वि०) सष्टारा लेकर, सूखकर । [ बैठना । 

उडु (सं० पु०) घुटने मोड़ कर वैरना, तलवे के बल 

उकतान। (करि° श्च ०) उवबना, धघवडाना, उवियाना, जल्दी 
करना, उतावली करना, जल्दवाज्ञी करना । 

उकतारना (क्रि° सर) वरफदारी करना, सभालना । 

उकताडु (सं° पु०) प्रवतंक, उभार, उकसाञ । 


उकलना (क्रि श्र०) उभदना, उचढना, भ्रलग होना, 


ऊपर उठना, खलबलाना । 


उकलाई (सं° खी०) उलटी, क्रे, वमन । 

उकलाना (क्रि० च्च०) उक्री करना, क्रं करना । 

उकषथ (सं° पुण) च्म॑-रोग विशेष, यह पैर के घुरमे 

के नीचे होता हे । 

उकसना (क्रि भ्र°) उभरना, उटना, उधङना, चदृना | 

उकसाना (क्रि° सं०) उभादना, उत्तेजित करना, उस 
काना, चदाना, उठाना, ऊपर उठाना । 

ङंकसाव! (सं० पु०) बदावा, उत्तजना, उष्साह । [मधु । 


उकालना (क्रि° स०) नोचना, तह श्रलगाना, उचाइना, 
उधेडना, खोलना, उधेरना । 

उकेलना (क्रि° स०) देखो उकालना । [निगदित,भाषिति 

ङक्त॒ (वि०) कथित, अभिहित, भश्यात, उर्लेखिन, 

उक्ति (सं° स्गी°) बचन, कथन, श्ननाखी बात । 


उखठड़ना (फि० श्०) गौ वस्तु का श्रपने स्थान से ्रलग ` 


हो जाना, उड जाना, टोकर खाना, चुकना, भअक्षग 
होना, हटना, टूटना । 


करना  उखडौ-पुखदी सुनाना = अंड-वंड सुनाना । 
उखाडी उखदढना कुष फिया हो सकना । मन उख- 
इना किसी की भोर से उदासीन होना । दम उख- 
इना प्राण निकलना । षाँव उस्ना = ठहर म 
सकना । 

उखम (सं० पु०) गर्मी, ताप, उष्म) 


उखमज (सं० पुण) इद्कीर, उध्मञजीष । [रीति । 


उस्र (सं० पु०) उख बो जाने के बाद हल पूजने की 
` उखल्ी (स॑° खी ०) श्रोखली, कंडी । 
उखा (सं° ख्ी०) बटलोहे, बटु । 


उखाड़ (सं० पुर) उश्पाटन, उखाडने की परिपाटी, 
उखे, उचकाव, मल्ल -युद्ध का एक पंच । 

उखाडना (० स०) देखो उखरना । 

उखाड्‌ (वि०) चुगरल-ग्वोर, लगने-वुानेवाला । 

उखारना (किण्स०) किसी जमो या गङ्गी वस्तु फो उसके 
स्थान से लग करना, लोढ्ना, हटाना, श्रलगाना, 
तितर-बितर करना । 

उखारी (सं° श्जी°) उख का खे । 


` उगत (सं पु०) उद्भव, जन्म, उत्पत्ति, उपज । 
अकलनाना (क्रि खथ ) उकेलने के लिए दुसरे को क्गाना 1 । 


उगना (क्रि भ०) उद्य होना, प्रकट होना, उत्वशन 
होना, उपजना, भिकलना । [होना । 
भु्टा ०--उगते ही जना --प्रारम्भिक दुशा मेही नष्ट 
उगलना (करि० स०) उलटी करना, क्रे करना,थूकना, मेद्‌ 
ग्बोलना । [ प्रकट करना । 
ङगाना (क्रि स०) श्रङ्कुरित करना, उपजाना, जमाना । 


` उगाल (सं° पु०) सीटी, पीक, धूक । 

 उंगालदान (सण पु०) पीकदान, युकदान । 
 उगाहना (क्रि° स०) एकत्रित करना, एकटा करना, वसूल 
इकारान्त (वि०) वे शब्द्‌ जिनके भन्त म “उ” हो.जैसे- 


[करना । 


उगाही (सं° ख्जी०) वसूज्ी, भूमिकर, एक प्रकार का 
ज्ञेन-देन । [ुकवाना । 

उगिलवाना (क्रि० सण) करै कराना, उल्लदी कराना, 

उगिलान। (क्रि° स०) देखो उगिल्वाना । 

उश्र (वि०) तीय, तीचण, रौद, घोर, प्रथरड, उष्कट,कठिन, 
(सं ०पु०) शिव, विष्णु,सूथं,शद्रा के गभ॑ से दत्रिय से 
उत्पन्न एक वांसङ्कर जाति विशेष, वण्छुनाग विष । 

उश्रमंध (वि० ) तीश्ण गंधवाला, सीव गंघयुक्त, 
ज्षहसुन, प्याज्‌, कायफल, हींग चपा । 


उभप्रचर्डा 


उश्रचश्डा (सं° खी ०) भगवती की मूतिं विशेष । 

उग्रता (सं° स्त्री०) प्रचरडता, कटोरता, उहयडता । 

उग्रतार। (सं० स्त्री) भगवती की पक मृतिं, जिसका 
दूसरा नाम मातङ्गिनी ह , 

ग्रस्रन (सं० पु०) मधुरा का एक राजा, इसके पिता का 
नाम भाहुक था, भष्याचारी कस हसी का पुत्र था । 

उग्रस्वभ(व (वि० ) उहर्ड स्वभाववाल्ा, कठोर 
हृदय वाला । 

उधरटना (क्रि० भण) किसी कयि हुए उपकार को ताना 
के रूप मे जलाना, ताल देना, तान् तोढना, एहसान 
जताना । [ वाना । 

उधराना (क्रि° स०) कहलथाना, पएहसान को अतल- 

उघर। पेच (सं० स्त्री) भ्रोरना देना, एहसान । 

उघडना (क्रि° भअर०) खुलना, नंगा होना, प्रकट होना । 

उधरना (क्रि° श्च) देखो उघडना । 

सुषा * = उघर कर नाचना-मनमाना काम करना । 
उश्वरहि' (क्रि० ०) नंगा होते रै, खुल जाते है, प्रकर । 

होते हे । 

उधरे (वि०) नंगे, खुले, प्रकट । 

उधाड़ना (क्रि° स०) खोकलना, नङ्का करना । 

उधर (सं० पु०) प्रकाशकं, खोलनेषाजा, उघाडनेवाला । 

डच (वि०) उञ्नत, उश्च । 

उच्कना (करि अ०) उद्धुलना, कूदना, उद्वुल्ल कर ऊपर 

उचक्षा (वि०) दग, चारै, लुष्वा, वदमाश, गटकट, 
पाखण्डी, धृतं, गुरडा । 


~ ~ ~ वि 


( ७& ) 


उच्छाव 





उचाटू (वि) मन को उदास करनेवाला, विरक्ति पैदा 
करनेवाला, उ चाटनेवाला, । [का भल्लगाना । 
उचाडना (क्रि° सर) नोखना, उखाढ्ना, सरी हदं चीञ 


` उचाना (क्रि स०) ऊपर उठाना, उडाना, उचा करना । 


~ .--- ~~. ------- ~ -- - 


~ --- ~~~ ~ 4 


------ ~~ --=-- ~~~ ~ 


[उठना, कूद्‌ कर उठना । ¦ 


 उश्चारण (सं पु०) कहना 


उखटना (क्रि० प्र) मनं न जगना, नीद टूना, उदासी ` । 
` उश्च(रणीय (षि०) उच्चारण करने योग्य, कथनीष । .. 


छाना, उख इना, उचड्ना, धलग होना, 
बिचकना, मडकना । 

उचटाना (क्रि° स०) विरक्त करना, उदासीन करना, 
नोचना, विखेरना, उजाडना, भक्लगाना, चुना, 
किष्वकाना, मदकाना। 

डच नीच (वि०) उभड खाबड । 

उद्रङ्ग (सं० पु०) पतिङ्गा,पतङ्ग, भुनग। 

उचरना (क्रि° स०) उच्चारण करना, कना, बोलना, 
काकः का बोलना जो किसी भावी भागमन की सृचना 
करता हे, शकुन करना । (भागना, आना । 

उखलना (क्रि° भ०) अल्लगाना, बि्लगाना, प्रथक्‌ होना, 

उ चार (सण पु०)उदासीनता, विरक्तिः, मजं न शरन । 


रना 


= -~ ~------- - 


___---~-- ~ ~~~ ----=------~ न 


उचापत (सं पु) उडान, लेखा, मोदी का हिसाब 
कितव, बनिये के याँ से उधार सौदा जेना । 

उचित (वि०) योग्य, खीक, न्याय, वाजि । 

उचेलना (कर० स०) उाङना, उधेरना, अलगानां । 

उचाट (सं° पुण) रेस, ोकर, चोट । [वडा, उत्तम । 

उश्च (वि०) ऊंचा, उध्वं, उशत, उत्तङ्क, श्रे, महान्‌, 

उश्वतरु (वि०) ऊंचा शख, नारियल का पेद । 

उश्चता (खं स्त्रो) उचा, भ्रष्टता; बदप्पन । 

उश्चनीच (वि०) उपर-नीचे, भ्रसमान । 

उश्वभाषी (वि०) कटु वचन योकनेवाला, ककृषी वात 
कहनेवाला, कटु-वक्ता । 

उश्चभना (वि०) सहृदय । 

उश्वरित्ता (सं* सी०) अधिक शिका, उथ्च श्रेणी की पदाई। 

उश्चस्वरः (सं° पु) जोर की श्रावाज, दूर जानेवाला 
शब्द्‌ । [लगना, उदासी । 

उश्च(ट (सं° पु०) उवासीनता, श्ररचि, विरक्ति, मन नः 

उच्चाटन (सं° पु०) तान्त्रिक प्रयोग जिसके द्वारा मन 
का उच्चाट हो जाय, नोचना, उ खाड्ना, उचाडना, 
उदासी, विरक्ति, मन न लगना । 

उश्वार (सं० पुण) मल, मूत्र, पुरीष, विष्ठा । 

मृंह॒ से शब्द निकालना, 

कथन, शब्द्‌ का प्रयोग, उर्लेख । 


उश्चारित (वि०) कथित, अभिहित, उक । 

उश्च(यं (वि०) उच्चारणोय, उस्वारण फे योऽय, कथनीय । 

उच्चैः (अभ्यण०) उपर, उचा 

उश्चःश्रवा (सं पुण) हदन्द्र का भोड़ा, यह समुद-मथने 
म मिला था, यह चोद्हरसणो मै भिना जाता है) 

उञ्छुश्न (वि) दवा हु्या,- लल । 

उण्छशमा (० अ ०)  नीष्े-सवर उना, उचललना । 
दतन। (फि° अ ०) उद्धलना, तीचे उपर होमा, वेग से 
उपर उभे भौर -भिंरन। 

उष्य (सैर पु०) त्सव 1 

उच्छा (सं पुण) उष्साह,धूम-नाम, अमंग। 


उच्छास ( 


उच्छा (सं° प०) सांस, श्वास, उससि । 

उच्छा (सं० पु०) उस्साह । [उखङ़ा हुभा, खणिडत । 

उच्छिन्न (विण) नष्ट-ज्ष्ट, दिन्र-भिद्च, निमृ, विनष्ट, 

उच्छिन्नता (सं° खी°) निम, नाश ¦ 

उच्ष्ट (वि०) जडा, भोजन किये हुये मै से बचा धंश, 
व्यक्त, भोजनावशिष्ट । 


उच्छिष्ट भाजन (सं° पु०) जूढा भोजन, प्यक श्राहार, उ जाडना (क्रि मर) तहस-नहस करना, नष्ट करना, 


भोजन करने से छटा हरा भोजन का भश, 
वशिष्ट श्राहार । 

उच्छ (सं० पुण) एक तरद की खासी, वह खांसीजो 
गलेम पानौ श्रादि क रुकजाने से भाती ह । 


उच्चुद्घल(वि०) श्ङ्खला-विहीन, भरंडवंड, स्वेभ्काचारी ` 


उह, उद्धत, निरङ्कुश । 
उन्दद (सं० पु०) नाश, श्रनमल्लन, उत्पाटन, उखाड- 
पलाड्, खरडन । [खर्ड, त्रिभाग, परिश्छेद्‌ । 
उच्छु वासर (सं° पुण) सांस, श्वास, उसरांस, प्रकरण, 
उदङ्क (सं° पु०) गोद्‌, कोरा, कनिया, अङ्क । 
उ छुलक्कूद (सं° ञ्जी) अधीरना, चञ्चलता, चपलता, 
सेलकुद, हलबल । [उपर जाना श्रौर नीषे गिरना । 
उष्लना (क्रि° अ०) कूदना, नीचे-ऊपर उय्ना, क्ण स 
उदछाड (सं° पुण) कै, बमन | 
उद्धात (सं० पु०) कृदान, चंलांग, उपर उटना । 


उच्ालना (क्रि० स०) उपर फंकना, उचकाना, कृष्ना, 


प्रकट करना । | 
यद्काह (सं० पु०) उमंग, उत्साह, इषे, प्रसन्नता, अनन्व । 
डच्लाही (वि०) उत्साही, उमंगी । 
इद्लीर (सं० पुर) भरवकाश, चित्‌, खा स्थान । 
उज्ञर (सं° पु०)पशंकुटी, कोपडा । 
इन्डना (क्रि° श्र) नष्ट होना, उग्षड्ना-पुखडना, 
तितिर-बितिर होना, ध्वम्त होना । 
डज्ञड़ा (वि०) तहस-नहस, भ्वस्त, नट । 
डजजडु (वि०) उषगड़, रगेवार, प्रचयड़ मखं, श्रसम्य, 
निरङ्कुश, निवोध, भ्रशििस । [की एक जति । 
उ जबक (वि०) उहयड मख, भमारी, (सं ०पु०) तातारियं 
जरत (सं० पु०) भाड़, मजहूरौ । । 
उंजथार (सं० पुर) प्रकाश, र्षादिनी, उजाक्ञा। . 
जल (सं० पु०) निमेल, स्वभ, साप्‌, भवेत, सक्तेव, 
अमक्‌) कोक | ¢ ~ . 4 


८ ) 


उश्छशति 








, उजला (बि०) निमेल, स्वच्छ, साफ, धौल, दिष्य । 


उजागर (वि०) प्रसिद्ध, विख्यात, यशस्वी, ` तेजस्वी, 
प्रकाशमान्‌, दिभ्य, जगमग । 

उज्ञाइ ( सं° पु) डीह, गिरी-पा जगह, परती, 
शूग्यस्थान, जंगल, (वि०) उदा हुभा, तष्टस-नहस, 
ध्वस्त, नष्ट । 


बिगाइना, बरबाद्‌ करना, चौपट करना । 
उजान (सं° पु०) धारे के विपरीत विशा, चाव की 
भ्रोर, उलटी भ्रौर । 


उज्ञारि (क्रि०)उजाद कर । [देवता कं निमित्त निकाङ्लना । 
उजागर (सं० खी) अंग, नये श्रन्नके ठेरम ने किमी 
उजाला (सं° पु०) चमक, प्रभा, प्रकाश, तेज । 
उज्ालीः(वि०) चग्दरिका, चांदनी 
उजिय्ागा (सं० पु०) प्रकाश, उजाला यचाँदनौ । 
उजिथारी (सं° ख्ी०) चांदनी, उजाली । 
जीता (वि०) प्रकाशमान्‌ , रौशन । 
उजेग (सं०) उजाला, प्रकाश, चांद्ना । 
उल्ल (वि०)निम॑ज, स्वच्छ, दिभ्य, चमकीला, प्रकाशित । 
उज्ञ्वल (वि०) उञ्जल, स्वच्छं, निमल, चमकीला, 
करीति युक्त, प्रकाशित । “ 
उज्ञ्वलन्‌ (सं० पु०) चमक.प्रकाश.प्राभा,उहीपन, वीच । 
उजम्भित (वि०) प्रस्फुटित,विकसितः,मरफुक्षित, (सं०पु०) 
` प्रयतत, भ्न्वेषण । 
उञजैन (सं° पु०) माल्ञव। की प्राचीन राजधानी । 
उभक्ना (क्रि० भम) उद्धलना,उचकना, काकना, ताकना, 
चौकना, घंचल होना, सजग हाना, रोकने के लियं 
उद्ना । 


उभष्ून (सं ° पु०) ठंगन, रोर, उन्वकन । 
उभलना (क्रि° स०) उंडेल्ना, सवाली करना, प्क बलेन 
की वस्तु किसी दुसरे ब्रतंन मे रखना । 


 उभिला (सं° खी०) उबा्ञी हु सरसों जिसका शबटन 


गाया जाता हे । 

उञ्छं (वि०) सामान्य, तुष्छ, छव्‌, हेय । 

उञ्छघुसति (सं स्ली०) सामान्य जीविका, भन्न कट 
ज्ञाने पर खेत मे गिरे हपु अन्न फो संह कर ओीवत- 
निवह, मुनि जीषन-दतति | ` 


उङ्छुशाल 


क 


उदकना 





उञ्द्ुशौल (वि०) सामान्य तति मे जीवन निवह 
करनेवाला, ऋषि, मुनि । 

उल्ित (वि०) वित, उतसृष्ट, ष्यक्त । 

उङभलित (वि०) डाला हुधा, उदेल्ला दुभ। । 

उर (संण्पु०) तिनका, वृण, पत्ता । 

उटक्षरलस (वि०) बिना सममा बभा, उतावला । 

उटङ्कं (वि०) श्रोश्ु व्ल, वदं कपड़ा जो पहननेमें 
कठोरा पदे । 

उटज (सं० पु०) पणकटी, पशंशाज्ञा, कपिदी, कृटिमा । 

उद्ङ्कन (सं० पु०) सह्धेत, इशारा, चिद्ठ,अङ्किनि, म्नाव। 

उष्टङ्कित (चि) उक्नैखिते, भङ्कित, संकेतिन । 

उटङ्न (सं०) भ्रोट, टेक, शराब, । 

उटङ्गना (करि० भ०) लेटना, पड़ा र्ना, रंक लगाना । 

उहङ्खाना (क्र> स०) किसी चसतु को भम्य किसी वस्तु क 
सहारे खे रखना, या पर करना, भिङ्ाना, किसी 
वस्तु के सहारे सङा रखना । 

उटढना (क्रि भण) उचा होना, सदा होना, उगमा । 

मुहा ०-उट खडा होना = चकमे को तैयार होना। 

उट जाना == मर जाना । उख्ना वैरना = भाना 
जाना । उडा-वैटी = वौङ-धूप, हैरानी । [वेचैनी । 

उटषैड (सं° खी°) घुजवुलाहट, चश्चलता, कष्ट, छश, 

उडयैया (सं ° पु०) उडमेवाला, उरल्ल्‌ । 

उढल्लु (वि०) भावारा, धुमक्षव, चञ्चल. अस्थिर, एक 
डिकामे न रहनेवाजा । 

उष्ादईेगीर (वि०) ठग, गंडमार, चा, उ चक्का, हथक्लपक । 

उछाम (सं० पु०) उठने की क्रिया, बडि-कम, उकत्य, 
रम्भ, ग्यय । 

उढाना (क्रि स०) उपर जेना, नीये सं ऊपर करना, 
खक करना, उधारे देना, प्रश्वे करना, दूर करना, 
छोडना, श्रारम्भ करना, सहसा उभाङना । [जाना । 

युदा ०-- डरा रखना = क्री रखना । उशा धरना = बदु 

उदौश् (वि०) जिसका नमियत्त स्थान न हो, उहौवा। 

उदटौनी (सं°्ख्ी° ) उढाने की क्रिया, उशाने की मज्ञदुरी, 
अगौहठा, दादनी, । पुरत, उवार का लेम-देभ, लगन 
धरौश्या, प्रसूता खी की सेवा-टहल । 

उदौषा (वि०) दसो रौरा । 

उङ्क (तरि) उद्नेषाला, चज्षने-फिरभेवाक्षा । 

डडगण (सं प°) नकत्र-समृह, तहे । ` 


उड चलना (क्षि० भ०) हतराना, अ्कडना । 
उडी (सं° पु०) जनश्चति, श्रमूल, गप, भ्रिश्चित । 
उडनखरोला (सं° पु०) विमान, उड्नेषाज्ा खटोला । 
उडना (क्रि० श्र०) पकीश्मादि का अकाश मे चलना, 
श्ाकाश-मागं मे गमन करना । [खबर, किंवदंती । 
मुहा उड चलना --तेज्न दौडना । उडती खबर = बाजारू 
उडनी (वि०) फैलना। 
उड़ाङ््‌ (वि०) अमित स्ययौ, फञ्जल खचं करनेवाला, 
ष्यथं कां व्यय करनेवाला, व्यथं धन लुरानेवाला । 
डाक ( वि० ) उदाने-पष्ानेवाला, ले भागनेवाला । 
उडाङ्क (वि०) उद्नेवाला, उदक्‌ । [ गति । 
उडान (संर खीऽ)उद्ने फी क्रिया, कृवुना, पिर्म की 
मुषा ०--उदान मारना बहाना करना, बरतें मं 
टाना । उडू-उह होना = चारो भोर से बुरा होना । 
उडाना (किरस०) भगाना, लुटाना, शीघ्रता से काट कर 
भलग करना, खं करना, भ्यय करना । 
उड्ाना-पडाना (करि सम) गवाना, खोना, लुटाना, 
भपव्यय करना, न्ट करना, फूज खच करना । 
उड्ाव्ि (कि० स०) नघाते है, उडाते है, लुटाते है, 
भगाते है, वाते है । 
उडासना (क्रि स०) विद्ठौना उठाना, बिस्तर समेटन । 
उडाहीं (क्रि० भ०) उष्ते ह, भागते है, उ जति है, 
उडिकना (क्रि° भ०) प्रतिज्ञा करना,राह देखना. दइमका 
प्रयोग अधिकतर मारवाड़ी भाषामे होता है। 
उड़था ( वि० ) उड़ीसा देश-वासी, उडीसा देश जं 
वाशिन्दरे । - 
उडि याना (सं ३०) एक-मात्रिक न्द विभोष । 
उड (सं० पु०) खटमल्ल, खटकीरा । [उस्कलं बरे । 
उड़ीसा (सं° पुर) भारववषे का एकः प्रान्त विशेष, 
उडेलन! (क्रि ° स०) उमिलना । 
उड्‌ (संर पु०) नदश्र, तारा । 
उङ्प (सं ° पु०) चन्द्रमा, डोगी, षश । 
उड्पथ (सं° पु०) नभस्थल, श्राकाश । 
उस (सं° पु०) देखो उडिसि । [योभ्य होना । 
उडीन (सं० पु०) पड्कबाओ होना, पंखदार होना, उने 
उष्ोथमान (बि ०) उढ्नेवाजा, नभर 1 
उदका ( कि० च्० ) होकर साना, सष्ठारा सेमा, टेक 
क्षगाना,- शकना, हहरना - भिडामा, भ्रौधाना । 


उदन ( 


उत्त 





उटृना (सं० पु०) कपड़ा लक्ता, धमोदना । 

उदरौ (सं० ख्जी०) रखनी, सुरतिन, रखेलिन, षह खी 
जो भगा कर जायी गयीषह्ो। 

उद्टला (सं० पु०) पहनने का वख | 

उदढ़ाना (क्रि° स०) कपढ़ा भ्रोदाना, ढांकना । 

उद़ारना (क्रि° स) दूसरे कीसी कौ बहका लाना, 
दुसरे की द्धी को भगाना । 

उद्ना (क्रि° स०) उभलना, उड़लना, डलन। । 

उदया (सं° पु०) श्रोदनेवाला, उकनेवाल्ञा । 

त (भ्रव्थ०) उधर, उस शरोर । 

उतथ्य (सं° पु०) एक मुनि, ये बृहस्पति क मादय) 

उतना (अभ्य) उस परिमाणम, उस मत्रामं। 

उतरन (सं° ल्ली) पहना हूुभ्ना पुराना कपड़ा । 

उतरन-पुतरन (सं° ख्ी०) उतारे हुये पुराने कपडे, फटा 
पुराना ष । 

उलरना (क्रि° भ्र) किसी उ..खे स्थान से नीचे भ्राना,पार 
होना, लँघना, किनारे प्हचना, कम होना, फीका 
पशना, उदास होना, घटना, ठहरना, टिकना, विश्राम 
करना, विगडना, धीमा पड़ना, हर जाना, दूर ॒शोना, 
भर श्राना, कट कर भ्रलग होना 

मृष्टा५-- चित्त से उनरना -- मूल जाना । चेहरा उतरना 
= मुख मलिन होना । 

उतर हा (वि०) उत्तर दिशा का रहनेवाला,उनत्तर-सम्बन्धी । 

उतरा (सं० श्नी०) नदी पार होने का कर, ऊचे स्थान 
पे नीचे उतरने की क्रिया । [ प्रकर होना । 

तरन्‌] ( क्रि० ० ) पानी पर तैरना, रफान खाना, 

उनगयल (विर) छोड़ा हुभा, उनारा दभा, प्यव, 
उपयोग किया दुधा । 

उतरा (सं° पु०) ढाल, उतार। 

उनला (सं° पु०) व्यस्त, व्य्म, उतावला । 

उतान (वि०) चित्त, सीधा, पीठ के बज । 

उनाथल (वि०) शीघ्र, जल्दी । 

उताथली (सं° खली) शीघ्रता । 

उतार (सखंण्पु०) ढाल, घटी, नीष्वे उतरना । 

उत।रन (संण्पु०) उतारा इभा वज्ञ, 
परिराव, तुष्छु, म्योचावर । 

उत्तारमा (क्रि स०) उखे से नीचे लाना, खीचमा,मकल 


उतारा हरभरा 


करना, भल्लगाना, लगी या कपी वस्तु को भल्लग ` 


करना, उधेरना, उचेदना, सक्ता से काटना, उहराना, 
वारना, न्योद्धावर करना, अदा करना, शखुकाना, 
डरा देना, वसूल करना, तौल से पूरा करना । 

उनारा (सं० पु) डरा, ठडराव, रिकाव, नदी पार 
करने की क्रिया । 

उतारू (वि०) उद्यत, तत्पर, तैयार । 

उतावल (क्रि° ि०) शीघ्रतासे, वेगसे, जल्दी से। 

उला।वला (वि०) हडव्रदिया, जल्द्ाज, चञ्चल, भकभ- 
डियां । 

उना वली (सं° खी०) शीघ्रता, दडवङी, चञ्चलता । 

उत्कटः (वि०) दुस्साध्य, प्रबल, तीघ्र, कटिन, कठोर, उप्र, 
मत्त, प्रबल, प्रचण्ड, विकर । 

उत्करा (सं° ख्ली०) उस्पुकता, न्य्रता, प्रबल वासना, 
उस्कट श्रभिलाष्रा, म्याकुल्तता, व्यस्तता, उद्रग, 
भावना, ज्ालसा, चाह । [उष्साहि त, व्यञ्न.ष्यस्त । 

उत्क गिडते (चि ०) उत्सुक, उद्िग्न, चिर्तित, 

उत्करिढिता (सं° खी) उद्िप्र, नायिका-भेद, बह 
नायिका जो साङ्गतिकं स्थानम नायकके शध्राने मं 
विलम्ब होने से उत्करिठित हो । 

उत्कषं (सं पुण) बङाहे, प्रशंसा, श्रेष्ठता, उन्तमता, 
प्रधानता, सद्द्धि, बढ़ती । 

उत्कल (सं० पु०) वतमान उड़ीसा का प्राचीन नाम। 

उत्कलिक्रा (सं ° खी ०) लहर, तरंग, उकच्करण्टा, फूल की 
कल्ञी, बडे २ समास वाला गद्य, लम्बे चौडे समास 
वाला गद्य | 

उत्कीण (ि०) किखा दुभा, खोदा श्चा, पेषित, चत, 

चिदा हुश्रा, विधा हृभ्रा । 

उत्कुण (सं° पु०) खटमल्ञ, खटकीरा, भू । 

उल्कृष्ट (वि०) स्वात्म, श्रेष्ट, अच्छे से भअण्छा । 

उल्कष्टता (सं° खी ०) उसमता, श्रेष्ठता, ब़प्पन । 

उन्कान्ति (सं० ख्ी०) मरण, रत्यु, प्रयश, भ्रष्टता भौर 
पृणता की शरोर प्रवृत्ति, धारय स्थिति का 
उतेक्रमण । 

उत्कोश (क्रि श्र०) चिक्ञाना,(सं० पु०) टिष्िभ, करेरी । 

उत्खात ( चि० ) उखा हुभ्ा, उत्पाटित, विदारित । 

उषसस (सं० पु०) शिरोभूषण, ओखर, कणंपएूज, कमपुल । 

उत्तर ( ि० ) सन्तत, क्ोधित, भिव, उष्य, दग्ध, 
लपि, पीडित, दुःखित, धिन्तित । 


उशखघला ( 





उत्ता (सं०खी°) इन्धता, सन्वप्तता, उष्णता । 
उम ( वि० ) शरेष्ठ, भद, उक्ृषट, सव से श्रश्छा, प्रधान, 


( सं° पु०° ) राजा उत्तानपाद का पुत्र, यह सुरुचि. 
के गभं से उस्पक्न भ्रा था, यह ध्रुव का सौतेल्ला 
भाद था, यह बनमे शिकार करते समय एक यन् ,. 


हारा मारा गया। 

उत्तमता (सं शी °) उत्कषता, घ्रष्टता । 

उत्तम पद्‌ (सं० पु०) उञ्चपद्‌, श्रष्टठपद्‌ । 

उत्तम पुरुष (सं ० पु०) वह सर्वनाम जिखस बोलने 
वाले का बोधहो। 

उस्तमणं (सं° पु०) ऋण-दाता, कञ्ञं देनेवाला महाजन । 

उशखम साद्स (सं° पु०) श्रस्सी हजार पण क जुमनि 
का दगड, किन दरड । 

उत्तमा ( वि० ) उच्छृ, भली, श्रर्हधौ । 

उत्तमाङ्ग (सं० पु०) मस्तक, विर । 

उत्तमा नायिका ( संन्खी० ) नायिका तव्रिशेध, वह 
नायिका ज पति के प्रतिकृ रहने पर भी श्रनुकृल 
रहे । 


उ्तमो्षम (वि ) भले से भला, भरच्छे सेश्रच्छा, , 


सर्वोत्तम, परमोच्छृष्ट । 

उत्तमौजा (वि०) उत्तम बल वाला, (संण्पु.) मनुके 
दस पुन्ना मे से एक, राजा युधामन्यु का भाई, ग्रह 
कुर्षत्र के युद्धे पाण्डवों के पमे था, 

उक्तर ( सं० पु) एक दिशा विशेष, दक्षिण दिशा के 
सामने की दिशा, जवाब, समाधान, प्रनिवाश्य, 
विराट राज का पुत्र, श्रलङ्कार विशेष, (वि ०) अनन्तर, 
उपरान्त का, पिद्धला, (श्रव्य ०) पश्चात्‌ । 

उत्तर कत्तं (खं० पु०) श्रागामी समय, भविष्य । 

उत्तर काशी (सं०्खी०) एक स्थान का नाम, यह 
हरिद्वार से उत्तर है, ओर बद्रीनारायण से रास्तेम 
पडता हे । | 

उतर कुरु (सं० पु) जम्ब दीप केनौ खगो मेसे प्क। 

उन्तर कोशला (सं० ख्जी°) कोशल, श्रयोभ्यानगरी । 

ङकल्तर श्रिया (सं° ज्ञी ) अन्दयेष्टि क्रिया, श्राद्धादि, 
वर्षौ । [बिगड्ने बनने का भार हो, जवाबदेह । 

उश्वरताता (सं० पु०) वह जिस पर किसी काम क 

उश्वरवायित्व (सं° दु °) जवाबदेही । 

ङशखरधार्या ८ व ० ) जवाबवेह, उत्तर देनेवाला । 


28 ) 





खं लोलनं 





। उत्तर पत्त (सं० पु०) सिद्धान्त, समाधान, वादा-विषाद्‌ 


म वह सिद्धास्त जो प्रथमोक्त प्रशन का समाघधानया 
खशाडन करे । 

उत्तर फाल्गुना (सं० खी ०) बारषह्टवां न्त्र । 

उत्तर भाद्रपद्‌ (सं° पु०) छञ्वीसवां नशषग्र । 


उत्तर मीमांस! (सं० खी) वेदान्त दशन । 


उत्तरा (सं ० ख्ी०) विराट राज की कन्या, इसका स्याह 
भ्रजंन के पुत्रसे हुश्रा था, राजा परीदित का जम्म 
इसी के गभंसेदहुश्राथा। [ प्रदेश । 
उत्तराखण्ड ( सं० पु०) हिमालय के पास के उर 
उत्तराधिकार ( सं० पु० ) वारिस, किसी के मरने पर 
मून व्यक्ति के धन सम्पत्ति का श्रधिकारी | 
उन्लरायण (सं° पु०) सूय का मकर रेखासे उस्र की 
श्रोर जाना, वह दुः महीने का समय जिसमे सूरय 
लगातार उत्तर को गमन करता हे, देवताश्नों का 
दिन । [ शरद्धपाग । 
उत्तराद्धं (सं० पु) पिद्धल्ला श्राघा भाग, पीडे का 
उतच्तराषाहू (स० ख्ली०) ह्ीसवा नक्षत्र । 
उत्तरीय ( वि०) उपर वाजा, उत्तर देशवासी, उत्तर 
देशीय, (सं० पु०) दुपटा, चादर, उपरना, श्रोढनी । 
उत्तरोत्तर ( करि वि० ) दिन-दिन, करमशः, लगातार, 
एककंव्राद्‌ एक्‌ । [ हश्रा, उम्मुख । 
उन्तान । वि० } चिति, सीधा, पीड फे बल पा 
उत्तानपाद ( सं° प° ) स्वयेभू मनुकेपुश्र.ये भ्‌वकं 
पिताभे [ दुःख, छ्भंश, शोक, वंदना । 
उल्लाप ( सं° पु° ) गरमी, उष्णता, ताप, तेज, कोभ, 
उन्ती ( वि० ) पारङ्गत, सक्त, सफल, परीष्ा मे सफलतां 
पाया हुश्चा, पास । [उश्नत,ॐखा । 
उन्तुङ्ग (वि०) बहुत ऊ्वा, ब्रव्यभिक ऊंचा, उर्व, 
उत्तु (सं० पु०) चुनन, वशां कौ चुना, कुर्व, तह, 
एक भरौज्ञार जिस से कपडो पर बेल-बूटे कादने के 
ज्िये निशान बनाया जाता हे । [ चुनाहं करना । 
उत्तु करना (क्रि° भ्र०) तह लगाना, चुनना, कपडे की 
उन्तेजन! (सं° खी°) परोस्साहन, वदावा, प्रेरणा, किसी 
कायम प्रवृत्त ने के लिये उस्साहित करना । 
उत्तज्ित (वि०) प्रोप्साहित, प्रेरित, उस्साहित । 


 उलतीलन (सं° पु०) उचा करना, ऊपर उशाना, तौलना, 


तानना । 


-उस्थाश ( 


उत्थान (सं० पुण) समृद्धि, बरनी, उभ्नति, उढान, 

 ऋररम्भ। 

उत्थापन (सं° पु०) उठाना, हिलाना, जगाना, लानना । 

उत्थित (वि०) उढा हुध्रा, उस्पन्न । 

उत्थिताङ्गुलो (सं० स्ी०) पञ्चा, यरष्पद | 

उत्पनन (सं ° पु०) ऊपर उठना, उन्रंगमन । 

उत्पतित (वि०) उपर उषा हुश्रा, उद्रेगामिन । [प्रारम्भ । 

उत्पसि (सं० खी ०) उम्दव, जनन. उदगम, जन्मशश्रारम्भ, 

उत्पत्तिशाली (वि०) जौ उत्पन्न होना ह । [वुव्येवष्ठार । 

उत्पथ (सं° पु०) कमागं, ससपथच्युत, बुरा श्राचरश, 

उत्पन्न (वि०) जन्मा श्रा, जान. पेद । 

उत्पन्ना (सं° खी °) श्रगहन कृष्ण एकावुशी । 

उत्पल (सं० पु०) नील पश्र, नील कमलं, कमल । 

उत्पलपत्र (सं० पु) कमल का पर्ता, पद्य-पत्र 

उत्पाटन ( सं° पु०) जद मे उखाडना, निमंज करना । 

उत्पात (सं° पु०) उपद्रव, उधम, इल चल, ग्रंधेर, श्राके- 
स्मिक घटना, दंगा, फसाद्‌ । [ नटखट । 

उत्पातिश्रस्त (वि०) उपद्रव युत 

उत्पातिवाद्‌ (सं० पु०) बवंडर । 

उत्पाती ८ वि०) उपदवकारी, उत्पात मचानेवाल्ञा । 

उत्पादक ( वि० ) उत्पन्न करनेवाला, वेरा करनेवाला, 
उवुभव-कत्ता, जन्मदाता, जनक । 

उत्पादेन (सं० पु०) उत्पन्न करना, पैदा करना, जन्माना ] 

उत्पादिका (सं° खी) उत्पादन करनेवाली सनी, जननी, 
पष्ठार्थो' की वह शक्ति जिम ते ३ उत्पन्न होने ट । 

उत्पाडन (सखं० पु) दवाना, दुःख देना, पीडिन करना । 

उत्पतता (सं० ख्ी०) उपेक्षा, श्रारोप, उद्‌भावना, उपमा, 
सादश्य, भ्रनुमान, श्र्थालङ्कार विशेष, जिनमे सादृश्य 
हाने तं उपमेय मे उपमान की सम्भात्रना हा । 

उट लयन (सण ख्ी०) कृदना | 

उत्फाल (सण पु०) लोघना। 

उन्फुल्न ( विण) चिल्ला हुश्रा, फला हूश्रा, विकसित, 
प्रफुस्लित, श्रानन्दिति, प्रसन्नचित्त । 

उत्सङ्‌ (सं० खी) कोरा, गोदी, श्रङ्ग, वीन का दिभ्मा, 
मध्य भाग, उपरी भाग, निलिं्त, विरक्त । 

उत्तङ्ी (सं° पु०) साथी । 

उत्से (सं० पु०) स्याग, दान, छोढ़ना ! 

उत्सगे-पत्र (सं० पु०) दान-पत्र, स्याग-पत्र । 


| उदन्त 
व 

उन्सजेन (सं° पु) कान, स्याग, उत्सर्ग, श्योषना, एक 
वेविक कमं, यह साल बरो वार होता है, पक पू 
मे, तृसरा सावन मे । 

उत्सव (सण पुऽ) आनन्द मंगल, उक्ाह, व्रूमधाम, 
प्राह्ाव्‌, जलसा, स्यो्ार, परव । 

उनसत्र जनक (सं° प०) श्रानस्वकामी । 

उन्सावून (सं० पु०) विनाघन। 

उत्सादित (वि ०) विनासित्त । 

उत्सार क (सं° पुण) द्वारपाल. वुरबान, योकवार । 

उरस्ाह (सं° पु०) उमंग, उक्ाह, हौसल्ला, 
उद्यम, उद्योग । 

उत्लाट-बद्धक (वि°) उत्साह बद़ानेवाजा । 

उत्सारित (वि०) प्रोस्षाहित, उन्त जित, उत । 

उःसाहा ( वि० ) उमंगी, उद्वाह, उश्रोगी । 

उरप्तकः (वि०) स्य म्र, उस्करिटित, श्रव्यन्त दष्चुक । 

उःघुकला (सं° श्री०) श्राकुलता, हृष्छा । 

उतपुर (सं० पु०) संभ्या-समय, सायंकाल । 

उत्सृष्ट ( वि० ) त्यक्त, न्यागा दभ्रा, छोङ हरभरा । 

उरसेध (मं ° पु० ¦ उज्ननि, बढ़ती, उचा, सूजन, शोथ, 
(वि० श्रेष्ठ, उत्तम, ॐ"चा । 

उधलना ( क्रि° श्र) श्रोधा होना, उलटना, नीचे-पर 
करना, डावांडोल हाना, इगमगाना । 

उश्ल-पुथल ( म० परु० ) इधर-उधर, 
श्रडवंड, क्रम-विष्ठीन 

उथला (वि०) चिष्ठला, कम गहरा । 

डद (चन्य०) यह संस्कृत कर उपसगं है, यह निम्न र्था 
का द्योनक ह, श्रतिक्रमण, उल्कषं, उपर, प्राबल्य, 
प्राधान्य, श्रभाव, दोप प्रकाश । 

उदक (सं० पुर) जल, पानी, सक्लिल। 

उदक-क्रिया (मं० खी ०) जलदान, सनक स्यति क्रा जन 
स॒ तपंश करना 

उदधि (मं पु०) समुद्र, सागर, मेव, घटा | 

उन्धि-मेखन्ना (सं° सनी) परथ्वी। 

उदधि सन (सं० पु०) समुद मे उत्पन्न होनेवाल्ञे पार्थं, 
चन्द्रमा, भ्रमत, शङ्ख । [ वरन, लक्मी,सीप । 

उदधि-सुना (यं खी०) समुद्र से उखन्न होनेवाली 

उवृन्त (वि०) निना दन वाला, जिस के दँतिन 
निकले हों । । 


साहस्र, 


उलर-पुलर, 


ॐदपान 
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कुर्पं कै पासका 


उपान (सं° पु०) इल, कमण्डलु, 
गड्ढा । 

उदमाद्‌ (सं° पु०) उन्माद्‌, पागलपन, मतवाल्ञा । 

उद्‌ मादी (वि०) मतवाला, उन्मत्त, पागज्ञ । [प्रकट । 

उवय (सं° पु०) उपर श्राना, निकलना, समुन्नति, दीपि, 
-मुहा०--उदय से श्रस्त तक सारी परथ्वीमे) 

उदरयकाल (सं० पु०) प्रातः समय, सपं विशेष ) 

उदय गिरि (सं° पु०) उदयाचल । 

उदयन (सं° पु०) एक राजा, ये शतानीक के पुत्र ये, 
इनका दुसरा नाम वत्सराज था, इनकी पत्नी का 
नाम वासवदत्ता था, इनकी राजधानी कौशाम्बी 
धी । एक प्रसिद्ध दाशंनिक, इनका जन्म स्थान । 
मिथिला मे था, वे बौद्ध-धर्मके कटर विरोधी ये। | 
कुसुमाभ्जली के कर्तां यष्टी है, इस के ्रतिरिक्त 
न्यायशाख्न के श्रन्यान्य म्र॑थों कीभीटीकाकी हे, 
इनकी कन्या का नाम ज्ील्लावती था जो श्रपने 
समय की एक प्रसिद्ध परिडिता थी, लीलावती नामक 
संस्कृत का न्थ हसने ही बनाया हे । 

उदयाचल (सं पु०) उदय गिरि, पुराण के श्रनुसार 
एक पूं दिशा का पवत जष्ां से सूय उदय होते है । 

उवयातिथि (सं° खी०) चह तिथि जिसमे सूय उद्य 
ह । स्नान दान. श्रध्ययन धादि कम उदयातिधिमेदही 
करने का शाख अ विधान दहे, 

उदयाद्वि (संर पु०) उदयाचल, उद्य गिरि । 

उचयास्त (सं०पु०) पूवं से परिचम लों ,उवय से भ्रस्त लों । 

उदर (सं० पु०) पेट, जठर, श्रोदर । 
मृष्टा ०---उदर जिक्लाना == पेर पालना पेट भरना । उदर 
भरना = खाना, पेट भरना । 

उद्रञ्वाला (सं° पु०) भूख, जटराभि । 

उदराभि (सं° पुण) जरा । 

उव्रावतं (सं° ख्ी°) नाभी, ढोदी । | 

उव्रिणी (सं० खी ०) गभिंणी, गनती, गाभिन । | 

उदरी (वि०) तोन्ददल, तोदीला । | 

उदकं (सं पु०) भविष्य, न्त, फल । | 

उदि (सं° श्जी०) शिव, कामदेव । । 

उदवना (क्रि ०) उगाना, निकलना, प्रकट होना । | 

दसन (करि° ०) उजड्ना, उड़सना तितर वितर | 
होना, कम-भङ्ग होना । 


। 


----------~~~~~~------~~ ----~ 


---~----~~-----~------~- -~---~--  -~- ~~~ --~-~-~ ~~~ -~-~-~--~-~~-~ --~--~---~-~--~-------~-~--~--~-~-- 


१२ 


( ८५ ) 


ङदोच्यै 


उद्‌ाता (ति०) उदार, दाता । 

उदात्त (वि०) दयालु, कृपालु, उदार, दाता, श्रेष्ठ, 
मष्टान्‌ , स्पष्ट, विशाल, योग्य,समथे (सं०पु०) वेदगान 
मे णक रवर भेद विशेष, काभ्यका एक श्रलङ्कार 
विशेष, जिसमे संभावनीय पेश्वयं का बदा चदा कर 
वणेन किया जाय, दान, एक प्रकार का गहना, एक 
तरह का बाजा; 

उदान (सं० पु०) कर्ठस्थ प्राण॒ वायु, नानि । 

उदार (वि०) दाता, दानशील, ॐश्र विचार का, महान्‌, 
श्रष्ठ, बडा, सीधा,सरज्ञ, शिष्ट । (वाला, शीलयुक्त । 

उदार चरित (वि०) ऊँचे विचार वाला, उदार चरित्र 

उदारता (सं०° स्री °) चदान्यता,दान शलता,उस्चविचार । 

उदारत्व (सण्पु°) दानशीलता | 

उद्‌ारना (क्रि° स०) चीढ्ना-फाडना । [महामा । 

उदागशय (वि०) ऊचे विचार वाला, उदार शशय वाला 

उदास (सं० पु०) विरक्त, खिन्न, निरक्तेप । 

उवास्तना (क्रि० श्न) चित्त न लगना, विरक्त होना, 
फोका पड्ना, उचटना, मन न लगना । 

उदासी (सं° पु०) संन्यासी, स्यागी पुरुष, वैरागी, 
एकान्त वापी, साघुश्रों का एक सम्प्रदाय विशेष, 
(खी °) खिन्नता, उदासीनता । 

उदासीन (सं० पु०) वह राजानो दो राजाश्रों के युद्ध मे 
किसी पष्ठ मे न रहे । निसङ्ग, निरक्तेप,(वि०) प्रपञ्च- 
रहित, विरक्त, जिसका मन कहीं न लगे । 

उद्‌ासीनता (सं° सखी°) निरपेचता, उदासी, खिश्न, 
व्याग, विरक्ति । 

उदाहर (सं° खी ०) भूरा, धुधला । 


उदाहरण (सं ० पु०) मिसाल, दृष्टान्त, उपमा । 


उदात (वि०) उदाहरण दिया हुश्रा, कथित, उक्ष । 

उदित (वि०) प्रकट, प्रकाशित, श्रावित, प्रसन्न, उक्त, 
कथित । 

उदित यौवना (सं खी०) मुग्ध नायिका के सात भेदं 
मे से एक, वह नायिका जिसमे तीन भाग जवानी के 
हों नौर एक भाग लङ्कपन । 

उदीची (सं° सखी °) उत्तर दिशा । 

उदीच्य (वि०) उत्तर दिशा सम्बन्धी, उत्तर दिशा का रहने 
वाला (सं० पु०) सरस्वती नदी के उत्तर पर्चिम 
का देश । 


उदीरण ( ६) उद्धृतरूपं 








उदीरण (सं० पु०) कथन, उच्चारण । । उदिष्ट (वि०) ल्य, अभिप्रेत, ष्ट, दिखलया इदुभा, 

उदीरित (वि०) उक्त, कथित । मनस्य, (सं° पु०) लाल चन्दन । 

उदुम्बर (सं° पु०) गुजर, उवदी, नपुंसक, हिजडा, एक | उटीपक (चिं०) उभादने वाला, उत्तेजित करने वाल्ला, 
तौल जो भ्रस्सी रत्ती का होता हे ।  उदीपन (सण पु०) बढ़ाना, उभाङइना, जगना, तापन, 

उदूखल (सं° पु०) गगल । | प्रकाशन, काव्य म रसों को उत्तेजित करने वाला । 

उदै (सं° पु०) देखो उदय, [प्रकाश दीष! विभाव [संधान कारण, न्याय मे प्रतिज्ञा । 


उदोत (वि०) दी्त,प्रकाशित,शस्र,स्वच्छ्‌,उत्तम (सं० पुण) ¦ उदटेश (सं० पु०) चाह श्रभिलाषा, इष्ट, ्भिप्राय श्नु- 
उदुगत (वि०) उदित, उस्पन्न, प्रकट, व्याप्त, प्राप्त, लन्ध, | उदेश्य (वि०) दृष्ट, ल्य, प्रयोजन, चभिप्राय । 

रै किया हुश्रा । उदोत (संण्पु०) प्रकाश, (वि०) चमकीला, उत्पन्न, 
उदुगम (सं° पु०) ध्राविभांव, उदय, निकास । उदिते । [(सं०पु०) मस्ल,पहलवान । 
उदुगमन (सं° पु०) ऊपर जाना, उध्वं गमन 1 उद्धत (वि०) शक्खढ़, ष्ट, कुचाली, श्रभिमानी, 
उद्गाता (सं° पुण) सामवेद्‌ ज्ञाता, सामवेद गाने वाजा | उद्धतपनं (सं पु०) भ्रक्खड्पन, उजङुपन । 

बराह्मण । | उद्धरण (सं० पु) ऊपर उठाना, मुक्ति, त्राण, उद्धार 
उद्गाथा (संण खी०) भ्रार्या्ुन्द का एक भेद इसे | फंसे हुए को उवारना, किसी पुस्तक या खेल से 

विषम पद म ५२ श्रौर समपदमे १८ मात्राय ्टोती | ज्यो काव्यो किसी पुस्तक या लेख म नकल करना, 

है, भौर इसके विषम गणो मे जगण नहीं ह्येता । पठित विषथ को श्रभ्यासाथं पुनः पढ़ना, श्राढृत्ति । 
उहूगार (सं° पु) उफान, उवा, वमन, श्रोकलाई, | उद्धरणी (खी ०) श्राति । 

बाद, गजेन, धरघराष्टट, थक, फिसी के विरुद्ध बहुत | उद्धव (सं° पु०) एक यादव का नाम, येश्री कृष्ण के 

दिनों से मनम रखी हृं बात को निकालनां । मित्र थे, उत्सव, मंगल, श्रानन्द, यज्ञ की म्नि । 
उद्गीथ (सं° पु०) श्रोकार प्रणव, सामवेद का एकं श्रंश, | उद्धार (सं० पु०) मुक्ति, त्राण, चुटकारा, बचाव, रक्‌, 

सामवेद गाने का एक सेद्‌ विशोष । निस्तार । । 
उदुघार ( सं° पु) चौकी, वह स्थान जहाँ पर उदधतत (वि०) किसी पुस्तक या लेख को किसी पुस्तक 

किसी राज्य े तरफ से माल खोल कर जच किया या लेखं मे विकल्ल रूपसे नकल करना, रहित, 








जाता हो ॥ खोलने का काम । गलना इुश्रा। 
उदुधाटन (सं° पु०) खोलना,उघाइना,प्रकाशित करना । | उदूवोधन (सं पु०) स्मरण, चेतना, ज्ञापन, उत्तेजित 
उद्घात (सं ° पु०) खोलना, उधाडना, प्रकाशित करना । | करना, जगना । [(सं० पु०) कच्छप, सूप । 
उदहश (सं° पु०) मासा, मसक । उद्र (वि०) प्रव्रज, प्रचण्ड, उदार, भरष्ट.अनुपम, बे जोड 


उहन्त (सं ० पु०) दन्तुला, श्रागे निकला हृभ्रा दांत ¦! | उद्धावना (सं° खी०) कल्पना, उत्पत्ति, प्रकाश । 

उद्दाम (वि०) वंन हीन, निरंकुश, स्वतन्त्र, बेकहा, | उद्धासित (वि०) उदीष्ठ, उत्तेजित, प्रकट, विदित, 
गम्भीर महान्‌, उदहणड, (सं०पु०) वरुण, दर्डकबृत्त प्रतीत [ मेद कर निकलते हें । 
का एक भेद, इसके प्रत्येक चरण मे १ नगण श्रौर  उद्धिज्ञं (सं पु०) वनस्वति, इृरूलता श्रादि जो पृथ्वी 
१३ रगण॒ रहते है । उद्धिद्‌ (सं प०) देखो उ{द्िऽज । 

उदालक (सं० पु०) एक प्राचीन ऋषि, इनका दृसखरा | उद्धिदविद्या (सं° खली) बागवानी । 
नाम आरुणि है, ये थयोद्धौम्य के शिष्य थे, एक | उद्धिन्न (वि०) उत्पश्न, कहै शोः म तोका हुभा, 
बत विशेष, एक श्रक्च विशेष, जिसको वनकोद्व विद्ध ,मेदित । 
कहते | उदुभूत (बि) निकला दुरा, उसयजच। 

उदिम (सं० पु०) उद्योग, उद्यम, प्रयल । | उद्धतरूप (सं° पु०) दृष्टिगोचर होने योग्य रूप । 


| | 
उद्‌रड (वि०) ्रक्खड़, उद्धत, उजङ्ु, निडर । उद्धव (सं° पु०) प्रादुर्भाव, जन्म, सृष्टि, बृद्धि । 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


दभ्रान्त 


( ८७ 


उन्मीलन 





उद्भ्रान्त (वि०) मूला ह्या, भटका हृश्रा, चक्कर खाता | 


दुधा, घूमता हुश्च, भो चक्षय, चकित । 
उदुभ्रान्ति (सं° खी°) भूल । 
उद्यत (वि०) तस्पर, तैयार, उतारू, प्रस्तुत । 
, उद्यम (सं० पु०) भध्यवसाय, उद्योग, उत्साह, प्रयत, 
चेश, रोज्ञगार, काम-घंधा, कारवार, भ्यापार । 
उद्यमी (वि०) उथोगी, उत्साही, प्रयलवान्‌ , उथोग 
करने वाला । 

उद्यान (सं° पु०) उपवन, बगीचा, भाराम । 

उद्यनपालल (सं पु०) माली, बागवान । 

उद्यापन (सं० पु*) वह कृत्य जो किसी बत की समासि 
पर किया जाय । 

उद्युक्त ( वि° ) तत्पर, तेयार, उथ्ोग मे लगा हुभ्रा, 
यलवान्‌ , पराक्रमी, उस्साहान्वित । 

उश्ोग (सं° पु०) प्रय, चेष्टा, प्रयास, उर्साह, उधम, 
अध्यवसाय, उपाय, पराक्रम, काम-घंधा, व्यापार । 

उद्योगी ( वि° ) उद्यमी, प्रयलवान्‌, उत्साही, अध्यव- 
सायी, उद्योग करने वाल्ला । 

उद्य।त (सं पु०) प्रकाश, भालोक, आभा,चमक, मलक, 
उजियाला, उजाला । 

उद्र (सं० पु०) उदविलाव । 

उद्विक ( वि० >) स्फुट,व्यक्त,स्पष्ट,बद़ा हृश्चा । [अधिकता । 

उद्वे ( सं° पु०) बृद्धि, बढ़ती, उस्थान, श्ारम्भ, 

उद्वाह (सं पु०) विवाह, परिणय । 

उद्वाहोपयुक्तं (वि०) विवाहो पयुक्त, वयस्क । 

उद्धिग्न (बि० ) श्राङुल, व्यग्र, व्यस्त, घवङ़ायां हुभा । 

उद्धिञ्मचित्त ( वि० ) चंचल चित्तवाल्ला, स्य मन । 

उद्विग्रता (सं° खी०) घबरा्ट, व्याकुलता, ष्यग्रता । | 

उद्विग्ममना ( वि० ) व्याङ़ुलचित्त, भवराया हु । 

उद्धध (चि०) विकाशित। 

उद्धत (सं पु०) अधिक, श्चवान्य । 

उद्धेग ( सं° पु ) मनोवेग, भ्रवेश, चिन्ता, घबराहट 

ध्याकुलता, विरह-ञ्यथा । [ वाला । 

उद्ेगकर ( वि० ) चिन्ता बढ़ाने वाला, ब्याङुक् करने 

उद्वेगी ८ वि० ) उक्करिटठत, चिन्वित, उष्ठिप्र । 

उधर (० वि०) उस श्रोर, उस तरफ, वौ, उस दौर । 

उधरा (वि०) खुला हुभ्रा, मुक्त । | 

उधार (सं° पु) ऋष, कुजे, देन, गनी, बुटकारा । 


~ - ~ -- --~------~- ~ --------~-~-~--~_~ (= --- ------ ~~~ ~-- -------------~-~~--- ~~~ ~ 
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मुहा०--उधार खाये वैढना --फिंसी भारी भासरे पर। दिन 
कारते रहना । 


 उधारना (कर ० स ०) मुक्त करना, उद्धार करना, तारना, 


घुटकारा करना, पार करना । 
उधेडना ( क्रि०° स० ) सुल्लमना, खोलना, उचाद्ना, 
श्रलगाना, सिलाई खोलना, टंका खोलना । 
उधेड वन (सं ° पु०) सोच विचार, उहा पोह । 
उन (सबं०) "उस" क{ बहुवचन । 
उनदईस ( वि० ) संख्या विशेष, एकं कम बीस, १६। 
उनचास ( वि० ) संख्या विशेष, एक कम पचास, ४६ 1 
उनतीस ८ वि० ) संख्या विशेष, एक कम तीस, २६ । 
उनसड ( वि० ) संख्या विशेष, एक कम साठ, ४६ । 
उनहत्तर ( पि० ) संख्या विशेष, एक कम सत्तर, ६३ । 
उनहार ( वि०) समान, सध्श । 
उनासी ( वि० ) संख्या विशेष, एक कम श्रस्सी, ७६ । 
उनींदा ( वि० ) नीद से मतवाला, उंघता इभा । 
उन्नत (वि०) उचा, बद्धित, सणि , श्रेष्ट, महान्‌ । 
उन्नतानत (चि०) उमड-खाभद, ऊंच-नीच । 


। उन्नति (सं० खी) बृद्धि, बढ़ती, समृद्धि, उंचादःचदाई । 


उन्नमित (वि०) उपर उठाया हु्चा, उत्तोक्जिव । 
उन्नयन (वि०) उपर ले जाना, उन्तोलन, सोच-विचार । 
उन्नायन (क्रि°वि०) उपरसे नौचे की भोर ऊुकाया हूभा । 
उन्निद (विण) नींदकान भ्राना, नीद का उचा, निद्रा 
रहित, खिला हुश्रा, विकसित, प्रकाशित, प्रफु्धित । 
उन्मत्त (वि०) मतवाला, षिरिष, पागल, मदांध, वौरहा, 
बे सुध, श्रापे से बाहर, सिद्धी । 
उन्मद्‌ (वि०) उन्मत्त, मतवाला, प्रमादी, विदि, बावश्ञा । 
उन्मना (वि०) चिन्तित, व्याङ्ल, उर्करिटत, चञ्चल, 
घबडाया हुप्रा । 
उन्माद (सं ० पु ) चित्त विश्रम, उन्मत्तता, विचिता, 
(वि०) चित्त विशम, विरिक्त, व रोग जिसमे बुद्धि 
ठिकाने न रहे । 
उन्मादी (वि०) पागल, विदिष्ठ, सिद्धी, उन्मत्त, बावला । 
उन्मान (सं° पु०) नाप, तौल, परिमाण विशेष जो ३२ 
सेर के बरावर होता था। 
उन्मिषित ( बि० ) प्रफुरिल्ञत, प्रस्फुरित, खिला हृभा 
विकसित, खुला हुथ्ा, एला हृभा । 
उन्मीलन (सं° प°) उन्मेष, (नेत्र) खोलना, खिलना । 


ऊन्प्रीलित 


उन्मीलित ( षि० ) सुजला हुश्ा, विकसित । [उद्यत । 
उरप्रुख (वि०) उपर सुख किए हण, उस्कणिठत, उस्सुक, 
उन्परुलक (वि०) समूल नष्ट करने वाल्ला, जड से उखाइने 
वाला, ध्वस्त कने वाला, मिया मेट करनेवाला । 
उन्भ्रूलन (सं ० पु०) उखाडना, उस्पाटन, बरबादी, वषहटस- 
नष्टस । 
उन्मेष (सं० पु०) नेच्र खोलना, श्रोँख उघाडना, विकास, 
खिलना, ज्ञान, बुद्धि, प्राज्ञा, पपनी, पलक । 
उभ्मोचन (सं० पु०) मुक्त करना, त्याग करना । 
उन्हारा (सं पु०) डी डल, रूप, ढाल । 
डप (श्रम्य०) यह संस्छृत का उपसगं हे, ्रौर॒ शब्दों के 
पष्टले लगता दै, निम्न लिखित अर्थौ का द्योतक है, 
समीपता, सामथ्ये, गौ शता, न्यूनता, व्यासि । 
उपकराठ (वि०) समीप, निकट, (संण्पु०) घोडों की | 
एक चाल । 
उपकथा (सं° खी) कल्पित कथा, कहानी, किस्सा, ` 
पुराण, इतिहास । [सामग्री, साधक वस्तु । | 
उपकरण (सं० पु०) राज चिह्न चंवर, छत्र भादि, सामान, । 
| 
| 


उपकार (सं० पु०) भलाई, नेकी, हिव, लाभ । 
उपकारक (वि०) नेकी करने वाला, उपकारं करने वाला, 
भलाई करने वाला, उपकारी । 
उपकारिका (वि०) उपकार करने वाली, (संशखी ०) राज- 
भवन, स्वेमा, तम्ब , क्रनात । [वाला । 
उपकारी (वि०) भला करने बाला, उपकार करने 
उपकारोचलुं (वि०) उपकार चाहने वाला ।[के योग्य हो । | 
उपक्षायं (वि०) उपकार के योग्य, जो उपकार करने 
उपकार्यां (वि०) जो खी उपकार करनेके योग्यो, 
(सं° स्ली०) तम्प , खेमा, राजभवन, भन्न का गोला । | 
उपकुर्वाण (सं° पु०) वह ब्रह्मचारी जो विद्याध्ययन | 
समाप्त होने पर गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करे । | 
उपक्ूप (सं° पुण) किनारा, तट, कुएं के पास का पानी 
कागद, जो पशुश्रोंको पानी पीनेके जिए खोदा | 
जाता हे । | 
उपक्ूल (सं ° पु०) तीर, तट, किनार । 
उप्त (वि०) जिसके साथ भलाई की गयी हो, कृत्त । । 
छपरृत (सं° खी ०) उपकार, साहाय्य । | 
उपक्षम (से° पुण) भारम्भ, अनुष्ठान, भूमिका, कार्या- | 
रम्भ की प्रम अवस्था 


( त्म ) 


उपटनं 
उपक्रान्त (वि०) चारम्भ किया हुभ्रा, प्रस्तुत,समारग्ध । 


उपक्रोश (सं° पु०) निन्दा, भस्वना, कुत्सा । ` 
उंपलान (सं० पुण) कथा, कहानी, उपाख्यान ) 


। उपगत (वि०) प्रा, स्वीङ्कत, श्रङ्गीङत, ज्ञात, उपस्थित । 


उपगमन (सं पुण) स्वीकार, शङ्गीकार, प्राप्ति, योग, 
श्रागमन, ज्ञान, पास जाना । 

उपगुरु (स० पु०) उपदेशक, शिक्षक । 

उपगूहन (सं० पु०) र्भ्ैकवार, श्रालिङ्गन । 

उपग्रह्‌ (सं० पु०) क्रैदी, बंधुश्रा, होरे मरह, अप्रधान अह। 

उपघात (सं° पुण) श्राघात, रोग, पीडा, श्राशक्ति । 

उपङ्ग (सं० पु०) ताद्य विशेष । 

उपचय (सं° पु०) बदती, बृद्धि, उश्नति, संचय ।[क्ञात । 


¦ उपचरित (वि०) सेवित, भराराधित, पूजित, लक्षणसे 


उपचयां (सं सखी०) चिकिसा, सेवा, शुश्रुषा, प्रतिकार । 


उपचार (सं ° पु०) प्रयोग विधान, चिकिस्सा, प्रतिकार, 


उपाय, उपकरण, सेवा, शुश्रषा, उपक्रम, म्यवहरे, 
घुस, सतु शामद । [चिकित्सा करनेवाला । 
उपचारी (वि०) उपचार करने वाला, शुश्रुषा करनेवाला, 


। उपचित (वि०) वद्धित, समृद्ध, सित, एकन्रित । 
। उपज (सं० प°) पैदावार,उत्पत्ति, सूम, स्फूतिं, मनगदंत, 


उक्ति । [होना । 
उपजना (क्रि०° ०) पैदा होना, उतपन्न होना, भरूकुरिति 
उपजदटि (क्रि० ्च०) उपजते है, उत्पन्न होते है, पैदा 
होते है । 
उपज! (क्रि°वि०) उष्पन्न हूुश्चा, जन्मा । [होने वाजा । 
उपजा (वि०) उव॑रा, उपजाने वाला, श्रच्छी पैदावार 
उपजापः (क्रि० स०) उत्पन्न किप, पैदा किण । 
उपजात (वि०) उस्पन्न, घटित । 
उपज्ाना (क्रि° स०) सिरजना, उम्पक्न करना । 
उपजित (क्रि° वि०) उत्पन्न हश्रा। 
उपजिहा (सं ० ख्ी°) छोटी जीभ । [का उपाय । 
उपजीविका (सं° खी ०) इत्ति, जीविका, जीवन निर्वाह 


| उपजीवी (वि०) परावलम्बी, पराश्रयी, दूसरे क सहारे 


रहने वाला, दृखरे के भ्राश्रय से जीवन निर्वाह करने 
वाला । 

उपज्ञा (सं° सजी ०) प्रथम क्न । 

उपटन (सं ० पु०) उबटन, भर्यग, शरीरम जगाने के 
लिपु सरसों भादि का लेप, सार, निशान । 


उपटना ( ८& ) उपमोक्त 





उपटना (क्रि भ्र०) सट पड़ना, गोहिया उखडना, दाग । उपनयन (सं पु०) यक्लोपवीते संस्कार, उपवीत, पास 
पडना, निशान पड़ना, उखडना [निशान पड़ना । ले जाना । ॑ 
उपडना (क्रि° ०) उखडना, उपटना, दाग पड़ना, | उपनाम (सं ° पु०) पदवी, उपाधि, भरत । 
उपटढौकन (सं° पु०) भेट, उपहार, पारितोषिक । उपनिधि (सं° पु०) थाती, अमानत, धरोहर । 
उ पतन्त्र (सं° पु०) यामलादि तन्त्र शाख, सूम सूत्र । | उपनिवेश (सं० पु०) एक देश से ्न्य देश म जा वसना, 
उपतप्न (वि०) तप, दुःखित, खिन्न । न्य स्थान से कर बसने वालं की बस्ती । 
उपतारा (सं ख्ली०) छुद्र नक्ञत्र, नेत्र-गोलक | उपनिषद्‌ (सं० खी०) बह्म विद्या पदनेकेक्जिश्‌ गुरु के 
उपत्यका (सं० श्री) पष्टाडी के पास की जमीन, तराई । समीप बैठना, ब्रह्म विद्या, वेदान्त शाख, वेद॒ रष्टस्य, 
उपवंश ( सं० पु°) सुजाक, गर्मी, मद्यपान के बाद श्रच्छी निजेन स्थान, धम। 
लगने वाली वस्तु, चिखनी, चार । उपनीत ( वि० ) जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया 
उपदशंक (सं ० पु०) द्वारपाल, दरवान, पहर । हो, भाया हुश्ना, उपस्थित, पास श्राया हुभ्रा। 
उपदल (सं० पु०) पत्ता, पान, पुष्पदल, सुकुल । उपनेता (सं° एु०) जाने वाज्ञा, यज्ञोपवीत संस्कार कराने 
उपदा (सं० खी) भेंट, उपढौकन । वाला, ्राचायै, गुर्‌, उपस्थापक । 
उपदिशा (सं° खी०) दो दिशाश्रों के मध्यकी दिशा, । उपनेत्र (सं° पु०) चरमा, नेत्रां का सहायक । 
कोय । [क्लापित । । उपन्ना (सं° पु०) चोदने का दुष्य, उपरना । 
उपदिष्ट (वि०) जिसे उपदेश दिया गया हो, प्रासो देश, । उपन्यस्त ( वि० ) थाती रखा इुश्रा, धरोहर रखा हुधा । 
उपदेवत। (सं० पु०) वटि छोरे देवता, भूत-प्रेत । उपन्यास (सं ° पु०) वाक्य का उपक्रम, कथा, कहानी । 
उपदेश (सं ० पु०) शिक्षा, गुर मन्त्र, सीख, दीका । उपपति (सं° पु०) जार, यार, नायक, लगुवा । 
उपदेशक ( बि० ) उपदेश देनेवाला, भली बाते कहने । उपपत्ति (सं° खी °) समाधान, सिद्धि, घटना, चरितां 
वाला, नसीहत देनेवाला । होना, देतु, युक्ति, प्रतिपादन, प्रक्षि । 
उपदेश्य (व°) उपदेश देने योग्य, उपदेशाधिकारी । उपपल्ी (सं ° ख्जी०) रखनी, सुरेतिन, वेश्या । 
उपदेष्टा (वि ०) उपदेश देने वाला, भ्राचायं,शिक्तक । उपपद्‌ (सं०° पु०) तेश, पद्‌ का समीपवतीं पद्‌ । 
उपदेह (सं° पुण) ज्तेपन, लेप [इलचल, विद्रोह । ¦ उपपन्न ( वि० ) प्रात, लम्ध, पर्चा हुश्रा, उपयुक्त, 
उपद्रव (सं ० पु०) उत्पात, टंटा, बखेडा, ऊधम, विप्लव, उक्त, संपन्न । 
उपद्रवी (वि०) उन्पाती, बखेडिया, उपद्रव मचानेवाला । ¦ उपपातक (सं ° पु०) छोटा पाप, मनुस्छति मे किखादहै 
उषपद्धीप (सं° पु०) छोटा द्वीप, वष्ट स्थान जो चारों भोर ` कि गुरु की सेवा न करना, परख्ीगमन, गोवध, 
समुद्र के जल से भिराष्ो। स्मात्म-विक्रय, रादि की गणना उपपातकं में है । 
उपधमे (सं० पु०) पाखड, नासिकता उपपादन ( सं° पु०) प्रमाणित करना, सिदध करना, 
उपधातु (सं° सखी ०) श्रप्रधान घातु, तूतिया,सोनामक्ली, `  रउहराना, संपादन, साधन । 
कांसा श्रादिः शरीरान्तर गत रस से बने भप्रधान उपपुराण (सं° पु०) भ्रप्रधान पुराण, छोटे पुराण, इनकी 
धातु, पसीना, दूध, चब आदि । संख्या १८ है, जिनके नाम ये है, सनरकुमार, नारसिह, 
उपधान (सं० पु०) उसीस, तक्रिया । नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मानव, भ्रौशनस, 
उपधापक (सं० पु०) जन्मदाता । वारुण, कालिक, शाम्ब, नन्दा, सौर,पराशर, घादित्य 
उपधि (सं° पु०) छल, कपर । मादेश्वर, भागव, वाशिष्ट । 
उपनत (सं ° पु°) उपस्थित, समीप लाया हा । उपबहं (सं° पु०) तकिया, मसलन्द्‌ । 
उपनय (सं° पु०) वेदाभ्ययन के क्तिये बालकं को गुर | उपभुक्तं (वि०) स्यवहत, वत्तित, युक, भोग किया 
के पसि लते जाना, समीप ज्ञे जाना, उपनयन, न्याय भा, जूडा । 
का पारिभाषिक शब्द विशेष । उपभोक्त (वि०) उपभोग करने वाज्ञा, ववने वाला । 
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उपभोग ( 


&० ) 


उपषेद्‌ 





उपभोग (सं° पु०) विलास, विषयों का सुखास्वादन, 
नन्द्‌ भोगकी सामघ्री। 

उपमा (सं° खी०) पटतर, मिलान, तुलना, समानता, 
सादृश्य, धर्थालङ्कार, जिसमे उपमा उपमेय मे भ्न्तर 
होने पर भी उनका समान धम दिखाया जाय । 

उपमाता (सं° खी°) धाय, धाग्री, दुध पिलाने वाली, 
(वि०) परतर करनेषाला,; (पु०) चित्रकार । 

उपमान (सं° पु०) उपमा देने वाली वस्तु, जिस वस्तु से 


1 


। उपरिख् (वि०) ऊपर का, उपरसश्थित । 
` उपरो (वि०) बाहरी, ऊपर का । 


उपरी उपरा (सं° पु°) स्पद्धा, चढ़ा उतरी । 

उपरुद्ध (वि०) रदित, प्रतिरुढ । [इभा । 
उपरोक्त (वि०) उपर्युक्त, उपर का हृश्ा, पले का 
उपरोधं (सं० पु०) रोक, अटकाव, धाद, ठकना । 
उपरीहित (सं° पु°) पुरोहित, कुलगुरु 

उपरोहिती (सं० खी०) पुरोहित का काम, पुरोहितती । 


उपमा दी जाय, पटतर, तुलना, न्याय का एक प्रमाण | उपरोचा (सं ०पु°) श्रगोदा । 


विशेष । [दी गयी दहो। 
उपमित ८ वि० ) संभावित, उसरेक्षित, जिसकी उपमा 
उपमिति (सं° खी०) उपमा सादृश्य ज्ञान से उत्पन्न होने 
वाल्ला ज्ञान । 
उपमेय (सं० पु०) उपमा योम्य, वखनीय । 
उपयम (सं° पु०) विवाह, संयम । 
उपयुक्तं (वि०) उचित, योग्य, ठीक । प्रयोग, ल।भ । 
उपयोग (सं पु०) भ्यवहार, प्रयोजन, भ्रावश्यकता, 
उपयोगिता (सं° खी) काम मे भाने की योग्यता । 
उपयोगी (वि०) उपयुक्त, उपकारी, थनुकुल, लाभदायक, 
ध्रयोजनीय ) 
उपर (सं० पु०) ऊचा, पर, उन्नत देश । 
उपरतं (वि०) विषयासक्त, पीडा यस्त, राहू म्स्त । 
उपरत (वि०) उदासीनःविरत, हटा हु्ना, मृत 1 [मृस्यु । 
उपरति (सं० खी ०) त्याग, विरति, निदृत्ति, उदासीनता, 
उपरना (सं पु०) चदर, दुपश्य,उप्र श्रोढने का कपड़ा । 
उपरवार. (खं० श्जी०) वांगर जमीन । 
उपराग (सं° पु०) व्यसन, वासना,चन्द्र या सूयं महण । 
उपराचटी (सं०्खी०) एकी वस्तुपा ज्ञेनेके किये 
` एक श्याद्मियों का प्रय करना, एकी काम 
करने के किर कटं ्ादमिथों का उद्योग करना । 
उपरा जना (क्रि०्स०)जन्माना,पैदा करना, उत्पन्न करना। 
उपराजा (सं० पुण) छोटा राजा, राज-प्रतिनिधि । 
उपरान्त (धन्य०) इसके वाद्‌, पश्चात्‌, परे । 
उपराम (सण पुर) 
उपरला (सख० १०) साथी, सहायक । 
उपरि (० वि०) उपर । [कोप । 
उधरि दूष्टि (सं° खी०) तष्ठ॑देवता की दृष्टि, घायु का 
उपरिष्टात्‌ (रम्य ०). उपर, उषे । 
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विराम, चाराम, निदृत्ति, स्याग । ` 


उपनां (सं° पु०) उपरना । [श्रा । 

उपयु क्तं (वि०) उपरोक्त, पर कषा हुशया, पहले कहा 

उप्य्यपरि (भ्रम्य०) ऊपर । 

उपल (सं० ०) श्रौला, पस्थर, रत्न, मेघ, चीनी, बालू । 

उपलत्त (सं° पु) उपल्त्य, सङ्केत,उ देश्य, चिद्व । 

उपलत्तण (सं ° पु०) सङ्केत, दश्टान्त, शब्द्‌ की वह शक्ति 
जिससे निदिष्ट वस्तुके ज्ञान के साथ साथ उसके 
समान श्रन्य वस्तुश्रों काभीन्ञानदह्ोे। 

उपलचेय (सं ° पु०) सङ्गत, चिद्ध, उदेश्य, दृष्टि । 

उपलन्ध (वि०) प्रात, पाया हा, ज्ञात, जाना हुश्रा । 

उपलन्धि (सं° स्ली°) प्रापि, ज्ञान, वुद्धि, भनुभव । 

उपलान्धार्थीं (सं० खी °) उपकथा, श्राख्यायिका । 

उपला (सं° प°) कंडा, गोहरा, गोंड । 

उपली (सं० ख्ली°) गोष्ठी, कंडी, गोदंटी, (वि०) उपरी । 

उपतल्ला (सं० पु०) उपर का भाग, उपर की तह । 

उपवन (सं° पु०) फुलवारी, कुंज, उद्यान, वाग, इत्रिम 
वन । [दिन । 

उपवसथ (सं० पुर) गवि, वस्ती, यज्ञारम्भ का प्रथम 

उपवास (सं पुण) एाका, लदङ्कन, खाना छटना, वह 
व्रत जिसमे निराहार रहा जाता है । 

उपवासी (वि०) निराहार रहने वाला,लद्धन करनेवाल्ञा । 

उपविद्य (सं° पु०) नाटक, चेटक रादि शिल्पी । 

उपविद्या (सं° खी °) शित्प कजा । 

उपविष (सं० पु) कृत्रिम विष, इलका विष, अरफीम, 
धतरा चादि, 

उपविष्ठ (वि०) बैठा हुभ्रा, भासनस्थ । 

उपवीत (सं° पु०) जनेञ, यक्षोपवीत, उपनयन । 

उपवेद (सं० पु०) वेद से निकली हु विद्या, ये षार 
युवद, गन्धवेवेद, धनुवेद, स्थापस्यबेद्‌ । 


उपवेशन ( &१ ) ऽपालिंत 





न 
उपवेशन (सं° पु०) बैठना, स्थिति । उपश्सित (वि०) उपहास किया हध्ा, विद्र, (सं०्पु०) 
उपवेषन (सं° पु०) कषपेटना । हास्य का एक मेद्‌ । 


उपशम (सं०पु०) इन्दिय निग्रह,निवृत्ति, शन्ति,प्रतीकार । | उपहार (सं ° पु०) भेंट, नज्राना । 
उपशय (सं° पु०) किसी श्रौषध के प्रयोग से रोग क | उपहास (सं° पु") हंसी, दिल्लगी, कदनामी, बुराई, 


घटने-बदने का अनुमान । | निन्वा, परिहास, व्यङ्-वचन । 
उपशल्य (सं ° पु०) नगर की सीमा, भाला । उपहास्य (वि०) निन्य, हँसी योग्य, उपहास के योग्य । 
उपशायी (बि०) प्रशान्त । उपहित (वि०) स्थापित, गृहीत, उपनीत, समर्पित, 
उपशाख्न (सं० पु०) शाखानुयायी विधा सम्मिलित । 


उपही (षि०) उपरी, बायी । 

उप्त (वि०) पाया हु्रा, दिया हूश्रा । वेदाध्ययन । 

उपाकमे ( सं० पु ) वेदाध्ययनारम्भ, संस्कारपू्॑क 

उपाख्यान (स ° पु०) पुरावृत्त, श्राख्यान, पुराना ब्त्तान्त, 
किसी कथा के श्रन्तग॑त की कथा । 

उपाङ्ग (सं° पु०) श्रवयव, किसी वस्तु के श्रङ्गां की पतिं 
करने वाली वस्तु, टीका, तिलक । 


उपश्चत (वि०) शङ्गीकृत, स्वीकृत ।[ निचो्,सं केप, संग्रह । 
उपसंहार (सं ° पु०) परिहार, हरण, समाप्ति, निष्कषं 
उपस (सं० शी °) दुगन्धि । [के पास जाना । 
उपसत्ति (सं° खी) उपासना, सेवा, विनय रहित गुः 
उपसना (क्रि° श्र °) सढना, बदबू होना । [सायक । 
उपसम्पाद्‌क (सं० पु०) किसी काम म प्रधान का 
उपसग (सं° पु०) उपद्रव, शअरशकुन, दैवी उपात्‌, पीडा, 

वह शब्द या श्रव्यय जो किसी दूसरे शब्द के पले उपाटना (क्रि०) देखो उपाडना । 

लगकर उसके अर्थं म विशेषता उत्पन्न करता है । उपाड़ना (क्रि०) उखाइना । 
उपसजन (सं० पु०) ढालना, त्याग, दैवी उत्पात,उपद्रव, उपादान एसं° पु०) स्वीकार, बरहर, प्राप्ति, ज्ञान, बोध, 

गण वस्तु । परिचय, स्व स्व विषय मे इन्दियों की प्रवृत्ति, स्वयं 
उपसपश (सं० पु०) उपासना । काय म परिणत होनेवाला कारण, समवायी कारण, 
उपसगर (सं° पु०) खादी । प्रवृत्ति जनक ज्ञान, प्रत्याहार । [ उत्तम, उत्कृष्ट + 
उपस्ी (सं खी °) रखेली, उपपलरी । उपादेय (वि०) ग्रहणीय, स्वीकार करने योग्य, भ्रच्छा, 
उपस्थ(सं० पु०) नीचे या मध्यका भाम, पेद, खी श्नौरं | उपादेयता (सं ० शरी ०) उत्तमता, श्रेष्ठता । 

पुरुष का चिह्न, खी चिद्व, भग, पुरुष चिद्व, लिङ्ग, | उपाध (सं ° पु) रपद्रव, उत्पात । 

गोद, (वि०) पास बैडा इृश्चा, समीप स्थित । उपाधि (सं० ख्री०) कपट, चुल, उत्पात, खिताब . 
उपस्थ निग्रह (सं० पु०) काम-दमन, काम को वशे उपाधी (वि०) उपद्रवी"उत्पाती,शअ्धरमी । [का एक भेद । 

रखना, जितेन्द्रियता । उपाभ्यायं (सं° पु०) शिक्षक, अध्यापक, गुर्‌, ब्राह्मणों 
उपस्थल (सं° पु०) चुत नितम्ब, कटि, पेड़, कूठहा । उपाभ्यायी (सं° स्ी°) शिक्षयित्री, चभ्यापिका । 
उपस्थली (सं° खी ०) नितम्ब, कटिःपेद, । उ वानत (सं पु°) जूता, पनहो, उपानह, खड़ाङ । 
उपस्थाता (सं° पु०) नौकर, सेवक, शत्य । उपानह (सं° पु०) देखो उपनात । [करना । 
उपस्थान (संण्पु०) पास भ्राना, खड़े होकर श्राराधना । उपाना (क्रि° स) पेदा करना, अर्जन करना, उत्प 

करना, पूजा का स्थान, सभा, समाज । उपान्त (सं° पु०) पास, निकट । 
उपस्थापन (सं० पु०) पास लाना, पेश करना । उपाय (सं° पुण) चेष्टा, साधन, युक्ति, प्रतीकार । 
उपस्थित (वि०) विद्यमान, वर्तमान, श्रागत, उस्पञ्च, | उपायन (सं ० पु०) भेंट, उपहार, सौगात । 

उपनीत, समीप राया हृश्रा, पास वैडा इ्रा । उपायी (वि०) उपाय करनेवाजा । 
उपस्थिति (सं० ज्ञी०) विद्यमानता, हाजिरी । । उपारना (क्रि स०) देखो उपाब्ना । 
उपहत (वि) दषित, पीडित, न्ट किया हृश्रा, ध्वस्त, | उपाजन (सं ° पु०) पैवा करना, कमाना । 

चत, प्राप्ताधात, भ्रशद्ध । उपाजिंत (वि०) संचित, "गृहीत, कमाया इश्रा 
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उपालम्भ (सं° पु०) निंदा, उलहना । 
उपास (सं° पु०) लह्न, उपवास, फक्रा | 
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उव्रासी (सं° ख्वी°) अम्भार । 
उबियाना (क्रि° ०) घबड़ाना, अकुताना । 


उपासकः (वि०) उपासना करने वाल्ला, भक्त, साधक । उबीटना (क्रि स०) मन से उतर जाना, श्रश्डा न 
उपासन (सं पु०) सेवा मँ प्रस्तुत रहना, शुश्रुषा, सेवा, ` 


उभ (संग्पुर)दो,द्ि। 
` उभई (वि०) दोर्नो, उभय । 


उक (सं० पुर) भालु, री । 


पास बैडना, श्राराधना, यजा, धनुवि्ा, तीरंदाजी । 
उपासना (सं० खी आराधना, पूजा, परिचर्या, सेवा, 
रहल । # 
उपासित (वि०) पूजित, श्राराधित, सेवित । 
उपाक्ती ( वि० ) उपासना करनेवाला, सेवक, भक्त, 
उपासा,भृखा । 
उपास्य (वि०) सेन्य, पूजनोय, भ्राराभ्य । 
उपेत्ता (सं° स्री ०) तिरस्कार, श्ननाद्र, त्याग, प्रणा । 
उपेक्तित (वि०) तिरस्कृत, घणित, निन्दित त्यक्त । 
उपेत (सं° पु०) एकत्रित, युक्त । [दोरा भाई , 


लगना, उकक्ताना, उबना, चबाना । 


उभड्ना (क्रि° भ्र°) देखो उभरना । 


उभय (वि° ) दोन, दो, युग्म, परस्पर । 
उभयतः (क्रि° वि०) दोनों श्रोर से, पाश्वंतः । 
` उभयज् (श्रन्य०) दोनों श्चोर । 


उपेन्द्र (सं० पु०) विष्णु या वामन भ्रवतार, इन्द्‌ का 


उपेन्द्रवज्रा (सं०खी °)म्यारह वणौ" का एक दत्त विशेष । 


उपोद्घात (सं° पु०) प्राक्रथन, भूमिका, प्रस्तावना, 
` उभाना (ष्छि° श्र°) ्रभुश्नाना । 
` उभार (सं° पु०) फुलाचर, बृद्धि, भोज । 


एक न्याय की एकः सङ्गति विशेष । 
पोषण (सं० पु०) उपषास, निराश्ार । 
उफ (श्० अव्य०) श्राह, चमो, श्रफसोस । 
उफनना (क्रि° श्र ०) उवलना, उठना,उमदना,उथलना । 
उषफान (सं° पु०) उबाल । [वमन करना । 


उभय सुगन्ध गण॒ (सं° पु०) वे सुगंधित वस्तु जो 
जलाने पर भी मकं, चन्दन, कपुंरादि । 

उभरना (कि० भ्र०) उना, निकलन।, उकसना, एूलना, 
निकल्ल चाना । 

उंभराई (सं० खी °) फुलाहट, इ तराई । 

उभाडइना (करि° स०) उत्तेजित करना,बहकाना,उकसाना। ` 


उभारना(क्रि° स०) देखो उभाङइना । [मप्रता 
उमङ्ग (सं ° खरी०) उत्लास, उच्छा, लहर,भानन्द, मौज; 


। उमङ्गना (करि° श्र°) बढ़ चलना,आनन्द से श्रागे बदना, 


उद्लकना (क्रि० अ०) उल्टी करना, क्रं करना, श्रोकाना, | 
उत्रका (सं०्पु०) भ्ररिवन,लोरा भ्रादि लटकाने की रस्सी । 


उबकाई (सं° खी०) उवांत, उश्ठाट । 

उक्षन (सं° पु०) उपटन, भ्रम्यङ्ग । [लगाना । 

बरना (क्रि० अर°) उबटन लगाना, बच्चों को तेल 

डयरना (क्रि° चर ०) चुटकारा पाना, मुक्त होना, बचना, 
छरुटना, उद्धार पाना । 

उब्ररा ( विर ) फालतु.बचा श्रा, ्रवशि्ट । [सींचना। 


| 


ौ 


उमङना, उभङना । 

उमङ्की (वि०) ्वभिलाषी, घुनी । [होना । 

उमचना (क्रि० ०) हूमचना, सजग होना, घौकन्ना 

उमड़ना (क्रि श्र°) उभरना, बढ़ना, ऊपर उटना, वेग 
से बहना, बद्‌ चलना । 


` उमदा (शअ्° वि०) बद्िया, श्रस्छा | 


उश्रलना (क्रि० श्र०) खौलना, उफनना, उमड्ना, पकना, ' 


उबसना (क्रि° स०) सडना,पचना,गल्लना ।[रस्सो,डोरी । 
उवहन (सं° सखी०) कुएं से पानी भरने की रस्सी, रजरी, 
उवबाना (क्रि सर) बोना, रोपना, लगाना, (वि०) नंगे 

वैर । [छोडना । 
उवबारना (क्रि° स०) रक्षा करना, व्ाना, राखना, 
उश्राल (सं पु०) उफान, उद्वेग, क्षोभ । [पकाना । 
उदालना (क्रि० स०) सौलाना, उसिनना, रांघना, 
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उमर (० सं° सखी°) रायु, वय, श्रवस्था। 
उमरा (° संर पुर) अमीर का बहुवचन, सञजन पुष, 


प्रतिष्टित ष्यक्ति । 
उमरी (सं° खी) एक पौधा विशेष जिसको अल्ला कर 
सञ्जी खार बनाया जता है । 
उमस (सं खी०) उखम,वह गरमी जो हवा के म चलने 
पर लगती हे ) [चलना । 
उमहना (क्रि° च्च ०) उमगना, उमड्ना, बट चलना,पूट 
उमा (सं° ज्ञी°) दुर्गा, भलसी, हलदी, कीतिं, कान्ति, 
बह्यक्षान, पावती, शिव की पल्ली, ये ठक्च प्रजापति 


उमापति 
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कीङ्म्या थीं, दच्च प्रजाप्रतिने शिव की निन्दा 
की, पति-निन्दा सुन इन्हां ने पिता के य्ह यश्चङ्कणड 
म मिरश्वर प्रनातन स्याग दिवा, इसके वाद 
हिमालय क पल्ली मेनका के गभं से इनका जन्म 
दभा, शिवजी को पनेके क्तियिये किनि तप 
करने लगीं, इनका करिन तप देख मेनका ने इनको 
(उमा, तप न करो मना किया तभी से इनका नाम 
डमा पडा । 

उभमष्यति (सं० पुर) शिव, शम्भु, महादे । 

उभसल ( वि० >) उमा के पुत्र, कातिकेय, गणेश । 

उभेष्ठन (सं° शी ०) डन, पेच, बल, मरोढ । 

उमेठमा (क्रि स) रेठना, मरोडना । 

उमेखक्षा (चि०) घुमावदार, रेठनद्‌ार, पेंचदार । 

उमेश (सं° पु०) शिव, महादेव । 

उम्दा (० वि०) अदिया, उत्तम, रच्छ । 

उम्मी (सं° ल्ली) जवा गेहूं की हरे दाने वाली बालं । 

उम्मेद (फा० सं° स्री) श्राशा, भरोसा, श्रासरा । 

उम्मेदधार (फा० सं° पु०) नौकरी पाने की भ्ाशा करने 
वाजा, श्रासरा रखमेकाला । 

उम्मेदवारी (ा० सं° ल्नी°) ध्राशा,भरोसा,नौकरी पाने 
की श्चाशा से फिसी दक््तर मे धवैतनिक रूप से 
काम करना । 

उघ्र (भ्० सं० सखी०) देखो उभर । 

उर (सं० पु०) छाती, वकस्थल, गोद, हदय, मन । 

उश्शत (खं पुण) हदध का रोग । 

उरग (सं० पु०) सांप, भुजङ्ग, सपे, नाग । 

उरगना (कि° न°) सष्टना, जोगवना । 

उर्गश्द्‌ {खं ° पु०) गर्द । 

..उर्बश्य (सं० पु०) विष्ण । 

उरगारि (खं० पु०) गर्द । 

उरज (सं ० परु) स्तन, कुच । [होना । 

उरभना (° अच ०) लपटाना, लगना, अटकना, श्रासत्तः 

उस्णाना (कि स०) फसाना, भरटकाना, लगाना । 

उव्‌ (सं ० पु*) एक अन्न विशेष, माष । 

उग्दक्छी (सं० खी ०) देखो उवौ । 

उरबिजा (सं° स्ी०) पृथ्वी से उत्पन्न जानकी, सीख । 

उरमिला (सं° ख्ी०) उमिंला, लकमणकशीन्ी। 

उररी (खं° पु०) स्वीकार । 


उरक (वि०) फीका, नीरस, बे स्वाद, ` (सं° प°) षचु- 
स्थल, छाती, हृदय, मन । ` 


| 
| उर्स्नाण (सं० पु०) कवच, बरप्वर । 


उर्हना (सं ° पु०) उलष्टना, शिक्रामत । 
| उर (सं सखी०) थ्वी । 
। उाहला (सं ° पु०) उलहना, श्िक्छयस । 
| उरि (वि०) ऋ युक्त, उ्छण । 
| उरिन (वि०) देखो उरि । [जंघा । 
। उबर (वि०) विशालल,ज्नम्बा चौडा, बढा, (सं ०पु०) जांष, 
। उरुगाय (वि०) जिसकी स्तुति की जाय, विस्तृत गवि 
। वाला, (सं° पुण) स्तुति, प्रशंस, विष्णु, सुय, 
श्रीकृष्ण । 
उरुज (सं० पु०) तृतीय वणं, वैशय, बदिया । 
उरेत्र (सं° स्री०) वज्ना, उल्तभाव | 
उरेह्‌ (सं० पु०) चित्रकारी, नक्क्राशी | [रंगना । 
उरेहना (क्रि° स) खींचना, रचना, ज्िखना, लगाना, 
उरोज (सं° पु०) स्तन, पयोधर, दती । 
उण (सं° खी०) उन । 
उदं (सं० पु०) एक श्चभ्न विशेष, उरद्‌, माष । 
उदु (सं० खीर) मिश्रित भाषा विशेष, जिसमे भ्ररवी 
` फारसी, ्रादि के शब्द श्रधिक हां । 
उवंर (वि०) उपजाञ । 
उवेरा (सं० खी °) उपजाञ जमीन, पृथ्वी, एक श्रप्सरा । 
उवंशी (सं° स्री °) एक श्रष्सरा, इसकी उत्पत्ति नारायण 
के जङ्का से मानी जाती हे, श्वेतद्रीप मे नारायण तप 
कर रहै थे, उनका तप भङ्ग करने के जिए इन्द्रकी 
प्रप्सरायें वहां गयीं, तब नारायण ने उर्धगी को 
उत्पन्न किया, उवंशी की सुन्दरता देख कर पे लजित 
हो गयीं, श्नौर लोट कर चली गयीं । 
उर्वीं (सं° ख्ी०) पृथ्वी, धरती । 
उर्बीधर (सं० पु०) शेषनाग, पवत । 
उलङ्क (वि०) नंगा, नग्न, लुङ्गारा । 
| उलङ्कना (करि० स०) फादना, नाधना, अवज्ञा करना, 
श्रवहेलना करना । 
उलयना (क्रि° स०) पानी फेकना, छानना, वसाना । 
उलभन (सं०खी०) गांठ, गिर्ट, अटकाव, कैसा, रोक 1 
उलमना (करि अ०) अटकना, कसना, गिरह षढड्ना । 
उलभाना (क्रि०्सं०) फसाना, भटकाना, लगाये रखना । 
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| 


उलभेड़ा (सं°पु०) खँ चातानी, शटकाव, फंसान, उलन | उल्का (सं° ज्जी०) राततम भ्राकाश से एक प्रकारका 


टटा, बखेड । 


[उपर करना, दोहराना, मोड़ना । ` 


उलटना (क्रि च्र०) पलटना, रश्ौधाना, घुमाना, नीचे 


उलटना-पलटना (० स०) नीचे उपर करना, इधर-उधर ` 
करना, श्रंड-वंड करना, काया पलट देना, पल्ला , 


खाना, धूमना फिरना । 
उलर-पलट (सं०्पु०) परिवत॑न, दल-बदल, हेर-फर, 


गड़बड़ी (वि) इधर का उधर, भरंड-बंड, ` | धिना 
 उह्लङ्कन (सं० पु) ्रतिक्रमण, , वत्ता, च्व- 


' उल्लास (सं° पु०) हषं, हुलास, श्चानन्द्‌, प्रसन्नता, परव, 


भ्रव्यवस्थित, गट-पट, श्रस्त-व्यस्त । 
उलर-पुलट (सं ०पु०) देखो उलट-पलट । 
उलटा (चि०) घोधा,पलटा । 


[का उधर । ¦ 


उलरा-पलरी (संर्खी०) हेर-फेर, चदल-बदल, इधर ` 


उलटी (वि०) विपरीत, विरूढ (से° खरी °) कै, चमन । 


उलथना (क्रि° भ्र०) उलटना, लष्टराना, मथना ! 

उलशथा (सं° चु०) नृत्य विशेष, गिर मार कर पानी 
मे कूदना, बदलना, तरजमा, श्रनुवाद्‌ । 

उलरना (क्रि° च्र°) ज्ेटना, सोना । 

उललना (करि° श्च ०) डरकना, उलटना, उतरना । 

उलहना (क्रि° श्च ०) प्रस्फुरित होना, उभडना, खिलना, 
फूलना, हुलसना, उमदना । 

उलार (वि०) श्रोलार, जिसका पिद्धलां भाग भारी हो । 

उलारना (क्रि० स°) सोलाना, लेटाना । 








उक्ाहना (खण पु०) शिकायत, उलहना, उपालम्भ । | 


उलूक (सं ०्पु०) उल्लू कौरवो कीश्रोर का एक वीर, 
यह दुयोधन क दूत था, इसके पिताका नाम कितव था, 
जो उलूक देश का राजा था, महाभारतीय युद्ध म सहदेव 
ने इसका बध किया, एक मुनि, इनका दूसरा नाम 
काद्‌ था, हन्ने वेशेपिक दशन की रचनाकीदहे, 
हनका उलूक नाम होनेसे ही वैशेषिक दशन को 
भौ लुक्य दरशन भी कहते है । 

उलूखल (सं० पु०) शोखली, खरल, गुग्गुल । 

उलूपी (सं° स्ली°) कौरल्य नाग की कन्या, इसके साथ 
अजुन ने व्याह करिया था, बभ्रुवाहन इसी के गभ॑ से 
उस्पन्न हुभा थ। । 

उलैटा (सं०° पु०) पराग । 

उक्लेडना ( कि० स० ) डालना, ठरकाना । 


चमकता हृद्या पिर्ड जो गिरता हुभा दिखा देता 
है, उलूका, अभ्निपिण्ड, प्रकाश, लूक, मसाल । 
उर्कापात (सं° पु०) तारा टूटना, उष्पात, श्रमंगज- 
सूचक चिन्ह । 
उल्कामुख (सं० पु०) गीदड़, सियार, भरगिया बैताज्ञ 
उद्था (स० पु०) अनुवाद, भ।षान्तर । 
उल्मुख (सं° पु०) लूका, श्रङ्गारा, लास । [ हेखना । 


खण्ड, परिच्छेद, श्रध्याय, श्रलंकार विशेष, जिसमे 
एक वस्तु के गुण या दोष ते चन्यव्स्तु कागुण या 
दीप दिखाया जाय । [ क्िखा हुश्रा.खोदा हुश्चा। 
उल्लिखित (बि०) उस्कीणं, चिच्रित, खीचा हुध्ा, 
उल्लू (सं ० पु०) उरलुक,बेवकूफ़, मूखं । 
उर्लेख (सं° पु°) लेख, वणन, प्रसंग, चचां । 
उल्लेखनीय (वि०) लिखने योग्य । 
उस्लेखित (वि ०) प्रस्तावित, उक्त । 
उल्लोच (सं० पु०) चँदनी,उजियारी । 
उल्लोल (सं° पु०) कल्लोल, लहर, तरङ्ध । 
उल्वण (सं० पु०) भि्ञी जिसमें वधा हुश्या बच्चा जन्म 
लेता है, श्र्वैरी, वशिष्ठ का पुत्र । | 
उशना (सं° पु०) शुक्रा चायै, दैत्य -गुर । 


। उशान्ना (क्रि°स०) उलीचना । 


उलीचना (क्रि° स०) उलचना, पानी फेकना, उड़लना । । उशीनर (सं० पु०) एक. देश का नाम, गंधार देश, 


एक चन्द्र व॑शी राजा । 
उशीर (सं° खी०) सुगंधित तृण विशेष, सवस । 
उषा (सं० स्री°) बाणासुर की कन्या, इसका व्याह भ्रनि- 
रुद्ध से हु्ा था, प्रभात, पोह, क्डका, बह्यवेजा । 
उषाकाल्ल (सं° पु०) प्रभात समगर भोर, तड़का । 


। उषापति (सं° पु०) कामदेव का पुत्र, अनिरुद 
। उषित (बि०) दग्ध, जला । 


। उप्र (सं° पु०) र । 


[ का नाम। 

उष्ण (सं ° पु०) गरम, तश्च, फुतीला, प्याज, एक नरक 

उध्ण करिबन्ध (सं० पु०) ककं श्चौर मकर के मण्यस्त 
पृथ्वी का भाग। 

उष्णता (सं° स्ली०) गरमी । 

उष्णनदौ (सं° खी) वैतरणी नदी । 


ॐष्णररिमि ( &५ ) उचा कानी 





उष्णरशिमि (सं° खी °) धूप, सूय । । उसेना (क्रि° स) गरमाना, पकाना, छाना, पसाना । 
उष्णवाष्य (सं° पु०) पसीना । उसेवना (क्रि° स०) छानना, पसाना, रीना । 
उष्णओयं सं ° पु०) उश्र, तीदण, तेज । उस्काना (क्रि° स०) उभाइना । 

उष्णा (सं०° स्जी०) उबाल्ला, रयरोग । उस्तर (वि०) सेत मेत, विनमोल्ल । 

उष्णाशु (सं° पु०) सूर्यं । [ श्राना | उस्तरा (सं° पु०) चुरा, उस्तुरा । 


'उण्ञागम (सं० पु०) निदाघ-काल-श्रागमगन, गमी का | उस्ताद्‌ (फ० सं° पु०) शिक, गुर्‌, अध्यापक । 
उष्णिक (सं० पु०) एक वैदिक छन्द विशेष, जिसङे | उस्ताना (क्रि स०) गाना । 
्स्येक चरण मे सात ध्र रते हे । उस्तुरा (सं° पु०) रा | 
उष्णीष (सं ° ख्ी०) पगदी, मुकुर । उस्र (सं० पु०) बैल, सांड, किरण । 
उष्म (सं० खी०) ताप, गरमी, कोध, कोप । [ होता है। | उसखधन्वा (सं° पु०) हन्द । 
उस (सवं०) यहः का वह रूप जो विभक्ति लगाने पर उस्रा (सं° खी०) गाय, घेनु । 


उसकाना (कि° स०) उसकाना । उहदा (सं ० पु) पद, स्थान। [ कर्मचारी । 
उस्ता (सं° पु०) नाह । उददेदार (श्र सं० पु०) पदाणिकारी, कायकत, 
उसरना (क्रि° श्च०) टलना, हेटना । उहरना (क्रि श्र०) दबना, बैठना, हट जाना । 
उसल पसल (वि०) घवडाया हुश्च । | उहवां (क्रि°वि०) वहां । 
उसागा (सं° पु०) ्रोसारा, दलान । । उदा (सं° पु०) परदा । 
उसास (सं° पु०) श्वास, सांस, लम्बी सांस । । उह (क्रि०वि०) षां । 
उसिनना (कि° स०) उब!लना । । उष्टार (सं° ए०) श्चोष्ठार, परदा, पर । 
उसीजना (करि० स०) पकाना, पक जाना 1 । उदहिया (सं०पु°) कनकटा, योगियों की एक स्वशंमुदरा । 
उसीसा (सं° पु०) सिरषाना, तकिया । । उही (सरव°) वही । 
उसूल (अ ० सं ० पु०) सिद्धान्त, नियम । | उल (सं ०खी०) तरंग, लहर, मौज, उमंग । 
ऊ 


ॐ यह “उ' का दीघं रूप है, इसका उच्चारण स्थान भ्रष्ठ है । | ऊचे (कि वि०) उपर की श्रर ञंचे पर। 

ॐ (सं० पु०) महादेव, बह्मा, चन्द्रमा, बन्धन, मोक्ष, | मुहा० ॐच बोल का बोल नीचा-भभिमानियों 
(सवे०) वह, (व्य) भी । । श्रंतिम हार । 

गना (सं० पु) चौपायों का एक रोग जिसमे कान | ल (सं° पु०) एक रोग विशेष । 
बहता है, शरीर ण्डा ष्टो जाताहं श्चौरदाना पानी  ऊदुना (क्रि० ०) कंधी करना । 


छट जाता है । । ऊंट (सं° पु०) उष्ट्‌, एक चौपाया पशु जो मारवाड़ शी 
ऊष (सं ° खी) मपकी, नींद, उघादं ।  रेतीली ज्ञमीनमे होता है । 
ऊधना (क्रि० अम) पकी लेना, निद्र भ्राना। । ऊंखनो (सं° खी०) सांडनी । 
ऊंघाई (सं° खी ०) कपक, ऊंष, निदा, नींद । । उर कटारी (सं° षु) एक भ्रौपध विशेष, उटकटारई । 
धच (सं०पु०) ऊंचा, श्रेष्ठ, उच्च, उपर की भ्रेणी का । | दरवान (सं० पु०) ऊट हाकने बाला । 
चा (वि०) उक्नत, उस्च, उपर की श्रोर उया हुश्रा । | ऊॐद्र (सं० पु०) मूषिक, चृहा, मूसा । 

मुहा ०--ऊचा बोलने वाला = घमरडी, अहङ्कारी । | ऊं (श्रम्य०) नहीं । 

चा सुनना = बहरापन, कम सुना पड़ना । । ऊंद्नना (क्रि० अ०) उदय होना, उगना, निकलना । 


अचार (सं° खी) उच्चता, उडान,गौरव.वबङ्गाई, शरष्ठता । | ऊंचा कानी (सं° खी) बहरापन । 


ऊक 


1 

छक (सं° पु०) उल्का, तारा । | 

ऊकना (करि° भ०) मूलना, सुकना । 

ङकार (सं०्पु०) "उवं । 

ऊकारान्त (वि०) वे शब्द्‌ जिनके ध्रम्तमे ऊहो । 

ऊख (सं° पु०) ईख, पौडा, गन्ना । 

ऊङखम (सं० पुण) गरमी, ताप,उप्णता, हवा फे बन्द्‌ होने 
पर जो गरमी मालुम होती हे । 

ऊखल (सं° पु०) श्रोखलो । 

ऊगर (सं° पु०) गृलर, ऊमर, उदुम्बर । 

ऊगरा (वि०) सिफं उबाला हुभ्रा । 

जड (जि०) उजढा हुश्रा, व्ट्स नहस, ध्वस्त, वीरान । 

ऊजर (वि०) उजला, प्रकाश, चांदनी, स्वच्छ, निमंक 
सार । 

ऊजरा (वि०) देखो उजर । 

ऊटना (क्रि० च्र०) हौसला बधना, उमंग मे भ्राना 
उत्साहित होना [अनर्थक, श्चसंबद्ध । 

ऊरपटाङ्ग (वि०) बे सिर पैर का, भ्रटपद, उ्घुङ्खल 

ऊद (वि०) विवाहित । । 

ऊे। (बि०) विवाहिता । 

ऊत (वि०) नि्वंश, निःसन्तान, मूखं, उजदग । 

ऊतिम (बि०) देखो उत्तम । 

ऊद (सं० पु०) जल जन्तु, जो बिज्ञी के समान होता हे, 
छ्मगर का दृक्ष, या लकड, एक प्रकार का वाजा | 

ॐग्वत्ता (सं खली) एक सुगन्धित बत्ती, धूप बत्ती 
जो सुगन्धित वस्तुश्रों से बनायी जाती है । 

ऊद बिल्लाव (खं पु०) जलजन्तु, जिसका भकार बिजली 
ते भिल्ता जलता हं । 

ऊदल (सं° पु०) महोबा के परमाल राजा का प्रधान 
सरदार, यह बड़ा वीर था, एक वक्न विशेष । 

ऊदा (सं० पु०) खैरा रङ्ग, भूरा । 

धर (सं° पु०) ्रौघट, विकट रास्ता, रा रास्ता । 

ऊधम (सं° पु०) उ्पात, उपद्रव, इुज्, दंगा फसाद्‌ । | 

ऊधमी वि०) उपद्रवी, उस्पाती, फ़रस।दी । [भक्त । | 

ऊधो (सं० पु०) एक यादव वंशी, कृष्ण का मित्र धीर | 

सुष्ा०-उधो कालेनान माधोका देना किसी से | 

कुं संबंध न रखना । [्आदिकारोश्रौँ। 

ऊन (वि०) कम, न्यून, अरल्प,उदास,(सं ०पु०) सूरत,मेड । 

ङनत (सं० खी ०) कमी, न्यूनता । 


-------- -- -------------- ~ ----~-~ ~~ ------ = =-= --- = = ~~~ ~~~ ~= -----<= << 


( &६£ ) 


ऊर्मि-माली 





ऊना (सं० पु०) खङ्ग । [ बना इभा । 
ऊनी (वि०) कम, थोडा, न्यून, मे ादि के बाल का 
ऊपर (क्रि° वि०) ऊंचे स्थान पर, ऊर्वं । 
ऊपरी (ति०) बाहरी, परदेशी । 
ऊब (सं० खी ०) धवङ्ाष्ट, उद्वेग, भकुलाह्ट । 

बट (सं ° पु०) विकट मामं, भ्रौषट । 
ऊर ड़ खराभड़ (षि०) उंच नीच, श्ररपट । [उकतानां । 


। ऊषना (क्रि° श्र°) श्रकुलाना, घबडाना, उद्िम्न होना, 
| ऊबरना (क्रि° श्र०) दुटकारा पाना, मुक्त होना, कयना, 


उद्धार पाना । 

ऊभ (वि०) उभरा हुभ्रा, उटा श्रा, (सं° श्ी०) घवबडा- 
हट, व्याकुलता, गरम, उमस, उमंग, हौसव्रा । 

ऊभना (क्रि श्र) घवडाना, भ्याकुल होना, उठमा, 

खडा होना। “ 

ऊमर (सं° पु०) गुलर, ऊगर, उदुम्बर । 

ऊरू (सं पु०) जंघा, जांघ । [विशेष । 

ऊजं (सं० पु०) शक्ति, बल, कािंक महीना, काव्यालङ्कार 

ऊजस्वल (वि०) शक्तिमान, बललवाम । [क्षङ्कार विशेष । 

ऊजस्वी (वि०) शक्तिशाली, प्रतापी, (सं० पु०) काभ्या- 

उरणं (सं० पु०) उन। 

उणेनाम (सं० पुर) रेशम का कीडा, लूता, मक । 

ऊणा (सं० खी) उन, चित्ररथ गन्धवं की खी । 

ऊर्णायु (सं ° पु०) कंबल, उनी वख । 

ऊर्वं (वि०) ऊपर, उचा, उन्नत । 

ऊरभ्वंग!मी (वि०) उपर जानेवाला, मुक । 

ऊभ्वंजाचु (सं० पु०) उपरिस्थ जङ्घा । 

ऊभ्वंतिक्त (सं पु०) चिरायता, ओषधि विशेष 1 

ऊभ्वेपुरड (सं ° पु०) कैश्णवी तिलकं । 

ऊभ्वेग्खा (सं० खी०) शुभ सूचक हस्तरेखा विशेष । 

ऊभ्वरोता (सं° पु०) श्चाजन्म ब्रह्मचारी, कामत्यागी, 
भीष्म, महादेव । 

उभ्वेलोक (सं° पु०) देवलोक, स्वर्गलोक । 

ऊ्वंश्व।स (सं° पुण) श्वास का रोग विशेष, वम का 
उपर चदृना 1 

ऊध्वर्थ (वि ०) उञ्चस्थ, उपरिस्थित । 

ऊमिं (सं० खी०) हर, तरंग, दिलकोरा, पीडा, शिकन । 

ऊमि-माला (सं° श्नी०) तरंग-समूह । 

उमिं-मालीं (सं° पु०) समुद, पयोधि । 


ऊवंशी ( & ) ऋतुस्नान 


ऊवंशी (सं° शीर ) देखो उवंशी । | ऊष्मा (सं° ल्ी०) मोष्म ऋतु, गरमी, तापर । 

ऊल जसूज्ञ (कि०) चंड वंड, बे सिर पैर का, भरनारी। ऊसन (सं ण्पु०) एक इृक्त विशेष इसमें से तेल निकलता 
ऊष (सं° पु०) काली मिं | | है, तरमिरा । 

ऊषर (सं° पु०) उसर, वह भूमि जिसमे उपज कम हो । । ऊसद़ (वि०) नीरक्ष, फीका । 

ऊषा (सं० पु) देखा उषा । । ऊसर (पु०) वह भूमि जिसमें अन्न न उपने, उषरं | 


कर्पर (सं° पु०) गरमीगरमी की ऋतु, भाप । [जाते हे । | ऊह (अन्य ०) छेश या विस्मय सूचक शब्द्‌, श्राह । 
ऊष्मवणं (सं० पुण) श,ष, स, ह, ये उष्म वशं कहे । ऊहापोह (सं° पु) सोच-विचार, तक॑-वितकं । 


त 


ऋ बह वर्णमाला का सातवां स्वर वणं है, इसका उच्चारण | ऋणमार (सं० पु०) कञ्गं न चुकाने वाला । 
श्थान र्द हे । [(एु०) गणेश, सूयं । । ऋण-पत्र (सं० पु०) तमस्सुक । 
ऋ (सं ° खी ०) देवमाता, भदिति, कुत्सित वाक्य, निन्दा, | ऋणमागेण (सं ० पु०) प्रतिभू, जामिन्दार, जामिन । 


ऋक्‌ (सं° ख्जी०) अगवेद, कचा [पितृ-धन । । ऋणःमुकत (वि०) वह जो कञ्ञं चुका दिये हो. छरणपरि 

ऋक््‌्थ (सं° पु०) धन, सम्पत्ति, सोना, स्वशं, हिस्सा, ¦ शोधित । [फ्रासिखती । 

ऋक्त (सं° पु०) भालू, रीक्ष, नक्त्र, तारा, रेवतकं पवत , ऋण-मु करित-पत्न (सं ० पु०) ऋणपरिशोध-सूचक पनर 
का एक भाग, भिलार्वा, शोनाक वृत्त, मेष दृष श्रादि | ऋणशोधन (सं ° पु०) उधार चुकाना [चुकाना । 
राशि । | ऋरशुद्धि (सं° खी° ) छण का भुगतान होना, क्रज्ञ 

॥ऋष्जिह् (सं० पु०) कुष्ट विशेष । । ऋणएाणं (सं° पु०) एक ऋण चुकाने के क्जिये दूसरा 

प्रूत्तपति (सं० पु०) चन्द्रमा, जांबवान । । ऋण लेना। 

ऋल्तवान (सं° पु) रेवतक पवत का एक भाग जो | ऋणिया (सं° पु०) ऋणी । 


| 
नम॑ंदा से लेकर गुजरात तक हे । ऋणी (सं ° षु०) देनदार, उपकृत, श्रनुगृहीत । 
चरेद्‌ (सं० पु०) चार वेदों मे से एक । । ऋत (सं° पु०) सत्य, उन्दछुवृत्ति, मोक्ष, कर्मफल. ज 
ऋभ्वेदी (वि०) छग्वेदक्षाता, छग्वेद्‌ जानने वाला । ¦ यज्ञ, (बि०) पूजित, दीक्ष, सस्य । 
ऋचा (सं° खली) वेव्‌ मन्त्र, कारणिडिका, स्तुति, स्तोत्र । | ऋतधामा (सं पु०) विष्णु । 
ऋचीक (सं० पु०) शगु वंशी एक ऋषि, ये जमदग्नि ऋति (सं० ख्नी०) मंगल, गति, माग, स्पा निन्दा । 


केषितायथे। ऋतु (सं° पु०) प्राकृति श्रवस्थानुसार वपं विभाग. ये 
ऋच्छ (सं° पु०) भालू, रीषु । चुः है, वसन्त, भ्रीष्म, वषा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर 


ऋज्ञु (वि०) सरल, सीधा, सुगम । ऋतुपण (सं° प°) भयोध्या के एक राजा, इन्हीं के 
ऋजुकाय (सं० पु०) कश्यप मुनि, सीधा शरीर । ऋतुकाल (सं० पु०) रजोदशंन के बाद का १६ दिन । 
ऋजुभुअ (सं° पु०) सीधीरेखा वा भुजा [कते । | ऋतुगमन (सं० पुण) छतु समयमे खी के पास जाना । 


| 
ऋजोष (सं० पु०) सोमलता की सीरी.लोहे का तसलञा। रजोदशंन । [यहां नल सारथी चे। 
ऋजभुज हेर (सं° पु०) सीधी रेखां से धिरा दश्चा | ऋ चयां (सं खरी०) ऋनुश्रों के च्नुसार शअष्ठार बिहार 
| 


ऋजुं स्वभाव (सं° पु०) सरल्ञ स्वभाव, का नियम । 

ऋणा (सं° पु०) उधार, कर्ञा ! ऋ तुदान (सं° पु०) गभांधान, सन्तानोप्पत्ति की दण्डा 
ऋश-प्रहण (सं० पु०) कञ्ज लेना। से ऋतुमती खी के साथ संभोग । 

ऋशदाता (सं० पु०) करज देने वाला, महाजन । ऋतुमती (वि०) रजस्वला । 

ऋशपरिशोध (सं° पु०) छण खुकाना,कज्ञं अदा करना । ऋतुराज (सं° पु०) वसन्त नु । [स्नान । 





ऋणमत्कुण (सं° पु०) जामिन, प्रतिम्‌ 1 ` ऋतुस्नान (सं° पु०) रजोदशंन के बाद चौधे दिनिका 


ऋचिविजं ( &८ ) पकडालं 





ऋत्विज्‌ (सं० पु०) य्ह करने वाला, याजक । | ऋषिकुर्या (सं० खी०) एक नदी का नाम । 
ऋद्धं (वि०) धनाव्य, सम्पन्न । [विशेष, पावती । | ऋषिमित्र (सं० पु०) शान्तिप्रिय, विश्वामित्र । 
ऋद्धि (सं० खी०) विभव, ब्रद्धि, धन, सम्पत्ति, एक ्रोषध | ऋरूषिराज्ञ (सं° पुण) प्रधान ऋषि । | 
ऋद्धि सिद्धि (सं० खी) समृद्धि भ्नौर सफलता । । ऋषीक (सं° पु) ऋषिपुत्र । 
ऋनिथा (वि०) देखो छशिया । | ऋषीश (सं° पु०) ऋषियों मे प्रधान | 
ऋनी (वि०) देखा ऋणी । ऋषिक (सं° पु०) दक्षिण का एक देश विशेष, जिस का ' 
ऋभुज (सं० पु०) इन्द्र, स्वगं, वञ्च । वणंन बाल्मीकि रामायणम है। 
ऋषभ (सं० पु०) वैल, वृषभ । ऋष्य (सं० पु०) चितकबरा खग | 
ऋषभदेव (सं० पु०) राजा नाभि के पुत्र, इनकी गिनती | ऋष्यकेतु(सं° पु०) कामदेव का पुत्र, श्रनिरुद । 
विष्णु के चौबीस श्रौतारों के श्नन्तग॑त हे । ऋष्यप्रोक्ता (घं० खी) सतावर । [के पास है । 
ऋषभभ्वज् (सं० पु°) शिव । ऋष्यमूक (सं° पु०) दरिणि का एक पव॑त जो किष्किधा 
ऋषभी (ख० खी) पुरुष के समान रंग रूप वाली खरी । | ऋष्यश्छङ्क (सं० पु०) एकं षि, इनके पिता का नाम 
ऋषि (सं० पु०) तपस्वी, मुनि! विभार्डक था । लोम पाद्‌ राजा की कन्या शान्ता 
ऋषिक (सं° पु०) वाल्मीकीय रामायण मे वणित दक्षिण का व्याह इनके साथ हूध्ा था, दशरथ का प्रष्टि 
का एक देश । यत्त दृन्होने ही कराया था । 


ऋलु द्वु 


इन श्र्तरों का हिन्दी म कोद शब्द्‌ नही, संस्कृत भाषा मे इनके कु शब्द्‌ है, पर वे ब्रडे ही सुशकिल से मिलने 
ह, शौर उनका प्रयोग भी बहुत कम होता हे । 


प यह शः चौर ष्टः का यौगिक रूपहे, इसका उच्चारण श्रधिक दण्ड, एक गाली देने बाले को दसं गाली 
स्थान कण्ट श्रौर तालु हे । [अन्यय । सुनाना । [शक को खोखला करके बनी हो । 


प (सं ०पु ०) विष्णु, (सवं ०) यह, (च्रन्य ०) सम्बोधनार्थक | पकगा्नी (सं° खी०) एक प्रकार की नाव, जोणएकही 
एच पेच (सं० पु०) उलमन,श्रटकाव.घुमाव,चाल,घात । | पकचक्र (वि ०) चक्रवर्ती,(सं° पु०) सूर्य॑, सूयं का रथ । 
पडा बडा (वि०) उलटा-सीधा । | पकचक्रा (संग्ख्ली०) एक प्राचीन नगर का नाम,जो ्ारा 
पडी (ख०) एक प्रकार का रेशम का कीड़ा विशेष, के पास था, बकासुर नामकः रात्तस यष्दीं रहता था) 
पक (वि०) एकार की सव से पहली चनौर द्ोरी संख्या, | पकचर (वि०) श्रकेला चरने वाला, एक्का । 
प्रथम संख्या, कोद, किसी, समान, तुल्य, श्रनुपम, | पकचित्त (वि ०) एकाग्रचित्त, एकमन, हिला-मिला । 
प्मद्वितीय, एकता, श्चकेला । पकलछेज (वि ०) पूणं प्रभुस्वयुक्त, श्रकरणटक । 





पक श्रध (वि०) एक या श्नाधा, कुद, थोडा । पकजन्मा (वि०) शृद्रःराजा। [प्रसव करने वाक्ली। 
प्क (वि०) वही, अभिन्न, समान । पकज!ई (सं° खी ०) पहिलौटी, सकृत प्रसूता, एक बार 
पक-पक (वि०) प्रसेक, श्रल्लग-्रलग, भिन्न-भिन्न । पएकटक (सं० पु०) टकटकी, सतृष्ण दृष्टि से देखना । 

पकक (वि०) धरकेला, भ्रसहाय, निराला । । एकटा (सं ° पु) एकत्रित, जमा । [होता है । 


पककाल (वि०) एक समय, तल्य समय । पकड़ (सं० पु०) एक नाप विशेष, जो १३ वीघे के बराबर 

पककालीन (वि०) समकालीन, एक समय का, | पक डाल (वि०) एक समान, एक तरह, (संण्पु०)दुरा या 

एक ही बार, एक काल का । | कटार निसका फला श्चौर बट एक ही लोहे का 
मुहा०-एक की दस सुनना छोटे श्रपराध केक्िप्‌ बना हो) 





पकतन्त्री ( && ) एकाग्रता 








एकतस्त्री (सं°खी°) एक मतावल्म्बी। [परीय ! | पकरूप (वि०) समान रूप । 
पकतरपता (फा० वि०) एक पच्च का, एक शरोर का, एक | पकलन्य (सं०° पु०) एक निषाद, यह परम गुरुभक्त था, 
पकतरफःा डिगरी (सं० खी०) एक परुकी जीत होना 1 दोशाचायं ने इसको अन्त्यज समभ शरञ्च विध्या 
पकतरा (सं० पुण) श्रंतरिया उवर,पक दिन का बीच. इसको नक्ष सिखायी, हसने द्ोणाचायं की मिरी 
देकर शाने वाला ज्वर । | की मूतिं बनाकर उसीके सामने श्रल्ल विद्याका 
पकतदही ( ख्ी° ) मिरजदै, ८ पु० ) एक स्थान । श्मभ्यास किया, इस विद्या म यह बढ़ा निपुण निकला । 
पकता (सं शली) रेक्य, एकस्व, समानता, मेल-जोक्,  पकला (वि०) केला, एकाकी । 
मिलान । पकलाई (सं° खी °) ओदनी, चादर । 
पएकतान (सं० पु०) एकार | पकला दुक्षेला (वि०) एकाकी, एक वादो 
पकताल (बि०) लीन, तन्मय, एकाग्र, एक स्वर । पकलिङ्क (सं० पु°) शिवजी मेवाडके राजपूतों के 
पकतालीस (वि०) संख्या विशेष, चालीस श्रौर एक । प्रधान देव ह । 
पकतीस (वि०) संख्या विशेष, तीस श्चौर एक । पकलौोता (वि०) जो श्रपने मा बापके केला हो। 
पकतुम्बी (सं° खी ०) तम्बूरा, तानपूरा, वाद्ययन्प्र विशेष | पकवचन (सं ° पु०) व्याकरण का वह वचन जिससे एक 
एकञ्च (वि०) एकटा, एक साथ, एक जगह । वस्तु का ज्ञानहो। 
पकन्ना (सं०्पु०) मीजान, कुल जोड़ , पकवार (वि०) एकदा, एक समय 
पकच्रित (वि०) संगृहीत । पकशफ़ः (सं० पु०) घोडा, एक खुरवाले जीव । 
एकदा (क्रि० वि०) एक समय, एक वार । पकसङ्क (वि०) एक साथ 
पकदिकर (सं० पु०) एक श्रोर, एकं भाग, एकं देश । पकसङ्गी (सं पु०) साथी । 
पकदेशस्थ (वि०) एक देशी, समदेशीय । । एकसठ (वि०) संख्या विशेष, साठ श्रौर एक । [खी । 
पकदे शीय (वि०) एक देश का, जो एकही भ्वसर या । एकसर (वि०) एक पल्ले का, श्रकेला, एक लङ्की या 
स्थल के जिये हो । | पएकसां (वि०) बरावर, समान, समतल 
पकदेह (सं ० पु०) बुध अह, वंश, गोत्र, दम्पती 1 । पकसार (वि०) समान, एकसा । 
पकधा (क्रि° वि०) पक प्रकार, एक बार । | एकतर (वि ०) संख्या विशेष, सत्तर श्रौर एक, ७१ | 
पकन पकन्ह-- प्क ने, किंसीने, एक को, किसी को । | पकहरा (सं° ु०) एक परत का, पतला, मीना । 
एकपट्ा (सं° पु०) पिक्ौरी । | पक्ता (सं ख्री०) दुर्गा, (पु०) पेक्य, एकता, मेल,मिल्ञाप । 
पकपली (सं ० खीर ) पतिव्रता-सती । | पका (सं° ख्ी० ) एकताएका का भाव, गिनती मै पहले 
| 
| 
| 
| 


--=----~---------- ~< ~~~ --- =-= 
-~---- ----=~ - --- ~ -----~------- ~ 


पकपरामशं (सं° पु०) एक मत । ङ्क का स्थान, या उस स्थान की संख्या | 
पकपलिया (सं० पु०) वह मकान जितम बडेरनहो। | पकापक (क्रि० वि०) ्रचानक, कस्मात, श्रचानक । 
पकपाश (सं° पु०) एक पाश्वं, एक तरफ़) पकापकी (क्रि° वि०) सहसा, भ्रकस्मात, श्रचानक । 
पकप्रभुत्व (सं ० प°) एकाधिपत्य, एक । पककर (वि०) एक समान, एक श्राङृति का, एक 
पकबारगी (क्रि वि०) एक साथ, एकी समय मँ । धमं, सदश । 

पक्रबाल (श्न ० सं० पु०) प्रताप, तेज, स्वीकार । पकाकिन्ह (सं०° पु°) शफेलेको 


पकरबाली (वि०) प्रतापी । । एकाकी (वि०) एकला, एकही, एक मात्र । [शुक्राचार्य , 
पकमत (वि०) एक सल्लाह वाला, समान राय वाल्ला | । पक्त (वि०) एक नेन्न वाला, काना, (सं° पु०) कौभा, 
पकमुंहा (वि०) एक मुंह वाला । पकात्तरी (वि०) एक अरक्षर का 

पकयोनि (वि०) सहोवर, एक मां के । । एकाग्र (सं° वि०) एक चित्त, अनन्य चित्त, एकः मना 
पएकरंग (वि०) समन । । पकाग्रचित्त (वि०) स्थिर चित्त, एक मन । 


पकरार (० सं ° पु°) प्रतिज्ञा, स्वीकृति, स्वीकार । एकाग्रता (सं° स्ली०) एक चित्तता, एक मना | 


पकाङ्क ( १५० ) पशफेर 


पकाङ््‌ (वि०) एक धङ्ग का (सं० पु०) बुषन्रह, चन्दन । । 
पकाद्धी (वि०) एक शोर का, एक प्त का । 
पकातपज (वि०) चक्रवर्ती, सावेमौम, प्कछत्र । 
प्कात्मता (सं स्नी०) अभेद, भिन्नता । 


पकात्मा (सं० पुण) श्रभिन्न। 
पकाद्‌शा (वि०) संख्या विन्तेष, ग्यारह, दस श्रोर एक । 


पकाद्‌शी (सं° खीर) प्र्येक चान्द्रमास के इष्ण श्रौर 
शुद्ध पक्ष की ग्यारहवीं तिथि, चत विशेष । 

पकादिक्रम (वि०) कमिक, कमानुरूप, धानुक्रमिक्र । 

पएकाचिपति (सं० पु०) चक्रवर्ती । 

पकाधिपत्य (सं° पुर) पूण श्रधिकार, पूणं प्रभु । 

एकान्त (वि०) निजन, निराला, शकला, श्रलग,श्रव्यन्त, 
नितान्त । 

पकान्तर (सं० बु°) एक श्रोर, श्रज्तग॑र । 

एकान्तर कोण (सं° पु०) एकश्चोर का कोना । 

पकान्तवास (सं° एु०) न्यारा रहना, अलग रहना, 
प्रकेले मे रहना । [स्थानवासी । 

पकान्तवासी ( वि० ) श्रकेले मे रहने बाला, निजेन 

पकायन (सं० पु०) एक मास, एके स्थान ¦ 

पकार (सं° पु०) ए, व । 

पकारान्त (वि०) वह शब्द्‌ जिसके धन्त मै "प्‌ हो ' 

पकाणंव (सं ० पु०) एकाकार, एक समुद । 

पकाथं (वि०) समान श्रथ वाक्ञे,समानाथं,एक श्चर्थबाला। 

पकाधित (वि०) एक ही के सहारे, अनन्य जगंतिक । 

पकराह (वि०)एक दिवस मे पूणं होने चाला 

पकाहिक (वि०) एक दिन म पूरा होने वाला । 

पकाकरण (सं० पु०) एक करना । 

पकीडङृत (वि०) एक क्या हा, मिलाया हा । 

पकभाव सं० पु०) एक होना, मिलान, मिलाप । 

पकेला (वि०) अकेला, एकला । 

पकैक (वि०) प्रलयेक । 

पकोतरसो (वि०) एक सौ एक । [सैकडे ब्याज | 

पकोतरा (वि०) एकं दिन बीच देने बाला,(सं०पु०) रूपण 

पकोटिष्ट (सं° पु०) श्राद्ध विशेष । 

पकौ (वि०) कोई भी, एक भी । 

पकफोभा (वि°) केला, एकना । | 

पकोतना (क्रि ्च°) धान जवा गट आदि मे साभ , 
निकलना, गरभना ) | 
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पक्का (वि०) एक वाला, अकेला, (सं० पु) इक, प्क 
घोडे की गाढ़ी । 


। पक्कावन (वि०) पक्का हके वाला स्यक्त। 
` पक्तावानी (खं० खी०) एका ईहक्ने का काम। 
` पक्यानबे (वि) संख्या विशेष, नम्बे चौरं एक 3 


पक्यावन (षि०) संख्या पिगेष, पचास भौर एक । 

पक्यासी (बि०) संख्या विशेष, श्चस्सी चर एक । 

पड़ (सं०° खी०) घोडे के चलाने या दौडाने फेच्िष्‌ पैर के 
पिद्धले भाग से ठोकर मारना, पैर का पिद्ला भाम। 

पडक (सं० पु०) मेडा, मेष । 

पड़ी (सं° श्नी०) पैर का पिद्धला भाग, एड । 

एटा (वि०) शक्तिशाली, वल्लवान्‌ । 


। पटा टेढ़ा (बि०) तिरा, वाका । [ऋष , 


पण॒ (सं° पु०) काला मृग, काले रंग का हिरन, कस्तूरी 
पणमद (सं° पु०) कस्तूरी । 

पणी (सं° स्ली०) हिरनी, खगी । 

पणोन (सं खी ०) हिरनी का चहुक्चवन 1 

पतद्‌ (सवं ०) यह । 

पएतत्काल (सं पु०) सम्पति, अधुना, दश समब । 


 पनत्कालीन (वि०) भ्राधुनिक, साग्रतिक, दस समव का । 


पतदथं (करं° वि०) इस कारण, इस हेत्‌, स लिक 1 
पतर शीय (वि०) इख देश का । 
पतना (वि०) इतम्‌ । 


| पताद्रक्‌ (वि०) फेला, फेसी, एतास । 


पताटरश (वि०) एेसा इसके समान । 
पत।वत्‌ (क्रि° वि०) इतनाषही, थी । 


¦ पतावतां (श्रन्य ०) सकारण हसक्तिपए , हइसहेतु । 


पतावन्माज्र (कि०बि०) शवनाषही, यही । 

पतिक (चि०) इेखनी । 

एनस (सं° पुर) प्राप, भ्रप्शध। [ हो है । 
पनी (सं° पु०) एक बहुत खड़ा बृ भो कंशििमी धाट स 
पमन (सं० पु०>) शाय विशेष । 

एरण्ड (सं० पु०) रदी, रेण । 


` पररड़ खरचूज्ञा (सं० पु०) पपीर । 
+ 
परणड सफेद (सं° पु ०) बामवरेका, मोग । 


पररडधी (सं° खी) दक प्रकार की पादी विरोष, रसा, 
रामी, द्रेगङी । 


पराफेर (लं* सु) हेर-फेर, भ्रदल-कद, सद्-बा । 





प्री (^ १०१ ) रैरावती 
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एरी (सं सखी °) संबोधनाथंक शब्द । ४ | पवम्‌ (क्रि° वि०) पेसाही,दस प्रकार,स्वीकार सूचक शब्द्‌ 
पलक (सं °पु०) मैदा चालने की चलनी, भ्ांधी । | पवभस्तु (क्रि° वि०) पेसाष्दी हो । 
| 
| 
| 








पलुवा (सखं० पु०) मुसम्बर । पहु (सच०) यह्‌ । 

पला (सं° स्ली °) इलायची । पह तियात (० सं° ख्ी०) सावधानी, चौकसी, परहेज्ञ 
पलो (सं° पु०) हे हमारे ईश्वर । पहसान (० सं° पु०) कृतज्ता 

पलोदरे (अष्य०) यह देखो, व्यङ्ग वाचक शाब्द्‌ । पःह्‌सानमन्द्‌ (श्र° सण वि० ) करतत । 


पलोक (सं० पु०) यहलोक, यह संसार । [ करके । | पहि (सव ०) इसको । 

एन (स्य ०) एेसा, | इस प्रकार का, मात्र, केवल, निश्चय पह (क्रि० वि०) यह, यष्ट भी। 

पवज्ञ (० छं° पु०) बदलता, प्रतिकार, परिवतन । । पहेलुकर (-श्रव्य०) इसलिये, इस ऋारण । 
पवज्ञी (षा सं° पु०) स्थानापन्न भ्यक्ति। | पडो (अन्य ०) भरे, हो, सम्बोधनःर्थक श्रभ्यय 


ए 


पे यह ए" का बृद्धिरूप है, इसका उच्चारण स्थान कग । पेतरेय (सं° पु०) छग्बेद्‌ का एक व्राह्मण । 





द्नौर तालु रै । एेतिष्टासिकर (वि०) इतिहास संबन्धी । 
पे (सं० पु०) शिव, (श्रष्य०) सम्बोधना्थक श्रभ्यय ! | एेतिह्य (सं० पु०) पारंपरीय कथा, पौराणिकं परम्परागत 
पेच (सं० पु०) तान, खच, सङ्खोच। प्रवाद्‌ कथा, परम्परा से प्रसिद्ध किवदन्ती 
पे*चना (क्रि०) खींचना,तानना,फटकना ।[भ्नोर को जाय । पेन (वि०) उपयुक्त, ठीक, ज्यों का त्यो, (सं° पु०) घर, 
प"चात्ताना (वि) ताकने मे जिसकी पुतलो दुसरी , पेनक (खी०) चश्मा । [ गृह, मकान । 
एड (सं° खी ०) गांठ, मरो, श्रकड, घमणड, गवं । । पेना (संर पु०) दपण, शशा, श्राहना । 
पेन (सं० खी) मरोड़ पेच, लपेट । [देना । पेन्द्र जालिक (सं० पुण) बाज्ञीगर, मायावी, इन्द्रजाल 
पढना (क्रि° स०) बरना, मरोडना, बलदेना, घुमाव । करनेवाला व्यक्ति । 


पे ठवाना (क्रि स०) रए्ठने का काम श्रन्य से करवाना । | णेपन (सं° घु०) एक मांगलिक बरम्य तरिशेप जो चावल 
। हल्दी पीस कर बनाया जाता दहं । 
एव (सं° पु०) दुरगण, दोप, कलङ्क । 
। पवार (सं० पु०) मेडबकरियों का बाग । 
। पवी (चि०) दोपी, कल्की, दुर्गणी । 
पया (सं° खी ०) दादी, सास, वृढ़ी शी । 
। पयार (श्र° सं पु०) चालाक, धूत, छली । 


पेया (अर०्वि०) चालाकी भूतता, चल । 
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पेकान्तिक (वि०) श्रव्यन्तनिजंन, एकान्त, एकान्तवासी, | पेयाशी (सं ० खरी°) भोग विलास, विषय भोग । 
वैष्णव सम्प्रदाय क भक्त विशेष । 


पेडा (सं° पु) रस्सी एने का एक यन्त्र ! 
ड (षि०) टेढ़ा, तिरद्धा । 

पेडा (वि) टेढा)। 

चेरी (सं° समी) पीदा, बीडा, गेडुरी । 

पेक (सं° पु०) एकता, पेक्य, स्मत, एकमत । 

पेकमत्य (सं० पु०) सम्मति, एकमत, एकराय । 


` पेरागेया (वि०) बेगना, तुच्छ, इधर उधर का । 


ककार (सं पु०) दे वणं । ` पेरापति (सं° पु०) रेरावत हाथी । 

पेकारान्त(वि०) वह शब्द्‌ जिसके न्त मेदे्ो) पेराच्रण (सं पु०) रान हाथी, रावण का एक पुत्र । 
पेकाहिक (वि०) एक दिन का । परावत (सं० पुण) इन्द्र का हाथी, इन्द्र धनुष, इरावान 
पेक्य (सं० पु०) समानता, मेल, एकता । मेष, विद्युत, एक नाग, बड्हर, नारंगी । 

पेगुण (सं ° ०) भ्रौगुण, दोष अनारीपन । परावती (सं° खली) येरावत हथिनी, रावी नदी, ब्रह्मा 
पेच्चुक (वि०) स्वेच्छा पू्कः,स्वेचछाधीन । ` की एक नदी, एक पौधा, विद्यत्‌ । 


१४ 


पेरेय 


( १०२ ) 


श्रोटन 





पेरेय (सं० पु०) एक प्रकार की शराब । 

पेल (सं० पु०) इलापुत्र पुरूरवा । 

पेश (श्च० सं° पु०) श्चाराम चैन, भोग विलास ¦ 

पेशानी (वि०) ईशान कोण सम्बन्धी । 

पेश (सं° पु०) चौपायों का एक रोग विशेष, जिसमे वे 
पागुर नहीं कर सकते, उनका मुंह वैध जाता है । 


एेए्वयं (सं० पु०) धन, सम्पत्ति, विभव, गौरव, महिमा । ` 


पेश्वर्यवान (वि०) सम्पन्न, वैभवशाली । 


` पेश्वयं शाली (वि०) घनाञ्य, वैभव शाली । 

` पेषमः (श्रव्य०) वतमान संवत्सर, इससाल । 

एसा (वि०) इस तरह, इस प्रकार, इसके समान । 
 एेस्ातैसा (वि०) साधारण, मामूली, तुच्छ । 

पसे (क्रि° वि०) इस तरह, इस प्रकार, दस्दंग से । 

` पोहिक (वि०) सांसारिक, दुनियातरी, इसलोक से संबम्ध 
रखनेषाला । 


` पेदे (करि० च°) श्रावेगे ! 


ओ 


श्रो यह श्र भ्रौर “उः का यौगिक सुप है, इसका 
उष्चारण स्थान कण्ट ओर श्रोड हे । 

श्रो (सं° पु) बह्मा, ( च्रन्य० ›) सम्बोधनाथंक श्म्यय, 
स्ति, करुणा श्चौर श्राश्चयं सूचक शब्द्‌, संयोजक । 
शब्द्‌ । 

श्रो (ग्रष्य०) प्रणव, श्रच्छा, तथास्तु, हां। 

रौइदधना (क्रि० स) म्योद्ावर करना, वारन, । 

श्रौड (सं० पु०) होंठ, श्रोठ, श्रधर । 

श्रोडा (सं० पु०) गदा, संघ (वि०) गहरा, गम्भीर । 

श्रोधा (वि०) उलटा, तर उपर, भरोधा । 

श्रोश्रा (सं पु०) बह गढ़ा जितम हाथी फसाया जाता 

श्रो (सं० पु०) एक वृक का नाम । [ न्त्र समूह । 

छ्रोक (सं° पु०) घर, मकान, श्राश्रय, निवास्थान, 


श्रोकना (क्रि० श्च०) कै करना,उलटी करना.श्रो श्रो करना, 


श्रोकपति (सं° पु०) सूर्य, चन्द्‌. । 

श्रोकाई (सं° खी०) वमन, कै, उलरी । 

श्रोकार (सं° पु०) श्रो" क्ण । 

श्रोकासन्न (वि) वे शब्द जिनके अन्तम “श्नः षो 
श्रोकी (सं० खी०) कै, वमन । 

श्रोखली (सं° श्नी०) उखल, कांड । 

प्रोगरा (सं ° पु०) पथ्य विशेष, खिचदी । 

श्रोघ (सं° पु०) समूह, ढेर, राश 

प्रोडःकार (सं ० पु०) देखो श्रोम । 

श्रोा (वि०) शि्ोरा, तुच्छ, नीच । 

श्रोद्धाई (सं० स्ली°) चिदधोरा पन, खोटा्ै, नीचता । 
श्रो्धापन (सं° पु०) चिद्ोरपन नीचता । 

श्रोज्ञ (सं० पु०) तेज, बल, प्रताप, प्रकाश । 


श्रोजस्वी (वि०) प्रभावशाली, तेजस्वी, प्रतापी 1 


| उवज्फाश्रो हे । इसीसे इस शब्द्‌ की उत्पत्ति हू 


| श्रोभाई (सं° खी०) माड फक । 
| शरोर (सं° खी°) श्राड , शोल, धिपाव, व्यवधान । 





। करना । 


श्रो (सं° पु०) पेट की थैली, श्रत, मोगा । 
श्रोभदत (सं ० पु) काड र्फक करनेवाला, श्रो्ा । 
, श्रोफड़ (सं० पु०) मोक, ठोकर, भत, पचौनी । 
 श्रोभार (सं पु०) पच्ौनी, पेट । 
प्रोभल (सं° पु०) भ्रोट, श्चाड, एकान्त, परदा । 
प्रोभाल करना (क्रि° स°) ख से परे रहना, पाना । 
श्रो्ा (सं° पु) भूत प्रेत ऋाढने वाला, स्युपारी, 
गुजराती.्रौर मेथि ब्राह्मणों की एक जाति यह शब्द्‌ 
उपाध्याय का श्चपञ्रंश है, इसका प्राकृत रूप, 


है । 


श्रोरकरनाः (क्रि° स०) दिपाया । 


| श्रोरहोना (छि) दिषना । 
| श्रोरना (क्रि° स०) कपास से बिनौला निकालना, ध्रोर 
[ भ्रंड बड वकना । 


श्रोरनापरोतना (कि०) बिना बात की बात बोलना | 
| श्रोरनी (सं० ख्जी°) कपास श्रौटने की चरखी । 
 श्रोटा (सं° खी °) राड्‌, लुकाव, ध्यवधान । 
। शरोर (सं पु०) देखो, मोठ । 
श्रोरेगना (क्रि° श्र०) श्राराम करना, सष्टारा लेना, टेक 
लगाना, लेट रहना । 


। श्रोडश्रहि (क्रि° स०) रोकेगे, बचर्षिगे । 

| श्रोडन (सं० पु०) फरी, गाल, वार रोकने की वस्तु । 
| श्रोडना (क्रि° सर) रोकना, निधारण करना, थामन्ञेना । 
| प्रोडा (सं° पु०) दौरा, टोकरा, खांचा । 
 श्रोढृन (सं० पु०)चाद्र, चादरा । 


श्रोटना 


श्रोढुन! (सं° पु०) रजा, दोलाई, शरीर कने का वञ्च, 
(कि० स ०) पहनना, शरीर ढांकना, बदन पर वस्त्र, 
डालना, पने उपर लेना । 

श्मोदढनी (सं° स्त्री०) स्त्रियों के श्रोदने का वस्त्र, चहर । 

श्मोदर (सं° पु०) बहाना । [करवान। । 


श्रोढुवाना (क्रि° स०) वस्त्र से ठंकवाना, वस््राच्छादित | 
श्रोटाना (क्रि स०) ठंकना, तोपना। [ ताने का सूत । | 


श्रोत (सं० स्त्री °) प्राति, लाभ, अाराम, चैन, (सं० पु०) 

श्रोतप्रे(त (वि०) गुथा हुश्रा, एक से एक मिला हा, 
उला हुश्ा, (संर पु०) ताना वाना, टेढ़ा, श्राडा, 1 

श्रोता (वि०) उतना 

श्रोतु (सं० स्परी°) निजी, बिलादरं। 

श्रोतुप्लुन (ि०) उलटा, उतान, उलटा पलटा, चित्त । 

श्रोथल पोथलत (वि०) चित्त, उक्लया । 

श्मोद (सं° पु०) भीगा, नमी, तरी, गील । 

श्रोदक (सं० पु०) पानी, जल । 

श्रोदन (सं° पु०) भात, उबाला हश्ा चावल । 

श्रोदनी (सं° पुर) बरिथिारी । 


श्रोद्र (सं० पु०) उद्र, जटर, पेट । [दहना । 


श्रोद्रना (क्रि° ०) फटना, गिरना, विदीणे होना, 


श्मोद्‌ा (वि०) भीगा, गीला, नम, तर, च्नाद्रं। [गिरना । 
श्रोदारना (क्रि° स) फाडना, विदीण करना, डाहना, 


श्रोधे (सं° पुर) भ्रधिकारी, स्वामी, मालिक । [रस्सी । | 


श्रोनचन (सं० खरी °) उनचन, चारपाई के पैतानेमे की 
श्रोनचना (क्रि° स०) चारपाई की पैताने की रस्सौ को 
खींचना । [ बाहर निकालने का रास्ता । 


श्रोना (सं० पुण) पानी का निकास, तालाब से पानी 
` श्रोक्ारा (सं ० पु०) दालान, बरामदा । 


श्रोनाड (वि०) बलवान, बली । 

श्रोनामासी (सं° सी °) अकरारस्भ कराना । 

श्रोप (सं सखी) शोभा, श्राभा, कान्ति, दीक्षि, चमक। 

श्रोपचची (सं° पु०) भख्धारी योद्धा, कवचधारी वीर । 

श्रोपना (क्रि° स० ) माँजना, घोटना, साप करना, 
चमकाना ! | 

श्रोम्‌ (सं० पु०) प्रणव मन्त्र, परमात्मा का नाम, वेदमन्तरो 
श्मोर प्राथना श्चादि के प्रारम्भ मे इसका उच्चारण 
होता हे। 

श्रोर (सं° ख्ली०) तरप्‌, दिशा । 

श्रोरमना (करि० भ०) लटकना । 


( १०३ ) 


श्रोहा 


। श्रोरमा ( सं० खी ) एक प्रकार की सिलाई, ८कहरी 
सिला । 

। श्रोरहना (सं° पु०) उल्लहना, शिकायत । [होना। 
| श्रोराना (क्रि० च्च०) समाक्च होना, अन्त होना, खतम 
 श्रोरी (सं° स्नी०) श्रोलती,घर के छाजन धादि का पहला 
भाग जहौँ से पानी नोचे गिरता है ( श्रव्य० ) खिर्यो 
के जिए सम्बोधन । 

। श्रोरे (सं° पु०) श्चोले, वषां के पत्थर, उपल, बनौरी । 
श्रोरेहा (सं० पु०) रचना, सृष्टि 

श्रोल्ल (सं° पु०) सूरन, जिमीकन्द्‌, मनौती । 

श्रोल्लतो (सं° पुण) थारो ¦ 

श्रोलम्बा (सं पु०) ओलहना । 

` श्रोला (सं० पु०) परस्थर, बनौरी, एक मिराई । 

। श्रोषधि (सं° सी) जदी, वृटी, घास, पौधा जो दवा 
 केकाम श्राते हं, वनस्पति, एकं बार फल कर सुख 
जानेवाजे पौधे । 

। श्रोषधीश (सं पु०) चन्द्रमा, चन्द्र, कलाधर, कपूर । 
श्रो (सं० पु०) होढ, श्रोठ, रधर । 

 श्रोष्ठी (सं° खी°) कुंदरू, बिम्बाफल । 

श्रोष्ठय (वि०) ्चोष्ट से उच्चारण किये जाने वाजे वणं । 
श्रोस (सं० खी ०) शीत, पाला, शिशिर । 

 श्रोसर (सं° खी) कलोर, जवान भेंस। 

्रोसरा (सं पु०) बारी, दांव, पारी । 

श्रोसरी (सं° ख्ी०) पारी, बारी । 

 श्रोखादई (सं खी०) मूसे से श्न लगाने की क्रिया । 














| श्रोसाना (क्रि स०) भूसे से श्रन्न भरलग करना, दायं 


हुये गत्ले को किसी बरतन मे रख कर हवा मे उड़ाना। 


` शओ्ओोसीसा (सं पु०) तकिया, उसीस । 

` श्रोह्‌ (श्रष्य०) छेशसूचक ्रन्यय । 

श्रोदर (सं° खी ०) ओोभल, श्रोट । 

श्रोहटा (क्रि° वि०) दूर । 

। श्रोहदा (अर सं० पु०) पद्‌, स्थान । [कार्य-कतां । 
। श्रोददेदार (फ़ा० सं पु०) स्थानापन्न व्यक्ति, अधिकारी, 
 श्रोहर (सं खी०) शोर, भ्रोफल । 

। श्रोहरना (करि° ०) घटना, कम होना । 

। श्रोदरी (सं° ख्ली०) शिथिलता, थकावद । 

| श्रोहा (सं पु०) गाय का थन । 


श्रोहार 


( १०४ 


) श्रोवल 





श्रोहार (सं° पु०) परदा, रथ या पालकी के ऊपर डालने ¦ श्रोहि (सवं०) उसको, उसे ! 


क{ फपडा । 


` श्रो (्रष्य०) विस्मय या हष सूचक श्रव्यय । 


रो 


श्रो यह श्र" श्नौर उ" का वृद्धि रूपै, इसका उच्चारण  श्रौचकः ( क्रि० वि० ) प्रचानक, श्रकस्मात्‌, हत्‌, 


स्थान कणठ श्मीर भोर हे । 

श्रौ (सं० पु०) अनन्त, शेष, निःस्वन, (सं° दी ०) पृथ्वी, 
विश्वधारा (श्रव्य०) संयोजक श्चन्यय, (वि०) दसरा, 
्नन्य 

श्रीगी (सं° खी) चुःपी, मौन, गंगापन । 

श्रघना (क्रि° ०) मपकी लेना, ऊंघना । 

प्राघ!ई (सं० खी) पकी, तन्द्रा, पतली नींद्‌ । 

प्रौधाना (क्रि भ्र०) देखो श्रौघना । 

श्रौ जना (क्ि° श्र०) चङुलाना, उबना, व्याकृल होना । 

श्मौठ (सं० खी०) छोर, किनारा, श्र्वैड । 

श्रो (सं० पु०) बेलदार । 

प्रडा (वि०) गहरा, अथाह । 

प्रोटा पोटा (तरि) अट पट, श्रंडवरंड, इधर उधर । 

प्रधना (क्रि ०) उलटना,उला होना,उलटा जाना 1 

श्रोधा (वि०) उक्तटा, पट, मुंह के वजत । 


स्सा । [श्रंडस, कठिना । 
प्रौ चर (क्रि° वि०) देखो श्रौचक, (सं° खी०) संकट, 
श्रो (संणखी०) दारुल्दौ की जद । 
| श्रोज्ञार (श्र° सं° पु०) बदर लोहार श्रादि के हथियार । 
| छरी कड (सं° पु०) धका, खाच, (क्रि° वि०) लगातार, 
| निरन्तर । 


श्रोतार (सं° पु०) देखो श्रव्तार । 


। श्रोटन (सं° स्री) उव्राल, उफान, ताप, चुरी 1 


॥ 


श्रोरना (कि स°) सौलाना, गरम करना, उबालना । 
[श्रभिलाषा। 


` श्रौत्सुक्य ( सं० पु° ) उस्सुकता, हौसला, उत्कण्ठा, 


प्मौधाना (क्रि स०) उल्लटना, उल देना, नीचे मुह कर । 


देना, पट करना, पट कर देना | 
ग्रोरा (सं° पु०) च्रोवरा, धात्री फल, श्रामलकी 
श्रोला (सं° पु०) देखो श्रोरा । 
ग्रोलासार (सं० पु०) इसी नाम का ग॑घक। 
श्रोक्रात (श्र० सं० पु०) हैप्ियत, समय, वक्त 
प्रीकारान्त (सं° पु०) वे शब्द्‌ जिनके श्रन्त म श्रौ हो । 
प्रोखद्‌ (सं० पु०) देखो श्चोषधि । 
ग्रोगत (सं° ्नी०) दुदशा, दुगति,(वि०) विदित, क्तात । 
प्रोगाई (वि०) अथाह, गम्भीर । [बट कर बनाया जाय । 
श्रौगी (सं° खी०) कोडा, चाठुक, वह कोड़ा जो रस्सी 
श्रोगुण (सं० पु०) रोष, दुग॑ण, कलङ्क । 
श्रगुणी (चि०) दुखी, कलङ्गी, रवी । 
श्रौगुन (सं ° पु०) देखो श्रौगुण । 
प्रोगुनी (वि) देखो भ्रौगुणौ । 
श्नोघट (वि०) अवघट, दुर्गम, श्चगम्य, दुस्तर । 
श्रोघड़ (सं° पु) धधोरी, मौजी, अमंगल के चिष्ठ, 
समपशङुन । 


ग्रोदनिकः (सं° पु०) रसोहया । 

श्मोदरिकं (वि०) पेट, उद्र-विपयक । 

ग्रौदाल (वि०) श्वेत, सफ़द । 

श्रोदान (सं° पुण) घलुश्रा, घाल, संत का। 

प्रोदायं (सं० पु०) उदारता, महत्ता, ष्वव । [अनिच्छा । 

श्रीदस्य (सं० पु०) उदासी, वैराग्य, मनोमालिन्य, 

श्रोदास्य माव (सं° पु०) वैराम्य भाव, उदासीनता । 

श्ौदीच्य (सं पु०) ब्राह्मणों की एक जाति ओ गुजरात 
मै रहते है । 

प्रोत्य (सं° पु०) ष्टा, दिखाई, उग्रता, उजङ्ृपन । 


` श्रो्योगिक्त (वि०) उच्ोग-संबन्धी । 
। श्रौढःहिक (वि०) बिवाह संबन्धी, विवाह विषयक । 
श्रना एौना (वि०) थोडा-बहुत,श्राधा-तीहा, न्यूनाधिक । 


 श्रोपचारिकि (वि०) उपचार-सम्धन्धी, सेवा सम्बन्धी । 
` श्रौर (्न्य०) संयोजक श्रव्यय, ( वि० ) 


न्न्य, भिन्न, 
दूसरा । 

श्रौरत (सं° खी०) खी, पली, भायां, जोर । 

श्रोरस (सं० पु०) श्पनी धम पकी से उत्पन्न पुत्र । 

श्रोरेव (सं० पु०) टेदी चाल, वक्रगति, कपडे की तिद 
काट, दाव पच की बात, उलन । 

प्रोद्धदैहि (वि०) चन्स्येटि क्रिया । 


` ऋ्रोलाद्‌ (° सं° खी°) संतति, सन्तान । 


` श्रौवल (० बि०) सर्वोत्तम, प्रधान, पहिला । 


श्रोषध ( 


१०५ ) 


कंरोप 





श्रोषध (सं ० पु०) दवा, भेषज । 
श्रौ षधालय (सं° पु०) दवराखाना, शफाखाना । 


होना । 
श्नोस्षर (सं° पु०) श्रवकाश, समय, चु । 


श्रोसत (० सं° पु०) माध्यमिक, साधारण, सामान्य, | श्रौखान (सं० पु०) भ्रन्त, समासि, परिणाम, बोध, चेत, 
भिन्न भिन्न संख्यां को जोड कर भागदेने मेजो | धैय, साहस । [ खटका । 
बरावर श्रावे वष । श्रोसेर (सं° पु०) श्रटकाव, उलकन, फंसाव, चिन्ता, 


प्रीसना (क्रि० भ्र०) गरमी पड़ना, उमस होना, वासी | प्रोहाती (वि०) अदिवाती, सधवा । 


ठ 


। 


कः "कः म्यञ्ननका पष्ला वणे, इसका उच्चारण स्थान 
करट हे । 
कं (सं० पु०) केवल दस प्रयोग संस्कृतम होताहे, 


सो भी कीं कहौं ! मस्तक, सुख,जल, केश, कामदेव, | 
श्रनि, श्रात्मा, मनोरथ, निपुण, घन, प्रकाश, ब्रह्मा, ` 
विष्णु, पवन, यम, मन. शब्द, शरीर सूर्य, राजा । | 
भक्त नन्ददासनेडहिन्दीमेभीदस का प्रयोग किया ` 


हे, यथा- 

कं सुख, कं जल कं नल, कं शिर कं पुनि काम। 

कं कंचन ते प्रीति तजि सदा कहोहरि नाम॥ 
कंडधा (सं° पु०) प्रकाश, विद्युन्‌ की चमक, विद्युत्‌ । 


ककड (सं्पु०) पृथ्वी का सश्त विकार विशेष.यह खानों ॑ ॥ि 
` कगूरिया (सं° खरी) चोरी धरंगुली, कनगुरिया । 


मे से निकलता ह, सडक आ्आदिके बनानेके काम 


म भ्रधिकतासेश्राताहेश्रौर इसका चूना भी बनना ` । 
कंप (सं° खी°) छोरी केगदी | 


है । इसके करई भेद हते हं । 

क॑ंकडीला (वि०) कंकड मिल! हुश्चा, जहां कंकड़ धिक 
हो वह स्थान, वह भूमि जहाँ ककड श्रधिक हो । 

ककर (सं पु०) देखो ककड 

ककरीटर (्रं०संण पु) पक्की छत बनाने का एक 
मसाला चूना, इट का चुरा, बालू श्चादिके योगसे 
यह बनता हं । 

कलवारी (सं° खी०) कौँखमे होने वाला फोडा, कैखर- 
वार, कैखोरी । 

कँखौरी (सं° खी) कंखवारी, केखरवारी । 

कंगन (सं०्पु०) बलय,कड़ा हाथ मे पष्टनने का भ्रामुषण । 

सृष्ा०-- षाथ कंगन को आारसी क्या = रथात्‌ जानी बात 


के लिये प्रमाण की क्या भ्रावश्यकता । हाथ के कंगन ` 
को देखने के लिए पेण की ध्ावश्यकता नदीं घा 


करती । 


` कंगना (सं° पु०) श्रामूषण विशेष, एक प्रकार के श्नाभू- 


षण जिसे शिया हाथ मे पहनतीहैः। [कानामहै। 
कृगनी (सं° खी०) यह यों ॐ हाथ के एक प्नाभूषशथ 
कंगल। (सं० पु०) दरिद्र, शरसमथं, भिक्तुक, कंगाल । 
कंगही (सं° खी) कट्वी, माथे के बाल साफ करने की 
एक वस्तु । 
कगार ( सं० पु०) जन्तु विशेष | 
कंगाल (सं० पुण) दरि, भिद्धक, भिखारी, भ्रसम्थं । 


कंगाल वाका (सं० पुण) दरिद भ्रौर श्रभिमानी । 
। कंगाली (सं° स्री०) दरिद्रता, गरीबी । 
। कगरा (सं ° पु०) शिखर, पव॑त या ऊंचे मकानों के ऊपर 


काभाग। 
कंघा (सं० पु०) कगही। 


कज (सं० पृ०) जाति विशे, नीच जाति विशेष, इस 
जातिके लोग भीख गने के किएु प्रायः घूमा 
करते हैं । [भी श्रधिक प्यार करने वाला । 

क॑ जूस (सं ° पु०) कृपण, मक्लीचुस, धन को प्राणों से 

कजुसी (सं० ख्ी०) कृपणता । 

कँरवांस (सं० पु०) एक प्रकार का बांस,यह पतला होता 
है, श्रौर खोखल। नहीं होता, यदह मजवून होता है 
इससे लोग इसकी लाटी बनाते है । 

करिया (सं° खी) छोटा कंय, छोटी कील, कृ म 
गिरी चस्तु निकालने की एक वस्तु, म्ली पकदने 
ली बंसी । [ का च्रधिक हो । 

कंटीला ( वि०) कँटेदार, वह दत्त या स्थान जहाँ 

कंगोप (सं° पु०) टोपी, बदीटोपी,जो कानोंकोभी 
दकं देती है, प्रायः साधु लोग हसे पहनते है । 


कंठ तरिय १ 


कंठ तरिथा (सं° सखी०) कफेटहार, गल्ते का एक श्राभृषणा । 
कँडरा (सं० पु०) सरसों की मोटी इर्टी, इनते गाव के 
लदके खाते है, कोई इसका साग भी बनाते हे । 
कंडा (सं° पु०) उपरी गोहरी, सुखाया हुश्रा गोबर, यष 
हवन भ्रादि के किप्‌ श्चि जलनेके कामश्रातादहे। 
कंडी (सं° खी ०) गोहरी, उपरी । 
कंडील (सं° खी°) लालटेन,इसमे दिया रख कर जल्लाया 
कदोरा (सं° पु०) करधनी, केदैला । 
कदोल। (वि०) गंदला, कांदो वाल्ला, मलिन जल । 
कधनो (सं° खी) करधनी, कमर मे पहनने का गहना । 


[जातादहै 


( १८६ ) 
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कमर 





तवि पीतल शादि धातुश्रों के बत॑न बनाने भौर वेचने 
का काम करतेहे, 

कंसताल्ल (सं ० पु०) वाद्य विशेष, गँ विशेष । 

कदत (सं० श्री) शरोर, तर्‌ । 

कद (वि०) कितने ही, बहुत से, भ्रनेक । 

कपक (वि०) थोढा, ्रल्प, कतिपय । 

कक (सं° स्री) देखो कंघी । 


। ककडासीगी (सं सी°) थौषधि विशेष । 


। कको (सं० खी०) एक फल विशेष, ककरी । 


कधावर (सं° पु०) वैल के कंधे पर रखा जाने वाला जूए 


का एक भाग, कंघे पर रखने का दुपटा, जामाता 
बहनो श्चादि मान्य को दी जानेवाली धोती। 

पेली (सं० खी °) घोडे भौर यैलो का एक साज, घोदो 
का गाडी श्रादि मं जोतने के लिए तथा उन पर कु 
तादने के लिए उनकी पीड पर यह रखा जाता है 
बैल की पीठ पर भी यष्ट रखा जाता हे जब उस पर 
कुच लादना होता हे । 

कंधेया (सं० पु०) कन्हैया, श्रीङष्ण । 

कौपकपी (सं०.खी०) कम्प, कोपना, संचलन । 

कपना (करि° भ्र ०) हिलना, डोलना, संचक्ञित होना, 
भयभीत होना । 

कंपाना (क्रि° स०) हिलाना, इलाना, भयभीत करना । 

कम्पास (सं० खा०) दिशाश्चां काज्ञान कराने वाला 
धेत्र विशेष, दिग्दशेक यन्त्र । 

कम्बख्त (वि०) श्रभागा, बदमाश । [कामम श्नाता। 

कःम्बलगद्ा (सं० पु०) कमल का बीज, यह ध्ौपधिके 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
¦ 


कम्बासता (सं° पुण) नाती का पुत्र, कन्याके पुत्रका: 


पुत्र । 

कंस (सं° पुण) धातु विशेष, ताम्बा श्रौर राके 
मिल्लाने से यक धातु बनती है। मधुराका एक 
प्रसिद्ध राजाजोश्री कृष्णा प्रतिद्न्द्री था इसके 
पिताका,.नाम उग्रसेन था। जरासन्ध की अस्ति 
शरीर प्रापि नाम की दोनों कन्यां इसको ब्याही गदं 
थीं, यह श्रीकृष्ण का मामाथा इसने श्रीकृष्ण के 
साथ पूणं शच्रुताकी थी! भ्रोर यह भीकृष्याके 
हाथों मारा गया। 


 कसरो (सं पु०) देखो कक्‌ । 


ककना (सं० पु०) कङ्जग, हाथ मेँ पहिनने का एक 
श्राभृषण । 

ककनी (सं° खी ०) श्ाभूषण विशेष जिसे खियाँ हाथों 
म पद्विनती है, पर्हची । [फोढ्१ । 

ककराली (सं° खी) कोख म उत्पन्न होने वाला 

ककवा (सण पु) कघा। 

ककरोजा (सं° पु° ) वैजनी रंग । 

ककरौघा (सं° पु ) दोरा भ्रोपधि का पौधा। 

ककरा (सण पु०)क से लेकर ह तक ङे वश, 
वरतनिर्याँ । [ककड, चौवगला । 

ककही (सं०्ख्लीऽ) लाल रङ्गकी र्दे का नाम हे, 

ककुत्स्थ (सं० पु०) इच्वाकु नामके एक राजा का पुच्र। 

कक्रुटु (सं° पुण) एक पव्वंत का नाम है, बैलकेकघे 
के कुब्बड़ को भी कहते हँ, राज चिद्व । 

ककुभ (सं° पु०) श्रजुन इत्त, वीणा का वका भाग। 

ककुलाना (क्रि° स०) खजुलाना । 

ककोरना (क्रि० स०) खुरचना, उखाडना । 

कक्क्रड (सं० पु०) तम्बा मिश्रित सुरती, जिसे चिलम 
म रख कर पीते ह । 

कका (सं° पुऽ) पिता कादोटा भार, काका, केकय 
देश का नाम है, वाद्य विशेप, नगाडा । 

कन्त (सं० पु०) कख, बगल, कांड । [एक तौल, रत्ती । 

कल्ल (सं° खी °) परिधि, तुलना, समानता, बराबरी, 

कत्ती वान (सं० पुण) एकच्षि का नामे, 

[नाम हे। 


 कणोरी (सं० खी) कोँखमे निकलने वाजे फोडे का 


कगदही (सं° खी ०) कागज बौँधने का बस्ता । 


` कगर (सं° पु) उडा हृभरा किनारा, जो सुन्दरता विशेष 
कंसकार (सं० पु०) जाति विशेष, हस जाति के क्ञोग 


के वास्ते बनाया जाता है, कारनिस, कंगनी । 


कगार 


( १०७ ) 


कना 





कगार (सं° पु०) करार, नदी का ठहता हूभ्रा किनारा, | कचरी (सं° खी) सूखा फल विशेष, चने सहिते चमे के 


उच्च खण्ड । 

कगारा (ष ख्ी०) करारा, रज्ञा । 

कङ्क (सं° पु०) बनावटी ब्राह्मण, मांस खानेवाला पत्ती, 
वगज्ञा, यमराज, श्रौर युधिष्ठिर कोभी कते है 
क्योकि विराट राजा के यह इन्हौने भी ब्राह्मण 
का भेष बनाया था। 

कङ्कण (सं° पु०) देखी ककना । 

कङ्कपत्र (सं० पु०) उने वाला बाण । 

कङ्कर (सं० पु०) कंकर, रोड़ा 1 

कङ्काल (सं० पुण) ही । 

कङ्काल माला (सं ० स्नी०) ह्यो की माला । 

कङ्काल माली (सं° पु०) शिव, भैरव । 

कल्म (सण पु०) कंघा। 

कच (सं० पु°) लोभ, केश, फोडे की सूखी पपडी, 
बृहस्पति का पश्र, मल्लयुद्ध का पक दवि, 

कचपल (सं° पु०) कच्चापन, भीरुता । 

कचकः (सं° द्धी०) कुचलाहट की चोट, किरकिर । 

कचकच (सं° ख्ी°) वितण्डा, व्यथं कोलाहल । 


जगा कर दांत पीसना। 
कचकड (सं° पु०) कचुए की खोपडी । 
कःश्रकना (क्रि° श्च ०) ठेस लगाना, कुचल्लना । 
कचका (सं° पु०) क्चर्‌ का उपरी भाग । 
कचकफेला (सं० पु०) कस्ची केले की फली । 
कचकैय। (सं° पु०) सकर, उेख । 
कचनार (सं० पु०) वृक्ष विशेष । 
कचपच(सं० ०) गुर्थमगुत्था,सघन,मचामच । [नशत्र | 
कच पचिथा (सं० पु०) ओुरुड, समूह, गुच्छा, कृचिका 
कचपन (सं° पु०) श्रपक्रता, कच्चापन । 
कचवबच (सं° पु०) लडकों का बोल । 
कचमच (सं० खी ०) वकबक । 
कचक्षना (क्रि°स०) स्वतंत्रता पूष्वं खाना । 


कुचर कचर (वि०) कश्चे फल खाते समय का शब्द विशेष | 


कचरकूर (सं° पु०) मार पीर । 


कचरना (क्रि स०) रौदना, दबाना, चबाना, कुचलाना । 


कचर पर (सं० पु०) गिचपिच । 
कचरा (सं पु०) कुंडा, बिना पका प्वरवृज्ञा । 


। 


बृक्त की डालियोँ । 


 कचला (सं° पु०) मलीन, गीकी मिरी, कीचड । 


॥ 
/ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


कचलोदा (सं° पु०) कच्चे ध्चाटेकी लो, वा गधे हुए 
श्रारे का गोला । 
कचलोन (सं ° पु) लवण विशेष | 


 कचलोहिया ( सं° खी° ) क्वा लोषहा। 
| कचलोह (सं पु०) मवाद, कच्चा खून, धाव का पानी । 
 कसवां्ती(सं° सखी ०) खेत नापने का एक छोटा नाप, 


बीषघे का श्राड जारवा भाग । 
कहर (सं° सी ०) सभा, विचार स्थल, जमघट । 


` कचाई (सं° स्री °) श्रपक्रता, श्रजीणं, हजम न होना, 


कच्चापन । 


` कचाल (सं ° पु०) वाद्‌ दिवाद्‌, भगद्भा टटा, कलह । 


` कचालु (सं० पु०) एक 


प्रकार की पुय, कन्दु 
विशेष, गरम मसाला रादि डाले हुए कटं एक फल, 
्रथवा शरान्‌ । 


| कचिया (सं° पु०) हंसिया, दंती । 


 कचियाना (क्रि ्र०) हिचकिचाना, इरना, निरस्साह 
कचकचाना (क्रि श्र°) तोडना, फोडना, भ्रति शक्ति : 


कचियाहट (सं खी०) पक्ता, कच्चापन । [ होना । 
कनचचूमरः (सं° ख्ी°) कुचला, चृणं, भुरङुस । 


 कचूर (सं० पु०) कन्द विशेष मुगन्ध युक्त । 


` कचेरा (सं पु०) जाति विशेष । 


वे [ इ पृडी । 
कच।डी (सं ख्ी०) दालथा श्राल्‌ भ्रादि पदाथं भरी 


 कच्च( (वि०) पक्र, विना पका । 
 कंच्चाचिद्भा (सं° पु०) समस्त त्त सूचक पत्र, ठीक ब्योरा, 


 कच्चापन (सं० पु०) कचाई । 


सव्य समाचार । 


[ भोजन । 
कच्ची (खी पु०) बे पकी रसोई, जल मँ बनाए इष 


` कडचू (सं पु०) कन्दविशेष का नाम है । 


कच्छं (सं०्पु०) गुजरात के समीप वसे हूए देश का 
नाम, घोती की लांग ) 


। कच्छप (सं० पुण) कलुद्या, विश्वामिग्र ऋषि के एक पुत्र 


` का नाम, मद्य खींचने का एक यन्त्र, एक तालू के 
रोग का नाम, नाग विशेष । [ लगती हें । 
च्छा (सं° स्ली°) नौका विशेष जिस्म दौ परतवारें 


। कषु (सं० पु०) नितम्ब, कोच । 
। कुना (सं ° पु०) ऊंची वेधी हई धोती । 


क्न 

. कचुनी (सं° खी°) देखो कषठुना । 
` -ऋलम्पर (संण्पु० )षदमाश। [पूतो होती दहै 
कद्धवाहा (सं० पु०) नाति विशेष का नाम दै जो राज- 
कछार (सं० पु०) नदीया तला के किनारे की चह 





ज्ञमीन जहे! जल भरा रहता है या किनारे की. 


ज्ञमीन । 
कल््ारना (क्रि स०) पद्धारना, धोना, 


कलु (वि०) अल्प, थाडा, किञ्चित्‌ । [ है) 


( ० ) 





करटा 





कञचु (सं° पु०) कुता, चोल्ली, गिया । 


कञ्चुकी (संण्पु०) चोली । 
कञ्ज (सखं० पु०) बरह्मा, भ्रमत, केश, पल । 


 कञ्र (सं पु०) जाति विशेष । 


कञ्चा (सं०) भूरी श्रख वाला) 
कञ्जिया (सं० ख्ी°) नेतं की श्रंजनी । 


 कश्चस (चि०) सूम । 


कल्ुक (वि०) थोडा यह रयोग प्रायः रामायण मै श्राता , 


कलुवा (सं० पु०) कमठ, कूम ! 

कष्ठौरी (सं° खी°) छोटी धोती, कोपीन, सगोरी । 
कज (सं णपु ०) कञ्च, दोप, कमल, पेब । 

कज्क (सं° पु०) श्ररकरश । 


कजरा (सं० पु०) काजल, या काली श्रांखों वाला बैल 


(वि०) काजल वाला, काला । 


[जाताहे) ` 


कजरी (सं० स्ली०). गीत विशेष जो प्रायः वरषांमे ग्या | 
 करकरहि (क्रि वि०) कटकटाते है, किचकिचाते है, 


कजरे (वि०) काजल लगाए हुए । [जाता है । 
कजरा (सं० पु०) पात्र विशेष जिसमे काजल रक्खा 
कजत्ता (सं० पु०) स्याह, कजला्कित, खरनृजा विशेष । 
कजली (सं खी०) (देखो कजरी) एक व्यौहार जो देल, 
खणड मे श्रावण पृशिमा को मनाया जाता है | 
कजलीतीज (सं० खी०) भाद्रपद कृष्णतीज का नाम है । 
कजल्लीवन (सं० पु०) बरन विशेषनजो श्ासाम देशम 
हृसमे प्रायः हाथी श्रधिक होते । केले के बन 
काभीनामदहे। 
कजलौरी (सं० खी०) काजर पारने कामिका पात्र। 


काली (सं०° खी) सूम होना । 
कड (सं० पु०) खस, गण्डस्थक्ल, कमर, कटि, नीवि, एक 
घास विशेष, टी । 


। करटक (सं ० पु०) सेना पवतीय मभ्य भाग, कङ्कण, रज- 


शिविर, चक्र, पहाड़ की समभूमि, सासुद्धिक नमक, 
सुगड, नितम्ब, मेखला चक्र, नगर विशेष, जो उदीसा 
 प्रान्तमेदहै, हाथीके तों पर चदे हुए कदे, घाव 
की चटाई, सथर, गोदरी, देश विदेश । 
कटकट (सं पु०) फगडा,लङाह । 


करोधित शब्द्‌ करते है 1 
करकटाना (कि श्र ०) दति पीसना । 


¦ करकना (सं° प°) चा, बोधक, उपाय । 

। करकाद्‌ (सं० पु०) समूह, सेना शुण्ड । 

` कटकिना (सं पु) दुःख से समय बिताना। 

| करकी (वि०) कटक की बनाई द्रु चीजं, गिरि, पवेत । 


कटखना (वि०) कटवा, कटा, काटने वाला । 


` करथ्रर (सं० पु०) कटरा, काठ का घर,कडरा । 
करतो (सं° खी०) चिक्र । 


कल्लल (सं० पु०) श्रंजन, सुरमा, गिरि, पर्वत विशेष ¦ । 


कडजलगि{रि (सं° पु०) काला पहाद । 

कजा (सं० पु०) काजी, माड । 

कजा (श्र° सं° खरी०) रत्यु । 

कजाक्त (भ्र° सं० पु० ) लुटरी, डाक 1 

कज्जिया (श्र° सं° पु०) कगढा, लडाई, षखेडा । 

कञ्जाक्ती (श्र सं० खी) क्रज्ञाक का कायै, लुटेरापन, 
चालाकी, लूट मार [जाति का नाम । 


कचनक (सं०पु०) दृक्ष विशेष, मैनफल, कचनार । 


कटन (सं° पु०) काट, कतरन । 
करना (क्रि° श्र०) समाप्त होना, बीतना, करजाना । 
कटनि (सं° खी ०) कार, प्रीति, रीन । 


कटनी (सं० सखी) खेतके काटनेका समय, काटने का 


श्मस् विशेष, काटने का काम। 


` करफ़ल (सं° पु०) फल विशेष, कायफल,केफल । [हा । 


कट (सं० पु०) नगर के मभ्य भागकानामटहे, चौक, 


` कहर (सं° पु०) एक फल का नाम है । 
कश्चन (सं० पुण) कनक, सोना, सुवणं, धन, धतुरा, एक 


कश्चनी (सं० स्ली°) सुन्दरं शनी, वेश्या, कञ्चन जातिकी 


द्रवक, कनेक पुतली | 


कटरा (सं° पु०) काठका वडा घर, कडहरा। 

करल (सं पु०) देखो करर । 

करा (वि०) काटने वाल्ला, जिसकी भादत धो षे 
काटने कीहो। 


कटा ( १८६ ) कटु्राना 





कटा (सण पु०) वध, हन्या, मारामारी, काराकारी । | क्ररोरी ( सं० खी ) छोटा वेला, पात्र विशेष । 
कराकरी (सं° खी) मार, काट । [दवार संकेत । | कटोल्ल ( सं° पु० ) फल विशेष, चण्डाल । 
करान्त (सं० पु०) भाव भरी दृष्टि, तिरद्ठी चितवन, नेग्रों | कटर ( वि० ) काटने बाला, वुरापग्रही, ष्व, हषी, काट 
कटान (वि०) धट जाना, पैना, तेज्ञ । | खाने वाला, न्ध विश्वासी । 
कटार (सं० पु०) कटारी, स्रञ्जर, शख विशेष । | कटा ( सं० पु० ) महाब्राह्मण, कट्या, महापात्र । 
कराल (सं° पु०) समुद्र की बाद, जुश्रार । [हुभ्रा स्थल । कटहि (क्रि०) काटते है । [का यन्त्र । 
| 
। 





कटाव (सं° पु) सरिता का तट, नदीके वेग से गिरता | कटरा (सं० पु०) नापने की वस्तु, बिस्वा, खेत नापने 
कटाक (सं° पु०) बड़ी कडाही, कड़ाह, ह णडा । कड (सं० पु०) एकं सुनिकानामहे, एक वेद्‌ की शाखा 
कटि (सं° पु) देह का मध्य हिस्सा, कमर । (वि० ) जङ्गली, निकृष्ट । 

करित (सं पु०) खपत, विक्रय । | कठडपनिषत्‌ (सं° खी °) पुस्तक विशेष, वेदान्त शाख । 
करितर (सं० पु०) कटिदेश, नितम्ब । | कटघरा (सं० पु०) कटरा, घेरा, षेदा, कार्‌ का घेरा, 
कटिदेश (सं पु०) शरीर का मध्य भाग। | चारदीवारी । 

करिबन्ध (सं° पु०) भृमि का गरम ठंडा भाग.कमरबन्दः। | कठड़ा (सं° पु०) कटरा, कटौती, काषटपात्र । 
करिग्रद्ध (सं° पु०) तत्पर, उद्यत, तैयार, कमर बधे हए । | कटलाल (सं० पु०) करताल । 

करिया (सं° खी) प्शु्रोंकाक्टाहुश्रा चारा, रलो को । कठन्दर (सं ° पु०)रोग विशेष,उद्र का कड्ापन,काष्टोद्र । 
सुडौल करने बाला, सन का बन। हृश्रा कपका.धोतो । | कटपुतली (सं पु०) काठ की पुतली, क ष्टमूति 1 
कटिसूत्र (सं० पु०) कमर मे पदिनने का श्राभृषण, कर- | कठफुःइवा (सं० पु ०) पक्ती विशेष, कडा फोड़ । 

धनी, कमर का डोरा । | | करुविरुकी (सं°ख्ञी ०) मेक,उखर सड । [भाहाव,होदी । 
कटीला (वि०) एक पौधे का नाम, कण्टक युक्त, काटो | कटरा (सं° पु) काठका वना हुभ्रा पात्र, कठीती, 
वाला, सावन्त, कतरा गोद । [मम्सर, बुरा । | कठल ( सं° पु° ) गले का भूषण, कटुला । 

कटु (वि०) कड्श्रा, चरपरा, तीचण सुगन्धि, भप्रिय, कडवता ( सं° खी) काठ निमित पात्र, कटवत्‌ । 
कटुश्रा (सं° पुर) मुमलमःन, महर की छदी २ शाख, | कटशाणखा (सं ° ख्ी०) ऋण्वेद्‌ का एक भाग । [हास्य । 
एक काले रङ्ग का कीड़ा.) ¦, | कटसी (सं° खी) शुष्कहास्य, श्रकारण हास्य, काष्ट 
कटुक (वि०) कडग्ना, तिक्त, तीचण, कटु । । कडारा (सं° पु०) नदी व तालाब का किनारा । 

कटुकी (सं° स्री०) श्चौषधि विशेष, कुटकी । । कटारी (सं° पु०) काठ का बना कमरण्डलञ । 

कदटुग्रन्यि (सं० सीर) एक च्रौपधि का नाम है, | कठिन (वि०) कठोर, ककंश, कडा, क्लिष्ट. दद, स्तर्ध, 
पीपरामूल, साड । | दुष्कर, दुस्साध्यता (सं० खी०) कठोरता, निढुरता, 
कटुत्कर ( वि० ) कटुभद््‌ (सं° खी०) सोँड । । दुरूहता, मज्ञबूती । 

कटभी (सं० ्ली° ) मालकागुनी घान विशेष । । कठिनता (सं° सी ०) ककंशता, कटोरता । 

कद्ुरो्िणौ ( सं खी ) कुटकी, श्रौपधि विशेष । । कठिनत्व (सं ० पु०) कडापन, कशिनता । 

कटरसा ( सं° खीर ) बुरी बात, पूह्पन । | कटिन पृष्ठकं (सं° पु०) कूम, कलुश्रा । 

करटेहर ( सं० पु० ) खोपा, हल की वह लकड़ी जिसमे कठिनान्तःकरण (सं° पु०) निडुर, निर्दय । 

फाल वैठाया जाता हे । कठिनिका (सं° ज्जी°) खड़ी, करिनी । 

करैया ( सं० पु०) काटने बाला, फल्ञ विशेष (भरकटैया) | कनी (लं खी०) मिद्धी, खु, खडी । [माला । 
कटैला (सं° पु०) एक मूल्यवान पत्थर । [रक्खे जते है ।  कडठिया ( सं° पु° ) कटोती, फा, जाला, काढकी 
करोरदान ( सं° पु ) एक पात्र विशेष, जिसमे मोजन | कटियाना (क्रि° अ०) कड़ा हो जानां, कड़ा होना, सूख 


कटोरा ( सं पु० ) एक पाश्रूकानामहै। | जाना, काढ कीर्भँतिहो जना, 
कटोरिया ( सं° ख्नी° ) कटोरी, बेलिया । । कड्ुश्राना (करि० ०) देखो करियाना । 


१५ 


किल्ल 


( ११० ) 


कयीदै 





कटिल्ल (सं० पु०) करेला, तरकारी । 

कटुला (सं° पु०) गले मे पषठिनने की माला जा बालकों 
को पिनां जाती है, कठला । 

कटे ( वि० ) कटोर, करिन, ससघ्त । 

कठटेढी (सं° ख्ली°) कठोर, कडी, कटिन । 

कःहोद्‌र (सं° पु०) पेट की वीमारी विशेष । 

कठोर (वि०) नि्द॑य, बेरहम, निष्डुर, कठिन, कडा, इ्धिष्ट । 

कडोरता (सं° स्री°) कडाई, निदेयता, निडरता, 
निष्ुरता, बेरहमी । 

कठोरताई (सं ° खी ०) द्धिष्टता, किनता, निद॑यीपन । 

कठोरपन (सं० पु०) कठोरता, कडापन । 

कटोलियां (सं° पु०) काट का वना छोरा बर्तन । 

कटौत (सं° खी०) घोटा कटौता । 

कटौता (सं° पु०) काष्ट पात्र, कार का बड़ा बर्तन । 

कटौती (सं° स्त्री°) देखो कलौत । 

कड (स॑ ° पु०) कुसुम, वरै, कमर, वरे, पुष्प का बीज । 

कडक (सं० स्त्री) कडकडाहट का शब्द्‌, कठोर शब्द्‌, 


बिजली का शब्द, तडइप, द्पेट, गजेन, बीरता का 
 कंदढना (क्रि श्र°) निकलना, जाना, उदय होना, दौड़ में 
कडकड़ (सं° पु०) बादलकी गजेन, ताशे की ध्वनि, 


वचन, घोडे की सरपट चाल । 


कठिन शब्द, दो वस्तुश्रौ का श्राघात । 

कडकडाता {वि० ) कड़कट्‌ शब्द्‌ करता हुश्च, श्रति 
तेज्ञ, घोर, प्रचर्ड । 

कडकडला (क्रि° भ्र°) घोर नाद्‌ करना, कटोर ध्वनि, 
खुर २ करना ¦ ॥ महान शब्द्‌ । 

कट्कड़ाहट (सं० स्त्री ०) कड कड शब्द्‌,गरज. घोर ध्वनि, 

कडकने (क्रि° च्च ०) गड़गडाना, बादल का शब्द्‌, चटकने 
की भ्रावाज्, दरकना, रेशमी कपडे का तह परसे 
कट जाना । [भयंकर शब्द्‌ । 

कंड़का (सं° पु०) धडाका, विजनी, जोर की श्रावाज्ञ, 

कड़खला (सं० पु०) वीरां को उत्साहित करने वाले गीत । 

कडखेत (सं०पु०) उत्साही गीत गाने वाला श्रादमी,भांट, 
चारण । 

कडवी (सं° स्त्री) कटु, करई, तिक्त । 

कडा (सं० पुऽ) हाथ पाँव मे पहिनने का श्राभूषण, 
लोहे का चृत्हाव कुण्ड, कनूतर की एकः जाति, 
कठिन, मुरिकल । 


कडा (सं० स्त्री ०) कडिनता, कररता, निर्देयता,स्ती । ¦ 


` कड़ाका (सं° पु०) कड़ी वस्तु टूटने का शब्द्‌, प्रचण्ड । 


कड्ाबीन (सं० स्त्री) फमरमे बाधने की छोटी बन्दूक 
अथवा पुरानी चाल की बड़ संह वाली बन्वुक । 
कडार (सं०पु०) बरी कडाही, कड्ाहा, लोहे का गोल पाश्च । 
कंडाहा (सं श्पु०) देखो काह '[हलुभ्रा श्रादि बनाते है ! 
कडाही (सं० स्त्री) धातु का वह पाश्र जिस्म पृष्वी 
कडड़हार्‌ (सं० पु०) मल्लाह,मांमी । [गीत का एक पद्‌ 
कड़ी (सं ० स्प्री ०)लोहे-पीतल की छोटी जंजीर, या चषा, 


 कड़ीद्‌ार ( वि० ) चज्ञा युक्.जिसमे कदी लगी हुई हो । 
कडश्रा ( वि० ) रप्रिय, कटु, स्वाद्‌ रहित । 


मुषा ०--कडुश्ा लगना ~ त्रुरा मालूम होना । 


 कड्श्रा तेल (सं° पु०) सरसो का तेल जिसमे फाल 


विशेष होता हे । 
कडुश्राना (क्रि° अ्र०) कडश्रा लगना,चिदना.खिसियाना, 
खुनसाना, बुरा लगना, रप्रिय मालूम होना । 
कड््राहड (सं° खी ०) कदुश्चापन । 
कट ( वि० ) कडुश्रा, तीखा। [पुरुष । 
कटर (सं० पु०) मोर की डाढ़ी, खराद करने वाला 


श्मागे निकल जाना । 
कद्र (सं° ख्री०) देखो “कडाही, निकला, निकल- 
वा, मेल -वूटा निकालने का काय्यं । 
कदट्ाना (क्रि० स०) कदवाना, बाहर कराना, खिंचवः 
लेना, निकलवाना । [कां उभार । 
कट्ाव (सं०्पु०) क्सीदे का काम, कडाह, बेल-वृटे 
कद्ू{वना (क्ि० स०) निकल्वाना, बाहर करना, किंच- 
वाना, कसीदा कराना । [कसीदा की हृद बस्तु | 
कटी (सं खी०) भारतवासिययां का एक प्रकार का भोजन 
कदु (सं पु०) कडश्चा, निकाला हु्ा, ऋण, ब्रज 
लिया हुश्रा धन,जानि-च्युत किया हुश्रा। 


` कदटोरना ( क्रि ) देखो घसीटना । 
कटैया (सं° खी०) देखो कडा । 


कर॒ (सं ० पु०) टुकड़ा, किनका, चन्न का दाना, भिका । 


 कणज्ीरा (सं० पु०) सफ़ेद जीरा । 


कणभोजी (सं० पु०) कण भरूक,कणाद्‌ सुनि । 

कणा (सं° खी ०) पीपल, श्रौषधि विशेष । 

करणाद्‌ (सं° पु०) सुनार, सुवणंकार, ऋषि विगोष , वैशे- 
पिक दशन के रचयिता! 


कामान्न 


( १११ ) 


कति 





क्रण(माज्र (सं° पु०) एक विन्दु, बहुत थोढा । 
कणिका (सं० खी०) किनकी, ज्रां, लेश, विन्दु । 
कणिश (सं० पुण) गेह श्रादि भरन्नफी बाल । 
कणी (सं° खी) श्रोटा भाग, कनी । 


कन (सं° पु०) ज्तेखनी काश्चग्र भाग, क्रलम की नोक 


(श्रम्य०) कहौ, कैसे, किंस जिए, क्या, कौन हेतु । 


कतक (सं ° पु०) नि्म॑ल्ली, रीडा, (व्य ) कितना । 


करटक (सं० पु०) कटा, सुल, हद शत्रु, रोमाञ्च, दोष । ¦ 


कीराटकद्ुभर (सं° पुण) कोँटेदार रर, सेमर का पेड़ । 

कराटक प्राता (सं सखी°) घृतकुमारी, पिकश्यारी । 

करारक फल (सं० पु०) सिंघाडा, धतूरा, कटहल श्रादि । 

करटक भुक्‌ (सं पु०) डर । 

करटकमय (सं° पु०) कोँटेदार, श्रापत्तिदायक, बुरा, 

करण्टकलता (सं० स्री) खीरा,फल विशेष । 

कररकारि (सं ० स्त्री°) भटकटैया 

कराटार ( बि० ) करटकमय, कटीला । 

करिटया (सं° पु°ः श्रोँकडी, छोरी कील । 

कराह (सं० पु०) गल्ला, स्वर, घोटी, उपस्थित । 

कराठला (सं° खी°) माला, श्राभृषण विरोष । 

कराढस्थ (वि०) मुखस्थ । 

कराठ पाशक (सं० पु०) हाथी के गज्ञेमे बाधने कीरस्सी 

करढ भूषा (सं° खी ०)श्राभरण जो गले म पिना जाता 
है, हार विशेष । 

कराढमाला (सं° श्ी°) एक रोगका नाम जो गले 
होता है, विपतेल, गले मे पहिनने की माला । 

कराडा (सं० पु) वड्‌ दाने की माला। 

करडगत (वि०) शरीर व्याग के उद्योगी । 

कराडाग्र (वि०) सुखाग्र, कण्टस्थ । 

करिडिधारी (सं० षु०) वैरागी,भगत,कर्ठी पहनने बाला । 

करादी (सं° ख्ी०) दौरे दानो की माला । 

करटीरव (सं° पु०) ओर, कंटध्वनि, सस्वर । 

कराञछ्य (वि०) कण्ठ से उच्चारित होने वाले वणं । 

करण्डा (सं० पु०) उपला, उपरी, गोहरी । 

कराड (सं° पु०) खुजली, खाज, रोग विशेष । 

करटघ्र (सं° पु०) खुजली की श्नौषधि । 

करति (सं° खी°) खुजली होना । 

कराडधेरा (सं ° पु०) काणडकार, वाण बनाने वाज्ली जाति 


कराडोला \सं० पु०) बस का बना अन्न रखने का पात्र! | 


कराव (सं० पु०) प्राचीन ऋषि विशेष, जिनके बहुत से 
मंत्र ऋग्वे मे है यजुर्येद के भी शाखाकार है 
शकुन्तला के पाज्तन कतां । 


[धुनिया । । 
। कनाई (सं० सी०) कातना, काततने को विधि, कताने 


कतनदे (सं० शी ०) कतार, सूत कातने की मज्ञदूरी । 

कलना (क्रि अ) काता जाना, (श्रम्य०) कितना । 

कलना (सं० खी°) सूत कातने की शिङरी, सृत कातने 
का सामान रखने वाली टोकरी, उललिया । [यन्त्र | 

कतन्नी (संण्स्री० कनरनी, कपडे श्रादि काटने का 

कतर्ोट (सं० ख्ी०) काट कट, कतर -अर्यौत । 

कतरन (सं ख्ली०) कपडे भादिके कटे हप छोटे इकडे । 

कतरन। (क्रि° सम) काटना, ्योतना, किसी वस्तुको 
रेची से काटना । 

कतरनी (सं० स्री०) यंत्र विशेष, क्रंची, मिक्रराज्ञ । 

कतर्व्यो (सं° पु०) कार छट, उल्लट-फेर, हेर-फेर । 


| कतरवादं (सं° खी) काटने की मन्नदूरी 
` करनवाना (क्रि०) कतरने मे सहायता देना । 


== ~~ 


| 


कतरा (वि०) टुकड्ा, प्रथक र किया श्रा । [म्गदुरी। 

कतराद्रं ( संण्खी०) कतरने का काम या उसकी 

कतराना (क्रि० श्र०) बच करं निकल जाना,(क्रि° स) 
कटवा ना, छुटवाना, व्यत कराना, च्लग करारा । 

कतरी (सं खी०) कोल्दूका भाग विशेष, जमी हु 
मिराई काक्या श्रा भाग, एक श्रौज्ञार, पीतल्ल का 
वना भ्राभुषण, कार छोर करने का यन्त्र, क्रैची । 

कतवाग (सं० पु०) कूडा-करकर, घास-फूस । 

कतं (श्रम्य०) कहीं भी, किसी जगह । 

करतल (श्र ° सं° पु०) क्रस्ल, वध, हत्या । 

कतल करना (क्रि° स०) मार डालना, हत्या करना । 

कतलाम (श्र सं° पु०) सब की हस्या, घोर वध । 

कतवाना (क्रि° सर) कातनेमे सहारादेना बा दृसरेके 
दारा कातने का काम कराना 


 कतवार (सं० पु०) कृडा-करकट , व्यथ-तस्तु, धास-षफूस 






वेकार-वस्तु । [ साम, कोनसेठम। 
कतं ( अभ्य ०) कही, किसी जगह, किसी स्थान, कौने 


की मिहनत । 
कताना (क्रि° स०) दुसरे के द्वारा फकताने का काम कराना 
कतार (० सं° सखी०) पिक, श्रेणी, लेन । 
कति (वि०) कितने, किंतेक, किंतनेक, कितने ही । 





कतिक ( ११२ ) कदली 
कतिक (वि०) किस क्रद्र, कितने । कथावातां (सं° खी०) भ्रनेक प्रकार के प्रसङ्ग, नाना 
कतिपय (वि०) थोडे, अर्प, कितने ही । विषयक गाथार्पँ, कहानी, क्रिस्से । [करने मँ सहायक 
कतीरा (सं° पु) गोद विशेष । कथासचिव (सं° पु०) सम्मतिदाता, मंत्री, बातष्वीत 


कतवा (स० पु०) तकुवा, तक्षका । 

कतेक (चि ०) कति, कितने, दो एक, थोडे । 

कस (श्रष्य०) करौ, क्यों कर । 

कन्तल (सं० पु०) पत्थर के छोटे टुकड़े 1 ` 

कल्ता (सं° पु०) भ्नौज्ञार विशेष.छोरी तज्ञवार, ्बोका बोस 

कन्तान (सं० पु०) चुरी, करारी, यमधार । 

क्ती (सं° खी °) घोटी तलवार, छुरी, चाकू, सुनारो का 
काटने का एक यन्त्र, कटारी । 

कन्थ (सं° पुर) कसेरे की स्याही, लोहे की स्याही, | 
रगरेज्ञ,रञ्जने का काम करने वाला । 

कत्थ (वि०) खेरकारञ्ग। [गनिका काम करते दह । | 


कत्थक (सं° पु०) जाति विशेष,हस जाति के लोग नाचने | 
क्था (सं° पु०) खैर जो. पान के साथ खाया जाता है । 


कथ (चि०) कथा वात्तां कने वाला श्यक्ति । | 

कथक्षड (सं० पु०) भरधिक कथा कहने वाला । 

कथचन (चस्य०) किंस प्रकार । | 

कथडन्तित (अष्य०) किस प्रकार । 

कथन (सं पु०) कहना, बखान, वात्ता, कथा, रष्चारश, 
बोलने फी गति, विवरण करना । 

कथनी (सं° स्ली०) देखो कथन । 

कऋथनीय (वि०) कहने योग्य, बताने लायक । | 

कथरी (सं० खी ०) गुदडी, कथङ्ी, पुराने वख का बना ¦ 
दुभा रोदने या विष्ठाने का वज्ञ । 

कथम्‌ (श्चम्य०) किस प्रकारं । 

कथि (क्रि०) कहते है । 

कथा (सं* ली०) घाता, की इदे बात, कहानी । 

कथानक (सं° पु०) सारांश, कहानी, छोरी कथा, तत्व 
घाता । 

कथाप्रबन्ध (सं° पुण) भाश्यायिका, किस्सा । 

कथाप्रसङ्क (सं पु०) स्पेरा, मदारी, विष वैच, अनेक 
वातां, कथोपकथन, बात चीत । 
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कथाप्राण (सं पु) नारक-चक्ता, कथक । 
कथामुश्छ (सं० पु०) मन्थ की प्रस्तावना, भाश्यायिका, 
कथा का प्रारम्भ । | 


कथिक (सं° पु०) देखो कस्थक । 

कथिन (वि०) उक्त, कहा हुश्रा, वणित, उच्चारित । 

कथितव्य (वि०) वक्तव्य, कथनीय । 

कथीर (सं ० पु०) रङ्गा, हिरन, खुरी, राङ्गा । 

कथोद्घात (सण पु०) कथा प्रारम्भ, प्रस्तावना । 

कथोपकथन (सं° पु०) श्रलाप, वार्तालाप, वात-चीत, 
बोलचाल्ञ, वादविवाद्‌ । 

कथय (वि) वक्तन्य, कथितस्य । [जून । 

कद्‌ (अभ्य ०) कब, किसी वक्त, कहिया, किलने समय.कौन 


कद्‌ (श्ण सं० पु०) उंचारं, डील । 
| कदच्तर(सं० पु०) खराब श्रद्तर । 


कद्‌भ्वा (श्न्य०) निन्दित पन्थ । 
कदन (सं° पु०) पाप, लदा, युद्ध, समर, मारण, मदन, 
धिक, नाशक, दुःख, श्चापत्ति । [श्रपथ्याञ्न । 


। कदन्न (सं० पु०) कोदो, कुञ्मन्न, वजित्मन्न, कुस्सितभन्न, 
कदम (सं ° पु०) डग, चरण, पाद, चरक विशेष । 


कदव (सं० पु०) समूह । 
कदम्ब (सं० पु०) कदम्ब च्च । 


¦ कदम्बक (सं० पु०) समूह, ठेर, मुर्ड । 


कदम्ब कुसमाकर (वि०) वतुलाकार, गोल । 


कद्र (सं० पु०) श्रारा, लकड़ी चीरने का श्रौजार विशेष, 


टकी, सफेद सैर, गोखरू, अंकुश ।  [पोकपन । 
कद्रई या कद्राई (सं खी०) कायरपन, भीरुता, डर- 
कद्र (सं० पु०) एक प्रसिद्ध पपी । 
कद्रदान ( फा० वि० ) गुणग्राही, क्रदर करने षाला, 
सम्मान कर्ता, गुणम्राहक । 
कयुराद (सं० खी ०) देखो कदरदं । [कचियाना । 
कद्‌राना (करि० अ०) इरपोक हाना, कयर होना, डरना 
कदथ (सं० पु०) स्यथ वस्तु, निकम्मी चीज, डा करकट, 
कुस्सित पदाथं । 
कद्‌ थित (वि०) कुद्शा युक्त, दुगंति प्रष्ठ, विडम्बना । 
कद्यं (वि०) सूम, कंजूस, मक्खीचुस, निन्दित, अपकृष्ट, 
मद्‌, छद । 


' कवली (सं ° खी०) केले की फली, केला, बरमा मे उस्पन्न 


होने वाला एक दृश, पक प्रकार का हिर । 


कका 


कद्‌ (क्रि° बि०) कव, किस समय । 

कच्‌ाकार (विण) कुरूप, बद्शकल, बुरे श्ाकार का 
कुस्सित श्राति । 

कद्‌ङृति (संग्खी०) करूष । 

कद्‌ख्य(वि०) बदनाम । 

कदाच (क्रि° वि०) कदाचित, शायद्‌, परैवात्‌ । 

कदचना (श्रभ्य ०) किसी समय, कभी । 

कद्‌ाचार (सं० पु०) दुराचार, घुरी चाल, बदचज्लनी, 
कुचलन, अनाचार, निन्ितिकमे, दु्यवहार । 


कदाचित्‌ (क्रि वि०) कमी, शायद, दैवान्‌, श्रकस्मान्‌, ` 
` कनकी (सं° ख्नी०) चावल के छ्लोटे टुकडे, फिनकी । 

 कनक्कूत (सखं० षु०) बेटादे का ढंग, उपज का ्रनुमान । 
| कनकैश्मा (सं° पु०) कागज्ञ की पसङ्कजो उडानेके काम 


कभी, किसी समय । 

कदापि (क्रि° वि०)कभी भी,हगिज्ञ, किसी समय,कदाच । 

कदीम (श्र° वि०) प्राचीन, पुरानी, पुरातन, पुराना । 

कदी पमा (सं° पुण) लोहरी, शवल । 

कदुल्ण (वि °) थोडा ग्म, शीर गमे, शीत गम, कोसा, 
चम॑ न जलने योग्य गम । 

कटूदू (सं पु०) एक फल, कोर्हृडा, वँ मडा । 

कटूदूकश (क्रा० सं° पु०) यन्त्र विशेष, जिस पर कदू 
को रगड कर रायते के थोग्य बनाते हं । 

कद्व. (सं पु०) कश्यप ऋषि की एक सनी, नाग माता । 


कधी (कि० वि०) किसी समय, कभी । 


( ११३ ) 


कनहर 





वाला, कनकनना । 


कनकनाना (ष्ि० श्च०) चुनचुनाना, (सं०) सूरन, रवी 


भ्रादि के स्पशं से उत्पश्न हदं वेदना, चुनचुन1इट 
गवार । 


 कनकनाहट (सं० खी ०) कनकनी, कनकनाने का भाव । 


कनक रस (सं ° पु०) हरिताल । 
कनक लोचन (सं पु०) हिरण्या, एक रास का 
 कनकसिपु (सं पु०)प्रहलाद्‌ के पिता का नाम। 

कनकाचल (सं० पु) सुमेरु पव॑त, श्रस्त गिरि, दान 


[नाम। 


विशेष । 


मे ्ातीहे। 


` कनखजूरा (सं० पु०) कनशला्, कीट विशेष, गोजर । 
 कनखियाना (क्रि स०) कनखी से देखना, तिरद्ठी नजर 
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कन (सं ° पु०) कण, श्रणु, श्रनाज का दाना, प्रसाद्‌, 
वद, भीख, जूठन, भिक्षान्न, कतरा, चावलों कौ 


किनकी, धूल, हीर, सत, शरीर सम्बन्धी शक्ति, 
यौगिक ष्यवहारमे कान का भ्र्थवाचीभीह। 


कन (सं° खी) नूतन शाख, श्रङङुर, कल्ला, कोपल । ` 
कन श्र॑गुल (सं° खीर) छोटी उंगली, कनिष्ठा, कानी 


उंगन्ञी । [इृक्ष, नागकेसर, गेहूं । 


कनक (सं° पु०) सोना, सुवणं, कम्चन, धतरा, पल्ाश- 


कनककली (सं० पु०) लोग, कान मेँ पहिनने का 
[भामृषया । 

कनकत्तार (सं पु०) सुहागा । 

कनक चम्पक (सं० पु०) इष्ठ विशोष, कनक चंपा 

कनकनचस्पा (सं० पु०) बर विशेष, चम्पा ¦ 

कनक) र((सं० पु०)एक प्रकार का धान । [काटने वाला 

कनकरा (सं० पु०) बचा, कटे कानों वाला,या कान 

कनकना (वि०) कनकनाईट उत्पन्न कारक, चुनचुनाने 
वाजा, रुचिकर, विडचिड़ा, थोषौ बात मे चिद्ने 


से देखना, भँंख का इशारा करना, सेन चलाना । 
कनखी (सं° ख्ली°) कटाक्ष, इशारा, शअरदश्य दृष्टि, सेन, 
दूसरों की दृष्टि बचा कर देखने की पद्धति । 


| कनगुरिया (सं० स्त्री°) उगक्ञी, गुनिया, दिगुनी 


कनिष्ट उंगली । 
कनद्धेदन (सं° पु०) कणं-बेध, एक संस्कार, कान चिदना । 
कनरोप (सं° पु०) कानों को ठँकने वाली रोपी । 


 कनपरी (सं० पुर) कान ओ्भौरनेत्रो के बीच की जगह 


परपङी, गर्डस्थल । 

कनफरा (सं° पु०) सरू विशेष, गोरखनाथ के अनुयायी, 
कानों मं लकड़ी के सुदा प्टनने वाले । 

कनपुकवा (सं० पु०) कान रुकने वाजा, मंत्र दीका 
देने वाला, दीदित, जिसने दक्षा दीदे, 

कनपल (सं पु०) भ्राभरण विशेष, कान मे पहिनने 
का ज्वर, कणपूल । [ की इच्छु विशेष रखने वाल्ला । 


` कनरसिय। (सं° पु०) कणं रसिक, गीतश्, वातं सुनने 


कनल (सं° पु०) भिलावा । 

कनवरई (सं° खी०) छुयोक, सेर कं, सोहं भाग । 
कनवा (सं० पु०) देखो कनवदं । 

कनसलाई (सं० सजी ०) गोजर, कनखनजूरा । 

कनहा (सं० पु०) भन्न की जोंच करनेवाला । 

कनहारः (सं° पु०) पतवार पकडने वाला नाविक, केवर । 


कना ( ११४ ) कपट 


कना (सं ° पु०) देखो कन [डली । 

कना (सं° ख्ी०) टष्टनी, कल्ला, अति पतली पौधे की | 

कनागत (स० पु०) क्वार का कष्ण पक्ष, श्रपर पच, 
पितृ पक्त, कन्यागत । | 

कनात (श्न सं° खी) कपडे की चह दीवारनजो तम्बू की 
सीमा घेरने या श्राड्‌ के लिये लगाहईं जाती हं । 

कनारा (सं° पु०) मदरास का एक भाग विशेष । 

कनारी (सं०° खी०) कनारी । [पिसान । 

कनिक (सं° खी०) गेहूं या उसका श्चारा, गेहं का 

कनिका (सं° खी०) भ्रति छोरा टुकड़ा । 

कनियां (सं० स्त्री°) गोद, कोर, उद्धंग । 

कनियाना (क्रि०) कतराना । 

कनियाहर (सं० स्त्री०) भडक, संकोच, खींच । 

कनिष्ठ (वि०) श्रव्यन्त लघु, बहुत दोरा, सब से चोरा, 
छोटा भाद, हीन, निकृ । 

कनिष्ठा (वि०) बहूत छोट, सब से छोटी, छोटी बहिन, 


छोटी उंगली, हीन, नीच । [छोरी उंगली । | 
कनिष्ठिका (सं० स्त्री) कानी उंगली, चिगुनी, सब से | 
कनिहा (सं° पु०) धुना, प्रतिहिं सक । | 
भवानी (सं° स्त्री) चोटा भाग, छोटा इकडा, किरच, हीरे । 
काषछ्ोटा कश। [र्थगुरी । | 
कनीनिका (सं० स्मी०) श्रव का तारा, कन्या, छोरी 
कनीय(न (वि) कनिष्ठ, अनुज, भ्रतियुवा । | 
कने (श्नम्य०) पास, समीप । [गोशमालौ । ` 
कनेटी (सं° स्प्री०) कान मरोडने की सज्ञा, कनरमेदी, 
कनेर (सं° पु०) कनेल, करबीर, हस्तिवेश्या । 
कनौ ज (सं० पु०) नगर विशेष । 
कनोजिया (वि०) कन्नौज निवासी । 
कन्त (सं० पु०) स्वामी, भतार, ईश्वर । 
कन्था (सं° स्त्री०) गदड, कथदी । [गदड वावा | 
कन्थाधारी (सं° पु) भिद्धक, संन्यासी, संसारल्यागी, 
कम्द्‌ (सं० पु०) बिना रेसे की जड़, मूल । 
कन्दवद्धंन (सं° पु०) मूल, ्रोल्ल । 
कम्युमूल (सं० पु०) मुनि भोजय विरोष । 
कन्दरा (सं° स्त्री °) गुहा, गुफा, खोह, पम्वेत की सुरङ्ग । 
कन्द्राल (सं० पु०) पकटी वृक्ष, श्रखरार, पाकर । 
कन्दपे (सं० पु०) कामदेव, ताल विशेष । । 
कम्द्‌ल (सं° पु०) नवीन भंकुर, कलह, सोना । | 
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। कन्दलित (वि०) भ्रङ्ङुरित, प्रस्फुरित, खिक्जित, अद्कुर 


पराच । 
कन्दुस!र (सं° पु०) हरिश । 


 कन्दासी (सं° पु०) ्चौषधि विशेष । 


कन्दु (सं० पु०) लोहमय, पाक पात्र, कड़ी, वेडी । 


कन्दुक (सं पु०) गेंद, वृत, गोज्ल, तकिया, सुपारी, 


वशां कृत्त । 


| कन्ध (सं° पु०) कधा, शाखा । 


कन्यनी (सं० स्त्री°) कर्धनी । [मौथा, सस्ता । 


। कन्धर (सं० पु०) प्रीवा, षेट्ा, गला, कंठ, गदरंन, मेष, 


। कन्धार (सं० पु०) नगर विशेष, कहार, मल्लाह । 
` कन्धेली (सं° स्त्री) जीन, खोगीर, गदी, वह वस्तु जो 


बैला की पीर पर रक्खी जाती है रौर उसपर बनिष 
श्रन्न लादते है । 
कन्प्रेया (सं० पुर) श्रीकृष्ण । 


। कन्नीज (सं० पु०) नगर विशेष, जो यू० पी० प्रान्तमें 


गङ्गा के किनारे बसा इुध्ाहे। 


। कन्यका (सं ° स्ली°) भ्रविवाहिता कन्या । 


कन्या (सं° खी) कुमारी, पुत्री, लडकी, बेदी, एक 
राशि, श्रविवाहित । 

कन्याकाल (सं° पु०) कन्या की दृश वषं की श्रवस्था । 

कन्याकुमारौ ( सं° ज्ञी) राख मारी, श्रन्तरीप 
विशेष जो भारत के दचिण देशे हे। 

कन्यागत (सं० पु०) कन्याराशिस्थ। 

कन्यादाता ( सं० पु०) कन्यादान का ्रधिकारी। 

कन्यादान (सं० पु०) पुत्री को वैदिक रीतिसे दान 
करने की रीति, विधि विशेष । [धन । 

कन्याधन (सं० पु०) पिताकेद्वारा पुत्री कोदिया हुभ्रा 

कन्यापति (सं० पु०) जामात्र, जामाता, दमाद्‌। 

कन्याभाव (सं० पु) कौमायंभाव, कुमारता का भाव 


कन्याराशि (वि०) जिसके लग्न मे कन्थाराशि स्थित शो । 
कन्हरिया (सं० पु०) मल्ला, मांभी । [कना । 
कन्दा ( सं° पु० ) कृष्ण, ( सं° खी° ) खेत कृतना, 
कन्हावर (सं° पु०)देखो कैंधावर । 

कन्हैया (सं० पु०) अति प्रिय, कृष्ण का नाम । 
कपकपी (सं श्नी°) थरथरी । 

कपट (सं° प°) कल, दंभ, धोखा, प्रतारणा । 


कर्पटती 





कपरता (सं०° श्नी°) शता, भूतेता । 

करना (क्रि° स०) काना, लौटना, पथक्‌ करना । 
कपर वेश ` (सं०° पु०) छलवेश । 

कपरवेशधारी (सं° पु०) उग, पूतं । 


कपरी (वि०) छल्ली, बहुरुपिया, खोटा, वुम्भी, दराबाज्ञ, । 


घोखेवाज्ञ, कपर करने वाला, धिपाव करने वाला, 
कपडकोट (सं° पु०) उरा,तम्ब, स्रीमा । 


कपडद्ार (सं० पु०) वल्नागार, चख भंडार, कपड़े बनने 
या विकने का स्थान, कपड़ों का गोदाम, तोशाख्राना । 

कपडधूलि (सं° खली?) एक भोति का महीन रेशमी 
कपङ्ा, करेव । 

कपड़मिद्ी (सं° खली) धातु यः श्रौषधि रफकते समय 
बतेन पर मदी रौर कपड़ा लगाने की क्रिया, 
कपडौटी, गिल-हिकमत । 

कपड्विन (सं° पु०) द्रज्ञी, रफ़ूगर । 

कपड़ा (स° पु०) वख, लत्ता | 

कपडो स होना (क्रि०) रजस्वला होना । 

कपदं (सं ° पु०) शङ्कर जटा, जटाजूट, कोडी । 

कपदिका (सं° खरी) कौड़ी, बरारिका। [ भूतेश । 

कपदीं ( सं पु० ) शिव, शङ्कर, मष्टादेव, जटाधारी, 

कपसेडा (सं° पु०) बन की लकड़ी, कपास्केपेद की 
सूखी ल्षकडी जो जलाने के काय मे श्रातीहै। 

कपाट (सं° पु०) फिवाद्‌, किवाडी, पट, नेत्रो के पलक । 

कपार (सं पु० ) खोंपदी, कपाल, ललाट, भाल, 
प्रदष्ट, भाग । 

कपालभ्रत (सं° पुण) महादेव, शङ्कर, शिव । 

कपाल (सं° पु०) देखो कपार । 

कपाल क्रिया (सं स्त्री) मृतक शव की अधजली 
श्रवस्या मे लकड़ी यावास से खोपड़ी फोडनेकी 
क्या 

कपाल मोचन (सं° पु०) बनारसमे णक तलावहै। 

कप!लिक (सं पु) शैव मत के ताग्व्रिक साधु, 
जाति विशेष जो बङ्गाल मे होती है, कुष्ट रोग की एक 
भोति। 

कपालिका (सं° खी०) खोपङड़ी, दन्तशकषरा, दातो का 
रोग विशेष, घडे के नीचे वच उपर का भाग, 


[महीन । | 
कपड़छछुन (सं०पु०) कषडे मे छना हुभ्रा चशे, रति 


कपिलाश्व 





करने वाली, कपाल धारिणी, शिवा, भवानी । 
कपाली (सं० पु०) शिव, महादेव, भैरव, खपरे मे भीख 
मांगने वाजा, भिक, एक॒ वणंसङ्कर जाति विष, 
| सरदल्ञ, ह्वार कं उपर लगा इचा काष्ट । 

। कपालीय (वि०) भाग्यवान्‌ । 

कपास (सं० खी०) रुदं का पेड, श्रथवा वह श्वस्था 
। जब तक कि बिनौले अलग न किण हों । [पल्ला रंग । 
। कपासी (वि०) कपास के पू जैसा रंग अर्थात्‌ हलका 
| कपि (सं ० पु०) बन्द्र, बानर, मकेट, गज, हाथी, कजा, 
। एक श्रौषधि विशेष जो सुगन्धित होती दै, शिला- 
| रस, सूये । 

। कपिकच्लु (सं खी°) केवांच । 

| कपिकटु (सं० खी०) बानरी, मकंटी, केरवँच, करंच । 
| कःपिकरु श्र (सं पु०) बानरों के राजा, प्रधान, हनुमान । 
| कपित्थ (सं° प°) कैथा । 

। कपिभ्वज (सं० पु०) श्रजैन, पाण्डु का तृतीय पुच्र। 

। कपिन्द्र (सं० पु०) बानरेश ) 

| कपिप्रिय (सं० पुण) कैथ, फल विशेष जिसकी चटनी 
। श्रौर श्चचार भी बनतादै। 

| कपिवक्र ( वि०) बानर कं समान मुखवाल्ञा । 

| कपिरथ (सं° पु०) श्रीरामचन्द्र जो, श्रजेन । 

। कपिल (वि०) भूरा, मटमेला, तामडा वण , सफेद, सुनि 
| विशेष, कुश द्वीप कं श्रस्तगंत एक द्वीपका नाम, 
| 


| 
| 
। 


सांख्य शाख के निर्माता । 

कपिलता (सं° खी°) भूरापन, लला, पिला, सफेदी, 
पीलापन, मरमेलापन ¦ [ गंगाजी । 

कपिल्लघाःरा (सं० पुर) काशी, व गया काएक तीथं, 

कपिलवस्तु (सं० पु०) एक नगरका नामजो नैपाज्ञ 
की तराह मे पूवे बसा हुश्चाथा, बौद्ध भगवान या 
गोतम बुद्ध का जन्म स्थान । 

कपिला (ि०) मरमेली, भरी, चित्तेदार, सीधी, सादी, 
भोलीभाल्ी, गाय, एक राजा की कन्या का नाम, 
जोक, चींटी, श्रौषधि विशेष, पुर्डरीक, दिग्गज की 
खीका नाम, दष प्रजापति की कन्या, मध्य प्रदेश 
की एक नदी) 

कपिलागम (सं० वु०) सास्य शास्त्र । [इन्द । 

कपिलाश्व (सं० पु०, सेद घोडा, खफ़रेद घोडे वाले । 


कपिश 





( ११६ ) 


कूतरेवाज 


कपिश (वि०) काल्ला श्रौर पला रंगसे बना हुश्रा | कफप्न (वि०) कफ नाशक । 
। कफ वद्धंक (भि०) गोज मिरिच । 


वादामी रंग, भटमैला । 

कपिशा (सं° स्त्री) कश्यप मुनि की एक स्त्री, नदी 
विगोप जिसे कसा कह कर भ्राज कल पुकारते ह । 
य मेदिनीपुर के दक्तिणमं है, मश विशेष । 

कपी (सं° ख्ली०) विनी, चिन्नी | 


कपीश (सं° पु०) बानरों के राजा, हनुमान, सुप्रीव, ` 


बालि इत्यादि, कपि स्वामी, कपिपति । 
कपिश्वर (सं° पु०) बानरो का राजा, सुभ्रीव, हनुमान 


9 | (सं० पुण) दुष्ट पुत्र) 


कफारि (सं° पु०) सड । 

कफाणी (सं० पु०) कहूनी.। 

कथ (क्रि० वि०) किस समय, किस काल, कौन वक्त । 
कबकव (श्रष्य०) किस किंस समय । 

कवडी (सं° खरी०) भारतवासियों का एक खेल । 
कबतक्र (ज्म्य०)किख समय तक । 


कन्ध (सं पु०)  रुग्ड़ भुरड, शिर रहित शरीर, 


कपूती (सं° ख्ी°) शअरयौग्यता, नालायक्ती, वह माता | 


जिसका पुत्र दुराचारी हो, पुर के भयोग्य श्राचरण । ` कबर (श्र० सं° खी०) क्रव्र, जिसमे मुसलमान गाड़ 


कपूर (सं० पु०) सुगन्धित श्वेत द्रव्य विशेष, कपुर । 


कपूर कचरी (सं° ख०) श्रौषधि विशेष, गंधपलाशी, | 


गंघ मूली, सुगन्धित लता, गन्धौली । 


कपोत (सं° पु०) कबृतर, परेवा, पारावत, परती मात्र 
भुरेरंग का कच्चा सुरमा) 

कपोत पालिका (सं° खी०) कनरूतरों का दरवा । 

कपोत वर्णी (सं ख्ी°) छोटी इलायची । 

कपोत बङ्का (सं° खी०) ब्राक्षी बरी । 

कपोत चृतति (सं ° ख्जी°) रोज़ कमाना, रोज्ञ खाना। 


कपोतव्रत (सं° पु०). दूसरे के श्रस्याचार को चुपचाप ` 


सहना । 
कपोताक्ति (सं० पु०) नर विशेष । 
कपोतिका (सं° खी ०) कबूतरी । 
कपोती (सं० खी °) कबूतरी, पेंडकी, कमरी । 


कपोज्ञ कलट्पना (स° ख्ी०) बनावरी बात, मनगदुंत, 

कपोल कल्पता ( विन) रूढा, बनावदी, मनगदंत, 
श्मप्रमाणित, श्ननृत, मिथ्या । 

कफ (भण सण पु०) क्रमीज्ञकी श्रस्तौन के श्ग्रभागका 
नाम 2 जहौ बटन लगाश्‌ जाते ङ । 


| 


पीपा, कंडाल, बादल, मेष, पेट, जल, एक दानव का 
नाम, राहु, एक प्रकार की केतु की भ्राकृति, एक 
गन्धव का न।म,मुनि विशेष । [जाते है । 


कबरस्तान (्ज° सं० पु०) क्रबरस्थान, मुसलमान, श्र॑भ्र्नों 
के सूद गाङने की जगह, यवन-श्मसान । 


` कबरा ({ि०) चितला, करमाष, शब्बल्ा, भूरा दोरंग 
कपूरी (वि०) कपूर का बनाहुश्रा, वा हलका पीलारंग।. (॥व०) । । , भूरा, दो 


का, चिकतबरा 
कवाड (सं० पु०) व्यथं सामान, श्रंगङ़ खंगङ, टटी एरी 
वस्तु, व्यथं भ्यवसाय, तुच्छ व्यापार । ५... , 


 कवाडिया (सं° पुण) तुच्छं श्यापार करने वाजा, टी 


फूटी ष्वीज्ञों का बचने वाला व्यापारी । 


` कबाब (सं° पु) सीकां पर भुना इभा मसि। 


कल(वचीनी (सं° खी०) श्रौषधि विशेष । 

कवाव्रा (वि०) कबाब बेचने या खाने वाला, मांस-भकषी । 
कवार (सं० पु०) लेन देन, पशुश्मों का भोजन । 

कबलों (श्नव्य ०) कितने समय तक । 


` काला (सं° पु) परतिश्ला पत्र जिसके द्वारा किसी दूसरे 
कपोल (सं०° सखी °) गाल,गण्डस्थल । [भप्रमाशित, गत्प । ` 


। 


को भ्रधिकार प्राप्ठदहो। 


कबोर (सं° पु०) एक वैष्णव भक्तं विशेष, जिनके बनाए. 
हुए बहत से पद मिन्ञतेष्ट। [के मानने षालञे। 


। कबीर पन्थी {वि०) कबीर के मतानुयायी या उसके धमं 
` कबील्ला (सं° ख्ी°) शली, पत्नी । 


[मनवाना । 
कवुलवाना (करि° स०) स्वीकार कर लेना, मनाना 


कफ़न (भअ° संर यु०) मुदां लपेटने का कपड़ा । [नना । | कवूलना (क्रि° स०) स्वीकार कर लेना, मान ज्तेना 


कफ़नाना (क्रि° स०) शव को कपड़ा लपेटना या पहि 


कफ़नी (सं° खी°) मेखला साधुं के पषिनने का एक | कवबूतर (सं ° पु) “देखो कपोत” , 
वस्र जो बिना सिला होता है,मुदां लपेटने का कदा । | कवूतरबाज्ञ (वि०) जो कवूतर उदात हो या पालता 


शङ्गीकार करना, मंजूर करना 
[शे । 


छवतरषाजी  ( ११७ ) कमल 


कलरूतरबाज्ञी (सं० खी ०) कबूतर उदाने या पालने फी कमराइल (सं० पु०) कमण्डलु, साद्चभों के जल रखने 
भादत । | [वाली, सुन्द्र खी का पात्र विगोष। [है, पाकर च । 

कबूतरी (सं० खी) कंपौतनी, कूलर की सजी, नाचने कमराड़लु (सं ० पु०) संन्यासि्यों के जल पाच्र का नाम 

कबुल्त (° सं° पु) स्वौकार, धङ्गीकार, भानना,म॑ज्र । , कमती (सं° शी ०) घटती, कमी, न्यूनता । 

कचूलना (क्रि° स०) स्वीकार करना, . मंजर करना, ' कमना (क्रि° श्र०) घटना, कम होना, न्यून होना । 


मानना, ंगीकार करना । | ` कमनीय (वि०) सुन्दर, मनोहर, खाने योग्य, कामना 
कचूलियत (° सं° खी०) स्वीकारी, स्वीकार.पत्रजो क लायक्र, योग्य । 

श्मासामी की भोर से क्िखा गया हो । कमनेत (सं° पु०) कमान तीर चलाने वःला, तीरन्दाज्ञ । 
कटज्ञ (श्च° सं° पु०) अहश्च, पकद्‌, अवरोध, श्रजीणं । कमनेती (सं° खी०) तीर चलाने की विद्या, धनुर्वि्वा 
कञ्ज्ञा ( भ्न° सं° पु०) मंट, दस्ता,भधिकार, पीतल लोहे तीरन्दाज्ञी । 


वा ्नन्य धतुभरों बने हुएदो इकंडे जो बीचमे | कमर (सं० खी०) कटि, शरीर कयं मध्य भाग। 
इस प्रकार मिलाए जाते है जो स्वेच्छा इधर से उधर | कमरकस (वि०) ढाक कार्गोद्‌, करिबन्धन, कमर कसने 


घुमाए जा सक । प्रायः वक्सश्चादि सामान जो का कपडा क्रमरवस्ता, एक प्रकार क गोद | 
स्ोजने भौर बन्द करने केटी लिए होतेह उनम ` कमरख (सं° पु०) इक विशेष जिसका फल कमरख 
लगाए जाते है । [साफ़ नहना; कहलाता है वह प्रायः चटनी भचार भीर तरकारी 


कभ्ज्ियत (० सं० सी ) पूणं मल-स्याग न होना, दस्त बनाने के काममे श्चतादहे। 

कभी (क्रि° वि०) किसी समय, किंस घड़ी, कदापि। | कमरटटा (वि०) कुबढ़ा, कुब्ज । | 

कभू (क्रि वि०) कभी । । कमरबन्द्‌ (सं ° पु०) पटुका, पेटी, इजारवन्द्‌ । 

कम (वि०) थोड़ा, ल्प, न्यून । कमरा (सं० पु०) कोठरी, तस्वीर उक्ारने का एक यन्त्र, 


कमश्चङ्ग (वि०) निद्धि । कम्बल, कमला । 

कमश्रस्लल (वि०) वणंसङ्कर, दोराला । कमरिया (सं° पु०) कमर, हाथी विशेष, कमली, एक 

कमकस (वि०) काम मेँ जिसका मन न लगता हो, | रोग का नाम, चरखी मे लगी हृ लकड़ी विशेष । 
भङसी, सुस्त, काहल, कामचोर । [कपड़ा । , कमल (सं° पु०) पद्म, जलज, श्रम्ुजं ¦ [काम श्राता है । 


कमखाव (फ्रा० सं° पु०) एक प्रकार का मोटा रेशमी | कमलगद्धा (सं° पु०) कमल का बीज जो दवा मे बहुधा 
कमची (सं° खी ०) पतजी लपलपाती इदं चंडी । कमलनयन (चि०) सुन्दर कमल क समान नेत्र, या 
कमच्छा (सं० श्जी०) एक प्रसिद्ध शधासाम प्रान्तीय देवी सुन्दर श्वांखां वाला, या बाली । 
जो कामरूप नगर मे है, कामेच्छ। पूणं करने वाली । कमलनाभ (सं० पु०) विष्णुकानामहे। 
मज्ञोर (वि०) शक्तिष्ठीन, बल्ञरहिव, श्रशक्त, निबंल, | कमलवाई (सं° खी०) रोग विशेष, पिलादी, श्रीहा, 


दुबल, नाताक्रत ) जिसमे समस्त शरीर पीत वश्षंकाहो जाता हे। 
कमज्ञोरी {(्ा° सं° खी °) निवता, दुबलता, नाताक्रती, | कमलयोनि (सं० पु०) बह्मा । 


कमठ (सं पु°) कच्छप, कदुवा, सराधुश्रों का तंवेक एक प्रकार की नारंगी, सरिता विशेष जो तिरह्ुत मे 
पात्र, बांस, ब्रा विरोष, चरू विशेष । प्रवाहित है, वणंदृत्त विशेष, ढोला, छर । 
कमठ (सं° पु०) धनुष, कमान, जेन सम्प्रदायी एक | कमल्लाकर (सं० षु०) सरोवर, तालाब, पुष्कर अथवा 


| 
| 
| 
| 
अशक्ता, शक्तिद नता, श्रपौरुषता | कमला (सं° स्री ०) लदमी, चिष्णुपली, छन, पश्व, 
| 
| 


महास्मा का नाम, बांस का धनुष, भारतीय. प्राचीन जह कम उत्पल हो । ` [विष्णु । 

शख । [धञजी, लचीली फते, धनुं । | कमलाकान्त (सं पु०) कमल के समान कान्ति वाले 
कमी (सं ° खी०) कच्छपी, कु, पतल बांस की | कमलान्त (सं° पु) कमल का बीज, कमलगहा, कमल- 
कमड्ा (सं०्पुर) पेठ, कोष््डा। नयन । 
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कमल्लापति 


कमलापति (सं° घु०) लच्मी के पति विष्णु भगवान्‌, 
नारायण । [का भ्रासन विशेष । 
कमलासन (सं० पु०) बर्मा, योग का “'पद्मासनः'' नाम 
कमलिनी (सं० खी०) छोटा कमल, नलिनी, वह तालाब 
जटा कमल उत्पन्न हो । 
कमली (सं पु०) बह्व, कोरा कम्बल, कमरी । 
कमवाना (क्रि० सर) पैदा कराना, उपाजन कराना, हीन 
काये कराना, कनिष्ठ सेवा कराना, ठीक कराना । 
कमसमम (सं० खीर) अहता, मूखंता, बेवकृक्री, 
नादानी । [वाला, नादान । 
कमसिन (वि०) घोटी: भ्रायु, श्रत्पायु, छोटी अवस्था 


कमाई (सं० खी ०) उपार्जित दव्य, कमाया धन, पैदा की 
हद सम्पत्ति । 


कम।ऊ (वि०) परिश्रमी, पैदा करने वाका, उपाजन , 


करने घाला, यल मे संलम्र रहने वाला । 
कमान (सं° ख्ली०) कमटा, धनुष, प्राचीन शख । 
कमाना (क्रि° स०) उपाजन करना, प्राप्त करना, पैदा 
करना । [्राकार वाली । 
कमान (सं° खी०) लोहे की तीली, लचीलौ, कमान के 
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कभानीद्‌ार (वि०) कमानी ज्ञगा श्रा, कमानीदार, 


कमानी वाला । 
कमाल (श्र०सं° पु०) परिपूणंता, परापन, निपुणता, 
त्यन्त अन्त काम, श्रनोखा कतभ्य, शाबासी । 


उद्यमी । [कमी, घारा । 


करखा 


कम्पन (सं० पु०) थरथर,ङगडग , स्पन्दन, चलन, कोपन । 
कम्पना (क्रि०) थरथराना । । 

कस्पवायु. (सं° पुऽ) रोग र्वशेष । ` 

कम्पमान्‌ (सं° पु०) कम्पनयुक्तः। , 

कम्पाहा (सं° पु० ) कम्पित । ` 

कम्पित (सं° पु°) कस्पायमान, कौँपता इध्मा, डममगा । 
कम्बल (सं० पु°) कमरी, लोहं, ऊनी मोटा कपड़ा । 
कम्बु (सं० पुण) शंख, घोधा, हाथी । [गले वाला । 
कम्बुग्रीव (वि०) लम्बी गदेन वाल्ला, या शंख के समान 
कयरो (सं ° स्त्री०) श्र॑बिया, टिकोरा । 

कया (सं० स्त्री०) काया, शरीर, देह । [भअरन्तिम दिन । 
कयामत (० सं० पु०) लेखे का दिनि, प्रलय काल, 


। कयास (अ० सं° पु०) बिचार, अनुमान, ध्यान, स्याल । 


कर (सं° पु०) हाथ, राजस्व, महसूल, भादा, राजधन, 
हाथी की सूद, भोला, किरण, हस्त नत्र । 


। करदं (सं° खली) मटकैना, करई, मही का बहुत घोटा 


पात्र, (क्रि० स०) करद, करि, करे, करते है । 

करक (सं ० स्त्री°) कमण्डलु, करवा, दादिम, कचनार, 
पल्लास, मौलसिरी, करीर, स्टरी, नारियल का 
खोपदडा, पीडा, ददै, रष रह कर उटने वाल्ला शूल, 
कसक, चिनक । 


` करकच (सं° पु०) समुद्र नमक । 
 करकचि (सं० पु०) किचकिषाहट, श्चपुष्ट, कोमल । 


कमो (सं° स्री०) न्यूनता, कोताही, घटती, घटाव, 


कमना (वि०) श्रोदा, नीच, छदरृच्छ ।[पन, श्ल्पता । ` 


कमीनापन (सं° पु°) नीचता, जुद्रता, तुच्डुपन, श्रोा- 
कमेटी (सं° ्नी°) सभा, समिति । [सहायक । 
कमेरा (सं०.पु०) काम करने वाला, मज्ञदूर, सेवक, 
कमेहरा (सं० पु०) कच्ची मही का बना हश सचा । 

कमोदन (सं° स्त्री) कु कुमुद । [क्रा । 
कमोरा (सं° पु) मही का चौड भुंह का पात्र, घडा, 
कमोरी (संण्स्त्री०) चौड मह का मटौी का छोय 

बतन । , , 

कम्प (सं० स्त्री °) थरथराहट, कृपकपी, भ्रवयब-सन्नालन । 
कम्पञ्चर (सं° पु०) वह ज्वर जिसमे शरीर कांपता हे । 


` करकट (सं० पुण) फाडन, बह्टारन, बटोरन, कतवार 
कमासुत (वि०) कमाने वाला, कमा करने वाला, (सं° पु०) ०९/१9 9 


कडा, घास पस, घासपात । 

करकना (क्रि० भ्र) कढकना, वदी स्तुका जोर से 
फटना, तङकना, खटकना, रह-रह कर `दुःखित 
होना । 

करकर (सं° पु०) समुद्र से निकलने वाला नमक । 

करकरा (सं पु०) करकरिथा, करकरिया, खुरखुरा । 


। करकर{हट (सं° पु०) कढापन, खुरखुराहट, नेग्रमेकुद् 


वस्तु पड़ जानेका ददं। 


करकस (वि०) ककंश, ब्रा स्वभाव । , [पड्ना । 


` करका (सं° पु०) भोला, शिला, पस्थर-ृष्टि, भरो 


करकाना (कि० स०) सुरकाना, जचकाना, कदकाना, 
 तोडमा, मोना । 
कर (सं° पु०) खच, हठ, नाप विशेष । 


। करखा (सं० पु०) कड्खा, छन्द विशेष । 


करगह ( ११६ ) करवा 








कर्गह्‌ (सं० पुण) करा । | करनधार (सं ° पु०) कणेधार । [श्राभूषण्‌ । 
करगही (सं° श्जी०) एक मोटा जङ़हन धान । | करनपूल (सं० घु०) तरौना, कौप, स्त्रियों के कान का 
करघा (सं° पु०) करगह, पदा बनने का यन्तर । । करनवेध (सं० पु०) हिन्दुश्रों का संस्कार विशेष। 
करछ्छा (सं० पु०) बद कलष्ी, परी बिशेष । । करना (सं° पु०) पौधा विशेष, (क्रि° स०) भुगताना, 
करद्या (सं° खी०)चिदिया ओ शीत प्रदेश मे रहती हे । | निबटाना, सपराना । 
, करल्ुल (सं पु०) कलघी । | करनाटक (सं° पु०) मद्रास प्रान्त का भाग विशेष । 
करह्युली (सं° खी °) कलचुली, कलौ । । करनारकी (सं° पु०) करनाटक प्रदेश म बसने बाले, 
करज (सं ° पु०) नख, नाखून, उगली, नख नाम कौ | बाजवि शेष, इन्द्रजाली, जादुगर । 
सुगन्धित वस्तु, करंज, करञ्जा । । करनाल (सं° पु०) सिंघा, नरसिंहा भोंपा, धूत, ढोल 
करंज (सं० पु०) करंजा, वृर विशेष । विशेष, एक प्रकार की ताप, पञ्ाव प्रान्त का एक 
करट (सं० पु०) कौश्चा, हाथी का गर्डस्थल,कनपटी, कुसुम नगर । [बनाने वालों वा एक श्रोजार, कन्नी । 
का पौध।, नास्तिक, गिरगिट, काक, कुस्सित जीवी । । करनी (सं ° स्त्री ०) कार्य, करतून, करतव, कम्य, मकान 
करणु (सं० पु०) भ्याकरण मं एक कारक विशेष, हथियार, | करपुर (सं° पु०) ब्रहाजलौ । 
इन्द्रिय, देह, क्रिया कार्य, स्थान विशेष, देतु, | करपीडन (सं° पु०) हःथ पकड्ना, पाशिग्र्टण, विवाह । | 
कायस्थों का एक भेद, श्रासाम श्चादि स्थानों की एक करबरला (सं० खी०) निज॑ल, निजन स्थान, ताजिर्चो के 
जंगली जाति । [श्रवश्य कतव्य, कतंम्य कर्म । ¦ गाडने की जगह, श्ररव का मैदान विशेष जहाँ सु्म्मद 
करणीय (वि०) करने योग्य, करने लायक, करने के उचित, की रत्यु इदं थी । 
करणड (सं° पु०) कौश्चा, वक्स, पेटी, डिग्बा, डिविया । | करबाल (सं पु०) तलवार । 
करत (क्रि०) करता है, करते ही । | करबी (सस्त्री) उवार बाजरे का वह चारा जो पशु्नो 
| को काट कर खिलाया जाता हे । 
| करम (सं० पु०) हथेली के पद्ध का भाग, करपृष्ठ, हाथी 
करतबी (वि © ) क्तंव्य करने वाला.गुणी, बाजीगर, करामात | का बच्चा, एक सुगन्धित वस्तु, करि । 
विखाने वाजा, पुरुषार्था, क्रिया-कुशल, निपुण । | करभीर (सं° पु०) सिंह, व्याघ्र । 
करतल (सं° खरी) हथेली, हाथ की गदोरी । करम (सं° पु०) कमै, काम, करनी, कतव्य, भाग्य । 
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करतब (सं० पु०) काय, काम, करतूत, कतंम्य, कर्म॑, 
करामात, करनौ, कला, गुण । 


करताल (सं° पु०) दोनों हाथो की ताली, बाजा विशेष, | करमकत्ला (सं पु°)र्वेधी गोभी.गांड गोभी,पात गोभी । 
संम, मजीरा करमठ (वि०) करमेनिष्ठ, कमकांड़ी, कर्मयुक्त, कमंप्रिय, 
करताली (सं° स्त्री°) दोनों हाथों के श्ाघात का शब्द्‌, काम से संलग्न । [विशेष । 
ताली, थपोकी, हथोदी । [करतब । | करमात (सं° पुर) कर्म, भाग्य, क्गिस्मत, नसीब, गुण 


करमाला (सं ० स्त्री०) उँगलियों के पोरुए जिन पर माला 
के श्रभाव मे गणना कर जप किया जाता हे। 

करमुखा (वि०) दुष्ट, काले मुंह वाला, कलंकी । 

करभैती (सं० स्त्री०) श्रीकृष्ण की एक उपासिका, एक 
ब्राह्मण कन्या । 

करदह (सं० पु०) नउ, नाखून । [या बगल से सोना । 

करवट (सं० खरी०) हाथ के सष्टारे लेटने की क्रिया पद्धति, 

करवर (सं० पु०) संकट, कठिना । 

करवा (सं० पु०) धातु यामी कारोंटीदार लोटा,बधना, 
जहाज मे लगाने की जोह की घोदिया या कोनिया । 


करतूत (सं० पु०) कला, गुण, कतब्य, करनी, योग्यता, 

करतूती (सं° खी०) कला, हुनर, करनी, गुण । 

करद्‌ (वि०) कर देने वान्ञा, भासामी, मालगुजार, 
भाधीन, दुरा, वाद्‌ । 

करदा (सं° पु०) छीज, कमी, कृडा करकट, सूद खाद्‌, 
बिक्री के सामानमे मिला हुभा दढा । 

करव्पञ् (सं० पु०) पटा, राजस्व-सूचफ-पत्र । 

करव्राज्य (सं पु०) वह्‌ राज्य ओ दूसरे राज्य को कर दे। 

करधनी (सखं° स्त्री°) भ्राभरश विशेष जो कमर मे पिना 
जाता हे । 


करवाचौथ ( १२० ) करोद्ना 





करवबाचोथ (सं० स्त्री) कारिक कृष्ण चतुर्थो, स्त्रियो | करि (सं° पुर) हाथी । [कृष्णता । 
का स्योष्ार विशेष, गौरी पत्रा का दिविस । [लगाना। | करिखर (सं० सखी°) श्यामता, कालापन, कालिमा, 
करवाना (करि स०) कलने मे प्रहृत करना, करने | करिणा (सं ० पु०) देखो काक्िख । 
करवार (सं° स्त्री०) तल्तवार, खड्ग । ¦ कऋरिगह (सं० पु) दैखो करगह । 
करवीर (सं० पुण) कनेर का दृ या फूल, श्मशान, चेदि  करिज्ञ (सं° पु०) हाथी का बच्चा । 
देश का नगर विशेष, ब्रह्मावतत की एक प्राचीन राजधानी। | करिण (सं० पु०) हाथी, करिया । 
करपैया (वि०) करने वाल्ला । [करामात । | करिणी ( सं० स्त्री० ) हथनी । 
कर्मा (फार सं० पु०) चमत्कार, श्रदूमुत्‌ व्यापार, | करिया (सं° पु०) काला सप, करिखा, पतवार, मह्षाह । 
करसम्पुट्‌ (सं° पु०) हाथ जोडना । । करिवदन(सं°पु०)हाथी के समान मह वाला.श्रथ,त्‌ गणेश । 
करली (सं ० स्त्री ०) जंगलो गोर्ईडा । । करिहांव (सं० स्थी०) कमर, कटि, शरीर का मध्य भाग। 
करद (सं° पु०) नया कल्ला । | करी (सं° पु०) हाथी, मातङ्गी,कली, कंडी । 
करा (सं° पु०) सफेद सिरिस का वृ । | करीन्द्र (सं° पु०) इन्द्र का हाथो । [केराना, मसाला । 
करहाट (सं° पु०) कमल की जद, भसीड्‌, सुरार, पद्म | करीना (सं० पु०) रकी, पत्थर काटने का श्रौजार, 
छा छुत्ता, मैनफल । 
करहाटक (सं० पु०) कमलल की मोरी मूल, कमल का 
छुत्ता, चछत्तरी, मेनफल । [हु्रा दाना, न्न । 
करही (सं० स्त्री) पटने के पश्चात्‌ बाल मे लगा 
कर (सं० स्त्री०) कला, गुण । 


| कराम (सं° पु०) बृक्त विशेष, वांस का नूतन भरङुर, 
| कल्ला, घढ़ा, टेटी का पेड जो मरुभूमि मँ उत्पन्न 
। होतार । | 
| करील. (सं° पु०) देखो करीर । [भरप्रिय । 
| करुश्रा ( सं० पु०) ङृक्त विरोष, कटु, तिक्त, भस्वाद्‌, 
कःरादहि (क्रि°) करायेगा, करवायेगा । । करु्माई (सं° स्त्री ०) करश्ापन, कडश्रा्ट, तिक्तता । 
कराद्‌ (मं० स्त्री) दाल का दलका, भृसी । | करुण (सं० पु०) धृत विशष, करुणा, दया । 
करात (श्र° सं० पु०) तौल विशेष । | करुणा (सं° खी °) दया, पा, अनुकम्पा । 
करत (सं° पु०) ध्रारा। । करुणाकर (सं° पु०) दयालु,कृपालु । [की निराह । 
क्रांति (सं* पु०) भरारा से चिरने वाला । | करुणाद्रष्ठि (सं० स्त्री) दयादृष्टि, कृपादृष्टि, मेहरबानी 
क्रराना (क्रि स०)करने मे लगाना । | करुणानिधान (वि०) दयालु, करशापृणं हदयवा्ञा । 
करामात (सं स्त्री° ) चमत्कार, करर्मा, अदूमुत | करुणुान्वित (वि०) क्षमावान्‌ । 

ध्यापार, विचित्रता । [षट ॥ करुणामय (सं ° पु०) दयामय । 
कराम!ती (वि०) सिद्ध, करामात दिखाने चाना, कुशल, | करेजा (सं० पु) कलेजा, हदय । 
करायल (सं० स्त्री०) करलोजी, कदी, मगरे, (सं० पु०) | करेणु (सं पुण) हाथी, गज, करि, कणिकार वृक्ष । 

तेल मिली राल । [कटता ्ो । | करेरा (वि०) दृद, कठिन, कठोर, कडा । 
करार (सं० पुण) नदी का ऊचाकिनारा जो पानीसे करेला (सं° पु०) फल विशेष, हरं, श्रतिशबाजी । 
करारना (क्र० भ्र०) बुरा शब्द्‌ करना, कँ को करना । करेली (सं० स्त्री) वह स्थान जिल मं करेला उध्पनन 
करारा (सं० पु०) ऊंचाभाग जो पानीसे कटकर बना | होता है, कृप्‌ फल। वाला जङ्गल । 

हो, दृह । । करत (सं° पु०) काला फनदार सपं । 
कराल (वि०) इरावना, भयानक श्ाङृति, भीषण, ऊँचा । | करली (सं° स्प्री°) देखो करेली । 
करालाछृति (सं° श्ञो०) भयंकर रूप । । करल मिद्धो (सं° स्त्री) एक प्रकार की काली भिद 
कराह (सं० पु०) दुःख के समय निकला हुभा शब्द्‌, | जिसते स्त्रियों सिर धोती हे । 

व्यथाजनक ऽन । करोत (सं पु) लकदी चीरने का श्रौजार, रा । 
कराहना (क्रि° अ०) भ्यथा-सूचक शब्द्‌ का-निकलना ¦ | करोदना (क्रि° स०) सुरचना, करोदना, खसोटना । 


करद्‌ 


कराद्‌ (सं° पु०) फल विशेष, जो. चटनी अचार के काम 
मे शाता हे,-कान के पास की गिखटी । 

करोर (वि) शत लक्ष, सौ लाख । [धनी हो । 

करोरपती (वि०) जिस के पास करोड स्पये हां या अधिक 

करोरी (सं पु०) रोकडिया, तहवीलद्‌।र, खजानची, 
कोष रखने वाला, करोड़ का स्वामी । 


कशत (सं० पु०) लकड़ी चीरने का च्चौजार विशेष, चारा । ` 
करौती (सं० स्त्री °) श्रारी, लकदी चीरने का छोटा श्नौजार । ' 


करौलो (सं ० स्त्री ०) नगर विशेष जो राजपूताना प्रान्त में 
बसा हु्रा है, एक प्रकार की दुरो । 


ककः (सं० पु०) केकडा, राशि विशेष, कोंकडासिंगी, भरभ्नि, ` 


दपण, घट,कात्यायनसूत्र के एक भाष्य कर्ता । 
ककर (सख० पु०) केकढ़ा, 


भाग जां पले बँधे जाते दहै, सडंसा, तुम्बी । 

ककटी (सं* पु०) कचु, कक्डी, सेमल का फल, सोप 
घडा, तरो, कांकड़ाविंगी, वदाल की जता । 

ककन्धु (सं० पु०) बेर का पेंड, बेरी। 

ककंश (सं० पु) उख का ब्रत, दख, तलवार, बुरा 
खड्ग, तेज, सुरसुरा, खुरखुरा, कूर । 

कर्कतन (सं० पु०) रज्ञ विशेष, जमुरंद । 

ककत (सं० पु०) बेल का दृक्, राजा विशेष, कारमीर का 
एक राजवंश, नगर विशेष, ककोडा, खेखसा, बदाल। 

कनो (सं० स्त्री०) सुचंनी, करोचनी । 

कला (सं° पु०) इन्व, बड़ी कलु ल । 

करल (सं० स्त्री०) कुर्लँच, चौकडी । 

करटी (सं ० स्त्री°) करचुल, कैरी । 

४ 1. | (सं° स्री०) क्छ । 

कुली 

कजं (० सं० पु) ऋण, उधार लिया इश्वा धन । 

कजा (° सं° पु०) देखो कज । 

कज्ञद्‌ार (वि०) ऋ, उधार लेने वाला व्यक्ति । 

कशं (सं° पु०) कान, कर्णोन्द्रिय, ङुन्ती का एक पुत्र, पत- 
बार, घंगराज, समकोण, काव्य शास्त्रम गुण विशेष । 

कणंकटु (वि०) सुनने मँ श्रभ्रिय, ककंश, बुरा । 

कणं कुहर (सं° पु०) कान का गोलापन, गोलक । 

कणंश्राधार (संन पुण) नाविक, मल्लाह, मामी, नाव 
खेने वाला, चद़नदार । 


( १२१ ) 


नाग विशेष, ककं राशि, कमल ` 
की स्थूल जङ्‌, नृत्य विशेष, तखरी की दंडी का ्नन्तिम ` 


कतत्व 





कशंपरम्परा (सं° स्री) शति परम्परा, सुनी सुना 
व्यवस्था, एक दुसरे से सुनने का क्रम । 
। कशणंपिशाच (सं° पु) देवी से सिद्धी प्राप्त पुरूष जो 
सब बातं बता सके । 
कशप्रयाग (सं० पु०) गढ़वाल प्रान्त का एक प्रसिद्ध 
नगर जँ स्नान करने का महात्म्य विशेष हे । 
कणंमुल (सं° पु०) कान के समीप की सूजन, रोग 
विशेष, कनपेड । 
। कणंवेध (सं° ख्ी०) संस्कार विशेष, कनदेदन । 
कर्णाट (सं० पु०) दरि का एक प्रदेश, राग विशेष, 
। स्वर पाठ। 
करणारी (सं° खीर) रागिनी विशेष, शब्दालङ्कार की 
एक वृत्ति, कणटक देश की चर्यौ, या वर्हौकी 
भाषा । [ श्राभूषण विशेष । 
 कर्णाभरण (संण्पु०) कान मे पहिनने का ज्ञेवर 
कणिका (सं० खरी०) करनफूल, कानमे धारण करने का 
श्राभूषण, सूंड की नोक, हाथ कौ. भभ्यम उंगली 
सेवती, गुलाब, रोग विशेष, कलम, मेढासिङ्गी, फल 
लगनेवाल्ा डंठल । 
कणिंकार (सं० पु०) वृष श्चौर पुष्प विशेष, चम्पा। 
। कर्णोजप (सं° स्री ०) पिशुन,कानों मे चुगली खाने वाजे, 
। चगुलसखोर, कानां द्वारा विजय प्रा्ठ करनेवाला ।[काम । 
कतंन (सं° पु०) कातना, काटना. कतरना, कातने का 
| क्न (सं० स्री°) कच, कतरनी । 
। कतव (सं० पु०) कतव्य, करतब, काम । 
। कत॑सो (सं० स्री) कटी, लोहा रादि काटने की केची, 
| छोटी तलवार, कटारी, छुरी, वाजा विशेष, ज्योतिष 
| शाद का एक योग विशेष । 
| कतव्य (वि०) करने योग्य, करणीय, उचित, उपक़त,धमं । 
। कतंव्यविमुट ( वि० ) भ्रस्थिर, भचा, जो अ्रपना 
| कतंभ्य स्थिर न कर सके | 
| कतां (सं० पु०) करनेवाला, बनानेवाज्ञा, रचनेवाला, 
। प्रमु, स्वामी, ईश्वर, मालिक, श्रधिपति, प्रथम 


कारक । 
कतार (सं० पु०) सिरजनहार, स्वामी, मालिक, हंश्वर । 
कलृक (वि०) किया हुश्रा, बनाया हुभरा, सम्पादित । 
कतृत्व (सं० पु०) करने वाले का धमे, भरसुता, अधिकार, 
। स्वामित्व, करने की शक्ति । 


कततप्रधान 





कलुश्रधान (सं खी०) वह क्रिया जो कर्ताप्रधान हो । 

कतृवास्रक (वि०) कर्ता का वोधक, कतां का बोध 
करनेवाला, कारक को दर्शाने वाली क्रिया । 

कतृंवाची (वि०) जिसके द्ररा क्ता का बोध हो। 

कलुंव।च्य (सं० पु०) वह वाक्य जो कतां का बोध 
कराता हो, जिसमे क्ता का बोध प्रधान हो। 


विशेष, छाया । 

कपर (सं° पु०) चिथड़ा, गृद इ, लत्ता, प्त विशेष । 

कपटी (सं० पु०) चिथड़े गुदडे पषिनने वाला साधू, 
भिखारी, भिषक । 

कपर (सं० पु०) कपाल, खोपड़ी, खप्पर, कच्छ की 
खोपड़ी, शखर विशेष, गृजर, कङ्ाह, कलह । 

कपरी (सं° खी°) तूत्तिया, खपरिया । 

कपास (सं० पु०) कपास, विनौले सहित रई । 

कपांसि (सं०° ख्ञी०) कपास का पौधा, बंगा! 

कपुर (सं० पु०) कपूर, श्वेत रंग की सुगन्धित वस्तु । 

कब्र (सं पु०) साना, स्वणो, सुवणं, धतूरा, जल, 


कमं (सं° पु०) भा्य,करनी, द्वितीय कारक,का्य, प्रयोजन, ` 


कमैकारड (सं० पु०) धम सम्बन्धी कृत्य, यज्तादि कम॑, 
येद्‌ का वह भाग जिस्म कमं वणित है । 

कमेकारङा (सं० पु०) धामिक इत्य करानेवाला, यज्ञादि 
कमं करानेवाल्ला या करनेवाला । 

कमते (सं० पु०) कायै करने का स्थान, कम करने की 
जगह, पुराणानुसर भारत । 

कमेखारी (सं पु०) काम करनेवाला, कार्यकर्ता, 
अमला, राञ्य-प्रबन्ध या फिसी कायालय से सम्बन्ध 
रखनेवाला उ्यक्ति । 

कमेरा (क्रि° वि०) कमं से, कामसे, कम॑ द्वारा । 

कमेरय (षि) उद्योगी, कायैकुशल, प्रयत्नवान्‌ , 
यत्नशील, यत्न करने वाला । 

कमधारय समास (सं० स्ी°) विशेषण, शौर विशेभ्य 
के समान अधिकार वाला समास, जिसमे दोनों का 
धिकार समान हो, 

कमेनासा (सं० खी०) नदी विशेष । 


( १२२ ) 


कल 





` क्म॑प्रधान (सं० पु) कमं की प्रधानता वाक्ञी किया, 


जिसका प्रधान कमे हो । [यि हुए कामों का फल । 


४७ ] 
 कममोग (सं० पुण) करनी का फल, माग्य क्रा परिश्रम, 
कमयोग (सं० पु०) शास्त्र विहित कर्म,योग्य कमे, उत्तम 


काम,गीतादि पुस्तकों को भी इस नाम से पुकारते है । 


 कमेरेख (सं° पुर) प्रारन्ध की लिखावट,भाम्य की रेवा | 
कदम (सं° पु०) कीचड़, कीच, पाप, मांस, एक ऋषि ` - 


कमेवास्य (सं° खी ०) क्रिया विशेष । 


 कमेविपाक्र ( सं० पु०) भाग्यका फल, कृतकमं का 


परिणाम, ग्रन्थ विशेष.शुभाशुभ का ज्ञान करानेवाला 


 कमेवीर (सं° पु०) कार्य करने मे वीर । 
 कमंशील्ल (सं° पु०) उद्योगी, प्रयलवान, सदा कामम 


रत र््नेवाला, उद्यमी. पुरुषार्थौ । [उ्ोगी, साहसी । 
कमेशुर (सं० पु०) जो स्वभावतः कमै-प्रकृत्त हो, उत्साही, 


 कमंसंन्यासर (सं० पु०) कमरहित, निष्कम, क्मत्याग । 
 कम॑संन्यासी (सं पुण) कमस्यागी, यती, सापू कमे का 


ष्यागनेवाला पुरुष ।[जिसने काम होते हुए देखा हो । 


` कमंसात्ती (वि०) जिसके सामने काम हृभा हो, या 


| 


| कमेसथान (सं० पु०) काम करने का स्थल, उयोतिष शाख 
राकस,जडह न धान,कचूर । [व्यापार, क्रिया, करतूत । ¦ 


| 
| 


श्रनुसार दशमस्थान । [हो सके, श्रकमण्य । 
कमंहीन (नि०) दुर्भाम्य, भ्रभाग, जिससे शुभ कम न 
कमान्त (सं° पु०) जुती हृ प्रथ्वी, काय की समासि, 

कार्यालय, कारण्वाना । [कमेनिष्ट । 
कर्मिष्ठ (वि०) काम करनेवाला,कायै मे चतुर, क्ियावान्‌ , 
कमीं (वि) फल की इच्छा से यज्ञादि करनेवाला । 
कमेन्द्रिय ( सं स्त्री० ) काम करनेवाले अवयव, शाथ 

पांव शादि । [कड़ा, कठिन, सुरशिकल, कटर 1 


। करां (सं० पु) जलाहों का सूत फेलाने का काम, (वि०) 


| 
| 
| 
॥1 
} 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


| 


कराना (क्रि० अ०) कडा होना, कठोर होना, चकडना । 


| कषं (सं पु०) तोल्ल विशेष, खिचाव, जुताव, बखेदा, 


विरोध, ताव, जोश । । 
कषक ( सं° पु० ) खींचनेवाला, खेतिहर, जोतनेवाला, 
हल चलानेवाल।(, कृषक, किसान । [लकीर करना । 
कषण (सं० पु०) कृषि कमे, खेती का काम, खरोच कर 
कषंणी (सं० स्त्री०) ब्र विशेष, भंङ़शी । 
कष्ंणोय (वि०) खींचने या जोवने योग्य । 
कषां (सं पु०) डाह, जाग, कड़ी दृष्टि । 


कर्मनिष्ठा (वि०) शाद्मोक्त कमं मे निष्ठा करनेवाला, | किचित्‌ (अभ्य०) किसी काल्ञ ! 
क्रियावान्‌, शखानुकून कर्मो मे निष्ठा रखनेवाज्ञा । | कल (सं° पु०) मधुर, भन्यक्त ध्वनि, वीयं, साल्ल का पेद, 


कलर 


( १२६ . ) 


कलवरिया 





चेन, दुख, सेहत, मनोहर, व्यतीत रौर ्राने | कलप (सं° पु०) चिज्ञाव, कर्प, कलफ़् । 


वाल्ला दिन, यन्त्र, मशीन । 
कलद (श्च सं० ख्ी०) राङ्गा, सुलम्मा, सरेदी, चुना । 
करलदईगर (सं ° पु०) क्रलई करनेवाला व्यक्ति विशेष । 
कलवार (वि०) सुलम्मा चद हुई, कल किया हुश्रा । 
कलर (सं° पु०) रंज.दुःख, चिन्ता, बेकली, घबराहट । 
कलकरठ (सं ° पु) कोकिल, कोयल्, जिसका स्वर 
मधुर टो, मयुर-हंस, कवूतर । 
कलकना ( क्रि अ०) शोर करना, चीत्कारं करना, 
चिल्लाना, घोर शब्द्‌ करना, ज्ञोर से पुकारना । 
कलकल ( सं० पु० ) नदी श्चादि के प्रवाह का शब्द्‌, 
कोलाहल, शोर । 
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कलकानि (सं ° स्त्री°) दुःख, हैरानी, परेशानी, चिन्ता । . 


कलकर (अ° सं° पु०) जिले का सुर्य प्रबन्ध करने 
वाला हाकिम, तरतीबव से रखनेवाल्ा पुरुष, सर- 
कारी मान्नगुजारी वसूल करनेवाला . 

कलकुरी (सं० स्त्री) कलकर का दप्रतर । 


कलंकः (सं ० पु०) श्चरपयश, श्रपवाद्‌, दोष, दुष्कीर्ति, दाग, | 


मिथ्यापराध । [युक्त । 
कलंकित ( वि० ) दूषित, श्रपराधी, भ्रपयशी, वराई 
कलक (षि०) दोषयुक्त, रपवादी, च्रपराघौ, दोषी ; 
कलगी (तु° सं० स्प्री°) मकानों का ऊँचा हिस्सा, रत 
जटित शिर का भूषण, लावनी का एक ढङ्क, 
कलंकी, शिखर, चुडा । 
कलचुरो (सं ० पु०) एक प्राचीन राजवंश । 
कलं ज (सं° पु०) तम्बा का पौधा, वक्त, हिरन, पक्षी 
विशेष का मांस, एक तोल विशेष । 
कलक्ली (सं° स्त्री°) करष्ठी, करचुली,कर च्ल जिससे पृ 
श्रादि पकवान पदाथ पलटे चौर निकालते जति हैं । 
कलल्युल (सं० पु०) देखो कलद्धी । 
कलल्युला (सं०ु०) भाइर्मेसे बालू निकालने का यन्त्र। 
कलद्ुली (सं° स्त्री०) कल्ी, करी । 


कलद्‌र (वि०) कल लगा हुभ्रा, पेच लगा हुश्रा, जिसमे 
कल लगी हु हो, वह रुपया जो टकसाल म मशीन ` 


द्वारा बनाया गया हो । 


कलधूत (सं° प°) चद । 


कलधौत (सं° पु०) सोना,स्वणं । [बन्दर नचाने वाला । 


व = --- न > 





| 
| 


| 
| 
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| 
| 
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कलपतर (सं० पु०) देव इृ्त । 

कलक्ष्ता (क्रि० श्र०) कुना, तडपना, घबडाना, दुखित 
होना; [जी दुखाना, सुलाना, तरसाना । 

कलपाना (क्रि° सम) कुद्ाना, दुःख देना, दुभ्खो करना, 

कलपांत (सं० पु०) काल का अन्त । 


। कलपित (वि०)त्रिम । [ले जो धोबी काम मं लाते है । 


कलफ़ (सं० पु०) माड, माड़ी, चावल श्रादि की पतली 
कलबरल (सं° पु०) युक्ति, दवि पेच, उपाय, हल्ला गुल्ला, 
श्रर्पष्ट, हावभाव । [हस्तिशावक । 
कलम (सं° पु०) हाथी, या ऊट का वच्चा, धतूरा, करम, 
कलम (सं पु) लेखनी, लिखने का यन्त्र, पेड की 
डाली जो श्रन्यत्र लगा जाती हे । 
कलमक्रार ( सं० पु° ) चित्रकार, रंग भरनेवाला, 
जिसका कलम हारा कायं होता हो, कलमकी 
दस्तकारी करनेवाला, कपड़ा विशेष जिस पर 
विशेष रूप से बेल बूट होते हे । [धभ्वा, बुराई । 
कलमख (सं०° पु०) पाप, दोष, कलंक, लांघुन, दाग, 
कलमतराश (क्ा० सं° पुण) चाकू, कलम बनाने की 
चुरी, कष्टार श्र हाथी चलानेवालों की भाषा 
मर एकं प्रकार की खटी । [बक्स, या पात्र । 
कलमदान (्रा० सं० पु०) कलम रखने का तप्ते का 
कलमल (सं° सनी) कुलबुल, चञ्चल, छुटपट । 
कलमलाना (क्रि° ०) कुलव्रुलाना, कनकनाना, इुर- 
पराना, चञ्चल होना । 


कलमल!पः (क्रि) चंचल हुए, चृटपटए । 

कलमा (० सं° पु०) वाक्य, बात, मुसलमानों का सबसे 
माननीय मूल मंत्र । 

कलमी (फ्ा० वि०) क्लिखित, लिखा हुभ्रा । 

कलमीशोरा (सं० पु०) शोरा विशेष जो साधारण से 
धिक साफ़ श्चौरतेज्‌ होता हं, तीव्र शोरा। 

कलमुंहा (वि०) काले मुंह वाला,दोपी,कलंकित,लांदित । 

कलरव (सं० पु०) मधुर स्वर कोकिल, कनूतर, जन- 
समुदाय का शब्द्‌, शोर, श्रस्फुट शब्द्‌ । 

कलल (सं०° पु०) जरायु, करली, गभं को श्राञ्छादित 
करनेवाला, पनला चमडा । [बिकने का स्थान । 


कलन्द्र (सं° पु०) मदारी, वणंसङ्कर एक जाति, री, | कलवरिथा (सं पु) कलवार कौ दुकान, शराब 


कतक्षार 


(* १२४ ). 
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कलवार ( सं० पु) कलार, कलाल, मद्य बनाने या ¦ कलापट्ौ (से° खी °) जहाजों की पटरिथो की सन्धियों 


` बेघनेवाज्ी जाति । 
कलवान (सं० स्त्री०) कलवार की स्त्री । 
कलश ( सं पु० ) घडा, गगरा, मन्दिर इत्यादि का 
शिखर, चोटी, सिरा, प्रधान ङ्ग, कश्मीर का एक 
राजा विशेष, श्रेष्ठ व्य{क्त, नृत्य की एक वत्तना । 
कलशो (सं° खी). गगरी, डया, करटा जल पात्र, 
मन्विरि का छे कंगृरा, पृष्टपर्णा,पिढवन,वाद्य विशेष । 
कलस (सं० पु०) देखो कलश । [विशेष । 


कलस्ता (सं० पु०) पानी रखने का पात्र, गगरा, घडा, 
मन्द्र का शिखर । 

कलसी (सं° खी०) देखो कलशी 1 

कलहंतरिता (सं° खी) वहस्नी जे पति का अनादर 
कर पश्चात्ताप करे, श्रवस्थानुसार दस नायिका के 
मेदां मे से एक । 

कलहंस (सं० पु०) हंस, राजहंस, भ्रष्ठ राजा, परमात्मा 


कलहकारी (वि०) कगडालु, छश करनेवाला, द्वन्द । 
कलह प्रिय (वि०) नारद, मैना । 

कलष्ान्तरिता (सं० खी ०) देखो कलकंतरिता । [ककंशा । 
कलहार (सं० खी ०)लडाकी,लडने वालो. धंश करनेवाली, 
कलहिन (सं° शनी ०) लाडकी सखी,शनि की सखी का नाम। 
कलही (सं° खी ०) देखो कलष्टकारी । 

कला (सं° खी०) शश, भाग, भेद । 

कलाई (सं० ्ली०) मणिवन्ध, गहा, पैव । 

कलाकन्द्‌ (सं° पु०)वरफरी, सिदाह विशेष । 


या उसकी निपुणता । 
केलाजङ्ग (सं° पु०) ऊुस्ती का एक पंच, मह्लयुद्ध का 
दांव विशेष । [शिष, कला धारण करनेवाला । 
कलाधर (सं० पु०) चन्द्रमा, दर्डक दन्द का एक भेद्‌, 
कलानाथ (सं° पु०) चन्द्रमा, गन्धवं विशेष । 
कलानिधि (सं° पु०) चन्द्रमा, शशि । 
कलाप (सं° पु०) सम्ूह.सुण्ड,मोर की प, मुहा, कमर- 


म सन भादि भ्नेिका काम । 


कलापिन (सं० सी) मोरनी, निशा, रात्रि, नागरमोथा । 


कलापी (सं० पु०) मोर, कोयल, वर बृ, वैशंपायन 
ऋषि का एक शिष्य । 


 कलावन्त्‌ (सं° पु०) सोने र्चौदी का बहुत पतला तार, 


या उससे बनाई हृद लेस, फीता । [वाला, नट। 


 कला्ाज (वि०) कला लेखने वाला, नट-क्रिया करने 


 कलावाजी ¡( सं° स्त्री° ) नट-क्रिया, देकली, शिर के 
कलसिरी (सं° स्त्री०) काले शिर की चिदया, पत्ती 


सहारे उलट जाना । 


` कलाम (सं० पु०) वाक्य, बचन, उक्ति, वार्तालाप, 


बातचीत, वादा, संकल्प, प्रतिक्ञा । 


[वाे,शुण्डी । 


` कलार (सं° पु०) जाति विशेष, शराब बेचने या बनाने 


कलाल (सं° पु०) कलवार, कलार । 


[म निपुण । 
कलावन्त (सं° पु०) गवया, नट, कल्ावाज, गायन-कला 
कलवान (वि) गुणी, कला-कुशल, चतुर । 


कलि (सं० पु०) बहेडेका फल, पाशेके खेतकी गोट 
ब्रह्मा, वणं वृत्त विशेष, संकर जाति की एक रागिनी । ` 


कलह (सं ० पु०)विवाद्‌,छधेश, मगडा द्वन्द, तलवार का म्यान । ` 


विशेष, चौथा युग, कलह, एाप, सूरमा, वीर, शिव 
का एक नामदहै, छन्द मे गण भेद, विवाद्‌, फगडा । 


| कलिका (सं० स्त्री) कलौ, बे खिला फूल, वीणा का 


श्मम्र भाग, पूवं कालीन बाज। विशेष, हन्द विशेष 
का एक भेद, कला महूत, वुरा समय । 
कलिकाल (सं पु) कलियुग, बुरा समय । 


। कलिङ्ग (सं० पु०) देश विशेष, पत्ती विशेष जो म्रीले, 


रङ्गका होता हे, इन्द्र जौ, सिरस, पाकर, तशू, 
राग विशेष । 


कलिङ्कडा (वि०) कलिङ्ग देश निवासी, राग विशेष । 


 कलिञजर (सं° पु०) पव्व॑त विशेष जो बुंदेलखणड म 
कलकेभेशल (सं० पु०) हूनर,कारीगरी शिरूप, दस्तकारी | 


विद्यमान है, कलिन्जर । 


 कंलिन्द्‌ (सं° पु०) भास्कर, सूर्य, बहेढा पर्व॑त विशेष, 


जहाँ से यमुना निकली हे । 
कलिन्द जा (घं° स्त्री०) युना । 
क लिन्दी (सं° स्त्री°) कालिन्दी, यसुना । 
कलिमल (सं पु०) पाप, कलुष, दोष । 


 कललिया (सं पु०) पकाया हुश्रा मांस । 


बन्द्‌,करघनी, चन्द्र कलावा,व्यापार.चषं मे चुकानेवाला , 
ऋण, वेद्‌ की एक शाखा, शग विशेष, महहार । | 


कलियाना (क्रि* भ्०) कली युक्त होना, चिद्यो के 
नये पंख निकलना । 


कलियुग (° पु०) देखो कलिकाल । 
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कलियुगी 


( १२५ ) 


कञ्चना 


कलियुगी (वि 9 ) वृत्ति वाला,बुरा,फलियुग का पेदा ह्या, कल्क फल (सं° पु०) पधा विशेष । 


घुरे युग का उस्पन्न । 

कलिल्ल (बि०) भिश्चित, ्ोतप्रोत, घना, दुगंम, सघन 
(सं०पु०)पंक,कोचडइ,चहला, दलदल । [विकसित पुष्प । 

कली ( सं० स्त्री° ) कक्लिका, ढोंदी, कोंपल, अद्ध 

कलीन्दा (सं० पु०) तरबूज, हिनवाना । 

कलील (० वि०) थोडा, श्रल्प,कमः, न्यून । 

कलुश्राबीर (सं° पु०) सावरी मंत्री क! एक देवता । 

कलु (सं° पु०) मेल, पाप, दोप, एेव । 

कलु षयोनिज (वि०) श्रनौरस, दासीपुत्र 

कलुषा (सं° स्त्री°) बुद्धि की मलीनताई, विकार, दोप, 
पवित्रता, मल्ीनता । [वुरा, दुष्कृती, पापी । 

कलुषित (वि०) दूषित, मेल, दुखित, चन्ध, श्रसमथ, 

कलूटा (वि) काला, काले रङ्ग का । [भोजन, कलेवा । 

कले (सं° पु०) जलखावा, प्रातःकाल का ्नल्प 

कलेजा (सं° पु०) हदय, श्रदश्य भाग, करेजा । 

मृषा ०-कलेजा उलटना = धिक कै करना । कल्ेजा 

कोपना = भयभीत होना । कनलेजा जलना दुखी 
होना, कदना । कलेजा खण्डा करना -- मनोरथ सिद्ध 
करना, मन चाही बात हाने से चित्त प्रसन्न करना। 
कलेजा फटना -- अधिक दुःख से व्याकुल होना। 
कलेजे पर सोप लोटना अधिक दुःखी हाना। 
कलेजे मे डालना = प्नधिक चाना । कलेजेसे लगा 
रखना = श्रधिक चाहना । 

कलेजी (सं ० स्त्री °) कलेजे का मांस । 

कलेवर (सं० पु०) शरीर, देह, बदन, चोल्ला । 

कलेवा (सं° पु०) देखो कलेठ । 

कलेश (सं पु०) दुःख, छ्धेश,विपत्ति । 

कलोर (सं० ख्ी०) नयी गाय, श्रोसर । [खेल-कूद । 

कलोल (सं० पु०) श्रामोद्‌, प्रमाद, कीड़ा, केज्लि, विनाद, 

कलोलन। (करि श्र°) सेलना, क्रीडा करना । 

कल्लोलिनी (सं° स्त्री) कल्लोलिनी, प्रवाहित नदी, 
तरङ्गिणी । [विशेप, श्रौषधि विशेष । 

कलोज्ी (सं° पु०) पोध। विशेष, मरगल्ल तर्कारी 

कलोस (वि०) कलंक, स्याही, कालापन । 

कक (सं० पु०) चूण, बुकनी, गृदा, पीठी, शठता, मल, 
कान फी मैल, पाप, अवज्ेह, भ्रोषधि को पीस 
कर बना हद चटनी, बहेडा, गन्ध द्रव्य विशेष । 
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कल्की (सं० पु) कलि मे टोनेवाल्ा श्व्रतार, (वि०) 
पापी, श्रपराधौ, बुरा, निकृष्ट । 

कल्प (सं० पु०) विधान, विधि, उपाय, श्रभिप्राय, 
बरह्मा का दिनि, शाख विशेष, कम॑कारड, विभाग, 
एक प्रकार का बत्य । 

कल्पतरु (सं ° ¶०) कल्प दृत्त, जिससे सुह मोगी वस्तु 
मिल्ल सङके, जिस वचस्तु की इच्छा की जाय वह उससे 
मिल जाय । 

कल्पद्रुम (सं° पु०) देखो कर्पतरे । 

कर्पना (सं ० स्त्री ०) बनावट, रचना, श्रप्रमाणित, कर्ज । 

कल्पपादप (सं° पु०) कल्प्ख, देवृ, कल्पटुम । 

कल्पलता (सं° स्त्रो ०) कल्पद्रुम, कल्पद्रर । [से रहना । 

कल्पव।(स (सं० पु०) माघ मे महीने भर गङ्गा पर संयम 

कटपश्र्त (सं° पु०) कलपतर, देवचृक, वह दृक्त जिससे 

मनोवांछित वस्तु प्रप्त टो [का विधान है । 

कल्पसूत्र (सं° पु०) अन्थ विशेष जिसमे यज्ञादि कमे 

कटपान्त (सं ° पु०) प्रलय, अन्तिम काल । 

कटपान्तस्थाया (वि०) अक्य,कभी नाश न होने वाला । 

कटिपत (वि०) मनमाना, बनावट । | 

कल्पितोपमा (सं° स्त्री) उपमा जो विशेष कवियों 
द्वारा निमित होती हे । [विशेष । ` 

कटमष (सं° षु०) पाप, भ्रव, पराध, मेल, नरक 

करमाष (वि ०) चितकबरा, काला, रंगविरंगा, चित्रवणं 

करंमाषपाल (सं° पु०) कल बार । 

कल्य (सं° पु०) प्रातः काल, गत या ने वाल्ला दिनि ।| 

कल्याण (सं ० पु०) मङ्गल, भानन्द, शभ, भलाई । 

करयाणएभार्य (सं° पु०) वह पुरुष जो बार २ बिवाह 
करे श्रौर उसकी स्त्री मर जाय । 

कल्याणी (वि०) भानन्द्‌ करने वाजी सुन्दरी । 

कल्यान (सं० पु०) देखो “ कल्याण `” । 

कल्ल (सं° पु०) बहरा । 

कल्लर (सं० पु०) उसर, खार । 

कल्ला (सं° पु०) अङ्कर, किला, गला, गोंफा । [वाला । 

कल्ञ(द्राज्ञ (फ!० वि०) दुवचनी,वद बद कर बात बनाने 

कल्ञादराज्ञी (सं° स्त्री°) मुंहजोरी, बराबरी । 

कल्लाना (क्रि० भ०) सद्य होना, दुःखवायौ होना, 
चोट लगने के पश्चात्‌ पीड़ा होना । 


कस्तू 


( १२६ ) 


कसना 





| 


कल्लू (वि) काला कलूटा । 
कल्लोल (सं° पु) पानी की लहर, तरंग, मौज, उमंग 
क्रीड़ा, किलोल । [सरिता । 
कल्लोलिनी (सखं० स्त्री०) लहराती हुईं नदी, किलोक्तित । 
कलह (क्रि बवि०) देखो “ कल *‡ । 
कलट्हरना (क्रि० श्र ०) भुजना, तला जाना । 
कट्हारना (क्रि स०) तलना, भूनना 1 
कवक (सं ०) कवल, आस, छुत्रक । 


| 

| 

| 

| 

कवच (सं ° पु०) श्रावरण, छाल, दिलका, जिरहवान्तर, । 

सजोया, लोहे का बना हुश्ा वस्त्र विशेष जिसे श्रूर- 

वीर युद्ध के समय पिना करते है । | 

कवन (वि०) कोन, किस, क्या । | 

कवयी (सं° स्त्री) एक प्रकार की मदली, संभा । | 

कवर (सं° पु०) कवल, भास, कौर, लुकमा, निवाला, ` 

वना | 

कवरी (सं० सत्री °) जुड़ा, चोटी, गुच्छा, कली । 

कवगं (सं° पु०) कसे डः तक का श्रक्तर समूह, कण्ट से । 

उच्चारित पाच भ्रत्तर । | 

कवल (सं° पु०) कवर, भोजन का वह भाग जो एक वार 

खानेके किए जिया जाता है, मद्धली विशेष, एक 
तोल विशेष । 


कवलित (वि०) भक्त, खाया हुश्रा, भुक्त, ग्रसित । 
कवायद (षा° सं० स्त्री°) नियम, व्यवस्था, व्याकरण । 
कवि (सं° पु०) काव्य करने वाला, कविराज, कविता 
रने वाला, ऋषि, परिडत, शक्राचायं, सूयं उल्लू, 
बह्मा । [वंन । | 
कविता (सं स्त्री° ) रचना, प्रभावशाली पद्यमय | 
कविता (सं ° स्त्री°) देखो “कविता? । [कविता । | 
कवित्त (सं० पु०) छन्द शास्त्र, एक चुन्द विशेष, काव्य, | 
कविराज (सण पुण) श्रेष्ठ कवि, भार, बङ्गाली व्यो की । 
| 
॥ 


। 


उपाधि । 

कविराय (सं° पु०) देखो ^“ कविराज › । 

कविशंखर (सं° पु०) महान कवि, इन्द शासत्रया 
सङ्गीत की साठ कलाश्रों मे से एक । 

कन्य (सं ० पु०) पितरों को दिया जाने वाजा श्रज्ञ। | 

कष्यवाह (सं पु) वह भभि जिसमे पिण्ड से पितृ | 
यज्ञ मे भाहुति दी जाती है, | 


-[---~----------------~-- 


कशमकश (षा० सं° स्त्री) खींचातानी, एेचातानी, 
भीडभाड, धक्मधक्षा, भागा-पीद्ठा, सोख-विचार, 
दुविधा, असमंजस, सन्देह । 
कशा (सं ० स्त्री०) कोडा, चावुक, रस्सी । 


। कशिपु (सं० पु०) तकिया, विद्धौना, न्रासन, पहनावा, 


कपड़ा, भन्न, भात । [काकद्‌ा हद बेल बूटा । 


` कशोद्‌ा (फा० सं० पु०) गुलकारी का काये, कपडे पर सु 
। कशोरू (सं० पु०) एक प्रकार का फल, कसेर ।[अरचैतन्य । 
। कश्मल (सं° पु०) मोह, बेहोशी, मूरा, पाप, अघ, 
। कश्मीर (सं पु०) एक पव्वंतीय प्रदेश जो पन्जाव के 


उत्तर में हिमाल्लय पञ्व॑त पर बसा हुश्रा है । 
कश्मीराज (सं० पु०) केशर । 


। कश्मीरी (वि०) कश्मीर का निवासी या व्हा उत्पन्न 


इभा, कश्मीर देश की भाषा । 


। कश्यप (सं° पु०) एक वेदिक कालीन ऋषि, ऋग्वेद के 


कुच मंत्रं के ऋषि, कचुश्रा, मदधली विशेष, ग 
विशेष । [हश्रा है । 


। कश्यमेरु (सं० पु०) एक पवेत विशेष जहाँ करमीर बसा 


कष (सं° पु०) सान, कसोटी, सोने की परीक्षा करने 
वाला पर्थर । 

कषा (सं० पु०) रस्सी, चाबुक । 

कषाया (सं० पु०) कवैला, काद्‌! । 

कषेला (वि०) कसाव । 

कषेला (वि०) करैला, कसाच । [लीफ़, मुश्किल । 

कष्ट (सं० पु०) दुःख, छेश, वेदना, कथा, श्रापत्ति, तक- 

कण्ठी (वि०) कष्टवाला । 

कष्टकल्पना (सं ० स्त्री °) विचारों की खींच खाँच,कटिनाई 
से घटने वाली युक्ति । 

कषटटसाभ्य (वि०) कठिनता से घटने वाली युक्ति, मुरिकल 
से होने वाला काय, दुष्कर । 

कसल (सं० पु०) परीका, कसौटी, जच, परीक्षा । 

कसक (सं ० स्त्री°) चोट के लगने के उपरान्त की पीडा, 

कसकना (कि° श्र ०) ददं होना, सालना, दीसना,दुःख । 

कसक्कुट (सं० पु०) मिश्रित धातु विशेष । 

कसन (सं० स्त्री) कसने की क्रिया, कसने का ठङ्ग, 
किसी वस्तुको बौधने की रस्सी, घोडे की तंग 
बधिने की पदति । [करना । 

कसना (छि० स०) बँधना, खींखना, परखना, परीका 


कसनी 


कस्नी (सं० स्त्री) बँधने की वस्तु, वेडन, गिलाफ्‌, 
केगिया, चोली, कसौटी, परीका । 

कंसबा (श्र० सं° पु०) बडा गाँव, या वह द्वोटा नगर 
जहौ कश्वे पकं मकान चौर साधारण गव से श्राबादी 
विशेषो । [रियिा, रण्डी, चिनाल, दुराचारिणी । ` 

 कसबिन (सं० स्त्री०) वेश्या, व्यभिचारिणी स्त्री, पतु- | 


कसी (सं° स्री°) देखो ^“ कसबिन '” । | 
कसमस (सं° स्प्री०) हिचकिच, संकोच, सोच-विचार, | 


्गा-पीदा। | 

कसमसाना (क्रि० ्च०) कक्षमस करना, शरीर तोडना, 
हिचकरिचाना, श्चागा पीदा करना, सोच विचार 
करना । 

कसर (सं० स्त्री°) कमी, श्रलपता, न्यूनता, त्रुटि । 

कसरत (सं० स्त्री°) व्यायाम, परिश्रम, शारोरिक बल 
बढाने वाले दंड बैठक श्रादि । 

कसरती (वि) कसरत करने वाला, परिश्रमी । 

कसर वान (सं° पु०) बनिर्यो की जाति विशेष । 

कसरहट। (सं ० पु०) कसेरों का बाजार, बतेन श्रादि 
बिकने की हार । 

कसहन (सं° पु०) दूरे एूरे कसे के बरतनों के इकडे । 

कसहनी (सं° स्त्री°) कसहँडी, कँसे पीतल के चौड 
संह वाते बरतन । | 

कसाई (सं° पु०) बधि, घातक,घात, वृच्‌, गौ श्रादि | 
पथश का हनन करने वाला या उनके मांसल का, 
व्यापारी । | 

कसाना (क्रि० भ्र°) कसैला हो जाना, कते के पात्र के | 
प्रभाव से किसी चस्तु का बिगड जाना । 

कस्ताला (सं° पु०) कष्ट, तकलीप्‌, दुःख । 

कसाव (सं° पु०) कसैलापन, सिं चाव, दधाव । 

कसिया (सं० स्त्री) पकती विशेष । [जाना । 

कसियाना (क्रि भ्र ०) कसाव युक हाना, कसैला हो | 

कसी (सं° श्नी०) इल की कुसी, पृथ्वी नापने की एक 
रस्सी, लांग्, फाल । 

| 


= = 


----- ~~ --~- - --- ~ ---~---- 


॥ 


कसीदा (सं पु०) देखो “कशीदा'” । 
कसीस (सं० पु०) वस्तु विशेष जोरंग श्रौर भोषधि 
बनाने के काममे भाती है । 


कसून (सं पु०) कञ्नी भख का घोडा, सुक्ेमानी अश्व । । 
कसूर (भ पु०) भपराध, प्व, दोष, बुराई, प्रता । | 
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कटवा 


कसूरमन्द्‌ (श्च ° वि०) श्रपराधी, दोप, एेवी । 

कसूरवार (भ० वि०) देखो “क्रसूरमन्द । 

कसेरा (सं° पु०) ठ्ठेरा। [तालाबों मे होता है । 

कसेरू (सं° पु०) एक मेवा विशेष, जो भीलों श्चौर 

कसेया (सं° पु०) पारसी, परखने वाला, जँ चने वाला, 
कसने वाला, जकडने वाला, बांधने वाका, परीता 
करने वाला । [श्रोंवला श्चादि, कषाव, कसाव । 

कसला (वि०) कषाय स्वाद्‌ वाले पदार्थं जैसे बहेढा, 

कसेलपन (सं° पु०) कपैलता, कसले का भाव । 

कसैली (सं° खी°) सुपादी, केली वस्तु । 

कसोरा (सं° पुण) मिटटी का प्याला, कटोरा । 

कसो जा (सं° पु०) पौधा विशेष, कसौदी । 

कसौरी (सं° स्त्री°) सोना जाँचने का पत्थर, कंसनी । 

कसोदी (सं° स्त्री) कसौजा, पौधा विशेष । 

कस्तूर (सं० पु०) वह खग जिसकी नाभि से कस्तूरी 
निकल्ती है, या वह गोला जिसके भीतर कस्तूरी 
रहती हे । | 

कस्तूरा (सं ० पु०) वह वस्तु जिसमे से मोती निकलता है । 

कस्तूरिया (सं° पु०) कस्तूरी मूग, वह हिरन जिसकी 
नाभि मे कस्तूरी हो । 

कस्तूरी (सं° खी०) सुगन्धित द्व्य विशेपनजोष्ग की 
नाभिमेहोती है, खरगमद्‌। [कस्तूरी होतौ है, 

कस्तूरी भ्रग (सं पु०) शग विशेष जिसकी नाभिं 

करहु (भस्यय) के ज्िषए्‌, लिए । [प्रबल हास्य । 


: कहकहा (सण पु०) ष्टा, ज्ञोर का हास्य, श्रटृहास, 


कहगिल (क्रा० सं° खी०) भूसा मिला हुश्रा गारा । 
कहन (सं० सखी °) कथन, उक्ति, कहावत । [लना । 


। कहना (क्रि° स०) उच्वारण करना, बोलना, शब्द्‌ निका- 


कहनावत (सं° स्त्री°) कथा, कहावत, उक्ति । 

कहनी (सं °स्त्री°) कहनी,कथा,गदी बात, प्रचलित उक्ति । 

कहनूत (सं ° स्त्री०) कहावत, कह नावत, बात । 

कहर (श्र ° सं पु०) विपत्ति, श्रापत्ति, राज्ञब, भाफत । 

कहरत (क्रि०) कराहता है । 

कहरना (क्रि° ्र०) कराहना, पीडा से दुखी होकर स्वर 
निकालना । [कह लाना । 

कहलाना (कि० स०) संदेश भेजना, दुसरे के हारा 

कहवा (अ० सं० पु०) बक विशेष जिसके बीजों का 
शरबत बनाया जाता है 


कष्वाना ( १२८ ) | काक्षज्जघा 


कह वाना (कि० स०) देखो ““कषहलाना' । सुहा०-कोरा सा निकलजाना दुषो से दुटकारा 
कटवैया (वि०) कने बाला । पाना 
कृष्टि (क्रि) कहते है । करी (सं० पु०) छोय कांटा, कील । 
काँ (करि वि०) किस जगह, कौन स्थान । [उपदेश । | कोटना (क्रि° स०) पीटना, टोकना, मारना, कुचल्ना, 
कहा (सं० पु०) कथन, वचन, बात,. धाक्ञा, चादेश, रीदना, दबाना । [निकर । 
कहाना (करि° स०) देखो “कहलानाः' । को (सं पु०) गला कडा, उपकरड, समीप, ` पास, 
कहानी (सं° स्त्री°) कथा, गल्प, कहानी, बात । कंडी (सं° खी०) उखली, भारी चीजों को उकेलने की 
कंहार (सं° पु०) शद जाति विशेष जो जल लाने, डोली लकड़ी, लटा, जहाज्ञ के लंगर की डंडी, बांस या 
ले जाने भादि, सेवा काय करती हे । लकड़ी का पतला सीधा लद, रहर का सूखा डंटल । 
कहावत (सं स्व्री°) बोल-चालमे भाने वाज्ञे वाक्य, | कथरी (सं° खी) गुदडी, कथरी । 
उक्ति, प्रचक्लित, लोकोक्ति । [श्रपराध । | कोदना (क्रि° च्र०) चिज्ञाना, रोना, शोर करना । 
कहासुना (सं ° पु०) अनुचित कथन, व्यवहार, भूल -चूक, | कँदव (सं० पु०) कीच, कीचड, पङ्क । 
कहासुनी (सं° स्त्री०) बाद्‌-विवाद, सगडा, ्ननुचित | कोंदू (सं° पु०) बनियों की एक जाति । 


| 
| 
| 
| 
| 








घात्तलाप । कदो (सं० पु०) देखो “कांदवः । 
कि (क्रि) क्टकर । | कध (सं० पु०) स्कन्ध, कन्णा, कांधा, कंध । 
कहिजात (क्रि) कहा जाता है । | काँधना (क्रि० स०) उठाना, स्वीकार करना, सैभालना । 


कही ˆ (क्रि° वि०) श्रनिश्चित स्थान, किसी जगह । 
(क्रि वि०) किसी स्थान, कष्टं । 

कहटुश्रा (सं° पु०) भ्रौपधि विशेष, कटुभ्रा । 

कोंदयां (वि०) धूतं, चालाक, होशियार, फएरेबी । 

कांकर (सं० पु०) कङ्कद, कङ्कर । 


कोँधर (सं० पु०)करःण केशव । 

कधा (सं० पुण) देखो “कंध? । 

कंप (सं० पु०) करनफूल, वांस या लकड़ी की लचीली 
चुड, हाथी का दात, सूश्र का खग, भ्याकुल, 








| दबाव । 
कोंकरी (सं° स्त्री°) छोटी कङकडी । | कोपना (क्रि स) थरथराना, रोमाल्चित होना या 
कोंकिनी (सं° स्त्री) कौदी। [गहा । | हो जाना, हिलना । कंय । 


कोख (सं० स्त्री) बराल, बांह की जड के नीचे का भाग, | कवकोंव (सं° पु) कौवे का शब्द, कुरा शब्द्‌, काय 
कोंखना (क्रि० ०) भ्रति कठिनता से, भ्रां करना, कवर (सं° खरी०) बर्हैगी, या गंगा जललेजानेकीदो 





जोर से वायु को रोकना, खखारना, खांसना, थूकना टोकरियां जो एक उंडे के सिरो पर धी र्तीदहै। 
द्याह भरना । कंवरिया (सं० पु०) काम्थी, कांवर ले जाने वाला 
कोंखसोती (सं०° ख्ी°) इपहा डालने का एक ढंग । व्यक्ति । [वाला । 
कँगडा (सं० पु०) एक पकी विशेष, एक प्रान्त जो | कांवँरथी (सं० पु०) कोमना से तीथमे कौवर ज्ञे जाने 
पल्जाव मे पष्ाडी पर बसा हे । कांस (सं° पु०) एक प्रकार की घास । 
कँगनी (सं° खी०) घान विशेष, केगनी । कांता (सं० पु०) एक धातु विशेष, कसकुट । 


कोच (सं° पु०) दपण, शीशा, रोग विशेष, धोती का | कांसागर (सं० पु०) कँसे का काम करने वाला भ्यक्ति। 
वह भाग जो जह्वार के बीचसे पीठे को जाता | कांती (सं°स्तरी०) कांखा, धान के पौधे का एक रोग । 
हे । [चमे । | का (प्रत्यय) सम्बन्ध का चिह्ध, सम्बन्ध-सू चक । 

कचरी (सं° ख्ी°) काचली, सांप से उपर का पतला | कादर (सं० स्प्री°) जल पर होने वाला भावरण । 

काजी (सं° ज्ी०) एक प्रकार का खट्टा रस, सिरका । काड (क्रि° वि०) कोर, कभी, किसी । 

कोरि (सं० पु०) कटक, कांटा । [शाल । | काक (सं° पुण) कोश्चा, कौवा। 

करटा (सं° पु०) शूल, ददं, तोकने की घछोदी तराजू | काकजञंघा (सं० पु०) भ्रौषधि विष । 


काकड़ासिङ्खी 


काकडासिङ्गी (सं° स्त्री) श्रौषधि विशेष । 
काकतालीय (वि०) दैवात्‌, भ्रकस्मात्‌, हत्तफ्राक्रिया । 
काकद्न्त (सं ०पु०) श्रसम्भव, च्ाश्चयजनक, भ्रदुत बात। 
काकपल्ष (सं° पु०) कुल्ला, जुल्फ । 
काकपद्‌ (सं पु०) भूल को बतलाने वाला चिह्न, हीरे 
म.श्ोने वाला एक दोष, कौएु केपैर के समान 
चिद्व । [ही बार पुत्र उसपन्न हुश्रा हो । 
काकबन्ध्या (सं स्त्री०) सकृप्रसूता स्त्री जिसके एक 
काकभुसंडी (सं° पु०) एक व्राह्मण जो लोमश के शाप 
सेकौप्‌ फी योनि मे उन्न हुश्ना ध्चौरत्रता मेँ 
श्रीरामचन्द्र का परम भक्त रहा, जिसका वंन 
रामायणम हे। 
काकरी (सं° स्त्री०) ककडी, ककरी । 
काकली (सं° स्त्री°) मधुर ध्वनि, कलनाद, सेंद लगाने 
फी सवरी, साठी, धान, गुल्जा, संगीत. का वह 
स्थान विशेष जहां सूम शरोर स्फुट स्वर॒ लगता है । 
काका (सं० स्त्री°) काकञ्वा, मसी, ककोली, षंघची, 
कटूमर,कटगूलर, मकोय,चाचा,पिता का दछोटामाई । 
काकातृश्रा (सं० पु०) एङ तोता पर्ती विशेष । 
काकिणी (सं° स्त्री°) धुंवची, तोल विशेष, कौड़ी । 
काकिनी (सं° स्त्री) देखो ““काकिणीः' । [भारं की स्त्री । 
काकी (संर खी) कौए की मादा, चाची, पिताके दौरे 
काक्कु (सं० पु०) स्य॑ंग, तज्ञ, ताना, भ्यंग्योक्ति जिससे 
नेक श्रथ हो सके । [एक राजा । 
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| 


॥ 
| 
) 
| 
१, 


काकुत्स्थ (सं° पु०) रामचन्द्र, ककुरस्थ वंश मे उत्पन्न 


काक्ूुन (सं° पु०) कगनी । [बाल । 

काङ्घुल (सं० पु०) जुल्फ़, ऊुल्ले, कनपटी पर लटके हुए 

काकोदार (सं० पु०) सोप । 

काकोल (सं० पु) एक विष का नाम। 

काग (सं° पु०) कोश्रा, वायस, दृत विशेष । 

कागज्ञ (० सण पुर) कागद्‌। 

कागज्ञात (अन्सण्पु०) कागृज्ज पत्र, कागज्ञ का बहुवचन । 

कागजी (० वि०) कागृज्ञ कायना हुभ्रा, जिसका 
दलका पतला हो, कागज की दूकान करने वाला । 

कागव्‌ (सं° पु०,) कागृन्‌ । 

कागर (सं° पु०) कागद, कागृज्‌ । [एक प्रकार का मोती । 

कागावास्ती (सं° पुण) भांग जो सवेरे छानी जाय, 

काचरी (सं जी°) केचुली, कोँचली । 


कट 


काचा (वि०) कच्चा, इरपोक, कायर, भीर । 

काची (सं° ज्ञी०) दूध रखने की हार्डी, दुग्ध रखने 
का मिदी का बतंन । 

काचो (वि०) ्ननिस्य, मिथ्या, असार, निस्सार । 

कालु (सं० पु०) पेड रौर जाँघ के जोद्‌ का स्थान। 

कालना (क्रि० स०) करि वख के लटके हुए भाग को 
बोँधना, बनाना, सेंवारना, पहिनना । 

कालनी (सं० पु०) कद्धनी, धोती । 

काङा (सं° पु) कच्ठुनी । 

कालिय (क्रि०) काना चाहिए; पषहनना चािए्‌ । [म्यक्ते । 

काञ्ची (सं पु०) तरकारी बोने श्रीर बेचने षाल्ञा 

काद्ध (चि०) निकट, पास, समीप, नजदीक । 

काज (सं० पु०) काम, कस्य, प्रयज्ञ जो किसी कायं के 
थं किया जता है, धन्धा । 

काज्र (सं° पु०) देग्बो “काजन्ञः । [कीट । 

काजल (सं° पु०) कञ्जल, काजर, धुए से जमा हुभा 

काजी (श्० सं० पु०) न्यायाध्यक्त, न्याय करने वाला, 
सुसलमानों के धम॑रीति की म्यवस्था करने वाला, 


विचारक । [विशेष । 
काजू (सं० पु) एक प्रकार का सूखा मेवा, एक दक 
काजे (श्चम्य०) लिये, निमित्त । [पुष्प विशेष । 


काश्चन (सं० पु) सुवणं, हेम, सोना, पद्म, फेसर, 
काञ्च (सं खी ०) मेखलः, श्राभरण विशेष, नगर विशेष । 
काञ्चीपद्‌ (सं° खी०) जंघन, नितम्ब । [माड़ी । 
कांजिम (सं पु०) मोड, भात से निकाला हुश्चा जल, 
कार (सं० स्त्री°) चीरा, काट हुभा, मैल, मलीनता 

खण्ड २ करने की पद्धति । [छेदन भेदन । 
काटक्रूट (सं° खी०) काट छुट, छौँट छुट, कतर््यौँत, 


काट खाना (क्रि०) दाति से काटना । 


कारललोर (सं० स्त्री) देखो “काट कूट"? । 

काटवाना (क्रि° स) चटवाना, कटाना, व्योतवाना । 

कारन (सं° पु०) छेदन भेदन, स्यत । 

काटना (क्रि° स०) भेदना, व्यौतना, छौँटना । 

काडटुः (वि) काटने वाला । 

काड (सं० पु०) लकड़ी, काटी, दार, काष्ठ ! 

मुहा ०--काट कबाड़ --काट की टूदी फूटी वस्तु । काटका 

उरलू = मूखं, नारी । काड चवाना == दुःख से समय 
बिताना । काठ मै पौव देना = स्वयं दुःख भोगने के 


काटड़ा 





जिष्‌ तैय्यार होना । काठ की पुतली = निरामूखं, काठ 

की पुतली की तरह वसरं की इच्छा पर चन्लना। | 
काठड़ा (सं° पु०) कटौता, काठ का बना हुभ्रा बतंन। 
काठमह्‌ (सं०° पु०) नगर विशेष, नैपाल की राजधानी । 
काठिन्य (सं° पु०) कल्पन, कठोरता, सरुती ददता, | 
निहुरता । [भाग । | 
काडियावाड (सं० पु०) देश विशेष, गुजरात का एक 
काटी (सं° खी०) घोडों की पीठपर कसनेकाजीन। | 
काटूना (कि० स०) निकालना, कसीदा करना, खीं चना | 
बाहर करना । | 
कादा (सं०° पु०) श्रौपधियों का पानी, काथ, जोशांदा । | 
| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 





काराड़ (सं० पु०) खर्ड, भाग, प्रकरण,खेल, बाण, तीर, 
शर, व्यापार, दण्ड, वगं, परिच्छेद, श्रवसर, प्रस्ताव । 

काराडकार (सं० पु०) तीर बनाने वाला । 

कातना (क्रि स०) सह से सूत बनाना। 

कातर (वि०) व्याकुल, भ्रधीर, चज्ल, ध्ैरहित । 

काता (सं पु०) काता हुश्रा सूत, धागा, डोरा । 

कातिक (सं पु०) मास विशेष, कातिक 1 

कातिकी (सं० स्त्री०) कातिक कौ पूिमा। 

कातिल (श्न° वि०) घातक, प्राण लेने वाला, जल्लाद । 

काती (सं० स्री०) केची, सुनारों की कतरनी, छोटी | 
तलवार, सूत कातने वाला । [ऋषिका नाम । | 

कात्यायन (सं ० पु०) कत ऋषि के गोत्र म उत्पन्न एक | 

कात्यायनी (सं° सखी°) कात्यायन की खी, कपायवञ्च | 
धारण करनेवाली भ्रधेड्‌ विधवा, कतगोत्र मँ उन्न | 
एक दुर्गा, याज्ञवल्क्य की पती । | 

कादम्ब (वि०) कदंब-सम्बन्धी, समू ह-सम्बन्धी, कदम 
कापेड्‌ या कूल, हंस विशेष, ईख, वाण, दक्षिण 
का प्राचीन राजवंश । 

कादृम्बनी (सं० खी०) मेघमाला, घटा, मेघराग की | 

| 





एक रागिनी, मेघ-सम्‌ह । 

काद्र (वि०) कायर, उरपोक, भीर्‌ । [व्याकुलता । | 

काव्राई (सं० स्त्री०) भीरता,डरपोकपन, कायरता, भय, 

कादा (सं पुण) लकडियों की पटरी जो जहाज्ञोंकी 
शहतीरों के जडने के जिये लगाई जातौ ह । 

कान (संर पु०) कणं. भोत्र इन्द्रिय । 

मुषा०-कान एेटना या उमेरना = भःसंना करना, कान 

खींचना । कान म उंगली देकर रहना = उदासीन 
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| कानडा (वि०) काना, एक ांख का स्यक्ति । 


कान्ता 


होना । कान काटना = काना, पराजित करना । 
कान खड़े होजाना = सावधान होना । कान खोक 
देना = सावधान करे देना । कान सुकाना = सुनना 
चाहना, कान देना । कान दबाकर रहना == चुप्वाप 
चल्देना । कान धरना = सावधानी से सुनना । कान 
पकडना = पनी भूल समम लेना । कानपरजन 
रेगना = सावधान रहना । कान पर रखना = याद 
रखना । कान पर हाथ धरना = श्रस्वीकार करना, 
नाहीं करना । कान पफकना = पने वश मे कर लेना । 
कान एूटना = बहिरा हो जाना। कान फोढ्ना- 
भयंकर शब्द करना । कान भरना = विरोध वेदा 
करना ! कान मलना सजा देना । कान म तेल 
डालना == उपेक्षा करना । कान मे तेल्ञ डालकर सो 
रहना = उदासीनता खाना । कान लगाना = उत्सुक 
होना । कान न हिलाना कठं उत्तर न देना! 
काना कानी करना = चचां करना, श्रफ़वाहा कानो 
कान कहना = गुष्ठ रीति से कानमे कहना । 
कानक्रुञ्ज (सं० पु०) एक प्रकार के ब्राह्मण, कान्यकुञ्ज 
देश मे रहने बाले । 
[मुह्‌ । 
कानन (सं° पु०) बन,जगल, कान का बहूुवचन।ब्रह्माका 
काना (वि०) देखो “कानडाः । [नन्ही । 
कानी (सं० स्त्री°) एक श्रांख वाली खी, ससे दोरी, 
कानाफुूसी (सं° खी०) कनके पास कही हदं बात, 
चुपके २ बोली इद बात । 
कानि (सं° पु०) जा, मान, सङ्कोच, शम॑ । 
कानीन (वि०) श्वविवाहिता से उत्पन्न पुत्र, कन्याजात, 
श्रनुढा पुत्र, अरविवाहिता-गभ॑ज । [रखने का श्राहैन । 
कानून (्र° सं° पु०) विधि, नियम, राज्य मे शान्ति 
कानूनद्‌ं (क्रा० सं° पु०) क्रानुन जानने वाला, विधिक्ष, 
क्रानून दछाटनेवाला, हुजत करनेवाल्ला, कृतकं करने 
वाल्ला । [पटवारियों का निरीक्क । 
कानूनगो ( फ्रा० सं° पु) माल का, एक कमैचारी, 
कान्त (सं० पु०) स्वामी, पति, कुङ्कुम, लौह विशेष, 
चन्द्रमा, शिव, विष्णु, बसन्त, श्रीकृष्ण । 
कान्तलोह (सं पुण) ड लोष्ा । 
कान्ता (सं° ख्ी°) सुन्दर खी, नारी, भौरत । 


कगन्तारर 


कान्तार (सं° पु०) सघनवन, महावन, कुपथ,कमागंपथ, 
कठिन मागं । 

कान्ता-राक्ति(वि०)खियों का बज्ञ,प्रथल बल [की कला । 

कान्ति (सं° श्ली°) शोभा, घ्राभा, दौसि, चमक, चन्द्रमा 

कान्य ङ्कुञ्ज (सं० पु०) ब्राह्मणों की जाति विशेष, कान्य- 
कुब्ज देश मे बास करने वाला, कनवजिया । 

कान्ह (सं ° पु०) श्रीकृष्ण, माधव । 

कान्हड (सं० पु) राग विशेष । [लकड विशेष । 

कान्हार (सं० पु०) कृष्ण भगवान्‌ कोल मे ज्गानेवाली 

कापड़ी (सं° पु०) एक जाति विशेष । 

कापाल (सं° पु०) एक श्र विशेष, बायबिडंग, सन्धि 
विशेष, जब सन्धि करने*वाला परू विपक्षी को समान 
सत्व देना स्वीकार करे । 

कापालिक (सं पु०) ऊुष्ट विशेष, बंगाल प्रान्तीय एक 
वणं संकर जाति, रैवमत के साधू, श्धोरी, बाम- 
मार्गी । [कापाली जाति से उत्पन्न । 

कापाली (सं० पु०) शिव,एक प्रकार का वणंसंकर रथात्‌ 

कापुरुष (सं° पु०) भीरु, काद्र, निकम्मा, कायर । 

काफिया (अर० सं० पु०) श्रन्तिम अनुप्रास, तुक, सन्न । 

काफिर (श्र वि०) मुसलमानों से थक धम माननेव।ले 
निदंयी, कटोर, दुष्ट, काङ्रिर देश का रहनेवाला 
नास्तिक, दैश्वर को न माननेवाला । 

काफी (वि०) इच्छा ्रनुसार, पूणे, पर्य्या्त,वस, रावश्यक- 
तानुकूल, पूरा, मतलब भर कं किये । 

कापर (सं० पु०) कपूर, कपुर । | 

कावा (अ० सं° पु०) मुसलमानों का एक तीर्थं विशेष 

| 


, 


_--- ---------------~~~_~--~-~~~~-_~-~_~~_~~~~~__~_~~~__~_-~~~_~~~__--~-~-~~~~-~~~~~~-~__-~~~~~~~~~_-~~~__~_~___-~_~~__ ~~~ -- --- 


श्रथवा मुहम्मद्‌ साहब का निवास-स्थान जो भरब भे 
ह । 

क्ाबिज्ञ (० विन) भधिकारी, श्रधिकार रखनेवाला, 
क्रडजञा रखने वाल्ला । [चतुर । 

काबिल (° वि०) विद्वान, योभ्य, लायक्र, परिडित, | 

काबुल (सं पु०) नदी विशेष, ्रफ़रानिस्तान का पुराना 
नाम, या फ़रानिस्तान का एक प्रधान नगर । 

कःाचुली (वि०) काबुल का देश निवासी, या वहांका 
उत्पन्न ग्यक्ति ्रौर वस्तुर्प्‌ । 

काबू (तु° सं° पु०) क्र्ज्ञा, अधिकार, हल्ियार, जोर, 
बल, कस, शक्ति । [महादेव, कायै । ' 

काम (सं° पुर) इच्छा, मनोरथ, श्रभिलापा, मदन, 
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कामरूपं 


मुहा०-काम श्याना (करि०) युद्धम मारा जाना। 

कामम श्राना काम चलाना, किसी तरह काम 
निकालना । काम निकालना = श्रपनी इच्छा पूरी 
करना । काम पूरा करना = समाप करना । कामम 
लाना = व्यवहार मे लाना, उपयोग करना । 

कामकाज (सं° पुर) व्यौपार, काम-घन्धा, काम-धाम । 

कामकाजी (सं° पु०) कामः धन्धा करनेवाला । 

कामचर (सं° पु०) इच्छायुसार विचरनेषाला । 

कामचलाङऊ (वि०) कुदं उपयोगी,थोडा काम देनेवाला । 

कामचारी (वि०) कामुक, लम्पट, स्वेच्छायुकूल घूमने 
वाला, स्वेच्छाचारी । 

कामचोर (वि०) श्राल्ञसी, श्रकर्मख्य, काम मे मनन 
लगानेवाला, काम से जी चुरानेवाला, काम से भागने 
वाला । 

कामज्वर (सखं० पु०) ज्वर विशेष । 

कामद्‌ (वि०) इच्छानुसार फलदाता, कामना पूरी 
करनेवाला, मनोरथ पूणंकतां । [शङ्कर । 

कामदहन (सं पु०) कामदेव को जलानेवाले शिव, 

कामदानी (सं सरी) कलावत्त्‌ या सलमा सितारे का 
शिया हश्रा-वेल बूटा, कसीदा, कसीदा कदा हुभ्ा 
कपड़ा । [कसीदा या काम किया हुश्ना | 

कामदार (सं° पु०) राज्य-कमचारी, कारिवा, श्रमजा 

कामदुधा (स० स्त्री) कानधेनु। 

कामदेव (सं° पु०) मदन, कंदप॑ । 


। कामधाम (सं०स्प्री०) देखो “कामकाज । 


कामधेनु (सं खी०) सब कामना पूणं करने बाली गौ 
विशेष, दान के लिए सुवणं की बनाई हुई गाय । 
कामना (सं० स्त्री०) मनोरथ, इच्छा, वांद । 


। कामबाण (सं० पु) कामदेव के बाण,उन्मादन, खन्तपन 


इत्यादि । 


। कामयाब (क्रा० सं० पु०) सफल, उत्तीशं । 
| कामयाबी (क्ा० सं° स्त्री ०) सफलता, कृतकायैता । 


कामा .सं० खली) कमली, कमरी, छोटा कम्बल । 

कामरू (सं पु०) भासाम प्रान्तीय एक बडा नगर, यषां 
भारतीय सुप्रसिद्ध कामाक्ञा देवी का मन्दिर हे । 

कामरूप (सं० पु०) देवता विशेष, बरगद की एक जाति, 
कामाख्या देवी का प्रसिद्ध स्थान, नगर विशेष जो 
श्रासाम प्रान्तमे वसा हूभ्रा हे, श्रस्न विशेष जिससे 


कामरूपी 


प्राचीन काल मे शतरुशों के चलाये हुष शख व्यथं 
किए जाते थे, छन्द विशष । [विद्याधर । 
कामरूपी (वि०) बहुरुपिया.श्ननेक भेप धारण करनेवाला, 





( १३२ ) 





कारवार 





कायर (वि०) डरपोक, भीरु, कादर, श्रसासी । 
कायर्ता ( सं० स्री° ) डरपोकपन, भीरुता, काद्रता, 
कायरपन । 


वि ५ ह 
कामल (सं० पु०) वसन्त काल्ल, रोग विशेष जिसमे | कायल (° वि०) स्वीकार करने वाल्ला, मानने वाला । 


समस्त शरीर श्चौर नेत्र पीले पड़ जाते हं, यह पित्त- 
विकार से उस्पन्न होता है । 
कामशर (सं० पु०) राम, कामबाण । [ग्रन्थ विशेष । 
कामशाख (संण्पु०) खी पुरुष के समागम कीरिक्लाका 
कामसुत (सं० पु०) श्रनिरुद्रजीप्र्युन्नके पुत्रे । 
फामाक्ती (संग्स्त्री) देवीका एक श्भिम्रह, वा देवी 
कीमूति। 
कामान्ध (सं पु०) विपयान्ध । 
कामाख्या (सं खीर) कामरूप, श्रासाम की सुप्रसिद्ध 
देवी, सती वा देवी का योनिपीः । [भ्याकुल । 
कामातुर (वि०) कामेच्छा से व्याकुल, समागम इच्छा से 
कामायुध (सं पु०) भ्राम, कामदेव का बाण । 
कामारथी (खं पु०) कामार्थी, कामरिया, गङ्गाजलिया, 
क्रिस कामना विशेष से तीथं मे कामरि ले जानेवाला। 
कामारि (सं° पु०) काम के शतु, शिव, महादेव । 
कामिनी (सं° खी०) स्त्री, सुन्दरी, दारहल्दी, मदिरा, 
परगाद्वा, एक इक विशेष, रागिनी विशेष । ` 
कामिल (भ्र बि०) पृणं, सब, समचा, समस्त, योग्य, 
वयुर्पक्न, होशियार । 
कामी (वि०) दस्टुक, काम से व्याकुल, विषयी, चकवा, 


कवूतर, चिड़ा, सारस, चन्द्रमा, विष्णु, काकडासिंगी । 


कामुक (वि०) “देखो कामी" । [वाला । 
फामोरीपकः (वि०) सहवास की इच्छा, उस्पन्न करने 
कामोदीपन (विं०) काम की दत्छा, उत्तेजना । 

काम्य (बि०) कमनीय, सुन्दर, भ्रभिलाषा का कारण । 


काय (वि०) मनुष्य तीथं, प्रजापति तीथं, मृतिं, दे, 


शरीर,जिस्म । 


[उपशमन विधान वाल्ला वंन 


कायचिकित्सा (सं० खीर) स्वीग व्यापी रोगों का 
कायथ (सं० पु०) कायस्थ, भारतीयों की जाति विशेष । 
क्रायद्‌ा (० सं पु०) नियम,चाल चलन, क्रम, व्यवस्था, 


दस्तूर, म्यवहार । 
कायल (सं० पु०) प्नीषधि विशेष । 


कायम (शअ० विर) दहरा, स्थिर, उपस्थित, विद्यमान, 


निर्धारिति, निरि घत । 








कायस्थ (सं° पु०) “देखो क.यथ' । 


। काया (सं० खरी ०) शरीर, देह, कलेवर । 


कायाकर्प (सं० पुण) श्नौषधि के सेवन द्वारा शरीर को 
सशक्त करने की क्रिया, निब॑ज्ञ या जजर शरीर को 
नया करने वाली पद्धति । 

क(यापलर (सं० पु०) भारी देर फेर, अरुष्परिवतेन, 
शरीर बदलत जाना, नये रूप की प्राि। 

कायिक्र(वि०) शारीरक, शरीर सेक्िया हुभा वा 
उत्पन्न, शरीर-सम्बन्धी । 

कार (सं° पु०) क्रिया, काय, काम । [रखने वाज्ञा वाक्य । 

कारक (वि०) करने वाला, कत, हेतु, क्रिया से सम्बन्ध 

कारकद्‌पक (सं° पु०) श्रलङ्ूर विशेष, जिसमे कद एक 
क्रियाश्र। का एक ही कतां माना जाय । 

कारकुन (फ़० सं० पु०) बदले मे काम करनेवाला, प्रबन्ध 
वर्ता, कारिन्दा । 

कारखःना (क्!० सं° पु०) कार्यालय, व्योपार के निमित्त 
सामान तैयार करने का स्थान्‌ । 

कारगर (़ा० वि०) प्रभावोष्पादक, उपयोगी, प्रभाविनी, 
प्रभावजनक, श्रसर करनेवाला । 

कारगुन्नार (फछ़।° वि०) सुचारु सूपसे काम करनेवाला, 
कतव्य समने वाला, भल्ली भांति काम करभे 
वाला । [काय ङशल्ता, का्ेपटुता । 

कारगुज्ञारी (क्ा० सं० खी) होशियारी, क्रया, 

कारचोव्री (फ्ा° वि०) कसीदा, ज्ञरदोज्ञी, गुलकारी, वञ्च 
विशेष जिस पर कलावत्त्‌ का काम हो । ॑ 

कारज (सं° पु०) काय, घन्धा, काम । 

कारण (सं° पु०) हेतु, सव्रब, वजह, बास । 

कारणमाला (सण सखरी० ) हेतुष्यों का क्रम, अलङ्कार 
विशेष । [प्रधान । 

कारणशरार (सं° एु०) श्रानन्दमय कोष, सुषु्ष, सत्व, 

कारण्डव (स० पु०) हंस विशेष, परो विशेष । 


। कारपरद्‌ाज्ञ (० वि०) कारकुन, प्रतिनिधि, कारिन्दा, 


प्रबन्धक । [पेशा, धन्धा । 
कारवार (क्रा० सं° पु०) व्यवसाय, काम-काज, ष्योपार, 


कारवारी ( १३६ ) कालम 





कारवारी (क्ा० वि ) काम-काजी । का्थंकन्तां (सं० पु०) कर्मचारी, काम करने वाजता । 
कारवाई (फ्रा० सं° स्ली०) काम, कृत्य, कर्मण्यतः । क।य॑-कारण-भाव (सं०्पु०) कारण भ्नौर कय का सम्बन्ध। 
कारसाज्ञ (क्रा० वि०) काम करने वाला, या पूरा करने की | कायङ्रुशल (सं ०) कायदन्त । 
युक्ति निकालने वाला भ्यक्ति । । कायंत्तम (सं° पु०) काकतां । 
कारसाजो (प्रा० सं° खी ०) गु कायेवादी, काम पूरा | कार्यता (श्रष्य०) कायं वश । [रेख करने वाला । 
करने की छिपी युक्ति, चालबाज्ञी । । कायंदशीं (सं° पु०) निरीक्षक, काम देखने वाला, देख 
कारस्तानी (क्रा सं° ल्ी०) “देखो कारसाज्ञी” । | का्यांधिकारी (सं° पु०) वद भ्यक्ति जिसके श्रधिकार मं 
कारागार (सं ° पु०) बन्दीगह, क्रेदस्वाना, जेलखाना । काम कराने हत्यादि का प्रबन्ध हो,भ्रफ़सरःप्रतिनिधि । 
कारागृह (सं° पु) “देखो कारागार । । कार्याध्यन्त (सं० पु०) प्रधान कार्यकर्ता, असर । 
कारावास (सं° पु०) करद्‌, सज्ञा। | कार्याथीं (वि०) काय की सिद्धि चाहने बाला, मन्तम्य 
कारिका (सं ख्ी°) सूत्र की शछोकबद्ध व्याख्या, नटी, | रखने वाल्ला । [काननम होता हो । 
नारक करने वाले नर की सनी, राग विशेष । याल (सं० पु०) दफ्तर, कारग्वाना, जहां किसी प्रकार 
कारिख (सं खी०) कालिमा, स्याही । । कारंय। दं (सं० खी०) “देखो कारवाई" । 
कारीगर (सं० पु०) दस्तकार, शिल्पकार, सुन्दर वस्तु | कालंजर ‹सं० पु०) एक पव्वत विशेष, ्नौर उसके नीचे 
बनाने धाला । [स्याह ज्ञीरा । । बसने वाला एक क्सवा । 
कःरीजीरी (सं० पुण) कालीजीरी, एक प्रकार का | काल (सं० पु०) समय, वक्त, चण, श्रवम्र, मरण, शिव, 
कारुणिक (वि०) कृपालु, दयावान, दयालु । । शनि, यम. ऋतु, मर्हेगी, अकाल, सपं 
कासरीय (सं° पु०) करुणामाव, दया, मिहरबानी, | मुहा ---काल काटना व्यथ समय बिताना। काल 
इनायत, भयुकम्पा । | रगँवाना = उचित समय पर काम न करना । 
कारो (बि०) काला, स्याह । कालक (स० पु०) हलाहल, विष विशेष । 
कारोवार (क्रा सं° पु०) “देखो कारवार" । कालकोटरी (सं° खी०) धह स्थान विशेष जौँ वायुन 
कारोवारी (सं° पु०) व्यवसायी, व्यापारी | | जातीहो भ्रष्दमी दम घाट कर मर जाय, प्रति 
कातवीयं (सं० पु०) कृतवीयै का पुत्र सहसरा्जन, मादि- | विरुद्ध स्थान, कालाघर । 
ष्मती नगरी का राजा । । कालक्तेप (सं ° पु०) समय बिताना, दिन काटना । 
कातिक (सं° पु०) षह सम्वत्सर जिसमे कृतिका य! | कालचक्र (सं° पु) समय का हेर-फेर, गर्दिश के दिन, 
रोहिणी भें दृस्पति हों, शरद्‌ ऋतु का दूसरा माह । जमाने का परिवतंन । [ज्योतिषी, मुरां । 
जिसमे पिमा के दिन चन्द्रमा कृतिका नवत्र मे | कालज (सं° पु) समय की गतिको जानने वाला, 
रता हे । [षडानन, स्कन्द्‌, महादेव का जयेष्ठ पुत्र । | कालज्ञान (सखं० पु०) समय की जानकारी, स्थिति श्रौर 
कातिकेय (सं पु०) कृतिका नचचत्र मे उपपन्न होने वाज्ञे | अवस्था की पहिचान । [घमं । 
कार्पराय (सं पु०) कंजूी, सूमपन, कृपणता । । कालधमे (सं° पु०) शयु, विनाश, अवसान समय का 
कामकः (सं° पु०) धनुष, परिधि का भाग, चाप. बस, | कालनेमि (सं० पुण) राव्णका मामा, दानव विशेष 
सेर, कायन, मधु विशेष, धन राशि, र्द धुनने | जिसने देवताश्मों को विजय कर स्वगांधिकार प्राप 
का यन्त्र, धासन विशेष । | किया जो भगवान्‌ विष्णुके हाथ सेमृव्युपा दृसरे 
कार्यं (सं ° पु०) ष्यापार धन्धा, फल, प्रयोजन, रपये- | जीवन मे कंस हुश्ना । 
पैसे का विवाद सगा, वशम स्थान, भारोग्यता, | कालपाश (सं पु०) समय का बन्धन, समय का वह 
हेतु, कामि । नियम जिसके कारण भूतत प्रेत रादि कोद अनिष्टन 
कार कर सकं, मरण-रञ्जु, यम-पर्श । भाग । 
० | (८६० ०, काम करनेवाला । कालम (अ सं० पु०) पुस्तक या समाचार पत्र ५ काट 
१८ 


कालयवनं ( १६४ 9 कारतकारी 


कालयवन (सं पु) यवनो का एक राजा विशेष जो | काली हर, कान की प्रधान नस, चौये महते की दासी, 
भगवान्‌ कृष्य की कोप-दष्टि से काल को प्रा्ठ एक नगर विशेष जो पञ्जावमे हे । 
हृश्चा था। [काटना, -गुज्र करना । | कालिख (सं ° खी ०) कलोद्‌, स्याही, कलल । 


कालराति (सं° खी०) दिवाली की श्रमावस्या, दुगां की | कालिञ्जर (सं° पु०) एक पध्व॑त विशेष जो वौदा से पूर्व॑ 
एक मूति, प्रलय काल की रात्रि, भयावनी भ्रधेरी | कालिन्दी (सं° श्जी°) यसुना, सूय॑-तनया, कन्दी । 


कालयापन (सं° पु०) काल बिताना, कालकेष, दिन कालिङ्ग (सं° पु०) फल विशेष, तरवृज्ञ , [की चोर है । 
रात, मनुष्यों की भायु का नाश करने वाली यमराज | कालिमा (सं° वु०) दोष, एब, कलङ,मलीनता, मालिन्य 


फी भगिनी, ज्योतिष शास्र के श्रनुसार रात्रिका वह कालापन, कृष्णता, श्रधेरा । 

भाग जिसमे कायं वजिंत होता हे । कालिय (सं° पु०) बह सपं विशेष जिसे श्रीकृष्ण ने वश 
कालरात्रि (सं० खी ०) “देखो कालराति” । मे कियाथा। [विधा, नदी विशेष । 
कालवाचक (वि०) समय-बोधक, जिसके द्वारा समय | काली (सं० स्त्री°) पाव॑तौ, चरिडका, दुर्गां, प्रथम महा 

काज्ञान षहो, कालीदह (सं ° पु०) बृन्दावन मे यमुना किनारे का वह 
कालवाची (वि०) समय का ज्ञान करने वाला । कुण्ड जटां पर कालौ नाम का सपं रहता था । 
कालवेला (सं° सी०) ज्योतिष के थनुसार वह समय | कालीन (वि०) काल सम्बन्धी, चिरकाल्िक । 

जिसमे कायं करने का निषेध हो । कालीन (श्र सं० पु०) गलीचा । [के कामम धाती है। 
काला (कि०) कृष्ण, काजल के रङ्ग का, स्याह । कालोभिचं (सं० खरी०) गोज मिच॑ जो प्रायः भरौषधि 


कालाकन्व्‌ (सं° पु०) धान विशेष जो भ्रगहन मे होता | काट्पनिक (सं० पु०) मनगदंत, फ़र्ज (वि०) कल्पना 

है रौर उसका चावल बहुत दिन तक ठहर सकता है । करने वाला । [कल । 
कालाकलूटा (वि०) भ्रत्यन्त श्याम, विशेष काल्ला । काटिह (क्रि वि०) भ्यतीत या भ्राने वाला दिवस,काि, 
कालाचि (सं° पु०) प्रलयानल, प्रलय श्रषिष्ठाता ख्व्‌, | कावर (संर स्त्री) कामर, कवर, वर्हैगी, डोली । 

पञ्चमुखी रदा, संहारकारक भभ । | कावरी (सं पुण) रस्सी का बह फंदा जिसमे कोद वस्तु 
काल्लाचोर (सं° पु०) भारी चोर, भ्रननजान, बुरेसेवुरा रबँधी जाती है। 

श्रादमी, तुच्छ पुरुष । | कावेरी (सं° खी०) नदी विशेष । [कविता, शुक्राचार्यं । 
कालाजीरा (सं° पु०) कृष्ण रङ्गका जीरा, धान विशेष । | काञ्य (सं० खी०) मनोवेग से पूणं रचना या वाक्य, 
कालातीत (वि०) भ्यतीत काल, जिसका समय बीत | कान्यलिङ्क (सं० पु०) एक ्रलंकार विशेष । 

गया ष्टो । [कुरिल् श्रादमी । | काश (सं० पु०) कोस, एक प्रकार की घास, चुष्ठा विशेष, 


कालानाग (सं° पु०) विपधर सपे, काला सँप, बहुत एक मुनि । 
कालापहाड (सं° पु०) दुस्तर वस्तु, भयानक श्रौर बहुत । काशिराज ( सं° पु ) काशी का राजा, दिवोदास, 
भारी, श्चस्यन्त कुरिल । [वतनी की सङ्गा । धन्वन्तरि । [बनारस । 


कालि (क्रि° वि०) गत या श्राने वाला दिन,कारिहि,काल ।  काशीकरवर (सं० पु०) काशी का एकं तीथं स्थान जँ 
कालिक (वि०) स मयो चित, बेला सम्बन्धी । जोग भारे के नीचे कट कर प्राण देना धम समते 
कालिका (सं° ख्ी०) चरिडका, काली, देवी की मृति, ये, दुःख सहते हुए काशी वास करना । 

काकोली, श्गाजी, कोए की मादा, मेघ, सूवर, स्याही, | काशीफल (सं ° पु०) ऊम्हडा, कदृदू । 

मदिरा, हर विशेष, श्रौँख की कृष्ण पुतली, दक की | काशत (फ़ा० सं° स्त्री०) कृषी,खेती । 

एक पुत्री, कुहरा, हलकी वषां या सूढी, विच्छ, सिर । काङतकार (फ्रा० सं ° पु०) किसान, कृषक, खेतिहर । 

म मकने वाली मिटटी, रण चयी, चार वषंकी | काश्तकारी ( क्रा सं° स्त्री° ) खेतीवारी, किसानी, 

कन्या, विचुश्रा पौधा, श्रिस्तबन्दी, मट्ठे का कीड़ा, | काशत का हक्र। 


| 
कालापानी (सं° पु०) देशान्तर वास का दर्ड, जला- | काशी (सं० स्त्री °) संयुक्त प्रान्त की एक नगरी विशेष, 

| 

| 

| 

। 

| 


काश्मीर ( १३५ ) किनारा 





काश्मीर ( सं० पु° >) विख्यात देश, वहाँ का निवासी, | किचकिचाहर (सं ° पु ०) किचकिचाने का भाव । 
काश्मीर मेँ उत्पन्च धस्तु, केशर, सुहागा, पुष्करमूल । | किखडाना (क्रि° भर०) अखि कीचढ्‌ से भरना, कीच 
कारमीया (सं पु०) एक प्रकार का मोटा उनी कपड़ा, युक्त ्टोना । [कीचड, कदो, व्यक्त ध्वनि । 
गूर विशेष । [निवासी, काश्मीर देश का । | क्िचपिच (सं ° पु०) भर्पष्ट उत्तर,बानर भादि का वोज, 
काष्मीरी ( वि० ) कारमीर देश सम्बन्धी, वौ का | क्गिचरा (सं० पु०) श्वंख का मैल । 
काश्यप ( सं° पु० ) कणाद मुनि, शग विशेष, गोत्र | किञ्चित (वि०) भ्रल्प, थोदा, दैषत्‌, कु,थोढा । 
विशेष, काश्यप षि का वंश, काश्यप प्रजापति के किञ्चित माज (श्रष्य०) थोडा, अल्प । 
वंशा का एक गोत्र । | किञ्जल्क (सं° पु०) फूल की पांखदी, पृष्पराज, केशर, 
काष्ठ (सं ° पु०) काठ, लकदी, दधन । | पराग, कमल के बीच की जटा 
काष्ठा (सं° खी) हद्‌, सीमा, शन्त, श्चवधि, उत्कषं, | किरकिट ( सं° पु०) वाद-विवाद, फिंचकिच, व्यथं 


कला का तीसर्वाँ भाग, दिशा, काश्यप की स्त्रीश्रोर कोलाहल । [किचाना । 
दिशा, चन्द्रमा की कला, घोडे का दौड लगाने का | किरकिराना (करिण श्र०) क्रोध से रदति पीसना, किंच 
मेदान या सडक, उच्चतम चोटो । | किट्‌ ("° पु०) मल, मैला, बिट, धातु की मैल, तेल के 


कास (सं° पु०) सहिजन का पेद, खासी, कोस । | नीचे वैी हई मेल । 

कासनी (सं० पु०) एक पौधा विशेष,या उसका बीज जो | किडकिड (सं०्पु०) दति की रगड़ से उस्पन्न शब्द्‌ । 
द्ओलोपधि के कामर्मेश्रातादहै, एकप्रकारकारङ्क। | किंडकिडाता (क्रि०) किटकिटाता। 

कासा (क्रा सं पु०) प्याला, कटोरा, चाहर, भोजन । | कित्त (ष्य ०) कहाँ, कितनी, किस श्रोर, फिर । 

कासार (सं° षु०) चोटा तालाब, छोटा सरोवर, दण्डकं कितना (वि०) किस परिमाण मात्रा वा संस्याका 
बृत्त विशेष, कसार, पंजीरी । प्रशनाथे, परिमाण विषयक । 


| 
काह (क्रि वि०) क्या, कौन, किल । | कितव (सं० पु०) जश्रारो, धूतं, दुल्ली, लम्पट, उन्मत्त, 
काहि (सवं०) किसको, किसे, किससे । । पागल, धतुरा, गोरोचन, खल । [व्यो । 
काहिल (भ° वि०) सुस्त, भरालसी, जो फुरतीना न शो । | किता (सं° पु०) सीनेके वास्ते कपडे की काट छर, 
कादिली (सं° खी) सुस्ती, भालस । ~ किताब (सं° स्त्री °) पुस्तक, अन्थ, रजिस्टर । [समान । 


काह (सव ०) किसी । 
काहे (क्रि° वि०) क्यों, किसल्िए । 
ककर (सं ० पु०) नौकर । 
किंकरत्व (सं० खी०) दासस्व । । कितो (वि०) कितना । 
किंकिणी (सं° शी) करधनी विशेष । । किंता (वि) कितना 
किंकतंव्य विमद (वि०) इका वङ्का, भौचक्ा, घवबद़ाया | किदारा (सं ० स्त्री) रागिनी विशेष । 
श्रा, कतेग्याकतंभ्यविहीन, भाकुल, व्याकुल । | किधर (श्रव्य०) कँ । 
किवदन्ती (सखं° स्त्री °) सुनी हृदे बात, ्निरिचत शववर, किध (ञअग्य०) च्थवा, या, तो वा । 
जनश्चुति, अफ़़वाह, जनरव । | किन (स्व॑०) किसका बहुवचन, क्यो नही,फौन, किसको । 
किंशुक (सं ° पु०) पज्ञाश, गक, टेसू , तुन का पेड । | किनका (सं पुण) अन्नका दोरा दाना,ट्टा अन्न,खुदी। 
किकियाना (क्रि अनोकींकीषयाकेकेका शब्द्‌ करना, | क्रिनहा (वि०) जिसमे कीडे पड़ गए हों । 
चिह्लाना, रोना, ची्रना, चीन मारना, बुदा देना । | किनार (सं° पु) किनारी, कोर, अन्तिम सीमा 
किचकिच(सं० स््री°)न्यथं वातालाप,भनर्थं वाद विवाद, | किनार्दार (० सं० पु०) हाशियाद़ार किनारीदार 
फगडा,तकरार,व्यथं कोलाइल । [पीसना.अधीर होना । | किनारा (सं० पु०) तट, तीर, निकट, समीप, धोती रादि 
किचकिचाना (क्रि° भ०) चिह्ञाना, कोधित होना, दांत वख का इधर उधर का प्रान्त, कोर । 


किताबी (वि०) किताब के चाकार का, कताव के 
कितिक (वि०) कितना, किस प्रकार 1 


| 
| 
। कितेक (वि०) बहुत श्रधिक, प्रचुर, विपुल । 


किनारे ( १३६ ) किला 





किनारी (सं ख्री°) किनारा, गोरा, पदा, मगज्जी । किराया (सं०° पु०) भाड़ा, कर, लाने की मज्ञदूरी । 

किन्तु (चश्य०) वरन्‌ , परन्तु, भरथवा, मगर, लेकिन । | क्रिरायेदार (सं° पु०) भाडेदार, दाम देकर वस्तु 

क्किन्नर (सं° पु०) एक प्रकार के गायन-पटु देवता । वतने ` बाला । 

किन्नरी (सं° ख्ली°) विधाधरी, स्वगीय गायका, किन्नर  क्किरासन (अ० सं० पु०) करोसिन तेल, भिष्टी का तेल । 
की खी, तेवूरा विशेष, कि गरी, सारंगी । किरिच (सं ल्ञी°) देखो “किर चः? । 

किफ़ायत (भ्रग्सं० ज्ञी) कापी वा च्रलम्‌ ्ोनेका | किरिया (सं स्त्री) शपथ, क्रसम, सौगन्ध, शत भ्यक्ि 
भाव, कमस्र्ची, लाभ,वचत, कम दाम, थोड़ा मूल्य । के हेतु श्राद्धादि कमे, सृत कम॑ । 

किषफ़ायतशारो (सं° खी०) कमय्वर्च । किरीर (सं° पु०) मुकुट, सवेया । 

किफ़।यती (रि०) कम सवच करनेवाला व्यक्ति, संभल | किरीटी (सं० पु०) इन्दर, रजन, राजा । 
कर ध्यय कनेवाला । [किस तरीक्रे से । | किशोर (सं° पु०) करोड, शत लाख की संख्या । 

क्रिमि ( क्रि० वि० ) किस भाँति, कैसे, किस प्रकार, | किरोना (सं° पु०) कीड़ा, कीट । 


श्यत्‌ (वि०) कितना. किंस परिमाणमे । किर्मीर (सं° पु०) रास विशेष । 
कियारा (सं० खी०) खेतों के छोटे छुट विभाग, क्यारी, । किल (श्नन्य०) निश्चय, स्थिर, दृद । 
खेत का एक विभाग, सुनारों की बोली मे चारपाई । | किलक (संण खी०) हषध्वनि, श्रानन्द-सूचक श्रावाज्ञ, 
किरका (सं° खी०) छोटा टुकड़ा, कङ्कट, किरकिरी । चटक, प्रभा, दि, एक प्रकार का कलम बनाने 
किरक्रिटी (सं° खी०) मिदी यापत्थरकावह कणजो | का नरङुल । [करना । 
श्मोंखमे गिर कर पीडा उत्पन्न करता है, किरकिरी। किंलकना (क्रि° श्च०) किलकार मारना, हषथ्वनि 
किरक्िरा (वि०) केकरीला, कङ्कइदार, रेतीला । किलकार (सं० सरी° ) इषेध्वनि, भ्रानन्द के समय 
किरङ्गिराना (क्रि० श्च०) किरकिरी पीडा होना। का ज्ञोर से निकला हुभ्रा शब्द्‌ । 
किरराट (सं० खो०) ककरीलापन, किरकिर,पन । किलकारी (सं० खी०) हषध्वनि । [बिवाद्‌ । 
किरकिरी (सं० खी) शँखमें पड़ा हृश्रा कणश्रपमान। | किलकिल (सं० खी०) किटकिट, फगड़ा, लडाई, वादु- 
किरच ( सं° स्त्री ) फंस, किरिच, एक प्रकार की | किलकिलाना (क्रि भ्र०) हर्षण्वनि करना, भानन्द्‌ मेः 
नोकीक्ली तल्रवार, नोकदार टुकड़ा । श्राकर चिक्लाना । 
किरण (सं० पु०) किरन, ज्योति की पती २ रेखा, | किलकिलाहर (सं° खी °) किलकिलाने का शम्द्‌ । 
रश्मि, मयूख, सुय या प्रकाशमय पदाथं का तेज । किलकैया (सं° पु०) एकं प्रकार का नहरुए्‌ के ढंग क 
किरणमाली (सं० पु०) सुयै, भास्कर । रोग जिसमे पशश के पैरो मे कीडे पड जातिहें। 
किरन (सं° ८०) ररिम, किरण । [इनायत । । किलना (क्रि° भ्र०) कीलन होना, कीला जाना, वश में 
किरपा (सं खी०) कपा, दया, अनुकम्पा, मिहरबानी, करना, गति अवरोध होना । 


किपुरुष (सं० पु०) किन्नर, विद्याधर, स्वर्गीय गायक । | कचे (सं ० स्शो०) देखो ““किरचः' । 


किरमिज् (सं० पु०) हिरमिजी, एक प्रकार का रंग । किलनी (सं° खो०) शुद्र जन्तु, कृत्ते का जवा । 
किरमिज्ञी (वि०) किरमिज कारंग। किल विललाना (करि° ०) कुलबुलाना, अुलाना । 
किरराना (क्रि०) दांत पीसना, किरं २ भ्रावाज्न करना । | किलवाना (क्रि स) जादृ टोना करवाना, कील टुक- 
कियत (सं० पु०) एक प्राचीन जंगली जाति, सादस, वाना, मंत्र द्वारा भूत प्रेतो के वेग को रोकना। 
चिरायता, एक देश का एक प्राचीन नाम । किलविषः (सं ० पु०) पाप, अपराध, दोष, रेव, अशभ, 
किराती ८ सं° ख्ली° ) किरात जाति की सनी, स्वगं की अनिष्ट, जुरा, गुकाह । 
मंगा,कुदटिनी, चवर हिलाने वाजी, दुगा । किल्लविषी (वि०) दोषी, दोष युक्त । 
किसन (क्रि* वि०) पास, निकट, समीप, नज्ञदीक । किला (श्० सं° पुर) दुर्ग, गद, कोद, लङाई से बष्वने 
क्किराना (सं° एु०) व्यापारिक वस्ुर्प, केराना । का एक उत्तम स्थान । 


1कलाद्न्दा 


( १६७ ) 


कीर्तनिया 





किलाबन्दी (° सं° खी०) व्यूह रचना, दुगं निर्माण, | की (भस्य) विभक्ति “का” का ्जीलिङ्ग (क्रि° स०) 


सेनां को श्रशी मे नियमानुसार खडा करना, 
शतरंज मे राजा को सुरित घर मे रखना । 

किलो (सं० पु०) कल्लोल, कलोल, 

किञ्ञत (अरण सं° खीर) कमी, न्युनता, संकोच, दिक्कत, 

किललं (सं° पुर) खटा, जो ते के बीच की मेख, वदी कोल्ल । 

किल्ली ( सं° खी० ) कील, खटी, मेख, अगल, कौली, 
सिटकिनी । 

किल्विष (सं° पु) पाप, श्चपराध, दोष, एव, बुराई । 

किवाड (सं० पुर) कपाट, पाट । 

किवार (सं° पु०) देखो “किवाइ”? । [पंख । 

किशलय (सं° पु०) कल्ला, कोंपल, नृतन पत्र, एलो की 

किशोर (वि०) ११ से १९ वषं की भ्रवस्था का बालक । 

किशोरी (सं° स्ली०) कमारी । [भाग । 

किष्त (सं° पुण) भाग, ऋण का थोडार कर देनेवाला 

किश्तो (सं० स्री°) छरी सुन्द्र नाव । 

किषिकन्धा (सं° खरी०) रामायण का एक भाग, कार्ड, 
किष्किन्धा पन्वत की श्रेणी या गुफा । 

किस (सवं० ) कौन। 

किंसनई (सं० खरी°) खेती, किसानी, कृपि कायं । 

किसमत (सं° स्ली°) भाग, प्रारब्ध, ज्गेस्मत, महूसूम । 

किसमिस्त (सं० पु०) सुखां हुईं दाख, सुखाया हा 
छोटा बिना दाने का भ्रंगूर । 

किस्मिसी ( वि०) किसमिस के रंग का, किसमिस का, 
जिसमे किंसमिस हो । 

किसलय (सं° पु०) “देखो किशक्षयः' । 

कि्लान (सं०° पु०) खेतिहर, खेती करने वाजा, कृषक । 

किसानी (सं० ल्ली०) खेती कमे, कपि काय । 

किसिम (सं० ख्री०) क्रिसम भाँति, प्रकार । 

किसी (सवे०) कोई का एक रूप । 

किसु (सवं०) किसी, कोई । 

क्लिस्त (श्र सं० ख्ी०) देखो “"किश्त'' । 

किस्तबन्दी (श्न० सं० खी०) क्रिस्तवार, थोडा २ करके । 

क्षिस्थं (सं० ख्ी०) देखो ““किसिम? । 

किस्मत (श्र° सं° खो०) देखो ““किसमतः' । 

किरस्मतवर (फा ० वि०, भाग्यवान, भाग्यशाली । 

रिसा (शअर० सं पु० कानी, कथा, गाथा, गल्प । 

किहुनी (सं° ज्ञी) कनी । 





कर दी, कर डाली, किया । 
कीक (तं° पु०) चीस्कार, चीख, शोर गुल, चिनार । 


[तंगी | | ठ कीकर (सम पु ) मगधदेश, दरिद्र । 


कीकड़ (सं० पु०) बबूल फा पेड़ । 

कीकना (श्र० क्रि०) किल्ञाना, चि्ञाना, चीस्कार करना । 

कीकर (सं० पु०) बबूल का पेड़ । 

कीकस (सं° पु०) हाड, श्रस्थि । 

कीका (सं° पु०) घोडा । 
। कीच (सं° पु०) कीचड़, पंक, कदम, दलदल । 
। कीचक (सं° पु०) राजा विराट का साला, वह बोस 
| जिष्केदधेदरमे घुस करवायु. हूहू शब्द्‌ करती है। 
कीचड़ (सं० पु०) देखो “कचः, । 
| कीज्ञिय (क्रि०) कौजिप्‌, करना चाहिए । 
| कीजै (क्रि०) करिये, कीजिर्‌ । 
। कौट (सं° पु०) कोड़ा, मोडा, रंगने वाल्ञे छुद्र जन्तु । 
। कीटमणि (सं* ख्ी°) खद्योत, जुगन्‌ । 
। किंडहा (वि०) घुनी, कीडा युक्त । 
। कीड़ा (सं° पु०) देखो “कीट? । 
 कीड़ी (सं° खी) छोरा कीड़ा, चटी । [से कडा होता है । 
। कीनखाब ( सं° पु ) कम्ताव, वख विरोष जो कलावतत्‌ 
| कीनना (क्रि° स) मोल लेना, क्रय करना, सवरीदना । 
| कीना (क्रान्सं०्पु०) देप, वैर, शत्रुता, दुश्मनी । [वाला । 
। कीनिया (सं ० पु०) कपटी, बैर रखनेवाल्ला, कपट रखने 
। कीन्ह (क्रि०) किया, बनाया । 
कीन्हे (क्रि०) करे, किष । 
कीमत (श्र सं० पु०) मूल्य, दाम । [हरा । 
कीमती (श्र० वि०) ्चधिक दामों का, बहुमूल्य, खरीदां 
किमि्यांगर (° सं पु०) रसायन बनानेवाला । 
कीरतन (सं ° पु०) कीतेन, कथन, यशवणेन, गुण कथन, 
| गान । [वर्ह का बासी । 
| 
| 
| 











कीर (सं° पु०) तोता, शुक, बषेजिया, काश्मीर देश यां 
| 4 / (संज्खी०) कीति.यश। 
| कोरा (सं° पु०) सप, कीड़ा । 
| कीत्तन (सं° पु०) देखो ““कीरतन' । | 
कीततनिया ( सं° पु ) श्रीङृष्ण-लील्ला सम्बन्धी भजन 
गाने वाल्ला, कीत्तन करने वाला । 





कीति 


( १३द ) 


कुकुरमाछा 





कीति (सं° खी०) यश, बढा, पुखय, स्याति, नामवरी । 

कीतिमन्त (वि०) कीतिमान, नेकनाम, मशदटुर, विद्यात । 

कीतिमान्‌ (वि०) देखो ““कितिमन्त'? । 

कीतिंवान (वि०) देखो ““कीतिमन्त । 

कील (सं° पुण) कीला, कोटा । 

कीलकांरा (सं ° पु०) साज सामान! 

कीलक (सं पु०) खटी, कील, पशुश्च के बीधनेका 
खटा, अन्य मंत्र का प्रभाव नष्ट करने वाल्ला मंत्र। 
स्तव विशेष, केतु विशेष, ज्योतिष, शाख के प्रभाव 
श्रादि, ६० वर्षाः मेसेष्र वाँ वषं । 

कील्लन (सं° पु०) बन्धन, रोक, सुकाव, किसी मंत्र की 
शक्ति घटामे का कायं । 

कोलना (क्रि° स०) मेख गाना, किसी मंत्र वा युक्ति से 
प्रभाव कोन करना.निश्शक्त कर देना.प्राधोन करना | 

कोला (सं० पु०) बड़ी कील, कोटा, शंकु, कील । 

कीलित (वि०) मंत्र हारा स्तम्भित, कीला हा, जिसे 
कील जडी हों । [कने वाला व्यक्ति। 

कीलिया (सं° पु०) पुरवोलवा, वैरक्षा, मोट के वैलो को 

कीली (सं० स्ली०) किज्ञी, चक्र के बीच गदी हुदै मेख 
या कील । 

कीश (सं ० पु०) बन्दर, बानर, लंगूर । 

कीशपर्णी (सं° खी °) श्रपामागं, चिरचिरा । 

कीस (सं° पु०) गभं की थैली । 

कुः (्रम्य०) यश उपसग ॒है, संज्ञा शब्दों के प्ले यह 
लगता है, कुत्सा, निन्दा, न्यून श्रादि भरथो का 
यह द्योतक हे, (सं° खी ०) पृथ्वी, धरती । 

कश्मर (सं° पु०) लढ़का, पुत्र, राजपुत्र, राजकुमार । 

कुश्रा (सं° पु०) कूप, इनारा । 

कश्रारा (वि) भविवाहित, षिन व्याह ¦ 

कशया (सं° ली) चोरा क्रा, चोट कूप । 

कहे (सं० खी ०) कुमुदिनी । 
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कंचि (सं° पु०) जली, भ्राठ सुदही का एक परिमाण 

विशेष । [बेंचते हे । 
कुजा (सं° पु०) एक जाति विशेष जो साग ॒सन्ज्ी 
कुजा (सं ° पु०) चुहड, पुरवा । 
 कूंजी (सं° शख्जी०) तान्ञी, चावी । 
बडा (सं° ०) बढ़ा मटका, करा, मिही का वका 
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[बतेन । [ 


| कुडिया (सं° खली) एक बर्तन विशेष, बढी । 
कंडी (सं° शली) मिटटी याप्त्थरका छोटा बतेन जो 
कटोरे के चाकार के समान होता है । 
कद्रू (सं ० पु) एक फल विशेष, रक्तफला, विम्बा । 
कंदी (सं° खी °) कपडो का घोटना, तह लगाना,पीटना । 
क्‌दीगर (सं पु०) कन्दी करने वाला भ्यक्ति । 
कुदेरना (क्रि° स०) सुचना, खरोचना, छीलना, चिचो- 
रना। [वाल्ला । 

केरा (सं° पु०) खुचने वाला, खरादने वाजा, घीलने 
कभार (सं° पु०) कार, कोष्ार, एक जाति विशेष । 
क्‌वर (सं० पु०) राजपुत्र, राजकुमार, लडका, बेट । 
। कश्चरी (सं० ख्ी०) राजकन्या, राजपुत्री । 

क्वा (सं° पुण) कूप, कंभा) 

कवारा (षि) देखो “कंश्चाराःः । 
| कंहड़ा (सं ० .पु०) कुम्भार्ड, कुम्हङा, काशीफल । 
| कहकह (सं ० पु०) केशर । 

कुश्रों (सं° पु०) केशा, कूप । 

कुश्रार (सं० पु०) श्रारिवन, भ्रासोज । 

कुश्रारी (वि०) कुश्रार मे होने वाला । 
ँ (खं० ज्ली°) छोटा कँश्चा। 











| कुकड़ना (° श्च °) संकुचित होना, सिकडना । 
कुकडी (सं° खी) कन्चे सूत का लपेय हृश्रा ल्छा, 


श्टी, मदार का फल्। 
कुकरौधा (सं० पु०) एक प्रकार की घास विशेष, 
कुकरयुत्ता, ऊकुरोधा । [काम । 


| कुकमे (सं० पु०) दुष्कमे, बुरा काम, नीच काम, खोटा 


कुकर्मी (वि०) दुष्कर्मी, दुराचारी, पापी, बुरा काम 
करने वाला । 

कुकुर (सं० पु०) यादव इष्रियों की एक जाति विशेष, 
एक देश विशेष, गठिवन का पेह, कुत्ता । 


| कुःकुर्वंसी (सं ° ख्ी°) खाँसी जिसमे क़ सूल गया 
कं ची (सं० सी°) चोली, ैगिया, कर्ती । | 


हो चोर नाहर न निकले । 

कुकुरढांसी (सं° खी ०) देखो “कुकुरसखोसीः" 

कुशुरवन्ता ( वि० ) जिससे दति कुचं ॑बदे होकर 
भागे की भ्रोर निकल भ्रायेष्टों। 

कुकूरमाकछली (सं° खीर) एक प्रकार की मक्खी जो 
कुकुर, गाय, बैल, जानवरों के शरीर म चपकी 
रहती है । 


ककरमुत्ता ( १६६ ) कःरनर्पनं 





कुकुरमुतता (सं ° पु०) कुकरौधा । | कुखैना (सं० पु०) दुःख, विषाद्‌ । 
कुकुरी (सं० सनी ०) कुकदी, कुतिया । | कुचो (सं० पु०) खुचुर, निन्दित प्रश्न, कुतकं । 
कुकुरौक्ली (सं° खी°) कुकुरमाद्ठी । कुचित (वि०) गहत, निन्दित कुरिसत । 
कुकूदी (सं खो०) वनसुगौ, युढ्डी, काले द्रा जो | कुद (वि०) थोडा, जरा, ल्प, डुक, एक श्राध । 

बाजे को बालों म लग जातेर्है । मृषशा०-कड़ एक थोडा सा! कु से कुद्व॑होना = 
कुक्कुर (सं० पु०) मुर्रा, श्ररुणशिखा । | भारी उट रहो जाना। कुक कुद होना = 
कुक्कुर (सं० पु०) कुकुर, कुत्ता, श्वान । | उल्टा होना । कुष न कु = थोडा बहुत । कु 
कुक्रिया (सं° खी) बुराकाम, पाप । | सुनने प्र ल्गना--गाली खाना । कुच खा 


कुःत्ति (सं° स्ी०) कोख, पेट, उदर । लेना=विषखान्तेना। कडु खाकर मरना = विष 
कुखेतु (सं° पु०) बुरा स्थान । ख कर मरना। श्रपने को कुदं लगाना-बडा 
कुख्याति (सं० खी°) वदनामी, भ्रपयश, निन्दा | समभमना । क हो जाना = किसी योग्य हो जाना 1 
करर्गंध (सं० खी ०) बुरी गन्ध, बदबू । [कपट । | कुज (सं पु०) मंगल ग्रह, भौम, नरकासुर । 


कुघाति (सं° पु०) बे मौक्रा, कुश्रवसर, कुसमय, चल | कुजलीवन (सं० पु०) वह वन जिसमे हाथी अधिक 
कुङ्कुम (सं° पु०) केशर । रहते हं, कुञ्जर वन । 
कुङ्कुमा (खं० पु०) एक शीशे का बत॑न जिसमे गुलाल | कुजाति (सं° पु०) जातिच्युत, नीच जाति, बुरी जाति । 





रक्खा जाता है । [संकुचित । | कुजोग (सं ° पु०) ऊुमेल, श्रनमेल, कुसंग, कुभ्रवसर, 
कुच ( सं° पु० ) स्तन, छाती, चंची, (विण) कृपण, | शशुभ योग । 
कुचकुःचवा(सं० पु०) उल्लू । [चुभाना । | कुञ्चिका (सं० खी) चाभी, ताली, एक प्रकार की 
कुःचकुचाना (रि० स०) बार वार कचना, लगातार | मद्धली, हूर हर, घुची, बाँस की वाती । 
कःचन (क्रि०) तह करना, ऊुचियाना । कुःखित (9०) ुर्लेदार, रषँघरवाे, टेढ़ा, धूमा इभा ! 
कुःचन्दन (सं° पु०) लाल चन्दन, रक्त चन्दन । कुञ्ची (सं खी°) कललौम्जी, चाभी, ताली, कुन्जी । 
कुचर (सं पु०) श्रावारा, नीच कमे करने वाला, निन्दक, | कुञ्च (सं° पु०) लता मण्डप, लतादिकों से छाया हा 
पर दिद्रान्वेषी । | स्थान । 


कुःचरा (सं° पु०) बदनी, फाद्‌ 1 [मसलना,रोदना । 

कुःचलना (° स °) चूरचूर करना, दवाना, पीसना, | 

कुचला (सं पु०) एक प्रकार का विष। | दसी ने च्यवन ऋषिको उपदेश दियाथा, भाठकी 

कुचाग्र (सं° पु०) स्तन का ्रगलाभाग। | संख्या, (वि०) उत्तम, धरष्ठ । 

कुचाल (सं ° पु०) दुराचरण, करीति, बुरा चाल चलन, | कुस्री ( सं° खी° ) मानेवाल्ी पुस्तक, शरह, ताली । 
| 


कुञ्जर (सं° पु०) हाथी, पीपल, बाल, हनुमान के नाना 
मलयागिरि के एक शिखर का नाम, एक शुक परी 





दुष्टाचरण, कुम्यवहार, कुटेव, दुष्टता, बदमाशी । कुट ( सं० पु० ) धर, भवन, गढ़, कोट, पहाड़, पेद, 
कुतचाली (बि०) दुराचारी, कुमार्ग, दुष्ट, बदमाश । पत्थर तोडने का घन.शूल, व्यथा । 
कुःचाह (सं खी ०) अशभ, ्रमंगल्,अ्ननिच्छा, कपट स्नेह । | कुटकी (सं० खी °) श्ौषधि विशेष. एक मिराई का नाम । 


कुचि (सं° एु०) मङ्‌, बुहारी, बढनी । कुः त्न (सं° पु०) करेया, इन्द्रयव, दोणाचा्य,भरगस्त्यमुनि । 

कुचिया (सं° पु०) लोलकी, कान के नीचे का ्प्रभाग । | कुःटनदई (सं ख्ली°) दूती कम, कुटनपन, मड लगाने 

कुःचियाना (क्रि०) तह करना । का काम, लगाने बु्ाने का काम । 

कुचिलना (क्रि° स०) देखो “कुचलना”” । कूटनपन (सं०्पु०)खीको पर पुरुषसे श्रौर पुरुष को 

कुःचेल (सं० पु०) मक्लिन वद्य, (वि०) मेला, गंदा, मैला पर शख्रीसे मिलने का काम, कुटनरै, दती कमं, 
वख पहनने वाजा । लगाने बुानेका काम, इधर का उधर लगाना 


कुचेला (वि०) गन्दा, मैला, मलिन वख वाजा । हुफाना । 


कुरमपेशा 





कैःखनपेशा (सं० पु०) देखो ““कुटनपनः । 
कुःटनहारी (सं० खी) धान कूटने वाली खी । 
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कुतनां 





कटिया (सं० खी० ) एक मिरी का गहरा बतंन भिसर्म 
प्रन रश्ला जाता है। [रखा जाता हे । 


कुटना (सं पु० कुटनई का काम करने वाल्ला पुरुष, | कुटिला ( सं खी० ) एक मिट्टी का बतंन जिसमे भश्च 


पर श्जीको पर पुरुष से मिलने वाला पुरुष, 
भगडा लगाने वाला भ्यक्ति, चुगलखोर, (क्रि° ्च०) 
कूटा जाना, पीटा जाना, चुर चूर होना । 
कुरनाई (सं० ख्जी०) कुटनपन । [फुसलाना । 
कुःशनाना ( क्रि स०) परसखी को बहटकाना, बहकाना, 
करनी (सं० खरी०) वहस्नी जोपरसख्ीकफो पर पुरुषस 
क्लीर पर पुरुष को पर खी से मिलावे, दूती, लगाने 
बुमाने बाली खो । 
कुःरनीपना (सं० पु०) देखो ^“कुटनपन” । [कटकट । 
कुर कुःशर (सं पु०) कसी चीजके खाने का शब्द, 
कुरार ( सं° खी०) कटने का काम, पीटनेका काम, 
कटने पोटने का मे्टनताना । [छोटा घर । 
कुरि्ा (सं० स्त्री०) ोपडी, घास पातका वना इुश्रा 
कुरिल (वि०) तिरा, टेढ़ा, वक्र, चुल, कपटी, 
करर, दुष्ट ! [दुष्टता. खटाई । 
कुःरिलता ८ सं° ख्ी० ) वक्रता, टेदापन, चुल, कपट, 
कुःरिलाई (सं° खी ०) देखो “ कुटिलत।* । 
कुःरिलान्तःकरण (सं ° पु०) खल, कपटी । 
कुरो (संर सखी०) भोपदी, कुरिया । 
कुटीचर (सं° पु०) पति विशेष । 
कुटीर (सं° पु०) कुटी, मद्या । 
कुटुम (सं° पु०) परिवार, बन्धु वांधव, परिजन । 
कुःटुमी (सं° पु०) परिजन, जाति विरादर । 
कुटुम्ब (सं० पु०) परिवार । 
कुटुम्बी (वि०) सम्बन्धी, कुटुम्ब वाके, परिवार वाज्ञे । 
कुटेव ( सं० पु० ) बुरी श्चादत, बुरी लत, खराब बान। 
कुरौनी ( सं० ख्ली° ) धान कूटने का मेहनताना, धान 
कूटने का काम। 
कटनी (सं° ख्जी°) दूती, कुटनी । 
कुःटांच (सं० स्री ०) कुटौर, कुस्थान, बुरी जगह, ममंस्थान । 
मृष्टा ~ कुटव मारना = बुरी मौत मारना, घोर भाघात 
पर्चाना । 
कडार (सं ° पु०) कर्हादी, परश, फरसा । 
कुडारी (सं° खी ०) कुल्हाडी, चोरा फरसा । 
कुखाहर (सं° ख्नी०) ममं स्थान, कुटौ, कलर 1 














कुर (सं० पु०) कुटो व, बुरी जगह, अनवसर । [करना । 

कुःड़कना (करि° ०) धरना, गुर्राना, कुढपुडाना, कुडङ़ढ 

कुडकुःड (सं० पु०) दस शब्द का थं कुद नीं होता, 
यह खेतमेसे पर्तियांको भगने के लिए कडा 
जाता हे । 

कुःडपुटाना (क्रि० श्र°) मन ही मन कुना । 

कुःडमल (सं° पु०) कली । 

कुःडमा (सं० पु०) परिवार कुटुम्ब । 

कुडव (सं पु०) एक प्रचीन माप विशेष जिससे अन्न 
नापा जाता है। 

कुःडोल्ल (वि०) कुरूप, बेढंगा, भदा । 

कुंग (सं० पु०) बुरा श्राचरश, 

कुढंगा (वि०) बेदढंगा, भदा, बे तरीक्ता । 

कुःटून (सं° खी) मन दही मन जलनां, चिद, भीतर ही 
भीतर क्रोध सुलगना । 

कुटना (क्रि° श्र०) मनद्टी मन चिढ़ना, मन ही मन 
जलना, जलना, डाह करनः, देषां करना, मन हौ मन 
क्रोध करना । 

कुटव (वि०) बेढब, कुरूप, कटिन 


[ कुचाला । 
दुभ्यहार, करीति, 


| कुट्ाना (क्रि° स०) चिढाना, देडना, खिकाना, सताना, 


कलपाना, दुःखित करना । 

कुःडवा (सं० पुर) कुटुम्ब । 

कुः गिखत (वि०) कुन्द, गुडला, जो तेज न हो, विना धार 
का, भयभीत, लजित, सङ्चित । 

कुण्ड (सं पु०) गड्ढा या गतं जिसमे हवन किया जाता 
है, चौबश्चा, गडढा, कड ¦ [फटी, मण्डल, मेखला । 


कुणडल (सं ° पु०) कान मे पहिनने का एक गहना,बाला, 
कुणडलियः(सं० स्त्री °) चुन्द विशेष, यह दोहे भौर रोला 


के संयोग से बनता हे । 


कुःरडली (सं° खी ०) गुडुचि, कचनार, केच, जल्ञेवी, 


फटी, खंजडी, एक बारह खाने का चक्र जिखसे अन्म 
काल के ग्रहों की दशा मालूमदहतीदहै। 


कुःराटी (सं° स्त्री°)हार की संकल या जंजीर । 
कुतका (सं० पु०) सोर, डंडा । 
कुःतना (क्र° ०) भअन्दाज्ञा करना । 


कुतरनं ( १४१ ) कुप्प 








कुःतरन (सं° ख्ी०) कतरा हुश्रा कडा, कतरन । | कुद्रि (सं खी०) बुरी दृष्टि, पाप दृष्टि, विरुद्धाचरण। 
कुतरना (क्रि° स०) दात से छदे छोटे टुकडे काटना, | कुदेश (सं ० पु०) बुरा देश, शस्वास्थकर देश । 

कतरना । कुःनक्रुना (वि०) गुनगुना, थोडा गरम । 
कुतकं (सं० पु०) बितंडावाद्‌, बकवाद्‌, कुत्सित तक । कुनप (सं० पु०) शरीर । 


कुःतकीं (वि०) वितंडावादी, बक्वादी ! [वाला पुरूष । | कुनवा (सं० पु०) परिवार, कृटुम्ब । [कर्म करती है । 

कुःतवार (सं° पु०) कूतने वाला व्यक्ति, अन्दाज्ञा लगाने | कुनवी (सं° पु०) एक हिन्दू जाति, श्रयिरतर यह कृषि 

कतार (सं° पु०) श्रंडस, श्रसमञ्नस, श्र सुविधा । कुनीति (सं० खी ०) दुरव्यैवसाय, अन्याय । 

कुतिया (सं° खी०) कृत्त, ककरी । कुन्त (सं० पु०) बरद्ठी, भाला, कूर भाव, ज, कुन्ती के 

कुः तुबखना (फ़ा० सं० पु०) पुस्तकालय । पताका नाम । 

क्‌तुबुमा (श्र० सं० पु) दिशाका ज्ञान कराने वाला | कुन्तल (सं० पुण) केश, बाल, एक देश का नाम, यह 
एक यन्त्र विशेष । [बेचने वाला । देश बरार श्रौर काकण के मध्यमं था। 

कुःतुबफरोश (क्रा सं° पु०) पुस्तक-विक्रेता, किताब कु.न्तवद्धन (सं० पु०) भंगरेया, भंगराज । 

कुतूहल (सं० पु०) कौतुक, परिहास, उत्सुकता,खिलवाड, 
रचंभा, श्माश्चयं । 

कुतृहली (वि०) श्रपू्, श्रद्‌ भुत, कौतुकी, खिलवादी । 

कुत्ता (सं° पु०) कुकुर, श्वान । 

क्रुत्ती (सं०° खी) कुतिया, ककरी । 

कुत्सा (सं° खी०) निन्दा, बुराई । 

कुत्सित (सं° पु०) एक श्रोपध विशेष, कृडा, कोरेया, 
(वि०) निन्दित, गहत, नीच । 

कुथ (सं० पु) हाथी की भूल, पालकी रथ श्चादिका 
परदा, श्रोहार, कंथा, कथरी । 

कुःथरी (सं° खी०) कथरी, गृदडी, कंथा । 

कुद्‌कना (क्रि° श्च) कूदना, उदलना । [माया, प्रकृति । 

कुद्रत (० सं० खी०) सामथ्यै, शक्ति, दैवी शक्ति, 

करद्रती (श्र० वि०) स्वाभाविकः, प्राकृतिक, देवी । 

कुदांव (सं पु०) धोखा, विश्वासघात, कुघात, भयंकर 
स्थान, चिकट स्थिति । 

कुदा ( सं० स्त्री ) कदने की क्रिया, ( वि० ) चली, 
विश्वासघाती । [की जगह । 

कुदान (सं पु०) बुरा दान, उदछुलने कां स्थान, कदने 

कद्‌ाना (क्रि सम) कूदने मे लगाना, उद्कालना,फेदाना । 

कुदार (सं° पु०) लोहे का श्रौज्ञार जिसमे लकढीका 





| 

| 

| 

कुन्तभोज (सं० पु०) एक राजा, ये सूरसेन के बुश्राके 
| ल्के थे, ये निःसन्तान ये, इन्होने सूरसेन की लडकी 
। पथाको गोदु विखाया था। 

। कृन्त (सं° खी०) पार्डवों की माता, यष्ट सूरसेन की 
। कन्या थी, इसको दुन्तभाज ने गोद कतिया था, 
| इसीसे इसक। नाम कुन्ती पड़ा इसका विवाह पाण्डु 
| के साथ ह्ुश्चा था । इसको दुवासा ऋषि ने वशीकरण 
मन्त्र बतलाये भरे, जिससे यद देवताश्रं को बुला कर 

पुत्र पेदा कर सकती थी, श्वविवांहित श्रवस्थामेदही 

। इसने सूर्य का आह्यान कर कणं को उत्पन्न कियां था। 
। कुन्द्‌ (सं पु०) एक प्रकार का पुष्प वृत्त, इस मँ सफेद 
| फूल होते हे, श्वेत पुप्प । 

| कुन्द्न (सं° पु०) खाललिख सोना, उक्तम सुतवरं । 

| कुर्प॑थ (सं° पु०) देखो कुपथः । 
| कुःपत्था (वि) श्रसंयमी, पथ्य न करनेवाला । 

| कुपथ (सं० पु०) कुमागं, दुराचरण, निषिद्ध ्राचरण । 

। कुपथगामो (विण) कुमार्ग, दुराचारी, पापी । 

| 


कुपथ्य (सं° पु०) श्रस्वार््यकर श्राहार विहार, श्रपथ्य । 
। कुःपात्र (वि०) अयोग्य, नालायक्र, अपात्र, अनुपयुक्त । 
| कुपित (वि०) क्रु, नाराज्ञ, कोधित। [लड़का । 
बैट लगा रहता है ्रौर जमीन खोदने के कामम | कुपुत्र (सं° पुर) कपून, कुपथगामी पुत्र, नालायक्त 
भ्राता है। [हथियार, कुदार । | कुपुरुष (सं° पु०) बुरा मनुष्य, दुष्ट श्रादमी । 
चुवाल (सं° पु०) ज्ञमीन खोदने के लिए एक लोहे का, कुःपूत (सं° पु°) कुपुत्र ! 
कृदाली (सं° स्त्री०) छोटा कुदार । [आापत्तिकाल । | कुन्पा (सं° पु०) चमडेका घडे के समान बड़ा बर्तन 
कुदिन (सं° षु०) दुः्ल का समय, दुदिनि, खोटे दिन, | जिसमे घी, तेल चादि रक्ला जाता टै । | 
१६ 


कुण्पी ( 

कुप्पी (स॑° ख्री०) छोटा कुष्पा । 

कुफ़ (० सं० पु०) मुसलमानी धमे से भिन्न ्चन्य धमे । 

कुःबजा (सं० पु०) कुबडा, टेढा । 

कुःबड़ा (सं पु०) कुबजा, टेदी पीठ वाला मनुष्य, टेढ़ा । 

कुःबड़ी (सं° खी०) चंडी जिसका मढा सुका यारा 
रहता हे । प्रेम अधिक था, कुन्ना । 

कुःबरी (सं० स्री) कंस की एक दासी, श्रीकृष्ण मे इसका 

कुबानि (सं ° खी) कुटव, बुरी लत, खोरो बान । 

कुञ्ज (वि०) टेद़ी पीडवाल्ञा | 

कुञ्जा (सं० खरी०) देखी “कुबरी । 

कमकत (तु० सं० खी०) सहायता, मदद्‌, पक्तपात । 

कुमकुम (सं० पु०) केशर, कुकुमा । 

कुःमक्रुमा (सं° पु०) गुलाल रखने के लिये एक शीशे का 
बतेन, एक लाह का लट्‌ जिसमे श्रवीर गुलाल 
रख कर होला के दिनि श्रापस म एक दूसरे पर 
छोडते है । 

कुमति (सं ० पुण) दुमति, दुवंद्धि । 

कुमद्‌ (वि०) कमल । 

कुःमन्त्रण (सं० स्नी०) बुरी सलाह, कुपरामशं ! 

कुमाच (सं° पु०) एक प्रकार की रोरी, 

कुमार (सं० पुण) पाँच वपे का बालक, कातिकेय, सनक, 
सनन्दन, सनत्‌ श्रादि देवता, ये सदा बालक ष्टी 
रहते है, युवराज, पुत्र, ब्रेट, लड़का, श्रविवाहित 
बालक, राजपुत्र, श्भ्चिपुत्र, भारतवषं का नाम, 
जनों के मत से बारषवें जिन । 

कुमारग (सं० पु०) कुपथ, कुमाग । 

कुमारिका (सं० सखी०) कुमारी, श्रविवाहिता, भारत के 
एक उपटौप का नाम । 

कुभ्रारिल (सं० पुण) प्रसिद्ध दाशनिक श्रौर मीमांसक, 


दन्न वेदों की टीका की ट । ये शङ्कराचा्यके 


समस्ामयिक धरे, ये थपने समय के सबसे बडे वेद्‌- 


वैदिक धर्म का भारतम खव प्रचार हुश्रा, इन्होंने 
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कुमारीपूजन (सं० पु०) देवी पूजन के समय कुमार्यो 

का पूजन, देवी पूजने से पहले कुमार्यां की पूजा 
होती है रौर उनको मिटा खिलाई जाती है। 

कुःमागं (सं० पु०) कुपथ, कमारग, दुराचरण, धमे, 
वुरा मागं! [वाला, कुमार्गी, श्रघर्मी, दुराचारी 

कुमागंगामी (वि) कुषे्री, बुरे मागं म जाने 

कूमागीं ( वि० ) देखो “"कुमागंगामोः' 

कुःबुद्‌ (सं० पु०) कुई, कमल । 

मुद बन्धु (सं०) चन्द्रमा । [होने का स्थान । 

कुपुद्धिनी (सं० खी०) पदविनी, कमलिनी, कुमुद पैदा 

कुभोदिनी (सं० स्त्री०) देखो “कुमुदिनी । 

कुस्म (सं* पु०) कलश, घडा, घट, हाथी का मस्तक, 
एक राशि का नाम, मेवाड के एक राजा, ये 
महाराणा मुकुल के पुत्र थे जिनके मारे जाने पर 
१४१६ ई० मे यह मेवाड़ के राजसिहासन पर विराज- 
मान हुए, यह संकेतके ज्ञाता श्रौर वीरभीथे, 
इन्होंने जयदेव के गीतगोविन्द की टीका की है इन्होंने 
वीरता के साथ, मालवा के राजा महमूद को परास्त 
कर कैद किया था। दुः मास तक महमूद चित्तौरर्मे 
कैद्‌ था, महाराणा कुम्भ का बरताव उसके साथ दया- 
पृणं धा । 

कुम्भकणं (सं°पु०) पक राकस, यह रावण का भाद था । 

कुम्भकार (सं० पु०) एक वणे संकरी जाति, इसकी 
उत्पत्ति विश्वकर्मा से शूद्रा के गभ से हद है, कुम्हार । 


कुम्भेन (सं० पु०) घटे से उत्पन्न पुरूष, वशिष्ट, अगस्य 


^ (~, € “^ 
। कुम्भवाग्रं (स° 


सुनि, दो णाचाय । [चायं । 
कस्मसम्भव (सं० पु०) वशिष्ट, श्रगसत्य मुनि, दोणा- 
पु०) रीठा) 
कुम्भा (सं पुभ) छोटा बड़ा । [(पु०) हाथी, कायफल । 
कुम्भिका (सं° खी०) जल पर॒ जमने वाला एक पौधा, 


| कुम्भी (संण्खी०) वह पौधाजो ताल तलैया मे पानी पर 
ज्ञाता श्रौर वैदिक धर्मावलम्बी थे, इनके समय मे 


बौद्ध धरम खण्डन के लिये बौद्धो से उसका श्रध्ययन : 


किया, च्नौर बौद्ध धमं का खरुडन किया, श्रन्तमे 
गुर-द्ोह के पाप के प्रायशिचत्तके किये प्रयागर्मे 
तषानल्ल म जल मरे) [अ्रविवाहिता । 
कुमारी (सं० खी०) दश वषंकी श्राय तक की कन्या, 


जमता है (पु०) हाथी, कायफल । 

कुःम्भीनस (सं० पु०) सपे, सांप । 

कुम्भीपाकः (सं० पु०) नरक विशेय । 

कुम्भीरः (सं० पु०) नक्र, मगर । 

कुस्मोरुणा (सं०खी ०) निसोत, भ्रौषध विशेष । 

कुम्मेत (सं०पु°) सियाही लिये हुए लाल रङ््‌ का घोडा, 
लाखी । 


कुम्दडा 





कुम्हड़ा (सं पु०) कुष्माण्ड, काशीफल, केंडडा । 


कुम्हरोरी (सं° खी०) पीठी मे कुम्हडे के बारीक टके 


फट कर बनाई हद बरी । [होना । 
कुःम्हलाना (क्रि° श्र°) मुराना, सुखना, कान्तिहीन 
कुम्हार (सं० पु०) कुम्भकार, कुलाल, मिद के बर्तन 
बनाने वाली जाति । 
कुःम्हारी (सं खी० ) भंगी, देग्हार कीसी । [अभाव । 
कुयोग (सं० पु०) कष्टदायक ग्रह, कुसमय, योग का 
कुःथोगी (सं° पु०) विष्य-भागी, विपय का भोग करने 
वाला पुरुष । [हे। 
कुरकुर (सं० पु०) शब्द जो खरी वस्तु के टूटने से होता 
कुरकुःखहट (सं० पु०) कुरकुर शब्द्‌ होना । 
कुरङ्ग (सं० पु०) हिरन, ख्ग। 
कुरङ्गनयनी (सं० खी) खृगलोचनी, सगनयनौ । 
कुरङ्कनाभि (सं° पु०) कस्तूरी । 
कुररटकः (सं°पु०) पियवांमा, पील] कटसरैया । 
कुरता (सं० पु०) पहनने का एक कपड़ा । 
करती (सं° स्री०) खियों के पहनने का एक वस्र । 
कुरथी (सं° खी०) प्क श्रन्न विशेष, कुलथौ । 
करना (क्रि० ०) ठेर जगना 
कुरमा (सं० पु०) परिवार, कनबा, कुटुम्ब । 
कुरर (सं° पु०) एक पत्ती विशेष, करच, उत्क्रोश । 
कुःररी (सं° खी ०) पक्ती विशेष, टिष्टिभ । 
कुःरसी(श्० सं० स्मी०)एक काट की चौकी.इसके पराये ऊंचे 


होते हे, इसमे पीडे पीट टेकने के जिए बना रहता है । | 


कुरसीनामा (क्रा० सं° खी०) वंशावली । 

कराई (सं° ल्ली) बुरा मागे, पव फंसने योम्य मार्ग, 
विलम्ब, ठेर लगाना, उलरना । 

कुरान (श्र० सं० पु०) मुसलमानों की धमं पुस्तक । 

कुराय (सं० पु०) ककड | 

कुराह (सं° खी०) कुमाग, कुपंथ, चुरा रास्ता । 

कुराहर (सं° पएु०) कोलाहल, गुलगपाडा । 

कुराही (वि०) कुप॑थी, कुमार्ग, दुराचारी, बदचल्न । 

कुरी (सं ° पु०) श्रर््र की ठेदी, ल, वंश, श्वान्दान । 

कुरीति (सं° स्ली०) कुन्यवक्ार, दुराचरण, निषिद्धाचरण । 


कुरु (सं० पु०) एक प्राचीन देश, पृथ्वी के नव खण्डो मे 
से एक, चन्द्रवंशी राजा जिसके कुल मे पाणडु नौर 


तराष्द्‌ उस्पन्न हुए थे । 


( १४३ 


कुःलच्तणी 





| कुरु (सं° खी ०) मौनी, डलिया । 
करुरूदोज (सं ° पु०) बहुत पुराना तीथ स्थान, यह सरस्वती 
नदी के दक्तिणं कौ श्रोरं था, इस स्थान का उल्लेख 
| वेदुर्मे भी दहे, प्राचीन समयमे ऋषि लोग यहाँ यन्ञादि 
। किया करतेथे, प्राचीन तीर्था का कडु चिह इस 
समय भी पाया जाता है महाभारत का संग्राम यदीं 
हुश्रा था, अहण श्रादि के समय यहाँ याश्रिरयो की 
वडी भीड़ होती है । 
कुरुखेन (सं ०्पु०) देखो “कुरुततेत्रः । 
कररुचि (सं०° खी °) ग्लानि, जुरी इच्छा,नीच वासना । 
कुःरुल (सं ° पु०) चिकुर, धुधरु, वच्चो के सिर के बालां ` 
की लर । 
कुरूप (वि०) बदसूरत, कुत्सित रूप, वुरा स्वरूप । 
कुरेदना (क्रि° स०) खरोचना, स्वुरचना । 
 कुरेदनी (सं° खी°) सुरचनी, खौदना । 


कुरेभा (सं° खी) वषमे दो बार व्याने वाली गाय। 


वुगेलना (करि° स०) खोदना.कुतरना, करोदना, टरोलना । 
कुरत (सं० पु०) हिस्सेदार, साशरी । 


क) 


| 
| कुरैया (सं ° खी ०) वृक विशेष, कंटज,काही । [लगाना 1 
| 





। 
| 
4 
५ 


४ 


 कुरोना (क्रि० स०) ढेर लगाना, गड लगाना, करा 
कुरौनी (सं० ख्ी°) राशि, ठेर, थोक 1 

' कतां (सं° पु०) शरीर मे पहनने का कपड़ा, कुरता । 

| कर्ती (सं° खली) खयो के पहनने का वख, मूला । 

| कुःवानी (क्रा सं° खी ०) किसी देवता को बलिदान चाना, 

। बज्लिदान। 

| कुःञ्बां (सं० पु०) कूबड, कुन्ज । [कुनबी । 

| कुमी (सं° पु०) एक खेती का पेशा करने वाजी जाति, 

| कःया (सं° खी०) आनन्द, आराम, चैन, परी का 

| दयानन्द मे पर इना । 

। अुद्ा०-कुर्याल मे गुलेल लगाना = सुख मे दुःख होना, 

निराश होना। 

| कुल (सं० पु०) गोत्र, वंश, जाति, समूह, ुण्ड । 

। कुलक्ररारक (सं ° पु०) श्रपने दुराचरणों से श्रपने परिवार 

वालों को दुखिस करने वाजा, कुपुत्र । 

। कुलकानि (सं ° खी०) कुल की लञ्जा, कुल की मर्यादा । 

| कुलकरुःला (सख० पु०) कल्ला, गरड्ष । 

। कुल्तण (सं° पु०) बुरा लक्षण, खोटा चह, कुचाल 
कुःलक्तणी (सं ° खी ०) दुराचारी, बुरे लक्षण वाला । 


| 
। 
॥ 


कुलचा 


करुलच्रा (सं० पु०) श्रौरों से पाकर के संग्रह किया हुश्रा 
धन, पंजी, धन । 

कुःलच्छुन (सं० पु०) देखो “'कुलक्तण'? । 

कुलच्छनी (सं° पु०) देखौ “कुलन्तणी'? । 

कुःलज (सं ० पु०) स्कुलोद्धव, सस्कुलोरपन्न, परत्रल । 

कुःलरा (सं० ख्ी०) व्यभिचारिणी, पुंश्चली, चिनाल, बद- 
चलन । 

कुःलतारन (सं० पु०) कुल को तःरने वाला, सुपुत्र । 

कुःलथी (सं० खी ०) न्न विशेष, कुरथी । 

कुःलदेवता (सं° पु०) कुल परम्परा से पृजित देवता । 

कुःलद्रीर्दीा (विण) कुल का नाश करने बाला, कुल में 
दुवा लगाने वाला ! 

कुःलधमे (सं° पु०) कुलदेव । 

कुःलपूज्य (सं० पु०) कुलदेव, पुरोहित । 

कुःलफ (सं° पु०) ताला । 

कुलफः (सं° पु०) एक साग विशेष, यह ॒पुननेवा के 
समान होता है, पर इसके सागरम ज्ञरा खारापन 
्ोवाटे। [मलाई का बफं जमाया जाता है । 

कुलफी (सं° ख्री०) पच, टीन श्रादि का चोंगा, जिसमें 


कुलवुल (सं° पु ०) चुलबुल, छोटे जीवा के हिलने इलने । 
[खुजलाना, श्रकुलाना । ¦ 


की ्रावाज्ञ। 


( १४४ ) 


कुरा 





कुली (सं° पु०) बोम ठोनेवाला, बोकिया, मङ्ञदुर । 
कुलीन (सं° पु०) सद्रंशोद्धव, पवित्र, शुद्ध । 

कुलुफ (सं° पु०) ताला, कफल । 

कुःलू (सं० पु०) एक प्राचीन देश । 

कुलेल (सं° खी°) खेल, कड्‌, कलोल । 

करलेलना (क्रि० ०) क्रीडा करना, कलोल करना, खेलना । 
कुःरला (सं° पु०) मुह मे पानी भर कर फैकना। 

कुल्ली (सं० पु०) कुल्ला । 

कुःरहड़ (सं° पु ०) चुक्रड्‌, पुरवा, चक्का । 


। कुल्हाडा (सं° पुर) गा, कुठार 1 


कुलबुलाना (क्रि° श्र ०) चुलवुलाना, हिलना डोलना, । 


कुलवुलादट (सं° खीर) चुलबुलाहट, चट जीवां के 
चलने फने की श्राहट । [श्रयोग्य,नालायक्र । 
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कुःलवधू (सं° खी) कुल-सखी, पतिव्रता । 


तवन्त (वि०) कुलीन । [पतिघता । 


45| ^! 


लवान्‌ (सं० पु०) सद्रंशज, कुलीन । 

कःलहबरा (सं° पु०) बच्वो के पहननेका एककुर्ताजो 
सिरसेवैरतकष्टोतादहे। [करनेवाला । 

कुलागार (सं° पु०) सत्यानाशी, कुलबोरनःकुल का नाश 

कुःलोंच (सं० खी०) चलाङ्ग, चौकडी । 

कुःनाङ्गना (सं० खी ०) कुलवन्ती, कुलीन खी । 

कुल्ञाचःयं (सं पु०) पुराहित. कुत.गुर्‌। 

करु ताल - सं० पु०) कुम्भकार, कुम्हार । 

कुलाहल (सं° पु०) कोलाहल, हलचल । 

कुलिश (सं° पु०) ङुढार, चन्र, हीरा । 
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कुर्हाड़ो (सं० खी°) यगो, छोरा कृर््ाडा । 
कुःरिहया (सं° खी०) कुर्हड्‌, चुक्षड, छोटा पुरवा । 
मुहा ०-कुर्ष्िया मँ गुड फोडना == गुप्त काम करना । 

कुःव्रलय (सं° पुण) नील कमल, कोका, भूमर्डलल । 

कूःवलयापीड़ (सं° पुण) कंस का एक हाथी । 

कुःबलयाश्व ( सं पु०) एक राजा का नाम, ये बृहदश्व 
के पुत्र थेदइन्हांनेधुंधु रक्तसका वघ कियाथा, 
तब से इनका नाम धरंघुमार भी पडा । ऋतुष्वज 
का दृ्रा नाम, इनके पताका नाम था शत्रुजित्‌ | 
गन्धं राज की कन्या मदालसा से इसका व्याह 
हुश्रा था, इनके पास एक कुवलय नामका घोढा 
था, इसी सर ये कुवलयाश्व भी कहे जाते थे । 

कुःवाक्य (सं० पु०) गाली, दुवंचन, कुवाच्य, कठोर वचन । 


। कुवाच्य (सं० पु०) देखो “कुवाक्यः । 
लदोरन (वि) कुल को इबोनेवाला, कुल-नाशक, । 


करुवार (सं° पु०) कुश्चार, श्रार्विन, श्रसोज । [कु्रारी । 


कुवारौी (वि०) श्राश्विन मास मँ होने वाला धान, 


| कुःविचार (सं° पु०) नीच विचार, श्रौद्ा विचार । 
लवन्ती (संण्खी०) ब्रह धर की बहू बेरी, सती, ` 


कुःविन्द्‌ (सं° पु०) कोरी, जुलाहा । 

कुबुद्धि (सं° पु०) नीच बुद्धि, दुबुद्धि । 

कुवेर (सं० पु०) देवतार्थं कं कोषाध्यक्ष, इनके पितामह 
का नाम पुलर्य था श्रौर पिताका विश्रुवस्‌, ये 
रावण फे सतिकल्ले भाद भे, रावण ने इनको भ्पने 
राज्य से निकाल दियाथा, इन्हाने बह्याकी स्तुति 
करके उत्तर दिशा क। राज्य पाया था श्चौर देवता 
बना दिये गये थे, ये बडे कुरूप थे । 

कुश (सं° पु०) एक पवित्र तृण जो तपंण श्राद्धादि के 
काममे श्राता है, डाभ, दभ, रामचन्द्रके पुत्र फा 
माम, सष्ठ द्वीपां मे से एक दीप | 





कुःशकुन 


कुशकुन (सं० पु०) बुरे सगुन । 

कुशभ्वज (सं० पु०) एकराजा कानाम जो हुस्वरोम 
के पुत्र थे, श्रौर सीरध्वज जनक के छोटे भाई 
इनकी दो कन्यायं थीं मार्डवी श्रौर श्रतकीति । 


माण्डवी का व्याह भरत श्रौर श्रुतकीति का शगु 


सेहृश्राथा) 
कुःशनाभ (सं° पु०) श्रायोध्या के एक राजा, ये महाराजा 
कुश के पुत्र थे, इन्होंने नगर बसाया था जिसका 
नाम महोदय था । [पवित्री । 
कुशमुद्िका (सं° खी०) कुश की वनी हुई सुन्दरी, वैती, 
कुशल ( पि) चनुर, निपुण, दत्त, अन्छा, भला, 
ङ्गा, (सं° पु०) केम, मंगल । 
कशलन्तेम (सं० पु०) राज्ञी खुशी, कल्याण, मंगल । 
कुशलता (सं ° स्री °) योग्यता,चनुराई, दता, निपुणता । 
कुःशलप्रपन (सं० स्त्री०) कुशल-त्तेम पृद्धना । 
कुःशलाई (सं° खी ०) कुशलक्तेम, कल्याण, मंगल । 
कुःशलात (सं° स्त्री०) त्तेम, कुशल, मंगल । 
कुःशस्थलो (सं° खी०) दारिका । 
कुशा (सं० स्त्री) कुश । 


कुशासन (सं° पु०) कुश की चटाई । [पौत्र ये। 
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कुःसीद्‌ (सं० पु०) सूद, भ्या । 

कुखुम (सं० पु०) पुष्प, पएूल, लाल रंगका एकर एूल 
जिससे कपडे रंगे जाते हैँ । 

कुसखुमवाग (सं° पु०) कामदेव का वा, कुसुम शर । 

कुःसुमपुर (सण पु०) पाटलीपुत्र, पटने का प्राचीन नाम। 

कुसुमशर (सं० पु०) कामदेव 

कुखुमस्तवक (सं° पु०) पएूलां का गुच्छा, एूलों क 
पूलने का गुच्छा जहां फूल लगते है । 


कुसुमाक्रर (सं° पु०) बसन्त । | का नाम । 


` कुःसुमाञ्जलि (सं० पु०) पुष्पान्जलि, न्याय के एक ग्रन्थ 


कुखुमायुव (सं° पु०) कामदेव, कन्दं । 

कुःखुमिन ( वि०) प्रफुङ्धित, पुप्विन। 

कुसुम्भ (खम पुण) कुमुम, कुमकुम, केशर । 

कुसुम्भा (सण पु०) कुसुमकारंग। 

कसूर (श्च० सण खो) खता, दाप, श्रपराभ। 

कटुक (सं० पु०) माया, जाल, धोखा | [बोलना । 

कुःहकना (दि० श्र०) पीकना, पक्तियां का मधुर स्वरम 

कुहना (क्रि०° स०) श्रच्छी तरह से पटना, कृट कूट कर 
मारना । 


` कुहना (सं° स्त्री०) वह स्थान जहां हाथ भौर बह की 


छुःशिकर (सं° पुण) एक राजा का नाम, विश्वामित्र इनके | 


कुशूल (सं० पु०) कोटला, हरो 1 

कुःशोदक (सं° पु०) कुशा सहित जल.-तपंण । 

कुश्ती (फा० सं ° स्तरा ०) मन्लयुद्ध । 

कुःश्तीबाज्ञ (फा० सं०° पुर) पहलवान । 

कुष्ठ॒ (सं° पु०) कोढ़ । 

कुष्ठी (सं पु०) कोद । 

कुष्माराड (सं° पु०) कोहड, कुम्हड़ा । 

कुःसगुन (स° पु०) श्रसगुन, कुलकण । 

कुसङः (सं ° पु०) बुरी सोहबत, दुजन-सहवास । 

कुसङ्गगत (सं० पुण) दुर्टोकासंग, दुजेन का साथ। 

कुसमय (सं पु०) कुदिन, दुदिन, दुःख का समय, 
खोरे दिन । 

कुसलत्तेम (सं° पु०) देखो “कुशल क्तेम"” । 

कुसलादई (सं° खरी) देखो 'कुशलाई" । 

कुसलात (सं० खी °) “देखो “'कुशलातः?' । 


| 


ड्या मिली हुई ह । [कन्या बैठाये जाते है 


` कुहर (सं° पु०) वह स्थान जहां विवाह के बाद बर 
= कुहरा (सं° पु०) कुदेसा, कृहासा । 

 कुहराम (सं पु) रोना पीटना, कलपना, विलपना । 
। कुहाना (क्रि* अर०) रूडना, रिसान।, चिदना । 

` कुहासा (सं° पु०) कुहरा । 


कही (सं० पु०) बाज प्रती | 

। कुदुक (सं° पु०) कोकिल का शब्द्‌, पीक । [से बोलना । 
 कुुकना (क्रि० अ) कुहकना, परियों का मीठे स्वर 
कुह (सं° स्त्री०) वह श्रमावस्या जिसमे चन्द्रमा दिखायी 


कुसाइत (सं ° स्त्री) कुसमय, खोटा समय, बुरी सादत 1 ¦ 


कुसाली (सं° पु०) बुरे पेड, कुड । 


न पड, मोर या कोयल की बोली । 
कुशा (सं० पु०) कुशन कूप, इनारा, । 
कंश्रा (सं० पु०) कार । [का शब्द्‌ । 
कख (सं° स्त्री) कोख, पेट, गभं, कुखने का शब्द, दुःख 
कखन। (क्रि° शण) दुःख फी ध्वनि करना, काँंखना। 
कंच (सं° खी०) कचा, बड़ा कचा, इससे जुलाहे कपडा 
बनाने के लिए सूत साफ़ करते तथा सूतो को मज्ञवृत 


बनाते हे । 


कुचा 





कचा (सं० पु०) फाड़ ,वुहारी । 


कची (सण स्त्री°) छोरा कूचा, ब्रश, गहना बाल कपड़ा 


श्रादि साफ़ करनेका वश, 

जडी (सं स्त्री) फंजडाजातिकी स्त्री, इत जाति 
वालों का पेशा साग सञ्ज्ञी बेचना हे । 

कूजना (क्रि° ०) कूजना, गजना, भ्रव्यक्त शब्द्‌ होना । 

कड़ा (सं० पुण) म्िहीका बतन, जो पानी या श्न्न 
रखने के कामम श्रातादहै। 

कड़ी (सं० खी०) पथरौरी, पत्थर की क्यो? । 

क्थना (क्रि० ०) कखन, दुःख की ध्वनि निकालना, 
कवूतरां का गुटुरणूं करना । 

कूदे (सं० खी०) पुष्प विशेष, कुमुद्धिनी, श्वेत कमल, 
कमल की जाति का एक पुष्प, यह कमल के समान 


होतादहै, इसके पत्ते भी क्ररीव करीव कमल के | 
ही समान होते है, इसका एल श्वेत होताहै, श्रौर | 


वह रात को विकसित होता है । 


करूक (सं° खी०) कोयल का शब्द्‌, मधुर ध्वनि, घड़ी 


श्रादिको चलानेके लिये उसमे कुजीदेनेकोभी' 


कूक कहते हें । 

छरूकना (क्रि° भ्र) कोयल का बोलना, कोयल का शब्द 
करना, घडी श्रादि मे चाभी देना । 

कूकर (सं० पु०) कृत्ता । 

करूकरनिदिया (सं० खी०) कृत्त की नींद के समान 


नींद, साधारण नींदजो श्वाहर पातेही दूर जाय । ¦ 


त्ते बहुत कम सोते है, श्चौरसोतेभीहें तो सदा 
सावधान रहते हं | 

कूकरमुत्ता (सं पु०) ककरखुत्ता, एक बरसाती पौधा, 
इसकी गंध बुरी होती है, इसके पत्ते षडे बडे श्चौर 
कोमल होते रै, दरसके पत्तके ऊपर सक्रेद सफ़द्‌ 
रोयं से ष्टोते है । 

करूकरलड़ (सं० पु०) कुकुरो का मैथुन, ये मैथुन के चन्त 
म ज॒डजाते ह उसे दही कुङकरलंड कहते है । ब्रामीण 


बोली मे निरर्थक भी कोभी कुकुरलंड कहते है । ' 


कूकरी (सं° खी ०) सूत, गडुी । 

कूच (त° सं पु०) यात्रा, प्रस्थान, रवानगी, प्रयाण, 
सेना का प्रस्थान । 

मुष्ा०--कुच करना = चला जाना, पराधीन होना, 
मर जाना । देवता का कूच करना = निर्क्त होना, 
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| कर्तव्यविभूद हो जाना, अवाक होना, भय लज्जा 
रादि से ठिरिक जाना । कूच बोलना याच्ना के 
लिये सेना को चाज्ञा देना,स्थानस्याग का हुक्म देना । 
कूचिका (सं ० स्त्री०) कुची, सलाह । 
करूचिया (सं° स्त्री°) इमली, कनपटी | 
कूची (सं ० स्त्री०) कंची 
कूज (सं० स्त्री०) कुजन, श्चव्यक्त शब्द, धातु पात्र चाघात 
होने के पश्चात्‌ का श्रव्यक्त शब्द्‌ । 
कूजन (सं० स्त्री) शब्द, ध्वनि, कुज, गृज । 
करूजना (करि० श्च०) पक्तियों का मधुर बोलना, शब्द्‌ 
| करना, श्रग्यक्त शब्द होना । 
क्रूं (करि) कूजते ह, गुंजारते हं । 
। कूजा (सं०्पु०) मिदी या धातु का टोटीदार पात्र, 
मिसरी का गोला । [स्थान । 
कूजित (८ वि० ) कथित, शब्दित, ध्वनित, ध्वनिपूणं 
करूर (सं° पु०) शिखर, शंग, पहाड की चोरी, भूसा 
मिला इया श्रन्न का ठेर, गृढ़ मेद, गुप रस्य, मन्त्र 
चुल कपट पूण नीति, ठ, मिधथ्यापूणं, बनावरी । 
। कूटना (क्रि° स०) किसी वस्तु पर च्ाघात पहचान, 
द्वा धान श्नादिका कूटना, मारना, सिल चक्ष 
श्रादिको काम के लायक्त बनाने केलिए कीस 
| उसे उबड खाबड्‌ बनाना । 
। करूटनीति (सं० स्द्री०) अधमं नीति, छल कपट पूणं 
नीति, धोखेवाज्ञी, दूसरे को धोखा देकर श्रपना 
। काम निकालने की कपटपृणं चाल । 
` कूटपाशं (सं० पु०) पर्तियों के फेसाने का जाल । 
करूरलेख(सं० पु ०) भूखा लेख,श्रस्य लेख ,जालो दस्तावेज । 
करूरलेखकः (सं० पु) कूटे लेख बनाने वाला, जाली 
दस्तावेज बनानेवाला । [साकी । 
करूटसात्ती (सं ° पु०) सखा गवाह, सटी गवाही, भिध्या 
| कूटस्थ (सं पु०) निस्य, श्रविनाशी, भ्रटल, अचल, 
| परमेश्वर, त्मा, सास्य के मतानुसार जाग्रत्‌, स्वमन 
। शरीर सुपुक्च इन तीनों श्रवस्थाश्रों मे एक समान रहने 
| वाला श्रात्मा-पुरुष ज परिणामरहित हो । 
क्ट (सं० पु) एक प्रकार का पौधा, इसके दानेका 
| श्राया फलाहार के काम मेँ श्चाता है, यह पवित्र 





। 
| 
। 
॥ 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
॥ 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


समण्ा जाता है, इसे श्रे से फलाहारी मिटा 
भी बना जाती दहे, 


$डा 





( १४७ >) 


छृत्तिवासं 


कूड़ा (सं० पु०) कतवार, बुरी दशा मे पड़ी घास श्रादि | कूवर (सं° पु०) कूबड्‌ । 


करत ( सं° पु० ) ्रानुमानिक परिमाण ` निश्चय, खडी | 


का योग, कूडा कतवार । [किया जाता है। 
करूड़ाखाना (सं० पु०) वह स्थान जहां कृडा एकटा 
कूट (वि०) मूखं, नासम्‌ । 


फसल श्रादि से होने वाले न्न का श्नुमानके द्वारा 
निश्चय करना । 

क्रूतना (क्रि° स) श्रनुमान द्वारा किसी वस्तु का परि- 
माण निश्चित करना,श्रन्दाज्ञ करना, श्रनुमान करना, 
भ्रटकल लगाना । 


कूथना (क्रि०) कोखना। [उद्घुलना । 


कूदना (क्रि° भ्र०) उद्ुलना, फोदना, उपर या नीचे. 


करूपं (सं० पु०) कश्या, इनारा ) 

करूपमरटक ( सं° पु०) ज्ञानी मनुष्य, शअनुभवहीन 
मनुष्य, कूरे मे शहने वाले मेढक को किमी बातका 
श्रनुभव नहीं होता, क्योकि कृं के श्रतिरिक्त बाहो 
बातों का उसे ज्ञान नहीं हो सकता । श्रनुभवहीन 
मनुष्य के रथं भी इनका प्रयोग होता है । 

कूपा वा कूपार (सं० पु०) समुद्‌ 

करूवड़ (सं° पु) पीटपर का उडा हृश्रा भाग, कसी 
किसी मनुप्य की पीठ पर उपर कीश्ोर उट हृच्ा 
रहता है, वह उरा दुश्रा भाग कूबड, या कूबर कहा 
जाता हे । 

छरूबरी (सं० ख्ली०) कंस की दासी [देखकर जलनेवाला । 


क्रूरता (सं० स्त्री°) कररता, निद्यता, जडता, मृखता । 


॥ 


कूष्मारड (सं० पु०) कुम्हड़ा, पेडा । 

कुकारिका (सं० पु०) कन्पे श्रौर गलते का जोड । 

छच्छ, (सं० पु०) कष्ट, दुःख, पाप, चत विशेष, पाप- 
नाशक चत । 

छत (वरि०) किया हुश्रा, सम्पादिन, रचित, निमित । 


। तक (क्रि०) काल्पनिक, बनावरी । 


छृतकमां (वि०) प्रवीण, दक्ष, चतुर, निपुण । 

तकाय (सं० पु०) सम्पादित कायं, चरित्रा्ं । 

करत कालं (सं० पु०) निश्चित समय.नियत समय । 

करतञ्त्य (चि०) जिसका काम पूरा हुञ्चा है, जिसका 
मनोरथ सिद्ध हुश्ना, सफल मनोरथ,सम्मान सूचना के 
लिद्‌ इसका प्रयोग होता है | 

क्रतघ्र (वि०) श्रकरतज, उपकारी के प्रति अपकार करने 
वाला, कृत का नाश करनेवाला ।[ अपकार का भाव। 

छतघ्नता ( सं° खी) कृतघ्रताई, उपकारौ के प्रति 

छतश्चताई (सं० खी०) कृतघ्नता । [वाला 1 

छतप्री (वि०) श्रकृतक्ञ, उपकारी फे प्रति अपकार करने 

छतज्ञ (वि०) कृत को जानने वाला, श्रपने प्रति किये 
उपकारां को प्रन्युपकार करने के लिए ज(नने वाला । 

कृतज्ञता (स० स्त्री ०) कृतन्त का ध्म, निहोरा मानना । 

छृतयुग (सं पु०) सतयुग, पहिला युग, चारां युगो मे 
से पहला युग । 


। कृतविद्य (वि०) निपुण, परिडित, विद्वान्‌ । 
करूर (सं° पु०) कूर, निदेय, दयाहीन, दूसरों की उन्नति | 


करूरपन (सं° पु०) कररता, मनुष्य का वह ध्म जिस. 
` क्ताञ्जल्ि (वि०) करवद्ध, जिसने हाथ जोड हों । 

` कतात्मा (सं० पु०) ज्ञानी, शुद्धाचारी, वह जिसने श्चपनी 
कूम (सं पु०) कच्छप, कचुश्रा, विष्णु का एक अवत।र, 


कारण यह ऋूरता करता है । 
कूरम (सं° पु०) कमे, कच्छप, कठुश्चा । 


सुद्रा विशेष, ध्यान की एक समुद्रा । 

कूमेपुराण (सं ० पु०) एक पुराण का नाम, यह श्रटारहों 
पुराणोंमे का एक पुराण दै । 

छरूल (सं° पु०) तीर, चट, नदी का किनारा 


भ्वनि करना । [इई हड्धियों का स्थान । 


तवीय (सं० पुण) एक राजः का नाम, इनके भादैका 
नाम ठतवमां था, यह महाभारत के युद्धम सम्मि- 
लित हूए थे । 


श्रात्म का संशोधन क्ियाहो । [बाक्रीनरहाहो। 


` कताथ (वि०) सफल, सिद्ध मनोरथ, जिसका कुद प्रयोजन 
ति (सं० स्त्री) काय, काम। 


छता (चि०) श्रभिक्ञ, विदान्‌ , निपुण । 


` त्तिक (सं° खी०) एक न्त्र का नाम, तीसरा नकतच्र, 
कूरहना (क्रि° ्च०) कोंखना, कराहना, पीडा से श्रव्यक्त ` 


दूरा (सं ० पु०) कमर के नीचे दोनां वाल मे निकली | 


कुवत (० सं° पु०) बल, शक्ति, सामथ्यै, ताक्रत । 


इस मे घुः तारे हैं । 

छृततिवास (सं० पु०) शिव, महादेव, चम॑ धारण करने 
के कारण महादेव का यह नाम पडा । शुद्ध संस्कृत 
रूप कृत्तिवासा हे । 





कत्य ( 


१४८ ) 


कृष्णाफलं 





कत्य (सं ० पु०) करणीय, कतंञ्य, श्रनुषठेय क्म, ध्म श्नौर | छशा (सण स्त्री०) दुबलापन, क्तीणता । 
समाज का विहित काम, वे कर्तव्य जो श्वनुष्टान के | छशाङ्गो (सं° खी०) दुबल शरीर बाली स्त्री । 


योग्य हों । 

कृत्य विदू (वि०) कृत्यो कौ जानने वाला, कतन्य का 
भिन्त, काम करने की प्रणाली का जानने वाला, 
निपुण, दन्त, निष्णात, चतुर । 

छत्या (सं० स्त्री) एक तान्त्रिक क्रिया, मारण श्रादि 
करने के एक श्रनुष्टान कौ विधि, एक रक्तसी का 
नाम 1 इष राक्तसी का उल्लेख तन्त्र मन्थो मे पाया 
जाता हे । 

छरव्याङ्त्य (सं० पु०) कतभ्य श्रकर्त॑भ्य, अच्छा बुरा । 

छरचरिम (वि०) बनावरी, बनाया हुञ्चा, निमित, शाख्ोक्त 
बारह प्रकारके पुत्रोमे का एक पुत्र । 

छद्‌न्त (सं° पु०) व्याकरण की एक प्रक्रिया, कृत्त श्रादि 


प्रत्ययो के योगसेजो शब्द्‌ बनं श्रौरवे प्रत्ययभी 


कुदन्त कहे जाते है । 
छःपण ( सं० पु०) कंजूस, सूम, जो प्राणों से भी धनको 
प्रधिक चाहे । [कारण वह कृपणता करता हं । 


कृपणता (सं ० स्त्री) कंजूसी, कृपण का वह भाव जिसके , 


सपणाद (सं० स्त्री०) सूमडापन । 
पया (क्रि° वि०) कृपाकर, कपा पूवक, दया कर के । 


छपा (सं० स्त्री°) दया, मिहरबानी, इनायत, श्रनुप्रह, ` 


लमा | 
कृषाचायं (सं° पु०) गौतम 


५ 


के पुत्र शरटरत्‌ के पुत्र, 
के गुरू । [भेद । 

फृपाण (सं० पु०) तलवार, छरा, दर्डक वृत्त का एक 

छृपाणिक्रा (सं खी°) छोरी तलवार, कटारी । 

छृपापात्र (सं० पुर) दया का अ्रधिकारी। 

छुपाल (वि०) कृपालु, दयालु । 

पाल्ु (वि०) दयालु, कृपा करने वाला । 

कृपालुता (सं° श्नी०) दयाभाव, मिहरबानी । 

छ्ृपिण (वि०) कृपण, दुष्ट, कंजूस, द्र । 

छृपिणता (सं० स्त्री°) कंजूसी, जुदरता, दुष्टता । 

कृमि (सं° पुण) छोटा कीट, जुद्र कीड़ा, करवा, लाह । 


कृमिरोग (सं° पुर) रोग विगर जिसमे श्रामाशय श्रौर ` 


पक्ताशय मे कीड़े उपपन्न हो जाते हे । 
कृश (षि०) दुबला, पतला, चीण, छोटा, सूरम । 


॥ 


कृशानु (सं० पु०) अग्नि । 

छृशित।ईं (सं° स्त्री) कृशता, कीणता, दुब॑लता । 

छश्न (वि०) श्याम, काला, स्याह, नीला, या श्रासमानी, 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ , श्रथववेद का एक उपनिषद्‌ , 
छप्पय छन्द का एक भेद्‌, वेदव्यास, रजन, कोयल, 
कोवा, क्ण पर, कलियुग, शाल्मलि ह्वीप निवासी 
शूदर, करोंदा, नील, पीपल, चन्द्रमा का कलंक, 
लोष्टा, सुरमा । [कला कुशल व्यक्ति । 

छशा श्व {सं° पु०) दन्त के जामाता, राजा विशेष, नाव्य 

करःशिन (वि०) दुबल, क्तीणकाय, दुब्रला पतला । 

छशोद री (वि०) पतली कमर वाली । 

कृषक (सं० पु०) खेतिहर, किसान, कपि कम करने वाला । 

कृषाण (सं ० पु०) किसान । 


क्षि (सं स्री०) खेती, किसनट । 


कृषिकः (सं ण०्पु०) देखो “कषकः? । 


। कृषिकार (सं० पु०) किसान, कषक । 


 छरष्णद्धपायन (सं० पु) पराशर के 
दोखाचार्यं के साजे, कौरव स्मर पार्डवों के धनुवियया 


छरष्ण (सं० पु०) देखो “रशन? । 


` इष्णकम (सं° पु) बिना कामना के किया हुश्रा कार्य, 


फोड़ को चिकिन्सा की एक प्रक्रिया, हिसा रादि पाप 
पूणं काय । 

कृष्णचन्द्र (सं० पु०) देखो “कृष्णः । 

पुश्र॒वेदभ्यास, 
पाराशय्य । [पाख । 

करष्णपन्त (सं° पु०) श्रधेरा पक्त, बदी, चन्द्र विहीन 


 कृष्णमुरर (सं° पु०) दानव विशेष, लङ्कूर । 


छरष्णसखा (सं० पु०) श्रजेन । 

छृष्णस्कन्ध (सं० पु०) सुरती का पेड । 

कषणा (सं ° स्त्री०) द्रौपदी, पीपर, नदी विशेष.नाल बरी 
काली दाख, काला ज्ञीरा, च्रगर, देवी विशेष, राद, 
योगिनी विशेष, श्रंख की छोरी पुतली, यमुना नदी 
का नाम, काली सरसों । 


 इष्णाचल (सं० पु) भिरनार पव॑त, रैवतक पवेत, 


| 


प्राचीन द्वारका इसी पवत पर थी, काल्ला पष्टाड़ । 
कृष्णाजिन (सं° पु०) एक प्राचीन ऋषिका नाम, शग 
चमे, काले सरग का चमडा | 
करष्णाफल (सं पु०) कानी मिं । 


ऊष्णौष्संलं ( १४६ ) केरानां 


कृष्णा फल (सं० पु०) काली मिचं । 

ृष्णासिस्तारिका (सं० खी०) श्रैधेरी रात्रिमे प्रेमी के 
पास संकेत-स्थान मे जाने वाली स्प्री नायिका विशेष । 

ृष्णापंण (सं० पु०) निष्काम करम । 

कृष्णाचटमी (सं० स्त्री०) भाद कृष्ण पक की शरषटमी, 
श्रीकृष्ण का जन्म-दिन । 

छृष्णोपकस्या (सं° स्त्री°) श्रोषधि विशेष, पीपली । 

क्सर (सं पु०) चिच्रान्न, खिचडी । 

कलृप्न (वि०) रचित, निमित । 

वलृप्केश (सं° पु०) जगाघारी । 

केश्रोडो (सं० खी०) केवड़ा, केतकी, पुष्प विशे । 

के क" (सं° स्त्री°) चिदया का कष्ट-सूचक शब्द्‌ । 

के चुश्रा (सं° पु०) एक बरसाती कीड़ा । 

के खुली ( सं° स्त्री ) सपं ॒श्रादि का उपरी खोलजो | 
प्रति वषं स्वतः उतर जाता ह । | 

के चुवा (सं ° पु०) देखो ““के“चुश्च।” । | 

कैत (सं° पु) एक प्रकार का मोटा बेत जिसकी । 
छुदियौँ बनती हे । | 

कदु (सं० पु०) तंद्‌ का पेड । | 

के ((प्रस्यय) सम्बन्ध सूचक “का? विभक्ति का बहुवचन । | 

कड (सव०) कोई । | 

केकड़ा (सं० पु०) पानी का एक कीड़ा, कक्रट, गगटा । | 

केकय (सं० पु०) एक प्राचीन देश का नाम, वहं का | 
राजा, वा निवासी, दशरथ के स्वसुर, केकयी के पिता । | 

केकयी (सं० स्त्री) केकयदेश की स्त्री, दशरथ की| 
रानी, भरत जी को माता। | 

केकर (वि०) टेदा मेदा, वक्र,डरा, भेगा । | 

छेका (सं° स्त्री) मोरकी बरोली, कक, मधुर भ्वनि। | 

केकी (सं° पु०) मोर, मयुर, शिखी । । 

कडा (सं° पु०) कींपल, कल्ला, नृतनपत्र | | 

केचित (सं° पु०) कोद । 

केत्‌ (सं० पुर) घर, भवन, स्थान, केतु, ध्वजा, बुद्धि, | 

संकल्प, सलाह, भन्न । 

केतकः (सं० पु०) केवडा, (वि०) किस कदर, बहुत । 

केतकी (सं° स्त्री) एक प्रकार का पौधा, केवडे का ठृ । 

केतन (सं पु०) गृह । 

केतिक (वि०) थोडे, दो चार, श्रल्प परिमाण , 

केती (वि०) कितना । 


< 
9 


केतु (सं० पु०) जान, दीसि, ध्वजा, पताका, निशान. चिद, 


नवां रह, राहु का शरीर, पापग्रह, दानव विशेष । 
समुद्र के मभ जाने पर जब्त निकला तो वह 
देवताश्चां के हिस्से श्राया । देवता जोग पक्ति बना 
कर उसेपौर्हेथे तो एक राक्सभी उनकी पक्तिर्मे 
जा बेटा । अभरतपौीलतेनेके बद्‌ मालूम हुश्रा कि वह 
राकस हे । विष्णु भगवानने, जा मोहिनी रूप धारण 
कर श्रत बाँट रहे थे,इस राकस का सिर काट लिया) 
परन्तु श्त पी लेने के कारण बह राकस श्रमरदहो 
गया था इस लिए वह मरन सकाद्मोरप्क के स्थान 
पर दो राक्तसहो गष्‌ । मस्तक भागका नाम राहु 
श्रौर धड्‌ का नामकेनु पड़ा ये दोनों ग्रह माने 
जाते हे । [पुच्छुल तारा । 


केनुतासय (सं० स्त्री० ) धृम्रकेन, श्रशभ सूचक तरा, 
कते (सं° पु) कितने,के | 

। कतुमातल (सं० पु) नौ खग्डों मेस एक खण्ड विशेध। 
' केली (सं° पुर) केले का पेड, कदली ब्त, कदली, 


रम्भा, केला । 


केदार (सं० पुर) धान बोया या रोषा हूश्रा खेत, क्यारी, 


थोँवला, मेघराग का चौथा पुत्र, हिमालय पवत 
का एक शिखर । 


केदारनाथ (सं० पुण) केदार पवेत के स्वामी, महादेव । 
। केन (सव ०) किसने (सं० पु) एक उपनिपद्‌ का नाम । 
केन्द्र (सं० पु) लघ्नका चौथा. पाँचवा, श्रौर दश्वा 


स्थान, गोलाकार वस्तु का मध्य माग । [श्रसम्पूणं । 


ं कन्द्रीभूत (सं° पु०) र.शिक्त, एकत्रित, संकुचित. सङ्क णं, 
 कमटुप (सं० पु०) जन्म-काल का रह, योग विशेष, 


दरिद्र यांग । [बिजायठ, बरहट । 


 कयूर (सं° पु०) श्रलङ्कार विशेष, शङ्गद, बाजूवन्द्‌, 
| केर (श्रभ्य०) सम्बन्ध सूचक श्चव्यय, श्रवधी भाषा म 


यष ''का?” के स्थानम श्राता हे) 


करैरल (सं०पु०) देश विशेष, एक प्रकार का फलित 


ज्योतिष जिसका प्रचार प्रथम केरल देश मे हुश्रायथा, 
मालावार देश । 


केरा (सं० पु०) केला, कदली । 
केराना (क्रि० सर) छोँटना, फरकना, सूप या चलनी में 


रख कर कूड़ा निकालना, (सं° पु०) पंसारियों के यहाँ 
मिलने वाली दैनिक व्यवहारिक वस्तुर्पे, किराना । 


षीरावं 





केराव (सं° पु०) मटर । 

केला (सं० पु०) केरा, कदली । [मेधुन, समागम । 

केलि (सं° खी ०) परिहास, खेल, विहार, कीड़ा, रति, 

केलिकला (सं° स्त्री०) सरस्वती की वीणा, रति-क्रिया | 

केलिगरह (सं° पु०) क्रीड़ाघर। 

केली (सं ० स्त्री०) सुख शयन.्रानन्द्‌ सुख, क्रीडा, खेल । 

कत्र (सं० पु°) कैवतं, मल्लाह । 

केवरी (सं° स्त्री) एक प्रकार का करौटा कीड़ा । 

छेव डद (वि०) केवडे के समान रङ्ग वाला । 

केवडा (सं° पु०) केतकी का पोधा। [उत्तम, श्रेष्ट । 

केवल (वि०) एक मात्र, श्केला, शद्ध, पवित्र, उल्छृष्ट, 

केवलव्यतिरेकी (सं° पु०) अनुमान विशेष, पूववत्‌ । 

केवलान्वयी (सं० पु०) श्नुमान विशेष, पूचैवत्‌ । 

केवली (वि०) एकाकी, च्रन्थ विशेष, जैनियां की मुक्ति, 
जन्मपत्री । 

केवांच (सं ० स्त्री०) कोच, 

केवाड (सं° पु०) देखो ““किवाडः । 

केवा, केवान (सं० पु०) कंवल, कमल.च्रानाकानी, संकेत । 

केशा (सं० पु०) ररिमि, किरण, वरुण, विश्व, बाल, रोम, 
सिर के बाल, कच, ब्रह्मा की शक्ति विशेष, 
विष्य, सूयं । 

केश ङलाप (सं ० पु०) केश-समृह, चोटी, जडा 

क्ेशग्रह (सं० पु०) केशकपण, केश पकड़ कर खींचना । 

केशकम' (सं० पु०) केशान्त नामक संस्कार, बाल काढ़ने 


व गृथने की पद्धति, केशविन्यास, चीदी बनाना । | 


फोशपाश (सं° पु०) बालों की लट, काकृल, केश-समृह । 


केशबन्ध (सं° पुण) नृष्यका एक हस्तक जिसमें हाथां | 


को वन्धो परसे धुमा कर कमर प्रर ले जाते हे 
प्रौर फिर उपर ले जाते हं । 
देश माञजनी (सं खी०) कंघी, ककही । 
केरारञ्जन (सं पु०) श्ङ्गराज, भेगरेया ) 
केशर (सं° पु०)देखो “केसर”? । [खङ्गराज, भगरेया । 
केशराज (सं पु०) पक प्रकार का भुजगा पक्त, 
केशरिया (सं० पु०) पील्ला रंग चिशेष, केसर का रंगएक 


प्रकार का पहनावा जिसे राजपूत युद्ध के समय पहनते ` 


थे,यह प्टनावा एक प्रकार का शपथ समा जाता था, 
समर्थात्‌ केशरिया पहन कर युद्ध सं हट नीं सकते, 
भर भल्ेष्टीरजँय। 


( ९५० ) 


कै 


। केशरी (सं० पु०) सिंह, केसरी, खगराज, एक आनर 

| का नाम, हनुमान जी के पिता। 

केशव (सं० पु०) श्रीकृष्ण, केशव नाम पड़ने का 
कारण भगवान्‌ ने स्वयं कह। है कि सूयं, चन्द्रमा 
श्रादि प्रकाशशील पदार्था को केश कहते है, वे हमारे 
है, श्रतएव हमारा नाम केशव है । . 

कशविन्यास (सं० पु०) बालों की सजावट,चोरी बनाना, 

केशाकशी (सं पु०) परस्पर बाल पकड के लद्ना, 
कंटाखिचौवल, मों यारोरी । 

केशान्त (सं० पु०) संस्कार विशेष, मुखुडन । 

कशि (सं ° पु०) राक्तस विशेष । 

कंरिनी (सं० पु०) जटार्मोँसी, श्रौषध विशेष, सुन्दर 
प्रर बडे बालों वाली स्त्री, श्रप्सरा विशेष, राजा 
सगर की रानी, रावण की माता, एक प्राचीन 
नगरी कानाम, पार्वती की सहचरी, दमयंती की 
एक दूती का नाम| 

केशी (सं° पु०) घोडा, सिंह, श्रसुर विशेष, यादव 
विशेष, सुन्दर वालों वाला, नील का पौघा, केर्वँच । 

केसर (सं ° पु०) सुगन्धित पीली वस्तु विशेष, जो प्रायः 
कश्मीर मे उत्पन्न होती दै । 

केसरिया (वि०) केसर के समान रङ्ग का, पीला, जदं । 

। कसरी (सं० पु) सिंह, घोडा, भरश्व, नीत, विशेष, 
हनुमन के पिता, नागङेशर, बगुला विशेष, चार- 
खाने की एक जाति, उड़ीसा प्रान्त क एक राज- 
वंश । 

केच (सं० पु) ढाक, टेसू, पलास 

केह (सव ०)कौन मनुष्य,कोट, कोई व्यक्ते,श्ननिदिष्ट व्यक्ति । 

। कैदरि (सं० पुण) देगखो ^केहरी'' । 

कंदरा (सं० पु०) सिंह, घोडा, बानर विशेष । 

कहा (सं° पु०) मयुर, मोर । 

कहि (वि०) किस, कौन । 

कदुनी (संर खरी°) कोहनी,कुहनो.बाद के बीच को गाद । 

कट (विण) किसी प्रकार, किसी भोंति। [किचुली। 

कै^्वत्ती (सं खी०) साँप का खाल, सपं चमं, कैचलु, 

कची (सं खी०) कपड़ा काटने का यन्त्र विशेष,कतरनी । 

 कंड़ा (सं० पुर) पैमाना, माप, मान, नक्तशा दीक 

। करने का यन्त्र विशेष । [किस क्रदर । 

। कै (वि०) कितने ही, कितना, किस प्रकार, किंस तरह, 





------ ----~ ------__ _~~_______~-~ ~~ ---~-~--~- प 
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कौकेय 


( १५१ ) 


केह डोरी 





कैकेय (सं पु०) कैकेय गोत्रोत्पन्न च्य ्त | 

कैकेयी (सं०° खीर ) कैकेय राजा की पुश्री, दशरथ की 
छोटी रानी, भरत की माता । [भक्ति का एक श्चङ्ग । 

कैङ्कयं (सं० पु०) किङ्करत्व, भव्यता, दासस्व, नवधा 

कैकसी (सं° स्त्री) लंकेश्वर रावण श्रौर ऊम्भकणं 
श्रादि की माता का नाम, सुमाली राकस की कन्या, 
श्नौर विश्रवा मुनि की पल्ली थी। 

कैटभ (सं० पु०) दैत विशेष । 

कैटभारि (सं° पु०) विष्ण, नारायण । 

कौटभेश्वरी (सं० पु०) दुर्गा, मगवती । 

कैत (सं° खी०) श्रोर, तरफ, फिनारा । 

कतक (सं पु०) केवङ़ा का पएूल, केतकी पुष्प । 


कैतव (सं° पु०) बहाना, इल, कपट, धूतता, जुश्ा 


लहसुनिर्योँ, धतरा । 


कैतववाद्‌ (सं° पु०) दलन, ठगना, प्रवचना, श्रोपधि ` 


विशेष, चिरायता । 
कैतवापाह चति (सं° खी°) श्रलङ्कार विशेष । 
कैथ (सं° पु०)वृक्त विशेष, कैथा । 
कैथा (सं° पु०) देखो “केथः० । 
कैथिन (सं० खी ०) कायस्थ जाति की सरी, काययथिन । 
कैथी (सं खी ०)एक प्रकार का फल, एक पुरानी लिपि । 
कैद (अ० सं° खी ०) बन्धन, कारागार, जेन । 


कैदखाना (फ़1० सं° पु०) बन्दीगह, जेललखाना, दर्डित 


व्यक्तियों को रखने का सरकारी मकान । 
कैदी (़रा° सं० पु०) बन्दी, बंधुवा, दरिडित व्यक्ति । 
कैधोः (्व्य०) या, वा, श्चथवा । 
कैफियत (अ० सं० पु०) समाचार, वर्णन, विवरण । 
कैमुतिक (सं° पु०) न्याय विशेष, श्रनायास सिद्ध । 


कैमुतिकन्याय (सं° पु०) न्यायशाख्र की एक युक्ति | 


विशेष । 


ॐ. ५ | 
कयर (सं० पु०) व्याकरण महाभाष्य के रीकाकार,ये 


कश्मीर कं रहने वाले थे, ये ्चपने समय के व्याकरण 
के विद्धानां मे प्रधान सममे जाते थे । इनका समय 
ग्यारहवीं सद्री विद्वानों के मत से निश्चित है। (र) 


ये भी काश्मीर निवासी ये। ६७७ ई०्मेहन्होने 


द्मानन्दवद्धन के देवीशतक की टीका ज्िखी है। 


इनके पिता का नाम चन्द्रादित्य भौर पितामह का नाम 


बह्ममदेव था । 


कैर (सं° पु०) करील । 
कैरव (सं० पु०) श्वेतकमल, पश्च, कुमुद, शत्र, जुभ्रारो । 
कैरवि (सं० पु०) चन्द्रमा । 


कैरवी (सं० ख्ली०) चंदनी, मत्री । 
` कैरी (वि०) भूरे रङ्गकी, केरी । 
कैल (सं० खी) इृक्त की नृतन निकली दै पती 


लम्बी शाखा, कनखा । 


' कैलाश (सं० पुण) हिमालय पर्व॑त का एक भाग विशेष, 


शिवजी का निवास-स्थान। 


कैलास (सं° पु०) देवो कैलाश । 
 कैनलनासनिकेतन (सं° पु०) महादेव, कुवेर । 
 कैलासवास (सं° पु०) मरण, सत्यु । 


कै वतं (सं° पु०) महाह, केवट, कलुवा, कणंघार । 

कैवल्य (सं° इ०) शुद्धता, निक्जि्तता, दारिनिक सिद्धांत 

विशेष, उपनिषद्‌ विशेष । 

कैशिक (वि०) केश-वाला, बडे बडे बालों वाला, 
(सं० पु०) पेश सप्ूह, श्छक्रार, नृत्य मे सुकुमारता 
का दृश्य दिखलाने वाला भाव । [मसे एक। 

कैशिकः) (सं० खी०) नारक की प्रधान चार बृ्तियों 

कैसा (वि०) किंस प्रकार, किस ङ्ग का। 

` कैसाहो(वि०)करिसी प्रकार का । 

कैसे (क्रि° वि०) किस प्रकार से,किस हेतु.क्योंकर । 

कसो (क्रि° वि०) कैसे हू, किसी तरह भी । 

 केहो(क्रि० वि०) करूंगा, कर्हूगा । 

केँ (सं० पु०) कई, फूल विशेप, कुद । 

कंचना (क्रि० स०) चुभान।, चुभाना, गोदना, गढ़ाना । 

` कचा (सं पु) एक जलपक्षी, भद्भूने का बालू 
निकालने वाला करदा, चिडीमारों की एक लग्गी । 

केटी (मं खी०) साड़ी का श्रागे चुन कर खोँसने 
वाला भाग, फुव्रतौ, तिन्नी, नीवी । 

कोटा (सं० पु०) कडा, लोहे श्चादि धातुश्रों का दुर्ज । 

 केंडा (सं° खी) कोढा, घोटा कड़ा, या दुल्ला । 

= कोंथना (क्रि° °) कसना, कना । 

` कोपना (क्रि श्र°) कोंपल निकलना या लगना । [पत्र । 

। केंपल (सं° खी°) श्वङकुर, कल्ला, लग्बी पत्ती, नूतन 

| केोँस (सं° पु०) छीमी, लम्बी फली । 

। कोहड़ा (सं० पु०) ऊम्हदा, काशीफल, पेडा । 

` कंद ड़ौरो (सं° खी०) पेढा.कुम्हडे की बनाई हु वरी । 


केहार ( १५२ ) कोरियाधीक्ष 





केंहार (सं° पु०) कुम्हार, दम्भकार, घडा बनाने वाला। | कोरञ्षिल (सं° स्री०) कोथल, कोल्ल, पकती विशेष, नीलम 
को ( अम्य ) कमवाचक, द्वितीया विभक्ति, सम्प्रदान का | की एक घ्याया, चृहा विशेष, दप्पय का एक भेद, 
चिद्ठ, कौन ।  जल्ञता हुश्ना श्रङ्ारा । 
कोश्रा (सं० पु० ) रेशम के कीडे काखोल या घर, , कोकिला (सं° स्री०) कोयल, पिक। 
कुसियारी, रेशम का कीड़ा, पका हुश्रा महए का कोकिलाव।स (सं पु०) शरान्न बृक्त। 
फल, कटहल के पके हुए बीज कोश, धुनी हुई उन कोकी (सं० स्नी०) चक्रवाकी, चकर । 


| 
की पोनी जिसे कात कर गदरिये उनकात्तागा | कोङ्कण (सं० पु) शाख विशेष, देश विशेष यह देश 
निकालते हं । | दक्तिण भारतमेहे। [गभांशय । 
कोद (सवं०) कौन, किस । । कोल (सं० पु०) उद्र, पेट, पसलियों का श्चधोभाग 
कोन (सं° पु०) गोदा, पका हुश्रा महुश्रा । । कोखवस्द्‌ (वि०) बन्ध्या, सन्तानहीन, निपु्री, बमः । 
कोरी (सं° पु०) काद्धी, साग बेचने वाली एक जाति । | कोचना (क्रि० स०) कांचना, चुभोना । 
कोल (सं° खी° ) कोयल नाम का पकती, करे मे कोचा (सं० पु०) तलवार कटार श्रादिका हलकाघाव। 
लगी हुदै एक लकड़ी विशेष जो ढरकी के बगल मं | कोचिला (सं० पु) कुचला, विप विशेष जो श्चौषधि 
लगी रहती है, जलाहा, मथानौ को सौधौ रखने | के कामे श्राता है । 
वाली गोल द्द की एक लकड । । कोचोन (सं° पु०) मद्रास प्रान्तोय एक राजधानी । 
। कोल्ल कोच ( सं सखी°) गोदी, लडकों को इलाने 
की कोली । [श्रंचरा । 
| कोद ( सं० पु०) कोख, कुक्षि, उत्संग, गोदी, श्रंचज्ञ 
| कोजागरः (सं° पु०) शरद पूनो, श्रारिवन पूशिमा । 
(सं° पु०) दुग, गढ, क्रिला शहरपनाह, प्रचीन 
| 


कोला (सं° पु० ) कोयला, लकडी या पर्थर का 
प्रधजला भाग जो बुश्ाकर रख दिया जाता चौर 
समय पर उसमे श्राग लगा देनेसे बहुत मिष्ट 
जाती हे, यह प्रायः रेल श्रौर लोष्टे के गरम करने 
थवा ्ावश्यकता पइने पर भोजन बनाने के काम 


म लायाजातादहे। [श्राम, च्राम की गुटली । | राजमन्दिर, राजमहल । 
कोदली (सं° खी०) श्राघात विशेष सेदागलगाहुश्रा | कोटर (सं० पु०) उक्त का खोँखला, खोड्रा, खोहड़्,कफिले 
कोई (सवे०) भ्रक्ञात, न जाने कौन एक । [्रथवावह। | केश्रास पासका बनावटी वनजो दुगैरक्ताके किये 
मुदा ०-कोन सा कोई श्वःदमी । को न कोद यह लगाया जाय । 
कोड (सव॑०) कोर । कोरवारण॒ (सं ° पु०) चारदौवारी । 
कोड (स्व॑०) कोई भी, कोह । [जाति। | कोटवी (सं° स्ली०) नम्न खी, विवख्मा नारी । 





कोपरी (सं° पु०) जाति विशेष, कदी, खेती करने वाली | कोरा (सं० पु०) एक नगर का नाम,राजपूताने एक राज्य । 
कोक (सं० पु° ) चक्रवाऊ, चकवा पकती, सुरणा, एक | कोटि (सं० खी) धनुष का अग्रभाग, कमान का गोशा, 


रतिशाद्च-विशारद पर्डित, सङ्गीत का छुा भेद, परख नोक व धार, वं, श्रेणी, वाद विवाद का पूवं 
विष्णु, भेदिया, मेढक, चन मे उस्पज्न होने वाला पक्त, उत्तमता, भर्ध॑चन्द्र का सिरा, समूह, राशिचक्र 
खजूर । का तृतीयांश, करोड, ्नेकबार । 
कोकनद्‌ (सं° पु०) लाल कमल । कोरिकल्प (सं पु०) सव॑दा, सवक्षय । [नाम । 
कोकम (सं° पु०) श्रमसूल, एक दकिणि मे पेदाहोने | कोटिवषः (सं° पु० ) करोड वषं, वाणासुरके नगर का 
वाला सदाव्रहार पेड । [शाख । | कोरिक (वि०) करोड, बहुत श्रधिक, श्नमित । 


कोकशाख (सं पु०) कोकदेव का बनाया हुभ्रा रति- | कोटिरः (सं° पु०) जटा, किरीर, सुकुट । 
कोका (सं° पु०) चक्रवाक, चक, चकवा, धाय भाई, | कोटिशः (क्रि वि०) नेक प्रकार से,अनेकानेक । [धनी । 
फरिया, कंवल, वञ्च विशेष । | कोरिय!धीस (सखं° खी) करोढी, करोढ़पति, भ्रधिक 


कोष्ट 


कोट (सं पु०) देखो “कोट । 

कोटरी (सं° स्त्री०) छोटा कमरा, तङ्ग कोडा 4 

कोडा (सं पुण) भण्डार, चौड़ा कमरा, बडी कोरी । 

कोठार (सं° पु०) भन्न श्ादिक रखने का स्थान,भर्डार । 

कोठारी ( सं° पु०) भण्डारी, भण्डार का प्रबन्धक, व 
अधिकारी । 

कोटिला (सं° पु०) कुटल्ा, बखार । 





कोटी (सं० स्त्री °) बड़ा पक्का मकान, हवेली, बडे कारवार ` 
। कोदो (सं° पु०) देखो “कोद्र > । 
कोटीवाल (सं° पु०) महाजन, साहूकार, बड़! व्यापारी, 
कोन, कोना (सं° पु०) देखो “कोणः । 
कोटीवाली (सं° खो ) कोटी चलाने काकाम, कोटी 


या लेन देन वाल्ला स्थान, बङ्गल। । 
महाजनी लिपि, मुडिया, धनी । 


वाला या महाजनी श्रत्तर। [पाला करना । 


पल्लरवाने का काम कराना ; 


का छोटा डर्डा। 


कोडाना {क्रि° स°) देखो.“ कोड्तरानाः' । 

कोड़ार (सं° पु०) कोंडरा, तौक.साग श्रादि बोने के लिए 
कोहरियों का खेत । 

कोड (सं० स्त्री०) बीस संख्या की कादं परिमित वस्तु 1 

कोट (सं° पु०)रोग विशेष, कुष्ट । 

कोटना (करि०) खोदना, खखोरना, गदा खोदना । 

कोद (सं° पु) कोढ रोग से पीडित ग्यक्ति। 

कोण (सं पु०) गोशा, कोना । 


कोतल (सं ० पु०) जलूसी, सजाया हुश्रा घोडा, राजा , 


की सवारी का घोड़ा, ञ्मावश्यकताथं विशेष साथ 
मे रहने वाला घोडा । 
कोतवाल (सं° पु०) पुक्िस का नागरिक प्रधान कर्म- 
कोतवाली (सं° ख्जी०) कोतवाल का पद, या उसका 
काम,वह स्थान जहाँ कोतवाल प्रायः रहता हो,थाना । 
कोतदह (फा० वि०) छोटा, कम, श्रल्प, थोडा । 
कोतहगदेन (क्रा० सं° पु०) छोटी गद॑न वाला,कम लम्बी 
गदेन वाला व्यक्ति । [निचाई ¦ 
कोतही (क्रा सं° खी०) कोर कसर, कमी, शरुटि, मूल, 


( १५३ ) 


[चारी 1 


कोथल 





| कोथली (सं ख्जी०) रुपया रखने की लंबी पतली थैली 
। जिसे कमरमें बोध कर रखते ह । 

। कोथमीर (सं० पु०)कच्ची धनियां धनियां की हरी पत्ती । 
| कोथ (सं० सखरी०) म्यान का पोलाया लाम । 

कोद (सं° खी°) दिशा, श्रोर, कोना । 

 कोदर्या (सं° ब्ली°) कोदो । [प्राचीन देश । 
कोद्णड़ (सं ° पु०) धनुष, कमान, धन राशि, भोह, एक, 
कोद्‌व (सं० पु०) कोदो, कोदरा, कोद, श्रन्न विशेष । 


काद्रव्य (सं०य०) देखो “कोदवःः | 


कोनर (सं° पु०) कोना, किनारा, श्रोर । 


 कोनिया (सं* सखी) पटनी, कोनों को सुद्द्‌ करने 
कोडाना (क्रि°स०) गोडना, खादना, खद्‌ कर उलटना, ` 
कोड़वाना (क्रि स०)गुडवाना, दूनरे के द्वारा खोद्‌ कर 
 कोन्त (सं पु०) कुन्त, भाला, वरौ, गोशा । 
कोड़ा (सं° पु०) सांरा, चावुक, दुरा, पशनां को मारने ` 
` कोपना (क्रि° श्र°) कुपित होना, कोधित होना । 
मुहा०--कोड़ा करना = वश मे करना, श्राधीन करना । ` 
कोडाई (सं० खी०) खेत गोडने की मजदृरी, गोड । ` 


वाली सुडी हुदै पत्तीजो प्रायः बक्स श्चादि के 
लगाने के किये कामम भ्ाती हे। 


कोप (सं° पु०) क्रोध, रिस, गुस्सा, चढ़ाई । 
कोपभवन (सं° पु०) करोधित होकर एकान्त मे बसने 


वाते प्राणियों का स्थान, क्रोधित हो कर जिस 
कोटरी में क्रोधी जा बैरे । 


| कापर (सं° पु०) देखो “कोपलः' । 


` कोपल (सं० पु०) सुल्लायम पत्ती, कल्ला, कोंपल । 


 कोपान्धे (वि०) श्रव्यंत क्रुद्ध, कध से च्रंधा। 
` कोपान्वित (वि°) करदध, करोधित । 
कोपित (वि०) कोधशील, गुस्सा । 


कोप (वि०) क्रोधी, कोध करने वाला, संकीणं राग 


का एक भेद्‌ । [की लंगारी, कनी । 
कोपीन (सं° पुण) कौपीन, ब्रह्मचारी भ्रौर संन्यासियों 
 कोपफ़ता (क्ा० सं० पु०) कबाव विशेष । 
कोत्रिद्‌ (सं° पु०) कोविद्‌, परिडत,निषुख, ज्ञानी, कवि । 
कोबी (संग्खी०) गोभी या उसका फूल । [संगीत । 
कोमल (वि०)गदु, सुन्द्र, सुकमार, स्वर का मेद्‌ विशेष 
कोमलता (सं° खी °) मधुरता, नरमी, गदुलता, नम्रता । 
कोमललाई (सं° खी ०) सदुलता, कोमलता, नरमाहर । 
कोय (सव०) कोर । [को दिया जाने वाला चारा । 
| कोयर (सं° पु०) साग पात, सन्नो, तरकारी, पश्य 
, कोयल (सं° ख्ली०) कोकिला, कोदल । 





कोयला ( 


कोयला (सं° पु०) देखो “कोला?” । 
कोया (सं° पु०) श्राँख का डेला, नेत्र का किनारा। 


१५४ ) 


कोये (सं° पु०) भांख के उले, श्रंखां के बीच काश्वेत ` 


ठेला या ठंढर । 
कोर (सं° सखी०) किनारा, सिरा बगल, कोर । 
कोरक (सं° पु०)कली, मुकुल, चोरकं नाम का गन्ध द्भ्य । 
कोरकसर (सं० ख्ी०) दोप, एव, कमी, चरुरि,कमी बेशी । 
कोरङ्गी (सं° स्री ०) छोरी इलायची । [का प्रबन्धक दप्रतर । 
कोरट (श्र ०यं०पु०) कोर श्राफ्‌ वांस, नाबाक्लिग की जायदाद 
कोरमा (तु० सं० पुर) श्रधिकघीमे भूना हूुश्रा माँस! 
करहा (वि०) कोरदार, नाकदार, किनारे दार । 
कतोरा (वि०) श्रद्रुत, नया, ताजा, नवीन । 
कोरपन (० ०) नवीनता, श्रद्रूतापन । 
कोरि (क्रि°) खुरच कर, खोद्‌ कर, कोड कर । 


कोरी (सं° पु) ज॒लाहा, मोटा कपड़ा बुनने वाली ` 


शूद्र जाति, कोली । [होना । 
मृष्टा ०-कोरे रहना = निराश होना, मनोरथ सिद्ध न 


कोल (सं० पु०) कोर, गोद, शृकर, सश्र, चित्रक नामक | 


श्नोषधि, शनिश्चर, ग्रह, बेर, तोले भर की तोल, 

काली मिचं, शीनलचीनी, चव्य, पुर्-वंशोय एक 

प्राचीन राज विशेष, एक जंगली जाति । 
कोला (सं° पु०) देखो “कोल” । 


कोसो 


पात्र, तलवार कटार रादि शखों की म्यान, भरावरय, 
खाल, चैली, एकत्रित धन, वह भ्रन्थ विशेष जिसमे 
पयाय सहित शब्द्‌ दिए गए हो; सपूह, योनि, चंड. 
कोश, धाव प्र बोधने की पदी, रेशम का कोया, 
शनि श्रौर गुर के साथ किसी तीसरे मह का 
समागम । : 
कशल (सं° पु०) सरयू तटस्थ एक प्राचीन देश अयोध्या, 
वरह बसने वाली त्रिय जाति,एक राग विशेष । 
कोशला (सं° खी०) कोशल की राजधानी श्रयोध्या । 
कोशलायीश (सं० पु०) श्रो रामचन्द्र, कोशल के राजा । 
कोशजापुरी (सं: खीर) श्योध्या । 





। कोशति (सं० सख्री०) श्रंड-बृद्धि कारोग,या धनकी 


्रधिकता । 


[नगरी । 


` कोश।म्बी (सं° ख्री०) कोशम्ब को बसा हूर एक प्राचीन 


को शगार (सं० पु०) स्वज्ञाना, भर्डार ! 

कोश।धीस (सं° पु०) भण्डारी, कोशाध्यक्ष.खजानची । 
कोशिश (सं ° पु०) प्रयज, चेष्टा, उद्योग । 

कोष (सं० पु०) देखो “कोश । 


। कोपत्रद्धि (सं० खी०) देखो ““कोश-वृद्धि" । 


कोषकरार (सं० पु०) खज्ञानची, कोशाध्यख 


| कोषाभ्यक्त (सं° पु) कोषाधीश, कोषाधिषति, 


[की ध्वनि। ` 


कोलाहल (सं° पु०) शोर, चिर्लाहट, रौला, हरा, ज्ञोर ` 


कोलिश्मार (सं° पु०) एक प्रकार का फाडीदार पेड । 


पतले श्राकार वाला लम्बा खेत । 


भरुडारी, खजानची । 
काष्ठ (सं° पु०)पेट का नीतरी भाग, उद्र का मध्यभाग । 


` काष्ठक (सं° पु०) दीवार, लकीर, बहुत घरों का चक्र 
कोलिया (सं० खी) पतला माग, तंग रास्ता, छोय. 


कोलियाना (क्रि श्र) तंग गलीमे चला जाना,या' 

` कोषछठवद्धता (सं खी) श्जीणं, पेट मे मल कना, 
मुहाल, कोलियों के रहने का स्थान, गवि कावः 
कांस (सं० पु०) दूरी कौ एक नाप, दो मील 
कोली (सं° पु०) तती, चोटी गलौ , एक जाति विशेष । | 


तंग गल्ली से निकल जाना, (सं० पु०) कोजियों का 


भाग जहाँ कोली रहते हों । 


को्हाड (सं° पु०) कुरहवाड्‌, वह स्थान जर्होँ उख | 


वेल्ल कर रस निकाला या गुड बनाया जाता हो । 
कोट्हुश्रा (सं पु०) कू्हा, कुश्त का एक पेच । 
कोर (सं° पु) तेल या ऊख पेलने का यन्त्र । 
को विद्‌ (वि०) देखो “कोविद्‌” । 
कोश (सं ° पुऽ) श्रा सम्पुर, डिग्वा, गोलक, पुष्प- 
कलिका, मद्यपात्र, पञ्चपात्र नामक पूजा का एक 


या कोटा, चिद्व विशेष । 
कोण्रवद्ध (सं° पु०) मन्ञावरोध, मल की रकावट रोग 
विशेष । [दस्त न टाना । 


कोष्ठागार (सं० पु०) भण्डार, कोष, खजाना । 
कोसना (क्रि° स०) शाप रूप गाली देना, दुब॑चन क्ट 


कर बुरा मनाना । 
कोल (सं° पु०) देखो “कोशल । 


 कोसा (सं° पु०) रेशमी कपड़ा, बडा दिया जो बर्तन 


ठकने के कायम माता हे। 
को लिला (सं खी०) कौशल्या, रामचन्द्र छी माता, 
दशरथ की प्रधान रानी । 


कोसी (सं०° ज्जी०) नदी विशेष, कौरिकी । 


कोरहडौरी 
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कोरैडोरी (सं° खी) उदकी पीठी, या कुम्हडा की । कौरिडन्य (सं० पु०) ऊुरिडिन मुनि का पुत्र, विष्णु 


बनादे हदे बरी । 
कोह (फा° सं° पु०) पव॑त, पटा । 
कोनो (सं° खी०) बह के वीच की गौँठ, केहुनी । 


कोहबर (सं० पु०) वष्ट स्थान जँ विवाह के समय | 


कुल-देवता स्थापित किये जाते ह । 
कोहरा (सं° पु०) हासा, कुहरा, कुहर । 
कोदा (सं० पु०)नोँद.कपाल की शङ्ककामिटी का वर्तन । 
कोन (सण पु०) कूबड्‌, कुब्जा, जो ॐंट की पीठ पर 


होवा हे । 


गक् चाणक्य । [आरानन्द, खेल तमाशा 1 
कौतुक (सं० पु०) कुतूहल, शश्च, श्रचम्भा विनोद, 
कोतुक्रिया (सं० षु०) कौतुक करने वाला, विनोदशील, 

विवाह सम्बन्ध कराने वाला नाड । 


कौतुकी (वि०) देखो ““कौतुकिया' । [कौतुक,ग्राश्चयै । 


[गुस्सा होना । ` 


कोटहाना (क्रि° अ०) रूटना.नाराज होना, क्रोधित होना, ` 


कोटाव (सं पु०) क्रोध, कोप, स्टना, कोहाना, मान 
करना, रूस जाना । 

कोही (वि०) गुग्सावर, कोधी, गुस्मैल । 

कोष, फोट (सं० पु०) देखो ““कोहःः । 

षौ (च०) का, को । 

कौध (सं° खी ०) बिजली की चमक, विद्युञ्ज्योति । 

कोंधना (क्रि श्र०) चमकना, बिजली का दिखाई देना । 

कोंधनी (सं° खी°) करधनी । 

कधा (सं° पु०) बिजली, विद्युत, दामिनी । 

कौला (सं° पु०)कमला, संगरा नीबू विशेष । 

कोश्रा (सं० पु०) कौवा, काक । 

कौश्राना (क्रि० ०) भंचकाना, चक्वकाना, आश्चयं से 
हधर उधर देखना, स्वप्न मे देवात्‌ बडबड़ाना । 

कौरिल्य (सं० पु०) टेढापन, कुरिलता, कपट, चाणक्य 
कानाममभीरहै। 

करौ टुम्बिक (वि०) ऊटुम्ब-सम्बन्धी, परिवार वाला । 

कोड़ा (सं° पु०) बढी कौड़ी, भ्रलाव, जंगली प्याज । 

कौडिया (वि०) कौड़ीके रंग का, कौड़ी के समान, 
कुठ काला श्चौर कुड सफेद । 


कौतूहल (वि०) श्रपूवं वस्तु देखने का श्रभिलाष, हषं, 

कमथ (सं० खी०) कौन सी तिथि, कौन तारीख । 

कोथा (वि०) किस संख्या का, गणना मे किस स्थान का, 
कौन नम्बर का। 

केन (सवे०) किस, क्या । 


 कौनप (वि०) पपी । 
कौनसा (वि०) केसा । 


वौन्ता (सं खी०) कुन्ती, पाण्डव की माता | 


कौन्ती (सं° ख्री०)कुन्तधारी, भाला धारण करने वाला । 
= क्रौन्तेय (सं° पु०) कुन्ती के एक पुत्र, पांडव, श्रन । 
कोप (वि०) कूपन सम्बन्धी जल, कृपोदक । 

कौपीन (सं पु०) देखो ““कोपीनःः । 


क्रोम (श्र सं० खी०) वणं, जाति, नस्ल । 


कौमार (सं ° पु०) वाल्यावस्था, कुमार श्चवस्था 
 कोमारभ्रुव्य (सं° पु०) बालकों के पालने श्रौर चिकित्सा 


करने की विधा, धातृविद्या, दायगीरी । 


। कौमारी (सं० स्नी०) कन्यरावस्था विशेष,कातिक की शक्ति, 


बराही कन्द, प्रथम विवाह कौ स्री, पावती का नाम। 


` कोमुद्री (सं° पु०) उ्योत्स्ना, चान्छुनी, जन्टैया, नदी 


[जाति, कृपण धनी । ` 


विशेष, दीपोस्सव तिथि, श्रारिविन श्रीर कार्तिक की 
पूणिमा । 
कौमोदकी (सं° खी०) विष्णु की गदा | 


| कौ (सं° पु०) कवल, ग्रास । [दिलाना ! 
कौरना (क्रि स०) थोड़ा भूनना, सेकना, श्रल्प श्रनि 
कौरव (सं० पु०)कुरु राजा के पुत्र, कुरवंशीय। 


कौड़याला (वि०) कोद रंग, विचैजे सपरकी एक: 
कौडियादी( सं० खी०) श्चल्प धनके लालचमे कोर 

कामकरालेना वा कौडियों दारा मज्ञदूरी चुकाना। . | 
। कोरा (सं० पुण) द्रवाज्ञंका वह भाग जिससे किवाड 


कौडिहाद (सं खी) देखो ““कौडियाहीः । 


कोड (सं सखी०) वराटिका, कपदिका, तुच्छ, बेकाम । | 


कोडेना (सं° पु०) कसेरों के व्यवहार मे श्चाने वाला, 
बतंनो पर नक्कासी के काम करने का एक श्चौज्ञार । 


कोणप (सं ० पु०) वासुकी वंशज नाग, राकस विशेष । | 


कर्य (सं० पु०) कर्राज का 
सहाभारतमे वाणति एक नगर । 


वंश, मुनि विशेष, 


खुले होमे पर सिले रहते हे । 
कौरो (सं० सखी) शंकवार, कोली । 


| कोल (सं° पु०) उत्तम कुलोस्पन्न, वाममा्गा, कवल, कोर, 


कमल, चलता गाना । 


कोलं 
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क्तोल (सं° पु०) वादा, प्रण, इक्ररार, प्रतिक्ञा, उक्ति | क्यारी ( सं° पु०) कियारी, खेत का छोटा भाग जो बोने 


वाक्य, कथन, जबान । 

कौलव (सं० पु०) एकादश करणो मे का तीसरा करण । 

कौल। (सं° पु०) कोला, गोदी, श्रालिङ्गन, कनिथाँ । 

कौ लिक ( वि० ) कुलपरम्पराप्राक्त ( सं° पु० ) तांती, 
पाखरडी । 

कौली (सं° खी °) रश्ैकवार, गोदी । 

कोतोन (त्रि०) उच्च कुन का, उच वंशोय। 

कौलेयकः (सं० पु०) कुकुर, कुत्ता । 

कौलेली (सं पु०) गन्धक । 

कोवा (सं० ०) शक, काले रङ्ग का प्रही विशेष । 

कौवाल्ली (श्र० सं० पुण) एक प्रकार का गाना, ध्वनि 
विशेष से गाई जाने वाली गजल, संगोत मे तिताला 
बजाने का एक भेद । [श्रौपपि । 

कोवेर (सं° पु०) कुवेर सम्बन्धी, कुवेर का, कूट नाम 

कौवारी (सं खी) उत्तर दिशा, कुवेर की शक्ति । 

कौशल (सं° पु०) चतुराई, कुशलता, निपुणता, पट्ता, 
मंगल, तथा कौशल देश वासी 1 

कौशली (स° पु०) कुशलता, जहार, कशल प्रश्न । 

कोशस्या (सं खी°) रामचन्द्र की माता, दशरथ की 
रानो, कोशल देश के राजा दशरथ की प्रधान सखी, 
पुरु राजाकी सनो, जन्मेजय की माता, सत्यवान को 
खी, एतराष्टर की माता, पंचमुखी शरारती, बत्ती की 
शरारती । 

कौशाम्बी (सं० ख्ी०) वत्स देश की राजधानी का नाम, 
प्रयाग से २० मील दकतिण-परिचम की श्रोर हे । 

कौशिक (सं० पु) इन्द्र, जरासंध का सेनापति, श्रश्व 
कर्मा, कुशिक राजा का गाधिनाम का पुत्र, विश्वा- 
मित्र, मजा, रेशमी वस, नेवला, श्रथवेवेद्‌ का एक 
सूत्र, एक उपपुराण का नाम भीरह। 

कौशिकी (सं° शनी) एक नदी कानामजो दरभंगा से 
पूरब कौ भ्नोर बहती हे । चरिडिका,ए्क रागिनी, कान्य 
की प्रथम ब्ृत्ति। 

कौशेय (सं° पु०)पटवख, पीताम्बर, रेशमी धोती श्रादि । 

कौसुम्भ (सं० पु०) वन कुम, एक प्रकार का साग | 

कोस्तुभ (सं० पु०) रत्न विशेष जो समुद्र से निकला था, 
सुदा विश्चेष जिसका तन्त्र शाखर्मे वणन ह । 

कया (सवं ०) प्रश्नवाचक शब्द्‌, प्रश्नसूचक शब्द्‌ । 


के वास्ते परथक २ मेड लगाकर बनाया जाता हे । 

क्या (क्रि० वि०) किस कारण, किस निमित्त । 

क्योकर (श्र ०) किस प्रकार, कैसा, किस तरह । 

क्योकि (श्र०) इसलिये, इस कारण, जन्तु । 

क्रकच (सं० पु०) ज्योतिष के अनुसार एक योग विशेष, 
करीर का पेऽ, ध्रारा, बाजा विशेष, तस्ते चीरने की 
मजदुरी स्थिर करने की गणित क्रिया । 

| क्रतकः (सं० पु०) वसुदेव के पुत्रका नाम। 

क्रतु (सं० पु०) संकल्प, इच्छा, विवेक, इन्द्रिय, जीव, 
द्रात्मा, विष्णु, श्रश्वमेध, यज्ञ । 

कनुद्धषी (सं° पु०) श्रसुर, दानव, दैस्य, नास्तिक । 

क्रतुध्वंसी ( सं पुण) रशित्र, शङ्कर, महादेव । 

क्रतुपुरुष (सं० पु०) यत्त पुरुष । 

। करतुभुज् (सं° पुर) देवता, सुर । 

। क्रतुविक्रथी (सं° पु०)ढ्रन्य लेकर यज्ञ फल बेचने वाला 1 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


। क्रथकोरिक (सं° पु) तराष्टर के एक पुत्र का नाम, 
| क्रथ श्रौर कौशिक का वंश । 

। क्रथन (सं० पु०) सफेद ्रगर, ऊट । 

| क्रन्दन ( सं० पु०) सदन, विललाप, रोना, युद्ध भ्रवसर पर 
। वीरो का श्राह्वान। 

` क्रन्दित (सं पु०) ्ननुशोचित, विलपित, रोदित । 

| क्रम (सं° पुण) पूर्वापर सम्बन्धी व्यवस्था, पैर रखने 
। की क्रिया, पद्धति, 

| क्रम क्रम (क्रि° वि०) शनैः शनैः । [से एक । 
| 

| 

| 


। क्रतुमाली (सं° खो०) श्रौपधि चिरोष, किरवाली । 
| 


क्रमण ( सं० पु०) पैर, पौव, पारे के श्रदारह संस्कारो 
क्रमभंग (सं पु) श्रनियम, विधिहीनता, सिष्य 
। काएक दोष। 
 क्रमभोग (सं० पु०) विपि नियोग । 
| करमशः (क्रि विण) धीरे धीरे, क्रम से, सिल्लसिलेवार, 
। परंपरागत, थोड़ा थोड़ा करके। [हो) 
| क्रमनंन्यास (संम्पु०) श्राश्रम-क्रमसे जो संन्यास जिया 
| क्मागत (वि०) परंपरागत, जो परम्परा से होता श्राया 
। हो, क्रमशः किसी रूपसे प्राप्त 
। ऋपानुकूल (क्रि वि० ) नियमानुसार, क्रमानुखार, 
करमशः, सिलसिलेवार, नम्बरवर । 
| क्रमानुयायी (त्रि) वित, भ्यवर्थित, नियमानुूल । 





क्माचुश्तार 
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क्र रात्मा 
* > 


कमानुसार (० वि ०)नम्बरवार, कम से, क्रमानुकून । क्रियापरः (वि०) कम॑ढ,सुकर्मा,पटु.काम अच्छी तरह करने 


क्रमान्वय (क्रिण्वि०) एकके बाद्‌ एक,नम्बर से,ऋम से । 

क्रमिक (क्रि° वि०) करमशः । 

क्रमुक (सं० पु०) नागरमोथा, सुपारी का वृत्त, शहतूत 
का पेड, परानी जोध, एक देश का नाम । 


क्रय (सं° पु०) मलते की क्रिया, खरीदने काकाम | 
क्रयणीय (वि०) केय, करतच्य,मोल लेने योग्य । 
क्रयविक्रय (सं० पु०) लेन-देन, व्यापार,वरौद्‌ फरोर्त्त । ¦ 
क्यिक(सं० पु०) क्रेता, माल लेने वाला, खरीददार। 
क्रयी (कि०) कय-कर्ता, मोल लेने बाला | 
क्रय्य (विण) बिकने के जिषएु रक्ली हुईं वस्तु । 
क्रव्य (सं° पु०) मांस, गाश्त । 
क्रव्याद्‌ (सं° पु०) चिता की रभि, मांस खाने वाला । 
क्रान्त (वि०) ठका हुश्च, दबा हुया, किसी बस्तु द्वारा 
छुपा इभा, ग्रस्त । 
क्रान्ति (स० ख्ी०) उथल-पथल, घोर परिवतंन, हेरफेर, 
उपद्रव, चत्याचार डग भरने को क्रिया, कदम रखना, 
गति, कर्पित वृत्त, श्रादरत्त, पमर्डल सूयंपथ । 
क्रान्तिक्े् (सं° पु०) कान्ति के श्रथं बनाया इश्ा 
केन्द्र । [एक अंग । 
क्रान्तिज्या (सं° सी) क्रान्ति वृत्तरेत्र मे श्रपेत्रका 
क्रान्तिपात (सं° पु०) जन चिन्दुश्रों पर क्रान्तिचिलय 
श्लौर खगोल्लीय विषुवत्‌ रेखा एक दृशरे का, 
कारती हां, [किसी विन्दु की दूरी । 
क्रान्तिभाग (सं° पु) खगोलीय, नादी मण्डल ते, 
क्रान्तिमरुडल (सं० पु०) राशि चक्र । [क्रान्ति। 
क्रान्तिवृत्त (सं० खी०) सूरय का मागं, सू््य॑का पथ, | 
क्रिमि (सं पुण) कीडी, चींटी, पेद का रोग भिशेष। 
क्रिय (सं० पु०) मेष राशि। [से एक भेद । ¦ 
क्रियमाण (वि०) जोषह्ोरहाहो, कमके चार भेदांमे 
क्रिया (सं० ख्ी०) व्यापार, काम, प्रयल, चेष्टा, व्याक- 
रणानुसार वक श्रग जिस्म हाना पाया जाय, 
शौचादि कम्म,श्राद्धादि प्रेत काय,उपाय,उपचार न्याय, । 
विषार साघन,अ्रभियोग की कारं वार [पर्तत कमठ ! ' 
क्रियानिष्ठ (वि०) शाङ्जःनुकरल कमं करने वाला, कमं 
क्रियान्वित (वि०) कममान्वित, काम मे लाया इचा । 
क्रियापद (वि) शतुर, प्राक्त, वृक, विदग्ध । | 
२१ 


॑ क्रियाशुन्य (वि०) कमंहीन, क्मरहित । 


घाला । [साक्षि का शपथ करना } 


| क्रिया पाद्‌ (सं पु०) चतुष्पाद्‌, व्यवहार का तीसरा पाद, 
| क्रियारूप (सं° पु०) धातुरूप, श्राख्यात । 

। क्रियालोप (सं पु०) कमं मे विरक्ति, क्म -निवरृत्ति । 
क्रमेल, क्रमेलक (सं ° पु०) ऊँट,उष्ट । | 


क्रियावसन्तं (वि०) पराजित । 
क्रियावान (वि ०) देखो “क्रियानिष्ठ” । 


| क्रियाविशेष (सं° पु०) व्याकरण के ्रनुसार वह 


शब्द्‌ जिससे क्रिया कं किसी काल या भाव विशेष 
काबोधहो। 

[श्ाभूषण । 
करर (सं० पु०) मुकुट, किरीर, शिर मे पड़्िनने का 
मेगेडनक (सं° पु०) खेल,खेलने की वस्तु । [दृत्त विशेष । 


करडा (संर खार) कल्लोल, केकि, ताल्ल का मेद्‌ विशेष, 
 क्रीड़ावन (सं° पु०) प्रमोद वन, केलि कानन । 
 क्रीडाम्रग (सं० पु०) खेल के पशु, वानर ्रादि। 
 क्रीड़ारथ (सं० पु०) पुष्प रथ, पूलों का रथ । 

| करोडारोल (सं०° पु०) बनावटी पव॑त, नक्रली पष्टाद्‌ । 
क्रीत (वि०) खवरीदा इृध्ा, लाया इुध्रा । 


क्रीतक (सं० पु०) मोल जिया हुश्ना पुत्र, 


` करौतपुत्र (सं° पु०) बारह प्रकार के पुत्रो म से एक पुत्र । 


रद्ध (वि०) क्रोच युक्त, गस्से मे भरा इचा । 


| क्रमुक (सं° घु०) सुपारी, पुःगी फल । 


कवा (सं० पु०) श्चाल, सियार । 


| करर (ति०) परपीद़क, निद्र, रुटिन, तीवा, गरस,नीच, 


घोर, (सं० पु) भात, बान पन्ञा, लाल कनेर, कफ, 
गावजुर्वो,विपम राशियाँ ।[मुखौ.तितलौकी का पेड | 
करका (सं० पु०) दुप्कर्मी, बुरे काम करने वाला, सूरज 
क्ररगन्ध (सं० पु०) उत्रगष, तीखा गन्धक्‌ । 
करधह (सं° पु) विषम राशि, रवि, मंगल, शनि, 
राहु, केतु, खुरे अह । [रता, बुरापन । 


कररता (सं खौ०) दुष्टता, निष्ठुरता, निडरता, कठो- 
क्रदं न्तो (संण खोऽ) वेवी का एक नाष। 


कररलाचन (सं° पुर) शनिग्रह. एनैशवर । 


` ऋर स्वरा (सं० पु०) ककश ४ नियुक्त, भयंकर शब्द्‌ 


क्रराकार (सं० पु०) रावण.भयषग श्रागनर । 


 क्रराच।र (वि०) भयानक, निठुर, नशस । 


क्रात्मा (वि०) दुरस्वभाव, दुरात्मा, दु प्रकृति | 


(ता 
क्रतच्य 


क्रतव्य (वि०) क्रेय. वस्तु, क्रयणौीय, खरीदने योम्य 1 | 


 ( श्णम ) 


लणभंगुर 





क्रावता (सखं० सखरी०) नपुंसकता, कायरता । [मैललापन । 


क्रतां (सं० पु०) ग्वरीदने वाला, मोल ज्ेने वाल्ला, द्‌ ( संण पु० ) श्चाद्रता, पसीना, गीलापन, श्रोदापन 


ग्वरीदद्‌ार । 
क्रय (वि०) देखो क्रेतव्य । 
करोड़ (सं स्री०) मुजान्तर, गोद,कोला, सुश्चर, शनिग्रह, 


| 


[वाराही कन्द्‌ । | 
| क दिन (विग) भीगा हुश्रा, श्ना, स्वेदित । 


ङ्गे दन (सं० पु०) पसीना जाने का काय, शारीरिक 
श्लेपष्मश्रोमसे एक । 


कोडपन्र (सं० पु०) पूरक, ज्ञमीमा, समाचार-पूति के | क्र श (सं० पु०) व्यथा, दुःख, कष्ट, वेदना, पीडा । ¦ 
वास्ते चिपका या रक्खाया लगाया हुश्रा पत्र, | क्क शक्रर (चि०) दुःखदायकं, कष्टदायक । 


जो प्रायः श्रए्ववारों मे रख कर बांटे जाते ह । 
गोध (सं° प०) चित्तोद्रेग. रोप, गम्सा, कोप । 

क्रोधन (सं० पु०) क्रोधी, कोप करने वाला,गगं मुनि क 
शिष्य श्रौर कौशिक के पुत्र का नाम, अयुत के पुत्र 
श्नोर देवतिथि के पिता का नाम, सम्वत्सर विशेष । 

क्रोधमूित (सं° पण) सुगन्ध द्र्य विशेष । 

क्रोधवन्त (वि०) कुपित, गुस्से मे भरा हुश्रा। 

क्रोधवशं (क्रि० वि०) कोध मे, गुस्से की दशा म । 

क्रोधातुर (वि०) कोधी । 

क्रोधान्ध (वि०) क्रोध से श्रन्धा। 

क्रोधित (वि०) कुपित, कध, क्रोधयुक्त, गुस्सावर । 

क्रोधी (वि०) क्रोध करने वाला । 

करीश (सं० पण) चार या भ्राठ हज्ञार हाथ के मा 
की लम्बाई, कोस । 

करोष्ट (सं ° प°) गाल, सियार, गीदड़ । 


क्रोच (सं० प०) कर्रोकुल नामक पत्ती, हिमालय के 


छ्नन्तगं~ एक पवत. सत दीपो मे एक । [महाद्वीप | 
करच दीप (सं° पु०) सात महादीपां 
क्रोयं (सं० पुण) कररता, निष्टरता । 
कान्त (वि०) थका हश्या, श्रान्त । 
क्रान्तमरना (वि०) श्रान्तमन, विषादयुक्त। 
कान्ति (सं स्री०) थकावट, श्रान्ति, परिश्रम । [वाज्ञा। 
कान्तिकर (वि०) घ्रमजनक,श्रान्तिकर,थकावट पैदा करने 
कान्तिच्द (वि०) विश्राम, स्वास्य । 
किन्न (विर) घाद, भीगा, सजल, गीला, मैला 
क्रिशित (सं° खी ०)ेशित,जिसको बहुत छश हृश्रा हो। 
ङ्िश्यमान (वि०) सन्तापित, पीडित । 
क्कि (वि०) इश युक्त, कठिन, दुःखी, दुःख से पीडित । 
क्गिष्टता (सं खी ०) कठिनता, मुसीबत, श्रापत्ति । 
ङ्गव ( वि® ) नपुंसक, नामद्‌, काद्र, कायर, इरपोक, 

 कमहिम्मत । 


श्रन्तगत एक | 


। ऋ शग्रहण (सं० पु०) विपत्ति का नाश) 
क शद (वि०) दुःखकर,ग्यथा देने वाला । 
ङ शवान्‌ (वि०) श्रापत्तिप्रस्त, श्रपन्न, दुगंत । 
। ऋ शाप (वि०) इेशनाशकारी । 
ङ्ग शित (चि०) दुखी, पीडित, व्यथित. दुःखित । 
व्य ( सं° पु०) नपुंसकता, नामदी, डिजङापन । 
। कचित्‌ (क्रि०वि०) कोद भी, शायद ही कोद, बहुत 
, कम । 
। करण (सं० पु०) वीणा का शब्द्‌, पंघरू का शब्द्‌ । 
कथिता (सं० खी ०) शहद से बना श्रासव, एक प्रकार 
| का रसा विशेष। [कर निकला रस । 
| काथ (सं० पु०) काढा, जौशार्दौ, श्रौपधिययों को भ्रट 
। करार (सं० पु०) मास विशेष, भारिवन । 
| कारपन (सं° पु०) कुश्रारापन, कमारपन । 
। क(रा (सं० पु०) जिसका बिवाहन हुश्रा हो, श्रविवाहित, 
बिन व्याहा,कश्रारा 1 [वाला धान विशेष । 
करारी (सं° स्री) कुमारी, कन्या (वि०) क्रर्म हाने 
त्तद (सं° सखी ०) क्षयरोग, सूखी खासी । 
स्तण (सं० पु०) समय का ति छोटा भाग । 
सणक (सं खरी०) कण, काल । 
` स्षणद्‌ (सं ° पु०) जल, उयो तिपी, रतोधिया, जिसे राव 
मेन दीखे। 
ततणद्‌ा (सं पु०) रात्रि, निशा । 
स्षणदाकर (सं° पुर) चन्द्रमा । 
च्णद्‌ाम्ध (वि०) रात के श्रन्धे, प्राणि विशेष, उक्ल । 
` छ्षणद्युति (सं° खी) बिजली, विधृत । 
` ्षणभ्वंसी (वि०) श्रतिश्य श्रस्थिर, कणमात्र हीमं 
नष्ट होने षाला । 
त्तणप्रति (श्रष्य०) सतत, श्रनवरत बराबर । 
सणप्रभा (सं० खी°) देखो “< कणथ्ुति "› । 
स्णभंगुर (चि०) शीघ्र नष्ट होने बाज्ञा,श्रनिरश्चित । 


तणरुचि 





~~~ 


सणशखचि (सं ० खी ०) निजली, चमक, प्रकाश । 
सणि (वि ०) श्ननिष्य, एक कषण रहने वाला । 
तणिका (सं° खी०) बिजली, तडित । 
लणिनी (सं° स्ी०) रात, निशा । | 
क्त (वि०) जिसे श्राघात शर्हचा हो, (सं° पु०) घाव 
व्रण, फोडा, ज्म, श्राघात पर्हचाना । | 
त्ततकास (सं०° पु०) कास, रोग विशेष । 
तज ( वि०) क्षत से उन्न, शोथ, लाल, (सं° पुण) ` 
रक्त, रुधिर, काश विशेष । [हो चुकादहो। 
ततयोनि (वि०) वह सजी जिसका पुरुष के साथ समागम 
सततवित्तेत (वि०) घायल, लहूलुहान, श्रति श्राघातित । 
स्षतघ्रत (सं° पु) श्रवकीण वत । 
त्तघ्रण (सं० पुण) दुः प्रकारके घोढोंमे एक, चार 


~ ~~~ ~~~ =-= --- 


लगे हुए स्थान के पकने पर उसे कार डलं एेसो ¦ 


दशा म उसे क्षतचण कगे । 

त्ता (सं ख्ी°) विवाह से पूरं किंसी श्न्य पुरूष ते 
दूषित होने वाली कन्या । 

चहताशोच (सं० पुऽेघाव या चोट लगने के कारण 
शौच होना जिसके कारण श्रौत स्मातं श्रादि 
कमे न किएुजा सके । 

त्ति (सं ° खी०) हानि, हय, नाश, नुकसान । 

तत्ता (सं० पु०) द्वारपाल, दरबान, मद्धुली, नियोग 


करने वाला पुरुष, दासी-पुत्र, कषत्रिया माता नौर, 
शूद्र से उत्पन्न हदं जाति । 

च्तत्र (सं° पु०) बल, राष्ट, धन, शरीर, जल, तगर का 
वृक्ष, (खी °) तत्रिय । [कमं । 

त्तत्रकमं (सं० पु०) सत्रियो के योग्य कम, स्त्रियोचित 

च्त्रधमं (सं° पु०) त्रियो का धर्म॑। 

त्त्रधारी (सं० पु) राजा, भूपाल । 

ह्षत्रपति (सं पु०) नप, राजा । 

ह्तत्रबन्धु (सं° पु०) पतित, नाम मात्र का त्रिय) 

ल्षत्रविदया (सं० खी०) सत्रिया की विधा, बाण-विधा, 
धनुविदा । 

त्तषश्रान्तक (सं० पु०) परशुराम । 

सज्राणो (सं० खो०) देखा “'हत्रियाःः । 

छ्त्रिन (सं° श्ली०) देखो “सत्रिया? ¦ 

छतरिया (सं° खी) शत्राणी, त्रिय जातिकीखी। । 


( १५& ) ¦ 


सतयमास 





त्तत्री (सं०पु०) त्रिय । 

स्षन्तव्य (वि०) क्षमा के योग, माफ़ करने लायक । 

्पणक (वि०) निलेज, लज्जा रष्ित संन्यासी, विक्रमादित्य 
के नवरलोंर्मे से एक विद्रान। 

प्तषपा (सं० पु०) रात, हल्दी । 

स्पाकर, तपानाथ (सण पु०) कपूर, चन्द्रमा । 


` त्तपान्त (सं० पु०) भोर, प्रातःकाल, प्रभात, सबेरा । 
` त्तम (वि०) योग्य, समथ, उपयुक्त । 
` त्षमत। (सं० खी) सामथ्य, शक्ते, योग्यता । 


त्मना (क्रि° स°) रमा करना, माफ़ करना । 
लमनीय (वि०) क्तमणीय, क्षमा करने योग्य, बलवान, 
शक्तिशाली । 


च्मवाना (क्रि स०) क्षमा कराना, माफ़ कराना । 

त्तमा (सं° खी०) सहिष्णुता, सहनशीलता, खैर का 
पेड, पृथिवी, क्त्रवती या बेतवा नदीका एक नाम, 
दुगा का एक नाम, राधिकाकी सखी विशेष, श्राय 
चुन्द का भेद विशेष । 

तमार (सं० खी०) छमा, कमा करने की पद्धति । 

माना (क्रि° स०) देखो ““हमवाना?? । 

त्मापति (सं० पु०) चमा करने वाला, शान्त । 

त्मापन (सं° पु०) क्षमा करने का काम। 

त्मावान (वि०) गमख्वोर, सहनशील, सहिष्णु । 


त्तमा शील (वि ० ) शान्त प्रकृति, तमावान } 
` त्षमितव्य (वि०) षमा करने योग्य, माफी के लायक । 


समिता (वि०) क्षमाशील, सदिष्णु । 
त्मिय (वि०) कमा कीजिये, मुश्राफ़ कीजिये) 


` स्तेमी (वि०) क्षमाशील, क्षमावान्‌ । 
 त्तम्य (वि०) माफ करने योग्य, क्षमा करने योग्य । 
क्षय (सं पु०) हास, ्रपचय, कल्पान्त, नाश, घर, 


मकान, निवासस्थान, यत्तमा नामक रोग, क्षयी, नीति 
शाख श्नुसार धष्टवगं का समूह, ज्योतिष शाख के 
अनुसार एक प्रकार का माघ जो शुद्ध प्रतिपदा से 
ध्रारम्भ हो कर ठृष्ण अमावस्या को समाक्त हो जाता है । 
चतयकाल (सं० पु०) प्रलयकाल । । 
सयकास (सं° पु०) श्यी रोगमें होने वाजी खाँसी । 


` द्यथु (सं° पु०) खसिी, कास । 
, प्षयपत्त (सं० पु°) भेधेर। प, कृष्ण पक । 


च्यमास(सं° पु०) मलमास, धधिमास । 


छयिष्णु 


( १६० ) 


दुधु 





त्त यिष्णु (वि०) खय होने वाला, नाश हने वाला, नष्ट । द्ीण (वि०) दुबला, पतला, सूचम, घटा हृश्रा, कम, 


हाने वाला । [होने षाला, त्यरोगम्रस्त । 


| 


सयशील । 


प्षथी (वि) नाश होने वाल्ला, हास होने वाला, कय ॑ त्तीणता (सं ° खी °) घरी, कमी, घाटा, हानि 1 


च्षरया (क्रि०) रपकना, रस रस का चूना, ऊदढ़ना, करना, 
रिकारोस्पन्न होना, छटना । 

तत प्रथु (सं० पु०) एक नासिका रोग, जो श्रधिक चरपरे 
पदाथं स्घने शथवा सुध क। शरोर देखने से उध्पन्न 
हाता हे। 

स्ष.न्त (वि०) सहनशील, सन्तोषो, धीर । 

त्तान्ति (सं° सख्ी०) शान्ति, सहनशोलता, रमा । 

स्तात (वि०) त्रिय-सम्बरन्धी । 

च्य (वि०) तीण, दुबल, निर्बल । 

त्य क्रराढ (वि०) सुखा कण्ठ, मन्द्‌ शब्द्‌ ! 

सार (सं° पु०) पाचक, जारक, दाहक, नमक, सञजी, 
शोरा,खार, भस्म, राख, सोहागा, कोंच.शीशा, गुड्‌ । 


च्षारक (सं° पु०) सज्जी, चार, चिड्या फंसाने का | 


जाल. मद्धली पकडने की दौरी । 

स्तारपत्र (सं० पुण) बथुश्रा, शाक विशेष । 

प्ष'रभूमि (सं° खी०) खारी भूमि, उसर खेत । 

प्तारमेह (सं० पु०) मेह रोग विशेष । 

तार्रत्तिक्रा (सं स्री°) खारीमिद्टी । 

त्ारश्रष्ठ (सं० पु०) ढाकवृत्त, पलास । 

तारसिन्धु (सं° पु०) लवण समुद । 

तारित ( बि० ) श्रपवाद-ग्स्त, श्पवादयुक्त, दूषित । 

स्तालन (सं° पु०) प्रक्षालन, धोना, स्वच्छ करना । 

तिति (सं ° पु०) प्रष्वी, भूमि, धरती,वासस्थान, जगह, 
गोरोचन, ऋपि विशेष, पञ्चम स्वर की चार श्रतियाों 
मे से पू, प्रलय काल, त्य । [पेड्‌, दरश्त । 

क्तितिज (सं पु०) नरकासुर, मंगल ब्रह, केचुश्रा, उप्त 

क्तितिनाथ (सं ° पु०) राजा, शासक, रक्तक । 

्तितिपाल (सं पु०) राजा, व्रति । 

ज्तितिमंडन (सं ० पु०) बह्म, श्रादशं पुरुष । 

्तितीश (सं ° पु०) राजा, नरेश, पृथ्वीपाल । 

्तितीश्वर (सं° पुण) प्रभु, स्वामी । 

कतिप्त (वि०) एका हा, प्यक्त, विकी, श्रवक्ञात, पतित, 
ह्मपमातिन, बात रोग से युक्त | 


दिप्रहस्प (वि) शीघ्र कायं करने वाल्ला । 


। 


त्तो णांगं (सं पु०)दुबलांग,दुबला पतला शरीर [वाला । 


 त्षीयमान्‌ (वि) नाशवान, निस्य घटने वाला, कम होने 


स्तीर (सं° पु०) दूध, पय, जल, पानी, पेडों का रष, 
का दूध, खीर, सरल नामक बृत्त का गोद्‌ । 

स्तीर कराड (सं० पु०) बच्चा , दुधर्मुहा, बालक । 

स्ीरधरत (सं० पु०) मक्खन । 

स्तारधि (सं० पु०) सागर, समुद्र । [मिलना, मिक्लन । 

तीरनीर (सं० पु०) श्रालिगन, गलते लगाना, सम्मेलन, 

दीरपाक(वि०) दूच मे पकाया हुघा भोजन या श्चौषभि। 

सीरविदारी (सं° खी) श्रौषधि विशेष । 

तीरसमद्र (सं पु) दूध का समुद्‌ । 


| तीरस्वामी (सं° पु०) संसकरत के प्रसिद्ध कवि । 


त्तीरी (सं° खी०) वृत्त श्रीर फल विशेष, खीरी, थन । 
स्तीगोद (सं० पुण) रोर समुद्र, खारी सागर । 

सीरादक (सं° पु०) क्ीर समुद्‌ । 

त्तीरोदतनया (सं० खी०) लचमी, रमा, कमला । 

सुरण (वि०) चृणकृत, दुःखित, सन्तापयुक्त चित्त, न्ध । 


¦ चुन (सं° पु०) चौक । 
¦ च्युत्‌ (सं° खी°) भूख, भोजन की इच्छा, धा । 


चुत्पिपासा (सं० खी ०) भूख,प्यास । 
चुद्र॒ (वि०) च्धम, नीच, तुच्ु.करर,खोटा, थोडा, छोटा । 


 ्लुद्रघेरिका (सं° खी) धंवरू, श्राभूषण विशेष । 


| 
॥ 
1 
॥ 


चुद्रता ( सं° खी° ) तुच्छता, नीचता, कमीनापन, 
श्नोदापन । [धान विशेष । 


| च्ुद्रधान्य (सं० पु०) केगना, कोदो, चेना, बातकारक 


| 


चतुद्र प्रकृति (वि०) दुस्स्वभाव, नीच प्रकृति । 
चद्रबुद्धि (वि०) तच्छ बुद्धि, नीच बुद्धि । 


` श्युद्ररोग (सं० पु०) बुरे रोग, छोटे रोग । 


| चयुद्राशय (वि०) कमीना, नीच प्रकृति । 


च्तुद्रा (सं° स्नी०) नीच खी, वेश्या, श्रमजोनी, चंगेरी, 
जटामासी, बालच्ड, सरघा नामक मधुमक्षली, कोडि- 
याला, कटेरी, हिचकी । 


॥ 


० । चतुधा (सं° ्ली०) भोजनेच्छा, इषा, भूख । 
क्षिप्र (कि० 3०) सरित, शीघ्र , जल्दी, तस्दण, तुरन्त । , स्ुधातुर (वि०) भूखा, धा से म्याङुल । 


। स्ुधालु (वि०) सुश्खद, सदैव भूखा । 


शुधान्वित 


( १६१ ) 


लोरकमै 





च्ुधान्वित (वि०) भूखा, छधित, शुधावान, छधा से 
पीडित ॥ 

चयुधावान (वि०) भूखा । 

च्लुधित (वि०) भूखा, भोजन की दृच्छा रखने वाल्ला । 

च्युप (सं० पु०) फाडियां का पौधा, कटीला वृक्त, सस्य- 
भामा से उपपन्न श्रीकृष्ण का पुत्र, रतिबंध, काम 
शाख की क्रिया विशेष । [डरा हुश्रा । 

चयुञ्ध (वि०) क्षोभित, चञ्चल, श्रधीर, कुचित, भयभीत, 

च्युभित (वि०) इन्ध 

चतुर (सं० पु०) श्स्तुरा, चुरा, मूँज, खुर । 

च्युरक (सं° पु०) गोखरू, वृत्त विशेष । 

च्युरध्रार (सं० पु०) नरक पिशेषर, वाण विशेष । 

लुरप (सं° पु०) खुरपा, तेज्ञ धार वाला बाण । 

स्ुरिका ( सं० ख्मी० ) चाक, द्री, साग विशेष जिसे 
पालकी कहते हें ¦ [चाकू । 

चुरी (सं० पु) ना, हञ्जाम, खुरवाला प्श, द्री, 

स्ते (सं ० पु०) खेत, समान भूमि, उत्पत्ति स्थान, राशि, 
खी, शरीर, श्रन्तःकरण, रेखाश्रो से धिरा स्थान । 

ल्ेत्रग णित (सं° पु०) खेर्तो के माप करने का गणित, 
व गणित त्रिथा जिसके द्वारा खेत नपे जाय, या 
जिसमे खेतों के नाप का वणंन हो। 

स्ेत्रज (वि०) खेत मे उत्पन्न, धम्मे शाख, पुत्र विशेष । 

स्े्नजा (सं० खी०) वेत कटारी, ककदी विशेष, शिल्पी 
घास । [किसान । 

स्े्रज्ञ (सं° पु°) साकी, परमास्मा, जीवास्मा, खेतिहर, 

ज्ेत्रदे वता (सं° षु०) खेतों के चधिष्ठाता देवता । 

स्े्रपति (सं° पु०) खेत की रक्ता करने वाजा,काश्तकार, 


किसान । 
स्े्रपाल (सं० पु०) भैरव विशेष, द्वारपाल, खेत का 


स्तेप (सं० पुर) फकना, ठोकर, घात.निन्दा,कलंक,बितान। 
गुज्ञारना, समाक्त करना । [हश्रा। 


` क्षेपक (वि०) निन्दनीय, मिशित, मिला शचा, फेका 


` दोमक्रर(वि०)श्भकर, मङ्लकर । 


चोप (सं पु) गिराना,फंकना,तरिताना,काटना,निन्वा । 
रोपणी (सं० सनी) माव का डँड, बल्लो, अञ्च विशेष । 
सोपणोय (वि०) बिगाइने योग्य, फेंकने लायक्र । 
दोम (सं० पु०) मङ्गल,कुशल श्रभ्युदय, सुख, सुरक्षा, प्राघ् 
वस्तु की रक्ता, जन्म से चौथा नक्षत्र, चोवा, धमै का 
पुत्र जो शान्ति से उर्पन्न हुश्राथा। 
[वाली । 
मकरी (सं० खी) एकदेवीका नाम, कुशल करने 
्षोमकणं (सं ° पु०) जन्मेजय का सखा, रजन का पुत्र । 
लो मकुशन (सं° पु०) श्रारोग्य मंगल । 
यो महत (वि०) कल्याण कारक, मंगलकत्त । [शरासन 1 
क्लेमासन (सं° पु०) श्रासन विशे, स्वगं-प्राक्ति का 
लोमी (वि०) मङ्गलकारक, त्तम करने वाला । [कवि । 
्मेमेन्द्र (सं० पु०) काश्मीर-निवासी एक प्रसिद्ध संस्कृत 
त्ोणि (सं० खी०) प्रध्वी, मेदिनी, श्रवनी, एक संख्या । 
स्ोणिग (वि०) क्तित्तिग (सं० पु०) मंगल । 


 क्षोणिदेव (सं० पु०) ब्राह्मण, भूसुर । 


। 


| 


स्ोणिय (सं ° पु०) राजा, नरपति ! 

सोरी (सं० स्नी०) पृथ्वी, धरनी, धरती । 

स्तोणीपति (सं° पु०) नरेश, राजा, नृप । 

स्तोद्‌ (सं° पु०) सकफ, बुकनी, चशे, जल पानी, पीसने 
की क्रिया, चु करने का काम । 

स्लोभ (सं पु०) विकलता, खलवली, धबदाहट, भय, 
डर, शोक, क्रोध । [करने वाना | 

सोमया (वि०) क्षोभक, क्ोभित करने वाला, दुखित 

त्लोभित (वि०) व्याल, चलायमान, क्रुद्ध, डरा हुश्रा । 


रक, किसी स्थान का मुख्य प्रबन्धक, स्वयम्भू , । ्लोभी (वि °) भ्याकुल, उद्रेगशोल । 


भूभिया । 

सेत्रफल (सं० पु०) रक्वा, वगं परिमाण । 

सषेत्रविव्‌ (सं० पु०) कषि-शखर-वेर । 

लेत्राजीव (वि) कषक, कषक किंसान । 

ह्ेत्राधिप (सं० षु०) मेष ध्रादि बारह राशियों के स्वामी, 
खेत का स्वामी, जर्मीदार, खेत के अधिष्ठाता देवता । 

ल्ेजी (सं° पु०) विवाहित पति, खेत का स्वामी, पति, 
माक्िक । ` 


{ 








सौणि, त्षौणो (सं° खो०) देखो “लोणि"ः । 

स्तोदर (सं° पु०) छद्रता, पतला मधु, जल, धूल, मागधी 
माता से उस्पन्न वणं संकर जाति । 

दौम (सं पु०) भ्रसली वचन, घर का उपरी कमरा । 

त्तर (सं पु०) बाल बनवना। 


१५२५ | (सं° पु०) छरा, नार, नापित । 


ह्लौरकमे (सं ° पु०) मुण्डन, जामत । 


ह्म) 





द्मा (सं स्ली °) धरती, पृथ्वी | 
चमातल (सं° पु०) धरातल, भूतल, पृथ्वी. तले । 
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खङ्गालना खगारना 





| 
 क्ष्मामुक्‌ (सं° पु०) भूमि-भोक्ा, राजा । 
` क्षमाभृत्‌ (खं° पु०) राजा, चप, पवत, पाड । 


स्व 


रख यह कवगं का द्वितीय भ्रत्तर है, इसका उच्चारण-स्थान 
कण्ठ हे | 
ख (सं° पु०) गगन मर्डल, श्राकाश, शून्य, स्वग, ब्रह्म, 


शब्द्‌, विन्दु, क्म, सुख, इन्दिय, चिद, निगंम.गतं । ` 


लल (वि०) खाली, छदा, उजाइ, निर्जन । 

खेखार (सं० पु०) कफर, थुक । 

खंखारना (क्रि° श्र०) धूरुना, ककर फेकना । 

लंग (सं° पु०) तलवार, शरसी, खङ्ग, गेडा । 

खंगड़ (वि०) उद्धत, उजइ, उदण्ड, (सं पु०) श्रंट संर, 
प्ण खंगङ् । 

खंगना (क्रि° स०) घटना, कम होना । 

खंगर (सं० पु०) कावां, लोह कीट, लोहे का चुन । 

खंगार (सं० पु०) थुक.रखंखार । 


खंग।लना (क्रि° स०) धोना, साफ़ करना, खाली कर | 


देना, उदा ले जाना। 
खंगी (सं० ख्ी०) कमो, घटी, चुकना । [वाला । 
खंगेल (वि०) लंबे दात वाला, दतैला, बड़े बडे दात 
खंघारना (क्रि०° सण) देखो “खंगालना? । 
रं चना (क्रि° श्च ०) चिद्ध पड़ना, निशान होना । 
सलंचिया (सं° स्त्री) टोकरी, कोवा । 
खंजडी (सं ° स्त्री०) खंजरी, एक छदी डफली । 
खंजर (फ्ा० सं० पु०) कटार, दार । 
खं जरी (सं० स्त्रो०) एक छोरी डफली, खंजडी । 
खंडनी (सं० स्त्री०) कर, मालगुजारी । 
खंडपूरी (सं० स्वरी °) खोड श्रौर मेवे चादि भरो पूरी । 
खंडर (सं० पु०) खंडहर, टटा एूटा मकान । [तरकारी । 
शंडरा ( सं° पु० ) खड़ेरा बेसन की एक प्रकार की 
खंडरीख (सं° पु०) देखो “खञ्जन 
खंडवानो (सं० स्त्री°) शवत । 
खंडसार (सं° स्त्री °) शक्रा का कारश्वाना। 
खंडहर (सं० पु०) देखो “खंडर । 
स॑डिया (सं° पु०) इख की रेडेरियँ या छोटे छोटे इकडे 

बनाने वाला,(सं०° श्ली०) टुकड़ा । [लगने को किश्त । 
खंड (सं° स्त्री) गँव के समीपम ङो का समू, 


 खंता (सं° पु०) ज्ञमीन खोदने का श्रौज्ञार | 
खेती (सं० स्त्री०) छोय खंता, खनिच । 
 खंदक (श्र० सं० पु०) गड्ढा । 
खंधियाना (क्रि० स) खाली करना । 
। रखंभ (सं० पु०) खंभा, स्तंभ) 
' खंभा (सं° पु०) स्तम, खंभ। 
` खंभार (सं० पु०) डर, भय, चिन्ता, शोक, घबराहट । 
| खंभिया (सं° स्त्री) थूनी, बाँस या लकदी काचोटा 
| पतला खंभा। 
| खडई (सं° स्त्री) ज्गंग, सुवा, मैल, युद्ध, लडाई । 
खार (स० पु०) खार, युक, कफ़। 
। खखारना (क्रि० श्र °) खेखारना,यू मना । 
खखोरना (क्रि° स०) दढना, खोजना, छान-बीन करना । 
| खग (सं° पु०) ्चाकाशचर, चिडिया. पती, वायु, अह, 
| तारा, बादल, देवता, चन्द्र, सूर्य, गंधव , तीर । 
। खगकेतु (सं० पु०) गर्द, गरुड्ध््रज । 
रखगना (क्रि° स०) गडना, चुभना, घंसना, च्रड जाना, 
उभड श्राना, लिपटना, श्रनुरक्त होना । 
व | (सं० पु०) चन्द्रमा, सूय, गरुड । 
खगनायक्र 9 
खगनाह (सं० पु०) गरुड, पक्तिराज । 
खगपति (सं° पु०) सूये, चन्द्रमा, गरुड । 
खग मराल (स० स्त्री ०) पत्ती-समूह । 
 खगहा (सं° पु०) बाज्ञ, गडा, व्याध । 
` खगेन्द्र (सं° पु०)गरुड । 
खगेश (सं° पु०) गरुड । 
खगोल (सं° पु०) नभो मण्डल, श्चाकाश-मण्डल । 
। खरग (सं० स्त्र ०) खङ्ग, तल्लवार, शूरवीर । [अल्पता । 
 खङ्धना (क्रि०) कम कोना, घटना, (सं° पु०) न्यूनता, 
 खङ्कर (स० पु०) कामा, लोहे का मेल, लोह चुन । 


रवङ्गार {० च थुः 


खङ्गालना 
लग रना ) (कऋ०) घोना,वतेन साफ़ करना, भर्वसना । 


खङ्खेल 
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ध्वटार्वं 





खङ््‌ल (वि ०) द॑तैला, बडे बडे दूत वाला । 
खभ्रास (सं० पु०) चन्द्र या सूय महण जिसमे चन्द्र या 
सूयं बिलकुल् दिप जा । [होना, फंसना । 


खचर (सं° पु०) नभचर, सूये, परती, बाण । 
 लचरा (वि०) वणं संङर, च्रधम, नीच । 
खचा (कि०) खचित.,खीचा हु्रा । 

खचादरं (क्रि०) बनवाना, खिचवाना । 
खचाखच (क्रि° वि०) ठसाठस, ठेलमठेल । 


खचाना (क्रि० स) श्रङ्धित करना, घमीट कर लिखना । ` 
 खरखटाना ।क्रि० स०) खरकाना, ठकटकाना, खट- 


खचित (वि०) खींचाहुश्रा, चित्रित, लिखित । 

खलचिया ( सं° स्त्री° ) रोकरी, भौश्रा, खंचिया । 

खची (सं° सखी°) निमित । 

खचीना (संण्ख्ी०) लकीर, रेखा , 

खजरा (संण्पु०)मिश्रित.मिलाहुग्रा,बडेरी [पशु विशेष । 

खश्चर (सं० पु०) घोडे श्रौर गदही के संयोग से उत्पन्न 

खजला (सण पु०) खाजा। 

खज्नानची (क्रा० सं° पु०) कोपाध्यक्त । 

खजाना (श्र० सं० पुर) कोष, धनागार | 

खजुरहरट (सं० स्री० ) एक प्रकार का खजूर जो नैपाल 
कीतराई मे ्टोताहै। 

खजुरा (सं० पु०) खियोंकीचोटी बोधने कावटादहुग्रा 

खजुराही (सं° खी०) वह स्थान जहाँ खजूर के पेड 
बहुत सेषां। 


खजुलाना (क्रि° स०) ककुलाना, खुजलाना । [खाजा । ` 
खजुली (सं° खी०) खाज, खुजली, ककुलाहट, छोरा ¦ 
रखरला (सं० पु०) बाली पहनने के लिए खियाों के कान 


खजूर (सं° पु०) चुहारा विशेष । 

खजूरा (सं ० पु०) गोजर, कनगोजर । 

खजरिया (सं° पु०) खजूर । 

खञ्ज (सं° पु०) लूला, लंगडा, पगुल । 

खङज्ञन (सं० पु०) परी विशेष, खंडे च, खंडिरिच । 
षलञ्चर (सं° पु०) कटारी, श्चख्र विशेष, दाव । 
खञ्र। (सं° पु°) वाद्य विशेष, खञ्जडो । 

लञ्जरीट (सं० पुण) देखो “'खञ्जरीरः” । 

खञ्जर (सं० पु०) खञ्जन, खडेच ! 


खञ्जा (सं° खी०) वृत्त विशेष, जिसके सम पादोंमे,. 
२८ लघु धौर श्रन्तमे एक गुर्‌, श्रौर विषमे. 
` खटाव (सं° पु०) खटा जिसमे नाव बंधी जाती दै । 


३० लघु भौर चन्त म एक गुर होता दै । 


[डोरा । | 


। खर (सं० ०) खाट, चारपाई, खट खट शब्द्‌ । 
 खटक (सं° पु०) शङ्का, सन्देह, खटका, श्रन्दरेश( । 

. रखरकना (क्रि० श्र०) खटखटाहट होना, डरना, खटका 
खचना (क्रि० सम) जडा जाना, श्ह्कित होना, चिचरित ` 
 खटका (सं० पु०) सन्देह, भय, श्वन्देशा, डर, चिन्ता । 


होना, सन्देह होना, खडखड़ान, ठुरा लगना । 


खनर्काना (क्रि स) खटखटाना, याद्‌ दिज्ञाना, 
श्राहट देना, इकराना । 
खटकर (सं० पु०) खरमल, उस । 


खरखरः (सं० खी) भगदा, कंकट, टटा बखेड़ा, 


खट खट शब्द्‌ । [खट शब्द्‌ करना । 


खट्ृप्पर (सं० पु०) शय्या, खार का एक मेद्‌ । 
रखरना (कि०) ठहरना, रिकाना,काम मे लगे रहना । 


 खटाही (क्रि०) स्थिर रहना । 


खलरपट (सं० सख्री०) श्रनकव्रन, गडा, टंटा, बखेडा । 

खरपरिया (वि०) भमगङ्ालू , रंगा बखेडा करने वाला । 

खटपटी (संण्द्धी०) काठ का बना उपर फीता लगा 
खड़ाऊं । 


 खरपाटी लेना(सं० पु०)्टठ दिखाने को खयो का धन्धा 


या खानां पीना श्रादि छोडना । 
खरपुना (सं० षु०) खाट बुनने वाला,खटवुनवा । 
खरमत (सं० पु०) खटकीरा, उसि । 


 खरमिठा (वि०) खह्म श्रौर माडा स्वाद्‌ वाला । 
 खटराग (सं° पु०) रंश बखेडा, कगड़ा लाद, श्रनमेक्ल 


रैर, विरोध । 


खल्टिया (सं० सखी ०) कीड़ा विशेष । 


का छेद । 
खरवा (सं० स्त्री) पलंग, शय्या, चारपाई । 
खरवार (सं° पु०) खार की पादी। 


खरवार (खं° खी) धूर, कृडा । 


खाई (सं° स्त्री०) श्रम्लता, तुरशी, स्वहा | 


वटाकरा (सं° पु०) धड़ाका , खट का शब्द्‌ | 


खटासखट (क्रि० वि) षट पट, शीघ्र, (सं० पु०) खट- 

खट ध्वनि । | [निभाना | 
खाना (क्रि° श्र०) खटा होना, निबाह होना, 
खापरी (सं° स्रो) देखो ““खटरपटः' । 


 शैरासं 


( १६४ ) 


शषतरानी 





खरास (स० स्त्री) खहा, खटाई, (सं ° पु०) एक जन्तु । 
विशेष, सुशक बिलाव । 

तराहि (क्रि०) ठहरना, टिकना । 

खरिक (सं० पु०) एक नीच जाति जिसका काम मेवा 
दि बेचनाहे, ये हिन्द हैं । 

खरिका (सं खी०) लड़कों क लिखने की खड़ा 
मिरी, सेलखडी । 

खरिया (सं ख्ी०) खाट, चारपाद । 

खरोलना (सं° पु) छोरी चारपाई । 

खरोत्ता (सं पु०) खार, चारपाई । 

खट्ट (सं° सखी °) खाट, चारपादं । 

खट्टा (वि ०) श्रम्ल, तुश, खटाई । 

खट्रामीडा (सं° पु०) खरमीठा । 

खट्टिकः (सं° पु०) खटीक, बहेलिथा । 

छर्‌ ट (से° पु०) मजूर, मोरिया, बनिहार । 

खर्वा (सं° पु०) चारपाई, खाट । 

खलडंजा (सं° खी०) ईटा की खड़ी जोडाई । 

खड्‌ (सं० पु०) पयाल, पुश्ररा, घास । 

लड़क (सं° पु०) गोशाला (खी०) खटक । 

लडकना(क्रि० श्र०)कनमनाना, खड़ खड़ ध्वनि होना । 

खडकम (सं० पु०) देखो “वटका? । 

खडसखड (सं ० पु०) खट खट शब्द्‌ । [इकाना । । 

खडखडाना (क्रि श्र०) खट खर शब्द होना, ठक- 

खडहणखड्ाहट (सं ° खी०) खड़ खड्‌ ध्वनि । 

खडखडिया (सं° खी°) डोली, पालका, पीनस । 

खड्ब्रड़ (सं० स्री०) खट खट, खड़ खड । 

खड़बटडएना (क्रि° ०) तितर बितर होना, हङबदाना, 
घवराना । 

खडषडाटट (सं सखी०) खडखड शब्द्‌ होना, खड- | 
खडाने की श्राहट । | 

खड़वडो (सं० खी०) खलवली, हडबडी, घबराहट । 

खड़वाोड़ा (वि०) उचा नीचा, उभड खाभड। 

खडबीहड (वि०) उभड्‌ खाभड, खडबीदा । 

खड्मंडल (सं० पु०) गडबड, तितर वितर । 

खडलीच (सं° पु०) खञ्जन, पक्तौ विशेष । 

खडसन (सं० पु०) खरसान, शान धराने का पस्थर, | 
भ्नौजञार तेज़ करने का पत्थर । | 

लड़ा (सं०पु०)वुण्डायमान, सीधा, उपर को उहा हभ्रा । | 


---- ~~~ 
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खड] (सं° ु०) पादुका । 

खडाका (सं० पु०) खटक्रा। 

खड़या (सं° खी) दुधिया मिही। 

खडी (सं० खी०) खडिया मिदी। 

खड़डा (सं° ५०) बाला, कड़ा । 

खडेखडे ‡ ०) शीघ्र तत्तण, तत्काल, तुरन्त । 
खड़चड़ (० पु०) खञ्जन । 

खड्ग (सं० पु०) तलवार, धरसि, गेडा । 


। खड (सं° पु°) गड्ढा, गड्ढा । 
 खडटा (सं० पु०) गढ़ा, गदहा गडढ। । 


खराड़ (सं० पु०) टुङूडा, भाग, हिप्सा 1 
रखराडसखगड (सण पु०) टुकड़ा टुकड़ा । 
खरडनाल (सं० पु०) संगीत का ताञ विशेष । 


` खराडन (सं° पु०) निराकरण, डना, श्रशुद्ध खहराना 


दविक्न-भिन्न करना । 


 खराड़ना (क्रि° स०) खरिडित करना, प्रमाणित करना 


प्रशुद्ध साबित करना । 


 खरडनाथः (सं० पु०) खण्डन करने के लिप्‌ । 


खरडमीय (सं° पु०) खण्डन करने योग्य । 


' खएडपतस्यु (सं० पु° शिव, महादेव । 
 खराडप्रलय (सं° पु०) ब्लाक एक दिनि बीतने पर 


होने वाला प्रलय । 

खराडर (सं० पु०)खण्डहर, उजाइ, बीरान । 

खराडरना (क्रि° सम) टुकड़े टुकड़े करना, खण्ड खण्ड 
करना, करना । "` 


खराडशः (क्रि° वि०) इका कदा । `-[कारण्नाना 1 


 खराडसर (सं० पु०) खाण्ड का कारश्वाना; शक्र क 
 खलरिडत (वि) खण्ड क्रिया हभ, 


प्परमाणित, 
फाटा हुश्च, श्रपूण, टूटा हश्रा, भप्न। 
महा ०-खणिडित करन! == बात काटना, खंडन करना । 
खणिडत। (सं० खी०) न'यिशा विशेष, जिसका, नायक 
रात्रि को श्नन्यत्र सम्भोग करे, वह नायिका ओँ अये 
नायक को दूसरे मे श्रासक्त देख दुःख करे 1 


' स्रत (० सं० पु०) चिट्टी, पत्री, लकोर,धारी, जामत । 
` खतम (श्र वि०) समास, पूणं, इति । 


खतरनाक (वि०) भयानक, स्रौफ़नाक । 
वतरा (अण सं° पु०) इर, भय, शङ्का, 
खतरानी (संण्ख्ली०) खकत्रींजतिकील्ली। 


खता ( १६५ ) खबरदारो 








खता (० सं° पुर) भ्रपराध, दोष, कसूर, फ़रेव,घोखा । | खंना (सं० पु०) 
खतान (सं° खी ०) लेखा बही, जमा, जमा खच॑ । | खंनी (सं° खी 
खति (सं° खी) हानि, शति । | खन्द्‌।न (सं° पु०) गदा, गड, गति, श्राकार । 
खतिथाना (क्रि० स०) दैनिक श्राय-म्यय रौर कऋय-विक्रय | खपरी (सं० खी०) कमाची, कमदी, बांस की तीलो । 
को भिन्न भिन्न मह मे दजं करना । | खपटा (सं° पु०) खपड़ का ुकंडा, खपड़ा । 
लतियौनो (सं ° स्त्री) खाता, खतान, वष्ट खाता जिसमे | खपडा (सं० पु०) दिकग, खपटा, प्थुञ्चा, मिरी का 
1 


। | खोदने का हथियार । 


हर एक श्रादमी का रक्रबा श्रौर लगन ज्िखा हो| पका इकड़ा, जिस से घर छाया जाता हे ।[मूजतेदहै। 
खत्ता (सं पु०) गढ़ा, चन्न रखने का गढ़ा, खत । खप डी (सं०खी०)भकृ्भूजों की हं दिया जिसमे दाना रादि 
खलत्ित (सं° पुर) पास्त, पौधा विशेष । खपडेल (सं० खी०) खपदे से छाया हुप्रा षर । 
खत्तो (सं० स्त्री) छोरा खत्ता । [विशेष । ! खपत (सं०° स्री°) विक्र, समाई, समावेश, चुकाव। 
खनी (सं° पु०) पञ्जाव में रहने वाली एक म्यापारिक जाति | खपतौ (सं° ख्ी०) देखो “लपन । 
खव्‌खदाना (क्रि° ०) खदखद्‌ शब्द्‌ करना, जो किसी | खपना (क्रि श्र ०) विकना, घटन, कम होना, चुकना । 
वस्तु के उव्राल्मेहोनाहे। खलपर। (सं० पु०) देखो “खडा”? । 
खद्‌बदाना (क्रि श्र °) देस्वो ““खदखदाना? । खप्ररिया (सं० खी०) एक उपयान्‌, रस, दुविका, छोरा 
खद्‌ान (सं ० स्त्री°) खान । खोटा स्वपडा, एक प्रकार काका कीड़ा । 
खदिर (सं° पु०) कत्था, खैर । खपरी (सं° स्त्री°) देखो “खपद़ी ` । 
खदुका (सं ० पु०) क्रज्ञ लेकर व्यापार करने वाला,ऋणी । सखपरेल (चि) 'बपदा से चाया हुश्रा ! [तजी । 
खे इ (सं० पु०) श्रहेर, शिकार, दौड । लपाच (सं° सखी) चैला, कमाची, कमी, बांस की 
खदेडना (क्रि स०) खदेरना, मगाना ।  [भगाना। | खपाची (सं° ज्ञी०) देखो “खपची । 
खदेरना ( क्रि° स० ) भगाना, खदरडना, हटाना, दूर | खलपाना (क्रि स०) लगाना, समास करना, प्व करना, 
खद्योत (सं° पु०) जगुन्‌, सूं । भ्यय करना, बिकवाना, वंचना । 
खन (संण्पु०) खर्ड, भाग, तत्काल, हण, लमा । खपित (वि०) बिका ुश्रा। 
खनक (सं० पु०) चृहा, मूषिक, खोदने वाला, सुवणांवि | खपुश्रा (वि०) भगोड़ा, डरपोक । 
उस्पन्न ाने का स्थान, भूतस्ववेत्ता । [करना । । खपुर (सं० पु०) स्वगं , सुपारी का पेड । 
खनकना (क्रि० ०) ठनठन शब्द्‌ करना, खनखन शब्द्‌ पुष्प (सं° पु०) आकारा पुष्प, मिथ्या । 
शनकान। (क्रि° स०) ठनठनाना, खन खन शब्द्‌ करना । | खप्पड़ (सं० पु०) ख-पर, भिक्तापात्र, कपाल, खोपद़ी । 
खनखजुर। (सं ° पु०) कनगोजर, कनखजूरा । खगपर (सं० पु०) देखो ““खप्पड्ःः । 
खनखनाना (क्रि° स०) ठनठनाना । : खफ़गी (फ़ा० सं खी०) कोध, कोप, श्रप्रसन्नता । 
खनन (सं० पु) विदारण, गढ़ा । खफ़ा (० वि०) क्रोधित, र्ट, प्रसन्न । 
खनना (क्रि सर) गोडना, खोदना । खफ़ोफः (श्र° वि०) थोडा, ्रल्प, तुच्छ, सङ्‌ । 
खनवाना (क्रि स०) गोडवाना, खोद्वाना । खफुशफ़ा (वि) छोट । 
खनहन (वि०) हलका, पतला, दुबला,कमज्ोर,सुन्द्र । । खफोफाजज (सं० पु०) उत श्दरालत का जज जिसमें 
खना (सं° सख्नी०) प्रसिद्ध उयातिः शाख्,विदुषी खी, विक्र- न्याय संकेप रीति से श्रीर शीघ्र किया जातादहे) 
मादित्य के नव रलो मे से एक रत्र वराह मिहिर की | खबर (सं० ख्री०) संवाद, हाल, समाचा, ृत्तःम्त । 
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ञ्रीथी। खव्ररगोरी (फा सं खी०) देख भाल-चौकसी । 
खनि (सं° खो०) घातुश्रों का उत्पत्ति -स्थान, खानि । खश्चरदार (्रा० वि०) चैतन्य, सावधान, सजग । 
खनिज (वि०) खान से निकला इभा, खनिक्ा।  खबरदारी (क्रा सं° खो° ) चेतस्यता, सावधानी, 


खनिन्र (सं० १०) खंता. खन्ती, कुदाल, फावडा भादि । हो शियारी । 


न्र्‌ 


बंस ( शद > खरापनं 





वसा (सं० पु०) की चढ़, चहलरा । , स्वरी (सं° खलो०) व्यभिचार करने का पुरस्कार । 
खठ्त (० सं° पु०) सनक, पागलपन । ' खर्चा (सं° पु०) पराव, पक्की सड़क । 
खरती (वि०) सनकी, पागल । ` खरद्टुरा (वि ०) खड्खड द्रदर । 


खल्व (वि०) बा हाथ से काम करने वाला । [डोकना । ¦ खरतल (वि०) खरा, स्पष्टवादी | 
खम (सं० पु०) साल, भुजा, खम्भ, खभ ठोकना, तालं । खरदूषण (सं० पु०) खर श्रौर दूषण नामक रारष । 
खभरुश्रा (विर) स्यभिचारिणी का लदक!, दिनाल-पुत्र ।  खरपत्र (वि०) सुगन्धित पौधा, भरा । 
खभस (सं पु०) उमस, उप्म । [भय, भन्देशा । | खरपा (सं पु०) खियों के पषिनने का जूता, जूती 
खभार (सं० पु०) मोह, शोभ, हलचल, घबराहः, डर, खडा“ चौवगला । 
सखभारु (सं° पु०) गुदगुडाहट, पेट की जलन । ररव (सं० पु०) संख्या विशेष, सौ रब का एक खं 
लमकना (क्रि०° ०) खम खम शब्द्‌ होना । होता हे । 
खमीर (० सं० पु०) श्राटे का सडाना। [हृश्रा । | खर्र (सं० श्ी°) खडखड्‌ ध्वनि । 
खमीरा (भर० वि०) समीर मिला हुश्रा, स्रमीर से बना , खरवूजा (सं० पु०) एक प्रकार का फल ।[उथल पुथल । 
खमीलन (सं ° पु°) सुस्ती, थकावट, भ्रान्ति, छ्षान्ति । | खरभर (सं° पु०) हौग. गुलगपाडा, शोर, खलबली, 
तम्वा (सं° पु०) थम्भा, स्तम्भ, धूनी । खरमञ्जरी (सं०° ख्ी०) चिचडा, श्रपामागं । 
म्भा (सं पु०) खम्बा. थम्भा, स्तम्भ । । खरम्निराव (सं° पु०) जलपान । 
खम्माच (सं° खी) रागिनी विशेय जो रात के दूसरे ' खग्यषिका (सं० खी०) खिरहरी.श्ौषधि विशेष । 
पहर की षीम गायी जातीहे। | शरल८(सं ०पु°)खल.भ्रौषधि कूटने का पत्थर का एक पात्र । 
खयानत (भ° सं° सखी°) थाती न जौगना, धरोर | खरवांस (सं पु०) चैत भ्नौर पूस मातत जिसमे सूर्यं 
वापस न देना, वेहैमानी, चोरी । । धन भौर मीन राशि पर रहता है । 
खयाल (सं पु०) ध्यान, याद, स्मरण । | खरहरा (सं ० पु०) द्रे छोटे ककड ठेल्ञे श्नादि वटोरने 
शखर (स० पु०) कच्चा, गदहा, तिनका, घास, एक राकस, । के लिये एक बड़ा फाड़ , भांग, घोड़े का बदन साफ 
वह रावण कामादईैथाजो सुमाली नामक राक्षस | फरने के लिये एक कंघी । 
की क्न्याके गमंसे विश्रुवा मुनि से उत्पन्न हुश्रा | खरहरी (सं० खी) मेवा विशेष । 
था, पंचवदी मे रामचन्द्र जी के द्वारा इसका वध | खरहा (सं० पु०) शशक, स्वरगोश । 
| 


स ~ 


( ~ ~-- - --~-~-~------=---------=----- -~ ~ --- 


हुमा था, (वि०) तीचण, तेज्ञ, तखा । । खरहारना (क्रि° स) कादना, ब्ुहारना,बदोरना । 
खरक्र (सं° पु०) गौशाला, लकड्धियों का वना हूश्रा | खरहिन्द्‌ (सं° ल्ली०) जली घास, दुगंन्ध । 
घेरा जिसमे गायं रक्खी जाती है, द्र । खरही (सं° खी०) ठेर, राशि, गलः । [स्वालिख,शुदध । 
खरकना (क्रि श्र ) सरकना, गिरना, खरखराना, `| खरा (वि०) तेज्ञ, तीदण, चोखा, अच्छा, बदिय।, उत्तम, 
चल देना । | खर।ई (सं० सनो ०) सत्यता, सच्चा, प्रातः जजलपान न 
खरकां (सं° पु०) कडा तिनका जिससे दति खोदा मिलनेसेयादेर से मिलने से जुकाम श्रादि स्वास्थ्य 
जाता ह या पत्तल दोना श्रादि बनाया जाता है। मे कुष गढवडी का होना । 
सखरखर (वि०) द्रद्र, शीघ्र । । छराङ् (सं खी°) पादुक।, खड़ाउः । 
खरखरा (वि०) खुरखुरा, रूखड, श्रसमतल । | शवराका (सं० पु०) धडाका, खरखराहर । 
खरखशा (क्रा० सं° पु०) रगडा, तडा, टंटा, वखेका । | खराद्‌ (सं ° पु०) एक श्रौज्ञार विशेष, जिस पर चदा 
खरगोंश (फ़्ा० सं ° पु०) खरा । , कर लकदी बतन भ्रादि चिकने बनाये जते है । 
खरच (सं पु०) खं, भ्यय, खपत । [बरतना, लगाना । | सलरादना (क्रि° स) खराद्‌ पर चढ़ा कर सुडोक्ष बनाना, 
शखरचना (क्रि स०) भ्यय करना, खचंना, खपाना, | खराद्‌ पर चढ़ा कर साक्र सुथरा बनाना । 
क्षरचा (सं० पु०) खच, भ्यय, खरच, खपत। - ¦ खरापनः (सं° पु०) सत्यता, सचा । | 


शाराव 
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खल्िहान 





खराब (अ० वि) नीच, हीन, तच्छ, निकृष्ट, बुरा, । खट (सं० पु०) पवत पर बसा हूश्रा नगर, चार सौ 


भापद्‌ग्रस्त । 


। 


खरावी { फ्रा° सं° खरी ) दुरवस्था, ददशा, दोष, | 


सवग । [मात्रा का एक कन्दु विशेष । 
रारि (सं० पु०) राम, विष्णु, टृष्ण, बलराम, ३२ 
खराश (क्रा० सं० स्नी०) िल्लन, खराच, हलका घाव । 
खरिक (सं० पु) गोशाला, सक, उख जो ए्वरीफ़ की 
फसल के बाद बोहे जाय 


गावो के मध्यमे बसा हु्ा गांव । 


खब जा (सं ° पु०) देखो खरवूजा । [खरा । 


खरां (सं° पु०) मसविदा, चिदा, खसरा, ट्र, खर 


 खर(ट (सं° पु०) इद, भनुभवी । 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


श्रिहान (सं० पु०) वह स्थान जहाँ परखेत से भन्न 


कार कर रक्ला जाता है श्रीर वटीं दवांदं भरोसा 
की जाती है, खलिहान । 

खरी (सं० स्ली°) भली, चोखो, खडी, खड्धिया, खल्ली ! 

लरीता (भ्र° सं° पु०) थैली, खीसा । 

खरीद्‌ (क्रा० सं०° ख्जी०) खरीदा हुश्रा,कय, ` कीनना । 

रखरीव्‌ना (क्रि स०) क्रय करना, मोल लेना । 

खरीदार (सं० पु०) गाहक, मोल लेने वाला, क्रय करने 
वाला, इष्छुक । 

खररीद्दारी (फ्रा० सं श्नी०) क्रय, स्वरीद्‌ । 

खरीफ (भ० सं खी०) भराषाद्‌ से ्रगहन भरे काटी 
जाने वाली कसल । 

खरे (सं० पु०) रुपये मे एक भाने की दबाली, अच्छे, भले, 
खड । 

खरो (वि०) चोखा, खरा, उत्तम, तीखा । 

खच (सं० पु०) खसो, बकोट, नख भादि का चिह्न । 

रोचना (क्रि० चच०) वकोरना, खुरचना, ष्ीलना । 

शखराट (सं° पु०) देखा ““ खरोच ›* । 

खरोटना (क्रि° ०) देखो ““खरोचना '? । 

खरौर (सं० खी०) स्वरोंच। 

शलं (सं० पु०) देखो '“खरच । 

लचंना (क्रि° भ्र०) देखो ““खरचनाः' । 

वर्चला (वि०) अधिक ग्वचचं करने वाला, अधिक ध्यय 
करने वाला । 

खजं (सं० पु०) राग उच्चारण का विशेष स्थन । 

सजर (सं० पु०) खजूर, चुष्ारा, विचर, चांदी,हरतान्ञ । 

खजरा ,सं० खी) मूसल्ली, भरौषधि विशेष । 

खर्पर (सं ० पु०) खप्पर, सिर,कपाल । 

खव (सं० पु०) देखो ““खरव” (वि०) नोटा, अपूशं भंग 
वाका, बौना, वामन । 


। 
। 
| 


खरार (सं० पु०) गाद निद्रा, सेते मे नाक की घुर्राहट । 

खल (चि०) दुष्ट, दुजंन, नीच, अधम, क्रूर, निलंज, 
बे्टया, चुगुल्लखोर, मक्कार, फ़रेवी, (सं° पु०) खरल, 
स्थान, खलिद्ान, तलद्धट, सूयं, धतूरा । 

खलई (सं° ख्जी०) खलता । 


 खलक्त (भ्र० स० पु०) सृष्टि, जीवधारी, जगत, संसार । 
। खलक्त(्० सं० ख्ी°) सृष्टि, समूह, भीड़) 


~ = ननन ~ ~ ~ ~ ------ न “~~~ 


खलकथा (सं्ख्री°) धूर्ता को कथा, चापलृक्ली की बात । 

खलखल (सं° पु०) नदीवेग की धरनि । 

खलता (सं° खी०) दुता, नीचता, अ्रधमता । 

खलङ्खगा (सं° पु०) उपवन, रमणीय बाग, मनोहर वन । 

ख नडा (सं° ८०) चमडा, खाल, ढाल । 

खलना (क्रि° भ्र°) भखरना, बुरा लगना, नागवार गुज्ञ- 
रना, श्प्रिय लगना । [उत्सुकता । 

खलबल ( सं° पु° ) दतलचल, कुलकुलाहट, कृतृहल, 

खलबलाना (क्रि० श्र) कुलबुलाना, खौलना, खढ्- 
चडाना, उबलना, उकूल्लना । [मय, डर । 


` खलवबली (सं० जी°) भ्याकुल्ञता, घबराहट, हलचल, 


 खलान ( वि०) खल का बहुवचन । 


` खलल (श्र० सं०° पु०) बाधा, टोक, रुकावट । 


खल। (सं° खी०) वेश्या, पतुरिया, दुष्टा ख्ञी। 
[पचकाना । 


` खलाना (कि स०) सवाली करना, खोदना, गढ़ा बनाना, 


 खलार (सं० खी०) नीची भूमि, नीचान । 


| 


| 


॥ 


[नीचान । 

खलारा (वि०) नीचा, गहरा, (सं० सखी) नीची जमीन, 

खलारि ‹सं०° पु०) विष्णु, भला, सञजन । 

खलारू (सं० पु०) नीचान, पस्त, खलार । 

ललास (० वि०) मुक्त, समाप्त, सतम । 

खलासो (सं० खी०) चुटङ।रा, मुक्ति, (सं ० पु०) अहाज 
पर कुली का काम करने वाल्ला नौकर । 

ललियान (सं० प°) देखो “खरिहान' । 

खललियाना (क्रि° सर) खाली करना, दीना, उधेकना, 
खाल्ञ उतारना । 

ललिदहान (सं° पु° ) देखो “"खरिहानः' । 


खली 


खली (सं° ख्नी०) सरसों तिल भादि का तेल्ल निकाल 
लेने पर बची हदं सीढी, (वि०) खनने वाला, नीच, 
धम । 

खलीता (फा० सं० खी०) चैला, जेव, चि, पत्री । 

खलत्तीन (सं० पु०) कविका, लगाम । 

खलीफा (भ्र० सं° पु०) श्र्यक, बृहा द्रजी, भा । 

शखल्बु (क्रि ° वि०) निश्चल, निस्सन्देह, वश्य, बिनती, 
प्राथ॑ना, नियम, निषेध, प्रश्न, शब्दालङ्कार । 

खलेल (सं° पु०) फुलतेल, फुतेल का गाज । 

खलै (क्रि ०) ्रखरना । 

खल्लिव (वि०) देखो ““खल्वाट'' । 

लल्वाट (सं° पुण, गंजा, चदुला। 

लवा (सं०° पु०) कंधा, कधि ' 

खवाई (सं° खी°) खिलाना-पिक्ताना, भोज-भात । 

लवानां (क्रि° स०) खिलाना, भोजन कराना । 

खवास (श्रण्मंण्पु०)गजा रहैसों का वष्ट नौकर जो पन 
लगता हं तम्बा; भग्ना है श्र कपड़ा पिनाता है। 

खासी (सं० खी०) नौकरी, चाकरी । 

खवैया (वि०) खानेवाला । 

खश (सं०पु०) एकं सुगन्धित तृण विशेष, एक प्राचीन 
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स य 


लरडवप्रस्थ 


खसी (संण्पु०)ब्रकरा 1 [पूरक दछीनना,बलात्कार से जेना । 
लसोटना (० स ०) उनाइना, खरोचना, नोखना, बल 
तसोटा (सं० पु° ) कुश्ती लङइनेका एक पेच। 


` खस्फरिकः (सं० पु०) कांच, सूयमणि, चाकाश कीमथि। 
 खस्सी (न्र° सं° पुर) बकरा। 


लहर (सं ° पु०) वह राशि जिसका हर शून्यो) 
राग (सं० पु०) कांटा, नोक । 


` खांगडु (वि०) कैटीला, खांग वाला, शखधारी । 
` स्ागना (क्रि श्र) लंगङाना, घटना, कम होना। 


खाच (सं पु०) संधि, जोड । [ लिखना । 
लांचना (फरि० स०) खींचना, श्रद्धित करना, सीर 
खांचा (सं० पु०) टोकरा, भौवा, बड़। पिंजडा | 

खांड़ (सं० पु०) शक्कर, खंड । 

लड़ना ( क्रि० सर) कूटना, छंटना । 

खांडा (सं० पु) ख्डग, तेगा, भाग, इकडा । 


` खां सना (क्रि° अ्र०) खंखारना, खांखना । 


खांसौ (सं० खी०) खोखा, कास रोग । 


 खाह (क्रि° स०) खाकर । 
: खादय (क्रि स्नी०) खाहये । 


प्रधान देश, यह भारत वषं के उत्तरकीश्रोरहै।. 


यहां के बाशिन्दे भी खश नाम षे प्रसिद्धदहैं । 
खस (सं° पु०) देखो खगः" । [देना । 
खस्कंत (सं° शी) चंपत होना, भाग, जाना, चल 
लसक.ना (क्र० श्च०. सरकना, स्थानाम्तरित होना । 
खप्कवानः (क्रि० स०) एक म्थान से वुसरे स्थान को 
हटवाना, सरकवाना । 
खस काना (क्रि° सर) हटाना, बढ़ाना, सरना । 
खसखम (सं° पु०) पोस्तका दाना, खस, उमेर । 
खसखस (वि० ) गजा सूखना, भुरभुरा । 
वसणख।(स (सं° पु०) खस, उशीर । 
खेसरा (सं° पु०) खुली, स्वुरी । [खसकना । 
खसना (क्रि ०) भसना, गदना, गिर पड़ना, 
वसम (श्० सं० पु०) पति, भर्ता, स्वामी। 
चतसरा (सं° पु०) बही, खरां, खुजली । 
स्वपताना (क्रि स०) गिराना, नीचे लुदकाना, नीचे 
खस्िया (वि०) वधिया, नपंसर बन्रा | 


खसियाना (क्रि° स०) बधियाना,अण्डकोश निकलना । ` 


खाद (सं० शी०) क्रिले या नगर के चारों श्रोर की नहर, 

जो उसकी रचा के लिये खोदी जाती है, गदा,नाल्ला । 
खादक (स० पु०) पेट, श्रधिक् खाने चाला भ्यक्ति। 
खाक (फा० सं° ख्री°) राख, धूल, मिदर, गद्‌ । 
खाकसीरः (सं० ख्ी०) श्रौपधि विशेष । 


खाक (सं° पु०) ढँचा, डौल। 
` खाकी (फा० वि०) भुरा, (सं० पु०) मुसलमान फरक्रीरों 


का एक सम्ध्रदाय विशेष । 


 शाग (सं० पु०) गेडेकारसीग। 

| खगा \सं° पु०) खगा, त्वार, खौडा। 
खाज (सं° सखी०) खुजली, सखुजलाहर । 
 खाजा (सं पुण) एक प्रकार की मिडादं। 


लारा (सण पुण) काडकाबडा पात्र) 


खार (सं° ख्ी०) चारपाई, खटिया, पलंग । 


खाइ (सं° पु०) गढ़ा, खात, गत । 
[ गिराना । ` 


। 


| 
| 


॥ 
1 
1 


[जलाया था । 

खारडव (सं पु०) एक प्राचीन वन, इसको भजन ने 

खारडवप्रस्य (स० पुर) एक गांवका नाम, यह गाव 
शवराष्ण् ने पाण्डवो को दिया था, पाण्डवां ने यहीं 
पर इन्द्रप्रस्थ नामक नगर बसाया | 


सति 





खात (संर पु०) गढ़ा, कुरां, ताजाव, खाद्‌, गोबर । 

लातक्र (सं० पु) ऋणि, क्रज्ञदार, ताल, तक्ेया, परिखा, 
खारै' । 

खातमा (क्रा० सं° पु०) भरन्त, ग्यु । 

. खाता (सं० पु०) जेन-देन, हिसाब-किताव, वखार,गढा । 

खातिर (अण सं खी०) सम्मान, भाद्र । 

खातिरजमा (श्र सं° स्ली°) विश्वास, संतोष, ढादस । 

खानिरदारी (राण सं० खी°) श्चाद्र, सम्मान। 

खातिर (सं° ख्ी°) श्रादर, सम्मान, ढादस, सन्तोष । 

खानक (क्रि° स०) खा लेता, खा जाता) 

खाती (सं° ख्ली°) खतिया, बद, तलैया । 

ख।द्‌ (सं° खी ०) गोष्रर, कतवार पास । 

खादकः (सं° पु०) ऋणि, खवैषा, खाने वाल्ला । 

खादन (सं° पु०) भाजन, खाना , 

खादि (सं° पु) खाद्य, कवच, हस्तत्राण । 

खादिम (श्र० सं° पु०) नौकर, चाकर, दास, सेवक । 

खादुक (वि०) हिंसक, हिसालु । [ खाने योग्य । 

लादय (सं पु०) भस्य, भोग्य, भोजन करने योग्य, 

खाधु (सं° पु०) भोजन, खा । 

लान (सं पु०) भोजन, भोजन की सामग्री सं स्री) 
खानि, उद्धव-स्थान, श्राकर । 

खानश्वर (सं० पु०) गढ़ा, सुरङ्ग खो । 

ग्वनखाना (रा० सण पु०) मुगज्ञ सरदरों की उपाधि 
सरदारां का सरदार । 

खानखाह (फा० क्रि° पिर) श्चवश्य, जरूर । 

खानगी ( ए़ा० वि० ) घरेलू, निज का, (सं० खी०) 
पतुरिया, कसबी, वेश्या । 

शवानद्‌न (फा० सं० पु०) कुल,चश । 

छानवानी ( फा० वि० ) कुलीन, सत्कुलोद्धव, पुश्तेनी 

खानदेशा (सं° पु०) सतपुडा की पर्वतमाला के दच्धिणा 
का एक प्रदेश, यह वम्बडई प्रान्त ॐ भ्रन्तगत है । 

खानपान (सं० पु०) भन्न अज्ञ, भ्रावदाना, खाने पीने 
का व्यवहार । | 

खानसामा (फा सं० पु०) भ्रप्रेज्‌ या मुसलमानों का 
वह नौकर जो भणर्डारे का काम करता है । 


|, 


[वैत्रिक । ' 


५ १६६ ) 


वाक्तां 





मानना। खाने के दति श्रौर दिखानेके श्चौर, 
बाहर कुलु भीतर कु, खाना पीना लह करना = 
क्रोध वा खेद उत्वन्न करना । 
छानातलाशी (ष्टा० संन खली ) किसीपर चोरीका 
श॒वहा होने पर माल बरामद करने के लिपु उसके 
घरमंदुंढना। [ सम्बन्ध । 
खाना पीना (सं पु०) खानपान, खाने पीनेका 


' खनःपूर। (सं० खी०) नक्शा भरना। 
` ख्नाश्युमारः (काग सं०्खी०) मकान गिनने का काम। 
' खानि (सं° खी) उन्पति-स्थान, उद्धव-स्थान, खान । 


ख।({निक्र ( विण ) खानि सम्बन्धी, खदान का। 
खानां (सण पु०) खान, 
लःप (सं खी०) म्यान, कोष। 


` खपर (सं० ख्नी०) करदल मिद्री, काली श्रौर सदार 


~ ~~ -- --~ - ~~~ ~~ --~-~~~ ~ -~~----~--- --~ ~ 


कड़ी मही | 
खःपर (सं० खी°) खापट, उभड खाभड्‌ जमीन । 
ख।वट्‌ (वि०) उभद्, नीचः ऊ 1श्रंद्वंड | 
राम (फा० १8०) कचा, श्नुमय्शून्य | 
रागखाद (क्रि चे) श्रतश्य, जरूर । 
गवना (क्रि० स°) गीली मिद्रीश्रादि से किसी चीज 
का मुंह बन्द्‌ करना, चिका संह वन्द्‌ करना । 
रमामी (क्रा सं° खी ०) कचा, श्रघृरापन, च्रपूणं । 
खामोश ( षठा० वि० ) मौन, चुप। 
खामोशी (ाण्सं० खी) चुप्पी, मौन । 
रार (सं° पुण) लोनाक्ञार, रेह, कल्लार, सञ्जी मिद्ध । 
तरकर (सं पुण) कुःहारा | 


' खारा (सं° पु०) बुहार । 


--- -~-- ---- ~ - 


लारय (क्रि° स०) क्षार निकालें, खाली करं । 

खरा (वि०) क्षार, लोना, प्ररुचिकः, तीखा ] 

खारिज (श्र° वि०) वहिष्डृत, निकला हुध्रा, जिस 
मुक्रदमे की सुनाई नदो । 

खारी (सं° पु०) सोलह द्रोण का एक परिमाण विशेष 
(सं° स्प्री०) एक प्रकार का नमक, कडवा नमक । 

खलारुवा (सं० पु०) लाल्लरंग का एक मोरा देशी कपड़ा । 


¦ खाल (सं स्री) चर्म, चमडा, स्वचा, धौँकनी नीची 


लाना (सं° पु०) भोजन, श्चाहार, ( क्िण्स० ) भोत्रन 


करना, भक्षण करना । 
मुहा०- जिसका खाना उससे गुराना == उपकार न 


जगह, नीचां । [सरकारी । 
ख.लसा (वि०) जिस पर एक दही का श्रधिकार हो, 
खाला (वि०) नीष्वा। 


सलाक्ा 
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खाला (अण सं° स्त्री°) मौसी । 
खाली (वि०) छं छा, रिक्त, शून्य । 


| खिज्ञान ( अण० सं० पु० ) केश करप, सफ़ेद बालो को 


रंगने की श्नौषधि । 


राले ( वि०) नीचे । ` खिभः (सं° खी०) कोप, क्रोध । 

खलु (सं° पु०) देह का चम, खोदना । चिमना (क्रि° ०) चिदना, नाराज्‌ होना, मँ फलाना । 

खाविन्द्‌ (क्रा सं० पु०) ए्वसम, पति, भतां ।  खिभलाना (क्रि० भ्०) विजना, चिढना । 

खास (अण० विर) प्रधान, मुख्य श्राह्मीय, निजी, स्व, | खमाना ( क्रि° स० ) चिदाना, वंग करना, नाराज 
प्रिय । | करना, खिजाना । 

खाखक्रलम (श्ण सं पु०) बडे श्रादमियों के निजी | णिडकी (सं० ख्ो०) करोखा, जंगला, गवा, द्रीचा । 
काम के तेखक या सहायक । । विख्ड(ना (श्रि° स०) बिथराना, बिखेरना । 

खासगो (° वरि०) निजी, स्व, भ्रपना। ` खिताब (श्च सं पुर) उपाधि, पदवी । 

व्वासबाज्ञार (फ़्रा० सं० पु०) राजाके महल के पास ` खिनावरी ( भ्र० वि० ) पदवी-प्राप्त, खिता पाया हृभा। 
या सामने वाना बाजार, जहां से राजा सौदा . खिदमत (षा० संग ख्री०) खिजमत, सेवा, : हल । 
जेवा हे ।  विदमतग।र (1० सं० पु०) टहलुश्रा, सेवक । 

रास्ता (० सं° पु०) राजभोग, राजा का खाना, खिदमतगारी (षा सं° ख्ी०)सेवा, टहल । 
राजाकी निजा सतरारी, मोयनदार पृरी। भला, | खिन (सं० पु०) लहमा, क्षण । [दुखिया, नाराज्‌ । 
चंगा, भच्छा, सुन्दर, सुषौ, भरपूर,स्वास्थ, निरोग । खिन्न ( बि० ) उदास, चिन्तित, असहाय, दुःखित, 

खासियत (अ सं स्त्री०) स्वभाव, ्'दत.गुण । । खियानत (सं° खी०) देखो ^“खयानतः । 

णास (सं° ख्ञी°) देखो “"खासा'? ।  चियाना (क्रि° ०) धिस जाना । [ याद्‌ । 

लाहिश (सं° स्त्री) हच्ठा, चाह । । लियाल ( सं० पु० ) सवयाल, विचार, इरादा, स्मरण, 

खिखना (क्रि° श्र) तनना, हंचना, घसीटना, प्रदत्त । खिर (सं० खी) बाने का सूत रखने कौ ठरकी, नार । 


होना । । लिरङी (सं० खी०) खिड़की, जंगल्ा, फरोखा, द्रीचा । 
खिचवाना (क्रि० स०) तनवाना, एंचवाना, घसिटवाना खिरनो (सं० श्ी०) फलत विशेष । 
प्रबृत्त कराना । [ताना ¦ खिगाज (श्र० सं° पु०) कर, मालगुजारी । 


खिचदं (सं० स्रो) खीचने का काम, खींचने का मेन- खिरंगी (सं० खी०) बीनवंद्‌, बर्यिरा। 

खिचडइवार (सं° पु०) मकर संक्रान्ति, इस दिन खिचड़ी खिलश्रत (श्र सं० ज्लो०) राजा महाराजाश्चोसे दिया 
दान करने का महात्मे । हुश्भा सम्मान-सूचक वञ्ञादि 

खिचड़ी (सं° खो०) दाल भौर चावल को मिलाकर खिन (सं० पु०) धश्नी, अगल । 
पकाया इुञ्मा चावल्ल, एक साथ मिला हुच्ा वाल, 
चावल, द वप्तर्रो का संयोग, मकर संक्रान्ति । । खिलजाना (क्रि° स) देखो ““खिलनाः । 

खिन्ना (करि० ०) देखो “खिचना'' । ` खिलना (क्रि अ०) विकसित होना, प्रमुदित शेना, 

णिचा (क्रि° स^) खिचवाकर, तनवाकर । । प्रसन्न होना! 

खिचाव (सं° पु०) एचाव, तनाव । । खिलवाड़ (संण्खी०) खेल, तमाशा, कडा, मन-बहलाव । 

खिचावट (सं० पु०) एचावट, वनाव । ` खिलवाड़ (सं०घु०) तमाशगीर, खेल करने वाल्ला । 

खिजड़ी (सं* सखी०) योगी का भ्रासन।  खिलवाना (क्रि०्स०) दुसरे से खाना खिल्लाना, दूसरे से 

खिन्नरमत (सं, ख्ली०) सेवा, टहल । भोजन करवाना । 

खिज्लाना (कि> भ्र) चिदाना, सरँमल्लाना, क्रोधित ` खिला ‹सं° खी०) भोजन-ङ्िया, भोजना का नाम। 
होना, क्रोधित करना ¦ [ करना ।  खिलाई दाई (संण्ड्ली०) धात्री, धाया । [अपण्यथी । 

खिजाना ( क्रि* भण ) चिदाना, क्रुद्ध करना, नाराज खिलाङ्क (वि०) सिज्ञाने वाज्ञा, भोअन कराने .बालञा, 


[सिल्ला कर हं सना । 
। खिलखिलाना (करि° भ्र०) ठा मार कर हसना, खिल- 


खिलाड 
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च्िलाड़ (सं० पु०) खेल करने वाला, जावुगर, शंचल, । खीरमोहन (सं पु) एक प्रकार कौ बङ्गल। मिटा का 


श्माारा । 
खिलाड़ी (सं° पु) देखो ““खिल्ाड” । 
खिलाना ( क्रि स० ) भोजन कराना, खेलाना, खेल 
खिलाफ (० वि०) विरद, विपरीत । 
खिलेया (वि०) खेलाड, खिलाडी । [मूति, श्रादि। 
खिलोना (सं ० पु०) खेलने की चीङ्, गुडिया, पुतली, 


| 


नामजी चने से बनती है। 


[कराना । , खीरा (सं° पु०) फल विशेष । 


खीरी (सं० खरी०) एक प्रकार का मेवा, पिस्ता 


| खलील (सं° स्त्रो ) धान का लावा,कांट, कील । 


खालना (क्रि स०) खाल लगाना । 


खीला (सं० स्त्री) कांटा, कील, मेख । 


खिल्ली (सं० खी °) हंसी, मजाक्र, दिज्ञगी, टटोल्ञी, णहा, : 


पान का बीड़ा, धान का लावा ' 

खिह्लू (वि०) खिलाद । 

चिल्ल (सं खी ०) ्रधिक हसन वाली खी । 

खिक्षकना (क्रि०) चम्पत होना, भागना । [दलन । 

विसकाना (क्रि° सं०) सरकाना, दूर भगाना, हटाना, 

खिसना (क्रि° भ्र°) देखो ''लसना? । 

खिसलना (कि° श्र°) फिसलना, विदधलना, गिरना, 

खिसलहा (वि०) फिसजहा, चिकना । 

खिसलाहट (सं० स्त्री०) खीस, कोध, कोप, खीभना । 

खिसाना (क्रि० श्र°)कुपित होना, ऋ. होना, उस्साह- 
भङ्ग होना, हटना, टलना । [कना । 

खिसाय रहना (क्रि° श्र °) नाराज्ञ होना, टलना, हिच- 

सखिसियाना (क्रि° अ्र°) क्‌. होना, नाराज्न होना, रिस 
करना, चिडचिडाना । 

खिसिय।नि (सस्त्री) लज्जित होना, लजा, लजाई । 

खिसियानो (सं ° ङी०) लजा, शम॑, हया । 

खिसियाहर (सं° च्नी°) खीस, कोध, रिस, कोप । 

खींच (सं० स्रो ०) श्रनबन, नाराज । 

वीच तान(सं० स! ०) चदा उपरी, एक हो वस्तु के जिए 
दो भ्यक्तियों का परस्पर विरद उद्योग । 

ग्वींचना (क्रि° स०) घसीटना, ए चना । 

खींचाखींची (सं० स्त्री°) खींचतान, चदा उतरी । 

खीं चातान (सं° खी °) देखो “खींचतानः । 

खीं चातानी (सं० ख्ली०) खींचा खींची, खींचातान । 

खीज (सं० स्त्री०) मेमलाहट, सीस, क्रोध । 

खीजना (क्रि न्न) कुपित होना, खिलियाना । 

खीभः (सं० ज्ञी०) खींच, सलाह, क्रोध । 

खोभ्रना (क्रि०च०) खींजना, कुपित होना,कोध करना । 

शल्ीन (वि०) दुब, छीन । 

खीर (सं खो०) शीर, पायस, बुध मे उबाला चावल । 


सलीला (सं° स्त्री) पानका बीड़ा [श्रप्सन्नता। 
खीस (वि०) नष्ट ,बरबाद (सं° स्ी°) क्रोध, रोष, 


, खासना (सं० पु०)र्सिाना, खिसियाना । 
` खीसा (सं° पु०) यला, यैजी खलीता, जेव । 


` खीह (सं° खी०) सञ्जी, रेह । 


[ निकाले । 


| खरकटवा (सं० पु०) वह ष्यक्ति जो कान की मैज्ञ 


[सरकना । 


खंदलना (क्रि° स) कुचलना, रोदिना । [श्रनादत । 
खुश्रार (वि०) श्रापद्‌-ग्रस्त, खराब, ्रपरतिष्ठित, बेहउज्ञत, 
खुश्रारी (सं० स्त्री) नाश, गवराबी, बेहञ्ज्ञती, भनादर । 
रुक्ख (वि०) छदा, खाली । 


` सुख (वि०) भिश्चुक, दरिद्र, कंगाल । 
 खुगीर (फ़ा० सं° पु०) जीन, नमदा, चारजामा । 


~ - ~ --* ~-~ ~------~- 


(व 1 ज 


रु चरर (सं° स्त्री०) व्यथं शचवगुण दिखाने का प्रयत्न, 
निरथेक दोष निकालने का काम | 

रु चुर (स० खी ०) देखो '“खु चर” । 

खुजलाना (क्रि स०) कङ़लाना, खनुभ्राना, सहलाना । 

रु नलाहर (सं° खी ०) खुजली, सुरसरी, गुदगुदी । 

रखुजला (सं० खी०) देखो “खुजल हट? । 


¦ रुजवाना (क्रि° स०) अनुसंधान कराना, दंडत्राना, पता 


~ ~ ~~~ --=~-~.-- 


लगवाना । 

खुजान!{ (कर° अ ०) देखो ““खुजलाना?' । 

रुञ्जा (सं० पु०) फलादि का निकम्मा रेशेदार भागे 
तलदछट, चेला । 


` खुभराहा (वि०) भ्रथपिशाच, कंजूस, कपण । 
 खुरकाना (क्रि° स०) सन्देह करना, संशय होना, छितसो 


वस्तु के उपर का भाग तोडना, कुतरना । 


| श्युटक्रा (सं० पु०) खट्का, सन्देह, शङ्का । 


| 


1 


रुटचाल (सं ख्ली°) दुष्टता, नीचता, बरौ चाल अलम, 
उपद्रव, निन्दिति आचरण । 

खुखचाली (वि०) उपद्रवो, दुष्ट, दुराचारी ! 

खुटाई (सं° ख्ी°) दुष्टता । 


खटाना 


( १७२ ) 


छरा 








रुटाना (क्रि° अ०) खत्म होना, समा्त करन।, भरन्त ¦ खुफिय। पुलिस (सं° खी ०)जासूस, मेदिया, गुप पुलीख । 


होना, बराबर करना, समान करना । 

खुरानी (०) पूरी हहं । 

खुटी (सं० खी°) खूरी, काल । 

खुदा (सं° ्ञी०) मूलधन, पँजी, एक मिटा विशेष 
विरोध, इस थमे हस शब्द्‌ का प्रयोग जब बश्चे 
किसी से कगडते हं तब करते हं । 


सुडला (सं पु०) परियो के रहने कौ जगह, सुगियों ¦ सुर (सं° षु०) चौपायों के पैर की फटी हृद टाप । 


का दर्बां, बेहड । [पायग्वाना फिरा जाता है । 

खडा (सं° खी०) पायखाने का वह गड्ढा जिसमे 

रुरा इला (सं० पु०) काटर, खोखर. छृत्त का विद्र । 

शुत्थ (सं ° पु०) बृ के जड के उपर काभाग। 

खुत्थी (सं° खी ०) खटी, धन, दौलत, बसनी । 

रुद्‌ (फ़रा० च्रभ्य ०) स्वयं, निज, भाप) 

खच्‌काप्त (फा० सं० खः०) वह जमीन जिसको मालिक 
जते वोये मगर सीर नहो । 

लदकुशी, (क्रा० सं° सखी०) श्रादमघात, भास्महव्या । 

रखद्‌गरज (फ़ा० वि०) स्वार्था, मतलबी । 

द्गरज्ञी (क!० सं° ख ०) स्वाथपरता, स्व दृष्ट-सिद्धि । 

खुदमख्तर (क्रा० वि०) स्वदन्व्‌, स्वतन्त्र । 

खुद्रा (सं° पु०)छोट। छोटो मामूलौ चीज ,फूटकरःचस्तु 1 

खुद वाद (सं० ख्ली०) खुदवने का काम, खोदुवानेकी 
मजर । 

खुद्वाना (क्रि° स०) गोहवाना, फोड्वाना । 

खुदा (क्रा० सं° पु०) श्वर । 

खुदा (फ्ा० सं° खली) दश्वरश्व, सृष्टि, 
खोदने का काम, खोदने कौ मजरी । 

खुदावन्द्‌ (क्रा० सं° पु०) श्रभिमान सूचक शब्द्‌, ईश्वर, 
मालिक, हुङ्‌र, जन।ब, श्रीमान्‌ , भअरक्नदाता । 

खुदी (क्रा सं० पुर) श्रभिनान, अहंकार, घमर्ड, 
(सखी °) चावल भ्रादि का टुकड़ा, खुदी,कण,कणिका । 


(सं° खी) 


खुब्रना (क्रि°ञ्च०) विधना, पैरना, चुभना, धाक जमाना, 
प्रभाव डाक्लना। 


| रुबार (वि०) नष्ट | 
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` युभना (क्रिन्सर) चुभना, धंसना, विधना । 


खुभो (सं° ख्ी०) कान म पहनने का एक गहना, लंग । 


 खुमारी (सं० खी०) मद, नशा के उतार की दशा । 


| रघुररुर (सं०पु०) घर घर शब्द्‌ | 


रुररवुरा (बि ०) खरखर, ्रसमतल, रूखर । 
रवुररुराना (क्रि°् ०) सुरखुर शब्द्‌ होना, घरघराना । 


| रखुरखुराहर (सं° खी०) खुरखुर शब्द्‌ । 


खुदी (सं° खी°) चावल श्रावि के छोटे छोटे टके । ` 


रुनस (सं° खी०) क्रोध, रिस, गुस्सा, कोप । 
खुनसाना (करि° अ०) रिस करना, क्रोध करना । 
खुनसी (वि०) क्रोधी, गुगसावर । 

सुन्व्‌लना (क्रि° स०) पैर से कुचलना, खुरचना । 
खुफिया (हा० विर) किपा हुभ्रा, गुषठ। 

खुद (सं° ज्ञी ०) भरन्तर, स्यदधान । 


| रखुरचन (सं° सखी ) खखोरन, खखोरी । 


रुरन्वन॥ (० सं ०) खखोरना, खरोचना, छीलना । 
रवुरराड (सं० पु० ) पपडी, खंटी | 


खुरदय (सं० पु०) वरी, करट) फसल को वैलों से कुच- 
लवाना । 


। खुरपा (सं° पु०वास या चमडा छीलने का एक श्रौज्ञार । 


रखुरपी (संग्ख्ली०)छोटा खुरपा । 

रखुरमा (श्ण सं० पु०) छोहारा, एक प्रकार की मिराई । 

रुरहर (सं° स्ी०) खुर का निशान, सुर से बना 
इश्ा मागं । 

रुराक (क्रा० सं° पु०) खना, भोजन । 

रुरक (क्रा० सं सली०) नगद्‌ पैसा जो भोजन के ज्ञिए 
दिया जाता है। [मगड्‌ा, टटा । 

खुराफ़ात (अण सं° खी°) गाली गज्तौज, उपद्व, 

रुरासान (फ्रा० सं° पु०) फारसदेश का एक प्रान्त, 
यहां की धजवाईनं बहुत भच्छी होती हे । 

खुरासानी (वि०) खुरासान का, सुरासान सम्बन्धी । 

रुरिया (सं° खी०) कटोरी, प्या्ली, घोर्‌, घुरनेकी 
कती । 


। खुरी (सं° खी०) खुर का चिद्ध, सुम का निशान । 
रुररन। (क्रि° स०)भग।ना, खदेरना, रगेदना 


खुद बान (० सं° खौ ०) सुश्म-दशक यन्त्र । ` 


 खुर्दाफरोश (क्ता० सं° पु०) बिसात, घोटी मोदी खुदरा 


चीज़ बेचने वाला ष्यक्ति | 


` खुराट (बि) बृढा,अयुभवी.चाल्ाक बहुत पुराना,जीशं । 


खलवाना ( १७३ ) खेटकः 








खुलत्राना (क्रि° स०) खोल देना, चुङाना । 
शला (वि०) स्पष्ट, प्रकट, मुक्त, बंधन रहित । 


रवद (संण्खी०) थोडेषेरे मे घोदे का इधर उधर "चलना । 
खंदना (क्रि° श्र°) वैरो से खोदना, खोदना, टाप मारना 


खुलास। (० सं पुर) संेप, सारांश, (करि० वि) रोदना, कुचलना 
वाघ, खुला इुश्या, प्रकट, स्पष्ट, संरिक्त, सारांश, | खुभा (सं० पु०) देखो ““खुज्ा” । 
साफ़ । खूटना (#०) तोडना, खसोरना, उखाइना, उधेद्ना । 


खुली (सं स्प्री°) येली, तोडा । 

खलेवन्द (क्रि° वि०) प्रकाश्य रूप से, सुश्लमसु्ञा । 

ख्लमखुल्ला (्रि° वि०) प्रकाश रूप से, निभेयता से । 

खशा (क्रा० पि०) मन्न, प्रसन्न, श्रानन्दित । 

लशक्रिस्मत (फ़ा० वि०) भाग्यवान्‌ । 

रवुशक्तिस्मती (क्रा० सं° खी०) साभाम्य । 

रुशखत (क्रा° वि ०) सुन्दर लिखने वाला, श्रच्छा श्रक्षर 
लिखने वाला । 

खुशखती (सं खी °) श्च्छी किखावट । [समाचार । 

रुशखवररा (का० सं ° खी °) शुभ सम्बाद्‌, श्रानन्द्‌ दायक 

खशनवीस (का० सं° पु०) बदिया श्वक्षर लिखने वाला । 

खुशनसीव (° वि०) भाग्यवान्‌ । 


खुरी (सं ° क्ली°) खटी, पपदी , 

खूड (सं० पु०) रेधारी, अङक, खाद, खान । 
(सं० पु०) स्वयं, श्राप, तलछट, खाद्‌ मैल, पर्याय 
सुद्र, खूदड्‌ । 
राना (क्रि०) दुल्की चलना । 

खून (सं०° पु०) रुधिर, लोहू, रक्त । 

खुनखच्र (सं०पु०) मार काट । 

खनखराव्रो (सं० पु०) मार काट। 

खूनी (फा° पि ०) हस्यारा, घातक । 

खूव (वि०) च्छा, भला, उत्तम । 

खूबड़ खाबड़ (वि०) नीच ऊंच,ऊभड खाभड्‌ । 

खूबसूरत(फा० वि ०) रूपवान्‌ .सुन्दर । 


1 
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खद (सं० सखी°) घोघी, खोदी ।  श्राकाश म उड्‌ सकता है । 

खंखार (फ़ा० वि०) रक्त पीने वाला, भयंकर, निर्दयी,करर । । खेचरामुद्विक्रा (सं° स्त्रो°) तन्त्रानुसार दोनों हाथों को 
खंच (सं० खी) नाडी विशेष्र। | एक दूसरे पर लपेटने की मुद्रायोग साधन की एक सुदा । 
खर (सं° पु०) कोना, छोर, चोर, तरफ़, कान की मैल । | खेजड़ी (सं ० स्प्री०) शम का एक पेड । 


। 


खेटना (क्रि° स०) खोंटना, टोकना, चुकाना, घटाना, । खेट (सं० पु०) छोटा गांव, खेडा, ब्रह, पकी, घास, वृण 


खशनुमा (क्रा° वि°) सुन्दर, मनोहर । खूबसूरती (सं° खी °) सुन्देरता, सौन्दयं । [विशेषता । 

खशचू (फा सं खी०) सुगंधि । | खृत्रो (फा सं° खी०) भच्दाद, गुण, विलकणता, 

ख शबूद्‌ार (फ़ा° षि०) सुगंधित्त । । रखूभना (क्रि) पुराना होना । 

खुशहाल (फ्रा° वि०) संपन्न, सुखी । | खुसर (सं° पु०) उल्लू, उसरुञ्रा, धुग्धरू, (वि०) मनहूसख 

खशामद (क्रा सं° खी ०) चापलूसी, चाटुता । | ्ररसिक, शुष्कं हृदय, पापाण हृद्य 

खुशामदा (वि०) चापलूस । [करने वाला । | खेकसा (सं ° पु०) फल विशेष, चिद, लक्षण । 

खशा मदीटय्‌ ट्र (सं° पु०) खुशामद्‌ करके जीविका पैदा | खेचर (सं° पु०) च्राकाश मे चलने वाल्ला, शिव, चन्द्‌, 

खुशिथएला (सं° खी०) श्रानन्द्‌, प्रसन्नता । | सूर्य, तारागण, पत्ती, विद्याधर, भूत-प्रेत, रास, 

खुशी (क्रा सं° खी °) प्रसन्नता, ्रानन्द्‌ । । देवता, विमान, वायु, बादल । 

खश्क (वि०) सूखा । ` ` खेचरी (सं° खी °) विद्याधर, प्ली, नकन्र | 

खर्की (वि०) निरस, सूखा, पैदल रास्ता । । खेचरागुरिक्रा (सं० स्त्री) तन्त्रानुसार योगसिद्धि की 

खुसुरफुःसुर (सं पु०) कनापूसी, कानाकानी । | एक प्रकार की गोली, जिसको मृंह मे रख कर मनुष्य 
| 


संकुचित करना, उद्यत होना । । तिना, घोड़ा, गया, भ्राखेट, शेर, शिकार, 
खंटला (सं° पु०) श्चपधि विशेष । [का मेख 1 चमडा, ढाल, लाढी, सटा, डंडा, नीच, इर । 
खरा (सं० पु०) खंभा, थमा, बैल गाय स भादि वांधने | खेटक (सं° पु०) छोटा गाव, पुरवा, खेट, खेड़ा, बलदेव 
खंटी (सं° खी०) मेख, छोर खंटा । की गदा, ढाल, जादी, सोंटा, तारा, गया, शहर ! 


२३ 


खेरको 





खेटको (सं ० पु०) भङ्गी, भाला, शिकारी, भ्रधिक । 

खेड़ा (सं० पु०) खेट, गांव, पुरत्रा, टोला । 

खेडो (सं० स्त्री ) एक प्रकार का लोहा, फौजाद, 
हस्पात, कान्ति्नार, मांस का वह भारा जो जरायुज 
जीवों के ब्रां के नाल के साथ लगा रहताहे, 
ग्भात्ररण॒ । 

खेद्री (सं° खी०) गर्भावरण, भिज्ञ । 

खेत (सं° पु०) क्ेश्र, जोतने बोने की भूमि। 


( १७४७ ) 


| 
॥॥ 
॥ 
। 
॥ 
१ 


॥ 
॥ 
१ 
॥ 


खेरा 


खेलना (क्रि° श्र) उदल-कूद्‌ करना,कीड़ा करना, वि्ार 
करना, मन बहलाना, कूदना, फोँदना, दौडना । 

खेलवाड़ (सं० पु०) खेल, कौतुक, कीड़ा, दिह्नगी, दिल- 
बह्लाव । 

खेलवाड़ी (वि०)खेलने वाला, कौतुक प्रिय । 

खेला (सं०° पु०) खिलवाड़, खेल । 





। खेलाई (सं० ख्री°) खेल । 


मुष्ा०--खेत छोडना = युद्- स्थल से भाग जाना । खेत ` 
` खेलाना (क्रि° स) बहलाना, खेल मे प्रवृत्त करना । 
` खेलोना (सं° पु०) देखो “विलीनाः । 


र्ना = युद्ध म॑ मारा जाना। 
खेतल (सं° पु०)श्राकाश-मंडल 
खेतिहर (सं° पु०) खेती करने वाला, किसान । 
खेनी (सं० स्त्री) काश्तकारी, कृषि कम । 
खेतोष्रारी (सं° स्त्री०) काश्तकारी, किसानी-कृषि । 
खेद (स० पु०) मनस्ताप, रंज, दुःख, ग्लानि, थकावर, 
प्रस्ता । [सताना, शिकार का पीरा करना । 
खेद्‌ना (क्रि° स०) भगाना. हकना, मार कर भगाना, 
खेदा (सं° पु०) हाथी रफसाने की जगह, शिकार,्रहेर । 
खेदाई (सं० खी०) खेदने का काम, खेदने की मजुरी । 
खेदान्वित (्रि०) दुःखित । 
खेदित (वि०) शोकान्वित, खेदयुक्त । 
गेना (क्रि° स०) नार चज्ानः, काल-चोप करना. समय 
विताना । [सङे, वा, भार । 
खेप (सं° स्री°) उतना बोमः जितना एक बारमेजा 
मृष्ा०-खेप हारना = हानि उदाना । 


खेपना (क्रि° स०) विताना, काटनः, काल-चोप करना । 


खेपा (वि०) पागल, उन्मत्त, वकवादी । 

खेम (सं° पु०) कुशल,मं गल, श्रानन्द्‌, श्नभ्युदय.सुरश्ा । 

खेमरा (सं° पु०) बारह माच्राश्रोंका एक ताल । 

खेमा (श्र सं० पु०) डेरा, तम्ब. क्रनात । 

खेरा (सं° पु०) डीह, परतो, उजड गाँव । 

खेरी (सं° खी०) देखा “खेड़ी? । 

खेरे (सं° पु०) गांव, छोटी बस्ती । 

खेल (सखं° पु०) क्रीडा, मन-वहलाव, कौतुक, मनोग््न, 

धिषार, विनोद, दिल-बह्टलाव, उद्ल-कूद्‌, दौड-धूष । 

मुषा०- खेल करना खेल सममना = तुच्छ समसना । 


खेल खेलन। = बहुत तंग करना । खेल्ञ बिगडना = | 
| खेरा (सं° पु०) भूरा रंग,करथद, ए मद्ुज्ी ॥ 


रंगमे भंग होना, काम बिगडना । 


खे गाउत्र (क्रि° सम) खेल्लाना, तंग करना, सताना । 
खेलाड़ी (वि०) खेलने व:ला | 


खेवक्र. (सं° पु०) देखो “खेवट?› । 


 खेवट (सं° पुण) मामो, मज्ञा, नाव खने वाला, एक 


 खैवरिया (सं० पुण) मल्लाह, माका, खेवर । 
। खेवनहार (सं० पु०) पार लगाने बाला, खने वाला, 


रजिस्टर जिसमे प्रस्येक पटीदार के हिस्पेदार की तादाद्‌ 
श्नौर उसकी मालगृज्ञारी लिखी रहती हे । 
[मल्लाह । 


खेवना (क्रि° स०) खेना, नाव चलाना । 

खेवा (सं० पु०) खेर, नाव की उतरा की मनूरी, 
नाव का किराया) 

खेवःई (सं° खी ०) देखो “खेवा”? । 

खेसर (सं° पु०) मोटेसूत ध बना देसी वख, यह विक्ाने 
के काममेश्रातादहै। [एक श्र्न,लतगी । 


। खेसारी (सं० सखी) श्रन्न, व्रिशेप, मटर की जाति का 
` खेड़ (सं° स्री) धून, मही, वाक, गख, भस्म । 


। 


खन (सं० खी०) एच, तान, उखाड़ । 

संचना ' क्रि° स०) खीँचना, एचना, तानना । 

खंचा खच (सं० पु०) लडाई गडा । 

ख चराखेची (सं° ख्ी°) देखो “खीं चतानः? । 

तचात.न(सं° खी°) देखो ““खीचतानः 

खचातानी (सं० स्त्री) देखो `षखीं चतान› । 

खवर (सं० पु०) एक धारी का नाम, जो भारत भौर 
प्रकरानिस्तमन के बौचमंह। 


` खेग (सं° पु०) कत्था, खदिर, (श्रव्य०) श्चस्तु । 


खेगखाह (क्रा० वि०) शुभचिन्तक । 
खैरखाही (क्रा० सं° स्त्री०) शुभविन्तन । 
खेरसार सं० पुर) खदिर, कथा, सैर । 


खैरात 


( १७1 


}) सोदर 





खैरात (श्च० सं° पु०) दान, पुख्य ! 

खैराती (वि) धर्मी, पुण्याथ । [आनन्द्‌, मंगल । 

खेरियत (1० सं० खी०) राज्ञी खुशी, खेम, कुशल चेम, 

खेला (सं० पुर) नारा, बह्ुडा । 

खलोखना (क्रि० श्र०) खांसना, खँारना । 

खोंखन (विर) पोल, खारी. शून्य । 

खाली (सं० खी०) खांसी । 

लोगी(सं० खी०) पानके वीदे का चौधडा। 

खोतच (सं° ख्ी०) नाकीलो चीन्न के लगनेसेद्धिल 
जाना, या फट जाना, चीर. खांच। 

खोचना (क्रि०) घुमेड़ 7, ठेलना, चुभाना। 

खोखा (सं० पु०) बदेजियों का ि.ड्या फेमानेके क्ति 
लम्बरा बांस, खाच, चार, पेटका दरं । 

लोचिया (सं पु०) भिक्लुक, भिखमंगा, भिखारी 1 

ख।ची (सं° स्त्री) वह श्रन्न जा किसा क यहाँ से बायन 
लाने वाले नाई श्रादि का गृदस्थके यहां से मिलता 
ह । वह श्रन्न जो दूकानदार गाल्लेमे से निकाल कर 
भिखमंगों या थोडा वहत टहल करने वालो को देतह ! 

खोरना (क्रि स०) चने श्रादि के उपर की फुनगी 
तोड्ना, नाचना, कपरटना । 

लोडर (सं° पु०) खोंखला, कोटर । 

खांडकल (सं० पु०) गहा, गदा, कोटर । 

खाता (सं° पु०) घोंसला, पर्तियों का घर, नीड । 

खोप (सं० स्त्री०) टका, सलंगा, सिला के दुर दूर्‌ रांकों 
के गोफे। 

खलोपा (सं० पु०) भूसा, भन्न रखने के लिए अरहर ङे 
डठल श्रादि से बना हुश्रा घर, गाड, ताख, जुड़ा, 
छाजन का कोना, 

खलोपी (सं° स्त्री०) देखो ““खोपाः 

लोासना (क्रि स०) श्रटकाना, घुमेडना, भरना, ठोंसना । 

खलोश्रा (सं० ०) सुरशरी, गार, खोया, मावा । 

खो श्रना (क्रि) हार जाना, ठग जाना, भूल जाना, 
हरा ्राना। 

श्लो (क्रि० वि०) नष्ट होकर, खो कर [कंबल की धोधी। 

लादया (सं० खी ०) छिलका, उख की सीदी, छोई, लाई, 

खोई (सं° स्त्री) देखो “खो इया? । 

लोड (वि०) उड़ाज, खचीला, श्रपव्ययी । 

सलोखना(क्रि०)कोंखना, खलारना,कफ निकलना,खाँषना । 


ख !खलजना (सं° पु०) पोला. शून्य, रिक्त, सारहीन, थोधा । 

लोखा (सं पु०) रूपये श्रदा की हुदै हुण्डा, बालक, 
वचा, लडका । 

लोली (सं° ०) खसो. कास, रोग विशेष । 

खो गीर (सं° खी°) देखो “सखुगीर'” । 

खच (सं० पु०) चीर, खाप, किसी चीज्ञसे कपडेका 
फट. जना, केद होना । 

वाचक्रिल (सं० पु०) खोता, घ सला। 

खोखा (सं० पु०) चीरा, भरव, ठेस । 

खच (सं० पु०) श्रन्न, फल, तरकारौी रादि काव 
थोडासा भागजो घर्माथमे भिखमगों को श्रौर 
चटी सेवाध्रों के लिये इनर जनां को दिया जाय । 

खोज (सं पु०) दुंदढना, रोह, च्नुसंधान, न्वेष, 
पता, चि, निशान । 

खोजन (क्रि० स०) टोह लगाना, चनुसंधान करना, 
शन्वेषण करना, पता लगाना, दंढना । [गवाना : 

खोजवाना (क्रि> स) टोह लगवाना, दंडवाना, पता 

खोजा (सं० पु०) नपुंसक जो मुसलमान बादशाहों के 
ज्ञनाने महलां म र्क या सेवक के समान रहते ये, 
नौकर, दास, माननीय पुरुष, सरदार । 

खो ज्ञाना (चि०) देखो ““खोजवाना' । 

खोनी (वि०) दंदृने वाला, पता लगने वाजा, रोह 
लगाने वाला, खोजने वाला । 

खोट (सं० खी०) दुगं, श्रवगुण, पे, दोष, बुरा । 

रखोटपन (सं० पु०) द्रत, दुष्टता, नीचता । 

लोटा (वि०) दुगंणी, रेबो, दूषित बुरा। 

खलोराद (सं० खी०) दुष्टता, खल कपर, बुराई, । 

रोरापन (सं० पु०) देखो ““खोटपनः? । 

खोटी (बि०>खोरा का खीलिङ्ग। 

खोड (सं° द्धी०) देवी देवता, भूत प्र तादि का कोप। 

। खोडस (वि०) संख्या विशेष, सोलह । 

खःराड़ला (वि०) पोपला, श्रदन्त, दांत रहित । 

खोता (सं° पु) खोता, पोषला, नीड, पर्षियों के 
रहने का स्थान । 

खोद (्छा° सं पु०) शिर-त्रण, टोप, कूं, पूताद । 

खलोदना (क्रि° स०) गोडना. खनना 

खोदवाना (क्रि° स०) गोड़वाना, खनवाना । 

| खोद्र (वि०) ऊच नाच, ऊभड्-खाभङ्, दौड दपट । | 


_~~--~---~-~---------- ~--------------- ~----~-~---“----~---~~=~-~--~--~--~~-- ---- ----- - --- - -“~------~---~---~ 
~~~ ~~--~--~-~-~------~---~-~-~~~~--~-~-------~~--~-~----~--------~---~---~- ~~~ 


लोद्‌रा 


खोद्‌रा (वि०) वड, दरदरा । 

खो द विनोद्‌ (सं° पु०) छानवीन, पता, देडद्ाड । 

खोदाई (संण्खी०) खोदने का काम । 

खोदे (करि° स०) उखा३े, नष्ट करे, खोद डाले । 

खोना (क्रि° स०) गवाना, विगाडना, खराब करना, 
नष्ट करना, भुला देना । 

खोनचा (सं० पु०) परच्मेल मिया खाने-पीने की 
्रन्य चीज्ञ,दही बडे श्चादि रक्खा हूश्रा वड़ा थालया 
परात, जिसका फेरी वाज्ञे एक जगह रख); कर या 
धूम कर बेचते हे । 

खोप (सं° पु०) खोच, देद, चिद । 


खोपडा (सं° पुण) सिर, कपाल, सिर कीदड्ी, गरीका ' 


गोला, नारियल, गरी । 

खोपट़ी (सं° खी०) सिरकी डी, सिर । 

लोपरा (सं° पु०) देखो ““खोपडा? । 

खोपरी (संग्खी०) देखो ““खोपडी?? । 

सोपा (सं० पुण) छाजन का कोना, बैँधी हदे वेणी 
गाद, ताख, जूडा, भ्रन्न रखने के किये वृण निर्मित 
गृह विशेष । 


लोवार (सं० पु०) सुश्ररो के रहने का घर । 


खोभार (सं° पु०) बिहार्मे सुश्ररोंकोबन्द रखने का, 


स्थान, कूड़ा ककट फ़कने की जगह । 

खोय (छा० सं ° स्त्री०) स्वभाव, श्रादृत । 

खोया (सं०° पु०) देखो ““खोश्रा: । 

खोर (सं° ख्ी०) संकरी गली, तंग गल्ल । 

ोरना (क्रि० ०) नहाना, श्राग को लकड़ी से उलट 
पुलट करना, (सं° पु०) भडभ्‌जों की लकड़ी जिससे 
वे ्राग खोदते है । | 

खोरा (सं ° पु०) कटोरा, गिलास, जल पीने का बर्तन । 

खोराक (फ्रा० सं° खीर) भोजन की मात्रा, भोजन 
की सामी । 

खोराकी (फा० वि०) ्रयिक भोनन करने वाला, 
(सं° स्नी°) भोजन के लिप्‌ दिया जाने वाल्ला धन । 

खोरि (सं° खो०)सकरी गल्ली, दोष, दुग, रेव, नुश्स । 

षोरिया (सं° खी०) छोय कटोरा । 

ख.रे (वि) दु्गणी, रेबी। 

खोल (सं° पु०) शिलाफ़, दोहर, श्रोदने का मोरा कपडा 

खोलडा (सं° पु) सखोखला, खोट, कोरर । 
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ख्वाहिशमन्व्‌ 





| खोतलना (करि° स०) भ्रावरण हटाना,च्रलगाना, उधेडना, 
| फलाना, मुक्त करना । 
। लोली (सं° ख्ी०) चौगी, नालिका, शरश्च रखने की वस्तु। 
| खोव। (सं०° पु०) खोश्रा, खोया, मावा । 
। खोये (कि० स०) नष्ट करै, भुलवावे, हरवा, खोवावे । 
खोसना (क्रि°) टूसना, भरना, घुसेडना । 
| खादी (सं° ख्री°) पत्तं काबना हुश्रा ्ाता। 
। खोह (सं° पु०) कन्दरा, गुफा, गृहा । 
| खोड (सं° पु०) खौर, चन्दन तिलक । 
। खोफः (श्र° सं° पु) भय, डर, भीत । 
। खोर (सं० पु) त्रिपुरुड, चन्दन का श्राडा टीका, लहरि 
यादार चन्दन, धनुषाक।र चंदन का तिलक । 
` खोरना (क्रि° स०) चन्दन लगाना, तिलक करना, श्राग 
| को उलट पलट कर वुमाना, इस रथं मे बिहारी 
भाषामे प्रयोग दहोतादहं। 
खोरहा (वि०) जिसे बाल या रोवे भड़ गये हों । 
। खोरा (सं० पु०) पशश्रोंका एक रोग जिसमे बाल मद्‌ 
। जाते हं । 
| 
| 


1 


। खोलना (क्रि° श्र०) गरम होना, उवलना । 

खोलाना (कि० स०) उब्रालना, गरम करना । 

। ख्यात (वि०) प्रसिद्धमशदटूर । [कीति । 

। ख्याति (सं° स्ी°) प्रसिद्धि, नामवरी, प्रतिष्टा, यश, 

ख्यातिघ्न (वि०) दुनाम-जनक, श्चपवादी । 

रप।(तित्व (सं पुण) यशस्विता, विश्रुति, प्रतिष्ठा । 

ख्यात्यापन्न (वि०) कीतिमान, यशस्वी, प्रतिष्टित । 

ख्यापक (सं० पु०) प्रकाशक,व्यञ्जक,दोतक,फेलानेवाजा 

ख्यापन (सं० पु०) प्रकाश, वित्तापन,प्रसिद्ध होना । 

ख्यातस्य (वि०) प्रशंसायोम्य । 

ख्याल (सं° पु०) खेल, तमाशा, क्रीडा कौतुक, ध्यान, 
शनुमान, भ्रटकल, स्मरण, विचार । 

ख्यांली (वि०) कल्पित, वहम, सनकी, कौतुक । 

खीषठ (सं° पु) ईसा । 

खीणियान (सं० पु०) ईसाई । 


र्वा (फ्रा० सं० पु०) स्वञ्न, सोने की दशा। 

। ख्वारी (फ़ा० सं° खी०) नाश,बबांदी,श्रपमान.श्ननादर 1 
। ख्वाहिश (क्रा० सं०° खी०) दस्ठा, चाह, अभिलाषा । 
ख्वाहिशमन्द्‌ (क्रा° वि०) दस्ठुक, अभिलाषी । 


..--.----- ------ ~~ ------ --- ~ 


ग 


ग यह कवगं का तीसरा वणं है , इसका उच्चारण-स्थान 
करट है । 

ग (सं° पु०) गणेश, गन्धं, गोत, गुरमात्रा । 

गंगवरार (सं° पु०) वह ज्ञमीनजो गंगा के धाराके 
हट जाने से निकल श्चाती है, कलार, दियर । 

गंगशिकस्त (सं° पु०) वह ज्ञमीन जो गंगा या किसी 
नदीर्मकर कर गिर गयीहो। [गुलशकरी । 

गंगेरन (सं पुण) एक ओषधि विशेष, नाग पत्ता, 

गगेषूव! (सं ० पु०) एक पहाड़ी वृत्त विशेष, इसके फल 
श्रव के समान होते है । 

गंज (सं० पु०) एक रोग विशेषर,जिसमे सिर के सब बाल 
गिर पडते हे, समूह, देर, राशि, खवज्ञाना, कोष, 
हाट, बज्ञार । 

गंजना (क्रि° स०) श्चवेहेलना करना, श्रवक्ञा करना, 
निरादुर करना, नष्ट करना, दुःख देना, यातना देना । 

गंजा (वि०) जिसके सिर मे बालन हों,खत्तार (सं०पु०) 
गांजा, मय-गृह । 

गंजी (संण खी०) देर, समूह, शकरक्रन्दं, कन्द्‌ । 

गंजीफ( (फा सं° पु०) एक तास का खेल, जिसमें 
६६ पत्ते होते रै, भ्र तीन ादमी मिल कर 
खेलते ह । 

गेजेड़ी (वि०) गजा पीने वाला । 

गंठकरा (सं ° पु०) गिरहकटा, पाकेटमार, बाहं । 

गंठजोडा (सं० पु०) गंखबन्धन । 

गठबन्धन (सं° पुण) गेठजाडा, शुम कमाःमे खी पुरूषों 
के वस्नो के दोर को एक साथ बोँधना। 

गे इधिसनी (सं° खो०) भअस्यधिक खुशामद भौर विनती, 
निङृष्ट परिश्रम । 

गंडतरा (सं° पु° ) खरे वच्चो के चूतड कं नीचे बिद्धाया 
जाने वाला कपड़ा । [धान । 

गडरा (सं° पु०) एक प्रकारकी घाल, एक कुश्रारी 


( १७७ ) 


गगनस्परशीं 





ग्‌ 


=-= 
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गेँडासा (सं° पु०) एक श्रौज्ार जिस से किसान चोपायो । 
` गगनमर्डल (सं° पु०) भ्राकाशमण्डल, नभोमरडल । 
` गगनस्पशीं (वि०) नभस्पर्शी, ाकाश द्रु लेने वाला, 


के चारा के महीन इकडे करते ह । 
गँडासी (सं० खी०) देखोरगेड़ासा?” । 
गेद्धेरी (सं° ख्ी°) दख के छोटे दुकडे जो चूसे जाते है । 


गेंडेरा (सं पु०) कच्चा श्चौर हरा खजूर । 

गंध (सं° पु°) तेल फुलेल ब चने वाला, भअ्रत्तार । 

गंधेल। (सं पु०) एक प्ल का नाम 

गंवद्या (बि०) देहाती, गे वारपन । 

गेवदई (सं° सख्री° ) छोटा गाँव | 

गेँवरदल (वि०) गवार, देहाती, वेहूदा । 

गेवहिया (सं° पु०) भ्रतिधि, पाहुन, मेहमान । 

गंवा (वि०) उड़ने पड़ाने वाला, नाश करने वाला) 

गेवी (सं° ख्ी०) गाँव, ग्राम । 

गवाना (क्रि° स°) काटना, वित्ताना, खोना । 

गवार (वि०) देहाती,ग्रामीण,श्रसम्य ।[श्रज्ञानताररगे वार । 

गेवारो (सं° खरी°) मामीणता, देह्ातीपना, मूखता, 

गेवारू (वि०) देहाती, बेढंगा, भदा । 

गेस (सं० पुण) द्रप, वैर, गर, श्राक्तेप, ताना | 

गेसना (क्रि° त) गाँटना, जकडना, जार से कमना, 
फस जाना, भिड़ना, जकड़ जाना । 

गे सा (सं० पु०) श्रंगुियों के बीच का स्थान । 

गं साला (वि०) चुभने वाली, रस, गखित, गँसा हु्रा। 

गदया (सं खी०) गाय, गौ । 

गड (क्रि°) जारी री, चली गई । [देना । 

गहे करना (क्रि° श्र) छोड देना, ध्यान न देना, जाने 

गर बहोर (वि०) गयी बस्तु को लौटने बाला, बिगड़ी 
बात को बनाने वाला 

गकार (सं० पु०) कवगं का तीसरा वणं, ग श्रक्तर । 

गगन (सं० पु०) श्राकाश, नभ, ष्योम, शून्य, एक छुप्पय 
छन्द का मेद्‌ । 

गगनकुसुम (5० पु०) ्राकाश कुपुम,मिध्या.श्रसम्भव । 

गगनगामी (वि०)्काशचारी.च्चासमान मे उइने वाला 

गगनचर (सं० पु०) वह जो.श्राकाश मे चक्ञे। 

गगनचारी (बि०) श्राकाशगामी । 

गगनविहारी (सं° पु०) चन्द्र, सूय, नचत्र, पकौ । 

गगनभेड (सं० पु०) गीध, हइगोल्ला । 


बहुत ऊचा। 


गगरा ( १ 


७र ) 


गजता 





गगरा (सं०पु°)पीतल लोहा भादि का बडा धट़ा.कलसा। 

गगरी (सं० ख्ी०) कलश, घडा । 

गङ्ग (सं° खी०) गङ्गा, (सं पु०) एकमात्रिक छन्द, 
इसङे प्स्येक चरण म ६ मात्रा भ्रौर रन्त मेदो 
गुरु ष्ोतेर्है, एक हिन्दी कविका नाम, ये श्रकवर 
के समयमे हुये थे। 

गङ्गा (सं० सख्मी०) एक पवित्र नदी जो गङ्गोत्री से निकली 
है चौर वङ्गाल की खादी मे गिरवी है, जाह्वी, 
भागीरथी, सुर नदी, मंदाकिनी, श्रादि इसके श्चनेक 
नामदै। 


| 


गङ्गाज बनी (वि०)दो धातुओ्रोंका वना हुश्रा, संकर, 


श्वेत कृष्ण मिला हू्रा, काला सफ़द मिला हुश्रा, 
दोर॑गा, मिला जला श्रवलङ । 


गङ्ध।जल (सं० पुर) गङ्खोदक, गङ्गा का पानी, एक 
वख का नाम, इसका साफा बधा जाता है ।[वाजा । ' 
गङ्गाजजलिया (लं पुण) गङ्गाका जल लेकर शपथ करने ` 


गङ्भाजली (स० खो०) कोच शीशा ।श्रादि धातुं की 
चनी सुराही जिसमे गंगाजल ज्ञे जाया जाता हे । 

गजङ्गादास (खं० पु०) एक संस्छृत कवि का नाम, हन्ने 
बन्दो मंजरी नामक दुन्दुःशास्त्र की पुस्तक बना है । 
गोपाल दास वे्यके पत्रय) 

गङ्द्वार (सं° पु०) हरद्वार । 

गङ्गाधर (सं० पु०) शिव, महादेव, एक श्नौपधि का नाम 
जो संग्रहणी रोगमेदी जाती दहे) 

गङ्भापुज्र (सं°पु०) भीष्म, एक व्राह्मण की जाति 
जिसका काम गंगा श्रादि नदियोंकेघार पर दान 
लेना दहं, घायिया ` [पूजादि होती है । 

गङ्ापूजा (सं० स्री) विवाह के बाद्‌ जो गङ्गा की 

गङ्गाप्रात्ति (सं ख्री°) मरण, ख््यु । 

गङ्खा यमुनो (वि०) श्वेत, कृष्ण वणं का मिश्रणदो 
वण को धतुर््ांकासम्मिजन। 

गङ्({याजा (संम स्ली०) मरणासन्न ग्यक्तिको मरने के 
{लये गङ्ातरपरन्ञेजाना। 

गङ्गाराम (सं०्पु०) तोतेकाप्यारकानाम ) 

गङ्गालाम (सं० पुण) शु्युःमरण, गङ्गा की प्रासि। 

गङ्गासागर (सं° पु०) एक तीथ-स्थान, जहाँ पर गंगा 
शरीर समुद कासंगमहोता है, यहां मकर संक्रान्ति 
को यडा मेला जगता हे । 


- ----~----~-- --~----^~-- = -- --------~----- -- - 


| गङ्गास॒त (सं° पु०) भीष्म। 


। गडा स्नान (सं° पु) गगाजीक्ास्नान । 
। गङ्धा स्ना (सं° पु०) गगौ स्नान शीज्ञ । 


गङी भूत (चि०) पवित्र, पावन। 

गङ्खोद्‌ क (सं० पु०) गङ्गा-जल । 

गच (सं०्पु०) एक प्रकारका शब्दजो किसी नरम 
वस्नु मे कड़ी वस्तु ॐ धघुसने ते होता है, षक्डी इत । 

गचक्रारी (स° स्त्री) चूने सुरखीका काम। 

 गच्गीरी (सं° श्ली°) चृने सुरखी का काम, गचकारीं । 

। गचना (क्रि स) स रुख के भरना, कसक्सके 
ह्‌ सना । 

गचपच (सं° पु०) उलट-पलट, भीड-भाड्‌, गोजलमाल । 

गचमाना (ति०) टींगना, दौरा, मौटा। 

गचाक्रा (सं० पु०) गचसे गिरने या लगने का शब्द्‌ । 

गच्छ (सं पुण) गदु, ब्र, वोद्धां का स्थान, साधुर्श्रो 
का मठ। 

गज (सं० पुण) हाथी, कुञ्जर, एक खानर का नाम, एक 
राक्षस का नाम, यह महिप्सुरकापुत्रथाच्राठका 
श्रङ्, धातु श्रादि भस्म करने के लिए गदा, दो हाथ 
की नाप, मकान को नींव । 

गजकुम्भ (सं० पु०) हाथी का मस्तक । 





गजगति (सं० स्त्री०) हाथी के समान मन्द मन्द्‌ चाज, 
एक वृत्त इसे पतपरेक चरण म नगण, भगण, एक 
लघु श्रौर एक गुरु होना हे। [वाली खी । 

गजगामां (विण) हाथी के समान मन्द्‌ मन्द्‌ चलने 

गजगाह (स° पु०) हाथौका भूल । [वाली । 

गजगौनी (स° स्त्री°) हाथी के समान मन्द्‌ मन्द्‌ चलने 

गजचमं (सं० पुण) हाथी का चमडा, एक रोग विशेष, 
इसमे चमडा हाथी के चमडेके समान मोग 
जाता हे । 

गजचिमेरी (सं° खी) इनारुन, इन्द्रवारुणी । 

ग च्छाया (सं० स्प्री°) एक योग विशेष, यह योग तव 
पडता है जव चन्दमा मघा नक्षत्र मे भौर सूयं हस्त 
महो श्रौर श्रारिविन कृष्ण त्रयोदशी तिथि हो, यष 
योग श्राद्ध कम॑ के जिए उत्तम सममा जाता हे। 

गजट (श्र० सं० पु०) समाचार-पत्र, च्वबार। 

गजता (सं° ल्ञी०) हाथियों का समृ । 


गजवन्तं 


( 
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गटठनं 





गजदन्त (सं° पुर) हाथी दांत, दाति के उपर निकला 


हु दति, नृत्य मे एक भावे विशेष ! 

गजवन्ती (वि०) हाथी दति का। 

गज्गमनी (वि०) हाथीकी सी चाल चलने वाली ज्ञी 

गजद्‌ान (सं० पुण) द्वाथाका मद्‌, हाथी कादान) 

गजधर (सं० पु०) मकान बनाने वाला मिन्ली, थवदे, 
राज । 

गजनवी (सं° सखरी०) राज्ञनी का रहने वाला 

गजनी (सं° ख्री०) एक प्रकार की मिटटी 

गजपति (सं० पु०) हाथियों के मुण्ड का स्वामी, राजा- 
कलिङ्ग देर के राजाश्चां की पदवी । 

गजपारल (सं पु०) काजल, सुरमा। 

गजपाल (सं० पु०) हाथी गन, महावत । 

गजपिप्पली (सं° खी०) गजपीपर, पीपर विशेष । 

गजपोपर (सं° पु०) पीपर विशेष । 


गजपुर (सं° पु०) धातुश्रां को भस्म करनेके किए एक 


प्रकार का गदा जो सवा हाथ लम्बा, सवा हाथ चौड़ा 
श्रौर सवा हाध गहरा होता है । 

गजपुङ्गव (सं० पु०) मुख्य हाथी, प्रधान हाथी । 

गजमिषक् (सं° पु°) सौरि! 

गजब (श्र सं पु०) रसि, क्रोध, विपत्ति, श्चाफ़त, 
जुल्म, श्नयाय । 

गजमुक्ता (सं० खी०) हाथी के मस्तक कामोती। 

गजमख (स० पु०) गणेश । 

गजमोता (सं° खी०) गज-मुक्ता । 

गजयूशर (सं° पु०) हाथियों काण्ड । 

गजर (सण पु०) घटा बजने का शब्द्‌, पारा। 

गजरथ (सण पु) हाथीखे खींचा जामे बाला वड़ा रथ। 

गजरवजर (सं० पु०) भ्रंडवरंड, घाल मेल । 

गजरा (सं० पु०) गाजर के पत्त, पूलां की माला, हार, 
माला । 

गजराज (सं° पु°) बड़ा हाथी । 

गजरि(सं० पु०) शेर, ब\घ, पिट, । 

गज़ल (फ्ा० सं° खी०) शङ्गार रस को एक कविताजो 
फारसी श्रौर उद्‌ मे कीजातीहे। 

गजवद्‌न (सं° पु०) गणेश । 

गजवुसा (सं° पु) कदली, कदली वृत्त, केला । 

गजाप्रणी (सं ० पुण) बड़ा हाथी, रेरावत । 


गजाभ्यत्त (सं० पुण) हाथी का श्रधिपत्ति, हस्ति-स्वामी 
गजशाल (सं० खो०) हथसाल, एोलखाना । 
गजा (सं° पु०) खुमां, खजूर । 


गजाधर (भं० पु) विष्णु नारायस्‌ । 


गजाना (करि०) फेन देना, बसना, सड़ाना । 


गजानन (सं° पु०) गणेश । 
` गजारि (सं° पु०) सिंह-वृत्त विशेष । 


गजाशत् (सं° पु०) अ्रश्वस्थ, पीपल) 
गजास्य (सं° पु) गणेश । 
गजाय (सं० पु०) नगर विशेष, हस्ति-स्वामी । 


गजी (सं० पु०) एक मोरा देशो वख, गाढ़ा । 


गजेन्द्र (सं० पु° ) एेवरावत, गजराज, दिमाज । 


| 
| 





गञ्ज (सं० पु०) रोग विशेष, एकरोगजो शिरमेष्टोता 
है, राशि देर, समूह, हार, वज्ञार खज्ञाना। 

गञ्जना (वि०) यातना, वेदना, पाडा, दुःख ग्लानि, 
सूचक वाक्य । 

गङ्जर (सं० ५०) दलदृल । [गांजा, मद्य गृह , 

ग्ना (क्रि०) जिसके सिर मेवबालनहों, रोगविशेष 

गद्वत (वि०) श्चपमानित, कलित, दुःखित, लांचित 
पीडित । 

गभं (सं°पु०) जय मे प्राक्च धन, जीता धन) 

गमा (संर पुर) विजयमे पाया हुग्रा धन.सम्पत्ति । 


| गिन (वि) सघन, घन, निति, घना, गादा, मोरा 1 


गट (सं° ख्ी०) गला । 

गटेक्राना (क्रि° सर) निगन्ना, खाना। 

गर प्रर {वि०) खदा, उलट पुलट, (सं० खो०) प्रसङ्ग, 
सटेवास, संयोग, मिल।वर । 


 गटायर (क्रि° दि०) लगातार, घड़ाघड । 


गरापारचा (संर पु०) एक प्रकार कारगोद्‌ । 

गरी (सं° स्नो०) गांठ, समूह. भंड । 

ग्ट (सं० पु०) चह शब्द्‌ जो किसी वस्तु के निगलने में 
गनेम्‌ होता है) 

गदा (सं० पु०) कलार, एक प्रकार की मिटाई । 

गटुर (सं° पु०) गदा, बडी ग्री । 

गदा {सं° पुर) गहर, बोका । 

गठकटा (बि०) गिरहकट, चारे, बेदैमान । 

गठन (सं० ख्नी०) बनावट, रचन। । 


गर्ना 





| 
गडढना (क्रि° श्र) सटना, जुडना, मिलना, एकत्रित । 


होना, संयोग होना, सम्मिलित होना, ठीक ठीक बनाना ` 
गर्बघन (सं° पुण) बिवाह की एक प्रथा. वर बधूके | 
वखों के दोर को एक साथ मिला कर गांड बांघना । ¦ 
गढठर (सं° पु०) गहा। | 
गठरी (सं ° खी) गहर, बो, भार । 
गरठखवाना (क्रि स०) गठाना, दँकवाना, मिलवाना, 
संयोग कराना, जुडवाना, जोडा मिललवाना । 
गाना (क्रि° स ०) सिल्लवाना, गठवाना,जोड़ा मिलवाना, | 
जडवाना । | 
गढाव (सं° पु०) बनावट, गठन, रचना । 
गठित (वि°) रचित । 
गहडिया(सं० सखी०) कपडेके थानों की गटरी, डोरी 
गठरी, बातत रोग जिसमे श्रं के जोड जकड 
जाते है । [मे रखना 1 
गटियाना (क्रि स०) गांड देना, गांड बांधना, गांठ 
गटिहा (वि०) गों वाला । [मुसंड । 
गीला (विर) सुडौल, मजबूत, द्द, हल्य कटा, संह 
गद्धवा (वि०) कपड़ा की गार, खूरी, गेडुरा 
गड्‌ (सण पु०) श्राङ्‌, श्रो, चार दीवारी, गद गदा, खाद 
गड (सं° पु०) गडा, रोना, एक खेल का नाम । 
गडकः (सं० पु) एक प्रकार की मद्धली । 
गडकना (क्रि० श्च०) गडगड़ शब्द्‌ करना । 
गड़गडाना (क्रि° श्र०) गरजना, कडकना, गुड गडाना । ¦ 
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गड़गड़ाहर (सं° खी°) कड़क, गर्जन, गड्गडने का 
शब्द्‌ । 

गड़गड़ा (सं० स्त्री०) डुगगी, नगाडा। 

गड्गूद्‌र (मं० पु०) चिधड़ा, गदड, पुराना कपडा। 

गडन (सं° पु०) द्लदल, धसान, गदृन। 

गड़नां (क्रि° श्र०) धंसना, चुभना, दना, पैना, रह 
जाना, श्रासक्त होना, समाना, श्रटना । 

गड़प (सं° पु) जल श्रादि मे किसी वस्त॒ के सहता, 
गिरने का शब्द्‌ ।  [जाना। 

गडइपना (क्रि० स०) निकलना, सिसी वस्तु को पचा 

गड़प्पा (सं° पु०) भारी गढ़ा, धोखे की जगह । 

गड़वड़ (वि०)उ च नीच, (सं ० पु०) उपराग, श्रडंबंड, ` 
व्यवस्था । [बली । 

गड़बड़ा (सं° पु०) गढ़ा, खत्ता, मडोरा, मिलाव, खल- 
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 गडहा ( संण०्पुर) 


गङालिका 





गड़वडाना (क्रि° ०) बिगडना, बिगडना, भूल में 
पदना, भूल मे डालना, चक्र मे धाना, चक्करमें 
पड़ना । [डर । 
गड्वद्ाहर (सं० सख्री०) खलबली, अव्यवस्थित, भय, 


` गडर्बडया (वि०) गडबड करने वाल्ला, भ्रभ्यवस्थित 


करने वाला, उपद्रवी । 

गड़बड़ी (सं ० स्त्री°) देखो “गडबड? । 

गड़पलत (सं० पु०) परिहास मेदस नाम से पुकारना, 
बानर का दसरा नाम । [गडरिया 


। गडरिया (सं० पु०) भेद पालने वाली जाति, भेडिहरा,. 


गडरी (सं० ख्ी०) गेडुर, बिदा, बिद । 
गडलवण ( स० पु०) सांभर नमक । 
गडवाना (क्रि° सं) गाडने मे प्रदत्त कराना। 
खत्ता, गते, ताल । 
गडही (सं° खरी०) दोटा गदहा, तलैया । 


 गडाना (क्रि° स) भोकना, चुभाना, ्भैसाना । 
गारी (संर स्त्री) गोल लकीर, घेरा, गंडा, शराडी 


धारी, पिरनी । 
गड़ारीद्‌ार (वि०) षेरदार, धारीदार । 


 गड़ासा (सं पु०) देखो “र्गेडासाः' । 
| गडियार (सं० पु०) महर, बोदा, मगरा, जड , सुस्त । 
 गड़ी (क्रि०) धमी, इव्री, धस गद, इव गर । 


गड्श्रा ( सं° पु०) तमहा, टंरीदार, बडा लोटा । 


॑ गडुं (सं० स्त्री) छोटा गङ्श्रां । 


गुर (सं० पु०) गरुण, कुबड़ा ्रादमी । 


 गड्वा (सं पु०) गड्श्रा, हयहर, कलश । 
गड़रिया (सं° पु०) मेड पाल, गड़रिया, वह जाति जो 


भेड बकरी पालती षै ्रीर कम्मल बिनतीहै। 
गडोना (क्रि सं०) चुभाना, देदना, धंसाना, गङडामा । 


` गदु (सं० पु) एक हौ वस्तुर्रो का एक के उपर एकं का 


ढेर । 
गडुषड (वि ०) देखो “गड़वद्ःः । 


` गङरिक (सं° प°) गडरिया । 
 गडाम (अ० वि०) नीच, पाजी, लुष्वा। 
 गङामी (वि०) देखो ““गङ्खामः । 


गङ्ालिका (सं° खी ०) मेदडिया धसान, देखा देखी काम 
करने बाला, एक को कीटं काम करते देख सभी का 
वही करने लगना । 


गड़ी 


गड़ी (सं° ख्ली०) देखो ““गङु" 1 

गडढा (सं पु०) गडा, गतं, गढ़ा । 

गढ (सं ° पु०) किला, दुगं, कोट । 

गत (सं° स्ली०) वनचर, श्राकृति, ढांचा, रचना । 
ग्न (सं° स्ी०) बनावट,.गख्न, रचना । 

गद्ना (क्रि० सम) रचना, बनाना, सुधारना, हाकना । 
गनि (सं स्त्रीर) गढ़ का बहु वचन, बनावट, गठन । 
ग्न्त (वि) बनावरी, कल्पित । 

ग्वार (चि०) स्थूल, मोटा, गाढा, गंभीर । 





गद्वाल (सं० पु०) णक प्रदेश का नाम जो उत्तरा खर्ड ` 


मेहे, किले का रक्तक, गद़वाला, मोरा, गादा । 

गदा (सं० पु०) गड्हा, गतं, गड्ढा 

गदा (सं०° स्ली०) गदृने की मनजूरी । 

गट्ाना (क्रि स०) बनवाना, गदृवाना । 

गद्धिया (सं० श्ी०) वज्ञम, वरदौ, भाला । 

गदी (सं° खी०) छारा किला, बोरा कोट, द श्रौर 
सुरक्षित मकान । 

गद्ीश (सं पुर) गद्‌ का मालिक, गदपति। 

गदेला (सं° पु) गडहा, गदा, खंडहर । 

गढ़या (सं° पु०) तलैया, ( वि० ) बनाने वाल्ला, गदृने 
वाल्ला । 

गणं (सं° पु०) समूह, श्रेणी, यूथ, मुर्ड, थोक, शिव का 
प्रथम गण, सेना विशेष जिसमे २७ रथ, २७ 
हाथी, ८१ घोडे श्रौर ५३४ पैदल हों छन्दशाख् के 
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गण ये श्रार ह, भगण, जगण, सगण, रग, यरगण _ त 
गरा (सं० परु०) गल, कपोल, कनपटां, गजकुम्म । 


` गराडक (सं पु०) गे'डा, रोग विशेष, चिह्, गां? । 
 गराडकी (सं० स्त्री) एक नदी का नाम, यह नैपालमें 


तग, मग, नगण । 
गणक ( सं० पु° ) ज्योतिपी। 
गणता (सं० स्त्री) गण का धमं समूहत्व, पकपातिता । 


गणदेता (सं पु०) मिल कर रहने वाले देवता, एक ` 


समूह म रहने वाले देवता । 
गणन (सं० पु०) गिनती । 
गणना (संर स्त्री०) गिनती, संख्या । 
गणनाथ (सं° पु०) गणेश । 
गणनायकं (सं० पु०) गणेश । 
गणनीय (वि०) गिनने यौम्य, प्रसिद्ध । 
गणपति (सं० पु«) गणेश । 
गणपाठ (सं° पुण) एक प्रन्थका नाम । 
गणराऊ (सं° पुर) गणनायक, गणेश । 


गण्डा 


गणाधिप (सं° पु०) गणेश । 

गराध्यत्त (सं° पु०) गणेश, शिव । 

गणिका (सं° ख्री०) वेश्या, रण्डी, पनुरिया । 

गणित (सं° पु) ज्योतिष शास्त्र, श्ङ्कविध्ा । 

गणितकार (सं° पु०) गणक, ज्योतिर्वेत्ता, श्रङ्कवेत्ता । 

ग शितज्ञ (सं° पु०) उ्योतिषी, हिसावर्दा, गित जानने 
वाला । 


गणेश (सं° पु०) हिन्दुश्चों के प्रधान पञ्चदेवों मे से एक 


देव, इनका सब शरीर मनुप्यकाटै, चार हाथ हैं 
श्रोर सिर हाथी का, इसकी कथा यह है कफि गणेश 
के जन्म लेने पर पावती ने सव देवताश्रों को इनको 
देखने के जिए बुल्लाया । सब देवता तो श्राये;, उनमें 
शनिश्चर भीथे। ये देखना नहीं चाहते थे, क्योकि 
इनकी दष्ट पड़ना बुरा दीदे, पर पावती के बहुत 
कहने पर इन्हाने देखा, इनके देखते ही गणेश का 
सिर धड़ से श्रलग हो गया । यह देख देवताश्ों 
ने विष्णु की स्तुति की, विष्णु ने प्रसन्न हो कर हाथी 
का सिर जोड दिया। इसी से इनका सिर हाथी 
काहे। 

गणशक्रिया (सं° स्री) योगकी एक क्रिया, इसमे 
श्रगुली द्वारा गुदा का मल साफ़ किया जाता दहे 

गणंशचतुर्थी (सं° खी०) मादों माघ श्रौर फाल्गुन की 
शङ्क पक्त की चतुथी जिस दिन गणेश जी की धूम धाम 
से पूजा हाती है | 


हिमालय से निकली दहे श्रौर पटने के पास गङ्गाम 
मिलती है,दसमे शाज्ि्राम को मूतियां पार्या जाती है । 
गराडमाला (सं० स्त्री) एक रोग,कण्ठमाला, गल्गण्ड । 


 गर्डमुखं (वि०) विकट मूखं । 
 गरड़ेलल (सं० पु०) पवेत सेट्ग श्रा बड़ा पर्थर, 


छोटा पहाड़ । 

गराडस्थल (सं पुण) कनपटी, गाज्ञ, कपोल । 

गराडा (सं° पु०) संख्या विशेष, चार कौड़ी, चार पंसा, 
चार रुपया, चार भाम श्रादि, तंत्र मंत्र किया हुभ्ा 
सूत, हंसली, कंडा । 

२७४ 


गराडान्त 


गण्डान्त (सं° पु०) ज्योतिष शास्त्रानुमार मघा स्नौर | 
श्रिवनी के भरन्तिमि तीन दण्ड, श्रौर च्येष्ठा श्लेषा 
रेवती के श्नन्तिम पाच या तीन दर्ड। । 

गरडासा (सं° पु०) कुटी काटने का बड़ा गगेडासा, 
शास्त्र विशेष । 

गराडासी (सं° स्त्री°) छोटा गेडासा 1 

गतिड़ (सं° पु०) रोग विशेष, गर्डमाला । 

गरिडिका (सं ० स्त्रो°) नदी विशेष, गण्डकी । | 

गगडी (सं० स्त्री°) घेरा, रेखा श्रादिके वारा सीमा बद्ध | 

गण्डीर (सं ° पु°) सेड्‌ वृत्त, गन्ना, ऊख । 

गराड्ल (वि ०) प्रफुल्ल, विकसित । 

गराट्रष (सं० ख्ली०) ऊुल्ला, चुल्लू । 

गराय (वि०) माननीय, गणनीय, पूञ्य । 

गत (वि) गुज्ञरा हश्ना, गया हुच्चा, व्यतीत, अनतीत, ` 
रहित, हीन, हत, नट, गमन, गति, (सं ० स्त्री) 
दशा, चाल चलन, श्रवस्था । 

गतक्रा (सं° पु०) लकड खेलने का डर्डा । 

गतङ्गम (वि०) श्रम रहित । 

गतपत्र (वि०) लञजा रहित । [विशेष । 

गतप्रत्यागत ( सं० पु० ) संगीतमे ताल का एक मेद्‌ ¦ 

गतप्रत्यागता (संग्स्त्री० ) वहस्रीजौ श्रपने पतिके 
श्राह्ञा बिनाघर से बाहर चल गयी हो शरोर 
स्वेच्छानुसार कद्ध समय तक बाहर रह कर पुनः 
पति के घर चली श्रायी दहो) 

गतप्रभा (वि०) तेज रहित । 

गत्र (वि०) शत्र. रहित । 

गत वित्त (वि०) गत विभव, निधन, दरि । 

गतव्यथा (चि०) अद्धेश, श रहित, सुखो । 

गतागत (सं° पु०) श्रावागमन, जन्ममरण, (विण) ध्राया ` 
हश्रा, गया हुश्च । [बीता, पिचली संख्या । 

गताङ्क (वि०) जसम सत्पुरुष का चिह्न नहो, गया 

गताधि (वि) सखी । 

गतानुगतिक (विण) पिद्लग्गू । 

गतायु (वि०) मरणासन्न । 

गताथ'(वि०) श्रभिप्राय सिद्ध । 

गति (सं० स्त्री°) श्रवस्था, दशा, क्तान,पथ.माग, यात्रा । ` 

गतिक्रिया (सं° स्त्री०) शिथिलता, विलम्ब । | 

गतिविहीन (सं० पु०) गमन शक्ति रहित । 


( श्र ) 


गदा 





गते (क्रि० वि०) शनैः शनेः, धीरे धीरे, धीमे धीमे । 

गत्ता (सं° पु०) पतले काराज्ञां को लेद्‌ से चपका चपका 
कर बनायी हद दफती, जिल्द्‌ । 

गथ (सं० पु०) पूजी, माल, मोल, धन, कड । 

गथना (क्रि° स०) एक को दूसरे मं गृथना, एक मं दुसरे 
को जोड़ना, एक से दुसरा मिलना । 


गद (सं० पु०) रोग, व्यधि, वाक्य, विष, श्रीटकृष्णका 
[स्थान । , 


छोरा भाई, एक राक्षस का नाम रामचन्द्र की बानरी 
सेना क! एक वानर सेनापति । 


गद (सं० पु०) लकड़ी खेलने का एक डंडा, यह दो 


ठाई हाथ लम्बा होता हे, इस पर चमडा मढ़ा होता 
हे श्रौर पकडने के लिप्‌ मूषा लगी रहती हे । 
गदकारी (वि०) रोग उत्पन्न करने वाला पदाथ । 
गद्गद्‌ (वि०) अस्ययिक प्रसन्न, हष, श्रानन्द्‌, श्रानन्द्‌ 
के मारे मुंह स स्पष्ट शब्द्‌ न निकलना । 


` गदर (० सं° पु०) विद्रोह, बलवा, उपद्रव, हलचल । 
` गद्‌रा (वि०) गदर, अ्रघपका। 
गदराना (क्रिं° श्र०) पकने के करीव श्राना, श्रधपका 


होना, त्रंखां म कीचड श्राना, श्रांखं उठने पर होना, 
युवावस्था का विकाश होना । 


 गदला (वि०) मैला, कनोर, गन्दा, मटमेला । 


गदलाई (सं ° स्त्री°) मटमेलापन, गन्दा पन ! 
गदशत्र (वि०) वेय, श्रौषध । 


 गदह (सं° पु०) गधा, खर, गदहा । 


गदहपचीखी (सं० स्त्री) १६ सरे २९ वषं तककी 
मनुष्य की श्रायु, इस समय के वोचम मनुष्यको 
कुच श्रनुभव नहीं रहता श्रौर बुद्धि. श्रपरिपक्ररहती है । 

गददपन (सं स्त्रीर) मृखंता । [विशेष । 

गददपूरना (सं° स्री °) पुनन॑वा,एक घास, वृर, श्रोषधि 

गदहलोरन (सण पुण ) गदह का ज्ञमीन परं लोटना, वह 
ज्ञमीन जहाँ गदहा लोटे हो । 


 गदहः (वि०) वैय, चिकित्सक, (सं पु०) गदेभ, 


वैशाखनन्दन, गधा, मृखे,नसमम । 
गद्या (सं° खी०) गदही । 


गदी (सं° खरी०) रासभी, गदभ, गदहे की मादा । 


गदा (सं ० सोर ) | लोहे का पक शस्त्र, यह्‌ लाटी के 
समान होतादहै इसके सिर प्र भारी लद्ध्‌ लगा 
रहता हे । 


गदाई ( १८३ ) गन्धाश्मा 





गदा (फा० वि०) नीच, तच्च, ल्द । । गन्दा (वि०) मैला, धिनौना,्रशुद्ध 1 

गदाग्रज (सं° पु०) श्री कृष्ण, विष्णुभगवान) | गन्ध (सं° पु०) मटक, बास । 

गदाधर (सं० पु०) विष्णु नारायण, श्री कृष्ण ।  गन्धक (सं° पु° ) खनिज वस्नु विशेष, यह श्रौपधिके 

गदायुध (सं० पु०) यष्टि, लाठो, गदा । कामम श्राताहे। [गोली । 

गदायुद्ध (सं° पु०) युद्ध विशेष 1  गन्धक्वटी (सं० खी०) गन्धक मिला हूुग्रा पाचक की 

गदारि(सं° पुण) रोग शच्रु, रोग नाशक, वैद ।  गन्धगमं (सं° पु०) बेल वृद । 

गदाला (सं० पुण) हाथी प्रका गदहा, मिटी खोदने का . गन्धद्रञ्य (वि०) सुगन्धित वस्तु, सुवासित द्रव्य । 
श्रौजार विशेष । | गन्धद्धिप (सं० पु०) उत्तम हस्ति । 

गदित (वि०) कथितकहा हुश्रा। [रोग युक्तःरोगी।! गन्धपुष्प (सं० पु०) चन्दन श्रौर फूल । 


गदौ (सं० पु०) विष्णु, नारायण (वि०) गदा विशिष्ट, | गन्धप्रिय (वि०)घ्ाण लुब्ध. गन्धग्राही,महकं का शौकीन । 
गदेल (सं० पु) बच्चा, शिशु, गोद का बस्चा, दृध गन्ध्रणिकः (सं°पु०) वण संकर, जाति विशेष, अत्तार । 


पाने बाला बच्चा, [विद्धौना,लड़का, बच्चा । गन्धमादनम (सं० पु०) एक पवंत का नाम, एक सुगंधित 
गदेला (सं° पु) मोटा कपड़ा, र्द भराहुश्रामोटा द्रव्य, भौरा। 
गद्गद (वि०) देखो : "गदगद? ।  गन्धराज (सं० पु०) एक सुगन्धित द्रव्य, चन्दन । 
गह (सं° पु०) कोमल स्थान पर किसी गरिष्ठ वस्तुके गन्धव (सं° पु) देवताश्नों काएक मेद्‌, ये स्वगं 
गिरने का शब्द, पेट मं गुरं वस्तुश्रां केन पचनेसे. रहते है श्रौर उनका काम है गीत गाना, घोडा, 
भारीपन होना, (वि०) मृख, जड । | कस्तुरी, खग | 
गहर (वि०) गदरा, अधपका । | गन्धवेनगर (सं° पु०) गन्धर्वो का नगर, ्रलका, 
गहा (सं० पु०) रं श्रादि भरा हश्रा मोरा विद्धौना। ॑ संध्या के समय परश्चिम श्रोर बादलों म फेली हृदं 
गरही (सं° स्त्री°) मोरा बिद्धोना, सिंहासन, तस्त । * लाली, मिथ्या भ्रम । 
गदीनशीन (वि०)तद्तनशीन,सिहानारूद,उत्तराधिकारौ । गन्धवविद्या (सं° खी०) संगीत विद्या, गान चिद्या । 
गद्य (सं पु°) चन्द्‌ विहीन वाक्य, वातिक प्रबन्ध । । गन्धवंविवाह (सं* पु) बिवाद के रट मेदौमेसे 
गात्मकः (वि०) ग्य-विषयक । । एक, वह विवाह जो बर बभू गुपचुपसे कर लेते है। 
गधा (सं० पु०) गदहा, गदभ । | गन्धव॑वेद (सं, पु०) संङ्गीत शाख । 
गन (सं० पु०) देखो “गणः । गन्धर्वी (वि०) गन्धवं विषयक, (सं० खी०) गन्धवं की 
गनई (क्रि° स०) गिनता हे। सखी, सुरभी की कन्या, घों की उत्पत्ति इसी से 
गनगौर (सं स्री०) चैत्र सुदी तज, इस दिनि गणेश मानो जःतीहै। 
शरीर गौरी का पूजनादि होता है । गन्धवह (सं० पु०)वायु, पवन, नाक । [नाक, नासिका । 
गनती (सं० खी०) गिनती । ` गन्धवाह (सं° पु०)पवन, वायु, हवा, कस्तुरिया, हरिन, 


गनना (क्रि° स) गिनना, गिनती करना (सं ° ख्ी°) गन्धसरार (सं° पु०) चन्दन, श्रीखर्ड । 
गणना,विवाह मे वर कन्या के कुण्डली का मिलान । . गन्धान (ख ° पु०) सुवणं, सोना । 


गनी (° वि०) घनवान, धनी । ` गन्धाना (क्रि स०) बदवू करना, बसाना, गन्ध देना । 

गनीमत (० सं° खी) मुफ्त का माल, लूट का माल, गन्धार (सं° पु०) स्वरों मे रागिनी विशेष, देश विशेष, 
बडी बात,घन्यवाद्‌ के योभ्य बात, प्रसन्नता की बात । ` कन्धार, तीसरा स्वर,गन्धार । 

गन्तव्य (सं° पु) गमन योग्य, सुगम, जाने का स्थान,  गन्धारी (सं° ख्री°) देखो “गान्धारी? पावती की एक 
गवन शील । सखी का नाम, जवासा, गांजा, बाएं नेत्र से निकलने 


गन्दना (सं० पु०) कन्द्‌ मूल विशेष, लहसुन की गांठ वाला श्वास । 
म जौ डाल कर बोने सेपेदा होने वाली घास विशेष। | गन्धाश्मा (सं° पु०) गन्धकं, उपधातु विशेष । 


( 


गन्धि 


गन्धि (सं स्नौ°) गन्ध, वास, गन्धक । 

गन्धिकार (सं° खी०) श्राहू वेर गन्धक ) 

गन्धिकारिणी (सं° सखी०) लजारु, श्रौषधि विशेष, 
लाजवन्ती । [ हो, छुतिवन वृत । 

गन्धिपणं (सं० पु०) वृक्त विशेष, जिसके पत्तं मे गन्ध 

गन्धिलुञ्ध (वि०) सुगन्धाभिलापी, सुगन्धि लोलुप । 

गन्धी (सं० पु०) सुगन्धि, वस्तु विक्रत्ता, श्रतर बेंचने 
वाली जाति, एक घास, एक कीड़ा । 

गन्धीला (वि०) मैला गेंदला। [करने लायक । 

गन्य (वि०) गिनने के योग्य, गण्य, गिनती मं, गिनती 


गप (सं° पु०) रूटी बात, मन बहलाव की बात, गपोड | 


इधर उधर की बात, श्रफवाह, सूरी खबर । [जाना । 
गपकना (क्रि० स०) चट निगल जाना, कट सेखा 
गपड (सं पु०) निरथंक, व्यथं, निगप्रयोजन, मिश्रित 
मिलावट । 
गपडचोथ (सं° पु०) श्ननियमित, अ्रनिश्चित, व्यथ । 
गपना (क्रिं० स०) गप हांकना, इधर उधर कौ गवं 
उदाना, स्यथ की बातें मारना, बकवक करना । 
गपशप (सं° पु०) दिल बहलाव कौ बात, इधर उधर 
की बात । ॥ 
गपोड (वि) गप्पौ, मिध्या बात करने वाला, डींग 
हाँकने वाला । [शप । 
गपोडा (सं० पु०) कपोल कल्पना, मिथ्या बात, गप 
गपोड़ेवाज्ञी (सं° सखी०) ूटमूढ की वातं करना, निरेक 
बकवाद्‌ । 
गप्प (स° स्त्री) गप, गपशप, कपोल-कट्पित बात, 
च्मफ़वाह, कूटी वातं । [वादी, रूढा । 
गण्पी (वि०) बातुज, गर्पक, गप होकने वाला, मिध्या- 
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गण्फा (सं° पु०) वरदा कौर, बड़ा प्रास, फ़रायदा, लाभ । | 


गफ़लत (० सं० खली) सावधानी, लापरवाही, 
भूल, भ्रम, प्रमाद । [हड्‌प जाना । 

गवन (० सं° पु) ख्यानत, दृ्तरेकी धरोहर को 

गबरगराड (वि०) मूढ, मृखं, नारी, ज्‌ । 

गबरू (वि०) युवा, जवान पषा, भोला भाला, सीधा, 
(सं ° पु०) पत्ति, स्वामी, भर्ता, भतार । 

गवरून (सं० पु) चारखाने कां एक मोटा वश्नजो 
लुधियाने मे बनता है । 

गवशन (सं ० पु०) च॑कार, चंडाल । 


गस्यमान्‌ 





गभस्ति (सं पु०) किरन, सूय॑,बोंह, (सं° खी °) स्वाहा 

गभस्तिमत्‌ (सं° पु०) सूयं । 

गभीर (वि) गहरा, श्रथाह, ्नगाध । 

गभुश्रार (वि०) गभ शिशु, नादान, जिस बालक का 
मुख्डन न हुश्रा हो उसका बाल, बालकों के जन्म के 
बाल, श्रंगुखिया बाल, अुष्पेदार बाल, धरूघेर वाले 
बाल । 

गभुश्रारी (विर) पेट कीरगभं की । 

गम (सं० पुर) गति, गमन, चलना, मागं, राह, गुज्ञर, 
पैठ, प्रवेश, (श्र° सं०° पु०) शोक, दुःख रज । 

गमक (सं° पु०) बोधक, सूचक, जाने वाला, नगाडे का 
शब्द्‌,राग का एक स्वर,(सशर्खी०) सुगन्ध.वास,महक । 

गमकना (क्रि०) महकना, बास देना । 

गमकीला (वि०) सुगन्धित, गमकने वाला, गन्धवान । 

गमशोर (फा० वि०) सहनशील, सहिष्णु । 

गमखोरी (फा सं° खी०) सहनशीलता, सहिष्णुता । 

गमत (सं० पु०) राह, माग, व्यवसाय । [प्रस्थान । 

गमन (सं पु०) यात्रा, त्रमण, जाना, चलना, घूमना, 

गमनपन्न (सं ° पु०) एक स्थान से दृसरे स्थान पर जाने 
के लिये श्रधिकार पत्र, चालान । [करना । 

गमना (क्रि° ०) चलना, जाना, यात्रा करना, प्रयाण 

गमनागमन (सण पु०) श्राना जाना, श्रावागमन। 

गमला (सं° पुण) मिटीका पात्र जिसमे एूलों के पेड 
लगाये जाते है । 

गमाना (क्रि° स) गवांना, खोना, गायत्र करना । 

गमार (सण्पुण ) गवार देहाती । 

गमी (श्र° संर स्त्री) सोग, शोक, मरना, मृत्यु । 

गम्भारी (सं° स्त्री°) एक बृक्त विशेष । 

गम्भीर (वि०) गहरा, अगाध, श्रथाह, गहन, घना । 

गम्भीरता (सं० स्त्री०) गाम्भीये, श्रगाधता का परिमाण, 
गहराई । 

गम्भीरत्व (सं पु०) गम्भीरता, निश्नता, गहराई । 

गम्भीरवेदी (सं० पु०) मत्त हाथी, वह हाथी जो 
हाथीवान के वशमेनदहो। 

गम्मत (सं° स्त्री०) विनोद, मौज, बहार, हँसी दिज्लगी । 

गम्य (वि०) लभ्य, प्राप्य, भोग्य, जाने योग्य, चलने 
योभ्य, गमन करने योग्य 

गम्यमान्‌ (वि०) श्रतिक्रान्त | 





गस्यागस्य 


गम्यागम्य (वि०) कतंन्याकर्तव्य, साध्यासाभ्य । 
गय (स० पु०) घर, मकान, श्राक।श, शून्य, प्राण, धन, 
पुत्र, श्रपत्य, हाथी, एक राजपि का नाम, इनके 
पित। का नाम श्रमूतेराय था, इन्होने १०० वषं तक 
यत्ञ॒ करके यक्ञान्न खायाथा,ये बड़ेदानीभथे, ये 
प्रतिदिन एक लाख साठ हजार गौ, दस हजार 
घोडे, श्चौर एक लाख निष्का एक मुद्रा, दान किया 
करते भरे, इन्होने एक बड़ा भारी यज्ञ किया था, 
जिसमे सुवणं निमित ३९ योजन की वेदी बनी थी, 
^ रामचन्द्र जी की बानरी सना का एक वानर 
सेनापति, एक राक्षस, यह विष्णु का कटर भक्त था, 
गया नामक स्थान कीस्थापना इसी के नाम पर 
हुई हे । 
गयन्द्‌ (सं०पु०) बड़ा हाथी, गजेन्द्र, प्रधान हाथी । 
गय (सं° खरी) गली, कुचा, रास्ता, माग । 
गया (सं° खी°) हिन्दुश्रों का एक प्राचीन श्रौर भसिद्ध 
तीथे स्थान, जो विष्टार प्रान्तमे हे। 
गयावाल (सं० पु) गया के परडा । 
गयावाली (वि०) गया सम्बन्धी । 
गयासुर (सं० पु०) श्रसुर विशेष । 
गर (सं० पुण) म्यारह करणांमे से एक, हलाहल विष, 
गरल, बद्नाग, रोग, व्याधि । 
गरद्रे (क्रि०) गल जाता हे, सदता है, नन्र होताहे। 


गरगराना (क्रि° श्र०) कोलाहल करना, गरजना, जोर 
से चिल्लाना । 

गरगरी (सं° खी०) ठेव दाली, देव दारं बृ । 

गर्न (वि०) विषघ्न, रोग नाशक । [ध्वनि । 

गरज (सं° खी०) गर्जन, तजन, घोर शब्द्‌, गम्भीर 

गरज्ञ (च्च० सं० सखी०) श्रमिप्राय, मतलब, प्रयोजन, 
श्राशय,श्रावश्यक्‌ । [विकट नाद करना । 

गरजना (क्रि प्र०) चिंघाडना, भयानक शब्द करना, 

गरजमन्द्‌ (फा० वि०) रज्ञ वाला, इच्चुक, चाहने 
वाला, श्रावश्यकता रखने वाला । 

गरजी (वि०) मतलब, गरज्ञमन्द, इच्छुक, गरज वाला । 

गरज्‌_(वि०) देखो ““गरजी"? । 

गरद्‌ (सं०° खी °)गद्‌, धूर, गरदा, रज । 

गर्दन (सं० पु०) गट, गला, कण्ट, प्रीवा । 
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गरदनी (सं ० पु०) गर्द । 


। गरद्निय। (संण्ख्री०) किसीके गले मे हाथ लगाकर 


किसी स्थान से निकाल देना । 
गर्दाव (सं° पु) गरदान । 
गरदा (सं० खी०) गद, गरद्‌, धूल, रज, सवाक । 


गरदान (सं पु०) वहरस्सीजो जानवरों के गक्ञे मेँ 
बोधी जाती है । 


। गरव (सं० पु०) गवे, श्रभिमान, श्रहंकार, घमण्ड । 
` गरबाला (वि०) घमर्डी, श्रभिमानी, अरहंकारी । 


गरम (सं° पु०) गमे, पेट, उद्र, श्रहङ्कार, श्रभिमान । 

गरभपात (स पु०) देखो ग्भ॑पात । 

गरम (वि०) तप्त, उष्ण, क्रुद्ध, कुपित । 

गरमादं (सं° खी ०) गरमी, उष्णता । 

गरमागरमी (सं० स्त्री०) तत्परता, जोश, उत्साह । 

गरमाना (क्रि स०) गरम करना, श्रौटना । 

गरमराहट (सं° स्त्री०)ताप, उध्णता, गरम । 

गर्मी (सं० स्त्रीर) ताप, उच्णता, गरमाहट, उग्रता, 
प्रचरडता । 

गरले (से° स्त्री०) जहर, विप, सांपका जहर, सपं विष, 
कालकूट, हलाहल । 

गरलारि (सं० पुण) पन्ना, मरकत, मशि । 

गरवा (वि०) भारी, बा, धीर, सञ्जन । 

गरह (सं० पु०) देखो “ग्रह । 

गरहन (सं° पु०) देखो “ग्रहण । 

गरव (सं° स्त्री°) गरदोँव, गरदनी, पगहे का वह भाग 
जौ चौपायों के गक्ते म रहता है । 

गरड (सं० स्त्री) कारका बना हूश्चा रस्सी बटनेका 
एक यंत्र, चर्वी, धिरनी, कणे से पानी भरने का 
एक काठ या लोहे की बनी गोलाकार चरश्वी । 

गरारी (सं० पुर) देखो “गराडी'” । 

गरिमा (सं° स्त्री) श्रात्मश्छाघा, शरहंकार, घमण्ड, 
गौरव, महत्व, महिमा, गुरस्व, भारीपन, श्ट 
सिद्धियों मसे एक सिद्धि । 

गरिमान्वित (विण) दम्भक, भ्रभिमानी 

गरियार (वि) हठी, श्रालसी । 

गरियाना (क्रि०श्र०) गाली देना । 


गरि 





 ( श्त्दे ) 


गभधातो 





गरि (वि ०) श््यन्त भारी, श्रति गुरु, जल्दी हजम न । गरूत। (सं° सी °) भारीपन, गुरुता, गम्भीरता, महस्व, 


होने वाला, जल्दी न पचने वाला,माननीय ¦ 

गरी (सं० स्त्री०) नारियल के भीतरकाभाग जो खाया 
जाता दै, गोला, खोपडा । 

गरीब (वि०) कंगाल, दरिढ, निधेन, दीन, हीन, नन्र। 

गरीबनेवाज (ष्टा वि०) गरीबों का दुः हरने वाला, 
दयालु । [वाला । 


गरीवपरवर (फा० वि०) दीन-रक्तक, गरीबों को पालने । गगं (सं० पु०) एक वेदिक ऋषि, इनका जन्म श्रंगिरस 


गरीवामङऊः (वि०) गरीबी के श्रनुकूल, भला चुरा । 
गरोवी ( सं० खी ०) दीनता, दरिद्रता, नम्रता । 
गरायसी (वि) देखो “गरीयान्‌ ” । 

गरीयान (वि०) श्रति गुर, गरिष्ट, भारी । 

गरूश्म (वि०) भारी, बोभा, बोभेला, बोमवाला । 
गरुश्रा (वि०) भारी, बोल | 

गसुश्ारं (सं ० खी०) भार, वोम, गुरुता) 


। 


वडाहं । 
गरव (वि०) भारी, गुरु, बो दल । 


 गरुवाई (सं ° स्री०) देखो “गर्श्राईै" । 


ग्रूर (श्चा० सं० पु०) श्रहंकार, श्रभिमान, घमण्ड। 


गरूरी (वि ०) घमर्डी, अह `कारी, श्रभिमानी । 


 गरोह (फा० सं० पु०) समूह, खुण्ड, गोल, युथ । 


गरुड (सं० स्री०) पक्षिराज, ये कश्यप से विनता के गम | 


से उत्पन्न हुए थे, इनके जन्म की कथा यों है, एक 


किया, यज्ञ की सामग्रियों एकच्रित करने म इन्द 


श्नौर वालखिल्य गण लग गये, इन्द्र॒ने बालखिल्या ¦ 
की हसौ उडादै,दससे उन्होने कुपित हो कर एक दृसरे । 


इन्द्र को उत्पन करना चाहा पर कश्यप के समाने 
चुकाने सेवे शान्तो गये, ओर उन्होने कहा कि 
दन्द्र॒ उत्पन्न करने की जो तुम्हारी इच्छा दहै वह 
पृणं होगी, अर्थात्‌ जो पुर उत्पन्न होगा वह पक्तियो 
का इन्द्र होगा, इस प्रकार गरूड श्यौर ्ररुण विनता 
के गभंसे दो पुत्र उत्पन्न हष, गर्द विष्णु के वाहन 
हुए, श्रौर श्ररुण सूर्य के सारथी, स्वगं से अरत 
लाकर गरुद ने श्रपनी माता का दासत्व से सूक्त 
क्ियाथा। 

गरूड गामी (सं पु०) विष्णु भगवान । 

गरुडभ्वज (सं° पु०) विष्णु, नारायण, श्रीकृष्ण | 

गरुडपुराण (सं० पु०) संस्कत के णक पुराण का, नाम 
यह श्रखारहो पुराण्मेसे रहै, इसमे यमपुरी लोर 
नरको का वणंन है,दसमे प्रेत कम की व्यवस्थाभी हे । 

गरुडाग्रज (सं पु०) श्रस्ण, सूयं का सारथी । 

गरुडासन (सं० पु०) गरुड पर का आसन, विष्णु । 

गरुत्‌ (सं° पु०) पक्त, पर, पख । 


भारद्वाज के वंशम हु था, एक प्राचीन उयोतिपी, 
टन्होने गग॑संहिता आओ्नौर श्रन्य उयोतिष के श्रन्थ 
बनाये थे, बेल, विच्छ, केचुश्रा । 

गगंज्ञ (सं° पु०) गुमट, शिखर । 

ग गंय। (सं० खी ०) प्ति विशेष, गोरैया । 

गगरा (सं° खो ०) कलसी, गगरी, मथनी, माठ । 

गज (सं° सखी०) देखो “गरज?” । 

गज्जन (सं० पु०) देखो “गजना । 


गजना (क्रि° श्च०) देखो “गरजनाः । 
यार पुत्र की दच्छा से कश्यपने यन्त करने का विचार ` 


गज्िंत(क्रि° वि०) गजा हु । 

गतं ( सं° पु० ) गदहा, गढ़ा, दरार, चिद, जलाशय, 
नरक विशेष । । 

गदं (फा० सं० स्मी०) देखी ^“गरद्‌” । 

गदंखोर (फा० प) जो गरदा मदी, धूल श्रादि प्डने से 
खराबनदहो। 

गदन (सं पु०) गला, गटई, गरदन । 


' गद्रभ (सं० पु०) गदहा, गधा | 


गदिश (फा० सं० खी०) चक्कर, घुमाव, फर । 

गद्ध (सं° पु) लिप्सा, स्पृहा । 

गमं (सं० पु०) खरी के उद्र का भीतरी भाग जिसमें 
वच्चा रहता रहै, गभांशय, भ्रण, उद्रस्थ शिशु, 
कुक्षि, उद्र, पेट । 

गभंकरारक़ (सं पु०) पनसफल,कटदहल । 

गभेकर (सं ° पु०) पुत्रीव वृत्त, पीतिज्या । 

गभेकाल (सं० पु०) गभं धारण के किए उपयुक्त समय, 
ऋतुकाल । 

गभेग्रद्‌ (सं० पु०) धर का मध्य भाग, श्रंगन। 

गर्भघातिनी (सं० स्त्री) गभं का नाश करने वाजी खी, 
लांगलि का ब्त । 

गभंघ(ती (वि०) गभं से गिरने वाल्ला । 





गभेच्यत ( 


गभेच्युत (वि०) गभं से पतित, श्रपणं गभ से उत्पन्न । 
गभज (वि०) गभे से उसपक्न, गभ से होने वाला । 
गभंद।स (सं° पु०) दासी -पुत्र, जन्म से दास । 
गभधारिणी (सं० द्धी०) गभेवती, माता । 

गभंपात (सं° पु०) गभ॑ गिरना, गभ-नाश । 

गभंवती (सं° खीर) गभिणी, गुविणी, गाभिन। 
गभेवास (सं° पु०) गर्भाशय । [हो । 
गभशाय्या (सं० स्त्री°) वह स्थान जहां गभ की उध्पत्ति 
गभस्थ (वि०) गभ॑ मे स्थित। 

गभंसखर।व (तं पुर) गभ-पात । 

गभंहत्या (सं° पुण) भूण-हत्या । 








गलसूर् 





गलगरड (सं° पु०) गर्डमाल, एक राग जिखसे गले मँ 
मास लटक श्राताहै। [एक प्रकार का खहा नीव । 

गलगल (सं० पु०) पत्ती विशेष, सिगोटी, चकोतरा, 

गलगला (चि०) भीगा, तर, श्राद्रं। 

गलगलाना (क्रि° श्र०) भौगना, गीला होना। 

गलगलिया (सं° खी० ) एक पक्तौ जिसको सिरोही या 
किलहटी कहते हं । 


 गलगुच्छा (सं° पु०) दोनों गलपट केबदे हुए बाल 


क, 
ह 


जा शौक से रक्खा जाता हे, गलमुच्छा । 


गलग्रह (सं पु०) वे तिथियाँ जिनमे श्चध्ययन का 


ग्भांगार (सं० पु०) गृह के बीच की कोटरी, श्ांगन, | 


गर्भग्रह, सूतिका गृह, गभगात । 
गभाङ्क (सं० पु) नाटक के एक आअङ्कके एक दश्यकी 


एक शङ्क का दृश्य दिखलाया जाता हे वह दृश्य । 
गर्भाधान (सं° पु०) गभ धारण करने के लिए ऋतुमती 
होने के बाद जो संस्कार किया जाता दहे) 


बच्चा रहता हे । 


वष । [गभंवती । 
गसिखणी (सं० खीर) वहस्री जिसके पेटमे बच्चाहो, 
गर्भित (वि०) उद्रस्थ, भरा हुश्रा, पूण । 
गरा (वि०) लाख के रंग का, रुहेलखंड की एक नदी | 
गवे (सं° पु०) रभिमान, घमण्ड, अहंकार, दपे । 
गवं जनक (वि०) श्रहंकार-जनक, दर्पान्वित । 


शाख्नानुसार निपेध हो, गले का एक रोग, उपद्रव, 
उत्पात । [जिसके कोद सन्तान न दहो। 


गलत (सं खरी०) वह व्यक्ति या उसकी सम्पत्ति 
पका ` गलत (० पि०) अशुद्ध, कूट । 
समासि श्रौर दुसरे च्थ्यके श्रारम्भके बीचमेजा 


गलत क्रिया (सं° खरी) गालों के नीचे रक्खी जाने 
वाली तकिया । [रस्सी । 


 गलतना (सं° खी ०) पगहा, गेरोवमे बोधी जानी वाजी 


॥  गलता(सं° एक रेशमी श्रौर सूती वस्र जं क 
गभांशथय (सं० पु०) उद्र के भीतर का भाग जिसमे. (स० पु०) सूता वख जौ धारी 


दार चौर चमकीला होता हे 


६ | । ` गृलती (सं° स्त्री°) अद्धि, भूल.धोखा, चूक । 
गभाष्टम (सं° पु) गभे होनेसे च्नाछवां मास, ्चाख्वां ( | 2 9 
 गलना (क्रि° श्र०°) पिघलना, घुलना, हाथ पैर रिद्रना, 


शरीर सूखना, नरम हाना । 


` गलन्दा (सं० पु०) कुटभाषीौ । 


गलपफराका (सं० स्री ०) श्रात्मश्ाघा, बड़ाई, घमर्ड । 


 गल॑फड़ा (सं° पु०) जब्र, जलचरो का पानी मे सांस 


गवाना (क्रि० श्र०) घमण्ड करना, अहङ्कार करना ` ८ 
 गलपासा (सं० स्रो०) जंजाल, फभट, दुःखदाय का । 
 गलचल (सं° पु०) हन्ना, कोलाहल, खलबली । 

` गवाह (सं० ख्री०) गोद, श्रालिङ्न । 


रभिमान करना 

गवान्वित (वि०) श्रहङ्कारी । 

गवित (सं° स्त्री°) नायिका विशेष, वह नायिका 
जिसको ्रपने रूपयाप्रमकागवेहो। 

गर्विष्डा (चि०) श्नभिमानी, ्रहङ्कारी, घमर्डी । 

गवी (वि०) श्रहंकारी, घमणर्डी । 

गवीला (वि०) गर्वो, घमर्डी, श्रहंकारौ । 


गर्हित (वि०) दूषित, निन्दित, तिरस्कृत ) [ विशेष । 


गल (सं० पु०) गला, गरदन, गरदं, गाल, एक मत्स्य ` 


गलका (सं° पु०) फोडा । 


लेने वाला श्रवयव, दौनों जवं के बीच गाल पर 
का मांस । 


गलवांहियां (सं° खी०) गले मे हाय डालना, एक दूसरे 
क गजे मे हाथ लगाकर चलना । 

गलमुच्छा (सं° पु°) देखो “"गलगुच्छा?" । 

गल्भंग (वि०) स्वर्‌ वद्‌, बेडा हुश्राकंड। [करना। 

गल वाना (क्रि° स०) पिघलवाना, गलाने मे प्रवृत्त 

गलसूई (सं° सखो ०) गलतक्रिया, गालो के नोचे रक्खो 
जाने वाली तकिया । 


गलस्तन 





( श्ट ) 


गसन 


गलस्तन (सं० पु०) स्तनाकार दो छोरी यैलियां जो बकरी ` गलीचा (सं ° पु०) एक प्रकार का सूती या उनी मोदा 


के गले के पास लटकती रहती है,गलधन । 
गलस्तनी (सं° सखी०)बकरी, श्रजा। 
गलहड़ (सं० पु) रोग विशेष । 


गलहस्त (सं ° पु०) गला घोटना, गला दबाना, गले मे | 


हाथ लगाकर निकाल देना । 
गलही (सं ० खी०) नावका श्रगला भाग) 
गला (सं० पु०) कण्ठ, गरदन, गटद्, शब्द्‌, भ्रावाज्ञ । 


मुहा०-- गला काटना = श्रत्यंत कष्ट॒पर्हुचाना । गला | 


घु ना = श्रच्छी तरह सांस न लिया जाना । गला 
दबाना = ज्ञबरदस्ती करना । गला पड्ना = मुंह से 
घरघराहर कं साथ शब्द्‌ निकलना । गज्ञा फोँसना = 


बंधन मे डालना । गले का बोम--म्यथं का भार ।. 


गले का हार -- श्चव्यन्त प्रिय । गला घोटना = गले 
को एेसा दबाना कि साँस रुक जाय । गजे मदना = 
जश्ररदस्ती देना । गले लगाना == इच्छा के विरुद्ध 
किसी को कोट वस्तु देना। गला वैरना शब्द्‌ का 
भारी होना । गजे पड़ी बजाये सिद्ध = श्ननिच्छा 
पूवक किसी काम को करना । 

गलाना (क्रि स) दव करना, पिघलाना, पुलपुला 
करना, व्यय कराना, नरम करना, घुलाना । 

गतानि (सं० स्त्री°) श्रपनी करनी पर पश्चात्तापं या 
खिन्नता, श्रपनी करतूत पर लजा, दुःख, पश्चा- 
त्ताप, करोभ । 

गलाव (सं° पु०) द्रव, पिघलन, गलने क क्रिया । 

गलासी (सं० स्त्री °) पगा, पशु बाधने की रस्त । 


गल्तित (वि०) गला हुश्चा, सडा इश्रा, पतित, च्युत, 


श्ट, जीण, खरि्डित । 


गलितकुष्ट (सं० पु०) श्रसाभ्य कुष्ट, वह कुष्ट जिसमे ` 


श्ङ्ग गल गल कर गिरं । (गयी हो । 
गल्ितयोवना (सं° खी) वह खनी जिसकी जवानी ठल 


गल्तियाना (क्रि श्र°) गाली देना, गले मे जबरदस्ती 


शरसना । 
गल्ियारा (सं° पु०) तङ्क गली, पंडा। 
गलियारी (सं० ख्ी°) गली, कृचा । 
गली (सं खी०) सोरी, कूचा, तङ रास्ता । 
मुहा° = गल्ली गली मारे फिरना - इधर उधर स्यथ 
घूमना । गजी काना = इधर उधर हैरान करना । 


बिष्छौना जिस पर रंग बिरंगे बेल बटे बने रहते हे । 
` गृलोज्ञ (्र° वि०) गन्द), मेला, श्रशद्ध । 
| गलेफ (सं° पुर) तकिया की सखोल, लिहा, बदी 
| रज्ञा, म्यान 1 
। गलै चा (सं° पु) देखो “गलीचा”? । 
। गलोश्रा (सं° पु०) गाल । 
। गलप (ख° खी०) गप्प, डींग, शेखी, कल्पित कथा, 
। किस्सा कानी। [पेदाचार। 
। गल्ला (सं° पु०) श्रन्न की राशि, श्रन्न, अ्रनाज, उपज, 
। गत्लाला (सं° षु०) छल्ली का काद । 
| गल्लाफरोश (क्ा० सण पु) श्रन्नकी दृकान करने 
| वाल्ला, श्रन्न बेचने वाला । 
। गल्ली (सं° स्त्री°) गली, कूचा, खोरी 1 [श्रवसर । 
गेव (सं° पु०) दाव, घात, मौका प्रयोजन, मतलब, 
। गवन (सं° पु०) जाना, चलनः, प्रस्थान, गति, प्रयाण । 
गवना (सं० पु) विवाहित सखीका पहली बार पति 
के घर श्राना। 
गवना (सं० खरी) चलने वाली, गयी । 
गवय (सं० पु०) नील गाय । [शासन पद्धति । 
गवनेमेरार (श्र° सं° स्री) सरकार, शासक मंडल, 
गवि (क्रि० विण) प्रयोजन से, मौके त) 
ग वात्त (सं०° पु०) जंगला, करोखा, गांखा, खिड़की } 
। गवाना (क्रि स०) खोन।, नष्ट करना, गानं कराना । 
| गवारा (फ़ा० वि०) सद्य, मनमाना, श्रनुकल, पसंद । 
 गवासा (सं० पु०) कसादं, गोमच्क । 
गवाह (फा० मं० ए०) साक्षी, साखी । 
गवाही (फा सं° खीर) साच्च, साक्ती का कथन । 
| गवेध्युका (सं° स्री) नया धान्य विशेप । [श्रन्वेषण । 
गवेषणा (सं० खी०) दंढना,ानवबोन, पता, श्रनुसाधन । 
 गवेया (वि) गाने वाला । 
गवहा (वि०) म्रामीण, देष्ाती, गवार । 
गव्य (सं० पु०)गौ से उत्पन्न द्रव्य घी, दूध, दही, माखन, 
गोबर, गोमूत्र श्रादि। 
गव्यति (सं० खी०) दो कोस, चार मील । 
गश (श्° स॑० पु०) मृच्छ, बेहोशी । 
गप्त (फा० सं° पु०) अरमण, दौरा, घूमना, फिरना । 
 गसना (करि० स०) गोऽना, जकड्ना, धना, षेरना । 


गसीोला 


( 
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गसीला (विण) गडा इुत्रा, ध्रा मे मिला हु्रा, 
जकड़ा हुश्रा । 

गरुतान (सं० खरी °) $लरा, व्यभिचारणी । 

गस्सा (सं पु०) मास, कौर । [धरो । 

गह (सं° खी०) वर चुपक्रंडा(क्रि°स०)परकंड करो,पकडो, 

गह (क्रि० स०) पकडइते हं, धरते है, पकड़ना, धरना, 
गहना । 

गहक (सं० खी ०) उन्मत्ता, श्रमल । 

गहकना (क्रि श्र०°) लपकना, ललकना, लहकना । 

गहगड (वि०) घोर, भारी, गहरा । 

गहगद (षि०) उदाह से भरा, प्रफुल्लित, प्रसन्नतायुक्त, 
उमंगपूणं । [प्रफरिलत । 

गहगहा (वि०) उद्धा से श्रौर श्चानन्द्‌ से परिपू, 


गहवा (सं° पु०) संडसी, चिमटा । 

गह वान। (क्रि° स °) पकड्वाना, धरवाना । 
गहवार (संण्पु०) देखो ““गहरचारः' । 
गहवारा (सं० पु) कूला, पालना, हिडोज्ञा । 


| इ | 
` गहवेया (वि०) पकड़ने वाला । 
गहाय (क्रि० चि © ) देखो ४ 'गहगहः › | 


~ ~ ~~ ~ 


गह्‌ाना (क्रि° स०) पकड्वाना, धराना । 
गिर! (वि०) ग्रा, गम्भीर, थाह । 


 गहिगादर (स॑० सखी०) गहराई । 
` गाला (वि०) उन्मत्त, पागल, घमंडी, गर्बाला । 


गहगहाना (क्रि श्र) श्रानन्दिति होना, उमगना, ` 


लहलहाना, हिलोरना, लहकाना, प्रफुलिलित होना । 
गहगहे (क्रि° वि०) बडे हष के साथ, बड़ो प्रसन्नता से। 


थाह, ब्रह, कलंक , विपत्ति, दुःख, जल, बंधन 
रेहन, (वि०) ग भीर, गहरा, श्रथाह । 

गहनकरर (सं° पु०) मत्त होना, उमगना, पकड्कर 
श्रानन्दिति होना । 

गहना (सं° पु०) श्राभूपण, श्रलङ्कार, बंधक, रेहन, 
(क्रि° स०) लेना, धरना, पकड़्ना, थामना, । 

गहनी (सं° सखी ०) सन, पलास, पश रोग विशेष । 

गहने (क्रि° वि०) बंधक, धरोहर मे, रहन मे । 

गहवरः (वि०) विषम, दुग म, व्याकुल, उद्धम, सघन, 
(सं° पु०) जङ्गल, खौह, घना वन । 

गहरवार (स० पु०) क्षत्रिय जाति विशेष) 

गहरा (वि०) गम्भीर, श्रगाध | 

गहराई (सं० स्त्री°) गभीरता, श्चगाधपन । 

गहरापन(सं ° प°) देखो “गहरा” । 

गहरापा (सं० पु०) देखो “गहरा” । 

गहराव (सं० पु०) गहराई, गम्भीरता । 

गहरू (सं° खी ०) विलम्ब, देर । 

गहरे (क्रि° वि०) यथेच्डु, श्रच्छी तरह । 


गहत (सं०° प°) श्रग्रो का गृच्छा। 
गहलोत (सं° पु०) क्रियां की एक जाति । 


गदेया (वि ०) पकड़ने वाला, अहण करने वाला, स्वीकृत ` 
करने वाला । 

गह्वर (सं° पु०) गुहा, कन्दरा, गुफा, गु स्थान, दुग'म 
स्थान, लता गृह, कुन्ज, वन, भादी, दम्भ, पाखर्ड, 
दुग म्य विषय, कटिन विपय,(वि०) दुग म, विषम । 


गा (क्रि०) चलागया, गया । 
गहन (सं° पु०) वन, कानन, जंगल, दुगम, गहराई, ` 


_ _-~--~---~- -~~-------- ----- 


गाद (सं० स्री०) गौ, गाय । 

गाङ (सं° पु०) गांव,गराम,पुरवा, (क्रिस) गान करूं । 

गुना (क्रि° स) पिरोना, गूथना, गांथना । 

गाज (सं पु०) ठेर, राशि, गाल [जलगाना। 

गांजना (क्रि° स०) टाल लगाना, राशि लगाना, ठेर 

गांजा (सं० पुण) भांग की कली। 

गांभः। (सं० पु०) देखो..गा।जाः? । 

गांठ (सं० पु०) जोड, सन्धि, गिरह, गिली । 

सुहा ०--गार खुलना = उलन मिटना । गांड पड़ना 
== मनमोराव होना । गांड कापृूरा श्रँख का 
श्नन्धा धनी निबद्ध । गाड का पूरा = घनी, 
मालदार । गाढ खोलना = उलन मिराना, कि- 
नाह दूर करना । गांड उखडना = किंसी चङ्ग का 
श्रपने जोड परसे हट जाना गँ गटीज्ञा = ह 
कटा, गांख्दार । 
गाढ कर (सं० पु०) गिरहकट, ठग । 
गांटगोभां (सं° खी०) गोभी विशेष । 


` गांडदार (वि०) बहूत से गांड वाला, गटीला । 


 गांडना (क्रि स०) गड लगाना, बांधना, रोब जमाना, 
गंहरेवाजी (सं० स्री ०) एकषकेके घोडे की खृब तेज्ञ चाल । ` 


४, 


वश मे करना, प्रभुस्व जमाना, जोड़ना, साटना, 
मिलाना 


गांड (सं ° ख्ी०) गुदा, गुह्य, अपान । 


गोँडर ( 
मुहा०--गंड की खवर न होनान्=सुध्र व चेत न 

हना । गांड के नीचे गङ्गा बहना = श्रधिक पेश्वय्यं 
होना । गौड षिस्ना = कडा उद्योग करना । गड 
चलना ~ दस्त श्रानष । गड चाटना = खुशामद 
करना । गोंड फाडना =- राना, धमकाना । गोड 
म उंगली करना -- लेडना, कुफाना । गौड मे भिरचें 
लगना = तुरा लगना । 

गाँडर (वि०) गहरा, गडहे का । 

गांडर (सं° पु०) एक प्रकार की घास, कास) 

गां (सं० पु०) गडेरी, इख, गन्ना । 

गाड़ी (सं० खी०) एक प्रकार कौ घास । [वाला । 

गाड (परि०) गुदा भंजन कराने वाला, गुदा मेथुन कराने 

गाथना (क्रि° स०) गृथना, बनाना, गृ घना, मोरी 
सिलाई करना, जीडना, गांठना । 

गांव (मं० पु०) नगर, ग्राम, पुरवा, बस्तौ । 

गाना (क्रि०) गान करना । [मालिन्य, वैर, शच्रता । 

गास (सं० पु०) राक रोक, बंधन, टपा, देप, मनो- 

गांसना (क्रि° सनोगोँटना,कसना, गू धना.चेदना चुभोना, 
ठस करना,वश में रखना, वरमाना,खिद्र बन्द करना । 

गांसी (सं° सखी०)हथियार केश्चागे का भाग, नोक, 
धार, तीक्णता, गाद, मनामालिन्य, छल, कपर । 

गोंहक्र (सं ० पु०) ग्राहक, गहकी, ्वरीददार । 

गाङ्धघ्प्प (चि०) जमामार, दूसरे का माल हइप जाने 
वाला, उडाञतरीर, श्रधिक व्यय करने वाला । 

गागर (सं° पु०) घड़ा,कलश,गगरी,घट । [जानि विशेष । 

गागरा (सं पु०) घडा, कलशा, गगरी, भंगिया कौ एक 

गागर (सं° स्री०) गगरी, घड़ा, घट, कलशी । 

गाङ्ध (सं पु०) भीष्म, कातिकेय, बरसाती जल, घतूरा, 
सुवण, सागर, (वि०) गङ्गा से सम्बन्ध रखने वाला ' 

गाङ्गय ( सं० पु०) भीष्म पितामह, सोना, धतूरा, 
कातिकेय, दक्तिणात्य एक राजवंशी, इस वंश वालों ने 
कोल्हापुर बसाया, जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध मन्द्र 
इसी वंश के राजा श्नंगभीमदेव ने बनवाया था । 

गालु (सं° पु०) पेड, पोधा, वत्त । 

गाली (सं सरी) बधिया, त्रैल भादि लादने वाल 
जानवरों के पीट पर जो बोरा रक्खाजाता दहै 
खजूर का सुलायम कौपल । 

गाज (सं० पु०) फेन, फाग, बिजुजी, व्र, गरजन, गजेन । 
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गाणेश 





गाजना (क्रि° श्र°}) गरजना, चिधाडना, हकारना, 
चिज्ञाना, प्रसन्न होना, प्रफुल्ञित होना । 

गाजर (सं० पु०) गजरा, एक मूल विशेष । 

गाजावाजां (सं० पु०) श्चनेक प्रकार फे बाजे, वह उस्सव 
जिसमे नाच गान बाजा श्रादि पूर तौर सेहो । 

गाजी (अन्सं० पु) विधमियों से युद्ध करने वाला, 
मुसलमान वीर पुरूष, शूरवीर, बहादुर । 

गारा (सं° पु०) छोटा खेत, पयाल दानेके लिये वैलों 
की नधा | 

गाड़ (ख° पु०) गड्ढा,गड्हा, खत्ता, भगा, मेड । 

गाडतोप (सं० खी०) मिद देना, दफनाना, बुरी श्रौर 
निन्दित बात को पाना । 

गाडना (क्रि सर) ज्ञमीनमे गदरा करके उसमे को 
वस्य डाल कर ऊपर से मिटटी डालना, तोपना, 
दिपाना, दफनाना । 

गाड़र (सं० स्त्री°) भे, मेष । 

गाड़रु (सं° पु०) सांप डने वाला, सपे का विष 
उतारने वाला, सांप का विष्र उतारने का मन्त्र 
जानने वाला । 

गाडरहिं (क्रि०) गाते है, तोपते हे । 

गाड (सं° पु०) खत्ता, गतं , गद्, चोरी गाडी । 


` गाड़ी (सं० सख्री०) शकट, यान, रथ, छकड़ा ! 
` गाड़ाखाना (संग्खी०) गाड़ी रखने का स्थान ।[सारथी । 


' गाड़ीवान (सं° पु°) कोचवान, गाडी होँकने वाला, 


गार (सं° पु०) घना, गाढ़ा, दद, अतिशय, श्चधिक, 
कटिन, विकट, दुग म, जज्ाज्ञ, कं मट, बिपत्ति ,वेद्ना, 
कष्ट । 

गाढता (सं०° ख्री०) घनता, गादापन । 

गाद! (वि) जोतरलनदहो, जमा हुश्रा, षोढ़ा, ठस, 

` ठोस, घनिष, घना, श्द॒ , विकट, प्रचण्ड, दुरूह । 

गाद्ालिङ्गन (सं° पु०) श्रकवार, मर, श्रालिङ्गन । 

गाढे (क्रि° वि०) मन्बूती से, द्ढतासे, भली भति, 
श्रच्छौी तरह । 

गाणपत (वि०) गण के स्वामी का, सेनाके स्वामीका, 
गणेश सम्बन्धी । 


, गाणपत्य (सं° पु०) गणेश का उपासक। 


| 
| 


ग!शिका (सं पु०) वेश्याश्च का समूह । 
गाखेश (वि ० ) गणेश को पूजने वाला । 


गाण्डीव 





गारडीव (सं पुण) श्रजैन का धनुष । 

गारडीवधार (सं° पु०) ्र्जन । 

गारडीवी (सं० पु०) च्रजन 

गात (सं° पु०) देह, शरीर, श्रङ्क, ननु । 

गाता (संर पु०) गाने वाला, गवेया, जिल्व्‌, पुषा । 

गातामनिक (कि० विभ) श्राने जने के कारण । 

गाताुगतिकः (वि०) श्रन्थ विश्वास पूवक किसी 
उदाहरण या रौति रवाज का अनुसरण करने वाला । 

गाती (सं ° खी०) चहरश्रोदढने का एक तरीका, चहर 
कोसव शङ्कां मे लपेट कर गले मे वांधना। 


गातु (सं० पु०) गवैया, कोयल, भारा, पथिक, प्रथ्वी । , 


गान्न (सं० पु०) श्रङ्ग, शरीर, तन । 

गारक (सं खी) शरीर की खुजलाहट । 

गात्रभङ्ी (सं° खो०) शरीर की विकृति, श्माकार । 

गाज्रलेपनी (सं० खी) श्रङ्ग लेपन, उ्रटन । 

गाज्रवेदना (संग्खी०) रग पीडा, गात्रसंवाहन 
(स० पु०) शरीर रचना । 

गाथक (वि०)कथक, गवया, गायक । 

गाथना (क्रि सर) गृःधना, गृथना, बनाना, पोहना, 
पिरोना, जोडना । [कहानी, श्छोक, चन्द्‌ । 

गाथा (सं खी ०) स्तुति, वृत्तास्त, हाल कथा गीत, 

गाथं (क्रि° स०) गृ धे, गृध, पिरोये".पोहे । 

गाद्‌ (सं०्खी०) तलद्ुर, कीट, मेल । 

गादना (क्रि° स०) दद्‌ करना, टासन, दबाना। 

गादर (सं पु०) कायर, उरपोक, भीर्‌, राशि, ढेर । 

गादा (सं पुण) मटर शादि का होरा, कच्चा श्रन्न । 
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गादी (सं° ख्ी°) गदी, सिंहासन, तस्त, एक पकवान । 
गाभा (सं० पुर) नया कोौपल, नया पत्ता, नय। कल्ला । 


` गाभिन (सं° खी०) गभिंणी, गमेवती । 


विशेष । 
गादीस्वामी (सं० पुण) समुदाय का बडा महन्त । 
गादुर (सं° पु०) चमगादड्‌ । [का बहाव । 


गाधा (सं० ख्ी०) गायत्री स्वरूप महादेवी । 

गाधि (सं° पु०) चन्द्रवंशी राजाका नाम, इनके पिता 
का नाम कुशिक था, विख्यात तपस्वी विश्वामित्र 
हृन्हींके पुत्र थे । 

गाधिज (सं० पु०) विश्वामित्र । 

गाधिनन्दन (सं° पु०) विश्वामित्र । 

गाधिपुर (सं° पु०) कान्य कुञ्ज देश ¦ 


गायगोर 


ग।!धिसुवन (सं० पु०) विश्वामित्र । 
गाधेय (सं° पु०) विश्वामित्र । 
गान (सं० पु०) गाना, गीत, संगीन । 


[छेडना 


` गाना (क्रि° सर) श्रलापना, वणेन करना, कहना, तान 


गांधवं (वि०) गंधव सम्बन्धी, (सं पुण) खी पुरुप 
का स्वेच्छानुसार बिवाह कर लेना, एक प्राचीन दृश 
का नाम, गान 


` गांधवेविद्या (सं° स्री०) देखो “गं घव विद्याः । 
। गांधवं विवाह (सखं° पु) देखो” गन्धव बिवाह"” । 
। गान्धारः (सं° पु) संगीत स्वर विशेष, जम्बू दीप का 


उत्तरीय भाग, इसकी सीमा पेशावर से लेकर कंधार 
तक मनी जाती थी, यहां के भेडी का उल्लेख 


ऋग्वेदर्मे भी पाया जाता रहे 


| गान्धारी (सं° स्त्री०) गान्धार देश के राजा मुबल्ल की 


व्याहौ गयी थीं, इनकी 
गणना पतिव्रताश्चों म दै, पति के श्रये होनेके 
कारण इन्होंने भी पनी श्रांखों पर पटरी वाध ली 
थी, इन्होंने तप करके शिव को प्रसन्न किया था 
श्रौर सौ पुत्रहोनेका वर भी शिवजीसे पाया था, 
दुर्याधन इन्हीं का पुत्र था। भोजवंशीय राजा कोट 
कीसी, उनके पुत्रका नाम था श्रनमित्र, पावती की 
एक सखी का नाम,जेनों का एक शासक देवता विशेष, 
एक रागिनी विशेष, जवासा, गँजा, मादक द्रष्य 
विशेष । 

गांधिक (सं पु०) गधी, अ्रद्तार, गन्ध द्रव्य । [धान 

गाल (ज्र० वि०) वेखबर, लापरवाह, वेसुध, श्रसाय- 

गाम (सं० पु०) गमं, पेट । 


कन्या, ये रतरा को 


गाम (संर पुर) गांव, माम । 
गाध (सं° पु° लिप्सा, लोभ, स्थान, था, तट, नदी गामिनी (सं° स्त्री) जाने वाल, गमन करने वाली । 
गामी (वि०) जाने वाला, गमन करने वाला । 


| गामुक्र {वि०) गमन करने चाला, गामी । 


[स्थिरता । 
गाम्भीर्य (सं० पु) धीरता, शान्ति, गम्भीरता, 
गाय (सं० खीर) गौ, गो, गहया, घेनु । 

गायक्र (वि०) गवेया । 

गायगोह (सं° पु०) गोशाला, गाच्रों के रहने का बाडा । 


गायगोरू (सं° पु०) गोसमूह, गाशाला । 





गायत्री 


गाएयज्री (सं० खी०) वैदिक चुन्द विशेष, यह तीन पद्‌ | 


( १६२ ) 


| 


काष्ोतादह श्नौर प्रष्येक पद मे श्राड भ्राठ श्रत्तर । 


रहते है, एक पविन्र मन्त्र, उपनयन संस्कार होते 
समय इस मन्त्र का उपदेश दिया जाता है, इसका 


बढा महत्व हे, जो बाद्यण गायत्री का जप नहीं 


करता, वह पतित समभा जाता है, यह नित्यकर्म 
मेह । पद्य पुराणम गायत्री को बह्मा की खी 
ज्िख। हे, पड़्तरों की एक वण वृत्ति, गङ्गा, दुगा, 
भगवती खेर । 

गायन (सं० पु०) गवया, गाने वाला । 

गायव (अ० वि०) लापता, गुम, गुप । 

गार (सं° खी०) गाली । 

गारत (श्° वि० ) त्स नहस, मरियामेर, बरबाद्‌ । 

गारद्‌ (सं° ख्ो०) सिपाषियों का मुण्ड, पहरा, चौकी । 

गारना (क्रि° स०) निचाड्ना, दवा कर निकालना, 
दहना, स्यागना, निकालना, दूर करना । 


डाल कर गीला क्षिया श्रा चूना सुर्खी यामिद्री। 
गारि (सं° खी°) देखो “गारोःः । 
गारी (सं० खी) गार, गाली, कुवाच्य । 


मरकत मणि, पन्ना, साना, एक पुराण का नाम, 
गरुड़ पुराण, एक शख विशेष । 

गारूडी (सं० खी ०) देखो ““गार्द'" । 

गारूत्मत (सं० पु०) पन्ना, मरकत, गरुड का श्रस्च । 

गागीं (सं° खी०) एक प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी खी, इसका 
जन्भ गाग गोत्रमं दुश्राथा। 


श्रत्नि, श्रघ्िहोच्र वालों के लिए इस श्रि को जीवित 
रखना श्रत्यन्त श्रावश्यक है । 
गादस्थ्य (सं० पु०) गृहस्थाश्रम, गृहस्थ-सम्बन्धी । 
गाल्ल (सं° पुर) गण्ड, कपोल, चुल, कपट । 


वजाना -- बद़ बद़ कर बात करना । गाल मारना = 
ङग हांकना, कर मुह में डालना । गाल मे जाना 
== मुंह मे पड़ना । 

गाल गुल (सं° पु०) श्रनाप शनाप भ्यं कीबात । 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 


। गावहि (क्रि° स०) गातादहं। 
। गाह (सं° पु०) मगर, ग्राह, मक्र, (वि०) दुगेम, गहन, 
| गाहकः (सं° पु०) प्राहक, खरीद्दार, मोल लेने वाला, 
गारा (सं०° पु०) गिलावा, चहल्ा, ईट जोड़ने के लिये | 


शिद्री 


गालव (सं० पुण) एक ऋषिका नाम, दन््ने विश्वा- 
मिच्र के यहाँ च्चध्ययन किया था। 

गाला (सं° पु०) घुनी हुईं रूद का गोला, रुद की फली 
जो कपास के फटने पर निकलती हे । 

गाल (स° स्री ०) कुवाच्य, दु वचन, पएूहड़ बात । 

गालीगलाज (सं° खी०) गाली.दुवंचन, गाली गुप्ता । 

गालीगुफता (सं° खरी) गाल्ली गज्लोज, दुवचन, गाली । 

गालु (सं° पु०) टर, गाल । 





। गात्घप्पू (वि०) स्वार्था, चापलूस । 
ग!वदौ {वि०) श्रज्ञान, नासम, उजबक, भोला, जड, 


श्रवोध । 
ग(वदुम (सं° पु०) चद्व उतार, ढाल । 
गाल (सं० पु०) श्रापत्ति, संकट, दुःख, इश । 
[ गाहक, ग्राहक । 


चाहने वाला, इच्छुक, प्रेमी । 


। गाहकीा (सं° ख्ी०) विक्री, गाहक । 
। गाहन (सं० पु०) स्नान, नहान । 

। गाहना (करि स०) दना, मथना, थाह लेना, न्ध 
गारुड (सं० षु०) सप क विष उतारने वाला, सपं का ¦ गाहा (सं सखी) कथा, गथा, चरित्र, वंन । 


विष दुर करने का मन्त्र, सेनाः की व्यूह रचना, ` गाहिगाहि (क्रि०) ददद कर। 


[करना । 


गाही (सं° खी०) पाँच की संख्या, पन्च संख्या परिमित, 


गण्डा, पांच वस्तुश्रां का समूह । [ग्वालिन । 


` निजा (संण्स्त्री०) एक प्रकारे का कीट, धिनौरी, 
 गिश्रान (सं पुण) ज्ञान, बुद्धि, चेतनता बोध । 
` गिचपिच (वि०) श्रस्पष्ट, कचपच, खिचडी, भीदभाद । 


 गिचपिचिया (विण) श्प्पष्ट बौलने वाला, कचर्षचिया । 
गाहपत्या्चि (सं° खी) दुः प्रकारके श्रभ्निमे सेव्रधान | 


गिचिरपिचिर (वि०) किचिरपिचिर, मिला जला, 

गिचपिच । [खाद्य वस्तु । 
गिज्ञा (्रन्सं० ख्ी०) खोराक, भोजन, भक्य वस्तु, 
गिरकारी (सं° खी०) गिटकिरी । 


गिरिर (सं° सरी°) इकडे, गिडगिडा, गिरी । 
मुष्टा०-गाल्ल फुलाना = रभिमान प्रगट करना! गाल : 


गिटकोरी (सं° खा०) कंकढ़ी, पत्थर के टुकड़े । 


गिर पिर (सं खी०) श्रस्पष्ट शब्द्‌, निरर्थक शब्द्‌ । 


॥ 
| 


\ 
# 
॥ 


| 


गिदा (सं पु०) कंकड पन्थर के टुकडे । 
गिद्ध (सं० स्री) कंक, चिलम के सूराख पर रखने 
कीमिटरीया प्थर कीषोरी गोलो । 


गिडगिडाना ( १६३ ) गिरीन्द्र 





गिड़गिडाना (क्रि० ्च०) बहुत नच्रहोकर कोद बात | गिरवी (क्ा० विश) बंधक, रेन, गिरो । 
कहना, श्रस्यधिफ बिनती, प्राथना करना, चिरौरी | गिरह (क्रा० स० सखी०) गांड बंधन, ब्र॑थि, एक गज का 
| | 


करना । । सोलहवां भाग, उलटी, कलया, कुश्ती का पेच 
गिड गिड़ाहट (सं° खी °) चिरौरी, बिनती । । गिर्हकट (वि०) गांडकट, पाकेटमार । 
गिद्ध (सं° पु०) गृध, गीध, पक मांसाहारी परती विशेष। । गिरहबाज्ञ (फा० वि०) एक जाति का कन्रूतर बिशेष । 
गिदडधगाज (सं° पु°) जटायु । | ` गिरा (सं° ख्ी०) वाक्‌ शक्ति, वचन, बोल, वाक्‌भवाशी, 


गिनती (सं° खी°) गणना, गनना, शुमार । सरस्वती । 


गिनना (क्रि अर) गणना करना, मार करना, गनना। | गिराग्राम (सं° प°) गर्बौरू बोलौ । 

गिनवाना (करि० स०) मार करवाना, गखना करवाना, | गिराना (क्रि स०) परकना, पतन करना, पाना, 
गिनने में प्रवृत्त करना । [लगाना, गिनवाना । , _ छेलकाना, श्चचनत करन, चशाना । 

गिनाना (क्रि स) गिनने मे प्वरत्त कराना, गिननेमे | गिरानी (षन सं° खी) महगी, टोटा, ऋमौ, भ्रभाव । 

गिनी (श्र सं० खी) सोने का सिक्का विशेष, जो ५९) | गिराह (सं ० ०१ म, मगर, दयाल । 
के बरावर होता है, मोहर । | गिरि (सं० षु०) पव त, पहाड्‌, भूधर, दरानामी संन्या- 

गिन्नी (सं खी०) चक्कर, गिनी । | सियोंमेसे एक प्रकार के संन्यासी 

गिरिकगरक्रः (सं० पु०) बज्‌ । 

गिरिकदली (सं° खौ०) पहाड़ी केला । 

गिरिकद्रक (सं० पु०) बहुत कड्वी । 

गिरिका (सं° ख्री°) मुसरी, चुहिया । 

गिरिज (सं° पु०) शिलाजीत, गेर, भ्रभ्रक, लोहा । 

गिरिजा (सं° खी०) पावती, गौरी । 

गिरिजानन्दन (सं० पु०) कातिकेय , गणेश । 

| ू गिरिधर (सं° पु०) कृष्ण । 

गिरदा (सं° पु) चक्कर, घेरा, ढाल, ढोल या खंनडी | गिरिधर्न (सं० पुण) टृष्र्‌ | 
का मेड्रा, तकिया, गेइश्चा, काट कौ धाली। | गिरिधागन (सं० पु०) कष्ण । 

गिरदान (सं° पु०) गिरगिर । [करने बाला । | गिरिधारी (सं० पु०) कृष्ण । 

गिरदावर (सं० पु०) नूमने वाला, वृम किर कर जांच ' गिरिनन्द्नी (सं खी०) पार्यती, गङ्गा । 

गिरधर (सं° पु०) पवेत धारण करने वाला व्यक्ति, | गिरिनाथ (सं पु०) शिव, शम्भु । 
कृष्ण, वासुदेव । _ । गिरिन्दा (सं ° पु०) पव॑तराज, हिमालय । 

गिरघारन (सं° उु°) ष्ण, वासुदेव । गिरिर (सं० पु०) कच्चा, शिश । 

गिरधारी (सं पु०) देखो “गिरधर? । | गिरिराज (सं° घु०) दिमालय, सुमेर । 

गिरना (क्रि० श्र) किसी वस्तु का एक दम उपर से | गिग्विर (सं० पु०) पर्व॑त श्रष्ठ, सुमेर, हिमालय, विन्ध्य । 
नीचे श्रा जाना, पड़ना, कड्ना, खसकन।, श्रवनत गिरि त (सं० पु) केकय देश की राजधानी का नाम, 
होना । [पड़ना राजगृह का प्राचीन्‌ नाम, जो जरासंध की राजधानी 

गिरपडना (क्रि श्च०) फसल जाना, कद पड़ना, सुक थी । 

गिरक्षार (फ्रा० वि०) कैद किया श्रा, बाधा इृश्रा, ` गिरिसाहय (सं पु) शिलाजीत,पवेत से उत्पन्न धातु । 
मस्त, पकड़ा इुश्रा) | गिरिसुता (सं° खी०) पावेती । 

गिरफतारी (क्रा० सं० खी०) क्रैद, बधन, जेल होना। | गिरिखृष्र (सं° खी ०) गर्‌, उपधातु विशेष । 

गिरवर (सं० पु०) बडा पाद, श्रेष्ट पवेत । | गिरीन्द्र (सं० पु०) पंत राज, हिमालय, मेर्‌ । 





गिरगिट (सं° पु०) गिरगिटान, शरट, जन्तु विशेष । | 
गिरगिरान (सं० पु) गिरगिट । | 
गिरशिद्टरी ( सं° खी०) बृ विशेष । [खिलोना । 
गिरगिरी (सं° खी०) सारंगी की तरह लड्कों का एक 
गिरजा (सं° खी०) पावती । 

गिरत (क्रि° भ्र०) गिरताहं। [नाई से। 
गिरतेपड़ते (क्रि वि०) बहुत मेहनत से, बढ़ी कटि- | 





= 





गिरोश 





[गिरीश (खण पु०) शिव, कैलासपति, मेर, हिमालय । 

गिरेया (सं० स्री) दारा गरदा, (वि०) अवनतोौन्मुखा, 
गिरने वाल्ला । 

गिरो (० चि०) बंधकी. रेहन, गिरती । 

गिल (क्रि० ज्र०) निल गयी । 

गिन्तर (सं० द्धी ०) उपधान्‌ विशेष । 

गिलयी (सं० खी०) प्रधि, गाद । 

जितलन (सं० पु०) निकलना, खाना, भक्षण, गेल्न, + 
सर ऋ लगभग णक श्रमे नाप, इः बोनल् कं 
लगभग णक श्प्रेनी नाप। 

गिलना (क्रि स०) निगलना, ललना । 

गिलहग्‌ (सं पु०) वांस का वरना पान का डव्वा, 
वेलहरा, मोटी मारी धारयि बाला णक प्रकारका 
सृती वख ¦ 

गिलरमा (संप्म्त्री°) कुंडी, स्म्वी चिन्वुरा, एक प्रकार 
का जानवर विशेष । 

गिला (° सं° पुर) खाल, लिदहाफ्‌, म्यान,गलेषट | 

गित्तास (सं° पु०) पानी पीने क। ब्रतन। 

गिलित (वि०) भुक्त, भक्तित । 

गिल्लिपर (वि०) श्रालमी, शिथिल, दाल | 

गिल (सं० १०) गिलाफ्‌,ग्बाल, म्यान, लिहापफः,रजाद । 

गिल्ाय (सं० सखी०) गुडुच, श्रस्नलता, गुर्चि। 

गिलत (स० खा०) गिलाय | 

गिलारा (सं० खी°) पान की खीला, बीड़ा) 

{गद्ला (सं० पु०) उलहनः, शिकायत, निन्दा । 

गिज्ञी (सं० स्री) ग्ला, गिलष्टरा.मकटं की दुदी । 

गा (सं० स््री०) सरस्वनी, वाणी, वालने कीं शक्ति 

गाज (सं पु०) मुसलमान खाना । 

गींजना (क्रि० प) मलना, मसलना । 

गात (सं० पु०) गान। 

गीतमादी (सं० पु०) किन, स्वग-गायक । 

गातवादन (सं पु०) गाना, कौन । 

गाता (सं० पु०) गान, ग्रध्या्मतविया, कथा.वरत्तान्त,हाल । 

गनि (सं० खखौ०) गान, गीन, 
इसके विप्म चरणां मं रर श्रार सममं १८ मात्रापं 
होती हं । 

गीतिका (सं० पु०) एक मात्रिक छन्द विशेष. म्गाना। 

गीद्‌ इ (सं पु०) सियार, श्गाल, जम्त्रुक । 
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प्राया दन्द काषप्कमेद्‌ 


गुच्छेदार 











 गीददडमवरकी (सं० खी०)उपरी साहस दिखाना । 


गाध (सं० पु०) गिद्ध, गृघ्र। 

गध्रना (क्रि श्र०) परचना ] 

गरव्राण (सं० पु°) देवता । 

गीर्वाण (सं० पु०) देवता, सुर, वाणी । 

गीवाशणक्रुसुम (सं पुण) लोग । 

गावाणा (सं० खीर) संस्कृत भाषा, देव वाणी । 

गाला (वि०) भीगा, आमादं, तर । 

गालापन (सं० पु०) नमी, तरी । 

गीष्एति (सं० पु०) देवगुर्‌, बृहस्पति । 

ग॒ (सं° पु०) विष्टा,मल, पाखाना । 

गंग (वि०) गुगा, मृक। 

गुगवहग (सं° खी) म्ली विरोप, वामी, बाम । 

गगा (वि०) गगा, मृक। [मुनभुनाना । 

गुं लना (क्रि० श्र०}) गुनगुनाना, मुनभुनाना, भारांका 

गंजगना (० अण) मुजना, मधुर ध्वनि करना, मुन- 
भुनाना, गुनगुनाना । 

गनादग (फा० सं० पुर) स्थानि, साउकाश, र्ये की 
जगह, सुभोता, समाई । 

गजान (पि) सधरत, घना, मोटा, गादा, अचिर । 

ग्‌जार (सं पु०) गुनगुनादट, मवग कौ मधुर ध्वनि, 
भामं कायु जना। 

गृंडदर (सं० खरी०) यदृमाशो, गुःडापन । 

गडा (1य०) व्रदमाश, दंला,चिकनिया,गोहदा, वद्‌ चज्लन, 
पापो, कमार्गा, (सण पु०) बदमाश व्यक्ति। 

गृड{पन (सं० पु) शाहदापन, बदमाश, गुड । 

गना (० स्र०) माइुना, सानना, साना जाना । 

गुधष्ट (सं° खी०) मेदा, सनाद, गध्रने की मनूरी । 


 गुद्रारपाला (कण पुर) ग्वारपादा, धाकुवार ` 
` गुश्र्लन (सं° खी) ग्वालिन, ग्वालाकी सख । 
` गृह्यं (सं० ख्री०) संगी, साथी, सहचरी, सरेली । 


गुखर (सं० पृ०) गोरर, गृरष्वुल । 

गुगातिया (सं पुज) मदारौ | 

गुग्गुल (संन पु०) सुगन्धिन द्रव्य विशेष, देव धूप । 
गुनद (स० पु०) गृच्छा, रव्या, स्तवक । 


गच्छ (सं० पु०) स्तवक, गुच्छ, ज्वा, फंदना, फुलरा । 
` गुच्छं (सं० पु०) ऋव्वेफुदने। 
। गुच्छुदार (वि०) गुच्छ युक्त, भब्बेदार । 


गुजर ( 


गुजर (सं० पु०) श्रहीर, नाट्‌, खाला, निर्वाह, कालक्तेप, 
प्रवेश, पैड, गनि, निकास । 








गुजञरना (क्रि श्र०) समय कटना, बीतना, व्यतीत ` 


होना, निर्वाह होना, पार होना, निपटना, निवहना । 
गुजरवसर (फ़रा० सं० पु०) कालक्लेप, निर्वाह । 


गुजरात (सं० पु०) भारन केण्क प्रान्तका नामजा ` 


राजपूताने के श्रागे ह| 


गुजराता (वि०) गुजरात के रहने चातेगृजरान देशीय । | 


गुजग्यिः (सं० स्री०) ग्वालन, गोपी. अ्रहिरिन, 

गु एतः (फा वि०) गतत, व्य्नीन, भन । 

गुज्ञारना (क्रि० स०) काटना, विनाना, व्यतीन करना । 

गुजारा (फ्रा० सं० पुण) गु्नर,निर्वाह,नाव की उनराट्‌ं । 

गुज्ञारिश (कराण संण खी०) निवेदन, श्रज्ञं। 

गुजिया (सं° खी) कान का गहना, 

गुभिया (सं० खरी०) पकवान विशेष, मेवे कौ मिराई । 

गुञ्ज (सं० पु०) पुष्पस्तवक, गृच्छा, गृच्छं | 

गुञ्जन (सं० पु०) भेपरे का गुज्नार, भ्रमरः ध्नि। 

गुञ्जा (सं० स्री०) घंधुची,लाल रत्ती । 

गुञ्जान (वि) गारा, घना । 

गुञ्जा (वि०) दीला.शिथिल (सं० पुर) गोका, गृदा। 

गुटकना (क्रि° स०) गुटरगू करना, निगलना । 

गुटका (सं खीर) द्धो श्राकार की पुस्नक, एक प्रकार 
का मसाला | 

गुररगं (सं° खी) कवृतर की बोली । 

गुरिका (सं० खरी०) गोत्ती, वटी, वटिका, च्रौपधि की 

गुह (सं° पु०) भंड, दल, समह । [गिलरी, गांड | 

गुल (वि०) वदी गुखली वाला, मृ, जट, गुली, 

गुठलाना (क्रि० श्च०) फलांम गुठलौ होना, दत का 
खटा होना, दति गोरिल हाना । 

गुखली (सं० स्री०) किसी लका कडा बीज, श्रम का 
बीज, बैर का बीज 

गुड (सं० पु०) उख का जमाया दुश्रा रस । 

गुडगुड़ (सं° पु०) हृकाच्रादिका शब्द्‌ । ` 

गुडगुडना (क्रि भ्र०) गदगद शब्द्‌ हाना, गुड्गृड्‌ 
शब्द करना । 

गुडगुडी (सं° खी०) छोटा हका । 

गुडच (सं° खी°) गिलोय, गुरुच । 

गुडधानी (सं ख्ी०)मुने हुये गे श्रौर गुड्‌ का लडड्‌ । 
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क! 


[गाल । 


गण वन्ती 


उहर (सं० पु०) ्रडहुल का पेदयाप्रल। हा) 
डाक (सं° पु) पने का तम्वाके जिसमे गुड मिला 
गुडाकेश (सं० पु०) शिव, श्रजुन। 








("<| धं 


` गुद्धाना (क्रि* सम) गडवाना, खौदवाना, बनना । 


गुह्या (सं० स्री०) कपटे की बनी पुतली । 
गुडा (सं० पु०) चंग, पतङ्ग, कनकः, गृडी + 
गुटी (सं० स्री०) गिलोय, गृस्च : 

गुडु (सं०पु०) कपडे का वना पुता, 

ग (सं खीर) देखो "गुड" । 

गुट (सं० सखी०) पने का स्थान । 


८ 


` गुण (सं० पुर) धम, निपुना, प्रत्रीणना, फल, स्वभाव, 


रमर, विरोपण, 
संख्या । 
गुणक (सं० पुर) वह स्र॑क जिम गुणा किया जाय । 
गुरकथन (सं० पु०) प्रशंमा करना । 
गुणकरला [क्रि° श्र०) लाम्‌ परटूचाना । [मलाट करना, 
मृहाण्गण का पलटा दना = प्रव्युपकार करना.भलाई के वदते 
गुणकारक (वि०) लाभदाग्रक, फायदेमन्द्‌ | 


लक्षण, सदरवृति, प्रकृति, तीन की 


गुणकारी (विण) लाभदायक । 


गुणगान (सं° पुण) गुण रथन । 

गुणग्रह्य (स० पु०) सद्गुण युक्त, गुणी । 

गुणग्राम (सं० पु०) गुणों के समूह । 

गुगाग्राहक्रः (सं०्पु०) गुणका श्रादुर करने वाला व्यक्ति, 
गृण को दंढने वाला । 

गुणग्राहो (वि) गृर्यिं का श्रादर सम्मान करने 
वाला, गुण क) गहण करने वाल्ला | 

गुणज्ञ (वि०)गुणी.गुण जानने या परहचानने वाला । 

गुणजता (सं खी०) गुण की परण्ब, गुण की पहिचान । 

गुणल्लान (वि०) बुद्धि प्रभाव । 

गुणदुरशा (वि०) सार-माही । 

गुणदाता (वि०) शिक्तक, गुरु । 

गुणघमे (सं० पु०) उत्तम पदाथ, सार पदाथ । 


गुणन (सं० पु०) गुर, ज्ञरव) 


गुखनफल(सं० पुण) गुणा करने स प्राक्च श्रङ्क | 
गुणना (क्रि०° स०) गुणा करना, ज्ञरव देना । 
गुणनिधिं (वि०) गुणसिन्भु, गुणसागर । 
गुणवन्त (चि०) गुणौ, गुण वाला । 
गुणवन्तो (वि०) गुण वाली । 


गुणवाचकः 


गुरवाचक (चि) गुण प्रकट करन वाला । 

गुणवान (सं० पु०) गुणी गुणवन्त, गृण वाला । 

गुणा (सं० पुर) ्रंकगति कौ णक प्रकिया, गुणन, वार, 
गुना, ज्ञरब । 

गुणाकर (सं० पु०) गुणां का समुद्र,गुखनिधि। 

गुणागुण (सं० पु०) गुण दोष, भला व्रुरा। 

गुणान्त्य (सं० पुर) णक संस्क्रतके दुरंधघर य्िद्भान्‌, ये 
नागवासुकि के दौरे माह कीलिमन के पुत्रे, इनके 
पिता इनके बचपन मं ही मर गये,पर दरन्हानि संस्रत 
का श्रच्छी तरह स श्रध्यरयन किया.सअध्ययन समाप्त कर 
ये प्रतिषटान प्रदश के राजा सतवाहन क्रं द्रबारम रहने 
लगे । राजा संस्कत नहीं जानना था, उसने संस्कत 
सीखना चाहा इन्दा दः वषमे उसका संस्करत सीमा 
देने को कहा, पर एक दुमर परि्डिन नेदुः ही महीने 
म सिखवादेनेका वादा किया, इसपर इन्हाने उमस 
परिडत से नाराज होकर प्रतिज्ञाकी क्रिय नमः 
महीने म॑ राजा का संस्करन सिखाद्धागनो मं संस्क्रत 
श्नादि भापाश्नोंमे कमीन बोलंगा, न पदु लिखंगा, 
उस परिडित ने छः महीने में राजा कौ संस्कत सिखा 
ठी, इस पर वे जगल मे चले गये, रौर पिशाचं कं 
साथ रह कर उनको भापा सीखने लगे) उन्टींकी 
भापामे वृहन्कथा नामक णक ग्रन्थ इन्हाने लिखा, 
इनके प्राचीन श्रौर सर्कवि हाने का उन्देख द्याया 
सप्तशती मे मिलनाद। [परबह्य,परमान्मा । 

गुणानीत (सं० पुर) निगुण, गुणरहित, गुण सेपरे, 

गुखानुवाद्‌ (सं° पु०) प्रशसा, बडाई | 

गुणित (वि०) गुणन किया हुञ्चा, गुना, प्रित । 

गुणी (वि०) गुणवान्‌ , गुणवन्त । 

गुणीक्रत (धि) गुखिति, पूरित । 

गुणीभूत (सं० पु०) श्र्रध्रान । 

गुणोभूतन्यङ्ग (सं० पु०) काव्यम श्रप्रघ्ान व्यङ्ग । 

गुणेश्वर (सं ° पु०) परमेश्वर, चित्रकूट पर्व॑त । 


गुणोल्कष (सं० पुर) गृण की श्रधीनता, गृण की 


मुन्द्रना गुणव्याख्या [यशगान । 
गुणोन्कातन (सं पुर) गुण-कथन, गृणगान, स्तुति, 
गणपत (वि०) गुणा, गुणवान, गुणयुक्त । 
गुणौश्य (सं° पुण) गुण समूह । [लुचा । 
गुग्डा (सं° पु०) लम्पट, दुष्ट, दुरात्मा, दुराचारी, निलज्ज 


( १६६ ) 


गनगनाना 





 गुगाय (सं० पु) वष्ट रंक जिसको गुणा किया जाय । 


गु7्याङ् (सं० पु०) गुणा किया जाने वाला श्रङ्क । 

गुन (सं° पु०) चुपचाप, मौन, उदासीन । 

गुत्थ (सं० पु०) इक्क के नैचां की बुनावट । [उलन । 

गुत्थमगुल्था (सं पु०) हाथावादही, मुरमेट्‌, लडाई, 

गरत्था (सं० सखरी०) उल्भन, गिरह। 

गुना (क्रि०श्र०) पिरोना, गुघवन, रका लगना) 

गुद (सं० खरी०) गृह्य स्थान, गदा। 

गुदगुदा(वि° ) मासदार, मुलायम 

गुद्‌ गुदाना (क्रि श्र०) सखहलाना, सुरमुराना, चुल- 
चलाना, उमंगना, कां श्रादि स्थानां मे हाथ लगा 
कर मुहराना, गुदराना। 

गदगुदाद (सं° ख्री०) गुदगुदी, कांख श्रादि मे हाथ 

लगाने मे होने वाली सुरसुरा । 

गुदगदाहार (सं० खा०) गुदराहट, सहराना 1 [त्रुलाहट । 

गुदगुदी (सं० खी) मुरमुराहट, उमंग, उद्वाह, चुल- 

गदड़या (स० पु०) गदड बेचने वाला, गुदड़ी पहनने 
वाला, उरा शामियाना किराये पर देने वाला । 

गदड (सं° खी ०) फटे पुराने वख, कथरी, कंथा । 

गुद्ड़ा बाजार (सं° पु०) वह बाङ्ञार जिसमे फटे पुराने 
वख, पुरानी चीज़ बिकनी हं । 

गुदना (सं० पु०) गोदना, 

गुद्रत (क्रि० ) जानना, वलता टे । 

गृदग्ना ( करि° ) जानना, जाना. यह शब्द्‌ रामायण मे 
प्रयुक्त हुश्रा दे) 

गदराना (क्रि० श्र) गुदगुदाना। 

गुदा ¦सं° पु०) गृह्य स्थान, 

गुदाना (क्रि) गादने की क्रिया कराना । 

गुदम (सं° पु०) भण्डार, गोल। । 

गुदार (सं° पुर) घटहा। [स्थान । 

गदौ (सं० स््रौ०) नाव बनाने या मरम्मत करने कः 

गुदा (सं° पु०) सार भाग, भीतर का भाग, श्नन्तःसार, 
गिरी + [अन्थि, म्रीवा। 

गुदा (सं खी°) गिरी, मींगी, ्चन्तःसार, ल्यौडी, गर्दन 

गुन (सं० पु०) देखो “गुण” । 

गुनगाहक (सं० पु०) गृण का श्रादर करने वाला । 

गुनगुना (चि०) थोडा गरम, कुनकुन । [बोलना । 

गुनगुनाना (क्रि° श्च०) गुनगुन शब्द करना, नाकी देकर 


गुनद्‌ 





गुनद (वि०) गुशवायक, लाभकारी फ्रायदेमन्द्‌ । 

गुनवन्त (वि०) देखो “गुणवन्तः? । 

गुनह (सं० पु०) दोष, पाप, कसूर, अपराध । 

गुनहगार (का० बि) दोषी, पापी, श्रपराधी, पापी । 

गुनहगार (क्रा० सं° सखी०) दोप, श्रपराघ, पाप । 

गुनु (०) विचारो, गुणन करो, सममे । 

गुनह (करि०) विचारे, गुणन करो, (सं० पु०) लाभमभी, 
फायदा भी । 

गुना (सं° पु०) देखो गुणा" 

गुनानि (सं° खली °) घ्ान्तरिक इच्छा, श्रभिलापी । 

गुनाह (फ़रा० सं० पु०) पाप, दोप, श्रपराध | 

गुनाही (़ा० सं० पु०) दोषी, पापी, श्रपराधी । 

गुनिये (क्रि०) सीखिये, बिचारिये, गुणन कीजिये । 

गुनी (ि०) देखो ““गुणीः" । [खा जाना 1 

गुपकना (क्रि०) उपर से श्राती चीज कौ लोक लेना, 

गुपचुप (क्रि बि०) चुपचाप, चुपके से, दपा कर, 
(सं स्ली°) एक भिरा का नाम । 


जो वेश्य, शरद श्रपने नामके श्यागे जगाते है, एक 
प्राचीन राज वंश, नन्द्‌ वंश के बाद्‌ जिसके हाथ में 


समुद्रगुप्त च्रादि बडे प्रतापी राजा हुए हे । 
गुप्तगुति (सं° ख्नी°) चर,दूत । 
गुप्तचर (सं पु०) खुफिया, भेदिया, जासूस । 
गुप्द्‌ान (सं पु०) वहदान जो देने वाजे के श्रतिरिक्त 
श्रोर कोड न जने। 
गुघवेश (सं° पु°) छी, कपरी, ढोगी, आडम्बरी । 
गुतार (सं० पु०) दिपाव, लुकाव । 
गुप्तारधार (सं पु०) च्रयोध्या के एक धार क्रा नाम । 
गुप्तो (सं° खी०) श्रस्र विशेष, एक प्रकार का इण्डा 
जिसमे श्रख्र दिपा रहता हे । 
गुफना (सं पु०) गेफलज । 


गफ (सं° खी °) गह्वर, खो, कन्दश, गुहा । [कथन । 


मल्ल रादि मे रहता हे शरोर खाता । 
गुबार (श्° सं° पु०) धूल, गरदा, सवाक । 


( १६७ ) 


` गुञ्वारा (सं०्पु०) काश्ज्ञ का वना एक बड़ा यैला 


गुरमुख 


जिसमं गरम हवा भर कर श्राकाश मे उड़तेदहं , 


 गुभाना (क्रि०) चुभाना, गडाना । 
गुम (फा० वि०) गृह्त, छिपा हत्रा, खोया हुश्रा, श्रप्रसिद्ध 
` गुमची (सं° खी०) गंजा, घेघची । 


गुप (सं° पुर) बड़ा फादा, गुमङ़ा, कपसको नष्ट 


करने वाला कीडा । [कटरिया । 
गुमरी (सं° खी) गुट, लार, कलस, शिखर, घोरी 
गुमड़ा (सं० पुण) बिना कफृटा कोडा) 
गुमड़ (सं° खरी) छोरी फंसौ । 
गुमना (क्रि० श्र०) खो जाना, गुम होना 
गुमनाम (सहार विण) ्रज्ञात, श्चप्रसिद्ध ) 
गुमरा (सं° पु०) वड़ा फोड़ा, कीट विशेष) [विशेष 
गुमरगी (० खरी) कलश, शिखर, छोटी कोटरी, वख 


 गुमराह (फा० वि०) मृला भटका, कुमागं गामी । 


गुमसना (क्रि° श्र) लडना, दुगन्व युक्त होना | 


 गुमसा (विर) सडा, गला । 

व गुमसाहट (सं° पु०) सदाहन, पचादन । 

गुप्त (वि) चिपा, हुञ्चा, गृढु, रसित, ्रल्ल या पदवी ' ॥ पु० ६ ९ 
 शुमान (क्रा सण पु०) मान, श्रहंकार, श्भिमान, गव, 


 गुमाना (क्रि स०) गायब करना, खो श्राना, गवाना । 
` गुमानी (वि०) भहकारी, श्रभिमानी, गर्बाला । 


मगधका शासन श्राया, हस वश म चन्द्रगुप्त 1 ४ स्यि > 
( स  गुमार्ता (प्रा सण पुर) बड व्यापारियों के यहां बही 


[घमणर्ड । 


खाता लिखने या माल सवरीदने बेचने वाला व्यक्ति । 


 गुमाण्नागिरी (काण सं सखी) गुमाश्ते का काम, 


गुमास्ते का पद्‌ । 


| गुम्फः (सं० पुर) गाथना, गुथना। 
` गुम्फित (वि०) गृहा हृश्रा,प्रणीत । 
 गुम्मर (सं० पु०) गंबज। 


गुम्मा (सं° पु०) बड़ी मोटी हट । 

गुर (सं० पु०) मूल मन्त्र, गुण ।[दृत, चर,जासुस, गु्ठचर । 
गुरगा (सं° पु०) चेला, शिष्य, अनुचर, दास, सेवक, नौकर, 
गुरगाबा (० सं० पुण) मुंडा जूता, पनदही | 


 गुरच (संर पुर) गुरुच, गिलोय, गुडच । 

` गुरचियाना (क्रि* श्र०) सिकडना, घुरचियाना । 
शुफतगू (फा० सं° खी०) वार्तालाप, बातचीत, कथोप- ` 
गुबरेला (सं० पु०) एक प्रकारका कीड़ा जो गोबर ` 


गुरची (सं° ख्ली०) धुरची, सिकुडन, बल । 
गुर जना (कि०) घुरटना, घुडकना, गरजना । 
गुरद्‌! (सं° पु०) कलेजे के पास का एक श्रङ्ग, साहस । 


` गुप्मुख (वि०) गुरु मन्त्र कतिया श्रा, दीक्तित । 
रद 


गुरवार 





गुरवार (सं° पु०) गुरूवार, चृहस्पतिवार, विश्रफे । 

गुरिया (सं० खी०) मनिया, मालाके दाने। 

गुरु (स०्पु०) मन्त्र देने वाला, दीक्ता देने वाला, 
उस्ताद, श्राचार्य, ब्रहस्पति, उपदेष्टा, दौ मात्राश्च 
के श्रत्तर, द्विमात्रिक श्रक्तर, (वि) लम्बा चाड़ा, 
भारी, वजनी, बोल । [ख्री। 


( १९८ ) 


गुलकम्द 


। गुरुप्रमाद्‌ (सं° पु०) अतिशय च्चानन्द्‌, श्त्यन्त हषं । 


| गुरुभाद्‌ (संण पु०) पक ही गर्‌ कं शिष्य 
` गुरुग्रन्त्र (सं० पुण) दीक्ञामे प्राप्त मन्त्र। 


` गुरुमुख (वि०) गुर से मन्त्र लिया हुश्रा, दीक्तिन | 
। गुरुमुखदोना (क्रि०) मन्त्र लेना,चेला होना, गुरः करना । 


गुशश्र(इन (सं० स्त्री) गुरुकी स्री, शित्ता देने बालौ | 


गुरुश्रादं (सं ° खी°) गुरः त्य, गुरवार, भृतता, शठता । 
` गुम्वादटन (संर खो) ग्र्कीस्री। 


गुरुकायं (सं० पु०) श्राचश्यक कार्य, फलान कार्यं । 


गुरुकुत्त (सं० पु०) गुस्याश्राचार्यं का स्थान जहां वह ' 


विद्याधियां को रख कर पदावर । 

गुरु (सं० खी ०) गिलोय, गुडूच, गुरच । [श्रादि। 

गुरुन्नन (सं० पु०) बड़े लाग, गुर्‌, श्राचार्यै, माता, पिता 

गुरुतर (वि०) कटिनतर, बहत भारी, माननीय । 

गुरुनतना(सं० पु०)वह व्यक्तिजा विमातास्र संयोग कर । 

गुरुतल्पण (वि०) सोतेली मां के साथ सम्बन्ध करने 
वाला, गुरुकीसरी को हरने वाला । 

गुरुतट्पव्रत (सं ° पु) गुरू पली हरण का प्रायशिचत्त । 

गुरुता (सं° स्री०) भारी, भारीपन, गुरस्व, महत्व, 
बडप्पन । 

गुरुतां (सं° खी०) देखो “गुरुता । 

गुरुत्व (सं० पु०) भार, भारीपन, बोमः । 

गुरुत्वाकषंण (सं० पुर) भारी वस्नुश्रां को ज्ञमीन पर 
गिराने वाली श्राकपण शक्ति । 

गुष्दक्तिणा (सं* स्री°) विद्याध्ययन की समाक्षि के 
बाद जो श्राचायेया गुरु को दक्षिण दी जानी थौ । 

गुरुदशा (सण खा०) गुरु की दशा, बृहस्पति की दृशा । 

गुरद्‌एर (सं° ख।०) 
श्रक्षदाताकी खी, 

गुरुदेव (सं° पु) श्राचा्यं | 

गुरुदैवत(सं० पु०) पुष्य नकतत्र 

गुरुढारा (सं ° पु०) गर याश्च॑चाय के रहने की जगह । 

गुरुपत्नी (सं° सखरी°) गुर कीसी, 

गुरुपदिष्ट (वि०) गुरु से [शत्ञा व उपदेश अ्रहण । 

गुरूपाक (वि०) देर से पचने वाला । 

गुरुपाप (वि०) कठिन पराप, मह्‌] पाप, रति पाप। 

गुरुपुष्प (सं ० पु०) वह योग॒ जत्र ब्रहस्पति को पुष्य 
नकुत्र पड । 


गुरुपरुख। (० खरी०) वह लिपि जो पन्जाब म प्रचलित 
हं, पञ्जाबी भापा की लिपि। [दीघ । 
गुरु लधु (वि०) मान्य श्रमान्य, प्रधान श्चप्रधान, हस्व 


गुरुवार (सं० पु०) ब्रृहस्पतिवार, बिश्रफैः । 


। गुरुविनीा (सं स्री०) गभंवती, ग्सिंशी | 

| गुल शुश्रव, (सं° पु) गुरु मेवा । 

 गुखुनवा (सं° सखी) गुरु पूजा । 

| गुरू (सं० पु०) ध्यापक, ्राचायं, गुर्‌ । 

। गुरूपदश (सं० पुर) गुर के समीप की रिक्ता । 


गुरना (क्रि स०) कराधमें श्राकर ककंश शब्द्‌ 


गुणी (सं० स्री) मुना हुश्रा जव। 


गुरग्ना (क्रि० श्र०) प्रूरना, आंख फाड्‌ कर देखना । 

गुगरी (सं० खी०) कम्प ज्वर, जृदी,जद्भया । 

गुगां (सं० पु०) देखो “ग्रगाः` । 

गुगावी (सं ० स्री) पनही, जनी, गरगावी । 

गुजर (वि०) गुजरात, गुजरान के रहने वाले, गृजर 
एक जाति विशेष । [विशेष । 

गुजरी (सं खी°) गुजरात की स्यो, एक रागिनी 

गुरं (सं० पु०) धनदौ की फरहा कमने वाली रस्सी । 

द कहना, 

भयभीत करने के लिण घर धर शब्द्‌ करना। 

[विमाता। 


 गुवङ्गन (सं० खी०) गुर्की खी, श्राचा्यं पती, मा, 


ग्रं कीसी, वेदध्यापक श्रथवा 


गुर्वादि (सं० पु०) वह याग जवर सूये श्रौर व्रृहस्पति 
एक राशिपरदहों। 


गवि (सं° स्री) गवती, गभिंणी । 
` गुवीं (सं सरीर) गिरी, गुविणी, गभ॑वती, श्रष्ट खी । 
गुन .फा० सं०पु०) पुष्प, एूल, गुलाव का एल, 


चिराग को वत्ताका जला ह्श्रा श्रागे का भाग, 
श्रङ्गार का गोला, श्रङ्गारा, दन्ना, शौर, टुज्ञड । 
मुहा °- गल खिलना -- नद बात पदा होना । गुल 
करना रुना देना) 
गुलकन्द्‌ (फा० सं० पु०) मिश्रीया चीनी मे मिली हद 
गलाव्र की पंखदियां । 


गुलगपाडा 





गुलगपाड़ा (सं ° पु०) हल्ला, शोर, गुल, हुक्लड । 
गुलगुल (वि०) नरम, कामल्ञ । [नरम, कोमल । 


भरना म पार्‌ जानी दं। 
गुतगूथना (क्र०) सरना, गाल फुलवाना । [मारना । 


पर मारना । 

गुलचांदना (सं० स्त्रा०) पुप्प विशेष । 

गुलच्राना (क्रि° स०) गृलचना, गुलचा मारना । 

गुलचीन (सं० पु०) एक वृत्त विशेष, यह बारहां महीने 
फलता ह इसका फूल उपर सफेद श्यौर भीतर 
पीलापन लिण रहता ह । 

गुलुं (सं० पु०) स्वतन्त्रता पूवक, अनुचित रीति, 
भोग विलास मे समय विताना । 


गुलज्ञार (फा० वि०) हरा भरा, चहल पहल,(सं० पु०) | 
[श्रारन्द्‌ 1 | 
¦ गुलनार (सं° पु०) गुलनार । [गोलियां फकी जाती हं । 
` गुल (सं ० स्द्री°)एक प्रकार का धनुष जिसमे मिीकी 


बाग, बगीचा, उपवन । 

गुलभडा (सं० खी ०) उलन, भमर, उलन की गांठ, 

गुलदस्ता (फा मं० पु०) पलां का गुच्छा, पुष्प 
स्तवक, एक प्रकार का धाड़ा जिसका श्रगला बायां 
पैर गां तक सफदहो श्चौर बाक्री तीन पैर ण्क 
र्गके हां । 

गुलदाउदा (सं० स्त्री०) पुप्प वृद्ध विशेष । 

गुलदाना (प्हा० सं° पु०) बुन्दिया मराद । 

गुलनार (फा० सण पु०) श्रनार का फूल, एक प्रकार का 
श्ननार जिसमं फल नी, हाते केवल फूल ही होते 
है, ्मनार के रंग के समानण्क रंग । 

गुलवकावनी (सं° स्री) पुष्य वक्त विशेष । 


गुलबद्न (फा० सं०्पु०) धारीदार बहुमूल्य रशमी वख । | 
 गुवा (सं° पु०) सुपारी । 


गुलमेंहदी (सं० सखी०) पाधा विशेष 1 


गुलशकरा (फा० सं° खी) एक प्रकार कीमिटादजो 


चीनी यौर गुलाब के एूल से बनती ह, गंगेरन । 
गुत्तशन (फा० सं० पु०) फुलवारी, बाग़ । 


गुलशन्वो (्रा० सं० पु०)एक पुष्प बक्त विशेष, सुगंधि- 
राज, रजनीर्गधा, एक प्रकारका खेल जो श्रधेरं में 


खेला जाता हे ्चौर चपतबाजी होती हं 


( १६& ) 


गुवालियर 





गुलहनारा (फ्ा० सं° पु०) पुष्प विशेष । 


| गुलाब (० षु०) पुष्प विशेष । 
गुलगुला (सं° पु०) एक प्रकार का पकवान, (वि०) | 
गुलगुलाना (क्रि० स०) नरम करना,नरमाना, पिघलाना ! 
गुलगुला (सं० स्त्री०) मत्स्य विशेष जा हिमालय के , 


गुलावजामुन (सं० पु०) एक प्रकार की मिटा । 
गुलाबपाश (क्रा सं० पुण) एक प्रकार का कारीकं 


प्राकार का वतन जिस्म गलाबजलल महरकरिलां मे 
दिडका जाता हं । 


` गुल।वस (सं० पु०) एक प्रकार का पौधा। 
गुलचना (क्रि० स०) धीरं सेप्रम पूवक गाल पर 
गुलन्रा (सं° पु) धीरे स प्रेम पूवक श्रेगुलियां सरे गाल | 


गुलाची (क्रा० वि०) गुलाब के रंग के समान, गलाब के 
रंग कासा.गुलाव से संबन्ध रखने वाला, हलका,फीका 


` गुलाम (ज्र° सं° पुण) खरीदा हुश्रा नौकर । 

 गुलामा (सं०्खी०) दासन्व, परतन्त्रता, पराघीनता। 
गुलाल (सं०्पु०) एक प्रकार कोरंग। 

 गुलिक (सं० पु) मोनी की माला के दाने। 

 गुलिया (सं० स्त्री) सिर के पीदं का गडढा, (विर) 


महूवे के बीज की गृद्ौसे वना हूश्या। 
गुता (सं० खी०) गनज्ञी,बाजरे की भूसी । 


 गुलुवन्द (फा० सं° खोौ०) सूती, ऊनी या रश्मी लम्बी 


पटीजो गलेमं जाडके दिनम लपेदी या बौँधी 
जाती दहं । 


गुन्फ़ः (सं० पु०) एडी के उपर की गांठ, फौली। 


` गुल्म (सं० पुणेराग विशोप, वह सेना जिसमे &§ हाथी 


8 रथ, २७ श्रश्वर श्र ४९ पैदल हां । 
गुल्मश्रूल (सं० पु०) रोग विशेष । 


गत्र (सं० पु०) ऊमर उदुम्बर, गृलर। 


गुल्ला (सं० पु) मिद की गोलो, जा गुलेल सं फकने के 
लिग बनायी जाती दहे गंडरी 
गु्लाला (फ़ा० सं° पुर) प्प विशेष, 


 गुल्ला (सं० खी०, किसी फलकी गुटली, किसी वस्तु 


का लम्बा हटा टुकड़ा । 


गुवाक (सं° पुर) सुपारी कापेड्‌। 
गुच।रपाडा (संर पु०) ग्वारपाडा, घीकुवार । 


` गुवाग (सं° पु०) ग्वाला, गोप, चीर । 


गुवाल्िन (सं० स्त्री) श्रहिरिन, गाप कीस्त्री । 
गुवालियर (सं० पु०) देश विशेष, मध्य भारत कौ 
एक रियासत | 


1 
गुवंया 





( २५०० ) 


गूना 





गुवया (सं ० स्त्रो°) गह्या । 
गृ (सं° स्त्री०) मित्रता,सलाह । 
गुखा (सं० पु०) क्रोध, रोष, रिसि, कोप ।[साघु, श्रतीत । 


गुसाद्ं (सं° प°) स्वामी, प्रभु, जिनेन्दरिय,संन्यासी विरक्त 


गुस्ताग्ब (फा० वि०) ठीट, ष्ट, श्रशिष्ट, श्रसङ्खोच । 

गुस्ताखी (क्रा० सं° खीर) बेद्यदुबी, हिखाई, च्ष्टता 
ससह नशीलता । 

गुस्सा (सं पु) कोप, क्रोध। [वाला । 

गुस्सल (वि०) गुस्सावर, थोडी सी बात मे नाराज्ञ होने 

गुह (सं० पु०) कातिकेय, विश्णु का एक नाम, घोडा, 
श्रश्व, पिड्वन, सरिवन, बुद्ध, मेदा, माया, हदय, 
गुफा, एक निपाद कानाम, यह शङ्गवेरपुर का 
रहने वाला श्रौर रामचन्द्र का मित्र था, मैला, विष्ट, 
गृह । 

गक (सं० पु०) एक श्रनायं राजा का नाम । 

गुहना (क्रि° स०) गृंथना, पिरोना, गांथना । 

गुहनौ (क्रि०) गांथना, गृधना, पिरोना । 

गहर (वि०) गु, चिपा, उका, लुका । 

गुहराना (क्र° स०) चिल्लाना, बुलाना, पुकारना । 

गुहवाना (क्रि° सर) गंथवाना, गांथवाना, गंधवाना । 

गुहांजना (सं° खरौ) ग्रंखिजनी, बिलनी । 

गु्टा (स० खी०) गुफा, गह्वर, कन्द्रा । 

गुहागरह (सण पु०) कन्द्रा। 

गुद्ाना (क्रि° स०) देखो “शगुहवाना' ! 

गुदार (सं° पु०) सहायता कं लिए पुकार ! 

गुहार (वि०) गुहराने वाला ! 

गुहाशय (सं पु०) विष्णु, व्याघ्र, सिह । 

गदित (सं० पु०) धन, पेश्वर्य, विभव! 

गुहटरो (सं° खो०) गहांजनी, श्रांख की बरौनी पर की 
फुडया 

गुह्य (वि०) पोशीदा, गुप्त, गोपनीय, गृढ़ । [यन्न । 

गुहाक (सं° पु०) कुबेर के ए्वज्ञाने की रचा करने वात 

गुहयकेश्वर (सं ० पु०) कुवेर । 

गू (सं° पु०) गृह, मेल, विष्टा । 

गडया (सं पु०) साथी, संगी। 

गंगा (वि०)मूक, व।क शक्ति रदित, श्रनबोला 

गृगी (वि०)गृगस्री, (सं खखी०) जियो के हाथकी 
श्रगुज्ियां मे पदिनने की विदिया । 


` गूदुर (सं० षु) गृ । 
गृदा (सं पुण) मीगी, फलों का सार भाग, मेजा, 


गंज (सं० पु०) प्रतिध्वनि 
भिनाहट । 
जना (क्रि० श्र०) गंजारना, मोरों का भिनभिनाना। 
गभा (सं० पु०) एक प्रकार की मिटा । 
गडा (सं० पु०) नावका श्राडा काट] 
गथना (क्रि सर) गघना, पिरोना, गहना । 


प्रतिशब्द्‌, गुंजार, भिन- 


` गंदना (क्रि° स) सानना, गोला बनाना! 


 गेदनी (सं° खी०) लमोडा, बृ विशेष 


गंदा (सं० पु०) श्रन्तःसार। 

गधन (सं० पु०) पेडा, लोड । 

गंधना (क्रि° स०) सानना, गुंदना, विनना । 

गृगल (सं पु०) गुर्गल । 

गृगला (सं° सखी०) घांघा, सीप । [एक जाति विशेष । 

गजर (सं पु०) ्महीरां की एक जाति, इत्रियों की 

गूजरी (सं० खी०) गृजर जातिकी खी, चियोंके पैर 
म पहनने का एक गहना । [पकत्रान विशेष । 


गभा (सं० पु०) फलांके भीतरका रेशा, गृढा, एक 
गृ (वि°) ग, पोशीदा, शपा हुश्चा, जटिल, कठिन, 


गम्भीर, सूचम, एकान्त, गुहा । 
गृढचर (सं° पु०) गुष्ठचर, गोदा । 
गृढज (सं० पु०) जारज पुत्र । 
गृदपत्र (सं° पु०) करील का पेड, नाग फली। 
गृ पथ (सं० पु०) चित्त, श्न्तःकरण । 
गृट्पाद्‌ (सं पु०) सपि, सपे, भुजंग । 
गृट्पुरुष (सं ° पु०) गुक्षचर, भेदिया, दृत । 
गृढभाषित (सं° पुण) इशारे से वराते करना। 


` गृढाथ (सं० पु०) दुर्बोध श्रथं, जटिल अथं । 


गृढोक्ति (सं° स्त्री ०) अलंकार विशेष, जिसमे कोद गुष 
बात दूसरे कं ऊपर छोड़ तीसरे के प्रति कटी जाय । 

गूथ (सं पु०) सूत की बडी गांड । 

गृथना (क्रि° स) गृ थना, गांथना, तागना । 

गृद (सं° पु०) गृदा, सार भाग, मग्न्न। 


गदड (सं० पु) फटा पुराना वख, कथरी, कंथा । 


गृदडी (सं० खी०) कथरी, सुजनी । 
[अन्तःसार । 


गृदिया (वि०) इच्छुक, लोभी । [प्रकार का रंग। 
गुना (सं° पु०) सोने या पीतल से वनाथा दुश्रा एक 


गूप 
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गूप (वि०) कपा, गु । 

गूमड़ा (सं° पु०) सूजन, गिरी, फोड़ा । 

गूमडी (सण स्त्री०) गां । 

गूमना (क्रि° स) रोदन, कुचलना, मांडइना, ग्‌ घना । 
गूमा (सं° पु०) एक प्रकारका पौधाजो द्वा के काम 

मे भ्ाता हे। 

गूलर (सं० पु०) उदुम्बर,उमर । [दुलभ होना। 
मुहा ०-गलर का फूल होना कभी देखने मं न श्राना, 

गूह (सं पु०) मला, विष्टा, गृह । [करन । 


मृह्ा०-गह म ठेला फकना = बुरे श्रादमी सेद कड 


गूहड़या (सं०° खी०) कडा, कतवार, ककंट, गोबर । 
ग"जन (सं° पु०) गाजर, लहसुन, प्याज, शलगम । 
गरभ् (सं° पु०) गिद्ध, गीध । [पासदहं। 
गध्वकरूर (सं० पु०) एक पव॑त का नाम जो राजगृह के 
गृध्रराज (स० पु०) जरायु । 

गधा (वि०) मर भूखा, लोभी, लालची । 

गरणी (सं° खरी) एक बार की व्यायी गो। 


गृह (सं० पुण) मकान, घर, वासस्थान, गेह, भवन, 


श्राश्रम, निक्रेतन, कुटुम्ब, वंश, परिवार । 
गह्कभ्या (सं० खी०) घीकुश्चार, ग्वारपाठा । 
गटकशं (स० पु०) घरेलू काम। 
गहगो धा(सं° खी ०) दिपकली, बिसतुद्या, विदयुतिया । 
गृहगोधिका (सं० स्री ) देख) गृहगोधाःः । 
गरहलिद्र (सं० पु०) घर का गुप्त मेद्‌, घर का दाष। 
गृहणो (सं०° खी) कजी | 
गरृहतरी (सं° खी०)घर के बाहर का चवूतरा, गलं । 
गहदाहक (सं° पु०) आततायी, धर जलाने वाला । 
गहनिर्मात्ता (सं० पु०) घर बनाने वाला । 
गृहपति (सं० पु०) घर का स्वामी, श्रभि, कुत्ता । 
गृहपाल (खं० पु०) गृह-रक्षक, पहर्श्च। कृत्ता 
गृहवारिका (सं° ख्ी०) घर के पासका बारा । 
गृहबःसी (वि०) घर मे रहने वाला । 
ग्रह भङ्ग (सण पु) गह-भेदक, प्रवास । 
गरृहभेदी (सं° पु०) घर का भेदियः । 
गरहमणि (सं ० पु०) दीपक, दिया, चिराग । 
ग्रहमेधी (सं° पु०) गृही, गृहपति, घरवाला । 
गरहकिष्डेद्‌ (सं०° पु०) कुटम्ब-कलह । 
गृहस्त (स° पु०)देखो “गृहस्थ ` । 


गृहस्थ (सं० पु०) चारश्ाश्रमोमे स दूसरे श्राश्रममें 


रहने वाला व्यक्ति, संसारी, ज्येष्ठाश्रम,द्विनीयाश्रम । 

गरहस्थता (सं खी ०) गृहव्यापार, गृ्ठस्थ का धमं । 

गरहस्थाश्रम (सं० पु०) वह श्राश्रम जिसमे मनुष्य 
विद्याध्ययन के वाद्‌ बिवाहादि करक प्रवेश करत 
है रौर घरबार सँभालना इ, उेष्ठाश्रम, द्विनीयाश्रम । 

गृहागत (सं० पु०) पाहुन, श्रतिथि। 

गहाथं (वि०) घर फे तिये, गृह के निमित्त। 

गरहिणी (सण्स्त्री०) घर की स्वासिनी,घर की मालिकिनि, 
समी, भार्या, पल्ली । [श्रमी 

गरही (सं० पुण) गृहम्थ, घरबार वाला व्यक्ति, गृहस्था- 

गृहीत (वि०) स्वीकृत, श्चङ्ीक्रत, ग्रहण किया हुश्रा । 

गृहा (वि ०) गृह संबन्धी, गृहस्थ का कत व्य । 

गृह्यग्रन्थ (सं° पुर) धमं संहिना, कम॑ कार्ड ग्रन्थ । 

गृह्यसूत्र (सं पु०) स्दृतिशास्र । 

गृह्याग्नि (सं० पु०) गृह सम्बन्धी श्रि, अर्िहाच्र का 
द्रभि। 

गगरा (सं० पु०) केकड़ा । 

गड (सं पु०) घेरा, ईख का पत्ता। 

गडक (सं० पु०) गदा, पुष्प विशेष । 

गडना (क्रि° स०) घेरना, टेकना, रोकना श्रलगाना, 
सीमा बंधना । 

गडा (सं० पु०) गडा नाम जन्तु, उख के उपर क 
पत्त, ्मगोरी ईख , ईख के बडे बड़ टुकटे । 

गङ््रा (सं० पुण) टादी दार जटा, सिरहान, तकिया, 
उसीस । 

गडरा (सं० चरी०) विर „ विश, टरडुरी । 

गद (सं० पु०) कंदुक, रबड़ कपड़ श्रादि की बनी हुँ 
एक गोल वस्नु जिससे लडइकं खेलते हं । 

गेदध्रर (सं० पु०) गद्‌ खेलने का घर, छव घर । 

गदा (सं° पु०) पुष्प विशेष, गंद्‌ । 

गदौ (सं° खी०) खेलने की गोली । 

गे (क्रि० च्च०) गये, चले गये । 

गेगला (वि०) मूख, भोंदू. जड । 

गेगलापन (मं° पु०) मृखंता, जडता । 

गेगली (चि०) एर, बदसूरत, भदौ । 


 गेडना (क्रि° स०) घेरना, घेरा बनाना, गोल लकीर 


खींचना, परिक्रमा करना । 


गेड्श्रा 


गेडुश्रा (सं° पु) तकिया, सिरहाना, टांरीदार लोटा । 

गेडुगी (सखं° सी) एदुरी, बीड, इड्री । 

गेद्‌रा (वि०) श्रनबृम, श्रजान, मद्‌ | 

गेदा (सं° पु०) विनापर की चिदया, पत्ती का वह 
वर्चा जिसक पंख न निकले हां । 

गेय (वि०) कीतेन के योग्य, गने योग्य । 

गेया (खं० पु०) मिटनी, बौरा, खररुड । 

गेरना (क्रि° स०) ढालना, उडलना, गिराना, डालना । 

गेरांव (सं० पु०) गरदावन, गरद्वासी । | 

गेरु (सं० पु०) गरिक, पहाड़ का लाल मिरी, उपधानु । ` 


गंरुश्रा (विण) गेरूका सा रंग, गरिक, जोगिया, गेरू , 


मरंगादश्ा | 


गेरुद (सं० स्त्री) एक प्रकार क कीड़े जो चेती के फसन ` 


[निकलनी ह, गरिक । ` गाई (सं पु०) कंडा, गहरा, उपरी, उपला । 


गाणा (सं० पुर) गांव के आस पास की जमीन, 


महानि पहूचतेदहे। 
गेरू (सं० खी०) लालरंगकी एकम जा खानां से 
गेह (सं० पु०) मकान, घर, गृह, वास-स्थान । 
गेदनी (सं° स्री°) गृहिणी, खी, पती, भायां । 
गेदसूर (सं० पु०) घर मे वीरता दिखाने वाल्ला । 
गेही (सं° पु०) गृहस्थ, गृहौ 
गेदुं गरन (सं° पु०) एक मटमैल्ते रंग का जहरीला साँप । 
गे्हुश्रा (वि०) गेहूँ के रंग के समान । 
गेहं (सं० पुण) श्रन्न विशेष, गाधूम, गहू । 
गडा (सं० पु०) एक जानवर जिसके चमदे का ढाल 
प्रर वडा का श्रघां वनताहं। 
गत (सं० पु०) कुदाल, खादने का श्राजार । 
गता (सं० ख्री°) कुदाल । 
गैन (मं० पु०) गेल, राह, मःग, पथ । 
गैना (सं० पु०) नाटा वैल, माड । 
गर्वा (वि०) गस, श्रज्ञात, श्जजनबी, गृद | 
गेया (सं० खी०) गाय, गो, घेनु । 
गर (श्० वि०) श्रन्य, पराया, दृसरा । 
गरन (श्र० सं° खी०) लज्जा, हया, शरम । | 
गरमनक्रूला (० वि०) श्रचल, स्थिर, ्रटल, जौ एक 
स्थानसे दूसरे स्थानर्मननलेजाया जा सकं। 
गेरमामूल्वी (श्र विर) श्रसाधारण। 
मैरमुनासिव (श्र वि०) श्ननुचित। 
गग्मुमकिन (छ० वि०) श्रसंमव, नामुमकिन । 
गेरवाजिव (श्र° पिर) श्रनुचित, श्रयोग्य । 


क, श, 


` गाड़ा (सं० पु०) बाडा, घे, 


गाद्‌ (सं० पुग) वृ्लाका सूता हृश्रा दूध, 


गादा 





गैरा (सं० पु०) श्यांरी, मुद्ा, घास का पला । 
गैरिक (सं पु) गेरू 1 

गेग्य (सं° पु०) शिलाजीत । 

गेल (सं० पु०) कुचा, गली, राह, रास्ता, मागं । 


गोहरी (सं° खी) बडा, श्रगंल, रोकने का डर्डा । 


गो (सं० स्त्री) गाय, ग धेनु, पशु, माता, जननी, 

वृपभ नाम की भ्रोपधि, वपि राशि, किरण, वाक 
शक्ति, वाणी, सरस्वती,दृश्टि, नेत्र, विद्यत्‌, विजली 

दिशा, प्रथ्वी, जिह्वा, जीभ, (सं० पु०) बैल, शिव के 
नंदी नामक गण, सुर्य, चन्द्र, घोड़ा, तार बाण 
वच्र, शब्द्‌, नौ की संख्या, शरीर के राये, स्वर्ग, 
श्राकाश, प्रशंसक,गवेया, गाने वाला (फ़ा० श्स्य०) 
यद्यपि] 


गाव 
कें किनारे | 


` गो्ु (सं० स्त्री°) गलगोदा, गलमोद्धा 1 
। गोढना (क्रि स०) किसी वस्तु के किनारे को मोडना, 


चारों श्रौर लकीर से पेरना | 


` गोटनी (सं° खी०) गुभ्क्यिा गोंठने का एक श्रौज्ञार । 
` गोढठा (सं° पु०) 
` गोरा (सं० द्ी०) चचक, .णनला, रोग विशेष । 

| ग।ड (सं० पुण ) एक सम्प उगन्ती जाति विशेष, राग 


व 
ठ्वा ".गाडइखाःः 


विशेष, बङ्गाल श्रौर भुवनेश्यरय के मध्यका देश, 

नाभी का लटका हुश्रा मांस,गायां के रहने क स्थान | 

पुरग, गांव, मुहलला, 

खेड, बस्ती, सहन, श्रांगन, चौक, सडक, परदन । 

लासा, 
निर्यास । 

गोदना (सं° स्नी०) वक्त विशेष, दिगोट, दंगुदी । 


गादा (सं० पु०) भुने बेसन कौ लोह जो पर्तियौंको 


खिलाई जाती ह । 
गोदा (सं० स्त्री०) वृक्त विशेष, दिगा, इंगृदी । 
गाग्राल -सं० पु०) गापाल, गोप, श्रहीर । 
गोदंजी (मं० स्त्री) एक प्रकार की मुली | 


 गादटा (सं° पु) देखौ “'गोंहट ‡ 


गाड (सं° पुण) देखो "गोहंडा"? । [वाका । 


। गादा (फ़ा° सं ० पु०) गुप्तचर, भेदिया, गुक्च ए्वबर देने 


गोयं 


गोदयां (सं० स्प्री ०) देखो “गुह्यां? । 

गों (वि०) द्विपा हुश्रा, गु । 

गोध (वि०) चुराने वाला, हरने वाला, चिपाने वाला । 
गोपः (वि०)गुप्त किये, चपि हुये । 

गोकणं (सं० पु०) तीथं स्थान, जो मालावार म हं 


( २०३ ) 


॥ 


खच्चर, गण देवता विशेष, वित्ता, सपं विरोष, णक. 


राक्तस का नाम, एक मुनि का नाम, (वि०) जिसका 
कान गौ के समान दहो। 


गोकुल (सं० पु०) गौश्रां का समूह » गायों का भुरण, | 


एक प्राचीन नगर का नाम, यह मथुरा के पासहं 
यष्टी श्रीकृष्ण ने पना बाल्य समय बिताया था) 


गोदी 





गाज (फ़ा० सं० पुर) पाद्‌, श्रपान वायु । 


 गोजई (सं० स्री०) गेह ज्रौर जव मिला टुश्रा। 
 ग।जर (सं० पु०) कनस्बजृरा । 


गां जत (सं पु०) गोमूत्र । 

गोजिका (सं० खी ०) वृत्त विशेप,ण्क प्रकार का पौधा | 

गोह्य (सं० खी०)गोमी। 

गोजा (सं० ख्ी° लाटी, लर । 

गाभनवर (सं° पु०) खयां की साडी का वह भाग 
जा वरालमे पीठ की श्रोर रहना हं। 


गाभा (सं० पु०) पकवान बिशेष, जेव, प्रेली, खलीता, 


गोकुलस्थ (वि०) गोकुल का रहने वाला, वल्लभ 


संप्रदाय वालों का एक मेद्‌, तलंग ब्राह्मणां का एक 
भेद । 

गो कुःलश (सं० पु०) श्रीकृष्ण । 

गोकेख (सं° पु) इतनी दूर का फासला जहां तक 
गाय कं बोलने का शब्द्‌ प्च सकं । 

ग तुर (सं° पु०) गोसवरू । 

गोखा (सं० पु०) गौखा, भरोखा । [गोले फल होते हं । 


वरंमकील, गुञ्फा । [गोवि की राली, मण्डली । 
गार (सण पु० ) मगजी, तोद, गोव, खेलने की ग्री 8 
गारा (सं० पु) चांदी सने का बना हृश्रा पनला 
फौता, किनारा, कार । 
गारा (सं० स्री) ककड, पन्धर श्रादि की द्योरी द्वारी 
गालियां जिससे खेल खेला जाता ह । 


गाठ (सं° खी) गोशाला, सभा, सैर सपा । 
` गाठिल (वि०) कुरिठित, कन्द, जिसकी धार तीद्णन 


गोखरू (सं पु०) एक श्ौपथि विशेष जिसमं करटीलं | 


गारुर (सं° पुण) गौका खुर । 
गोरवुरा (सं० पु०) करेत सांप । 


} 


हा । [एक जाति । 
गोड (सं° पु०) पांव, पैर, पाद्‌, टंग, भङ्भंजां की 


 गाडइत (सं पु०) प्राचीन समयका वह धावक जो 


गोग्रास (सं० पुण) भोजन का वह प्रसिजोा गौ के. 


लिए निकाल दिया जाता ह । 
गाध्रात्त (सं० खी०) गो-हस्या । 
गोना (क्रि° सण) धरना, राकना, पकड्ना । 


गोचर (वि) जौ इन्द्रियों द्वारा जाना जाय, 


एक गांव से दूमरे गातम पत्र पहुचाया करतायथा, 
गांव मे पहरा देने वाला, पहस्य्रा, चौकीदार । 


गाई (सं° खी०) करघे मे पाद करने के लिष्‌ पादू के 


(सं० पु०) इन्द्रिय-गम्य विषय, गायां के चरने का. 


स्थान, चरागाह, प्रान्त, दृश । 


चौीडी होती थी, इस नाप से ज्ञमीन खेत श्रादि 
नापा जाता था । 
गोचा (सं० पुण) धाका देना, दबाना। [दबाना । 
गोचागोची (सं° खी) धोखे पर धोखा, बलात्कार 
गोच।रण (सं० पु०) गापालन, गौ को चराना। 
गोचिकधित्खा (सं० खी०) गौ की श्रौषधि, गौ की द्वा । 
गोद (सं० पु०) पे, गोद 1 


दनां श्रीर खड़ी की जाने वाली लकडियाँं | 

गोन (सं० पु०) वे नमक वाजी मिट्टी से भी नमक 
निकालने की क्रिया| 

गोड़ना (क्रि° स०) खादना, खनना । 


 गाडवस (सं०पु०) पशु्रांके पेरर्वरांध करखंरेमें 
गोचमं (सं० पु०) गायका चमडा, णक प्राचीन नाप 
विशेप जो २१०० हाथ लम्बा श्र इतनी ही. 


बोधे जाने वाला रस्म । 
गोड़वाना (क्रि° स०) खोादवाना, खनवाना । [गहना । 


 गो)डसरंकर (सं० पु०) खि्याके परमे पहनने का एक 
 गोडहरा (सं० पु०) गोड़ाव, कड़ा । 


गोड (सं° पु०) पाया, बोडिया, थाला । 

गोड।दई (सं खी ०) खोदाई, खना । 

गोडाना (क्रि स०) गोड़वाना । 

गोड़िया (सं° खरी) छोटा पर, कहार, मल्ला । [गाड । 
गोड़ा (सं° खी०) लाम, फायदा, पाने का उद्योग, पैर, 


शोर 





गोर (सं° पु०) यैला, बोरा, श्राखा। [पतला वश । 

गोणौ (सं° खी०) बोौग.्राखा, गोन,नाप विशेष, छुनना, 

गोत (सं० पु०) गोत्र, वंश, कुल । 

गोतम (सं० पु०) मुनि विशेष, जिन्होंने गोचर का 
प्रवतंन किया था, गोतम ऋ पि, न्याय दुर्शनकार । 


गोतमान्वय (सं० पु०) शक्य सुनि, बुद्धदेव । 

गातम (सं० पु०) गोतम ऋषि की पती, श्रहिल्या । 

गोना (सं० पु०) इव्नी, इवकी । 

गोनाखांर (सं० पु०) डुष्बी लगाने वाला । 

गातामार (सं०° पु)गोता लगाने बाला । 

गानिया (वि०) जान बिरादुर, श्रपने गोत्र का, गोती। 

गोली (वि०) जात विराद्र, वंशज, स्वगोत्र वाले । 

गोनीत (चि०) इन्दियों से परे, श्रगोचर । 

गोत्र (सं० पु०) गोत, वंश, कुल, जाति, पर्व॑त, पहाड, 
समूह, गरोह, रत्र, राज छत्र | 

गाज (वि०) पक गोत्र वाला, एक वंश वाज्ा। 

गोत्रधन (सं० पु०) पेत्रिक धन, पिता का धन। 

गोजशनर (सं° पु०) इन्द्र, शक्र, कृलाङ्गार । 

गाजी (वि०) गोत्रज, गोतिया, गोती, सम गोत्र वाले । 

गाद्‌ (सं° पु०) कोरा, गोदी, भ्ंकवार । [करना । 

गोदना (क्रि० सर) गडाना, चुभोना, चोकना, चिदधित 

गादन्त (खं० पु०) हरिताल, पीले संग की एक वस्तु । 


रादि का फल । 
गाद्‌ान (सं० पु) गौ को संकल्प करकं बाह्मण को 
गदाम (सं० पुण) गृदाम, भर्डार। 
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गोपालक 


गोधिका (सं° सखी०) गोह, जल जन्तु धिशेष । 


गोधूम (सं° पुण) गे, नारंगी । 


गोधी (सं० ्ली०) भन्न विशेष, गेट । 
[पहले का समय । 


 गोधूनी (सं° खी०) संध्या समय, सूर्यास्त के एक घडी 
` गोधेचु (सं० खी०) दुग्धवतौ गौ, दुधार गाय । 
गतम नार (सं० स्रौ०) गातम मुनि की खी, अहल्या । 


गोधोरा (सं० खरी) सायङ्काल, सन्ध्या काल । 


गोन (सं० ख्री०) भ्राखा, बोरा, मस्तूल म वांध कर नाव 


खींचने के लिये मूज भ्रादि की रस्सी, एक प्रकार 
की घास । [चटाद्‌, चटादं । 
गोनर (सं० पु०) एक प्रकार की घास, इसकी वनी हु 


` गोनर्हीय (सं पु०) पातम्जलि मुनि, (वि०) गोनद देश 


का, गोनद देश सम्बन्धी । 
गोना (क्रि०° स०) दधिपाना, लुकाना । 


 गोनिया (सं० खी) बदर राज श्रादि का एकश्रौज्ञार 


जो किसी दीवार कोना चादि की सिधा जांचने के 
काम श्राती हे, श्रपनी पीठ या वैलां पर बोरा लाद 
कर ढोने वाला, नाव का गोन खींचने वाला। 

गोप (सं° पु०) ग्वाल, श्रहीर, राजा, उपकारी, एक 
गन्धव का नाम, एक श्रौषध विशेष, सियो का एक 
गहना जे गले मे पहनती हें । 

गोपक (सं० खरी) बहुत यामो का स्वामी । 


गोपकन्या (सं° स्री०) श्रहिरिन। 
गोपति (सं० पु०) सँइ, वृष, वैल, गोरप्तक । 
गोदा (सं° पु०) चिद्य, निशान, श्रङ्क, पीपर पाकड बड़ ` 


[देना 


1 


गोदावर (सं पु०) दक्तिण प्रान्त की एक पतिच्र ` 
नदी, यह नासिक के पास से निकलती है श्रौर ` 


बङ्गाल की खाडीमे गिरतीहै । 
गोदी (सं० स्री०) गाद्‌, अंकवार, कोरा । 
गोदोहन (सं० पु०) गाय दुहना, गाय से दघ निकालना । 
गादोहनी (सं खी०) गोदोहन पात्र, दुधेदी, दोहनी, 
घुला । 
गोधन (सं° पु०) गौश्च का भुरुड, गोवर्धन नामका 
गाया (सं° खी०) गोह नामक जल जन्तु, एक प्रकार के 
चमदे कीपटीजो धनुषपकी ्ज्याके चोर से बचने 
के जिए धनुर्घाती हाथ की कलादै पर बाधते दहै । 


[पाड । , 


गोप्रद (सं० पु०) गाय का खुर, गोशाला । 

गोपन (सं° पु) त्तुकाव, षाव, दुराव, तेज पत्ता । 

गोपना (क्रि° श्र) दिपाना, लुकाना । 

गापनाह (वि०) क्विपने योग्य । 

गोपनीय (वि०) दिपाने योग्य । 

गोपर (वि०) गोतीत.दन्द्रियों से परे । 

गोपा (वि) लुकाने वाला, छिषाने वाजा, दुराने 
वाला (सं ज्ली°) गाय पालने वाली, गवालिन, 
श्रहीरिन । गौतम बुद्ध की खली, इसका दुसरा नाम 
यशोधरा था, वह वड पतिव्रता श्रौर विदुषी थी, 
बुद्ध के साथ यह भी भिक्लणी हो गयी थी, बुद्ध के 
मरने पर इसी ने बुद्धाश्रम का संचालन कियाथा। 

गोपाल (सं° पु) गौ पालने वाजा, शर्टीर,ग्वाला 
गोप, श्रीकृष्ण, राजा, मन, छन्द विशेष । 

गोपालक (सं° पु०) श्रहीर, शिव, राजा । 


गोपालय 


"गि 








गोपालय (सं० पु) ग्वाला का घर, बज । 


गोका पूननादिदहोतादहै। 
गोपिका (सं० स्त्री०) श्महीरिन, श्वाज्िन। 
गोपित (वि०) प्राप्त, रकित, गु चिपा । [थीं 
गोपी (सं खी०) ग्वालिन, जो श्वीकृष्ण के साथ रहती 


से भिक्त मांगी थी । ये जलन्धर नाथके रिष्ये, 
दन कं जीवन की धटनाश्रों 
वजा कर घर घर गीत गा कर भिक्ता मांगते है । 
गोपी चन्दन (सं०पु०) एक प्रर की भिद । 
गोपीनाथ (सं° पुर) श्रीङष्ण, गोपि के स्वामी । 
गोपुच्छं (सं° पुर) एक प्रकार का हार, गुच्छेदार । 
गोपुर (सं० पु) नगर दार, किले का फाटक । 
गोप्ता (सं ° पु०) रक्तक, विष्णु, गङ्गा । 
गोय (त°) गोपनीय । 
ग प्रकांड (सं० पु०) श्रेष्ट गौ, उत्तम गौ । 


गोफ (सं० पु) दासी पुत्र, दास, सेवक, गोपियों का ` 


सबरह, गुप्त । 


गोरा (सण ख्भपे० ) गोफन, पत्थर फकने का श्रख । 


विशेष, गुफना, जए्मकी पटरी । 
गोपन (सं० पु०) उेलवांस, फी । 
गा (सं° पु०) गामा, कोपल्न | 
गाफतिया (सं० सख्ी०) गोफन । 


गोबर (संन्पु०) गौका विष्टा, गोमय । [ कुरूप 1 


गोवरगणेश (सं° पु०) मख, जइ, श्रकमयय, भहा, | 
गोयरान। (क्रि° स०) गोबरो करना, गोबर से लीपना । 


गोवरिया (सं० पु०) एक प्रकार का पौधा, जिसकी 
जइ वियेली होती है | 


गोबरी (सं० खी०) गवर की ललिपा, गोबर का लेष। | 
गोबरेला (सं०पु०) गोबर मे रहने रौर उत्पन्न होने. 


वाला कीड़ा । 
गोबर्योरा (सं ° पु०) देखो ““गोबरेला? । 
गोबरोला (सं पु०)देखो ““गोबरैला? । 
गोभिल (सं° पु०) सुनि विशेष, वैश्यो की उपाधि । 
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` गोमत्तिका (सं० ख०) दंश, डसि । 


गोरखनाथ 


५ गोभं। (संण्पु०)गो जिह्वा,कली को पल. एक तरद की सन्ज्ी । 
गोप्टमा (सं° खो) कार्तिक शुक श्रष्टमो, इस दिनि ` 


गोमका (सं० पु०) कुम्हड़ा, कोहड़ा । 

॥ [चन्द । 
गांमतो (सं० खी०) एक नदी, ग्यःरह समात्राका एक 
गोमन्त (सं° पु०) पवत विशेष, एक पाड का नाम । 


` गोमय (सं० पु) गोवर । 
गोपीचन्द्र (सं०्पु०) एक प्राचीन राजा का नाम, | 
ये भतृहरि को वहिन मेनावती के गभं से उन्न 
हुए थे, माता के उपदेश से ये राजपाट चोड 
विरक्त हा गये ये, इन्होने श्रपनी सखी पद्यावती ` 


गोमायु (सं० पु०) सियार, श्गाल्ल । 

गामिधून (संन्पु०)दोगौ, गौ की जोडी । 

गोपुख |{सं° पुण) गौ का मुख, शंख, सिहनर, जय- 
माली, एेपन, संघ, सुरंग, एक यत्त का नाम । 


` गोमुखव्याघ्र (सं० पु०) वह मनुष्य जोदखने मे तो 
को जोगी सारंगी 


सीधा श्रौर भाला भाला धर्मात्मा दीखे,परन्तु मन का 
वड़ा स्वगबश्रौर दुष्टहो। 

गोमुखी (सं° खी०) जयमाली, गंगोतरा का वह स्थान 
जां गोमुख के समान हें श्नौर जहां मे गङ्गा निकलती 
ह, तीथ विशेप। [श्रज्ञान । 

गमु (विन) गौ के समन मृख, अबोध, अ्रतिशय 

गोमत (सं पुण)ोगौकामूत्र। 

गोमूचिका (सं खी) णक प्रकार का चित्रकाव्य, एक 
वन्ध का नाम, तृण विशेष । [मणि । 

गोमेद्‌ (सं० पु०) गौ लोचन, शीतल चीनी, गोमेदक 

गामेध (संन पु०) यज्ञ विशेष जिसमे जौ से हवन 
किया जाता था। [समाधि 1 


 ग।र (वि०) गोरा, सफेद, गौर व, (सं० खी०) कवर, 
 गोरत्त (वि०) गोपाल, गौ रखने वाला । 


गोर्नाथ (सं० पु०) प्रसिद्ध श्रौर ध्म प्रचतकटैसा की 
१९ त्रीं शताब्दी मे ये महन्मा उत्तर पश्चिम प्रदेश 
मे उत्पन्न टूयेभे। ये कबीर साहब कं समकालीन ये । 
इनके नेक शिष्य थे, रिष इनको गुर्‌ गौरखनाथ 
कहतेयथे । इनका कहना ह कि सवम श्रेष्ट संसारे 
योगी यही हे ¦ इन्ोने उदार धस का प्रचार किया 
है । इन्होंने गोरक्त संहिता नामक योगका ग्रन्थ 
संस्क्रत भाषा मे लिखा रै) 

गोर खधंधा (सं° पु०) उलन वाला काम, उलन, 
पेच, गडा, एक मे उल हुए तारों को भरल्लगाने 
का काम) 


गोरखनाथ (सं० पु०) एक प्रसिद्ध॒ श्रवधृत, ये गोरख 


पुर के निचासी थे, वहीं दन्हाने प्रसिद्धि भी पायी 
२.७ 





गोरखपन्थो 





थी, भरे वड़े सिद्ध माने जनि ये, इनके सम्प्रदाय 
वाले यव्रभीदहं। 
गोगग्वपन्थी (वि०) गोरखनाथ क अ्ननुयायी | 
गारम्बमुराा (सं० खी०) प्क ग्रकारका पौधा जिसको 
मुण्डी कहते टे । [निवासी । 
गोरण्वा (सं० पु०) नैपालकाण्क व्देश, दस देश के 
गोरम्वानी (संर पु) नैपाल काणक प्रदंश, गोरखा। 
गोरस (सं० पु०) दूध, दही, काच, माघा, तक्र । 
गोरस्या (सं० पु०) गायके दूध से पला बच्चा। 
गरस (खंग्ख्री०) दूध गरमाने के ज्ये अगेटी, बौरसी । 
गारा (वि) सष, उञञ्वल, गौर । 
गोरादर (सं० शरी०) सुन्दरता, सौन्दर्य | 
गारा (सं° खी) मुन्द्र खी. रूपवती खी । 
गारुत (सं०पु०) दो कौश) [इन्यादि । 
गोरः(सं० पुर) यौँफया, मवेशी, पशु, गाय ब्रैल भस 
गोरान (संण्पु०) पील्लरग का एक सुगन्धित द्रव्य । 
गालेद्ान्न  फा० सं० पु०) ताप चलाने वाल्ला, गाला 
लानं वाल्ला । 
गालंद्‌ा र (फा० सं० खौ०) गाला चलाने की क्रिया) 


गालं्रर (सं० पु०) गुज, गुबद, कलव्रूत, फुलवारी के 


भीतर गाल चौतरा । 
गाल (सं० पु०) वृत्ताकार, व्ल, मण्डलाकार । 


गात्वक्र (० पु०) विध्वा करा जारज पुत्र, गोलाक, गाल 


प्रिर्ड, दत्र, फण्ड, गल्ला । 
गाता (मं पु०) गोलन्द्राज । 
गोतः्दएत (सं० पुर) श्रगड्‌ बगड्, गड़वड, श्रव्यवस्था । 
गोन्तमिच (सं० खी०) काली मिच। 
गाला (नण पु०) मर्डल, वेरा, गोल, मण्डी । 
गालाङ्गल (सं० पु०) एक प्रकार का वन्द्र जिसकी पै 
गाय जरी हानीदे। | 
गोनलताटं (सं० पु०) गोल।पन । 
गोलाकार (सं० पुण) गोल अ्कार वाला । 
गाताभ्याय (सं० पुर) अ्योतिष विद्या, एक ग्रन्थ क्रा 
नाम, जिमके कनां भास्कराचायं दें । 
गोल्लार (सं० पु) गौनादरं | 
गोलाद्ध (सं० पुर) प्रथ्वी का श्चाधा भाग। 
गोल्ियाना (क्रि° श्च०) गोल्ल वाधना, गोली बनाना । 
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गो स्तनं 


गोन्नोक (सं० पु०) श्रीकृष्ण का निवास स्थान, बैकुर्ट । 
गोन्तनाकप्रामि (सं° खी०) मुक्ति पाना। 





 गोलोकवासां (सं° पु०) भगवान, श्रीकृष्ण, राजा । 
| गोत्नोमा (सं० पु०) श्रि विशेष, बच । 

गोवध (सं० पु०) गौहव्या, गौ का मारना । 

| गांवना (क्रि° स०) लुकाना, चिपाना 


गावद्धन (सं० पुण) ब्रन्दावन का एक पव॑त, इन्द्र के 
श्रधिकः वर्था वर्पानि पर श्रीकृष्ण ने इसकौ श्रपनी 
कानी श्रंगली पर उखा लियः था) 

गावद्धनध्रारा (संन पु) गावद्धुन पवेत को धारण 
करने वाले, श्रीकरष्ण चन्द्र जी) 

गोवद्धंनाचाय (सं० पु) संम्ट्रतके कवि, श्रृङ्गार के 
प्रसिद्ध श्रायां मक्शती नामक ग्रन्थ के कत, 
पने गीत गाविन्द मे जयद्रेवने द्‌नका उल्लेख श्चौर 
प्रशंसा का ह इनक पिना का नाम नीलाम्बर था। 

गावशा (संग्खौ०) वन्ध्या गौ, बहिल्ला गाय । 

गाचिन्द्‌ (सं० पुण) श्रीकृष्ण, ब्रृहस्पति। 

गाविन्द दादश (सं खो०) फाल्गन शुद्ध दादश । 

गा विन्द्‌ ठक्कर (सं० पु०) ग्रह भिथिल्ला वासी संस्कृत 
पंडित भ्र । 

गाविन्दगज (सं० पु) मनुस्यरति के एक टीकाकार थे । 

गोशवाग्‌ (्रा० रं० पु) कुण्डल, कर्तेगी, सिरपंच, 
जोड, मीज्ञान, वह्‌ स्व जिखम प्रत्येक मद्‌ का श्राय- 
व्यय श्रलग अलग दिखाया जातां । 


 गाशाला (सं० स्ी०) गोश्रां केरहनका स्थान । 
 गोएन (फ्रा० सं० पु) मांस । 
 गर्नखार (सं० पुण) मांस खाने वाला जानवर (वि०) 


मांस गानं वाला । [दल । 


` गोप्र (सं° पु०) बाडा, गोौग्रां के रहने का स्थान, परामश, 
 गोएठवरिहार (सं० पु०) गं चराने के समय श्रीकृष्ण 


की केलि । 


गाठ (सं० स्री°) सभा, समह, परामश, बातचीत । 


गाष्पद्‌ (सं० पु०) गोशाला, गौ के सुर के बरावर गढ़ा । 
गोसाद {सं० पु०) गोस्वामी, संन्यासियों का एक मेद्‌, 
ईश्वर, मालिक, प्रभु, श्रतीत, जितेन्द्रिय । 


 गासंया (सं० पुण) ईश्वर, प्रभु, माल्तिक । 
 गोसद्रश (सं° पुर) चमरी गाय व वन गौ । 
गाली (सं० स्ी०) छोरा गोलाकार पिर्ड, बरिया, बटी । , 


गो स्तन (सं° पुर) गौ का थन, गुच्छ, घौध स्तवक । 
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ग स्तनी (सं० पु०) द्रात्ता, दाख, अगर । 
गोस्थान (सं० पु०) गोष्ट, गार, गोकुल, गोशाला । 


गोस्वामी (सं० पु०) जितन्द्िय, वैष्णव सम्प्रदायके 


द्राचार्यीं के उत्तराधिकारों । 

गाह (सं पु०) गोधा, विच्छखोपरा 

गोन (सं° पु०) संगी, साथी, साथ, संग। 

गोहरा (सं० पु०) करण्डा, उपरी, उपला । 

गोदराना (क्रि स०) वुलाना, पुकारना, गृहराना । 

गोहरी (सं० सखी) उपरो, करण्डा 1 

गोरर (से° पु०) पथे द्रुण्‌ कण्डका ठर । 

गोहार (सं० पु०) शार, चिल्लाहट, टल्ल, पुकार, दुहा, 
सहायता क लिण वुलाना । 

गाही (सं० स्त्री०) गुप्त वार्ता, चिपाव, दुरात्र, गरली, 
महूुवे का बीज) 

गोहुवन (सं० पु०) एक ज्ञदगला रप । 

गोहं (सं° पु०) गहु | 

गां (सं० पु०) प्रवसर, मोका, दाव, सुभीता 1 

गो (सं० खा०) गाय, चनु, गदया । 

गोख (सं ० पु०) मराखा, जङ्गला । 

गरखा (सं° खी ०) मरोखा, जङ्ला । 

गौखी (सं° खी ०) जूता, पनही । [होहल्ञा | 

गोगा (सं० पु) श्रफ़वाह, जनश्रुति, गलगपाङ्, 

गोद्धदं (सं० खा०) यंकुर, फुनगा | 

गोड (सं० पु) बंग द्रेशका पूर्वी भाग, गौड देशका 
रहने वाला कायस्थ जाति चिशेप, ब्राह्यणो कौ एक 
जाति विशेष । 

गो टपाद (सं° पु) स्वामी शङ्कराचाय के गरं के गरु 
इन्होने मार्डक्यापयपिद्‌ की रीका लिखी दे, श्रौर 
सायण कारिका का भाष्य कियाहं। 

गोडा (सं° पु०) उदीसा, कार । 

गोड्या (वि०,गौड देश का रहने ब्राला, गौड देश का। 


गौडी (सं° खी०) मद्य विशेष, काव्यम वृत्ति विशेष, 


रागिनी विशेष । 


गोडेष्वर (सं० पु०) कृष्ण चैतन्य स्वामी, गौराङ्ग प्रभु 1 


गोण (वि०) श्रप्रधान, सहायक । 

गौण कालल (सं० पु०) श्रप्रधानकाल । 

गोणी ( वि०) श्रप्रध्ान, साधारण, श्रस्सी प्रकार की 
लक्षणाश्रांमे से एक । 
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गौतम (सं० पु०) बुद्धदेव का दुसरा नाम, रत्र प्रवकः 


एक ऋपि, गतम ऋषि के वंशज, सक्वपि मण्ड के 
ताराश्रोमे सेण्क ताराका नाम, क्रपाचायं का 
दूसरा नाम, णक पवत का नाम। 


 गौनमनारि (सं° खी) श्रहिल्या | 


गोतमी (सं० खी०) श्रदिव्या, क्रपाचार्यका खी, दुरगांका 
एकं नाम, गौतम की वना स्मरति, गादावरी नदरी । 

गोदान (सं० पुर) गोदान । 

गोन (सं० खी०) बोरे के ले जिनमे श्रक्न भर कर बैल 
पर लादा जाता हे । 


गानई (सं० खी०) गान, संगीत । 


गोनदार (सं० स्री०) लाकनी, वह सरजौ गचन जाने 
वाली स्री के साध उसक सखमुराल जाती ह, 

गोना (सं० पु०) हिरागवन, ब्रध्न प्रधम बार ससुराल 
मे आना। 

गौर (वि०) गारा, श्वन, उञ्ञ्वल, ।\सं० पु०) धव 
नाम का नक्ष, साना, चन्द्रमा, केसर, पक तौल 
विशेप, एकः पवत । 


गार (श्ण सं० पुण) ध्यान, चिन्तन, साच, विचारे । 


गौरव (सं पु०) महस, गुरुता, सम्मान, श्रादर्‌, 
बड्प्पन, श्चभ्युन्थान, उत्क्प । 

गोारवजनक (वि०) सम्मान-सुचक, म्यादा-जनक । 

गौरवा (सं० पु०) चटक पद्चा। 

गारवान्वित (वि०) प्रतिष्टित, मान्य । 

गोरा (सं० खी) पावती, दुर्गा, हल्दी | 


(म ४ 
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 गाराङ्क (वि०) विष्णु, चैतन्य, श्रीकृष्ण, शवतव्रण, पौतवण्‌ । 


गौरि (सं० पुण) देखा “गौरी? | 
गारिक। (सं० स्री) श्रा वषं की कन्या, दुर्गा | 


गोरिया (सं खी०) मि्ीका हुक्का, चटक । 


गारिला (सं खी) प्रथ्वी, धरणी, धरनी । 

गौरी (सं० खी०) पावती, अष्ट वर्य बालिका, हल्दी, 
दास हल्दी, गौराचन, मजीर, सफ़ेद दृव, सान कदली 
प्रियंगु नामक वृक्ते, सफट गाय, गंगा नदी, परथ्वी, 
जु की एक शक्ति का नाम, वरुण कीसी, जटामांसी, 
रागिनी विशेष, णक नदा का नाम। 


 गोगोपति (सं० पु०) शिच, महादव । 


गौरीपुत्र (सं० पु०) कात्तिकेय, गणेश । 
गौरीश (सं० पु०) शिव महादेव । 


गोगोशङ्कर ( 


गोौर्मशङ्र (सं० पु०) शिव. महादव, हिमात्तय की सब 
सेङबीचाटीका नाम| 
गोरेय। (सं° सख्री०) देखो गौर्या" । 
गोशला (सं० खा०) गोशाला, 
ग्यःभन संर खा०) गभंवती 
ग्यःरस्न (मं० स््रा०) एकादशी निधि । 
ग्यारह (वि) संख्या विशेष, दम ऋैए णक | 
ग्रथित (त्रि०) गधा हुमा, पिरया हुग्रा। 
ग्रन्थ (सं०पु०) पुस्तक, पाोध्री, किताब. 
देना, धरन । | 





[स्थान । 


ग्रन्थन, गाठ 


ग्रन्थक (सं° पु) निमांणक्ना, रचिता, माला का 
सूत्र, निवन्धकार | [वाला, मन्थकार । 

ग्रन्थकर्ता (सं° पु०) युम्नक लिखने गाज्ञा, ग्रन्थ बनाने 

ग्रन्थकार (सं० पु०) देखो 'प्रन्थकर्ना'' | 

ग्रन्शचुम्त्रन (संन पु०) वह जो किसी तिपय का पूणं 
्ातानहो, म्न्थोका मम॑ न सरमा हो केवल 
पाट कर गया हा, ्ल्पज्ञ | [ गंथना | 

ग्रन्थन (सं पु) गोट, गुम्फन, निर्माण, जोड़ना, 

ग्रन्थसादहव (सं० पु०) सिक्खों की धमे पुस्तक । 

ग्रन्थि (सं० खी०) गांठ, गिरह । 

ग्रन्थिक्र (सं० पु०) दवक्ञ, गणक, सहदेव नामक पाण्डव, 
पौपरामूल, करीर, गुग्गुल, गटखिवन । 

ग्रन्थित (वि) गृथा श्या, निर्मित, गार पारा हप्र | 

ग्रन्थिवन्धन (सं० पु०) गे! जोडाव, गेंट्ंधन । 

ग्रन्थिमान (खम पु०) हरसिगार, जड हड्‌ जड, वह 
श्नोपधि जिसमे ट्री हद हद जुडी जानीदहे। 

ग्रन्थिल (सं० पु०) पीपरम्‌ल, श्रदरख, श्रादी, कोंकद 
वर्त, कराल, श्रालू । 

ग्रसन (सं पु०) भकतण, ग्रहण, पकड्.निगलना,्राक्रमण्‌ 
ग्रास, एकः श्रसुरं का नाम । 

ग्रसना (क्रि० स) पकडना, सताना, बुरी तरह पकड्ना, 
ददता से पक्डना । 

ग्रसित (चि०) पकड़ा टुग्रा, पौडिन, अस्त । 

ग्रस्त (वि०) ग्रसित, पकड़ा हुश्रा, खाया हुश्या, मक्तित, 
पौ;डत, श्राक्राम्त, गृहोत । 

ग्रस्तास्त (सं० पु०) अदेण लगने पर बिना मोक हरदी 
चन्द्रमा यासूय॑का रसत दोना। [होना । 

प्रस्तोदय (सं° पु०) अण लगे पर सूर्यं चन्द्रं का उदय 


२१२ ) 


गौरीं के रहने का 


ग्रा्मासिह 





ग्रह (सं० पु०) सूच श्रादि नवग्रह, नौ की संख्या, ग्रहण 
करना, श्रनुप्रह, चन्द्र या सूयं ग्रहण, राहू, रोग 
विशेष । 

ग्रटण॒ (सं० पु०) सुर्यं मंगल श्रादि नवग्रह, श्ाप्रह, 
हड, श्ध्यवसाय, श्रनुप्रह, निबन्धन, ६ का सख्णा, 
लेना, ग्रहण करना, कृपा । 


= ग्रहद्रस्ताल (सं० पु०) राहु । 
| ग्रदग{चर (सं० पु०) ट्वो “गोचरः 


ग्रहण (सं० पु०) चन्द्र सूर्यं पर कसी प्रह को दाया 
पड्ना, चन्दर सूय का उपराग, स्वीकार, परासि, 
उपलब्धि । 

ग्रहणान्त (सं० पु०) मो्त, उग्रह । 

ग्रहणा (सं° स्री) पित्तकी प्रधान च्राधार वाली नाडी 
जो श्ममाशय रनर पक्ाशय क मध्यमे, श्रतिसरार 
राग । 

ग्रहणाय (वि०) लने याम्य, ग्राह्य । 

ग्रहदशा (सं० खी०) ग्रहां की स्थिति, श्रभाम्य । 

ग्रहपति (सं पु०) सूय, शनि, च्राक का वत्त । 

ग्रहमैत्री (सं० पु) वर कन्या के गृह स्वामियों की 
श्रनुङकलता, या मित्रता, दहसका विचार व्याह ठीक 
करने के समय होता हें । 

ग्रहवभ्र (वि) ग्रह की दशा शादि जानना। 

ग्रहस्धापनां (सं० पु०) नवग्रहा कौ पूजा, स्थापना । 

ग्रहिन (वि०) गृहीन, पकडा । 

ग्रहीता (वि०) लेने चाज्ञा, रहण करने वाला । 

दोपराग (सं० पुण) ग्रहां काग्रहण । 

ग्रांडात् (सण प°) ऊंचेकद्‌का। 

ग्राम (सं० पु०) गांव, बस्ता, खेडा, जनपद्‌, समह । 

ग्रामकुःककरर (सं° पु) पालत्‌ मुरा । 

ग्रामक्रुर (सं० पु) शूद्र जाति । 

ग्रामगरह्य (सं० पु) गोत्रका बष्र। 

ग्रामणी (सं० पुर) गांव का मालिक, मुखिया, प्रधान, 
विष्णु, यक्ष, नापित, (सं खी०) वेश्या । 

ग्रामतक्ता (सं° पुण) गोव का बदृद । 

ग्रामदवता (सं० पु०) दि्टवार देवता, गावे का देवत्ता । 

ग्रामयाचक्र (सं० प°) पुगोहित। 

ग्रामवासी (सं० पु०) गविका रहने वाला । 

ग्रामसिह (सं० पुण) कुत्ता । 





ग्रामिक 





ग्राव (ि०) प्राम्प, देहाती, गवेदया । 

ग्रामीण (ति०) देहाती , गवार । 

ग्रामेश (सं° पुण) गँवका मालिक, जमींदूर । 

ग्राम्य (वि०) प्रामीण, मृख, गवार, दुल कपट रहित । 
ग्राम्यदेवता (सं पु०) ग्रःम रक्तक दुवना। 

ग्राम्यवम (सं पुर) मेध्रुन, खीप्रसंग। 

ग्राव (सं० पु०) विना, ग्राला, पस्थ, प्रहाद्‌ | [ग्रहण । 


( २१३ ) 





घरपर 








 - ककि + ?/ प क 


 ग्राषम (सं° खी) दखो "“ मरीभ्म ?। 
ग्रीष्म (सं० पु०) गरमो छतु, गरम, उष्ण । 
 ग्रोप्म काल .सण० पु०) उष्ण काल, गर्मी। 


प्रेय (सं० पु) कर्ठका भूषण, गतेका गहना, करडा 


। 


हेसुलां इन्यादि । 


 प्रवेयक (सं° पु) गने मं पहिनने का गहना, शार, 


ग्रास (सं० पु०) कोर, कवल, पकड, सूय या चन्द्रमा | 
ग्लह (सं० पु०) पण, जण की वाजी) 


ग्रासलकः (वि?) पक्रड़ने वाला, निगलने वाला । 

ग्रासाच्खछादन (सं० पु०) अन्न, वश, राटी, कपड़ा । 

ग्रासना (क्रि स०) धरना, पड़ना, निगलना, सताना । 

ग्रह (सं° पु) घटियाल्, मगर, उपराग, ग्रहण, लेना, 
पकरडना, महक, ज्ञान ।[वाल।.व्रिष वेद्य, बाज पक्त । 

ग्राहकः (सं० पु०) ग्रहण करने वाल्ला, गाह, चादने 

ग्रारकता (खं ख्रौ०) लाम, ग्रहण करने की दृच्छा | 

ग्रहिक्रा (सं० सखरी०) त्रिवलो का तृनीय वल । 

ग्राही (सं० स्री) ग्रहण करने वाला, मल राधकं, कैथ । 

ग्राह्य (वि०) ग्रहणीय, मनानीत, ज्ञातव्य | 

ग्रावा (सं° खी०) गला, कश्ट, गरदन) 

ग्रीवाभरण (सं० पु०) गले का गहना। 


माला, हमुली श्रादि। 
ग्लपित (वि०) च्रवसन्न, थकित, श्रान्त, धकावर । 


ग्तान (मं० पुर) खन्न, रागी। 


ग्लानि (सं पु०) खेद, वि्नता, श्रान्ति, मानसिक व्यथा । 


ग्लो (सं०प्रु०) चन्द्रमा, विष्ण, कपूर । 
रवार (सं° स््रो०) एक पाधा, कारो, खुरधी । 
ग्वारपाट( (सं० पुर) घाकु्रार। 

ग्वाल ( सं० पु०) श्रहीर, गोपाल । 
ग्वाता (सं० पु०) दवो ` ग्वाजलः'। 
ग्वालिन (सं० सखी०) श्रहीरिन। 

ग्वड़ा (वि) गात्र के श्रास पाम, समीप । 


 ग्वड़ (क्रि० वि०) पाम, समीप, निकट । 


घ--यह कवग का चौशधरावणदे, इमका उच्चारण स्थान 


कण्ठ हे । मेघ, धूप, घर्घर शब्द, घंटा । 

घं्ररा (सं० पु०) लहेगा, घघरा, साया । 

घंत्ररी (सं° खीर) दोरा लहगा, छटा साया, धंघरी । 

घंघ्रोरना (क्रि° स०) घंघालना, पानी का हिला कर 
गंदला करना,जल को दिला कर उम कुं मिलाना । 

घ्रघोलना (क्रि° स०) देखो `घंबारना'` । 

घच (सं० पु०) गला, कण्ठ, नरेटी, ग्रीवा । 

घट (सं पु०) घडा, व जलपत्रजा किसी के मरने 
पर तक क्रियाम पीपल के व्रक्तमे वांध्रा जाना दहे । 


ग्तयां (सं स्रा०) सहस्री, संगिनो, सखी । 


घला (सं० स्री०) बहूुतनद्धृटा घंटा, गज्ञेके भीतर का 
मांम-पिर्ड ज जीभ के जड कपास लटका रहता 
हे जिसको कौग्रा कहं दहे, लला । 

प्रघ्रर{ (सं० पु०) च्ियांका एक चुननद्र मिला दघ्ना 
पदनाव, जो कमरस पर तक होता हे, साया, 
लहगा । 


घघरी (संन खो) द्योदा घंवस, घघरी । 
 घचाघ्रच (सं० पु०) ठमाठस, लव्रालव्र, किसी नरम 


घटा (सं० पु०) एक प्रकारका वाजा जो शिव श्रादिके. 


मन्दिरं मे लटका रहना है जिषमे एक लीरकी लगौ. 


रहनी है उसरो हिलाने मे ध्वनि निकलतौ दहे 
घडा, घड़ियाल, घंट बजाने की ध्वनि, दिन रात 
फा चौबीसतरां भाग, ढाई घडी, कुत नहीं, टगा। 


। 


| 


चीज म चुभने का शब्द्‌ । 

घर (स० पु०) घडा, गगरी, कलस, पिर्ड, शरीर, मन, 
(वि०) थौडा, च्ुःटा, मध्प्रम, कम । 

घटकः (सं० पु०) मध्यम्त, दलाल विच्रवनियः, चारण, 
चनुर व्यक्ति, घडा । 


घ्ररकता (सं० खी०) कुटनापन। [सभासद परिडत। 


 घरकपर (सं० पुण) राजा पिक्रमाद्न्यिको समा काएक 


श्रटक्म 





( २१४ ) 


धडीसाज्ञ 








घटका (सं° पुर) मरते समय की दशा जिसमे प्राण रुक घ्रा (सं° स्त्री) घडो, दर्ड, मुहूत, गगरी, कलसी, 


क 
# 
ह 


रुक कर निकलना हं, घुरका, घरां । 
घ्ररज् (सं० पु०) कृम्भज ऋपि, श्रगस्त मुनि । 
घटती (सं° खा०) स्वनति, कमी, न्यूनना, कसर ¦ 
घरद्‌ास्ता (सं० खी०) कटनी, दृती, सङ्गमकारिणी । 
प्रन (सं० प°) संयोग, देव याग । 


रोटा, घाटा, नुकसान, हानि, कमी, न्युनता । 


 ध्रटीक्रार (सं० पु०) घडी बनाने वाल्ला, घड़ौसाज्ञ, 


घटना (क्रि° च्र०) ठीक वरना, लगना, श्रारौप हाना, | 
विधि मित्रना, होना, उपस्थित हाना, क्तीण होना, 
कम हाना, थाडा होना, (सं० ख्री०) मिलन, याजन, ` 
घ्मद्‌.त कर्म, वारदात, विलक्तण द्श्य, किसी वात का. 


हौ जाना । 
घ्ररनीय (वि) घटने योग्य, हाने याम्य । 
घ्ररन्त (सं०्य्री०) न्यूनता, हीनता, अल्पा, हाम, उतार । 
घरव (सण पु०) कम हाना, काण होना, न्यून होना, 
निमांण करना । [ कम वेश । 
घ्ररव्रद््‌ (सं खी०) न्यूनाधिक्य, कमी वेशौ, (वि) 
प्ररयानि (सं० पु०) अगस्त्य मुनि। 


लेने वाल्ला । 
प्ररवार (सण पु०) धार पर कर 


केवट, घाट प्रर दान लेने वाला ब्राह्मण, घारिया । 


प्ररवारिया 


(लिव ८६ घरवा ११ | 
घधरवालिया 


। (सम पु०) ग्वा 


कुम्हुर । 


 घरा यन्ज (सं० पु०) घद्नी, समय-सूचक यन्त्र, संग्रहणी 


राग का एक मेद्‌, रह जिससे कृप वे पानी निकाला 
जाता रहे । 

घटान्कच (खं० पु०) एक राकस का नाम, यह भीम का 
प्रारस पुत्र था, यह हिडिम्बा नाम की राक्तसीके 
गभ स उत्पन्न हुश्रा था, महाभारत के युद्धम 
पारण्डवांकी तरफ़से इसने युद्ध किया था, इसको 
कणं ने माराथा। 

घ्ररान्कणं (सं० पु) शिव ॐ एक श्ननुचर का नाम, 
यह मंगल कः पृत्रधा। | तट । 

व्रट्‌ (सं पु०) घाट, नदा वा तालाव का किनारा, नदी 

प्रदा (सण पु०) कमी, टाटा, हानि, क्ति, चेद्‌, दरार । 


श्रु (सं० पु०) किमी वस्तु की रगड्से किसी श्ङ्गका 
ध्ररवादई (सं० सख)०) घाट उगाहने बाला, घाट पर कर | 


चमड़ा मारा पड़ जाना। 


 ध्रडघट्‌ (सं पु) ब्रादल्ल क गजने या एक्का गाडी 


लेने वाला, मलज्ञाह, ` 


चलने कौ ध्वनि । [ तड्पना । 


| ध्रड्श्रटाना (क्रि अ्र०) घद्वड शब्द्‌ करना, गरजना, 
| प्रप्रा (सं० स्त्रा० ) घड्घड्‌ शब्द्‌ का श्राहर । 


घरहा (सं° पुण) घाट काठेकेदार, इसपारम उसपार 
` श्रडना (क्रि० सम) बनाना, गद्ना, निमित करना । 


जाने वाक्त नाव । [हण मेघ, मुण्ड, समूह । 
प्रा (म० स्री) बादल का ममृह, मेव माना, उभड्‌ 
ध्रराकाश (सं० पुण) घट्‌ कं भीतर का व्वराली स्थान । 
प्ररारोप (सं पुण) ब्रादलों का उभड्ना. घनघोर 
घादलां का चेरना, श्रोहार, श्राच्छाद्न । 
प्राना (क्रि० स०) कम करना. न्यून करना, करना, 
वाकी निकालना, श्रपमान करना, श्रप्रतिष्ठा करना । 
प्राव (सं० पुर) कमी, न्यनना, अवनति । 
ध्ररिका (सं० सख्री०) घटी, दर्ड, मुहूतं] 
श्रित (ति०) रचित, निमिन, मिलिन, संयुक्त । 
घ्ररिय। (विण) कम मूल्य का, सम्ना, अधम, निकृष्ट, 


तुच्छ, नौच । 
धघरिहा (वि०) लंपट, धरन, व्यभिचारी, धोखेवाज, 
चालाक, मक्कार, बेदैमान, खल, दुष्ट ! 


| प्रत (सं० स्य्रा० ) गरदन, साचा, गर्न, दाल, ्राङ़ति, 


चनावर । 


प्रड1 (सं० पु०) कलसा, घट, घंला, जलपात्र । 


प्रिया (सं० स्त्री) मिका वह बतन जिसमे सोनार 


सोना चांद्र गलातेहं, कुल्हिया, पुरवा, मिद्ीका 
छोटा प्याला, शहद्‌ का छत्ता | 

घ्रड्यालि (सं० पु०) ग्राह, मगर, घंटा। 

घ ड़यालौ (वि०) घंटा बजाने वाला, घंटा बनाने वाला, 
(सं० स्त्री) विजय घंट, विजर घंट) 


श्रा (सं० स्ी०) समयका एक मान, दिनरातका ३२ 


वां भाग, सार पल का समय । 
मृषा ०-- घडी घड़ी = हर समय । षडीमे तोला घड़ी 
म माशा == जल्दी २ हालत बदलना । 


¦ प्रदीमान ( मथ पु० )} घडी की मरस्मत करने चाल, 


विगर] घडी को बनाने वाना । 





घडौचा ( २९१५ 
घड्ाचा . ॥ | 
घडौची | (सं० पु०) निपाद, लटकन, पलहंडा । 


घरट (सं० पु०) घडी. बाजा विशेष, वाद्य यंत्र, घटिया 

घरगटापथ (सं० पु०) गाँव का प्रधान माग। 

घर्टाल्ति (सं° स्री) दौटा घंटा, वक्त विशेष, 
कासातकी । 

घ्रारा शब्द्‌ (सं० पु०) घटा का शब्द, समय-सूचक, ध्वनि। 

घिटका (सं> खी०) तालु के उपर कां छरी जोम, 
धाटी, लाला । 

घगरखा (सं० स्त्री०) लुरिथ्रा, दारा लोट, काटा घंटा | 

घर (सं० पु०) हाथी का घंटा, प्रताप, उत्तम 
घटी, माला । 

घगरैष्वर (सं० पु) दवता विशेष, रिव कं गण, 
घरात्कणं, महल का पुत्र | 

घनिया (सं० पु०) हस्यारा, घाचरेब्राज्न, घातक । 

घनियाना (क्रि० सम) घान लाना, चिपानः चुगना। 


घन (सं० पु०) मेघ, बादल, लाह। पटने के लिपु लाहारां | 


का वड़ा होडा, ठोस, प्रदा, सजवृन,: द्द, भारा, 
श्रधिक, बहुन, निविद्‌, विरल, किप सेख्या को 
उसीस द्‌ वार गुणा करनेपरजः संख्या मिल । 

प्रनक्रात (सं० पु) वर्षाछतु। 

प्रनगरज (सं० म्न्री०) मेघाक् गरजने का शब्द | 

घनघ्रन (सं० पु०) सवदा, सदा| 

प्रनघ्नाना [क्रि० अ्र०) घन घन शब्द्‌ होना) 

घ्रनप्रेरा (सं० पु०) घंघरा, लहंगा ! 

घ्रनघोर (सं० पु०) गम्भीर ध्वनि, भमौपरण शब्द्‌, (वि०) 
भीपण, भयानक, बहुन घना, गहर । 

घ्रनचक्रर (सं० पु०) श्रस्थिर वुद्धि वाला मनुष्य, मख, 
बेवकूफ, निखन्ञा, शआ्रावारा, श्रातशवाजा, 
सूयैमुखो फूल, जंजाल, भमर । 

घनञ्वाला (सं०° स्त्री ०) विजली | 

घनता (सं० स्त्री०) ठोसपन । 

घनत्व (सं पु०) घनता, टोसपन, गाव, लम्बादं 
चौडाई श्रोर मोटाई । 

घनध्वनि (सं° स्त्री०) मेघ-गजंन । 

घननाद (सं० पु०) मेघ का शब्द्‌ | 

घ्रननिदहार (सं० पु०) तुषार राशि, श्रधिक तुषार । 

घन पदवी (सं० स्त्री) श्राकाश, श्रंतरिक्त, व्योम । 


चर्वी, 


) परमंड 








प्रनत (सं पु०) लम्बाई चोडा श्रौर मोटाई का 


गृणनफल, किसी संस्याका उसी संख्यासेदा बार 
गुणा करने से प्राप्त फल । 

प्रनमरून्त (सं० पुर) किमा घन का मृल अङ्क, वह संख्या 
जिस्म उसी मेदा वार गृणा करनं पर कोर संख्या 
मिले, 

ध्रनरसं (सं० पु०) गाद्‌, श्रवलेह | 

प्रनयामरे (सण पु०) भ्र रष्ण + काला मघ, (वि०) 
वादन कं सरश काला 

ध्रनसरसय (खन पुर) वपां कनु। 


` प्रनयार्‌ (सं० पुण) कपूर, पारा विशेप। 


घ्रना (०) बहुत रथिक, प्रचुर, सघन, गङिनि, गहरा । 

प्रनान्तरा (सं० पु०) मनहर य! दण्डक छन्द । 

घनामन (सं० पुर) भख, महिष । 

घ्रनादु (संर पुर) ्मरपधि विशेष, नागरमोथा । 

श्रनि (चि) घना, गादा, निकटवर्ती, समीपस्थ, 
्रस्यधिक, नज्नदीक । 

घने (ति; श्रनेक, वहुत । 

ध्रनेरए पि०) द्रतिशय, स्रस्यथिक | 

घ्नरः (वि०) श्रगणिन, श्रसंख्य, बहुत, धिक । 

घ्रन्नई्‌ (संण्ख्ली०) घडो को लकडियां मे बांध कर वनाया 
गया बेड़ा, † जसम छदा नदियां पारकौ जातीहें। 


| प्रपाचयानः (क्रि० ऋण ) चक्कर म॑ श्रना, घवराना | 


घ्रपर्न। (सं० स्री०) दरोनां हाथां के पन्जां का जकड्ना, 
दनां हाथां की चिपट । 

प्रपलः (सं० पु०) गोलमाल, गद्व्रड्‌ । 

परपु (वि०) भका, जङ्‌, मुखं । 

घ्रःपू (तरिर) मङ््रा, घपु्रा, मख । 

घ्रवडानः (० अ०) घवराना, व्याकृल होना, अधीर 
हाना, हडवदाना, ऊवना, उचाट हाना, जल्दी 
मचाना, व्यग्र होना, चंचल होना । 


श्रवडाहट (सं° स्री०) उदिञ्नता, व्याकुलता, श्रधीरता, 


उतावली, दइडबडा । 
श्रवराना (क्रि श्र०) देखा ^“ घव्रडाना "` । 


= ध्रव्रराहर्‌ (सं० खी) देखो ““ घव्रड़ाहट' । 


घ्रवर्गा (सं° खी०) गुच्छ, पला का गुच्छ, स्तवक । 


 ध्रम॑का (सं० पु) सुटि प्रहर, घंसा । 
 ्रमंड (संण खी०) श्रभिमान, अहंकार, गवं । 





घमंड 


घमंडी (वि०) च्रभिमानी, श्रहंकारी, ग्वाला । [घमस । 


घमक्रा (सं० पु०) प्रू का शब्द, श्राघान, ध्वनि, उमस 
 श्ररफोरा (संणस्रा०) घरमं कगड़ा लगाने वाली, घर 


घमखोर (वि) धूप खाने वाला, धूप रहने वाला । 
घमघमाना (क्रि० श्र०) घम घम ब्द होना, गम्भौर 

नाद्‌ करना, मुषि प्रहार करना, घंसा लगाना । 
ध्रमसेल (सं० पु०) हल्ला, शोर, कोलाहल । 


घमस (सं० सखी०) उमस, वायुन चलनेकेकारणनजो 
घरण (सं° पु०) खरखशहट, दुःख, पीडा । 


गरम हो, गरमी । 

श्रमसान (वि०) भयङ्कर समर, घोर युद्ध, विकट लडःदं । 

घरमाका (सं० पु) मारी श्राघात हाने का शब्द्‌ । 

घमाद्रम (सं० पु०) घम धम ध्वनि, भारी श्राघात का 
शब्द्‌, चहल पहल, घृम धाम । 

्रमाधमा (सं० खी) घमा घम मार पीर । [खाना 

श्रमाना (क्रि श्र) धाम लेना, घमोनी करना, धृष 

घमासान (सं० पु०) देखो घमरसानः । 

घमोई, घ्रमोर (सं खरी०) श्रम्टौे, श्रंघौगी। 

श्रमौरी (सं० स्री) च्म्हौरी, श्र॑धौरी ' 

घ्र (सं० पुण) मकान, गृह, भवन, निवास स्थान । 

मुहा०-घर करना ~ बसना, रहना । श्राख मघर 

करना भिय हाना, प्रमपात्र हाना । घर का~ 
श्रपना, निजका। घर का उजाला ~. कुत की कीति 
बढ़ाने वाला, ब्रहुतन प्यार, प्रति सुन्दर } घर का 
भेदि = पेखा मनुष्पजो घर का सत रहस्य जानता 


धरं की खेती = श्रपनींही वस्तु । घर के घर रहना 
नष्टानि उखाना न लाभ । धर घलना--घर 
निगड़ना । घर घाट मालूम होना~दशा का पृण 
परिचय होना ! घर चलाना ~ घर का प्रबन्ध करना । 
धर होना = खरी पुरुप का श्रापसमे प्रणय होना। 
ध्र ऊः (वि) घरेलु, घर का | 


धरघरयदद. (सं० खी ०) वर घर शब्द्‌ की अरहर । 

धरघ।लन (वि०) कुल कलद्भित करने वाला, कुल 
बिगाड़ने वाला, घर नाश करने वाला । [संपत्ति । 

धरद्वार (सण पु०) सौर, ठिकाना, गृहस्थी, श्रपनी सव 

घ्ररद्धारी (संर सरी) वह कर जा पले घर पोदे 
लिया जाता था। 

घ्र (सं० खी०) बेडा, चौघाडा बेडा । 


( २१६ ) 





[कल, परिवार । ` 
घरघराना (क्रि० अण) घर घर शब्द्‌ करना, (सं० पु) . 
` चमं (सं० पु०) घाम, धूप गरमी, सू्ैताप। 


घरषेण 





धरना (क्रि° स०) धिसना, रगडना, गद्ना, बनाना । 


घ्ररनी (सं° खौ०) गृहिणी, भार्या, पी । 


म बिगाड कराने वाली । 
घरवसा (सं० स्त्री०) सुरैतिन, रखेलिन । 
घ्ररवार (सं° पु) देखा “ घरद्रारःः। 
घरवारी (वि०) गृहस्थौ, कुटुंबी । 


घरराय (सं० पु०) ध्वनि विशेष. नाक का शब्द । 

घ्ररवाला (सं० पु०) गुही, घर का मालिक, स्वामी । 

ध्ररवाल्ती (सं० खी°) भार्या, पती, गृहिणी । 

घ्रगाङ़ः (वि०) घर का, श्रापसका। 

घराता (सं० पु) विवाहम दुलदिन के कुदुम्बया कन्या 
की श्रोर के न्योतरिया 1 

घ्रराना (सं० पु०) वेश, कुल, परिता । [वाला । 

प्ररमा (सण पु०) छु वंया, छुाजन करन वाला, घ्र छने 

घ्ररिय।र ({ सं० पु०) मगर, ग्राह, घड़ियाल । 

घरिकः (सं० खी०) पकं घडा, थोडी देर, कृं देर) 

घिया (सं० खी०) देखा ““ घहड्या 2" । 

त्र।रयाना ( क्रि° स० ) कपडे कौ तह लगा कर रखना, 
घड़ी लगाना, वस्त्रा को तह लगाना। 

धरा (सं० खी०) परत. तद, लपेट, चुज्रट, घड़ी , 

घरस( विन ) घरं का, गृहम्धं म सपकं रखने वला । 

घ्ररला (वि०) पालु, पालतू, घरेलू । 

घ्रग्लू (चि०) घरेला, पाल, पालतू । 

प्ररेया ( वि० ) स्वकुदटुम्बी, धनिष्ट संबन्धो, घर का । 

घ्ररादा (सं० पु०) छश घर, खेलने के किये बच्चों का 
बनाया घर । 

घराना (सं० पु) घंदा, घर, मकान । 

श्रघ्रंर (सं° पु०) घरघराहट, घर घर का शब्द्‌ | 

घध्ररा (सं° खा०) घाघरा, एक नदी का नाम, सरयू । 


९ म शै 
घरमद्य॒ति (सं० पु०) दिवाकर, सूय । 
घ्रमविन्दु (सं° पु०) पसीना । 
घर्माक्तं ( वि° ) पसीना से भीमा। 


` धरगरा (सं० पु) गहरी नींद्मेजो नाक सरे धर घर 


शब्द्‌ निकलता है । 


घषण॒ (सं° पु०) रगड्‌, मदन, घिस्सा । 


मेते वे, ७94 कोः 4, ना बत नकविककेकिनः ज निके - 


प्रषिन 


1 इ 


घल (वि०) विसा हुश्रा। 

प्रलुश्रा | 

घलुधा | 
वस्तु स्नरौटन म सः ग्वरगदर का उचिन वजन स 
ग्रधि सिलनाद। 

पवर (० म्र) 





(सं पु") यनमन, वलौना, घास, किसी 


गच्छ, सोद, घोद्‌ | 

प्रवह (सं० स्ी०) तया का गुच्छ, दत्रदु | 

घरवगि द, गुना, समह (क्रि० वि 
णकःव्रित हकर । [हाना ) 


त्त्‌ 


(सं० पु) घाः 


प्रसकानग \ कि ्र०) रववसकना, दृटन्‌, स्थानान्तसिनि ` 
ध्रम्‌ { क्रि५ सण) िसना, रगड्ना ! 


घासिद्रन) (किण ञ्ज"; किसी चम्तु च 
कि व्ह जमीन परर 
प्रियः ग्{ (० पुर ) प्स 
प्रस्ता । त्रि म) 
किस कन कमम कम ओ 


1 स्वप्य | [काला । 
दाप वयनं 


जन्त मे लिम्बना 


नीलन वाला 


र्न, 


जूवर्दरतीा वीच क्वना | 
ध्रस्यात्त (वि) श्रित, घाव । 
श्रस्मर (विन ) पट. ग्वाञ, | 
प्रस (सप पु०) दिनि, च्य 
प ¢ ^ प्प त 
घरम्बा (चि) हिसक। 
प्रहरात (क्रि०) दयत हे, टट पड्नीदहं। 


प्ररगाना (करिण ०) गजना. चग्घाडना, घघराना | 
प्राद्र (स्त पु५) हेया, वचय | 
स (रमण खा०) काश्रा, नरटा। 
घ्रा (सं० पु) ण्वः जग विशेप जो चैत मासमे माया 
घाद (सण सरीर) दवि, घान, मौका, दौ अंगुलियों के 
मध्यं फ संधिस्थान, ग्राघात, चट्‌ । 


[जाना ` 


ध्राद्रन (मं० स्रौ०) आ्रासरी. चरर, वार । 

प्राड्‌ (स० पुं०) घाव, त्तत, फ]ड | 

छाङ्जप्रप्प (वि) दूर का माल्त हट्ेप जाने दाला, 
जिसकी चलवान्ने का पता न चन्तं, खाने वाला , 


श्ट, 
= 





त्राय 


नि ऊति ट्‌ छः -धकजये+५, ¬ "तेषो च 1 तेकर कस भन य्‌ ।९ १ क, 9 न 





= 8९९५९. (त ०४.6६) ।1 


घ्रा (सं° पु० ) लर्हृगा, घोघग, एक तरह च टवनर 8 


॥ 


पौधा विशेष, ण्कं नदी का नाम। 


धरार (सं० पुर) नदी नाला शादि काः कन्यस जहाँ 


न्वं प्रक्र स्वाच्ना 


पर लागा नहते धाते श्रौर जल भगत ह, या 
योव कप्‌ धात ह दांत डौ. स्ग ट्ण, स्रत) 
शकल श्माक्रनि, बनावट. ध्रोग्बा, द्भुल कर्पट, वराद 


(वि०) कम, श्रौडा, न्यृन, न्प्र | 
प्राटवा्यं (मं० पुर) घारिथा, गंगा पुत्र । 
प्रारा (सं० पु०) हानि, घरी, टटा, नका | 


घ्रारिया (सं० पु) देवा. घटवाल"" 


प्राना (सं० खरा०) पादां क जीत कौ ज्ञ्मान, पहद्‌ 
रास्ता, पहाड़ पर चटृने कौ सकु रार, दग, पाड 
देल, चद्व उनम त्राला पहादा अस्तः | 

गन्तं का पुल -रा। 

योद्‌, 


स्रा (सं०पु^} गना, वारा 
प्रान (सं= पु०) प्रहार, मार. 
दाव , सुश्रत्रसर, सयग । 
मुहा०-वाते क्सन = 
नुगर्‌ कग्नं! | 


राठान, वथ, दन्या, 
स्वा दना, किमी के साध 
घान मे नाकना = सौद हइंटना | 
धानम पफिरना -प्रनिष्र साधने ङे क्लि अनुकल 
अवसर दट्ना। प्रातमे रदना -भिमी फ विर्‌ 
कायं करने के लिये सुख्रवसर ददनं रहना | 


 घ्रातक्‌, (नण पुर) न्याया, वधिक्र, जल्लाद, चार्डान। 


घाना (संर पुण) श्रनुक्रलता, सम्त्‌ दाम मं 

मिलना । 
घ्रातिनिं (सं० सरीर) हत्यारिन, चार इाल्लिन । 
प्रालिया (सं० पुण} धरान. घातक, हन्यारः, 
प्राना (सं० पुर) घातनः, हन्यारा, संहारकः । 


„+ ई 
न्प्स वस्तु कः 


अध्रि । 
[जल्लाद । 


घानुक (सं० पु) घातक, पातः, दध्यारा, व्रधिकर, 
घ्रात्य (वि) मारने यौग्य | 
 श्रर्न (सं ० ० ) उतनी चर्त {जती तके यर्‌ करू, 


घा (सं० पुण) दस नामका णकः कवि था, यह किसान 


धरा ग्रौर गाड कारहने वाल्ला था यदु 
श्रनुभवा धरा खेती बारौ कं विपयमं इसकी उक्तियां 


वड़ा चनुर श्रौर 


सत्र धरती प्राज भी इसकी उक्तियां लाग कहा ` 


करते हं, पक प्रकार का पकती, (वि०) चनुर, 
प्रनुभवी, होशियार, वुद्धिमान, निपुण, दत्त, ग्वराट, 


, सयाना । 


~ ~ 


चकौ, श्राग्ल श्रादिमे उत्त जाय, उतना वननु 
जितनी एक वार कड़ी श्राह म इलं कर 
निकाली जाय । 
घान (सं० खी°) देखो “'घानः' । 
ध्रव (वि०) व्याक्रुल, उद्भशच | 
घाम (सं पुर) घम, तृप, सू्ातपे ' (बदा, दाल 
त्रायड़ (वि) वामिन सहने वाला, सीधा, माद , रख 
त्राय (सं० पुण) कड, घाव, प्रश्वम । 


4 व 


प्रायं ( 


घायल (त्रि०) ज्ञल्मो, श्राहन, क्षत प्राप, चौटाया हुश्रा) 
घायं (क्रि° सम) दिवि! ` [गदर । 


रार ,सन् स्रा०) पाना क धारम कर कर चना दटश्मा 


घाल (सं ख्ा०) घलुश्रा। 

घ्ालक्र (संम पु०) घातक, नाशक, श्रपकारक । 

प्रालन (सं० पु०) हनन, मारण | 

घ्रालना (फरि° सण) फ़कना, दछोडना, रखना 
डालना. कर डालना, र्व तना, मारना, परकना, 
गोला दाराना । 

घ्रालमेलत (सं० पु०) मिलावर, गड्व्रड, मिश्रण, घनि- 
शता, देल मेल । [किया । 

घाता (स० पु०) घघुच्चा, (क्रि स०) मिलाया, नाश 

घाति (चि०) डालकर, फककर । 

प्रालिन (वि०) माराहुश्रा. नष्किया श्रा, उजाडा हुश्रा। 

प्रात (रि०) डाल दिया, फक दिया । 

घ्व (सं° पु०) क्त, चण, फाडा, ज्जख्म, चोट , 

घास (संर पु०) चारा, तृण, सर, फूस। 

ध्रासा (सं° खौ०) घाम, चारा, नृण । 

धिगत्रो (सं० स्त्री०)हिचकी। 

धिघ्ाना (करिण) स्वर मंगहोनः।. 

धिधिघाना (क्रि श्र०) गिडगिडाना, चिज्ञाना, लल्ला 
पत्तो करना,रोरो कर चिनय करना । 

मृहा०--धिघी त्र॑ध जाना... 


चलाना, 


[निकलना । 
भय ग्रौर ललास शब्दन 
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) युटना 





 धिसक्रना (क्रि० स०) घसकना, खसकना । 
` धिस्रधिक्ल (सं० पुण) इधर उधर देर लगानः, 


अनिश्चय, गड़वडी, श्रनावश्यक विलम्ब । 
धिसना (क्रि° सण) रगड़ना, घसना, मलना ` 
पध्रिलपित (संग्खी०) मेल्ल जोल, धिमधिस। 
त्रिसवाना (क्रि स०) रगडवाना, घसवाना । 


पिसाई -संण्ख्री०) धिपने का कृन्य, रगडा । 


धिसाना (क्रि° स०) रगड़ाना। 


 धिस्राव (सं° पु०) रगड | 


 श्रुघ्रचा (सं० स्जी०) रसी, गंजा। 
प्रश्नो (सं० स्त्री०) घौ तेल 


धरिसावर (सं° सख्री०) धिसाव, रगड्‌ । 
धिसिथाना (क्रि° सर) घमीरना | 


धिस्समधिस्स्ता (सं° पु०) धकमनरुकी, मौडभाद्‌ । 
 चिस्मा (सं० पु०) रगद्‌, 
श्री (सं० पुर) घत, चिव । 


धिपाव ) 
[सि लाभ दहोना। 
मुदा०- धीम पोँचां प्रंगुलिखं होना हर प्रकार 
ध्रीकुवार (संण्पु०) ग्वारपाटा। 
घ्रंयां (सं° खरी०) असद, रवी । 
[श्रादि। 


तला टया मटर, चना 


श्चं ध्ररारे (वि०) छल्लेदार वाल, रंगुखिया बल, कचित 


॥ 


धिचपिच (सं० स्त्री) मीड्‌ माद, संकीरना, स्थानकी ` 


कमी, (ति०) घना, गिचपिच। 
धिन (सं० स्त्री) घृणा, िन्नता, श्ररुचि, ग्लानि । 
धरिनाना (क्रि० श्र०) घ्रा करना, श्रस्चि 
धिनाचना (वि०) घ्रणिन, गंदा | 
धिनौना (वि०) धिनावना, पृशिन [मेहोतारहं। 
धिनो (सं० स्त्री०) ग्वालिन नामका कीडाजो बरसात 
धरिया (सं पु°) नगे. नेनुग्रा। 
ध्रिरना (क्रि० त्र०) चरमं श्राना, चिर जाना, 
का उमड्ना, चागं ग्रौर दाना, 
धरनी (सं स्त्री) गगडी, चर्खौ, चक्कग | 


हना । 


घंघर वालं । 
शरं प्ररातत (वि०) देग्वा ““वेघररे'" 1 
गरम (सं० स्त्री) गौल सखाखली गुग्यिा जिसके भीतर 
ककड या रौर काडई वस्तु भर) रहतीदहं जो कम- 
मम बजतौ हं । 


 श्चघ्ररूदार (वि०) घुंघरू लगे हण । 
 श्रंडा (सं० खी०) गापरक कव्डुं का गाल बटन । 
` श्रुंडाद्ार (वि०) जिम घंडी लगी होौ। 


बादल ` 
` घुरक्ना (क्रिन्स०) पी जाना,चटक जान घुः घंट पौना। 
चुटकी (सं° खी०) घोंटने वाली नली, वह नली जिसमं 


धराद (सण स्ञी) घेरने का नय, पशु ग्रा क चराना।} ; 


धिराना (क्रि० स० बेड़ा बनाना, सीमा बाँघता | 
धरिराचव (सं° पुर) पेग। 
धिव (सं० पु०) घृत, षी । 


 चुघुश्रा (सं° पु०) उतान हा 


घुग (सं० पु०) उन्लू नाम का पक्ती। 
दनां चैर वटर उस पर 
बच्चं को व्रैटा उपर नीचे ला कर बस्चां को खेलने 
की क्रिया, उल्लू नाम की चिडिया। 


1१ पी | इ [ च| > 
हकर खाना पौनापेटम जानारहे। 

घटना (सं पु०) दहना, टाग शौर जांधके बीच का 
जाड, (क्रि° श्र०) सांस सुकना, दम॒ रंकना, फसना 
रुकना, घोंटना, पीसना । 





धुरनौ चलना ( 
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घुसाना 





घुटनो चलना सं० पु०) टेहूने से चल्लना जैसे वालक | घुमधघुमाना (क्रि०) घुमाना, वान उलटना | 


चलते हे । 
घुटन्ना (सं° पु०) घुटनां तक का पाजःमा । 
घुटवाना ([क्रि० सर) घटाना, बाल मुडाना। 
घुराई (सं° खा०) गदां, रगडा, चिकनाहट, सक्राई । 


घराना (क्रि स०) वाल्ल बनवाना, समुडवाना, सक़्राचट 
` धघुमरा (सं° पु०) सिरमं च्कर श्याना, 


कराना, घुटवाना । 


घुरी, घुद्धा (सं० खी) छौरे वचां का पाचनक् लिए | 


पिलाने वाली श्रौपधि । 
घु (सं° प°) घाड़ा श्रश्व, घोटक । 
घुडकना (क्रिण्च्र०) डांटना, डपटना, कड़क कर बोलना । 
घुडकी (सं° खी०) धमकी, डार डपट । 
घुटचटा (सं° पु०) श्रश्वारोही, सवार । 
घुडष्वरढ (सं° सखरी०) विचाह की वह रीनि जिसमे वर 
घोट पर चदु कर कन्या कं धर जाता रे, एक तरह की 
छोरी तोप, देहाती रंडा । [घाडा दौडाना। 
घुडदोड (सं० स्री०) घोडांकी दाद, ब्राज्ञो लगा कर 
घरुटव्रहत (सं० पु०) घादृकारथ। [किन्नर । 
घुडमुहा (सं० पुण) घाद के समान मुंह वाला व्यक्ति, 


 । 


घुडसना (व्रि०) घंगर करना, पेच देना । 

घरुडसाल (सं० पु०) अम्तव्रल, घाड़ां के रहने का स्थान) 

घुडकना (क्रि श्र) घुदृकना डउांटना, उपटना । 

घुण (सं० पुर) घुन, एक प्रकार का कोडा । 

घणाक्तर न्याय (सं पु०) श्रकस्मात्‌ सिद्ध, एसी रचना 

` या क्रुनि जो घुनां के ग्वाने खे लकडियां मे श्रक्तर के 
समान बन जाती है, श्रज्ञात श्रौर श्रनभाट्‌ कार्याका 
द्राकस्मिक स्पसहो जाना। 

धुरा (सं० खी०) बटन, वताम या बौताम, बन्ध | 

चुन (सं पु०) एक प्रकार के कीट जो श्न्न लकड रादि 
मे लगतेहेँं। [बजने का विलीना, मुनसुना । 

धुनघुना (सं० पुर) बच्चांका एक हाथस हिला कर 

घुनना (क्रि० श्र०) धुन लगना, घनां से लकड़ी ्रन्न 
रादि काग जाना । 

ष्ठना (वि०) घना हुश्रा, घन द्भारा खाया हुच्रा। 

धुनात्तर (सं० पुण) घुन क काटे हुए चिह्र । 

सुनयः (वि०) धुना कपटी ` 

धुप (सं पु०) गहरा, निविद, अ्रंधकार, श्रंधियारा । 

घुमधुमा (सं° पु०) घुमाव, लौट पौर । 


ध्वा (सं० पु०) मेमरकीरूद। 
` श्रमना (क्रि० श्च०) प्रवेश 

| घम्पेठ (सं°स्री०) पहुच, पेसार, प्रवेश, गति । 
 घ्रुस।ना (क्रि० स०) पंडाना. गङ्ाना, उलाना, धसाना, 


| घुमरड़ (सं०्पु०) मेधो का धिर श्राना, दुर्दिन आना। 
| घुमंडना (क्रि° श्च०) उमडना, मेघां का इधर उधर से 


णकत्रिन होना, बादलों का धिर श्राना, छा जाना, 
एकत्रित होना । 
घुमक्रट (चि०) वहन घ्रूमने वाला, ्रावारा । 


घुमड़ (सं° खी०) बादर्लां कादाना, मेघां काषेर धार । 

धघुमड्ना (क्रि० श्च०) देखो “घुमंडनाः। 

घुमड़ाना (क्रिण्स०) देखो “घुमडनाः' । 

घुमना (वि०) इधर उधर घ्रूमने वाला । 

घ्रुमरा (सं० खी०) तिमिरी, चक्कर, मूच्छ, बरेहोशी, एक 
प्रकार का रोग जिस सिरमं चक्र श्राकर श्रादमी 
बेहोश हा जाना द| [देना, वहकाना । 

प्रूमाना (क्रि* स) टहल।ना, फिराना, मै कराना, चक्र 

घुमाव (सं० पु०) चक्कर, फर, 


` ध्रुरकना (क्रि° ०) देखो “शघुडकनाः"। 


धुरक (सं० खी) धमकी. घुडकी, डांट, उपर । 
घुरघ्युरा (सं पु०) कट्‌ विशेष, रोग विशेष । 
घुरध्ुराना (क्रि० श्र) घुर घुर शब्द हाना 
घुरघुगादर (सं० ख्रो०) घुर घुर शब्द्‌ । 
धुरना । क्रि० स०) शाल्द्‌ करन, पिघलना, हत हाना 
घुर्ना (सं० खीर) घुमरी. त्तिमिरी, चक्र । 
घुरविनिया (मं० खी०) धूर पर सं दाना विनना, गली 
कूचामं टूरी फूटी कोहं चीज्ञ चुनना । 
घ्रुरुका (सं०पु०) भौामसन का एक पुत्र.दुग्वा ` घटोन्कच? 
घ्र्मित (क्रि० वि०) चकराता श्रा, घ्रृमता हुच्रा। 
प्रलना (क्रि०्र०) पिघल्ञना, गलना, सड़ना, इल होना । 
प्रलवाना (क्रि० स०) पिघलवाना, गलवाना । 


` श्रृत्ताऊः (वि०) सने योग्य, गलने याग्य, पिघलने योग्य ] 


घ्रन्ाना ( क्रि स०) गलाना, पिघलाना, धीर धीरे 
चूसना .चुभलान', सडाना, लगाना, बिताना | 

ध्र नावर्‌ (सं ख्ली°) गलावट पिघलावट । 

[चुभना, सना । 


करना, पटना, गडना, 


चुभाना, लगाना, घुमेडना । 





परसेद्ना 
प्रसेदटनेर्‌ (क्रि सन) पेटाना, चुभाना, धंसाना, घुमाना, 
 खोसना, रसना | 
घरक (विर) कलस, व्थधिनाररणी, चिनाल । 
प्रसा (मं. पु) गन्ध दस्य विरोष, कुद्रुम। 
मर्व (संण्खी०) ताल रत्ती, मुल्ला) 
र्ट (सं० पु०) स्रियांकौसादी या चटर का व्ह भार 
लिमेवे लनावणा संह कीं रार ल्रक. लेनी हं, वह 
वस्र जिममे श्यं मुह टकर रहती ह, घामटा | 
घ्र (सं° प°; लच्छदार बराल, वघरात्त बाल बालों के 
मराद, 
प्रधरग्वान (सं० पुर) घ्रंघराने, कुंचिन 
घरे्ररूः (सं० पु०) देखो "व्वुघरूः' 
भेर (सं० पु०) प्रानं श्रादि तम्ल पद्या का उतना भाग 
 जिननः णक दरार गन ने उतरे । 
यृहा०--सवून क घुट पौ दर म्हजानान=द्रुःख कौ बान 
का सहन करना । घ्रँट धृट कर्‌ मारना दुः पचा 
कर मारना ¦ 
घटना (क्रि स०) पाना, निगलना। 
पटा (सं० स्री०) णक ्रौपधि जां वचां को स्वस्थ रहने 
के लिण प्रनिदिन दी जानौं | 
घ्र (सण स्न) सृसा, चदा, र्पिवत | 
प्रमया (सं० पु) मृक्ा. घमाका, मुषि; 
परध (सण पु०) उल्ल पन्त, घुम्बृ 


घ्ररना (क्रि० श्र०) सांस सेकना, घुटना, दवाना । 


घस ( सं० पुर ) श्रनवन, सरपट, द्वेष, विरोध्र, द्राह, ` 


गगरा} 

मना (चि०) अनुभवी, चनुर, छली, कवरी, द्रोही ) 

तम ।से० स्त्री०) चक्र, माड, घुमाव, फेर 

मना (० अण) टलना, अरमण करना, मेडराना, 
सकराना, लौटना, मुडना । [ताक । 

घूर (सं० पु) कृडा, कक, कनवार, राखपान्‌, देख, 

वरग (सं० ०) उलकन, पसाव । 

पगना (क्रि० श्र) क्राघ से देखना , साकना । 

तरवृ (संन पु) प्लवाः खाना, कृडा ककर, कतवार ] 

तूरिया (सं० पुर) कृडा, वरग | 

धृणन (सं० पुण) निर दिलाना | 

घ्रु.खन {वि०) घ्ुमाथा गया | 

गृ (सं० पु) वड़ा चह, मृपिक, रिशवन, परस । 


( २२० ) 





धासश्चा 
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श्रूसन (सण पु०) उल्ल्‌ काबच्ा। 
तरमा (सं० पु०) थप्पड़, युक्ता । 

धृणा (सं० पु०) धिन, नफ़रन, ग्लानि । 
घ्रुणाहि (वि°) व्रणः याम्य । 
घरृणास्पद्‌ (वि०) धिनाना, निन्दित । 
घ्ुित्त (वि०) घरखा क योग्य । 

घगय (वि०) घृणा योग्य | 


= प्रूत (सं° पु०) वो, पिव; 


घ्रृतक्रुसयासा (सर स्रा०) छाकुवार्‌, ग्वारपार्‌ | 

घ्रुताक्त (वि०) वामं डुत्राया हुच्रा। 

श्रता (सण पु०) स्वर्गं करा अप्स । 

घुष्ट (रिण) घत, पिस हरा 

घरि (सं० पु०) धिसना, मरना, सूकर, सुञ्र (सं० खी०) 
विष्णु कऋान्ता नास कौ आपव 

प्रघ (सं० पुण) व्रेवा, प्तौ मदन वानी । 

घर (सं० प्रु०) गला, दन} 

घ्रा (सं० पुऽ) सुश्र क्रा तखा, छुवना | 

प्रगा, प्रे (नं० पु०) वेधुश्रा, गलगण्ड 


प्रतल, प्रत्त ( सं० पु० ) णक्‌ प्रकार का जृना जिमे 


श्रधिकतर दक्तिणा प्रहिनन द । 
प्रपनः! (क्रि०) मिलान. सिश्रण करना) 
घ्रप्रना (० श्च०) मिलान, सुर चना, चिलना । 
श्रम (सं० पु०) वेग, प्रि, मस्डन्‌ | [विनती । 
प्ररप्रार (सं पु०) चातर घेरा, विस्तार, श्वुशासद्‌, 
प्ररना [क्रि सम) रकन, 
वाधना, चराना | 
त्रन्‌} (सण सराण) रँहट कादन्धा। 
प्रर (सं० पुर) पदा, मण्डल, परिनि } 


लेकना, रूध्रना, वेड 


प्लवा (सं° पुण) बलुश्रा, रंक) 

प्रवर (सं० पुण) पकः प्रकर कौ मिग । 

श्या (सं० खो०) थन से निकला दृध कां धार । 
 ध्रला (सं० पु०) घडा, गगरा, कलसा, कुम्भ । 

घ्राता (मं० पुण) शंक, सीप, (वि०) म॒खं, नारी, जङ्‌, 


खरोखला । 


घ्राटिना (क्रि० सं०) रगड़ना, मलना, मरोडना, पीना, 


(क 


निकलना, (सं० पु०) लाढा, सांरा ¦ [ववाता, नाड) 


 घ्रौसला (सं० पुण) चिद्या का वासस्थान, बास।, 
 घ्रोसुश्रा (संर पुण) देखा ““वोंसलाः'। 


वामया {4 प्ररमयति वकाय" 


प्रोखना ( 
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०, $ | भ ॥ ५ ट 4 कि चि य 
घोण्वना (क्रि० स) रटना, पद्रना.वोटना, याद्‌ रखना 1 | रोगः (संन स्त्री०) ब्रु की वहनि जौ तरवस, चित्र, 


श्र(म्री (सं° सखी) येली, माली, तीन काना लवेटां द्र 


कवल श्रादि जो किसान वरसानमे पानीमेत्रचने. 


के लिण श्रोढृते हें 
र (सं० स्री) चिकनाहट, (सं० पु०) घाडा, 
हटकर; (सण पुण ) श्रश्व, घोड़ा) 
घ्ारना (० सम) अभ्यास करना, परिश्रम करना, 
| पटना, व्रिगड्ना, ग्गड्ना, पीसनः । 
घ्रान (सं° सखी) लोष्रा. लुदिया। 


घ्रारव्रानः (क्रम ०) रगडुवाना, वाल बनवाना । 


घ्राटा (सं० पुर) घाटने का मोटा, कपट पर चमक पैदा 


करने की चम्तु । 
घ्ोराला (न° पु०) गड्व्रड, गोनमाल । 
धरोट (संण्पु*) घटने वाला, घटा 
प्रोद्ध रां {स० पुः; नाल गाय । 
प्रडा (सम पु) यश्व, नुर्ग, हेय, 
प्रान (म०्स््रा०) कद्‌ द्धा मादा | 
प्राप्‌ (स०पु०) श्रादृने की वस्त. गृ म्धान । 


श्रारक । 


1 ^. ५ ०4. ~ 
प्रर {वि} भयेकर, विकराल, विक्र, भयानक, 
डरावना, गहरा, यादा. नुरा, स्न, घना दुगम, 


(सं० सी) ध्वनि, गजन. शब्द्‌ । 
त्रारनर (15८) अन्यरन्त भयानकं । 


प्रर सपा (वि) जानक, सीप, भयंकर | 


ङ---प्रह कवग क पचक श्र श्रन्तिम नसं ह, इसका 


उच्चारण स्थान कण्ट ग्रार नायिका ते, 


च--वण्मालाके ह्ितीय वग का प्रथम श्र्तरदरे, दसी 
कारश टस वग को चवर्ग कहते ट 
स्थान तालु टे, (अव्य) संस्कत में नाचे लिखे श्रथ 
म इसका प्रयोग हाता द, माहार, समुच्चय, पाद 
पूरण. पन्षानार, निश्खय, रतु, निमित्त, दिन्दी म 
इसका प्रयोगा दरगे म नहीं श्राना। 

चंग (सं० खी०) पर्तंग, गृद्धी, एक वाजा, छौ उक, 
एक प्रकार की मदिरा । 


। दइसका उच्चर 


२२१ ) 





नंगेर 


दमम अका तिके उद५4। म मयी" धको ताय | ०७) ५ "नमो नि क = । ८ १५ ।१अ४ति, = कीक य 





ध्रनिषएठा ओग शनभिणा नक्ता म पडते य दोतीदह 
(सं० पु०) घाडा, खंटा। 


` श्रोत (सं० पर) कां. नक्र, मह्य) 
प्रा धमव {कृ० पुट) तत्‌ सल्ल, दनव, ऋटरनता ) 


प्रालनः [क्रि सल) {वलानः, पतत ददन । 


प्राता (वि० \ घाल त्रा गेदला, (म० पु०) बरहा । 


धा (सं० पुण) ग्टीगं कौ दय्नी, छीर, व्रंगाली 
कायस्था काणक अद. प्ताला, तट. अआआवान्न, नाद्‌, 


गजन, वाद्य प्रयच्छ णक सेद्‌ ; 
घ्राषगा (सं० स्री) टिंट, 
घ्रोषरणा पज (सं० पज) वह पत्र जिसमे द्ए्नाका आर म 

ग्रजा मानन की विजि लिण द प्राज्न लिग्काष्टो। 
प्रावरमःय (वि०) प्रव्वार्ति करन यस्य | 


[गजन.नाद.घ्वनि । 
द्ुग्या, गनाजा क प्रचर, 


प्राधा (स० पु०) अरहर : 
प्रास्त (सं०् पुर) व मुपन्मात, तै ववा चत 


= [ि। 
प्रोद्‌ (सण प°) घटन, स्वता ज रुन । 


9 %, 
नै मः 9 £. | 


४११ 


भ्रोरा (स० पुण) नाटिन्‌, ५} । 
{प (सं० सी०) नाक, गंध, संघने की शक्ति, 
घ्राण तपं (सं० पु०) सुगन्धि सारम । 

प्राणन्द्रिय (सं० पुर; नाक, नासिक 


(त्रास, गं । 
यह्रण, 


४ 0 ष नर 
` भ्वान (कि ५) पुष्पं दरान्‌ क गन्धे | 
धर्षः 


(वि०) सपन कला | 


टः 


डुः (सं० पु०) किपवरच्छुः, विषय कौ टच्छा, तिपयम्प्रहा, 
विषय बानना, विषय, जग, स्तव । 

न्शतह्‌ (० ०) कमना. क्प कर वभ्ना, दिक्‌ 
फरना । [नाम । 


येगवाद्‌ (सं० स्री०) गेटदाह, वायु-जनितषण्कःराग का 
ग (दधि०) स्वास्थ्य सम्पन्न, नीगाग, सग रहन) 
चंगुल (सं पु) पजा, प्तय का पजा) 
मुहा०--चंगुलमे सना ~ - रघन होना, विकल हाना, 
लाचार दाना) [पात्र ) 
संगर (सं० स्री०) छरा, उलिया, वांस का वना एकः 


चंगेला ( २ 


चक्पक 





चंगेला (सं० खी०) छीरा, चंगेरी । 

चंचनाना (क्रि०) चनचन करना, बक बक करना । 

चखंचनाह> (सण पु०) सुभलाहट, चसक, रीस 

चं चलाना (क्रि०) चन्चल् होना, श्रस्थिर होना । 

चचलाहर ¦ सं° खी ०) चंचलता । [खाना । 

चोरना (क्रि° स०) चृसना, दातो मे चृस चस कर 

च्रंट (वि०) भृत, ठग, विश्वसनीय । 

चंदवा (सं० पु०) चांदनी, शामियाना, वितान । 

संदाचत (सं० पु०) सिसोदिया की एक शाखा, कतत्रियां 
की पक जाति, उदयपुर मे चदावत मद्र प्रसिद्ध 
हे, शरोर इनके पूव पुरुपा ने उदयपुर के महारासाश्रं 
की सरच्छीसवाकी थी] [खोपडी । 

चंदिया (सं स्री०) मधा, सिर कौ हदु, कपाल, 

च्दर्मा (सं० खी०) वुन्द्रेलस्वण्ड काण्क सम्रद्धिशाली 
नगर, इस समय यह ग्वालियर राज्यम सम्मिलित 
है, यषां कपद्‌ेका व्यापार हाता, रेशमी श्रौर 
सूनी कपटे यहां यच्छं वने जानेदहं। चंदेरी कीं 
पगड़ी प्रसिद्ध हे, यह वहुन प्राचीन नगर टे, इस पर 
स्वदेशी च्रौर विदेशी च्रनेक गाजाश्रां ने आ्आक्रमर कयं 
द रौर उस पर अपना श्रधिकार जमाया दं) कु 
लोागां का कहना ह कि चन्देल राजाश्रां की राजधानी 
दसी नगर मेधी) चन्देल राजा यशौ्वर्माने इस 
नगर पर अपना श्रधिक्रार जमाया था | 

यदत (सं० पु) स्त्रियां की एक शाखा, ग्रह शाखा 
चन्द्रवंशी क्षत्रियार्की ह । इस वंश कं लीग श्रधिकना 
म चुन्द्रलस्वंडमे पाय जातं हं । प्राचीन समयमे 
चन्देल चत्रियाने मी वीरता दिखाया श्रार राज्य 
किया टं} 

चंपद (सं स्री०) चम्पा कं समान रेर, चम्पदरं रंग । 

स्रवत (सं० पुण) एकनद) कानाम, यह नदौ चिन्ध्य- 
पचत से निकली टे 
मिली दै । 

चंवर (सं० पु०) चमर, यह सुरा गायकी पंचक वःलों 
का बनाया जाना ट, दवना, राजा, दृल्हा श्रादि पर 
हका जाना टे, ग्रह राजचिहन सममा जाता ३) 

चंवरा (सं० स्री०) छोटा "्चैवरः । 


चंषठुर (सं० पुर) एक प्रकार कारपोधरा, यह द्व्राके काम ` 
 चकपक्र (वि०) विस्मित, चकित, विस्मय, चहलपहल । 


श्राता है । कहीं कीं इ सक्र पत्त खाये भी जाते है । 


ग्रौर इटाव कपास जमुनामे 


चह (अग्य०) हाथी हाँकने का एक सङ्कत । 
 चदटत (संण्पु०) चैत्र मास। 
 चउकः (सं० पु०) वेदी, व्याह श्रादि उ-सवां मे कुडकुम 


श्रादि से घेर कर बनाया स्थान । 

चडउकऋं (सं° खी०) चौकी, जो लकड़ी के पटरां से बनती 
ह य्ौर वैवने सोनेश्यादिके कामम श्चाती रहे । 

चउतगा (सं० पु०) चवूतरा, मिदर या पत्थर कायना 
ऊचा स्थान, चस्वर । 

चउर (सं० पु०) चामर, मोरद्ल चार, चर्वेर । [स्थान । 

चउरा (सं०पु०) ग्राम देवता श्रादि कामिद्री कावना 

चक (सण पु०) सीमातद्ध स्थान, वाडा, वह स्थान जहां 
ग्वरीद्‌ विक्री हा, चकवा, चकडं जिस लटके खेलते 
हे, चक्र, पहिया । 

चकनामा (सं० पु०) पटर, श्रधिकार पत्र। 

चकई ( सं० खी ) चक्रवाको, चकवा की खी, एक 
त्रलोना ] 

चकरचका (रि०) गहरा, निर्मल, स्वच्छ, प्ररशमय। 

चकच्रकाना ( क्रि० ०) चमकना, प्रकारित होना, 
निकलना, सूचित हाना । 

चकचक्रा (सं० खी०) कटार, मलाल । 

चकचात 'सं० पु०) मण, फरा, वृमना, चक्कर काटना, 
चक्रचाल, उरपटांग, व्यथ किसीको कष्ट देनेका 
उपाय सोचना । 

चक्रचध (सं० पुण) चकाचोध, विमृद्‌, कत्तव्य ज्ञान 
हीन, हक्तावक्ा । 

चकाचोधा (सं° खी) विमूढता, दक्कावक्क।पन । 

चक्ल्ुदी (सं° खी०) छुन्दरि, मृखिङा । 

चक्ट्वा (सं पु०) चकल्ञप। 

न्कनारा (क्रि०) दुवचौरा, वेदना । 

चकनी (सं० खी) कपडे का छोरा टुकडा, चमडका 
छोटा टुकड़ा, धानु के चहर का छोटा टुकड़ा, पेञन्द्‌ । 

चकर्ता (सं० पुण) शरीरका गाला चिद्व, जौ रक्त विकार 
स उत्पन्न होता दहे, ददोरा ] 

चकना (क्रि* श्र०) चकित होना, विस्मित होना । 

चकनाचूर (वि०) न्ट अष्ट, चर चुगचुरमुर, ्वग्ड खर्ड, 
गिरने या श्राघात पाने ते किसी वस्तु के बरिडिन हाने 
के विषय मे इस शब्द का प्रयोग हाता ह। 





चकपकाना 





न" 


( २२३ ) 





चरता 


मति 





चकपकाना (क्रि श्र) श्राश्चयै युक्त ष्ोना, आश्चयं ` चक्राचांय (सं० पु०) शआंखां का िल{मलाना, ्र(घक 


से इधर उर देखना, सहसरा कोट ्रपने लिए क्तभ्य 
निश्चित न कर सकना । 

चकमक (सं० पुऽ) प्रकाशित, प्रकाशमान, णक पत्थर, 
जिसको रगड़ कर प्राचीन समयमे श्राग निकालते ये। 

चकमा (सं० पु०) घाखा, विश्वासघान । 

चकग्वा (सं० पु०) ्रसमंजस, विकट परिस्थिति, सांप 
छुन्दर की गति । 

मुहा०--चकरवा मचाना -- धृम धाम मचाना 

चकरा (सं० पु०) चौडा। 

चकगाना (क्रि० श्र०) चक्रिन होना, अचम्भित होना, 
विस्मित होना, फेर मं पडना। 

चकरानी (सं० सरीर) चाकरानी, नौकरानी. दासी । 

चक्ररो (सं० सत्री) चक्की, चना रादि दलने का पत्थर 
काएक यन्त्र | 

चकन्नद्‌ (सं० स्ी०) नौडाट, चकला । 

चकला (सं० पुण) चौरी, गोटी वेतने की चोकी। 

चकलाईं (मं० स्री०) नदा । 

चरकःलाना (क्रि०) चौडा करना, फेलाना । 

चक्लाद्रार (मं० पु०) शासक) 

चकलेदार (सं० पु०) शामक, किमी प्रान्तयामेवेका 
शासन करने वाला ्रधिकारी, कर वसूल करने वाला 
चडा अधिकार) 

चकर्वढ (सं० पु०) एक पौधा, इसका संस्कत नाम चाक- 
मदं रै, यह दाद की श्रनुभृत श्रौपधिदह, श्रन्य श्रौप- 
धियोंमे भी इसका प्रयोगष्टोनाद। कुम्हार का 


णक पार, जिसमे चाक के पास पानी रक्वा ग्हतारहै, 
४ ॥। 


प्रौग उसी पानीका वर्तन बनाने मे उपयोग किया 
ज्ता ट । 
च्कना (सं० पु०) णक पक्षी कानाम जिसे चक्रवाक कहने 


है, इन्के जोडे कागतम वियोगहो जाता श्रौर, 


पुनः सूर्योदय होने पर इनका संयोग होता हे, यह 
हंस जाति का पकती हे) 

सम्वी (सं०्खी०) चकवा कां मादा । 

चक्रा ८सं० पु०) चक्र, पहिया, कुम्हार का चाक, रोरी 
पूरी बेलने का चकला । 

सकाचक (सं० पु०) भरपूर, पूरेपूर, ध्वनि विशेष, तल- 
वार श्रादि के मांजने का शब्द्‌ | 


प्रकाश कं कारण आ्ंवा मं तिलमिला अ्।ना, तिल- 
मिलान , विस्मित हाना, कत्तव्य-जान-शून्य हाना । 

चकाना .सं० खी) निलमिलाहट, चिन्मय । 

च कावर (सं° पु०) चक्रव्यूह, प्राचीन युद्ध की एक रीति, 
चक्राकारं माचाबन्दौ । 

यअक्रार (सं०पु०) 'च ` श्र्तर। 

चकावीं (सं० सख!०) भंसिया दाद्‌ । [सशङ्क भयभीत । 

चक्रि (वि०) विस्मि, श्रचभम्भित्त, भोचक्रा, उरा हुश्रा, 

चदन (विन) च्छित । 

चकरा (सं० पु०) बडी श्राव वाल्ला । 

न्कानगा (सं० पु) णक प्रकार का नीत, चकाना नीब, 

चकोध (सं० पु०, णकः पत्नीका नाम, यह पत्नी चन्द्रमा 
का प्रसिद्ध प्रेमी, कवियांनेमभा इसकाव्डादही 
गुण गान कियाद, यह पृखिमा क दिनस्राग खा 
जाता, गांव वाल कहतदे कि पृणिमा के दिन 
चकोर यदि चौधिया ज्वरके रागक शरोर श्रांख 
उखा करदेखदे ते उमकारोग ट्ट जानादहे। 

चक्रो (यं० स्री०) चकार की मादा । [वर ¦ 

चकार (सं० पु०) प्रवाहित पानी का चक्कर्दार घुमाव, 

यक्रद (सं० पु०) णक प्रकार का पीदा जिनम दाद छट 
जानी हे । कवय, चकादा। 

नक्त (सं० पु०) परिया, चक्का, चाक, चक्कर, चक्र | 
(पद्य मे) चक्वा, कृम्हार का चाक, दिशा | 

चक्र (सं पुण) चक्र, मग्डल्लाकार वस्तु, घोड की 
मरुडलाकार गलति, पाया | 

मुदा ०-- चक्कर ख.ना -- भटकना, साध रास्ते न जाकर 

फोरम जाना । चक्कर बोँधना -.ख्रपने चारां श्रोर 
के मगडत्त क अपने श्रनुकृल करना, मर्डलाकार 
प्रमना ¦ चक्कर मारना व्यथं ध्रूमना1 चक्कर मं 
प्राना ~ पैसना, कसी केफेरमं प्रडुना, वि{स्मत 
हाना । चक्कर मे प्रदुना -- दुविधे म पड्ना। 

चक्छवद (नं पु०) चक्रवर्ती सम्राट्‌ । 

चक्रवत (सं० पुर) चक्रवर्ती राजा । 

न्क्रवा (सण पु०) चकवा, चक्रवाकं | 

चक्रव (सं० पु०) चक्रवर्ती । 


चक्रम (सं० पुर) चिदियांका श्रा, [माटा टुकड़ा । 


` चक्रा (सं पुर) पिया, चाका, मिद श्रदि का बड़ा 


चक्मन्‌ ( 

चक्रन (विन) गाढ़ा, वक्ता, धकिन, ध्रमित ; 

चक्रा (सं० दी०) चक्री, दाल श्रद्‌ दलन का पन्थर का 
चला यन्य विशेष | 

अक्क {म० पु.) दुम, चाकृ 

चत्र;..सं५ पु०) चकः 
सम्प्रदाय का पक धारणौय शरस, इस सम्ब जाग {सर 
फ साफ़ पर्‌ वधरते ह, चिष्णु 
क “क ' 


(स^ प्र} दन्निया क ष्कुः 


स न्युटशन चक्र, 


+ 
तथ ष्मक पवतम तंगभद्रा नदा क किनारे दे। 
चक्रधर 


३4८ 1  } {वरष्णु ग्यः 9 ({नि ०} प्तक चारय 


कस्ने बाद, चक्रप्रास ; 

चक्रपः (सं० १०) विधु, श्रीदरप्ण, (तरि०) चक्रवारौ 1 
चतरः सटा ६सं५ सरीर) 
स्क्रवतं {किः भजत 
न्यक्वा (सन पुर) 
071 


न्त्रः [त (सृ पू) 


२२, सतलन | 


प्न सरान्न, [मास राना) 


गष का पालन कं 


वफ प्त 


ते व्राल्ना, सः 
{ग पु) 
त्रा म -यक्कः 
चक्रवाल (मत पु.) एाकान्दाक नाम श चच्त 

फ द्वारा चृमण्टत रा 

फार शराः 
च्यु 


व्याज, मृद्‌ > पद 


19 
५ पचन 
टु द, दमक हारा अर्य 


प्रकरा क वतस्य इत ट | 


भ्व^ 1०} मरन्‌ च्छ फ न्प्राज प्र 


॥ 
स्‌ 


दस प्रथा त नयन समय पर 


२५८४ ) 





चचोरना 


¢ 1 
~ रिते 











` क्रान्त (सं० पु०) गश्च ्रभिसन्ध्ि, पड्यन्त्र 


पहिया, मरुडलाकार वस्त, सिख 
कुम्हार ` 


सौध का नाम, वह 


 चच्ुष्य (विण) आखः का हितकारी, 


चक्राय (सं० पुर) विष्णु, श्रीकरष्ण | 

च्ऋाह्ध (सं० पु०) चक्रवाक पत्ता: 

नरक्रिन (वि०) चकित, विस्मित । | 

च्रे (धि०) चक्र भ्रारण करने वाला, विष्नु श्रोद्रप्ण, 
कुमर, चक्रता, सृचक, दृत, सप, 

चक्रला (ि०) ग।लाएकार । 

च्तःश्रवा (सं पु) साप, सप, 
कान नहीं हाने श्रौर यह श्रंद्री सर युननः टं । 

अचयु (सं० पु०) आस्व, दृष्टि, यह शब्द संस्कत स सान्न 
श्रत्‌ नन्तम्‌ हे, इस नाम की ण्कनदरा | 

च्सुरन्द्रिय (मण खी०) यांख, नेद, दष्टिणक्ति। 

प्रोसां का लाम 

पटुजने वाली ्रोपधि, मनोहर, जो देखन मं सुन्दर 


वक्रा, चकवा । 


ग्रहि, क्यांकिं इदमकरं 


(ध, 
) 


1 | 

नेश्े (र्स० पु०) चसु, श्राख। 

चसम्‌ (सं० पु) आंख, चख, चच । [ख श्राड्‌) खाना) 
न्यम (क्रि० सथ) रताद्‌ जानन फे स्तिमि किसी चस्तुम 
नर्व खरवा (खं० सः+) टटा, विरोध, भग्र | 


 ण्बाना (क्रि०) श्िलाना, चस्का । 


च्या जा श्रयत म दम कर -ल्िया जाता श्र 
उम पञ भी सूद लशा; 
ध्यु (सण पुर; श्वायोन्‌ पृ त माचा, इसमे | 


मगडुनातनम सेर व्व का नाना ट, द्रया रक्षका 
हाथम्‌ सपरा जाना, युद्ध 


गर्ल ऋ मानसर दातार, 


सग [कसा सह {ग्ा 


करना दानी ह उम 


गै 


जाता > : 


ससय इम संरुडल करन्ना कां 

चक्रा (सं० खा०) तनुद. गेह, टा्ल 

न्क्राक्छर (सं ५५) सांनान्छार, चरा! 

न्द्र कःत्ता (च) भवर वाती | 

यक्राद्भित (वि) वक्र द्धि, जा चक्र म चिद्धित हया 
हा, रामानुज सम्धद्ष्यं प्वशशप, जन मनुप्य क 
त्रादि तौर्थाम चक्र का छाप लगाया गदहा । 

चक्राङ्गं (सण पुण, हंस । 


जत क्सि मनुप्य कारस्य 


चमा (सं० पु०) पिनाका माद्र, 


करर चर 


चद्‌ {वि०) चनुर. हारियार, चुम्न, चालाक ¦ 

म्यरगन्नान्‌ (क्रि) व्रगज्ाना ) 

प्रङकमत (सं० पु०; धरार धारं त्मना, चक्कर करना | 

चद्ध (वि०) शाभन्‌, सुन्दर, दृक्ष, पट, राग हीन, सुस्थ । 
(सं० परु) गुड, पतङ्ग, दुरमिलापा स मत्त हाना। 

चङ्ा (विन) मला, सुग्वी. नाराग, स्वस्थ । 

चङ्धरः (वि०) उत्तम, श्रष्ट, सम्म, दाला, बदििया, सनादर । 

सङ्ग (सं० प°) बांस श्मादिका बनी दूरी डलिग्रा, पटल 
रक्वनं का पात्र; 


` चङ्करा (सण पु०) खांचा, याक्स, दारी । 


चङ्क (सं० खी) राक्री, उलिया, नृण दादि का 
वना पात्र विशेष । 

चाचा) 

चचा (सं० खरी) चचाकीो प्यारी सखी, धमपली | 
नाग (सं० पु०) लकीर । 

सयुत्वाद (मं० स््री०) चचेडा। 

चर्‌ (विन) चचा का पुत्र, चचा संबन्धी । 


` चचाग्ना (क्रि०) चुसना, निचोडना, निकलना । 


चनन 


( २२५ ) 


चरोरी 





चञ्चनाना (क्रि० श्र°) चिल्ञाना, चनचन करना, बकना । 
अश्चनादर (सं० पु०) टीस, भ कलाहट, चसक । 
चश्च॒रीक (सं० पु०) भ्रमर, मधुकर, श्रलि। 
चञ्चल (चि०) श्रस्थिर, चपल, स्थिर नहीं ) 
चञ्चलता (सं० खी०) श्रस्थिरता, नरखरी । 
चञ्चलत्व (सं० खी०) श्रस्थिरता। 


` चटना ( सं० पु० ) चटोरा, पेट । 
चटनी (सं खी० ) चाटने की वस्नु, हरी धनिया पुदीना 


मिरचा खरार श्रादि की यह बनायी जाती हे । 


 चरपर (क्रि वि०) शीघ्र, तत्काल, तुरंत, बिना 


[चरपटी । ` 


चञ्चला (सं° खरी°) विद्युत, बिजली, ल्मी, पिघली, 


चञ्चलां (सं० सरी०) शष्टता, दिखाई, उ दण्डता, चपलता, 
चुलत्रुलाहर । 

खञ्थलाना (क्रि०्श्र०) चञ्चल होना, श्रस्थिर होना। 

चञ्चलाहट (सं° स््री°) श्रस्थिरता, चपलता । 

चथा (सं० खी०) नरक की चरा । 

चञापुरुष (सं० पु०) तेण का वना मनुष्य जौ पशु पनती 
श्रादि को उराने के ल्िण खेत म गाड़ा जाता दे। 


चश्च (सं° सखरी०) पक्तीकाश्राट, पक्तीका ठोंट, रौर, चोंच 
 चटाद्‌ (संन्खी० ) घास श्चादि कौ बनी चिष्छानेकी 
 चराक (सं° खरी ) धडाका, घोर नाद्‌ । 


( पु० ) चच, रद का व्ल, हिरन । 
चर (सं० पुर) शीघ्र, तुरन्त । 
चरक (सं० पु०) पकती विशेष, चमकौला । 
चटकदार (वि०) चरकौला, चमकदार । 
चरकना (क्रि ०) टूटना, एूटना, (चट' 
फूटना, तड्कना, श्रपने श्राप टूट जाना } 
चरटकनां (सं० खी०) कंडी, किवाड वम्द करके की 
चरकमरकर (सं० स्री०) सजधज, चमक, शङ्कार । 
चर करना (करिन्द्म०) नुरन्त करना, भट निकाल लाना । 
चरकवारी (सं० स्री०) शीघ्रता, समय के पहले साव- 
धानी, समय पर शीघ्रता पचक काम । 
चरका (सं० पु०) शीघ्रता, तुरन्त, जल्दी ) 
चरकाना (क्रि० सप) नोना, फादना, चिद्राना । 


(षि 


कडी । 


विलम्ब । [भोजन, स्वादिष्ट भोजन । 
चरखप्रखा ( वि० ) चरपटा, निमक मिचं श्रादि मिला हुश्रा 
चरपटखाना ( फ्रि० श्र° ) व्याकुल होना) 
चटपराहट ( सं° खी० ) व्याकुलता, शीघ्रता । 
चतरपरिया ( वि० ) उतावला, हडवडिया, चंचल । 
चरपरा ( सं खा० ) शीघ्रता, जल्दबाज्ी, व्याकुलता, 
श्राकुलता । [करना । 
चटवान्‌ ( क्रि सण) चराना, दुसरे को चाटनेमे प्रवृत्त 
चरशाल (सं खी० ) भारनोय मदरसा, पारशाला, 
बचां कं पटने की जगह जहां लाला जी, गुरुजीया 
मौलवी साहव पदाते हं । [णक चीज । 


चटाका ( सं० पु० ) घडाका, तडाका । 
चराचर (क्रि० वि) लगातार । 


चटान ( सं° खी०) पन्थर का टुकड़ा। | वाना । 


` चटाना ( क्रि° स० ) चटवाना, कोई पतली चीज चट- 
 चरटापरी (सं० खरी०) बहुत ही शीप्र , बिना विलम्ब, पूं 


सूचना के बिना किसी कामका शीच्रहां जाना। 


 चरावन (सण पु० ) ग्न्नप्राशन संस्कार, बालक या 


बालिका की दुः महीने की श्रवस्था मे यह संस्कार 
किया जाता है, 


चटिया (सं° पु° ) विन्यार्थी, शिष्य । 


। चटासरार (सं° खी° ) ध्यान, स्थिरता । 


चरकार (सं० पु०) चमकीला, चमक दमक, चटकीला । ` 
चटुल ( वि०) चञल, चञ्चलता के कारण प्रिय, मनोहर, 


चअरकारना (क्रि° सं०) पशुश्रों को उत्तेजित करना । 
चरखकीला (चि) चटक, गहरा रंग, चमकदार रंग, 
चमकोला । 


चरसवना ( #र० ) टूटना । [कंडो ) 


[बिजली । 
चटु ( सं° पु०) स्वृशामद, सुन्दर, मनोहर (सं°खी०) 


श्रायः छोटे छोटे वर्चा की चञ्चलता के श्रथ मे इसका 
प्रयोग होता हे । 


' चरोर ( वि० ) जीभ चटाक, श्रच्छी श्रच्छी वस्तु खाने 


चटखनी ( सं° खी ) चटकनी, किवाड्‌ बन्द्‌ करने की ` 


चटचरना ( क्रि० श्र° ) लसीले पदाथ के लगने से| 


सटना, चट चट शब्द्‌ करना, लकड़ी श्चादि के जलने 
का शब्द होना । 
चरखचरिया ( वि° ) हडबदडिया, उतावला । 


२ 


| 
| 
| 
| 
& 


की उच्छा रखने वाला, रसना-लालुप । 

चरोरपन ( सं० पु० ) श्रच्छी रे चीज्ञं खाने का व्यसन, 
स्वाद-लोलुपता । 

चरोरा ( सं° पु० ) देखो ^“ चटोर "° 

चटोरी ( सं° खी° ) चाटने वाली, स्वादी चरी, 


चट 

चट (वि० ) निःशेष, समाक्ष, समाघ्त दहा जाना, शाय 
हाना । 

मुहा ०-- चट करना -- समाक्च करना, रायब कर देना। 

चट ( सं० पु०) तिदयार्था, पाटशाल्ते कालदुका, चेला । 

चटटरान (संग्पु०) पन्थर का बड़ा पटरा, शिलाग्वंड, लम्बा 
चौडा जमीन का टुकड़ा जा श्रलगहा जातः दे । 

चदटावट्ा ( सं० पुण) एक च्िलोनि का नाम, डोरं छार 
बालकों ॐ खेलने का णक ग्िलोना। 

मृहा०--चहा बहा लडाना-- इधर का व्रातं उधर 

करना, दो आ्रादमियां मे निष्कारण गडा लगाना। 
पकहीदरेलीके चट बटे णक ही गुटका होना, 
पकही तरह से श्रन्यायी हाना । 

चद्टी ( सं० खी० ) पड़ाव, पन्थशाला, रास्ते मे यात्रिया 

कै सहरने का स्थान, पादी रास्ते म च्या 
होती, वहां यात्री हरते है, वहां दृकानं रहती 
ह जिन पर भाजन श्रादि की वभ्नु व्रिकतीदहं। 

चद्भा ( सं० पु ) ग्वाटु, भाजन, 

चड़ (सं° खा० ) किसी वस्तुकं टये का शब्द्‌, लकड 
प्रादि के टूटने का शब्द्‌, थप्पड़, चटकन । 

चडचड़ ( संन पु० ) चटपटा, ध्वनि विशेप। 

चटडचडाना ( क्रि° श्र० ) ट्टना, तडकना । 

चडपडाना ( क्रि° श्र ) फटना, पएूटना । 

चअडवड ( सं० खी ) घकवाद्‌, व्यथं की वात न सुनने 
योग्य ब्रात, बड्ड । 

सडवड़या (सं० पु० ) गप्पी, बकवादी । 

चदा ( संण खी० ) लड़कों काणक खेल, इस खेमं 
जीतने वाले हारने वाले की पीठपर चतह; 

खद्‌ ( क्रि० श्र ) चदृताह, उपर जाता. सवार 
हाता हे, धावा मारता टे । 

चटकं (क्रि वि०) जान ब्रूमः क, चटृकर, वलात्कार चे । 

चदत (सं० सखरी० ) चषा दुह वस्तु, देवोपहर, देवता 
कां भट । 

चद्ता (वि ) ग्रामे काओमर वदता 
विकसित हाता हुश्रा, निकलता इश्रा | 

चदृती ( सं° खी ) लाभ, बह़वारी, वृद्धि । 

चदन ( सं° खा० ) आराहण, महंगी, आक्रमण, सङ्कोच । 

चदूना ( क्रि श्र° ) श्रारोहण करना, उपर जाना, पानी 
का वदना, उन्नति करना, मर्हंगी होना, सङ्कुचित 





द्रा, क्रमशः 


( ररट ) 


यरड़ 


~क कषः 
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हाना, आक्रमण करना, बलात्कार से धावा करना, 
वलान्कार से घर मे घुसना, श्रधिक होना, प्रभावान्वित 
होना, रात्र मे शाना, 

चदना ( संण०्खी० ) युद्धकी तयारी । 

चटृन्दार ( सं« पु० ) चने बाला, श्रारोही, कणधार । 

चटवाना (क्रि सण) चटृने का प्रयल, चदने का 
्ररणा्थंक खूप, आक्रमण कराना, महंगी कराना । 

चटवयः ( वि०) चदने वाला, आरोही, सवार । 

चार्‌ ( सं० खी० ) चदने का सिया, पवत आदि कौ 
ऊंचाद्र । [ महंगी सस्ती । 

चटा उतरा (सं० स्री) चटृना उनरना, घटना वदना, 

चटा उपग ( सं खी० ) स्पर्धा, लाग ईट, णकसं 
प्रागे व्रट्ने कौ श्रमिलापा, दा श्रादमियां कौ 
परस्पर रागे व्रट्ने की दृच्छा | [खींचनान । 

चह चदा (सन स्रा० ) चदा उतरी, रमा गरमी, 

चदाना ( किण स० ) नीचे षौ वस्तुको ऊपर की अर 
ले जाना, क्रु करना, शटी प्रशंसा करकं शअरहङ्कारं 
वट्मना, भृङी प्रशंसा करना, ्रधिक खाना या पीना, 
नीच ऊँचे पद्‌ पर वैटमना, बलिदान करना । 

चदान ( क्रि० ) निवेदन करना, बलिदान, इसका 
प्रयाग विशेषतः बजभापामंदहातादहे। 

यदाच ( सं पु० ) चदन, वृद्धि, बदन, चदा, श्रान्मण, 
धावा) 

चाद (संन्पु०) क्रकाश्रोर स कन्यां के लिणजाने 
वाल्ला गहना कपड़ा ध्ादि, देवताश्रां का श्रपित 
वस्तु । 

चद ( ० ) यदृ जाय, चदाह कर । 

नटन ( वि० ) चदन वाला, चदृवेया, सवार , 

चहना (पवि० } घाटा सवार, चातरुक सवार्‌, घोडे कीं 
सवारी करने मे निपुण) 

नदान (संग्खीा०) बलिदान, ढाल कसना) 

चद्व ( सं० पु० ) उठी डीका जूता । 

चणक ( सं०पु० ) चना, धान्य विशेष, एक ऋषि, गोत्र 
प्रवतक ऋषि) 

चअणकान (सं० प°) वान्स्यायन मुनि। 

चगाड़ ( सं० पु०) रति क्राध्री, उभ्र, तीक्ण, तेज, प्रखर 
प्रवल, भयङ्कर, भयानक, श्पराजेय, दुध, उद्धत, 
क्रोधी स्वभाव) एक देव्य, यह मुरुड काभारंथा 








खराडकर ( 


0 ॥ , ष त, 17 8, +) 
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चतुरङ्धिनी 





प्रौरदुर्गाने इसे मारा था, इसकी कथा माकर्डेय ' 


पुराण मेदे । शिव के ण्कगश का नाम, विष्णु का 
एकं पाषद्‌, भैरव, कुवेर के एक पुत्र का नाम, मेवाड 
के राजा लक्ष का पुत्र, ये बड तेजस्वी प्रतिक्ता 
पालकं ये, कातिकेय, ताप, गरमी, इमली का पड़ | 
स्य्डक्रर ( सं० पु) तीण किरण वाला, मृयं। 
चअगदङौ (टिक ( सं पु०) विश्वामित्र मुनि का नाम, 
प्रधिकं क्रोधी स्वभाव होने के कारण इनका यह 
नाम पडा । संस्कृतम दसी नाम की एक पुस्तक टह 
जिसमे विश्वामित्र के उस पराक्रमका वणन ज! 
हृन्दने राजा हरिश्चन्द्र कौ सल्यच्युन करनं के काम 


म लगायाधा रार अन्नम इन्द्रं नीचा देखना 
पड़ा था) 

चग्डता ( सं०स्री० ) प्रचण्डता, प्रखरता, त।च्णता, 
धिक क्रोध । 


चरा्मुगड ( सं० पु० ) चण्ड श्रोर मुण्ड नामकंद 
रात्तस, धड़ श्रौर सिर। 
मुहा ०-चण्डमुख्ड लड़ना == च्रापस म रगडा लगाना, 
लगाना ब्राना, वैमनस्य पैदा करना | 
चग्डोशु (सं० पुर) तात्ण किरण, सूये, चण्डकर । 
चग (सं०्खी०) अलव्यन्त क्रोधिनी सखी, क्कश, 
श्रस्यन्त के(पवती, काव्य की एकं प्रकार की नायिका । 
न्गधातिकः (सं० पु०) लहंगा, च्या की चोल । 
चगडात्त (सं० पु) चंडाल, डोम, पतित, निन्दित 
कम करने वाला । 
चग्डालिना (सं० खी) चार्डाली, चण्डाल जाति 
कीसी, दोहा छन्दकाण्क दाप, दोहे के श्रादि क 
तेरह मात्रा वाले चरण मं जगण पड़ने पर यह दए 
माना जानादें। इसके लिण ण्क दाहा प्रसिद्ध ह- 
दोहा के तेरहनि मे, जग जौहिण्‌ जासु ! 
सो दोहा चर्डालिनी, करे श्रनेक तिनासु ॥ 
चराडावसर (सं० पुण) नाका पिद्धला भाग. संतरो, 
सिपादी । 


पि ॥, दवी ७ स्री 
चगिदका (सं० ख्री०) दुगं देवी, काली, ककशा सखी । 


चगडी (सं० सखी) दुगा देवी, महिषासुर के मारने के 
कारण दुर्गाका चण्डी नाम पड़ा, क्कशा सखी, 
लङडाकी खी, एक लन्द्‌ का नाम । 

चरडी कुसुम (संण्पु०) लाल कनैर का फूल । 
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चराडीपलि (सं° पुण) महादेव, शिव । 

च्राड़ीमग्डप (सं० परु) भगवती की पूजा का स्थान, 
दरेवीगरह । 

चचरडीश (सं० पु) चर्डीपति, महादव । 

चगड (सं० पु०) मूषक, मकंट, टा बन्दर । 

नग (सं० पु) णक मादक पदाथ. यह श्रीम का 
बनाया जाना हं | 

तअगदटग्वानः (सं पु०) चण पौनेका स्थान । [ ब्रात । 

मुदा०-चर्टूसराने की गप - निराधार बात, क्ृढी 

चग्ड्व्राज (से° पु०) चर्ड पौने वाला । 

चल ( सं० पुण) णक खाकी रंग का पत्ती, इसकी 
बोली वहत मधुर हनी हे, किमी को मुखं वनन्ञाने के 
लिण भी इम शब्द का प्रयाग करते) 

चरा (सं° १०) पालकी विशेष, यह ्रवारी की 
शकल कौ वरना जानीष एक मिद का जिलौना। 

चतरभंत (सं०पु०) छव्रभग, व्ल का एक दाप, इस 
दोप वाला वैल निकम्मा श्नौर हानिकारी होतार) 
पीट पर के डिल्लेके णक श्रार लटकने मे यह दोप 
समभा जाता दर । 

नचतरभंगा (वि०) चतरभंग रोग वात्ता त्रै । 

चतुःप (सं० पु) च्नुदिक, चारां तरफ । 

च्नुव्शान्‌ (संग पुर) गह विप, सुनियों का श्राश्रम। 

न्रतुःपष्टि (सं० खी०) चार श्रधिक साड, ६४। 
कल(नामक उपत्रिद्या (द्वा “कला? ) संगीत चिद्या । 

चतुर (वि०) प्रवीण, दत्त, अमिज्ञ, टेढ़ी चाल चलने 
वाला, काय-स्धन मे प्रवाण, चलता पुरा, श्रालस्य 
रहित, व्रद्धिमान्‌, तौद्ण बरद्धि । 

चतुर्‌ (सं खी) निपुणना, चनुरता, बुद्धि । 

च्तुरला (सं०्खी०) चतुरद्र, चनुराई, प्रवीणना, दत्तता । 

त्तुरंग (सं० पुट) गान विशेष, चार अंगों से युक्त 
गाना, सेना के प्रधान चार गरंग, हाधी, घोड़ा, पैदल 
द्र स्थ. शतरंज का सेल, शतरंज नाम फारसी का 
है, इसका सस्छृत नम चतुरंग इस खेल मं 
चार स्ग की गोरे होती थीं इस कारण इसे 
चतुरंग कहते ह । 


` चतुरङ्किणा (सं° खी०) एक श्रकार की सेना, जिसमे 


हाथी, घोडे, पैदल ्रौर रथ हों । 
चतुरङ्धिनी (सं° ख्री०) देखो “चतुरद्धिणी'' । 





चतुरङ्ल 


चतुरङः गुल ( सं पुर ) श्रमलतास नामक श्रौषधि, 
इसका चत्त वड़ा हेता हे । 
चतुरभुज (सं० पु०) चनुभुज, विष्णु, चार भुजा वाला । 


चतुरमास (सं° पुण) चनुमांस, चार मास, ्ापाद सावन 
चतुथं (सं० ख्री०) चौथ, शुद्धया कृष्ण पक्त की चौथी 


भादों श्रौर कुञ्मार इन चार मष्टानों का व्रत, चानु- 
मास्य । 

खतुरमुख (सं° पु०) चनुमंख, बह्मा, चार मुख वाला । 

चतुरस्म (सं पु°) चौकोन, जिसर्‌ चारों कोन बराबर 
हों, ताल विशेष । 

चतुरवस्था (सं° पु०) चार श्चवम्थाषु, जाग्रत, स्वर, 
सुपुि यौर तुरीयं, वाल्य, प्रौढ, यौवन शौर वृद्ध । 

चतुरा (वि०) चनुर का खीलिङ्ग, प्रवीणा, दन्ता, धृता, 
नृत्य की एक्‌ किया 1 

चतुराई (सं० खी) चतुरता, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, 
धृतंता, चालाकी । 

चतुरानन (सं° पु०) ब्रह्मा, चार मुख वाला, चारों वेद 
ह्या के चार मुख दहं । 

चतुराश्रम (सं० पु०) चार आश्रम, ब्ह्मचये, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ श्रौर संन्यास । 

चतुरस (सं खी०) चारां श्रौर, चहँ योर! 

चतुरासी (वि०) श्चस्पी चार, ८४, संख्या विशेष । 

चतुरासी योनि (वि०) चौरासी प्रकार के प्राणी । 

चतुरुपवेद्‌ (सं० पु०) चार उपवद्‌, ये हं गान्धच वेद्‌, 
आयुर्वेद, धनुर्वेद श्रौर धर्म शाख । 

चतुर्‌ (विण) चार की संख्या, चार । 

चतुगुण (वि०) चौगुना, चार गण वाला । 

चतुशं (विण) चौथा, चारकं संख्या पर का, 

तुधम (सं० पु) एक प्रकार का ज्वर, यह उ्वर तीन 
दिन बीच लगा कर चौधर दिन श्रातः दै, चौथिया। 

चतुथकाल (सं० पु०) शाख निदिष्ट भोजन का समय, 
दापहर का सरमय, च्ृद्धावस्था, ब्ुदापा । 


चनुथेभाज्‌ (सं०्पु०) प्रजाके धन सेश्रपना भाग-स्वरूपर 
| च नुमुक्ति (सं० सखरो०) चार प्रकार की मुक्ति । 


चौथा हिस्सा ज्तेने वाला राजा, महीपति, हिन्दू धम॑- 
शाखांकामनदह कि राजा प्रनासे छटवां भाग उसकी 
उपजमेसने, पर विशेप ्रावश्यक होने पर राष्ट ष्ट 
किसी काय के जिए प्रजा की भलाष के क्लिण वह 
उपज का चौथा दस्ता तक ले सकताहै। 


चतुथांवस्था (सं° खो) बुदापा, बुदा, मरण काल । 


2 4 


^ £ 
चतुवण 


चतुर्थांश (सं° पु०) चौथा, किसी बस्तु के चार भाग 


मे से एक भाग, किसी वस्तु के चार भागम से एक 

भाग के मालिक । 
चतुर्थाश्रम (सं° पु०) संन्यास । [तिथि । 
चतुर्दन्त (सं° पु०) परावत हाथी जिस के चार दांत दै । 
चतुदश (सं° १०) चौदह । 

च तुदेशविद्या (सं° खी °) चौदह विद्या, चः श्रगोँ से युक्त 
चार वेद, धम शाल पुराण, मीमांसा श्रौर न्यायये 
चनुदंश विद्याद । 

चतुदश ग्ल (सं० पु०) चौदह रत्र जो समुद्र से निकाले 
गयेथे, वेयेहें श्रमृत. चन्द्रमा, लकच्मी, धन्वन्तरि, 
परावत, कौस्तुभ मणि, उच्चेश्रवा, शंख, श्प्सरा, काम- 
धेनु. कल्प द्रुम, मदिरा, धनुष श्र चिप । 

चतुदशमनचु (सण पु०) चाददह-सष्टि कतां । 

चतुदश लाक (सं० पु०) चौदह लाक । 


चतुर्दशी (सं° खी०) चौदह, कृष्ण या शुङ्क पक्की 


चौदहवीं तिथि । [तरकर 1 


 चतुदिक्‌ ( सं पुर) चारों दिशाप्‌, (क्रि० वि०) चारों 


चतुदिश ( सं पु° ) देखौ ^“ चतुदिक्‌ » । 

चतुधांम ( सं पु०) चारों धाम । 

चतुभुन्न ( सं° पु ) विषु, नारायण, रेखा गणित का 
वह क्षत्र जिसमे चार भुजाएश्रौर चारकोण हाते 
हं । 


चतुमुजा ( सं° खी ) चार भुजा वाली देवी, भगवती । 


चतुभज (सं° प°) वैष्णव संप्रदाय का एकं मेद्‌, 
( सं० खख!० ) चार भुजा वाली दवी, (वि० ) चार 
बाह वाली ! [लेद्य, चाप्य । 

चतुभाजन (सं° पु०) चार प्रकार का भाजन, भाज्य, भवय, 

चतुमांस (सं० पु०) चौमासा, वपां ऋतु के चार महीने । 

चतुमंषख (से° षु०) बह्मा, विधाता. (वि०) चार सुह 
वाला, (वि०) चारां श्रार । 


चतुय (सं° पुर) चारा युगां का समय । 

चनुर्योनि (सं० पु०) चार प्रकार से उत्पन्न जौव । ` 

सतुवंगं (सं० पु०) अथे, धमै, काम श्र मोत । 

चतुवेण (सं० पु०) बाह्मण स्त्रिय, वैश्य, शरद ये चार 
वणं हँ । 


चतुविंश 


चतुविंश (वि०) चौबीसवां । 

चतुविं शति (सं० खी०) चौबीस । 

चतुविध (वि) चार प्रकार, चार तरह । 
चतुवंदं (सं० पु०) साम, यज॒र, ऋग्‌ श्रौर श्रथवं । 


( २२६ ) 


। 
) 


चन्द्रगुप्त 





चन्दनहार (सं° पु०) चन्द्रहार, गलेर्मे पहिनने का 
एक गहना । 
चन्दना (सं० स्री०) चन्दन, शारिका, 


चन्दनादि तैल (सं° पु०) लाल चन्दन श्रगर श्रादि कर 


चतुवंदी (सं० पु० ) चार वेद जानने वाल्ला व्यक्ति, 


ब्राह्मणां की एक जाति । 
चतुष्क (वि०) चौपहला, (सं ० पु०) एक प्रकार का घर । 
चनुध्काण (वि०) चौकोना, चौर । [समूह । 
चतुष्टय (सं० पुन) चार की संख्या, चार वस्तुश्रांका 
चतुष्पथ (सं० पु०) चौराहा, चौक, बराह्मण । 
चतुष्पद्‌ (सं° पु) चौपाया. पथ, चार पैर वाला । 
चतुष्पद्‌ ध्म (सं पु०) चार श्रंगों से युक्त धम । 
चतुष्पदी (सं० खी०) चौपाद, चार पाद्‌ का गीत । 
च तुप्फत्त (वि०) चोौपहला, चार फल वाला । [नाम । 
चतुःषि (सं० सख्रा०) चाखट की संख्या, एकदेवीका 
चतुस्संप्रदाय (सं० पुण) वैष्णवों के चार प्रधान संप्रदाय 
श्री, माध्व, रद स्मौर सनक के चार संप्रदाय । 
चतुर्सहस्् (वि०) चार हजार, संख्या विशेष, ४००० । 
चत्वर (सं० पु०) चौमुहानी, चौराहा यक्त स्थान । 
चद्‌्रा (सं° पु०) चादर) 
दिर (सं० पु०) चन्द्रमा, हाथी, सांप, कपूर । 
चह (सं पु०) चादर, किसी धानु का चौकोर पत्तर । 
चनकः (सं० पु०) चना, रहिला । 
चनकना (कर० ०) चरकना, तडकना, कडकना, टूटना, 
प्रस्फुटित होना, फट जाना, फूट जाना, खिलाना । 
चनसना (क्रि° श्र०) चिटकना, चिद्ना, नाराज्ञ होना । 
चनन (सं पु०) चन्दन) [ श्रज्न। 


चनाव (सं° खो०) पञज्ाब कौर्पाच नदियांमसेणक चन्द्रगुत (सं° पु०) मौय वंश का एक प्रसिद्ध राजा, इस 


एक श्रौपधियों के योग मे बना हु्रा तेल । 
चन्दला (वि०) गंजा, खल्वार, जिसके सिर पर बाल 


नहों। 


 चन्द्‌वा (सं० पु) चांदनी, दाया, मेघाडम्बर, गोल 


रकार की चकती, पेवंद्‌, मोरपंख की चन्द्रिका] 


 चन्दा (सं० पु०) चन्द्रमा, उगा्ही, वेहरी । 


चन्दिया (सं° खी०) चांदी, स्बोण्डी, रोटी रोटी । 

चन्दिहा (वि०) रुपहला, स्पये का बना, चांदी का बनाया, 
सकरद, श्वेत । 

चन्देला (सं० पु०) चन्देल त्री, क्षत्रियो की एक जाति, 
चन्देल नगर के रहने वाले, चन्दवां । 

चन्देल, चन्द्री (सं० खी०) एक नगर विशेष (वरि०) 
चन्देल नगर के कपडं । 

चन्द्र (सं०° पु०) चन्द्रमा, सुवण, सोना, कपूर, सायचुना- 
सिक वणं के उपर लगायी जाने वाली बिन्दी, खरग 
शिरा नचचत्र, हीरा, पवत विशेष, एक नदी का नाम, 
(वि०) कमनीय, सन्दुर, रमणीय, श्रानन्ददायक । 

चन्द्रकला (सं० खीर) चन्द्रमा का सोलहवां रंश, चन्द्र 

किरण, एक वणं वृत्त का नाम, सिर पर पहननेका 
एक भूपा । 

चन्द्रकान्त (सं पु०) एक मणि विशष, चन्दन, कुमुद, 
चन्द्रकेत कौ राजधानी । [सरोवर । 


| चन्द्रकड (ख० पु०) कामरूप का प्रसिद्ध एक तीथ, 
चना (सं० पु०) वट, रदिला, चणक, पक प्रकार का. 


नदी जो लदाख्र के पहाड़ां से निकलती है श्रौर सिन्ध ` 


मे गिरती हे । 

चन्द्‌ ( सं० पु० ) चन्द्रमा, शशि, चन्द्र, एक प्राचीन 
हिन्दी कवि का नाम ये लाहौर के निवासीये जो 
पृथ्वीराज चौहान की सभा मे रहते थे इन्होने 
पृथ्वीराज रासो नामक एक ब्रहुत बड़ काल्य की रचना 
कीटं । 

चन्दन (सं ° पु०) एक सुगंधित वृक्त विशेष, श्री खण्ड, 
मलयज । 


चन्द्रकरूप (सण पु०) काशी काणक प्रसिद्ध कुरां । 


कीमाताका नाम मुरा श्रौर पिता का महानन्द था 
महानन्द मगध के राजाथे इनकी दूसरी खीका नाम 
सुनन्दा था जो उनकी पटरानी भी उसके गभ॑ते 
नव लदके थे मष्टानन्द्‌ ने उन्हीं को राज्य-भार दिया 
उन्होने चन्द्रगुक्च को राज्य से निकाल दिया । यह बड़ा 
पराक्रमी श्रौर प्रतापी था । इसने श्रपने उद्योग श्रौर 
कौटिल्य की सहायता से नन्द का नाश कर पारलिपुत्र 
पर श्रपना श्चधिकार जमा लिया इसने बलव के 
यवनराज सिल्यूकस को हराया श्रीर उसकी कन्या 


खन्द्रग्रहर ( २ 


३० ) 


चपडाङः 





से विवाह किया था यह दटमासे ३२१ वपं पहले 
राजमिहासन पर वैखा अर २४ वपं तकः राज्य 
क्रिया । 

न्यन्द्रग्ररणा (सं० पु०) चन्द्रमा का ग्रहण, चन्द्रमा का 
राहु का ग्रसना । 

चन्द्रगण्या (सं० सखी) देवौ विशंप। 

चन्द्रचू ट (सं० पु) रिवर, महादव, शम्मु | 

चन्द्रप्रभा (सं० स्री०) चांदनी. स्यास्स्ना, चंद्रिका । 

चन्द्रवरिन्द्‌ (सं०पु०) श्रद्ध अनुस्वार की बिन्दी, * । 

स्रन्दरभागा (सं० स्री°) दख "चनव | | 

चन्द्र भात (स०्पु०) शिव । 

चन्द्रम (सं पु०) चन्द्रकान्त मणि । 

चन्द्रपग्डत (सं० पुर) चन्द्रमा का परिधि । 

चन्द्रमल्लिका (संन स्री) पुष्प विशेष, लता विशेष, 
इलादची । [सुमुग्वी, सुन्दर मुख चायो सखी) 

चन्द्रमा (सं० पु०) चांद, निशाकर, शशि । 

चन्द्रमुखी (सं० सरी०) चन्द्रमा कं समान मुग्र वाली स्रा 

चन्द्रमौलति (सं० पु०) शिव । 

चन्द्ररेषवा (सं० स्रा०) चन्द्रकला, चन्द्रकिरर। 

खन्द्ररेणु (सं० पुण) काल्य चोर, णब चार, चाग वही । 

चन्द्रताकः (सं० पु०) चन्द्रमा का लीक । 

चन्द्रौ (सं० पुण) चांदी, स्पा) 

प्रन्द्रवंश (सं० पु) त्तत्र का प्रधान वंश | 

चन्द्रवंश (वि) चन्द्रवंश मे उत्पन्न 

यन्द्रवाला (सं० खा०) वरदौ दलाइची ¦ 

यन्टघत (सण पुर) चाद्रायण त्रन | 

चन्द्रमा (संन खी०) श्रररी | [भाग ) 

चन्द्रशिस्रा (सं° स्री) चन्द्रमा कौ कला का श्र 

चन्द्रशग्वर (सं० पु) शिव, णक पवन का नाम, णक 
प्राच्तीन नरार का नाम, 

च्न्द्रमिता (सण खी०) कपूर । [शरा । 

चन्द्रसन (सं० पु) प्राचीन मारत काणक ब्रीर राजा 

चन्द्रहार (सण पु०) गल्तेमे पहनने कः ग्राभूपण । 

चन्द्रहाम्म (सं० पु०) ग्वडग, शसि, तलवार, रावण कं 
खड़ग का नाम, चांदी } 

चन्द्रा (सं० पु०) गुच, चद्धिमान, होशियार, सखी, वितान, 
चंदवा, खोरो इलायची, मरने कं समय की दशा । 

चन्द्रातप (सं० पुर) चांदनी, चंदवा, वितान } 








चन्द्रानना (करि ० ०) सूखना | 
` चन्द्रापाट (स° पु०) शिव, महादेव, काश्मीर का एक 


राजा, दसरं पिना का नाम प्रनापादिन्य था, यह 
बड़ा धमान्मा थ; । णक उजेनी राजा, इनके पिता 
का नाम नारपोड़था शरोर माता का व्रिलासवती, 
त्राणं भट ऋते संस्करन कं गद्य कान्य कादुम्बरी मं 
लिखा हं किशाप वश चन्द्रमा को ही विलासवती 
क गम म जन्म लेनाप्डाश्रा, हने मित्र का नाम 
वंशम्पायन धा | 


 चन्द्रात्रनी (सं° खीर) एक गोपी का नाम, राधा 


का चचरी बहिन श्रौर चन्द्रमानु क लडकी थी | 

चण्दिकां (सं० खीर) चौदनी, ज्योर्ना, चन्द्रकिरिण, मोर 
र पृधु परक गोल गोल आंखें, बडी दलायची, 
खारी इलायचः, जही, चभ्रली, मेथी, णक प्रकार 
की मला, वण वृत्त विशेष, कनफोडा घाम, 
चनसुर, एक देवां, चन्द्रकला, खियां का एक 
्राभूषण । 

चन्द्रोदय (सं° पु) चन्दमा का उद्य, एक रस विशेष, 
वितान, चन्दोवा, चदव; ¦ 

चन्द्रापत्त (सं० पु०) चन्द्रकोन्त मणि । 

न्यन्सर (० ० ) एक शाक विशेष) 

न्प्रन (संम पु०) णकप्रदतर का रगा, लम्बा श्रंगरखा | 

सप्ता (क्रि ०) चिप्रकना, मिलना, सरना 
जुडना । [ मिलान । 

च पकाना (क्रि सर) चिपकाना, सटाना, जोडना, 

चपटना (क्रि° श्र०) चिपटना, चिमटना, चपा होना, 
सट जाना, लग जाना, मिल जाना 1 

चपर (सं° पु) चिपटा, चौरस, चौंटा । 

चपराना (क्रि* स०) चिषटाना, 
करना, मिलाना, वखाना ) 

चपा (सं° खी०) चिपरी, संयुक्ता, एक प्रकार की 
किलनीजो चोपायांके श्रङ्ग मे लपर जाती, 
ग्रटदर, योनि, नाली, थपोड। 

चरपडगट्‌ टर (वि०) श्राफ का मारा, गुत्थमगुत्था । 

चपट चपड़ (सं० पु०) कुत्ता के खाते समय का शब्द्‌ । 

चपट (सं० पु०) साफ किया हुश्ा लाख, कदे चिपरी 
वस्तु, पत्तर । 


चिमटाना, चपर 


` चपड़ाऊ (वि०) निलञ्ज, बेहया, ढीड । 


पकिव 





चपड़ाना (, - 


चपड्एना (क्रि सर) ढीट बनाना, वहकाना, दु बनाना | 

चपडा (सं° ख्री°) तस्तौ, परिया, कर्डी । 

चपत (सं० पु०) थप्पडु, तमाचा, धक्का, हानि, क्ति । 

तपना (क्रि° ०) दवना, शर्माना, लजाना, कपना, 
सिर नौचे करना, चौपट होना, नष्ट होना, कुचल 
जाना 

चपनी (सं° स्री०) कटोरी, ठकनी, चक्का, घुटने की हदडी । 

चपरगट्‌ ‰ (वि०) श्रभागा, गुन्थमगुन्था, चौपटा। 

परास (सं० पु०) वज, चिल्ला] 

चपरासा (सं पुण) नौकर, हरकारा, सिपाही, प्यःदा 

चपरि (विण) तेज्ञा मे, शीघ्रता स, सहमा । 

चपल (०) चल, विकल, उद्विग्न, ग्मांम्थर, चुलत्रुला, 
उतावला. जल्दव्राज, (सं० पु०) पारा, मन्स्य, मदी, 
पपीहा, राद, णक प्रकार का सुगधिन दृध्य, णक 
प्रकार का पन्थर, णक प्रकार का चृहा ) 

चपलता (सं० खा०) उनाचन्ता, चंचलता, टिशाद्‌ | 

चपलः (सं० खी०) लचमौ, विद्यत, बिजली, जीभ, भांग. 
मदिरा, पीपल, प्रचीन समय की णक नौका । 

च परलाई (सं० ख!०) चंचलता, चुलवरुलाहट, चपलता । 

चपाट (सं० पुर) चपर पनही, (वि०) लम्बा चौडा, 
भर्यकर सृखं । 

चपाला (सं० स्री) पतला गेटी जा हाथ सर बदरा 
जाती ह । 

चपाना (क्रि० सथ) ज्िपाना, लज्जित करना, दवाना, 
लजाना, कापना 1 

चपर (सं° पु०) फांका, अ्माघात, धक्का, रराडा दवाव, 
संकट, थप्पड़, तमाचा । 

चपटना (क्रि० स) डाटना, भगाना, रगड्‌ 
दवोचना, दबाना । 

चपेटा (सं० पुण) चपेट, कोका, श्राघात, रगडा. दतरा, 
थप्पड्‌, तमोँचा. वणेसंकर, दौोगला । 

चपेटिका (सं° सखरी०) वणसंकर, धाखा । 

चपरी (सं° खी०) भाद शङ्ख पष्टी 

चपो्टा (सं° खी०) दी पगदी, दरी रोषौ । 

चपर (सं० पु०) एक जल पक्ता विशेष । 

चपौरा (सं० पु०) चपटा जूना, वह जूता जिसकी पडी 
उटीनहो। [ ठप्पन । 

चप्पन (सं° पुण) दिद्ला कटोरा, चपटे बाद का कटोरा, 


डालना, 


३१ ) 








चमक्छवाना 


चप्पल (खं० पु०) चपोरा जूता | 

चन्प (संर पुर) चौथाईं भाग, चतर्थीश, कम भाग, 
प्रल्प भाग । 

चध्पी (सं० ख्ी०) चैर दवाना | 

च्प्परू (सं० पु०) कलवार, नाव खेनेका डंडा) 

नान {सं० पु) दलदलके बीच की भूमि । [उखना। 

चवकना (क्रि० स०) टीसना, चिलकना, रह रह कर ददं 

चवत्दाद्‌ (सं० स्री०) चलाना, दतां स पीसना। 

चवर (क्रि) चव्राना, कृचलना, पौसना । 

चरवचना (क्रि० सण) कचलवाना, दानि से करवाना । 

चब (मं५ खी०} चवण, कुचलाद । 

न्वा (सं० पु) वाननी, वतकहा ) 

न्न्राना ( करि स० } कृचलना, चा॑व्रना. जुगलाना । 

नक्रा ,सं० पुर) चौबारा ) [चौकी । 

प्रधृतग्‌ (सं० पु०) चौतरा, वेक, धाना, कानवाली, 

चना (० पु०) भजा, सजना, चवण । 

चना (सं० खा०) जलपान जौ बरानियों को द्विया जात) 
है, जलगान का सामान । 

चव्मा (सण पुण) जलमेकता वह्‌ गोना जो एक दृसरों 
का देता ह, इब्ी । 

व्य (सं० खी०) श्नौपथि विशेष, चाव} [ शब्द,डंक । 

चभकः (सं पु) पनाम क्रिस वस्नु कं गिरने को 

भद्ध चट्‌ (सं° स्री०) खाने समय मुंह सं निकलने 

कुत श्रादि क पानी पीन का शब्द्‌ | 

च थधन (कि.० स) भाजन करना, ग्वित्ताना | 

चभाक्रना (क्रि० स०) गाना ग्बाना, भिगाना ! [करना ! 

चशभारनः (क्रि० सथ) गाना दना, सिगाना, अआा्नावित 

नम (सं० सी०) प्रकाश, श्राभा दीषि, अयति फलक, 
चटक, दमक । 

चपकता (क्रि०) उजागर, जगर-मगर, उजाला । 

च पकदमक्छ (सं० खा०) च्राभा, दसि, उट व्रार, तेड्क 
इक, लकं 











का शब्द, 


मय. {कद्‌.र (वि०) भड्कद्रार, चमकोला। 

च ममां (क्रि अण०) प्रकाशित हाना, जगमगाना, कीति 
प्राक्च करना, उन्नति करना, मलकना, दमकना । 

च मक्रना (चि०) ट्हूकनी, जलदौ चिद्ने वाती. कटात्त 
करने वाली । 

चमकवाना (क्रि० स) चमकानेमेप्रत्रत्त करना । 


चमकना 


चमकाना (क्रि सर) मलकाना, साफ़ 
करना, चिदाना, मटकाना । 

मकाव (सं० पु०) चमक, उजागर, उज्ज्वल । 

चमकाटट्‌ (सं० पु०) मलक, चमकाव । [शानदार । 

चमकीला (वि०) मडकदार, चमकदार, भडकोला, 

चमकौवल (सं० पु०) मटकोवल । 

चमगाद ड (सं० पु०) चमगादुर, एक पक्तौ । 


चमगादुर 
चमगीदद 





| (सं० पु०) देरव ““चमगादड़” । 


चमगुदडा (सं० स्ली०) रात मे चलने वाली चिडिया। | 


चमच डकः (वि०) रीण, कृश, दुल, सकरा । 
चमचम (वि०) चमकतां श्ना, कलकता हुश्रा, (संण्पु०) 
एक प्रकार की वेगला मिराई । [प्रकाशमान होना । 
चमचमाना (क्रि श्र०) चमकना, भलकना, दमकना, 
चमचा (सं० पु०) चम्मच, छोटी कलद्ी, चिमटा । 


चमची (सं० सखी ०) छोटा चम्मच, छोटा चिमटा, श्राचमनी | 


तअमरना (० श्र °) चिपकना, लपरना । 

चमर (सं° पु०) चिमटा 

चमड़ा (से° पु०) खाल, चम । 

चमत्कार (सं० पु०) विस्मय, श्राश्चय, विचित्र, श्रनटा- 
पन, श्रलौकिकं वान, करामात, विलक्तणता, 
विचित्रता, श्रद्धुत व्यापार, डमरू, चिचड़ा । 

चमत्कार क्र (वि०) विस्मयकारक, श्राश्चयजनकः । 

सखमत्कारा (वि०) विस्मित, श्राश्चयान्वित, श्रद्धुत । 

च मल्छन (वि०) विस्मित, श्राश्चयित, श्रन्नुत । 

चमन्छरृति (सं० खी ०) विस्मय, श्राश्चयं । 

चमन (संन्पु०) हरा भरा बारा, फुलवारी, रमणीय 
नगर । 

चमर (सं० पु) चवै, चामर, सुरा गाय, एक दन्य का 

चमरस््र ( सं प्रु० ) णक प्रकार का वहा फल, 
मूज घ्ादिकी चकनीजा चरखेमे लगी रहतोौदहं 
श्नौर जसम हकर टेकुश्मा व्रुमता हं । (वि०) दुबली, 
पतला । 

चमरी (सं० खी०) सुरा गाय, चवरा। 

चमरू (सं० पु०) खाल, चमड़ा, दाल, चरसा 

चमरोट (सं० पु०) फसल च्रादि का वह भाग जो गृहस्थो 
के यहां से चमारां का उनकी सेवा के वदलेमे दिया 
जाता हे । 


( २६२ ) 


[ नाम । चमारी (सं० खी०) काड़ा, चात्रुक, पतली खड़ी, बन । 


चभ्पन 


करना, उज्ज्वल । चमरौरी (सं० स्री०) चमारा का मल्ला । 


चमरौधा (सं पुण) देशी चमडे कावना भदा जूता। 

चमस (सं° पु०) चमचेके श्राकारका सोमरस पीने 
का एक पात्र, चम्मच, कला, लड्डू, पापड, धुं भांस, 
एक पि का नाम, नौ योगीश्वरो मे से ण्क। 

चमसा (सं° पु०) यज्ञपात्र, चम्मच, चौमासा। 

चमाङ (सं पु०) चवर, चमरौधा । 

चमाचम (वि०) उञ्ज्वलित, कलकता हूश्रा, चमकता 
हुश्रा । [मोची । 

चमार (सं० पु०) चर्मकार, चमदे का काम करने वाला, 

चमारनी (सं° स्री) चमारकी खी। 

चमारिन (सं० स्ी०) चमार जातिकीसखी। 

चमारी (सं० खी०) चमारिन, चमार जाति कीसी, 
चमार का काम, चमार का पेशा। 

चमु (सं० स्री०) सेना, कटक, वह सेना जिसमे ५२६ 
हाथी ७२६ रथ २१८७ घोडे श्रौर ३६४५ पैदल 
रहते है । [वाली एक प्रकार की किलनी । 

चसूकन (सं० पु०) चौपायों के श्रङ् मे लपर्टी रहने 

चमूचर (सं° पु०) सिपाही, सनापति । 

चमेटा (सं ० पु०) थप्पड्‌, चपेटा, धौल । 

चमेटी (सं० खी०) पालकी के कारों की णक ब्रोली 
जवर रास्तेमे श्ररहर श्रादि की बंरियां पडतीदहैं 
तो श्रागे वाले कहार पिले कहार को सावधान 
करने कं लिए "चमदी' कहत हें । [चम्पक बेलि । 

चमेली (सं खी०) एक प्रसिद्ध मुगंधिन कूलां का पाधा, 

चमारा (सं पु०) चमडेका वह टुकड़ा जिस पर नाह 
श्रपने चरे तेज्ञ करता हं । 


चस्पक्र (सं० पुर) चम्पा, चम्पाक्रे पफरूल जिस पर भारे 
नहीं बैठते, सांख्य मे एक निद्ध । 


 चम्पककलिका (सं° खी०) चम्पा कौ कली। 


चम्पकमाला (सं० पु०) चम्पा के पुष्पोंकी माला, एक 
वणं वत्त का नाम इस्रके प्रस्येक चरण मे भगण, 
मगण, सगण श्रौर एक गुर्‌ होता दं । 
चम्पत (सं० पु०) भाग जाना, दिप जाना । 
मुहा ०-- चम्पत होना = भग जाना | 


 चम्पन (संणख्ी°) पीत रंग, पीत वणं, पीले रंग सेरँगा 


हुश्रा । 


चस्पा { 


[पि 








चम्पा (सं० स्री) एक प्राचीन नगर का नाम, यद शङ्ख 
देश कौ राजधानी थी, कर यहीं का राजा धा, यह 


क 





| 
| 
| 


वर्तमान माग्लपुरके शरास पासमं कहींथा। पक 
प्रकार का मीश कला, घाड की एक जानि, एक प्रकर. 
चर्वी (सं० खी०) रही, वेन, श्राटनी, मराद, 


कारेशम का कीड़ा, बहुत बडा सदावहार का व्रतत नी 
दक्षिणम होता दहं) 

त्रम्पाकर्ता (मं० पु०) णक प्रकार का गहना । 

चस्पावना (सं० पु) णक धाचीन नगर का नाम| 

चस्पी (संर पुर) पीला रंग, पौन वण, पौलेरंगसरंगा 
ह्या । 

च्स्पू (सं० पु०) गद्य-पद्य मग्र कस्य) 

चम्बल (संर पु०) भित्नतो-पात्र, णक नदी का नाम) 

चम्बा (संर पु०) सिद्धां कौ एवः जाति | 

चमन (सं० पु०) करवा, टाटीदार पाच्र। 

न्म्चतता (सं पुर) चमली का फूल, एकर प्रकार का लना। 

चम्मच (संण पु) च्या, दौरा कलौ । 

न्चम्मल (सं० पु) नुम्बा, णक नदा का नाम। 

चय (सं० पुणः देर, समूह, राशि, रला, गद, क्रिला, 
धुस्स, काट, चहारद्ौवागा, नीघ. चन्तरा, चौकी, 
ऊंचा ग्रासन, यत्च फः लिण द्ञ्चि-मंस्कार ) 
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चरकी (सं० पु) कुष्ट रोग वाला, 

चर्ख (सं० पु) चक्कर, चाक, वेरा, खगद्धे, पिया । 

न्रा (सं० पुण) लकदीकाव्रनाहृश्मा सन कष्तने का 
यन्त्र, कुण खे पानी निकालने ऋ रहट । 


पिरनी, पक प्रकार का शाविशकज्नी । 


 चरचना (क्रि० सण) लीपना, पोना, मांपना, लाद्ना, 


पृजा करना । 
चगनग (सं० परु०) ध्वनि विरोप, चक्रक | [गद्व्रडिया । 
चर्वमा (सं पु) पक्त चिप, (वि) ्िद्चिद्, 


 वरचगना (० य०) चर चर एद करक टरटना, चट्‌- 


कना, चरीना, कडुकना । 


चरनगारर (संन खरी) चरचर करक टत यापन का 


शब्द, ग्यटिया आ्रादिटुटन का एच्‌ । 


न्यगा (सं० स्र० ) चर्चा. जिक्र, वंन, सप्रान, तपन, 


पातना, दुगा । 


 यरचन्ता (कविर) वर्की, गप्पौ । 
जरयन (विण) कीनिमान, चरचा करनं बाना । 


चयन (सं० पु) संग्रह, संचय, चुना, एकचिन करने | 


फा काम, क्षम कुशल, च्चानन्द्‌ मंगल । 


चर (सं० प°) दून, गृह पुरुप, राजा स नियुक्तं किया 


टुश्च वह पुम्प, जा पने राज्य या दृसरं राञ्यक 
भीतरा मंद का प्रता लगाना ह ! काट, खंजन पक्ता, 
भोम, चिदला पानी. मंगल, दलदरल, कौचट्, (वि०) 
चकल्लने वाला, भाजन करने वाला । 

न्यर्‌ (सं स्री) पशुञ्चा क चारा पानी कं लिए ट 
पन्थर का बरना श्रा गड्ढा । 

चर्व (सं पु) वयक राखकं प्र्रोन श्राचा्य, नरकं 
संहित; के कत्तं जो शेप के श्वतार मान जाते दह, 
चर, दूत, जासूख, वरोही, पथिक, बोद्धा काण्क 
सम्प्रदाय, भिक्लक्‌ । 


चर्य (सं० पु०) ग्वश्नन, खंडलच। 

चर्ण (सं० पु०) पाद्‌, पैर, पग, पाव किमा धस्तु कता 
चोधाद भाग, चनुथाश, किमी छन्द, साक श्रादि 
काणक पद्‌. दल, वद का समापना, जाना, नमनं 
करा स्थान, श्रनुष्टान, क्रम, ग्राचार, गोत्रः जद, मूल, 
किरण । [चर । 

चरणा कमत (संन पुर) कमल ऋ समान चरण्‌, कामल्ल 

ग्णतत्व (सं० पु०) पर का नलुश्या। 

नरणद्‌ास (सं० गु) णक महात्मा सात्‌, जा द्धक 
रहन बाले श्नौर जानि ऋ दसरं वरनिया ४, इन्टान 
कद्‌ प्क ग्रन्थों की रचना काह, इन्हाने श्रपना एक 
अलग संप्रदाय चलाया था, इनके संप्रदाय बाले रव 
भाद) खी, भार्या. पनी, जूता । 

स्रस्णद्‌ासा (वि०) चरणदरास क श्रनुयाया, (सं° सार) 


 रगपीठ (संर पुर) पादपा, चरस्पासन। 


खशग्कटा (सं० पुर) हाथी ऊर श्रादि का चारा काटन॑ , 


वाल्ला मनुष्य, शोध श्रादुमी, नुच्छं विचार का मनुष्य । 
ग्ररकः संहता (सं० सी) वैद्यक का सवमान्य ग्रन्थ 
जिसरू रचयिता चरकः मुनि ई) [करति, नुक्सान । 


चग्का (सं>पु०) श्वेत ऊष्ट, दागने का चि, ष्ठा, हानि, । 


चरणव्यह (सं० पुर) प्रन्थविशेष । 
चरणयुभत (सं० पु०) दानां पर| 
चरणसव। (सं० खी०) उपासना, परद्रबाना। 


` चरणा्द्र (सं पु०) वतमान चुनार, यहां क पर्वन क] 


एक भिला पर बुद्ध भगवान के चरण.चिद्व टं, जा 
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चऋर्णामरत 


मि 





एक मसनजिद मे रक्वा दे, इत चिह्धको मुसलमान ` 


रसूल के पैर का चिह्न मानने 

चरणाम्रन (० पुण) पाद्रादक, देवादि श्रौर गुर्‌ जनां 
का पादर-भावन। 

च्यरणायुघ् (सण पु०) मुरः । 

तरगारचिन्द (सं० पु०) चरण कमल । 

चरण (सं० पु०) मनुष्य । 

चअरणोदकः (सण० पु०) चरणन । 

सरगापान्त (सं० पु) चरण्‌ कं समीप, पद्‌ प्रान्त । 

सरन (सं० पु०) ब्रनके दिन उपवास न करने वाला, 
अतरत] 

चरन (सं० पु०) दम्ब “चरणः । 

चरना (क्रि० स०) पशु्रांकाघ्रम षि कर घास खाना। 

चरनं (सं० स्री) कटग, चैलं को घाम खाने र लिये 
म््रीकालम्वरा त्रनाया जाना) [चौराद्‌ माग) 

चरन्न (सं० सरी०) चवन्ना, सुका, चार ्राना, रुपये का 

चरपर (खं० पु०) चपन, थ्य, वाह, 

रपरा (विण) तीण, तोता, कडवा, कटु, तखा, खटा, 
साहसी. फु्नौल?, चम्त ! 

चरपराना (क्रि०्अ०) घाव का चरराना, दरं होना, 
भ॑मनाना, परपराना | [दप्यां, द्रप! 

चरपरहर्‌ (सं° पु०) कमन।ह?, परपराहट, भाल, 

चरप{र्या (वि०) सुन्दर, सुघर, मनचला | 

चरफ़र (सं० पु०) प्रवारना, निपुखना | 

चरफःरा (वि०) देग्वौ ^"चरपरयःः । 

च्ररफराना (क्रि ०) तद्फना, तद्फड़ाना। 

चरफमाहि (क्रि०) चरचरानि ट, टरटन दै, चरतिदें। 

च्रव्रन (सं० पु०) चर्चण, चवरैना, भजा दाना 

चरवरायगी (सं खी) पुर्नीलापन, चतुरा, साहस । 

चरवाना (क्रि सण) दराल पर चमडा मदृवाना | 

चर्वी (० खार) मेद, वसा, पीट) 

चरम (वि०) श्रन्तिम, श्रन्न का, पराकाष्टाका, (सं० पु०) 
परिचम, अन्त, रवमान | 

चरमकाल (सं° पर०) श्रन्तिमि समय, सन्यु-समय। 

चरमर (सं० पु०) किसी चिमदी वस्नु के दरवने या मुडने 
फा शब्द्‌ | 

चरमराना (क्रि० श्र०) चर मर ब्द काना | 

चरमाचल (सं० पु०) श्रस्त पवत, श्रस्तगिरि | 
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चरमाद्रि (सं पु०) श्रस्त पवन, श्रस्ताचल । 

चरया (सं० पुण) एक प्रकार का व्रारहमासी चारा जो 
गाय बैल घोडा आदि बडे चावस खाते हे। 

चरवार्‌ (सं° खी०) चरने की मजरी 

चरचाना (क्रि स०) चराने का काम करना। 

चग्वाह (सं० पु) चराने वाना, पशुश्रों का रखव्राला। 

च्रवाहा (सं० पु०) चराने दाला, रखने वाला, रखव्राहा, 
गडरिया । 

च्रग्वाही (संर खो०) चर्वाटू | 

चर्चया (वि) चराने वाला, चरने वाला । 

चरस (सं० पर) चम्डे का णक बडा यैल्ला, जिसमे 
निचाई के लिषकुर्णंमे म पानी निकाला जाता हे, 
मोट, पुर, मादक द्रव्य विशेष । 

चरमया (सं० पु०) चमड़ा, ख्राल, मार, चरस । 

च्यरम्ना (विण०) परतर हांकनं वात्ता, चरम पौने वाला । 

नर्हा (सं० स्री०) चरनी, ईंट, पन्थ, मद्री श्रादिका 
वना हुय्रा गडढा, जिसमे पशुश्रं को चारा पानी 
खिलाया जाता हे । 

चरई (संण खी) चराने की मजदूर, चराई काकाम। 

चराई (सं० खी०) चरने काकाम, चरानि का मूल्य । 

सरराकर (सं० पु०) एक प्रकार का प्ता, चरवाहा | 

चगगाद (मं० पु०) चरने का स्थान । 

च रान्यर (चि०) चर श्रचर, जद चेतन, स्थावर जंगम, 
संसार, जगन, कांड । 

च्रान (सं पु०) चरगाह तराद्‌, समद्‌ तट का वह 
स्थान जहां मे नमक निकलना द । 

चराना (क्रि० स०) पशुग्रां को मेदान, खेत, जंगल श्रादि 
मले जाकर चाग जखिलाना, चरना। 

अराव (सं० परु) चरागाह। 

चगवना (क्रि५ सम) चराना। 

नर्द (सं० पुर) पशु, चरने वाला जीव । 

चरि (सं० पु०) पशु। 

चरित (सं० प्रु०) चाल-चलन, रहन-सहन, श्राचरण, 
स्यवहार, चरित्र, करतत, करनी, काम, जीवनी । 

चग्निनायक्र (सं० पु०) वह प्रधान पुरुप जिसके धाधार 
पर किसी पुस्तक की रचना का जाय । 

चरिताथं (चि०) जां ठीक घरे, कृताथ, कृत्य कृष्य, 
जिसका मनोरथ सफल हो गया हो । 


रिताथंता 


चरिताथता (सं० खी०) कृताथता, प्रयोजन सिद्ध, द 
लाभ । [काय । 

चरित्र (सं पु०) स्वभाव, चरित, करतून, कृत्य, करनी, 

च रित्रनायक (सं० पु०) देखो “'चरितनायकः' । 

च रिजरवन्धक (सं० पु०) भाट, कचि, ग्रन्थकार, चरित्र 
लेखक । 

चरित्रवान्‌ (वि०) सदाचारी, नेक चाल-चलन वाला । 

चरिष्णु (वि०) जगम, चलने वाला । 

ची (सं० खी०) वह ज्ञमीनजा किसानां का जमादार 
विना लगान के उनक्रं पशुश्चां का चरने के लिण देना 
हे, पशुश्चां की कडबी । 

चरू (सं० पु०) हविच्यान्न, यन्नान्न, पशुश्रां के चरने क 
जगह, यत्त, मघ, बादल । 

चस्या (सं० पु०) स्द्रीका चह पात्र जिस्म प्रसूना खी 

के स्नान क ल्िण कुचं ग्रौपधि डाल कर पानौ गगम 
कियाजातारहे, मद्रका चौड्‌ मंह का कलमा। 

चरुस्थात्ता (संन सख्री०) हविप्यान्न रखने या पकानेका 
पात्र | 

चरेरा (वि०) ककश, सूखा, (सं० पु०) ब्रत्त विशेष । 

चरैया (वि०) चराने वात्ता, चरने वाला । 

चरला (सं० पुण) पेसा चृता जिसमं चार चीजे णक साध 
पकाया जाये । णक प्रकार का जल जिसमे पर्त पकड 
जाते दं । 

चरार (सं० खरी०) चरी, पशुश्रों के चरने का स्थान। 

चरातर(सं० पु०) किसी के जीवन भरकेलिण दी हुईं 
जमीन । 

चर्व (सं० पु०) देखो “चरखा । 

चणखीं (सं० खी^) देखो “` चरखी `" | 

चचंकः (सं० पु०) चर्चां करने वाला । 

चचंन (सं पु०) लेपन, चर्चा | 

अर्चना (क्रि स०) सोचना, विचारना । 

चचंर (सं० पु०) चलने वाला, गमनशील, चर चर शब्द्‌ । 

चचरका (सं° खी) वह गाना जो नाटक मे एक अङ्ग 
की समासि श्रौर दूसरे ङक केश्रारम्भके मध्य में 
दशेकों के मनोरन्जनाथ गाया जाता है । 

चचरी ( सं० खी०) वह गानाजौ वसंत मे गाया जाता 
ह, वांचर, फाग, होली का उस्सव, एक वणच्रत्त 
विशेष, गाना बजाना, नाचना, श्रानन्द्‌ मङ्गल मनाना । 


( २३५ ) 


॥ 
1 


च लचकः 


चचराक (सं० पु०) रित्र, कालभैरव, साग, भाजी, वाल 
सवारना, कंशचिन्यास । 


चचां (सं° सखी०) वणन, बयान, ज्जि, लेपन, दुगं । 


तअयिन (वि०) चन्दनादि कं द्वारा लिपा हुश्रा, पोता 
दुश्रा, जिपा हुश्रा, चचां किया ह्ुश्रा। 

चपर (सं० पु०) थप्पड्‌, चपत, हथ्ल, (वि०) अ्रधिक । 

चपा (सं० पुर) एक प्रकार कीरारी । 

चम (सं० पु) छाल, खाल, चमदा, ढाल, सपर । 

चमक्ार (सं० पु०) चमार । 

चम॑चच्नु (सं० खी०) चर्म दृष्टि, साधारण दशि | 

चमचरिक्छा (सं० सखी०) चमगृढडी । 

चमज (सं० पुर) राशो, स्वन, रक्त, लहू, बाल, पशम । 

चरमगवरती (सण स्री०) चम्ब्रल नदी, यद विन्ध्याचल मे 
निकल कर इटावा फे प्रास यमुना मे गिरती । 

चमर (सण पु०) चमडकाकाडा, चमड का चावुक्। 

चरद्रप्ि (मं० स्ी०) शंम, नेत्र । 

चमपादुका (सं खी) जृना, पनही । 

चमेपर (मं० प°) चमदेका कृष्पा जिर्मेघौ तेल 
आदि द्रव पदाथ रक्खे जाते दं) 

चर्मपुटक (सं° पुण) चर्म-निमिन पात्र विशेष, कुष्पा, 
जिसमे घी, नल शमादि रक्वा जानां । 

न्म वस्त्र (सं पु०) चमद्‌ का वना वस्र | 

नभा (वि) ढाल रण्वने वाला, चमं धारी, दाल वाला । 

तचयं (वि०) कतव्य, करने याग््र। | भक्तण, गमन । 

चर्यां (सं० खो ०) श्राचरण, आचार, काम काज, जीविका, 

च्वंण (सं० पुर) मृना हृच्रा दाना, चत्रेना, बहरी । 

चर्वित (वि०) चवाया हूु्ा, खाया हु्रा। 

चित चवण (सं० पु०) कही वात कहना, पुनरुक्ति । 

चव्यं (वि०) चबाने याम्य 1 

च्ल (वि०) चल्चल, अस्थिर, श्रम्थायी, चलायमान | 

चलकना (क्रि० श्न०) चमकना, कलकना, चमचमाना, 
रह रह कर ददु उटना, चिलकना । [ हाथी | 

चलक्रणं (सं० पु०) प्रथ्वी से ग्रहों का वास्तविक श्रनतर, 

चअलकतु (सं पु०) पुच्छुल तारा विशेष [ चली । 

चतलनचलाव (संर पु०) यात्रा, प्रस्थान, मौत, खस्यु, चला- 

चलच।ल (चि०) चंचल, श्चस्थिर, चल विच । 

चलचिन (विण) श्चस्थिर मन, चञ्चल । 


 चलचूक (सं पु०) छल कपट, धोखा । 


चलत ( २३६ ) 
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चलत (क्रि०) चत्तने द, चत्ते हा | 

चन्तना (तरि) व्रूमना हरा, प्रचल्तिन, चलना हुत्रा। 

नत्तनं (सं० खी०) प्रभाव, अधिक्रार, मादा, प्रनष्टा) 

स्रप्तद्‌ःत (सं पु) पीपल का वत्त । 

चअलदना (क्रि० श्र०) भाग जाना, उपेक्ञा करना । 

चतन (सं० पु) चान्त, गनि, रति, रस्म. व्धवहार, 
द्माचर, कंपन, श्रमण. गति । 

म्यन्तन कलन (सं० पु०) स्यानिपमे एक गणना विशेष, 
जिससे दिन रन का घटना बदटृना मालूम हाना द । 

म्रत्तनस्ार {विल} बहुन दिन तक टिकने बाला, टहरने 
वाला, टरिफाउः, जा प्रचलिन इ! । 

स्तना (क्र श्र) गमन करत्‌, जाना, हिलना डालना, 
हना, प्रत्राहिन हाना, गरहरना, रिकना | 

न्यनतनिकःतलतना (क्रित श्र) निल चल्लना, सामा का श्रति- 
क्रम करना! 

नवरतना (सं० स्री) ननो, रधी । 

न्न सं पु५; पीपल का वर्त । 

नलपुजा ( सखं° पुर) चल धरन, एक म्धानमे दमरे 
स्थानम ले जाने लायक धरन । 

न्त्र (सं पु०) घूम घाम, गमन, गति, इलातर । 

च्वि (वि प्ल्यम्थिन, वरे विकाने. अ्रस्ट कड, 
उर्व परवद । | चल्लाना | 

म्रत्तएना (क्रि सन) लन का काम दूसरे सं कराना, 

स्लविध्ारा (चि) ग्रद्ियल, मचलने वाला, अवसर 
जानने चाल । 

तवया (वि«) चत्वने वाला । 

सला (संन ८) ल्मी, प्रध्वी, वरिजली, पीपल, (पु) 
स्यव्रहा, सानि, रस्म. प्रभुत्व, गरधिकार । 

नलाः (सं ०) चत्तने की क्रिया। [वरृमने वाला । 

चत्ता (चि) टका, सहराड. मञ्नवून, दृट्‌, वहत 

नयन्तो ({च०) याला. चनुर शृत, दत्त 

न्तत (सं स्रौ) दक्तता, चनुरना, पटुना, भृतेना। 

ज्त्ताच्ल (मं० ख{८) चाल, गनि. (वरि५) चपन्त, चच्चन। 


नचा (भं० स्०) चलने कौ नयाम, चलने का 


समय, चलने समय का हदुवडी ¦ 
नचत्तान (सं० पु) प्हचाव, भअजाव, किसी श्रपराध्ी को 


न्यायालय म भेजना, वह पत्र जा किमीवस्नु के. 


साथ उसका विवरण लिख कर मेजा जाता हे । 


माल कां रक्ता के लिये जाना हे । 

चल(न। (क्रि° स०) चलने में प्रत्रत्त करना. हिलाना 
इुलाना, होकना, दाडाना, प्रचलित करना, व्यक्त 
करना । 

च तायमान (3०) चन्चल, विचन्तित, अस्थिर | 

चलाव (सं० पु) चाल चलन, गीति, रस्म, यात्रा, 
पयान, शत्रानगा । 

्न।चना (° सम) च्ताना। [जलवा । 

न्तशव{ (संज्पु ) रीनि, रस्म, गाना, हिरागमन, 

चलति (वि) चन्तायपान, चज्चल, अस्थिर : 

न ्तिनिव्य (तरि०) चलने योग्य, गमन करनं क उपयुक्त । 

ननित ¦ विर) जिल(ई।, रसिक, चश्चल् । 

न्नन्द्रिय (चि) अजितेन्द्रिय, इन्दिय परवश, इन्द्रिय 
नुम्बासक्त । 

चत्त (क्रि० अ०) जाने लगे, चल निकन। 

चत्ता (क्रि० ०) जागरा । [हहिलाने का कला । 

चनोना (शं० पु०) चरणग्वा चलाने काडंडा, द्रव प्रदा 

चत्तावा (संण्पु०) देग्बा `` चलावाः' | 

वन्न (सं पुर) चरक्ना, चार च्राना। 

तवद्‌ (क्रि० अ्र०) चुवे, घै, रपरके, टपकना रै । 

नवय (क्रि०) दरवो धचवद' । 

न्रवग (सं०पु०) नच, दु, ज, +, ज, यह्‌ अरत्तेर चचग हं । 

चवाट (सं० पु) नन्दक, चुगृलस्रर, दुजन । 

तचवाततीस (वि०) संख्या त्रिशेप, चालीस श्रार चार । 

चताव (सं० पु०) निन्दा, दुय, श्रपवाद, चुगली, मृ 
कलदुः । 

चर्म (फा सं स्री) ओ, नेत्र, नयन । 

चठ्एव्‌ाद्‌ (फो विग) अर्वा सदखा दृश्रा, र) 

चदमा (० सं पु) पनक, माना, नदी | 

नरष (सं० परु०) ओर्व. चच्तु। 

चषक (सण पु०) मद्यपान करने का वतन, च्रावख्वोरा, 
मधु, मदिरा, मद्य। 

चपर (सं० पु०) माजन, खना, क्षय करन, मारना, 

नपय (सं पु०) नोजन, मारण (सन्स्री०) मृटु, 
दुवंलना । 

चषाल (सं० पु०) यज्ञ॒ कै ग्दम्भेके उपर रक्खा हृश्ा 
एक प्रकार का काष्ट, मघुकाप। 


चसक 








चसक (सं० खी) टीस, दलका दद्‌, कसक । 

चस कना (क्रि० श्र०) टीसना, दद्‌ हाना, टपकन। । 

चक्रा (सं० पु०) चार, लत, लालसा, शौक्र । 

चस्सना (क्रि० श्र°) मरना, मसकना, प्राण त्यौगना, 
कसकना, चपकना, सटना । 

न्यस्मा (सं० पु०) चपका, चाट, शक्त 

न्रस्पा (सं० पुण) णक प्रकार का राया जिसम हधलौ 
शरीर पर ॐ तलवां मे व्वुजली हाती ट, परस । 

न्द (सं० पु०) द्मभिमान, घमण्ड, दम्भ, दप, पाट 
पुल, (सं० स्री०) गद्हा, गड्ढा, (विर) कपटी, 
पास्रख्ड, अटद्ारा, इला | 

न्क (सं० स्री) पर्तियां का चहचद ध्वनि । 

चरकना (क्रि० श्र०) रादगहाना, चहचहाना । 

न्हकः। (सं० पु) लुग्राट, लक, वनै, जलन, इरया 
पत्थर का फ़श । 

चहकार (सं० सखी०) पक्तिया कीं 

अहना (सं० पु) हसी, मन्ञाक्र, ठठराली, (वि) चटक 
ग्धा हुख्रा । 

सहनचहटाना (करिण श्र०) चहकना | 

चटचराहर (सं० खा) पक्ति-सम्‌ह का शाब्द । 

न्टनना (क्रि० सथ) गंदना, कुचन्तना, दवाना । 

नहना (क्रि. मन) लाहना, च्छः करना, प्रम करना, 


चहयचह ध्वनि, चटक । 


ग्वो जना, मांगना ¦ 

चटत (सं° सरी) कोच, कीच, श्रानन्द्‌ को ध्म । 

नचहततकदमा (मं० खी) श्राहिम्त च्राहिस्तं तमना, धीर 
धीर्‌ टहनलना । 

न्रहतना (क्रि० म) करना, कांट्ना, थकानः | 

त्हन्तपते (सं० स्री०) धम चाम. श्रानन्द्‌ मंगल, 
उत्सव, हसी स्वुशी । 

चरला (सं० पु०) काच, काचड्, कोद, पद्ध । 

हसि (क्रि सं०) इच्छु! करता टे, चाहता हं । 

चटारदिवाररा (सं खी०) परिष्व, प्राचीर, चारौं श्रर 
का दवार) 

चहिय (त° श्र) चाहिण, जम्दै, आवश्यकता दं । 

चहँ (वि०) चनुद्धिश, चरां श्र, चार । 

चरक (सं० खा०) चिदहक, नाक । 

चर्हचक (वि०) चतुदिक, चारों श्रोर, चारीं कोर । 

चदंरदिश (वि०) चतुदश. चारां श्रोर। 


( २२७ ) 


यांदमागी 





` चदहुधा (सं० पु०) सव ओर, चारों च्चार । 


चर्हुयुग (सं पु०) चारां युग । 

चहुवान (संण पु०) क्षजिधांका एक जानि, चोहान । 

चहं (वि०) चार, चौधा। 

चहटना (क्रि० स०) दबा कर ङ्िसी चीत्न म रम निका- 
लना, निचाड्ना, भगाना । 

चदा (क्रि* स ) इच्छा करतार, मगना हूं । 

च्यांद्‌ (वि०) दग, गिरहकट, उचक्ा, कनौ, चार, चुस्त, 
चालाकछ । [ जाते ह| 

चाच (सं° खौ०) णक राग जिसमे सिर क वाल गिर 

ना कना (करि सण) गाटना, हद वाधना । 

न्यागड़ (सं० पु०) एक प्रकार का बकरा जा तिद्व्रन देश 
म पाया जाना । 

न्यांचर (सं० स्री) ण्कराग विशेपजा फागुन मं गाया 
जाना ह, हालं, फाग, परनंा जगह, टटरीयाट्टररजां 
दरवान पर बांधा जाता, 

न्याचु (सं० पु०) चाच । 

च्ांर (संर पु०); जलक्ण क्‌ प्रवाह जा नृफान क समय 
समुद्रमेन उषतादै श्रौर हवा मे उइतादे। 


 व्वारना (क्रि० स०) निशान वनाना, दव्रोचना, चापना। 


चांरा (सं० प°) थप्पड, चपत, चिरा] 

न्यारा (सं खा०) चीदी। 

न्रा (सं० खी०) खम्भा, टेक, धूनी, श्रत्यन्त श्रावश्य- 
कता, अत्यधिक इच्छा, दवाव, पच, (वि०) वरत्तवा। 

च्राडना (क्रि सम) उजाद्ना, उपाडना, खोदना } 

स्याद (सं० पु) चन्द्रमा, चन्द्र, (श्रा०) खोपडी | 

मुहा०--चांदका खेत करना-- चन्द्रमा निकलने कं 

पद्िले उका प्रकाश फलना ¦ चाँद का टुकड़ा = 
बहुत सुन्दर मनुध्य । चोद्‌ पर धूरना किसी श्र 
पुरुप कां कलङ्क लगाना । चदं पर धृल डालना = 
किसी निदोप पर कलङ्क लगाना) 

न्वादना (सं० पु०) उजाला, प्रकाश । 


` च्याद्‌ना पत्त (सं० पु०) शुङ् पक्त, उनेला पाख, मुदी । 
 चादना (सं० खी०) चन्दिका, प्रकाश, उजाला । 
 चदनी चौक (संण पु०) चौडा वाजार, चक । 
 चांद्‌ मारना (क्रि०) लक्षय वेध, निशाना मारना । 

| चाद्मारा (सं° खी०) बन्दूक चलानं को अभ्यास, 


निशानाबाज्ञी । 


चदि रात 





( र्दे ) 


चातुदंश 





चांद रात (सं° श्ी°) पूणिमा की रात । 

च्रादी (सं० स्री०) खनिज पदाथ विशेष, रजत, रोप्य । 

चाप (सं सख्ी०) धनुष, दबाव । 

चपना (क्रि° स०) दबाचना, दबाना । 

चाव चाव (सं° खी०) श्रनथंक वक्रवाद्‌, बकबक, 

चा (संण स्ली°) चाय । [तरुडुल । 

चाडर (सं० पु०) चावल, चिलका निकाला हूुश्रा घान, 

चङ (सं० पु) चाव, शौक (वि०) मनोहर, मन 
भावन, पसंदीदा | 

त्राक (सं० पु०) एक गालाकार पस्थर, जिस पर कुम्हार 

साक्चक्य (सं० खी ०) स्वच्छता, उञ्ञवलतः, चमचमा- 
हट, सुशोभित, सान्द्रं । [बांधना । 

न्राकना (क्रि० म०) गाटना, निशान लगाना, सीम 

चाकर (सं० पु) नौकर, चाकर, श्चन्य, सेवक । 

चाकरना (सं० ख्री०) नौकरानी, लाड । 

चाकराना (सं० खी) दख “चाकरनीः'। 

चाकर (सं० खी०) सेवा टहल, नौकरी । 

याका (सं° पु) चाक, गाडी श्रादि का पहिया) 

चाकी (सं० खी०) जाता, चक्की । 

चाक्र (सं० पुण) चुरी! 

चाक्रायसा (विण) चक्र छपिके वंशज जिनका उल्लेख 
कांदोम्य उपनिपदमेरह। 

चाच्चुष (वि०) नत्र स संबन्ध रखने वाला, नेत्र सेवन्धा, 
दरे मनु का नाम, न्याय का वह प्रस्यत्त प्रमाण जा 
नेत्रो द्वारा देखा गया हो । 

च्राख (सं० पु०) नेग्र, आंख, नयन नीलकण्ठ पक्ता | 

चाखना (क्रि° सण) चखना, स्वाद लेना, जांचना | 

नचाङ्खला (खण पु) घाडुका रंग विशेष । 

म्ाचर (सं० खी०) देखा 'चांचरः' । 

चाचा (सं० पु०) पितृव्य, पिता का भाई, काका | 

सान्या (सं० सखी०) चाचा की पल्ली, काकीं । 

चाञ्चल्य (सं खो०) चपलता चंचल्लता, श्रस्थिरता। 

ग्वार (सं० खा०) चाह, चमक, लालसा, चाव । 

चरकः (सं० पु) मण्डली, चिद्या, इन्द्रजाल । 

तारकी (वि०) चारक विद्या जानने वाला, येन्द्रजालिक । 

चाटना (क्रि स०) स्वाद्‌ लना, चीखना सफ़ाचर्‌ कर 
देना, खा जाना । [मटकी । 


चाटु (सं° पुर) प्रिय वचन, मधुर बचन, चापलुसी । 


[ककं ऋक । : 


[भिद्टी के बतन बनाता । | 


चाटुकार (सं° पु०) खुशामदी, बिनयी, चापलूस, मधुर 
बचन बोलने वाला । 

चटुकारी (सं° खी) चापलूसौ, -सखुशामद । 

चाटुपट्रु (सं० पुण) माड, मसग्वरा, विदूषक । 

चादुवादा (सं पु०) च॑पलृसी, खुशामदी । 

चाड (सं० ख०) चाव, सहारा, श्रावश्यकता । 

चणक (सं° पु) मुनि विशेष, गोत्र विशेष, उभाडने 
वाली बान, क्रोध उत्पन्न करने वाली बान । 

चाणक्य (सं० पु०) एक मुनिका नाम, ये चणकवंश में 
उत्पन्न हए घ, इससे इनका चाण्क्य कहा जाता है, 
इनका दूसरा नाम विष्णुगुक्च था, ये कुटिल नीति के 
एक धुरंधर विद्धान्‌ भे इसमे कारिल्य नामसेभां 
प्रसिद्धे, महाराज नन्द्‌ ने इनक्रा अपमान किया 
था इस कारण चन्द्रगुषमे मेन कर टउम्होँने श्रपनी 
कुटिल नीति से नन्दवंश कानाश कर डाला, चन्द्रगुश्च 
का राजा बनाया, इन्हाने संस्कत के नीति-विषय्रक 
कद्‌ एक ग्रन्थ बनाए हं, इनके बहुन से ग्रन्था का 
पता भी नहीं चलता, जितने का पता चला है उनमें 
कौरिल्य का अथशास््र एक महनव्वपूखं मन्थरं श्रौ 
भारतीयां कें प्राचीन गौरवका पक रत्र) 

च्ाणर (सं पृ०) णक राक्तसका नाम। 

चागडाल (सं° पु) ब्राह्मणौ माताश्चौर शूद्र पिता से 
उन्पन्न एक अन्त्यज जाति, डम, श्वपच, चर्डाल, 
निदरयी मनुप्य, घातक, पलित, कुकर्मी । 

न्वाराडाती (सं० सखरी०) चाण्डाल जाति कीस्री। 

चातक (मं० पु०) पक्ता विशप, पपीहा । 

नचातक्ानन्दन (सं० पु०) बरसात, बादल, मेघ । 

चार्तच्नी (सं० सखरी०) चानकी । [जाल, पडयन्त्र । 

सच्रातर (सं पु०) मदली मारन का वड़ा जाल, महा 


न्यतुर (०) दक्त, कुशल, चनु, चतुशट्य, चाह, 
चापलूस, धृत्तं । [ चापलुसी । 
चतुरता (संग्खी०) कुशलना, दक्तता, वुद्धिमानी, 


च} तुराष्रम्य (सं० पु०) चार चाश्रम, चह्चयै, गाहंस्थ्य, 

वानप्रस्थ, संन्यास । [धृतता, शठता । 
चातुरा (सं° पु०) चलाकी, वुद्धिमानी, दक्षता, चतुरता, 
चातु थिकः (सं० पु०) चौ थिया उदर । 


चारदी (सं० स्री) मोटे दल की मरक, मारा मथने की | चतुदश (संण पु०) चौदश को जन्मने वाला, राक्स। 


चातुर्मा ( 


॥ 


५ 


चातुर्मास (चि०) व्हजौ चार महीनेमे हो, चार ` 


महीने का । 
चातुय (सं पुण) निपुणता, चनुराई, शयना, भरत्तता । 
चानुवेगयं (सं० पुण) चारों वर्णो का धर्म । 
चातुर्वेयय (संग पु०) चारवेदों का ज्ञाना, चनुवदी 
ब्राह्मण का भेद विशेष । 
च।तृक (सं० पु) पपौहा, चातक । [सामगो । 
चात्वाल (सं० पु०) गत, गदा, गहर, श्रग्निहोत्र की 
न्द्र (सं० खरी०) दुपटा, "कलाई, पिठरी, चदर 
सद्र (सं० पुर) मरदानी चादर, दुपट। 
चान्द्र (वि०) चादिसंवन्धी | 
चान्द्रमास (सण पु) चन्द्र गनि ॐ अनुसार पटने 
वाला मास । 
चान्द्रायण (सर पु०) न विशेष, चह चत ण्क महीन मं 
होना, इस चत का करने बाला, चन्द्रमाकं कला 
कं घटने वदने क अनुसार, णक ग्रास म लेकर श्मपना 
भोजन घटाना बहाना दहे, अर्थात्‌ शद्ध प्रतिपदा को 
णक प्रास द्वितौयाको दो, इमी तरह वटाता जाय, 
पृणंमासी का पन्द्रह श्रौर कृष्ण प्रतिपदा का चौदह 


दस तरह घराता जाय श्रौर क्ष्ण चनुदशी कोण्क 


ग्रास बाय, श्रमावम्या को कृदटु न गाय) 

चाप (सण पु०) धनुप, दवाव । 

चाप क्रणं (संर पुण) धनुषका रोदा, घ्रनुष की प्रन्यंचः । 

चप खग (सण पुर) घनुप का टुकड़ा । 

चापर (सं० स्री) चौकर, भृमो। 

चापड़ (वि०) चिपटा. चिपडा, चपट, बरावर, समतल । 

चापत (क्रि०) दवाना दं, बाते ही। 

चपन (संर पु०) दुबाना, मींजना। 

सखापना (क्रि° स) मींजना, दवाना । 

चापल (सं० पु०) चश्चलाहट, चपलता । 

च।पलता (सं° स्री०) चपलता, चंचलता, टना । 

च।पलूस (सं० पु) -खुशमदौी, उ्कुरसीहार्ती कहने 
वाला, हांमं हां मिलाने वाला । 

त्ापलूसली (सं० खी) लल्लौ चप्पो, स्वुशामदं । 

चापल्य (सं० प०) चपलता, जल्दं।ब्ाजी 1 

च्रापो (सं० पु) धनुप धारण करने वाला व्यक्ति, धनु- 
धर, धनु राशि, शिव । 

चाफःंद्‌ (सं० पु०) मद्ली फंसाने का जाल । 


३६ 


) 


चारणा 





तवना (क्रि० स०) चबाना, दांतों से कुचल कर खाना, 
भोजन करना । 

चार्ता (सं° सरीर) ताली, की) 

च्ाचुकः (सं० पु०) कोड़ा, सटा। 

चावक मवार (संण्पु०) घाद को चाल सिखाने वाकज्ञा। 

च(भना (क्रि* स०) चवाना, भोजन करना । 

चमा (सं० स्री०) ताली, कुंजी, चावी 

चाम (सं० पु) चमडा, दाला, खाल, चम॑ । 

चामर (सं० पु०) चतरर्‌, वणं ब्रृत्त विशेय । [कटाना। 

चामर पारना (करि०) दना मे हाड कारना, दति कट 

न्यामरा (सं० सरी०) सुरा गाय, णक वनैली गाय जिसकी 
पु के व्रालां का चवर वनता दहे । 

न्ामाकर (सं पु०) साना, धृग्‌ | 

चामुगडराय (सं पु०) णकराजाका नाम, ये प्रथ्वी.- 
गजके एक सामन्तप्रे, इनका वणन ' प्रध्वीराज 
रासाः म मिलता दहे। 

चामुगड। (सं० खा०) एकः दवी का नाम, दन्होने चर्ड 
मुण्ड नामकं दे्यांका वध कियाथा, इसी से इनका 
नाम चमुर्डा पड़ा, दुगा, देवी, भवानी, योगिनो । 

च्राम्पय (सं० पु०) चम्पा पुष्प, चम्पा का एूल्। 

च्राय (खं स्रौ) एक प्रकार का पौधा, यह श्रासाममें 
प्रधिकना से हाताह, खोलते पानी मं इसकी 
पत्तियां डाल कर उवाली जानां दस रसम दुध 
शक्र मिलता कर लाग पीौनिह। 

नायकः (सं० पु०) प्रमी, चाहने वाज्ञा। 

चार (वि०) संख्या विशेष, तीन शार एक। 
(सं० पु०) गुप्तचर, दून, गति, चाल, कारागार, 
बन्धन, नौकर, सेवक, चाकर, प्रेम, पियार, श्राचार, 
करत्िम चिप, रस्म, रीति, चलन । 

च ।रक (सं० पु०) सदम, चरवाहा, चराने वाला । 

चरकम ¦ सं० पु०) दिपकर देखना । 








चार्राना (सं० पु०) एक प्रकार का वख जिसमं चौखंटौ 


ध्रारियां कावेरा ब्रना रहता ह] 
तचररन्स्तु (सं०पु°. राजा। 
च (रनामा (सं० पु०) काठ, ज्ञौन। 
च!रटुकर (वि०) टुक्‌ टुकद्‌, साफ़ साफ़ दिल । 


चारण (सं० पु ) राजपूतान का एक जानि जिसका 


काम राजा महाराजाश्नों कायश गान कर उनको 


श्रार{द्वारा ( 


मनिनि "प यन्य नः नल सप "जन भ ककन ७ गन्तन 


वाला ) 
स्ग्दिवारा (सण स्री) चहारददिवारी, प्राचीन काट । 
न्रारन( (क्रि० सर) चराना। 
सखारपाट (सं० सरीर) ग्वटिया, साट । [पश्च 
चारपाया (संर पु) चार परैर व्राला जानवर, चौपाया, 
श्रारा (सं० पुण) पशुग्रां षा खादय घास इट्ल श्रादि, 
तदवीर, उपाय । 
चरा नद (सं० ख्ी०) दादा देना, नालिश, फ़रगयाद्‌ | 
चरि (सं० पु) चाग की संख्या, चनुर, गध्र, युगल, 
लबार । [स्वप्न, सुपुि, नुमैय । 
स्रारि सवस्था (संम स्मी०) चार्‌ अवम्धार्णं यथा जाग्रत, 
चाग्नि (वि०) चल्लाया हु्रा, खींचा दु्ा, उतारा ह्ुश्रा 
 (खक्र)। 
चारित्र (सं० सु०) स्वभाव, चात्त चलन) 
सर विण) गमन करने वाला, चत्तने वाला । 
त्रासः (विण) रमणाय, सुन्दर, मनदहूरण, 
शोभायमान, (सं० पु०) ब्रहस्पति, कृष्ण का एक पुच्र 
जो रुक्मिणा क गभ म उन्पन्नह्ुप्रा था, केशर । 
चारुता (संर सखी०) शाभा, सुन्दरता, मनाहरता | 
न्रारुपणीं {सं० खी) गंध्रसार, पसरन | 
चरासु (सं० खान ) श्रङगृर, दख, द्रोक्ता लत्ता, 
किस्मिस । 
स्ारुमता (सं० खा०) करन्णकाण्ककन्याका नामना 
स्क्रमिी के गभ स उन्पन्न हुं थ । 
चरुवाहु (सं० पु) श्राङ्प्ण क एक पुत्रका नाम | 
चार्विक्रम (वि०) यलवान, पराक्रमी, वर्त | 
चारः सानन (वि०) सुन्दुर्‌ आरंखवाला (सण पु०) हरिण, 
सगा 
न्यरश्िला (स ५ मत्र ) मणि विशेष होरा | 
रुशता (वि) मुल्क स्वभाव, मुरूप। 
चारुटासिनी (विण) सुन्दर मुसकान वाली, सुन्दर 
हसने नाल । 
प्वा्वाक्ध (संर पु) णक ऋषिका नास, मे नास्तिक सत 
क प्रवतेफ थे, कदं इनका दव गुर्‌ ब्रहस्पति मानना 
है आर कोट वरहस्यनि का रिध्य, वेदकं संवन्ध 
इनकी बही बुरी सम्मतिदहै, य इश्वर, माक्ष, स्व्‌ 
प्रादि को नहीं मानते भे । 


मनोहर, 
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निषि 


उक्तजित करना धा, भाट, ठंदीजन, भ्रमण करने 


याशनां 


मीणा रि 1 


च। ते (संण्खी०) गमन, गति, चलन, व्यवहार, श्राचरण, 
बताति, बनावट, ग्न, आक्रति, रस्म, रीति, 
परिपाटी, प्रथा, दखल, कपट, धोषखेव्राजी, धरतता, 
्राहट्‌, खेटका, हत्त चन (पु०) छन, छप्पर, दजन । 

चालक (सं पु?) मेचालक, चलाने वाला, उद्र हाभी। 

चाल चलन (सं० पु०) व्यवहार, ्राचरण, वर्नावि, चरित्र । 





चल दातत (सं० स््री०) व्यवहार, व्ताव, ्राचग्ण, दंग। 


सअ{लन (सं० पु०) गति, गमन, परिचालन, प्रण, ुलनी, 
चलना, आघा | 

चलनरटार (सं० पु०) चाने वाला, 
वाला, ने जाने वाला । 

चानन (क्रि०स०) कारना, छाननः, पच्ोड्ना, भुग- 
ताना, हिलाना, डालाना, द्ियमन कराना, बात 
उशाना, जिक्र करन? । 

न्ात्तना (सं स्री) दलन, चलनी, चालन । 

च (तवाज (विण) रगवाक्न, पत्त, धाञेवाल्न | 

च्रालवाजी (सं० स्री०) छलल, कपट, धाखा, रणता | 

अला (सं० पु) यात्रा, प्रस्थान, मटन 1 

न्ताः (वि०) सालवान, चनुर, भृत्त, शट । [शेता । 

चलाकर (सं० स्री) चनुराई, चालवाङ्ी, वर्तता, 

च्वान मं पु) बीजक, मेन हुए माल का विवरण 
पत्र, ्पराधी कान्यायालयस सिपाद्ीद्रारा मेजना। 

चलिया (वि०) श, कपरी, छली । 

सालिम (वि) संख्या विरेप, वाम रौर बीस । 

न्राली (विन) बरत, एद, चालबाज्न, धाशरेवान्न । 

च्रालास (वि०) देखा “चालिस'' । 

चाल्तासवां (वि) उनतालीमवां के वाद्‌ का स्थान, 
(सं०पु०) चहन्लुम. श्राद्धादिमं चालीसव दिनि का 
कम । [वस्नुद्यां उ संग्रह । 

स्वरालीम्ना (वि०), चालीस साल का समय, चालीस 

च्रालुक्य (सं०पु०) दक्िण का एक प्रचल पराक्रमी राजवंश | 

त्राव चाव (स ५०) देख "चव चाव । 

स्रावं (सं० पु०) श्रभिलापा, इच्छा, लालसा, चास, प्रम, 
उत्सद्‌, उमंग । | स्थान । 

चवद्ा (सं० सरी०) चटा, पडाव, यात्रियां कं उहरने का 

न्राचन्त (स° पु०) चाउर, तण्डुल । 

न्र (रान) (सं० श्ा०) चनी, शक्र शमादि पानौ भं 
मिला कर चुरायाहश्रा गादा रस, चसकां, चार । 


्रानयन करने 


चाध  ( 


च।घ (सं०्पु०) नीलकर्ट प्ली, चाहा प्ली, श्रखि. नेत्र | 
चाप्र (स० पु०) नीलकंठ | 

चास (सं° पु०) जोताद, जोत, खेत | 

च!सना (क्रि° श्र°) जोतना। 

चासा (सं० पु०) खेतिहर, किसान, हरवाहा । 

च(ह (सं० खीर) श्रभिललापा, इच्छा, चाह, लालसा, 


माँग, श्रावश्यकता, श्राद्र, प्रम, प्रीति, समाचार । ` 


चादकः (सं० पु०) प्रेमी, हितु, चाहने वाला । 
चाहत (सं० खी०) प्रम, श्रभिलाषा, चाह, इच्छा । 
च।हनां (क्रि° स०) इच्छा करना, श्रमिलाषा करना, प्रम 


करना, प्रीति करना, प्यार करना, प्रयत्न करना, ` चिकनाना (क्रि° सर) सवारना, साफ़ करना, उञ्ञ्वल 
मांगना, दंडना, श्रनुसंघान करना, देखना, निहारना । 


चाहा (सं° पुण) बगुलं की जाति का एक प्तीजो पानी. 


के किनारे रहता हे । 
तारा चह (सं० स्री०) परस्पर प्रीति) 
चाहि (श्रव्य०) से, श्रपत्ता से श्रधिक। 
चाहिन (वि०) इच्छित, श्रभिलापित। [ वाजिबरह। 
चाहिपः (चभ्य०) योग्ये, उचित हं, उपयुक्त ह, 
साहो (वि०) प्रिय, प्यारी, इच्छित । 
चाहं (श्रव्य०) या, श्रथवा, किम्वा 
चारो (श्रव्य०) देखो ““चाहेः" । 
चिश्रों (सं० पु) इमली का बीज । [ पसन्द करता हं । 
चिरा (सं° पुण) चीरा, णक कीड़ा जो मीठा वहत 
चिडंदा (सं खी०) पिपीलिका, चीरी । 
चिगुरना ,क्रि° श्र°) जकद्‌ जाना, एेठ जाना | 
चिगुगा (सं० पु०) रेन, वगुले की एक जाति | 
चिघाड (सं० पुण) हाथी की बाली। [ चीर्वना । 
चिध्ाडइना (क्रि० श्र) हाथी का गजना, चिल्लाना, 
चिदी (मं० सख्री०) टुकड़ा, खण्ड । 
चिरा (सं० पु०) उवाल धान का कृट कर चापर किया 
हुश्रा चावल, चुरा, चिव्डा। 


चिडली (सं० ख्री०) एक वृत्त विशेष, चिकनी सुपारी, ,, 


एक प्रकार का रेशमी कपड़ा ] 

चिक (रूं° स्री) बांस आ्मादिका बना दुध्रा परदा, 
कसई, चिलक, लचक, (श्रं ०) हुंडी । 

चिकट (वि०) लसाला, चिपचिपा, मैला कुचैला । 


चि करना (क्रि° श्च०) चिपचिपाना, लसलसाना। [ चख । ` 
चिकटा (सं० पु०) एक प्रकारकारेशमी, या टसर का 


३१ 
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चिकुरं 








 चिक्रडा (सं° पु०) तेली, तेल बनाने वाला एक जानि 


विशेष । 


[सूती वस्र । 


चिकन (सं० पुर) एक प्रकार का बेल वृटेदार महीन 


चिकना (वि०) साफ़, सुन्दर, तेलाँस, स्निग्ध, स्नेही, 
प्रेमी, चापलुस, लम्पट, निलज्ज । 
चिकनाई (सं° खी ०) स्निग्धता, चिकनापन, घौ, तेल, 
चीं इन्यादि चिकने पदाथ । 
मुहा चिकनाया घडा = जिसके दिल पर किसी के कने 
का कुभो प्रभाव न पड \ चिकना चाद = सुन्दर, 
रमणीय, मनोन्न, मुहावना । 


करना, तेलोस करना, चिक्ठन करना, मोटाना, 
नुरक्त हाना, फुसलाना, वहकाना । 
 चिकनापन (सं० पु०) चिकनाहट, चिकना । 
च्िकनावर (सं० पु०) चिकनापन, चिकनाई्‌ } [वट )। 


चिकना (सं० खी०) चिकनाई, चिकनापन, चिकना- 


` चिकनिया (ति०) चैलचबीलः, बांका, लम्पट, शौक्रीन । 
 चिकरना (क्रि° श्र°) चिल्लाना, चिवाड्ना। 


चिकलना (च्ि० स०) मसलना, चुर चुर करना । 


 चिक्छवा (सं० पुण) कसा, मांस बेचने वाला । 
चिकार (सं० पु०) व्घाड्‌, चि्नाहट, कालाहल । 


विक्रारना (क्रिण्च्च०) चिघाडना, सिल्लाना, चीग्व मारना । 
चिकार (सं०्पु०) सारंगी की नरह णक प्रकार का 
ताजा, हरिणि कौ जाति का एक जानवर । 
चिकाररा (सं सख्री०) छोटा चिकारा, मच्छृड । 
चिकिल्सक (सं० पु०) वे, भिषक, व्याधि दूर्‌ करने 
वाला । [का प्रतिकार । 
चिकित्सा (सं खी०) न्याधि दुर कर्ने का प्रयलल, रोग 
चिकित्सालय (सं० पु०) श्रौपधालय, अस्पताल । 
चिकित्सा शास्त्र (सं० पुर) चिकिन्सा करने का शाख । 
चिकित्सिन (वि०) जिसका इलाज हा हो, जिसकी 
चिकित्सा हुड हो । 


 चिकाष (सं० पु०) करने का अभिलाषी । 


चिर्काषां (सं० पु) करने की च्रभिलाषा, इच्छा । 


, चि कषित (वि०) श्रभिलपित्, दृष्ट चाहा हु | 


चिकु्ी (सं खी०) चुरकी। 
चिक्रुर (सं° पु०) सिर के दाल, केश, कुन्तल, पर्वत, 
रगने वाले जीव सपं च्रादि, कु्ुदर, गिलहरी, 


न्ययन वी रिदधकययावययवरमडदर्जकान, न न, 


्कुग्पाश | 





चिखुरा, एक का प्रकार प्रक्ञौ, (वि०) चपल, चंचल, 
अस्थिर ! 

िकुरपाण (मं० पु०) बालां का समूह, कश पाश। 

चिक्रारट{ (सं० पुण) चुटकी, च, हाय कीदास्रगु- 
लियांकामेल. अंगः के साथ वाचकौ या ज्रौर 
किमी श्रंगुला का मेल । [याना ) 

= करना (क्रि० यर) चिन्हारना, खंच्वारना, काचि- 

चिकोरा (वि०) चपल. चञ्चल, श्ररिथ॒र, तरल, द्रव । 

न्विक्र (वि०) चपटी नाक वात्ता, जिसका नाक चिपरी 
हा (सं० पु०) बकरी, दद्र, 

चिक्र (वि०) कोट, मैल, नलम । 

चिर्ण (वि०) चिकना, स्िग्य, (सं० पुण) हर्रे, सुपारी 
था तज्ञ शरंच | 

चिक्रन (वि०) चिकना, कीट. मैल, तलांस, चिक्कण । 

चिक्रना (वि०) चिकना, िसलनदरार । 

चिक्रना (सण स्री०) दुक्खिनी सुपारी । 

चिक्ररना (क्रि० अ०) चघादना, चीश्रना, चिज्ञाना ) 

चिक्ररहि (क्रि) चिक्रारने हं, चिघाडने द । 

चिक्कम (सं० पु) जव यागे का महीन श्रारा, जव 
काश्याटाश्चौर हल्द्री मिला हूत्रा उव्रन, बुकवा। 

चिक्कहा (सं० परु०) चिकवा, कसाई । [सुपारी । 

चिका (संन पु) मृसा. चा, चंद्रदर, (सं० पुण) 

चिक्तार (सं० पु०) चीख, चिघाड़, गजंन, चिल्नाहट । 

चिक्र (सं० स्री) सदु सुपारी 

चिश्वुरन (संग्खी०) खेन सर निराई टृ घास । 

चिस्वुरना (क्रि ०) निराना, साफ़ करना, श्वेत से 
घास निकलना । 

चिङ्गडा, चिङ्गडा (सं०्पु०) कौर विशेष. पनिङ्, कींगा, 
भगा मद्ली | 

चिङ्नी (सं०ख््रा०) मरगी का च्चा । 

चिड्धा (खण पु०) सुरगी ऋ वचा| 

चिङ्खा (सं० स्री०) चिङ्गारी, पतङ्ग. कीर । 

चिद (सं० पु०) चिक्छार, भयङ्कर शब्द 
शाढ्द | 


„ हाथा का 
[ का शब्द्‌ करना 
चिद्व मरना (० ) भयङ्कर शब्द्‌ करना. हाथी 
चिह्न डना (क्रि०) िलकाग्ना, चिदङ्काड मारना। 
चिचड़ (सं° खी०) किलनी, श्रय 

चिचिड़ा (सं० पुण) क प्रकार फी नरकारी । 
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चिना 

चिच्रयाना {क्रि० श्र०) चिल्लाना, इल्ला करना, ज्ञौर ये 
पुकारना, चोरना । 

चिचियारर (सं खी०) चिन्नाहट, चीश्व | 

चिचाडना (क्रि० स०) चसना, निचोडना, निकालना । 

चिचराडवाना ( करि स० ) चृसवाना, चिचोडवाना, 
निचोदड्वाना । 

चिर (सं० स्री०) टुकड़ा, घजी, पुरज्ञा | 

चिरकना (क्रि० ०) द्रकना, चटकना | 

चिरन्ता (सं० पु०) चिता। 

चिटकाना ( क्रि स० ) तड्काना, चटकाना, दुरकाना, 
चदाना, खिभ्राना | 

चिरक्र्‌ (सं० पु०) चिन्ह, श्रंग, दौरा दाग । 

चिटर्का (सं० स्त्री) धृष, घाम, नाप, गर्मी | 

चटक (सं० स््री०) चट, कारानत्न का छोटा कडा, 
पुरज्ञा, स्का । 

चिद (वि०) सफ़द, गौर, खन, स्पया, जमका, वदरावा, 
लगाना वस्राना । 

चिदा (सं° पुण) खाता, तखा बहा, जमा सवच, वह 
प्र जिस पर वथ थरक ताभ हानि का विवरण 
रहता है, फ़दु, मृची, उजरत, मन्ञदूरी, वह रुपया 
जा राज्ञाना, आसवं दिन खा महीनेवार मेहनताना 
या मजदूर क तोर पर द्विया जाय, रसद, सौधा, 
व्योरा, विवरण । 

चिद्रू (सं० सखा०) पत्र, पाली, खत) 

चटा प (सं० स्त्री०)पत्र व्यवहार, स्रत खवनून । 

चिह्र पला (सं खी०) पत्र व्यव्हार । 

ट्रम्या (मं० खा०) हरकारा, डाकिया } 

चिदा (सं० पु०) धान्य चमस, चिपरिरक, गौरेया। 

चड़ (सं० पु०) श्रस्चि, क्रोध, प्रणा, ग्लानि, कृढन, 
जलन, जिजावर। 

चिडचिडा (वि०) शीघ्र श्रप्रसन्न हाने वाला, चिटकने 
वाला, चिद्ने वाला, नुनक मिजाज्ी, खुनसहा । 


 चिडचिद्धाना (क्रि० ०) तदकना, द्रकना, चटकना, 


चिद़ना, मंमलाना, खुनसाना । 
चिडपिड। (वि) तीगवा, चरपरा । 
चिडव। (सं० पुण) चिउरा। 
चिडा (सं० पुर) गौरेया, चटक । [ नाराज्न करना। 
च्िडाना (करि० सर) चिदृना, खिभाना, चेडचाद्‌ करना, 


चिदहिया ( 


एकि 


चिदह्िया (सं° खी) पंछी, पकती, पखेरू । 


का स्थान) 

चिडधा (सं० खी०) चिद्या, पं, पक्लो, नाश का वष्ट 
पत्ता जिस पर काली पंखडीद्‌ार ब्रूरियां बनी रहती ह । 

चिद्ामार (सं० पुर) व्याधा, बहेलिया । 

चि (सं° ग्री०) कंमलाहट, ण्िजलाहट, श्रप्रसन्नता, 
करदेन । | क्र हाना, भंमलाना । 

चिदट्ना (क्रि° श्र) कुढना, बिगडना, श्रप्रमन्न होना, 

चिदट्वानः (ऋ स०) चिरक्वाना, खिभवाना, चअप्रसन्न 
करवाना, कटृवाना, चिगड्वाना । 

वचिद्धाना (क्ण स०) क्रुद्ध करना, श्रप्रसन्न करना, कुदाना, 
सी उडाना, उपहास करना 

च्रिरिड (सं० ख्ली०) चत्य विशेष । 

{चत्‌ (सं० पु) ज्ञान चैतन्य, चित्तवृत्ति, श्रि चुनने 
वाला, संस्कत को श्रनिश्चयवाचक प्रत्यय । 

चिन (सं० पु०) चित्त, मन, हदय. दिज्ञ, श्रन्तःकरण, 
(वि०) उतान | 

चिन्छव्रग्‌ (तरि०) कबरा, र्ग विरङ्का, चिनला, शव्रल । 

चिनच्ारा (वि०) मनभाचना । 

चिन चेला (वि०) मनमाना। 

चित्र (सं पु) मनहरण, मनभावन, मनांहर, 
प्रिय, चित्त चुराने वाला । मुहा०--चितदरेना - ध्यान 
देना, मन लगाना । चित लगना ~ मनाहर, 
सुहावना, मनभावना । चित लाना ~~ सावधान हा 
जाना, सचत षहा जाना । चित करना - उलटना, 
उतान गिगाना, जीतना, हराना, पराजित करना । 

चितन! ५) दुखना, ताकना ! 


चित्तपर (सं० पु) एक ग्ल जिस कादं वस्तु उपर. 


फक जाना हे श्रौर उसके चित या पट गिरने पर 
हार जीत निर्भर रहती ह । [रटे बनाना | 
चितग्ना (क्रि सण) चित्र वनाना, चित्रित करना, बेल 
चितरवा (ं०्पु०) एक पक्ता विशेष । 
चितल्ला (वि०) चितकबरा, कवरा । 
चितच (वि०) देखता हं, घूरता हं । 
चितदत (क्रि०) देखता ह, ताकता हं । 
चितवन (सं० स्नी°) निगाह, दि, कटाक । 


चितवना (क्रि०स०) ताकना, अवलाकन करना, देखना । ` 
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` चितवाना (क्रि स) र्ता करने का भार्‌ सोना, 
चिड़यास्वाना (सं० पु) नुमायशी चिद्या कं रण्वने ` 


तकाना, दविवाना । 


 चिनदर (सं० स्री०) खींच, श्ननिच्छा, घृणा) 


चिना (सं° खी०) लक्यां का दर जिस पर मुरदा 
जल्लाया जाता दै, 

चिताखा (मण स्त्री०) चिना, सतक-गययरा | 

चिताङ्ग (वि०) चित्त, उतान | 

चितान (सं० प°) उतान, चित्त, निगाह, टष्ि। 


 चिनाना (क्रि० सम) जनना, साव्रधान करना, जगाना, 


जलाना } 

चिताभूमि (मं० स्वरी) मरघट, श्मशान । 

चिताचना (क्रि०) चिनाना। 

चिताचवना (सं० स्त्री०) सावधानी, चेनानना, श्रागाही ) 
चिताशायां {चि०) मुद, मरः हुश्या। 

चिति (सं० श्री०) समद, चिना, चुना, श्र्चि-संस्कार, 


ज + | ५ ॥ 
चैतन्य, दुगा, सवान, घन्व्य, वृदकरा} [ बाल्ला। 
चिता (सं पु) चित्रकार, मुसौविर, चित्र बनाने 


वच्िल्करार (सं० पु) चीव्कार, चिज्नाना, चीख । 


चित्त (सं० पु) मन, अन्तःकरण की वृत्ति । 


मु ० --चित्त उचटना --मन न लगना । चिन पर 

चदना -- किसी समय न भलना । चिन मे उतरा - 
्रनादुर हाना, भल जाना । 

च्ित्तविन्तप (सं पु०) उदिञ्मता, व्याकृलना | 

चितन्तविश्रम (सं० पु०) उन्माद्‌, श्रम. श्रान्ति। 

चित्तवति (सं० स्त्री°) चित्त की स्थिति। 

चित्तसमन्नति (सं० स्त्री०) दम्भ, ग्रहद्रर । 

{न्नं (सं० पु०) णक प्रकार का हिरन, चीतल्ल। 

नित्तपरारकः (वि०) मनहरण, सुन्दर, मनमाहन । 

नित (सण स्त्री) कर्म, ख्याति, वुद्धिवरृति, श्रधव ऋषि 
काम्त्री का नाम| 

चिल (सं० स्वरी) वुन्दका, धव्त्रा | 

चित्त (सं पुण) उदयपुर के रणाच्नों की प्राचोन्‌ 
राजधानी, इय नगर क संस्थाप्रक वाप्पा राव्ल समभे 
जाते दं यह भारतीय इतिहास मे एक प्रसिद्ध नगर 
हे, इसौ नगर मे महाराणा पद्मावती श्रपने 
सतीत्व की र्ता केलिए कटू सौ तचत्राणियों क 
साथश्रागमं जल मरीं। इमी नगर के उष्ठार कं 
जिए महाराणा प्रताप ने श्रात्म्याग किया, 


चित्य ( 


२४४ ) 
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चित्य (सं० पुण) समाधि-स्थान, चिना श्रि । 


चिज (सं° स्त्री०) तिलक, नसवीर, श्रालेख्य, विस्मय, ` 


विचित्र, श्राश्चयै, कबरा, रंगविरंगा, श्रशोक वक्त, 
चित्रक रेण्डी, एक यमकानाम, कृष्ट विशेष। 

चिजकगड (सं० पु०) परेवा, कवृनर । 

चिजक्रर (सं° पु०) चित्रकार, विश्वकमां च्रौर श्रूदास्त्री 
मे उन्पन्न एक वणसंकर जाति । 

चित्रकला (संरस्त्री०) चित्रविद्या, चित्र बनानेकी विद्या। 

चित्रकार (सं० पु०) चित्रक, चितेरा। 

चिचक्रामो (सं० स्त्री०) चित्रकला, चित्रविद्या | 

चित्रकाव्य (सं० पु०) वह काव्य जिसका श्रक्तर लिखने 
से चित्र बन जाय । 

चित्रकूट (सं० पु) एक पवन का नाम, यह बदा 
ज्िलाम ट, वनवास के समय श्रीरामनचन्द जी यहां 
पर कृ दिनि द्हरेथे। 

चित्रकतु (सं० पु) ण्क राजाका नाम, वह राजा 
जिसके पास चित्रित करडा हा | 


चित्ररथ पड़ा, इनका दूसरा नाम श्रङ्गारपणं था, 
इनके रथ को श्रजेन ने जला दिया धरा, इनमे इनका 
नाम दग्धरथ पडा, गद्‌ नामके राजाका पुत्र जो 
श्रीकृष्ण के पौत्रथे, श्रङ्ग देश के एक राजा का 
नाम । 

चित्रलेखा (सं० स्त्री) एक खन्द, इसके प्रत्येकं पद्‌ मे 
एक एक मगण, भगण, नगण, श्रौर तीन यगण होते 
दै, एक ज्प्परा का नाम, कुष्म(्डकी कन्या, यह 
ब्राणासुर की कन्या उपा की स्वी थी, यह चित्र 
विद्या मे ब्रड़ी दत्त थौ, यह उपा के कहने से 
श्रीकृष्ण के यहां स श्रनिरुद्ध कोहर ले गयी थी । 

चिच्रल्ाचना (सं० स्त्री०) मैना, सारिका । [का। 


 चित्रविरचित्र (वि०) रङ्ग विरङ्ग, ब्रहुरङ्गी, श्नेक प्रकार 


चित्रगु (सं० पु०) यमराज का सहायक, कायस्थ के 
घ्रादि पुरुष, इनकी उत्पत्ति के विषयमे भविष्य, 
पुराणम लिगवाहंकरिये ब्रह्मा के शङ्कसे उत्पन्न 


हण हे, जवर व्रह्मा सृषटिरचना कं वाद्‌ ध्यानम मप्र 
थेउस समय दाथ क्रलम द्वात लिण अनेक 
प्रकार मे चित्रित णक पुर्प उन्पन्नदह्ुश्रा च््याका 
ध्यान टूटने पर उसनं कहा मु क्या करना होगा 
ब्रह्मा ने कहा "तुम मरं शङ्ख उन्पन्न होनेकं 
कारण कायस्थ हुए श्रौर नृम्हारा नाम चित्रगुप्त 
रक्खा, तुम प्राणियों क पाप पुराय क्म॑का लेखा 
रक्खो श्रौर यमराज के पास रहः कानिक सुदी 
द्वितीया को इनकी पूजा होनी हें | 

चित्रदवा (सं स्त्री) महेन्द्र वारुणी, इन्द्रा | 

चित्रपक्तं (सं० पु०) तीतर । 

चित्रपर (सं° पु०) मृति, चित्राधार 


चित्रभानु (सं पु०) मूर्यं श्रनि, अ्रश्विनी कुमार, श्रजुन | 


की स्त्री, चित्रांगदा क पिता, भैरव, मदार,च्कं। 
चिच्रमेषजा (सं स्त्री०) कटूमर, कठगृलर । 


चित्ररथ (सं० पु) एक गंधव, ये कश्यप श्रौर दत्त | 
ति म ध ४ | 

कन्या के पुत्र थे, इनको स्त्रीका नाम कुम्भीनसी या, | 
दूनके पास णक चित्रित रथ था. इससे इनका नाम । 


चिजतियया (सं खी०) चित्रकला, चित्र बनाने की विद्या । 

चिजवीर्यं (से पु०) लाल रंड, (वि०) चित्रावली । 

चित्रशाला (सं० खी०) चित्र बनाने का घर, वह स्थान 
जहां पर बहुन से चित्र र्खे हां, वह स्थान जहां पर 
चित्र वनाने का काम सिखाया जाना हा । 

चित्र शिखरिडज (सं० पु०) वृहस्पति, दवेवता्रो के गुरु। 

चित्रसारी (सं० खी०) रंगमहल, वह घर्‌ जां चिग्रोँं से 
श्वर सजाया गया हो । 

चिजसन (सं० पु०) एक गंधव का नाम, यह श्रदैत बन 
म ण्क तालाब क पास रहता था, बनवासी पाण्डव 
मी दमी बन मे रहतेये, एक वार दुर्योधन श्रपने 
दृष्ट मित्र श्यौरसेना के साथ पाण्डवां को श्चपना 
्ैमव दिखाने को चले, तालाव पर पटच कर दुर्याधन 
ने इस गंधर्व को वहां से हट जाने को का, इसने भी 
उचिन उत्तर दिया दोनों पक्तम युद्ध हुश्रा, कौरव 
हार गये श्रौर दुर्योधन कर्णादि वीर रक्रद्‌ कर जिए 
गये, दुर्योधन का एक श्चादर्मी युधिष्ठिर के पास सहा- 
यता के लिए गया, त्व युधिष्टिरने मीमादि वीरांको 
भेजा, इन लोगों ने गंधव कांहरा कर कौरवों को 
मुक्त किया, ष्टनराषटर के एक युत्र का नाम, परीदित के 
एक पुम्र का नाम । 


चित्रा (सं० खी ०) सत्ताईस नक्तत्रा मेँ से चौद्वां नकतत्र, 


एक श्चष्सरा का नाम, श्रीकृष्ण कौ एक सखी, एक 
नदी का नाम, चितकवरी गाय, मजो, वायविरंङ्, 
श्रजवाद्ून । 


चित्राङ् ( 





चित्राङ्ग (वि०) चिच्रित ङ्ग वाला, (सं पु०) दगुर, 
हरताल, चीता, चित्रक, सपं । 

चिजाङ्कद्‌ (संर पु०) एक चन्द्रवंशी राजा,ये शान्तनु श्रौर 
सत्यवती के पुत्र थे, शान्तनु क पश्चात्‌ येही राज- 
सिहासन पर बैठे, ये बडे प्रजा-प्रिय राजा) 


चित्राङ्गदा (सं० स्त्री०) एक राज कन्या का नाम, यह, 


राजा चित्रवाहन की कन्या थी. इसका विवाह श्रजंन 
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चिन चिनाना (क्रि०) चिल्ञाना, चीना, श्राह मारना । 

चिनाना (क्रि° स०) विनवाना, चुनाना, घर उठाना. ट 
श्रादिसे घर की जोडाई कराना । 

चिनाव (सं० पु०) पज्जावकीष्कनदीकानाम। 


 चिनिया (वि०) चीनी, चीनी के समान सेद्‌ 1 


1 
॥ 
| 
} 


चिनियावदाम (सं० पु०) मोगफली मंगफली । 


। चिन्त (सं° स्त्री°) चिन्ता, सौच, क्िक्र, ध्यान । 


से हुश्रा था, वश्रवाहन उसी का पुच्र था, र्का 
चिन्तकः (वरि०) चिन्ता करने कला, ध्यान करने वाला । 
चिन्तन (सं० पु) विवेचना, बिचार, ध्यान, श्रभ्यास, 


एकस्त्रीजो वीरबाहु कामानाथी, 

चित्रायुध (सं० पुर) 'नरष्ट्रके पुत्र का नाम, ण्क 
विलक्षण श्रख्र। 

चित्ावसु (सं० स्त्री) नक्तत्र सम्पन्न रात । 

चिज्राश्व (सं० पु०) सन्यवान का दूसरा नाम। 


चिन्तन (सं० पु०) देखां “चिन्तन । 


मनन । [चना करना, अभ्यास करना । 


चिन्तना (क्रि* सम) ध्यान करना, मनन करना,।विवे- 


चितिणा (सं० स्त्री) चियां + चार भेदा से एक। | 
 चिन्ना (सं° स््री०) साच, फिक्र, ध्यान, स्वरका, भावना 


चिज्जिन (चि०) जो चित्रम खीचागयादहां । [च्राकाश। 
चिचोक्ति (सं स्त्री°) अ्नलंङृत मापा मे कहना, व्योम, 
चिथडा (सं° पुण) गृदुड, फटा पुराना वस्त्र । 

चिथडना (क्रि° श्र) फट जाना. गृदरडी हौ जाना । 
चिद्या (वरि) गृददिया, गदड बारा, चिरकूरिया । 


चिथाडना (क्रि० स) फाडना, चिथड़ा करना, नीचा 


करना, लजित करना, श्रपमान, करना, अप्रतिष्ठा 
करना । 

चिथोडना (क्रि० ्र०) भभाीरना, फाड्‌ खाना, फाडना। 

चिद्रूप (सं० पु०) चैनन्यरमय परब्रह्म, जान स्वरूप पर- 
मात्मा । 

चिद (सं० पु०) जीव वाला, चैतन्य. सजीव । 

चिदाकाश (सं० पु०) परब्रह्म, परमान्मा । [परमाग्मा। 

चिदात्मा (सं० पु०) ज्ञान स्वरूप परब्रह्म, चैतन्य स्वरूप 

चिदानन्द्‌ (सं० पु०) चैतन्य श्रौर श्रानन्द्‌ स्वरूप परब्रह्च । 

चिदाभास (सं पु०) ज्ञान जयाति, ज्ञानका प्रकाश, 
जीवास्मा । 

चिनकः (सं० पु०) वह जलनया पीड़ाजो मूत्रनालौ में 
होती है, चुनचुनाहट, जलन क साथ दद । 

चिनग (सं० पु०) चिनक, मूत्रकृच्ख रोग । 

चिनगना (क्रि०) रीसना, जलन हाना, चिज्ञाना । 

चिनगारी (सं स्त्री०) स्फुलिग, श्रर्िकण, जलती 
राग का टुकड़ा । 

चिनगी (सं° स्त्री०) देखो “चिनगारी"' । 


चिन्तित (वि०) चिन्तायुक्त | 


चिन्तनाय (वि०) विवेचनीय, साचनीय, मनन करने 
योर्य, भ्याम करने याम्य, भावनीय। 


उत्कर्ठा, भय, डर, उद्रेग । [अवस्था | 
मुहा ०-चिन्ता की मुदा ध्यान-मस्नता, सोच की 

चिन्ताकरुन (वि०) क्रंद, चिन्ता से घवड़ाया हुभा, 
चिन्ता से उद्विप्र, चिन्ता से व्याकुल । 

चिन्तातर (वि०) चिन्ता से व्यग्र, क्रिकरमंद । 

चिन्ताना (क्रि०) श्रभ्यास करना । 

चिन्नान्वित (ररि०) चिन्तित, उद्वास । 

चिन्तापद्‌ (ि०) चिन्तित 

चिन्तामणि (सं० पु०) एक कलिपत मणि विशेष, बरह्मा, 
परमेश्वर, पक बुद्ध का नाम, एक गरेश इनका जन्म 
कपिल कं य्ह हुख्रा, महाबाहु नामक राक्ञसने 
चिन्तामणि कपिल न दीन लिया था परन्तु गणेश ने 
उस राक्षस को मार मणि ले लिया, एक रस विशेष, 
सरस्वती का एक मन्त्र, वह घोडा जिसके भौरीषहो, 

चिन्त(वेशम (सं पु०) मन्त्रणागृह, परामश-भवन। 

[ योग्य । 

चिन्त्य (वि०) चिन्तनीय, विचारणीय, विचार करने 

चिन्मेय (सं० पु०)परव्रह्य, परमास्मा, (वि ०) चैतस्यमय । 

चिन्ह (सं० पु) निशान, दाग, पहिचान, शङ्क, लक्षण । 

चिन्टवाना (क्रि° स०) पषिचनवाना, पहिचान कराना । 

चिन्हाना (क्रि सण०) पहिचनघाना । 

चिन्हानी (सं० सख्री०) चिह्न, लकीर, रेवा, स्मारक, 
पहचान, लक्षय | 


न्हागर ( 


जनक, विरज अपक 





चिन्हार (वि०) परिचित, मुलाक्नी, जान पहिचान 


वाजता । 

चिन्टागां (सं० खी०) परिचय, जन पहिचान । 

चिन्हिन (तरि०) चिह किया हश्रा। 

च्िपक्रना (क्रि श्र°) सरना, चिमटना, ज्िपटना, लगना, 
किसी लसीली वस्तुक संयायासदो वम्नृश्यां का 
अपसम मिल जाना, 

चिपकानः (क्रि० सण) सटाना, लिपटाना, चपकाना। 

चिपन्तिप (सं० पुज) लमलस, लसदार वचस्तृश्रांकेच्रूने 
का श्रनुभव या शब्द्‌ | 

चिपचिपा (वि०) लसरदुार, चपयपा, लमीला, लसलम।। 

चपचिपाना (क्रि अ) लमलम करना, लनलसाना । 

चिपरना (क्रि श्र) चिपक्ना, सरना, लिपटना, 
चिमरना) 

चिपरा (वि०) त्ैठा द्रा, पका हूश्मा, चिपक दुखा । 

चिपराना (ऋर० सण) लिपटाना, चिपकाना, सटाना, 
चिमटाना, आलिङ्गन करना। 

चिपडाहा (वचि०) किचरादं हुं आंख । 

चिपट (सं० स्वी०) करण्डा, गोहरी, उपला 

चिपरकः (सं० पुण) घान्य, चमसः | 

च्िपरा (सं० पु०) लासा, गाद्‌ ' 

चिपरी (सं० स्त्री०) देना “चिपरी । 

च्िन्पकर (तरि०) चिक्रुलाहा ।सं० पुर) पत्ति विशेष । 

च्िप्पा (सं० पुण) चीप, जाद्‌, पेवन्द्‌ । 

न्िप्पा (से स्त्रा०) किसा वस्तु का वह दृकड़ाजा किसी 
सटी या फटी वस्ने जाह जाना, प्रकरी. पेवन्दर. 
टिकरी । 

व्िन्रावाता (सं० प°) त्तडकपन। 

चिविल्ला (वि०) शिलव्रिला, नटर्बर | 

चिचक (सं० पुण) दृद, च्राट क नीचिक्ामाग। 

चिमगादर (सं० पु) चमगादड, ब्रादुर | 

चिमनिमा (वरि०) तलक्कुट जमः हूश्रा नेत्त, 

च्रिमरना (क्रि० श्र) लिपरना, चिपश्ना, सटना, प्रगाढ 
अलिङ्कन करना, पीदं पड्ना, 

चिमरा (सं पुर) श्राग उटाने के लिए या सटियां 
श्राग पर तकनक लिण नाहाय्रा पनल का बना 
वतन । [ वाना । 

न्िमरवाना (किर स०) चिपटवाना, चिपकवाना, सर- 
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न्िमटाना (क्रि० सण) चिप्रयाना, चिपकाना, लिपराना, 
प्रालिङ्गन करना, सराना । 

चिस (सं० सरीर) दोरा विमा, चिमोरी । 

चमरः (वि०) न्मिङ। 

चिमना (वि) चामड्‌, लचीला। 

ज्िमड़ा !वि०) लचीत्ती. चमडी, 

(मनी (सं सनो) मकान के उपर का वह सूरा 
जिसमे -मे होकर धृश्नां निकलताह, लंप के उपर 
का वह शीणाजिममेने धुरं बाहर निकलता दे। 

चि मस (सं० पु) पानी का सरम, नसल्तसा। 

चिर (षि०' बहुन एिनां बाला, दीघ कालवर्ती, (क्रि० 
तिच) द्रीघ कान नक, अधिक समय तक, बहुत दिन 
लकं ! 

चिर्द्‌ ।क्रि० म्व्री०) पक्तौ, पंद्वा, चिड्या ` 

चिरक्ना (क्रि० श्र) ग्रोडा थोड़ा पाचाना सिरना। 

चिरवःम्‌ (विण) दीर्घमत्री, यःलसी, काम मं दर लगाने 
वाला ¦ 

चिरकाल (सं० पु०) विलम्ब, बहून देर, दीधकाल । 

चिरकुःर (सं० पु०) चिधङड्ा, यृदड, फय पुराना वस्त्र । 

चिरचिरा ( सं प°) च्िडचिडी, श्पामा्ग, पौधा 

विराध ¦ |करकटाना, बकवकं करना । 
चिरल्विराना (० प्रर) चिद्चिडान।, चरचराना, 
निरचिगाहट (सं०स्त्री०) अर गापन, कन-फनाहय्‌ | 
चिरजावक्रः (वि) चिरंजीदी | 

चिरजाप्रा वरि) द्रघाँयु, दाघजाची, (शलं० पु०) विष्णु, 
कायः, कोवा, जीवक ब्रत, नमर कां व्क, माकडेय 
ऋषि, अश्वन्य्रामा, क्रषाचाय, बाल व्यास, हनुमान, 
विभापण, परशुराम य लग चिरजावः माने जाते ह । 

चगङ्जाव (वि) इसका प्रयाग आशीर्वादादिमे हाना है । 

न्िरङमाती (विर) दुखा "चिरजीवी । 

चिरा :से० स्त्री०) युत्ता, पिनाक धर रहने वाली 
जवानम्न्री | 

नच्िरनन (चि०) प्राचान, पुराना, पुरानन। 

चिरना (क्रि० श्र) कटना, फटना। 

चिरवाना (क्रि स०) फड़वाना, कटवाना । 

चिरस्थाया (वि०) वहत दिन तक टरिकने वाला, बहुत 
दिनि तक रहने वाला, निन्य । 

लिरम्प्रगरणाय (वि०) पूज्य, प्रशंसनीय | 





चिगडइना ( 


चिररदना (सं० पुन) णक पाधा विशेषपजा दुवा ऊ काम 
राता ह, चिरायता, कटुतिक्ता | 

चिगाद (सं० स्वरा०) फटा, कराह । 

चिराकर (सं० पुर) दीपक. दिया, प्रदीप । 

चिगाग (सं० पु०) दवा ““चियकःः 

मुहा०-चिराग गुल पगदुी गायब . उवसर्‌ मिन्तत दं] 

धन का उड़ा लिया आना} चिराग तन धरः - 
पमे स्थान पर बुराई होना जहां उसक्र रोकने का 
प्र्न्ध ह । 

चिगानन (वि) जीण, प्राचीन. पुराना । 

चिराद्‌ (सं० पु) ग्ड 

चिराना (क्रि० स०) चिरवाना, फड्वाना, (संर पु०) 
जीर्णं, प्राचान, पुराना 

चिरायना (सं० पुर) चिराद्रना, कटुतिक्ता | 

चिरायु (वरि, दीर्घानु, च्िजीवी, (सं० पु) द्वेवनः । 

चरु (सं०पु०) कथे ग्रौर वांद का जाड, मादा | 

चिरेया (सं० स्त्री) पक्ती, चिदा. क्प का पुष्य 
नत्र | [गिर), ब्रीज विशेष । 

चिराज। (सं० स्त्री) परियारव्रर नै फलांके त्रीच की 

चिरा (संर स्त्री०) प्रार्थना, कनन, स्रशामदर | 

चिमरा (सं० स्त्री) ककड | 

चिल्ल (सं० पु०) पक्ता व्रिणोप ¦ 

चिललक (सं० स्त्री०) कानि, दयति, दक्षि, मलक, चमक । 

चितकना (क्रि श्र) दीप्त हाना, कलकना, चमकना, 
रीसना, थम थम कर ददं होना) 

चिलगाजा (फा० सं० स्त्री) सवरक, स्रक्‌ । 

चलचित्त (सं० स्त्रा०) द्वरकर. ग्रभ्रक। [याना । 

चितचिलाना (करिण) चिव्त्वाना, शार मचाना, किकि- 

चिल डाहा {वि०) चिद्धर भरा। 

चिलविल्ला (वि०) चपल. चंचल, नटखट । 

चित्तम (फ्रा० सण च्रा०केपकमिटरी का व्रतन जिसमे लोग 
तम्बाकृ गांजा चरस र््रादि रख ्रौर उपर स श्राग 








डाल कर पौतेदहं। 

चिलमनचर (वि०) चिलम चाट जाने वाला. पेसा दम 
लगाने वाला किणकषुकम्‌ चिलममं कृत न रह जाय। 

चिलमची (कान संण्स्त्री०) दैगके प्राकार का पक 
वतन जिस म हाय मेह धाया जाता ह। 

चिलतमन (सं० स्त्रौ०) चिक, परदा । 
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| चिलमद्‌\ग ( फ्र(० संण० पुर) चलम 


चथधना 
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चदू।ने वाला, हुक्का 


भक भन 


पिलाने वाला नौकर । 

न्िलमवरद्‌ारा (संच स्त्री) चिलम पिलाने का काम, 
चिलम भरना । 

चिठा (वि०) किचडाहा । 

ज्वितहारना (क्रि०) शोकराना 

चिक्िञ (सं० स्तरी०) मोच, देच, दद्‌ । 

चिति {मं स्त्री) चिलम) 

न्त्र (सं पु०) चीर, एक प्रकारका कीड़ा जौ 
गन्द कपटं म पट्‌ जानादह। 

चिल्नपा (सं० स्त्री) चिल्लःहर, 
दाहाः, पुकार । 

वन्नः (सं०्पु०) चान्ताम द्विनका समय, पगडा का 
चह च्टरार जिसमे कलावन का काम रहता दहं, यालीम 
दिनि का व्रन, धनुप की डरी. प्रव्यंचा । 

न्िल्लाना (करिण अण) हल्ला करनः, ज्ञार स बाललना, शोर 
गुल करना! 

चलाहट (सण स्०) हल्ला, पुकार, शौर गृत्त | 

चिल्ली (सं० स्त्री) वथृश्रा का साग, लोघ्र, वध्र, विदययुन, 
किल्ला नम का कौट: 

चित्हवाड़ा (सं० पु०) लड्कां काण्क सेल जिम 
लड्कं पेद पर चटत ह, ओरोन्हापानी ) 


णार, गुल, उधम, 


। 

चिवृक् (सं० पु०) टुड्दी। 

चिरटरना (कि०) गनः, चिपटना | 

चिलाना (क्रिण्य०) सिहाना, विरक्तं हाना, तंग हाना । 

चिकना (क्रि० च्र०) चाकिना। 

चिहुरना (क्रि स^) चिकायी काटना, चुटकी काटना, 
लिपटना, सटना. `वसुखना । 

चदुटना (सं० स्त्रीर) चिरम, घंयुची, गजा । 

चिरा (सं० स्त्री) चिकोठी, चुरी । 

चिहूर (सं० पु०) बाल, चिकुर | 

चिह्न (सं० पु०) लक्तण, निशान, दार, पताका । 

च्िह्धित (वि०) चिद्धकिया श्रा, 

न्वं चप (सं० स्त्री) सबल या बद्‌ ॐ सामने प्रानिकार 
या विरोधम किया जाने ताला काय या शब्द । 

न्वी (सं० पु०) चिङ्टा। 

चरी (सं० स्त्री०) चिउटी, पिपीक्लिका। 

न्धना (क्रि° स) चीथना, फाढना। 


चाकः 
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चमी 





योयो मयि 


चीक. (सं रस्त्री) चीस्कार, चिह्ञाहर । [मिदी, मरियार । ' च।पड़ (सं० पु०) नेत्र मल, श्रांख का कीचड्‌ । 


च्रीकर (सं° पु०) तलद्धट, तेल का मैल, कीट, लसर 
चीकन (वि०) चिकना । 
चीख (सं० पु०) चिल्ञाहट । 


चअाखना (क्रि° सर) स्वाद्‌ लेना, ज़ायक्रा लना, चखना, .. 


(क्रि° श्र ०) चिज्ञाना, चिघाडना । 

सोखर (सं° पु०) कीचड़, कीच, गारा । 

च्रीखल (सं० पुण) देखो “"चीखर'" । 

चौखा (क्रि०) चखा, स्वाद लिया। 

चारुर (खं° पु०) गिलहरौ । 

चीज्ञ (सं० स्त्री०) वह वस्तु जिसकी सत्ता हा, दव्य, 
पदाथ, वस्तु, गहना, अलङ्कार, राग, गीन, विलक्षण 
वस्तु । 

तटा (संग परु०) चिहा । 

तोठी (सं० स्त्री०) चद । 

सीट (सं० पु०) चित्त, मन। 

चातन (क्रि° स०) विचारना, सौचना, चाहना, श्रि 
लाषा करना, स्मरर करना, चैतन्य होना, चित्र 
बनाना, बेल बूटे काद़्ना । 

चीतल (संण्पु०) हिरनकी एकं जाति जिसके श्चङ्ग पर 
सफेद रंग की चित्तियां वनी रहती है, प्क प्रकार क! 
सपे, एक सिक्का विशेष । 

तता (संर पु) एक हिसक जन्तु विशेष, चिच्रक, मन, 
हदय, चित्त, तान, संज्ञा, चेतनता । 

च्ल्कार (सं० पु०) चीश्व, चिल्लाहट, चिघा । 

चथडा (सं० पु०) फर पुराने वद, चिथड़ा । 

चोथना (क्रिस) चोधना, फाडना, चिधडना, बकाटना । 

खान (सं पु०) भारत के उत्तर पूं स्थित एक पहादीौ 
परदश, एक श्रज्न विभाष, पताका, मुन, सीसा, नाग, 
रेशमी चख विशेष । 

चानन (क्रि° स) चीन्हना, पहिचानना। 

चानांशुक (सं० पु०) रेशमी वद्ध, णक प्रकारका चीन 
क}! मरना लाल त्रनात । 

तराना (सं पुण) पक प्रकारका सता, चीन निवासी । 

चीनावद्‌ाम (सं० पु०) मंगफली। [चखीनदेशका। 

चीनी (षं० सी) शक्कर, व्वांड, (वि०) चीन देशीय, 

च्रीन्टना (क्रि° स०) पहिचानना । 

चीन्हा (सं० पु०) देखो “चिह्व । 


चीमड़ (वि०) जो खींचने से, एने से, दबाने से, मोौडने 
ते श्चौर नवानेसेन ट्टे । 

चरर (सं० पु०) कपड़ा, वख, चथा, गृदड, वृक्कौ 
छाल, गौ का थन, धृष का पेड, पक्षी विशेष । 

चीरना (क्रि° स०) फाडना, व्रिदीखं करना, टुकड़ा 
टुकडा करना । 

चरफाड (सं° खी०) चीरना फाडना । 

यागम (सं° पु) चिरोजी। 

चारा (सं० पु) लहरियादार रंगीन वख जो पगड़ी 
बनाने के कामम लाया जाता, नगरया गविकी 
सीमा पर गडा हुश्रा प्थर, वह धघाव जौ चीर कर 
वनाया गया हो । 

मुदहा०-- चीमा उतारना --किसी पुरूपकाक्सीसरीके 

साथ समागम । 

चराबंद्‌ (संण्पु०) वह जो चीरा बाधे, (वि) कुमारी) 

चारा (सं० पु०) फीगुर, भिल्ली नाम का कीड़ा, चिद्या, 
एक प्रकार की दादी मधल । 

चीरैता (सं ०पु०) श्रौपधि विशेष । 

चीं (वि) विदीण, फटा हुश्रा, चीरा हुश्रा | 

नाग पशं (स०पु०) नीम का ब्त, खजूर क। पेड) 

चाल (सं० पु०) पक्तौ विशेष ! 

मुहा०-चील क मृन--वह चीज़ जिसका मिलना 

बहुत कटिन हो। [वख म पड़ जाता हं । 

चलड (सं० पु०) एक प्रकार कासफद्‌ जं जो मैले कुचैले 

नचील्तर (सं० पु०) देखो ““चीलड्‌?ः । 

चला (सं° पुण) मंगकीपीटाया मे श्चारेकंघीमं 
सिके एक प्रकार कं कदाहूमे हाथ ने पसार कर बनाये 
गये पुराय । | 

त्ीर्ह (सं०्पु०) चौल । [लि्‌ सिया क्रिया करतीहे। 

त्रील्ही (सं० पु०) तंत्रोपचार जो बच्चा के कल्याण के 

चवर (सं पु०) कौपीन । ` [ बिनना । 

चगना (क्रि° स०) चुराना, पक्तियांका चाच से दाना 

चगल (सं० पु०) बकोरा, चंगुल । [ खिलाना । 


 चंगवाना (क्रि स) चुगवाना, परिया को दाना 


चुंग (सं° खी ०) चुरकी भर कोह वस्तु, बाहर से किसी 
शहर कं भीतर श्राने वाजे माल परं लगने वाला 
महसूल या कर । 


चंगीघर 





जाती ह । 

चंच (सं ख्रो०) चंच, ठार, टर । 

चंद्री (सं° खी) रंगीन कपड़ा जिस पर सफ़द या 
रंगीन छोटा छोरी ब्रूरियां बनी रहती है, चुनरी । 

चंदी (सं° खी०) चुन, चुरेया, चाटी, कटनी, दूती । 

चंधलाना (क्रिश्ञ्ज०) चकर्चोधरा होना, नेत्रां का चोंधना, 
नयनां का तिलमिल्लाना | 

चु श्रना (क्रि° श्र०) टपकना, चना! 

चुदाई (सं° खरी०) टपकाद्‌ । 

चुश्राना (क्रि स०) शकं उतारना, शरक सखींचना, 
रपकाना, चिकनाना, चुपड्ना, रसदार बनाना । 

चुकना (वि०) सफदर, बेबाक्र । 

चुकता (वि०) चुकना, चवाकी, अदायगी । 

खुकना (क्रि ०) सवनम होना, समाप्त होना, चुकना, 
निबटना, चुकता हाना, भुगतान हाना, असफल 
हाना, व्यथ होना! 

चुका (सं० खरी०) चुकता, चुकती, चुकौता । [न करना । 

चुकाना (क्रि०स०) सुगतानारनिपटानारचुकना करना.ठराना, 

चुश्िया (सं° स्र०) कुल्हिया । 

चुकता (सं० पु०) निपटारा, चुकता । 

चुक्रड (सं० पु०) पुरग, कृल्िया। 

चुक्ार (सं° पु०) गरजन, गजना ¦ 

चुक्रा (सं० खी०) चुल, धोखा, कपट, चाद पन | 

चुत (सं० सी) नियम, निरूपण, परिमित, परिणाम, 
समाधान, कफेसला । [साग। 


चुक्रः (सं° पु«) चुक, श्रमलवेद्‌, ्रम्लरस, कजा, खषा 


चुखाना (क्रि० श्र०) गायके थन मेंदृध्र उतारने के 
लिप्‌ पहिले बचत्रे का पिलाना, गाय लगाना । 

चुगना (क्रि सम) प्रक्तियाका टस दाना बिना, 
ठगना । 


चुगलखोर (सं० पु०) देखो ““चुगलः" । 

चुगलग्वारी (सं° खी०) चुगली खाना, निन्दा करना, 
पीठ पदे भूरी शिकायत करना । 

चुगस्ती (सं० खी ०) देगा “चुगलखारी'" । 


[ पिशुन । 


चुगल (सं° पु०) पीर पौदे निन्दा करने वाला, . चुराना ( क्रि अण) चौर खाना, श्राहत हाना, घायल 
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ङ्का (सं° खी०) चन्धान, श्रन्नदान, भिक्ता, णक प्रकार 
का सरकारी कर जा बाहरसे रने बालौ वस्तग्मां 
पर लगता हे । 

चुङ्गाघर (सं० पु०) जहाँ चङ्ग वसूल कौ जानी है| 

चुचकारना (क्रि स०) चुमकारना, पुचकारना, प्यार 
करना, चुचकारौ भनना | 

चुचक्रारी (सं° खा०) चुमकारी, पुच्तकारी । 

चुचाना (क्रि श्र) टपकना, वंद वंद बहना, गिरना | 

चुचुद्राना (क्रि° श्र०) चुवाना, टपकना, बहना । 

चुचुकनः (कि० अ्र०) दुव हाकर सुख जाना, चिहूरना, 
संकुचित हाना, नीरम दाकर मुरमराना। 

युखड (सं० पु०) बड़ चंची, मीटाम्तन, वदी दानी । 

चश्च (स० पु०) मुनि विरोष, चांच। 

चुश्क, (से पु०) मेड, मेप) [चुटकी स ताडना, 

चुररन (कि स०) चावृकमे मारना, कोडा मारना, 

चुटर्व! (सं०खी०) य्ंगृठेया अन्य किमी रंगुलियां का 
दसा मिलान जिसमे काद वस्तु पकड़ी या उसा 
जा सके । 

सुहा ०-- चुटकी दना = चुटकी बजाना 1 चरकी लेना 

हसी उडाना, टिज्नगी करना } चुटकी वबजाते= 
वहुत जल्द । चुटकी वैटना = ज्रभ्याम हाना । चुरी 
बजान वाला -: चुशामदुौ | 


चुटकुला ( सं० पु० ) तिचिदर वातत, रख भर वात, 


हसी मन्ञाक का बात, नोव बान, लट, गुगाकारक 
्रापधियां का दाया नुसण्वः। 
महा ०--चुटकुला चना ~ विलक्षण वंन करना, काई 

ठेसी त्रात कहना जिससे नड वानपैदादो। 

च्युरफुःर ( ० स्रो० ) फटकर वस्त । 

चुरा ( स० पु ) पुक्‌ ग्रामूपण जा च्ियां वेणा पर 
पहनता ह, वेणा, चटा जुदा, (विण ) चाट खाया 
हुश्रा, चुटीला । [ हाना। 


युधिया (सं० खा०) चंदी, चुनैया, शिखरा) [काटना) 
चुरियाना (क्रि> स०) चोर करना, घाव करना, डंमना, 


` चुराल्ता (वि) घायल, चेल, चाट खाया हृच्रा. 


| राहत । 


[ त्राला । 


चुगाना (क्रि स) पक्षियों को चारा जिलाना, परक्ियों | चुरैल (वि०) घायल, राहत, ्राक्रमणकारी, चार करने 


को दूना डालना । 


| चुड्हारा (सखं० पु०) वह जौ चुडा बनावे या ब्रचे। 
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चुडल 


म ध 
चुडल (सं० स्री°) डायन, भूतनी, पिशाचनी, विकराल 
खी, दुष्टाखी, व्हस्रीजो क्रूर स्वमावकीहो। 





चुनचुनाना (क्रि० श्र) परपराना, जलन के साथ: 


चुभने कासादद्‌ होना 

चुनचुनादर (सं० खी ०) परपगहट । 

चुनन (सं° पु०) चुनट, चुनत, तह, परन । 

चुनना (क्रि° स०) विनना, छुट दर कर श्रलग करना 
स्वेच्छानुसार पमंद करना, जाडादे करना, मकान 
बनाना, चुनट उलन । 

चुना (सं° स्री०) च्या के पहनने की रंगीन साडी, 
जिस पर सफ़्द्‌ या रंगीन बिन्दी वनी रहती हे। 

चुनवाना (क्रि° सम) चुनाना। 

च॒ना (मं० खा०) चुननेकाकाम, चुनने का मूल्य । 

चनाना (क्रि° स०) च॒नव्राना, विनवाना, संग्रह करवाना, 
दँटवाना, जुडवाना, सजवाना, च॒नाद करवाना । 


पद्‌ केलिए चुनना, चनने का कायं, विननेका काम । 


चुनावर्‌ (सं० खौ०) चुनना। 
चुनरी (सं° सखी०) गाल च॒ना रषनेका वह वर्तन 


जानादहया पानम लगाया जाना । [ललकार । 
चुनानी (संण खो०) ददवा, चिदा, उत्तेजना, प्रचार, 
चुन्धला (वि०) निगमिरा, चक्चाधा, नेत्ररोगी । 
चुन्धल्लाना (क्छि०) चांधियाना, निरमिरा होना । 
चुन्धा (वि०) जिषे न सूम, छरी! आंखां वाला । 
चुनना (क@रि° स०) चनना, च्‌गना, चिनना, (सं पु) 
चनचुना, गुन । 
यनी (सं० स्री) मानिक रतादरिके छौटे टृकद्‌, शन्न 
का चुर, लकड] का नुगदा, कृनाई, श्रोढनौ । 
चुप (वि०) मान, श्रवाक्‌ । 
सुहार--चपचाप -्रिना चंचलनाके। चुपके से = 
द्विपा कर, शांत भावस । 
चुपक्रा (वि०) चप्पा, मोन, श्रवाक्‌ । 
चुपकाना (क्रि स) शवाक्‌ करना, मौन कराना । 
चुपचाप (क्रि° विण) मान, ्रवाक, चुपर्‌ से, निस्द्योग । 
चुपचुप (वि०) सहसरा, गृक्त सूप मे । 


चुपडना (क्रि° स०) चिकनाना, घी श्रादि रोरीमे. 
चुरी (सं° खी०) चुदी । 


लगाना, मलना, पोतना । 
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 चुमकार (सं° पु०) पुचकार, च॒चकार । 

 चुमकारना (क्रि० सण) चुचकारना, पुचकारना, दुला- 
चुमाना (क्रि° स०) दूसरं से चुम्मा लिवाना। 

जिस्म से चूना निकाल कर मुरनी के साथ मिलाया 


चुरो 





 चुपडा (सं० पु०) जिसकेनेत्रां मे कोचड्भराद्ो ) 
। चुपाना (क्रि० च्र०) मौन रहना, चुप रहना ¦ 


चुप्पा (वि०) बहुत कम बालने वाला, श्रपनी बात मन 
मे लिण रहने वाला । 


 चुप्पा (सं° खी०) मौन, निःशब्दता, खवामोशी । 
` चुभक्रना (क्रि श्र०) चभवचभ करके पानी मे इूबना 


श्रौर उतराना, गाता स्वाना । [ वाना । 
चुभकाना (क्रि° स०) गोना खिलाना, जल मं बार बार 
चुभक्रो (सं० ख्री°) गोता, दुत | 
युभना (क्रि ०) धसना, गड़ना, चिदना, मनम 
पैठना, दिल मे खरकना, लीन, मस्र । 
चुभर चुभर (क्रि° वि०) वह शब्द जौ बच्चों के दृध 
पीनेसे हाताहे। 


 चुभलाना (क्रि० स०) मुंह मे लेकर धीरे धीरे घुलाना । 
चना  चुभाना (क्रि स०) गड़ाना, धेसाना) 
चुनाव (सं० पु०) कटु पकर व्यक्तियामे स णक की किसी 


चुभोना (क्रि० सण) तभाना, गड़ाना, भसाना । 
[रना । 


चुम्बक (सं० पु०) पक प्रकारका लोहा या पत्थर जिसमें 
द्राकपण शक्ति हातीदहे | धृतं श्मादमी, कामी, 
पुस्तकां को इधर उधर उलट पुलट करने वाला, 
च॒म्बन करने वाला । 

चुम्धन (सं पु०) चम्बा, बोसा, चम्मा। 

चुम्बा (सं० पु०) देखो “ चम्बनः'। 

चुम्वित (वि०) चभ्बन किया हूना, प्यार क्या हुश्र।। 

चुम्मा (सं० पु०) चमा, चूमन। 


 च्युरकां (सं० स्री) चटी, शिपवा, चौोरिया । 


चुरकुट (० पु०) चरन, चुणित, नृरचूर, चिधद्ा, 
गृदद्, फटा पुराना वस्र । 


| चुनना (क्रि ्र०) चह कन, चह चहाना । 


चुरचुराना (क्रि श्र०) चुरचुर शब्द्‌ होना । 
चुरना (क्ि० श्प्र० ) साकना, पक्ना 


 चुरमुर (सं° पु०) किसी खरौ चीज्ञके टूटने का शब्द्‌ । 
 व्वरमुरा (वि०) करारा । 
 चुगना (क्रि° सर) चोरी करना, श्रंख बचा कर को 


वस्तु ले लेना, चिपाना, शंख के चोल करना । 


चुरगाना 





चुरगाना (क्रि०) बकना, बड़बडाना । 

चुरल (सं° ख्ी°) देखो ““ च॒डैल "2 । 

चुल (स० स्री०) खाज, खजुलाहट्‌, काम का वेग, 

चुत्कना (क्रि श्र°) वुजलाना, बिललविलाना । 

चुलचुल (सं० पु०) चंचलता । [वुलाना । 

चुलचुत्ाना (क्रि० प्र०) कुलव्ुलाना, खुजलाना, चुल- 

युत्नचुलाहर (सं० सखी ०) कुल वुलाहट, खुजलाहर । 

चुलवुला (वि०) चपल, चंचल, नटखट । 

चुलवुलाना (क्रि श्र) कुलवुला, चुलत्रुल करना, 
चपल हाना, चंचलपन करना । 

चुलवुलाहदर (सं० पु) चपलता, चंचलता । 

चुतचु लिया (वि०) चलबुला, चपल । 

चुलदाद (चि ०) कामी, स्यभिचारी, लम्पर । 

चुतहारा (वि०) देरव ^“ चलां `` । 

चलाना (क्रि° सम) टपकाना, चाना, गिराना। 

चुल्ञा (वि०) चधा, तिरमिरा । 

चुलुक (सं° पुण) एकच्छपिका नामजो गोत्र प्रवतंक 
थे, चल्लु, दलदुल, कौोचद्‌ | 

चुत्लू ( सं° पु०) पसर, एक हाथ की दध्रेली का गड्डा । 

चुल्लि 

चुल्ली 

चुचना (क्रि° श्म०) टपकना, च॒ना । 

सुवाना (क्रि° सर) गिराना, टपकाना । 

चुसकी (सं० खौ०) दम, घंट, सुडक । 

चुसकःर (वि०) स्वृन पीने वाला | 

युसवाना (क्रि° स०) चुने मं प्रवृत्त करना। 

चुसाना (क्रि° स०) चूसने का काम कराना, 

चुसोश्रल (सं० खौ०) कद एक श्राद्मियां का चूसना । 

चुस्त (वि०) कसा हुश्रा, पोए्ता, तत्पर, चलता । 

खुस्सी (सं० खी०) किसी फल का रस। 

खद चुहा (चि०) गहगहा, रसीला, मनोहर । 

चुहचुहाना (क्रि° श्र ०) चहचहाना, गहकना, चहकना, 
चमकीला मालूम होना । 

चुहल (सं° खी०) मनोरंजन, ठोली, विनोद्‌ । 

चुहला (वि०) टशलिया, मसख्रा । 

चहली (सं° खी ०) चहला । 

चुहि प्रा (सं० खी०) सुखी । 

चकि (फ़्ा० क्रि° वि०) क्योकि, इस कारण । 


(सं० खी०) चृल्हा। 
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चृत 





ध, पय कत आपन्नो कि थ ििमिभीजतनककयले 


 चंचहार (सं० पु०) पक्षिया का शब्द्‌ | 
[ मस्ती । ` 


चचा (सं० खी०) स्तन, कुच। [रहना हे । 
चखा (सं० पु०) चाटा, कीड़ा विशेप जो ज़मीन मे 
चंठना (क्रि०) नाडना, नष्ट करना फाड़ना, वक्रोटना । 


 च्ूग्राना (क्रि०) चुलाना, चुवाना, निकालना, मारना, 


टपक्राना | 


 च्यूकं (सं° सख्री०) गलती, भूल । 


नयूफना (क्रि० श्न०) गलती करना, भूल करना. खोना । 

यूका (वि०) भूला, भटना, (सं० पु०) एक प्रकारका 
गह्य साग । 

च्चूड (सं० पु०) कलर्गा, शाद्भूचृड्‌ नामक द्रस्य, छोरा कृप 
प्राभरण विशेष, साना याचादौी कीचदी जिसे 
विधवा पन्त हेहाथी के दाता मे पहनाने की ची । 

यूटा (सं खी०) शिवा, चुचैया, चुटकी, मयूर, शिखा 
मस्तक, प्रघ्रान नायक, कुश्मा, कड़ा, ककड, चिडउरा, 
मुरडन संस्कार । 

चूट(करण (सं* पु०) मुण्डन, दिन्दुश्यां के पोडश 
संस्कार मे से संस्कार विशेप। [ अत्यन्त । 

वयुडान्न (वि०) पराक्राष्टा, (क्रि० वि०) श्चस्यधिक, 

चूडामणि (सं° पुर) सिर पर पहनने का एक गहना, 
धेघची, गुंजा, ्रग्रगराय, सवशर । 

चयूडामणि योग (पु०) रविवार या सोमवार को सु ग्रहन 
पड़ने पर यष्ठ योग लगता हं । 

-वृडाल (वि०) श्वरो गब युक्त, चृडावान्‌ । 

चूडाला (सं० खी ०) श्वेन गंजा,सफंद घुघ्रुचा, नागरमोथा | 

चूडावान्‌ (वि०) चृडाल । 

चूडया (सं° खी०) ओदना । 

चूड (सं° खी) गोलाकार वस्तु जिसके बाच का स्थान 
खाली रहता हे, च्ियां के हाथमे पहनने का एक 
गोलाकार गहना, जा कांच, लोह, सोना, चांदी 
श्रादिका बनतारह, श्रोर यह सौभाग्य का चिद 
समस्रा जाता हे । 


 चूदधादार (वि०) चृ के समान घेरावाला । 


व्ण (सं° पु०) चण, वुकनी, मैदा । 

चृणाड़ा (सं° पु) वरं सङकर जाति विशेष । [ योनि । 
चूत (सण पु०) श्राम वक्त, यरामका पेड, (सं० खी ०) भग, 
चूत (सं पु०) प्राम । 


` चूतड़ (सं० पुण) नितंव, पु, चुतर । 


यतर ( 


चूर (सं० पु०) देखो `्चृनड'ः | 

चूतिय। (वि०) असख, नासम्‌, उजबक्‌ । 

चूनिया चकर (चिर) च॒तिथा, वेवकृफ, पक्का वेवकृफ । 

चूतियापन् (संन खी) वेवकृफी, मृखला, नासममी । 

चून (सं० पु०) परिसान, य) 

च्ूना (सं पु०) करकट, पन्थर, सीप, शंख श्रादि का 
भस्म, जां मकान वनान या पाननेया स्रानेकं काम 
श्राताहे | (क्रि अ०) टपकना, गिरना, करना, 
वहना, फलां का पनं माप नीच गिरना | 

सयूनादानी (सं° खा) चुनरी । 

चूनी (सं० खीर) करा, भृसी । 

चयूभ (सं० पु०) ददं, दीस, व्यया, 

चूमना (क्रि° श्र०) चम्बन करना, वासा लेना 

च्ूमा (सं० पुर) चुम्बा, चुम्बन । 

नयूमाचाट (सं° खी०) चम चाट क्र प्रेम करना) 

चूर (मं पु०) किमो स्नु कं बहुत वारक इकडे, चण, 
वुरादा, (वि०) नशे म बदमस्त, म्न, तन्मय, तज्लीन । 

मुहा ०-- चुर करना = टुकडई टुकट्‌ करना । चूर रहना ~ 
ग्रासक्त रहना । चर चृर ~ टूक टक । 

चयूरन (स० पु०) वुकनानुरादा, श्राटा, पिसान, चना, भूल, 
गदं, रेत, सनृद्रा । |तश्रोपधिके काममेश्रानतीदे। 

चयूगनहार (सं० पु५) णक प्रकार की जंगलीलनाजौ 

चुरमुर (सं० पु०) जवा, गेहं ्रादिके पौरं की्वंरियां । 

श्रा (स० पु०) तरंकनी, त्ुरादा, रन, भुरमुर | 

न्यूरा (सं० स्री०) चढ़ा । 

युगा (सं० पु) शिप वस्तु के महीन कण, वुरादा, 
नूना, ुकनी, रेन, गद, प्ल, श्राया, पिसान, सनुश्चा, 


कट्‌ पाचक स्ोपयिया कौ महान वुकनी । [जाति। | 


चूर (सं० पु०) चुना बनाने वाला, एक वणंसद्कुरी 

चूण कुतः (सं° पु) लट, ग्रलक्‌, जुल्फ, केश-विन्यास । 

न्युरणा (सं० पु०) श्राग्रां न्द्‌ का ण्कं मेद । 

चूका (म॑ खी०) सतत्‌, सनृश्रा, गद्यका एकमेद्‌ 
जिसम सामासिकं शब्द नहीं रहते श्रौर वाक्य द्धे 
द}2े रहते दं । 

चूणित (वि०) चं किया हुप्रा | 

युमा (सं० प०) पक प्रकार का खाद्य पदाथंजा रोटी या 
पूरी श्रादि को चुर चुर्‌ करके घी चौनीडाल कर बनाया 
जाता दे । 
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चरकं 





` चुल (सं° पु०) शिखा, चोटी, रीं का बाल, लकड़ी का 


वह नाोकीला भाग जां किसी अम्य लकड़ी मेरटोका 
जाय । 


चता (सं° खी०) चुडा । 


चूलिका (सं खी०) हाथी कौकनपटी, हाथी के कानकी 
मेल, खंमे श्रादि के सपरं का भाग, नारक का वहू 
अंग जिसमे किसी घटनाकेहौ जानें की सूचना 
नेपथ्यसे दी जाती हं। 


 चुल्हा (संण पुण) मदीया लहे का वहपात्रजौ अद्ध 


चन्द्राकार हाता ह श्चार उसमं श्राग जला कर 
भोजनादि पकाया जाता ह । 

चूली (सं° खी०) छोरा च॒न्हा । 

च्यवना (्रि° ०) टपकना, ब्रहना, करना । 

च्यूसना (क्रि० स) जीभ श्रोार हांटसे किसी वस्तुका 
रस सखींच कर पाना, किसी वस्तु का सार भाग खींच 
लेना । [वच्च चृसते हे । 


स्यूसना (सं° खी) लकड़ी का बना खिलौना जिसे 


नचूहड़ (सं° पु०) भगी, मेहतर, श्वपच, चाण्डाल । 

न्यूदटा (सं° पु०) देग्वां ^ चुहड" । 

चड़ (सं° खी०) भ॑गिन । 

चना (क्रि०) चसना। 

चदा (सं° पु०) मृसा, मूषिक । 

चूदा दून (सं० पु०) चृहां को फसाने क्र लिये पिजड़ा | 

तचपच (वि०) कचबच, श।रगुल, धिसपिस । 

चचान (सं० पु०) चीन्कार | 

चची (सं° खी) सुई रण्बने के लिए घर । 

चच (सं० पु०) चिदया का शब्द, चहचहान। । 

चचपड़ (क्रि० वि०) धिचपिच, स्पष्ट कहना । 

चडा (सं० पु०) दौरा वध्वा, बालक | 

चप (सं० पु०) लासा, गोद । [वास का टोकश। 

चंङ्गडा (वि०) अदक्ःद्प्रवीण्‌ अर्वाचीन (सं०्पु०) छकरा, 

चेङ्गडाभि (सं खा०) श्रज्नता, बालक, श्रप्रवीरता । 

चे ङ्का (चि०) निराग, सबल । 

चद्धाया (सं० खी०) वांसका बना पात्र । 

चकचा (प° सं० खी०) शीतला नाम की बीमारो। 

चेर (सं पु०) नाकर, दास, गुलाम, पति, कृटना, 
भाइ, भद्रा । [जल्दौ, फुरती, चाट, चसकरा । 


¦ चेरक (सं° पुण) दास, नौकर चाकर, वूत, चटक, मरक, 


चेटका ( 





चेटका (सं०स्री०) मरघट,श्मशान,मुरदा जलाने की चिता । 
चेटको (सं° पुण) जादृगर, इन्दरजाली, कौतुकी । 

चेरल (वि०) चौडा, प्रशस्त । 

चेरिका (सं° खी०) सेविका, दासी, सेवा करने वाली खरी । 
चेटिकी (सं० सखरी०) चेरिका, दासी । 

चररि (सं° पु०) तरुण । 

चेटा (संण्सख्री०) दासी, चरी] 

चेटवा (सं० खीर) युवती । 

चडक्र (सं० पु०) चेला, शिष्य, दास, शरस्य । 

चेडचडकः (सं० पु०) नौकर, दास । 

चेडा (सं० पु०) नाकर, चला । 

चेडिका (सं० स्री) दासता | 

चेडा (संण स्री) दारा, [स्मरण, चित, सावधानी । 
चेत (सं पु०) मन, ज्ञान, बाध, संक्ता, चतना, सुधरबुध, 
चेतकः (रि०) चनन्य, चेतन । 

चेतकी (सं° ्ली०) हर्रे, हरानका, जाति पुष्प) 

चेतन (सं ० पु०) जीव, जौवधारी, प्राणा, आन्मा, परमात्मा। 
चेतनता (सं० खी०) सन्ञानना, चैतन्य । 

चेतना (सं० खी०) ब्रद्धि, ज्ञान । 

चेतन्य (वि०) देखो ““चतन्य'' । 


चेतावनी (सं० खी०) सावधान होने की सुचना, सतक | 


करने के लिण कौट चात कहना । 

चेतानी (संण स्त्री०) व्ह बान जो किसी कः हाशियार 
करने कं लिये कष्टौ जाय । 

चेदि (सं० पु०) एक प्राचीन देश, वत्तमान चंदेरी नगर 
जो वुदेलखणर्ड मे ह । 


चेदिराज (सं° पु०) शिशुपाल जा श्रीकरष्णके द्वारः | 


मारे गयेथे, एकं चसु द्धा नाम इनका दन्द स एक 
विमान मिला था, जिस पर चद्‌ कर श्राकाश मर्डल 
मेही घ्रूमा करतेये श्रौर पृथ्वी पर नहीं उतरते थे । 
चेप (सं ° पु०) चिपचिपा, लसीला, लसदरार, उन्साह, 
चाव, चाट । 
चेपरा (वि) चौडा, प्रशस्त । [श्रादि से जोड्ना । 
खेपना (क्रि° स०) चपकाना, रुटाना, लगाना, लसा 
सेय (वि०) संग्रह करने योग्य, च॒नने याम्य, चयनीय, 
(सं० श्जी०) विधि पूर्वक संस्कार की इदं भ्रमि । 
चेरा (सं० पु०) नौकर, च।कर, सेवक, दास, भ्व्य, शिष्य, 
विद्यार्थी । 
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चरा (मं० पु०) काला चींटा। 


) च्रैव्य 
चरी (सं° खी०) दासी, लांडी, नौकरानी । 
चल (सं० पु०) कपड़ा, वख ¦ 


` चलना (सं० पुर) तस्त्र विशेष । 


चलवा (सं० खा०) एक प्रकार कौ मक्ुली | 
चलद! (स° सखी ०) शिष्य मण्डली, रिष्या का समह | 


` चला (से° पु०) शिष्य, दक्ता प्रास्त, धामिक उपदेश प्राप्त, 


विद्याधा, दात्र । 

चरतिन , सख० स्री०) रिष्या, चेन्ाकीसखी। [वख 

च्रेयली (सं० खी०) रेशमी व्र विशेष, चेली का वना 

चणा (सं° स्त्री) प्रयत्न, ्रान्तरिक भाव का द्यातन 

करने वाला, कायिक स्यापार, कामना, परिश्रम, 
दच्खा। 

प्रानाश (सं० पु०) प्रलय, सष्टिका ग्रन्त । 

प्नावान (वि०) यज्वान । 

तं (वि०) यन्न, चेष्टा । 

हरा (षा० सं० पु) बदन, शङ्ख, सुखडा, मिट 
काराज्न श्रद्‌ कौ बनी दव दानवा की तसवरार । 

[प्रथम मास । 

चन (सं० पुरफेच्र, साल का पहना महःना, वर्पका 

च्ेतन्य (सं० पु०) परमात्मा, जीत्रःन्मा, चेनन श्रात्मा, 
नान, बोध, प्रवृत्ति, विचार, विवचन, णक धमं 
प्रचारक वद्धा वैष्णव, इनक पिता का नाम 
जगन्नाथ श्रौर मता का शची धा. इनका जन्म नवहीप 
मेदश्च था, बाल्यकाल मे ही इनकी श्रलाकिक 
लीलाय देखने म श्राने लगीं, इनका विवाह हा गया 
धापरयें संन्यासी हो गय, भगवत भजनम लगे 
रहते थ, चीरं धीर इनक शिष्यां कौ संख्या बदृने 
लगी श्मार मगवान्‌ के श्रवतार माने जान लगे, इनका 
पूरा नास श्रीक्रष्ण चेतन्यचन्द्र्‌ था. इस समय भी 
दने अनुयायी बंगालमे बहुनसे लागरहै, य वपं 
कीउन्रम इनकी मन्यु हृदं, 

चैता (सं° पु०) एक पक्ती विशेष, एक प्रकार का चलता 
गानाजा चत मासमे गाया जाताह। 

चेती (सं० खी) चतम काटी जाने वाली फसल, रदी, 
चैता, (वि०) चैत्र मास संवन्धी । 

चेत्य (सं° पु०) मन्दिर, देवालय, धर, गृह, मकान, 
यज्ञशाला, यञ करने का स्थान, बुद्र, बोद्ध संन्यासियां 
का मड, चिता, पीपल का वक्त, बेल का पेड । 


चसेञ 





चेत्र (सं० पु) वपंका प्रधम मास जिसकी पृणिमाको 


चित्रा नक्षत्र पडता ह, चेत, यज्ञ स्थान, ब्रोद्ध, भिन्नक, 
एकं पवत का नाम, देवालय, मन्दिर, चित्रा के गभ 
स उत्पन्न बुध का पुव्र। 

यत्ररथ (सं० पुण) चित्ररथ कमा बनाया हुश्रा कुबेर का 
एक बाग, एक प्राचान ऋपि का नाम) 

चैजी (सं० खी०) वह पूणिमा जिसमे चित्रा नक्तत्र पड, 
चैत की पृणिमा । 

चेदय (सं८ पु) शिशुपाल 

चन (सं० पु०) सुख, श्रानन्द्‌, श्राराम, हषं । 

चल (सं पु ) वख, पहनने याम्य बना हूग्रा कपड़ा । 

चला (सं पु०) चीरी हुदै लकड़ी जो जलाने के काम 
प्राती हं । 

चली (सं० खरी) लकड क चिरे हण दौरे कदं । 

न्यो कना (क्रि श्र०) चौँकना, चाभना, गडाना, गोभना। 

त्रोगा (सं० पु) बांस की पाली नली जोएकं तरफ 
वन्द्‌ श्रौर एक तरपः खुली रहती ह, कागृज शमादि की 
पोली नलो । [हवा बाहर निकलता ह । 

चौगी (सं० ख्री०) नली, भा्थी कौ वह नलौ जिससे 

चोच (सं० पु०) रट, खार, चञ्चु. तुंड । 

चोचला (सं० पु) नाज वो नख्वरा, हाव भाव, बिलास, 
हसी दिङ्लगी । 

चाड (सं पु०) जग, मोंटा। [गाश्च गावर। 

चथ (सं० पुण) गायर्भस, बैल अदि का पक वारका 

चथना (क्रि° सर) चीथना, नीचना, फाडना। 

चप (सं० पु०) इच्छा, चाह, उन्साह, उत्तजना, वदावा। 

च्ाश्रा (सं० पु०) सुगंधरिन द्व्य विशेष, टपका फल, 
फली 

चाश्राड्‌ (सं० एु०) पहाड़ी जाति विशेष, पहाड़ी डाकू | 

चोश्रान (सं पु) गलावन। 

चाश्रारि (सं० खी०) मण्डप, गृह विशेष । 

चा३ (सं° सरी) दाल का चिलका जा दाल धोकर श्रलग 
किया जाता दहे । 

चाकर (सं० पु०) आरे की भृसी, रवा, रई । 

चख (सं° खी) तेज्ञ, तीण, वेग । 

चखा (वि) विशद्ध, शुद्ध, स्वरा, उत्तम, तीण, तेज, 


भरता, मुने इण श्रालू, मरा श्रा जिसमे नोन, मिच॑, ` 


खटा भ्रादि मिला कर खाया जाता है) 
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चोवकारी 





चोखाई (सं ० सख्री०) शद्धता, खराई, उत्तमता, तीदणता । 

चाखी (सं° खरी०) गाने बजाने का सुर । 

च्रोगा (नु सं० पु०) एक प्रकार का लम्बा दीला जामा, 
जिसका श्रागे का भग खुला रहता हे, चिधियों 
क[ दाना | [दालचीनी, नारियल । 

चोच (सं० पु०) खाल, दाल, चमङडा, केला, तेजपात, 

चोचला (सं० पु०) दृखौ ^ चोँचला "| 

चोज (सं० पु०) व्यंगपृणं उपहास, मनोधिनोद्‌ करने 
वालं वात, मुभापिन, वे बातं जिससे दुसरा का 
मनोविनोद्‌ हा | 

चराजीा (वि०) तोग्वा पतला, उत्तम 1 

च्रार (सं० खरो०) घाव, जसम, च्ाक्रसमण, च्राधात, शोक, 
संताप, हृदय विदारक दुःख । 

मुहा०-- चौर खाना --मार श्वाना, हानि उडाना। चोट 

पर चौट ~= दुःख पर दुःख) 

चोरडत् (वि०) देखा “ चुटन्त ° । 

च्रारहा (वि०) घायल । 


चोरा (सं०पु०) गुड का मैल, चोश्रा, लपटा, मार। 


चोराना (क्रि° श्र०) घाव लगना, घायल होना, चोर 
खाना 

चारार (विण) चुरैज्ञ, चौर करने वाला, ्राक्रमणकारी । 

च्ारियाना (क्रि स०) चाटौ पकड्ना, चार मारना। 

चरा (सं० सखी०) शिखा, चुचैया, चिरकी, शिखर, 
माटा, जृरा ¦ 

मुहा०- चोटी च्राकाश पर धिसना == श्रहंकार करना । चोटी 
कट -= दासा अ्रघीन । चटी करवाना ~ दास होना । 

च्ादीपादा (सं० सखी०) लज्ञो पत्तो, चिकनी चुपडी, 
बनावरी बात 

चाद्धा (सं° पुण) चोर, 

चाड (सं° पु०) उत्तरीय वख, एक प्राचीन देश का नाम 
जिसको चोल कहते हं, श्रंगिया, खयां की कुर्ती । 

चात (सं० पुण) देखो ““ चथ ? । 


चाथ (सं° पु०) देखो ^“ चोंथ ? । 


चोथना (क्रि० स०) देखो ^“ चोँथना ?' । 
भ न ७ च 
याप (सण०्पु०) देखो ““ चापः । 
चोपना (क्रि० श्र०) मुग्ध होना, मोहित होना, श्रासक्त 
हाना, लट्टू ष्टो जाना । 


 चोवङ्रारा (सं खी) जरदोज्ञी का काम। 


चोषचीनो 





चोवचानी (सं० खो०) काष्टौपधि विशेष । 
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। चोलकः (सं० पु०) छाल. वल्कल । 


चरवदाग (सं०्पु०) श्रासाबरदार, वह नौकर जिसके पास ` 


चोव रहता दहै । [लोथा । 


चोभा (सं° पुण) वह पोटली जिप्रसे श्रं सकने, 


चोया (सं० पुण) सुगंधिन द्रव्य वरिशेप । 


चोर (सं० पु०) वह ्यक्ति जो किमी का माल मालिक, 


सेश्रंखदिपाकरले जय, चोटरा, तस्कर | 
चोरक (सं० पु०) चाह, उच्छा, चोर । 


चोर कवि (सं०पु०) यह संस्कत के कवि काश्मीर 


निवासी थे इनक तीन ग्रन्थ श्राज तक मौनृद्‌ हं। 


ये गुजरात के राजा वीर सिंह की लडकी को | 
पदात धरे, उसकी सन्द्ग्ता परय मोहितां गयं. 
प्रौर उससे गान्धवं विवाह माहा गया । जव राजा ` 
क। मालूम ह्श्रा ता उन्हाने वधकौ सजा ददी, | 
 व्ोहान (सं० पुण) च्त्रियां कीण्क जानि 


जत्र वध हाने कं लिये चलं तव परमिका के 


वणंन मं हन्दाने ९८० श्छाक वना डाल जब राजा 


को यह मालूम हुश्रा श्रौर उनका एेसा शुद्ध 


प्रम देख। तो श्रपनी लडकी की शादी इनके साथ ` 
करदा । इनका समय १ वीं सदौ काश्न्त मौर. 


वारहवीं सदी का श्रादि कहाजाना दहं 
चोरणखाना (सं° पु०) तहस््ाना, गृुप्तस्थान । 
सोग्गलवी (सं खी०) पनली श्रौरतंग गली। 
चारताला (सं० पु०) वह ताला जिसका पता च्रगां 

कोन चले] [हुश्रा दाति । 


च्ोलका (सं० खरी) नारंगी, करीर । 
चोलना (सं० पु०) चाला, टढौल। लम्बा कु्तांजो साधु 
पहनत दै । 


चात्ती (संण्खखी०) अ्रगिया केढठंग की स्यो कीण्क 
प्रकार की कुर्न 


 चोवा (सं० पु०) एकप्रकार का सुगंधिनद्रभ्य, श्रमना । 


चप (सं° पुर) एक प्रकार का रोग । 

तषा (सं० पु०) चसना । 

चोष्य (सं° पु०) चृसने योग्य । [रेता जानी दै | 
चोखा (सं० पु) एक प्रकौर की रेती जिससे लकडी 
चाहट (सं० पु०) जवड़ा, रोडी । 

चोला (मं० पुण) म्बोचा, कीला । 


चक (सं० खी०) अरचंभा, किमक, भदक, उर, भय, 
प्राश्चयै, ददं, दुःख सादृ रादि से उन्पन्न हाने वाली 
चं चलता । 

चाकना (च्छि श्र०) भिफकना, श्रचंभित हाना, सदसा 
सी बात स कांप उद्ना, मोचा होना, विस्मित 
हाना, भडकना, हिचक्ना । [करना । 


चकाना (क्रि सण) क्िक्कोना, भदकाना, चकित 
चकत (वि) बनंला, जंगली, भदकने वाला | 


चोर दन्त (सं० पु०) बत्तीस दतो के श्रतिरिक्त निकला 


चोरद्रवाज्ञा (सं° पु०) गुष्ठश्मौर छोटा द्रवाज्ञा जिका 
पता बहतो कां मालूमन दहो) 

चोरमहल (सं० पु०) वह मकान जिस्म राजा महाराजा 
छ्मौर रस श्रपनी प्रेमिका को रखने । 

चोरमागं (सं० पुण) चपा राह, खिड़की का मागं । 

चोरा (सं° खरी) चोरपुप्पी । 


` चाग (सं० पु०) फुसलाहट, दुत. कपट । 


चग (सं० स्रो०) देष्वा ^“ चौगा "| 


` चंड (वि) मृद, नासममः, श्रनारी | 


चौतरा (मं० पु०) चवृनरा, थाना, चौका । 


चोराना (क्रि° श्न०) चारी करना, चुराना, श्रपहरण ` 


करना । 


[लेना, श्रपहरण । ` 


चोरी (सं° खी०) ाँंख वचा कर किसी कौ कों वस्तु 
चोरीत्ा (सं° पुट) एक प्रकार की घास, इसमे से दाने ` 
भी निकलते है इसके दाने का ग्रीव खातं भीहें। 


चोल (सं० पु०) कर्नाटक देश का प्राचीन नाम, चोली, 
ग्ँगिया, कवच, जिरह बा्तर, छाल, वल्कल, मजीट। 


चानाम (वि०) संख्या विशेष, तीस श्चौर चार। 

चाध (सं° खी०) तिलमिलाह?, चकावध । 

चंधियाना (क्रि ०) तिलमिलाना, चका्चौध होना, 
तेज. चमक, प्रकाश श्रादि के कारण रख कान 
टहरना । 

चांर। (सं० पु०) श्रन्न रखने का गड्ढा, खान, गाड । 

चारा (सं° खी०) चवर, घोडे की दुमकेबालों का गुच्छ 
जो काकी लकड़ी या वासकी उंडीश्मादिमे लगा 
कर मक्खियाँ होँकते हं, चोटी बाधने की डोरी, चंवरी 
गाय, वह गाय जिसका पृ सकद होती हे । 

चौसठ (वि०) संस्या विशेष, साठ श्रौर चार । 


चस ( 


न्रोसर (सं पु०) चौपड, जुएु का एक खरल । 

स्रौश्मन (वि०) संख्या विशेष, पचास श्रोर चार । 

चोश्रा (संर पु०) चौपाया, गाय वैल आ्आदि पशु, चार 
प्रंगुल की नाप, तास का चह पत्ता जिस पर चार 
चूधियां वनौ रहती ह । 

चौश्ादई (सं० खरी) चारों श्रार समर वहने वाली हवा, 

न्योश्माना (तरि) चकित हाना, विस्मित हाना । 

च्रौक (सं० पु०) शओोँगन, चौराहा, चौमुहानी, बडा 
बाजार, चौदहट्ा ¦ 


भे अतप अय ॐ! 


# १ 


चार लकदियां का वना हाता ह, चौगटा । 

चोकःटु (चि०) उत्तम, श्रच्छा, ददरिया, मनोहर, सुन्दर । 

चक्रा (सं० यु०) भृपण विशोप । 

तकड। (० स्रो) दछुलाग, उद्रुल कृद, कुत्ाच, चार 
जने का गुद, चार दादियां फा सग्डली, चनुयुगी, 
पलथी, चार घाडं वाली गड । 
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चौक (सं० पु०) चकले, हुरसे, पवित्र, लीपा हुश्रा स्थान । 


[उडती खवर, किवदन्ती । 


चाद (मर पु) ्राटना त्पवीर रादि का्ढोचाजा 


मृष्टा०-- चौका भरना = कृद्‌ कृद कर चलना, उदलेना, ` 
कृदना, चकडी भूलना = च्ध गुम हाना, महम. 


पडना । चौकडी मार 

पैर माड कर वैना। 
च।कन्ना (वि०) सावधान, सतक सचत, चौक । 
चकम (चि०) सावध्रान, चौकन्ना, मचन, ठीक, परर ¦ 
चाकमा (सं० सी) सावधानी, खबरदारी, निगरानी; 


वंटना = पशु्रां का सुखासन, 


चाकोना (वि०) चार कोना वाल्ला, चतुष्कोण, चौखूटा । 

कोर (वि ०) चनुस्कोण, चौ्युटा, चौकोन! । 

याखंड (सं० पु०) चार खंड का मकान, चोमंज्ञिला घर 1 

चीवर (सं० पु०) ह्वार पर लगे चार लकडयों का चा, 
देहरा, देहली, दहलाज । 

नाखरा (सं० पुण) चौकडठा, चार लकडियों का ढांचा । 

चाखनां (चि०) चार खंड वाला । 

जहां पर चार गावो की सीमा मिल्ले। 

चार्ट (क्रि० विण) चारा रार, नवारं तरफ, (स पु०) 
चनुर{ा, प्रथ्वौ मण्डल । 

चोर्खेखा (वि०) चौकोन. चकोर । 

चौगडा (सं० पु०) स्वरगाश, स्वरहा | 


` चागडू( (सं° पु०) चोखा, चार वस्त्रों का समृ । 
चौगान (पाण सं० पु०) लकडीके वकल स गेद्‌ मार कर 


पेलमे वाला णक खेल, चौगान खेलनेका डंडा, 
चौगान खेलने का स्थान, नगाङ़ा वजाने की लकड, 
उद्यान, बाग, निजन स्थान । 


 व्यौोगानी (सं° स्री०) हुक की नली, सरक, निगालौ । 


चा गिदं (क्रि० वि०) चनुदिक, चारां श्रार । 
चागुना (विर) चतुगुण, एक वस्तु कौ चार वार करना । 


 चंष्गाडा (चि०) चार पौव काला स्वरहा । 


चाकः (सण पु०) लिपा पाना स्थान जहां पर हिन्दू | 


रीटी वनात, खाना वाते । रसाद्‌ सध्या वदनादि . चौद (मं० पु०) चृखा करण संस्कार, (वि०) सत्यानाश, 


का स्थान, नौकीर स्थान, चौकरार पत्थर चकल। 


का जंगल वका, चार वृरियों का तास का पत्ता, 
चौवा | [दवा क काम श्रानीदह। 


चकिया साटागा ।सं० पुर) णक श्मोपथि विशेपो ` 
चौका (सं० सीर) पन्थर काठ श्रादि का चौखूटा | 


श्रापन जिम पाये कग रहने, कुर्सी, रक, 


चाध्रट्रा (सं० पु०) चार गाने वाला बतंन, गुजराती 
लाची । [सपर । 


` चोड चपट (वि०) दुष्ट, भ्रष्ट, निकाला हुश्रा । 
जिस पर राटी वेना जता षह, सास एल, चार सींग 


डा (वि०) चकला, प्रस्था, लंबा का उलटा । 


जादा (° सीर) चकला, पाट, फेलाव। 


` चोड़ान (सं खी) चौडाई, फैलाव ! 


थाना, पहरा, चोकं, णकः प्रकार का मृषा जा गले. 


म पहना जातादे। 
चौकादार (सं० पु०) पस्था, गादेन, सिपादो | 
चोकीद्ारी (सं० सखरी०) पहराका काम, पहरादेनेका 
मेहनताना । [महसूल मारना । 
चौकी मारना (क्रि) दिप कर महसूल को न चुकाना, 


चो डाना (क्रि० स०) फैलाना, चौदा करना, चकलाना । 
चोल (स० पु०) चों पलिया पालकी, चंडोज्ञ। 


` चेातनिया (सं खी०) चार बन्द वाली बच्चों की रोपी, 


चतन । [की टोपी । 


` चतौननो (सं० खी) चौतनियां, चार चदा बाली बच्चों 


चानरक्ा (सं० पु०) तम्ब, रावटौ, पट, मर्डप। 
च्रोनरा (सण पु०) चवूतरा | 

न्ोतदही (सं० खी०) खेस का वना मौटा चिद्धीना) 
च्ौनासय (सं पु०) चार तारका बाजा) 


क, 
सोता ( 





२५७ ) 


चोरहा 





सौोताल (सं° पु०) खदुगका एक ताल) | 

चौतुकौ (सं° पु०) चार नुकका न्द्‌ विशेष, (वि०) ` 
चार नक वाला। 

चौथ (सं° सखी०) चतुर्थ, चतुथाश, चौथा भाग, 
मरां का लगाया हुश्रा कर जिसमे उपज का चौथा 
भाग लिया जत। धा 

चोथपन (सं० खी०) बुद्रापा, वुद्राद्‌ । 

चोथा (वि०) चतुथ, क्रमानुसार चार के स्थान परका। 

चौथाई (सं० खी०) चतुथं भाग, चतुर्था श । 

सौथापन (सं० पु०) चौथी अवस्था, नुदं 

चौथि (सं० खी०) चतुर्था 

चौथिथा (सं० सखी) चौधर द्विन भ्राने वाल्ला ज्वर, 
चतुथांश का श्रधिकारो । 

सोथिया ज्वर (सं० पु०) चापे दिन श्राने वालाञ्वर । 

चौथी (सं० खी०) चौटारी, विवह कौ एक रीनि जौ 
विवाह से चौं दिन होती ह जिसमे वर कन्याकं 
हाथ के कंगन खोले जाते । 

}दन्तन (वि०) चार दोन बाला, उभडती जवानी वला 

उदरण्ड, श्रल्हड । [श्रल्हइपन । 

चौदन्ती (सं° खरी) श्चक्खदपन, टिकादई, उदण्डता, 


चावशा / (सं० सखा०) चतुदश । 


चोदह (चि०) संख्या विशेष, दश श्रौर चार, चतुदश । 
9 # | (सं° स्री) कणंमृषण विशेष । 
र 


चौघर (वि०) वलव्रान, मोरा ताजा | 

चोधराई (सं० स्नो०) मेहपन, नेतृष्वे, श्रगु । 

चौधराना (सं पु) चौधरा्ई, वह द्रव्यजो चौधरी के 
कामके जिए मिले। [मुिया । 

चोधर (संज्पु०) नेता, प्रधान, मैट, समाज का 

चोपदं (सं° खी०) एक दन्द विशेष । 

चोपखा (सं° खी०) परिखा, खाद | 


शरोर से खुला । [करना । 

मुह्ा०-- चौपट करना = उजाङना, उजाङ्‌ देना, नष्ट 
खोपरहा (वि०) सव्यानाशी, चौपट करने वाला 
खोपटा (चि०) चीपटदा, सर्वनाशो, सव्यानाशा।, 

चौपड (सं० पु०) चौ्तर, पासा । | 


॥ 
1 


` चौपताना (क्रि अम) वसां की तह लगाना। 


 चपाड्‌ (सं० पुर) वैडका, चापाल। 


चोपतिया (सं० खा०) गेहं के फमल को हानि पटुचाने 
वालो घास, उटंगन, चार पत्तियों वाला वटी । 

चपल (सं० पु) प्थर पिशेष। 

चंपहल (वि०) चारा श्रोर से समान, लम्बाई, चौडाई, 
मोटाई अदि जिसमे बरावर हो| 

चोपहला (वि ०) देखो “न्तं पहलः' । [चरण होते ह । 

सोपाद (सं० खी ) एक प्रकार का द्न्द्‌ जिसमे चार 

[भस चादि । 

चापया (वि०) चार प॑र वाला जानवर, पशु, गाय, वैल, 

पात (सं०पु०) ब॑ैटकजो चारों यर स खुल। चौर 
उपर सद्या हाता है, दालान, बैठका | 

चोपुगा (सं° पु) चार माट एक साध चल्ल सकने 
याम्य कुश्रां | 

चोचैया (सं० पु०) चार पद्‌ वाला एक छन्द, चारपाई । 

चोवद्य। (सं० पु) होज्न, कुर्ड, पाखरा । 


| चावग्सा (संन्खी०) वह श्राद्ध उत्सवादि जो किसी 


घटना के चौथे वपं किया जाता है । 


चोवारा (सं ० पु०) चपाल) 
 चौत्रासर (वि०) संख्या विशेष, बीस श्रौर चार । 
` चवे (सं०पु०) चतुर्वेदो, ब्राह्यणा को णक शाखा । 
` च्ोबोला (सं० पु०) एक मात्रिक छृन्द्‌ । 
 चीमड़्‌ (सं खा०) दाद, चहं | 
` चाम्ला (तरि) चार खंड वाला । 
 च्ोामहला (वि०) चार खंड वाला, चंमंज्ञिला । 


चौमासा (सं० पु०) चनुर्मांस, पावस, बरसात के चार 
महीने । 


` चोमुख (क्रि° वि०) चतुदि क, चारा शरोर । 

। चामृुखा (वि०) चार मुँह वाला, चारो योर मुंह वाला । 
` चौमुखी (सं० खी०) चनुर्मखी देवी 
` चौ पमुराना (स० ख्ी०) चाराहा, चतुष्पथ | 
` चार (सण 


चोपर (वि०) तहस नहस, नष्ट, ध्वस्त, सत्यान^श, चारो ` चार कार्य (सं० पुज) चोरी का काम। 


रुदाप्त का फल । 
०) चौरी करने वाला, चोर, चाट 


चार भय (स० पु०) चोर का भय) 
चोरङ्ख (सं० पु०) चित्त, उतान । 
चार स (चि०) समतल, बराबर, ससभूमि, तुल्य, समान । 
यारसादई (सं° द्ली०) तुल्यता, समता, सिधाई । 
रहा (सं० पु०) चौराहा, चीरास्ता 
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चिव ककन, 


चोरा (सं० पु०) चनूनरा, दवी देवता, भूत प्रतादिका 
स्थान जहां इनकी स्थापना कर चवृतरा बना दिया 
जाता ह । [कहते ह ' 

चराई (सं० खी०) एकः प्रकार क! साग जिसका चौलाई 

चौरानव (वि०) संख्या विशेष, न्वे श्रौर चार । 

चारासी (वि०) संख्या विशेष, ्रस्सी श्रौर चार । 

चोराहा (सं° पु°) सौमुहानी, चौरास्ता । 

चौरी (सं° खी०) वेदी, छोटा चतरूततरा । 

चौलडा (वि०) चार लड़ वाला, माला अदि । 

चोला (सं० पु०) बाडा, ला{तरिया । 

चौलाई (सं० खी०) एक प्रकार का साग जिसको तरकार | 
बनाई जानी हं, चौराद्‌ । 

चोवन (वि०) संख्या विशेष, पचास श्रौर चार । 

चौवर (वि०) वन्तवान, साहसी, शक्तिएाली । 

च्रौवा (सं० पु०) चार ्रंगुलियां के विस्तारं कामाप। 

चौव।द्‌ (सं० खी०) चागं श्रौरसे बहने वाली हवा, 
प्रघड्‌ । 

चावार (सं० पु०) पंचायती घर, सवसाधारण की बैरक । 

चौवालीस (चि०) संख्या विशेष, चाज्लीस श्रौर चार । 

चस (सं पु०) वहखेत जा चार बारकाजोता हा, ` 
चुर, शरन, वुकनी, पिसान, त्रा । 

चौसर (सं पु०) एक प्रकार का खेत, चौपड । 

चौसख (वि०) संख्या विशेष, चार मौर साट । 

चौहर (सं° पु०) चौराहा, चौहटा, चौमुहानी । 

चोहट (सं° पु०) चौरास्ता, चौराहा । 

चेादट। ‹सं० पु०) चौक बाज्ञार, चौगहा, चौरास्ता। 

चाहड (सं० पु०) जव्रड़ा ' 

चटल्र (वि०) संख्या विशेष, सत्तर श्रौर चार । 

चौहदा (सं० स्री) चारोश्रौर की सीमा। 

चौटरा (वि०) चौगुना, चार परत या तह वाला, चौघड्‌ । ` 

चएटान (सं० पुण) श्रियां की णक शाखा जो श्रग्निकुल 





रवाना 





के अतगत है, इसके श्रादि पुरुष के विषय मे कहा 
जाताह करिचार हाथ वाला एक पुरूप वशिष्टजी 
के यन्ञकुर्ड से राक्तसां के {विनाश के लिए उपपन्न 
श्या, इस जाति के श्रन्तिम राजा प्रथ्वौराज चौहान थे। 

च्यवन (सं° पु०) टपकना, चना, गिरना, भरना, एक 
ऋषिका नाम, इनके पिता का नाम गगु श्रौर 
माता का पुलोमा था, जव्रये गभे ये उस्र समय 
दूनकी माता को श्रकेली देख एक राकस हरने 
आया, यह दख ये गभ॑ से निकल श्राय श्रौर राक्तस 
कौ अपने तज से भरम कर डाला । गभं से स्वयं 
निकल श्रानेकं कारण इनका नाम च्यवन पड़ा, 
एक बार ये तपम फेस लीन हो गये कि इनका शरीर 
दीमककीमिद्रीख ढक गया, कवल श्रखि चमकती 
थीं, राजा श्याति शिकार खेलने श्राये उनके साथ 
कन्या सुकन्या भी थी, उसने च्यवन की धांखोंको 
कोटं चमकौला पदार्थं सममः कौतृहल स उनकी श्रँखां 
म कारे घस्‌ दिय, उससे इन्दा कुपित हाकर शर्याति 
के सेना का मलमूच्र बद्‌ कर दिया, शर्याति ने आकर 
इनसे प्तमा मांगी श्रौर श्रपनी कन्या सुकन्याका 
ग्याह्‌ कर दिया, सुकन्या भ प्रसन्नता से इनकी सेवां 
करने लगी, श्रशिनी कुमारां ने सुकन्या के पातिच्रत 
की परीक्ता कियाश्रौर प्रसन्न होकर न्यवन ऋषि को 
बरद से जवान वना दिया) 


च्यवन प्राश (सं° पुण) श्रायुङदीय प्रसिद्ध श्रवलेह, 


इसी का खाकर च्यवन ऋषि वृदे से जवान हो गये। 


च्युत (वि) गिरा हुश्रा, चु्रा हुमा, पतित, रष, 


पराङ्मुख । [दोष । 
च्युतसंस्कारता (सं० स्री) काभ्य मे व्याकरण संबन्धी 
च्युति (सं° खी०) स्वलन, परतन, खिन्नता, श्रभाव, 
पराङ्मुखता, गुदाहार, भग ' 


| च्यूडा (सं° पुर) चिडर । 


र 


घु-चवगं का दूसरा श्रक्तर, इसका उच्चारण स्थान तालु 
है । [उगलियों वाल्ला । ` 

छटरंगा (वि०) जिक्षकं हाथया पावर्मे दः उंगली हां, हुः 

छँगुल्िया (सं° सरी०) चोटी ङंगन्ञौ, कनिष्ठा 


छुंखना (क्रि श्र०) कट कर प्रथक्‌ होना, निकल जाना, 
दूर होना, चिन्न भिन्न हाना, साथ स्यागना। 

तरुंटवाना (षि स०) चुनवाना, कटवाना, श्रलग करना, 
पृथक्‌ करना । 


त्रा 
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त्र्या 





छटा (वि०) पिके पैर बाँध कर चरने कोद्धोडा श्रा चुलया (सं° खी०) तक्र, महा, छद अथवा उसके 


पशु । | 

छंखाद (सं० खी०) पृथक्‌ करने की क्रिया, श्रलग करने | 
का काम, चुनादं, टाई, छोँटने की मज्ञदुरी. सफ्रादं | 
या उसका काम । 

छंद (सं० पु) वेदों के मनसे गणनानुसार किया श्रा 
भाग, वेद, वणे, मात्राके श्रनुसार विराम श्रादि 
नियम वाला वाक्य, छन्दां र लक्तण श्रादि के नियम 
विचार, बोली, विद्या, श्रभिलापा, स्वेच्छाचार बन्धक, 
संघात, छल, कपट, चाल, कला, युक्ति, रंगटंग, 
प्रभिप्राय, एकान्त, विप, निजेन, ठकन, पत्ती । 

च्छद चन्द्‌ (सं० पु०) धोखा, दगा, छल, कपट । 

छदं (सं० ख! ०) एक रोग विशेष । 

त्कडा (सं० पुण) लद, व्रै्ल गाड़ी, सम्गड़ । 

छकडटाना (क्रि०) चांधियाना,घवराना, चकराना, श्रना का 
गमं संस्कार कराना । [पालकी । 

सकड़या (मं०्स्त्रीर) चुः कहारां से उसां जाने वाली 

लकड़ी (सं० खी०) छुः का समूह, चारपादं बुनने की एक 
विधि, पालकी जिमे दुः कहार उटानेहां। 

त्ेकना (क्रि० श्र०) तृषठदहाना, खापी कर श्रघा जाना, 
लज्ित होना । 

सुकान्ुकः (वि०) परिप, भरापूरा, भरा दुश्रा, नक्ष, 
प्रधाना) 

चकाना (क्रि० स) हैरान करना, दिक्र करना, तंग 
करना, चर मे डालना, खिला पिलाकं तक्ष करना, 
रसूब्र खिलाना पिलाना । 

छक ड (सं० पु०) धौल, थप्पड़, पेट, खाने वाला । 

त्कः (सं० पु०) जुए्‌ का दाव विशेष, दुः का तृक्ठ समृह । 

मुदहा०--चखक्रा पजा करना ~~ इधर उधर करना, ठगना, 

धोखा देना । चुक्का दरना या दुका छ्रट जाना ~ 
निराश हाना, हताश हाना, घव्रडाना । 

स्धंग (सण पु०) बकरी, रज । 

च्गरी (सं° खनी) बकरी । 

छगल (सं० पु) नीला वख, ककरी | 

सछंगलक (सं० पु०) छगल, श्रज । 

छगली (सं खी) पाठो, छागी । 

छंगुनो (सं° खी ०) कनिष्ठा, डोरी उगलौ । 

छंगुली (सं° खी०) बुः अंगुक्तियाँ । 


नापने या पीनेका दोरा पात्र। 
छुद्र (सं० पु) चृहे के श्राकार का णक जन्तु विशेष, 
एक प्रकार की श्रातिशवबाजी । 


 छज (वि०) काड, पताह । 


त्यजना (क्रि अ्र०) अच्छा लगना, शभा देना, ठोक 
जं चना, उचित जान पड्ना। 


 दछयुजा (सं० पु०) श्रोलती, मकान के बहर दीवार सं 


निकला हुश्रा किनारा, बरामदा,उश्रारः। [छोटा । 
तुरक (संग्खी०) वरखरा, सेर का सालहवों माग, बहुत 
तरद (विण) चनी, दरी, उसा । 
सरकना (क्रि० श्र) अलग हो जाना, दृर दूर होना 
निवंश हौ जाना, कृदना, उद्धुलना, हाथ न श्राना। 


 दछटना (सं० पु०) णक प्रकार को चलनी (क्रि०) घटना, 


विचरुडना, श्रलग हाना | [फटने का क्रिया । 
ल्ुरपरर (सं० पु०) बन्धन वां पड़ा के कारण हाथ पैर 
सृरपराना (क्रि० अ्र०) तद्पना, तङफडाना, बेचैन होना, 
श्रधीर होना । [वबड्ाहट । 


 दुरपरी (सं° खी०) श्माकुल, चाह विशेष, श्रघीरता, 


चृटवां (वि) निकृष्ट, श्रलग क्रिया हुश्रा, समाजसे 
निकाला हूश्रा, दुः नम्बर का, छरा । 

छुरहा (वि ०) चिड्चिडा, कडश्चा, एकान्त अनुरागी । 

सुरोक (सं० खी०) सेर का सोलहवां भाग । [कान्ति। 

छटा (सं० ख०) प्रभा, दीक्षि, शाभा, कलक, छवि, 

सुरानां (क्रि०) चनवाना, करवाना । 

छट (सं° पु०) चने, चतुर, चान्ताक । 

तृट (सं० खी०) छट, पष्ठी । 

चह (सं° खी०) चटी, छवी । 

सख (सं० खा ०) पष्ट, तिथि विशेष । 

सड। (वि०) छवो, पोच के वाद्‌ कः नम्बर | 

चटी (सं० खी०) जन्म की पष्ठी पूजा, चद । 

खे (वि०) चुरा । 

तड (सं खी०) धानुया लौहेका डंडा । 

स्ृडना (क्रि स०) छँटना, श्रनाज श्रादि आ्रखली में 
डाल कर कूटना | [लच्छा, गृच्छा । 

डा (सं० पु०) पैरमे पहिनने का च्राभृषण विशेष, 

त्ृडाना (क्रि) बकला चुंडाना । 


` द्रुड्िया (संर पु०) पहरेदार, गली, श्रासावररदार । 


दछुड्याना ( 





खंडियाना (क्रिण्सण०) छदी माम्ना.चडी कं समान करना । 
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` छत्तर (सं° पुण) छुप, छाता, छतरी जो भूमे श्रादि पर 


सछंडो (सं० खी०) लम्बी पतली लकी, गाखर्‌ की सीधी 


रकार जा पजा या लहगे पर की जाती रै, एका- 
किनी, श्चक्ल्ली । 


छंडीवरद्‌ार (सं० पु०) चोबदार, साने चाँद कादडी 


लेकर चलने वाला सेवक । 


डोला 
दुराला 


एकाकी, शरङल्य | 
छण (सं० पु०) कण, पल, मुहूत, चिन, श्ररप काल । 
छटवाना (क्रि०) किसी वस्तु काफ.लतू (बेकार) भाग 
कटवाना, चनवाना, कट जाना, दिलवाना । 
छंशादं (सं० खो०) हयौटने को मजूर. छोँटने का काम। 
छुराव (सं० पु०) धान की कुटा्ई, कृटना, बकला 
निकलाई । 
ठंडना (क्रि०) खोडना, व्याग करना । 
छुरडुश्रा (सं०्पु०) दुरा, दखोडा दुध्रा, त्यागा हुश्रा। 
छृण्डौती (संग्य्ी०) चुटी, दौ दना, अ्रवकाश युक्त, दूर । 
छत (सं० खी०) मकान के उपर का फ़श, कोठा) 
छृतकुम्भज (सं° पु०) कनेर, करवीर, कन्दल | 
दृत (सं° पु०) रक्त, रुधिर, लाहू, पौव । 
छनना (सण पु०) पत्तांद्वाश वनाया हुश्रा दाता । 
छननार (वि०) दाते क समान फला हुश्रा, रिस्तृत, 
प्रस्तारित । 
छतरा (सं० स्वी) मर्डप, 


महास्माश्रां का स्मारक 


मरडप, पत्ता का बनाया हुश्रा छता, चता, डाली के 
रप्रुत्ता।. 


ऊपर का छाया, जहाज कंउपरकाभ।ग, कुकु 
छुनलार (सं° स्री०) छत पर लोट लगाना, गच 
ल।टना, यह पक प्रकार को कसरत ह । 
छता (सं पु०) छाता। 


पर 


| (सं० पु०) जटर्माँपी, पुष्प विशेष, (वि०) | 


 चछत्तासा (संण्पु 


छा जाती है भोजन स्थान, सतेत्र, त्र सत्र। 
तत्ता (सं० पु०) छाता, तरी, पटाव, मधुमक्खी श्रादि 
विचैज्ञं पत्तियां का घर, छते के समान दूर तक कला 
पदाथ, कमल का बीजकोश, सुःर्ड । 
त्तस (वि) तोसदधुः के योग को प्रकाशिन करने 
वली संख्या, तीसद्धुः के योग की गिनती । 
छत्तासवां (मिण) पैतीसके वादका श्दुया गणना। 
०) चालषक, नाद, हज्नाम, नाञ । 


 दछत्तासा (सं० ख्ी०) दितल, व्यभिचारिणो, दुराचारिणी 


तुच 


पर पुरूप-रता सौ 
सुज (सं० पु०) देखा “त्तरः । 
(सं० पु) सुम, भंफोद, कुकुरमुत्ता, खाता, 
शहद का काश, मिध्राका कुजा, तालमखाने के 
समान एक पधाया उसका फल । 


` छत्रचक्र (सं० १०) श॒माश्यम सूचक ज्योतिष का एक 


चचक । 


` द्ुजधर (सं पुण) राजा, छता लगाने वाला सेवक, घुत्र 


धारणा करने वाला व्यक्ति! 


| लृजधाग (सं° पु०) नृपति, राजा। 


` छतरबन्धु (ल° 


दृत्रपति (सं° पु०) दखा “* चुत्रधारीः” । 

पु०) श्रघमत्तद्रा। 

सुजभग (सं० पु०) श्रराजकता, उ्यातिप का यांग विशेष 
जिसके फलसेराजा का नाश हाता हं, बंधन्य, 
स्वतन्त्रता । [रासन । 

छत्रा (सं० स्त्री०) धनिया, धरती का फूल, सोवा, मजीर, 

छेजाक (सं० पु०) खुमो, ईडिगरा जलबन्रूल, कुङरुत्ता। 


` दछजाक्ा (सं स्त्री०) योपधि निशेप। 
छता (सं० पु) त्रिध, दतरा वणं, वीर जाति, नाद, 


खनि (सं० खी) त्ति, हानि, घाटा, नुक्सान, टोटा। | 


सुतया (स० खा०) सीना, दाता, वक्षस्थल । 
छुतियाना (क्रि० सम) कछु.ती के समप जे जाना, 
बन्दूक्र तानना। 


छतीसा (वि०) चतुर, सयाना, चाल्लाक, धृत्त, चतुर ` 


छृतीसापन (सं पुण) मकारा । 
दुत्त (सं० पुण) दत ।' 


` द्नृत्वर (सं०पु 


नापित, (स्त्री०) छोटा दत्ता, श्मशानमे निमित 
गह विशप । 

०) घर, गृह, कुज, कुटी, पण कुरी । 
छत्तर (सं पु०) छन्न का राशि, गाला, ठेर । 


` चद (सं° पु०) ्चावरण, ठ्न, चिड्यां कं पंख, पत्ता, 
छुतिवन (सं० पु०) एक वृत्त विप । [विशेष, मक्कार । ` 


| 


ग्रन्थिपर्णी वृत्त, गदव्रन्धन, तमाल दृक्ष, तेजपात । 
त्छद्‌ने (संर पु०) दख ^“ चुद्‌ ` । 


 छदाम (सं° एु०) पैत्ते का चतुर्थांश । 


ददि (सं० स्त्री०) छप्पर, दानी, पाटन । 


छृदिकागिपु 


छदिकारिपु (सं० पुण) दरी एलायची, वमन रोकने की 
श्ोपधि । 

छद्म (सं० पु) दल, पाच, बहाना, घाखा, चाल । 

छदावेश (सं० पु०) कृत्रिम वेश, बनावट वेश । 

चदशा (वि०) बहुरूपया, वेश बदलने वानरा, कपदी । 

चछद्िका (सं० स्त्री०) गुडूचौ. मजीड । 

चदय (चि०) देखा ““ चुद्य वेशौ `` । 

छन (सं० पु०) तण, समय का श्यव्यन्त छटा भाग । 

तनक (सं० स्त्री) भनकार, कननाहट, नन शब्द्‌ । 


संनकना (क्रि० ०) गरम धातु पर पानी छोड्नेका 
 द्युज्ना (सं० पु०) छुनना, दृध श्रादि दाननेका वख । 


शब्द्‌, खनकना । 
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छनकरमनक (सं° स्व्री०) श्ानूषणों का ध्वनि, साजब्ाज । 
` श्ृन्नु (वि०) छनन वाज्ञा। 
छुप (सं ख०) पानम किसा वस्तु क्र गिरनं का शब्द्‌, 


छुनकाना (क्रि स०) बलकाना, चांकाना, भङ्काना। 

सन्ध नाना (क्रि० ०) दरग्ो ^“ छुनकना `` 1 

छनि (सं० स्1०) षण प्रभा, विजल्ली, विद्युन्‌ छवि । 

छनदा (सं० स्त्री०) रात्रि, रात । 

सछृननमनन (संण्पु०) गरम कदरावरमघी डालने का शब्द्‌ । 

सनन (क्रि० श्र०) छुट रचिद्रांमं चाना, किती नशल 
पदाथ को पौना। [करना । 


लनवाना (क्रि° स०) छुनाना, पिलाना, छानने का काम 


दछनाकः (सं० पुर) कसी वचस्तु क ट्यनेका शब्द्‌, गरम 
धीया तेल म पाना पड़ने का शब्द्‌ । 

सनाका (सं० पु०) खनाका, नाका, रुपया कां शब्द्‌ । 

दनाना (क्रि सम) देखा ' -दुनवानाः' । 

निक (सं० पु०) कणिक, एक क्ण, एक सुहुत, णिक 
बिचार वाला! 

दवनैक (सं० पु०) रणिक, एक कण । 

छन्द (सं० पु०) कविता, पद्य विशेष। 

न्द्‌ शास्त्र (सं° पु) पिङ्गल मुनि प्रणीत शाख जिसमें 
चन्दो का वणन स्यादहं, 

दुन्दना (क्रि) गठना, बन्धना, उलन म॑ पड्ना । 

छन्दपातन (सं° पु०) कपटी तपस्वी, तापस वेश्धारी 
धृतं । 

न्द्‌ बंद (सं० पु०) छुलबरल, कपट । 

छुन्दानुव्तीं (सं° पु०) चाधोन, भाक्ता पालन करने 
वाज्ञा । 

छन्दौी (वि०) कपटी, धूत्त, छली, ठग । 

छन्द्‌ग (सं° पु०) सामवेदी । 


छपवाड 


त्न्दाग परिशिष्र (सं० पु०) सामवेदी गोभिल श्रादि 
सूत्रोंका परिशेष शाख जिसे महपि काष्यायन ने 
बनाया हे । 


` द्भन्दोवद्ध (वरि०) पद्यान्मक, पद्यवद्ध, शाक युक्त 1 [प । 
` छन्दाभंग (संण्पु०) रच्नाका दाष, दूपित रचना, श्शुदध 
 छ्न्न (विन) ठका हुश्रा, गुम, गायव, लुत, (सं० पु०) गुष्त 


स्थान, एकान्त स्थान, तपौ हद या गमं वस्तु पर पानी 
पटने का शब्द, धानुर््ो के पत्तरां क परस्पर रक्षरसे 
चजरा । 

खन्लम ति (विण) कमग्रङ्क, जड, मखं, भ्रट बुद्धि । 


उत्पन्न श्ट, 
सुनो (सं सख्री०) दौरा दका । 


पानीका दीद का शव्द, पानी के ण्कं बारा गिरने 
का शाब्द । 
सृप्‌ (सं० खी०) दुः पद्‌ का दन्द, छप्पय । 
शुपक्ला (सं खो०) विसतुद्‌या । 
स्ुपक्रना (० सण) चंडी स मारना, करारी यादुरी 
से कारना, पतली कमर्चा से मरना, छिन्न करना । 
छुपकाना (क्रि०) पाना म डालना, चपटाना। 
लपका (सण सा०) जन्तु विशेप। 
छुपलुएान। (क्रि०श्र०) पाना पर हाथ पच परटकना, 
थाडा तर लेना । [चिपकाना । 
स्रुपरान। ( क्रि० स० ) चिपटाना, दाता स लगाना, 
स्पदे (सं० पु०) भ्रमर, भारा। [नाश, संहार । 
सपन ( वि ) गुप्त, गायव, लापता, (सं° पु० ) 


सपना (क्रि० श्र) छापा जाना, दात्र का चिह्ध पड्ना, 


= द्ुपरवन्द्‌ (वि०) बत 


मुद्धित हाना, शातला का टाका लगाना। 
न्पर्खरर (सं० खी०) मसहरीदरार पलङ्क, मसरी तना 
हुश्रा पलङ्गः | 
हुए, श्रावाद्‌, शुप्पर चने वाला, 
पूना के समीप बसने वाली एक जाति जो श्रपने कौ 
राजपूत बतल्ातीहं। [का णक्‌ विख्यात नगर । 
सपरा (सं० पु) बोंसका टोकरा, दुप्पर, विद्र प्रान्त 
दृपसिया (सं° स्ली०) छोटा दुप्पर, ोपडी, मदा । 


दपर (सं° खली) देखो ““दंपरियाः' । 
` छपवाई (सं० खीर) छुपाने की मङ्गवूरी या काम । 


छुपवान। ( 





त्पवाना (क्रि स०) छुपाना, मुद्धित कराना । 
छपा (सं खी०) रात्रि, हलदी । 

छपाई (सं० खी ०) देखो ““दुपवाईः । 
चछपाकर (सं० पुण) शशि, चन्द्र, कपुर, कपूर । 


स्पाखाना (सं पु०) वह स्थान जहां दपा होनी हे। | 


त्पाना (क्रि० सण) दंखा “छुपवानाः'। 
त्ुपाव (सं० पुर) दिपाव, गोपना । 
छप्पन (वि०) पचास चौर छः की संख्या । 
छप्पय (सं° पु०) देखा "पाई । 


छप्पर (सं° पु) दान, वसया लकडीकी टद्ियां पर ` 
` छुरद्ुन्द्‌ (सण्पु०) उलद्न्द, धोखेबाज्नी, कपटपन, वना- 
 द्ुरद्युन्द्‌ा (वि०) बनावरी, छुलद्धन्द, धोखेवाज्ञ, कपरी । 
 ह्ुरह्छुराना (करि श्र°) हुलचुलाना, करना, थोड़{ २ 


डाला हुश्रा एस । 
त्प्परसखर (खं० पु०) देग्बौ “'दुपरसरः | 
दुब (सं० पु०) शोभा, श्राकार, चित्र, तसवीर । 
चृवड़ (सं० पुण) टकरा, चुवरा, कावा, खोँचा । 
छवि (सं° खी°) शोभा, श्राभा, कान्ति। 


छबीला (वि०) शोभा युक्त, सुन्दर, सजधज का, बका । 
त्रचन्दा (सं०्पु०) कीडा विशेष जिसकी पीट परदः सफ्द | 
` छुरस (सं° पु०) घुः रस, पट रस । 


बेदकियां हानौ दै यह बहुत ज्ञदरीला होना हं । 


छुव्वीस (वि०) वीस श्रौर चुः का योग या उतनी संख्या । ` 
` दंग (सं० पु) रस्सी, लर, लड़ी । 
` छुरिन्दा (वि०) एकाकी, भ्रसहाय, श्रकेला, रीते हाथ । 


छव्वीस् वां (वि०) प्चौस के वादकी संख्याया श्चङ्ग। 
लव्वीस्ी (सं° खरी) चुव्वीस वस्तुश्रों का समूह । 


चुम (सं खी) धंघरू श्रादि के बजने या पानी बरसने ` 
छर (वि०,) चट, चुने हुए, वाने हए । 


छमक्र (सं खी०) चाल चलन की व्रनावट, चालढाल, | सदन (सं० पु०) व्ह वायुका प्रबल वेग जिसङ़े कारण 


का शब्द्‌ । [डरवार, ठसक । 


लछमकर (सण खी०) कपरी, दिनाल । 


समकना (क्रि° श्र०) मनकार करना, ठसक करना, श्राभू- । 


परां की फनकार करना । 


मन्युम (सं० स्री) पैरमे पहने हुए भूषणा का शब्द्‌ , 
 द्छृदिं (सं° खीर) वसी, कं, वमन, वमि, वाति, उद्‌- 
चुरी (सं° पुर) चोटा कङ्‌, या कक्‌ का टुकड़ा, छोरी 


होना, कमम होना, दकना, जेवर श्रादि बजाना । 
दमद्धुमाना (क्रि०)ोचमचमाना, कमकाना, शोभित होना । 
ष्युमना (क्रि० श्र०) माफ़ करना, क्षमा करना । 
छमहु (क्रि) रमा करो, माफ़ करो । 
चमा (संग खी°) देखो “^ क्षमाः । 


खमाद्धुम (सं खी ०) दुमचम, कमसम, प्राभूषशो को | 
` द्वृलकना (क्रि° भ्र०) देखो ““छुरकना ` । 


ध्वनि, वर्षां का शब्द्‌, पानी बरसने की श्रावाज् । 
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खलङ्गना 


चमारी (सं० खी०) प्व्येक दुः दुः मासका । 


` छमि (क्रि) दुमा करके । 
 क्रमिच्छा (सं० सखरी०) इशारा, संकेत, थोड़ा चिद । 
` छमिच््छिति (सं खी०) इशारा, सङ्गत, समस्या । 


छ मिहह (क्रं०) रमा करगे । 

छुमुख (सं० खा०) हुः मुख वाला षडानन, कातिकेय । 
च्य (सं° पु०) हास, क्षय, नाश, विनाश | 

चुर (संण्पु०) कपट, दल, जटामांसा । 


` छरकना (क्रि ०) दुलकना, दिटिकना, विखरना, 


उलकना, धीरे २ गिरना, भरना । [वट । 


पानो गिरना । [पानी गिरने की ध्वनि । 
त्रत्छरराहर (सं खी) फन्राहट, दुलद्ुलाहर, थोडा २ 
सरवि (सं° खी०) शोच सथान, पाखाना, पोखरा । 
चछृरना (क्रिश्श्र०) करना, टपकना,छुलकना, चूना,+वहना । 
[फुतीला । 
समृरहरा (०) चतुर, हाशियार चुस्त, पतलते शरीर का, 


चछर (सं० खरी०) देखो “'चृडीःः । 


मुह कंश्चारसे खाया ह्या पदाथ निकल जाय, कै 
हाना, कय करना, वमन कनाया हाना, उल्टी, 
छर, च्य) 


छदांयन (न° खी) खीरा, ककरी । [गार । 


गोलिर्योँ, वेग से फ़का हुश्रा जल-विन्दु-समूह | 


` दल (सं० पु०) कपट, बहाना, चिपाव । 


नयुलकः (सं° सी ०) छलकने की करिया, छल करने वाला, 
चुली, उफान, उभाड । 


छुमापन (सं° पु०) मापन, दयालुता, कृपालुता, ¦ च्युलतकाना (क्रि° स०) गिराना, चुरकाना । 


मिहरबानी । 


[किया जाता दहे, छमाही। ` 


त्रुलकारी (वि०) दल करने वाला । 


छुमासी (सं० ख्ली०) श्राद्ध विशेष जो श्य के छठे महीने -दुलङ्गना (क्रि०) कुद्ना, कांदना । 


सलेचवन्द ( 





सछलद्न्द (सं० पु०) चालवाजी, धृतंता । 
लृलदुन्दी (चि०) कपटी, चली, भृत । 
त्ललुलाना (क्रि भ्र०) जलल प्रवाह की गति, पान) गिरते 


मल भलाना, भरमरना, दरदराना । 

त्लचिद्र (सं० पु०) बनावटी व्यापार, छुलबल, कपट, 
धोखा, दुलद्न्द [व्यवहार । 

छृन्न (सं० पु०) कपट करने का काम, दुल करने का 

छलना (क्रि स०) उगना, धाखा देना, भुल्ावे म डालना, 
दगा करना 

छृलनी (सं० सखर०) चलनी, पिसी वस्तु दानने का पात्र। 

छल वल (सं° पु०) कपट, धोखा, शठता । 

सल विनय (सं° पु०) कपट से बडा, धोखा देनेके 
लिप प्रशंसा । 

छलांग (सं० खी०) फलांग, कुदान, उद्धाल । 

सरुलाना (क्रि० स०) भूल मे इलवाना, धोख। दिलव्राना, 
दगा कराना, भुलावे म डल्वा देना 

लावा (सं० प°) लुक, लुका. भूत प्रेतादि का उपद्रव । 

छलना (सं० पु) आभरण विशेष, मर्डलाकार श्राभूषण । 

संलिक्र (सं° पुण) नाग्यकलामे रूपका एक मेद्‌ । 

सुलित (वि०) भुलावित, वंचित, चला हूश्रा । 

त्यलिया (वि०) मुलावा देने वाला, कपटी, दल करने 
वाला, धोखा दने वाला । 

छली (वि०) घाखेबाज, कपटी । 

छल्लेदार (वि०) कडो लगी हु, चज्ञा लगी हुई वस्त॒, 
चछुल्ञायुक्तं । 

छंवडा (सं० पुण) बांस श्रादि की बनी रोकरी। 

सवना (सं० पुण) छौना, शिशु, बस्चा, बालक, शूकर का 
बच्चा । 

सवाई (सं० ख्ी०) परां या उसकी मिहनत, छवाने का 
काये, घर दने की मज्ञदरी । 

लुवाना (क्रि° स०) ढकाना, पटाना, दने का काम 

तुवि (सं° खी०) श्राभा, कान्ति, चमक, दीि। 

दुवैया (सं० पुण) चने बाला, ठकने वाला, पाटने बाला । 

चह (वि०) चः। 

छहर दहर (सं ० पु०) श्रधिक वर्षा होनेका शब्द्‌ । 

छृहरना (क्रि० ०) तितर पितर होना, बिखरना, 
फेलना, चिटकना । 
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खाइ 





खहा (वि०) दुः तह वाला, जिसमे चुः परत हों, दृटा 
भाग) 


` दृहराना (क्रि० स०) व्रखेरना, दितराना, कलाना, 
॥ [8 ॥ 
हुए या बहते हुए शब्द की ध्वनि, सशब्द्‌ गति, 


दिरकाना । 


` छहियां (सं° खी°) छाया, चोंह । 


छां (सं° खरी ०) दह, छाया, प्रतिविम्ब । 
यई (सं० ख्री०) मुंह पर का ल्टसन, छप, रोग विरोष। 
सोगुर (सं० पुण) चुः गलियां वाला ग्यक्ति, चंगा । 


¦ छं (सं० खी०) मही, काद्ध, मदा, तक्र । 


छट (सं° खी. ) व्ंति, छाटने काटने की क्रिया, कतरने 


कं! ठग । 
छोंरन (से° श्नी०) उलटी करना, वमन करना । [करना । 
छोटना (क्रि° सण) कै करना, कतरना, काटना, श्रलग 
डना (ष्छि० स०) न्यागना, चोडना, तजना, प्रथक्‌ 
करन) । 
तद (सं० खी०) परहा, पशु बाधने की ददी रस्सी। 
सोदना (क्रि० स्र) कसना, जकड्ना, बांधना, वेग 
की गतिको राकना) 
छोँवडा (सं पु) लघु शिश, दोरा बच्चा, बालक । 
छह (सं० खी ०) वह स्थान जहाँ पर धूपनहो। 
समाहर (वि) दायादा । 
खादी (सं° स्त्री०) परङाहौ। 
छाई (सं° सखी०) खाद्‌, राख, पांस । [छाया, साया । 
छक (सं० स्त्री०) मस्ती, नशा, कलेवा, जलपान, तृप्ति, 
ल्ग (स० पु) बकरा, पाडा) 
च्कागल (सं० पु०) बकरे कं चाम सं बनी वु चीज, बकरा । 


¦ छा (सं° स्त्रो) मारा, मषी, वह महा जां मक्खन 


[कराना । 


तपाने पर नीच रह जात! हं, 
छाच्धढ (विण) सार्थ्मोरद्धःका योग या उतनी संख्या! 
लाज (सं० पु०) शोभा, सनित, माग, छप्पर, कोचवान 
के बैदने की जगह, इजा, सूप। 


` च्ाजन (सं° खी०) कपडा, छान, रोग विशेष जौ रक्त 


| 
| 


विकार सेहोता है। 
छाज्ञना (क्रि श्र) फवबना, सोहना, खुलना, शोभा- 
युक्त, उपस्थित होना, दाना । 


। लाजा (सं० पुण) कगर, खजा शोभा, शाभित, सुप । 


खजाना (क्रि०) ढक जाना, छाया होना, पर जाना । 
छाड्‌ (सं० पुण) स्यार, दौड कर, भिन्न 


चछाडनां ( 








साइना (क्रि श्र) उन्टीया क्रे करना, वमन करना 
(क्रि० स०) त्याग करना, तजन।, छाडना | 

छाडे (क्रि) छाडे हषे ) 

छान (सं० पु०) पतला, दुबल, छुत । 

छाता (सं० पुण) दत्र, छुत्ता, विशाल वक्षस्थल । 


हृदय, स्तन, साहस्र । 


मुष्ा०- दात पर धर कर काद नहीं जायगा = अपने | 


साथ परलाक ले जाना, श्रथवा यह वस्तु सी रच्छ 
नहीं जिते कोट ले जायगा, 
उ्यादा श्रादर करने देग्न टम वाक्य का प्रयोग किया 
जाता दहै) छती परता हाथ रक्खो = दस वातत की 
सत्यता कौ तुम्हारा दिल्ल स्वीकार करता हं । दती 
हाने के विपयमे यह कहा जाताह। छती पर 
पन्थर रखना = किस वस्तु कौ श्रभिलापा दौड देना, 


फटना ~ चित्त स घवराना । दती पौटना = विलाप 
करना, हुःखित हाना । छाती ठाकना = साहस द्विख- 
लाना, प्रतिज्ञा करना, भरोसा दैना। दानी दंडी 
होना -्यानन्दिति हाना, प्रसन्न होना} छातीका 
पच्थर्‌ = दुःवद्‌, शत्र, करटकं । छती सखोल कर 
मिलना प्रम से मिलना, उत्साह स मिलना । छाती 


छाती के बरावर । छती भर श्राना = कहते कहते 
करट र्कं श्रना, माकं वश हाने मे बातन 
निकलना । छाती पर बाल होना साहस्र वीरता 
श्रौर टता का अनुमान हाना) 

त्त्र ( सम पु9 ) विद्याथी, पदृने बाला, शहद, मधु 
मक्सखी विशेष, सरघा । 

च्ाजगगड (सं० पु०) नीच्ण वुद्धि वाला विद्यार्थी | 

त्वत्त (सं° खी०) विद्याध्ययनकी दशा म मिलो 
सहायता । | 

छ्वाजाल्य (सं० पुर) वष स्थान जहां विद्यार्थी रहतेहं, 
बोडिङग हाउस | 
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साथापुरूषं 





` व्वादन (सं० पु) ठक्नेया द्भृने का काय्य, दधिपाव 


टक्कन, नीलकारेया वृत्त । ` 


 च्छरादित (विर) श्रास्छादित, ठका दुश्रा, च्रातरणित । 
चान (सं० खी) छप्पर, फूपकीद्धोह हुं छाजन्‌ | 
` दभानना (क्रि स०) निकालना, देख भाल करना । 
छाती (संग खीर) दौरा छत्र, उर. वक्तस्थल, सौना, 


त्ानवान (सं० ली) गहरौ खोज, पूण श्रनुसन्धान, 
बिचार. चिस्तृन विवचना, तहत्शीक्रात । 
ल्ानवे (वि०) नन्वे श्रीर्‌ हुः की संख्या या उसका योग । 


 च्छानस (सं० स्री०) मसा, चाकर, यन्न की मुस्सी। 
(नच्च वस्तु का 


ताना (क्रि० श्ज०) ढकना, पाटना, धृप, पानी श्रादि से 
चचाव करना | 


| न्ान्ना (क्रि०) निखारना, गारना, दैढना, खोजना । 
 त्यूप (संग खीर) दवाकर बनाया हुश्रा चिह, सहर, 
पर चद्‌ कर कौन पी जायगा -- किमी वस्तु के रक्तिति 


मदरौ । 


 प्यूपना (क्रि० सम) चिद्ित करना, मुद्रित करना । 

छपा (सं० पु) णक प्रकार की कल, प्रप, ठप्पा, सोते 
धीरज बांधना । छाती पर मुंग दलना =-दुः्खदेनेके : 
श्रभिप्राय से उसके सामने ही श्रिय कहना । ती | 


हुए मनुष्यां पर श्राक्रमण । [होता हो । 
न्रापाखाना (सं० पु०) वह स्थान जरह हुषा का काम 


। कापा लगाना (क्रि०) टिकट लगाना, कोटर लगाना। 
। युपा (सं०्पु०) कपट छापने वाला, जाति विशेष, दीपी । 
। ल्यप (तरि) दुबल, दुबला, श्राशक्त, बलीन, निवल । 


सामोदरा (रि०) रे पेटवाली । 


` द्युयत्त (सं० पु०) एक जनाना पहनावा । 

` दाय! (सं० खा०) धृप का जहां श्रभाव दहो, प्रतिविम्ब, 
त लगाना त्रम करना, छोटा के प्रति बड़ांकाप्रेम 1 
छाती निकाल कर चलना श्रकड कर चलना, | 
श्रहङ्कार स चलना । दानी भरपरिमाण विशेष, , 


परदाद, सूयं भगवान्‌ की स्री का नाम, शोभा, 
कान्ति, श्राश्रय, घृंस, रिशवन, पक्ति, कात्यायनी, भूत 
प्रतादिक देवताश्चां का तरभाव, श्राया चन्द का पक 
मेद, अ्रंधेर। 


। द्ययाग्राहा (सं० पु०) श्राकपण करने वाला । 
| चछायाच्राहिणी (सं सी०) एक राक्षसी, छया अह 


करने वाली खी । [जाता है । 


¦ द्यायादान (सं० पुण) दान विशेषपजो छाया देख कर दिया 
` च्छायानर (सं पु०) एक रागिनी। 
, चछयापथ (ख° पु०) चाकाश, शआ्ाकाश-गङ्खा, 


देवमा, 
प्राकाश का जनेञ, हाथी की डहर । | 
च्ायापाद्‌ (सं° पु०) देवपद्‌, श्राकाश, नभोभाग } 
चायापुरुष (सं° पु०) दृष्टि स्थिर हो जाने पर ्ाकाश 
मे दिखाई देने वाली पुरुप की मृति । 


ढांक्रो 





ष सिरि ® जभ 


ढांकी (क्रि०) तोपी, कदी, दिपादी। 
ढगि (सं० खी) कन्दा, शिखर, पहाडकी चोटी । 
दचि। (स० पु) ठग, ठर, किसी वनायी जाने वालो 
वस्तु का पूवं रूप 
मुष्ा० टँचा खड़ा करना वनाना, स्वरूप निश्चय 
करना, चनादं जाने वाली वस्तु का रुप नियत करना । 


दापना (क्रिमस०)दिपानाःर्कना,किसी कौ त्रुटि दिपाना। 


दांक्चना (क्रि० सर) खांसना, खांखना । 
ढांसा (संप्पु०) दोष,कलंक, श्रपवाद्‌, खांसी की ठसक । 
ढ(ई (वि०) श्रदादै, दो श्रौर श्राधः। 
द(क (सं० पु०) चत्त विशेष, पलप का प्रेद । 
मुहा०्-टाक कं तान पान-सदा एक रूपमे र्ना, 
सदा दुःख भोगना । 
टटा (सं° पु) एक प्रकार काकपडाजा दादी वांधने 
ढ(ठा (संग्खा०) घोडे का मंह बाधने की रस्सौ, कसन। 
ढ[ड (सं० ख्ली०) चीख, चिघाड | 
ढाद्ना (क्रि° स०) डादना, जलाना, श्ाग लगाना। 
ढादस (सं०पु०) चर्य, विपत्ति के समय चित्त की स्थिरता, 
श्राश्वास्रन । 
मुहा ०-ढाढस देना = धरर्चं देना, भरोसा देना । ठास 
वर॑घाना = साहस देना, शान्ति धराना, धर्यं रखने का 
उपदेश देना) 
द !द्िन(संण्खी०) नाचने गाने वालाखी, ढः कीसखी। 
दद्र ( सं० पुण) एक जति, इस जाति के लोग नाचने 


गने काकम करतें, येप्र(यः नाच जाति केहातेरहं | 


ददी लीला (सं० खी०) एक खेल, भगवान श्रीकृष्ण 
को वाल लीला का श्रभिनय। 

द(न (सं० पुण) हता, घे, बाड | [न्ट करना । 

टना ( क्रि० सम) ढाहना, गिराना, मकान श्रादि का 

द(पना (क्रिस ०)ढांँपना, ढोँकना, बन्द करना, िपाना। 

ढ(वर ( सं० पु° ) मटमेला पानी, गंदला पानी, कौचद्‌ 
मिला हश्च पाना। 

दावा (सं° पु) श्रोसारा, ्चालकती, परद्धती, वरार्डा, 


भोजनाश्रम, मारवादी जोग भोजन की दृकानको 


ढाबा कहते है 
ढामक (सं° पु०) ढोल श्रादि वाजे का शव्द, ठोल । 
टार (सं० पु०) भांति, तरीका, रीति, मेद्‌, प्रकार, ढाल, 


( ३३७ ) 


[क काममच्राताटै। ` 


दिलाई 


(० 


गयी हो ¦ ढांचा, ढंग, बनावट, गठन, गदन । 

दारना ( क्र° स ) पानी गिराना, एक बतंन से दूसरे 
वतन म पानी डालना। 

दारस्र (सण पुण) श्रार्वासन, ढादृस् । 

दारी (सं० श्रो०) ठार, ढाल । 

ढल ( संण ख्ली० ) तलवार के वार रोकने का अखन, यष्ट 
चमडे धातु तथा गेँडं की हृद्यां का बनता है। 
द्रावरण, श्राच्छादन, रोक, रुकावट, दलुई ज्ञमीन, 
ठालवां । [पानी लेना । 

द(तलना (क्रि० स०) गिराना, एक बतन से वृसरे वतन मे 

मुह०--बोतल ठ1ालना == खृब शराब पीना । 

द (तवां (सं० पु०) वद ज्ञमीन जौ नीचेसे क्रमशः ऊपर 
की श्रोर उची होती गयीहो। [बतंन बनाता है । 

द लिय। (सं० पु०) एक जाति जो साचे मे दल कर 

दटालू (सम पु०) ढलवां । 

ट।स (सं० पु) ठग, डाक, विश्वासघाती | 

दासना ( च्छि०श्च० ) खांसना, सूखी खोंखी खोखना, 
(सं० पु०) तकिया, उदकन । 

ढाहतनि (क्रि०) ढाहनी हे, गिराती है । 

दाहना (क्रि स०) ठ(ना, मकान ध्रादि का तोडना। 

दहा (सं° पु०) करार, कगार, नदौ का किमारा। 

दिढोरना ( क्रि° स० ) टटोलना, भरना, मथन करना, 
हाथ डाल कर दँटना । 

दिह्ारा (सं०पु०) दुगुगी, मुनादी वह दो जो 
राजाक्ता प्रचारित करने क लिप्‌ या थौर किसी प्रकार 
की सूचना दने कं क्लिप्‌ बजाया जाता हे। 

हिन (रव्य) पस. समीप, निकट, नियरे । 

दि?।दइ (सं०खं०) षता, श्रनुचित साहस, बड़ों के सामने 
विनय प्रकाशित करना । 

दिडिम (सं० पु०) रिरिस पकती, टिद्िम । 

दिबका (सं° पु०) गुमडा, गिल्टी, फोड़ का गडढा । 

दिवरी (सं० खी) एक प्रार्‌ की डिविया जसं मिरी 
का तेल रख कर जलातेदह, पच के सिरे पर रोक के 
लिए लगा जाने वालो श्रंगूटो, चरखे मं लगा जाने 
वाला चमडे या मूज की चकती । 


 हिमका (सव) श्रमुक, अमका, फलां, फ़लाना । 
 दिमदिमी(संग्खी०)डमरू,खंजरी यादि बाजों का शब्द्‌ । 
लु ज़मीन ज) नोचे से क्रमशः उपर उची होती 


हिलाद (संश्खो०) शिथिक्तता,कसा न रहना, बिलंबर,सुस्ती 


४३ 





हिलाना 


कजिन = 


दिल्लाना (क्रि० स०) शिथिल करना, दील करना। 


दिसरना ( क्रि श्र ) सरकना, सकन, फिसलाना, 

दीगर (० पु०) उपपति, जाद । 

दाद (सं० पु०) वदा पेट, निकला हुश्रा वड़ा पेट । 

दार (सं° खी०) लकार, रेखा | 

टीट (सं० खी) ष्ट. श्रविनयी, वदरं का श्रदू् न करने 
वाला, कुमार्गी.वुरं काम करने वाला, साहसी, निभेय, 
न्‌ डरने वाला । 

टा (सं० पु०) ९, मररा। 

ददटस (लं० पु) णषटप्रकार का शाक, दिड।। [हीना 

दाल (संम स्री०) शिथिलता, किसी कार्यम उन्साहन 

मुहा०--दाल दना = उपदा करना, ध्याननदरेना। 

दालन (क्रि° सण) दौला करना, शिथिन् करना, छोड 
दना, उपक्ञा करना, प्यानं ने देना, विल्लम्वर करना । 

दाल्ला (पिज तना या कसा नहा, बुटा हया, 
शिथिल, श्रसावधान, श्चन । [कालदोप । 

दी लाद (सं०्खी०) शिथिलता, दुटकारा, मोचन, विकस्वर, 

दहा (सं० पु) दीला, इं गर, पहाड्‌ । 

टुढवाना (क्रि० स) दुढाना, खोजाना, तलाश करना, 
पता लगाना । 

दुहि (सं° पु०) गणेश, विनायक, विघ्नराज । 

दुक्त (सं° खी०) ताक, पाका करना, किमी के चरित्र 
क। गुप्त श्रनुल्न्धान करना । 

दुकना (क्रि० श्र०) भौतर जाना, भीतर प्रव्रश करना। 


दुनमुनिया (सं° सखा०) जट्कां का प्क खल, इममे ` 


लटके लुदृकने ह, कजल्ला गाने का णक ढंग जिस्म 
स्यां चरा बाँध करगानीद्र, 

दुरकना (क्रि० श्र०) लदकनाःखिसकना, गिरना पडना । 

दुग्न( (क्रि० ०) नाचना, कवूनर श्रादि का चल्ञाना, 
बहना, श्राना जाना . 

दुरटुरा (सं० खी०) लुटृकन दध्र उधर जाना 

दुराना (क्रि सण) हिलाना, डुलना, नचाना, चलाना 
फिरान्‌।, पलना दुलाना । 

दुरं (सं° खी०) पगड़ी, रास्ता। 


पर गिरना, बेव्रश दाकर नीच की ्नोर श्चाना। 
दुलकाना (क्रि स०) गिराना, लुदकाना, ठैगलानः। 


( उदे ) 





देक 





` दुलना (क्रि० श्र) बहना, ढलना, गिर कर बहना, 
दिल्लड्‌ (वि) सुस्त, श्रालसी । प्रवृत्त होना, सुकना । 


पानी रादि का बहना । 


 दुनवड (सं० खी०) बोभा श्रादि ढोने की मुरी, 


दोना, ठाने का काम। [कराना । 
दुलवाना (क्रि° स०) ढोश्माह कराना, ठढोने का काम 
दलाई (सं० स्री०) दुलवाद्‌। 
दुलाना (क्रि०) देखा “दुल्लवाना?' ) 


दह (सं° खा०) तलाश, खोज, श्रन्वेयण । 


दरद टांढ (क्रि०) पूदुताद्‌, स्बोज, भनुसन्धान, रोह । 

टरढन (क्रि०) खोज, टोह, सन्धान । [पता लगाना। 

दढना (क्रि° स°) खौजना, पता ज्ञगाना, मूलौ वस्त का 

दरश्रा (सं० पु०) मेड, बाध । ॥ 

टक (सं° पुण) ताक, दुक्की। 

द कना (क्रि०) पेटना, घुसना, पास च्राना । 

दुढनाढादना (क्रि०) खोजना, तलाश करना, प्रयत 
पृषक्‌ टन) । 

रार (सं० पु) राजपूताने के श्रन्तगंत एकं प्रान्त 
विशेष, जयपुर राज्य का प्रान्त । 

दका (सं० पुण) दस पत्ते घास का परिमाण, किसीकी 
त्रत सुनने के जिए छिपना, छ्विप कर बातें सुनना। 

रद्रया (सं पुर) जैन सम्प्रदाय, इस संप्रदायके साधू 
भी ददरिया कहे जते ह । यह सम्प्रदाय श्वेताम्बर सैन 
सम्प्रदायका भ्रंग हं (वि) दँढने वाला । 

ट्र (सं० पु०) वनियों कौ एक जाति । 

दुह (सं० पु°) टीज्ञा, भीटा, डीह, ऊंची जगह । 

ढक (सं पु०) सारस पक्त । 

दक्ती (सं श्ली०) पानी निकालने का एक यन्त्र, यह 
कुं मं लगाया जाता दहे । 


देक (सं° पुण) धान आदि कूटनेका प्क यन्त्र। 


द क्रिया (सं०्ख्जी०) छोरा देका, क प्रकार की सिलाई । 


ठका (सं° ख्नी०) देखा “' ठेका "| 

 दउन (सं० पुर) तरकारी विशेष । 

 ढेडा (सं खी०) पोस्ता का फूल, कणंभूषण विशेष । 
 ठेंढ (सं° पु०) नीच आति विशेष, ढांक, कोश्चा । 


दष्ट ( सं°पु०) श्रंखका एक रोग, श्स रोगमे श्रांख 
दुलकना (क्रि चरण) लुदृकना, गिरना, लुं ज्ञमीन. 


का कोश्ा उपर की भ्रोर निक्त श्राता ह। 


| टट (सं० खी) फली, कपास मरर श्चादि फो फली । 
। ढऊ (सं० पु०) लष्र, ऊंची उठने वाजी पानी की लहर । 


०५, 


चवा 
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( ३३६ ) 
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देचुवा (सं° पु०) पसा, गोरखपुरी या गजरशाही पैसा, | ढारा (सं० पुण) पुत्र, बेटा, श्चा्मज, तनय । 


पुराना पैसा । 
देर (सं० पुण) राशि, गांज, टा, श्रन्न श्रादि करी रारि) 
देरा (सं० पुण) रस्सीएठने का यंत्र, चिद्व विलेप | 
देरी (सं० ख्ी०) थाक, राशि, दर। 
देलवांस (संश्खी०) टेला चलाने कारस्सीकावबन) प्क 


के क |; | +} 
देला (सं० पुर) दर पत्थर मिह रादि का टुकड़ा, 
न्द्रमा के देखने से कलङ्क लगने की शष्काहती दहं, 


देस लेती उसके लिए किसी घर मपंव्रहं दत्ता 
फेकना प्रायश्चित ह, इसी प्रायरिचत करने क ज्लिण 
लोग ढेला फकने हे । दसी कारण दस तिथिका नाम 
ढेलाचौथ पड गया । 

देया (संग पुण) श्रा सर का कट, 
दह गुना कां कीव्रृद्धि होती) 

देया रेकर (वि०) जनश्रून्य, उजड, शून्य, रिक्त । 

टाका (सं० पुर) पत्थर श्रादिका वदा टुकड़ा, श्रनगद्‌ 
मोटा पस्थर । 

दोग (सं० पुण) दम्भ, श्राडम्ब्र, म्यव- 
हार, बनात्रटो श्राचार भ्यवहार, क्प्ररता का य्यव्रहार्‌ । 

दगधतूर (सं° पु) छु कपट, धृततदं, दद ! 

दाग (सं पुण) पाखंडी, भृत्त, दाम्भिक । 

दोदढ (संण्यु०) पोस्ता श्रादि कौ एन्ियां | [गोल भाग। 

रोदा (सं०्खी०) नाभी, पेटके नीचकी रार गहरा रौर 

दोक (सं° ख्ी०) प्रणाम, एक प्रकार का मलौ | 

दोश्रा (सं° पु०) उपहार भट । 

टोकना (क्रि०) घटना, पीना। 

दोकार (सं० पुर) पत्थर का वड़ा टुकडापोच कासंस्या। 


पदादा जसम 


ठकोमला, कपट 


द 


| 
| 


दोना (क्रिण्सण) बोकात्ते जाना, एक स्थानम ते जाकर 


दात (सं० पु०) णक प्रकार का व्राजा, 
श्रतएव कोद चन्द्रमाको नहीं देखता । यदि कोई. 


= द्वतिन (सं पु०) रसिक, प्रियतम | 


 द्रला (सं० पु०) एक 


। ठोदी (सं०द्लो०) कन्या, पुत्रा। 


क, 


ना (सण पु०) पुत्र, बेटा, हटा 


बोमः दसरा जगह पटनाना | 


द्वार (सं० पु०) प्रु, बैल, गय, भंप ्रादि । 
यन्त्र, कोौश्चाश्रादविके भगानेककाममे यहश्रानाह। 


ढःरना (क्रि स) पानीश्रादि का गिराना, बहाना । 


द्वारा (मण पु०) ताजिधा। 
देलाचाथ (सं० पु) भादा शुद्ध का चनुथा, उभर दिन. 


ढग्‌ (सं० खी०) दाह, नाप । 

णक जानति, इस 
जानि कर लोग नाचने गानदहं। 

द्रोलकः (ं० पु०) षौल। 

द्र(तलक्तिया (सं० पु) ठालक वजानं वान्ता। 

द्रोलक्म (सं०स्रा०) च्यु इन, दान्ञक जिन गाने वान्तौ 
सिया वजानीद। 

[कासर । 

ढालना (सं० खी०) पलना, वच्चां का भूलता, दालन जाति 

प्रकार काकौड़ा] 

ट (लिना (सं० खौ ०) दालिया, दाल जाति को श्री, दोल्ञ 
वजाने वाली खा; 

टो लिया (सं० पु०) ठोल बजने वाला । 

दाली (संर ख्ा०) दा सः पानां क गढ़ | 

दालेन (सं० पुर) दोलिथा। 

(व (सं० पु०) उपहार, वह पदराधं जा किस मंगल # 
प्रवसर पर राजा क्य भरदुनदहं। 

टोचा (सं० पुण) एक पहादा, जिसम सादृ चतारथेना 
प्रधिक्र प्रक बदृतद् [ध्वनि करना । 

दासन (क्रि स०) श्रानन्दर्‌ प्रकाश करने कं किण श्मभ्यक्त 

कन (सं पुर) ननराना, घुम, उन्काच । 

दाम (सं° स्ी°) रट, घुन । 


णा 


णु-2वर्भका पाँचवाँ वणं, मूद्धा से इसका उच्चारण 


होना है । संस्कृत के एकाक्तर कोपमं इसके ये श्रथ 


हं । (सं० पु०) शिव, जान, वृद्ध, दान, निस 


णृगण (संण० पुण) न्द शास्रका णक गख) 


त 


त 


इसका 


त--भ।रतीय जिपिके व्यञ्चन का १६ वाँ वरणं हं 


१ 


( ६४०४ ) 


उच्चारणस्थान दन्न ट, यह तवग काश्नादि शन्तरहे। 


तंग (सं० पु०) घोड्‌ पर जीन कसनेका नस्मा, घौडेकी 
पेटी, (वि०) सकत, दुखित, कड़ा, छोटा । 
मुहा०्-तग श्राना = धवरा जाना। 
सताना । हाथ तंग होना--घन हीन होना । 
तंग{दिलि (० चि ०) सकुचित हृदय, रोदे विचार वाला, 
भ्रनुदार । [श्रापत्ति-म्रम्त। 
तंगदहाल (फा० वि०) दरिद्री, मुसीबत वाल्ला, रगयुक्त, 
तंगदस्त (० वि) दीन, गरीब, दरिद्री, धन रहित, 
कंजूस ) 
तंगी (का सं° सखी ०) न्यूनता, कमी, दरिद्रता, ग्रीव, 
तंजञब (० खी०) महीन मलमल की प्क जाति । 


तंत (सं* पु) धागा, तंत, डरा, तागा, (खी०) 


शीघ्रता, च्रातुरता, तारदार सितार श्रादि बने, 

तन्त्रशाख, लालसा, इच्छा, मर्गा, श्राधीनता, वशता । 
तंतरौ (सं° पु°) तारोक्त बाजां को बजाने वाला व्य{क्तः। 
तंत्र (सं पुर) तम्र मंत्र, उपाय, योजना| 


तंद्रा (सं० पुर) बारहमासी घास जो जङ्गल मे पैद्‌। 

तंदुल (सं० पु०) दरुल, याचल, या चावल का पानी 
जो वैदिक मे हिनकारी सममा गगा । 

तंटूर (सं० पुर) एक प्रकार फा वड़ा चुल्हा, भटी विशेष 
भ्रयवा वाजारू दृकान नहँ मुसलमानी खाना 
बनता हो । [रेशम ' 


तेदुरो (लं० खी०) भट संव्न्धा, मानदह से श्राने वाज्ञा | 


तेदही (सं° खी०) परिश्रम, ताकीद, कार्याथ चेतावनी, 
प्रयत । 

तचा (सं० खी०) गया, गाय, गौ | 

तंबाक्रू (सण पु०) एकं प्रकारं कौ गमा उत्पन्न करनं वाली 


भी करते टै, माकर, सुरनी । 


तंव्रिया (सं० ख्री०) तवेकी बनी हुड क्टोरोयाद्लोटा, 
[दण्ड, रिक्ता । ` 


तंब्रीह (संग्ख्ली०) चैतन्य करने वाली सूचनाया क्रिया, । तकत्ती (सं° खी०) देखो “तकल । 


तस्ता या वत्तन | 


तला 


णमी र्णे भीगी 


तंत्रू (सं° पुर) कपट का बना हन्न; घर, उरा, खेमा, 
शामियाना । 


` तंबूरा (सं० पु) छःटा ढोल, तमूर। 
 तंब्रोलिन (सं० खलो) पान का व्यापार करने बली 


तग करना-- 


एक जाति को स्री, तम्बोली की प्रती, वरदन, 
बर्ह कीस््री 


` तंबोला (सं० पु०) बरु, पान वेचने वाला पुर्ष । 
` तश्रद्लु ( श्र० सं० पु० ) सम्बन्ध, ज्गाव, रिश्ता, 


[मुसीदत,घनहानतः{ । ` 


ट्‌ लाक्र। । 
त्रल्लुक्रा (श्र° सं° पु०) ज॒मौदारी का वह हिस्सा जो 
किमी ण्कके घ्चाधीन ह, दलाक्रा, हद, सीमा । 


। तश्रस्लुक्कद्‌ाग (श्र सं० पु) किमी नश्रन्लुक्तं का स्वाम), 


गांव श्रादि सम्पत्ति का श्रधिकारा । 
तश्चस्खुव (श्ण सं० पु०) पपात, जो जाति या धमं 
स सम्रन्ध रखना हो| 


` तद्रा (वि) तसा, जैसा, वैसा । 

तद" (सं० पु०) लिए । 

| त्‌ (संण्ख्ी.) थाज्ली वो माँति की कद! 
तदष (सं° खी०) वस्था विशेष, तन्द्रा | [होनी हे । 


तङ (ग्रस्य ०)तथापि, तौभी, तिस्र पर,जिम पर, तेव भी। 

तक्र (खम्य०) कालया सीमा सूचित करने वाली चिभक्त, 
(सण खी०) तक, तराजू का णक पलड़ा, पल्ला । 

तश तद्ध (सं०पु०) पशुश्रादि के दने का शब्द्‌ । 

सक्र्दीर (श्र सं० ख्जी० ) परार्ध, भाग्य, ज्रिस्मत, 
नसीब । 

तक्ना (करिण स०) निगाष्ठकरना, देग्बना, शर्ण लेना । 

तकरःम (सं० श्यां०) भराङ़्ा, लाद, एसन्ञ समाधि के 
पश्चात्‌ खाद डाल कर जाता जाने वाल्ला खेत, कविता 
मे विषय का दुषटराना। 


` तक्रार (श्० सरं० ख्ी०) वात्तालताप, भाषण, गुप्रतमू | 


` तक्ला (सं० पु०) तकरुच्रा, रैकुश्रा, लोहे कौ वह सलाह 
नशीली पत्तियां जिन्हे लोग खाया, पिद ग्र सूषा ` 


जिसमे कुक बनती हे, कलाबत्त्‌ लपेरने का यन्त्र, 
जिसे टेकुरी कहने ह । 

मृष्टा ०-- तकल सं वल निकलना = सीधा करना, ठेव दूर 
कर देना, यथोचित स्पे ल्ला देना। 


तकलीफ़ 





तकलीफ़ ( श्र० सं०खी० ) दुः, आपत्ति, विपत्ति, 
मुसं! चत । 

तकवादरा (सं०° पु) चौकीदार, पहस्श्रा । 

तक्वा (सं० सखः°) चौकीदारे, पहग। 

तक्रसोम (श्र° सं० सखी० ) बाई, विभक्त करने की 
क्रिया, भाग) [या भाव। 

तकाः (संम खा०) ताक्रने कौ मनूगी, ताकनेकौी क्रिया 

तक्ाजा श्र" सं पु०) बँग, तगद्दा, प्रेरणा । 

तक्ान (सं पुर) भाव भंगी, उब | 

तक्राना ( क्रि सर० ; किमी केहारा तकाद कराना, 
दिखा, किसौ तरफ भगाना, भेजना । 

तक्रावी (श्र मं० खौ०) ज्ञमीदारयाराज की श्रोरसे 
दरद्‌ कृषका क। मिली दुष भ्राथिक सहायता, जा 
पीठे छण का भोति वापिसिले ली जानीदहं। 

तकि (श्न्य०) ताक कर, लद्य कर, देग्बकर ! 

तकिया (सं० पु) कपड कीवनी रदूदार धरली जिसे 
सिर कं नीचेरख कर सोातेरहं, श्राश्रय-स्थान, यवन 
साधुश्रां कर रहन का एकान्त स्थान 

तकीनी (सं० ख्री०) छोरा उसीसा। 

तक्रा (सं० पु०) नाकदार सन्ता, तकला । 

तक्रेया (सं० पु) देखने या ताकने वाल्ला । 

तक्र (सं पु०) प्रन रहिन पतली दहो, दद्ध, महा । 

तकत (सण पुण) व्रक मुत, भरत का बड़ा पुत्र, पतला 
करने का काम । 

तक्ष (सं° पुर) णक नाग विशेष, जिसने परीक्िति का 
डसा था, णक वणसंकर जाति, सिश्वक्रम्मा, सूत्रधार, 
वायु विशेव । 

तक्षशिला (सं खा०) णक प्राचीन नगर विक्तेष, 
रावलपिडी के पास दस ध्वसावशेय हं । 

तखमाना (श्र सं० पु०) श्ननुमान, श्ररकल्ल । 

तखरा (सं० खी° ) तरानू, लकदी, श्रन्नादि सामग्ना 
तोलने का नृल्ला | 

तखलिया (० सं० पु०) एकान्त स्थान, निजंन स्थान । 

तखान (सं०) तस्लण, बदद्‌,लकडी काटने वाला, खानी] 

तखिहा (वि०) दो प्रकार की श्रौँखों वाला बैल | 

तछ् (क्रा० सं० पुण) बदु चौकी. राज्यासन, राजाश्रों के 
बैठने कौ जगह, सिंहासन । 

तखताङस (सं० पु०) एक बदिया सिंहासन, जिसे 





( ३४१ ) 


तेजर्तन 


भिधाय थोके थतो दज टी, रो नान, ११ रजक जक जन " "(कभिणण कव+ ॥ 


मगल सुल्तान शहजहां ने वनवाग्रा या । 

तख्तनशीन (फ़्ा०्वि०) राज्याथिश्ार प्राप्त, सिंहासनासूट्‌। 

तत्रा (सं पुण) तकटू। काव चिरा हुश्र। भाग जिसकी 
लम्बरा चाडाईसे मुराद बहुत कम हा, पटर, 
व्रडा पञ्चा । [मज्ननूत । 

नगडा (चि०) बलिष्ट, ब्रलदान, शक्तिशाली, मोटा, 

तग (सं० ख०) कथनी, कटिसूत्र] 

तगणु (सं पु०) दुन्दु शाम्रानुशरार वहु वशण-समूह जिसमें 
दा दघं श्रोर एक हस्वहो) 

तगनः (क्रि० सख) सीना, तागा जाना, सिल्लादं करना । 

तगमा (स° पु०) तमगा, सम्मान म मिला चिह्ध विशेष । 

लगेर (सं० पुण) एक चकत विशेप खा उसकी नड जौ 
श्रोपधथियां के व्यव्हारमे लाई जातौ ह, मैनफल्। 

तग (सं० प°) धागा, डरा रुटेलखर्डमं रहने बाली 
एक जाति । 

तगाई (सं० खा०) तारने काकामया उसकी मन्नदूरी, 
सिल्लाद्‌, या उसके परिश्रम का धन) 

तगादा (सं० पु०) दखा '“ तक्ताज्ञा "| 

ताना (क्रि स०) सिलाना, दूसर के द्वारा तागनेका 
काम कराना, या किसी श्रन्यकौ तागने कीप्रेरणा 
करना । 

तागा (सं० पु०) सुन, डोरा। 

तचन! (क्रि च्र०) गरम हाना, दुखी ग्रा दुखित हीना । 

तङ्क (सं० पु०) हरान, चुस्त, धोद, षाड कौ जीन 
छो पटा, क्सन । 

लङ्गा (सं० पुण) दा पसे, टका) 

तङ ( सं० खरौ०) संकोणता, कलेश, रारीत्री । 

तच (सं० खी०) चमद़ा, चम्मं, दाल । [सुलकस्ाना। 

ताना (क्रि सख०) गमं करना, तपाना, जलाना, 

तज (सण पु०) तजपत्र, तेजपात या उसका बृ, एक 
सुगन्धित श्रौपधि । 

तद्र (क्रि०) स्यागता है, चछ देता । 

तजन (सं० ५०) स्यागया उसकी क्रिया, कोड़ा. चारक, 
पशु होकिने का उर्डा । [सम्बन्ध तोडना । 

तजना (क्रि० स०) स्याग करना, व्यागना, दोडना, 

तरवा (सं° पु०) ्चचुभव, ज्ञान विशेष जौ प्रपने साथ 
संघटित हो चुका हो, अनुष्ठान क बाद्‌ का ज्ञान । 

तजरुबत (सण्पु०) ्रनुभव, विचार,मधाथं क्तान,तजस्बा । 





तजेवाज ( 





तजवीज्ञ (सं० खी०) उपाय, रय, सम्मति, निखय, 
प्रबन्ध । 

तजि (क्रि) कोड कर, त्याग कर । 

तजिये (ऋर०) दौडये, छौड । 

तजा (क्रि) छोड कर, व्याग कर । 

तज्ञ (सं ०पु०) तस्ववेत्ता, श्राप्मक्तानी, तः जानने वाल्ला 

तर (सं० पु०) किनारा, कार, चत्र, महाव, प्रदेश 
(वि) समीप, निकट, पास । 

तटस्थ (वि०) समीपवर्ती, निकर रहने वाला, [नरपेन्न 
संकुचित । 

तरका (विण) देखा “ टटका '` | 

तटाक (सं०्पु०) तद्{ग, तलाव। 

तरिनो (सं° ख्ली०) सदी । 

तरी (सं० खौ) नदी तीर 

तड (सं० पु०) समाजिक दल, बिभाग, टोली, स्थलाय 
शुष्कता, थप्पड, श्रायांजन, श्रव्यक्त शत 

तक (सं० खी०) टूटने की ध्वनि, चटक, खिलने के दहतु 
किसी चीज पर पदा हुश्रा चिद्व, तङ्कच, दीवार से 
्यैडेर तक लगा जाने बाली लकड़ी । 

तडकना (क्रि° ्च०) चटक्रना, टूटना | 

तडक्म (सं° पु०) मूर्यादय काल, सत्रा, प्रातःकाल, 
सुबह, दकि, व्घार, या चह वस्नु जिसका बघार 
दिया जाय । 

तडक्राना (क्रि सर) बघार दना, सका देना, दूकना, 
बघारना, चिदाना, परन्थर राद कौ नोदृना। 

तडुराला (विण) कट आने वाला, तदक जाने वाला, 
चटके वाल्ला, चमकदार, भड़कोल! | 

तडं (श्रच्य०) सवेरे, प्रातःकाल के समय । 

तडतड्‌ (सण पु०) नकट प्रादि टूटने का शब्द्‌ । 

तडतडाना (करिण श्र०) कड्कटाना, तद्नद्‌ शब्द्‌ हाना, 
जार स शब्द हाना) 

तटतट (संम०्श्ी०) कट्कद्ानिकी क्रियाया भाव; 

लडप (सण खी०) चमक, कपट, भटक, कड्क । 

तड़पडा (संण पु०) कृष्टि गिरने का शब्द, पानी चरमने 
का शाञ्द | 

तड्पना (क्रि° श्म) वेदना कं कारस्‌ व्याकुल हाना, 
घवदानी, फडफडदाना, तलमल्ाना, हाथ पैर पटकना, 
षुटपटाना । 





२५४२ 
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त[डल्लता 


भोकने ७1 








` नडपवाना ( करिं° स) तद्पाने की क्रिया बुसरेसे 


करना । 

तट्पाना (क्रि स०) वेदना पहुचाकर घवडा देना, 
स्याकुल करना, पुमा भ्प्रवहार करना जौ दृसरे को 
गजने के किण मजवरृर होना पड । 

तड पीला (वि०) प्रभावशाली, फूर्वीला, चरपरिया । 

तडफः (सं० खी०) व्याकृता, बचैनी । 

तडफटाना (क्रि० श्र०) दम्बो ^ तद्पना ?:। 

तड फटाहट (सं० स््री०) ुटरपटाहट, धडक, तदक । 

तटडफःड़ा (संण्स्री०) छरपरी, धुकुकी, शङ से चुटपटी । 

तट फन (क्रि०) नदफड़ाना, व्याकृत होना, कउंटपटाना । 

नडपफाना (क्रि) तदड्पाना, भ्याकृल्ल करना,उद्धिग्न करना। 

नटुर्वदी (सं० खी०) दृलवरन्दौ, पक्त बनाना,प्रथक्‌ समाज 
एकत्रित करना । । 

नद्धा (सं० पुर) टापू, उप्ट्रौप, दौश्राब। 

त डाक (सं० स्री०) शीघ्र, तुरन्त, मद्कदार । 

तडाक्पड़ाग (श्रभ्य०) बहुत जल्दी, श्रति शोध, 
प्रस्यन्त शीघ्रता से) 

नदाका (सं०्पु०) जोरसे मारनेयाटरूटने की श्रावाज्ञ, 
तड्‌ शव्द कौ ध्वनि, (क्रि० वि) शीघ्र, भटपर, 
चटपट्‌, नुरन्त, न्वरित । 

लदाकानार (संण्पु०) मागन का शब्द्‌, टृरने कौ ध्वनि। 

तडाग (संण्पु०) तान्त, तलाव, तालाब. सरोवर, पोखर, 
पुरप्कवर । 

नड़ाघ्रात (संग्पु०)उपर उर हुणुहम्ति शुण्ड का ग्राघात । 

नड्तिट (चि०) जल्दी जल्दी, तदातद्‌ रण्ड कं साथ, 
शीघ्रता । [का शामिल करना । 

तड्ाना (क्रि० सण) दिवाना, भपाना, तड़ाने मे दूसरे 

तट्ायां (सं० पु०) दलापन, चटक मटक, तदक भदक । 

तावा (संग्खी०) श्राभिमान, तदक भटक, चुल, कपट । 

ताडित (सं ख्वी०) चपलता, विल्लौ, विद्युन । 

नड़तिकुःवाम (मं० पु) जैनियोका एक राजकुमार । 

त{डितिपनि (सं० पु०) चादर । 

त{दितिप्रा (सं खी०) कात्तिकेय कौ एक्र मात्रिका । 

तह्ितिवान्‌ (सं० पु०) बादल, नागरमोथा । [भेजना । 

तन[इतसमोन्ार (सं° पु०) बिजली कं द्वारा समाचर 

त[डया (मं० स्री) समुद्र तट्‌ का पवन । 


` तट्ल्लता (सं° खी ०) विद्यङ्ञता, बिजुज्ञी । 
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तड़ी (सं° खी) हतका थप्पद्‌, चपत, धेल, कपट, 
धोखे से मारने की फ्िया, हाना, हीला। 

तराड़ (सं०्पु०)शिव का द्वारपाल,कन्तन्य करमां का उपदरशक 

तण्डकः (सं° पु° ) ंजन पक्ता,खंडत्ीच, भारद्वाज पक्तौ, 
धरन, धन्न | 

तराइल (सं० पु०) चावल, छिलका रहित भान,चाउर । 

तरडुलिया (सं० खी०) च.वत्न की वनाद सामग्री । 

तत (सं० पु) वायु, विम्तार, पिना, पत्र, बाजाजां 
तारां स 4ज। 

ततद्सुन (श्रभ्य०) तन्त्ण, उसं। समय, तत्काल । 

तरताधद (सं° खी) नाचकी गति, नत्यकी बोली। 

ततवर (सं० खी ०) युक्ति, तदरवीर । 

ततरी (सं° ख्ी०) श्रखेलन, चपला युवती, फलदार 
वरद विशेष । [जाति | 

ततवा (संश्पु०) जानि विशेष, कपड़( विनने वली हिन्दू 

ततरा (संग्पु०) गम करने कांदा । 

तताद (सं० सख्ी०) गरमाही, तप्त हनि कीक्रियाया 
भाव, गरमाहट, गर्मी, ताप । 

तताना (क्रि०) गरम करना, तपाना, संकना । 

ततराना (क्रि० श्च०) गरम जले धोना, धार देकर 
धोना, ततेरा देकर धाना । 


ततेडा (सं० प°) पानी श्यादि गम करनेकापात्र, हंड। ` 


ततैया (सं्खी०) एक ज़्दगोला उद्ने वाल्ला कड़ा, ब, 
भिद, अधिक कट्वी मिचे, (विर) तेज, नीव, 
फरतील्ा, होशियार, चज्नल, चालाक 

तत्‌ (म्य ०)वहभ्वही,चह्छा का विरोपण .प्रसिद्धाथधक वायु । 

तत्‌कन्द (सं पु० ) श्रद्रक, वाराह कन्द । [हूश्रा। 

तत्‌कतू क (वि०) उसका बनाया, उमङे द्रा बनाया 
तत्‌कमे (सं०पु०) वह कम, जाना हुश्रा कायै, वही कर्म| 
तत्‌कायं (सं० पु०) चह काय, सो काम, 

तत्काल ( बि०) श्रभो, फौरन, शीघ्र, नुरन्त, उसी समय, 
उसी क्षण । 

तत्‌कालिक्र (वि०) उसी समयका। 

तत्कालीन (वि०) उसी काल या समयका। 

तत्‌कालोत्पन्न (वि०)उस समय का उत्पन्न । 

तत्त (वि०) उसका बनाया, उमरे हारा बनाया हु्ा। 

तत्कण॒ (वि०) देखा ^ तत्काल '" । 

तत्‌ तुल्य (मं° पु०)उसके समान,उसके बराबर । 
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तत्रापि 


तत्ता (वि०) तक्षा, जलता, गरम । [बहलाव । 

तत्ताथंवां (सं० पु ) धीरन, दिलासा, वीचबिचाच, 

तत्व (सं० पु०) द्रससल, श्रसललियत, वास्तविक स्थिति, 
यथाथता, जगत का मुख्य कारण, पञ्चमुत, परवह्, 
सार, मतलब, च्रथ । 

नत्वक।(रक (संण्पु०) यथायथं वितक करने वाला, पंडिन। 

तघ्यन्न (सं पु) दाश्निक, ब्रह्य श्रौर श्चान्मा का ज्ञान 
रखने वाल्ला, तरवां कां पहिचानने बाला, ज्ञानी, 
तन्वाना । [ब्रह्मस्ान कहते ह । 

तत्वज्ञान (सं० पु) वास्तत्रिक या मूल जान जिषे 

नत्वल्ताना (सं० पुण) दुरो “^ नत्व `` । 

तत्वदर्शी (सं० पुण) जिमे तन्वांका ज्ञानदो, रंवतमनु 
के पुत्रका नाम! 

तत्ववार्दा (सं० पु०) तस्ववाद्‌ का जानने बाला रौर 
तत्समान भाषण कने वाला, यथाथ स्पष्ट बात कष्टने 
वाला । 

त्वविद्या (सं° खी०) वह्मस्तान, दुशनशाखी विद्या । 

तत्रवत्ता (सं° पु) दाशनिक, तस्वज्ञाता, ज्ञानी, 
तस्वज्ञ । [पडता । 

तत्वावध्रान (सं पु०) निरीक्षण, देख भाल, जांच 

तत्वावधानक (सं० पु०) हौशियारी कएने वाला, निरी. 
सक, देखरेख कनां, दख भाल करने बाला । 

तव्वावधायक (सं० पु०) रक्तक, निगक्तक, रखतालीा 
करने वाला । 

तत्व्रावधायक्रना (सण खी०) श्रमिभात्रकना, सहायता । 








` तत्पर (वि०) कटिबद्ध, हाशियार, तय्यार, उद्यत, निपुख, 


चतुर्‌ । 
नस्परायण (पि०) उमरे श्ननुरक्त, उसके अनुवर्ती । 
तत्पुरुष (सं° पुर) समास विशेष, कल्प विशेष, एक रुदर, 
परमान्मा, द्रव, ईश्वर, ब्रह्म । 
तत्फ़तन (सण पुण) पालु ब्र, जामुन वृत्त, शवेन कमलल) 
तत्र (्रि० वि) वर्ह, उस स्थल पर, उस इवे पर, उमं 
जगह । 
तत्रत्य (वि०) उसस्थान का, उस स्थान सम्वन्धी । 
तत्रभवता (सं० खी) श्राया, माननीया, पूजनीयः, 
पूज्य स्रो का सम्ब्रोधन । [श्र 
तत्रभवान्‌ (सं पु०) पूञ्यवये, श्रद्धालु, मान्य, उत्तम, 


तत्रापि (छव्य०) तव भी, तौभी । 


तत्सम्‌ 





तत्सम्‌ (सं० पुण) वहश्न्डजो हिन्दी भापाम संस्कत 


के समान स्यवहःरदहोना हा ; जैमे-- स्वरूप, दया 
घद्य इन्यादि । 

तथा (घ्य) वेमे, ग्नोर, उस प्रकार, इस भोति, इसी 
तरह, (सं० पु) चन्त, सीमा, हद्‌, निश्चय, टक, 
सामान्पर, समानता, (खा०) तत्व, सव्य, सच्च । 

तथागत (सं० पु) महास्मा बुद्ध देवका नाम, जिन, 
जैन । 

तथाच (श्रष्य०) जैसे । 

तथापि (अव्य) तौमी, तव्रमभी। 

तथास्तु (च्नव्य०) वैनाही, वेसाहीदहो। 

तथव (ग्य) वैसह, उसी प्रकार, उती भांति । 

तथ्य (खं पुर) सःयना, यथाथेना, तत्वाधं ।[बाला। 

तथ्यवादी (कि०) सन्यवक्ता, जाना, यथार्थं भाषण करने 

तत्ध्यानुसंध।न (सं पु) सम्यक ब्रनुसंधान, यथायं 
की जांच करना) 

तदु (षि°) तत, वह, सो । 

तदंश (सं° पु०) वह श्रंश, उसका श्रंश। 

तदकरण (सं० पु) वैष्र नहीं, उनको नष्टं करना । 

तदतिपात (सं° ०) उसका श्रतिक्रम करना, उल्ल्कन 
करना । 

तदधिकं (वि०) उसके श्रतिरिक्त, उसमे श्रधिक 

तदनन्तर (वि०) तिस्र बाद, उसके पश्चाच्‌, उसके 
उपरान्त । 

तदनु (ज्रव्य०)उसकर बाद्‌,उसऱ श्रनन्तर । [चलने वाला । 


तदनुगे (वि०) उसकं पीदं चलने वाला, उसके पश्चात्‌ 


तद्‌चुगत (वि०) उसका श्रनुगन, उस्र श्रनुर्ती | 
तदनचुयाय। (वि) उसका श्रनुगामी । [भांति । 
तदनुरूप (तरि०) तरपरमान, उसी प्रकार, वेंताही, उमी 
तद्नुन्ाम (वि०) उस श्रनुष्रल,उसके समान.तदनुरूप । 
तदन्त (श्घ्य०) शेष, संमा, श्वपि। 

तदन्तः (शव्य०) उसके मध्य, उसके श्भ्यन्तर । 
तदन्तःपाति (विर) तन्मध्यवर्ता, उस बीचमे का। 
तदपि (्स्य०) तिखपरमभी, तौमभी, तवर भी। 


तदवीर (सं° सखी) सफलता का साधन, तरकीव, 
[अभिप्राय । ` 


उपाय, प्रयत, इलाज । 
तदथं (श्र्य०) तन्निमित्त, उम कारण । (वि) वह 
तृद्‌वस्थ (वि०) उसी प्रकारकौ यपस्थाक। प्रा्ठ, प्क 
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प्रकार की श्रवस्था वाल्ञे। 

तद्‌ वाध (ज्रव्य०) उस समयसे, उसी समय पे। 

तद्‌ (श्रव्य०) उस समय, उस्र काल, तव । 

दाकर (वि०) वैसा ही, तन्मय, तद्रुप । 

तदात्व (सं° पु०) व्ह काल, उस समय । 

तदादि (ख्जम्य०) तव से, उस समयसे) 

तद्‌ानोम (्रन्य०) उस समय, उस काल । 

तद्रीय (सवं०) नस्सम्बन्धी, उसका । 

तदुक्त (सं० खो०) उमकरा वचन, उमरी युक्ति। 

तदुत्म (वि०) उसकी श्रपेक्ञा उत्तम । 

तदुत्तर (सं० पु०) उश्रका उत्तर, वह उत्तर, उसके बाद्‌, 
उश्नके श्ननन्तर । [तदनन्तर । 

तदुपरान्त (ति०) तन्वश्चान्‌, उपक वाद्‌, उत्रफे पीद्ध, 

तदुपरि (ख्रभ्य०) उमके उपर, उमफे मभ्य । 

नदेकः चित्त (लि०) समान स्वभाव, उसका श्वनुरक्त, 
उसका श्चनुतर्ती | 

तदेव (श्रन्य०) वदी । 

तद्गत (वि०) उरक श्रन्तगत । [धन । 

तद्धन (वि०) कृपण, कम खचं करने वाला, उतनाष्टी 

नदुगुण (सं० पु) श्रलद्धार विशेप जिसमें श्रपना गुण 
त्याग किसी श्रन्थ वस्तुका गुण धारण क्रिया जाय । 

तद्धित (सं० पु०) प्रस्यय विशेष, जिमे श्रन्त म लगाने 
ते शब्द्र बनजानाहं। 

तद्दत्‌ (वि०) उसी के समान्‌ ! 

तधा (ज्रव्य०) तभी, तवदहीरर्व्याही। 

तद्धव (सं० पुण) संस्कत काश्चपञ्नण रूपनजोा भाषामं 
स्यवहार टो; जैमे--हस्त का दाथ, द्धं का धाधा 
व्यादि । 

नद्य पि (ज्रव्य०) तौभीःतथापि,तब भी, तिस प्रकार भी! 

तन (सं० पु०) देह, चदन, शरीर, भिस्म। 

| सुहार--तन लगना--जीमे अना, हद्व प्राक्च होना । 
भाजन नन नहीं लगता = शरीर को लाभदायक नहीं 
होता । तन तोडना = श्रकड्ना, रश्रैगड़ारं जेना । 
तन दो --ध्यानदो, जी ल्लगाश्रौ । तनमन वशकर = 
इन्द्रिय गोक कर, श्रवयव श्रौर जी लगाकर । तन 
द्खाना = विपयर कराना, प्रसङ्ग करना । 

तनक (वि०) श्रल्प, थोदी। 

तनक्राङ्क (वि०) योडाभी, ज्ञरा भी, कृद भी 


देवान्तक 


देवान्तकः (सं० पु०) रावण 
ने कियाथा। 

देवान्न (सं पु०) चरु, हवि | 

देवारि (सं ° पुण) देन्य, राद्स, श्रसुर । [देने वाज्ञा। 

देवाल्ल (सं पुण) दीवार, चारदीवारी, (वि) दाता, 

देवालय (सं° पु०) देवरथान, स्वर्ग । 

देवाला (सं० पु०) दिवाला, टार उलटना | 

देवाल्िया (वरि) जिसक्रा देवाला हो सया हो, निर्धन । 

देवाली (सं० खी०) देखो “गद्विवाल्लीः , 

दे बालद (सं° खी०) देन केन । [नाम । 

देविका (सं° खी०) वतमान घाघरा नदी का प्राचीन 


देवी (सं° खीर) दुर्गा, भवानी, देव-पलती, सुशील श्रौर | 


सदाचारिणी खियों के लिए श्राद्र.सुचक शब्द्‌, 
ब्राह्मण की खी, राजमहिषी, पटरानी, श्यामा पत्ती । 
देवी पुराण (सं० पु) चह उपपुराण जिसमे देवी 
महास्म्य का वणन हे । 
देवी भागवत (सं० पुण) एक पुराण का नाम) 


देवी सक्त (सं० पु०) ऋग्वेद शाकल संहिता का एक | 


सूक्त जिसका देवता देवी है | 

देवेन्द्र (सं° पु०) इन्दर 

देवैया (सं० पु०) देने वाला, दाता। 

देवोत्तर (सं० पु०) देव श्र्पिंत धन। 

द वोत्थान (सं० पु०) कातिंक शुद्ध एकादशी, जिस 
दिन विष्णु भगवान्‌ शेप शरा से उठते हं । 

दे वोदयान (सं° पु०) देवताश्रों का उपवन, नन्दन वन । 


रहता है, सुगन्धित फूलों की माला पहनता रै, श्राँखें 
बन्द नहीं करता ग्रौर संस्कृत वोलता है, यह देवता 
के कोपसेहोतारै। 

द वोपासना (सं सखी०) देव-पूजा, देवाराधना । 

दश (सं० पुण) प्रथ्वीका चिभाग, मण्डल, लोक, स्थान । 

देशक्ार (सं० पुण) एक राग विशेष । 
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| 
| 
| 


| 


देहाती 


= 


का पुत्र जिसका बध हनुमान | देशभाषा (सं०्खी०) किसी देश या प्रान्त मे बोलती 


जाने वाली भाषा । [लगते है । 
देशमल्ञार (सं° पु०) पक राग विशेष जिसमे सव स्वर 
देशस्थ (सं० पु०) महाराष्ट ब्राह्मणां का एक भेद्‌, (वि०) 
देश मं रहने वाला । 


 देशाचार (सं० पु) देश की रीति नीति, देश कीप्रथा। 
 देशारन (सं० पु०) देश-भ्रमण । 


देशाधिप (सं° पु०) श्रधिराज, राज्याधिकारी । 

देशाधीश (सं० पु०) राजा। 

देशान्त (सं० पुण) देश की सीमा। 

देशान्तर (सं° पु०) परदेश, विदेश, सुमेर श्रौर लङ्का 
के मध्यस्थ भूुमि-भाग, मध्यस्खासे पूव या पश्चिम 
की दूरी) [जो ब्रह्मज्ञान का उपदेश दे । 


' देशिक (सं० पु०) बरोही, पथिक, गुरु, श्राचायै, वह गुर्‌ 


द्‌ शिनी (सं° चली) तर्जनी अंगुज्ली, सूची । 

देशी (सं० पु०) एक रागिनी जो दीपक राग की भायां दै, 
(वि०) देश का। 

देशीय (विण) देशी । 

देसवाल (वि०) स्वदेशी, (सं° पु०) पटसन । 

देह (सं० खी) शरीर, तन, गात्र, काय! 

देदकानी (फ्रा० वि०) रवार, देहाती । 

देहज (सं° पु०) शरीर से उस्पन्न। 

देहत्याग (सं° पु) मरण, खल्यु । 

देह धारण (सं° पु०) जन्म, जीवन रक्ता । 


 देहधारी (वि०) शरीर धारण करने वाज्ञा । 
द्‌ वोन्माद्‌ (सं० पु०) वह उन्माद जिसमे रोगी पवित्र 


देशज (सं० पुण) व शब्द जो किसी भाषा का श्रपञ्चश 


नहा पर किसी देश के लोगोंके बोलचाल का हो, 
(वि०) देश मे उष्पन्न । 

देशान्न (सं० पु०) देश-दशा का ज्ञाता । 

देशना (सं० पु०) उपदेश 1 

देशभक्त (सं० पु०) द्वेश की सेवा करमे वाला | 


देहपात (सं° पु०) मरण, गष्यु । 

देदभ्चत (सं पु०) जीव: [भोजन, निर्वाह । 

दहयात्रा (सं° खीर) मत्यु, मरण, भरण, पोषण, 

दहरा (सं पु०) देवालय, देवघर, नर देह । [लकड़ी । 

दृहरी (सं° खी०) पटडेहरीं, द्वार के चौखरे कं नीचे वाली 

देहली (सं० खी०) देहरी । 

दहत दीपक (सं° पु) वह दीपक जो देहली पर 
रक्खा जाता है ओौर उसका प्रकाश बाहर भीतर 
दोन शरोर जाता हं, श्र्थालङ्कार विशेष जिसमें 
मध्यस्थ शब्द का श्रथं दोनो श्रोर घटाया जता) 

देहवंत (बि०) तयुधारी, (सं° {°› प्राणी, शरीरी । 


` देहात (सषं° श्ली०) गोव, वद । 


देहाती (चि०) गवार, मामीण, देहात का। 


परम्‌ 


देहातीत 
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देदा्तीतः(वि०ेजो शरीर मे परे हो.जिसे देहाहङ्कारनहो।. 


देहात्मवादी (सं० पु) शरीर दी को च्रास्ना मानने, 


वाला । [समम्नेसेहो। 


| 
। 


देहाभ्यास (सं° पु) वह भ्रमजो देहधम को च्रात्मा' 


देहान्तं (सं पु०) सत्यु, मरण, मौत । 

देही (सं ० पु०) जीवास्मां । 

दैजा (सं° पु०) दहेज, यो सुक । [देष्य । 
दतेय (पि ०) {दिति से उदन, (सं ०्पु०) श्रसुर, दानव, 
दैत्य (सं° परु०) दानव, श्रसुर, दिति की सन्तान । 
दैव्यगुर (सं० पु०) शक्ाचार्य। 

देत्यपुरोधा (सं घु०) काचा । 

देव्यमःता (संग्खी०) दिति । [युगो $ बराबर होता है। 
दव्ययुग (सं० पुण) देव्यो कायुग जो मनुष्य के चार 


दोगाड़ा 





देवयोग (सं पु०) संयोग, ्रकस्मात्‌ । 

देववषं (सं० पु०) देवताभ्रों का वष" जो १३२१९२१ सौर 
दिनोंका होतादहै। 

देववश (वि०) संयोगवश, इगात्‌, देवा, कस्मात्‌ । 


` दैववशात्‌ (वि०) ^ दैववश ' । 


 देबवादी (संण्यु०) श्चदृष्वादी, श्रकरमेख्य, च्रालसी । 


न 


देव्यसंना (सं० खी०) प्रजापति की कन्या जिसको केशी ` 


दानवहरनलेगयाथा शरोर बिबाह करिया था। 
दव्याचयं (सं० पुण) शुक्राचार्य | 
देत्यारि (सं० पु०) विष्ण, इन्दर, देव गण । 
दैत्येन्द्र (सं० पु०) दरषयों का राजा, गंघक । 
देनं दिन (सं° पु०) प्रतिद्धिन होने बाला, प्राव्यदिक । 
दैनिक (वि०) प्रतिदिन का, प्रात्यहिक । 
देनिक्‌ पत्र (सं० पुण) प्रनिदिन प्रकाशित होने वाल्ला 
समाचार पत्र। [को मजरी । 


निका (सं० खी) एक द्विन का वेतन, एक दिन की 
मजूरौी । 

दन्य (सं° पुण) दरिद्रता, दीनता, गरीवा । 

देया (सं० यु) देव, दई, (री) दाद 

देष्य (स० पु०) दीर्घता, लम्ब्रान, चौडान । 

देवं (सं पु०) भाग्य, श्रद्‌, प्रारन्ध, भवितव्यता, होनी, 
वह श्र्जित शुभाशुभ क्म जो पल देने वालादहो। 

देवगति (सं० खी०) भाग्य, प्रारन्ध, श्रृ, दैवी घटना । 

दवल् (सं० पु०) ज्योतिषी । 

देवत (विण) देव संबन्धी । 

दंवताथं (सं० पुण) श्रगुकल्ियां काश्च माग 


दे वतन्त्र (वि०) प्रारन्धानुद्धल, भ।ग्याघीन । 
दैवय॒ग (सं° पु०) देवताश्रों का युग जो मनुष्य के चर 
युगो के बरावर होता है । 


दव [ववाह (सं० पु०) ष्ट विधि विवाहम स एक। 
देवश्राद्ध (सं० पुण) देवोदेश्य से किया हुश्रा श्राद्ध । 
केवागत (वि०) श्चाकस्मिक, दैवी । 

देवात्‌ (वि०) हत्‌, श्रकस्मात्‌ । 

देवाधीन (सं पु०) दश्वराधीन । 

देवानुरागी (सं° पु०) ईश्वर का प्रेमी, ईश्वर भक्त । 
देवानुरोधी (वि०) भाग्य पर निभेर रहने वाला । 
देवायत (सं पु०) दैवाधीनः, दश्वराधीन । 

देविकः (वि०) देव संबन्धी । 

देवी (सं° खी०) ईश्वरीय, देव संबन्धी । 


 देवीगत (सं० खी०) प्रारन्ध, श्रष्ट, भावी, होनष्टार । 
` देवोत्पात (सं ० पु०) दैववशात्‌, उपद्रव 1 
| देवपहत (वि) दतमभाग्य, दुाम्य 


। दैव्य (विण ) वेव सम्बन्धो, प्रारब्ध, भाग्य, श्ररष्ट | 
| दंशिक (वि० ) देश सम्बन्धी | 

` दंहिकर (तरि०) शारीरिक, कायिक । 

द्‌निक वेतन (सं० पु०) प्रतिदिन का वेतन, प्रन्येक दिन . 


द (क्रि०) दंगा । 


 दोङना (क्रि० श्र०) गुराना, गरजना । 


दँचना (क्रि° स०) दबाव डालना, वश मे लाना। 
दौ (वि) द्वि, ५क श्रौर एक । 
दोश्याव (्ा० सं० पु) दो नदियों के बीच का देश । 


 दौोऊ (वि) दोनों । 
दोक (सं० पुग) दो दाति का व्चुडा। 


दाकड़ा (सं° पु) देखो ^“ दकड़ा > । 


 दोकल। (सं पु०) वह ताला जिसमे दो कल दहों। 
 दोकोहा (सं पु०) दो कृबर वाला ऊंट, जिस ईट की 


पीठेपरदो कूवरहो। 


 दोख (सं० पु) दोष, दुमुण । 
केव दु विपाक (सं० पु०) वुभाग्य, भाग्य की प्रतिकूलता । ` 


| 
| 
॥ 
| 


दोखना (क्रि° स०) दोप देना, कलङ्क लगाना । 

दख (वि०) दोषी, श्रपराधी, फेबीरवैरी, श्रु) [न हो। 
द्‌ गला (वि०) वणंसङ्कर, वह जो अपने भ्रसल्ली बाप का 
दोगाड़ा (सं० पु) दो नली बंदृक्‌ । 


दौगाना 


दोगान। (वि०) दोहरा, दहिगुख, दोल्लडा । 

दोगुना (वि०) दुगुना । 

दोचंद्‌ (फा० वि०) द्विगुणित, दुगुना । 

दोचना (कि० स) दबाव डालना, वध्य करना 1 

दोचर (वि०) दृसरा, दुहरा । 

दो चित्ता (वि ०) श्रस्थिर [चत्त वाला, उद्टिभ्रमना । 

दो चित्ती (सं० खी०) चित्त डी श्रस्थिरता, द्विचित्त । 

दोजख (फा० सं० पु०) नरक, एक प्ररका पौधा । 

दोजा (सं० पु०) वह जिसका दो बिवाद हुश्वा्ो। 

दोजिया (सं० खी) गर्भिणी खी, गभवती खी । 

दोजीवा (सं° खी ०) गभवती खी । 

दौतग्फ (त्रि) दानां शरोर, दोनों जार का। 

दोतल्ला (वि०) दो मं्िला। [का बजा । 

दोतारा (सं० पुण) एक प्रकार कादृाशाल।, एक प्रकार 

दोदना (क्रि सम) कही हुई वात का पज्र जाना, 
सु करना, शुटाना । [पट्‌ । 

दोदिन (सं° पु) रे कीं अति का एक प्रकार का 

दोदिला (वि०) दोचित्ता, ञ्रस्थिर चित्त वाला । 

दोधक (सं ° पु०) एक दुन्दु प्रिशोर जिसमे तीन भगण 
शौर ्न्तमेदो गुरहोनेरै। 

दोधपमान (वि०) बराबर कांपने वाजा | 

दोने (सं० पु) दो पवतो के मध्यका स्थान, दोच्रव।, 
वष्ट स्थान जष्ठोँदो नदियों कासंगम होता हं, दो 
वस्तुं कामेत, दो नदियां का संगम, काठ का 
लम्बा खोखा टुकड़ा जिसमे सिचद्ट्‌की जाती है । 

दोनल्ी (रि ०) जिसमे दो नल हों । [पात्र। 


दोना (सं° पुण) पत्ते का गोलाकार कटोरे के समान 


दौीनिया (सं० ब्ञो०) छोटा दाना। 

दोनी (सं० ख!०) छोटा दोना। 

दोनो (वि) दो, उभय । 

दो पलका (सं० पु) एक प्रकार का क्रूर, दोहरा 
नगीना, नकली श्रौ अ्रसली मिला दुधा नगीना। 

दोपल्ली (वि०) दौ पर्ले वाला । 

दोपहर (सं° पुण) मध्याह्न । [का समय । 

दोपहरो (सं° ज्ञी०) मध्याह्न स्वरेरे रौर संध्या के बीच 

दोपीडा (वि०) दो सूखा, एक तर्‌ छाप कर दृसरे 
तरफ्‌ दछवापना । 
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दौोप-खगडन 





दौवर (वि०) दोहरा, दो बार, दोतह । 


दोबारा (क्रि०वि०) दूसरी बार । 


दोवे (सं० पुर) दुत, प्राह्यणों की एक पदवी । 


` दोभाषिया (विर) दुभापिया । 


दोमंजिल्ला (शा० विन) दो तक्षा, दो खण्ड वाल्ला , 


दौमर (सं० खी०) बालू मिली हद जमीन, वह मिह 


जिसमे बालू काश्रंश भीहो। 


 दीमहला (तरि) दो मंजला । 
 दोर्महा (्रिर) दो संह वाला । 
दोय (विण) दो! 


दोयम (० वि०) दूसरा, दृक्रे श्रेणी का। 
दोरंगा (विण) दौ रंग वाला) 


| दोशाला (सं० पु०) दुःशला) 
दोष (सं° पु०) पेव, दुगण, बुराई, खोरापन, पाप, श्रप- 


 दोरंगी (बि०) चुल्ल, कपट । 
दोर (सं० पुर; सितार कातर, श्रनन्त चतुदश के 


दिनिकासूत्र खूप प्रसाद्‌ जिमे श्नन्त ऊहते हं । 


 दोरत्त (सं° पुर) दोमट, दृमर ज॒मीन । 
 दोरसा (वि०) दो प्रकारके स्वाद वाला। 
 दोराहा (सं० पु०) वह स्थान जहांसेदो रा निकली 
 दोरी (सं स्री०) डोरी, रस्सी। 
` दोरुखा (० वि०) जिसे दोनों भोर समान रंस या 
 दोदरड (सं० पुण) वह रूपौ दर्ड, भुज दण्ड । 


हि । 


[बेल वृटे षो) 


दोल (सं° पु०) हिडोला, भूना, डोली | 
दोलडा (वि) दौ लड़ वाला । 


` दोलत्ती (सं० पुण) देखो ^“ दुलत्ती ”' । 
| दोलन (सण पु०) भरूलन, हिलन । 
, दोला (सं° पु०) दोल, हिडोल।, मृता, नील का पेड । 


दोल्ायन्य, (सं० पु०) श्रकं खींवने का एकं प्रकार का 
यन्त्र । 


 दील्लयमान (वि०) चलायमान, चं चल, भूलता श्रा । 


दोलिका (सं खो०) दोला, कूला । 

दोलोतखव (सं० पु०) वैष्णवा का वह उन्सवनजोये 
फाल्गुनी पूिम को मनाते हँ ।[काम लिया जाताहै | 

दोश (संण्पु०) एक प्रकर फा लाह जिसे रंग बनाने का 

[राघ, चर, भूल । 


दोषकः (सं० पु०) निन्दक, गाय का बच्डा । 


¦ दोषङर (सं० पु०) श्निष्टकर, निन्दकर । 


दौोफक्षली (वि ०) जिसका संबंध दोनां फसल से ष्टो 1 | दोष-खणडन (सं ° षु०) श्रपराघ-माजंन, कलङ्ग-माजंन } 


दोषगायक 





दोषगायक (सं० पु०) निन्दक्‌ । 


( ४२० ) 


दौरा 


दोहर (सं ° खी °) दोही चदर । 





दोषग्राहक (सं०्पु०) श्रपराध-कारक,निन्द्क, चिद्ान्वेपौ । दोहरना (क्रि स०) दोहरा करना, दो परत करना 


दोषग्राही (सं° पुण) दुजन, दृष्ट । [वाल्ली श्नौपध। 


दोषधघ्न (सं० पु०) कुपित बात पित्तादि को शान्त करने, 


दोषन्ञ (सं ० पु०) परिडित, चिकिरसक । 

दोषत्रय (सं° पु०) बातत, पित, कफ । 

दोषना (क्रि° स°) दौोखना, दोप लगाना, कलङ्कित 
करना, श्रपराध लगाना । 

दोषनाश (सं० पु०) पाप-मोचन, अपवाद्‌-हरण । 

दोषभाक्‌ (सं° पु०) श्रपराधी, निन्दा के योग्य । 

दोषा (सं° खी०) रात, रजनी, संन्ध्या, निशा, बाह । 

दोषा्कर (सं° पु०) चन्द्रमा । 

दोषातन (वि) रात्रि भव, रात म उत्पन्न । 

दोषादोष (सं° पु०) भलाई बुराई, उत्तम निकृष्ट । 

दोषारोपश (सं० पु०) श्रपराध लगाना, दोप लगाना । 

दोषावह (वि०) दोपपूरं, जिसमे दोप हां | 

दोषिन (सं° खी०) श्पराधिनी, वह कन्या जो श्रविवा- 
हित दशाम पुरूपके साथ प्रसंग किये हो। 

दोषी (वि०) पापी, बुरा, फेबी । 

दोस्ररा (वि०) दसरा । 

दोसाध (सं पु) देखो ष्दुसाधः। [काम श्रातीहे। 

दोसूनी (सं° खी) दो परत की चादर जो निष्ठाने के 

दोस्त (फ्रा० सं० पु०) मित्र, सुहृद, स्नेही । 

दोस्ताना (क्रा० सं° पु०) मित्रता, मैत्री (वि) दोस्ती 
का, मित्रता का। 

दोस्तां (का सं० खी ०) मैत्री, स्नेह । 

दोहगा (सं खी०) रखनी, बह सखी जिसका पति मर 
गथा हो धौर उसको किसी दूसरे पुरूपने रख 
तिया दहो। 

दो्{इिका (सं° खी०) छन्द विशेष । 

दोदतड (सं° स्री°) ताली । 

दोरता (सं० पुण) बेटी काबेटा। 

दहत्य्‌ (सं० खो०) दोनों दासे मारा हुभ्रा चपत । 

दोहव्था (वि०) दानां हाथों से। 

दोहद्‌ (सं० खी०) गमका चिह्, गभिणी की इच्छा | 

दोहदवती (सं° खी ०) गभवती | 

दोन (सं° पु) दहना, दोष्नी । 

दोहनी (सं° खी) वृध की हांड़ी, वुग्धपात्र । 


-- ------------- ----------~ ८ ~ =-= = - 


नि ड न, =-= 


श्राटृत्ति करना (क्रि° श्र०) दोहरा होना, दृसरी 
द्यावृत्ति होना । 


| दोरा (वि) वो तह, दो परत, दुगुना । 


दोहराना (क्रि° स°) दोबारा करना, पुनराव्रत्ति करना । 

दोदराव (सं° पु०) दोहराने का काम, तह । 

दोहला (वि) दो वार की व्याई हृद गौ श्चादि। 

दोहली (सं° खी ०) अशोक वृक, श्राक, मदर । 

दोहा (सं° पु०) चार चरण का एक दन्द, जिसके प्रथम 
श्रौर तृतीय चरण मं १३ १३ मात्रा श्रौर द्वितीय 
चतुथं मे १९-११ माघ्रारणे होक्तीरहै। 

दोहाई (सं सखी०) शपथ, कसम, गुहार, पुकार । 

दोहान (संग पु०) दा वपं का बद्धवा) 

दोहाव (सं० पुण) काश्तकारो कीगौश्रों का वह वृध 
जो ज़्मीदारों को नज्ञर करना पड़ता है । 

दौहिता (सं° पुण) दौहिध्र, बेटी का बेटा । 

दोही (सं० पु०) एक चार चरण का दुन्दु जिसके प्रथम 
श्नोर तृतीय चरण मे १९-१९ माच्रा्णँ श्रौर हितीय 
प्रौर चतुथं चरण मे ११-१५ मात्राए होती ई । 

दौकना (क्रिश्र ०) चमफना, चमचमाना, दमकना । 

दगरा (सं पु) हलकी वर्पाजो गरमीर्मे होतो ३। 

दं चना (क्रि० सम) दाव पचसे लेना, दुवा कर लेना । 

दरी (सं° ख्री०) दुंवरी करने वाले बैलों का शुणड । 

दाइ (सं० खली) धावा, द्रुतगति, वेग सहित गमन । 

द्‌।इधूप (सं° खी °) परिश्रम, उद्योग, धंधा, प्रयत । 

दडन। (क्रि० शअ०) धावना, वेग से चलना, दुत गमन 
करना । 

{डाक (०) दौडने वलो । 

दाडाद्‌ाड (वि०) श्रथक, अविघ्रान्त। 

नडा दा! (सं० खी०) दौडपृप। 

द्‌ाडाना (क्रि° स०) वेग के साथ चलाना। 

द्‌ाड{दा (सं पु) दांडने वाला, हरकारा। 

दौत्य (सं० पु०) दूत का काम । 

दौना (सं० पु) एक प्रकार का पौधा। 

दौर (सं° पु०) भ्रमण, फेर । 

दौरन( (क्रि० श्र०) दौड़ना । 

दौरा (सं° पु०) फेरा, चक्कर, भ्रमण, टोकरा । 


दौरात्म्य 





॥ + 





दौरास्म्य (सं° पुर) दुष्टता, दुजनता । 

दौरादौर (वि०) श्रविश्रान्त, लगातार । 

दौरान (क्रा० सं पु०) चक्कर, फेरा, मोक, सिलसिला । 

दौरी (सं° खी ०) इक्िया, चगेली, टोकरी । 

दौजन्य (सं° खी ०) वृषता, दुजनता । 

दौबेल्य (सं० पु०) दुवलता, नाताक्रती । 

दौर्भाग्य (सं० पु०) अभाग्य, दुर्भाग्य । 

दौर्मनस्य (सं° पु०) दुर्जना, चित्त की खोट । 

दष्ट द (सं० पु०) दुष्टता । 

दौलत (सं० खी ०) संपत्ति, धन । 

दौवारिक (सं० पुण) द्वारपाल । 

दौहिज (सं° पु०) नाती, कन्या का पुत्र । 

दौहित्री (संम सख्ी°) बेटीक वेरी। 

दोहद्‌ (संण्पु०) खयां के गभावस्था को इच्छा, दोहद्‌ । 

युति (सं° खी०) श्राभा, दीक्षि, प्रकाश, कान्ति, चमक, 
किरण, रश्मि, तेज । 

द्युतिधर (वि°) च॒तिमान, चाभायुक्त, दीष । 

दय॒तिमान्‌ (वि०) चय तियुक्त, दीष, प्रकाशमान्‌ । 

यपथ (सण पुण) श्राकाश-माग । 

दययमणि (सं० पु०) सूर्य, रवि, श्राक वर्त, च्चकुश्या का पेड । 

द्यमत्सेन (सं० पु०) एक राजा, ये शाल्व देश के रहने 


वाजे थे. श्रभाग्य वश ये श्रे हो गये, कुं कम- | 
चारियाने पडयन्त्र रच कर इनका गा से उत।र ` 


दिया, ये श्रपनी सरी श्रोरं बालक सस्यवानू को लेकर 
वन म चज्ञे गये । 

दय॒लोक (सं० पु०) स्वगं लोक । [रहने वाला ! 

दसद (चं० पु) देवता, देव, सुर (वि०) स्वग मे 

द्यि (सं० खी°) मंदाकिनी । 

दयत,(सं° पु०) ज॒रा, वह खेन जिसमं दांव बदा जाय 
द्रौर हारने वाल्ला जीतने वाल्ञे को कषु 

यतकार (सं० पु०) जरी) 

द्यतकीडा (सं° स्त्री०) जपका खेल । 

यूत पुशिंमा (सं स्री) ्रारिवन पिमा, इस दिनि 
प्राचीन समयम लोग जुश्रा खनते) 

यत समाज (सं० पु०) ज॒भ्रा खेलने का स्थान, जच्रा 
खेलने वाजी मण्डली । 

द्यो (सं° खीर) स्वगं, धाकाश, श्रन्तरिक, नभ । 

द्योत (सं पु०) प्रकाश, ताप, पूप । 


( ४२१ ) 


। 
| 
| 


॥ 


। 


। 
| 


। द्रव (सं० पु०) दवण, रम, 


द्रुतगति 





दयोतक (वि०) प्रकाशक, दशंक । 

द्योतन (सं० पु०) प्रकाशन, दशन, दीप । 
द्योतित (वि०) प्रकाशित, दर्शित । 
द्योरानो (सं स्री०) देवरानी 1 

योस (सण पु०) दिन, दिवस | 


। द्रहिमा (सं० पु०) ददता । 


द्रम्म (सं° पु०) सोलह पण मूल्य की एक सुदा । 

रसीलः पदार्थ, तरल वचस्तु, 
बहाव, पलायन, दौड । 

द्रवण (सं० पु०) बहाव, दौड, गमन, गति । 

द्रवत्व (सं० पु०) बहाव, द्रवण, दवने का धम । 

त्रवना (क्रि० ) बहना, पिघलना । 

द्रवहु (क्रि०) दया करो, कृपा करो । [रने वाला । 

द्रविड (मं० पु०) दक्तिण का एक प्रदेश, दक्तिण देशका 

द्रविण (सं०्पु०) धन, द्व्य, रुपया, पैसा, काञ्चन, सुवणं । 

द्वित (वि०) बहता हूुश्रा, नच्र । 

द्रबीकरण (सं पु०) किनि द्भ्य को सरल करना, 
पिघल्ाना, गल्लाना । [दयादं । 

द्रवीभूत (वि) गला हुश्या, पिघला हुश्रा, दयालु, 

दवौ (क्रि०) देखो “ द्रवहु ` । 

द्रव्य (सं० पुण) धन, पदाथ, मदय, तेज, वायु, श्राकाश, 
काल, दिक्‌, श्रात्मा चौर मन, नैयायिकं के मतसे 
ये नव द्रव्य हें । 


` द्रव्यवान्‌ (विण) धनी, धनवान्‌ । 


द्रष्टव्य (वि०) दर्शनीय, देखने योग्य । 

द्रष्टा (वि) दशेक, देखने वाला । 

द्रात्ता (सं० खी०) दाख, धगर । 

द्रास्षालता (सं° खी०) अंगुर को लता) 

द्राधिमा (सं० खी) दीघेता, भूमध्य रेखा कं खमा- 
नान्तर पूवं परिचिम को मानी इदं कल्पित रेखा । 

द्वाव (सं० पु०) गल्लाव, पिघलाव, गमन, श्रनुताप । 

द्रावक (वि °) गलने वाला, पिघन्तने वाला, सुहागा । 

द्रावणं (सं० पु०) गलाना। 

द्राविड (सं° पु) द्रविड देश निवासी । 

द्राविडी (सं° श्नी०) छोरी लाची, दवि जातिकी खौ, 

द्रावित (वि०) गजाय! हुश्चा, पिघलाया हुश्मा 

दुत (वि०) गला हुभ्ा, पिघला हृश्रा शीघ्र, वेग 

द्रुतगति (सं° खी°) शी्रगामी । 


हुतगामी 





पिय जयमन + यः धवि त" म 


दुतगामी (विर) शीघ्रगामी । 
ह्रुतपद्‌ (सं° पु०) छन्द विशेष । 





वचपन म गाढ़ी मैत्री थी, पिताके मरने पर इसको | 


राञ्य भिल्ला, उस समय दोण उसॐे पास बचपन की 


मेन्री की याद्‌ दिलाने गया, पर द्रुपदुने दोण का 


( ४२२ ) 





न्दकोरी 


"णी म अभीं 





| दरणमुख (सं० पुण) चारसौ गाँवों मे प्रधान गाँव । 

| द्रोणाचल (सं° पु°) द्रोरगिरी पर्व॑त ¦ 

दुद्‌ (सं पु०) चन्द्रवंशी पञ्चाल देश का एक राजा, | द्रोणाचार्यं (सं° षु०) ये महिं भारदाज के पुत्रे, 
सके पिता का नाम वृषत था, दोखाचाय ध्रौर इस से। 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


द्मपमान किया, द्रोणाचार्यं ने कौरव श्रौर पाण्डवां को | 


ख्रकौरिक्तःदो भौर गुर दक्तिणामे द्रुपद को, 


बोध कर लनेको कहा, कोरवतो द्रुपद को नर्बँध 
सके पर पाण्डव बोधलये, द्रोणने द्रुपद को गङ्गा 
का ददिण भाग राञ्य करने को दिया, उत्तर का अपने 
[घकार मे रक्खा, उसने एक एसा यज्ञ श्रारम्भ 
किया जिससे एषा पुत्रहोकि द्रोण को मार सके, 


यक्त फल से षटुन्न नाम का पुत्र ध्रौर कृष्णाया | 


द्रौपदी नाम की कन्या उन्न हु, कृष्णा का व्याह 
पन्च पाण्डवांस हुमा । 
दुपदात्मज (सं° प°) दुपद-षन्तान, शिखण्डी, धृष्य॒न्न ) 
दुपदी (सं° खी°) दोपदी । 
दुभ (सं० पु०) वृत्त, पेद, तरु, पारिजात । 
दुपञ्याधि (सं° पु०) लाक्ता, लाह, पेड का रोग । 
दुभक्रेऽ्ड (सं० पु०) ताड वृत्त । 
दुभा (सं° पु०) हाथी, गज। 
दु माल्य (स° पु०) वन, जंगल । 
टु भलि (सं०्पु०) राकस तरिश, एक राकस का नाम । 


| 


| 
1 


एक दिनि भरद्वाजने गङ्गा स्नान करते समय घृताची 
नाम की श्रप्सरा को देखा रौर इनका वीर्यपात दहो 
गय।, प्रताची ने उस वी्यको दोण नमक पात्रमं 
रख दिया, जिसे एकं पुत्र उष्पन्न हया, द्रौण से 
उत्पन्न होने फेकाव्ण इनका नाम द्रौण, रक्ला, 
इनका चिवाह शरद्वान कौ पुत्राक्पीसे इृंश्रा था, 
जिसके गभंसे श्रश्वत्थाम( नाम एक बीर पुत्र 
उत्पन्न हुश्रा, बचपन द्रुपद से इनकी मत्री थी, पर 
राज्य पाने परद्रुपद्‌ ने इनका अपमान क्ियाथा, 
कौरव श्रौर पार्डवां को रख की शिक्त! दी श्रौर गुर्‌ 
दक्षिणाम दुपद्‌ के श्चपमान का बदला चुक्राया, 
महाभारतीय युद्धम ये मारे गये थे, पुत्र के मरने 
का सम्बरादपा ये मृच्छति हा ग्रे उक्र समय धष्युन्न 
ने इनका सिर काट लिया । [दाणकी ख्री। 

द्रोणी (सं० खी°) डांगी, दोनी, कटेवत, काठ का प्याला, 

द्राह्‌ (सं° पु०) देप, वैर, शत्रुता । 

द्रोहकारी (सं० पु०) वैरी, विरोधी । 

दरोदचिन्तन (सं० पुण) दूसशं के निष्ट करने की चिन्ता 
किसी की बर! साचना। 

दरोहिया (वि०) वैरी, विरोधा, शत्र । 

द्रो (वि०) शवर, वरी । 


 द्रौखायन (सं पु०) अश्वन्थामा ; 


हुभाश्रय (सं० पु०) गिरभिट, (वि) पेड पर रषटने । द्रोपद्‌ (सं० पु०) द्ुषद्‌ क पुत्र। 


ताला । [३२ मःत्रायं होती §। 
भिता (सं० खी) कुन्द विशेप जिश्के प्रसेक चरणे 
रमेश्वर (सं० पु०) चन्द्रमा, पारिजात, ताह ब्रह्त । 
दु्दिणु (सं० पु०) ब्रह्मा । 
द्रक्ाण (सं° पु०) राशि क तृतीय श्रंश । 


| 
| 


| 
1 


द्रोण (सं° पुण ) लकड) का प्क पात्र, जिसमें सोमरस | 


रक्खा जाताया चार श्रषदृकया ३२ मसर का णक 


पराचीन माप, पत्ता का दना, नात्र, लकड़ी का रथ, | 


कौच्या, वृक नील का पौध।। 


द्रोण काक (सं०पु०) काला कीच, वनकोश्रा, डोमकाक । 


प्रीणगिरी (सं° खी०) एक पवत का नाम । 
द्रीणपुष पी (सं खी°) गूमा। 


॥ 
। 
८ 
॥ 


| 


द्रोपदी (सं° खी०) दुद्‌ राज की कन्या, ल्य वेध 
करे श्रजैन ने स्वयं मं पथ्या था, माता को धाक्ञा 
से पाँचों मादरयां ने विवाह किय था, पारडव जग्रा मं 
इनको हार गयेथ, दुःशासन ने भरी समामे इनका 
वस्र ग्वींचना चाहा पर खयन सरा, इस वरेदञ्ज्रती का 
बदल! लेने रे लिए भीमने दुःशासन के वक्षस्थल के 
रक्तपान की पतित्ताकौथी, जिमि पूरा मी क्रिया, 
पुराणो मेँ द्रौपदी की गणना पञ्च कन्याभ्नोमेदहै । 

न्र्‌ (सं० पु०) युग्म, जोड़ा, भिधूुन, युगल, प्रतिदंदी, 
ढं दयुद्ध, कलह, गडा, वखेडा, रहस्य, भय, इर, 
एक समास का नाम । 

दन्दकारी (वि०) गडा करने वाला । 


दन्दचर 


न्द्र (सं० पु०) चकवा । 

दन्ढचारी (सं० पु०) चवा । [से उत्पन्न । 

बन्दज (सं० पु०) दौ दोषां से उस्पन्न रोग, कलह श्चादि 

दन्ढयुद्ध (सं० पु०) मल्लयुद्ध, कुश्ती, हाथापाहे । 

दय (वि०) दो। 

द्वाःस्थ (सं० पु०) नन्दिकेश्वर, द्वारपाल) 

दान्चत्वारिशत्‌ (वि) ब्रयालीस । 

द्ा्रिंशस्‌ (वि) वत्तीस । 

ढा्चिंशत्‌ग्र्षरा (सं० पु०) प्रंथ.पुस्तक । 

दा्जिशतूलन्तेण (सं० पु०) वत्तीस लक्षण । 

दादश (चि) बारह । 

दादशकग (सं० पु०) ब्रहस्पति, कातिंकेय । 

दादशपञ (सं० पु०) यानि त्रशेप। 

दादशयप्यु (सं० पु) बारह सूय । 

ढादशमभानुकन्ता (सं० पु०) बारह सूयं । 

दश (चन (सं पुर) कातिकेय। 

हादशं वन (सं० पुण) वरह वननजोव्रजमदहै। 

दादशांश्यु (सं० पु°) बृहस्पति । 

दादशात्त (सं० पु) कातिकरेय । 

दादशात्तर (सं पुण) १२ श्रत्तर का विष्णु का एक 
मन्त्र श्चथात्‌ ^“ ॐ नमा भगवते वासुदेवाय "2 । 


( ४२३ 





| द्वारकंश (सं° पु०) श्रीङृष्ण । 


) द्विजाति 


[ती पणशीषं भीमौ ह । 7 1 1 


दारदछेकाई (सं° खी०) विवाह की पक रीति, विवा 


के चद्‌ जब वधू के साथ वर धरम जता टै तव 
हार पर बहन रोक्ती है ्यौर वर के कु्धुनेग दने पर 
जाने देती हे ¦ 

द(रपरिडत (सं पु०) किसी राज्य का प्रधान परिडत । 


 ढारपालत (सं पु) दरवान । 
 द्ागपूजा (सं° खी०) वैवाहिक एक रस्म जो द्रवाज्ञ पर 


वरात श्राने पर कन्याका पिता कलशादि का पूजन 
कर वर की पूजा करता हे । [कुफुल । 


 ढ(रयन्तर (सं०्पु०) हार बन्द करने का यंत्र, ताला, 
(रवती (सं० ख्ली०) हारकापुरी | 


द्वारस्थ (वि०)द्वार पर बैरा हुग्रा, (सं० पु०) द्रारपाल । 
ढ(रा (सं० पु०) हर, द्रवाज्ञा 

दारावते (सं० स्रौ) हारका । 

दारिका (सं° स्री०) देखो “ हारका ›' | 

ह (रिकाधोश (सं० पुण) श्रीकृष्ण जी । 


` द्वारी (सं° ख्री०) हारपाल, छोरा इपर । 


द्वाषष्ट (वि०) दो श्रधिक सार, ६२ । 
 इ(सप्तति (वि०) संख्या विशेष, ७२, दो श्रधिक सत्तर । 


दाद्ताङ्क (सं० पुण) ब्रारह मुगंधित द्र््योंके मेलसे [ि . 
 दिक्म॑क (वि०) जिसके दौ क्म हों। 
` द्विगु (सं° पु०) एक समास का नाम । 


चना हुश्रा घृप। 

दादशाङःगुत्त (सं० पु०) एकं बीता । 

ढदशात्मा (सं० पु०) सूये, राक, 

ढादशाह (खं० पु) १२ द्िनमे समाप्त होने वाला यज्ञ, 
तकं व्यक्ति कं दारहवं दिनि का द्रष्य । 

ददृशी (सं° सखी ०) दोनों पक्त की बारह््वीं तिथि । 

दपर (सं० पु०) तृतीय युग, यह ८६७४००० 
होतादहे। 

द (पञ्चाशत्‌ (वि०) कधन । 

दार (संण पु) दतान्ना, घर से निकलने का मागं | 

दारकरारक (सं० पु०) कपाट, किवाड । 

दारका (सं० सौ०) श्रीकृष्ण का नगर, इसी नामका 
प्रसिद्ध पुराना नगर जो काटियावाइ गुजरात मेह 
हिम्दूलोग इसे यार धामों म मानते । पुराणों से 
क्तात होतादटहे कि श्रीद्ष्ण के देहत्याग के पश्चात्‌ 
दारका समुद्रम मघ्नहो गह । 


दास्थ (सं° पु०) हारपाल) 


दवि (वि०) दो । 


द्विगुण (वि०) दूना, दुगुना । [निकाला गया है । 
द्विघरिका (सं०्खी०) वह मृदतं जो दौ घड़ियाँ से 


` दिचत्वारिशन (विन) संख्या विशेष, ४२, बयालीस । 
दविज (सं°पु०) दो बार उस्पन्न, ब्राह्मण, प्त्रिय, वेश्य हन 
वषा 


वर्णा की उत्पत्ति जन्म श्रोर संस्कार से माना जाता 


हं रतः ये द्विज कहे जाते ह । श्रण्डज, पकती, दति । 


` दिजन्सा (संश्पु०) द्विज, जिसका दो बार जन्म हुश्रा हो। 
` दिजपति (सं° पु०) ब्राह्मण, चन्द्रमा, गरुद, 
| दिजप्निय (सं° ख्री०) सोम, 


¢ 
कपर । 


दिजबंधु (सं० पु०) नामधारो व्राह्मण 

दिजराज (सं० पु°) चन्द्रमा । 

दिजाति ( सं° पुण) ब्राह्मण त्तत्रिय, वैश्य जिनकं 
शाख्ानुसार यक्तोपदीत धारण करने का श्रधिकार 
है, श्रख्डज, पकती । 


दविज्ातीय 


पातकेन 





दविजातीय (वि०) प्रिवखं सम्बन्धी 

दिजालय (सं० पु०) बृत्त-कोटर, ब्राह्यण-गृह | 

द्विजिह्व (वि०) दो जिह वाला, खल, दृष्ट, चोर, चुगल 
खोर, (सं० पु०) सप, सांप, एक रोग विशेष । 

द्विजातम (सं° पुर) चाह्यण, गरड । 

दविञ्यां (सं° पु०) गोलाद्धं की एक रेखा विशेष । 

द्वितथ (वि) दो, दोहरा ) 

द्वितीया (वि०) दूसरा । 

द्वितीयान्त (वि०) जिसके श्रन्तमे द्वितीया विभक्तिका 
प्रत्यय टो । [संख्या । 

द्वित्रा (सं खीन्ेदोया तीन को पूरण करने वाली 

द्वित्व (सं ° पुर) दोहसना, दोहरे होने का भाव । 

द्विदेवत्या (संणखरी०) विसाखा नक्त्र इसके दो देवता है । 

द्विधा (वि) दो प्रकारसे, दां भांतिसे। 

द्विधाकर्प (सं ०्पु०) सरदे्टकर विषय, शक वाली बात । 

द्विप (सं° एु०) हाथी, गज, नागकेसर । 

द्विपञ्चाशत (वि०) संख्या विशेष, ‰२ । 

द्विपथ (सं° पु) दोराहा । 

द्विपद (वि०) दो पैर वाला, (सं° प°) दो पैर वा्ञे जीव, 
मनुष्य, पकती । [घन, का पूवभाग । 

द्विपदसशि (सं° पुण) मिथुन, तुला, कुम्भ कन्या श्रौर 


जीव, मनुप्य प्तौ भ्नादि। 
द्विषास्य (सं° पु०) गणेश । 
द्विभाव (सं° पुर) दुराव, दो भाव। 
द्विमाषी (सण पुर) दुभापिया। 
द्विमुख (सं० पुण) दृमुंहा स्प) 
द्विमुखी (सं० स्प्री०) वह गायजां वच्चाद्‌रहीहो। 
द्विरद्‌ (सं पु०) हाध, दुयोधन का एक भाई । 
द्विरद्‌ान्तकर (सं० पु०) सिह, केशरी । 
द्विरसन (सं० पुण) सप। 
द्विगगमन (सं० पु०) पुनरागमन, गोना । [हं। ` 
द्विसयात्र (सं० पुण) एकं यक्ञजोदो रातर्मे समाक्चहोता 
द्विरुक्त (वि०) दोबार कहा हुश्रा । | 
छिरुक्ति (सं० द्ी०) दौ बार कहना । [ष्टा । 
द्विरूढा (सं० पु०) वह खी जिसकादोौ बार व्याह हूश्रा | 
द्विरूढापति (सं० पु०) विधवा खरी का पति । | 


( ४२४ ) 


= द्िरेफ (सं० पुण) भरा । 
` द्विवचन (सं° पु) दो संख्या वाचक विभक्ति, दसरा 
` दिविध (विन) दोप्रकारसे, दो भांतिसे। 

` द्विविधा (सं० पुर) दविधा, खटा । 

` दविवेद्‌ (वि) जो दो वेद्‌ पदे । 

द्विवेदी (सं० पु) दूबे, ब्राह्यणो की प्क उपजापि । 


द्ध यत्लर 











[1 


| 


[वचन । 


दिशीषं (सं० पुर) श्रनि, (वि०) दो सिर वाला । 


दीप (सं० पुण) वह स्थान जो चारों श्रोर से जल से 


धिरा हो, टापू, जजीरा,व्याघ्रचम ! 
द्वीपवती (सं° ख्ी०) एक नदौ का नाम, पथ्य । 


 द्वोपवान (सं° पुण) सागर, समुद्र । 
 द्वीपशच्च (सं० पु०) सतावर । 
` दीपसम्भवा (सं० खी०) पिण्डी खजर । 


दीपस्थ (सं° पु०) द्वीप मे रहने वाला, हीप वासी । 
दोपिक्रा (सं° खली) सतावर | 
द्वीपी (सं° पु०) व्याघ्र, चीता, चित्रक वर्त । 


देष (सं° पु०) वैर, शत्रुता । 

द्वेषी (वि) बैरी शच | 

` दष्टा (ि०) बैरी, विरोधी, द्ेपकत्ता । 
` देष्य (बि) देष योग्य । 

| दे (वि) दो । 

द्हदी (संग्स्त्रीण)दोपद्‌कादुद्‌, दो पर्दोकागाना। 
द्विपाद्‌ (वि) दो पैर बाला, (सं० पुण) दो पैर बते 


देत (सं° पु०) युग्म, मिथुन, दो । 

[२ + च 

देतवन (सं पु०) चह वन जिस्म युधिष्ठिर वनवास के 
समय कुं दिन रहे । [जीव को दौ माना जात। है । 


। दवेतवाद्‌ (सं° पु०) वह सिद्धान्त नसम श्रास्मा श्रौर 
 दतवादी (विण) दरेतवाद्‌ मानने वाला । 


दध (सं° पु०) हिविधा, खटका, संशय, दौ टुकड़ा । 
दधीकररण (सं० पु०) मेदृन, छेदुन,खशडन । [श्रनिश्वय । 
देधीभाव (सं °पु ०) श्रलगाव,पाथक्य, वि्टप,श्रापस का मगङ््‌ 
देपायन (सं पु०) व्यास का एक नाम। 

देमातुर (सं० पुण) गणेश । [के जलसेष्टोतीषहो। 
देमातृक (सं° पुण) जहां की खेती मेघ श्रौर नदी दोनों 
देरथ (संर पु) दो रधारोहियों का परस्पर युद्ध । 
देविष्य (सं° पु०) वुबधा। 


देष (सं० पुर) द्वेष, हिसा, वैर, विसेघ 1 
` इयङ गुल्ल (वि०) दो श्रंगुलियों के बरार की वस्तु । 


दय श्जलि (वि०) दो च्रज्नलियों से नापी हं वस्तु । 
द्यत्तर (सं० पु०) दौ अन्तर, दो श्र्तरे का मंत्र । 


पनेरी ( ४६७ ) परचौ 





पनेरी ( सं° पु° ) तमोली, बर, पान बेचने वाल्ला! । पयोद्‌ (सं पु) बादल, मेष । 
पनेरिन ( सं° ख्ली° ) तमोज्िन, बरन । पयोधर (सं० पु०) स्तन, चैची, मेध, बादल, नारियल 
पन्थ ( सं° पु° ) मागे, रास्ता, राह, मत, धम, पदवी । | गन्ना, महकदार घास, पहा, दूघ वाला पेड, दुग्ध 
पन्था ( सं० पु०) साग, बाट, पैदा, राह, रास्ता। | ब्रत । [पानी रखने का बसन । 
पन्थाई ८ वि० ) पन्थ का चनुयायी, मतावलम्बी । । पयोधि (सं० पु) समुद्र, सागर, जलधि, जलाधार, 
पन्थी (सं° पु०) धमं परथ को मानने वाला, मागं चलने  पयोनिधि (सं षु) समुद्र । 
वाला । | पयोगशि (सं० पु०) समुद, सागर । 
पन्नग (सं० पु) सूर्य, नाग, सपं । पर (वि०) दुसरा, परया, श्रन्य, भिन्न, विदेशी, परदेशी, 
पक्नगपति (सं° पु०) शेष, सपेराज, श्रनन्त । दुर, परे, यन्तर पर, पिला, उत्तम, श्रेष्ट, शिरोमणि, 
पज्नगारी (सं० पु०) गरुड । ॑ ्रधान, सव्रसे बडा, विरोघ, प्रतिद्न, बहुत, भव्यन्त, 
पन्नगाशन (सं० पु०) परज्नगारी, गरड । श्चधिक, तत्पर, लगा हुश्रा( संण्पु०) बैरी, शत्र 
पक्ञगो (सं° सख्री०) सर्पिणी, मबसा देवी । | (न्य ०) केवल, हसक पीठे, परन्तु, किन्तु, लेकिन, 
पन्ना (सं० पु०) पत्र, पत्रा, रतन विशेष, नीलमि। उपर, पे, निन्य । 
पन्न (सं० स्ली०) तवक, सोना, चाँदी भ्रादि का महीन परकना (क्रि० श्र) चसकना, सधना, भ्रभ्यासी होना। 
पत्तर । [ुकडा, चृशं, दलका । परक्ाज (सं० पु०) पराया काम, दूसरे का काम। 
पपड़ा (सं° पुण) किसी षस्तु के उपर का चिल्लका, ` परकाजी (वि०) परोपकारी, उपकारी, परार्था । 
पपड़यां (सं० खी°) दोरा पपडा ।  परकाना (क्रि° सम) साधना, सिखाना, पर चाना । 
पपड़्िया कत्था (सं ° पु०) सेद्‌ कत्था, सकद सैर । , परकीय (वि०) श्रन्य संबन्धीय, दुसरे का । 
पपड़ी (सं° ख्ी°) देवली, दिल ङा, परत, पापड । परकीया (सं° खोर) नायिका विशेष, पर पुरुष के साथ 
पपडीला (बि०) परतील्ा, रसीला । | रमण करने वाली स्री, पराद्‌ खी) 
पपनी (सं० पु०) बरौनी, भंँख का पचम, बरनी । परस (सं० खी ०) परीक्ता, जौँच, कसौटी, इम्तहान, 
पपरा (सं० पुण) पपड़ा। निरख । [निरखना । 
पपरी (सं० खी ०) पपदी | परखना (क्रि° स०) जांच करना, परीक्ता करना, देखना, 
पपीत। (सं ० पु०) एक फल विशेष । परखरवाना (क्रि स०) जाँच कराना, परखाना । 
पपीहा (सं ° पु०) चातक, एक पक्ठी विशेष जो स्वाती पर्खाई (सं° खी) निरखादई, जेँचावट, प्रखने का 
काही पानी पीता मेहनताना या मजदूर । [निरखवाना । 
पपैया (सं ° पु०) विल्लौना, पपीता । परखानां (क्रि* सर) जाँच कराना, परीक्ता कराना, 
पपरा (सं° खी°) पलक, श्रक्तिषुर, आंख का पुर ।  परणखी (सं० सखरी०) एक छोटा लोहा, जिससे बोरे मेका 
पम्पा (सं° खी०) दक्षिण देशस्थ नदी विशेष, सरोवर शन्न निकाल कर देखा जाता हे) 
विशेष । ` परमया (सं० पु०) परीक्तक, कुतकैया, जँचवैया । 
पय (सं पु०) पानी, नीर, जल, दूध । । परघरनी (सं० खी) चांदी सोना ढालने की परघी। 
पयद्‌ (सं° पु०) बादल, स्तन, थन । । परध्ररी (सं° खी) सोना ठालने का साचा, कषा । 
पयनिधि (संग्पु०) सागर, समुद ।  परचा (सं° पु०) परीक्ता, जच, परिचय । 
पयमुख (सं० १०) दुषमुष्ोँ । ` परचून (सं° पु०) भारा, दाल, हल्दी, मसाला भ्रादि। 
पयस्विनी (सं° खी०) नदी, दूष देने वाली गाय, बह परवूनिया (सं पु०) परचून बेचने वाला, मोदी, भारा 
दग्धा गो, दुैल गाय, बकरी, मेधी । । दाल. नून, भिच॑ रादि फुटकर सौदा बेयने वाल्ला । 


परन्चूनी (सं ख्ली०) मोदी का व्यवसाय । 


पयान (खं० पु०) चलना, कूच, बिदा, प्रस्थान, यात्रा । 1 
परसो (सं पु०) परख, जांच । 


पयालं (सं° पुर) पुश्चार, खर.नेरभ्रा,सूखी घास.विनका । 


४. 


परल्ती 





परल्ती (सं०° खी०) हल्का दुप्पर । 

परन्दुमा (क्रिन्स०) दुला दुलद्िनि की भारती उतारना । 

परां (सं° खी ०) प्रतिबिम्ब, प्रतिकठाया । 

परलिद्र (सं० पु०) दूसरे का दोप, पर दोष । 

परजकर (सं० पु०) वह कर जो जमीनर्मे बसनेके 
कारण उस जमीन के मालिक को दिया जाता है। 

परजवर (सं० प°) कर, शुल्क । 

परज्ञान (सं० पु०) अन्य से उसपन्न, दूसरे से पेदा हृश्रा, 
वण॑संकर, दौगाला, दुसरी जाति का, दूसरे क्रोम का । 

परत (सं० खीर) पुट, तह, लद, थाक, पपड़ा, फोकी । 

परतन (वि०) बडसेष्डा, सवसे बड़ा। [मातहत । 

` परतन्त्र (वि) पराधीन, परवश, दुसरे के वश, 

परतल (सं० पु०) उरः डण्डा, लददू घोडा की पीड पर 

रखने का बारा । 

परता (सं° पु०) डाव, बन्धनी, पटी, तलवार षी प्रौ । 

परता (सं° पु०) परेता, चरखी, माव, निरख । 

परती (सं° खी°) पड़ी धरती, बिना बोयी धरती, 
बंजर, ऊसर भुमि। 

परतीन (सं° ख्जी०) विश्वास, भरोसा, प्रतौति । 

पर (वि०) दृसरी दुनिया मे, परलोक मे, श्रौर जगह । 

परत्व (सं° पु०) भिन्नता, जदाद्‌, ष्ठासज्ला, शच्रता, 
भ्रष्टता, महत्व । 

परदादा (सं° पु) बापके बाप का बाप, प्रपितामह । 

परदादौ (सं ० खी०) परदादा की खी, प्रपितामही । 

परदार (सं° खी) परादसखी, दृमरेकीसखी। 

परदुःख (सं° पु०) पराया दुःख, दूपरेकादुःख द्द्‌ । 

पग्देश (सं° पु०) विदेश, न्य देश, पराया देश, गौर 
मुस्क । 

परदेशी (चि०) विदेशी, परदेश मं रहने वाला । 

परद्रो (सं० पु०) परपीद्न, दृसरे की वुरादं । 

परधन (सं° पु) दृसरे काधन। 

परन (सं० खी) प्रतिज्ञा, नियम, हट | 

परनाना (क्रि श्र) व्याह करना, शादी करना 
(संग्पु०) नाना काबाप। 

परनानी (सं °य ०) परनानाकोस््नी। 

परन्तप (वि०) परतापी, शष्ठ तपस्वी, विजयी, फ़तहयाब 
बैरियों को दुःख देने वाज्ञा, जितेन्िय । 

परन्तु (्भ्य०) श्रधिकन्तु, लेकिन, किन्तु । 


¶ 


( ४६८ ) 


परमेश्वरी 





| परपराना (क्रि०्भ्०) परपराना, भंभनाना, जलना । 
परपराहटर (सण ख्नो०) चरपराहट, काल । 

परपुष्ट (स० पु०) कोकिल (वि०) जिसका पोषण किसी 
दुसरे ने किया हो । 





पः पूर (वि०) पूणं, भरपूर । 
परपैठ (सं° पु) खोर हृ हर्डी को तीसरी नक्रल, 
जो पैठ के खोने पर क्िखी जानी है। 
परव (सं० पु०) उस्सव, श्रभ्याय, पव॑ । ` 
पग्बस (वि०) पराधीन, परतन्त्र, परवश । 
परत्र ( सं° पु०) परमास्मा। 
परवा (सं० शनी) प्रतिपदा, एकम । 
परभुक्ता (वि०) दूसरे की भोगी ह खी । 
परभ्रत (सं° पु०) कोकिल, कोदल (विण) दूसरे से 
पाला श्रा । [सदार, पिला, ्गुवा । 
| परम (वि०) उन्कृष्ट, प्रधान, श्राय, श्रंकार, श्रग्रगयय, 
| परमगति (सं खी०) मोक, मुक्ति, उक्कृष्टता, उत्तम 
| दशा । [सर्मति । 
| परमत (सं° पु०) दृमरे की सलाह, भिन्न मत, दूसरे फी 
| परमधाम (सं०्पु०) वेकुरट, परमपद, स्वगं 
पग्मपव्‌ (स° पु०) मुक्ति पद्‌, उत्तम पद्‌ । 
परमपुरुष ( सं० पु०) परमारमा । 
| परमत्रह्म (सं०° पुर) परमारमा । 
| परमल (सं पु०) उवार या गेर्हका एक प्रकार का 
भुना हुश्ा दाना । [शोभा, कान्ति, छबि । 
। परमडइंस (सं० पु०) संन्यासी विशेष, योगौ (सं० खी) 
| परमाणु (संर पु०) श्रति सूदम वस्तु, कन, कनिका, जरा, 
जञा, पल, बहुत थोदढा समय, विशेव काल, खवास 
एकं वक्त्‌ । 
| परमात्मा (सं० पु०) परवह, परमेश्वर, ईश्वर । 
परमानन्द (सं° पु०) भस्यानन्द्‌, वहन सशी । 
परमान्न (सं पु०) पायस, खीर, पक्वान। 
परमायु (स० पु०) जीवन काल, श्राय भर। 
परमाथं (सं° पु०) उक्कृष्ट बुद्धि, यथार्थं घन, उत्तम 
पदाथ, सत्य परोपकार, उत्तम कारय, सव से श्रच्छा 
विषय या प्रयोजन, यथाथ ज्ञान, पवित्र ज्ञान, घम, 
पुण्य, धर्मां । [मान्‌, पर मारमा, ईश्वर । 


। परमेश्वर (सं० पु) शिव, विष्णु, परबहम, सवं शक्ति 
| 
| 


। परमेश्वरा (सं° सी ०) परमेश्वर की शक्ति,दुरगा, पावती जक्मी । 


परमेष्ठी ( ४६६ ) परान्न 











परमेष्ठी (सं० पु०) बह्मा, गुर्‌ विशेष, शालग्राम विशेष 1 | श्रभिमुर्य, विक्रम, गनि, वध, भङ्ग, श्रनाद्र, 

परस्पर (सं ० पुर) प्रपौत्रादि, उत्तरोत्तर, शग विशेष ।  प्रस्थावृक्ति, द्योतक (सं° ख्धी०) ब्रह्मविद्या (उपसग) 

परम्परा (घं खी०) संप्रदाय, परिपारी, संतान, वंश, | उलटा, पौद्धे, विपरीत, प्रभुता, बडा, विरोध, 
रीति, छम, श्रनुक्रम, पुगने समय की रीति, ानु- ` प्रहंकार, भनाद्र, तिरस्कार, बहुत श्रधिक बल, 
पूर्वी, क्रमशः (क्रि° वि०) पहले से, श्रगले समय से । | सामथ्यं । 

परस्परागत (सं० खी०) क्रमागत, वंशा नुक्रम । परक्रम (सं° पुण) बल, साहस, साम्य, जोर, ताकत । 

परला (वि०) दूसरी श्रोर का, उस तरफ़ का। । पराक्रम शून्य (वि०) शक्ति हीन, दुबत्त, निर्वीयं । 

परलोक (सं° पु०) परकाल, उत्तर काल, स्वग, मोक, ' पराक्रमी (ि०) बलवान्‌, बली, सामध्यैवान्‌, बलवंत, 
दसरा लोकावेकुर्ट, सत्यु,शत्रुजन, श्रेष्ठजन, श्रन्यजन । साहसी, शूरवीर, ज्ञोरावर, ताकतवर । 

परवल (सं० पु° ) पलवल्ल, परोरा। पराग (सं० पुर) पुष्पभूलि, पुष्परज, उपराग, चन्दन. 

परवश (वि०) श्रस्वाघीन, पराधीन, परतन्त्र । | स्वष्ठुन्द्‌ गमन, पवत विशेष । 

परवा (सं° खली °) प्रतिपदा, दनां पक्त की पहली तिथि । परागत ( वि० ) प्राप्त, भिस्तृत, नष्ट, निरस्त ) 

परश (सं० पु०) रत्न विशेष, पारस मणि । । पराङ्गद ( सं° पु०) शिव। 


पर्शु (सं० पु०) श्रख विशेष, फरमा, कुल्हाड़ी, रणो । , पर्व ( सं० पु० ) समुद, महानद । 

परशुधर (सं° पुण) परशुराम, गणेश (वि) परशु पराङ्मुख ( वि० ) विसुख, मृंहफिरा, रहित, भिन्न, 
धारण करने वाल्ला ! लग्जित, श्रधोमुख, शरमिन्दा, वागी । 

परशुराम (सं° पुण) रेणुका के गभं से उत्पन्न जमदग्नि ¦ पराचीन (वि०) प्राचीन, पुराना। 
के पुत्रःये विष्णु के श्रवतार समभे जानेरहै, ये पराजय (सं° पु) पराभव, तिरस्कार, श्चजय, जय- 


पिताके बड़े भक्त थे, पिता की श्राज्ञासे इन्होनि रहित, हार, शिक्त । [ शिकस्त । 
श्पनी माता रेणुका का सिर कार डाला था, | पराजित (वि) हाग दुरा, पराजत्र प्राक्च, पराभूत, 
दक्ीस बार इन्होने क्तत्रियों का संहार किया है। | पराजिता ( सं० ख्ली° ) विष्णुकान्ता लता। 
परस (सं° पुण) छन, स्पशं |  पराजेना (सं० पु०) पराजयकता, जीतने बाला, विजयी । 
परसत (वि०) चरते ही, स्पशे करतेही। परहा (सं० पु) उल्टा, एक प्रकारकी रोरी जो क 
परसना (क्रि* स०) स्पशं करना, छूना, | एक परतमंधघी लगा करबेल कर घौ चुपड कर 
परलिया (सं० खी०) हंसिया, दात्र, दरंती । पकारं जाती ह । 


परसून (सं० पु०) एक प्रकारका रोग जोख्खियां को परात (सं° खो०) थाल, बडी थाली, पराती। 
प्रसव के वाद्‌ होतार, इसमे सिरमे वेदना श्रौर परती (सण खरी० ) थाली, परात, एक प्रकार का गाना 


ञवर रहता हे । जो प्रातःराल गाया जातः । 

परसूती (सं ० खी०) वह स्रो जितने हाल मे बस्चा जना परात्पर (वि० ) सवश्रष्ठ, जिसे परे कोई न हो 
हो, वह जिषको प्रसूत्त रोग हृश्राहो, |  (सं° पुर) परमासा, विष्णु । 

परसेया ( सं० पु०) परोसने वाला । | परात्मा (सण पु) परमासमा। 

परसो (वि०) श्रागेया पीठे का तीसरा दिन। पदन (सं० पु० ) फ़्रारस देशका घोडा, 

परस्थौ (सं० पुर) रहना, वास करना, उहरना । पराधीन (सं° खी० ) परतन्त्र, परवश, श्रस्वाधीन । 


| 9 ~ द 
। पराधीनता (संगी °) परतन्त्रता, दुसरे ॐ बश मे रहना । 


दूसरे को, दोनो मे! परान ( सं० पुण) प्राण । {दिखाना, चपत होना, 
परस्मैपद्‌ (सं० पु) भ्याकरण मे धतुश्रों का एक चिह्ध ।  पराना (क्रि भ्र) भाग जाना, पीड देना, पीड 
पर्ल (क्रि° वि०) तिरस्कार कर । । पानी (संर पु) जीवधारी, प्राणो, जीव । 
पर (सं० पुण) विमोक्त, प्राधान्थ, प्रतिलोभ्य, धरण, | परान्न ( सं० पु० ) परमोजन, पराये का श्रन्न। 


परस्पर (वि) देखदेखी, श्रापस मे, अन्योन्य, एकं 


-. ------------- 


कन ----------- 


परापर ( ५०० ) परिखा 








परापर (वि०) पहिला भौर पिला, धच्छा श्रीर बुरा, | पराश्रयन्ति ( वि० ) परतन्त्र। 
शत्रमित्र, उ माधम । परासी ( सं° खी) एक रागिनी का नाम। 
पराभव (सं पु०) तिरस्कार, विनाश, श्रनाद्र, पराजय, | परासु ( षि० ) प्राण-हीन, गत प्राण । 
हार, मन्ञामत, बेदञ्ज्ती, बरबादी । [खाया हुश्रा। | परास्त ( वि° ) पराजित, निस्तर, निकाला हुश्रा, हराया 
पराभूत ( वि०) पराजित, परास्त, हारा हुध्ा, शिकस्त ¦ इभा, हारा हुभ्ा। 
परामशं (सं पु०) युक्ति, विचार, मन्त्र,उपदेश, मन्त्रणा, | पराह ( सं° ल्ली° ) भागाभागी, देश-त्याग, परौवज । 








। 
सलाह, मेद्‌, राय, दलीज, गौर करना । | परारि (क्रि०््र०) भागते है, भाग जाते है, चे जाते है । 
परामशक ( सं० पु० ) मन्त्री, सलाही, वज्ञीर। । पराह (सं° पु० ) दिन का पिज्ञा भाग, तीसरा भाग, 
परापरित ( सं° पु०) विवेचित, उपदेशित । [ क्षमा । | से-पहर । 


परि ( उप० ) सवतः, वजन, व्याधि, शेष, किञ्चित, 
निरसन, पूजा, भूषण, उपरम, शोक, भअरतिशय, 
स्याग, नियम, चारा श्रोर से, बहुत, सब तरह से, 


परामषं ( सं° पु० ) क्रोध, गरस्सा, प्रीष्म, तीव्र, सहन, 
परामोध ( सं° पु° ) फुसलावा, ुलावा, मभस, पटी । 
परामृष्ट ( वि०) पकड कर खींचा ह्या, पीडित, विचारा 
हुश्रा, निर्णात । [लगा हुश्रा, श्रनुराग । ` सम्पूणं रूप से, पहले, पास, श्रास पस, चापस मे, 
परायण ८ सं ° पु०>) तत्पर, श्याशक्त, प्रभो, शक्त, लगन, , कषुरा । 
पराया (वि० ) दुसरा, श्रौर का, दूसरे का, च्रन्य, | परिक ( सं° खी) खोटी चाँदी । 
उपरी, बाहरी, विदेशी । ¦ परिकर ( सं° पु० ) पयंङ्क, पलंग, खाट, समारम्भ, वृन्द, 
परायु ( सं° पु ) बरह्मा, कटिबन्ध, विवेक, नौकर, चाकर, सेवक, सहकारी, 
परार ( वि० ) पराया, दृसरे का । कमरबन्द्‌, पट्का । 
पररि ( वि० ) गया हुश्रा या भाने वाल्ला तीसरा वषं। परिकरमा ( सं ख्ञी° ) परिक्रमा । 
परार ( सं° पुर ) करेला । परिकमे ( सं० पु०) शरीर संस्कार मात्र । 
पराथं (सं० पुर) पर के लिए, न्य के निमित्त, श्रन्याथ। परिकमां ( सं° प° ) सेवक, टहलुभ्रा । 
पराद्धं (सं० पु०) व्या की श्राधौ चायु, श्राखिरी परिकल्पन (सं ° पुर) दगराबाज्ञी, घोखाधदी । [क्रिया । 


= .------------- --- 


शुमार, सख्या का श्रनत। | प{र कल्पना ( षं खरी ) उपाय, चिन्ता, चेष्टा, कम॑, 
परादि ( सं° पु ) विष्णु । | ` परिकीणं (वि० ) व्याप्त, विस्तृत, समित 
परा्यं ( वि० ) प्रधान, श्रष्ठ, स्वात्तिमि । | परिकीतन ( सं° पु०) प्रस्ताव, बड़ाई, स्वं प्रकार 
पराल ( सं° स्ली° ) पलास, न्यार, घास । | प्रशसन, गतप । 
परालम्ध ( सं० पु० ) भाग्य, नसीब, प्रारन्ध। | परिकरूट्‌ ( सं पु) शहर के फाटक की खा" । 
परावत ( सं० पु० ) फाल्सा। ` परिकम ( सं° पु ) टषटलना, फेरी देना, परिक्रमा । 


परावतं ( सं० पु° ) पजलटाव, श्रदल बदल, लेन दन । ` परिकमण ( संश्पु० ) टष्टलना, घूमना । 
परावसु ( सं° पु०) श्रसुरों के पुरोहित का नाम, . परिक्रमा (सं° खी ०) प्रद्तिणा, चारों तरफ घूमना । 
विश्वामित्र के एक पुत्र कानाम। ` परित्तत (वि०) नष्ट, अष्ट 
परावह ( सं० पुण) सक्च प्रकार के वायुयों मं से एक। परित्तव (सं° पु०) छींक । 
परावेदी ( सं° ख्ी°) भटकटेया, कट । । परित्ता (सं° खी०) कीचड़, परीका, जच । 
पराशर (सं०पु०) एक मुनि का नाम, ये महषि परिक्तित (सं पु०) एक राजा,परीरित । 
वशिष्ट के पौत्र चौर शक्तिके पुत्र ये, इनकी माता. परित्तीद्रा (बि०) निधन, कंगाल । 
छा नाम श्रदश्यन्ती था, इन्होने पराशर संहिता ` परिखना (क्रि° स०) पहचानना, ओआंचना | 
नामकी एक स्मृति वा म्रम्थ बनायाहै। परिखा (सं° पु०) खंभ, खाद, न्दक, क्रिला के चारों 
पराश्रय ( वि° ) पराधीन, परतन्त्र, परवश । । भ्रोरका नाजा, थाल, मेब । 


परिखाना ( ५०१ ) परिदेवनं 





परिखाना (क्रि° सम) जोँचना, परखाना । । परिज्ञान (सं०्पु०) निश्चय, बोध 

परिख्यात (बि०) विख्यात, मशहूर, प्रसिद्ध । परिणत (बि० ) परिपक्, श्रवस्थान्तर प्राप्ठ (सं० पु०) 
परिगणन (सं० पु०) गिनना, मापना । | राजघ्मानी, भक्त, नम्र, गज, हाथी । [प्रक्षि । 
परिगणित (क्रि वि०) गणना किया हूश्रा | परिणय (सं० पु) विवाह, व्याह, निकाह, नन्नता 
परिगत (वि०) प्रास्त, विस्तृत, ज्ञात, चेष्टित, गत, वेष्टित । . परिणाम (सं° पु) विकार, चरम, शेष, उत्तर काल, 
परिगभ (सं° पु०) श्रनुसंधान, परिवेष्टन, वेडन । | फल । 


परिग्रह (सं० पु०) सेना का पश्चात्‌ भाग, पल्ली, भाया, | परिणामदरशीं (वि०) भ्रग्रसोची, दूरदेश, बुद्धिमान । 
सखी, ध्रादान, मूल, शाप, शपथ, कुटुम्ब, दास, । परिणायक्र (सं पु) पासा सखे्ने वाला, पति, 
नौकर, चकर, परिजन, सूर्यग्रहण । | वर । ` [ संबध । 
परिग्राहक (सं ° पु०) ब्राहुक, स्वीकारक । परिणाह (सं° पु०) विस्तार, फैलाव, चौडाई, निबन्धन, 
परिघ (सं° पु) जोष्े का भल्ला, लोहे का दण्डा, | परिणीता (सं° ख्ली०) विवाहिता, ब्याही हृद, पाणि- 
लोहा मदा हुध्ाडण्डा, गदा, गृह, घर, निष्कुम्भ | ग्रहीता । 
भ्नादि २० योगोंमेसे १६ वाँ, चटकनी, मोहल्ला, परिता (सं० पु०) पति, स्वामी, कत्ता । 
शहर का फाटक ` परिणेया (वि०) विवाहने योग्य । 
परिघात (सं° पु०) ह्या, हनन, वह शख जिससे किसी । परितः (शम्य ०) सर्वतः, चारो तरफ, चारों श्रोर । 
कीहव्याकोजा सक्तीहो 1 [ बादलका गरजना। परिताप (सं० पु) दुःख, शोक, भय, कम्प, जयादह 
परिघोष (सं° पु०) कटु षचन, गाल्ली, मेष शब्द्‌, | गरम, ्रधिक उष्ण | 
परिचय (सं० पु०) जान पहचान, मेल, मित्रता 1 । परितुष्ट (वि०) सन्तुष्ट, भ्रानन्दित, हषित । 
परिचर (सं° पु०) केद्ादं के समय शत्रुके प्रहार सेरथ परितुष्ट (सं° सखी ०) सन्तोष, श्रहाद्‌, खुशी । 
को बचाने वाला, सेवक, सेनानी, पूजन, सिपह- | परितृप् (वि०) सन्तुष्ट । 
सालार, हमराही । [तबेदारी ।  परितृति (सं° खी°) च्रासूदा, सन्तोष । [जता । 
परिचयां (सं° खी ०) सेवा, पूजा, उपासना, भाधीनता, ¦ परितोष (सं ० पु०) सन्तोप, तृषि, हष, श्रानन्द, प्रस- 
परिचायक (वि०) परिचय कराने वाला, बोधक, क्षपक । परितोषक (सं° पु०) सन्तुष्ट करने वाल।, प्रसन्न करने 
परिचारक (सं ० पु०) सेवक, नौकर, चाकर, दसि | वाला । 
र्ट लुभ । ` परितोषण (सं° पु०) परितष्टि, सन्तोष । [दछोदा गया ` 
परिचारिका (संभ्खी०) दासी.सेविका,लोँदी, मञ्जद्‌रिन । । परित्यक्त (सं० पु०) छोड गया, सम्यक्‌ त्यक्त, जरद्‌ 


क. वः । र्‌ 
परिचारे (क्रि° स०) ललकारे, प्रचारे, बुलाये । ` परित्यक्ता (सं पु०)परिप्याग करने वाला,स्यागने वाला । 


परिचित (वि०) चिनार, जाना श्रा, पष्िचाना हुभ्रा। परित्याग (सं° पु०) सम्यक्‌ त्याग, छोडना, तजन । 
परिच्छद्‌ (सं° प°) वेश, वश, भूपय, गहना, हाथी, परित्रस्त (वि०) भीत, इरा भा । [निष्टरृति । 

घोडा वगोरह का सामान । [सौमाक्द््‌ । परित्राण (सं° पु०) रका, बचाव, उद्धार, छुदाना, 
परिच्छन्न (वि०) सब श्रोर सेका श्रा, परिमित, | परित्रात (वि०) रित, ररा किया हूश्रा, पालित । 
परिच्द्धक्न (वि०) परिच्छेद विशिष्ट, कटा हुच्रा । 


| परित्राता (खं°्पु०) रक्क,पालक । [परिवतंन, विनिमय । 
परिच्ेद (सं ९०) गरन्थ विदेद्‌, सौमा, काण्ड, विभाग, । परिद्‌[न (सं° पु) लेन देन, श्रदलौवल बद्जौवल, 
प्रध्याय, टुकड़ा, म्थवधान । । 


।  परिदेवक (सं पु०) विललाप कता, रोनेवाज्ा, जुध्ारी, 
परिदा (स० स्ली°) पराई । । जीतने वाल्ला, भ्यवहारी, स्तुति कर्ता, शोभायमान । 
परिजंक (सं० पुण) पय॑क । | परिदेवन (सं° पुर) श्रनुशोधन, विज्ञाप, पताव, 


| 
परिजटन (सं° षु०) पयंटन । । रोदन, कीड़ा, जिगीषा, दूतकर्म, जभ्रा सेलमा, 
परिजन (सं पु०) परिवार, $ट्ब । | स्तुति । 


परिधं (न 


( ५०२ ) 


परिष्डछत 





परिधान (सं° पु०) परिपेय वल्ल, वखादि धारण, | 


नाभी से नीचे पहनने का वस्त्र । 
परिधि (सं° खी) घेरा, मण्डल, सूय या चन्दर का 
मणडल, परिवेश, दायरा, गृलर के पेड की टहनी। 
परिधेय (वि०) पटने योग्य । 
परभ्वंश (सं० पु०) नाश, बिगाद, हानि, हति । 


परिपक्त (वि०) सुपक्, पटु, सू पका हरा, चतुर, . 


बुद्धिमान्‌ , होशियार । 

परिपण (सं० पु०) मूल धन, पंजी । 

परिपन्थी (सं० पुर) शत्रु, दुश्मन, वैरी,ठग, चोर । 

परिपाक (सं ° पु०) नपुख्य, फल, उत्तम पाक, होशि- 
यारी, हाजमा । रोली, प्रणाली, दस्तूर, क्रायदा । 

परिपाटी (सं० खा०) श्चनुक्रम, रीति, परम्परा की रीति, 

प{रपाल्लक (सं० पु०) रक्षा करने वाला भ्यक्ति, भरण 
पोपश करने वाला मनुष्य ! 

परिपालन (सं० पु०) पोषण, भरण, रक्षण । 

परिपालित ( वि०) रकित, श्राध्चित । 

परिपिषटक (सं०्पु०) सीसकं, सीसा, धातु विशेष । 

परिपूत (वि०) पवित्र, बिना चिलके का धान, शुद्ध । 

परि पूरन (वि०) देखो ^“ परिपू ?› । 

परिपुणं (वि०) परा, पृ. भरा श्चा, सम्पू, समाप्त । 

परिव्राजक (सं० पु०) संन्यासी । 

परिभव (सं० पु०) श्ननादर, पराजय, तिरस्कार । 

परिभाव (खंश्पु०) देखो ^“ परिभव 2 । 

परिभ!षण (सं पु०) निन्दापूर्वक कथन । 

परिभाषा (सं०ख्ची०) सूत्र विशेष, लक्षण, व्याख्या, संज्ञा 
शाख सांक्तिक नियम । 

परिभूत (वि०) धनात, पराजित, हरायां इश्चा । 

परिभ्रमण ( सं° पु०) घूमना, पयैटन, फिरना, मटर 
गरता करना, भरकना । 

परिभ्रए (वि०) >, पतित, बरवाद । 


= =-= = ~~ 


परिमाजिंत (वि०) शद्ध, संशोधित, साक्र। 


परिमित (वि०) युक्त, परिचिन्न, नियमित, नापा इभा, 


मापा हुश्चा। 
परिमितव्ययी (सं०पु०) सममः बूमः कर खच्च करने वाला । 


परिमिति (सं० खी) परिमाण, हद्‌, किनारा, श्रवधि । 
` परिरम्भ (सं पु०) श्रालिङ्गन, भटना, गले से गला या 


छाती से दती लगा कर मिलना) 


 परिवजन (सं° पुण) परिहार, व्याग, मारना । 
` परिवतं (सं ० पु०) विनिमय, युगान्तकाल, मन्थ विच्छेद, 


बदलत, किप्ी काल का श्रन्त । 


` परिवतेन (सं० पु०) हेराफेरी, लेनदरेन, बदल, परलटना । 


 परिवा (सं° पु०) दोनो पर की पहली तिथि । [दरवद । 


 परिवाद्‌ (सं० पु०) श्रपत्राद, बदनामी, गाली, निन्दा, 
 पर्वाद्‌क (सं० पु०) निन्दुक, द्वेषी । 


परिवार (सं० पु०) परिजन, घराना, कुटुम्ब । 


 पग्विारण (सं० पु) मांगना, तकाज्ञा करना, रोकना, 


म्ाचधा डालना | 


` परिवाह ( सं° पु०) जलोच्छवास, जलल का उद्ना, 


बहाव, मेघ पथ, चहबच्चा,तरंग, लहर । [परिवेष्टित । 
परिचृत (सं०° पु° ) रकित, श्राच्छादितत, धिरा दुध्रा, 


' परिवेषण (सं० पु०) परोसना, भोजन परोमना। 

` परिवेष्टन (सं० पु०) श्राच्छादन, चारो श्रोर से षेरना । 
 परिचाजक (सं° पु०) संन्यासी, यत्ती, योगो, गुसँहै । 
परिशिष्ट (सं पु०) पुस्तक यालेख का वह श्रंश जिसमे 


पेसौ बात ज्िखी गह हां जो यथास्थान देनेसेद्ुर गह 
हों भौर जिनके देने से पुस्तक कीपृतिंहोती शे 
(वि०) बचा हभ्रा, दर, श्रवशिष्ट । 


परिशुद्ध (बरि०) पवित्र, शुद्ध, उङञ्वल, परिशोधित । 


परिमरडल (सं ° पु०) चक्कर, चेरा, दायरा, परिधि, एक ` 


प्रकार का विला मच्हुर । 


परिशेष (वं० पु०) भरन्त, सीमा, समासि, हद । 

परिशोध (वि०) छण चुकाना, क्रज्ञ श्रवा करना, बुकवा, 
ऋण-शुद्धि । । [चेष्टा । 

परिश्रम (सं० पुण) श्रम, कावर, भिहनत, उद्योग, 


 परिश्रिमी (विर) मेहनती, श्रमी, उद्योगी । 


परिमल (सं° पु०) मलने से उत्पन्न मनोर गध, ष्‌ःकुमा- | 


दिगंध, सुगंध, सुवास, सौरभ, पंडितो का समुदाय । 
परिमाण (सं० पुण) प्रमाण, समता, परिसर, माप, 
माप, तोल, श्ररज भ्रैदाज्ञा, पेमाना। 
परिमान (खं० पुण) देखो “ परिमाण "` । 


परिश्रान्त (वि) थका दुश्चा, श्रमित, छान्त । 


` परिश्रय (सं० पुर) श्राश्रय, श्रवल्ञम्ब । 

` परिषद्‌ (सं० पु०) सभा, मजलिस, समूह, समाज । 
परिष्कार (सं° पु०) संस्कार, सारे, शद्धता । 

` परिष्छृृत (वि०) भ्र्लकृत, भूषित, शद्ध, स्वच्छ । 


परिष्वङ्क 


परिष्वङ्ग (सं० पु०) श्रािङ्गन, भटना । 
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| 


पद्या 








परेखा (सं० पु०) पष्ठुतावा, पश्चात्ताप । 


परिसंख्या (सं ०खी०)गणना,सीमा,काञ्यालंकार विशेष । परेत (सं० पु०) भूत, पिशाच, रतान (वि०) त, सुदा, 


परिसर (सं ° पु०) नदी, नगर, पवेतादि निकर भूमि, | 


मयु, विधि, घर, चौडा, निकास, कगर । 
परिहर (क्रि°्सण०) खोड कर, व्याग कर । [र्ग करना । 
परिहरना ( क्रि° स०) छोडना, स्यागना, दूर करना, 
परिहरहीं (क्रि० सण) छोडते है, स्यागते हे । 
परिहार (सं° पु०) श्रवक्ञा, श्रपमान, मोचन, त्याग, 

हटना, लेना, छीनना, चुङाना, जे लेना। [मसश्वरी । 
परिहास (सं° पु०) हंसौ, वषा, कौतुक, खेल, कुतूहल, 
परिहारस्य (वि०) हसने योग्य, मस्स्वरी के लायक्र । 
परिहत (वि) श्रच्छोदित, ठका हुश्रा, श्राच्छुज्, 

गु, धिष दुखा, पाशीदा । 


॥ 
| 
| 


परी (सं० खी०) देवाङ्गना, च्प्सरा, एक प्रकार की कलष्ठी, 


जिससे बतनमे से तेल निकालते ) 

परीत्तक (सं° पु०) परीक्ता करने वाला, परखने वाला, 
हृम्तहान लेने वाल्ला । 

परोत्ता (सं०° शख्जी०) जांच, परख, इम्तहान ¦ 

परात्तित ( सं° पु० ) उत्तरा के गभंसे उस्पन्न ्रभिमन्यु 
का पुत्र,जब इनके राज्य मं कक्ियुग ने प्रवेश क्रियातो 


सतक, मरा हुश्रा। 


। परेतन (क्रि° च्च०) श्नोटना, फटी बनाना । 
। परेतसाज् (सं पु०) यम, मलकुलमौत । 
परेता (सं० पु०) ररेरना, चखा, र्ट, जुलाहां का एक 


श्रोजार जिस पर वे सृत लपेरते है । 

परया (सं० पु०) कवूतर, कपोत, प्रतिपदा । 

परेश (सं ० पु०) परमेश्वर । 

परशान (फा० वि०) घवडाया हूश्रा, उद्विभ्म, भ्याकुन । 

परह (सं० पु०) पलेव, कदी, जेस, शर्वा, रसा । 

परोन्त (सं ० पु०) भूतकाल का एक भेद, प्रत्य, तपस्वी, 
गायब । 

परोपकार (सं° पु०) पराये का दहित, दूसर का भला । 


परोपकारी (वि०) पराया हित चाहने वाला, दूसरे की 


इन्होने उसको जुश्रा, मद्य, हिसा चौर सुवणं मे वास | 
करने को श्यज्ञा दौ, एक रोज्ञये श्रहेर खेलने गये | 
दनको प्यास बहूतज्ञोर से लगी, ये एक समुनिके , 
च्नाश्रम मे पचे पर मुनिध्यानमे यथे श्नकी बातों | 


का उत्तर नींदिगया, इन्होंने कद होकर मुनि केगलेमें 
एक मरासपं जो वहां पडाथा, डाल दिया, जब 
सुनि के पु्रने जिसका नाम शी या, सुनातो राजा 
को शाप दिया कि जिसने मेरे पिता के गले मे सपं 


हसके टीक सातवें दिन, राजा को तक्कं ने काटा 
छीर राजा मर गये । 

परू (सं० पु०) पोर, गड, ग्रन्थि । 

परुष (सं० पु०) निद्ुर वाक्य, कठोर बचन (वि०) 
चिन्र वणं, कठोर, कड्ा,टेदा,ञ्यङ्ग, रुष, तीच, कुवचन 

परुषता (सं० खी ०) निष्ठुरता का कायं | 

परुषभाषी (सं० पुण) कट्‌ भाषी । 

परषोक्ति (सं० ल्ली) कडु वाक्य । [उस पार, रन्त मे । 


भलाद्‌ करने चाज्ञा | 
पर।पदेश (सं० पु०) दृसरे के लिये सम्मति । 
परासर (सं° पु०) समीपता, गोयडा, नजदीक, पदोस । 
परासना (क्रि°सर) भोजन की वस्तु थाली या पत्तल भादि 
मे लगाना, भाजन चुनना, पर्ल लगाना, 
परसना । [या पत्तल । 
परोस!ा (सं° पु०) खाद्य वस्तुश्रां से सजाया हुश्रा थाली 
परोल (वि०) पदोसी, श्रपने घर कं बगृज मे रहने बाल्ञा। 
परोसेया (वि०) परोसने वाला । 
परोहन (सं० पु०) बाहन, रथ, बहल, गाड़ी, सवारी । 
परोहा (सं° पुण) चरस, माट, पुर । 
पकंरी (सं° ख्ना०) श्न वृत्त, पाकड्‌ का द्रऱत । 


 पचां (० सं० पु०) काशरन्नका कड़ा, पुरज्ञा, खत, 
डाला हे उघ्तको राज से सातवें दिन तक काटेगा, ` 


| 


| 


| 
| 
| 


परीक्ता म॑ भ्राने वाला प्रश्नपत्र, परिचय, जानकारी । 

पर्चाना (क्रि° स०) मेंट कराना, मिल्लाना । 

पचूनिया (सं०° पु०) देखो “° परचूनिया ›› । 

पचनी (सं° खी ०) देखो ““ परचूनी "› । 

पती (सं० श्जी°) द्ोटी छुपरिया । 

पदा (सं०पु०) बह कपड़ा, जिससे तेली कोरुहू के बैक की 
भालं म भंधोी बाधते है, वदी सनल्दे, वडा दग, 
मिटटी का मोजा बतेन, भीड़ काटा 

परल (सं° खी ०) प्रतिबिम्ब, प्रतिरूप । 


परे (अरन्य०) परलोक मे, पी, श्रागे, दूर, भक्तग, उधर, पहं (सं० खी०) प्रतिबिम्ब, प्रति्ठाया ¦ 


€ 
पज 


( ५०४ ) 


पलवाना 





पजं (सं ° श्नी०) ठोल्ल का एक बोल । 
पजन्य (सं० पु०) इन्द्र, मेघ, मेघ-शब्द्‌ । | 
पणं (सं° पु०) पन्न, पक्त. पता, पंख, पर, पान, पल्लाश। | 
परंकार (सं पु०) तम्बो्ी, बरद, बारी । | 
पणकरी (सं° खी०) पत्तो धादिसे बनी भोपदी। | 
पशंखराड (सं० पु०) वनस्पति, जिसमे फूज न लगते हां । | 
पणंचोरक (सं० पु०) गन्ध द्रव्य विशेष । [रहे, बकरी । | 
पशंभोजन (सं० पु०) वह जीव जो केवज्ञ पत्ते खाकर ` 
पणंमणि (सं° खी ०) पन्ना, भ विशेष । | 
पंमाचल (सं° पु०) कमरख का वृक्त । | 
पणंमरग (सं° पु०) वृषं पर रहने बाले बानर भ्रादि 
जीव-जन्तु । [मारा गया। 
पशणंय (संण्पु ०) एक प्रसुर का नाम, जो इन्द्र द्वारा | 
पशं राह (सं० पु०) वसन्त ऋतु । | 
पशंलता (सं° ख्ी°) पान की बेल । | 
पशणंवस्क (सं० पु०) छषि विशेष । | 
पणंशवर (सं पु०) देश विशेष ¦ | 
परणास (सं ° पु०) तुलसी । | 
पिक (सं° पु०) पत्ते बेचने वाल्ला । | 
पिका (सं० खी०) मानकन्द्‌, अभि मथने की अरणी । | 
पणशाला (सं० खी०) पत्तों की बनी कुटी, कोपी । | 
पर्णीं (सं० खी०) पलाश बरकत, छिउल, ढाक। | 
पदां (सं० पु०) श्राद, श्रोट, परदा । | 
पपंट (सं ० पु०) दवन पापडा, पित्तपापडा । | 
पपेरा (सं° खी०) पापड़, पांपर । | 
पपेगी (सं° खी०) पद्मावती, सुंघ द्रभ्य,मुलतानी मिद । | 
पयु (सं श्पु०) पलंग, खाट -चारपाद,योग का एक ्रासन । 
पयंटन (संण्पु०) भ्रमण, घूमना, सैर करना, स्र करना । | 
पयनयोग (सं° पु०) जिज्ञासा, प्रश्न, सवाल । 
पय॑न्त (सं° पु) चन्त, शोभा (वि०) चमे, हह, | 
द्मारििर का (श्न्य०) तक, तलक । [णाम । | 
पयंवसान (सं° पु०) समासि, राग, क्रोष, भरन्त, परि- | 
पर्याप्त (सं पुण) पृणे, पूरा, यथेष्ट, कारी । 
पर्याय (सं° पु०) अनुक्रम, प्रकार, श्रवसर, निर्माण, बनने 


का काम, दन्य का घम, तरकीब, क्रायदा, भ्मोसरी, | 


वारी, डोल, सस्पकं । 
पर्यायवाचक (सं० पु०) एकाथंवाची, एकाथं बोधक । 
पर्याल्लोचना (सं ° खी ०) विचार करना,गौर करना,इहतिया 





करना, चौकसी करना, सव्र प्रकार से देखना, जाँ च- 
पड्ताल्ञे । [व्याकुल । 

पयंत्पुक (षि०) शोक-विह्लल, उद्विग्न, चिन्तित, 

पयुंषित (वि०) बासी, पिष्ठले दिन की बनी हुई चीज्ञ । 

पलां (वि° )उस पार का, परल्े धिरे का । 

पवं (सं० पु०) स्योहार, उस्सवर, श्रभ्याय, परिच्छेद, वह 
स्थान जहाँ दो शङ जुडे हा, संधिस्थान । 

पवंणी (सं° सखी ०) त्योहार, उस्सव, तिहवार । 

पवत (सं° पु०) गिरि, पाड, मुनि विशेष, मत्स्य मेद्‌, 
बृष् विशेष, शाक विशेष । 

पवंतञज (सं ०पु०) पव॑त से उत्पन्न । 

पवंननन्दिनी (सं° खी°) पावती । 

पवंतराज (सं० पु०) हिमालय पर्व॑त । 

पवंतारी (सं° पु०) इन्द्र । [पटाद । 

पवतिया (सं° ल्ली) लौकी, लौश्रा (वि०) पर्वतीय, 

पवंतीय (वि०) पहाड़ी, पहाड का । 

पर्वाल (सं० पु०) काजल्ल वाली । 

पल (सं ०खी °) घड़ी का साठवाँ भाग,निमेष,कषण, तण, कष 
चतुष्टय परिमाण, चार तोला) 

पलक्र (सं० पु०) पल, पपनी, निमेष । 

पलंग (सं० पुण) खाट, चारपाई, शय्या । 

पलंगडी (सं° खी०) छोटा पलंग, खटोला । 

पलं जी (सं० खी) एक प्ररार की घास । [फौज । 

पतरन (सण श्ञो०) हजार सिकाहियों का थोक, सेना, 

पलरना (क्रि° भअ०) फिरना,लौटना,बहुरना । [परिवतंन । 

पलटा (सं° पु०) बदला, प्रतिफल,पलटने की क्रिया या भाव, 

पलटाना (क्रि° स°) फिराना, फेरना,बदनाना, लौटाना । 

पलराव (सं० पुर) विरोध, लौटाव, फिराव । 

पलड़ा (सं° पु०) पर्ज्ञा, तखदडी, तुजा । 

पलयथा (खं पु०) लोट, पोट। 

पल्लथी (सं० खीर) वैष्ने की चाल, दोनोंकवैरों को 
मोड़ कर एक दूसरे प्रचदाकर बेवनेकी क्रिया 

पल्लना (क@० ०) प्रतिपालित होना, पनपना, बढ़ना । 

पलल (सं° पु०) मांस, कीचड़, तिल चृणं, तिर का एूल, 
शव, लाश, राक्षस । [विशेष । 

पलवल (सं° पु) परोल, परवल्ल, परोरा, तरकारी 

पलवाना (क्रि स०) पालने की क्रिथा दूसरे से कराना, 
रक्ता कराना, पोसवाना । 


जात्य त्रिभुज ( २८६ ) जाबाल 








जात्य ज्जिभुज (सं° पु०) समको त्रिभुज । ॑ 
जात्यन्ध (वि०) जन्मसे श्चन्धा, दृष्टिहीन, जन्मान्ध। | 
जात्रा (सं० खीर) यात्रा, प्रस्थान, गमन । 
जादव (सं० पु०) यादव, यदुवंशी, यदुकुलोत्पन्न 
जाद्वपति (सं° पु०) माधव, श्रीकृष्ण । 
जादा (विन) श्चरधिक, पुत्र, सन्तान, यथा--शाहन्नादा- ` 
शाह का पुश्र, गरीवज्ञादा-गरीव क्ण पुत्र । 
जाद्‌ (क्रा० सखं० पु०) श्ाश्चरयोत्पादक क्रिया, इन्द्रजाल, ` 
रोना, तिलस्म, मोहनी । [करना । ` 
मुष्टा०--जादू जगाना = प्रयोग से पूव जादू को सचेत 
जादुगर (फ1° सं पु०) मदारी, जादू करने वाला । 
जादुगरी (क्रा सं०खखी०) जादू की क्रिया, जादू का 
काय, जादूगर का पेशा। [शक्ते, मज्ञेदार । ` 
जान (सं० स्री) क्तान, परिचय, जानकारी, प्राण, दम, 
मुहा०-मेरे जान मं =-मेरी समकर्मे यामेरं ज्ञानम) 
जानकार (वि०) ज्ञान रखने वाला, परिचित, विज्ञ, चतुर । 
जानकारी (सं० सखी ०) विन्ता, निपुणता, चतुरता । 
ज(नकी (सं० खरी) जनक-सुता, सीता । 
जानकी जनि (सं० पु) श्री रामचन्द्र । 
जानकीजीवन (सं० पु०) रामचन्द्र, जनको के श्राधार । 
जानकीनाथ (सं० पु०) श्री रामचन्द्र । 
जानकौीमङ्कत (सं पु०) म्रन्थ विशेष जिसमे सीता के 
बिवाह का वर्णने । 
जानत (वि०) ज्ञानी, ज्ञान से जानतादहं। [धारी) 
जानद्‌ार (फ़ा० बि) जीवित, शक्तिशाली, प्राणी, जीव- 
जाननहार (सं० पुर) जानने काला, समम्ने बाला । 
जानना (क्रि० स०) क्तात करना, सममना, मालूम करना। 
ब्रोध प्राक्त करना, परिचित होना । 
जाननौ (वि०) जानना, समभन । 
जानपद्‌ (सं० पु०) जनस्थान, देश, लोकं, जन, मनुष्य, 
कर, दस्तावेज, (लेख्य) जो श्रपने हाथ से लिखा गया 
हो या दूसरे से क्िखवाय! गया हो । [चतुराई । 
जानपना (सं ° पु०) जान पहचान, जानकारी, च्रभिनज्ञना, ` 
जानपनी (सं° सखी) चतुरा, बुद्धिमानी, जानकारी । 
जान पहचान (सं° पु०) परिचय, चिद्ध, पहचान । 
जानब (क्रि०) जानना, समना, जाना, समस्ता । | 
जानसय (सं पु) जानवरां मे उत्तम, सुजान, ज्ञानी | 
मनुष्य । ॑ 
२७ 








` जानवर (पाण सं पु०) जीव, जन्तुः परास, पश, पकौ । 


जानह।र (वि०) जवेया, जाने वाला, गमनशील, न 
होने वाला । 

ञ(नहु (श्रन्य०) मानो । 

जान।( (क्रि° अ०) गमन करना, प्रस्थान करना, खोना, 
गुजरना, नष्ट होना, वहनाः, भरना । 


` जानि (सं० खी) पली, भाया, जाद, (चि०) जानने 


वाला, (क्रि* वि०) जान कर, समम कर। [प्यारी । 
जनो (फा० वि०) जान संबन्धी, (सं० खी०) प्राण- 


| जानु (सं० पु०) घुटना, जांघ । 
 जानुपाणखि (क्रि° वि०) घुटने के वल, वैया, पेंया। 


जानुफलकः (सं पुर) खुरिया, चकित, मोरा घुटना, 
पटरे के समान जायु 

ज।नो (श्रव्य०) मानो । 

जानना (वि०) पहचानना, समना । [जपना 1 

जाप (सं० पु०) छिसी मन्त्रको बार बार मनम पढना, 


 जपिक (खं ° पु०) जप करने वाला, जपने वाल्ला । 
जापान (संण खो०) एक द्वीप-समूह कानामजो देश 


के पूरबमेहं। 


जापानी (वि०) जापान का, जापान का रहने वाल। | 
, ज्ाफन (सं° खी°) दावत, मोज । 
` ज्ाफरान (अ्ण० सं० पु०) केसर । 


ज्ाफःरानीा (वि०) कंसरिया । 
जवि (सं० पु०) जाल विशेष, जाना] 
जाबज! (पा क्रि वि०) इधर उधर, खीर टौर, 


जाना (यण सं° पु०) नियम, व्यवस्था, क्रानून,क्रायदा । 
जाबाल (सं० पु०) एक मुनिका नाम, इनकी माताका 


नाम जाबाला था, ये ऋषियों के पास वेदाध्ययन कै 
लिये गये, च्राचाय ने इनका गोत्र रौर पिता का नाम 
पृच्छा, येन बता सके, लौटकर इन्होँने अपनी मां 
से पूषा, उसने कहा मँ जवानी मँ बहुत से पुरुषों के 
पास गयी थी उसी समय तुम्हारा जन्म हृश्रा, सुमे 
मालूम नहीं तम किसिकेहो, जा कर श्राचायं से कह 
दोमेरीमां का नाम जाबाला ्चौर मेरा नाम जाबाल्ञ 
है, इसने चायं से सच सच कह सुनाया, श्राचार्य 
इसकी सत्यता से प्रसन्न हुए श्रौर यह निश्चय कर 
लिया कि श्रवश्य यह व्राह्मण का पुत्र है, उसका यज्ञो- 
पवीतादि संस्कार कर दिया । 





जाबाल्ती 





॥ | ~ ०.९१. अष 
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जाबाली (सं पुर) एक ऋषिका नाम, ये दशरथके जायफ़ल (सं० पुर) फल विशेष, एक प्रकार का गरम 


गुरं श्रौर मन्त्री भीष । 
जाम (सं पु०) प्रहर, पहर, (फा०) प्याला। 
जामदग्न्प्र (सं० पु०) परशुराम, जमदि का पुनर । 


प्रकार का वृूटेदार वख } [के लि डाला जाता दहै । 


` जाय (क्रि०) उत्पन्न कयि ह्‌, 


जामन (सं०) जोरन, दह थाडासा दहीजौ दूध म जमने 
जामना (क्रि° श्र) जमना, किसी तरल पदाथ का गाढ़ा ` 


हाना, उगना ¦ [प्रधान सेनापति । 


जी कीं प्रधान रानियांमेसर प्क रानी) 

जामत (स० पु०) दामाद 

जामाना (सं° पु०) दामाद, कन्या का पति। 

जामिन (श्र० सं० पु०) प्रतिभू, ज्ञमानत करने वाला । 

जामिनद्‌ार (फा० सं° पुर) ज़ञामिन, जमानत करने 
वाला 

जामिनी (संग्खी०) यामिनी,रात्रि,रात, यवनों की भाषा, 

जामुन (सं ° पु०) एक प्रकार का वृत्त, दसम बेर कें बरा- 
बर फल लगते हेश्रौर पकने प्रर कालेरगकेदो 
जाते दै, इसक्रा फल खाया जाता ह, खानेमे कमला 
च्रार मीडा होना दहे) 

जाधुना (चि०) जामुन के समान, जामुनकेरंगका । 


जामेचार (सं पु०) एक प्रकार का दुशाला, एक प्रकार ` 


की दौर । 


[श्ररवी, फारसी, चार पहर की रात । 


जारकं (सं० पु०) व्यभिचार । 
ज्ामकन्त (सं० पु०) ऋतचतराज, रामचन्द्र कौसनाका 
जामवन्ती (संग्खी०) जाग्बवान की पुत्री, श्री कृष्णचन्द्र ` 


जाम्बवान (संम पु०) णक कत्त यहे व्रह्मा का पुत्र माना. 
जाता है यह सुग्रीव का सनापति थां राम रात्रय ` 


युद्ध म॑ हमने रामको बहुन सहायतादी थौ, द्वापर 


म इसकी कन्या जामवन्तौ का विवाह श्रीकृष्ण के साथ, 


हृश्राथा। 
जम्बुवन (सं० पु) कल्पित भालु । 


जाम्मृनद्‌ (सं०पु०) सुवण , रवण , हिरण्यमय, काञ्चन । ` 


जायका (श्ण सम पु०) लञउ्जत. स्वाद | 
ज्ञायकदार (वि०) लज्ज्ञतदार, स्वादिष्ट । 
जायज (श्न० वि०) उचिन, यथाथ । 
ज्ञायद्‌ (फा० वि०) श्रधिक, ज्यादा | 
जायदाद (फा० सं° खी °) संपत्ति, मुमि । 


| 


मसाला । 
जाया (सं स्री०) पत्नी, भाया, स्री । 


 जायाजीव (सं° पु) नट, वेश्यापति, बगला प्रत्त । 
जामदानी (संग पुर) कपडे या चमडे की बनी पेटी 
शीशे यव्रक श्रादि का बना हुश्रा द्वोरा संदूक, एक | 


जायानुजीची (सं० पु) देखो “जायाजीवः? । 

जायापति (सं० पु०) दम्पत्ति, पति, पल्ली, नर नारी । 

(सं० पु०) बेटा, बालक, 
सन्तान । [उपरपति, रुप सम्राट का उपाधि । 

जार (सं० पुण) वह पुरुवजौपर स्रासेप्रम करे, यार, 

[गभं | 

जारगमे (सं० पु०) व्यभिचारी, लम्पर, दुसरे पति का 

जार (सं० पु०) जार स उस्पन्न सन्तान । 

जारण (सण पु०) भस्म करना, जल(ना। 

जारन्‌ (सं१ पु०) इधन, जलाने की क्रिया । 


` जारना (क्रि° स) जलाना, बारना, सुलसना। 
जार (सं० पु०) काष्ट विशेष, एक प्रकार की लकड । 


जारा (संण पुण) सोनारश्रादिके भटी का च्राग रखने 
वाला भाग, जाला । 


` जारिणी (सं° खी०) दुराचारिणी, व्यभिचारिणौ । 
जारी (अन वि) प्रवाहित, वहता हुभ्रा। 
' जागव (फा० सं० खी०) साड । 


जारावकश (फ़्ा० सं० पु०) काद्‌ दने वाला । 

जाल (सखं० पु०) सून तार श्रादि कादर दूर बिना हुच्ा 
पट, जो म्ली या चिदिया फँसाने के काम श्राताहै, 
पार समह, श्रटंकार, श्रभिमान, जंगला, करोखा, 
मच्छारी, फरेव, धोखा, बनावर ¦ 

जाल्लगि (सव०) जिस लिए, जिस कारण, जिस हेतु । 

नातमाणि् (सं० खी०) दषिमन्थन, मधेडो, मथनी | 

जात्तदार (त्रि०) जाल कं समान चेद वाला । 

जालन्धर (सं० पु०) एकं ऋषिका नाम, एक राक्षस का 
नाम जिसको जलन्धर भी कहा जाता हं । 


` जालन्धरे विद्या (सं सखी०) इन्द्रजाल । 


जालबंद्‌ (सं० पु०) वह गलीचा जिस्म जाल के समान 
वेज्ञे बनी हां । 


। जालन्धर (सं० पु०) जाली का करोखा । 
ज1तसाज (सं ० पु० ) दुसरों को धोखा देने के लिये 


भटी कारवां करने वाला मनुष्य, परेव करने वाला 
द्मादमी । 


जालसाज्ञी ( 


जालस्ताती (षा० सं खीर) दृगावाज्ञी, फरेव ] 

जानता (सं० पु०) मकड़कावरुना हुश्रा जाल, नेत्र रोग 
विशेष, पानी रखने का वतन, मटका । 

जालिक (सं° पु०) जाल्ल वनने वाल्ला, कैवं, मुवा, 
धीवर, मकडी, बाजीगर, मदारी । 

जालिक्रा (सं० पु०) समह, भुर्ड । 
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जाल्िना (सं० खी०) पक प्रकार क रोग, परवरकी 


लता, तरार, धिया, चित्रशाला । 
ज्ाल्तिम (श्र बि०) अन्याचारी, न्यायी, निर्दयी | 
जालिया (वि०) जालसाज्ञ, फरेवी । 
जाता (सं० खी०) पवर, नराद्‌, भमर, एक प्रकार के 


(वि०) बनावटी, नकलौ । 
जालीदार (चि०) जाली बना हु) 


जाल्ीलर (संम पुर) णक प्रकारका वख जिम दरे 
[मखं । 


चोरे चेद्‌ बने रहते दं । 
जाल्म (सं० पु०) नीच, नृशंस, पामर, कुटिल, करर, 
जाल्मकः (सं पुण) गुर, मित्रया व्राह्मण के साथ द्रप 
करने वाला व्यि! 
जावक (सं° पु०) यावक, महावर, अलना। 
जावन (सं० पु०) जामन, जौरन) 
जावना (सं खा०) श्रजवाद्न । 
ज।वां (सं० पुण) हिन्द महासागर का एक उपट्रीप) 
जावा (संण्पु०) यमज, यमल.एक साथ द्‌] सन्तान हाना। 
जाचित्रा (सं० स्लौ०) जायफल कं उपर का दिला । 
जासु (स्वं ०) जिसका, जिसको । [मिल्लाये जाते है 
जासू (सण पु०) पान मादक बनाने क लिये श्रक्रौममं 
जासूख (श्र सं० पु०) भेदिया, गुप्तचर | 


बात के पता लगाने की क्रिया| 
जाह (सं०्पु०) ्रापत्ति, ऊन्भट, फसाव । 
जादा (सं° पुण) देखा, निरौकूण किया । 
जाहि (स्वं०) जिसको । 
जाहिर (० सं० पु०) प्रकट, विदित, प्रकाशित, खुला 
जाहिर (श्र० क्रि० चि०) प्रस्यक्त रूपसे, प्रकट मे। 
जाहिल (श्र° वि) मखं, श्रनाडी, भन्तानी, निर्बाध । 
जाह (सं° ल्ली) च्मेज्ञीको जातिका एक |प्रकार का 
पुष्प । 
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- ~ 


[दुश्रा। 


{जनिय 


न भय -च्कक "कक कष्कनणयन यकाम ॥ 1 


। जाहवां (सं० खो) गंगा। 

जिद्‌ (श्न सं० पु) मुसलमान जाति काभृन। 

 ज्िदयानी (फा सं° खी०) जीवन । 

। जिदगी (क्रा० सं° स््री०) जीवन । 

जिद (फ़्ा० चि०) जीविन । 

| जिदादिल् (फा० विण) ग्वुश{दिल, हंसमुल, हेसोड्‌ । 
जिस (क्रा० सं० स्री०) रसद, सामान, सामग्री, वस्तु, दव, 

भांति, प्रकार । 

[सित (क्रि० श्र०) जीवित दहं । 
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` जिश्राद्ध (सण पु) जीवन दान! 
` जिघ््रान (कराण सं° पु०) नुकसान, हानि। 
कसीदे का काम, कच्च आम के गृहली की भिल्ली 


{जिग्राय (विर) पाला पसा, 

जिउक्रा (सं० पुर) जीविका) 

जउ्िया (सं० पु०) रोज्ञगारी, व्यापारी । 

जिउनिया (सं० स्री०) पूत्रवती चिर्योका एक चत्त जो 
प्राधिन कृष्णाष्टमी के दिन होता । 


` तिक्र (श्र° सं० पु०) प्रसंग, चर्चा। 


जिगज्िगिया (चि०) चापलुस । [श्रेग । 


` जिगजिगा (सं० ख्री०) चिरौरी, सखुशामद्‌, घ्नी का गुप् 
जिगना (से० पु०) वत्त विशेप। 


 जिशमिर (मं० सखरी०) गमन करने की दृच्छा । [वाला। 
जिगपरिपु वि) जाने की इच्छा काला, जाना चाहने 


जिगर (क्रा०्सं° पु०) कलेजा, हृदय, मन, जीव, चित्त, 


हि्मन, साहस्र, सार, सत्त, सार भाग, लडका, पुत्र । 
जिगर (क्ा० वि) मातरी, हादिक, दिली, अभिन्न 


ह्द्य । 


 जिगिया (सं खी०) जोतने की इच्छा, 
 जिगीष्रा (सं खी) विजय की इच्छा, जय पाने की च्छा, 
जासुसा (सं° ख्री०) जासूस का काम, गृक्ठ रीति ये किसी 


उद्यम, उद्योग, व्यवसाय । [वाल्ला । 
 जिगाषु (चि०) जय चाहने बाला, जय की श्रभिलापा करने 
जिध्रत्सा (सं० खी०) माजन की इच्छा, भोजन करने 
की चेष्टा| 

जिघःघु (चि०) भोजन करने की च्छु रखने वाज्ञा.कुधित। 
। जिघांसु (त्रि०) वधघ-करणेच्छुक, घातक, क्रूर, वधोद्यत | 

` निघास्रा (सं० ख०) दुधा, भूख, भोजन करने कौ इच्छा । 
| जिच (सं० खी०) तगौ, मजवृरा, (पि) र, विवश । 
 जिजिथा (सं खी) बहिन, (क्रा सं० पु०) कर, 
। महसूल, वह कर जो मुसल्मानी श्रमक्तदारी मे उन 





{जजीविषु ( 


ज्व 
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लोगों सेल्िया जाता भाजी मुसलमान नहीं ये, 
चंची, स्तन । 
जिजीविषपरु (सं पुण) जीने कौ इच्छा करने वाल्ला, 


जिज्ञ(तन (सं० पु०) प्रशन करना, जनने कौ इच्छा प्रगट | 
[प्रश्न, ्मनुसंधान । ` 
| जिद्‌ (ग्र° सं° खा०) विरुद वात चा वस्तु, शत्रुता, 


करना ! 
जिज्ञासा (संण्खी०) ज्ञान प्राक्च करने की दच्छापंदतादु, 


जिक्नासु (वि०) ज्ञान प्राति की इच्छा रखने वाला, जानने ` 
जिद (सं° खी०) ज्ञिद, हठ, दुराग्रह । 

 जिदी (विण) हरी, दुराय्रहौ । 

| जिधर (वि०) जहां, जिस श्रोर । 

जिन (संग पु०) विष्णु, बुद्ध, सू, जैन ध्म प्रवतंक, जैन 


की इच्छा रखने वाला । 
जिज्ञास्य (वि०) पून योम्य, प्रश्न करने योग्य । 
जिञ्रीरा (सं० पु) ब्रेड, शद्रुला, सक्र 
जिटठाई (सं० सखी ०) जेटाई, बड़ाई, जेटापन । 


जिरठानी (सं०° खी ०) जेखानी, पति केवडे भादरकीलखी।: 


जित्‌ (वि०) जेता, जोतने बाना । 


जित (सण पु०) जय, जोत, विजय, (वि०) पराजित्त, | 
 ज्ििनाकरार (क्ा० वि०) व्यभिचारी | 


जीता हुश्रा, (क्रि वि) जहां, जिधर, जिम तरफ़ । 
जितना (वि) जिस परिमाण का, जिस मात्रा का, 
(क्रि° वि) जिस परिमाणमे, जि मात्रामे। 
जितनी (सं° सख्री०) परिमाणाथक, खेत को जोताई । 
जितयोनि (सं० पु०) हिरन, हरिण, खग । 
जितवना (क्रि° स०) प्रकट करना, जताना । 
जितवाना (क्रि° स०) जिताना, जीतने देना । 
जिततवार (बि०) जीतने वाला, विजयी । 
जितवैया (वि ०) जीनने वाला । 
जितशत्र (सं° पु०) शत्र पराजित करने वाला, विजयी । 
जितत (कर०) जीतो, जोन लो ¦ 
जिता (सं° पुण) एक प्रकार की सहायत जो किसान 
प्रापस मे जोताई वोश्वाद्‌ के समय णक दृसरे को देते 
हे, हंड । [जिखको श्राद्ध म भाग मिलता है । 


जितात्मा (वि०) जितेन्द्रिय, (सं पु°) वह देवता ` 
` जिमींदार (सं° पु०) वहजो जमीनकरा मालिक दहो, 


जिताना (क्रि° स०) जितवाना, जीतने देना । 
जितामिच्र (विण) विष्णु, नारायण, 
जीत लिये दें । 


जिताहार (सं० पु) श्रन्न जगरो, जिप्ने अन्न को श्रघीन 
कर लिया हं । [कर (सं० खी ०) जीत । 


जिति (सवं ०) जितनी, जिधर, जिख तरफ़ (क्रि०) जीत | 


जितेन्द्रिय (वि०) इन्दियां को जीतने वाला, इन्द्र्यो | 
जिथादती (सं ० समीर ) बहुतायत, रधिकता [ 


को वश मे रखने वाला, शान्त, कामी । 
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[जीवनेच्छुक । 
| जित (बि०) जितना] 


विजग्री, जिसने शत्र, 

[जीतने बाला । ` 
जितारि (सं० पुण) बुद्ध दैव, (वि०) कामादि शत्रश्रों को. 
` जिम्मेदार (सं० सखी०) उत्तरदाधित्व, जवाबदे्धी । 
` जिय (सं० पु०) जी, मन, चित्त, हदय । 


जियादता 
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| भि ¢ [) धये भ 
| जितंन्द्रा (सं० पु०) देखो ^“ जितेन्द्रिय"? । 


जिते (वि०) जिष् श्रौर, जिष तरफ, जिधर । 


जित्य (वि०) त्रिजयी, जीतने वाला । 


जित्वर (वि०) विजयौ, जीतने वाला ¦! दुराग्रह, हर 


जिदियाना (क्रि० श्र०) हट करना, ज्ञिद्‌ करना। 


तीथकर, (सवं०) जिषका बहुवचन, (यण सं° पु०) 
मुखलमानां का भूत प्रेत । 
[जनकृर (खवं०) जिनके, जिस करिसो के । 


जिनाकारो (ा० सं० खी०) व्यभिचार । 


` जिनाविज्ञव (अण संण पु०) किसी खी के साय वलात्‌- 


कार व्यभिचार करना ¦ 


` जिनिस (सं० खीर) देखो “ जिस” । 
 जिन्दगानी (सं० खी ०) जीवन, जिन्दगी, जन्म । 
` जिन्स (सं० पुर) दन्य, वस्तु, प्रकार । 
` जिन्ह (सवं०) जिन) 

` जिषरिय! (सं° खरी) जेवरी, मूंजयासनकी वटी हुई 
 जिनल्भमा (सं सखी०) जीभ, जिह । 

| जिभ्या (सं° खी०) देखो ^ जिव्भा 

` जिम (श्रन्य०) यथा, जैसे, याश । 

 जिमाना (क्रि° स०) भोजन कराना, खिलाना। 


जिमि (वि) जैसे, यथा। 


[पतली रस्सी 


जिमीकन्द्‌ (सं° पु०) सूरन । 


भूम्याधिकारी । [प्रतिज्ञा । 
जिम्मा ( श्र सं० पुण) जवाबदेही, उत्तरदायिख पृशं 
जिम्पराद्‌ार (सं° पु०) उत्तरदाता, जवाबदेह । 


जियर (स° पु०) जो, प्राण । 
जियाजन्तु (सं० पु०) जीव जन्तु, कीड़ा मकोदा । 


जियानं 
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जियान (श्र० सं° पु०) राटा, घाटा, हानि, नुक्रसान । 

जियःना (क्रि० स०) जिलाना, पत्ना, पालनः । 

जियार (वि०) साहसी, उत्साही, वीर । 

जिरह (श्र० सं० पु०) प्रश्न जिससे उत्तरदाता घवड़ाकर 
सची बात कह दे । 

जिला (सं° पु०) प्रदेश, प्रान्त । 


जिलादार (० सं० पु०) वह अफसर जिस जमीदार 
श्रपने इलाक्र के किसी भागम लगान वसून करने क 


जिये नियत करता हं । 
जिल्लाना (क्रि० स०) जीवित करना, पासन, पालना । 


{जिलासाज्ञ (क्रा संण्पु०) वहजो हथियारों पर पानी ` 


या श्रौप चदरात। हे। 

जिल्वी (सं° च्ी०) एक प्रकार की मिशरद, जलेवा । 

जिल्द (श्ण सं० शी०) खाल, चमडा, दष्ती जो किसी 
किताब पर उसकी रक्ताके जिण चद्ाद्‌ जाती दहं। 

जिल्दगर (सं° पु०) जिल्द्‌ बाधने वाल्ला, पुस्तक बंधन 
कर्ता, दप्रतरी । 

जित्द्वंद्‌ (फ्रा० सं० पु०) जिद्‌ बाधने वाला । 

जिस्दबंदी (फ्रा० सण खरी०) जिल्द्‌ बांधनेका काम) 

जिल्दसाज (फ़्रा० सं० पु०) जिल्दबंद्‌ । 

जिल्दसाजी (क्रा० सं० खी) जिल्दबंदी | 

जिव (सं० पुण) जीव, प्राण, श्राव्मा। 

जिवनमूरी (सं° खी०) संजीवनी बटौ । 

जिवाना (क्रि०) जीवित करना । [वनु, श्रज॑न । 

जिष्णु (वि०) बिजली, (सं० पु०) विष्णु, इन्द्र, सूर्य. 

जिस (सवं०) जा का विभक्ति युक्त होने पर रूप। 

जिश्यु (सवं०) जिस का सम्बन्धार्थं वाची | 

जिस्म (फ़ा० सं° पु०) शरीर, 2ेह । 

जिह (सं० खी०) ज्या, रोदा, चिद्ञा । 

जिहाद्‌ (श्रगसं० पु०) धामिक युद्ध. वह लङा जों 
मुसलमान लोग श्रन्य धर्मावलंवियों से श्रपने घर्म 
प्रचार के लिये करते थे । 

जहि (सवं ०) जो, जिस, जिसको । 

जिह्म (बि०) कुरिल, करर, वक्र, टदा, मन्द्‌, 
(सं° पु०) श्रधमे, तगर का फूल । 

जिद्यकर (वि०) कपटी, छली, धत्तं । 

जिद्यग (वि०) वक्र गति वाला, टेदी चाल्ञ वाला, कुटिल, 
छली, कपटी, (सं ° पु०) सपं । 


्रप्रसन्ञ, 


( २६३ ) 


ज त्न॑। 


0 1, त 





भ कक थ शकण म -क७७४। गरक भ क त हे 


(जिद्यगामी (तण) टदा चलने वाला, मन्द्‌, घामा, 
कुरिल, कपटी । 


| जिहत (वि०) चटोश, लीभो, लालुप, चरट्‌ । 
 जिह्या (सं० खी०) जम) 

` जिह्ाच्र (सं० पु०) जीभ की नोक । 

` जिहाम्रन (सं पु०) जीभ की जद्‌। 


जिह्यामूलीय (वि) जीभ के मूल से संवंध रखने वाला, 
(सखं० पु) जिह्धामल से उचारण होने वाला वरणं | 


 जिह्वास्वाद्‌ (सं० पु) चाटना, लेपन करना । 
` जगन (सं° पु०) जुगन्‌ , खद्योन । 


जी (सं० प°) मन, दद्य, प्राण, चित्त, दम, साहस, 

विचार, इच्छा, संकल्प, चाह । 
मुहा०--जी उक्ताना ~~ मन न लगना, मन उचरना। 

जीका बोम हलका होना दुःख या चिन्ताका दर 
होना । जी भर श्राना=दया श्राना। जी के पीत 
प्रडना--घेर घार करना । जी बहलाना --मन बह- 
लाना, चित्त प्रसन्न करना । जी छोटा करना =- उत्साह 
रहित होना | जी छोड कर भागना साहस चोड 
कर भागना । जी चुराना--श्रालस करना। जी 
दुखाना -= सताना । जी धड्कना == घबड़ाना, शङ्भित 
चित्त होना । जी पर खेलना-- प्राण श्रापत्ति म 
डालना ¦ जी खोल कर कहना सप साफ कहना । 
जीमजीश्राना = संकटसे दुटकारा पाना। जी हारना 
= व्याकुल होना, अधीर होना । 

जी (ज्व्य०) सम्मान सूच शब्द, यह सम्मानाथंक व्यक्ति- 
वाचक संज्ञा्नां के श्रन्त म लगता है जैसे रामचन्द्रजी, 
कृष्णजी), किसी कर प्रश्नां के उत्तरम जो प्रतिसंबोधन 
हाता हं उसमे प्रयुक्त होता ह जैसे क्या तुमने भोजन 
क्ियाट?नीहांँ। 

जौश्रन (सं० पु०) जीवन । 

जाका (सं खी) जीविका । 


| जीङ्गराना (क्रि०) सिकोडना, समेरना । 


जोजा (सं० पु०) बड़ी बहिन का पति। 

जाजी (सं° खी°) बदु बहिन । 

जोत (सं° खी) जय, विजय, लाभ । 

जीतना (क्रि° सर) विजय पाना, जय प्राक्च करना । 


, ज्ीततव (सं° पु०) जीवन, जिन्दगी, स्थिति काल । 


जीतवना (सं०पु०) जयो, विजयी, अयमान, जितवेय्या । 


जातवेया 





जीतवैया (चि०) देखो ““जितवेया"? । 

जीता (चि०) जीवित, तौल मं ठीक ते कुटु श्रधिक। 

जीति (०) जीनकर, जय प्राक्च करकं 

जीतिया (संन खी) जन विशेष, श्ारश्विन शङ्का्टमी ` 
का महालदमी का त्रत, यह चरत प्रायः खियां संतान 
जीवित रहने के लिये किया करती दहं। 

जीतू (वि०) जयी, विजयी, जौते जी, जब तक जीना हे । 

जान (फा० सं० पु) चारजामा, कारी कजावा, णक 
प्रकार का माटा सूतौ वख । 

जानपोश (षा० सं० पु०) वह व्च जिससे जीन ढाका 

जीनसवारो (सं० खोर) घाद पर जीन कस कं चदृना । 

जीना (क्रि० च्र°) जीवित रहना, सजीत्र रहना । 

जीभ (सं° ख्नी०) जिह्वा, ज्ञबान। 

मुष! ०--जांभ चाटना _ लालायित होना । जोम निका- 

लना -- थक जाना । जीभ पकड्ना = बालने न दना, 
बाल काटना । जीभ बद़ाना = चरोरपन सीखना । 

जामा (सं० पु०) जोभ के समान कोड वस्तु, पशुश्रांका ` 
एक प्रकार का रोग। 

जीमास्‌ (वि) चारा, लोमी । 

जीभो (सं° सख्री०) धातु निमित धनुपाकार णक चीज़ 
जिसस जाभकती मैल साफ की जाती हे । 

जीमर (सं पु०) वर्ध श्रीर पौधों की टहनी, डाल, ध्रड्‌ 
श्रादि के भीतर का गृदा। 

जामना (क्रि स०) भोजन करना, खाना । 

जामार (वि०) घातक, चृशंस, मारने वाला । 

जीमूत (सं° पु०) मेध, बादल, पाद्‌, पवेत, मोथा 
नागरमोथा, सूर्य, इन्द, देव नाड का वृक, पोसने 
वाला, जौविका दने वाला, एक ऋषि कानाम, 
विराट की सभाम रहने वाला एक पहलवान का नाम, 
दुणाहं के पौत्र का नाम, शाल्मली द्वीप के एक राजा 
का नाम, यह बपृप्मत का पुत्र था, शाल्मली दीपकं 
पक खर्ड का नाम । 

जीमूतवाहन (सं° पु) इन्द्र, मनुस्दति भाष्यकारः, 
शालिवाहन राजाका पुत्र, नागानन्द नामक नारक 
फा नायक । 

जोयत (सं° पु०) जीवित, जीते हुए । 

जीर (सं° पु०) जीरा, केसर, श्रु, तलवार, खड्ग । 

जीरक्‌ (संण्पु०) जीरा । 
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जीरा (सं० पु०) साफ के समान एक गरम मसाला, 


जीर, जीरक । [परिपक्र । 
जीरं (वि०) पुराना, जरा, बहत बद्ध, जर्जर, फटा पुराना, 
जीणंज्वर (सं० पु०) पुराना ज्वर । 
जाणंना (सं° खीर) बुदा, बद्धता, जटरता । 
जाणवस्त्र (सं पुण) फटा पुराना वख, सङा गला 
कपड़ा । 
ज।{ण (सं० सखी०) जीणतः, परिपाक, पचाव, श्रन्नपाक । 
जाणेद्धार (सं० पु) पुलनी ट्री पटी वस्तुश्रं की 
मरम्मत, पुनः संस्कार । 
जाल (सं० स्नी०) धीमा स्वर, मध्यम श्म । 


अन्ना (वि०)महीन, पतला । 
` जव (सं० पु०) श्रास्मा, प्रार्‌, जान, प्राणी, जीवधारी, 


कडा मकोडा, जानदार, ब्रहस्पति, विष्णु, बकायन्‌ 
का पड, श्रश्छ पा न्तत्र । 

जावक्छ (सं० पुर) जीवधारी, क्षपक, संपेरा, सूदखीर, 
सवक, एक प्रकार का पाधा । | ्राश्रय,्रनादि पुरूष । 


 जावखानि (सं° पु०) परमान्मा, ईश्वर, जीवों का 


जीवगर (मं० पु०) सूरमा, वीर, नभय । 
जावडा (सं० पु०) प्राणौ, जानवर, जन्नु । 


जीवन (वि०) जीवित, चेतन, वतमान । 


जावत्पति (सं खी०) साभाग्यवती खी, सधवा सखी। 

जावत्पतिक्रष (सं०्खी०),सधवा, जिसका पति जीता हो | 

जावत्पित्‌ (सं० पु०) {नसका पिता जिन्दा हो । 

जीवदान (ख० प्०) ्रभयदान, प्राखदान । 

जावधन्‌ (सं० पु) जीवन-स्वंस्व, प्राण, प्रारप्रिय । 

जीवधारा (सं° पुर) प्राणौ । 

जीवन (सं० पु०) ज्ञिदगी, प्यारा, प्रारधार, ईश्वर, 
गगा, पुत्र, ताङ्ञा घी, मक्खन, वायु, मज्जा, जलल, 
जीविका. जीवक नाम की ्रौषयि। 


जोवनचरित (सं० पु०) जीवन-वृत्तान्त, जीवन का हाल 


वह पुस्तक जिसमें जीवन की घटनाणं हों | 
जीवननचरि्र (सं० पु०) देखो “जीवन चरितः? । 
जावनन्रृरा (सं० खी ०) संजीवनी । [डर । 
जावनभास ( सं पु) जीवन का भय,नजोनेका 
जीवनमु (सं० खा०) जीवनबटी, संजीवनी । 
जीवनम्नुन (सं° पु०) जीते जी मरा, जीता हूश्राभी 
ग्रत के सामान । 


जीवयोनि ( 


| भः! ~ अव य भ आकयं पथि 





जीवयोनि (सं पु०) रस्न विशेष, शरीर मे प्राण संचार ` 


करने वाला एक रत्न । 
जावनचत्त (सं पु०) जीवनी, जावनचरित । 
जीवनवृत्तान्त (सं° पु०) जीवनी । 
जीवना (सं० खरी०) जीवन्ती नाम की लता, महोौषधि । 
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जीवनी (सं० खी०) संजीवनी बृटी, जीवन वृत्तान्त, जीवन ` 


चरित । 
जोवनोपाय (सं० पुण) वृत्ति, जीविका । [श्रौषध । 
जीवनोपध (मं० खी०) मरते हूय का जिलाने वाली 
जीवन्त (्रि०)जीता,जौतित, जीव युक्त। [महौपधि।. 


जीवन्ती (सं० खी०) संजीवन बदी, जीव रक्षा करने वाली | 


जावमन्दिर (सं० पु०) शरीर, देह, काय, तन । 


जीवन्मुक्त (वि०) जिसने जीवित दशा मेहीज्ञानक द्वारा | 
परह्य को जान लिया हो श्रौर सांसारिकं बंधनांसरे | 
जुकाम (सं० पु०) वह बीमारी जो सरदौ गरमी लग जाने 


चुटकारा पागयाहो । 
जीवन्भरतं (०) जी जीते ही मरने के समानदे। 
ज्ञीवलाकः (सं ° पु०) मन्यलोक, भृलाक । 


जोवसंक्रमण (सं० पु) जीव काणक शरीर से दूसरे ` 
` जुगजुगाना (क्रि° श्र°) रिमरिमाना, मन्दु मन्द्‌ उयोनि 


शरीर मे प्रवेश । [बध का पातक | 


जीवहत्या (सं° खी ०) जीव-बध, प्राणियों का बध, जीव- | 
 जुगजुगा (सं० ख्ी०) पत्ती विशेष । 


जीर्वहिसा (सं° स्री) जीव-हव्या । 

जीवा (सं० खी०) वह सीधीरेखा जो किसी चाप केणक 
सिरेसे दूसरे सिरे तक हो, ज्या, रादा, जीवंती, 
जीविका, वृत्ति, जीवन भूमि, बालवच : 

जीवाजून (सं पुण) जीवर जंतु, प्राणी मात्र । 

जीवात्मा (सं० पु०) जीव, श्रास्मा, प्राण । 


जीवान्नक (सं° पु०) जोव-नाशक, जी मारने वाला, बहे- ` 
` जुगल (वि०) जोडा, दौ । 


लिया, व्याध, घातक । 
जीवाधार (सं° पु) श्रा्मा का श्राश्रय, हदय! 
जीका (सं० सरी ०) जीवनोपाय, प्रत्त । 
जीवित (सं° पु०) जीवन, श्चायु, (वि०) जीना हुश्रा। 
जीविता (सं° पु०) जीने वाला, सजीव, प्राणखधारी । 
जीवितेश (सं° पुण) प्राणप्रिय, प्राणनाथ, इन्द्र, यम, 
सूय, शरीरस्थ ईडा शौर पिंगला नाम की नाडियां । 
जीवी (वि०) प्राखधारी, जोने वाला | 
जीह (सं° खी) जीभ, ज़ञबान । 
जीरा (स० स्री०) जीह, जीभ । 


जग। लना 


सिरकेबालोंमे पड़ जातारहे। 

जस्रा (सं° खी) ढील, जँ, उवार, बाजरा । 

जुश्रा (सं० पु०) एक प्रकार का खेल जिसमे हरमे वाला 
जीतने वाले कौ कृद देता है, चक्री, जँता श्रादि 
की मूठ । 

जुश्राचोार (सं०्पु०) ठग, धोखेवाज, वंचक, कपटी । 


पयोष्णी 


` जु्राचारी (सं° खी०) ठगी, घोखेवाजी, कपट । 


जुश्माठ (सं० पु०) लकडीकाडढांचा नौ बै्लांकं कंधों पर 
रख कर हल या पुरवट मं जोता जाता है) 

जश्यारभाङा (सं० पु०) समुद्र कं जल का चाव उतार । 

जुश्रारा (सं० पुर) उतनी जमीन जितनी एक दिनि मं 
णक जीद तैल जोन सकते द 

जु्रारं (सं० खरी०) श्चन्न विशेप, जोन्हरी । 

जश्ागौ (सं पु०) जुञ्रा खेलने वाला । 


के कारण हो जाती रै जिसमें शरीर श्रस्वस्थ हयो जाता 
है श्रौर नाक सं पानौ बहतादं। 
जुग (सं० पु०) युग, जडा, जन्था, दल, गट । 


से चमकना ] 


जुगत (स० खी ०) युक्ति, उपाय, ठंग । 


 जुगना (सं° खी०) खद्योत, जगन्‌, एक प्रकार का गाना 


जो पंजाबमे गाया जाताटहं। 


जुगनू (सं० पु०) गले मं पहनने का च्या का एक गहना 


पटवीजना, खद्योत, एक कौड़ा विशे जो बरसात 
मे रात के समय चमकता हुश्रा दीख पडता हे । 


जुगद्िया (खं° पुर) जैन कथाग्रां के अनुसार वह मनुष्य 
जिसके ४०६६ बालन मिलकर वतमान समय फे 
मनुष्य के एक बाल के बराबर हीं । 

जुगवत (क्रि०) यत्न करते, प्रतीत्ता करते । [करना । 

ज्ुगचना (क्रि° स०) सुरक्षित करना, संचित करना, एकत्र 


` जुगविध (सं० खी°) दोनों प्रकार से, दोनों रीतिसे। 
| ज॒गचैय [ (वि०) बचाने वाला, रक्ता करने वाला । [तक । 
` जुगानजुग (खं पु०) युगानुयुग, कदर वप, बहुन दिनों 


जश्रँ (सं° षुण) एक चोरा कीड़ा जो मैकलेपन के कारण ¦ 


जुगाना (क्रि° स०) जुगवना, बचाना, रक्ता करना । 
जगालना (क्रि०ण्ञ्०) पागुर करना, पगुरानः । 


ज्ञगाली ( 


जुगाली (सं खी°) पायुर, रोसथ ; 








ज॒गुप्सक (वि०) निरथंक पर निन्दा करने वाला । 
ज॒गुन्सा (सं० खा०) निंदा, बुरा, घृणा 

जुगुप्सिते (वि) प्रणिति, निन्दित | 

जृङ्क (सं खीा०) उमङ्ग, साहस, उत्साह । 

जुङ्गित (चि०) जात्ति-पतित, जाति-बहिष्करत । 

ज॒ज्ञ (सण पु०) भयङ्कर, मूत्ति विशेष, कल्पित भूतयौनि । 
जुञ्मः (सं० खी०) लड़ा, युद्ध | 

जुभच।ना (क्रिर्स०) लङा देना,लड़ा कर मरवा डालना। 
जुभाऊ (वि०) युद्ध संबन्धी) [कावा विरोष.रण भेरो। 
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[ग्नुमान । ` 
जुगति (सं° सखी) चक्ति, रीति, तरकीव, चतरा 


जुभाञ ब्राजा (सं० पुण) युद्ध के लिष्‌ प्रस्तुत हाना, युद्ध ` 


जकार (सं० पु०) वीर, योद्धा भट, बहादुर, बकरा । 

जुभावर (सं० खी०) युद्ध, समर, युद्ध कं लिण्‌ उभड्व, 
कलह । 

जुभावना (क्रि० स०) लड़ा भिडाके मरवा डालना। 

जुट (सं० ख्री०) जाड, थाक, मंडली, गुट, द, समूह । 

जुखना (क्रि०्ख्र०) जुडना, मिलना, इकटा होना. एकत्रित 
होना, लड़ना, प्रव्रत्त दोना, सम्भोग होना । 

जुटाना (क्रि० स०) एकत्रित करना, जोड़ना, मिन्ञाना, 
सटाना, जमा करना । 

जटा (स ० खरी° ) जटा, श्ररिया › पला, गडा, समह । 

जुरेय। (सं° पु०) जुट जाने वाला, भिडने वाल्ला, मिलने 
वाला, लडनं वाला । [खाकर दौड दना। 


जुखारना (ज्रि* सण) जहा करना, किसी वस्तुम से कषु 


जुहारि (क्रि०) जृढा कर क, उच्छिषटक्रके; [वाला। 

जंछिटागा (सं पु०) उच्छिष्ट खाने वाला, जटा खाने 

जुटना (क्रि श्र०) सयुक्त होना, सटना, संबद्ध हाना, 
मिलना, संशिष्ट हाना । 


म चकत्तं पड जाते है श्रौर खुजलाहटर्‌ होती रै। 
डवा (वि०) जडे हये । 
जुडवाना (किण स०) शान्त करना, सुम्बी करना, ठंडा 
जुड़ा (सं पु०) युग्म, जोड़ा । 
जुडाद्र (सं० स्री) जोढादं | 
जुडाना (क्रि अर०) संतुष्ट हाना, शन्त होना, वक्त होना, 

ठंढा होना, शीतल होना । [सन्तान । 
जुड़या (सं° पु०) एक साथ उत्पन्न दो लङ्क, यमज 


जल्लाव 


क" गष 


जतन (क्रि भ्र०) नधना, जुटना, गुथना । 
जताई (सं° खी०) घास, जोतने की मज्ञवरी । 
जुताना (क्ि० स०) घास कटाना, जोताना । 


` जुनियाना (क्रि सर) जूतो से मारना, जता लगाना, 


्रपमान करना, श्नप्रतिष्टा करना । 

जुत्थ (सं° पु०) युध, चुर्ड, समभू§, दल । 

जुद्र (वि) अलग, पृथक, निराला, भिन्न । 

जुदाई (सं° खी०) वियोग, विद्धोह । 

जुद्ध (सं० पु०) युद्ध, संग्राम, लडाई | 

जधि्ठिर (सं° पु०) युधिष्ठिर, स्वनाम प्रसिद्ध चन्द्वंशीय 
राजा,पांडवां मे यही सब सेबडे थे देखो युधिष्ठिर) । 

नुन (सं० पु०) समय, काल, श्रवसर, मौका । 


 जुन्हरी (सं० खी०) छोटा मकाद, जुश्रार । 
 जुन्दाद्‌ (सं० खा०) चन्द्रमा, चन्द्रिका, चोँदनी। 


जुन्या (सं० खी०) चोँदनी, चन्द्रमा। 


जुबान (सं० खी०) जीभ, मुख । 
` जुबान (सं° खी०) ज्बानी, मौखिक । 


जुमना (सं० पुण्)खेनमं खाद्‌ डालने का एक तरीका, 
इसम्‌ घास एूस भोंखड्‌ श्रादिकोखेत मे फेला कर 
जला दिया जाताहं श्रौर राख मिद्ी मे मिल्लादी 
जाती हे । 


 जुमला (फ़ा० विण ) सम्पूण, सत्र, (संण्पु०) पशं चाय) 
` चछुरना (क्रि अ०) जुडना, एकत्र होना, मिल्ञना । 


जुरवाना ०) दुख! “* जुरमाना `` । 
जुग प्राना (सं० पु०) श्रथ दर्ड, घन दण्ड । 


 जुसश्रा (सं० खी०) माया, पती, खी, मेहरारू, जोरू । 
जुरे (क्रि०) मिन, प्राप हो, मिल जाय, लब्ध हो | 


। 


। जुम (श्र० सं० पु०) पराध, दोप । 


| जल (सं० पु०) उत्तेनना, वद्वा, चिदा, कसा, धोखा | 
जुड पित्ता (सं सखी०) एक प्रकार का रोग जिसमे शरीर 


[करना । | 


। 


ज॒लना (ऋ भ्र०) मिलनी, भेट करना । 

जनता (सं० पु०) कपड़ा वुनने वाला, तंतुवाय, एक 
प्रकार का बरसाती कीड़ा, जज्ञ पर तरने वाला एक 
प्रकार का कीड़ा, 

जल (ध सं० पु०) समारोह के साथ उस्सव, धूमधाम 
से सवारी निकालना । [पीठ पर लटकते है । 

जुल्फः (० सं० ख्ो०) सिर के लम्बे लम्बे केश जो 

जुल्म (श्र० सं० पु०) अन्याय, धन्याचार । 

जुल्लाब (श्र सं° पु०) रेचन, रेच श्रोषधि । 


जवतो 


[री 


( 








[1 


ज॒वती (सं० खो °) युवतौ, जवान खी 

जुवराज (सं० पु०) युव्रगाञ। 

जुवा (सं० पु०) युका, जव(न। 

जुबानी (सं० पु०) मौखिक । 

जवार (सं० पु०) उवार । 

जुवारी (वि०) जुश्रारः, खली । 

जुद्ाना (क्रि सर) एकत्रित करन), संग्रह करना । 
जहार (सं० सखरी०) श्मभिवादन, प्रणाम.सलाम, राम र।म, 
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) जेत 


जूना (सं पु०) पनी, चम पादुका, उपानह, पदव्राण । 
जूनाग्वार (वि) जूता खाने वाला, बेहया, निलन । 


पअ । मो 8 ० 


` जूती (संन खी०) जूना, खिश्रों के पहनने का जूता । 


जूतीखोर (वि ०) देखो “‹ जतास्वोर १ 
अर्नीपेजार (सं० खी०) मारपीट, भगड्ा, बरखेड़ा, टंडा । 
जु (सं० पु०) यूथ, समह, सुख्ड, दल । 


 जथप (सं० यु°) यूथपति, सेनाध्यत्त, फौज का 
प्रफ़सर, दल का नायक । 
जदा (वि०) पृथक, ल्लग। [च्व मास । 


हस शब्द्‌ का प्रयोग राजपूलन श्रापस्म क्रतेथे।. 
` जून (सं० परु) अवसर, मौका, समय, अप्रजा सालका 


जुदारना (क्रि स०) किसी से सहायना लेना, किमीका 
पहसान लेना । 

जह! (सं० सरीर) एक प्रकार का सुगंधित पुप्प चत्त] 

जुहोता (सं० पु) श्राटुति देने त्रज्ञा । 

ज (सं० स्री०) ढील, चाक्र । 

जर (सं० पु०) उच्छिष्ट, जृ 

जढन (सं०पु०)जूटरन, जला, खाने के बाद्‌ बची खुची चान्न । 

ज्‌ (श्व्य०)यह शब्द सम्मानाथ नामोकं श्रन्तम लाया 
जाता दह जैसे करन्देयान्‌. (संग्स्री०) वायु, वायुमर्टल 
सरस्वत, श्रश्व के मस्तक पर का तिन्तकः या रौन । 

अश्रा (सं० पु) यून, जग्रा, गादुी श्रादिके श्रागेकी 
ज्र!ड जिसमे ब्रेल जोते जातेरे, जाताया च््ीकी 
वह लकी जिसको पट्‌ कर घुमाया नानार 

जुश्माख (सं० पु) दखो `" जुश्राठ ¦ 

जूश्रार (सं पु०) समुद्र कं जल का बद़ाव। 

जुश्रारी (वि) देखो ^“ जुञ्रारी * ) 

जज (सं° पु ) हडउभ्रा, 
जिसका नाम लेकर छोटे बालकां कोौ-लोग इरातेटै। 

जभ (सं खां०) युद्ध, कडा, लडाहै, संय्ाम। 

जूभाना (क्रि० श्र) लङ्‌ सरना. लडना. युद्ध करना, लङ्‌ 
कर मर जाना) [वख । 

जूट (सं० प्रु०) जृडा, लर, जटा, पटसन, पटसन का बना 

जूढ (सं पु०) जृषा, उच्छिष्ट 
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णक कोल्पनिकं भर्यकर जीव , 


` जना (सं० पुण) ब्रीडा, गड, 
जुष (सं० पु०) य॒त, जृश्रा, यजस्तम्भ, यूप। 
जपो (सं पु) जृश्रारौ । 

` जमना (क्ि० अर) एकव्रित हाना, जुटना । 


लंड. उब्रसन, उसकन । 


जुरला (क्रि० सथ) नोडना, {मल्लाना । 

ज॒रा (रिण) जडा, चोरी, वेणौ 

ज॒रा (सं० ख्री०) जुद्री, समृ, मुण्ड, एक प्रकार के पञ्च 
जो मुक्रुमा प्ेसला करनेमे जजींको रायदेतेदं 

जुष (सं पु) रमा, भोल, किसी उवालौ इद वनु का 
पानी । 

लूम (सं०्पु०) चुरौ हद्‌ दाल का पानी, 

जूर (सण पु०) समह, सुर्ड, जत्थ । 

जूटर (सं० पुर) युद्ध समय कं राजपृतां कौ प्कप्रथा, जव 
राजप्रत देखते धे फिश्चव्र रक्ता करना कञिनि षौ गया 
ह तत्र स्वरियोंको श्राय मे जलनेकी श्राक्ता देकर श्राप 
मदन मे निकल पड्तेथे। 

ज्वी (संण स्ी०) एक प्रकार का पुष्प कत विशेष । 

जम्भं (सं० पु०) जमाह तेना) 

जम्भः (सं० खी०) जभार, श्रालस्य । 


रसा, कोल, 


१ 


` जम्भिका (सं० खी) जम्भादं, ्चालस्य ¦ 
` जं (सव०) जो का बहुवचन । 


[चीज्ञ ॥ ; 


जूठन (सं ° पु०) उच्छिष्ट, जा, खाने के वाद्‌ दचती खुतच्ती ` 


९ 


जूढा (वि०) उच्दष्ट, जूढन, मुक्त पदायं | 
जूड (वि०) ठंडा, शौतल, जडा | 


जूडा (सं° पु) वेणो, चोरी, सिरके बधेहुप्‌ बाल्। 


जड़ी (सं ख्री०) शीत उवर, कंप उवर, वह ज्वर जिसमे | 


जाड मालूम । 


जेई (सवे०) जो कोटं । 
जे (सव ०) जो कोड । 


। जेर (सं० पुण) ढेर, सप्र, कोरा, गाद्‌ । 
जे (सं° पु०) वपं का तीसरा मास, जयेष्ठ, पति का वडा 


| 
॥ 


भाष, भुर, (वि ०) श्प्रजन, बड़ा | 
जेर (चि०) जेढ । 
जहा (सं० पुण) उयेष्ठ, व्रड़ा, पहलौहा, अप्रन । 


॥ 


जेखानी ( 


२६८ ) 





जेना (सं° स्री०) पति के वड मा्ईकी ली) 

जेती (सं० खी०) वड, जड संबन्धीर । 

जेढोमधु (सं° पुण) सुकेदी 

जेठोत (सं० पु०) जद, जेडानी का लका, पति के बड 
भाद्‌ का पुत्र । 


जेते (वि०) जितने, जिस क्रदर । 

जेती (वि०) जितना । 

जेवर (सं० पु०) धैल्ली, खलीता, खसा । 
जेवर (सं० पु०) गिरहकट, चाई । 
जेवकतरा (सं° पु०) जेवकट, गिरहकट । 


मिलता हे चौर जिसका हिसाब किसी को नहीं देना 
पडता, उपरी श्रौर निज का खचं। [रखने योग्य । 
जेवी (सं० खां०) दरी यैली, खीसा, (वि०) जेव 
जेमन (सं° पु०) जीमना, खाना, भोजन करना । 
ज्ञेया (वि०) जीत जाने योग्य, जीने के योग्य । 


जेर (सं० स्जी०) जरायु, खेदो, भिल्ली जिसमे गभंगत 
वाल्क रहता योर पुष्ट होता है (क्राण्वि०) पराजित । 
जेरवंद (० सं पुण) षाडेको मोहरी मेका कपड़ा 


यातस्माजोतंगमें फसा रहता दहे) 
जेरवार (्ा० वि०) श्रापदग्रस्त, हतिग्रस्त । 
जल (श्र सं० पुर) बंदीगृह, कारागार । 
जेलखाना (क्रा सं० पु०) कारागार, बंदीगृह । 
जेकडा (सं० पु०) रम्सा, डारी । 
ज्ेवड़ (सं० ख्ी०) रस्ी, डोरी । 
जवी (सं० स्री०) रस्सी, डारी | 
जेवना (क्रि० स०) जीमना, खाना, भोजन करना । 
जेवनार (सं० सी०) भाज, भोजन, रसोह । 
ज्ञेवर (फा० सं० पु०) गहना, श्राभृषख, श्रलङ्कार । 
जेवरी (सं° खी ०) जवदी, रसरी, रस्सी । 
जेष (सं० पु०) उ्येष्ट, जेठ, पति का बडा भाई, जेठ 
महीना, वषं का तीसरा म।स | 
जेष्ठा (सं० खी०) ग्या । 
जेहड (सं °खी ०)तर ऊपर रखे पानी से भरे कटं एक घडे । 
ज्हटन (च ० सं° पु०) धारण शक्ति, बुद्धि! [पायजेष । 
जेहर (सण स्त्री०) खियोंकेपै मे पहनने का गहन।, 


भर 


दुराग्रह, जिद्‌ । 
जंहलसखाना (सं ° पु०) कारागार, जेल्खाना । 


` जेहि (स्व०) जिसको, जिसने । 

। ञे (सं० खी ०) विजय, जय, (वि०) जितना । 
[जितना । ` 
जेता (सं° पु०) जीतने वाला, विजयी, विष्णु, (विन) 


जकार (सं० खी ०) जयकार, मङ्गल कामना । 
जैगाषव्य (सं० पुर) यांग शाश्चज्ञ एक मुनि का नाम, 
ये श्वसित देवल के गुर्‌ घे] 


` अत (सं० पु०) जीत, विजय (अ ०) जैतून नाम का वृहत । 
| जेतून (श्० सं० पु०) एक वृक्त विशेष । 
` जैत्र (सं° पु०) विजयी, पारा, श्रौपधि । 
जेन (संर पुण ) जिन प्रवतोत धमं इसका मून सूत्र 
जेगखसचं (सं° पु०) वह धन जो भोजनादि के ्रलावा ` 


ं 
| 3 


"“प्रहिसा परमा धमः" हे, दस ध्म मे दंश्वर को 
या किसी सृष्टिकतां का नहीं मानते । 

जैना (वि०) जैन धर्मावलग्! । 

जमाल (सं° खी०) जयमाला, स्वयम्बर माला । 

जैमिनि (सं० पु०) प्रसिद्ध हिन्दू दाशनिक, ये व्यास कं 
शिष्य थे, पूव मीमांसा नाम का दशन इन्होंने 
बनाया ह, इसक्रं श्रनिरिक्त भारत संता नामका 
ग्रन्थ भी इन्होंने त्रनाया हं । [पिता ) 

जैयर (सं ° पु०) महाभाष्य पर टीका करने वाल्ञे कैयट के 


` जैवातृक (सं पु०) चन्द्रमा, कपूर, श्रौपध, (वि०) दी्- 


जीवौ । 
जैसा (वि०) जिस धकार, यथा, जितना । 
जसा (वि०) जसा का स्त्रीलिङ्ग । 


` जसं (क्रि° वि०) जिस प्रकार से, जिसतार मे । 
` जैसा (वि०) जसा । 


` जदं (क्रि०) जायेगे, गमन करगे । 
जा (विण ) जैस, ज्या । 
` जोई (सर्व०) जो, जो कोड, (क्रि०) देखा, देखकर । 


जोक (सं० स्त्री०) एकं प्रकारका काडाजा जीवां के रङ्ग 
म चपक कर रक्तं चुसता हे । 

जकर (क्रि० वि०) जिस प्रकार । 

ज्ोधरी (सं० स्त्री) यरी मका । 

जोधेया (सं० स्त्री) चाँदनी । 


` जोह (श्रन्य ०) जिम समय मँ, जिस काल मे, जभौ । 
जो (सवं०) संबन्ध वाचक सवनाम, (श्रव्य०) यदि । 
` जोकर (वि) टटोलिया, हसरौढ । 

जेहल ( सं० पु) जेल, कारागार, ( संर स्त्री° ) हठ, ` 


जोख (सं° स्त्री०) तौल, नाप, वजन । 


जाखना ( 





९ 


जोखन। (क्रि° स) तौलना, नापना, वज्ञन करना | 

जोखा (सं° पुर) हिसाब, लेखा । {संभावना श्राशङ्का । 

जोखिम (सेर स्त्री) स्तरा, च्ननिषटहानिच्रादि होनेकी, 

जोखो (सं०स्त्री०) घाटा, तीम, जोखिम । 

जोगंघर (सं° पु०) शचरु के चलाये हुए श्रस्त्र से श्रपने 
को बचाने की एक युक्ति) [हटाना (वि०) योग्य) 

जोग (सं° पु०) योग. चित्त व्रृत्तियोौ का बाह्य वस्तुश्रौ से 

जोगडा (सं० पु) पाखंडी । 

जोगनिया (सं० स्त्री°) योगनी । 

जीगमाया (सं° स्त्री ) भगवान कौ एक शक्ति ¦ 

जोगलत (क्रि०) रखते, रन्ता करते । 

जोगवना (क्रि० स०) किसी वस्तु को सुरक्षित रखना, 
्राद्र करना, वटारना, एण करना, पूरा करना । 

जोगस।!घन (सं० पु०) यार-साधन, तपस्या ; 

जोगाभ्यास (सं० पु०) योग-साधन । 

जोगिन (संग्स्त्री०) योगी कौ स्तरा, साधुनी, पिशाचिनी । 

जोगिनिया (सं० स्त्रौ०) लाल्तरंग का ज्वर, एक प्रकार 
का श्रा, श्रगहनिया धान विशेष । [गैरिक । 

ज्ञागिया (चि०) जोगी संबन्धीय, जोगी का गेरुश्चा रंग, 

जागा (सं° पु०) योगी, योग करने वाला. योगाम्यासी । 

ज्ागीडा (सं० पुर) एक प्रकार का चलता गाना। 

जोगीश्वर (सं० पुर) योगा, सिद्ध, तपस्णो | 

जोगेश्वर (सं० पु०) शिव, श्रीक्ष्फ, सिद्धयोगी । 

जोग्य (वि०) योग्य, समथ, उत्तम, श्रेष्ठ 

जोजन (सं० पु०) यजन, चार कोस का माप। 

जोट (सं° पु०) जोडा, साथी, संगी, संघाती ! 

जोरा (सं० पुण) समान, स्थी, सहचर, युग, जोड़ा । 

जोरी (सं० स्त्रो०) समान, युग्म, जाड । 

जोड़ (सं० पु०) मेल, ठीक, मीजान, कद्‌ संख्याश्चों का 
योग, ग्रन्थि, गार । [योग या जोड | 

जोडती (सं० स्त्रीः) गणिति, गिनती, कहं संस्याभ्रां का 

जोडन (सं° स्प्री०) नामन, जारन, सोह्ागा । | 

जोड़ना (क्रि० स) दो चस्तुश्चों को एकम मिलाना, 
ट्टी फूटी चीज्ञ को एक मे मिलाना, एकत्रित करना, 
गांखना, जोड लगाना, गार लगाना, द्रष्य संम्रह | 
करना, सटाना, चिपरान), लगाना । | 

जाडवाँ (सं० पुण) दो बच्चेजो कही समय्मेष्क ही. 
गभे से उस्पश्न दूये हों, यमज । 





२६& ) 


न्ह 





जोहवाना (क्रि०्स०) जोढ्ने का काम दूसरे से करवाना । 


जोडा (सं० पुण) दो समान वस्तु, युगल, युग्म, जुता, 


पनहौी, एक साथ पहनने कं स्र वस्त्र | 
जोडाई (सं° स्त्री०) जोडने का काम, जोड़ने की मज्ञदूरी । 


 जांडी (सं° स्त्री) दो समान वस्तु, युग्म, स्प्री पुरुप, नर 


मादा, ताल्न मजीरा । 

जोड़ (सं ० स्तरो ०) श्रौरत, स्त्री, जौरू । 

जोल (सं० पु ) चमडे का तस्मा या रस्सी जिससे घोडं 
चैल श्रादि नापे जते द, तराजू के पलरेमे की 
रस्सी, किसी श्रसामी को जौतने बोने के लिये मिली 
हुई ज्ञमीन, (स्व्री°) प्रकाश, किरण, ज्योति । 

जोतना (क्रि° स०) हत्त चलना, नाधना । 

जोतमान (वि०) चमकदार, ज्योतिष्मान । 

जोना (सं० पु) वह रस्सां जौ जुश्राश्मे लगी रहतीहै 
प्रौर उसमे बैल जुश्राढ मे नाधे जतेदहें। 

जानादई (सं° स्त्री) जोतने का काम, जोनने की मज्ञदृरी। 

जातार (सं० पु०) हरवाहा, जोतने वाला । 


जोति (सं सखी) घौका वह दीपकजो किसी देवी 


देवता के नाम स जलाया जाता है। 


 जोतिष (सं ° पु०) ज्योतिष, नजूम । 


जोतिषी (सं० पु०) ज्योतिष जानने वाला, दैवक््‌, नज्‌मी । 

जोतिस्वरूप (संर पुर) भगवान, श्रात्मा का प्रकाश, 
जिसका योगो लोग ध्यान करते हे । 

जीता (सं° खरी०) जोता, घोडे की रास, लगाम, नरास 
के पलरां म की रस्पी, उ्योति, प्रकाश ] 

जोत्स्ना (सं* सखी०) चन्द्रिका, चांदनी । 

जोत्स्नी (सं खी ०) रेन, रात्रि, रात । 

जोधन (सं ° पु०) वह रस्सी जिससे वैल के जए कौ उपर 
नीचे की लकडियां घी रहती हे , 


| जोधा (सं० षु०) योद्धा, वीर, भट । 
 जोनराज (सं० पु०) एक विख्यात एतिहासिक परिडत, 


ये काश्मीर के रहने वाले थे, इनका समय चौदह वीं 
सदी माना जाता, इन्हां ने राजतरङ्गिणी को पूरा 
किया श्रौर बहु द्वितीय राजतरगिणी के नाम से प्रसिद्ध 
है । किशतार्जनीय की इन्होंने टीका भी लिखी ह| 
पृथ्वी- राज विज्य न।मकं ग्रन्थ भी इन्होने लिखा! 
जोनि (सं खी°) योनि, भग । 
जोन्ह (सं° पु०) चन्द्रमा, चन्द्रिका, चांदनी । 


जोन्हुरो 


गय" नयनयो ज 





जान्हरौ (सं० खी०) छोरी मकाद, उगर । 

जान्हाई (सं० खी०) चन्द्रमा, चोद्नौ } 

जोचै (-श्रन्य०) यद्यपि, यदि; 

जोबन (सं० पुर) यौवन, स्तन, चच, जवानी, पयोधर । 

जावनवत ( सं० स्ा० ) यौवनवती, युवन, तरुणौ, 
युवावस्थावाली खरी, जवान सखा | 

ज।वना (क्रि स०) राह देखना, ताकना, दृदना, देखना. 
(सं° षु०) जाोबन, यौवन । 

जोम (च्० ० पुर) उन्ाह, उमंग, घमंड, रभिमान । 

जोय (सं° खा) जार, जाद्‌, स्त्री) 

जारः (फा० सं० पुण) शक्ति, बल्ल, श्रधिकार, वश, श्रासरा, 
महाग, च्रावेग, वेश, भका, कसरत. व्यायाम । 

जागशार (फाण्मं० पु०) प्र्रलता, प्रचण्डता, श्रत्याधिक । 

जार (फा० वि०)}) बलवान, ताकतवर | 

जोरन्‌ (सं० पु०) जामन, जाडन। 

जाोरनः। (क्रि* स०) दखा “जोड़ना” । 

जाराञज।ग ¦ सण स्त्री०) धींगाधींग, ब्रल पूर्वक । 

जारावर {चि०) बलवान्‌, जबरदस्त । 

जोरी (सं° स्त्री०) जोड़ा, जोडी | 

जोरू (संग म्त्री०) स्त्री, जोद्‌ ) 

जालहा (सं० पु०) देग्बो “जुलाहा” । 

जोला (सं०्पु०) कपर, दल, रगाई, धाखः, भरत्तता, ठगी । 

जलाद्‌ (सं० पु) द्रवी "जुलाहा" | 

जोवत (क्रि^) अभिलाष करते, चाहते, दंखते । 

जवना (क्रि स०) प्रतीक्ता करना, राह देखना, ताकना, 
दंटना, चितवना ¦ [मन का वेग। 

जाश (फा० सं० पु०) उबाल, उपान, श्चावेग, श्चावेश, 

जोश्न (फाण० सं० पु) वराह पर पहनने का एक प्रकार 
का गहना, कवच, ज्िरहटबस््तर । 

जोशीला (फा० वि०) श्रावेश पृं, श्रावेग से भरा हुश्रा। 

जोषिता (सं० स्ी०) खी, भ्नौरत 

ष | (सं०पु०) उयातिपी,देवता,उ्योति-शाख, वेत्ता । 

जोहन (सं° स्री०) प्रतिक्तण देखने की क्रिया । 

जोहना (क्रि° स०) राह देखना, प्रतीक्षा करना, देखना, 
ताकना, पना लगाना, ददृना। 

जहार (सखं० पु) प्रणाम, नमस्कार, राम राम ) 

जोहारना (कि० सर) राम राम करना, पणाम करना । 
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जा (ञव्य०) यदि, जो, जब । [बडवढ़ाना । 

जांकना ( क्रि° श्र° ) डँटना, इपटना, गाली देना, 

जोलग (क्रि° वि०) जबतक, जिस समय तक । 

जोत (क्रि* वि०) जबतक ! 

जौ (सं० पु०) जवा, यव, श्रन्न विशेष । 

जाकरादई (सं० खी०) मटर मिला हुश्रा जव । 

जोजा (अण सं० खी०) खी, पली, जोद्‌ । 

जानुक (सं० पु०) दायज, दहेज । 

जोन (सवण) जो । 

जौनार (सं० पु०) जेवनार, भाजन, उत्सव का भाज) 

जपै (अव्य०) यदि, च्रगर । 

जार। (सं० पु) वह थत्र जा गृहस्थ नाज बारी शमादि 
का उनके काम कं वदलंमं दैत हे । 

जेत्नाद्‌ (० संन्खी०) श्या सातवें महीने का नाम। 

जोहर (सं० पु०) रत्न, जवाहिरात, तन्व, सारांश, उत्कर्ष, 
उत्तमता, गुण, सृबी, शां की ओप, राजपूतों का 
जहार व्रत । 

मोहरी (क्रा० सं० पु०) रत्र पारखी, विक्रेता । [वुधब्रह । 

ज्ञ-- (सं० पु०) बोध, तान, जाना, बुध, मङ्गल, वक्षा, 

ज्ञात (कि०) श्रव्रगत, विदित, जाना हूश्रा। 

जानयोवना ( सं० स्री ) वह नायिका जिपक्रा श्रपने 
यौवन का ज्ञानदा । 

जातसार (श्रव्य०) विदित, मालुम । 

ला्तसिद्धान्त (सं०पु०) शास्त्र का ग्रथाथ मम जानने 
वाला, शास्त्रतन्व्ञ । [जा सके । 

ज्ञातव्य (वि०) जय, बोधगम्य, जानने याम्य, जा जाना 

ज्ञाता (सं° पुण) जानकार, पान रखने वाला स्यक्ति। 

ज्ञानि (सं० पु०) सजाति, भारं बधु, कटुम्ब । 

ज्ञानिपुत्र (सं° पुण जैन नीर्थकर, महाबौर का दूसरा 
नाम, स्वगोत्र वाले का पुत्र । 

ज्ञान (सं० पु०) बौध, जानकारी, चैतन्य, चेतनता, नु- 
मान, श्राध्मा का गुण विशेष । 

ज्ञानकारड (संण्पु०) वेद्‌ के भगोर मे एकं जिसमे ब्रह्मी 
प्रादि सदम विषयों के क्ञान प्राप्तकरनेकी तरिधिहं। 

न्नानक्रत (वि०) जो ज्तोन पूवक किया गया हो । 

ज्ञानगम्य (सं०्पु०) क्षातम्य,बोधगम्य,जो जाना जा सर्‌। 

ज्ञानगोच्र (वि०) ज्ञानगम्य, ज्तानेच्ियां से जानने योग्य । 

न्नानदूाना (सं० पु) वह जौ ज्ञाने, गुर। 


लानयोग ( 





ज्ञानयोग (सं० पु०) ज्ञान-यासि दारा मोक्ञःसाघन। 

ज्ञानवान्‌ (वि०) ज्ञानो । 

ज्ञानवृद्ध (वि) क्षानमे बड़ा । 

ज्ञानो (वि०) ज्ञानवान, जिम न्ञान ह्या । 

ज्ञानेन्द्रिय (सं० शली) व इन्दि जिनसे ज्ञान प्राप्त हाता 
है, ये पाँच है--भ्रांख, कान, नाक, जीभ रौर त्वक । 

ज्ञापक (वि०) बताने वाला, सूचक । | 

ज्ञापन (सम पु०) सूचना, जनाना ¦ 

नापित (वि०) सूचित, जताया हन्ना, 

ज्ञय (वि०) ज्ञातभ्य, जानने योग्य । 

ज्या (सं° खी०) माना, प्रथ्वी, रादा, धनुष की डोरी। 

ज्यादती (क्रा सरं* सख्रो०) ब्रहुतायत, श्रधिकता। 

उ्यादा (० वि) बहूतन, अधिक । 

ज्याना (क्रि०) जिनाना, पालना, पःसना, गतर करना । 

ज्यामिनि (सं° स्री०) रेखा गणित, नेत्र गणिनि। 

जयायान (वि०) श्रग्रज, बड़ा, जेठा, प्रधान, वर्पीयान्‌ । 

ज्येष्ठ (सं० पु०) जडा, बङा, ब्र, ज्येष्टा नक्षत्र मँ पृणिमा 
के चन्द्रम" का उदय होने बाला मास, जे महीना, 
वषं का तीसरा महीना । 

ज्येष्ठा (सं° खी ०) शरारहवां नक्षत्र । 

ञ्यं्राश्रम (संर पुण) गृहस्थाश्रम । 

ज्यौ (क्रि० वि०) जैसे, जिस प्रकार । 

ज्यति (सं० खी०) दष्ट, सूर्य, श्रनि, तिप्णु, प्रकाश, 
दयति, दीक्षि, चमक. नक्तत्र, मेथी । 

ज्योतिःशासख्र (सं० पुर) ज्यातिष्‌ | 

ज्योतिरिङ्ण (सं० पु०) ख्यात, जुगुन्‌ । 

ज्यो तिगंण (सं० पु०) श्राकाश-स्थित पदाथ, 

ज्योत्तिमय (वि०) दीस्षिमय, प्रकाशपूणं । 

ज्यो ति्िङ्ध (सं० पु०) शिव, शम्भु, 

ञ्योतिर्लकि (सं° पु०) ध्रुव लोक । 

ज्योतिर्विद (सं पु०) ज्योतिषी, दैवभ्न, गणक । 

उ्योतिविद्या (सं° खी°) ज्योतिःशाख । 

ज्योति्वंत्ता (सं° पु०) गणक, दैवक्ष, अयोतिषी | 

ज्योतिश्चक्रं (सं० पुण) राशि चक्र, शशि श्रौर नक्त्र 
मण्डल [नकषव्रादिकाल्लानहो। 

ज्योतिष (सं० पु) खगोल, वह विशा जिससे ग्रह 

ज्योतिषी (संण्पु०) दैवन्ञ, गणक,ज्योतिप जानने वाला । 

उ्योतिष्क (सं० पुण) ग्रह नक्तत्रादि का समूह, चीता, 
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चित्रक का पेड, मेथी, मेरु पवेत के एकं गिखर का नाम । 

ज्यातिषाम (सं ० पु०) एक प्रकार का यज । 

ज्यातिष्पथ (सं० पु०) श्राकाश । 

ज्यालिष्मती (सं° खा०) मालकंगनी, रात, रात्रि, वैदिक 
छन्द विशेष, एक प्रकार का प्राचीन बाजा । 

उया तिष्मान (वि०) तेजस्वी, प्रतापा । 

ज्यातिग्थ (सं° पु०) ध्रुव नकन्न । 

ज्योत्स्ना (सं० खी०) चन्द्रिका, चाँदनी रात, सोँफ। 

ज्यात्स्नःकालती (सं० स्री) सोम की कन्या जिसक। 
व्याह वरुण के पुत्र पुष्कर से हुश्चा था) 

ज्याः्स्नाप्रिय (सं० पु०) चकर । 

स्यात्स्नावरत्त (सं ०पु०) दीवद, दीपाधार, वैरी, क्ानुस । 

ञ्यानार (सं० खी०) पका हु्रा भाजन, रसां । 

ज्यारा (सं० पु) वह शन्न जौ गृहस्थ फसल तेय।(र होने 
पर नाद, धावी, चमार श्रादि कौ उनके कामके 
बदलंमे देते, जौरा 

स्यार (सं० खी०) रस्सी, डारी। 

ज्याहत (सं० पु०) जौहर, श्रान्मघात | 

ज्याहर (सं० पु०) देखो ““ जुहार `" । 

ज्यां (वि०) जयों, जैसे । 

ञ्यर (सं० पुण) वुरवार, ताप, शरीर की वहु गरमीजो 
स्वाभाविक {स्थिति म श्रधिकर हो । उवर की सष्टि शिव 
जीनेकीधी, जब कृष्ण अपने पौत्र श्रनिरुद को 
बाणासुर मे छादने का गये रौर बाणासुर से युद्ध 
होने लगा तत्र शिव ने ज्वर कीसष्टिको, उ्वरने 
बलराम श्रादिको गिराकर श्रीकृष्ण के शरीरें 
प्रवेश किया, रीकृष्ण ने दूसरे ्वर कीमष्टि की 
श्रौर शिव के उवर का निकाल वाहर किया । शिव कं 
उवरने श्रीकृष्ण की प्राथना की तव श्रीकृष्ण ने 
श्रपना उर लोरा लिया श्रौर शिवके ज्वर को प्रथ्वी 
पर रहने दिया । 

ज्दरविनारशिनो (सं सरीर) अवर, नाशक भ्ौषधि। 

ज्वराकुश (सं० पु०) ज्वर की णक श्रौपधि, एक प्रकार 
की सुगधित घास । 

उवरातं (वि०) वर से पीडति । 

ज्यरिनि (वि०) जिचे बुखार चाहो) 

ज्वलत (सं० पु०) उवाज्ञा, लपट, असनि, प्रकाशा । 

ज्वलन (खं०्पु०) दाह, जलन, अक्मि, लप्‌ । 


ऽवजन। ( ३५२ भकभोरो 











उवत्तना (वि०) प्रकाशमान 1 ञ्वारभाटा (सं° पु०) समुद के जल का चदाव उतार । 


उवलन्त (वि०) दीप्च,ग्रकाशमान्‌ । [ह्र । ` उवार (सं° पु०) जुध्रारी, जुवा खेलने वाला । 

ज्वलित (वि०) दग्ध, दौक्षिमान्‌, प्रकाश युक्त, चमकक्ता ञ्वाला (सं° खी०) लै, लपट, शंच, ताप, जलन । 
ज्वान {वि०) जवान, युवा । ` उवालादेवी (सं° स्ली०) शारदापौड मे स्थित एक देवी 
ञ्वाना (सं° ख्ली०) जवानी, तरुणाद्‌ । [का उफान। जो कोगड़ा ज्ञिले मेहे । [की ज्वाला निकल्ती है । 


ज्वार (सं० पु०) बजदी, जुश्रार, लर का उटान, समुद्र॒ भ्वालामुखं। (सं०ख्री०) वह स्थान या पर्वत जहां से रत्नि 


भण 


भ--यह चवगं का चौथा वयं हे, इसका उच्चारण स्थान भंडी (सं° ख्ली०) दोर भंडा । 
तालु ह । 

भकार (सं० पु०) फनरन शब्द्‌ । 

भ रारना (क्रि अर०) नकन शब्द्‌ होना 


दला सं०पु०) वष्ट बच्चा जिसके सिर पर गभ॑ के बाल 
ह, बह बालक जिसका मुरुडन संस्कार न हुश्नाहो 
(वि०) बिना मुण्डन संस्कार वाला, जिसके सिर पर 


भंकाोरना (क्रि० श्र°) हवा का मोका मारना । गभे के बाल बनेहां। [कपना । 
भंकोलना (क्रि° अण) देखो *“ कंकोरना › । भेपकना (क्रि० भ्र०) भपकना, ॐँघना, लजित होना, 
भ्व (सं० खी ०) देखो "खः । भफेपकी (सं० खी) फपको, उंघाद्‌ | 


भेसखङतु (सं° पु०) कामदेव, मदन । [होकर पद्ठतःना । भंपताल (सं° पु०) संगीत का एक ताल । 
भंखना (क्रि अ०) मौखना, पर्चात्ताप करना, दुःखो भंपना (क्रि श्र०) कपना, कना, मेषना, लग्जित होना, 


भाखाड (सं० पुण) कोँटेदार सघन भाडी, पत्ता कडाहुश्रा हर पड़ना, पटना, लपकन।, कूदना, उद्धुलना । 
वृक, निकम्मी लकड़ी, पड कार) [कता । अपान (संण्पु०) एक प्रकार की खटोलौ जिस पर चद्‌ कर 

भंगा (सं° पु०) छादे बच्चों के पषिनने के लिषु ढीला लोग पहाड पर चदृते है, खरोक्ीके दोनों श्रोरदो 

भंगिया (सं° स्त्री) देखा ““ संगा? । [चुद्‌ । लंषे बंस वेधे हातदहें, इन्हीं बांसां कौ चारं श्रादमी 


भंगुश्मा (सं० पुर) हाथमे पिनने की एक प्रकारकी श्रपने कं्ां पर रख कर सवार ले चलते हे, 

भ॑गुला (संर पुर) ऋगा, कंगिया ।  भवराना (क्रि° श्र०) कुम्हल्ञाना, मुम्फाना, बदन का कृष 

भगत (संग स्त्री) गा । काला प्रडना । [जाना । 

भोभः (सण पु०) कांम। [के शब्द्‌ । वाना (क्रि०अर०) मुना, कुम्लाना, मावर पड्ना, घर 
कार (सं० पु०) मन्‌ मन्‌ शब्द्‌, भीगुर चादि कौडां | म (सं पु०) मंमावान, वर्षायुक्त श्रोधो, तेज हवा 

भमर (सं० खी०) टट, वखेडा, प्रपच, कगड्ा । | प्धद्‌, ध्वनि, सुरगुरु, ब्रहस्पति, दे्यराज । 

भरा (चि०) कगडालु, बखेडिया । भद्रं (सं० सखी०) प्रतिविम्ब, काया, च्राभा, कलक, श्रधेरा, 

भना (वि०) कडवा, चिड्चिड । छल, धोखा । 

भंभानाना (क्रि श्च) कनन शब्द्‌ होना, भंकारना। भडवा (संर पुर) टोकरा, खांचा | 

भंभानाहर (सं० समी) मकार । भक (मं खी) सनक, धुन, मौज, उमंग, तरंग, लहर । 

भभःर (सं० पु०) भञकर, (खी०) ममरी। भकभक (संण्खी०) म्यथंका तकरार,किचकिच,वकवाद्‌ । 

भभा (सं० पुर) जालीदार ढकना, (वि०) मीना। भकमोर (सं० पु०) कटका, मोंका। 

भभारी (सं° खी) जालीदार विडकी, जाली, करोखा । भकभोरन। (क्रि० सर) मटका देना, मोका देना। 

भरदा (वि०) जालीदार । भकार (सं० पु०) भोका, कटका । 

मोडना (क्रिण्श्०) ककमोरना, जोर से मटका देना । ` भककभोरी (सं° खी ०) खँचातानी, लूट-खसोर, भपरा- 

भंडा (सं° पु०) फरहरा, पताका, ध्वजा, निशान । | कपटी, छीनाङीनी । 


भकभोलना 


( 











~  -च्-ष 


भाकभोलना (क्रिस) भकमोरना,कटकना, मोका देना । | 


भकना (क्रि० श्र०) बकना, क्रोध के श्रावेश मे ्चनुचित 
खाते कहना, बकवाद करना । 

मकरी (सं० खरी०) वृष दृहनेका चतन, दोहनी । 

मकामक (विण) चमकीला, मलाल, उञ्ञ्वल्ल, साफ़ 
सुथरा, चमकता श्रा । [भटका, भक । 


भकोर (सं पु०) पवन का भोका, हिलकोरा, धका, | 
भकोरना (क्रि० अण) पवन का मोका मारना, हिलो- 


रना । [का हिलकोर । 
भकोलनां (क्रि० स) मकोरना, हिलकोरना । 
भक (विण) चमाचम, साफ़ सुथरा, चमक्ता हुश्रा । 


गमं प्रङृति वाला । 
भख (सं० स्त्री°) मद्नी, मीन, माही, मच्छी । 
भखक्रत (सं° पु०) कामदेव, कंदपं । 
भखन। (क्रि° ्र°) सीखना । 
भगडना (क्रि° अण) लड़ना, तक्रार करना, गडा 
भगडा (सं० पुण) लडाई, कलह, तकरार, बखेङा, वेर, 
विरोध । 
भागडाना (ऋ०) लङा कराना । 
भगडालिन (सं ० खी०) भगढड़ा कराने वाली स्त्री । 
भगडालू (त्रि) गडा करने वाला, लङाक्‌ । 
भगरना (क्रि° श्र) देखो “सगड्ना"? । 
भगरा (सं० पु°) कगडा, लङा, टटा, बखेड़ा । 
भरगरी (वि०) श्रपने नेग के लिये लने वाली | 
भगा (सं० पु०) बच्चों के पष्ठनने का ढीला कुता । 
भगुला (सं ° पु०; देखो “गा । 
भगुलिया (सं° स्त्री) देखो “मगा” । 


भभ (सं° पु०) लम्बी दादी । [गघ, भकना । 
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/ भडबरना 


भञ्मर (सं० पु०) मिदीका बर्तन जिसमे कुचं बालू मिला 


र्ता ह भीर उसर्मे पानी रखने सेठंढा रहता हं । 
भञ्भरा (सं० स्त्री०) जाली, जालीदार भराखा, कटाव । 
भञ्मः। (सं० स्त्री°) बृष्टिके साथ आंधी, श्रध, तेज 
हवा । 
भाञ्भानिल्ल (सं० पु०) प्रचण्ड पवन, श्रधड । 
भञ्मानात (संश्पु०) कल्क, प्रचर्ड पचन, प्रबल वायु, 
द्मांधी, श्रंघड ! 


| भ्म (सं० स्त्री°) फूटी कौड़ी । 
भक्रोरा (सं० पुण) पवन का वेग, वायुका कोका, हवा 


भर (चि०) तस्क, श्र, तुरंत । 
भरकः (सं० पु०) लूट खसोट, उदाल । 


 भरकना (क्रि° श्र०) कटका देना, धका देना, सूखना, 
भकड (सं० पु०) श्रंधड, तूफान, (व°) कक्रो, सनकी । ` 
भकती (वि०) ्रकवादी, सनी, प्रलापी, उन्मत्त, पागल, . 


दुबल होना, फीका पद्ना, चकमा द्वेकर कोट चीज्‌ 
किसासेलेलेना। 


भटका (सं० पु०) भांका, धक्का, खींच, लुट । 


भरकारना (क्रि स०) भटकना, काका देना । 


` फरपर (वि०) बहुत जल्दी, फौरन, तत्तण । 


[करना । ` 


भटर सं (वि०) तुरन्त, शीघ्र, जल्दी । 

भरास (सं०्स्त्रो°) बोद्धार । 

भरि (सं० पुण) खाइ, घांधी । 

भरित (क्रि० वि०) शीघ्र, तुरन्त । 

भड (स० खी) कड़ा, लगातार करना, बराबर पानौीकी 
वेद टपकना, श्रंघड्‌, पान! कं साथ प्रचर्ड व्रायु, 
तालेकं भीतर का खटका। 


` भडकना (क्रि श्र०) श्रपमान पूवक क्सीमे कचु बात 


भभाक (सं०खी०) मुंमलाहट, ठिटक,भद्क, चमक, श्रप्रिय | 


माभाकन (सं० स्त्री०) कमक, मसकने का भाव । 
भमकना (क्रि० श्र०) डिठकना, चमकना, भङ्कना, चाक 
पड्ना, फेकलाना । 


| 


कहना, फटकारना, टकना, दुत्कारना । 

भडभडाना (कि श्न ०) मड़कना, भिडकना, कंमोडना, 
भटका देना । [ चीज । 

भडन (सं० खी०) पतन, गिरन, ड्‌ कर गिरने वाक्ञी 


` भडना (क्रि° अ०) टपकना, गिरना, भरना । 


भडप (सण स्त्रो) दा प्राणियों का परस्पर मुडभेद, 
प्रवेश, ऋध, गुस्सा, लडाई । [पटना । 


` भटपना (क० स०) लना, श्रक्रमण करना, टूर पड़ना, 


 भडपाभडपी (सं० स्त्री) लडाई वङ्गा, फसाद, डपटा 


भभकाना (क्रि° भ्र०) भकना, चांकाना, चमकना । | 


भभकारना (क्ि० श्र०) डपटना, डांटना, फटकारना । 
भमला (सं० पु०) एक प्रकार की मिग । 


इपटी । [परस्पर लङाना विशेष कर पक्षियों का । 
भड़पाना (क्रि स०) क्डाना, भड़ाना, दो जीचौ को 


 भडवरना (क्रि० ) सब का सब जज्ञ जाना, सभौ नष्ट 


होना, समस्त जलना । 


भडषेग । 


भडवेर (सं० पु०) जंगली तरेर, रवेर । 

भटवा (सं० स्त्रौ०) जंगली बैर । 

भडवाना [क्रि०स०) काडने का काम वृसरे से कराना) 

भडाकः (वि०) शीघ्र, चटपट, फौरन, तरन्त । 

भोडाका (सं पु०) देखो ^कड्पः (क्रि० वि०) देखा 
^“ऊड़ाक ` । 

भडाभड़ (क्रि°्वि०) एकपर एक, लगानार, कटपट, जल्दी 
जल्द । [तन्तर मन्तरं करवाना । 

मादान (० स) मड्वाना, सा सुरा करवाना, 

मदी (मण स्त्री०) लग(तार पानौ वरसना, बरावर वर्षां 
होना, बिना रुके हुये बरावर वातं करते जाना । 

भाडौता (सं० पु०) फल क समय क। समासि, फलार । 

भ्रा (सं० पु) ध्वजा, पताका, राजचह् विशेष, 
सीमा, निर्हशक । [इुश्रा लडका । 

भराडला (वि०) बहुपत्र, बहु कंश. जिना मुरखुडन किया 

मन (सं ० स्म्री° ) किस धातु खर्ड क श्राघात मे उन्पन्न 
ध्वनि, नुपुर, पायजेव, कामः श्चादि का शब्द्‌ । 

भनक (सं० स्त्री०) मनन शब्द, धानुश्चों के च्रापसमें 
टकराने का शब्द । 

मनकना (क्रि० श्र) कनन शब्द्‌ हाना, कनसनाना, 
क्रोध के श्रावेशमे श्चाकर हाथ पैर पटकना, भिखना, 
चिष्चिडाना । 

मनकमनकः ‹से० स्श्रौ०) श्रलंकारां स उत्पन्न मंद मंद 

मनक्रार (सं° स्त्री) ध्वनि, शब्द्‌ । [ब्रजाना । 

भनकारना (क्रि०) व्रजाना, शब्द्‌ करना, ऋन मन 

भनमन (सं० स्त्री) भननाहट, मनकार । 

अनभनाना । करिण्श्र०) मनभन शब्द्‌ होना । 

भनभनाहट (सं स्व्रा०) ककार । [पड़ जाना । 

मनभनी (सं० स्त्री०) सनसनी, किसी श्ंग का सुजन 

मनवा (सं० पु०) एक प्रकार कौ धान। 

भनाभन (सण स्त्रा०) मकार, मनसनाहर । 

प (क्रि० वि) चटपट, तुरन्त, कट । 

भपकना (क्रि० ०) उंघना, पकी ज्तेना, पलक गिरना. 
मोपना, लज्जित होना, फपटना । [लग्जित करना । 

भपकानां (फि०्स०) पलक बंद करना, मटकाना, डराना, 

पकी (संप्स्त्री°) कणिक निद्रा, ऊँंघाई, हलकी नींव । 

मपर (सं० स्त्री०) लपक, श्राक्रमण, मपे । 

भपरना (क्रि ०) टूटना, घावा करना, तेजौ से कोद 
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नी भीम णर 





[नकार ध्वनि । | 


मविया 


शः 


वस्तु लेने के लिफए श्यागे बहना, श्राक्रमण करना, 
पट कर सिसी वस्तुका छीन लेना 

पर लना (क्रि० सण) दीन जेना, वलास्कारसे ले लेना, 
जवबरदम्ती दौनना । 

भपराना (करिण सम) श्रोक्रमण कराना, धांवा कराना, 
उसकाना, उत्तजना दूना, उभारना । 

भपट्ा (सं० पुण) चदाह, स्राक्रमण, घाव ¦ 

भषटा मारना (क्रि०) पटना, पट कर चीन लेना, 
बलात्कार मे दछौनना। 

पनात (सं० पु०) संगीतम्‌ एकं प्रकार का ताल । 

भमपना (कि० श्र) पलकांका गिरना या बंद होना, 
सुकना, कपना. लञ्जिन होना । 


` कपना (सं° स्त्री०) दक्न, कना, पिरास । 
` भपलाना (क्रि० सण) पानी म डाल कर खूब धोना, 


कंगालना । [लज्जित कराना । 
मपवाना (क्रि स०) भंपवाना, पलक गिरवाना, 


 भप्रसन! (क्रि° भ्र) वक्त लनादिकों का सघन होकर 


फैलना । 
भयस (क्रि० वि०) शीघ्रता पूवक, भटपट, कट से। 


 भफपाभपौ (सं° स्त्री०) हड़बड़ी, शीघ्रता । 


भपार (क्रि० वि०) नुरन्त, टपर, चटपट ! 

भएाना (क्रि० सर) किपाना, मृदुना, वंद करना। 

मपास (सं०्स्व्री०) छोटी द्धोटी पानीका बद्‌, मीसी, 
फुष्टारा, भत्तता, शना, गाद्‌ । 

परासिया (वि०) तते, शट, कपरी, दली । 

मपर (सं० स्त्री) पट, लपक, श्र(क्रमण्‌ । 

मपेरना ।क्रि० स०) धात्रा करना, दवाचना, चपेदना । 

भपंरा (सं० पुण) ्राक्रमश. मपट,चपेट. ककारा, कोका । 

भपांना (सं पुण) चौय मावा, कवडा। 

भपाला (सं० स्त्री) दोरा कपोला । 

प्प (स० पु०)थप्पड, चपत । 

भप्यान (सण पु०) मपान नाम की सवारी। [करना । 

भवान (करि०) घबड़ाना, चकित करना, श्रचम्भित 

भवा (वि०) रेरे मेदे ब्रिखरे व्राल वाला, बरा । 

भावरा (वि०) बडे बड धेंघराले विश्रे बाल वालो । 

भवरगाला (वि०) भबरा । 

सता (सं० पु०) फषुदा, गुच्छ, लटकन । 

भत्रिया (सं०स्प्री०) भ्जियोंका एक प्रकार का गना । 


भयुश्रा ( 
भवु्रा (वि०) मबरा, बडु वड्‌ बाल वाका 
ठा (सं० पुर) देग्बो “ कवा "' | 
भाम (सं० पु०) भोक्ता, भाजनकर्ता, गवादक | 
भापमक (संभस्त्रो०) भल, चमक, प्रकाश, दाक्षि, शामा। 
भमक्रड़ा (सण पु०) देखा ˆ“ कमक `" । 
भमकना (क्रि० श्र०) दुसमशना, प्रज्वलित हाना, गहनो 
की मनक्रार करत हुये नध्चना. श्रकड दवित्राना, 
भमनम शब्द्‌ हाना । 
भमा (सं० पु०) प्रभाव, प्रनाप, तज, जनान । 
भमकाना (क्र० स०) चमकना, दमकाना, नचाना, 
ग्नखनाना. ठउनटनाना ! 





कमक (संग स्व्रौ०) ममक, अलक, चमक, शोभा । 

भमभम (सण खा०) चमक दमक, दुमदम, भःमाम्मम । 

समभमाना (क्रिण््र०) रमजमाना, चमकना, चमकाना। 

मना (क्रव्य) मुकना, दद्रना, विनीत हान।.नन्रहान। | 

भमरभमर (विन) वेदवद स, 

भमाकः (सं पु०) ऋमकम ध्वनि. ऋय, मटफ, नखरा । 

माम (वि०)चमक दमक के साथ, मममःम ध्वनियुक्तं । 

माना (क्रि० श्र) राकना, घेरना, काना, ममकना । 

भमेला (संग पु०) गडा, व्रचदा, भमर | 

म्प (सं० पुण) उल्ल, कुदान. दछंलांग । 

सम्पा (विन) कपा हुश्रा, ठका हश्रा, च्रच्छादित । 

भर (सं० पु०) साता, करना, निकर, कडा, सनुह, वेग । 

मरकःना (क्रि० श्र०) चमकना, ऋलकना, दमकरना। 

रभ (सं म्त्री०) जल सन्न श्रादि गिरने की ध्वान। 

भीरमराना (क्रि श्र०) कसी उर = गिरने स कर भर 
शब्द्‌ हान । 

मगना (संम पुण) साना, निकर, जलेप्रपान, दुं च्छेद कं 
बट! चलनी जिसमे अन्न मारा जाता द । 


करप (सण्खी०) ककोर, मोका, वेग, रंक, परदः । 

भरवंर (सं० पु०) जगली वर, भड्वेर । 

भरद् (क्रि०) भरते दहं, चते दहै, ब्रहते ह, 

भारः (सं० सखौ) देखा ^ कड़ा `: | 

भरा (सण स्री०) साता, पानी का भरना, भड़ी । 

भरोखा (सं पु०) जगला, गीला, जाल्लादार खिड़की । 

मभर (सं० पु) कलियुग, दिरर्यन््त का पुत्र, पक्त नदी ` 
का नाम, इडक नामक लकड का वाजा, चा, चुनौटा, ` 
मोक, भेर नाम का गहना । 


॥ 
१ 


२०५५ ) 





भमनमलनः (क्रि० चर) चमचमानः, 


ल्ल (संश्पु०) व्रत्य, चिवृपक, 


भसर्तर। 


डोव भक (क 





-ऋकोषोधयकयनकेठं = 0 + चणा जग पजय, 3) १८५ दिनकरो चेक ५०० प) पः तनोत । 


¢ क = न ५ 
भक्ररा (सं० खी) रण्डा. वश्या, कृकटा, नारा दत्ाका 


पक नम) 


` भमर (सं० स्री) ग्वेजरी, इउपली ( पुर ) श्णिद। 


भना (सं पुण) णक प्रकार का सूप जिसमं बहुन दद बने 
रहते है । 

मत (सं० पु) जलन, दाह, श्रपैच, प्रबल दच्छा, क्राघ 
कप, समृह, मुरुड । [परलिविम्ब । 

मलयः (संन स्त्रीऽ) चमक, दम, ग्रामा, द्रि, प्रकाश, 


` मतक (क्रि) चम्तेहे, साफ़ साफ़ मालूम हाते द) 
 भलकना (क्रिण्श्र०) चमकना, प्रकाशमान हना, श्राभास 


हाना, उञ्ञ्व्रत हाना । 


मानन्छा (सं० पुण) छाला, फफाला। 
 आकरकना (क्रि० सत) चमश्ना, दमान्‌, दिखलाना। 


स्तक (सं० पु०) दाह, जलन, आभा, मलक, चमक | 


मतक (संग स्त्रो०) सलक, कटा, -ऋंवला, दृष्टि) 


भतभत (सण स्व्रो०) चमक दमष, पतला, स्वच्छु। 


 भतमलाना (क्रि° श्र०) चमचमाना, चमकना) 


भनमनाहर (सं० स्त्र) मलक, रमक, श्राभा, प्रकाश । 


मलना (क्रि> सण) प्रखाश्रादि स हवा कमना, हिल्लाना 


इुलाना, रेलना, टङ्लना। 
भलग्रल (सं० पु०) दलका उजाला, हलक रौशनी । 
चन वीच मे 
चमकना, हितलना इुलनः। 
भतवाना (क्रि० सर) सननेका काम दुसरे से करवाना) 
नरया (वि०) सन्दहःवलिन, शिनि । [सप्र । 
भात (सण पु) बादुःर, हलपा व्रि, व्रेना, पंखा, धृष, 


मलान (वि०) चमःचम। 


मनामा (वि०) चमङ्दार, चमेली | 


भालालः (क्रि* स०) सुध्रह्वाना, साफ़ कराना । 
भनःवार (वि) भड्काला, चमक्ला | 


भलायत (वि०) चमोला, (सं० स्त्री चमर दमक ¦ 


भतार (सं० पुण) कानन, घना वन, कादा | 

भाँड,हुडक या परह नामकं 
बाजा, उवाला, लपरट, वाजा विशेष) 

भजक (सण पु०) कोभ, मजीरः ) 

भल्लकरात (सं० पु०) कवूनर, परवा) 

भल्लरा (संण्स्त्रीर) इुदक बमा, भाक, स्वेद 
पसीना। | 


परसेद, 


३६ 


भल्ला ( 


भल्ला (सं०्पु०) वड़ा टाका, सँ, ब्रीद्धार, वपां (चि०) 
बहुत तरल या पतन्ता, पागल. बरदा भख ! 

भट्लाना (क्रि० श्र) मंकलाना, चिद्ना, किरकिराना, 
जिजलाना ! [मीन लघ्न, चन, ताप, गरमी । 

भष (सं० पु०) मीन, मस्स्य, महुली, मगर, मीन राशि, 

ऋषक्रतु (सं० पुण) कामदेव, कंदप, मदन । 

भष। ड (सण पुण) कामदेव, कंदपं । 

भपाशन (सं० पु०) संस, शिश्युमार नामनः जलजन्तु । 

भपाद्‌रा (सं० खरा ०) मन्स्यगंघा, व्यास क माता, योजन 





¬ न नक ।\ ० ५7 दकम आ कष १ 1 





गन्धा । 

भटनाना (क्रि सण) मनकारना, फनकार शब्द्‌ करना। 

भरना (क्रि० श्र०) भरमर ध्वनि करना, शिथल पड़ना 
( सं० ) भल्लाना, किडकना। 

अटगान (क्रि श्०) लड्ग्वदा कर गिरना, किर 
किटाना, कल्लाना [भिलमिलाहदट । 

मेद (से० खी०) तिरमिराहट. भरधल्लापन, छाया, श्रामा. 

माँद (सं० खी०) चछया. प्रतिविम्ब. परद्ोई, श्राभा । 

भंड (सं० पुण) गंगाश्राद्धि नदियां के कच्छार मे उगने 
वाला एक प्रकार का वृत्त । 

भाक (सं स्त्री०) देब ताक, सकने की क्रिया या भाव। 

४५ । (सं०्पु०) कोँटेदार काद, करील कसू फाड्‌। 

भकना (करिण अ०) फिसीवस्तुकरे्रार मं होकर देखना, 
चिप कर ताकना. भुकं कर देखना । 

मका भाक (म्त्री०) दसा दरग्बौ, परस्पर रखना । 

भका (सं० स्व्रा०) श्रचत्तोकन, दशन । 

भांख (सं०्पु०) एकं प्रकार का बनेला हिरण । 

भोंखना (क्रि० श्र०) पश्चात्ताप करना, श्रधिक दुः के 
कारण पद्वुताना । 

भाखर (सं० पु०) मखा । 

भागता (चि०) ढीला टाला ! 

फांग! (सं० पु०) फगा। 

भाजन (सं० स्प्री०) ख्ियोंके परमं पहनने केक्डजा 
खोस्वले ्टाते हैं शरोर उनम ककड श्रादि भरा रहता 
जिससे चलते समय मनन बजने दहं । 

माभ (सण स्त्री०) णक प्रकार क वाजा, मजीरा । 

मभि (सं० स्ी०) भगङडा, कले. विरोध, रण्या | 

मांभन ' मंशस्त्री०) कड़ा जिसमे चरे मरे ग्धनेहं, काजन। 


३८९६ ) 


माड 








"मयकि कनन (जानः अजअ न 


भोर (वि०) ब्रहुत से्ेद वाला. चिद्रयुक्त, जीरं, 
छिन्न भिन्न । 

ममि (सं० स्त्री) काल, कामः| [भ भट । 

साभि (सं० पु०) पक प्रकार का कीड़ा, मींगुर. बखेडा, 

भिया (सं०्पु०) वहजी भाक वजाता दे,{वि०) क्रौधी। 

भि (सं०्म्च्रा०) खेल विशेप। 

मुहा०- मंम कोडी - फूटी कौड़ी, नरथक । 

भार्‌ (संण पु०) गु्ताद्ध क उपर क ्राल, प्रशम, शष्प, 
प्रत्यन्त क्ञद चस्तु । 

भारा (स० पु०) भमर. टटा, बरखंड़ा | 

भप (सं० स्त्री) ठक्तन, कपकी, परा, चिक। 

भां पना (क्रि० सण) ठांकना, श्राडमे करना, नापना। 

भाषा (संणस्त्रीर) मंजकी बनी हु पिटारी । 

मापा (न स्त्री) धाबिन नषमका पक्ता, खंजन पन्ता, 
पंश्चली, चिना ओरल, व्यभिचारिणी स्त्री । 

भंवर (सं० स्त्री) नीच ज्ञमीन जिसमं बरसाती 
पाना भर जाता द, डावर, (वि) कम्डलाया हुश्रा, 
मलिन, सुस्त, शिथिल । 

मांवा (सं० स्त्री०) कनखी, भलक, नखरा, हाव भाव । 

भवा (सं० पुण) जनी हू इंट जो जल कर काली हो 
गहं ह। । [वहकाना । 

माँसिना (क्रि स०) धोखा द्वेना, टगना, फुसलाना, 

कासा (सं० पुण) ध्राखा, बहकाव. पुसलाव, छल । 

भास (वि०) ठग, भृत, धौखेतराज । 

भा (सं० पु०) मैथिल ब्राह्मणा की पदवौ | 

भा (सं० पु) कोंऊ. एक प्रकार का काड्‌ जौ नदियां 
के किनार रेताल् मैदानम हाता दह) 

काग (सं० पु०) फन, गाज । 

भासा (सं० पु०) गँजा, भग, एक प्रकार कौ नशीली 
पत्ता, जिसका श्राजकल के महात्मा वडा आदर करते 
हे, मादक वस्तुं विशेष । [स्थान । 

भ! (सं० पु०) निकुज, मडर्वो, लता श्चादिसे धिरा हु्ा 


भरले (सण पु०) एक प्रकारं का ब्त । 


भ! (सं पुण) सधन काटेदार ज्ञमीन से सटकर फैला 
हुश्रा पेड, भाद कं श्राकार का रौशनी करने का 
सामान । 

मुहा ०-- म्द डालना = साफ़ कर देना, स्पष्ट कर द्रेना। 
भाड़ पठा कर दखना ~ परसना, जचना, कसोरो 


माङसखणड़ ( 


(५ कोको जदाः कदमो 











वस्तुकार्तोता बध देना। [परवंम्‌दहे। 
भाडइखराड (सं० पु०) जंगल, एक वन जौ विहार के 


भाड्‌ मंखाड्‌ (सं० पु०) कोटेदार सूग्वी म्द, वारान, 


जङ्गल, थ श्रार निकभ्मी वन्नं कादर । 

भाडभटकः (संण्पु०) वहारना, साफ़ सुधरा करना । 

भ!डभु इ (सं० पु०) साइन. सफादरू, उपरी श्रामदनी । 

भाडन (सं स्त्री०) कतवार,. कृडा, बहारन, कचरा, 
वह पड़ा जिसमे कौर चीज्ञ साफ़ का जाय । 

भाट्ना (क्रिनस०) गरदा श्रादि साफ करना, माड दना, 
बृहारना. ङखिना, फटकारना, काड पैक करना । 

मुहा काना पएकना = टीरका करना. मंत्र करनः। 

भाडन्त (भ्य) सम्पूण, सवके सव, श्रविल । 

माड घुहाग (सं० स्त्री) सफर । 

भाड़ा (सं० पु०) वष्ट. मला, तलाशी । [वराद । 

भाड़ा (सं स्त्री) सधन श्रौर चरे पापे, कुरमुट, 

भट्धादार (वि) भाड़ा कं समान, कारेदार, कराना । 

मड (सं० पु०) वदन. कंचा, बुहार । 

माडकश (यं० पु०) मेहतर, भगा, इता खार । 

माड्वबरदार (सण पु०) भगा, चमार, भाट दने वाना | 

फापड (सरं० पु०) थष्पड्‌. तमाचा 

मापा (सं० पुर) दौरा, राकया । 

भाबर (सण पुण) दलदल मोन । 

वा (सं० पु०) वोचः, टाकरा, चसद का बनेन जिसमें 
घ। तेल रश्खा जाता ह । 

काम (सं° पु०) गृच्छा, कृेस मिदर निकालने के लिए 
प्क प्रकार का बडा कुदाल, चुल, कपट, इटि, इपर । 

भामर (सं पु०) मिली, पथली, शान । 

कामा (सं० पु०) धृत, चाल्ला, ठग, ध्रोखेब्राज्‌ । 

सायंफायं (सं० स्वरौ०) फनकन ध्वनि, कनकार ; 

भाव भावं (सण स्त्री) वक्व, कमक तकरार, रखंटा । 

भार (वि०) केवल, एक मात्र, सव, सम्पूणं, समस्त, 
छुरण्ड, समूह, (सं° सी °) एह, जलन, ईषया, देष, 
चि, लपट, ज्वाला, काल, करना, पौना, एक पेद 


कानाम। 
भारसखरड़ (सं० पु०) एक पवत जो वैद्यनाथ से पुरी तक 
चला गया हे । [दुटिना। 


भरना (क्रि स०) बालों म कंी करना, अलगाना, 


३५७ ) 


भिंडकी 
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मर्क (सं० स्त्रीर) तन्तर मन्तर कराना, भूत प्रतादि 
बाधा म कड्वाना पएुंकवाना । 

भार (सं० स्त्री०) देखा "कार । [कमणर्डल, फाडी । 

भगा (० स्त्रो) टांदीदार लोटा, करवा, गडा, 

भाल (मं० पु०) छालने कौ क्रिया, रटे का बडा खांचा, 
भां, (सं० स्त्रो) लगातार बारिश, दा त्तौीन दिन 
तक वरावर वपां, तीदणना, चरपराहर, तीतापन, 
कटु, चुल. कामेच्छा, प्रसंग करने की इच्छा । 

मत्तिना (क्रि सख०) टूट फट धातु के पा्रांको रका 
देकर जाडना, चिकनाना, घारना, ठंडा करना । 

भत (संण स्त्री) चह धद्ियाल जौ पूजा के समय 
बजाया जाना हे, लर । 

मानर (सं० ख्ी०) शाभा के लिण वख्रादि के किनारं पर 
जाडायाल्तियाद्ुश्रा हदाशिया, गुच्छेदार फिनारा, 
गाट, भांमः, काल, घटद्विय्ाल । 

माल्िर्दार (विण) मालर युक्त, जिसमे कालरलगी हो| 

भमान्तरर (सं० पु०) वाची, कुर्ड, भरना, एकं प्रकार 
का र्पहला हार, हुमेन । 

भाला (सं५ स्रा) राजपूतां का एक शाखा या जाति। 

भापा (संग पु०) कोपा, बडा जालीदार टोकरा । 

[सिगया (संन सख्री०) णक प्रकार की मचली। 

मगना (सं० खी०) वृक्त विशेप। 

किमा (सं खान फूटी कौड़ी, कानी कौड़ी | 

भिर्मया (सण स्ली०) जिगना वक्त | 

भियः (सं० खी) ममक, चांक, श्रचम्भा, उर, भय । 

{मिना (क्रिश््च०) चांकना, भद्कना, डरना, रमकन । 

रिभ (वि) मयमात, चाका, इरा ¦ 

भिमः काना (क्रि स०) चांकाना, कभकाना, उराना। 

सिमरा (सम खी०) ऋड्क, चाक. उर, भय । 

चिञ्पः( (सं० म्री) फटी कड़ा, कानी कौडुा, जिगना 
नामक एक ब्रच्च । 

भिज्भा्या (सं० खी) जिगना वृद्त विशेष । 

भिदक (सं० स्री०) ईट, डपट, फटकार, धमक, धुडकी । 

भिडकना (क्रि० सण) धमकाना, फटकारना, घुडकना, 
मटकना । 

भिंडा भिडर्का (सं० ख्ी०) गडा, रंटा, लड़ाई | 

भिडकी (सं० खी०) ट, फटकार, भड़क, धडकी, 
घमको । 








भिडमिडाना ( 


च जनिन 








व 


मिद्{किडाना (क्रि० सण) चिडिडाना, भली बुरी ब्रात 
कहना, ऋध करना। 
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॥ ल्त ६ र, ~ + ) 
[भित्त्वा (स० पुर) खीगुर, (सखी ०) अ्रन्यन्त सूदम्‌ चमङ्ा, 
बरहुत बारीक चमडा, रर का जालः | 


सिनमिरः (सम०्स्रा०) सनसनी, किमो श्रङु फे दव जाने | भिस्‌ र (वि० ) जिम पर भिल्ली हे. {भिल्ल वाला । 
` मोंकना (क्रि ०) फींखना. पश्चात्तापं करना, दुःख से 


सं म ण्क प्रकार कौ सनसनी । 
शिन (सन पु०) महीन चाचतः वाला धान । 
सिनर्डुम (विण) दु्वल, सुकरा. पतललौ हद वाला! 
सविपन। (क्रि श्र०) पना, लमत होरा) 
धिःथणन (क्रि स०) लजित करना, शरमाना। 
जिर {भर (विम धरे धर, मद मद्‌ । 
[मिरग (वि) कोना, भभग, पतला, बारौक। 
सिर सिगरना (कम सण) टपकना, भ्परना, बहना। 


यमष्व शद 


पदाथ धीर धीर षद जानां, गदरा जिसमे रिररभिर 


पदुताना 


भाक) (सं० पु) अन्न का उनना परिमाण जितना एक 


व्रार यक्तामं पौसने कलग उल्ला जाय) 


` खनः (क्रिर ज्र) दुर्वदा राना, मींकना, स्वीजना। 


भसर (सं० पु) कर्णधार, मन्नाह, केवर । 
सीगा (सं पु०) णक प्रकार का मद्धली । 


¦ गुर (सं० पु०) किती, णक प्रकार का कौड़ा। 
सिव (सन शात) दरार, द्रूटा सूरस्य जिसमेम द्व ` 


का पाना णकच्रिनहाताट, कुण के पास काद्या 


सता, पाल्य, 


तपर, पाला मारी हृद फसल! ` 


जिर्वंगा (सं पुण) टी चारपा३, वद चारपाई जिका 


सुनावर दीत्नी प्रद्‌ गयौ दहा | 


किलम्‌ (सं० खी०) लाहेकाटापजो युद्रमे सिरप्र. 
` भीन (वि०) महीन, पनला, दुल । 
भना (सं० पु०) किरसिरिः। 


पहना जात था. ण्क प्रप्र का लाहेका पहनावा जो 
युद्धम गार पर प्रहना जाना था, बरत, कवच, 
सहि । [ग्रकार का धान! 

दमा (सं० पु०) संयुक्त प्रान्त मै उन्पज्च हाने वालाणक 

निति (सं० पुण) वांपला द्रा प्रकाश, हिलनां 
हु गाशनी, प्रणा य ज्योति की श्रस्थिरना, एक 
परश्मग का महीन मुलाधम व्रस्। 

किपल (विर) चप्रस्ना दुध्या, कलङ्ता हुग्रा, कीन, 
मर्म, महीन, पतता | 

मितन(वव्माना (क्रि श्र) जुगजुगाना, र्द रह कर 
समकला, राशन क्रा हिना, प्राश का श्रस्थिर 
हाना, कोपना, {लना | 


किरतेः (स खान) णक प्रर की निरो श्रादी 


पररिया जा ई्वाडां मेजङ़ी रहती, जितेको कुच ` 


सीने दान मे ज्ञरा ज्या परियां अलग ह्य 

जानी दै जपम स मीनरे का मनुष्प बाहरी चीनं 

दो देख सकन द रर बाहर का मनुष्य भीतर क 

दमी का नहीं रेख सना, ्बडखदिया, चिक.परदा । 
पिल्ल (वि०) दुर दुर पर बुनावर वाला श्च । 
भिस्लका (सं० पुर) ऋीगुर, कौट विशेष । 


मीना (संन खी०) स्किम्वि, महीन, पनल्ली । 


सीता (किर अ) खिजलाना, मंकलाना। 

साज (संम पु) षक प्रकार क रम्मजो श्रःश्विन शुङ्क 
नुदा कोदोतार, बहन से चद्‌ वान्तौ कच्ची मि 
वण डस दिया जन्त कः कमारः कन्यायं श्चपने 
संव्रन्धियां कं ग्रहजानीरैः शौर उप द्यि का तेल 
उनके सिर मं लगानी, इसके बदने वे उनको कृषं 
दव्य देन दं | 


[वदं । 
भम | (सं° श्ली° ) पुट [रा, क, पानो छरी छोरी 
भ(म्वत। (करि० ०) मीना, दुखडा राना । 

माना (वि०) बारीक, पतला, कमा. मंद, घोमा, दुर्बल । 


 भ(ररः (स० स्री) भरगुः, क्नैट । 


माल (सं० खी?) प्राकरृलिकजनाशय, जो बहुत बदा श्रौर 
चां आर ज्ञमीन म धिर) रहता है, तलाव, 
सरवर, नान । 

भभारत्ना (क्रि) काथर काना, शिसिवाना। 

भंड (सं पु०) समुदाय, समृह. {गराह, दल, युध । 

स्टटौी (संण्स्त्री०) पाधांके कार लेने परः खेन! मे लगी 

† हद्‌ खंटी । 

सुकना (क्रि० ०) नवना, निहुग्ना. लचना, लग्जित 
होना, नस्र होना, प्रणाम करना.रिसाना, कोध करना । 

खुकयान! (ऋ० सण) भुकाने मे प्रवर्त करना । 

भुकाना (क्रि० स०) निहुगाना, नाना, विनीत बनाना, 
परव्न करना, मुखखातिव्र करना, प्रणत करना । 

भुकाय (सं पु०) निहुराव, ढाल, उतार, प्रद्ति । 
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मुकाचट (सं० सखी०) सुकाव, निहव, चाह, प्रतरत्ति । 

मुञ्मन(ना (क्रि०) क्रोध करना, चिडचिडाना, शीघ्र 
क्रोध करना । 

भुद्धा (वि) मखा , श्रसस्यवादी [करना । 

भुखलाना (० सण) मूढ बनाना, श्रसन्य वमाणिति 

भुर (से० खी^) कृरापन, मिथ्या (क्रि०) सूखा करके, 
मिथ्या बताकर । 

भुरखामूहा (पचि०) कूटम्‌ट्.यसव्य ¦ [वताना, जूखा करना । 

ुरलला (क्रि०) ग्रश्युद बताना, कृडा उहराया, मृ 

भु, भुरार्‌ (सं०पु०) स्तवक, गृच्छुा, कोप, छरा काड्‌। 

शुण्ड (सं० पु०;) समह, समुदाय, साधुश्रां का गखाड्ा, 
मर्डल । 

भुराडा (सं पु०) पनाक, वेजयन्ती, संडा 

भुगड़ी (से० स्री०) मादा. ब्रृ्त कम समह, भु्ड के 
द्रतीनस्थ रहने वाला, माधुदल, साधुश्रां काणक दल 
विश । 

भुन (सं० खौ०) समानता, स्याद्रश्य, कगाच, एक प्रकार 
का पक्ता । [्रजनेसे हाता, 

भुनभुन (सं पु०) अनभन शब्द ज वपैजननो श्रादिके 

भुतभुना (सं० पु०) वेच्चांकाण्क प्रकार का खिलौना 
जौ सुनञुन बजता ह, घुनघुना | 

भुनशुनिया (सं० खी०) पैम पहनने काणक गहना) 

भुनमुःनी (सं० च्रा०) कनकर्ना, सनसनी, नुपुर, परजनी । 

जुपका (सं० पु०) एक प्रकार शआ काननम पहननेका 
गहना, कनपल, कणषटूत, गुच्छ, फषफ़दा, स्तवक, 
पक प्रकार का पौघा, 

ग्ुपना (वि०) दिलने इुलने वाला, मूमने वाला । 

भुमर्गा (संन खीा०) पिना, कठ च सुंगरी । 

भमाना (करिण स) हिलाना. डालाना । 

भुरकरुर (वि) कुम्लाया हुश्रा, मूम्वा दुश्या, दुत्त | 

भुरकुःरा (सं० खी) केपकेपी | [वल हाना । 

भुरना (क्रि०अअ्०) मुगभाना, कुम्हलाना, सुखाना,. घुलाना. 

जुरभड (सं पुण) समुदाय. समह, मर्डज्ी, गरा, दल } 

भुरसना (क्रि० अ०) सुलसना, जनन जाना ' [होना। 

भुराना (करिण श्च०) कुम्हलाना, मुरमाना, सूखना, दुबल 

भुरानं (वि०) सूखे, मुरकराप्‌ हुए । 

भुरावन (सं० खा०) किसी वस्तु का वह अ्ंशजो सुखाने 
म चाकला ज।ता हे, सुखावन । 
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| भुग्नः (क्रि स०) बीनना, निराना, 


भूमरः 





णी म्य भा म द 


सोहना । 

भुता (क्रि०) कुम्हलाना, मुरभराना | 

भुरा (मं० खी०) समेट, सि काद्‌, सिकुडन्‌ । 

भुतलतकान। ({ऋ०) दग्ध करना, जला देना, भस्म करना । 

मुतु (सण स्री) कान कं पातत, खियां केकानमें 
पत्ता कं श्राकार का प्रहनने का गहना चिशेष। 

भुलना (सं० पु) सला, पलना । [का गुरा । 

भुःतलन) (संण्खी०) नथनी मे डाल कर पहनने का मौतियों 

भतचाना (क्रि० स०) मूलने मे प्रबृत्त कमना 

भुलमनः (करिण श्र०) कोंमना, जल जाना । 

गन्तस्नाना (क्रि सर) भोंसवाना, भुनवाना ` 


भुल्नानः (क्रि स०्) पलना या मूला पर हिलाना, 


लटकानः, श्टकाना, निपटारा न करना । 

स्का (सं० स्रा) लियो के पहिनने की कुर्ता, कूला । 

चकन (क्रि स०) मकना, भटके मे श्रागमं ककना, 

 भखना , 

भ (सं° पु०) घोसला, पत्तियों के रहने का स्थान । 

भुभाल (सं० पु०) मरंमलाहट, रिसि, काध, काप । 

भटर (सं खी०) दो फसली भूमि । 

भँटनमाटन (सं० पु०) भाजन से ब्रचा खुचा, जूढा। 

सुमनः (क्रिच्य०) जूना, लड़ना, युद्ध मं प्राण न्यागना। 

मर (सं० पु०) सिथ्या, श्रसन्य । 

भृटन (सं० खी०) जृटन, उच्छिष्ट, जू । 

भूढमट (वि०) निरथक, र्योही, व्यथं, निरा श्र्तस्य । 

सखा (वि०) मूढ बोलने वाला, शअस्व्यवादर, मिष्या 
योलने वाला । 

भूना (सं० पु) कोना, सूप, पतला 

मक्र (सं खी०) कनफूत्त, समह, णक प्रकार कं। गौत 
जिमेहोलीम शिँ ूमरूम स्र गानी रं, गुच्डा 

जृमक्स्यादयं (सं० खी) कालरदार साड़ी, वह श्रोदनी 
जिममं सिर के प्ले पर माती कं गुच्छे रंक्हां। 

गृ (सं० पु०) देग्वो (“भुमका । 

मृमूम (सं० पु०) वादलां का उमडना, हिलमिल कर 
प्रहङ्भार के साथ हिलना। 

भूपना (क्रि अ०) हिलना डुलना, लहसाना, ॐघना । 

भूपर (सं० पु०) सिरे पहनने काणक प्रकार का गहना 
श्रधिकतर रशिया हौ इसका पहनती टे, एक प्रकार 
का गीत । 


भरर 


गष कोति कक र 
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भूर (वि०) सूखा, व्यथ, जु, (सं° स्री०) जलन, दाह । । भौरी (सं० स्री०) को, 


भरना (क्रि० श्र) सृम्बना, दुबल हाना, प्ठनाना, 
कूटना, चुर करना, पेडों से कल तोडना । 

भूरा (वि०) सुवा, जलाभाव, (सं० पु०) सूरी जगह, 
सृखा, जल वृष्टि का श्रमाव। 

भूतल (सं० श्ी०) वह चौकोर वस्त्र जो हाथी घोडा यादि 
के पीं पर श्चादाया जाता ह, श्राहार, दौला ठाला 
कृतां । 

भूलन (सं० पु०) डाल, दिडाल, चलना गाना । 

भूत्ना (क्रि ०) दिक्तना, डालना, लटकना, किमी 
कायै मे बहून दिन तक फंस जाना, (सं० पु) दन्द 
विशेष । 

भूता (सं° पु०) पालना, दिंडाला 

भूम्ना (सं० खीर) तक प्राचीन नगर कं नाम, इसका 
प्राचीन नाम प्रलिष्टानपरः था, पुख्रवा कौ राजघाना 
यहीं थी, चौपटराजा यहींकय, इमी का नाम 
श्रधेर्‌ नगरी पड़ा था, यह प्रयाग के सामने पूरत्र की 
च्नोर रे) 

भपना (क्रि० ०) लजाना, शरमाना । 

मोलना (च्ि० श्र०) सहना, चरदाश्त करना, भुगतना, 
भागना, सहारना, ऊपर लेना, पचाना, डाजमा 

ककर (सं० सी ०) परवृत्ति, भुकाव, फार, वरामः, मटका, 
वेग, प्रचण्ड गनि, ्राघान, धकरा, राट वराद. साज, 
चाल, प्रन्दाज्‌, पानी का हिलकोरा | 

मोक दना (क्रि०) श्राग म लगाना, भस्म करना, आ्रापत्ति 
मे डालना, खतरे मे डालना, जला दना । 

भकना (क्रि० स०) फक कर द्वोडना, भद्‌ मं पत्ती 
फकना, श्रारा मं लक डालना, लगाना, डालना, 
घमद्ना। 

मत कवा (सं० खी०) कोकने की क्रिया। 

मोक्रवाना (क्रि० सण) कोँकने मे प्रदत्त करना । 

भोका (सं० पुण) फकोग, कटका, धक्का 

भाकरी (सं खी०) बो, भार, उत्तरद्ायिच्व, जवाबदेही | 

भरा (सं० पु०) बिशरे हप बड बडे बाल | 


| 1 = ५ 
` भ।पडा (सं० पु०) करी, मदा, परंशाला । 


मापा (सं० खी०) कृटी, मदी । 
मापा (सं० पु०) गुच्छा, व्वा, स्तवक | 
भारा (खं० पु०) गुच्छ, ल्वा । 


भाक (सं खी०) धक्का, टाकर, सहसा चक्कर श्राना, 


मरते मरते बच जाना, श्राफ्रत माना, किसी प्रकार 
का उपद्रव । 

माका (सं० पु०) श्राघात, दारा, बलात्कार स खिंचाव, 
भ्रक्रा देकर-रवीं चना, गिरन का उच्छु से खींचना 

मामः (सं० पु०) घासला, खाना, घवद्‌ । 

मामा (सण पु०) बड पेट बद्‌ पेट वाला, म्युलाद्र 

मोटिग (सं पु०) भादि बाला, भृत, प्रत, पिशाचादि)। 

भः।{ियाना (क्रिश्च्र०) मोटा पकड कर स्वीचना | [ समह । 

मारा (सं० खी) दारा मारा, चारी, पिद्धल बराल, केश 

भान (सं० पु०) तरकार त्रादि का गाद रसा, शोरबा, 
माड, कपट का सिकुंडन, वह यला या भर्ती 
जिसमे गभं स निकले दुय वच्च याश्रंड रहते ह, 
जैसे कतिया का भोल, मुर्गा का काल । 

भालभएल (सं० पुण) दीना ढाला, चरपरा, रमा । 

मोलना (क्रि० सण) भूनना, मोसना. जलाना । 

भात्ता (मं० पु०) यला, पक्ताघान, लक्रवा । 

भात्ता (सण खा०) रला, फाला । 

भारः (से० पु०) कदा, नरकारौ का गमा: 

भागा (वि०) कांवर, कुष्ण, सावर, गुच्छ, मड । 

मागाना (क्रिण््र०) वला पटना, कुम्हलाना, मुरभाना । 

भोसन। (क्रि° च्र०) कुत्सना, जलना,कालना । [हुभ्रा। 

मास्या (विण) जला हुश्रा, भस्म क्रिया हुश्रा, जन्ञाया 

भार (सं० पु०) टटा, बखडा, नकरार, भः मर, विवद्‌ । 

भरना (किन्स०) मपर कर पकट्ना,द्वा लना, छापना । 

मोरा (मं० पु०) नकरोर, विवाद, मकट, स्तीर । 

मामा (सं० खी) खेती की घास | 

भवा (सं० पु०) टोकरी, स्वोँची । 

माध्ाना (क्रि० ०) चिडचिडाना, गुरना । 


| 


ञ्ज --यष् चवगं का पोचिवां श्रार चन्तिम षण हे, इसका उच्चारण स्थान तालु श्रौर नासिका । 


वनाद कन 





च--- यह टवग का पहला श्रक्तर दे. हसका उच्चारण स्थान 


मद्धां हे, इस कारण यह मन्य कहा ज्नानाह | 
4 (सं० स्नी०) टटा, घत | 
खकः (सं० पुण) ण्कर्तोल जो चार माशकीहोनाद 


लंगर (सं स्री०) टंगदुय, राग, पैर । [हथियार । 
टंगारा (संण ख्री०) कृल्हाटा, लकंदी श्रादि चीरनेका 


` ठँ (वि०) चनुर, छटा, कृपण, कटार । 


सिक्का, मातीकौतौलनजा २१, रन कौ मानौ जनौ 


श, म. ् 
दे, पत्थर काटने या गदृनेका ग्रौज्ञार, फरमा,. कुदाल, 


पेड, म्यान । 
ककः (सं० पु) वदी का सिक्छा। 
नका (सं० पु) मुहाया, संक लगाने का काम, ध्राड्‌ 
कना (क्रि जअर०) जोड़ना, वम्नृश्यों को सौकर याकाल 
प्रादि के द्वारा जादना, चदृना. श्ंङ्किन हाना, 
निशान लगना, सिल. वक्व, जाना ग्रादि का रांकी 
के द्वारा सुधारा जाना) 
ठंकवाना (क्रि० स०) टकाना. "प्टेकना'ः का प्रेरणाथक 
काद्‌ (सं० स्री०) टंकाच, गंकने क! मनजुरी 
सकाना (क्रि स०) रँका लगवाना, सिलवाना, जुड्वाना, 
परस्वना, रोंकी लगा कर सिक्का का परखना । 


[का णक जाति । 


[रूप । 
 रकरका (सं० स्ली०) श्रांखों कां णक श्चवस्था, पलकों का 


खकार (सं० श्ी०) टनरन का श्चावान्न, धनूपकरौद का 
शब्द्‌, धानु ॐ पात्रं पर ्माघात लगने सं होने वाला. 


शब्द्‌ ठनाका, भनकः!र, कीनि, नाम । 
टंकारन। (क्रि० सन) धनुषकराद्‌ का शद करना, 


रकी (सं° स्री) पानी रखने का दारा चौवच्चा, चारों 


पक्को दीवार 
मारवाड मे 


तरफ पत्थर कौ पायः लगा कर य। 

चना का यह वरना जती द 
टकी बनाने की बहून चाल हं । 

रकार (सं० पु०) धनुप का णब्द्‌ | 

लंकोरन) (० श्र०) धनुप फा शब्द्‌ करना, 
हाने के लिप्‌ श्राघात करना) 

लकौ (सं खी०) रका, सोना चांदी श्रादि मल्यवान्‌ 
घस्तुश्रां के नौलने का तराजू । 

टंगड़ी (सं खी) ग. वैर । 

नंगना (क्रि श्र०) लटकना, उपर किमी श्राघधार कं सहार 
किसी वस्तु कालट्का देना, श्रधर मे लरकन), 


६4८ 


फसना । 


` संद प्रर (सं०्पु०) प्रारम्भ, प्रारम्भिक करस्य, सामग्रियों कौ 


एकत्रित करना । | उधम, कलह । 


टा (संग पुण) फगङडा, व्रखडा, लदा, प्रपंच, उपद्रव, 
नलवार, काप, क्रोध कांप, स्रज्ञाना, णक कोटेदार 


रंडर (श्र० सं० पु०) एवमाद्या विक्री का निख' सहित 
दक्रगरनामः ! 
रकः (सं० स्री) पलक, दृष्टि, स्थिर दृष्टि, निश्चल दि। 


 रकटक (सं० खा०) लगातार, निरंनर देर्बना । 
ठक्कः) (सं० पुण) टकटकी, श्रांखां का खुला रह जाना, 


पलकां कान गिरना, निश्चल रषि होन।। 
ररकाना (क्रि सर) टकटकर ताकते रहना, निश्चल 
टि होकर देश्बना, एकटक हाकर ताकना | 


न गिरना, निश्चल रषि 
रकराना (क्रि म०) टटोलना. दैँदना, छुना, श्चन्वेषण 
करना [दाथ सेर्दूढना, 
नकटारना (क्रि० स०) टलना, दना, श्रधेरे मँ 
रकरातना (क्रि स०) टकटारना, पता लगाना, स्पशे के 
द्वारा दुंदना । 
सकरन (सं० पु०) टटोलन. श्वन्वेपण, हाथ स घर 
उधर दु कर देखना, पता तेगाना ` 


टकार दन( (क्रि सर) ददना, श्नन्वेपण करना । 
 टक्रन्‌ (क्रि०) सीना, किना, 
 ठराना (करिण श्र०) रगड्ना, दा वस्तुश्रों म सक्ष 


टनरन शन्द्‌ | 


होना, श्रामने सामने श्राते हुए दौ मनुष्यों का सुदढ- 
मेद हाना, चिना पनेके इधर उधर घूमना करना, 
किसी कामके लिए बार बार प्राना, घक् खाना। 
रदन्राना (क्रि०) तगचना, जुड्ाना, सिलवाना । 
शक्लात्‌ (सं० खलो) सिके ढालने कौ जगह, सम चाँदी. 
सोने नोवे श्रादि ॐ सिक्तं ढाले जते हे । 


रकसालिया ) ¢ 
^“ ^ (वि०) उत्तम, निर्दोष, परखा हश्रा, रक 
रकस्ाता ५. # ड 


साल संबन्धी, ऊँचा हूश्या, परीकित । 


र्कार ( ३१२ ) टट 


वि 11 क ग वकवक्रककाकाकाषाणकण [1 
खकहाद (सं० खी०) टक की, नीच व्यभिचारिणौ स्री, 
हरजाई । 


रका (सं° पुण) जादा, दा वस्नृश्रो क विरोप कर पैसों 


क पकटका हाता, स्पया, चादौ का सिक्ता. धन, 
द्रस्य । 
कादं (खी०) सिलाई, कने की मजुी। टिकाना। 


रकाना (क्रि° स०) चिद्धित कराना, लिखखठनराना, ज्ञड्वाना, 

टकासी (सं स्री०) एकं रूपया पर एक टका उयाज, 
दौ पमे रूपये का सुद्‌ | 

टकाहीं (सं° खी) देखा ““रकहाह" : 

टक (सं खी०) नाक, लुक्ाव, इुक्डी । 

रकुश्रा (सं पु०) चरखेका सुश्रा, जिसमे रुट्‌ लगाकर 
सूत काता जाता हे । [धन हा। 


रकेन (वि) धनी, रकावाला, ध्रनवान, जिसके पास 
रकाय (सं० ख्री०) टकार, चुमकारी, ढाल काराब्द्‌ ¦ 


खकारना (क्रं० स०) बजाना, व्रजाने ॐ लिपु घडी श्रादि 
पर धाघात करना, गकर मारना, दरौकर लगाना, 
सकना । [का शब्द । 
रकारा (सं० पु) श्ाघात म उव्पन्न शब्द्‌, धड़ा च्रादि 
रकोना (सं° पु०) टका, दौ पसा | 
टकोगा (सं° खी०) कांटा, दोरा नरान्‌. साना, चाँदी 
श्रादि के तलने का तरन्‌ | [आघात दहा । 
नक्र (सं खीर) रगड, दा वस्त्रक सद्धपण म जा 
सोकर 
रद्र 


मुहा ०--टक्कर खाना 

वाना | टक्कर का जाड का, 
मारना == सिर स धञ्का लगाना । 

नृवता (सं° पु०) गुल्फ, एडी क उपर का निफला हुश्रा 
भाग) [का हाता, 

ट्गण (सं० पु०) पिगलकाएकगसण जां हुः मात्राश्र 

ठर (सण पु०) सुषहागा, तगर का वृ । 

स्गरना (क्रि) डगरना 

रगर{ (वि) रेढा, बका, तिर । 

र्गराना (क्रि०) घुमाना, फएिरागा, लचाना। 

ख्थरना ) 

घ्नन्‌ ) 
हुए घ। श्रादि का पिघल्ना,शरीर ने पसीना निकनल्लना। 


शआ्घात प्राप हाना 
बराबर का । 


(क्रि० श्र०) पिघलना, द्वित हौना, जमे 


श्श्रगान । 


क्रि° म०) {पघल्लाना, दयित कराना, धारि 
रधत्ाना। ( ५1 । 


[0 0 ३। 











# 


धीरं चलाना, घौ भ्रादि पिघलाना । 
श्रु (सं० पु०) परिमाण विशेष, चार माशे को तौल, 


0 1 ह ४ 
राक, दना, खद, तलवार, क्राध्र, सुहागा, सखुरपी, दप 


गृद्धा, सिक्का, खनि, फरहः,तलवार का स्यान, कोश, 
पवत का डु, कुदाल, खटाई, नौला कैथ, कर्हाडां । 

गडुक (सं पु) रजन, वुद्धा, {सका | 

टक पनं (सं० पु०) मुदाध्यक्त, रसाल का माज्तिक। 

रकरण (सं० सरीर) मुद्रा निर्माण गृह, टकताल | 

टङ्क (सं० पु०) सुहाग, उप्रधातु विरोष, जिससे सोना 
चांदी रादि गलाद जाती दे । 

टङ्ना (क्रि०) र्ना, सीना, लटकाना, ऋूतना । 

नदः (सण्पु०) ज्याका एव्‌, धनुप के गदे का शब्द + 
्रचम्भा, विस्मय; 

टु (० खो०) पाना रखने का द्रौरा चहबच्चा। 

तद्धार (सण स्रा०) रद्‌ का पाद्‌ वाच कर द्ड दने पर 
जां श्रानराङन होनी दहं उमये टद्र कहत है) 

टद्ारना (क्रि) सादुना, भरनुप करे रोदे कौ ऋाडना 
ञ्या कां खींच्तन।। 

रङ्ग (सं० सरीर) पैर, पव, ठग्स, गाड, फिल्द्धी | 

सचना (संर स्री) लोदेका प्क श्रौजार, इससे य्डेरं 

था सानार नक्ाशौ का काम क्रते हे। 

सु (० पुण) प्रण, सूम, कंजूस मस्चोचूम । 

नक (च) ताजा, वासा नहा, उसा समय का बरना 
हुश्ा. जंम टटका सजन 

खर (सं० खा०) दद्र, घाम श्रादि की वरना ट्टो । 

टपु जया (विर) श्राडु प्रजी व्राला, न्प मल्ल धन 
घाता । 

टर्न (सं० खा०) छटा घोडा, टट 

टाना (क्रि० श्र) सूना, सूख कर कोटा हना, खु 
सूख कर नीरस दाना 

खदिया (सं खा०्) ण्ट} 

ट्ख ट्‌रा (संश्स्री०) पकती विशप, टिदटिभि। 


टटुप्रा (लं° पुण) घाडा, छारा घाड़ा। 
रुई (संण सखो०) टटुवाई, छटा घोड़ी । [पता लगाना । 
टट(गने। (क्रि स०) दूना, खोजना, हासे द टकर 


रटवना (क्र सथ) दुढना, पता क्लगाना, ठेद डालना 
खानव्रौन करना ¦ [बसि को बनी टट 


टर (सं० पु०) ब्रड़ा टरिया, दूकान बन्द करनेके जतिप 


स्ट॑य ( १४ ) टेश्ना 








ट्य (सं° प°) डींग, ढोल या नगारे का शब्द, टटा । ¦ पकाना (क्रि स०) गिराना, चुश्ाना । 


रद्रा (सं° पु०) बड़ा टद्र' टप जाना (क्रि०) कद्‌ जाना, उद्ठल जाना, पी को बात 
रद्ध (सं खी ०) ट्र, सुकाषट, परद्‌ा, श्रा । | भूल जाना, पहले की बात भूल जाना । 
मुहा०-टी की ध्योट शिकार खेलना =- दिप कर बुरादं : उपना (क्रि भ्र०) कूदना, फांदना, रउदलना, भृग्रा रहना, 
करना, छिप कर किसीको तंग करना । धोखे की. उपवास करना । 
टी ~~ निःसार वस्तु, हानिकारी वस्तु । रप पड़ना (क्रि०) बीचमेकूद्‌ पड़ना, दृश्षरों के काम 
रूट (सं° पु०) घोड़ा, छोरा घोडा । ' के बीच श्रा पडना, श्रविचार से किसी कःम को उडाना, 
खरा धरार (सं० पु०) पूजा का भारौ श्राडभ्ब्र । श्रचानक श्रा जाना । [छप्पर । 


खरगरा 


! (सं प रपरा (सं छुष्पर, घास फस श्रादि का बना 
ररा (सं पु०) लदुादट्‌ भफगडा, व्खंड्ा, उपद्र) परा (सं० पु०) छप्पर, घास क 1 


टपाटप (वि०) टपटप करके शीघ्र पानी का बरसना, लगा- 
तार पेडसे श्राम का गिरना, एक के बाद एक किसी 
वस्तु का चुनना । 
, खपाना (क्रि०) कुदाना, फंदवाना, नेधतराना । 
ठप्पा (सं० खी०) जलहौीन स्थान, दो गँवा के बरीच कर 
कोस तकं जल श्मौर छायाहीन भूमि का रप्पा कहते 
ह, किसी वस्तु का उल्लृल कर ऊपर जाना तथा 
6 भूमि पर गिरना ¦ [अकार का एक खुला बतेन,नाद्‌ । 
किसी को ्याशा देकर उसे श्रंटका रखना, कसा व (श्० सं० पु) टप, पानी रखने के लिये नोद्‌ ॐ 
पटी देना । [नन्दुरुस्त, हरी तव्रौयत वाला । । उडवर (सं° पु०) परिवार, कुटुम्ब, वंश । 
टनमन (सं० पु०) तंतरम॑त्र, टाना, जादू, (वि०) स्वस्थ, , उभक (सं० सखी) पडा, दर्द, रीस । 
टनमना (वि०) स्वस्थ, तन्दुरुस्त, चंगा । [कठा शब्द । ` भकना (क्रि०) ददं क्षोना, गिरना, टपकना । 
खनाका (सं° पु०) टनटन शब्द्‌, घंटाश्रादि का शब्द्‌, , उमरी (सं° स्री) एकव्राजा का नम, इसे बजा कर 
टनाटन ( सं° पु०) क्रमशः टनटन शब्द्‌ होना दिढोरा फेरा जाता है । 
टनाना (क्रि०) विस्तार करना,फंलाना, खींच कर वाधना । ' तमरम (श्र० सं० खी०) एक प्रकार की घोडागाडी, दर्भे 
रप (सं° खी०) छतरी, चत जौ गाडी मोटर श्रादि के एक घोड़ा जोता जाताहे) 
ऊपर लगाया जाती है, एक प्रकार कां बङा वनन टमी (संग्खरी०) एक बतंन शेष । 
जिसमे पानी रख कर श्ंम्रज्ञ नहाते है । ` टर (खं० स्ी०) श्रप्रिय शब्द्‌. कौर शब्वु, कटिन शब्द्‌ । 
टपकर (सं० स्ली०) रपकाव, धीरे धीरे गिरना, टपटप शब्द्‌  ररटु (क्रि०) हती है, टलती है । [त्याग करना । 
कर गिरना, धरे धीरे होने वाला ददु, टपकना ।  ररऋन{ (क्रि० सण) हटना, हट जाना, चला जाना, स्थान 
टपकना (क्रि° भ्र०) धीरे धीरे गिरना, शनैः शनैः चूना, टररकाना (क्रि ०) हटाना, िसकाना, दिपाना, चरा 
टपटप शब्द्‌ करके गिरना, पके श्रामश्रादि के फलों कर पाना, श्रांखों से श्रोफल करना 1 
का गिरना, मकान की चुतसे होकर पानी का धीरे टरखर (सं० खी) बडबड्‌ । 
धीरे गिरना ।  ठरटराना (क्रि स०) ठरटर शब्द्‌ करना, कणकटु शढ 
टपक्ा ( सं पु० ) पानीकी बद्‌, श्रलग श्रलग हाकर करना, मेंढक श्रादि का शब्द्‌ करना, श्रपरिय बान 


रद्िया (सं० ख्री०) छोरी थाली, रारी । [शब्द्‌ । , 

टन (सं° ख्ी०) ध्वनि का श्रनुकरण, घंटा श्रादि का 

टनकं (सं० खीा०) तेज़, नीच स्वर, गम्भीर शब्द्‌ 1 

टनकना (क्रि० श्र°) टनटन हाना, टनटन शब्द्‌ होना, 
टनटन बजना । 

टनटन (संण खी०) घंटा व्जने की ध्वनि । 

टनरनाना (क्रि° सम) टनटन शब्द्‌ करना, घंटा बजाना, 


गिरना, पक्ते फलों का बक्से श्चापही श्राप गिरना, ` बोलना, वकवाद करना, बड़ा कोडइञ्जत का श्याल 
द्माम का पक्का फल) | न करके बोलना । 
रपकाटपकौ (खं० ख्री०) कहीं कहीं थोडा बहुत, इधर । ठरटरा (वि०) बङ्वादी, वडबडिया । [जाना ) 


उधर तरिखरी हदं थोडी वस्तु, कहीं कहीं हत का चूना। | टना (क्रि श्र०) टलना, हटना, स्थान दोड कर चलो 


० 


टराना 


टराना (क्रि०) हटाना, टल्ल जाना, दूर टो जाना, भग ` 


जाना । 

टरा (विण) कराधी, चकवा । 

टर्गाना (क्रि श्र०) क्रोध करना, क्रोध पूवक बातें करना, 
किसी सुनने वाले के न रहने परभी बोलते जाना, 
दिखाई से वोलनः । 

टर्पन (सं° पु०) उदृण्डता, श्रविनय । 

रलना (क्रि° श्र) ज्िसक्ना, हटना, श्रपने स्थानसे 
दूसरे स्थान पर जाना) [रन । 

रतप (सं° स्री°) होट, टुकड़ा, खगड, भाग, शश, कत- 

रलमलाना (क्रि०) उगमगाना, ललचना, स्थिति का 
श्रनिश्चित होना । 

रलारला (सं० स्त्री) बहाना, मिम, हील। हवाला । 

रत्ाना (क्रि०) लुकाना, चिपाना, लुकवा देना, हटवा 
देना | [निस्थंक । 

टरला (सं० पु०) मूठ मूढ, श्रसन्य, सारहीन वस्त्‌, 

रत्ती (संण्पु०) एक प्रकार कार्बो। [निरज्लापन । 

रल्लनवीसी (सं० स्त्री) व्यथ का काम, टालमटूल, 

रवगे (सं° पु) ट श्चादि पाँच श्रक्षरट, ठ, ड, ढ, श । 

टवाई (सं° स्त्री०) स्यथ घ्रुमना। [खिसकने का शब्द | 

टस (सं० स्त्री०) रसकन, खिसकन, किसी भारी चीज्ञ के 

मुहा०--टस मे मसन होना श्रपनी जगह न छोड़ना, 
श्रपनी ज्ञिद्‌ पर श्रडे रहना । 

टेसक (सं० स्त्री) पीडा, फोडाश्रादि मे होने बाली 
पीडा जो रह रह कर होती ह, यह पीड़ा फोडंके 
पकने पर होती दे | 


रसकना (करिण) हटना, कष्ट पूर्वक हटना, मोरे श्रादमी ` 


या भारी चीन्न के हट्ने म कष्ट होता है श्रौर 
उन कं हटने के श्रथं मे हसका प्रयोग होता ह । 

टसकाना (क्रि सर) हटाना, दूर करना, किसी वज्ञनी 
वस्तु को इटाना । 

ठस्सना (क्रि) मपकना, फटना । 

रसर (सं०पु०) एक प्रकार का रेशम, इसकी बनी 
धोतियोँ चादर रादि पूजा के समय उपयोग मं लाह 
जानीषे, रसरके साफे भी बनते हैं, मध्य प्रदेश 
म इसके कारखाने दै । 

ठहक (सं० स्प्री०) गरि की पीडा, ण॒ कौ वेदना, 

ठहकना (क्रि° श्र°) टघरना, पिघलना, धीरे धीरे पीडा 


( २१४ ) 


 रहर्हा ) 


रग 











होना, ष्टर ठहर कर ददं होना, घी श्रादिका गरमी 
पाकर टघलना । 
रहक्माना (क्रि स०) पीडा देना, तपा कर टघलानां। 


ह | मनो 
1 सुन्दर, नवीन, मनोहर, रमणीय, 


ताजा । 

रहना (संर पुण) पेद कौ शाखा, शाख, डाल । 

शहना (सण स्त्री ०) छरीरे वर्तं को पतक्ली शाखा, लचीलीौ 
श्रौर कोमल शाखा । 

खरता (क्रि° श्र०) प्रुमना, फिष्ना, पादुचारण करना । 

खल (सं° स्त्री °) काम, धन्धा, खिदमत, सेवा । 

गहन्तना (क्रि० अण) घ्रूमना, धीरे धीरे घूमना, सन्ध्या 
सवेरे वायु सेवन कं लिणु नगरके बार नदी तौर 
तथा बाग श्रादि मे जाना। 

नद्रलनां (सं° स्त्री) नौकरानी, दासी, मजूरिन । [देना । 

टदत्वाना (क्रि सर) घुमाना, फिराना, दुर करना, हरा 

रटलुग्रा (सं° पु०) नौकर, टहल काने वाल्ला । 

रहल (सं° स्त्री ०) टहलनी, मज्‌रिन, नौकरानी । 

खदलू (सं० पु०) नौकर, चाकर । 

रही (सं० स्त्री०) युक्ति, जोड तोड़, ताक, बालक का 
शब्द, रुला, जन्मते बालक का शब्द । 

रह का (सं० पु) पेली, चुरकुला । 

टहार (स० पु) घृंसा, चपेटा । [चिद । 

राक (सं० स्त्री०) एक तौल्ल, चार माशे, लेख, लेखन, 

टांकना (क्रि स०) जिना, चिद्धिन करना, सीना, 
जाइना, दा वस्तुन्चां का सौकर मिक्ञाना, राका देना, 
फटे कपटे कौ सोना, टूट हुए जूते का बनाना । 

शांकर (सं० पु०) लम्पट, लुञ्चा, बदमास । 

टांक्रा (सं पु०) सीौश्नन, जाइन, व व्यापार जो दो 
वस्तुश्रां को सौकरं मिल्लाता ह, शरीर के दोनों 
भाग के चमडे का सीकर मिल्लाने का टांका देना 
कहते है । 

टाका (संण स्त्री) प्थर काटने का शब्द्‌, खानी, 
नासूर, पानी जमा करने का छोरा हौज्ञ । 

टाकू ¦ वि०) टाकने वाला, पत्थर काटने बाला 


` शग (सं° ख्ी०) पैर, चरण. कमर के नीचे का भाग। 
` मुद्टा०--टांग अङाना = श्रनयधिकार चचां करना, बिना 


जानी हद बात मे दृग्ज देना । ठंग तज्ञे से निक 


टांगन ( 








लन। --श्राधीन होना, हार 


तोडना = निकम्मा करना. श्रशुद्ध वोलना । खग 


पसार कर सोना -- निश्चिन्न सोना । रँग बढ़ाना = 
द्रागे बदृना, उक्नति करना । रगे रह जाना -- थक 
जाना, ध्रागे न बद सकना। 

टांगन (सं पुण) घोट की एक जानि, छोटी जाति का 
घोडा, वरमा, भूटान, नैपाज्ञ श्रादि काघोडा।ये 
चोरे सुन्दर श्रौर मञ्वृूत हते श्रौर क्रदुम ग्बूव 
चलत दं । 

रागना (क्रि० स०) लटकाना, खंटी श्रादि के सहारे किसी 
वस्तु को रखना, फांसी दाना, पासी क द्वारा 
प्राणदुरुड देना । [श्रौज्नार । 

रागा (सं पुण) कृल्हाड़ा, जक चाग्ने का बड़ा 

रागी (सं° खी०) छोरी कुरहाडी | 

शंगुन (सं० खी०) धान्य विशेष, कंगुनी । 

टांघन (सं० पु०) टंगन जाति का घोढा। [बात। 

राच (सं० खी०) व्यङ्ग वचन, ताना, दिल दुखाने वाली 

रांचना (क्रि° श्र°) श्रडचन उपस्थित करना, ताना 
मारना, सीना, जोड़ना, खोंचना, चेदना, काटना) 

टार (सं° दख्ली०) सिर के बीच का भाग। 

रांड (वि ०) सुखा, कडा, दविलेर । 

टां (विन) पादा, ठास, उत्साही । 

टांठाई (सं० ख्ी°) पोदापन, उस्साह । 


टांड (सं० पु) पहा, दीवार के सहारे सामान रखने के ` 


लिये बनाया गया स्थान । [समूह । 
ांडा (सं० पु०) बनजारों का दल, व्यापारि्याका 
टांडा (सं° खीर) खङ्गी, कीट विशेष । 
संयरांय (सं० खी) निरर्थक शब्द्‌, कौण की बोली, 
श्मप्रिय शब्द, कठोर शब्द्‌ । [कद नषीं । 
मुहा०्-रंय टांय फिस = बकवाद्‌ बहुत पर फल 
रांस (सं° खी०) पीडा विशेष, हाथ या पेगें की एक 
प्रकार की पीडा, हाथयापेरोंके दषनेसे या मूढा 
पड़ने से वहां रुधिर की गति बन्द्‌ हो जाती है, पुनः 
दवाव के हट जानेसेयाभश्राघात का वेग कम होने 


से वहां रुधिर का संचार होने लगना है, उस समय ` 


उस हाथयापैरमे विशेष पीडा होती है उसे टांस 


क्ते हे । 
संसना (क्रि° भरर) पीड़ा होना, किनभिनाना । 


[ष्काणाष्क्छव्कणगव्काच्छवक 1" 1 गीष 


$ + 1 ५ ध 
मानना । दग | रार (खं० पु) सनका बना हूश्रा मीरा कपड़ा जा 
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पिद्धाने के कामश्रातार। 
मुहा०--यार में मूँज का बचिया==जैमेका नसा । 

पक टार के भाई वन्धु, एक कुल के । टाट पलना 
= दविवाला निकालना, किमा वस्तु के लि नाहीं 
करना । 

रारक (वि०) टटका, ताजा, वासी नहीं । 

रारिक (सं० खी) टाटा । 

रादा (सं० खो०) टी. कटी टी, 

गारी (सं० सरीर) श्राली, धातु का बना भोजन-पात्र । 

खाड़ा (सं० खी) लकड़ी काटने का श्ल विशेष, फरसी, 
चारा फरसा । [ सूकाव। 

मन (सं० खी०) श्रावश्यकना, संच, मृकाव, मानसिक 

सानन (क्रि० स०) खवीचना, तानना, फैलाना । 

साप (सं० खी०) घोडकापैर जो ज्ञमौीन पर पडता है, 
घोडे के पैर का शब्द्‌ । 

टापना (क्रि० श्र०) उपवास करना, भूवा रहना । 

रापा (मं० पुण) टप्पा, मैदान, दो गावो के बौच को कद 
कोम की उसर भूमि । [जिसके चारों श्रौर जल हो। 

टापू (सं० पु०) द्वीप, जल के बीच को भूमि, बह देश 

खाबर (मं० खरी) चौरी कोल (पु०) बच्चा) 

शार (सं० पु०) दुराचारी मनुष्य, भङ्ग्या, गदर, कृटना । 

खारन्‌ (सं० पु) हटाना या हटाने की वस्तु, किसी षस्त 
को उह कग श्रलग करने का साधन, हटाने योग्य 
वस्तु । 

लाश्ना (क्रि स) हटाना, राला, सरकाना । 

खारि (सं० ख्री०) अन्तर, दूर । 

खल (सं० खी०) समह, ठेर, राशि, लकड श्रन्न श्रादि 
की देर । [साक साफ़ न कहना | 

रालटूल (सं० पु०) बहानेबाजी, स्पष्ट उत्तर न देना, 

खालना (क्रि° स) सरकाना, हटाना, द्रागे बढ़ाना, 
स्तम्भित करना, रोकना } 

टाल्मद्रल (सं०्पु ०) ब्रहाना, कपट । 

खाल्ला (सं० पु०) चुल, कपट, धोखा, उदनो" । 

रली (सं० खी०) एक प्रकार की बड़ी इंट । [दासी । 

साहनी (सं० खी०) टहल करने वाली, सेवा करने वाजं, 

टि (सं० पु०) टिडसो, एकं प्रकार को लता, हस्म गोल 
गोल फल लगते ह इनकी सरकारी बनती हं । 


टिंडसी 


रिडसी (सं० खी०) टि, टिंडा, एक प्रकारे की लता। 

रिडा (सं° पु०) टिड, टिडमसौ । 

रिर्कई (सं° खी०) वह गाय जिसके माथे मे टीकाहो 
रिङ्खर, (क्रि° ०) रिकतादहे, हरता है, विश्राम 
करता हे । 

रि ङूरिका (सं० स्जी°) श्रपराधियां कोदण्ड 
साध, यह तीन ल्कदिर्यों को जोढ 
बनायी जाती है । 

रिकडी (सं० खी) रिकरिकी, एक तरह की उची चौकी 
जि पर श्रपराधियोको बैठाकर फोँसो देतेहै। 

रिकड़ा (सं० पु०) टुकड़ा, खण्ड, किसी वचस्तु काष्टा 
हिस्सा । [करना, डरा करना । 

रिक्रना (क्रि० श्ण) ठहरना, मागमे या विदेश मे विश्राम 

रिक) (सं० खी०) एक प्रकार का पकवान, टिकिया । 

रिकली (सं० स्ी०) बिन्दी, एक तरह की षछोदी रिकिया 
जिसे ख्ियौँ माथ पर धारण करती है, सूत बटने की 

पक वस्तु । 

रिकस (श्र० सं° पुण) कर, किराया, भादा । 

रिक (वि०) उहरने वाज्ञा, चिरस्थायी, जो कुष्ठं दिन 
चले, शीघ्र नटन होने वाला । 


देने का एक 
कर तिरदुौ 


रटिकान (सं० पुण) उरने कास्थान, मागं का विश्राम- | 


स्थान, विदेश ऋ विश्राम-स्थान। [स्थान देना । 
रिकाना (क्रि० सण) ठहराना, डस देना, विश्राम के लिप्‌ 
रिव (सं० पुर) उहराव, विश्राम, ददता, पड़ाव | 
रिङ्ससर (सं० पु०) टृ्रने का स्थान, वासस्थान । 
रिकासा (सं० पु०) पथिक, राहा (†ि०) रिकने वाला । 
रिया (सं खी) गाली चिपटौ वस्त, पीसे हष 


कोयले की बना एक वस्तु जो तमाकू पीने वार्लोके | 
प्राग सुलगानेके काम श्राती हं, गाल टुकडा। | 


रिक्ुरा (सं पु०) टीला, भीरा । 

रिकरा (सं° सख्नी०) सूत बटने की फिरकी । 

रिका (सं० खी०) टिकली, पञ्नी यारकँच की बहुत 
छोटी चिन्दौ कं श्राकार को रिक्रिया जिसे खयां 
श्रृङ्गार क लिये माथ पर चिपकाती हैं, 

रिकैत (सं० पुण) जिनका श्नभिपेक होने वाला हो, 
राज्य का चधिकारी, राजपुत्र, युवराज, नाथद्वारके 
गोस्वामी की एक उपाधि । 

टिकोर (सं° पु०) जेर, पुजटिस, लोवदो, लेप । 
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| रिकोरा (सण पुण) भ्बिया, भ्राम का दौटा फल्। 

| रिक्रड (सं° पु०) मोरी रोरी, हाथियों के खाने की रोरी, 
साधुश्च की रोटी । 

रिक्ता (सं० पु०) तिलक, ररी चन्दन श्रादिका मेमं 
लगाना, बिवाह के पहले होने वाली एक रस्म । 

रिक्ती (सं खी०) रिकिया, छोटा टुकड़ा । [पिघलना । 

रिघलना (क्रि श्र०) पिघलना, द्रव होना, धीधादिका 

रिघनाना (क्रि०) गलाना, पिघलाना । 

टिचन (वि०) तय्यार, प्रस्तत, ठीक । 

रिर्कार (सं० पुर) पशु होँकने का शब्द्‌ | 

रिरकारना (क्रि श्र०) बैल अद्कोवेग से चलने के 
लिए टिक शब्दं क द्वारा बह़रावा देना । 

रिरिकारी (सं० खा०) देखा, ^“ रिरकार ' | 

रिरिद (सं० पु०) एक पक्तौ, नर टिष्हिरौ। 

रिरिदहर्मा (सं० ख्री०) पाना के किनारे रहने वाली प्क 

| छ।टी चिडिया, इसका सिर लाल, गर्दन सफ़ेद श्रौर 

। प्र चितकवरे होते ह । 

। शिदहिभि (सं० एु०) पक्तौ विशेष, टिटिहरी । [पटहंचाता है । 

| रिडू। (सं०्पु०) प्क कीड का नास, यह खेतां को नुक्रसान 

| रि (सं° खी) टिड्डे की जाति का एक कीडा, यह 

| 

| 

| 

। 

| 


ध र ~~~ = न 


भी खेतों कां नुकसान पहुचाने वाला हं । 
रिपका (सं० पु) दाग, तिलक । 
रिपरिष (सं° स्री०) वेद्‌ बद पनां वरसने का शब्द्‌ | 
रिपवाना (क्रि° स) धीरे धीरे 
प्रहार करवाना । | मुकुर । 
रिपारा (सं० पु०) ऊंची दीवार की टोपी के छन्वुरका 
 रिप्पण) (मं० खी०) अभिप्राय-प्रकाश, किसी विषय पर 
श्रपनी सं्ञिक्त सम्मति प्रकाशित करना, रिष्पनी । 
रि"्पन (सं० पु०) स्मरण फे लिए लिख रखना, जम्मपश्र, 
जन्मकुर्डल । 
| रिप्पनीं (सं स्त्री०) देखो ““ रिप्पणी `? 
रिप्पस (सं० स्त्री०) स्वाथे, मतलच । 
| रिप्पा (सं० म्ग्री०) चिद, निशान, पेवन्द्‌ । 
रिमाना (क्रि०) लालच देना, ललचाना । 
रिभाव (सख० पु०) थाडी सी जीविका । 
रिमरिम (सं० पु०) मन्द्‌ मन्द्‌ बृष्टि । 
रिमरिमाना (क्रि° भ्र) मन्दु मन्द्‌ प्रकाश होना, 
दीपक का धीरे धीरे जज्लना, भिलमिलाना । 


दववाना, उद्वाना, 


| 
| 
| 


(समाक ( 





रिमाक (सं० पु०) श्हङ्कार, कद, एड. श्रङ्गार । 


रिरना (क्रि अ०) पडते बाललना, कोध करना, क्रौच ` 


पृत्रकं बोलना | 

रिलटिलाना (क्रि) देडना, चिदराना, दस्त श्रना । 

टितिवा 

{रिलिया (सं० स्त्री) घोटी मरगी, सर्गा का वच्चा। 

रिलुका (वि०) खशामदी, चिरौरौ करने वाला । [धका । 

रित्ला (सं० पु) ऊंची जगह, मिद्रीका देर, श्राघात 

रिग (सं० पु०) पुरवा, छोरा गाँव । 

रिद्र) (सं० स्त्री) टिहरा, छरी बम्ती । [चल्ाजाना। 

रिहुकना (क्रि० शरण) खूठना, नाराज़ होना, नाराज्ञहोकर 

टिहुनी (सं० स्व्री०) घुटना, क।हनी । 

रिष्टिक (सं० स्त्री) क्रोध, नाराज्ञगौ । 

शीर (सं० पुण) करील काफल । [तरकार बनते । 

रींडसी (सं सखी०) टिडा, एकं गोल पल जिसकी 

टीकर (सं० सखी०) चिरा के एक गहने का नाम, यहदां 
तरह का होता ह एक गलते म पना जाता दै आर 
दूसरा माधे पर । 

टीकनः (सं° सीर) टीका लगाना, सियो का सिन्दूर 
श्रदि लगाना, देवी देवताश्रों कौ सिन्दूर श्रादि 
लगाना । 

खोक्रा (संण्पु०) चन्दन, तिलक, माधे पर चन्दन लगाना, 
व्याह कौ एक रस्म, रिका, व्याख्या, अथ का त्रिकरण। 

रीकाकार (सं० पुण) किसी मन्थ की व्यादर्या करने वाला, 
व्याख्याकार, व्थास्यानकत्तां । 

लीकील (त्रि०) श्रभिपिक्त । 

ीरली (सं० सखरी०) श्रौपधि विशेष । 

रीरा (सं० पुण) स्त्रियां कं गुप्ठश्रग के बरौष्य क मांसजो 
कुड ब्राहर निकला रहना है । 

नीदधी (खं° स्त्री) टिद्री, पतङ्ग । 

रीन (सं० पु०) घातु विशेष । 

टीप (संभ्प्त्री०) दव्राच,उदाव,चुराने की क्रिया,उडा लेना । 

रीपराप (सं० खी०) ठार बार, तडक भङक. सजावर । 

रीपन (सं० पु०) जन्मपत्र, चुराना, दोवार की दरार वंद 
करना, रिपकारीं करना, गोड. टा, घटा । 

रीपना (क्रि० स०) दवाना, मसलना, चुराना, रिप्रक्ारी 
करना । 

रीपू खुलतान (सं० पु) मैस्‌र के सुलतान दद्र श्रज्ी 
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०पु०) टििगना, छोटा क्रद, कड़ी काकुन्दा । ` 
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का पुत्र था उसके मरने के बाद खुद्‌ गदी पर वैरा 
सका जन्म सन्‌ १७४६ द° मे हुध्ा था, इससे 
श्रौर श्रभ्रेजासे कदु लदाहयां हदं भौर अन्तिम 
लद्द मे मारा गया | 


ठेत्रा (सं० प्रु) देखो "गीला" । [दि्त्रावा । 
 टोमराम (सं० खरी) भ्राडम्बर, सजावट, तङ्क महक, 
रील (सं° खी०) छोरी सर्गी । [भीटा । 


रीता (सं पुण) उची मूमि, मिहीका प्राकृतिक स्तुष, 


सस (सं० स्री) पौडा, दांतों की पीड़ा। 
खीसना (क्रि० श्र०) पीडाहोना, दतां म दद 
काल्मारना (क्रि) पाडा होना । 


होना । 


लगना (क्रि स०) चांचये कुतर कुतर कर साना, भोड़ा 


थोड़ा खाना, फलिश्रां को कुतुरं कतुर कर खाना। 
(चि०) ट्वा, दोरा, ज्दराशय, चुद्‌, नीच! 
(वि०) बिना हथ क(, हथक्टा। 
ड (सं० पु०) 5, स्थाणु, शाखाहान ब्रृत्त, रेण्टमश्ड । 
डा (वि०) टृखा, बिना हाथ का मनुष्य, हधकश, लूला 
शाखाष्टीन वृक, चिना सींग का वैल । 
ठंडा (सं० खा०) नाभि, ठंढी । 
दक (वि०) श्रौडा, स्वल्प, नेक । 
नूकटुतोड (खं पु०) टुकड़ा खाते वाना, पराध्चित, 
वुखरों के चन्न से पलने वाजा । [खरा भाग । 
टकट् (मं पु०) व्ह. किमी वस्तु करा टटा माग, 
टक सा (विण) धाडास्रा, जरासा। 
लङ्गा (पं पु०) द्रीं पूर, जडी पु । [भोजन । 
` (सं० ख्रा०) विना इच्छुः के खाना, श्ररचि पूवक, 


टुश्च (सं पुण) दुौटा, डरे क्रद का, टंगना, नन्हा | 


दुखा (वि) दुदटा श्रादमीौ, ्ञद्राराय, नीच मनुष्य । 
लर (सण पुर) टटसम । 

गुरप्‌{जिय! (चि) जिसके पाम पंजी थोडी हो, धारी 
पुजी से व्यापार करने गला, छोरा श्मादमो । 

(षि) निवल, निसदहाय. श्रकेला, श्सदहाय, 
ग्रसमर्थ, (सं० खी०) पंडुक नामक परक्ती क्छ वानी 
क! श्रनुकरण शञ्द्‌ । 
टड़ौ (सं० खी०) नामि, बद्री । 
गदु (सं० पु०) च्र्त विशेष, स्पोना वृद्ध । [यनापना। 
टरगटूनाना (क्रि) मुनगुनाना, धीरे धीरे गना, शनैः शैनः 
ररा (सं०्पु०) हथक्टा, स्थाणु, अरङ्ग भङ्ग, शासा रहित । 


(१ 
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रेकरीो 


दुरा (वि ०) हथकटा, लूला, जिसका हाथ कट गया हो । ' टूम (सं° स्त्री ०) वख्राभुपण, गहना रखा, अरप, नकल 


टुरिड (सं० खरी) तोद, नाभी, हथकरी खली, विना हाथ 
कींसखरी। [सुशक चदाना । 

दुरिडियाना (क्रि०) पीठ पर हाथ बाधना, सुशक कसना, 

युगिडया कसना } सरक चदाना, 

टुरिडया चदराना ८ (क्रिर) सुरक कसना, भ्रपराधी 

टुगिडया वाधना | के हा्थोको पीडकी शरोर खींच 


कर बांधना । 


नकी (सं खीर) एक कीड़ा, यह श्रते लगताहै, 


ग्नगी (सं° स्प्ी०) फंनगी, बृ पौधों श्रादिकेयिरेका 
भाग. कोमल पत्तियां, कोपन, जिसमे से पर्ति्यां 
निकलती है । 

टुनटुनाना (क्रि°) घीरे घौरे घटी को लागात्तार वजाना । 

टपकना (क्रि° श्च) टपकना, धीरे धीरे द्द होना, चीच 
म बोल देना, बात के बीच धीरेसे बोल देना। 

टुसकना (च्छि ०) पीडा होना, टतकना, हटना, 
खसकना, फोडा शच्रादि मे धीरे धारे पीडा होना। 

दृ्ुकना क्रि) सिसकना, रोना । 

ठ (सं० स्प्री०) श्रपान वायु का शब्द्‌, पादने का शब्द्‌ । 

ठेगना (किण स०) कृतर कुतर कर खाना । 

ठंड (सं० पुण) धान, जौ, गेहूं श्रादि की फल्ियों पर की 
पतली श्रौर नुकीली बाल, मसा श्रादिकी नुकीली 
मूष 

यंडी (सं ० स्त्री) नाभी, बुन्द । [भाग ) 

टक (सं° पु०) टकडा, खंड, किसी वस्त का तोडा हुभ्रा 

टकः २२१ (श्चव्य०) थोडा सा, ज्नरासा, अल्प परिमाण मे। 

न्क (सं० पु०) खर, टक, टुकड़ा । 

रर (संण स्री) टूटा हुभ्रा माग, अम वश म्रन्थकादुटा 
श्रा श्रंश, टोरा, घाटा, नुक्सान, हानि, 

रशना (क्रि० प्रण टक टूक होना, श्रलग श्रलग होना, 
बिखर जाना, बनी हूहै वस्तु का टुकडा होनाश्राक्रमण्‌ 
करना, शरीर की किसी जोड का उखड जाना, धिक 
हो जाना, भी जमा होना, श्राकस्मिक श्राना, 
जातिच्युत होना, नीचे गिरना । 

टरा (वि०) खरिडित, कटा हुश्चा । 

मुहा ०-टरा पटा = न्ट अष्ट, पुराना, काम चलाऊ। 
टूटना (क्रि०्र ०) सन्त॒ष्ट होना, प्रसन्च होना । 
टडनि (सं खी °) प्रसन्ता, सन्तोष, तष्ट । 


शङ्गार, सुन्दरी खी, धनी सखी। 
मुहा०-ट्‌म उतारना == नक्रल करना, प्रहनाषे की नक्रलें 

करना । टूमटाम = श्राडर्र, आयोजन, सजावर, 
मटका, धका । 

स्सा (सं० ४०) फुनगी, मदारका फल, कुश की जद, 
कोमल चौर नुकीली पत्तो, पाकड पोपल बर का पून । 

ट्री (सं० स्री) कोमल पत्ती, फुनगी । 

टे (खण खी०) तोते द्धी बोली का श्रनुकरसा । 

टगर (सं० पुण) मद्धली विशेष । 


ररा (सं० पु०) मच्ली का एक मेद्‌ । 


टघरुना (क्रि श्च०) धुना । 

भ ¢ ५ $ 

रश्युनी (सं० स्त्री०) श्रवलम्ब, सहारा, छप्पर श्राष्टिको 
खहराने के लिप जो बस श्रादि लगाये जातेठै। 

खट (सं०्खखी०) धोनी की एंटन जो कमर से क्िपरी 
रहती हे । [होना । 

मृहा०्-टेट का गरम होना पास मे रुपया पैसा 

१ * (र्‌ ५, 

टरर (सं° पु०) रोगके कारण या शीतला प्रकोपसे श्ंख 
के उपर निकला श्रा मांस, ढंढर । 

रखा (सं° पु०) पत्ती विशेष, इसकी चोंच नम्बरी होती रै, 
(वि ०) जिदी मनुष्य, किसी कौ चात न सुनने वाला । 

ग्टी + ^ [6 च, 

ग्टी (सं० खी) करील का फल श्रौर वृत्त । 

७ ५ घाँरो 

खटुश्रा (संर पु०) नरै, गले कौ नख, गले की घांरो । 

यद ६ ध 

खरं (वि ०) प्रजाप, श्रनथेक शब्द्‌, व्यथ क। वक्त्राद्‌, तोते 
की बोली का श्नुकरण । 

> (सं० खी ०) श्रोट, लुकाव, दिपाव । 

न (सं० खी) टेव, श्रभ्यास, श्रादत, वान, स्वभात्र। 

2ेक (सं० ख्ी०) सहारा, किंसौ वस्तु को स्थिर र्खमे के 
जिए लगाया हुश्रा सहारा, प्रनिक्ता, प्रण | 

गेकडा (सं० खी०) धुस्स, टीला, छोटा पाट्‌ । 

नकन (सं० पु०) श्रवज्ञम्ब, सहारा, श्रोखगन । 

नेकना (क्रि श्र०) सहारा लेना, शकावट दूर कर्ने के 
जिए किसी वस्तु का भवलम्ब जेना, प्रणाम करना, 
जैसे माथा रेकना । 


 टेकनी (सं खी०) धूनी, 2ेकन, सहारा । 


गेकर (सं पु०) । 
टरेकरा (सं० पु) !- टीला, रनृप। 
टकर (सं ख्री०) | 


टैकल। ( 


३१६ ) 


योरा 





तेकला (सं° खी०) धुन, रटन । 


टेकान (सं° पु०) श्चवल्म्ब्र स्थान, सहारा, थकान दूर रेसू (सं° पु०) पलास का फूल, पलास का पेड, लदकों 


करने का साधन, किसी वस्तुको उषहरानेकेजियिलगा 


हुश्चा खम्भा । 
टेकाना (क्रि० स०) उदराना, उपर उदाये रहन।, किसी 
भारी वस्तु कौ उदाने मे सहायता देना । [वाल्ला । 
टकी (सं° पुर) दृद प्रतिज्ञ, च्रपनी ब्रात पर श्चा रहने 
रक्रा (सं० पु०) चरखेका सुश्रा जिसमं सूत काता 
जाताहं। 
मुहा-रेकुश्रा सा सीधा करना --ब्रदमाशी का दृर्ड 
टेकुरा (सं० पु०) पान, ताम्बूल । [टेकुश्रा । 
गरेका (सं० खौ०) सूत व्रटने की एक वस्तु, चरखे का 
खंड। (सं० पु०) पे, पृक प्रकार क। चखां । [नटखटी । 


गे (सं० खी०) वक्रता, उवट खाव्रद्‌, टेढापन, शरारत, गोरी (सं° ख्रा०) नली, पानी गिराने की नली जो 


मुहा ०--टेद करन।( == सुकाना.तिरद्ठा करना,बांक। करना । 


रेह (वि०) वक्र, कुटिल, सीधा नहीं । 

रेहाई (सं० खरी ०) बांकापिन, तिरदापन, वक्रता । 
रेढापन (सं० पुण) टे. वक्रना । 

टेर (सं ° खी°) गवे, दप, श्रभिमान, अ्रहंकार, निचा । 


वाला, सिह्ली पर धार तेज्ञ करने वाला । 


का उत्सव विशेष । 


| देहर! (सं० पु०) गवर, पुरवा । 
 टेहला (सं० पु०) विवाह की एक रीति । 


मकस (सं० पु०) कर, महसूल । 


| ञी (सं° पु०) देखो (पट्टः) | 


रया (सं° खी०) एक प्रकार की षोटी ग्रौर चपरी कौड़ी । 


[2ेना, दण्ड देकर वदमाशी दुर करना 1 


टेना (करि० स०) तीदण करना, तीखा करना, हथियार पर 


शान चद।ना, मृघु खडी रखना, मृं टेना । 
गेनी (सं° खी०) छोरी लखिया, छिकुनी जा चरबाहा रखते 
टेबल (सं० पु०) मन्न, चौकार उंची चीकी । 
टेम (संण्खी०) दीपककी लौ, लाट । 


टक (सं° पुर) छर, श्रन्त का भाग। 

टोचना (क्रि° श्र) खरोचना, चुभाना, गडाना । 

टार (सं° स्री०) पक्षियों का मुख दोर, चोंच। 

टोटा (सं° पुण) नली, ढोर के श्राकार की बस्तु, एक पानी 
श्रादि के गिरने के किण बनायी हु नलौ । 


लोटे श्रादि मे लगी रहती ह, लम्बी नुकीली वस्तु । 

रोश्राईं (सं° खीर) स्पशं, चुश्राह । 

राश्रा राई (सं° खी°) दंदाई, टटोलाई 

रोया (सं° खी) तोते की एक जाति । 

राई (सं०खी° ) पव, पोर, श्रंगुलिर्यो की एक गांछसे 
दृसखरी गांट तक का भाग, बांस उख श्रादि कौ एक 
गाठ से दूसरी गांठ के बीच का भाग) 


रोक (सं० पुण) प्रश्न, किसी को किसी कायैके ज्िण 


टर (सं० खी) गाने मं ऊँचा स्वर, ज्ञार का शब्द्‌, 


दुखित मनुष्य की रक्ता के जिए पुकार करना, बार 
बार चिल्ला कर प्राथना करना । 
डरना (क्रि° श्र°) प्राथना करना, विनता करन।, ऊँची 
आवाज स दुःख सुनाना । 
री (सं° खरी) पतली डाल, दारी टहनी । 
रे (क्रि) त्रुलाए, पुकारे, हकारे । 


॥४॥/ +“ 


टेव (सं° ख ०) श्चादत, स्वभाव, प्रभ्यास , 

टेवकी (संग्खी ०) धूनी, सहारा । 

टेवना (क्रि०) पैनाना, धार देना! 

रेवा (सं० पु०) लक्न पत्री, विवाह की तिथि, समय भ्रादि 
ब्रतल्लाने वाला पत्र , 


[हटाना । . राक्रना (क्रि° सण) पूर्तौ करना, रोकना, विचघ्र डालना, 


शेलना (क्रि०) हराना, रालना, घुसेडना, बल पूवक पो रोकनी (संग्खी०) सृण श्चादि का बना छोटा पात्र, 


उद्यत देख, या जाने के लिए उद्यत देख उसके कायं 
यायाच्राके सम्बन्धमे प्रश्र करना, हिन्दू सदाचार 
के श्रनुसार किसी का्यके प्रारम्भ करनेया यात्राके 
समय गोकना श्रश्युभ समा जाता हं ! योकने से काय 
यात्रां श्रश्ुभ की सूचना समो जाती हं, श्रौर उस 
टोक के दोपको मिटाने के जिए थोदीदेर के लिप 
वह्‌ काय॑रोक दिया जाता, याश्रा स्थागित कर दी 
जाती है, स्कावट, बाधा । [(सं° पुण) यकर । 


डलिया, ष्टा दौरा! [श्रादि का बना बडा पान्न । 
टोकरा (सं° पु०) बडा दौरा, कावा, नृण, वांस, बेन 


 रोकरी (सं° ख्ी०) मोपा, छोरा टोकरा । 


टेधैया (सं० पु०) तेज करने वाल्ला, हथियार तेज करने 


टोकारोकी (संग्खी०) पध ताद, तेड दाद, स्काव | 
रोरका (सं० पु०) अन्तर मन्तर, भूत बाधा ध्चादि दूर 
करने का उपचार, तस्त्र शाष्च की क्रिया| 





रोरकेदाद 


टटका (सं० सी०) रोटका करने वाली । । 

टाररू (सं० पुर) णक प्रकार का धुष्वू, पण्डकं विशेष) 

टार (व्रं० संर पुण) णकव्रीकाण्‌, एकीकरण, मौजान, 
समस्त राशि, जाड । 

खेटा (सं° पुण) बसि के छूटे छोटे मज्ञवूत इकडे, घाटा, 
ह।नि, व्यापार मे नुक्सान । [मंत्रये। 

टइरमल (सं० पुर) सम्राट श्रकवर कं प्रधान राजस्व 


राडा (सं° पु) लकड की बनी हुदै घोडे के मह क 


( २२० 


यानाय मि 


समान एकं वस्तु जा घर की दीवार कं बाहर कां ष्नोर ` 


पक्तिमे वदी हु छाजन को सहारा देने के लिये 
लगा जाती हं । 

रोड़ा (सं० खी) एक राग का नाम। 

रानगोती (सं० खीर) चुंगी, कर । 

टानवा (सं° पुण) बाज, पक्त, लङ्खद, टाटका । 

टोनहा (सं° पुर) टोना करने वाल्ला, जादृगर । 


) दा 





के, 


` खोपाद्‌।(र (वि) जिस परटोपीहोया जो टोपी लगाने 


पर कामम श्रावे। 

मृहा०-टोपौी उङ्कालना = बेहञ्जञत करना, निरादर 
करना, तिरस्कार करना । टोपौ बदलना = भारे भाष 
का सम्बन्ध जोड़ना, दुसरे राजा का राञ्य होना। 

रापावाला (सं° पुण) टापी पहने हुए श्रादमी, टोपी 
बेचने वाला । 

टार (सं० स्ी०) कटारी, कटार । 

रोरना (क्रि° स) तोडना । 

रार (सं° पु०) जुलाहा का तराजू, इससे सूत तोका 
जाता ह । [भाग । 


 टाल (सं० खीर) समूह, युथ, महज्ञा, बस्ती का प्क 


टोला (संण पु०) नगर का एक भाग, महल्ञा । 


रोनहाई (संण्खी० ) रोना, टोना करना, डायन, जादृ 


करने वाली स्री । 
रानी (सं° सी) टना करने वाली स्री । 
रानरया (सं° खी ०) जादृगरनी । [का व्यापार । 
रोना (सं० पु) यन्त्र मन्त्र करना, जादू करना, जादू 
टोनारानी (संण खली) मंत्रयंत्र का प्रयोग । 
रोनारमना (सं° खी०) टोटका ) 
रोप (सं० पु०) बड़ा टोपी, कनटोप, साहब की टोपी । 
शापन (सं° प°) राकरा, दौर । 
रपरा (सं० पुण) रटाकरा, दौरा, 
रोपर (सं खी०) छोरा टोकरा, टोकरी । 
ठोपा (सं० पु०) बड़ा रोप, कंटोप । | 
खापी (सं० स्री०) सिर पर पहनने की वस्तु, बन्दुक का. 
टाटा, पडाका, लिङ्ग का ग्र भाग, मस्तूज्ञ का सिरा। 


ह--टवगं का दूसरा वणं, इसका मूद्धा से उच्चारण होता 
ह । दृश्यमान पदां, श्रन्य, रिक्त मण्डल, चन्द्रमा, 
शिच । [जन बन्धुजन-हन । 
ठंड (वि०) शाखा-पन्र-हीन, दंड, भ्रसहाय, च्रकेला, परि. 


ठंडार (वि०) रिक्त, दरि, द्ा। 
ठंढ (सं° स्प्री°) सर्दी, जादा, रंडक ! 


॥ 
1 


[बस्ती । 

राला (संण्स्त्री°) छोटा मुहलला, छोरा पुरवा, छोरी 

टोवना (क्रि० स) टोना, छूना, स्पशं करना, चछूकर 
परिचय प्राप्त करना, छ्रकर जानना, क्रूकर दंदना । 


राद (सं° स्त्री°) खोज, दद, पता, तलाश । 


मुहा ०-रोह मे रहना == पता लगाने की रिक्र मं रहना, 
सदा दुंदृते रहना । रोह रखना = देख भाल करना, 
ए्रबरगीरी करना । 
रोहना (क्रि° स°) दंदना, खोजना, पता लगाना । 


गोहा राई (स स्त्री ०) छानबीन, तज्लाश । 


खारिया (सं० पु) पता लगाने वाला, टो रग्बने बाला । 

राहा (वि०) तलाश करने वाला । 

रास (सं° स्त्री) एकनदीका नाम, श्रयोध्या के पास 
दरस नाम कीण्क नदी हं, जिसे तमसा भी कहते है। 
तमसा नाम की णक दूसरी नदौ मिरजापुर के पस है । 

रङग (सं° पुण) लोहे का हल्का सन्दूक्‌ । [टन कहते ह| 

टन (सं० खी०) रेलगादी कंक ण्क जुडे दण डन्बों को 


ठंढई (सं स्त्री) ठंडक पहुचाने वाली वस्तु, बरूर, भंग । 
लंक (सं० स्त्री०) सर्दी, शीत, ठंढ । 


` छंढ{ (रि ०) सद, शीतल । 


मृषा ०-- रंढा करना == शीतल करना, क्रोध शान्त 
करना, उपद्रव करने की दच्छा {को दब्।ना, दीपक 
बुाना । रेंढा होना = समाप्त होना, मर जाना। 





ठंडा ( 





३२१ ) 


श 
ठ््द 





बाजार ठंडा होना = ब।जार का सुस्त होना, बाजार 
का काम काज मदा पटना । 
ठंढा (सं ० स्तरी°) ठंडक पर्हचाने वाली दुवा, वृरी, भंग । 
ठंढी (सं° खी ०) चेचक, शीनल्ला । 


होना । 

ठई (सं ० स्त्री०) रहरा, निरिचत कौ हद, नियमिते की 

ठक (सं० स्त्री) दा वस्तुं कं रगड्ने काश्व्द, किसी 
वस्तु पर किसी वम्तु के श्राघात का शब्द्‌ | 

मुहा०--रक रह जाना = श्रवा रह जाना, श्राश्चयं से 


[हदं 1 


॥ 
॥ 
॥ 
1 


वयन लर 
# 


ठगतव्राजाो (सं° खी०) धोखेवाजी | 
ठगलाना (क्रि०) धोखा देना, बहकाना, बहका कर ले 
जाना । [लेना । 


 ठगलना (क्रि०) कपर करना, ध्रृतता करना, छल से ले 
मुहा०-ठंडो ठलना == शीतला कं दानीं का श्रच्छा 


ठगविद्या (सं स्ी°) भृतता, दृल्ञ, कप । 
ठगहाई्‌ (सं० स्नौ०) उगपन, ठगो! 


` उगाई (सं° खी०) खगा, टगपन । 
 ठगाना (क्रि०्श्र०) दग के च्पेटमेंश्राना, ठग कं धोखे 


चुपचाप देखते रह जान, अ्रपना कु कत्तव्य निश्चित ` 


न कर सकना । [टंटः, बखेडा, लाटी बजने का शब्द 
रकडक (सं० स्त्री) टेकटक शब्द्‌, गडा, मन मोटाव, 
ठकडकराना (क्रि स०) ठकटक करना, लाटी बजाना, 

लाटी से लद्द करना। 
ठकठक्रिया (वि०) सगडालु, बखेडिया । 
ॐक्रटेला (सं० पु°) घक्त! घुकी, बखेड्ा । 
ठङ्ठोव। (सं० स्त्रीर) डागो, टी नाव । 
ठक्रार (सं० पु०) 2: श्रक्तर | 
ठकुरसयुटाती (सं° पु) खुशामदी वात, मालिक को 

प्रसन्न करने बालौ बात, खुशामद्‌, चाटुकारिता । 
ठकुःरादन (सं० खोा०) स्वामिनी, मालकिन, कुर की 
स्री, त्रिय जति का सखी, ज्मीदारिन । 
ठकुःयादई (सं° खो) मल्िकाई. प्रनुताद्रै, श्रधिकारी। 
ठक्रुगाना (सं° खो०) ठकुरादन । 
ठक्रुूःरायत (सं सखरी०) श्राधिपव्य। 
सक्र (सं० खो) रक्ष्‌, दो वस्व्या का ज्वरदस्त 
्\घात, बडे बड्‌ दाने की माला, रद्रात्तकाकंड 


र [ मै {(- ~$ + ष 
मूतिं, खाकर, मेल ब्राह्णों कौ एक उपाधि । 

ठग (सं० पु०) धूत, चालाक, धोखेबाज्न, धोख। देकर 
किसी की वस्वुद्धीन लेने वाला, 


का धन लेने वाला । [की अ्रधिस्ता होना! 


म चाकर माल श्रसव्राब दे देना, उचित सर धिक 
मूल्य पर कोट वस्तु खरीदना | 
ठगी (सं° सख्री०) दब, दय का काम, गी । 


 उगिन (संन्खीण्) ररकीसख्रीया रषी करने वाली खी, 


ध्राखबाज खा, विश्कासघ।(तिनी । 
ठगिनी (सं० ख्ा०) द्वा “गिनः | [वाला 
गिया (सं पुण) प्रतारक, धोखव्राज, धाखा देने 


 ख्गी (संन खली) खग का काम, धृतता, विश्वासघात | 


 ठगे (क्रि) दले, धोखा दि, वहकाप्‌ । 


 ठगांरा (संग स्रो०) गाई, धारा, चुल, भुलावा, गना । 
ठर (सं० पुण) कगड़ा, कलह, वेरविरौध, टर्टा । 


मुहा०---ठण लगना ठगी का श्राक्रमखय करना, ठगो ` 


ठग (सं° खः०) धूतता, घोल्लाबाजौ । 


देना, इल करना । 
ठगनी (सं० स्री) ठगकीस्नी, रग करने बाल्ीसखी) 


ठर (सं०° खो०) समह, जमावड़ा, जमात, पंक्ति, सड । 
ठ्टरी (सं० खो०) शरीर का ठाचा, शरीर की हङ्याँ। 
ठट (सं० पु) सप्र, ठट, पक्ति की पंक्ति। 

डहर (सं० पु०) चाल, खपरेल । 


गरा (संण्पुण) हंसी, दिज्ञगी,उपहास,तपरीह । [चिदराना । 
छटा करना (क्रि) हसी दाल करना, उपहास करना, 


टटा मारना (कम) हसी करना, उपहास करना, हंत्तना । 


 छटरबाज्ज (वि०) परिहास शाल, हंसोडा । 


 खदरुबाजी (सं०खो०) ट्टा करना, हास्य करना। 
छक्कुर (सं° खी०) शालिग्राम की प्रा्तमा, देवता की. 


ठढ़ (सं० पु०) गौड, मर्द, समूह, कतार । 
ठठकर (सं° खा०) सुकाव. ्ररकाव, भय, मीति। 


 ठडकना (क्रि० श्र) भोचक हा जाना, सहसा श्रपने 
श्रूतेना से लोगों, 


काम सेर्क जाना, स्निगदहो जाना, हाधपैर का 
न चलना, किस कामम प्रतृत्तिन हाना । [पीरना। 
ठडना (क्रि) निमांण करना, संशोधन करना, मारना, 


 ठठसा (संर पु०) टर, घेर, धिराव, श्रौट, चरि । 
छगना (क्रि° स) भुलावा देकर माल जेना, धोखा ` 


ठढरी (सं खौ०) ट्री, मास रित शरीर की हद्यं 
शरीर का ढांचा । [उत्साह से! 


` ठठ (क्रि०) मार कर, पीट कर, मौर मार कर भ्रति 


४१ 


रखना 





ठठाना (क्रि स) पीटना, खूब पीटना, श्रधिक मारके 


पमं मे इसका प्रयोग होता है, प्रायः निर्जीव पदाथा 
पर श्राघात करने के श्रथ मे !दसका प्रयोग शता ह । 
(क्रि० ०) रा कर हंसना, श्रटृहास करना, खूब 
हसना । 

टद्ुकि (क्रि०) स्क कर, रकं कर, ठटक कर | 

टरा (सं° पु) जाति विशेष, उस जाति के लोग धात्‌ 
का बतेम बनाने का काम करते हे, कसेर । 

मुहा ०--खठेरे ष्टेरे बदलौवल =-जैमे को तैसा, धत्तं धृत 


का साथ। [खी' 
त } (सं० पु०) स्टेरेका काम, टेर जाति की 
= ५3 । (सं० पु०) हसो, दिह्णगीबाज्ञ, मख्वरा । 


उरोज (सं° सख्री०) हंसी, मसश्वरी । 

ठंडा (चि०) खड़ा | 

ठडा (सं° पु०) गुडडी कं बीच को लक्रदी, मुडा । 

ढ्म (वि०) खड़ा, टड़ा । 

छरा (स० खौ०) जाड, शीत, शीतकाल, सदी । 

ठरदक (सख° सखी ०) शीतलता, जाड का समय । 

ठरढा (वि ०) शीतल, सुं । 

ठर्ढ(दं (सं° खी०) शनल्लता ; शेष्य, सौर, कासनी, 
गुलाव को पत्ती, खतब्रूने की मींगी, 
को पीस कर बनाते दहें। 

ठगढा करना (०) शौतञ कना, शान्त करना । 

रुग्डा होना (क्रि०) ठरडा पड़ना, शान्त होना 

ठग (सं° खो०) जाडा, शीत, शीतलता । 

सुहा ०--ठर्टा सकत भरना - पश्चात्ताप करना, 

मारना, लम्बी सांस भरना | 

ठन (सं° ख्ी०) एन्द्र विशेष, धात्‌ का शब्द्‌ । 

ठन्‌क्‌ (सं० खी ०) ध्वनि, शब्द्‌, बाजा श्रादि की ध्वरनि। 

ठनक्रना (क्रि० प्र०) नदन करना, तवल्वा, मृदङ्ग श्रादि 
का बे्नना, मन्द्‌ मन्द्‌ पीट होना, धीरे धीरे व्यथा 
होना । [उनक । 

ठनकरा (सं० पु०) शब्दः 


बादाम श्रादि 


हाथ 


कर रुपये परखनां । 


ठनक्रार (सं° पु०) रुपये क शब्द, धातु की ध्वनि । 


( ३२२ ) 


# ध्वनि, मेघ गजंन, रूपये की  ठनलक्रद्‌एर (वि०) शानदार, धमंडी । 
छन्ना (क्रि म०) नरन्‌ सव्र कराना; टनहन वजा ठसङ्गना (सं° पु०) पटकन। टूटना, टर जानौ) 
, टूटना, ह 


ठसका 
ठनगन (सं° पु०) नटखटी, दुलार से मचक्तना । 
दगठन-गोपाल् (मं ० पु) छली वस्त, निर्धन मनुक्य । 
ठरदढनःना (कि०,स ०) उनन्‌ शञ्न्‌ करना, रुपये का शठ 
करम । 
ठनाक्रा (सं० पु०) मेघ-गजंन, मेघ-गव््‌, ठनेटन शब्द । 
ठनाटन (सं° पु०) लगातार ठमठन न्द्‌, लगातार रूपया 
का बजब।, रहना, रुपयों की श्रधिकता । 
ठन्ना (क्रि०) परखना, टहराना, निश्चय होना । 
प्रा (सं° पु) उलहना, आघात, धका 
ठपना (क्रि० श्र०) प्रारम्भ करना, शुरू करना, अनना, 
उद्यौग शुरू करना.च्दताकेसाथ काम मं ल्ग जाना। 
छप्पा (सं० पु) कछापने का साचा, यह लकट़ीका होता 
है, इस पर तरह तष्ट के बेल वृटे वने रहते हें श्रौर 
सर्गम दुगे कर कपडे दापि जातेहं। 
सुभोत्ती (सं° खी०) ताना, व्यंग, टटोत्ती । 
ठमक्र (सं० खी०) स्कवट, टहराव, चलते चलते र्क 
जाना, चलने चलते दहर जाना । 
ठपकना (क्रि०श्र०) ठइरना, स्कना, चलते चलते दृष्र 
जाना, किसी कोय को करते करते स्क जाना, लचकना 
लचक कं साथ चलना, मटकने हुए चलना । 
छपकाना (क्रि म०) रोकना, चलने चक्ते रोकना । 
ठरक्रः (सं° पुण) सुराटा, नासिका ध्वनि । 
छरन (सं० स्री) श्रधिक्र शीत, ब्रहुत जादा, टिदटुरन। 
करन (क्रि०) श्िटुर जाना, शिथिल होना (संण पु) 
मादक वस्तु विशेष । 
ठरिया (संण्पु०) एक प्रकार कीमदट्रीका बना हुश्रा हुक्ा। 
टर (सं० पुण) बटा हुश्रा सूल, यज्ञोपवीत बनाने के लिण 
कडा बरा हुश्रा सूत । 


ठलुश्रा ॥ ॥ 
दलुवा । (वि०) निकम्मा, बेकाम । 





ठनि (संग्खी०) ग्थिति, आसन, वेना, मैने काटंग। 


छर (नं० पु०) टौर, स्थान । 
ठस (वि) जां पलानहो, हिद शून्य, ठोस । 
क्तकः (सं° खी०) श्रभिमान, श्रहङ्क।र, गव, पेठ । 


ठसका (खण पु०) खासी का एक भेद्‌, दसम केवल टसकां 
होता हे, कफ नष्टौ निकल्लता, सृखी खाँसी । 


ठसनी 


भरी योकयेककीवय का 





( ३२३ ) 


छर 





हस्नी (सं° स्री) ठंसने कौ वस्तु, बन्दूक का गज,  खाङकरद्वारा ( सं० पु० ) देव-मन्द्रि, विष्णु का मन्दिर, 


शलाका । 
ठक्लाटस (वि) कसमकस, खू् भरा हूश्रा, इतना भरा 


हुश्रा कि तिल रखनेक्ी भी जगहन हो; जसेरेलके ` 
` कछाकुरसेव! (सं०° खी०) देवला का पूजन । 
ठार (सं° पुण) बांसकी ण्टियांका वना रद्र, जिस पर 


डव्वरे म देसाटस श्रादमी भर दहं । 
ठस्सा (सखं० पु) साँखा, श्ाक्रति। [का पोतादं । 
छहर (सं० गु०) स्थान, जगह, चौक, भोजन कं स्थान 
ठहरना (कि० श्र०) स्क जाना, चलना बंद करं देना, कार्यं 
वन्द्‌ करं दना, प्रतीक्ता करना, विश्राम करना, गिरते 
गिरते रुक जाना, निश्चित हाना, किसी वस्तु का भाव 
खहरना, कोड विचार निशित होना, निवास करना । 


ठहरा (सं०्खी ०) हराने की क्रिया या मज़दूर, च्धिक्षार । ` 
ठहराङ (वि०) छहराने वाला, निश्चय करने वाज्ञा,निवास ` 


करने वाला, प्रतीक्ष करने वाला, टिकाञ, बहुत 
दिनां तक रहने वाला, मङ्वृत । 


छह्टराना (क्रि स०) रोकना, गति बन्द करना, किसी वात ` 


के ज्लिएु किसी को राज्ञी करना, टिकाना, विश्राम 
कराना, रहने के लिप्‌ स्थान देना, स्थिर कर देना, 
चलने फिरने न देना, किसी वस्तु का मूल्य उषहराना, 
कन्याया पुत्रका संबन्ध स्थिर करना। 
ठद्र!व (सं ०पु०) निश्चय, स्थिरता, पक्ता षिचार, प्रस्ताव । 
डर्‌ रोना (सं० खरी०) चिवाह संबन्धी लेन देन, जो पहले 
ही ठहरा दिया जाता हे । 
ठहाका (सं०्पु० ) ज्ञार कीर्हसी काश्न्द श्रष्हास, 
टो (सं०्पु०)बन्दूक की ्ावाज्‌, ठोँव,ठौर, सिकाना, भूमि । 
टद (सं० पु०) स्थान, जगह, समीप, नियरे । 
ठोस (सं पुण) स्थान, टौर, जगह । [ग्य या भ॑स | 


जगन्नाथ कामन्दिरि जो पुरामेदहै। 
छाक्रुरवाद्धी (सं सखी० ) देवता का मन्दि, विष्णु- 
मन्दिर, देव-पूजन स्थान । 


खपडे की दःवगी होती षह, ढांचा सजावर, श्षार, 
प्राउम्बरर, एङ्ग,रोलो, दृश्य, वेश -विन्यास । 
मुहा ०-खार बदलना == नया यनाव बनाना, नया खूप 

धारण करना, अभिप्राय व्रदज्षना, रंग पल्लटना। 
छार करना == सामान एकथित करना । 

ठ(टना (क्रि सम) खाट करना, वेश-विन्धास करना, द्द्‌ 
होना, श्रक्डना, सःमभियां का ठेर लगाना, ठट बार 
कना, मुक्राविला करना .मुकाचिजञे के जिप्खड़ाहोना | 

ठखवरन्द; (सं० ख(०) खपडा कनेक क्लि ठट करना । 

छाश्वाट (सं० पु०) श्राडम्त्रर, शोभा, श्ङ्गार, सजावट । 


` छर (सं° पु०) टट, टद्री, दंचा, बनाव । 


| ठह (सं घुर) देखो “याट 1 
। हाड (चि) ॐ चा, उपस्थित, खड़ा, स्थित । 


` उाडा (विन) खडा, सीधा । 


[समूचा । 


छा (चि०) खडा, वंडायमान, नो प्सिकुश्र नह, 
| शादङाद़ी (श्रम्य ०) बहुन शीघ्र,जल्दरी से, खद स्वह, तुरन्त । 


[क्र्टक्हा । ` 


ठाद्रा (वि०) समृचा, विना हश प्रूटा, िना कृट पौसा । 


` छाषे्बरी (सं पु०) एकं प्रकार के तपस्वी साधु, ये खड 


छठि (सं पु०) सूखा पेद, बिनारसका,दूषनदेने वाली 


टय (सं० खी ०) जरह, स्थान. ठौर । 
हायर (सं° खी ०) बन्दृक स गोली छूटने की प्रति- 
ध्वनि, व्यर्थ बकवाद्‌, प्रयोजन टन बकरत्राद, प्रलाप, 
मगढदा । 


| स्थान । . 


ठोंच (सं० पु०) स्थान, जग, रहने की जमह, विध्राम- 
ठोसना (क० स) खूब भरना, क्स कम्र कर भरना, 


रोकना, मना करना । 

ढाक्षुर (सखं० पु०) शालिग्राम प्रतिमा, ईश्वर, देवता, पूज्य, 
त्रियो कौ उपाधि, जमींदार, जमींदारी रखने वाला, 
स्वामी, मालिक । 


रह कर तपस्या करते हे । 

छान (सं० सनी) प्रारम्भ, कायै का श्रायोजन, यज्ञ उत्सव 
श्रादिकाप्रारस्म करना, बदेकामका प्रारम्भ, जिह, 
हट, टट संकल्प, चेष्टा, मुदा । 


` ठानह (सं० पु०) पत्थर श्रादि तोडने का शब्द्‌ । 
 ठाननाः (शि स०) कसी समको प्रारम्भ करना, यज्ञ 


उर्व श्रादि का प्रारम्भ करना, तष्परसा के साथ 
किसी काम मे जुट जाना, जिद करना, किन्न 
कायं कीं सिद्धि काट करना, मनम कोद विश्वीर 
दढ कर लेना । [किया । 
छाना (क्रि०) रम्भ किया, प्रतिज्ञा किया, निश्चय 


छानी (सं० स्री°) ठहरा, विचारी । 


` ठाम (सं शी) स्थान, स॑व । 
, ठार (सं पुर) श्रधिक सर्दी, सूब जाह, हिम, पाला । 


ठाल् ( ३२ ) 


टोष्टा 


खाल (संण्खी०) सूखा, काम धन्ये का श्रभाव, रोजी की हिनकना (क्रि) धौरे धीरे रोना, सिसकी लेना, शनैः 
कमी, खाली वक्त, श्रवकाश । शनैः रोना । 
छाला (सं ०पु०) महे गी, श्रकाल, काम काज का श्रकाल । खिया (सं° पु०) सीमा, सीमाका चिक. दो गावों की 
मुहा ०--वैदा टाला = निकम्मा, बेकार, जिसके पास कुं , सीमा व्रतज्ञाने वाला, जहरु चदि जो इसी कामके 
काम काजनहाो। । लिए गाड जतेरैं। 
छाली (वि०) खाली, रीता । | रिर (सं० खी) पाला, रूडी सर्दी । [होना । 
हासना (क्रि°) देवो ““ठोँसना?' । | हिरना (क्रि* श्र०) सरद से चिदुरना, जाड मे सङ्कुचित 
हादर (सं० खी०) स्थान, जगह, रिकाना । ` ठिक्तना ( क्रि° स० ) ठकेलना, टेलना, धराघात के द्वारा 
ठाहरू (सं० खरी०) उहर। [मनुष्य | श्रागे बढ़ाना । 
हिंगना (सं° पुण) नाटा, छोटे करद वाला, छोटे क्रदुका ठिलवा(संश्खी°)दोरा घडा, मिट्रीका बना छोटा घड़ा। 
ठिक (संज्खी०) स्णान या च्रवसर विगोष,थिगली.चकली । चिजिया (सं० खो०) गगरी, दौरा घडा, मटकी । 
ठिकडा (संण्पु०) रीकरा, मिद्री के बतेन का फूटा टुकड़ा । खिलुश्रा ८ वि० ) बेकाम, जिसके पास काद कामन दहो, 
ठिकरीर (सं० खो०) वह भूमि जहां ठौकरे की श्रधिकता. निडल्ला। [कामि का बतंन। 
हो, टीकरा वाली जगह । | टिल्ला ( सं° पु० ) घडा, वडा घड़ा, गगरी, पानी भरने 
टिकरा (सं० पु०) देखा ““ठिकिडाः' । [श्ाश्रय । ` ठीक (वि०) निश्चय, यथार्थं, स्वीकाराथक । [होना 
टिकान (सं० पु) पना, वास-स्थान का पता, चह,  टीकश्याना (क्रि०) बरावर हाना, जितना चाहिये उतना 
ठिकाना (संण्पु०) स्थान, जगह, पता, वास-स्थान, रहने ¦ ठीककगना (करि) निश्चित करना, शुद्ध करना, दंड देकर 
की जगह चिद्धियां पर लिखा सिरनामा । सुधारना । 








ठिकाना दना (क्रि०) रहने के लिये स्थान खोजना, 
रोजगार देंटना | 
मुहा०--स्किाना करना == श्नाश्रय दना, रहने का स्थान 


ददढना । रिकाना लगाना == प्रबन्ध करना, व्यवस्था ` 
| ठाकर (सं० खो०) गिरकी, कक्‌ । 


करना, समाक करना, खटका [मिटा देना । 


ठिकाना (षि) एिकाने वाला, जिसका ठिकाना लग: 


गया हो । 
हिक्राने लगना (क्रि०)मारा जाना, रन्न तक पहुच जाना, 
समाप्त कर देना, नष्ट अष्ट करना, श्रवधि प्राप्त करना । 
ठिक (मं० स्री०) भयभीत होना, श्राश्चर्यं हाना | 


५ 


दिढकजा(ना (क्रि०) श्राश्चयथं से घव्रडा जाना। 


डिशकना ( क्रि० श्र० ) सुक जाना, कर्तव्य भूल जाना, 
[जाना । ` 
टिडकः रहना (क्रि०) श्राश्चये म श्राकर ्तान-शून्य दो, 
। हाप (सं० ख्लो०) ठोकर, ज्ञात । 
ठिडर्ना (क्रि यर) जाई से सद्कचत हीना, च्टुरिना, | 
हवन (सं° पु०) खखार, थूक, क़ । 

` ठीदहा (सं० पु०) ज्ञमीनमें गदी इई मोटी भ्रौर कषठ 


सहसा बच म स्क जाना) 
खिर (सं० ख्ली०) अकड़ाद्‌, जाइा ) [जाड का जगना । 


ठिदुर (सं० ख।०) जरद्‌ ,अकडादं । [सङ कचित हाना । 
टिदधर्ना (क्रि० श्र० ) दिडिरना, जाड़ा लगना, जडसे 
ठिद्धरा (वि०) दिटरा इूत्रा, पाले का मारा हुध्रा। 
हिटराहर (सं° खी ०) ष्टरि, ठंडक, जकंड्‌ । 


ठीकडाक (० )करत प्रवन्ध, जिसकी व्यवस्था होगरईं हो 1 
मुहा ०--टीक टाक करना = प्रबन्ध करना,उ्यवस्था करना । 

ठीकमटी क (श्रभ्य०) बिलकुल ठीक, जोड़ तोद । 

ठाशरा (सं° पुण) मिरी के बतेन का फूटा टुकड़ा । 


ठका (सं० पुण) भाड़ा चुकता, यथां निश्चय, कामके 
प्रनुसार मनजरो का निश्चय काम प्रारम्भ करने के 
पले हौ कर लेना । 

मुहा ०-- का लना = मकान श्राद्वि बनवाने का भार 

ल्तेना, जिसे जिए मकान के नक्रशे के अनुसार श्वच 
पहत्ते ही तय कर भिया जाता हं पर वह रक्रम कुष 
उयराद्‌। करके ठीक कौ जाती ह यौर वही रक्रम वत 
कीहोतीहे। 

दाक्रद्‌ार (सं° पुण) ठेकालेनेयादेने वाला। 


ढोलन! (क्रि° स०) टेलनः, ठकेलना । 


ऊँची लकड़ी, जिस पर निषादे रख कर लोहार पना 
काम करते हं, कैठने का सान । 


डक्ना 





( ३२५ ) 


ठेही 





टुकना (क्रि० ्ज०) टुक जाना, पिट जाना, मार खाना, 


मारा जानो, गले पड़ना, ज्ञबरद्म्ती फैसना । 
डकराना (क्रि० सम) टोकर मारना, श्रनादर करना, 
तिरस्कार करना, श्रपने यहां व्यक्ति की उपेक्ता करना, 
तिरस्कर कर षट्टा देना, 
टुकवान। (क्रि सन) प्टिवाना, टोकने की श्ाज्ञा देना । 
टृडो (सं° पु०)श्रट्कौजडक्रा निचला भाग, चिन्ुक । 
नुक (सं° खी) सिसक, धीरे धीरे शेना । 








हीनता बतलाना, किसी की श्रसमथता बतलःना। 
टगे से = मुभे {न्ता नहीं, भय नहीं | ेगा बजाना 
== ल)्टी चलाना, लडादं करना । 
ठंणाटरगी (ज्व्य०) परस्परम मारा मारी । 
टेगावजञाना (क्रि) मारा मारी करना । 


ठंड (वि०)शुद्ध,केवल,स्वभाव-सिद्ध । [बन्द किया जाता दै । 


डनकना (करिण ०) धारं धीरं राच, किसी वात के ` 


लिषएु हठ करना, श्राघात हारा टूनदुन शब्द्‌ होना । 
दमकान्‌ा (क्रि० स०) टुनदृन शन्द 
रुलाना । 


करना, सता कर. 


डमक (वि०) गति विशेष, वालक की प्रसन्नता की गति। 


दुमकना (क्रि० श्र०) टुभक दुक चलना, धीरे धीरे 
प्रसन्नता से चलना । 

मका (विग) खोर, ना, छे करद्‌ का मनुष्य, दिगना। 

दुमका (सं खा०) धीरे धारे चाल, दीर्घं सूत्रौ। 

डुमरी (सं० खी) गानेका एक भेद । 


बरौलना, जी उबने वाली वातं बोलना । 

इसकी (घं° खी०) श्रपान वायु, धीरं से पादना। 

डुसना (क्रि० श्म०) भरना, कस कस कर भरना । 

साना (क्रि०) भरना, भरताना, दुमबाना । 

यस्स (सं० स्री°) पारिया, एक सुवणं का ्ाभूषण जौ 
गले म प्रहना जाता हं। 

ठंड (सं० पु०) शास्वा रहित वृत्त, कटा श्रा हाथ, एक 
प्रकार काकौडाजा ज्वार बाजग श्रारिकी फ़सल्मे 
लगतादहं। [हाधका, लूला। 

डा (वि) सृग्वा, विना पत्तियां का, हथकटा, वना 

ढंलिया (विर) ग ब्रृत्त | 

ठंटी (सं स्री०) खटी, चन्न का उदि 

ठंसना (क्रि° स०) घुमेडन, किसी पोली वस्तु मे कोद 
वस्त बल पूवक डालना, टसना 1 

टँंडना (सं० पुर) घुटना । 

कुर (सं° पु०) देखो ““ङड्गोढ़ा" । 

ठेगना (सं पु०) दछोटेक्रद का च्रादुमी । 

ठणा (संश्पु०) डंडा, छरा डडा, अगृढा। 


ठेरी (सं० खी०) कान कौ मैल, डाट जिससे बोतल श्रादि 
` टेक (सं० खरी०) सहारा, श्रवलम्ब, वह वस्तु जो दुप्पर 


प्रादि को उपर उशाये रखने के लिए लगाई जाय, 
पदा, घाडां की एकं चाल, दंडी य लारी की सामी, 
रि € (ज 
धानु कं व्रतनमे लगी हुदै चकती। 
ठकम। (क्रि० सण) टेकना, श्रवलाब ग्रहण करना, 
सहारा लेना | [एक बाल । 


सेका (संग पु) रके की चीज्ञ, टोका, तवला श्चादिका 


 ठेकाधिक्ारा (सण पुर 


) ठकेदर | 
टकी (सं० खो०) विश्राम-स्थान। 


 ठेकरःश्रा (सं० पु०) मीरी मोटी पृड़ी । 
` टेगना (क्रि सर) सहारा लेना, विश्राम करना, थकावर 
खसकना (क्रि० ०) धीरं धीरे बोलना, कठिन वातं | 


दुर करने केलिए बोकको किंसी वस्तु के सहारे 
रखना, लारी कं सहारे चलना । 
ठेढ (वि०) स्वाभाविक, प्राकृतिक, निरा, बिल्कुल, 
प्मकरतरिम, वनावटी नहीं । [की वस्तु । 
ठेपी (सं० खी०) उट, काग, वोतल श्रादवि बन्द्‌ करने 
ठेलना (क्रि० स०) ठकेलना, धक्का देकर {गे बढाना | 
मुा०-->ेलम टेल -= रेल पेल, अधिरुता, प्रचण्डता । 
ठल्ला (सं० पु०) आधात, दौ पहिर्‌ कौ प्क गाड़ी निसे 
ग्रादमी देल कर ले चलते हं, यह सामान श्रादि ढोने 
के कामश्रातीह। 
मुहा ०--ठेलारेली =- धक्रमधक्ता, रेल पेल । ठेलाठेल ~ 
प्रधिक भीड, श्धिकता। [जज्ञ गिरे । 


` ठेवका (सं ०्पु०) वद स्थान जँ खेत की सिचाई के जिगर 
 ठेवन्ग (संर पुर) घटना, जानु, उंहुना । 

 टेख (सं° खीर) चोट, श्राघःत, ठोकर । 

 ठेखना (क्रि० सण) टूसना, दबा द्रा कर भरना । 
 ठेखरा (सं० पु०) नकचदा, श्भिमानी, गर्वील्ला। 


टेहरी (खं० खरी) द्रवःजों के पल्लो के नीचे की वह 
कड़ी जिस पर किवाडं की चूल धूमतौ हे | 


मुहा०-ठेगा दिखाना = भ्र॑गृा दिखा कर किसीकी | ठेही (सं खी) मारी हूर ईव । 


ठेष्टुना ( ३२६ ) डंकीला 














ेद्ना (सं° पु०) घुटना | ठोकरी (सं० सी०) कदं महीने की व्यायी हद गौ । 
ठया (सं खी०) स्थान, जगष्ट, ठव । | ठछोक्रा (सं° पु०) एक गहने का नाम जिसे खयो हाथ म 
ठेरना (क्रि° ्च०) उहरना। । पष्टनतीदहे। 


ठकः (संण्खी०) भार, आघात, प्रहार । छोर (वि०) निःसार, जड, श्रज्ञान । 
ठीकन( (क्रि स) मारना, पीटना, चघत करना, छोर (वि०) जड, मूख, गाव्दी । 
लकड़ी आदिमे कांडा लगाना खोडरा (बि०) पोपजा, बिना दांतों का मुख, तुरुड। । 
सुहा०--ताल टोकना = ज्ञडने के लि्‌ तय्थार होना ।  ठोडी (सं° खी०) चिक्क, हुड | 
ठ।कवा (सं० पु०) माटी पडी । ठोप (सं० पु०) वैदे, विन्दु । 
ठोग (संग्ज्ली°) चोंच की मार.अंगुलौ की मार । [करना । | ठोर (सं० श्ली०) चोंच, चन्चु, पक्षियों का ठोर। 
ठौगना (० स०) चांच मारना, चच से आघात | ठोल (सं° खी०) ठोर, चीनीमे पगी मोरी सी पूरी, 
सोगाना (क्रि०) चोंचियाना, रोगन । होला (सं० पुर) चद्ियां का भोजन-पात्र, चौरे छोर 
छोड (सं° स्नी०) चोंच, ोर, शो, पक्तियां का ओट । बत॑न, गड । [पोल्लीनदहो। 
ठौटा (सं० खीर) चने का दिलका। ठोसख (वि) ग्द, मजतरूत, निःसन्धि, जो वस्तु भीतर से 
ठो ( अव्य०) संख्या बोधक यथा--एकटो,दोटो। ¦ ठौसना ( क्रि०) दवाना, धरना । 
ठोक (सं खी०) मारक्ट,मारने का शब्,ठोकने का श्ब्द) | ठोसा (सं० पु) च्रंगृढेकी छाप, देव पूजाके लिप्‌ 
ठोकना (क्रि° च्र०) मारना, पटना । सोना चांदीकी बनीं गुरिया) [का पता लगाना। 
ठोकर (सं° खी०) चोट जो किसी शङ्गमे किसी कड़ी टठोरना (क्कि स) विकाना, देना, स्थान दना, स्थान 
चस्तु के ज्ञोर से टकराने से लगे, रस्ति मे पड़ा श्रा | ठोहर (सं° पु०) काल, मर्हैगी का समय । 
पत्थर या ककड जिसमे पैर रुक कर चोट खाता रहै । ¦ टौनी (सं० खीं) ठवनि, स्थिति, स्थान | 
सुहा०--टठोकर खानान=मारा मारा फिरना, असफल टर (सं० पुण) स्थान, शिकाना। 


होना । ठोकर लगाना पैर मे चोट लगना ।  अुहा०--ड़ोर रहना--मारा जाना, मारा पटना, खेत 
टोकरा (त्ि०) कडा, कटषटिन, सत्त, कोर । | रहना । ठर चकाना रहने का स्थान, पता 
छोकरान। (क्रि) स्प हौ श्चाप ठोकर खाना, घोड़ा काना । टर कुटौर -=श्चनुपरयुक्त स्थान, बुरे दिकाने, 
श्रादि का ठोकर खाना। | विना श्रवसर, बे मौक्रा । 
ॐ 
ड-खवग का तीसरा वण, इसका उच्चारण गृद्धा मे दहसे बजने से युद्ध की सूचना समभी जाती थी। 
होता दे,  अहा०--डकेफी चाट कहना == निभय होकर कना, 
ङंकः (सं° पु०) कांटा, वि्रूके पी्धेकेभागका ज्ञह- सब के सामने कहना । इका पौटना -- किसी बात 
रीला श्रौर नुरीला कांटा, मधरुमक्ली का डंक, ` को फैलाना । इंका बजा कर लेना वन्त पूवक लेना, 
क्लम का मुह, निव, डंक मारा हुश्रा स्थान । ज्ञबरदस्ती लेना । इका वजाना अधिकार की 
मुहा०-डंक मारना = पीडा देना । | सूचना होना, नाम की दुहाई छिना | 
डंकना (क्रि भ्रण) गजन!, शब्द्‌ करना, भयभीत ङंकरिनी (सं° ख्ली०) जादू रोना करने वाकी खी, चुल । 
करमे वाला शब्द करना ।  ङंक्रियाना (क्रि०) इंक से मारना, जहरीला काय 
डंका (संत पु०) एक वाजेका नाम, युद्ध का वाजा, | घुसाना । 


पहले युद्ध के समय यष्ट॒बाजा बजाया जाता था, ' डंकीला (वि०) इक वाल्ला, जिश्रके इक हो । 


डंगर 








+ ( 
गर (सं° पु०) चतुष्पद्‌ जन्तु, चौपाया, गाय, बेल, 
मंस रादि । 


ङंगरी (सं खी०) डंकिनी, एक तरह की बदल, लंबी | 


ङंख्ल (सं° पुण) दरे पौधों की पेदी श्रौर शाखा, 
पौधों का धड़ । 


( ३२७ ) 


[ककड । ¦ 


। 


ङंड (सं° पु) डंडा, छौरी लारी, कसरत करने कौ एक ¦ 


प्रक्रिया, सन्न।, दर्ड, श्मपराघ का दुर्ड, घाटा । 


ङंडपेलं (सं० पु) पहलवान, कसरत करने वाला खान, । 


कसरती उधान, श्रधिक्र दुर्ड करने वाला । 
ङंडघत्‌ (सं ० पु०) प्रणाम करने का एक रीति, ज्ञमीन 


म पट पड कर प्रणाम करना, वैष्णव श्यौर वेरगी 


साधु विशेष करे इसी प्रकार प्रणाम करते हें । 


ङंडवार (सं० पु०) चारदीवारी, चारों श्रोरकी दीवार, 


ऊँची दीवार । 

डंडी (वबि०) दसिडित, देख्ड देने वाल्ला, करद्‌ । 

डंडा (सं० पु०) साट, सीदी का पाया, व्राजारका 
कर उगाहने बाला, माटी डी, छोरी लदी । 

भुहा०-खंडा खाना ~= मार खाना, श्पमानित होना । 

रंडा बजाना -- लङ्ादं करना, लाटी चलाना । 

डंडाकरन (सं० पु०) दुरुडकारण्य, द्र्डक नामकं वन । 

डंडा! डोली (सं० स्नी°) एक खल का नाम, यह खेक्ल 
लद्करे खेलते हें दसम उडांकीडोली बना कर कुद 
लङ्फेः एक लद्के को धुमाते हें । 

ङंडिया (सं० स्त्री०) धारी चाज्ञा, ख्डाके श्राकारकी 
लकोर वाला वख 

ङंडियाना (क्रि० स०) दौ लंबे कपडे कोपएकमे सीना, 


[कपडे मे उंड लगाना! 


ङंडी (सं० खी०) वंट, तराज्‌ के पलदेमं लगी हुदै, 


लकड़ी जिसमे तराजू फ दोनों पलदे वैधे रहते हे, 


भूद । 
मुहा ०--डंडी मारन; = कम तोलना । 


डंडोरनां (क्रि स०) दिडोरना, दूदना, खोजना, उलट 


पलट करं दृदना । 
ङंडोर (सं ० पु०) प्रणाम को एक रीति, दरुडवत्‌ । 
डंवर (सं० पु०) वडा आयोजन, टीमशम, च्माडस्त्रर, 
छोटी चँदनी । 
मुहा ०- मेघाडस्त्रर = वड़ा शामियथाना, दल बादल । 
डंवोंडोल (वि०) प्रस्थिर, चन्र, विचक्तिति, घबदाया 
हुश्ा, सन्देह कीं भवस्था, किसी कात का निश्चय 


_-----~-~------~---------------- ध 


ङडगरा 





न होना, ओेलायमान श्रवस्था । 

ङंस (सं° पु०) बदा मच्छर, जंगली मन्त्र, पशभ्ोंका 
मच्छर । [का काटना। 

डंसना (क्रि० श्र°) छंक मारना, काटना, सप श्रादि 

डक (सं० खी०) एक प्रकार का केला । 

डकरा (सं० पुण) ताला की सुखी काली मिदी। 

कशानां (क्रि० प्र°) चिज्ञाना, चीश्वना, गाय भस 
श्रादि का बोलना। [डाक का चपरासी । 

डक्घाहा (सं० पु) चिह्ठीं वँटने बाला, चिद्ीरसा, 

डकार (सं० ख्री०) उध्वं वायु | [जना । 

उकारना (क्रि० श्र) उकार लेना, उर्व वायु निका- 

मुहा०-डकार जाना दपा लेना, पता लेना, किसी 

कीं कोर वस्तु चुपचाप लेकर रख लेना । 

डक (सं० पुण) उक्‌, डका मारने वाला, लेस, 
ज्नबरदस्ती किसी का धनल लेने वाला । 

डकरैती (सं० स्रीं) डोका मारने का काम, डाद्पन, 
लूट । [भड्री । 

डकोत (सं पु) फलादेश कहने वाला, ज्योतिषी, 

डकौतिया (सं ° पु०) देखो “कौत? । 

ङग (सं० पु०) कदम, पक स्थान से पैर उशा कर 
दूसरे स्थान पर रखने की क्रिया, चलने के समय दो 
पैरों के सीच कीं दरी । 

डगडगाना (क्रि० श्र०) चञ्चल होमा, जिचलित होना, 
हिलना, डोलना, रिथिर न रहना । 

डगना (क्रि° श्र) हिलना चलना फिरना, विचलित 
होना, प्रतिज्ञार्युन होना । 

डगप्रग (वि०) कपिने वाला, श्रस्थिर, चज्ञायसान \ 

उगमगाना (क्रि० श्र०) उगडगाना, जिचलित होना, 
चञ्चल होना, थरथरानः, लदखडाना, उँवाडोल 
होना । 

डभमगानि (क्रि०) उगमग हुई. उर्वँडोल होना । 

उगर (सं० खो०) मागं, रास्ता, रा 

मुहा०- डगर बतःना राह बतानी, चले जने के 

लिए कहना, केवल उपाय बताना, स्वयं सहायता न 
देना! [गोलो वस्तु कां दधरं उधर लुढकना । 

डगरना (करि० ्च० ) दिक्लना, डोलना, चलना, क्सो 

गरा (सं० पु) वांखका बना चिष्ठुला पात्र, यह गोज 
पनीर बड़ाहोता है, रास्ता, मार्ग । 


डगरना 


कोविद 





( ३२८२ ) 





उवसं 





[~ 1 


डगराना (क्रि सं ०) चलाना, फएिराना,सरसों मटर भ्रादि । उरड़ीर (संम्खी०) सीधी धारी, सीधी रेखा । 


फो सूपे डगरा कर मिदर श्चादि श्रलग करना। 
डगरिया (सं° खी०) राह, मां, गली, कंचा । 
इडगा (सं० पु०) इग्गी बजाने कौ लकड ! 
डगाना (क्रिर्स०) षिचक्लिन करना, परतिज्ञा र्ट करना । 
डगै (वि०१ हिक्े, चले, कम्पे, खसकैे सरक । 
डट (सं पुण) निशाना) [उरा रहना | 
डरना (क्रि° ्र०) दद रहना, विचलित न होना, श्रना, 


डटाना (क्रि सण) दद कराना, विचलिनन होनेदेना, 


दो वस्तुश्रां को श्रापस मै सरा कर रखना, भिडाना, 


विखरने वाला वस्तु कां सीधी रखने के लिपु किस ` 


वस्तु को सहारा दना । 
राई (सं० खी) इराने की मजदृरी, डराने का काम) 
डटेया (वि०) उद्यत, तैयार । 
डा (सं०्पु०) बोतल श्रादिका मुह बन्द करने की वस्त. 
साचा, डटः, हुक का नैचा। 
इदन (सं० ख्ी०) जलन, दुहन, जलना, बरना, नष्ट 


उद्ना (क्रिण्ञ्०) जलना, बरना, जल कर नष्ट होना, 


[गदं षहो।. 


` उक्ला (सं० पुण) उफ, चाजा, मारवाड़ी इफ । 


प्रकाशित होना, गरमी होना । 
डदृमुर्डा (वि°) दादरी रहित, जिसकी दादरी मृड दी 


डद्यल (वि) डादरी वाला, जिस दादरी बड़ हो। 


` उगत (सं° पु०) द्र्डवत्‌, प्रणाम ! 


[होना । ` 


इपर (सं° खी०) घुडकी, डांट, भिडको, घुड्की । 

उपना ( क्रि सण ) उांटना, घुडकना, क्रोध पूर्वक 
तिरस्कार करना ] 

डपर सख (सं पुर) वड़ी वड़ी बानं मारने वाला, काम 
कुं न करने वाला, मखं, कमसम, नालायक, कते 
है किएक वार किसी दरद बाद्यण ने तपस्या करफे 
समुदरसे शंख पाया, उम शंलमे रहगुणथां कि 
वह मोँगने से धन दिया करताथा, प्क वारं उस 
बाह्मण के घर कोटं सजन श्राये. उस शंख का चदु 
चमत्कारं दम्ब कर वे उम शंण्का उष्ाल्ले गये । वह 
व्राह्मण फिर समुद्‌ ॐ पास गया श्रार उसने समुद से 
श्रपनी दशा का वणन क्रिया, समुद्‌ ने उम ब्राह्मण को 
पुनः पक शंख दिया ग्रौर उस शंम का नाम उपोर- 
शंख था, वह कना बहुन धा पर करता कुं नहीं । 

डप्प (विण) बहुत मारा, बहुत वड़ा । 

डप (संण्पु०) एक वाजे का नाम, बड़ी खंजदी, उफला । 


 इफलां (सं० ख्री०) दोरा इपर । 
डटर (व°) ल्वी डाद़ां बाला, जिसकी दादर लम्बी हों। 


उद्ृश्रा (सं° पुण) बर तेल, यह गवां मे चिराग 


जलाने के कामश्चातादहे। 


डंडा (संण्पु) भटी, दण्डा, अन्न या फल श्रादि का ह  इफाली (सं° पु०) एक जामि, इस जाति के लोग उफ 


जिसके सष्टारे बे लगे रहते रै । 
डरड़ (संण्पु०) अपराध का प्रायशचित, 
डर्डपेल (सं पु ०) पहलवान, कसरी उवान । 
डरण्डवत्‌ (खं पुण) भूमिष्ट होकर प्रणाम करना, श्रष्टाङ्च 
प्रणाम करना । 
ङरण्डवार (सं० पु०) उची दीवार, चार दीवासी। 
डगडवी (वि०) करद्‌, दर्ड देने वाला, दरिडत । 


डर्डाडोलली (सं° खी०) बालकां का एक सेल । 


डरिडया (सं०् पुण) सख्रीका वख विशेप, दुपटा श्रोद़नी,  इवसा (सं पुण) चिद्ठला, उधला, कम गहरा । 


बाज्ञार का कर उराहने चाज्ञा 


इरड (सं°खी०) दम्ती, कुल्हाड़ी, काष्ट विशेष, (बु°) ` 


पगड़षडी, गुक् मागं, चोर गलती । 


व्यायाम दिशेप। . इषोरना (क्रि श्र ) चिल्लाना, गरजना, ललकारना । 


युहा०-- श्रपनौ डफलौ अपना राग = भिन्न भिन्न राय, 
जितने श्रादुमी उतनी राय । 

डफारना (° श्र०) चिग्चाद्‌ मारना, गजना, दृहाद 
मारना, भयदायरक शब्द्‌ करना | 


वनाने तथा बजाने का काम करने है । 


इव (सरण पु०) वल सामथ्यै, पराक्रम, तेन । 
उथकना (क्रि०) चमकना, जगमगाना । 


। उवका (सण पु) ताजा, मारा, कये का ताऽन जक्ञ। 


` उवकाहां (वि०) श्रपणं, शरस्‌ भरा श्रा । 
| इनमग (सं० पु०) चमार, माचा | 
डरा (सं पु०) द्र्डा, ज्ाढी, मोटा, कंडे कौ लकड । | 


डवडवाना (क्रिणच्र०) सू श्राना, शरस्‌ भरना, गद्गद 
होना, कं रश्ने त श्व्डका न निकलना । 


 इवेस्या (विणेवायं हाथसे काम करने वाला । 


इवरौ (सं० ख्ली°) छोरा ताल। 


उषस (सं° पुण) व्यवस्था, सैभारी, रकण । 


डवा 





डवा (सं० पु०) देखो ^“ इव्व्रा 2 । 

डविया (संण्खो०) छोटा डिञ्वा । [ङ्रना, नष्ट करना । 

डबोना (्रि° स) भिगोना, इवाना. गोता देना, गारत 

मुहा०्--वापदादां का नाम उबोना = नीच काम करने 

से कुल की प्रतिष्टा न्टकरना, इङ्ज्ञत बिगाडना । वंश 
डबोना = कुल की रीति नष्ट करना, कुल को स्यादा 
नष्ट करना) 

डव्वा (सं० पुण) ठंक्नदार ष्ोटा गहरा बर्तन, यह श्रनेक 
प्रकार काहोताहैश्चौर ्रनेक कामों मे च्ातारहै, 
संपुट, रेलगाड़ी की एक गाडी जो ्चलगहासक्तीदै। 

डल्च (संण पु०) लोहे पीतल चादि का डंडी लगा हुश्च 
एक प्रकार का क्टोराजो दाल शादि पतली चीज्ञों 
के परोस्ने के काममेश्चात। रे । [उपर जाना। 

खभकना (क्रि श्च०) पानी मे इना उतराना, नीचे 

डभका (सं० पु) कुषुका ताज्ञा जल, भूना इुच्रा नया 
मटर । 

डभकौरी (सं० स्री) उरद की बरी । 

डमर (सं० पु०) डरके मारे भागना, रख, कलह । 

डमसुग्रा (सं० पु०) एक प्रकार का बात रोग, गघिया। 

डमरू (सं° पु०) एक बाजेका नाम, यष शिवजीका 
प्यारा बाजा है, तार्डव नृत्य के समय शिवजी यही 
बाजा बजाते हं । 

डमरूमध्य (सं० पु०) धरतो का कह तंग पतला भाग 
जो दो स्थल खंडां कोश्ापसमें मिलाताषहे। 


खींचा जाता है । 
डयन (सं० पु०) उड़ान, पक्षियों की गति। 
से उत्पन्न ने वाला एक मानसिक विकार । 


व्य। कुज होना, सशङ्कित होना । 

डग्पत (क्रि०) इरता हे, भय खाता हे । 

डरपति (क्रि०) डरती हे, भयभीत होती हे । 

डरना (क्रिभ्थ०) डरना, भयभीत होना, शङ्धिन सोना, 
च्मनिष्टकी श्राशङ्ा करन। 

डर्पाना (क्रि० स) उरपना का प्रेरणा्थक, डराना, 


डक 





को श्राश्ङ्का उत्पन्न करना | 

इरपे (क्रि०) डर गये, भयभीत हुए । 

उरपोकः (वि०) डरने वाला, चिना कारण डरने वाला, डर 
कं थोडे कारण सरे च्चयिक डरने वाला, भीर, काद्र, 
कायर । 


 इरप।कनः (वि०) डरने वाला, उरपोक 


डग्यया (वि०) भीरः, उरषोक । 
डरा (चि०) डराने वाला। 


 डर।क (वि०) डरने वाल्ला, भीर, भीत । 

| डरना (क्रिण्स०) डर दिखाना. भयभीत करना, डरपाना। 
 डरालू (वि०) डरपोक, भीर्‌ । 

 डरावना (चि०) भयानक, भयंकर , 

उरावा ( सं० पु०) पर्तियों को डरानेका एव, उपाय, 


फलतदार पेडा पर कोट बजने वाली चीज्नर्बोँध देने 
हं रौर उसमंःरम्सा बाँध कर नीचे लटका देते, 
पेड पर पक्ति के श्राने पर वह र्सां खींच दी जातीं 
हे श्रौर श्राघाज्न हाने से पक्तौ उड जाते हें । 


री (सं° खी०) छोटे छोटे कदं, डर गद, डली । 
, डरौीला (वि०) भीर, डरने वाला । 


डरौन।( (वि०) इरा, भयानक । 


इल (सं° पु०) टुकड़ा, खण्ड (खरी ०) कोल । 

| डतवा (संण्यु०) टोकरा, सींक बत राष्टि का बना बतन। 
 इउलवाना (क्रिर्स०) डालने के लिप्‌ कहना, डालने देना। 
डला (सं° पु०) टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, बड़ा टौकरा । 
डमरूयन्त्र (सं० पु०) दूवा बनाने का यन्त्र, इससे शक्तं ` 
इला (सं° खीर) छोटा दुक्डा, चोदा टोकरा, सपारी । 
डम्फ(संण्पु०) खंजरीके श्ाकारका एकप्रकारकाष्राजा। 
इस (सं° खी०) तराजूकौ रस्सी, सून की डरी, सून, 
इर (सं० पु०) भय, भोति, दहशत, श्निष्की श्राशङ्का 


लिया (सं० स्मी०) होरा डला । 
डवांडाल (वि) चंचल, श्रस्थिर । 


छीर, काट, दद्‌} 


| इसन (संश्ख्ी०) दशन, काटन, मच्दुरश्याद्‌ि का काटना, 
डरना (क्रि° श्र०) भयभीत होना, श्रनि की श्राशङ्ामे ` 
डसना (क्रि० स०) काटना, म्गप श्रादि विपेले जोवों का 


सोप का काटमा, उसने कीं छिया। 


दांत से काटना, इक मारना, चुगली करणा, चुगली 
खाना । [बिष्ठाना, बिस्तर लगाना । 


 इस्ाना (क्रि स०) कटवाना, सप श्रादिसे कटवना, 


डसि (क्रि०) उस कर, इसके, कारके, 
डकस्तोना (सं० पु०) बिस्तर, च्िद्धौना। 


भयभीत कना, शङ्कित करना, अ्ननिष्ट करने या होने | डकः (सं° पु०) गुफा, कन्द्श, खोह, धिषने की जगह । 
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डर्कना 


उहकना (क्रि सण) दुल करना, धाखा देना, टगना, 
विश्वास से फैसना। | 

उहकाना (क्रि श्र०) चिगाड़ना, न्ट करना, गर्वोना, 
धोखा देना, ठगा जाना, हानि उठाना, स्सीके । 
विश्वासमे फस कर नुक्सान उदाना) 

हकः (क्रि०) ठेगा कर, धोखेमे श्राकर। 

हहा (वि०) ल्लहा, प्रफुल्ल, श्विला हुश्रा। 

डहङहान (क्रि° भ्च०) लहलहाना, सजीव होना, फलना 

लना, सुन्दर दीखना, वृ मे पौरा श्रादि के नये 

नये पत्तं का लगना, हरा भरा होना। 

डहम (सं° स्ली०) पसव, परियों के पर, डयन । 

हना (क्रि° सण) जज्ना, भस्म होना, कृढ़ना, 
मानना, (सं° पु०) पंख, पर, डेना। 

डहर ( सं° खी० ) माग, रास्ता, राह, श्राकाश माग, 
प्राकाश गंगा, माँग भरना, खिया के माधे मे सिन्दूर 
लगाना । [दौडना 1 

डहरना (क्रि° श्च° ) टलना, चलना, फिरना, प्रूमना, 

डहराना (क्रि* स०) चलाना, दोड़ाना। 

डहग्या (सं० सख्री०) मागं, डगर, उदर । 

ड (सं° पु०) बदहर का पेड ग्रौर फल । 

डँक (सं० खी) चोँदीसोनेका वरक्र, चँदीसोनेकः ` 
कागज्ञे के समान पतला पत्तर । 

डांकना (क्रि स०) पुकारना, कृदना, उघुलना, उद्ठल ` 
कर नाला गदरा धथ्ादिका पार होना, नीलामकें ज्िप | 
बोलती बोलना । | 

डांकिया (सं० पु०) चिद्रीरसा । | 

उांग (सं० पु) घना व्रनखंड । 

डांगर (वि०) पशु, गाय ब॑ल श्रादि | 

डांर (सं० खी०) दाब, श्रपिकार, श्रघीनता) 

मुदा ०--डटर बताना == धमकाना. उारना । 

डारडपर (सं सखं।०) तिरस्कार, घुडकी, किड्की, 

धमक । 


तुरा 


डारिना (क्रि० स०) निरम्कार करना, लानत मल्लामत 
करना, डराना, शङ्गित करने कं ज्िण धमकाना। 

डाठ (संण पु) डठी इंटल, पाधों की सूखी लकडी 
उवार जोन्हगी श्रादि ऋ सूखी लकड़ी । 

खड (सं° पु०) इर्डी, डोंडी, दर्डी । 

डांदी (सं० ख।०) उणडा, डद, उर्डी । 
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डाकना 
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(सं पु०)नाव चलाने को बह्वी, डंडा, फरो, गदका 
गदे का खेल, ्ंकुश का हत्था, सौघी लकीर, रीः 
की डी, उची मंड । 

रन! (@ऋ०) जमाना देना दंड देना । [हानि भरवाना। 

1 (फि०्स० ) श्रथ दण्ड देना, जुरमाना करना 
र (सं० पु) बाजणश्चाडि का घ्ने ज॑ खेत कर 
जाने पर भो खेत म पडा रहतादहं। 
डांइलना (क्रि०) जुर्माना वसूल करना । 
डांइ!{ (सं° पु०) डांड, नाव चलाने का बल्ला, ल।डा, खेत 

का किनारा, नदौ का किनार। 
डाडा (संण खा०) लंबा पतला लकड़ी, लंवा दृस्ता, तराज़् 
कौ डंडा, एक खेल, बट । 

मुहा०--डांडो मारना कम तलना । 








 डांटररी (सं° खीं०) चुनी हदे मटर की फली | 
 उोँमाडाल (वि०)दधर से उधर,्रनिश्चित, स्रव्यवरिथत। 


डावर (स० पुऽ) पुत्र, बेटा, छोरा लडका । 


 डांवरी (सं० खी०) कन्या, पुत्री, छरी लडका । 
 डावरू (सन्पु०) एक देश का नाम,वाघ का बच्चा । 
 डांवाडाल (वि०) चंचल्ल, विचलित । 

डांस (सं० पु०) मच्छर, बड़ा मच्छुर, जंगली मच्छुर, 


पशुश्रां का मच्छर । [लगाने वाली सखी। 


 डंडिन (सं०खा०) जाद्रूगरनी, चुल, रात्तसी, नजर 


डाक (सं० पु०) क्रमवद्ध, क्रमशः, पहले बड शआ्दमियां 
कीयात्रा क लिए डाक का प्रबन्ध क्य जाता था। 
नियत दूरा पर घोड श्रादि सवारी का प्रबन्ध पले 
हा त कर दिया जाता था, जित यात्रा करने वालं 
का घाड्‌ श्यादिके विश्राम के लिए ठदहरना नदीं 


पडता था, [चौ प्री जतदी मेजन कः सरकारो 
प्रबन्ध, नालाम बनं बोलती । [करना । 
मुहा०--डाक लगान। संवाद पहचान का प्रबन्ध 


डाकल्ाना (सं०५ु०) चिदह्भयां के श्राने जने का दप्तर । 
ड।कगा डा (सं० खी०) सत्रसेतेनज्ञ चलने वाली गाडो, 
[चद पत्रा प.संल्ल श्रादि ले जाने बाली गाड़ी । 


। उाकधर (सं पु०) पत्रादि के श्चाने जाने का दृ्रतर। 


ड।कना (क्रि° श्र) चिल्लाकर वुल्लान, दूर सं बुलाना 
दुःख से चिक्लाना, भय से चिज्ञाना, कृदुना, फदना, 
कृद्‌ कर नालाश्चादि का पोर करना, वमन करना, 
क्रं करना । 


क्बंगला 


डाक्वंगला (सं० पु०) वह दमारन जौ सरकार की 
द्नोर से यात्रियों के रहने को वनी हौ । 

ड{कमरसूत (सं० पुण) वहव्ययजा डाक द्वारा किसी 
माल क भेजने या मगानेम लगे। 

डाकमुंशी (सं० पु०) डकघर का बाब, पास्ट माग्टर। 

डाकर (सं० पु०) तालों की सूखी हुड काला मिद्ध । 

उखाक्स्यय (सण पु) ड, महसूल। 

डका (सं० पु) जबरदस्त धन हरण, उाकुश्यां का 
काम । 

डाक)ञना (सं० दी०) डाका मार कर धन हरण करना, 
लूटना । 

डाक डालना (क्रि०) रास्ता चलन दुषु माल बलात्कार 
से दीन लेना। 

डाक्रदना (क्रि°) लुटना, छीनना, हम्तगत कर लना । 

डाका पटना (क्रिणेडकेम चोरीदहो जाना, बलान्कार 
से श्रपहरण हा जाना। 

डाकिनी (संण्खी०) उदन, काली की णक गण, प्रेतिनी। 

डाक्िया (सं० पु०) चिहीरसा। 

डाक्री (वि०) खाऊ, पेट, बहुन खाने वाला, शक्ति से 
्रधिक काम करने वाला } 

डाक (सं० पु०) डका डालने वाला, डका मार कर 
जबरदस्ती किसीका घन द्ौनने बाला, वटमार.लुटेगा। 

डाग (सं° पु०) नगारा बजाने कौ लकु | 

मृहा०्-डागा देना लकड स नगरं प्र मार कर 

शब्द करना, आक्रमण करने की स्‌चनादना; 


डार (सं० खी०) वन्द्‌ करने की चीज, दर्पौ, टक, काग, | 


जिससे वातल श्रादि बन्द्‌ किये जातं ह । 


डाटना (क्रि० स०) जोरसे बन्द करना, डाट्‌ लगाना, 


चदाना, कस कर खाना. कस कर भरना, कपट श्रादि 
पहन कर तय्यार हाना, रेकना, सहारा लना । 

डाड़ना (क्रि° ०) दण्ड लगाना, दुख्डित करना, श्रप- 
राघीको सज्ञा दैना। 

डाढ़ (सं खी ०) चौभड, चवाने वाले चौड दोन, शाखा, 
बराह, जटः । 

डाहना (क्रि स०) जनाना, भस्म करना । 

डादू{ (सं० पुण) श्राग, दुाचानज्ञ, व्रृक्तां 5 घषणसे 
श्रपने श्राप श्राग लगना, स्वयं उत्पन्न श्राग, वन की 
प्राग । 
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डाद्ा (सं० खी०) चित्रुक, टुडढी, मुंह के नोचे वाला 
पतला भाग, गाल पर क वाल, मह पर फर ्राल्न । 
1 (क्रि०) जलाये, (सं० पु०) लपक, कटिन । 
डाव (संण्खी०) णक तृण, कुश, नः{र्यल कण कच्चा फल। 
डावर (सं० पु०) नीची ज्ञमीन जहां दूनरी जगहों से 
पानी बह कर खहरे, दया तालात्र, गइही | 
डाभ (सं० पु०) डाव, तृण विशेष, कश, कुश का जाति 
का णक तृण, राम की मंजरी | 
डमर (सण पु०) एक तन्त्र शाख, इसकं रचयिता शिव 
हं, चक्र विशेष, इङ द्वारा दुग का शुमाश्भ जाना 
जाताह । सीमाकराज्य का श्राक्रमण भय, सत्र 
पाल भय, भैरव विशेष, देात्रपाल्ल भैरव | 
डामल (संण पुर) श्रंभ्रज्ञी राञ्यरमे दृश निकाले का 
द्‌र्ड, जन्म करद्‌ । 
उामाड!ल (वि०) चंचन्त, विचलित । 
डायन (सं° खरी) डाकिनी, चुडेल, जादूगरनी । 
डायरी (सं° सखी०) दिनचर्या, रोजनामचा । 
ड(र (सं० खी०) डाल, शाखा । 
डारना (क्रि स०) डालना, लगाना, घुसाना, किसी 
पर जल श्रादि फकना । 
डारिया (सं० पुर) श्रनार, दाडिम, श्रनार का फल । 
डल (सं० खो०) डर, शाखा, पेदु कं कन्ध के ऊपर 
का भाग । [नवागतत । 
महा०्-डालका टूटा ताजा फल, उत्तम, नवीन, 
डालना (क्रि० स०) बुड्‌ देना, गिराना, फ़ंकना, उपर 
फी वस्तु का नीचे गिरर देना, अनावश्यक सममः 
कर रम्ब छृाट्ना। 
मुहा ०-- डाल रग्बना -किसौ वचस्तु को रत्र छोडना, 
काममन लाना) 
ड। ल (सं पु०) वड़ी डा्ती, दौरा, बड़ उक्तिया। 
उालिय (सं० पु०) अनार, दाडिम । 
डालो (सं° खो०) उलिया, छोरी दौरी, साहब ज्ागां 
क प्रसन्न करने के {लप्‌ उपहार । 
मुहा०-डाली लाना ~ उपहार कौ उत्तम वस्त्रों सं 
डाली सजाना । 
डायर (स० पु०) गहरा, गड्ढा । 
डावसा (सं पु०) पुत्र, बेटा । 
डावर (सं खी) कन्या, ब्रेटी । 





डास 


ङस (सं० पु०) णक श्रस्र क; नाम इससे चमार चमड 
खरोच कर साफ़ कःतेदं। 

डएसन (सं° पु०) विद्धौना, विक्ठाने का व्खश्रादि । 

डासना (क्रि° सम) विदाना, बिधौना सिक्छाना । 

डासनी (सं° स्री०) खाट, चारपाई । 

डसि (क्रि०) विद्धाकर, गिराकर, फंकक्र । 

डासी (सं° खीर) विद्धाईं हुईं । 

इह (सं० दी) दम्यो, दप, 
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डिण्डिर (सं० पु) समुद्र का फेन, समुद्र साग । 
इत्थ (सं० पुण) कारकाबना हाथी, विशेष लक्षणां 
वाला पुरूष । [दौरा बलेन । 


 डिबिया :सं> स्री) डव्रिया, उन्ती, दद्कनदार गोल 


दख मनद्वी मन जलन, मगसर, दूसरे की उन्नति ` 
डिम (सं० पुर) दश्य काव्यका एक मेद्‌ । 


कादटष। 

डारना (क्रि० स) जलाना, गमे तेल श्रादि मे डाल 
वर जलाना, तंग करना, परेशान करना । 

डाही (वि) दरो्दी, दाहा, दषा! [श्रधिक रहताहं। 


 डिमडिमी (संण्खीर) दकत्राजा का नाम, 


डाहुकः (सं° पुण) एकपक्ती कानामजो जल के पास 
॑ 
डगर (संण्पु०) नरखट गाय श्रादि की वदमाशी दुडाने 


केकिएजो बोरी श्रौर मोटी लकड़ी उनके गलेमं 
बोधी जाती है । बदमाश, ठग, मोटा मनुष्य ! 

डिगल (सं पु०) घृणित, नीच, वह भाषा जिसम राज. 
पूताने के चारण कविता करते ह । 

डिडसी (सं खी°) रिंडसी, उच्चारण-मेद्‌ के कारण 
रिडसी को डिडसी भी कहते हं । 

डिगना (क्रि° श्र०) विचलित होना, पश्चातपद्‌ होना, 
निरिचत ब्रात को ्रस्वीक्रत करना, हटना, सरकना ) 


 {इडम्भक (सं ० पु०) बषलक, शिशु । 


हिगाना (क्रि सन) विचलित क्रना, हटाना, स्थान | 
` दिम्भा (सं स्री°) बच्छ, गद्ला, दुधमुहां बच्चा । 
न्ता (सं० पु०) एक घासरका नाम, मोथा, यह श्रौपधि 


चंडाना । [वरीचे का तालाब | 
दधिगी (सं खीर) तालाव्र, पोखरा, छारा तालात्र, 


डिद्धार (वि) प्रस्यक्त, श्रां के सामने, श्रंखों वाला, | 


श्रांखों से देने वाला, प्रन्यक्दर्णी | 
इिहियःर (चि०. दश्टिमान, श्रांख वाल्ला, जिसकी श्रांख 
से सुराई पद । 
दिठोदहर्सा (सं० स््री०) एक फल, {मी जगतीं पेड का 


डिरोनां (सं० पु) काजल काटीका यह वच्चोंको ` 


लग।या जाता टै जिससे वरे नजर श्रादि से बचे रहें 
दि्रीरा (सं० पु०) काजज्न का टीका, नजर म लगे इस 

लिये द्रे बच्चा क मापे पर लगाया जाता हं । 
डिदाना (क्रि० सन) दद करना, मज्ञवृत करना, पक्ता 

करम [डिटोरा । 


[फल । | 


डव्वा (सं० पु०) बड़ी डिविया। 
डिन्त्रा (सं० सखरी०) डिवि, 


¦ डिम (सं पुर) सं्राम पाखरड, धूत्त, प्रलय । 
किसी की उन्नति, 


डभगना (क्रि सम) वणमे करना, मोहित करना । 
डिभी (विर) पाखर्डी, दम्भी । 


[पुकार । 
डिम्ब (सं पु) हलचल, हघ्वा, व्याकुलता की 
स्वकर (सं० पु०) शालव नगर के राजा, व्रह्मदूत का 
पुत्र इसका महादेव ने श्रवध्य बनाया था श्रोर इसको 
कोड मार नहीं सकता था इसऱे श्र्पाचार से सव 
ऋषि लोग तंगश्रागये थे)! श्रंतमं श्रीकृष्ण से 
प्राथ॑ना करने पर श्रीकृष्ण ने इसमे युद्ध किया, इसने 
श्रपने सौतेले भाद कंस को मरा सममः कर जमुनामें 
जाकर श्रात्म हर्या करली । 
डम्विक्रा (सं स्री०) मत्तवाज्ली खी, श्रौषधि विशेष । 
डिम्भ (सं पुण) गभ, छोटा बस्चवा, जनमतुश्रा बालक । 
[व।ला चक्र । 
[उस्भचक्र (सं° पु) मनुष्यों का शुभाशुभ बताने 
डिम्मज्ञ (वि०) श्रण्डज, हिज, पत्तो, चिदया | 


के काममभीश्राताहै। [उद्र हुश्रा कुबड्‌ । 
उत्ता (सण पु०) प्क छन्द का नाम, चरन्न के कंधे पर 
दरा (सं० ख) श्रन्न रष्वने का बडा पात्र, मिहीका 
वना पात्र ज्सिमे श्न्नरक्खा जाताहे। 
डींग (सं० खी०) शेखी, प्रभिमान भरी वाने, श्रपनी 
चहादुरी वखानना, वदृ बदु कर वाते करना, श्रपनी 
गूटी प्रशंसा करना । [करना । 
डीगपारना (क्रि०) घमर्ड करना, श्रपनी बडा च्राप 


 उींगहांकना (क्रि०) श्रभिमान करना, श्रपनी प्रशंसा 


श्राप करना । 


इट (सं० खी") दृष्टि, नज्ञर, श्रांख । 
"~ > | 1 
हिगिडम ( सं प° ) करदा, कृष्ण पराक फल इुगङुगी, ` 


मुदहा०- डीड पड़ना ~ अ्रभिलाप उस्पन्न होरा, चाना । 


टना 


डी त्रोधना -पेसी माया या जाद्‌ करना जिसमे 
सामने की वस्तु एोकटीक न सूर । 
डरना (क्रिन्स०) दिसं पडना, प्रस्यत्त हाना, सूना । 
डीठबध (संण पुण) दृ्टिबन्ध, दंखने की शक्ति की रैक, 
जादूगर, जष्ठू रोना करने वाल्ला । 
डीटा (क्रि) देग्वा, देख पदः (सं० पु०) नजर 
डीरि, ता , सण स्री०) दष्ट, डी, नजर | 
डीहियःरा (वि०) दृश्वन्‌, श्च्छी आंख वाला, तमकने. 
वाला, देशक । | 
डन (संण्पु०) 


१7 | 


पर्त; खा ससन, श्राकाश पथ मं विचरण । 

डामहाम (सण टीमःम, सनाच्ट, शगार, णठ । 

डाल (संण्मु०) रीः शी वाद चौडाई, डालडौल, करद्‌ । 

डीला (संण्पु०) दौला) [मूमर्गत्रःवस्ती,ग्राम द्वेवता 1 

डीह (सं० पु) पृं निरास-स्थान, पूतं पुस्पं के रहने की 
1 (संन पुर) टता) 

डक (संण पु०) सुक्क, व्रृसा, मार । 

डकूरवा (सं० पु०) ब्र, वरहा, पुराना) 

डश्रिया (सं° खी) बद्धा, वुदिया। 

ग (सं° पु०) टीला, पहाड़ी ऊचा स्थान । 

इड (सं° पु०) शाखा प्र रहित पेद्‌, सूखा पेड । 

इकियानां (क्रि० स०) मारना, पीटना, घे.सा मारना । 

डुगङ्गानः (क्रि० सण) दुग्गी व्रजाना ) 

डुगडना (संण स्रो०) दुगा ''डिगडगीः"। 

डुग्गा (सं° खी०) एक व्राजेका नाम, डाड़ी। 

डुगड (सं० पु) सप विशेष, जलका सौँप। 

पटा (सण्पु०) चादर, इुपट्, कन्थे पर रखने खा चादर 

डवक्री (सं० खी०) गाना, पानीमंसानं करने केलिव्र. 
दूवना । 

मुहा०--दुरी गाना -- दपि जाना, गयय होना । 
डवान (क्रिस) वरना, इश्ाना, उजादृनागोता देनो । 
मुहा०--नाम इुत्राना तनुटियः 

डबोना ~ इर्त धल मे सिल्लाना, प्रतिष्ठा ख्राना। 

श्राव (सं° पु०) प्रधिकर जल, बने यौम्ध जलल, पानी 
कौ गहराई, ग्रगाध्र जल : 

इबोना (क्रि०) इुवाना, बोरना, वुदाना ) 

ङश्रर (सं° पु०) गृलर । | 

इरियाना (क्रि०) चलाना, फिराना, घुमाना । । 


षु 7 कौ) 


देञ्जत नष्ट करना, 


डुलना (क्रि° भ्र) दिलना, पंखा होकना । | 


( ३३२ ) 


इदगत (सं० खा०) एक प्रकार का नाच 


इरा (सं० पु०) विश्राम करना, 


ड्ग 


कै 


डंगर (गण्पु०) पहाड्गछाःा पहादा, पठन, ठाना । 
ङ्ड। (संर पुण) एकस्य वेल, दधद, णक हाश् 


इत्नाना (क्रिग) हिलाना, सुलाना, कम्पामा | 
१ 


वाला : [लेण गाता लगाना | 
दरतरना ( रिण अर) गोता स्वगा, सान क्न 
मुहा इब मरना -- ञ्जा के करण मुह दिपाना | 


हवते दनो तिनके का सहारा दाना --संकः मे पड 
निस्पहाय मनुष्य के लिये थोडी सहायनः भी बटु 
हाना | हवना उनराना---साचमे पड जाना; जीं 
टत्रना = चित्त व्याकुल हाना ! नाम दूना ~: प्रतिष्ठा 
नष्ट होना। 

का (चण पु०) डु, गाता 


[4 
¶्‌ 


| उद्र (मं० पु) उयोदा, णक प्रौर प्रश्रः । 


डेउहौ (संण्खी०) डयोदी,फाटक, दरवा | [जाना द । 
डेग (सं° पु०) बहुन वरद उकचो जिनमे शरक श्चा 
डेगना (सं० पु) सेकृर, देवौ ““शरलगोाडाःः | 


 डेढी (सं्खो०) इंडी,नाल । [समान व्रि्ैला नडी होना । 
डंडा (सं० पु०) पानी का सांप, यह स्थले सापां फे 


उह (वि) एक श्रौर श्राघा । 


मुहा०- उद इंट की मसजिद्‌ बनाना -- थोडा शक्ति 
रहने पर भी श्रलग रहना, किसी म निल कर कोई 
काम न करना। उद्‌ चावल की खिचडी पकाना 
--श्रलग रहन, किसी मं मिलना नहीं | 

[हशर । 

डेद्रपाव (सं० पु) एक पाच ध्नौर श्राधा पाव, चः 


1; 
न 


 छंढर्पीवा (सं० पु) बाट, जो ड़दृ पावकाहो,. डेढ पात्र 


की तौल । [दसम्‌ डेदगुनी संख्या बरदृता हें । 
३ (वि०) उउडा, इयोदा, डदृुना, पहाडा विशेष, 
टरा (सण स्मो०) उधार देने की पक प्रधा. मलस उद्‌ 
गुना श्रधिक देने के शर्तं पर उधार देना, 
खना (सं० पुण) विदेश का बास स्थान, घर, 
नाचने गाने वालों की मण्डली, 
(वि०) बया हाथ, (उना हाथ) | 
ठहरना, 


# 


ह 


निम्ब , 
कपडे का मकान 


प्रवास मं 
विश्राम कास्थान। 

मुहा०-उरा डालना = ठहरना, श्रधिक द्विना तक 
रहना, रहने के जिए स्थान बनाना । डेरा उलाना= 
चक्ञना, यात्रा करना | 


गमना ( 


ह । 1 । 109) 0 


डंराना (क्रि० श्र०) डरना, भयभीत होना, शब्ित होना। 
डगर (क्रि) उरते, भयभीत दहते हं 
डेल (सं० खी०) री कौ फसल कं लिए जती भृमि 
डता (संम पु०) राडा, टेला, श्रां का काण, रख करे 
भीतर कास्फेद्‌ भाग जिस्म पुतली हातो हं, 
लांदा, गाल दुवाडा । [ऋषी | 
डला (सं० खा०) डशिया, वांलया तृण कौ तरनी गोलौ 
वहू (त्रि०) उदडदढगुना, (सं० स्ी०) क्रमशःलगातार 
पक की समाधि ^+ पहले वसरं का प्रारम्भ) 
वदना (क्रि श्र) बढ़ना, इयाद्ा बड़ा होना, ध्राग 
पर राटी का फएूलना। 
वदा (चि०) डयाद़ा, इद्‌ गुना । [दरवाजा । 
डेवदी (सं० सरीर) पौरी, द्वार के पास की भूमि, चौखट, 
डहर्म (सं० खा०) लतमर्दा, दरवाज्ञे के नीचेकी उठो 
हुदै जमीन, दहलीज्न, उवी, दरवाजा 1 
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) 











 डाव्रदेना (क्रि०) रङ्ग देना, रंग चाना, गाता देना। 


 डात्रा (सण पुर) गोता, 


छ 
ड 


डरा (सखं० पुर) सृत. 


गरा (सं० पु०) एक प्रकार कालम्वाखुंटा, जोदुष्ट 


गाय यादि के गले मे उन्हे दर्डदेनेके ज्लिषु बोधा 


जाता हं । [साधन । 
1 (सं° पुण) पंख, पर, पक्ष, पक्ियों के उद्नेका 
गर (सं० पु०) इ.गर, पहाड़ी, टाला । 

डौगा (सं° खी) नाव, छौटी नाच । 

ङोगी (सं° खरी°) छोरी नाव, इगा। 


५ ४1 


डोडा (मं० पु०) काष, फलका काप {जसम दाने प्रादि 


रहते हें, बड़ी इलायची । 
डंडा (सं० खो०) पास्ता को फली, टाटा, उभरा भह । 
{र (सरं० पु०) सपं विशेष । [ह । 
1 (सं स्री) करी, जिसकी ईडी लकड़ी की हौती 
डोकमा (क्रि०) कं करना । 
डकरः (संर पुण) वृद, ग्रसमथ मनुष्य, शक्तिहीन । 
प्रिय (सं० सीन) ब्रा, बही खी, 
डाक (सं खी०) ब्रद्धाख्ी। 
दाका (सं० पु०) उक्तया, काट या सीक प्रादि री चरी 
उत्तिया जिसमे चतेना रग कर चवाग्रा जाता हे । 
डाक्रिया (सं° खी०) डाका, पात्र वरिशोष। 
डाकी (मं० ली०) डका, डोकि्रा । 
ड।खहा (सं० पुर) पानीकारसपि, 
डोडा (सं ख्ी०) लता विशेष । 
डात्र (सं० पुण) बकी, बुदकी । 


(~) 
= 


( 


र 


प 


८ 


दबा । 

ङाम (सं० पु०) जाति चिशेष, एक ्स्प्रश्य जानिये बंस 
का काम करत, लाचना गाना मौ इनका कमहं) 

प्रा (सं० पु) डम, च्स्प्रश्य जाति । 

डांसना (सं° पुण) उम जानि की खी। 

डोमिन (सं० सख्री०) डामनी, उामजानिवी खी 

रस्ती, पानी खींचनें की र्मी, 


» ५४, 


(सण खरो०) सून 
डारा ) 
मुहा०--डार वदनाः -्ायु काव्ढना, तिन्दरमोौ वदना । 
डार ह्यना मुग्य हाना, लृट्‌ होना। [सूत 
डोर (सं० पु०) सूत, तागा, रक्ञा-बन्धन का 
सत्र, तागा, धागा. कपडे बनाने 


धागा, 


का साधन । 
मुहा०-डोरा डालना -- वश करना, प्रेम मे वश करना। 
डोरिय। (सं पु) वख विशेष, एक प्रकार का कपड़ा । 
डोगियाना (क्रि स०) डोर मेर्बाधना, डोर मेँर्बँध 
कर ले चलना, केवल लगामसेषघोडेकाले जना। 
डोरी (सं° खी०) रस््ठी, पानी खँचने का डोर। 
मुहा०-. डोरी ग्वींचना ~ श्राकपण्‌ करना, स्मरण करके 
बुलाना । डोरी दछौडना- उपेक्षा करना, श्रसावधान 
हाना । [पाच्र, जिसत पानी खींचा जाना । 
डाल (सं° पु) लोहे पीतल आदि का खुनेमँद का एक 


डालना (सं० खी०) छोरा डीन, फूल उन्ती, पल रखने 


1 


के उलिया । 

डला (सं० पु०) पाग्वाने जाना, चन्त फिर । 

डोलत (क्रि०) चल्लता टे, फएिरत। ह, हिलनम्‌ द । 

उात्तना (क्रि० श्र) हिलना, चलना, फिरना, कम्पित 
होना, घरृमना । [जिसे श्रादमी ले चलते हं । 

खोला (सं० पु०) मियाना, पालकी, एक प्रकार की सवारी 

मुहा डाला देना =: उपहार मे श्रपनी कन्या किसी 

के यहां भेजना, मुत्तमानी ज्ञमाने म राजपूताने के 
यद राजा श्रपनी कन्याएं बादशाह क यहां भेजते 
थे | इम प्रथाका नाम डोल्लादेनादहै) कन्याको 
चरकं घर ले जाकर व्याह करना । 

ड(ताना (क्रि° स०) हिलाना, चलाना, करित कना, 
चंचल करना, घुमाना, बेचैन करना, त'ग करना, 
भ्याकरुत करना, पंखे के समान शिल्लाना । 


डोलायन्त् (८ ३३५ क 


अनि धि पे विजयिन जिवन न -› 





ययय 











द पवः ` छ सः मन्यती 


डालायन्त्र (सं° पुर) ्योपयि तयार करने का एक यन्त्र । | हालत । डोल पर लाना -श्यनुकूल करना, वशम 
डाली (सं सखी०) डाला, पालकी, चियां के वैध्ने करना। 

का दौरा डाला । | डोलड!ल (सं० पु०) उपाय, प्रयल, हालत, दशा । 
डांग (सं०्पु०) उचा आमन, मंच, मचान। ` छैलदार (वि०) डील डाल वाला, सुन्दर. सुरूप । 


डोलना (क्रि° स) डौलदार बनाना, सुन्दर बनाना, 
| ढोँचा तयार करना। 
` ङ्योदढ़ा (सं० पुण) एकं श्रीर्‌ च्राधा। 
 उ्योद्‌। (सं० खी०) दरवाज्ञा, फाटक, द्रवाज्ञ क पास 
। का चवूतरा जिस पर दरवान वैते दें । 
डेरू (सं० पु०) वाद्य विरोप, उमर । | उ्यादरादार (सं० पु०) द्वार-रच्तक, दरवान, ह्वार को रक्ता 
डौल (सं पु०) ढांचा, स्परेख, प्रारम्भिक दोचा. | करने वाला सिपाही । 

मुहा०- डौलडाले -- श्रवस्था, नौर तराक्रा, दशा, | स्योवान (सं० पु) उथोदीदार, द्रबान । 


ठ 


डंडी (सं० खी) {ढंढोरा, घोपखा । 
मृदा०-डांड़ी देना ~~ प्रचारित करना, घोपणा तुनाना 1 
डंडी वजना == दुहाद्‌ रना, सव्र कौ जनाने के 
लिप्‌ राज प्रोय सूचना दना, मुनादी करना। 
डादरी (सं० खी०) द्वार, दरवाजा । 


द--टव्ग का चौथा क्र, इमका उच्चारण-स्थान मूढां देपना (क्रि० स०) दांकना, तपना, किसी पत्र का 


१ 


है । (सं० पुण) वृत्ते की पच, ध्वनि, टंटं शब्द्‌, | मेह वन्दं करना, बुराइयों को चिपाना, बुरा 
संप, दौँख, बड़ा दाल । पर परदा डालना, त्रृदि चिपाना, चिपना, स्वयं 
कन (सं० पु०) ठकना, ठक्रन, कने की वस्तु | दिप जाना । [कोद काम करनां । 


र दना (क्रि श्र°) धरना देना, सस्याप्रहके हारा 
ढकः (सं० पु०) तौल विशेष । 


दख (सं० पु०) पलास का पत्त, ढाक्। 
दंग (सं० पुण) रीति, शैली, प्रणाली, ढांचा, ठव, रीति, 


तीर, तरी क,. वनावट, निर्माण । देक (वि) फे की चान्न, ठाकरे कौ बनी वम्तु, ढाके 
मुहा०--ढंग पर चलना -- उचित मागं का श्रवलंबन | का मलमल, एक तमह का केला । 
करना, श्रनुकृल चल्लना, सीघे राह मे चलना । ढंग | ठढक्ना (सं० पु) ाक्ने कौ वस्तु, ठ्न, (क्रि० ०) 
वताना =- वारी दिखावा करना, वनारी बाते | द्खादे न देना, दिपना। 
बनाना, केवल शिष्टाचार करना ।  ढकना (सं खी) मि्टीकी परं जा वलनां क मु 
दंगलाना (क्रि° स०) लुदृकाना, दलुदं उची जगहदसे | टाँक्ने के काम श्चाती र, ठक्रन, छोटा टकना। 


1 


 द्ष्ना (संग पु०) बाट विशेष, णडध्र क्र का तौल 
दकार (संण्पु०) उकूर। 


किसी चीज्ञ कौ नीचे गिराना। [कपट करने वाला । ` 
दैगिया (विण) ठंगी, चतुर, मौक्रा साधने वाला, दल | 
ठंग (वि०) देखो ^दंगियाः' | | दरक (सं० पु०) धक्का, रेल । 
ढोर (सं० पुण) उ्वाल, श्राग की धक, लपट, एक । ह क्रलना (्र० स०) मागे वदानि क लि्‌ धक्का देना । 
प्रकार का काले मुंह का व्रानर, लंगर | | दकता ढक्रनां (सं०्खो०) घक्राधुक्की, टेन्ाटेन, रलापेलल । 
| 


दंढोरना (क्रि सम) टना, खोजना, टरोल्लना, पानी टकल्‌ (सं० १०) धका देने वाला । [श्रधिक पौना। 


म गिरी किसी वस्तुके ददने के समय इसा प्रयोग ढकसना (क्रि सम) ए वारणौ पौना, वेवरमान पीना, 


होतार । | ठकोसला (सं० पुण) दम्भ, मूढ वनाव, वनावरी धाचार 
† ध शट | | प | 
दैढोरा (सं पु) दुग्गो फिरना, घोपणा करना, कोद । ग्य्हारः प्रतिष्ठा पने केक्जिये कृत्रिम प्रादरण, कपट 
वात सूचित करना, राजाज्ञा प्रतारित करना । | जाल । 


दँढोरिया (वि) देँदोरा पीटने वाज्ली एक नीच जाति । | ढक्रन (सं° पु०) कना, ढकने कौ वस्तु । 


टका ( 


दक्र (सं० पु) नगारा, भेरी, दुन्दुभौ । 
ठद्ाग (सं० खार) दती विशेष, दुर्गाका एक नाम। | 
दगण॒ ( सं० पु“ ) दन्द शाख का ण्कगण जो तीन | 
माचा का हता टे । [सहन ¦ . 
ङ्ख (खं० पु०) रोति, कार, चाल चलन, लक्तण, रहन 
न्स (सं ० पुण ) दा, र्वा क्म, पूवं रूप, किसी तस्तु क 
त्रनाने कः चा । (लगाम । 
द्ररिश्रा (सं खीर) बागडोर, बोडेकी एक प्रकार की | 
ट रींग-र (सं पु«\ बेडौल, वेदंगा, मुस्टंडा, निगंणी । 
टट (सं० पु०) डटेल, ज्वार जोन्हरी श्रादि का सूखा 
ग्ल, मुरेडा जा सिर से डादी तक्‌ बाधा जातादहे। 
ददम (सं० खी०) एकः वश्च जिससे डद बंधी जानी दं । 
ददटृष्टा (सण पु०) ब्रहुत बडा, बेदंगा, लम्बरा चा, 
श्राडम्वर, दिखावट का सोमान । [चीन्न का लुढकना। 
ढनश्नान( (क्रि० श्र०) लुदकना, दुलकना, क्सि दरी 
दढन {नां (सं० ख्री०) लुढ़का, गिरगट। | 
द पटपाना (क्रि°) ढोल वजाना, टोलक पीटना, बिना 
ताल कं ढोललक बजाना । [वस्तु । ` 
पना ( सं० पुण) दक्षन, ठढकना, ढोकने काबतनया 
ढपरला (सं० पुण) उफी, वाद्य विशेष । 
टपली (सं° खी०) उपफली, छोरा इफ । 
दम्प (रि°) बहून बड़ा । 
ढक (सं० पु०) बदरी सेर! 
ढ् (सं० पु०) ढंग, रीति, तरोक्रा, भांति, कार्य करने की 
रीति, किसी क्स्नु की बनावट, गदन। 
ढव्दा (विन) कलुप,गंदला, मला, मदी सिल्ला हूुभ्रा जल। 
ढे {{ला(ि०)चालाक+चतुर, दशनीयःसुगरेव, ठव वाला 
दवुय्रा (सं० पुण) पैसा, गांजरशपदी या गोरखपुरी पैसा, 
मचान ऋ उपर का दुप्पर । 
ह म्म (सं ०पु०) शब्द्‌ विशेष, ठोल यः; नगारे का शब्द्‌ । ` 
ददत्ाना (क्रि स०) लुदृकाना, गिराना । 
दयना (्रि० ्र०) गिरना, मकान श्रादि का गिरन।। 
दुग ह (सं० खी०) बहाव, लुदकाव। 
रक्तन (क्रि ०) गिरना, पानो श्रादि द्रव पदार्थोका 
गिरना, ढलना, बहना । 
फा (सर पु) शओ्रखकाषए्करोग, बोस काएक पात्र | 
जिसमं बैलों को विशेष कर बदडों को सता महा | 
श्रादि पिललाते हं । | 





६ ) टोँक्ना 





 दरहरा (सं० पुण) ढालू ज्ञमीन। 
` रां (सं° 


मतय "क व 5. ध ० ति निय नतन न 








वी विदेय 


। दरकाना (करिण स०) गिराना, पानी श्चादिका गराना, 


बहाना । 
दरनि ( सं०खग० ) गिराव, पड़ाव, हिलने डोलनेकी 
क्रिया, चित्त की श्रवृक्ति। [ढलना, सुकना । 
ढरहरन। ( क्रि० श्र०) हटना, खसर्ना, दूर हटना, 
| स्वभाव, श्रभ्याप्त। 
पु०) ढंग, मागे, र॑स्ता, कायं प्रणाली, आ्रादत, 
टरो (सं० खली) लौ, लटका । 


` दलक्र (नं खी०) वहाच, लुढकन, पिमलन । 


दलक्रना (क्रि० अ०) ठरना, वहना, गिरना, पानी श्रादि 
का गिरना | [होना । 
मुहा०-ठरक जाना- गिर जाना, ब्रह जाना, सूजन कम 
दलका (संण्पुण)श्रँखकाव रोगजिसतं पानी गिरनाहै। 
ढल दानां ( करिण स०) टलकनाका प्रेरणाथर सूप, 
गिराना, बहाना । 
ढलना (क्रि° श्चन) गिरना, वदना, पानौ यादि क्रा ्रपने 
श्राप बह जाना, उतरना, दिनि का टलना । 
मुदा ०-- जवानी टलना = युकावस्था का जाता रहना। 
ढल पड़ना = प्रसन्न होना, श्रपन श्ननुङ़ल होना | 
ढटलमलाना (क्रि) चंचल होना, कोपना, डगमगाना 1 
ढलवां (सं° पु०) ढाल कर बनाया वर्तन, धातु पिघला 


कर सोचे मे ढाल कर वनाया वतन] [काम । 


दल्‌ (संन खीर) दककनेकाकाम, मोँचेमे द!लनेका 


ढलाना (क्रि० स०) ठलत्राना, ठालने के लिण कहना, 
गिराना, बहाना, वतन ठलवाना । 

दटलुख्रा (चि०) उतर, नौचा, ठालू, लुका । [वाला । 

लेत (सं० पु*) वीर, श्रख्रधारो, उल्ल तलवार बौँधने 

दनान (क्रि) ठदहाना, गिरवाना, पड़्वाना, तडवाना । 

द्‌. (क्रि> ०) मकानश्राद्धि का गिरना, 
गिर पड़ना। 


न होना, 


 दरगं (सं° ख।०) द्रवाज्ञा, उेहरी । 


ढदवाना (क्रि सम) दहाना, मकान श्रादि का गिराना, 
तुडवाना, नए कराना । 

ढहाप (क्रि०) गिराये, गिरा दिये । 

ढषहाना (क्रि सम) मकानश्रादि कातोडना। 

ठदहावहि (क्रि०) गिरवाते है, उजइव्राते है, तदवाते ह । 

टाना (क्रि० स) दक्कन लगाना, दिपाना, उक्षन से 
बन्द्‌ करना । 


दको ( 





पवक क 
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टाक (क्रि०) तोपी, ढौँकदी, द्धिपादी। 
ढांग (सं० ख्ली०) कन्दल।, शिखर, पहाड़ की चाटी। 


ढच( (सं० पु०) ठंग, ठव, किसी बनायी जाने वाजी 


वस्तु का पूवं रूप। 
मृहा० ~. गंचा खङ्ा करना बनाना, स्वरूप निश्चय 
करना, नादं जाने वाली वस्तु का रूप नियत करना । 
ढांपना (क्रिभ्सम०)दिपानार्गकन,किसी की त्रुटि दिपाना। 
ढासन (० स०) खांसना, खांलना । 
ढला (संच्पु०) दोय,कलंक, श्रपराद, खांसी की ठसक । 
दई (वि०) अदा, दो श्रार श्राध. | 
ढ(क (सं० पु०) ब्त विशेष, पलास का पेड । 
मुष्टा०--टाक कं तीन पान ~-सदा एक रूपम रहना, 
सदा दुःख भोगना । [के कामम घ्राता) 
टरा (सखं० पु०) एक प्रकार का कपडाजो दादी बांघने 
ढाठां (संण्खी०) षाडे का मृंह वांघने की रस्सी, कसन। 
ढ(ड (सं० खी०) चीख, चिघाड्‌ | 
दादना (च्छि सम) डादना, जलाना, च्चाग लगाना। 


ढाटस (सं ०पु०) यै, विपत्ति क समय चित्त को स्थिरता, | 


श्याशवासन । 
मुहा ०--ढाठसत देना =- घ्य देना, भरोसा देना । ढादस 

धाना = साहस देना, शान्ति धराना, घ्य रखने का 
उपदेश देना) 

दहिन (संणखी०) नाचने गाने वालाखी, ढद़ाकीसखी। 

टदा ( सं० पु ) एक जाति, इम जाति के लोग नाचने 
गाने काकमिकरतेह.येत्र(वः नोच जातिक्हतेहं। 

ढ्री लाला (सं० खी०) एक खेल, भगवान श्रीद्रष्ण 
की बाल लीला का श्रभिनय। 

ढ(न (सं० पु०) हता, घेत, बाड़ । [नष्ट करना ! 

ठाना (क्रि सन) उाहना, गिराना, मकान श्रादि का 

ह(पना (क्रिण्सन)दँषना, ठोँकना, बन्द्‌ करना, दिपाना। 

ढावर ( सं० पु०) मटम॑ला पानी, गंदला पानी, कीचड़ 
मिला हू्ा पाना। 

ढाबा (सं° पु०) ओसारा, श्रालती, परद्धती, बराख्डा, 
भोजनाश्रम, मारवाड़ी लोग भोजन कौ दूकान का 
ढाबा कते हें 

ढामक (सं° पु०) ढोल श्रादि बाजे का शञ्द्‌, टोल । 

दार (सं° पु०) भांति, तरीका, रीति, मेद्‌, प्रकार, दाल, 


दल जमीन जे) नोचे से क्रमशः ऊपर ऊंची होती 
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रायी हो । ढांचा, दंग, बनावर, गठन, गद़न ! 

ढारना ( क्रि° स० ) पानी गिराना, एक बतंन से दृसरे 
चतन मं पानी डालना । 

द(रस (सण पु०) श्रारवासन, ढाद्रस। 

ठार (सं खो०) ढार, डाल । 

ढल ( सं सखी० ) तलवार के वार रोकने का श्र, यद 
चमडे धातु तथा गेडे की हृद्यां का बनतादहै। 
प्रवरण, श्माच्छादन, रोक, सकावट, इलुदं ज्ञमीन, 
ढालवां | [पानी लेना । 

{तलना (क्रि स०) गिराना, एकं बतन से दूसरे बतेन में 

मृढा०-बोतल ढालना == खूव्र शराब पीना। 


ढलवां (सं० पु०) वह ज्ञमीन जो नीचे से क्रमशः ऊपर 


की शरोर उची होती गयोदह्यो। [बतंन बनाता ह । 

द(ल्ियः (सं० पु०) एक जातिजो सचि मं इलि कर 

ढालू (सं° पु०) ढलवां । 

दास (सं० पु०) ठग, डाकू, विश्वासघाती 

ढ(सना ( कि०्श्च० ) खांसना, सूखी खोंखी स्बोखना, 
(सं० पु०) तकिया, उदकन । 

ढहिति (क्रि०) ढाहती है, गिराती है। 

ढादना (क्रि० सण) ढाना, मकान श्रादि का तोडना। 

दहा (सं पु०) करार, कगार, नदी का किमारा। 

दिढारना (क्रि स° ) टटोलना, भरना, मथन करना, 
हाथ डाल कर दना । 

दिधर (सं° पु०) इगङुगी, मुनादी वश दोल्ल जो 
राजान्ता प्रचारित करने कं लिएया भ्ौर किसी प्रकार 
की सूचना देने के लिए बजाया जाता हे। 

द्ग (ज्न्य०) प।स, समीप, निकट, नियरे । 

दि5।द (सं०खी°) षता, अरनु[चत साहस, बदा के सामने 
भरविनय प्रकाशित करना । 

दिडम (सं० पु०) रिरिष्टरी प्ली, टिटिभ । 

दिष्ा (सं° पु०) गुमडा, गिल्टी, फोड़ का गडढ। । 

हवरो (सं० खीर) एक प्रर की डिबिया जसम मिदटी 
कातेल रख कर जलाते हे, पेच के सिरे पर राक क 
लिप्‌ लगाई जाने वाला यंगूडो, चरखे मं लगा जाने 
वात्ती चम या मूज की चकती । 

हिमका (सम) श्रमुक, मका, फरो, एलाना । 

हिमहिमी (संग्खी०)डमरू,खंजरो भ्रादि बाजों का शञ्द्‌ । 

दिलाई (सं रखी °) शिधिक्लता,कला न रना, विलंब, सुस्ती | 
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दिल्ाना (क्रि स०) शिथिल करना, ठील्ल करना । 


हित्लड (वि०) सुरन, श्चालसी । प्रवर्त होना, सुकना । 


दिसरना ( ऋ° श्र ० ) सरकना, खसकनर, फिमलाना, 
दीगर (० पु०) उपपनि, जर । 

टौढ (सं पुण) वदाप्‌, निकला हुमा वड़ा पेट । 

दार (सं° खी०) लकीर, रखा; 


टीट (सं० स्री०) ष, चरविनयी, वदां का श्रदब न करने ` 


वाला, कमार्गौ.वुरे काम करने वाल्ला, साहसी, निभेय, 
न्‌ डरने चान्ञा। 
दाख (सं० पु०) शष्ट, मगरा) 
दीद (संग पुर) एः प्रकार का शाक, दढ! । [होना। 
ढाल (सण स्री०) शिथिलता, सिमी कार्यं मे उन्साहन 
मुहा०--टील टना = उपेता करना, ध्यान न दना। 
टत्वना (क्रि० सथ) दौला करना, श्विथित्ल कश्ना, छाड़ 
देना, उपेन्ता करना, ध्याने न देना, विलम्ब करना । 
दौला (पिज तना या कसा नहो, चुरा इरा, 
शिथिल, श्रसावधान, अचेत । 


ढाहा (सं० पु) टीला, डंगर, पहाड । 


पता क्षगाना । 
ददि (सं पुण) गणेश, विनायक, विन्चराज। 
५ 


दुक्त (सं० खी०) ता, पाला करना, किपीके चरित्र 


का गुष्ठ श्रनुसन्धान करना । 
दुन (क्रि० श्र०) भोनर जाना, भीतर प्रवेश करना । 
दुनसुनिया (सं० ख०) लटका का एक खेल, एसमे 


च्ियोँ चेरा बंध करं गाती हं । 

दुर्ना (क्रि° श्र०) लुढकना,खिसकना, गिरना वडना) 

दुगना (क्रि० धरर) नाचः, कवृनर श्रादि का चज्ञाना, 
बहन!, च्राना जाना. 

दुरहुरी (सं० खा०) लुदृकन, इधर उधर जाना । 

दुरानः (क्रि° सम) षिलाना, इुल।ना, नचाना, चलाना 
फिराना, पलना इुललान। । 

दुरं (सं° खी०) पगडंडो, रास्ता, | 

दुलकना (क्रि ०) लुहकना, गिरना, लुं ज्ञमीन 
पर गिरना, वेवश हाकर नीचे क। श्रोर श्राना। 

दुलकाना (क्रि स°) गिराना, लुढकाना, ठँंगलानः । 


( दर्म ) 


[कालकचेप । दु ढार (सं पुण) राजपूताने के श्रन्तगत एक प्रान्त 


दीताई (संण्खी०) शिथिलता, छुटकारा, मोचन, विलम्ब, । 


देक 








` दुलनः (क्रि० श्र०) बहना, ढलना, गिर कर बहना, 
पानी ग्ादि का बहना। 
` दुव (सं० स्री) बोका श्रादि ढोने की मजरी, 
`  ढोना, टोनेका काम। [कराना । 
` दु्तवाना (क्रि° स) दोदर कराना, डने का काम 
| दुलादईं (सं० खरी०) दुलवाई। 
दुखानः (करि०) देवो “हुलवाना?' 
दह (सं° खी) तलाश, खोज, धन्वेषण । 
दढ ढांड (करि०) पूंकताच, खोज, अजुक्न्धान, रोह । 
 द्रुढन (क्रि०) खोञ, टोह, सन्धान । [पता लगाना) 
 देंढना (क्रि०° स०) खोजना, पता लगाना, भूली वस्तु का 
दुश्र (सं पु) मड, बाघ । 
दुक (सं° पु०) ताक, दुक्की। 
दु सना (शिण) वैडना, घुसना, पास घाना | 
दुहतः हना (क्रि०) सोजना, तलाश करना, प्रयक् 
पूवक देँढना । 


विशेप, जयपुर राञ्य का प्रान्त । 


 द्रूका (सं° पुण) दस पूते घास का परिमाण, किसी की 
दढ चाना (क्रि° स) ददाना, खोनाना, तल्लाश करना, , 


वति सुनने के ज्लिएु शिपना, हिप कर बातें सुनना । 
 द्भह्िया (सं० पुण) जैन सम्प्रदाय, इत संप्रदायके साधू 
भी ठदेया कहे जाते हैँ । यह सम्प्रदाय श्वेताम्बर जैन 
सम्प्रदाय का चंग ह (वि०) डने वाला । 


 द्रूतर (सं० पु०) वनियाों की एक जाति । 


| दह (सं० पु०) टीला, भीरा, डोह, ऊँची जगह । 


ढेक (सं पु०) सारस प्रकी । 
लड़के लुदकने हं, कनल गाने काएकढंग जिसमे | 


दली (सं० ख्जी०) पानी निकालने का एक यन्त्र, यह 
कुप म लगाया जातादहै। 


 ठेरा (सं° पुर) धाने भादि कूटनेकाप्क यन्त्र । 
 देक्रिया (संगी) छारार्ढेका, प्क प्रकार की सिलाई । 
` देक (सं° जी०) देखो ““ ठेका "| 


टउतच (सं पु०) तरकारी विशेष । 
टेडी (सं° ज्जी०) पौस्ता का फूल, कणभूषण विशेष 
दढ (सं० पु०) नी जाति विशेष, ठोक, कौशञ्चा । 
| ददर ( सं०्पु०) भशंखका एक रोग, हस रोगमे भांख 
| काकोश्चा ऊपरकी योर निकल्ञ ध्रातादहे। 
| ठा (सं० खी०) फली, कपास मटर श्राहि को फली । 
। ठेडः (सं° पु०) जहर, ऊंची उठने वाक्त पानी की कहर । 


देवव 


ठेचुवा (सं° पु०) पेसा, गोरखपुरी या गजरशाही वैसा, 
पुराना पैसा । 

देर (सं° पु०) राशि, गंज, राज्ञ, श्रन्न शादि की राशि 

देरा (सं० पु०) रस्सी एठने का यंत्र, चिद्ध विशेष । 

देरी (सं° श्लौ °) थाक, राशि, ठेर । 

देलवांस (सं ण्ञ्ञी०) ठेला चलाने का रस््ीकावन। प्क 
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गगरी 


दाया (सं० पु०) पुत्र, बेरा, ्रान्मज, तनय । 

टोट (सं० खी °) कन्या, पुत्रौ । 

ढोरौना (सं° एण) पुत्र, बेरा, ठट 

दोना (क्रिन्सम) बाभा ज्ञे जाना, एक स्थानसेल्ते जाकर 
बोम दुसरी जगह पर्हुचाना | 


॑ दर (सं° पु०) पशु, बैल, गय, भम प्रादि । 


यन्त्र, कोश्चाश्चादिके भगनेकेकाममे यदहश्रातादहं1 ढ'रना (क्रि० स०) पानी श्रादि का गिराना, बहाना । 


के + ४५ {^ 
ढेला (सं० पुर) हर पर्थर मिट्टी चादि का टुकड़ा ¦ 
देलाच।थ (सं० पुण) भादां शङ्क फो चतुथः, उतत दिन 


देख लले तो उसके लिए किसीक् घरमे पंद्रह इला 
फेंकना प्रायश्चित ह, इसी प्राथरिचत कने कं लिए 


लोग हेला फकते हं । इसी कारण इस तिथि का नाम | 


ढेलाचौथ पद्‌ गया । 

देया (सं० पुण) शरदा सेर का बाट, पाडा जिस 
छ्मदाहं गुना प्रका कीद्ृद्धिष्टोतीहं। 

दया रेकर (बि०) जनशरून्य, ऊजड्‌, शून्य, रिक्त । 

ढोका (सं° पु०) पस्थर भादि का बदा टुकड़ा, श्रनगद्‌ 
मोटा पत्थर । 

टोग (सं° पु०) दम्भ, श्राडम्ब्र, ठकोसला, कपट म्यव- 
हार, बनावटी श्राचार भ्यवहार, कपटता का व्यवहार । 

दगधतूर (सं० पु०) छल कपट, पृत्तदे, ठग । 

ढागी (सं० पु०) पाखडी, पत्त, ाम्मिक । 

ढौढ (सं०्पु०) पोस्ता श्रादि की फलियां । [गोल भाग | 

दोहौ (सं°खी०) नाभी, पेटके नीचे की श्रार गहरा श्रौर 

दोक (सं० ख्ली०) प्रणाम, एक प्रकार का मचल । 

दोश्रा (सं° पुर) उपहार भट । 

ढोकना (क्रि०) घटना, पीना । 

ढोकार (सं० पुण) पत्थर का बड़ा टुकड़ाःपौच की संस्पा । 


 ढ।लन (सं पु०) रसिक, श्रिग्रतम । 


| 


~~ ~ 


` ढार। (सं पु०) ताजिच। । 

दरो (सं° खीर) दाह, ताप । 
चन्द्रमा कं देखने से कलङ्क लगने की शक्काहानीहे, ` 
अतएव कोर चन्द्रमा को नही देखता । यदि कोई 


टोल (सं० पु०) एक प्रकार का बाजा, एक जाति, इस 
जाति के लोग नाचत गाने; 


 द्राल्लद्ध (सं० प°) दोल्ल । 
| दात्या (सं० पु०) ढौलक वजाने चाना । 


ढोलकी (सं०खीौ०) दरी उल, ठोलक जिते गाने त्रालो 
स्यां बजानी है । 

[कां सखी, 

दौलनी (सं० खी ०) पलना, वस्या का मूला, ठोल जाति 


दोला (सं° पु) एक प्रकर का कड़ा । 
 टौलिनी (सं° खी०) ढोलिया, ठोल जानिङो स्री, टोल 


बजाने वाल्ली खो) 


` टोल्लिया (सं पु०) दाल्ल बजाने वाना । 

ढोली (सं°्खा०) दास; पानांका गदी । 

 ढोलैत (सं° पुण) ढाकलिया । 

दाव (सं० पु०) उपहार, यह पद जो किस्रा मंगल कं 


द्रवसर परं राजाका भट दुन र| 
टोचरा (सं० पुण) एक पटशड़ा, जिस्म सादे चायुना 
धिक श्रं बढते टं । [ध्वनि करना । 


 दांसना (क्रि० स०) श्रानन्द्‌ प्रकाश करनं के लिप भ्वग्यक्त 


ढाकन (सं पुर) नञरःना, घुस, उ्कोच । 
टर (सं खो०) रट, घुन । 


ण 


श--रब्गं का पाँचवाँ वणे, मृद्धं से इसा उच्चारण , 


्ै! (सं० पुर) शिव, ज्ञान, बुद्ध, दान, निणंय 


होता ह । संसृत के एकाक्तर कोपमे इसके ये रथ ` एगण (सं० पुण) छन्द शाखका एक गण । 


( ६४० ) 


[1 सौमी 


त 


त--भरतीय लिपिके प्यज्जनका १६ वां वणंह, इसक्रा . तंतू (सं० पु०) कपदुं काबनाहुश्र( घर, डेरा, खेमा, 


उच्चारण स्थान दन्तै, यह नवं काश्चादि प्रत्तरदहै। 
तंग (सं० पु०) घोडे पर जीन कसनेकानस्मा, घाडेकी 


पेटी, (वि०) सकेत, दुखित, कड़ा, छोरा | 
मृहाण्-तंग श्याना ~ घबरा जना । तग करना-- 
सताना । हाथ तंग होना--घन हीन होना । 
तंगददिल (क्ा० वि०) सकुंचित हदय, श्रे विचार बाला, 
श्रनुदार । [श्रापत्ति-्रस्त | 


तक्रलो 
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शामियाना । 
तंबूर। (सं० पुण) दःटा ढोल, तमूरा । 


` तंगोलिन (सं° सनो) पान का व्यापार करने वाली 


तंगदाल्ल (फा वि०) दरिद्री, ससीबत वाला, रागयुक्त, 


त॑ंगद्‌स्त (० वि) दीन, गरीब, दरिद्री, घन रहित, 
कजूस् ) 


एक जाति की स्री, तम्ब्रोल्ली की पल्ली, बरदन, 
चरट्रं कोस््री। 
त॑व्रोल्ला (सं० पु०) बरद, पान बेचने वाला पुरुप । 
तग्रस्लुक्र ( श्र° संण पु० ) सम्बन्ध, लगाव, रिश्ता, 
ट्‌ ल्‌]क्र। | 


| तश्रस्लुक्रा (र सं० पुण) जमीदारी का वह हिस्सा जो 


| मुसीबत, धनहानत{ । 


तंगी (क्ा० सं० ख्ली०) न्युनना, कमी, दरिद्रता, ग्ररीवरी, ` 


तंजव (० खी०) महीन मलमल की प्क जात्ि। 
तत (सं पु) धागा, तंत, डोरा, तागा, ( खी०) 


शीघ्रता, श्रातुरता, तारदार सितार श्रादि बाज, ` 


तन्त्रशाख्, लालसा, इच्छा, मङ्ग, श्राघीनता, वश्ता । 
तंतरी (सं० पु०) तारोक्त बारां को बजाने वाला ब्यक्त। 
तंत्र्मंत्र (सं पु०) तम्प्र मंत्र, उपाय, योजना | 
तद ष (सं° खी ०) श्रवस्था विशेष, तन्द्रा | [होती दहे। 


न = १ 


तंदुश्रा (संर पुर) बारहमासी घासजौी जङ्गल मेपेदा 


तंदुत (सं० पु०) दणग्दुल्ञ, चावल, या चावल का पानी 
जो वेदिक में हितकारी सममा गवाह । 


तंदूर (सं० पुण) एक प्रकार का वड़ा चुल्हा, भटी विशेष 


प्रथवा बाजारू दृक्ान जहां मुसलमानी साना 

बनता हो । [रशम ' 

तदी (संण स्री०) परिश्रम, ताकीद्‌, कार्याथ चेनावनी, 
प्रय । 

तवां (सं० सख्ी०) गया, गाय, गौ । 

तंबाकरू (खण पुण) एक प्रकार कौ गरमा उत्पन्न करनं वाली 


भी करते ई, तमाकर, सुरन । 
तंविया (संग खी) तावे की बनी हृद कटोरीयादोटा 
तसल्ला या बतन । [ दण्ड, रिक्ता । 
तंबीह (संण्ड्ी०) चैतन्य करने वाली सुचना या क्रिया, 


किक्रीण्कके घ्नाधीनह।, इलाक्रा, हद, सीमा। 
तश्रस्लुक्रदार (अण सं० पु) किसी तश्रल्लुक्रे का स्वाम, 
गाँव श्चादि सम्पत्ति का श्रपधिकारी । 


तस्तु (शरण संण पुण) प्रत्तपात, जो जाति या धमं 


से सम्बन्ध रखता हा । 
तद्सा (वि०) तसा, जैसा, वेसा । 
तई" (सं° पु०) लिए । 
तद्‌ (संण्खो.) थाली वो माति की कार्‌ । 


। तङ (श्रव्यर)तथापि, तौभी, तिन पर्‌,जिस पर, सेव भी । 


तक (ग्रव्य०) कालयां सीमा सूचित करने वाली विभक्ति, 
(सण खी) तकड़, तराजू का एक पलड़ा, पल्ला । 

तकर तक (सं० पुण) पशुश्रादि के हाकने का शब्द्‌ । 

तकर (श्र सं० घी ) प्रारन्ध, भाग्य, ज्रिस्मत, 
नसीब । 


तकल (क्रि सख०) निगाह करना, दैखना, शरण लेना । 
तंदूरा (नण खी०) भटा संबन्धी, मालदहस घ्राने वाला 


तक्रपर (संण खा०) गडा, लड़ाई, सल्ल समा्षि के 
पश्चात्‌ खाद्‌ डाल कर जाता जाने वाला खेत, कविता 
म पिपय का दुहराना। 


 तक्रर (श्र० सं० क्ली०) वार्तालाप, भाप्रण, गुप्तम्‌ । 


| तक्ता (सं पु०) तकुश्रा, रेकुश्रा, लोहे कौ वह सलाद 
नशीली पत्तियां जिन्हं लौग सखाया, पिय। शौर सघा 


जिसमे कुकी बनती है, कलाबत्त्‌ लपेटने का यन्त्र, 
जिसे रेकरुरौ कहते ह । 
सुष्टा०-तस्लेसे दल निकलना ~~ सीधा करना, एब वृर 
कर देना, यथोचितस्पमेलादेना। 
तक्ली (सं० खी०) देख “'तकलाः' । 


लकलापु 


तकलीफ़ ( श्र सं° स्री° ) 
मसो बत । 

तकचादा (सं° पुण) चौकीदार, पहस्प्रा | 

तकवारो (सं० ख°) चौकीदारौ, पदर 

तक्रसोम (श्र सं० खी०) वराई, विभक्त करने की 
क्रिया, भाग [या मःव। 

तकाई (सं० खा०) ताक्ने कौ मनजूमी, ताक्रनेकी क्रिया 

तक्ताज्ना (श्र सं° पुण) बँग, तगादा, प्रेरणा । 

तान (सं० पु०) भाव भंगी, ठर) 

तकाना (क्रि सण ; किमी केद्वारा त्का कराना, 
दिखाई, किसी तरफ भगाना, मेजना | 

तक्रार्वा (श्र० सं० स्री०) ज्मीदारयाराजन कौ श्रौरसे 
द्रि कृपकां का भिल्ली हद श्राथिक सहायता, जो 
पीदे ऋण की भोति वापिसलेन्ली जानी दं । 

तकि; (शम्य) ताक कर, लच्य कर, देवकर 1 

तक्रिया (सं पु०) कपडे कौ वनी रददार भली जिसे 
सिर के नीचेरण्व करसौनेदहे, श्राश्रय-स्थान, यवन 
साधुश्रो ॐ रहने का एकान्त स्थान । 

तकीनो (सं° खी०) दोरा उसीसा। 

तक्रा (सं० पु) नोकदार सला, तकला | 

तकया (सं० पु) देखने या ताकने वाला । 

तक्र (सं° पु) घृत रहिन पतली दी, काद, मद्‌। | 

तत्त (सण पुण) व्रृक मुत, भरत का बा पुत्र, पतला 
करने का काम । 

त्तकः (सं० पु०) एक नाग विशेष, जिसने परीतित को 
डमा था. एक वणमेकर जाति, विश्वकर्म्मा, सूत्रधार, 
वायु विशेष । 

तक्ञशिला (सं° सखौ०) णक प्रार्चान नगर विशेष, 
र्वलपिडी के पाम इसमे ध्वसावशेप हें । 

तखमाना (शर० सं० पुण) श्रनुमान, श्ररकल । 

तखरो (सं° स्री ) तराजू, लकद़ी, श्रन्नादि सरामप्री 
तौलने का तला । 

तखलिया (श्र ° सं पु) एकान्त स्थान, निजेन स्थान । 

तखान (सं०) तन्तण, बददर,लकड़ो काटने वाला, खाती | 

तखिद्ा (चरि०) दौ प्रकार की श्ंखों वाल्ला बैल । 

तछ् (क्रा० सं० पुण) बदु चौकी. राज्यासन, राजाश्रों के 
बैरने की जगह, सिंहासन । 

तल्ेताऊस (सं० पु०) एक बद्रिया सिंहासन, जिसे 











1, 1 


दुःख, प्राप्ति विपत्ति ) 
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तजरस्त्रत 


मुगल सुल्तान शहजर्हो ने बनवाया था। 

तख्तनशीन (्ा०्वि०) राज्याधिकार प्रा, सिंहासनारू्‌। 

तक्वा (सं पु०) लकर्टू का वह चिरा हुश्च, भाग जिसका 
लम्ब्राई चौडा से मुटाई्‌ बहुत कम हो, पटरा, 
वदा पल्ला । [मक्वून 1 

तगटा (वि०) बलि, बलवान, शक्तिशाली, मोरा, 

तग्र (सं० ख्जी°) कधंनी, करिसूत्र। 

तगण॒ (सं० पु०) छन्द शाघ्नानुमार वह्‌ वरणं -समूह जितम 
दो दीर्ध॑श्रार एक हम्ब दा) 

तगना (क्रि० सथ) सोना, तागा जाना, मिला करना । 

तगमा (सं° प°) तमगा, खम्रान मे मिला चिह्न विशेष । 

तगर (सं पुण) एक धत्त विशेष ग उसकी जद जो 
श्रौपधियों के व्यञ्हार मं लाई जानौ हे, मैनफल । 

तग (सं° पु०) ध्रागा, डारा रस्हैलखणर्डमे रहने बाली 
णक जाति 

तथा्रं (सं खी०) नारने काकामया उसङी मज्दुरी, 
सिला, या उश्नके परिश्रम का धन। 

गादा (संन पुण; देखो “ तक्ताज्ा "| 

तगाना (क्रि स०) सिलाना, दूसरेकेद्धारा तागनेका 
काम कराना, या किसी श्रन्यको तागने की प्रेरणा 
करना । 

तागा (सं पु०) सुत, डोरा। 

तचना (क्रि० श्र०) गर्महाना, दुग या दुखिन हौना। 

तद्ध (सं० पुण) हैरान, चुम्त, घ्मोष्ठा, घोट की जीन 
फो पटो, कसन । 

नद्धा (सं० पु) दा पसे, रका। 

तङ्खो ( सं स्री०) संकोणता, क्लेश, गररीत्री । 

त्रा (सं० खौ०) चमडरा, चम्म, काल । [सुलसाना। 

तचयाना (क्रि स) गमं करना, तपाना, जलाना, 

तज (सं० पु०) तेजपत्र, तेजपात या उसका वृक्ते, णक 
सुगन्धित च्रौपधि । 

तज (क्रि०) व्यागना हे, छोड दता । 

तजन (सं० ५०) स्याग या उसकी क्रिया, कड़ा, चातक, 
पशु ्ांकने का उर्डा । [सम्बन्ध तोडना । 

तजना (क्रि° सण) स्याग करना, व्यागना, चछौडना, 

तञजरवा (सं० पु०) श्ननुभव, ज्ञान विशेष जो श्रपने साथ 
संघरित हो चुका, श्रनुष्टानके वादका ज्ञान । 

तजरूबत (संण्पु०) श्रनुभव, विचारःयधाथं ज्ञान, तजरबा । 


तज्वाज्ञ 


गुनेन तक "तजक 


तजवीज्ञ (सं खी०) उपाय, गय, सम्मति, 
प्रबन्ध । 

तजि ।क्रि०) चौड कर, व्याग कर । 

सजिये (क्रि०) चौ{ये, छोड । 

तजा (क्रि) दौड कर, व्याग कर । 

तज्ञ (सं ०पु०) तस्ववेत्ता, श्रार्मत्लानी, तःन जानने चाज्ञा | 

तर (सं० पुण) किनारा, कष्ठार, चत्र, महाव, प्रदेश 
(वि०) समीप, निकट, पस । 

तरस्य (वि०) समीपवर्ती, निकट रहने ल्ला, [नरपेत्त 
संकुचित । 

तरका (विण) देखा ““ टटका `` । 

ताक (सं पु०) तदाग, तलात्र। 

तटिनो (सं° ख्नी°) नदी । 

तटा (संण खा०) नदी तीर; 

तड़ (सं० पु०) सरमाजिक दल, षरिभाग, टोली, स्थलीय 
शुष्कता, थप्पड़, श्चायोजन, अव्यक्त शब्द्‌ । 

तडकः (सं० स्री) टूटने की भवनि, चटक, खिक्ञने के ठेतु 


बडेर तक लगाद्रं जाने वाली लद । 

तडकना (क्रि° भ्र°) चटकना, टूटना । 

तड़का (सं° पु) सूर्यादय काल, सवेरा, प्रातःकाल 
सुब, दघकि, बधार, या वह वस्तु जिसका बधार 
दिया जास । 

तड़काना (क्रि° सर) बघार देना, वका दना, कना, 
बघारना, चिद़ोना, पन्थर श्रादि का ताडना । 

तरकाला (विण) कट जाने बाला, तदक 
च्टकने बाला, चमकदार, भड्कोला । 

तकं (श्रव्य०) सवेरे, प्रातःकाल के समय । 

तडतड़ (सं पु०) लकड ्रादिदटूटने का शब्द्‌, 

तडतडाना (क्रि° श्र°) कद्कट़ाना, तदनद शब्द्‌ हाना, 
जोर से शब्द होना 

तटडतडइाहर (सण खी) कठकद्ा(नेकी क्रियाया भाव। 

तडप (सं० खी०) चसक, भट, भटक, फट्क । 

तडप्डा (संग पु०) बृष्टि गिरने का शठ 
का शब्द । 

तडपना (क्रि° अ०) वेदना कं कारण स्याकुल होना, 
घबदानो, फदफढाना, तलमलाना, हाथ पैर पटकना 
चंटपटाना 1 


जानं चार, 
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 तडाक्रपडाग 
किसी चीज पर पड़ा हुश्रा चिह्न, नडइकाव, दीवार से. 


पानी बरसने 


त इल्लता 


क ह्न 





॥) 





निणेय, । तड़पवान। ( क्रि स०) तड्पाने की क्रिया दुसरेसे 


कशना। 


 तटपाना (क्रि० सम) वेदना पहुचाकर घवा देना, 


व्याङुल्ल करना, पुसा प्रचार करना जौ दृसरे को 
गजने के जिणु मजवरृर होना पड । 
तट पाल (वि०) प्रभावशाक्लो, पूर्तीला, चरपिया । 
तट्फ (सं खी०) व्याकुलना, वेचैनी । 
तद्पटना (क्रि० श्र०) देखा ^ तद्पना 
पफडाहर (सण खा०) दुटपटादहट, धद्‌क, तडक्‌ | 
तडफडा (संण्ख्ी०) दरपरी, घरुकधुकी, शद्धा से इुटपटी । 
त टपफना (क्र) तद्फद्नः, प्याङल हाना, चुटपराना । 
तशफान (०) तड्पाना, व्याकुल करना,उद्धिगन करना । 
तदुर्वी (सण स्री०) दलवन्दी, पक्त वनाना, पृथक्‌ समाज 
पकप्रित करना । 
नदा (सं० पुर) टापू, उष्ट्राप, दोश्राब। 
तडक (सं खी०) शीघ्र, दुरन्त, भटकदार | 
(श्रग्य०) बहुत जल्दी, श्रति शीध, 
स्यन्त शीघ्रता स । 


 तदधाक्रा (संग पुण) जोरसे मारनेयादटूरने करी श्रावाज्ञ, 


तद्‌ शब्द्‌ कौ ध्वनि, (क्रि° वि) शीघ्र, ऋटपर, 
चटपट, तुरन्त, त्थरित । 
त= {द्ानीर (संग्पु०) मारने का शन्द्‌, टूटने कौ ध्वनि । 
ग (संण्पु०) तान, तलाव, तालाब. सरोवर, पोखर, 
पुष्कर । 
न डप्रान (सं०पु०)उपरर उट हुए हम्ति शुरड का भ्राघात। 
तट्रानट (चि०) जन्द्री जल्दी, तद्ातद्‌ शब्द्‌ के साथ, 
शीघ्रतासर | [क श्ामिक्ञ करना । 
तट्ानः (क्रि० सण) दिष्वाना, मपाना, तडाने म दृसरे 
तड़ायरा (सं पु०) द्लापन, चटक मटक, तदक भदक । 
नड़एवा (संण्खी०) श्र{भमान, तदक भदक, दुल, कपट । 
ताडित (सं° स्री) चपला, विजनी, विद्युत । 


 ताड़तकुमार (सं पुण) जैनियांका पक राजकुमार । 
 ताडइतप 


(सं० पु०) बादल । 
त{डितप्रभा (सं० खा०) कारिकेय की एक मात्रिका । 
तद्धितघान्‌ (सं० पु०) बादल, नागरमोथा । [मेजना । 


 तड़तसगाचार (सण पु) भिनुत्तीके द्वारा समाचार 


ताडयः (सं० ख्री०) समुद्र तट का पचन। 
त{ऽस्लता (सं० खी०) विद्यह्वता, बिजुली । 


तडो ( 


[1 





धोखे से मारने की क्रिया, बहाना, हीला । 
तख (संण्पु०)शिव का द्रारपाल,गन्तञ्य कर्मी का उपदेशक 


तर्क (सं० पु°) खंजन पक्ता,खंडलोच, भारद्वाज पक्तौ, 


धरन, धन्न ¦ 
तरडल (सं० पु०) चावल, चिलका रदित प्रान,चाउर । 
तगद्धलिया (खं० खा०) च.वल् द्धी घना सामग्री) 
तत (सं० पु) वायु, विस्तार, पिना, पुत्र, बाजाजोौ 
तारों से वजे। 
ततद्लुन (श्रभ्य ०) तत्तण, उसा ससर, तत्काल । 
ततताधडं (सं० खी०) नाचद्छी गि, न्य की बोली । 
ततवर (सं० स्री») युक्ति, तदर्बार ) 


ततरी (सं० खी) प्रटखेलन, चपला युवती, फलदार ` 


नरष विशेष । [जाति । 
ततवा (संण्पु०) जाति दिश्तेव, कपड़[ विनने बोल हिन्व 
ततदर। (संण्पु०) गम कने कांड) 
तताई (सं० खी०) गरमाही, तप होने कीक्रियाया 
भाव, गरमाहट, गर्मी, ताप | 
तताना (क्रि०) गरम करना, तपाना, संकना ! 
ततराना (क्रि० श्र) गरम जजलसर धोना, धार देकर 
धोना, ततेरा दकर घोना । 


ततेडा (सं० पु०) पानी श्याव गम करने का पत्र, हंड। ` 


ततैया (संण्खी०) एक ज्ञषटमेल्ला उड़ने वाल्ला कादा, बर, 
भिद, धिक कंडी मिच, (वि) तेज, तीव्र, 
फरतीलाः होशियार, चन्नत्, तलाक ) 

तत्‌ (घ्य ०)वह,वहो,चष्प का विशेषण ,प्रसिद्धाथक वायु । 

तत्‌कन्द (सं० पु० ) श्रद्रक, वाराही कन्द्‌ । [ग्रा ; 

तत्‌कतृ क (वि०) उसका बनाया, उसके हरा बनाया 

तत्‌कमं (संण्पु०) वह कम, जाना हुच्ा कार्य, वहा कमं । 

तत्‌क्राय (सण पु०) यह काय, सो काम! 

तत्काल ( वि) श्रभौ, फौरन, शीघ्र, तरन्त, उसा समय, 
उसी क्षण । 

तत॒काललिक (वि०) उसी मयका) 

तत्कालीन (वि०) उसी काल या समय का। 

तत्‌कालोत्पन्न (बि०)उस समय का उस्पन्न । 

ततृक्ृत (वि०) उसका बनाया, उसऱ द्वारा बनाया हुभा। 

तत्तण (वि०) दंखो ““ तत्काल "` । 

तत्‌ तुर्य (सं ° पु०)उसके समान,उसके बराबर । 
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तड़ी (सं ख्री०) हतका थप्पदु, चपत, धौल, कपर, 


। 


तत्ता (वि) तक्षा, जलता, गरम । 


तजापि 


१, त 


[ब्रहलाव । 

तत्ताथंवो (सं० पु० ) धीरज, दिलासा, बीचविचाव, 

तत्व (सं० पु०) द्र मसल, श्रसज्ियत, व। स्तविकर स्थिति, 
यथाथता, जगत का मुरुय कारण, पञ्चभूत, परत्रद्य, 
सार, मतलब, श्रथ | 

तत्वकारक (संग्पु०) यथाथ वितर करने वाला, पंडित 

नस्वज्न (सं० पुम) दाशनिक, बह्यश्रौर घ्ाप्मा का क्तान 
रखने वाल!, तलां का पदहिचानने वाला, ज्तानी, 
तन्यज्ञाना । [ब्ह्मक्ञान कषे हे 

तन्वज्ान (संग पुर) वास्तविक या मूल शान जिस 

तत्वज्ञाना (सं० पृ०) दुखो ^“ तत्वन्ञ `` । 

लत्वदशी (सं० पु०) जिम ततांका जन हो, रेवनमनु 
कं पुत्रका नाम। 

तत्यवा्द्‌ा (सं० पुण) तस्ववाद्‌ का जानने वाल्ला श्रौर 
तसषमान भाषण करने बाला, यथाथ स्पष्ट बात कहने 
वाला । 

तत्व विद्य (खं० खी०) ब्रह्मज्ञान, दुशंनशखी विद्या । 

तत्ववत्ता (सं पु०) दाशनिक, तष्वन्लाता, कनी, 
तश्वज्ञ । [पड़ताल । 

तत्वावधान (संर पु) निरीक्षण, देख भाल, जांच 

तत्यावधानक्रः (सं० पु०) होशियारी करने वाला, निरी 
सक, देसरे्वे कत, दख भाल करने वात्ना । 

तत्वाचधायक्र (सं० पु) रक, नरात्तक, रखवालीं 
करने वाल्ला । 


` तत्वावघायश्छका (सं० ख्री०) अ्मिभावकता, सहायता । 
' तत्परे (वि०) करिव, हाशियार, तरगप्रार, उद्यत, निषुख, 


चतुर । 

तत्पराय (वि०) उस ग्रनुरक्त, उसककं ्ननुषर्ती । 

तत्पुरुष (सं० पु०) समास विक्षेप, कल्प विशेष, एकं सुद्र, 
परमात्मा, दव, श्वर, बरह्म । 

न्फ (सं प०) पालू वृत्त, जामुन ब्त, श्वेन कमल । 

तत्र ({ऋ० वि०) वर्ह, उस स्थल प्रर, उस शवे पर, उस 
जगह । 


 तञ्रत्य (वि०) उस स्थान का, उस स्थान सम्बन्धी । 
तत्रभवता (सखं० सख्ी°) श्राया, माननौया, पूजनीया, 


पूज्य स्रो का सम्बोधन | [श्रष्ठ 
तत्रसवान (सं पुण) पूञ्यवयै, श्रद्धालु, मान्य, उत्तम, 


। तत्रापि (्ष्य०) तब भी, तौभी । 


तत्सम ( ३४४ ) तनक 


का ५ ~ न % भः जयकोकयोध 














--भणि ८१ अदरक । 
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तत्सम्‌ (सं० पुण) वह शब्यजो हिन्दी चाषा संस्कृत प्रकार की श्रवस्थ वाज्ञे। 
के समान व्यवहार होता दा ; जैसे--स्वरूप, द्या तदवाध (ब्य०) उस समयमे, उसी समय से। 
घह्य इन्यादि । तद्रा (श्ञ्य०) उस्र समय, उस काल, तब । 


तथा (चव्य) वैसे, श्रौर, उस प्रकार, उस भोति, इसी तदाच्छर (वि०) वैसा ही, तन्मय, तद्रुप । 
तरह, (खम पु०) र्त्‌, सीमा, हद्‌, निश्चय, टंक, तदन्त (सं° पु०) वह काल, उस समय । 


सामान्य, समानता, (खा०) तत्व, सन्य, सच । ` तदानि (अन्य) तब स, उस समच से। 
नथासत (सं० पुण) महात्मा बुद्ध देवका नामं, जिन, तदानाम (ज्रव्य०) उस्र समय, उस्र काल । 

जैन । तदय (सवे०) तस्सम्बन्धी, उसका । 
तथाच (श्रभ्य०) जैमे । नदुकति (सं ख) उसका बचन, उसी युक्ति । 
नथःपि (श्रव्यर) तौभी, तब भी तदन (ि०) उसकी श्रपेक्ञा उत्तम । 
तथास्तु (अन्य०) वैसाही, वेसाही हो । तदुचर (सं० पु०) उसक{ उत्तर, वह उत्तर, उसकं बाद, 
तथव (चचन्य०) वैसाटी, उसी प्रकार, उनी भांति 1 उसके प्रनन्तर । [तदनन्तर । 


तथ्य (संर पु०) सन्यना, यथ्राधना, नत्वाथ ।[वाला ) तदुपरःन्त {वरि०) लन्परचान, उसके वाद्‌, उमरे पी, 
तथ्यवाद्‌ (पि ०) सत्यवक्ता, ज्ञाना, यथाथ मापण करने तदुरपार (श्रव्य५) उपे उपज । उस मध्य । 
तत्थध्यानुसंध(न (संग पु) सन्य फा श्रनुसंध्रान, यथाथ तदक चित्त (वि) समान स्वभाव, उसका भ्रनुरक्त, 


को जांच करना) उसका श्रनु्र्ती । 
तदू (षि०) तत, वह, सो । तदेव (ग्व्य०) वही । 
तवश (सं० पु०) वह भ्रंश, उसका थंश 1 तदुगत (वि०) उसके ्रन्तगत । [घन । 
तद्‌करण (सं० पुण) वेमा नदी, उश्रको नहीं करन! । तद्धन (वि०) कृपण, कम खच काने वाला, उतना दही 
तद तिषपात (सं ० पु०) उसका द्रतिक्रम करना, उल्द्न तटूगुण (सं० पु०) ्रलङ्भुार विशेष जिस श्रपना गुण 

करना । त्याग किमी श्रय वस्नुका गुण धारण किया जाय । 
तद्‌ धिकः (वि०) उत्रके ्चतिरिक्त, उससे श्रधथिक। त{दत (सं० पु०) प्रत्यय विशेष, जिम श्रन्त म लगाने 
तदनन्तर (वि०) तिसके वादु, उसके पश्चात्‌, उसके सं शब्द्‌ बनजाता द । 

उपरान्त | तद्वत्‌ (विण) उसी के समान । 


तदप्न (्य्य०) उसे षाव्‌,उसरर श्रननतर । [चलनेवाला1 त्रा (श्रव्य) तभी, तवदही,च्यांही। 

तदय (वि०) उसके पी चलने वाला, उरक पश्चात्‌ ' नद्धव (सं० पु०) संस्कत काश्चपश्रणसख्पनजा भाषामं 
तद्‌ नुगत (वि०) उसक। श्ननुगत, उन्दः श्रनु रतीं । व्यवहार ह; जैप- हस्त का हाथ, श्रद्ध का घ्ाधा 
तदरजुयाय। (वि०) उसका प्रनुगामौ | [मनि । इत्य।दि । 

तदनुरूपं (वि) तत्पमान, उमरी प्रकार, वेंताही, उसी तद्यपि (्रव्य०) तौभी.ध्रापि,तव मी, तिस प्रकार भी। 
तदनुसार (वि०) उसरकश्रनुङल,उसके समान.तद्रनुख्प । तन (सं० पु०) देह, वरदन, शरीर, जिन्म |. 


तद्‌न्त (श्रव्य०) शेष, सीमा, श्चवधि।  सुहान्-तन लगना--जीमे प्राना, हृष्रष पराद्य होना। 

तदन्तः (आम्य०) उसके मध्य, उसकरं श्रभ्यस्तर | | भोजन तन नहीं लगत{ = शरीर को लाभदायक नहीं 

तदन्तःपानि (वि०) तन्मध्यवरना, उसङ़े वोचम का। होता । तन तोडना = ्रक बना, श्रंगडाहं नेना । 

तदपि (खन्य०) तिसपरमभी, तौमी, तव मभी। | तन दा --ध्यानदौो, जौ लगाश्रो । तनमन वशकर = 

तदवीर (सं खी०) सफलता का साधन, तरकीव, इन्द्रिय रोक कर, भ्रवयव ्रौर जी लगाकर । तन 
उपाय, प्रयत, इलाज । [अभिप्राय {दखाना == विषय कराना, प्रसङ्ग करना । 


तद्‌थं (श्रव्य०) तज्निमित्त, उस कारण । (वि०) वह तनक (वि०) श्रल्प, थोडी । 
तृद्‌वस्थ (वि०) उसी प्रकारको श्रवस्थाको प्राक्त, एड तनकाङ (वि) थोड़ाभी, ज्ञरा मी, कृच मी, 


तनकीह 


( ३४५ ) 


तनोतु 





लनक्रीह (श्र सं° ख्ी०) पड़ताल, जांच, खोज, वास्त- 
विकता का क्ञान, विचारणीय श्रौर विवादुप्रद विषयों 
को प्रगट करनेके कार्यको कचष्टरियों मे तनक्तीह 
क्ते हे । [धन, वेतन, तलब । 

तनख्वाह्‌ (क्रा० सं° ख्री०) नौकरी के उपलक्षमे प्राक्च 

तनराना (क्रि° ०) क्रोधित होना, चिदना, सल्ला, 
नाराज्ञ होना । 

तनज्ञेब (सं० खो०) एक प्रकार को मलमल विशेष । 

तनञ्जुल (श्न सं° खी०) ्रघोगति, श्रवनति। 

तनतनाना (ऋण ०) क्रोचदिखाना, दवदवा दिखाना, 
शान जमाना । 

तनना (क्रि° श्र०) खचना, श्रकडना, पुना, प्भिमान 
सेर्ष्या उदासीन होना, बद़ना। 

तनय (सं° पु०) श्रास्मज, बेरा, लडका, पुत्र, जन्म लश्च 
का पञ्चम स्थान । [दुशिता, सुता) 

तनया (सं० बखरी०) लडकी, वेरी, पुच्री, आत्मजा, 

तनरुहं (सं० पु०) लोम, सगरा, सश्र, पक्षियों कापर, 
पख, पुत्र, लडका | 

तनवाना (क्रि स०) खिंचाना, तनाना यादस काचं 
के जिए वृसरो को उष्साडित या प्रवृत्त करना । 

तनसुख (सं० पु०) एकं प्रकार काफूलदार महन कपङ् | 

तनहा (षा० पि०) प्रजा, केवल, एकाकी | 

तनहाद्‌ (फा० सं° स्ी०) श्केलपनकी दशा, 
स्थान जहां कोद प्रन्यन दहो) 

तना (सं° पु०) वृत्तके बीच का भाग जिसमें गुच्छे 


| 
। 
| 
| 
| 


तनी (सं° खी) डोरी के समान सिक्ते या त्रटे हुए 
बन्धन, बन्द, तनियाँ । 

तनीपान (वि०) सुषचमतर, चद, छोरा । 

तनु (वि०) क्षीण, पतला 'दुबल, छोटा, थोडा, कम, 
कोमल, सुन्दर, नाज॒क, (सं ०खी ०) दुह,बदन, शरीर, 
चमडा, खाल, शखी, कंचुली, लसन स्थान यहांस 
शरीर की श्रारोग्यता देखी जाती हं। 

तनुक (ति) अल्प, थोडा, तनिक, सूष्म। 

तनुक्रूप (सं० पु) रोमकूप, रोम-दिद। 


| तयुच्छत्‌ (वि०) नम (सं ०्पु०) कवच, वरव्तर, सन्नाह । 
तुज (सं० पुण) पुत्र, बेटा, श्रात्मज, सृत, कृण्डली का 


पौँचवों स्थान जहां से सन्तान का भाव बतल्लाते हें । 
५ क देखो अ. 3१ 
तनजा (सं० खखरी०) देखौ '“ तनया ` । [लघुता । 


। तनुता (सं० खी°) दुबलता, क्षीणता, दछौटादं, च्नल्पता, 
 तनुत्व (सण पु) क्षीणत्व, सुमत | 
तनुत्र (सं° पु०) श्रद्गरक्तक, कवच, वश््नर्‌, शरीर-रस्षक। 


एकान्त ` 


तचुत्राण (सं० पु०) देखो ^“ तनुत्र "1 

लचुव्याग ( सं० पु०) शरीर-त्याग, खभ्यु, मरण । 

तचुधारी (वि) देह वाला, शरीरधारौ, बदन रखने 
वाला । 

तनुपात (सं ० पु०) शरीरान्त, ध्यु, मौत । 

तनुमध्या (सं° खी०) एक वेरवरृत्त जिसके हर चरण मं 
एक तगण॒ श्रौर एक यगण होता हं । 


' तनुरस (सं० पु०) स्वेद्‌, पसौना । 


श्रौर डालियाँं निकलती हे, पेड का धद, जड़ श्रौर | 


ढाल के बीच का माग। 
तनाज्ञा (श्० सं पु०) दुश्मनी, श्रता, कगडा, वखेडा 
वेर, वमनस्य, श्रदाचत । [कराना, तनवाना । 
तनाना (क्रि° स०) तानने का काम दसरा के हारा 
तनापा (सं° पु०) जवानी, तराई । 
तनाव (संर पु०) तनने कीक्रिया, धोत्रीके वपडेकी 
रस्सी, डरी, खिंचाव । [तनिक । 
तनि (बि) थोडा, अल्प, तनिक, दचछोटा, जरा, टक, 
तनिक (वि०) देखो “तनि?” । 
तनिया (सं° स्री०) तानने वा कसने की वस्तु, कोपीन, 
चोली, जां धिया, लंगोटी श्रादि। 
तनिष्ठा (बि०)दोटा, दुबल, श्रशक्त, कमजोर, शक्तिष्टीन । 


तन्ुराग (सं पु) गन्धयुक्त उवटन, या उसके बनाने 
की सुगन्धित वस्तुं । 


 तचुरुत्ता (सं° पु०) राम, बाल, कैश । 


तनुवत (सं° पु०) एक्‌ प्रकार के नरक का नाम। 


 तनुत्रण (सं० पु०) चौटे २ घाव इस बरमीकं रोग 


कहते हं । [गात्र । 


` तनू (सं° पु०) शरीर, देह, तन, काया, पु्र, प्रजापति, 


तनूज (सं० पु०) पुत्र, श्रात्मज। 

तनूजा (सं० ख्ी०) कन्या, पुत्र, लडकी । 

तनूनपात (सं० पु०) अभि, भ्रनल, चित्रक, प्रजापति के 
प्रपौत्र का नाम, घी। 


 तनूभृत्‌ (सं° पु०) मनुष्य, देहो, देहधारी । 
। तमं (स० पु° ) देखो ५ तनुज 


| 


तनोतु (०) फैले, फैलाषे, विस्तृत होवे 1 


८८ 


तनोरुह 





तनोरूह (सं० पुर) रोगटे, लोम । 


वकना । 
तन्तनाहर (क्रि०) पिनपिनाहर, 


[तन्तनाना। 
जलने कौ 


जाति, तन्तुवाय । 
तन्तु (सं पु०) सूत, तागा, वंश, संतान, धागा । 
तन्तुका्ठ (सं० पु०) तत का काठ), 
तन्तुकीट (सं पु०) रेशम का कीड़ा, पार-कोट । 
तन्तुना (सं° पु०) तत्तुना, तार । 
तन्तुनि्यांस (सं० पु०) ताल वृ । 
तन्तु वाय (संण्पु०) कपड़ा चिनने वाला, जुलाहा, ततवा, 
तन्तुशाला (संण्खी०) कपड़ा बिननेका धर, तन घर । 
तन्तुसन्तान (मं० पु०) श्रति सूच्म सूत, बहुन पतले 
सृत, महीन सूत } 


तन्त्र (सं० पु०) सिद्धान्त, परिवार का काम, दो तरफौ 


वात, शपथ, उपाय, शाख विशेष, बोना । 


राञ्य की दशा तथा राष्ट पररषट्का्तान। 
तन्त्रि (सं° स्री०) निद्रा, नींद, श्रालस्य, श्रालस । 
तन्त्रिपालक् (सं० पु०) राजा जयद्रथ । 
तन्त्री (सं° खी०) बीन कातार, शरीर की नादयां, 
युवता मेद्‌ (पु०) एक प्रकार का बाजा, सितार । 
तन्द्रा (सं० सख्री०) थकावट, श्रान्ति, कपकी । 


तन्द्राल्ु (्रि°) छ्ान्तःश्रानत, आलतत, निद्रालु, निद्रात॒र । . 
तन्द्रा (सं० खी०) श्रव्यन्त परिश्रम करनेसे इउन्दियोंका 


श्रपदटुता । 
तन्ना (सं० पु०) जिस पर कोट चीज्ञ तानी जाय, बनने 
के वासते ताने का सूत, [बाहर होना । 
तन्नाना (क्रि० श्न०) खना, विगडना, च्कडना, श्रपि से 
तन्निमित्त (व्य ०) तदथ, उसके लिये, उसके कारण । 
तनिष्ठ (वि०) तत्रस्थ, बर्हो स्थित 
तनमय (वि०) संलग्न, लीन, लवलीन, एकत्रित, दत्तचित । 


नन्प्ात्र (सं० पु०) केवल रक, श्रद्वितीय, साख्य के 


प्रनुसार पञ्चभूता का श्रविशेष मूल । 


तन्धंगी (वि०) पतललेश्रंग वाली!  [कश्मीरमेंहै, 


( ३५६ ) 


तपसां 





। तन्वी (वि०) पतल्ते श्रङ्ग वाली, कृशाङ्गी, सुन्दरी, 
तन्त (सं णपु ०) परिवार, प्रवन्धःव्यवस्था, तुरन्त, सन्तान । ¦ 
तन्तनाना (क्रि०) पिनपिनाना, तनना, तीखा, कोधसे ` 


(सं०्खरी०) एक चत्त विशेष । [करने वाला । 
तपःकर (सं पु०) एक मदली का मेद, तपस्वी, तप 


` तप (सण पु०) श्चभ्चि, ताप, चित्त की ब्त्तियों के सुघा- 
पीडा, 
नन्ति (सं० पु०) तानना, कपडे ब्िनने वाली एक हिन्दू | 


राथं नियम विशेव से रहना, साध, नियम, तपस्या । 
तपक्रना (करि° च्०) कूदना, उद्ुलना, गिरना, धघडकना, 
फड़कना । [ विशेष, बध । 


 तपड़ी (सं० खी०) डीह, ठह , मेद, लधु टील्ला, फल 
| तपत्त (सं° स्री) गर्मी, उष्णता (क्रि) जलता दहै, 


तपता हे । [युघ्री । 


` तपती (सं० खीं०) छाया से उत्पन्न सूर्यतनया, सूयै की 
[कोरी । ` 


ठ पन (सं० पु०) दाह, जलन, जल्तने कोक्रियाया भाव, 
सूरजभानु, श्रादिष्य, भास्कर, उवलिन नकं, मदर, 
श्माक, श्ररनी, भिलवं का पेद, नायक के वियोगे 
नायिका की क्रियाया हाव भाव, गरमी, सूये-रशिमि, 
प्रभि विशेष [उृक्त, सूयं-पुत्री । 

लपनतनया (वण सखी०) कालिन्दी, यसुना नदी, शमी 


` तपनमणि (सं° पु०) सूयकान्त मणि । 
तन्त्रवाय (सं* पु०) पने राञ्य की व्यवस्था श्रीर शत्रु | 


तपनांशु (सं पु०) किरण, ररम, सूयं कौ किरणें । 


तपना (क्रि° श्र°) जलना, दहकना, गमं होना, दुःख 


मलना, सन्ताप सहना, सन्तक्त होना, प्रभुख दर्शना, 
प्रताप दिखाना, तप करना, तेजवान होना, 
दौ्चिवान होना, तेजस्वी बनना 1 
तपनात्म्रन (सं० ख्ली०) गोदावरी नदी, यमुना नदी । 
लपनी (सं° खी०) तापने का स्थान, कौीडा, श्रलाव, 
तप, गोद्.वरी नदरी, तपस्या को जगह, धूनी । 
तपनीय (सं° पुर) ताने योग्य, श्रभि मे रखने योग्य, 
सोना, सुवणे, कञ्चन । 


तपरी (सं° खी०) दह, बांध। [करने का लोक । 


 तपलाक्र (सं° पु०) तपोलोक, एक जोक विशेष, तपस्या 


तपवाना (क्रि० स०) दृसरे के दारा गरम कराना, श्रि 
दिखाना, गर्मी पटुचाना, श्ननावश्यक धन खचं 
करना, जल्लवाना । 


` तपश्चरण (सं० पु०) तपरूपीं भ्चाचरण, तपस्या, तप । 


तपश्चर्यां (सं° ख्नी०) देखो ^“ तपश्चरण 2 | 


[लोक । 


तपस्‌ (सं० पु०) चन्द्रमा, सूर्य, जन लोकं के उपर का 
तपसो (सं° खीर) तप से, ्राराघना से, तापती नदी । 


तन्वि (सं° खी) चन्द्कुस्या नदौ का एक नाम है, यह | तपसाल (सं० प°) तपस्वी, तप्र करने वाला । 


तपसी 


( ३४७9 ) 


तव किया हरताल 





तपसी (सं० पु०) तप करने वाला, तपस्वी । 

तपस्क (सं० पु०) तपस्वी, योगी। 

तपस्य (सं० पु०) फागुन का महीना, अजेन, तप, मनु 
के दप पुत्रोंमैस एक, 

तपस्या (सं०्खी०) तपके लिए साघन, तपश्चरण, 
व्रतचयां फाल्गुण मास, एक प्रकार की मदेली, 
दश्वराराघन, भगवस्भजन । 

तपस्विनी (सं० खी०) तपश्चरण करने वाली नारी, 


गोरखमुर्डी, कुटकी, जटामासी । 

तपस्वी (सं° पु) तप कने वाला व्यक्ति, द्र््ि, द्या 
करने योग्य जीव, घीकुश्चार, मृति, मलौ विशेष । 

तपा (सं० पु०) पूजक, पूर्य, श्राराध्वी, तप करने वाला । 

तपात्यय (सं० पु०) वर्षाक[ल, वपां का समय । 

तपाना (क्रि° सम) दुख देना, गरमी पर्हुचाना, च्रागम 
रख कर लाल कराना, गरम कराना । 

तपाव (सं° पु०) गरमाहट, उष्णता, ताप, गम करने 
कीक्रिया या उसका भाव। 

तपासर (सं० पु°) भ्रन्वेषण, खोज, सन्धान, शचनुत्न्धान । 

तपित (वि०)दुखित, गरम किया हूुश्रा, त्त, गरम, उष्ण । 

तपिश (फा० सं° सरीर) गर्मी, उष्णता, पृपकी तज्ञ, 
द्यि, ताप । 

तपी (सं° पु०) तपस्वी, श्राव्म-सयमीं, तपश्चर्यां करने 
वाला, साधू । 


| 


1 
५1 
॥ 
} 
॥ 


तपोरत (सं० पु०) तपस्वी, जिसका तपस्यार्मे प्रेमहो। 

तपोशशि (सं० पु०) तपस्वी, जिनकी तपस्या श्रधिक 
काल तक व्यापने वालो हो । 

तपोलोक्र (सं° पुण) णक लोक विशेष, उपर के सात 
लाकोंमेसे दधँ लोक यह लोक नेजामथर है श्रौर 


६० 


कटडिन तपस्या करने वाले यँ मजे जाते है । 


` तपोवन (सं षु०) देखो ^“ तपोभूमि ”। 
¦ तपरानी (सं० खी०) तपनी, तपस्या-स्थल्ल, ठगां की एक 
तपस्वी की पली, साध्वी, सती पतिव्रता खी, बडी 


रीति जिसमें किसी को लुट लेने के पश्चात्‌ सबय्ग 
मिलकर देवी की पूजा करतेहं श्रौर गड चढ़ा कर 
्रापसमं प्रसाद्‌ बँर लेते हें । 


` तत्त (त्रि °) सन्तापित, गम, जलता हुश्रा, तपाया हरा, 


तुखी, दुखित, पीडित । 


 तत्तकुम्म (सं पु०) नरक विशेष, तपा हुश्रा घढ़ा। 


तपेदिक्त (सं० पु०) रोग विशेष, यचमा, राजयक्ष्मा, चय, 
खयां रोग । 

तपेश्वर, तपेश्वरयं (सं० पु०) तपस्वी, 

तपै (०) तप जावे, गरम हा जावे, तपस्या करे । 

तपोधन (सं° पुण) तपस्वी, तप मेंरत रहने वाला 
मनुष्य । 

तपोनिषठ (सं ० पु०) तपस्वी, तपर करने वाला । 

तपोबल (सं° पु०) वह बल्ल जो तपस्या दवारा प्राप्त किया 
गया षो, तप की शक्ति) 

तपोभूमि (सं° खी०) तपस्या-स्थान, तप करने वालों 
का निवास-स्थान, तपोवन जहाँ साधू रहते थ । 

तपोमूतिं (सं° पु०) तपस्या करने वाला साधू, तपस्वी, 
परबह्म, एक ऋषि विशेष 


तप्तक्रुरड (स० पुण) गरम जलका तालाब या वह नदी 
जिसमे गरम ज्ञ रहता हो, गरम जल का भरना । 

तत्तङृच्छ (सं० पु) व्रत विशेष जो बारह दिनि में 
समाप्त होता ह । 

त्नबालुक (सं ° पु०) नरक विशेष । 

तप्तभाषक (सं पु०) एक प्रकार की परीज्ञा। 

तप्ततुद्र (सं पु०) शंख चक्रादिसेदागाहु्रा चिद्व । 

तप्पा (सं पु०) चकला पुरवा, पुरा, म्राम, गाव । 

तफर्राह (श्र० सं° ख।०) प्रसन्नता, हर्ष, स्वुशी, च्रानन्द्‌, 
मनोरञ्जन, हास्य, हवा खाने की श्या या भाव, सर, 
वायु-सेवन, थोडा धरूमना, ताज्ञापन । 


| तफसाल (श्र सं० खी) ब्योरेवार, विस्तार पृक, 


(वाल्ला, तपौ 1 
तपस्या करने 


~ ~ = 


टीकायुक्त वणंन, सूची, विवरण, फ़ दरिस्त । 

तफावत (० सं० पु०) दूरी, फासिला, भेद्‌, श्चन्तर 
फक्त । [मं, इस स्थिति मे। 

तब्र (श्नन्य०) उस काल, उस समय, उस वक्त्‌, एेसी दशा, 

तबक (छण सं०पु०) चांदी श्रादिके वरक्र, परिय 
को बाधा से वचनेकी पूजा, परियों कां नमाज्ञ, घोडा 
का रोग विशेष, रक्त विकार से उस्पन्न हूश्रा चकत्ता 
या दुग, चोडी च्यौर दिद्धली थाली) 

तवबक्रिया (सं० पु) सोने चाँदी भ्रादि का वरर बनाने 
वाला, वरक सम्बन्धी, तचक्रगर । 

तक्षक्रिया दरत।ल (सं० पु) एक प्रकार की हरताल 
जिसके तोडने पर परत निक्लते ह । 


तवदोलत 


( ३७८ ) 


तमी 





तबदल (अन्वि०) बदला श्रा, जिसको बदली हई हो, } तमतमाना (क्रि० भ्र०) चमकना, दमकना, धूष या कोच 


परिवत्तित । 

तबदौल्ली (अण सं° खी) परिवतंन, बदलन, बदली, 
एक स्थान स दुसरे स्थान जनेका काम । 

तबला (सं० पु०) तबला घजाने वाला, तबलिया । 

तबला (सं० पुण) एक प्रकुरका बाजा। 

तबि (श्रव्य०) ठीक उमी समय, उसके बाद्‌ । 

तबाह (का ०वि०) स्राव, बरबाद्‌, नष्ट अष्ट, चौपट, नाश 
को प्राप्त) [ नाश, दित, कटिनता । 


| 


| 


[क । च 
से रक्तं वण हो जाना । 


। लमप्रभ (सं° पु०) नरक विशेष । 


| तमस (सं० पु०) धकार, अक्तान, तिमिर, पाक, कूपः 


तबाही (्ा० सं० खी०) मुसीवत, पत्ति, बरबादी, ` 


तद्यत्‌ (सं° स्री०) चित्त, मन, हदय, दिल । 
मुहा०-तबियत श्चाना=प्रेम होना, किसी वस्तुक 
वास्ते इच्छा करना। तबियत उलभना = जी घवबराना। 
तवियत स्राव होना-बीमार या दुखी होना। 
तियत फड़कना = उन्साहित होना, उमङ्ग उद्ना । 
तवियत फिरना = जी हटना । तबियत भरना ~ नृ 
होना, तसल्ली होना, सन्तुष्ट हो जाना } तबियत 
चचाहना =- जी चादहना । [कारण । 
तभी (श्रन्य०) उसी वक्त, उसी समय, इसी हेतु, इसी 


तमंचा (का० सं० पु०) छारी बन्दूक्र, पिस्तौल, दरवाजे 


कौ द्दताके हनु लगाया हुश्रा वरल का एक परथर । 


द्यम्रभाग, तमाल वृत्त, पाप, कोध, मूखता, सुश्चर, 
राहु, स्याही, कालिमा, माह, नरक का एक नाम, 
नरक विशेष, श्रभिमान, गव, घमंड । [पाप, कोध। 
तमः (संण्पु०) प्रकृति का गुण,तमागुण, अन्धकार, शाक, 
तमक (सं० पु) शग्वी, जोश, उद्वग, श्रहुंकार, घमर्ड, 
तेजी, तीव्रता, श्रभिमान, गुस्सा, श्वास रोगका 
एक भेद । [उद्लना । 


तमसा नामको नदी, नरक, राहु, मुनि विशेष । 
तमसा (सं स्री) रोस नाम वाली सरिता, नदी 
विशेष, रंत । | 
तमस्विनी (सं० खी०) हल्दी, निशा, रात्रि, रात । 
तमस्क (० सं० पु०) ऋशणपत्र, णक प्रकार का 
प्रतिक्षापत्र, प्रमाणित लेख । 
तमस्तिनि (सं° खी०) च्नन्धकार समूह, धार भ्रंधकर । 
तमहड़ौ (सं° खी) तोँबे का द्धोदा पात्र, ताँवे की 
होडी, तँबेका छोटा बतंन। 
तमा (सं० पु०) राहु (खी०) रातत, निशा) 
तमराक (स० पु०) तम्बाकू, इसका व्यव्हार लोग खाने 
पीने श्रार सधन के कायम किया करते ह, सुरती । 
तमाखू (सं० पु०) देखो ^ तमाकर ›› । 
तमाचा (सण पु०) थष्पड्‌, लप्पड्‌ । 


' तमादी (शरण संश्खी०) वादे का समय व्यतीत हो जाना, 


मियाद्‌ स्वतम होना, श्चवधि समाप्त होना । 


तमाम (श्र० वि०) सव्र, सम्पूण, सारा, इति, समाप्त 
तम (सं० पु०) तमोगुण, प्रंधि्ारा, च्रन्धकार, पैरका 


स्रतम । [वाल्ला । 


। तमार (सं० पु०) भानु, भास्कर, सूर्य,तम का नाश करने 


तमाल (संण्पु०) वृत्त विशेष, काले कत्थ का पेड, तलवार 


विशेष, तेजपत्ता, महाबल, तिलक का पेड । 


: तमालपन्र (सं० पुण) तिलक, तेलपत्र। 


` तमाशवीनी (सं० खी०) बद्कारी, दुष्कमता, एेयाशौ । 


तमकना (करि श्र०) क्राध से चमकना, गुस्वे म श्राकर ` 


तमका (सं° पु०) भ्रधिक गर्मी । 

तमकि (क्रि) कराघमश्राके, स्योरी चाके, चिद्‌ के। 

तमगा (तुण्संण्पु०)सम्मान चिह्न विशेष, पदक, तगमा। 

तमगुन (सं° पुण) तमोगुण, श्रहटकार युक्त गुण विशेष । 

तमचर (सं° पु०) रात्रिदर, निशाचर, राक्तस, उल्लू, 
उलूक । 

तमचुर (सं० पुण) सुगा, सुरगा, कुक्कुट । 

तमत (वि०) श्रभिललापी, इस्ठुक, श्राकोी, प्रार्थी | 


तमाशा (सं° पु० हर्पौस्पादक दृश्य, मनोर्षन कराने 
वाला खेल 

तमाशाई (सं० पु०) तमाशा देखने वाला । 

तमि (सं० पु०) रात, मौह । 


 तमिनाथ (सं० पुण) चन्द्रमा, शशि । 
तमिस्र (सं° पु०) क्रोध, गुस्सा, श्रंधेरा, नरक विशेष, 


= = & 


प्नन्धकारमय स्थान । [चन्द्रहीन रात्रिका पक्ष । 
लमिशरपक्त (स० पु०) अन्धेरा पक्त, कृष्णपक बदी, 


तमिस्रा (सं° खी०) श्न्धङारमय रात्रि, श्रन्धेरी रात । 


तमी (सं० चरी) काली रात, चन्धकःरमय रात्रि, निशा, 
हल्दी । 


तमीचर 





तमोचर (सं० पु) राक्षस, व्यभिचारी, चोर, दैस्य, 
दानव । [ज्ञान, विवेक, श्रदब, क्रायद्‌ा, नियम । 

तमीज (श्र० सं° स्ी०) श्रच्छा बुरा जाननेकी शक्ति, 

तमीज्ञदार (वि०) बुद्धिमान, शिष्ट, विवेकी । 

तमीश्च (संण्पु०) शशि, चन्द्र, हपाकर, चाँद । [विशेष । 

तसमूरा (सं० पु०) सितार जैसा एक बाजा, चौतारा, वाद्य 


( ३४५६ ) 


। 
| 


| 
४ 


। 


तरका 


तरंगवतीा (सं° खी ०) तरङ्गायुक्त, नदी, तरंगिणौ । 

तर॑गिशी (सं० खी) देखो ^ तरंगवती *' । 

तरंगित (वि०) हिलोरित, इिलोरा मारता दुश्रा, लहराता, 
नीचे उपर उटता, तरगं लेता हुश्रा। 


` तस्गी (वि०) मौजी, लहरी । 


तमोगुण (वि०) मोहादि को उन्पन्न करने वाला, 


प्राङृतिक गुण, यह तीन हं । [मानो । 

तमोगुण (वि०) कारी, द्र वृत्ति वाला, श्रभि- 

तमोघ्र (सं० पुण) तमको दुर करने वाला, चन्द्र, सूय, 
प्रचि, दीप, विष्णु ज्ञान, बुद्धदेव या उनके बनाए 
हण नियम । 

तमोज्योति (सं° पु०) खद्योत, जगन्‌ । 

तमोनुद्‌ (सं० पु०) सूर्य, रवि, ईश्वर, चन्द्‌, श्चभ्नि, 
श्रज्ञान-नाशक गुर्‌ । 

तमोपह (सं० पु०) श्रन्धकार-नाशक, सूयं, चन्द्र, भ्न, 

तमोर (सं० पु०) पान ताम्बूल, नागरबेल के पत्त। 

तमोरुह (सं ० पुण) शरीर क! बाल्ञ । 

तमोल (सं पु°) देखो “ तमोर " । [बिचती हो । 

तमोल्िन (सं० खी०) तम्बोली की खी,जो स्री पान 

तमोली (सं° पु०) पान बेचने वाला । 

तम्बाक्रू (सं० पु०) देखा ““ तमाकूः 2 । 

तस्बान (सं० पुर) पाजामा, सुथना, जो धिया । 

तम्बू (सं° पु०) छोलदारी, पट-मण्डप, रावो, कपड्- 
कोर, ग्येमा । 

तम्बूरा (सं° पु०) तान पूरा, तीन तारकी बन, वाद्य 

तम्बेसम (सं० पु०) हाथी, कुञ्जर, दन्ती) 

तम्बोलु (सं° पु०) तांबे का बरतन, तांबेका हंडा । 

तम्बोल्ती (सं० पु०) ताम्बूल का व्यापारी, पान बेचने 
बाला, तमोली । 

तम्हेडा (सं° ख।०) तांबे फा विशेष प्रकार काष्टंडा। 

तय (वि०) निश्चय, सिद्ध, सुकरर, पूण, पूरा, समाप्त, 
निपटाया हुश्च, फैसला, निर्णत । 

तयना (क्रि° ०) गरम होना, तपना, दुखी होना । 

तथार (वि०) तस्पर, कयिवद्ध, तैयार । 

तथारी (सं° ख्ी०) तैयार होने का काय या प्रय । 

तरंग ( सं° पु) उमंग, मौज (श्जी० ) हिलरोरा 
लहर । 


तर (वि०) शीतल, भोगा, गील्ला, मरापूगा, धनिक, 
मालदार, परिपू, (सं० पु०) तरने की क्रिया, श्रि, 
मागं, पथ, पेड़, ब्द, गति, चाल, नाव का उतार 
या उतराई, श्रधिक गुण-सूचक प्रन्यय । 


` तर्द (सं० खी०) न्त्र, तरेया, नारा, सितारा । 
। तरक (सं० पु०) उक्ति, विचार, उहापोह, चतुराद का 


वचन, श्रङचन, भूल चूक, (खरौ ०) तड़क भटक, न्याग । 


` तरकङ (सं० पु०) तकं भी, विचार मी। 
` तरकना (क्रि श्र०) विचारना, सोच विचार करना, 
[दीपक, ज्ञान । | 


कूदना, उद्वलना, विम्मित हना, पटना । [त्राण । 
तरकना (सं° पु) बाण रखने का भाथा, तृखीर, चोगा, 
तर्कस (सं० पु०) तूणीर, बाण रखने का भाथा, एकं 
प्रकारका बाघ का चोंगा जिसमं बाण रक्खे जातेदह। 
तरका (सं० पु०) तड़का, मृतकं मनुष्य की सम्पत्ति। 
तरकारी (सं० स्री०) शाक, भाजी, खाने का मांस, 
सम्ज्ञी, हरा साग, भ्यंजन वनानेके वास्ते फल, 
फूल, मूल पत्ते श्रादि । 


` तरकरि (क्रि०) तक कर्के, टूर के, हुत करके । 


। 


1 


। तरकी (सं० सख्री०) खियांके कान मं धारण करने का 
[विशेष । | 


श्राभूपण । 

तरकीब (श्चन सं० ब्री० ) हिकमन, उपाय, इलाज, 
मिलान, मेल, रचना, निर्मांण, बनावट, बनाने क 
प्रणाली, रोली, तराक्रा, मागं, क्रिया । 

तरकुल (सं० पुण) ताडका पेड) 

तरक्की (शअण० सं० ख!०) उन्नति, बढती, वद्धि । 


तरख (सं० ब्लो०) प्रत्रल प्रवाह, जज्ञ का श्रधिक वेग, 


तेज बहाव, ज्ञोर । [बतन । 


` तरगुलिया (सं ० स्ली०) भन्न रखने का एक चिना 
` तरेर (सं खौ) पानी या श्रौर किसी द्रव पदाथ के 


नीचे वैदी हु मेल । 
तरुन (सं° स्जी°) गाद्‌, पानी के नीच वैदी हद मेल । 
तरा (सं° पु०) तेकलियों के गोवर इकट्ठा करने का 
स्थान विशेष । 


तर्लाना ( 


२५० ) 


तरह 





तरल्ाना (क्रि० श्र) तिरद्वी अआंखसे इशारा करना, 
हगित करना । [निष्ार कर। 

तर्न (सं० पु०) इपट, डर, तजे (क्रि०) डपट कर, 

तरजत (क्रि०) तङ्पता हे, तजता हे, इंटता हे । 

तरजन (सं° पु०) गजेन, तडप, ट । 

तरजना (क्रि० श्र०°) डार बतल्लाना, फटकारना, ताडना 
देना, ताडन करना । 

तरजनी (सं० स्री०) श्रेगृठे के पास की उंगली, डर, भय। 

तरजुई (खं शली) दछौरी तराजू । 

तरजुम[ (० सं पु०) उल्था, माषान्तर, अनुवाद्‌ । 

तडफना (क्रि०) व्याकुल हाना । 

तरण (सं० पु०) निस्तार, उद्धार, उत्तरण, बेडा, तर कर 
पार जाने का त्ता, तेरना। 

तरणि (सं० पु०) रश्मि, किरन, मदार, श्राक, मणि, 
सूर्य, भानु, (खी ०) नोका, तरणी, नाव । 

तरणिजा (सं° सख्री०) यमुना, कालिन्दी, एक नगण 
प्रौर एक गुर वाला वणंदृत्त । 

तरणिरल्र (सं ० पु०) माणिक्य, मणि, सू्ैकान्त मसि । 

तरणिसुत (सं० पु०) यम, शनि, कणं । 

तरशिसुता (सखं० स्ली०) यमुना, कालिदी नदी । 

तरणो (सं० ख्ली०) नौका, तरनी, घृतकुमारी । 

नरनरा (सण पु०) एक प्रकार का थाल । 

तरनसाना (क्ण श्च०) कड़कड़ाना, तड़तङडाना । 

तरद्ौीद्‌ (शरण सं०खो०) नष्ट करने या निकालने की 
क्रिया, खण्डन, मंसूग्ी | 

तर्दूदुद्‌ (० सं० पु०) चिन्ता, किक, सोच, खटका। 

तरन (संण्पु०) तरण, तेर जाने वाला, पार होने वाला। 

नरनतारन (सं० पु०) उद्धार, छुटकारा, मो्ञ, निस्तार, 
भवसागर स पार करन वाला, निस्तारक, उद्धारक । 

तरना (क्रि० श्र०) पार हाना, मुक्तं होना, सद्गति प्राप्त 
करना, उद्धार होना । 

तरनि (सं° पु० सूर्य, भानु । 

तरनी (सण सी ०) नौका, नाव । 

तरन्त (सं० पु०) मेडक, कृहासा, कड्‌ । 

तरन्ता (सं° खी०) नौका, तरणी, तरी । [सुपास, सुख । 

तरपत (सं० पु०) सुविधा, सुभीता, ध्चाराम, चैन, 

तरपन (सं पु०) देखो °“ तपण ? 

तरपना (क्रि° भ्र०) तदपना, तेज होना । 


~~~ ----~-~~-~-------- ------------------- - 


तरपर (क्रि° वि०) ऊपर नीचे, श्रागे पी । 

तरपि (क्रि०) तरपते हैं । [बाल्ञ, प । 

तरफ़ (च० सं० ख्मी०) किनारा, चोर, दिशा, पाश्वं, 

तरफ़दार (क्रा ०पि०) पक्त लेने वाला, पक्त मे रहने वाला, 
पक्तपाती, हिमायती, सहायक । 


। तरफदारी (० सं° खी०) हिमायतपन, पर्ठपात। 


तरफना (क्रि°) तडफना । 

तरवरतरे (वि०) निम्न, मीगा हुश्ा, सरबोर, .खूब तर । 

तरबूज (षा० सं० पु०) एक फल विशेष । 

तरल (वि०) श्रस्थिर, शिलता डोकता, पानी के समान 
प्रवाहित, द्रव, चमकदार, चलायमान, पोला, खोखला, 
(सं० पु०) हारके बीचमे लगी हुई मणि, लोहा, 
एक देश श्रौर वहाँके निवासिथां क। नाम, घोडा, 
पद्‌। । 

तरलता (सं° खो०) श्रस्थिरत।, चज्रलता, द्रवत्व । 

तरलनयन (संजखी०) शचचस्थिर नेत्र, एक वणंदृत्त विशेष । 

तरललोचना (सं° खी०) चंचल नयनी, चपल नेत्रा, 
नारी, खगौ । [से नीचे वाला । 

तरला (सं° ख)०) मधुमक्तिका, बांस विशेष (वि०) सवं 

तरल।दई (सं° ख्री०) देखा ^“ तरलत। "° । 

तरलायित (वि) जिसमे तरलना उत्पन्न हुदै हो 
(सं० पु०) बड़े तरंग । 

तर [लत (वि०) विचक्लिन, दवी भूल, च्लि । 

तरवे (सं° खौ०) जप्‌ की एक लकड़ी जो वैलों के 
गले के नीचे रहती हे, राँची, तर्वँची । 

तरव (सं० पु०) तरु. वृक्त, पेड, गां । 

तरवर (सं° पु०) बड़ा व्रत्त, पेड । 

तरवरिया (सं० पु०) तलवार चलाने वाला व्यक्ति। 

तरवाना (क्रिण्श्र°) बैला का तलवा चिल जनिके कारण 
लङ्डाना । 

तरवार (सं० पु०) तल्लवार, एक शख विशेष । 

तरवारि (सं° पु०) देखो ““ तरवार "| 

तरस (सं° पु०) करुणा, रहम, कृपा, घनुघ्रह, दया । 

तरसना (क्रि श्र०) श्चभिल्लाषा करना, भभाव की 
श्रापत्ति सहना, श्रप्राप्ति से बेचैन र्ना । 


४ € 
` तरसाना (क्रि° स०) ्रभात्रका दुख देना, म्यथ लालच 


करना, जल चवाना । [ अवस्था, ठंग, युक्ति । 
तरह (सं० पु०) भांति, रीति, किस्म, प्रकार, दशा, 


तरहरी 


मुहा ०- किसी तरह किसी भति, किसी प्रकार । 

किसी की तरह किसी के समान । तरह देना ~ 
प््याल न करना, वचा जाना, क्षमा करना, राल- 
मटोल्ञ करना । 

तरहरी (सं० खी ०) तराई, नीचा स्थल, नीची भूमि । 

तरहदार (फा० वि०) सुन्दर, मनोहर रचना वाजा, 
मञ्ञेदार, सुन्दर बनावट का | 

तर्टेल (वि०) पराजित, श्राधीन, निकटरस्थ, अधित । 

तरा (सं° पु०) तला, षट्श्ा, पटसन । 

तराई (सं०° सखी०) देखो *‹ तरहटी ” । [यन्त्र। 

तराजू (सं० खरी०) तुला, तकदी, तौीलने का भारतीय 

तरान (सं° पु०) पाप्त, तहस्ीला गया । 

तराना (षहा सं° पु०) गान विक्षेप, उत्तम गाना, 


चलता गाना, (क्रि° सम) पार कराना, बचाना, ` 


उद्धार कराना, निस्तार कराना । 

तराप (सं० खो) बन्दक्रादिका शब्द्‌, तडाक, एकदम 
शब्द होना । 

तरपा (सं पु०) कोलाहल. कोहराम, हाहाकार, त्राहि 
ब्राहि का शब्द, पानीमे तरता हुश्रा बेडा, नौका, 
किश्ती । 

तरा्रोर (वि०) सराबोर, तरबतर । 

तरारा (सं° पुर) पानीकी ज्ञगातार गिरने वाली धार, 

तावर (सं० खी०) ठंड, शातलता। 


व्योत या उसकी च्छया 
तरासं (सं पु०) त्रास, दुःख, मुसाबत। 
तरिद्‌ा (सं० पु०) तरता हुश्रा पीपा । 


तरि (सं° खी) नौका, नाव । [तरक । 





तसेना 





रीति, भाँति, प्रकार, तदबीर, उपाय, हिकमत, चाल 

चलन, ग्यवष्टार, रिवाज । [विशेष । 
तर (श्र सं० पु०) बरकत, पेड, द्र््त, एक प्रकार का काष्ठ 
तरुश्रा (सं पु०) तलवा, भंजिया चावल । 


` तरूज (वि०) वृत्त मे उत्पन्न फल फूल श्रादि । 


तरुजीवन (सं° पु०) व्रृक्त मूल । 

तरुण (वि०) नया, नृतन, जवान, युवक, युवा, बडा 
जीरा, श्ररंड, कूजाका एूल, मोतिया, श्रल्प श्रायु 
वाला । [गया हो । 


 तरुणञ्वर (सं० पु०) वह अवरजो सात दिनिकाहो 
 तरुणदधि (सं० पुण) पांच दिनिका वासी दही 
तरुणा (सं० खो०) जवानी, नृतनता, न वीनता 
तरुणौ (सं° खी०) युवती, जवान स्रो, श्चल्पायु वाकी, 


दन्ती, उवार का पटा, मेघराग नामक रागिनी, 
मोतिया, कामिनी । 
तरुन (सं० ख्री०) देखा (तरशाई'' । 


 तसुनी (सं० ख्ी°) देखो “तरुणी । 


तरूराज (सं० पु०) कल्प बर्न, कल्पतर, ताद्‌ का पेद । 


` तरुसार (सं° पु०) कपूर, कपूर । 


 तरदा (सं० पु०) पानी पर उतराता 
[उद्काल 1. 


इुश्रा काष्ट जिसके 
हारा कोद्र पार हो सके, बेडा, ईिश्ती । 


। तरे (वि०) नीचे, तले, पदी मं । 
` तरेटा (सं° स्री०) तलहटी, तराई, तरहटी, पर्वत के 
तराशखराश (फा० सं° खी०) काटर्ोट, बनावट कतर- | 


नीचे की प्रथ्वी, घारी । 


 तरडा (सं० पुण) धारबांघ कर पानी गिरनो। 
` तरेत (सं° पु०) वया, लङ्गर का चिन्ह । 
 तरेरना (क्रि० श्र) क्रोधित भावनेग्रों दारा बताना, 


तरिको (सं० पु०) कानमे पदहिनने क) भ्नाभरण, तरौना, ' 


तरियाना (क्रि* सण) तरी मे वैशाना, नीचे बैढाना, तह 
मे डल देना, पात्रके नीचे भिदी चढ़ाना, दिपाना, 
दुबकाना, ठँकना, ढोँकना । 

तरित ( वि०) नीचे, तज्ञे, पदौ मे। 


रखने की पिटारी, कपडे का छोर, धुभाँं, गालापन, 
ठंढक, जूते का श्नधौभाग, तल्ला, कणफूल । 
तरीका (शरण सं० पुण) क्रोयवा, नियम, ढंग, विधि 


इशारे से डाटना, फटकारना, स्योरी चद़ाना, श्वांख 
दिखाना, आंख बदलना । 
तरया (सं० स्ली०) तारा, नक्तत्र । 


तरां (सं पुण) तीर पर का, पेदे काजल) 


 तरोवर (सं० पु०) तरुवर, पेड, वृक् । 

` तरौक्नी (सं° खली) हत्थे के नीचे की लकदी (जुलाहे की) 

तरी (सं० खी०) नदी, सील, वह भूमि जरह बरसात का 
पानी भर जाता, तराई, तलहटी, पेटी, कपड़ा | 


न 


जुश्रा के नीचे की लकड़ी जो वैलों कं गक्ते के नीचे 
रहती हे । 
तोरा (सं० पु०) चक्की का नीचेका पाट। 
तरस (सं° पु०) समोप, जिनारा, पटरी, तट, नीर । 
तरोना (सं० पु०) कानमे पहनने का एक गहना । 


तक ( ३५२ 


तक (सं० पु०) बुद्धि द्वारा की हृद विवेचना, न्यायशाञ्लीय | 


विचार, कल्पना, श्रनुमानाक्ति, चातुयै पणं उक्ति, | 


व्यंग बात, त्याग, तजना, इाडना। 


तककः (संण्पु०) याचक.्राकाक्ती, तकं-कारक । [विचार । 
तकंणा (मं० स्ली०) राय, विवेचना, दलील, युक्ति, सन्देह ` 


तकन (सं खरी) देखो "(तकंणा'? । 

तकविनक (सं० पुण) वादाविवाद्‌, वहस, विवेचना, 
सोच-विचार, शङ्ा-समाधान । 

तकविद्या (सं० खी °) स्याय विद्या । [तूणीर । 

तकश (फा० सं० पु०) तीर रखने का खाल, भाथा, 

तकशासत्र (सं° पु) न्याय, वह शाख जिसमे प्रस्येक 
बात कौ विवेचना का नियमहया। [उच्ितिनहो। 

तर्काभास (सं० पु०) श्रनुचित तक, कुतक, जा तकं 

तकारो (सं० खीर) साग, भाजी, तरकारी, श्ररणी-वृत्त, 
जैत या उसका पेड । 

ताकि (वि०) तकं किया हुश्रा | 

तकन (सं० पु०) तारिक, तकरं करने वाल्ला, (खी °) कानों 
म पिनने का श्राभूषण, तरकी । 

तकाव (सं खरी) देखो “तरकीवःः | 

तक्‌ (सं०्खी०) सूत बनाने का यंत्र, तकुश्रा, तका । 

तकरटौ (सं० खी०) सूत बनाने की कल,फिरकी, तकुश्रा । 

तकल (सं०पु०) ताडका वृक्ष या फल । 

तखां (सं० पु०) तोखा, धार | 

तज्ञ (अण सं० पु०) ढंग, रीति, ठव, प्रकार, क्रिम्म । 

तजन (संन पु०) ताडना, न्सन, गजंन । 


तलबानां 





शान्तिद्‌ाता, तृप्सि देने वाज्ञी । 

तपणीन (वि) तृसि के लायक्र, सन्तुष्ट के योग्य । 

तपित (वि०) तृष, सन्तोषित । 

तब (सं० सख्ो०) वाथ ङी लय, स्वर, ध्वनि] 

तरां (सं० पु) तस्मा, फीत, जो डोम बँध कर 
चाुक बनाया जाता हं । 

तराना (सं० पु०) तराना, गाना विशेष । 

तबेरिया (सं० पु०) तलवार बंधने वाला, खद्गधारी । 

नषं८सं०पु०)कामन, उच्छा, चभिल्ाषा, तृष्णा, श्रसन्तोष । 

तषेण॒ (सं० पुरेतृपा, पिपासा, प्यासा, दस्डा,च्रभिलाचा 1 

तपित (वि०) दच्छुक, प्यासा, लालसा युक्त । 

ततं (सं सखी०) द्या, कृपा, करुणा । 

तसं खाना (क्रि०) दया करना, कृपा करना । 

तसाना (क्रि०) ललचाना, लुभाना । 

तसौ (म्य) परसां का पिला दिन, परमां कं श्रागे 
का दिनि, वतमान दिन से श्रगला वा पिद्धु्ला 
चौथा दिनि। 


तल (सं० पु०) निन्न भाग, पदा, तली, तर, हथेली, पैर 


4 ॥; 
तज्ना (क्रि श्०) डाटना, इपटन।, घमकाना, इर. 
तलना (क्रि स०) भूनना, गमंधोम संकना। 
` ततनपरर (वि) नष्ट, चौपर । 


दिखाना, डराना । 
लजना (संण्खी०) श्रगृरे के पास की उंगली । 
ताजल (वि) तादित, धरमकाया गवा, भस्सित । 
तज्ंमा (सं० पु०) दख ^“ तरजुमा 2 । 
तंक (सं० पु) तन्काल उन्पन्न बदा, नवीन वत्स । 
श 
ततराता (वि० ) ग्रनि चिक्रन, क्लिग्ध। 
¢ ॥ (कि 
ततराना (क्रि०) चंत करना, गल्फटकी करना, 


सन्नाटा भरना । 
४9 $ 
ततेराहर (सं° ख्री०) सक्नाटा, गीद्‌दमभकी, श्लाघा, 
गलषटाकी । [तरपश्‌ । 


तपण (सं० पु०) तक्ष करने का कार्य, तृत करना, तरपन, 
तपणी (सं ज्ञी) सुरसरी, गङ्गा, खिरनी का पेड, 


फा तलुबा, थप्पड़, वाद्य विस्तार, स्वभाव, वन, जंगल 
गहा, मकान को छत, गोधा, गोह, तह, मट.कलाट, 
सहारा, श्राश्रय, शङ्कुर, प्रथम पाताल, नरक विशेष । 
तलकर (सं° पु०) तालाब, ताल, पोखर, एक फलका 
नाम, च्रवधि, सीमा, (श्रव्य०) तक, पय्थत । 
ततध्रर (सं० पु०) नीचे का मकान, तहश्वराना । 
तनुर (सं० खीं०) द्रव पदाथ के नीचे बकी हृद मैल, 
कीर. गाद, तरलां | 


तलफ़ना (क्रि० श्र°) पीड़ासे हाथ पैर पटकना, व्याकुल 
हाना, घबड़ाना । [श्वरावी, बुरादे । 

तलप (क्रा० संण्ख्लो०) नुक्र्ान, बरबादी, हानि, नाश, 

तललपफार (ज्र्य०) ताल फोद्‌ कर निकाला हुश्रा। 

ततव (खण सं० खो०) चः, लालसा, पाने की हन्छा, 
खाज, मोग, तनख्राह, वेतन, श्रावश्यकता । 

तलब्राना (काण सं° पु) साकषियों की उपस्थिति के 
लिए कचहरी मे जमा क्या हूुश्रा धन, समय पर 
मालगुज्ञारो जमा न करने पर ज्ञमीदारसे दर्ड स्वरूप 
लिया द्य, हर्जाना, बुलने की फीस । 


तक्वा 


( २३५३ ) 


तष्तरी 





तलबी (श्र संण्द्धी०) पुकार, माँग,वुलाहर, उपस्थिति । | तले (वि०) नीचे, अधो भाग मे। 


तलमल (सं० पुण) नीचे का मैल, गाद । 

तल्षमलाना (क्रि ्र०) घवडाना, कुटपराना, बेचैन 
होना, तडफाना । 

तल्लवरिया (सं° पु०) तरवरिया । 

तलवा (सं० पुर) पाविका श्रधोभाग.जो 
खडे ने मै धरती पर लगता हे । 

मुष्टा०-- तलवे चाटना = खशामद्‌ करना । तलवे छुलनी 

होना -श्रधिर्‌ चलना जिससे शिथिलता श्रा जाय । 
तल्लवों मे मेरना = कुचल्ल कर नाश करना । तलवे 


चलने श्रौर 


| 
। 
| 


॥ 


मुहा ०-तले उपर =- एक के ऊपर प्क, गड़मद्धु, उपर 

नीचे । जी तले ऊपर होना = जी मचलाना,घबरानीं । 
तलेरी (सं ° स्त्री°) पंदी, तराई, तलदहरी । 
तलेरी (सं० स्त्री०) तराई, किनारा, पदी । 


` तलैया (सं० स्त्री°) छोटा ताल्लाब । 


धोकर पानी -श्रधिक सेवा करना  तल्तवा न रिकना , 


== एक स्थान प्रन वेदना, घृमते रहना, च्रासन न 
जमाना } तल्वां से श्राग लगना ~ समस्त शरीर से 
क्रोध करनो, नीचे से उपर तक क्रोधित होना, 

तलवार (सं० खी०) तलवार, खड्ग, कृपाण : 

तलवासना (क्रि०) पैर वियाना, पैर धिसना । [तरा । 

तलह (सं० शीर) किनारा, पाश्वं, निकटस्थ भूमि, 

तला (सं० पु०) तरा, नीचे का हिस्सा, पदा, पदी । 

तलाई (संण्खी०) दोट। ताला, तलेया । 

तलाक (श्० सं पु०) परस्पर सम्बन्ध, स्याग, पति पली 
का पिधि पूवक सम्बन्ध व्यागना। 

तलातल (सं° पु०) पाता विश्षेष | 

तलाब (सं० पु०) तडाग, पोखर, वह बड़ा गडहा जिते 
बरसात मे पानौ भर जातारहै। 

तलाश (तु सं° ख्ली०) खोज, श्रनुसन्धान, दुंद, 
सन्वेषण, चाह, जरूरत । | 

तलाशना (क्रि° स०) खोजना, चाहना, दढना । 

तलाशी (क्रा० सं०्स्त्री) खोद वस्तुक पाने के लिए 
घरबार देखने का काम । 

त्ित (विण) घीतेलमं भूना श्रा, तला हुश्या। 


तलिन (संग स्त्रो) शया (पु) दुब्रल, {निवज्ञ | | 


तली (सं ० स्त्री°) पद्‌, पदी, तलछट, गाद, पोँवकी | 


एदी, पाणिग्रहण के समय चर वधू के श्रासनके 


नीचे रक्वा हुमा रूपया पैसा । 
तलुश्राः ] (० पु०) पाचके 
तलुवा | नीचे का भाग। 
मुह्ा०--तलुवा चीटना-- {नराश होना खुशामद्‌ करना । 
तलुवे के वले हाथ धरना = लज्ञो पत्तो करना । 


॥ 


| 
। 


तलचा (सं० पु०) महराब कं उपर काभाग। 

स्प (संन पु०) पलङ्क, राथन-स्थान, शय्प्रा, श्रटारी । 

तल्पकार (सं ०पु०) बिष्ठौने का कीट, खरकीरा, खटमल । 

तल्ला (सं० खी०) तले का माग, परत, भ्रस्त, पास, 
समीप, निकर । 

तल्लिका (सं० खी०) ताली, कनी, चामी । 

तल्ली (संण्खी०)गाद, जते का तल्ला, तरुणी, युवा खी, 

तव (सवं०) तुम्हारा । 

तवञ्जहं (श्र सं° खी) ध्यान, दष, स्र, निगाह। 

तवना (क्रिण्य्म०) गरम होना, गरमी से पिघलना, तपना, 
तपित हाना, दुखी हाना, कऋ्रोधित होना, तेज 
पसारना, कुढ़ना, जलना । 

तवाज (सं० पु०) तुरंजबीन, यवास शकंरा । 

तवा (सण्पु०) लाहे का दिला. गोल बरतन जो रोरी 
सेकने के काम म लाया जांताहे।- | 

तवाखीर (सं पु) बांसम उत्पन्न होने वाली रस्तु 
विशेष, बंसज्लोचन } 

तवाजा (श्चन सं०्खो० ) सवात्तिर, श्राद्र, सन्मान, 
्रतिथि-सत्कार, महमानदारौ, निमन्त्रण । 

तवाना (वि) हृष्ट पुष्ट, मारा ताजा, मुर्तंडा, (क्रि°्स०) 
ठकाना, गरम कराना, तपाना, पिधलाना । 

तवायफः (श्र० सं स्त्री) नृभ्य करने वाली स्त्री, रंडो, 
वेश्या, ग॒ शब्द्‌ बहुवचन होते टृप्भी हिन्दी मे एक 
वचन महो प्रयोगदोताद। 

तवार( (सं० पु०) तपन, जलन, दाह । 

तवारीख (श्ण्संगस्त्री०) इतिहाश्चे । [इञजत, बदृप्पन । 

तशरौफ्‌ (० सं° स्त्री०) चादर, महत्व, मान्यता 

मुहा०--तशरीफ्‌ लादए -= पघारिर्‌, पदापण कीजिष । 

तशरीपः रखना == बैठना, विराजना । . तशरीषफः ले 
जाना = प्रस्थान करना, चले जाना 1 

त्तर (षडा सं° स्वी) एक प्ररारको हलकीं धिदुल्ली 
थाली, रकाब । | 


८५ 


तैवा 


( ६५४ 


॥ 


लटो 


शाणी ररि ह 


तष्ना (क्रि०) भाग देना, चासना, माग करना \ 
सखषरी (खं० स्त्री) पात्र विशेष । 
तष्ट (विदल इश्रा,पसा हुभरा,कटा श्रा, छीला हुश्रा। 


। तस्मै (स्व०) उसके जति, उसको 


। तस्य (सवं ०) उसा । 


॥ 
1 


तष्टा (सं ° पु) धनाम षाका, गक्मे वक्ता, निमांश करने | 


वाला, विश्वकर्मां, छील षछौल करने वाल्ला, एक 


श्रादिस्य विशेष, पूजा करते समय ठाकुरजी के स्रान 
करने का चात्र जो प्रायः तिकाषहोताहै। 
तस (०) क्तिस प्रकार, तैसा ¦ 


| 


| 


तस्सू (सं० पु०) लम्बादं का माप विशेष, जो इमारत 


बनाने वालों के कामम श्राताहै, जो सबा दृञ्चके 
करीब होता । 
तहं (वि०) तीं, तां, तिस स्यान, उस स्थान । 


तह (सं० स्त्री°) किसी वस्तु की मोरटं का केलावजो 


लछदोक (श्र ° सं° स्त्री ०) जच, परीका, श्रनुसन्धान, 


सस्य का मिश्चरय, गवाही, प्रमाणित पुष्टि | 
तसमा (फा० सं° पु०) चमे की फटी हुदै घलजी । 
मृहा०-तसमा 


दीन! --गला घोट कर मारना 


तसमा सगा म रहे = गदंन विलक्रुल कट जाय, साफ ` 


दो टुकडे हो जावे । [का एक श्रौज्ार, ढरकी। 
तस्लर (सं० धु०) सर, एक प्रकार का रशम, जुलाहा 
संसखला (सं पु) कटोरे फ तरह का ग्रा ज्लोहे, तोँबे 
या पीतल का अरतन। 
तस्षली (सं° स्त्री°) छोटा तसज्ला, तसक्िया । 
तस्ललीम (० सं° र्प्री°) स्वीकार, मानना, प्रणाम, 
अक्लास, बन्दरी, हामी, बम्दना । 
तस्सतल्ली (श्र° सं° स्जी०ेशान्ति, चेन, श्राराम, घीरज । 


किसी दूसरी वस्तु के उपर हो, परत । 

सुहा ०--तह करना = समेटना, चौपरस करना । तह फर 
रक्सो = ज्जिये रहो, मत॒ निकासो । तह लोडना - 
गडा निपटाना । तह देना = हलकी परत चदान । 
तह मिजाना = जोडा ज्गाना | 


तह्वां (बि) देखो ““ तरह ? । [जांच । 


| तहकौक।त (णसं ० स्त्री) तसदीक्‌, अनुसन्धान, पता, 
| 0 
 तहखाना (क्ा० सं° पु०) देखो “ तसज्लघा > | 


शृश्ठा०--लसरली दिलाना चैर धारण कराना । ` 
` तहवाल (चण सं° स्त्री) अधिशारमे, भ्राषीनतामे, 


तसल्ली देना, धैर्य देना । 


ससधीर ( अण सं° स्त्री० ) वह श्राति जो कारान्न | 
या शीशे घर यन्त्र से या पेन्सिल्ल ञ्मादि से बनाई गई 

` तहवीलदार (्रा० सं पु०) खज्ञामची , कोषाण्वक् । 

 तहसन इस (वि) विनाश, नष्टश्ट । 

` तषसोल (० सं° स्त्रा०) धन वसूल कस्मेको क्रिया, 

तख्कर (सं* पु०) ववुमाश, चोर, कान, मदन वृ्त, | 
मैनफल, बुध के पुत्र केतु बिशेष, चोर नाम रन्धयुक्त 


हो, जिघ्र, 
तस्वीह (खं ° स्त्री) माज्ला। 
ससौ (सं° पुर) सीन बारकाजुता हुश्रा खेत । 


वस्तु | 
तस्करता (सं० स्त्री) हरण शिया, चोरों का काम, 
सरको (० स्त्री) बदमाशी, चोरी करने वाल स्त्र, 
याचोर कीस्त्री, तस्करता, चोरी । 
सस्य (सं° पु ) चमो, चमोरी । 
तस्म (सं° स्त्री) खीर, हविष्य । 
स्मात्‌ (अभ्य ०) इस वास्ते, इसलिण्‌ । 
तस्मिन (सवं०) उसमे, वहां षर । 


[चोरी, चोर का ज्यापिर, घन्धा। | 


१ 


तहजौव (अण्संरस्त्र)०) शऊर, शि्टता, शिक्षा, सभ्यता | 

तहद्रज (बि०) बिना तहं खुला, हाल का, नया, 
बिल्कुल्ञ नया | 

तदरीर (श्र° सं° स्त्री) ेखनगौली, जेख, प्रमाण, 
लेखबद्ध प्माश.जिखाईे की मज्ञदृरी, गेरू की छुपा । 

तहलक्रा (सं ° पु०) घकवदाहट, हलचल, कोलाहल, खज- 
व्ली, विनाश, बरवादीं, मौत, र्व्यु ! 


सौपा श्रा कोष, भ्रमानत मे धरा हुषा, धन, 
ए्लज्ञ[ना, जमा, रोड, श्राय का एकत्रित धन । 


वसूल, उगाही, कोश, प्व की वार्षिक भराय, 
सरकारी मालगुजारी जमा करने का दप्तर, सहसील- 
दार की कचहरी । 
तहसीलद्‌ार (फ़्ा° सं० पु) क्िरायाथा कर वसूल 
करने वाला व्यक्ति, कलक्टरसे छोटा हाक्षिमि जो 
मालगुजारी सम्बन्धी छठोरे सुकदमे प्रौसक्ञा करे । 
तहसीलदारी (सं° स्त्री°) तहसील्लदार का पद, सरकारी 
मालगुजारी वसूल करने का काम । [डमाहना । 
तहख्ीलना (क्रि० सं०) इष्टा करभा, बसूल करना, 
तरह (बि०) उस स्थाम पर, उस मगह म। 


तदह्ना 


तक्घानाः (० सं°) लपेटना, चुनना, तह करना । | 

तदिष्छः (०) उसी समय, तभी । | 

तदहिश्पना (० स०) तहाना, तह लगा कर लपेटना । 

ती (०) व्ही, उसी स्थान, उसी खैर, उसी जगह । | 

ता (पस्य). भाववाचक या भाव प्रकट करने वाला 
प्रत्यय जो विशेषय श्रौर संक्तामे लमतादहे। 

तहि (सं° ल्ली ०) तक, वास्ते, पय्येन्त, पाक, जिए । 

तागा (सं० पुण) रगा, एक प्रकार की सवारी जिसमे 
इकडे के. समान एक घोडा जोता जता हे । 

तांत (किर) हारा, यका इभा, चमदे को रम्सी, नस, 
स्म, करा । 

तांत कांधना (क्रि०)चमडे की रस्सी. से बांधना, बकरवकी । 

तांतरिथा ( वि) दुबला, पतला । 

तता (सं° पु०) कतार, पक्ति, लैन, श्रणी । [समान। 

ताँतिया ( वि० ) दूबर पातर, दुबला, पतला, तति के 

तांती ((सं° खी °) सन्तान, कस्चे, लेन, पक्त, जला । 

ताँबड़ा (खं० पु०) तांबे की वस्तु, कूटी चुनरी । 

तोला (सं० पु०) धातु विच्ेष, तान्न, शिकारियों हारा 
शिकारी परिथों के. भागे डल्ला दुरा मांस का दुका । 

तों (खं खी) पेल मुह काताँबे काः वतन, तबे की 
कलघछी । 

ताइतं (सं० ०) वन्प्री, तां, जन्तर, टोटका, गण्डा । 

ताह (खं० ख्पै०) थोा ताप, इनका ञ्वर, जलेदीः की, 
कड़ाही, तहं, जेदी काकी या चाची, पिति। के बडे 
श्रात् की माका 

ताङ्‌ (अम सण स्मर ) भनीभोंति समथेन, पुरि, 
पदपात, तस्दारी, अनुमोदन, सहायक काकतां, ` 
कपष ॥ 

तार (सं० पुर) बापका वद्‌ माई, तया, बड़ा चाचा) | 

ताञजन (भ्रण सं० पुग) संक्रामक रोग विश्वे, जिसमे 
मिली निकल्त्ती चौर बुस्वार श्ाता हे । 

ताञ्जस (० सं० पु०) केकि, मयूर, मोर, यख उसके 
ज्राकार का बाजा जो सिर के समान कारदार ` 
होश है परन्तु कमानी से वजता ह । [प्रतीख्,खोज । 

ताक (सं० खिट) निगाह, दृष्टि, वीरि, ल्य, दशन, 

जुशा०-- ताक रखना == र्ट रखना, देख रेख रखना । | 

ताक धना = निश्ेष्ट देखना, टकटकी बँधनाः। ताक | 
स्खना = मोका खना । | 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
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तारस्य 


ताकर्मांक (सं° खी ०) देख स्ख, खोज साज, तश्ञाश, 
बार वार देखने का कायं । 

ताकत (अण सं० सखी०) शक्ति, बल्ल, धिका । 

ताकलकर (फा० १०) बलवान, सामथ्ये वाल्ला, वजिष्ट । 

ताक्ना (कि०) देखना, कोंकना। 

ताक्रर (सवं०) उसका, तिसका । 

ताका (छ्छि०) देखा, निहारा, निशान बोष्म । 

ताकि (० भ्रम्य०) इसज्िर्‌, रतः, जिषसे । 

त।कीद्‌ (श्र० सं° स्त्री°) प्रबलानुरोध, भी, आकि कही 
हृदं बात इुश्म, सग्ती। 

ताखी (वि०) दो प्रकार कीर्ँखों कल्ला, पेद वशु, 

ताग (सं० पु०) डोर, सूत । 

तागतोड़ (सं° पु०) गोटा, किनास \ 

तागना (कि० स० ) सीना, रकन, लगमन्क, म्री 
सिला का काम करना । 

तागपार (सं° पु) भामरण किक । 

तामा (रं° पुर) ध्मगा, सरा, तस्तु, कत्ध इभः खत । 

ताज (० सं० पु०) बादृशाही रोपी, सजकीयः लिह, 
राजा का मुकु, शिखा, तुरग, कलय, र्गी, एक 
सङ्ग विशेष, भरागरे को एक खाही समारत, खाजमहद । 


। ताजक (खं पु०) उयोतिष का ब्रन्थ किशेड। 
 ताज्ञमीः (सं ° स्त्री ०) नवीनतया, कजा । 


ताजन (सं० पु०) कोडा, चाञ्गुक । 
ताज्बीची (सं° खो० ) शाहजह की स्वारौ मुमताज् 
बेगम जिखके नाम से ताजमहल मक्र हे । 


| ताजमहल ( सं° पु० ) एक प्रसिद्ध शाही मक्क्रयनजो 


श्राररेमंहे। 


` ताजा (क्ा० विर) हाल का, हराभस, स्वस्थ, क्या । 
॑ ताजिया (भ्रन्सं° पु०) कागज की ्ाज्ति आओ सुहरम्भे 


मे बनाई आतो हे । 
ताज (सं०पु०) पष्ाङी प्रका, कृत्तं की.एक जाति । 
ताज्ीम (अण सं° खी०) इवय, भाकर, स्वीकार, नगला 
द्रसाना । 


| ताजीमी (अन सं० पुर) भ्रधिक प्रतिहित, अवकके 


योग्ब, जिखके जिए बादशाह ख सा भी सम्मान 
प्रकट करे । 

तारक (सं° पु) फणेफनल । 

तारस्थ (सं° पु०) उदासीनता, सामीप्य, स्चिकट } 


ताड 





ताड (सं० पु०) एक वृत्त विशेष, ताजव्रत्ञ, प्रहार, वनि 
हाथ काण्क भरण । [राकसी । 
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तापक् 


[यकाद 
(त्कालिक ( वि० ) उक्ती समय का, इसी समय का 


तुरन्त का, हाल का । [मतलबव, ममं । 


ताडका (सं° स्त्री०) रामचन्द्र के हारा मारी जाने वाली | तात्पर्यं (सं° पु०) उदेश्य, श्रभिग्राय, श्राय. भाव 


ताडकारि (सं° पु०) ताडका का शत्रु, भ्रीरामचन्द्र । 

ताडन (सं पु०) डट, डपट, मार, प्रहार, दर्ड, 
घुडकी, गुणन । 

ताडना (कर० स) मारना, दुख देना, शासित करना । 
पटना, होकना, हटाना, (सं० स्त्र ०) दंड, धमक, 
कष्ट शासन 

ताडनी (सं० स्तरी०) चादुक, कोडा, कशा । 

ताडनीय (ति०) दर्डनोय, मारने के योग्य । 

ताडइपन्र (सं ° पु०) ताड वर्त का पत्ता । [वाला । 

ताडवाज् (वि०) ताडने वाला, भोपने वाला, समभने 

तडिति (बि०) दरिडत, मारा हुश्रा। [भूषण विशेष । 

ताड (सं° स्त्री°) दौरा ताद, ताड का नशीला रस 


तांडव (सं० पुण) पुरूपां का नाच, शिव क। वृष्य, यह 


नस्य शिव को भ्रति प्रिय ह । वह॒ नाच जिसमे बहुत 


उद्ुल कद्‌ हौ । | विशेष । 
तांडवी (सं° पु०) संगीत के चौदह तानो मे से ता 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


तांडि (सं° पु०) वह ` शास्त्र जिसके श्राद्याचा्यं तंडि ` 


सुनि है, चव्य शख । 
तांडी (सं° पु०) सामवेदान्तगत, तर्ड्य शाखा को पदने 


[वाला ) | 


तात (सं० पु०) पञ्यगण, गुरु, पिता, पूज्यजन, दुलार वा | 


श्रद्धा, प्रदृशंक शब्द, हस शब्द का प्रयोग दौरे बड़ 


सभी को सम्बोधित करने के किण होता हे । (वि०) ` 


गरम, तषा हूश्रा, तप्त | 
तातगु (सं पुण) पिताका माद, चाचा। 
तातनी वि०) उसकी । 
तातनौ (वि०) उसका 1 
तान्त ( सं पु) पिता के समान सम्बन्धी, रोग 
पक्वता, लोहे का कोटा, (वि०) गरम, उष्ण, तक्त। 
ताना (वि) गरम, ताप युक्त। [नप्य की ध्वनि विशेष। 
ताताथदई (सं° स्त्री) नाचर्मे वैसंके गिरने की गति, 


 तानागीसं (सं० खो०) साधारण गाना । 


थद (सं० खी °) देखो ““ तातेह ` [शमार । 
दाद्‌ (ण्संण्खी०) अनुमान, संस्या, गिनती, गणना 
ताद्रश (वि) वैसा, उसके समान ¦ 
ताद्रां (स० खी०) उसे समान । 
तादात्म्य (° पुर) तस्स्वरूप्ता । | 
तान (सं° ख्ी०) श्रालाप, ध्वनि, लय का विस्तार 
फैलाव, तनाव, किंचाव । [करना । 
तान ताडना (क्र०) परिहास करना, तान की समाति 
तानन (क्रि° स०) फेलवाना, तनवाना, एक दृसरे के 
बरावर कराना । 
मृष्टा ०--तान कर == ज्ञार से, पूर्णतया । तान कर सोन। 
== ्राराम से खूब सोना । 
तानपूरा (सं° पु०) एक वाजा बिशेष । 
तानव (सं° पु०) त्तीशता, कृशता, दुबलापन,पतलापन । 
तानसेन (सं ० पु०) श्चकबर बादशाह के समय का एक 
प्रसिद्ध गवेथा जिस जोड़ का श्राज तक कोई नहीं 
इश्ा । यह जाति का ब्रामण था पहले इसका नाम 
त्रिलोचन मिश्रथा इसे संगीत म बड़ा प्रमथा 
परन्तु गाना नहं ्चाता था । जब ब्रन्दावन के प्रसिद्ध 
स्वामी हरिदास के यहाँ गया उनका शिष्य हुभ्रा तव 
संगीत मं कुशज्ञ श्रा । 
ताना (सं° पु) कपडे को बुनावट का लम्बा सूत, द्री 
गल्लोचे बुनने का करघा, (क्रि° स०) गरम करना, 
तपाना, तपाकर परीता करना, गज्ाना। 


 तानाचाना (सं पु०) कषा बुनने मे लम्बे चाड फैल्नाये 


हुए सून, फरा फेरी, इधर उधर, श्रदल बदल । 

[को। 
तानि (क्रि०) तानकर, खींच कर (सवं ०) तिनको, तिन्ही 
तान। (सं° खी०) ताना बिनने का सूत, रागी, गायक । 


` तान्त्रिक (सं० पु०) तन्त्र शास्त्र जानने वाल्ला, शासस, 


तादवस्थ्य (संग्पु०) उसी प्रकार स, स्थित, वी भाव्र । | 
` तान्व (संग पु) बेटा, पुत्र, तनुकेपुत्र का नामजो 


तादर्थ्यं (सं° पु०) समान धभिप्राय, उसके प्रयोजन, 
उसके लिए । 

तातील (श्र० सं°स्व्री°) चुटी, चुटी का दिनि। 

ताते (वि०) उसहेतु, उससे । 


| 
| 
| 


सुपरिडत । [एक ऋषिहोगणहै। 
ताप (सं° पु०) तेज, उष्णता, तपन, गमी, भभ्नि, उवर, 

हादिक दुःख । [उवर, बुखार । 
तापक (वि०) ताप कर्ता, दुःख देने वाज्ञा (सं° पुण) 





तापतिल्ल 


तापतिन्ञी (सं० स्जी०) उ्वर-युक्त प्री रोग, पिलहो 
बद्ने का रोग 

तापती (सं° पुर) तक्षी नाम की नदी। 

तापत्रय (सं० पु) तीन ताप ( चाध्यास्मिक, श्राधि- 
दैविक श्राधिभौतिक) | 

तापन (संर पु०) जलाना, प्क नरक, सूय, कामदेव 

तापना (क्रि च्च) गरम करना. श्रागके सम्मुख बैठ कर 
्रपनेको गरम करना । 


[काएक बाण! । 
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1 
॥ 
॥ 
।] 
॥ 


( 


ता्रवशं 





तामचीनी (सं० खी) तावा मिला हुभा धातु, धातु 
विशेष । [कुसी की सवारी जिसे कहार उठते है । 
तमजान (सं पु) एक प्रकार की सजित पाल्लकीया 
तामड़ा (वि) तौँबेया उसङे समानरंगका एक प्रकार 
का काग्रज्ञ, गंज, खल्वाट मस्तक, निमलः\काश । 
तामरस (सं० पु०) कमल, पद्म, एक वणु वृत्त विशेष, 
धतुरा, सुवण, ताँबा, सारस । [पौधा। 


तामलकी (सं खी०) भूमिका, ररवा, एक प्रकारका 


तापमान (सं० पु) एक यन्त्र विशेष जिसङे द्वारा गर्मी 


नापीजातोदहै, गर्मी ज्ञात करने की कल। 

तापस (सं० पु०) तपस्या करने वाला, तपस्वो, तमाल 
पत्र, देख विशेष, बगला, बक 

तापसवुत्त (सं० पु०) तापस तर, हिङ्भाट का पेड । 

तापसौ (सं° ल्ली°) तपस्विनी, तपस्वी को स्री, तपस्परा 
, करने वाली । 


नापहीन (वि०)पीड़ा रहितःगमीं रदित । [मारने का तख्ता । । 
तापा (सं° पुण) कुक्कुटालय, मुररा का द्रवा, महली 


तापिच्छु (सं० पु०) ब्र विशेष, तमान का पेड्‌, श्याम । 
तापित (वि०) ताप युक्त, तपाया हुश्रा, दुखी, दुखित । 
तापी (विण) तापदाता, दुःख देने वला, तापयुक्त, 


तेजवान (सं ०पु०) बुद्धदेव, (सं० न्नी०) सूय्येतनया, 


तापत्तौ व यमुना नाम की नदियां । 

तापय (सं० पु०) श्रौपध विशेष, सोनामाखी । 

तापस (सं० पु०) तमाल पत्र, तेजपात । | 

ताप्य (सं०पु०) तापय धातु माक्तिक,सोनामाखी | 

ताफता (सं° पुण) धृपर्ढोहि वख विशेष । 

ताब (फाण सं० ख्ली०) उभ्णत।, ताप, गरमो, चमक, 
रोशनी, च्राभा, सोन्दय, शक्ति, मजाल्ल, श्चधिकार, 
धैय, शान्ति ! 

त। ब्र इत। ड (वरि०) लगातार, क्रमतः, बराबर । 

तवरे श्र विण) श्धिङारमे, भाषीन, वशीभूत, हुक्म 
मानने वाला, अ{न(-पानक । 


तावेदार (फ़्ा० त्रि०) नौकर, सेवक, श्रा्ताकारी, हुभ्म 
[रहल । 
ताबेदारो (्ा० सं° स्ली०) घ्राधीनता, नौकरी, सेवकाई, ` 
ताम (सं° पु) रेव, विकार, चित्तोदेग, घबड़ाहट, छश, । 
` ताघ्रवणं (विण) तबे केरंग का, शरीर का चमङ़ा, 


बजा लानं वाक्या । 


ग्लानि, घृणा, भयकारी, उराचना, हैरान, परेशान, 
रोषित, क्रोधयुक्त । 


तामलिप्ना (सं° खी) ताघ्रलिष्ठी, एक नगर का नाम 
जौ दच्तिण बंगाल हे, तामलुक । [वाला । 
तामस (बि०) तमागुण युक्त, तमोगुखी, तामसी प्रकृति 
तामसिक (वि) तामस । [चाल च्ड्‌, (वि०) तमोगुणी । 
तामसी (सं० सख्ली०) रात्रि, दुर्गा, जटामाक्ती, श्रंघेरी रात, 
तामह (अन्य०) उषम, उस बचे, उस मध्यमे 
तामा (सं० पुर) तांबा। [उस देश की भूमि। 
तामिल (सं° खरी०) मारतौय दरण की एक जाति, या 
तामीलली (सं० खी ०) सम्पादन, श्चाज्ञा पालन करना । 


` तामि (सं० पु०) नरक जिसमे सद्‌ा घ।र श्रंधकार बना 


रहता दै, कोध, गुस्सा, द्रप, डाह, विद्या विशेष । 


 तामेसर (सं० स्री) गेरूके योगसे वना हुश्रा एक 


प्रकार का रङ्ग जिषे तामड़ा भी कहते है । 


` ताम्बूल (सं० पु०) नागर बेल का पात, पान । 


` ताच्रचूड़ (सं° पुण) ककरा, सुगा । 


ताम्ब्रूलि र (सं° पुण) तमोली, पान बेचने वाला । 
ताम्बूली (सं° पु०) ताम्त्रूल की लता, नागर बेल । 
ताच्र (सं० पुर) तबा, कुष्टरोग विशेष । [ करने वाला । 
ता्रकर (सं० पुण) कसेरा, द्टेरा, तवेका -व्यौपार 
ताम्रक्रट (सं०पु०)तस््रङ्‌का पौवा। [निषाला जाता है। 
तापर गभं (सं° पु०) तृतिया, नीला थोधा, इनसे तांबा 
| इकड। । 
ताघ्रपत्र (सं० पु०) तति का पत्तर या उसकी चहर का 
ताप्रपणीं (सं० खली) बावली, एक नदी विशेष जो 
भारत के दक्तिण मद्रास प्रान्तमें बहती टै, तालाव, 
तडाग । 
ताश्रलिप्त (सं° पुण) तकलुक नाम के स्थान को प्राचीन 
कालम तान्नल्िक्ठ क्तेथे जो बङ्गाल प्रान्त के 
मेदिनीपुर जििलेर्मे बसादहै। 


सीलोनं वा लंका नामक्‌ दीप । 


ताख्द्‌द् 


तयद्‌ाद्‌ (सं° पु०) देखो “° तादाद्‌ »। 

ताया (ष़ा० सं° ्ञी०) नाचने गाने वाला मरुडल. 
वेश्या, तवायफः, रर्डी । 

तयना (क्रि° ्च०) तपाना, गमं करना, व्यंग व्वन 

ताया (सखं° पु०) देखो “ ताङ? । 

तार (सं° पु०) धातुश्रंका चिचा हु्रा सत्त, धातुका 
धागा, रेलीग्राम, या उसके दारा भाया समाचार, 


सूत्र, सिलसिला, क्रम, ग्योत, न्यवस्था, ठीक नाप, | 
प्रणव, रामके वल् का एक कानर, शृद्ध॒ मोती, | 


न्त्र, तारा, सितारा, शिव, शङ्कर, विष्णु, नारायण 
ख की पुतली, सिद्धि विशेष, एक वशंृत्त, संगीत 


का उश्चारण कंटसे उट कर कपाल्ल के श्राभ्यंतर 
स्थानों तक दहोताहे। 


[बोलना । | 


ताराधिष 





| तारैश्वर (सं० पु) एक महदेव का नामे जो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


चोडा करना । तार घर = वह स्थान जडं चुम्बक 
शोर बिजलीकी शक्ति द्वारा सरवर भ्राती हो तार 
तार करना = भ्रलग श्रलग करना, उधेडना, चिन्न 
भिन्न करना, नोच कर सूत पृथक्‌ करन । कार तार 
होना = धजिर्या श्रक्तग॒ अन्य हयो जाना, बहूत 


कटना। तार बंधना या तारन टूटना करमशः ' 


लगा रहना । तारबतार = प्रलय ॒श्चल्लग, शक्रम | 
तार बैटना = सुविधा होना | 


तारकं (सं° पु०) उद्धारक, मन्त्र विशेष, तारा, नेत्र, ` 


भोंख की पुतल्ली, इन्द्र काएक शत्रु, तरने वाल्ला, 
चणदृत्त विशेष, भिलावा, खेने वाना, नाविक । 


कलकत्ता प्रान्तमे है, रस श्रौषथि विशेष, शिव, 
शङ्कर लिङ । [भाती जाती हों । 
तारघर (सं०° पु०) स्थान विशेष जसे तार की प्ररं 


। तार टूटना (क्ि०) कारवार नष्ट हो जाना, प्रवेश बन्द होना। 
। तारण (सं०्पु०) तारने का कायं, निस्तार, मोक, उद्धार । 


तारण (फि०) पार करना, उद्धार करना, उ वारना । 

तारणी (सं° खी०) कश्यप ऋषि की एक पल्ली जो याज 
भौर उपयाज की माता कही जती है। (योग्य, 

तार्णोय (सं० पुर) तारण करने योग्य, उद्धार करने 


। तारलरडल (सं० पु०) सफ द्‌ उवार । 
म एक सक्तक (सात स्वरों का समूह) जिसके स्वरों | 


तारतम्य (सं० पु०) परस्पर न्युनाधिक सरङन्ध, सिल 
सिला, थोडा बहुत भेद, गुण, परस्णिम भ्रादिकाः 
परस्पर मिलान । [सिद्ध विशेष । 
तारनार (०) भरलग भ्रज्ञग, पथ्‌ पृथक्‌, (सं० पु०) 
तारतोड़ (सं० पु०) कस्चोबी, कशीदा काएकमेद्‌। 
तासन (सं० पु०) देखो ^“ तास्ण > । 
तारना (क्रिम्सम०) षार करना, उद्धार करना, सास्मस्कि 
छशा से दुटाना, सद्गति दान करना, मुक्तं करना, 
मोक देना । 
सारपततार (वि०) तिखर वितर, चिन्न भिन्न, फटा टम । 
तारपीन (सं० पुण) चीड का तेज्ञ। 
तांरवक्कीं (भ्र० सं° पु०). बिजली की शक्ति द्वारा 
पहु चाने का काम। [का धमं, चन्नज्ला । 


| तारत्य (सं° पु०) स्थिरता, जलपदि त्रच पदाथ बह्ने 


तारकचह्म (सं ° पु०) रामका छः अस्र का मंत्र, रम 


तारक म्र, “श्नं रामाय नमः| [म्क्ति। 
तारक्श (फा० सं० पु०) तार खींचने या बेचने वाल्ला 
तार षशी (काण्संण्पु०) वार बनाने या केने का काम। 
तास्का (सं° ख्नी०) त।रा, बालि की पल्ली, तारा नश्त्र, 
नाराच नाम का दुन्दु किरेष, ताडिका, ताद्कय । 
तारकारि ( सं° पु० ) तारकासुर ऋा शत्र, कार्तिकेय, 
दङानन । [वणन किवपुराण मे भाया है। 
तारकासुर (सं° पु०) दनव विशेष, एक भ्रसुर जिसका 
तारकित (बि) तारों युक्त, तारों से सजित । 
तास्कीो (कि०) तारका युक्त, तारा सहित । 
तारकूर (सं° पुण) ताश्नकट, रूपा, पीतल । 


~~~ ~--*--------~- ----------------------------------- 


` तारा (सं० पु०) नशत्र, सितारा, त्रा । 


मुष्ा०-- तारे गिनना चिन्ता करना, बेचैनी या 
न्मासरे मे रहना । तराः जोषना ति कठिन काम 
करना । तारा चमका--भाग्य खुला, तारे दिखाई 
दिए । तारा हो जाना = अधिक दूर चकत जाना 
जो दिष्वाहईभी न पदे, उच चज जाना । ठास 
टरा = अ्ाश्चय॑जनक कायं हुश्रा । 

( ख्यो० ) दश महाक्चि्नों मं से एक, जैन क 
एक शक्ति, पञ्च क्न्याश्रोमेसे पक, यालिकीसी, 
शिर बंधने का चीरा 

तारासु (खं० पु०). नश्श्र-समुदाय, नश्त्रों का खमह । 
ताराधिप (सं° पु०) शशि, चन्द्रमा, बृहस्पति, अङ्कुर, 
महदेव, बालि भौर सुग्रीव । 
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क्परापति (सं पु०) चन्द्रमा, उषहस्पति, बालि \ का सोम | [किया जाय । 
सारापथ (सं पु०) आकाश, गगन, मभोमर्डल । ताज्लञय (वि०)तालु सम्बन्धो, जिनका उस्चारण तालू से 
लणपीड (सं० घु०) चन्द्रमा, विधु, निशाकर । ताला (सं० पु) लोहेय, पीतल का वष्ट यन्त्र जिसे 
ताराबाई (सं खी०) महाराज शिवाजी की पुग्रधू लगाने पर चोरी का भय जाता रदे, ज॑द्रा, फुफुल । 


धरोर राज रायकोलखीभथी पति के १७०० ई० मे | तालङ्क (सं° पुण) बलदेव, श्रारा, एक साग, पुस्तक, 
मरने के बाद शीं पर वैली शौर १७९२ द° में महादेव । [वन्द्‌ करने का यन्त्र । 
परलोककी यत्रा की, [च्रात्शवबाजी विशेष । | तालक्‌ ज्ञी (सं° ख्ी०) ताला तल्ली, किवाइ या गक्ष 
तारा-मरडल (सं० पुण) नकचत्र-समूह या उनका घेरा,  ताज्लात्र (सं० पु) जलाशय, तडाग 1 
तरिका (संग्खी°) ताजी रस, तादी, शोँखों की पुतली । । तालिका (सं ख्नी०) चाभी, कुजी, ताली, ऊषर ज्िखा 
तारिणी (सं° खरी) दृश महा विद्याम दृसरी महा दुश्रा वस्तु-कम, सूची, चपत, मतली, मजीठ, तादी, 


विध्या, उद्धार करने वाली खी । [समाधि, ध्यान । , तारो, श्रहर, तास्नबल्नी, मेहराब के नीचेका भाग, 
तारी (सं° सीर) एक प्रकार की चिद्धिया, निद्रा, , ताड काम्य, एक. वणंवत्त, दोनों ््येलियों की 
तारीख (अण सं° खी०) भंमेज्ञो मासोंकीतिधि। ¦ ध्वनि या मारने की करिया, थपेडी करक्ताघात, 
तारीफ (श्ण सं०खो०) परिभाषा, विवरण, लकण,  ततैया. पाबन्दी, बोच की उंगली का पोरुभ्रा । 


प्रशंसा, बखान, परिचय । 
तार (स० पुर) तालू 
लारूराथ (सं° पु०) युव्रावस्था, जवानी । 


ताली (सं खी०) कुजी, चाभ, लोहे की कील जिससे 
ताला खोला श्रीर बन्द किया जाता रै, दोनों 
हथेलियों की श्रावाज्न । 


ताकिक (सं० पु०) तकशाख्र को जानने वाला, चतुर । | मुहा ~ साली पीटना = हंसी उड़ाना । वाली बजं 
तात्त (सं° पुर) कश्यप नौर उनके पुत्र गरुद । । जाना = उपहास हो जाना । एक श्रोर से ताली नहं 
ताल (संण्पु) हेन्री या हथेलियों का शब्द, ताल्ली,नाच | बजती = हकतरफा प्रेम नहीं होता । ताज्ञी म पिटिवा 


महां द्वारा माव बताने की गति विशेष, हरताल, हंसी न करा । 
श्वश्मे का पस्थर या कोच, ताडका फलया उसका तलीक्रा (श्र पष पुर) भप्ती, कुर्क, नील(म किए 


पेड, नरक विशेष, ताज्ञाब, जलाशय, मजीरा श्रादि  हएमाल की सूची, राज द्वारा दीना हुश्ा माल । 
बाज। विशेष, एक नाप, महेश्वर, शङ्कर । तालीम (श्ण सं° स्प्री°) शिक्षा, नसी्त, उपदेश । 
तालक (सं० पु०) रागु, सिरकिनी, बिस्लो । ' ताली सं° पु०) तेजपात नामका पौधा। 


तलक्ूरी (सं० पु०) मोक बजा कर भजन गाने वाला । तालु (सं० पु०) तल्लुवा, तालु । 

सालकेतु (सं° पु०) जिसरी पताका फर ताङ्‌ के वृत्त तालुकंटकर (सं° पुण) तालू मे पैदा होने वालारोगजो 
का चिह्ध हो, भीष्म, यलराम । ` प्रायः यालकांकोहोताहे। [से तालू पक जाता है। 

तालखजूहा (सं° श्ी०) चत्त बिशेष, दुषहरिया वृ । तालुपाक (सं° पु) एक प्रकार का रोग जिसमे गरमी 

तालभ्वज (स° पु०) बलराम, श्रीकृष्ण के बडे भा। तालुशोष (सं पु०) तालू सृख जाने वाला रोग । 


तलप (कं प°) कपुर, कचरी [साग । , तालवर (वि०) धनी, धनाद्य, दौल्तमन्द, मालदार । 

क्भलपरणीं (सं जी) सोक, कपूर, कचरी, सोया नाम का ताव (सं° पुर) किमी को गमे करने के निमित्त पवार 

तालबन (सं०पु°)वह स्थान जहाँ ताड के पेड भधिकहां। हु गरमी, काराङ्न का तत्ता, जोश । 

सासवेतताल्ल (सं पु०) दो देवता या यत्त । | मुहा ०--ताव भ्राना = समम भाना, श्रवश्यकतानुसार 

लालमसखाना (सं° पु०) एक फल व्शेपरजो भ्रौषधि | गरम होना। ताव खाना=र्राच मे गरम होना, 
के कामे भाता हे। [भिलान, निश्चय, संयोग 1 ` खिदना, देष मःनना। ताव खा जाना = श्रयिक 


तालमेल (सं° पु*) दीकठाक, उपयुक्त, साल सुरका भच के कारण जल कर खराब त्यो जाना। ताव 
तप्लन्रूत (सं° पु° ) ताइ के पत्तेका पला, एक प्रकार | देना = रभि पर रखना । मूं पर ताव देना 


ताचत्‌ 





( ३६० ) 


तिगुना 





सफलता का श्चभिमान करना, पराक्रम के घपर्ड म 
मू एंडना । ताव मास जाना = समय चूक जाना । 


ताव दिखाना बिगडना, क्रोधावस्था मे भ्रकड्ना 
घ्मांख दिखाना । ताव चदृना = श्रति इच्छाहोना 
ताव पर ताव देना = अधिक क्रोधित करना । 


तावत्‌ (क्रि० भ्र०) उतनी देर तक, तब तक, उस समय 


तक, उतने वक्त तक । 


तावना (क्रि० सर) तपाना, गरम करना, पिघल्लाना, 


गज्ञाना, जलाना, काधित करना, दुख देना । 
तावभाव (सं० पु) सुश्चवसर, मोक्रा, (वि०) हलका, 
थोदासा, ज्ञरासा, श्रर्प। 
तावर (सं° खी०) ताप, दाह, जलन, बुखार, ज्वर । 
तावसो (सं० पु) घाम, धूप, ताप, दाह, सूरज का 
तेज, दहक, गर्मी की विकलता, चक्र, घवङ्हटर 
मृद्धौ, बेहयोशो } [हदबदी, जल्दी । 
तावल (सं° सख्ी०) शीघ्रता, उतावल्लापन, घवडाहर 
तावान (क्रा० सं० पु०) सज्ञा, दर्ड, डँट, बदला, वह 
दरुड जो हानि पूणं करने को लिया जाता है । 


तावीज्ञ (० सं° पु०) च्राभरण विशेष, धातु कावह | 


घोखला जिसमे यंत्र, मंत्र रख के पषनते ह । 

ताश (सं० पु०) दप्रती के टुकड़े पर लपेगह्श्रा धागा, 
कामदार एक प्रकार का रेशम, खेलने का पत्ता 

तासा (सं° पु०) वाजा विशेष) 

तासीर (श्र सं० खीर) गृण, श्रसर्‌, प्रभाव । 

तासु (सव ०) उसकी, उसका । 

तासु (सव ०) उससे । 

तासौ (सवं०) देखा “ तासूं ” । [भी। 

ताम (क्राण्श्रव्य०) तो भी, किरि भी, तिस पर भी, तव 

ताहि (सवं०) उसे, उस । 

ता{हिरौ (सं° खी ०) भोजन विशेष, चावल श्रौर बय । 

ताद (सम्य ०) देखो ^^ तहं " । 

` तितली (सं° ख्री°) इमली । 

 तिश्रा (सं० सरी खलने के पत्तोमेते एक, जुणका 
एक दांव, खी, बल्ला, पला, भायां, जोरू, शोरत । 

तिश्राह (खं० पु०) तृतीय विवाह यो उश्रफा करने वाला 
पुरषं । 

तिक (सं° ख्ी°) तीन कडयों काली, चारपाई ्रादि 
की वह बुनावट जिसमं तीन र्सियौँ प्रति बार उठाई 


जाती हैं } [शड्दु । 

तिक्र तिक (लं० पुर) गाडी चादि के बैल चलाने का 

तिक्रानी (सं० समो) पहिएके रोकके लिए लगी हद 
तीन कोने की लकडी । 

तिक्ुरी (सं° खी) तीरा, तिहाई, एक प्रकार का यंत्र 
जिसखते यज्ञोपवीत का सूत बटा जाता है । 

तिकोना (वि) तीन कोनो बाला, जिसमे तीन कोने 

(सं० पु०) समांसा, त्रिखूड, तिकोना, एक 

नमकीन पकवान, नक्छाश केकाम का एक श्रीज्ञार, 
(खी०) त्यौरी, भूङ्रो, भंगी । 

तिकोनिया (वि०) देखो “' तिकोना  । 

` तिक्का (सं० पुण) मासका छोट! दुकड़ा | 

तिक्ल (वि) तिक्त, तखा, मला, चोखा, तीव्र, तेज, 
चतुर, चालाक, तीववुद्धि, बुद्धिमान्‌ । 

| तिक्तं (वि) तीत, कटु, क्ड्रा, (सं० पु०) रस विशेष 

| पित्तपापडा, चिरायता, कुटज, गुरुच, सुगन्ध वाला । 

| तिक्तक (सं० पु०) चिरायता, परर, परवल, कृष्ण खैर 

नीम, कुरैया । 

| तिक्तका (सं० खौ) चिग्पोटा, कटु तुम्बी । 

| तिक्तकारड (सं ° पु०) चिरायता । 

| 

| 

। 

| 

| 

| 
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। तिक्तगन्धा (सं० स्ी०) वाराही कन्द्‌, वराहकरंता । 
तिक्तशरृत (सं° प°) क्ड़वो श्रौपधिर्या से बनाया हुश्रा 
घी, जो किश्रनेक. रोगों पर दिया जाता दहं । 
तिक्तचक्रा (सं० खी०) कुटकी । 

। तिक्ततणडला (सं खी०) पिप्पली, पौपल । 
तिक्तपवां (सं० पुण) मुलेदा, श्रना गिल्लोय, गुरव, 

हलहल, दुव नामक घास । 
तिक्तता (सं० खी०) खरवूना, भटकरया, कचरी । 

। तिक्ता (सं० खी) कुटकी.यवतिक्तालता, पाढा,खरवरूजा । 

तिक्त (वि०) धारदार, पैना, तीखा, तेज, चटपटा । 

। तिख (वि) तीन वार का जोता हुग्रा तिवहा (खेत) । 

। तिखरा करना (क्रि?) तीन बरार खेत को जोतना, तीन 

| यार स्वीकार करना । 

| तिख, द (सं° खी०) तीतपन, तोचणता, कटुता, तेजीं । 

। तिखारना (क्रि° स) त्रि्ाचा कराना, किसी विषय 

को निश्त्रय क श्चथं तीन बार पूंचुना। 
तिखरा (वि०) तिकोना, तीन कोना वाला । 
तिगुना (त्रि०) त्रिपुशित, तौन बार प्रधिङ, तीन गुना। 


तिग्म ( ३ 

तिग्म (वि०) उग्र, तेज, तीर्ण, खरा, (सं० पुण) वच्र, 
णक क्त्रिय विशेष, पिप्पली । 

तिग्मता (सं° स्री) तेजी, तीकच्णता। 

तिग्मदीधिति (सं० पु०) भास्कर, सूर्य । 

तिग्म (सं० पुण) देखो ^ तिग्मदीधिति' । 

तिघरा (सं० पु०) दृध दही रखने का बतन, मटकी । 

तिच्छुन (विण) देग्वा “ तीण ?› । [ज्वर । 





तिज (सं पु) तिजारी, तीसरे दिवस श्राने बान्ञा | 
तिज्ञवास (सं० पु०) उत्सव विशेपजो खीके तीन मास 


की गभ॑वती होने के उपलक्ष में कुटुम्यी मनातेदह। 
तिजहरिया (सं० पु०) श्रपरादह्न, तीसरा पहर, दोपहर के 

दुका एक पहर, श्र्थात्‌ तौन बजे तकं का समय । 
तिजारत (श्र० सं० खरी०) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, 


धन्धा, रोक्नगार । [ज्वर । 
तिजारी (सं सखी०) तीसरे दिन शीत से श्राने वाला 
तिजिल्त (सं° पुण) चन्द्रमा, राकस) [बरेष्ोश । 
तिडीबिड़ी (वि) चितराया ह्ुश्रा, तितर वितर, 
तिणका (सं० पु°) तृण, घास, तिनका । [तरफ़ । 


तित ([्रण्वि०) तषी, तरह, वहाँ, उधर, उस श्रोर, उसी 

तितना (वि) उतना, उसके समान, उसके बरावर । 

तितर वितर (वि०) व्यवस्था रहित, फैला हूश्रा, 
तिडीबिही. बेहोश, श्र॑टसंट । 


तितसी (सं° स्नी°) तितजी | [ परवाल्ञा कीट । 


तितला (सं० खी०) कीट विशेष, लघुकोट, रंग विरग | 
तितली (सं°्स्ली०) एक उड़ने वाला सुन्दर कीट, | 


छोरा कोडा । 
तितलौश्राद (सं° पुण) कटु कदू, कडवा कदृदू । 
तितलौका (सं° खी०) देखो "“ तितलौश्रा › ! 
तितारी (सं° खी°) तीन तार की, तीन सूत्र वाली) 
तितिवा (सं० पु°) ठकोसला, पाखण्ड, दिखावा, शेष, 
उपसंहार । 


तितिक्तक (सं० पु०) सहनशील, सहिष्णु, क्षमी । 

तितित्ता (सं° खो०) र्य, धीरज । 

तितिच्छु (वि०) शान्त, सहिष्णु, क्तमावान, क्षमाशील, 
तितिक्षक । 


तितिस्मा (ज्र० संर पुर) शेषांश, बचा श्चा भाग, परि- | 


शिष्ट, किसी भंथ केञ्मंत मे लगाया हुश्च प्रकरण । 


[क्षमावान्‌ । ` 
तितित्त (वि०) शमाशील्ल, सहन करने वाले, धेयैशील, 


६१ ) तिनका 


तितीषां (सं० खी०) तररेच्छा, तर जाने की दच्छा, 
तेरने की इच्छा, चाह । [भिलापी 1 
तितीषं ( वि° ) मोक्ताभिलापी, तररेच्चुक, उद्धारा- 
तिते (वि०) तितने, उतने (संख्या वाचक) । 
नितेक (वि०) उतना, उतने । 
तितो (वि०) उतना, उस परिमाण का। 
तित्तिर (सं° पु०) तीतर नामक पत्ती, य्ुर्वेद्‌ की 
तेत्तिरीय नामक शास्वा, यास्क मुनि के शिष्य उक्त 
शारा को चलाने वालेथे, वैशम्पायन के वे शिष्य 
| जिन्होने याज्ञवल्क्य क उगत हुए यजुर्वेद को चुगाथा । 
तिथ (सं० पुण) ध्राग, कामदेव, काल, वपां ऋनु । 
तिथि (सं खी०) सिनी, चन्द्रमा की कलानुसार गणना 
होने वाले दिन, तारी | [का घट जाना । 
तिथित्तय (सं° पु) तिथि लाप, तिथि हानि, तिथि 
तिथिपत्र (सं० पुण) प्रा, पञ्चांग जंत्री, तारीरव देखने 
की किताब । [दरार दहा । 
तद्रा (संण्पु०) तीनद्भार का दालान, घर जिस तीन 
तिद्गी (सं० स्नी०) तीन दुरवाज्ञेया चिड्कियों वाली 
कोटरी । [विशेष । 
तिदारा (सं° पु०) जल के किनारे रहने बाले पकती 
तिधर (वि०) उम श्रोर, तिस श्रोर, उधर । 
| तिधासा (सं पु०) सेहुड्‌, थृहड । 
तिन (सवं०) तिस का वहुवचन, (सं०्पु०) तृण, तिनका, 
घासफूस, श्रल्प, छो? | 
। तिनकना (क्रि० श्र०) बिगडना, रोपित होना, चिदु- 
| चिद़ाना, कल्लाना, श्रप्रन्र होना, नाराज्ञ होना, 
| चिदना, खूटना, फट्फड़ाना । [कासूखरा टुकड़ा । 
, तिना (स०्पु०) नृण, वृण का दौरा इक, घासषरूस 
मुहा °--तिनका त।इना -- अलग होना,सम्वन्ध दोडना, 
प्यार करना, बल्लाय लेना । तिनके चुनना = श्रचेत 
हना, पागत्त बनना, व्यथं काम करना । तिनके का 
सहारा = थोडी सहायता, श्रलग श्राश्रय । तिनके कौ 
पहाड़ करना --द्धौटे को बड़ा करना, एक वातकी 
बहुत सी बातं बनाना । दतिं मे तिनका दबाना = 
प्राथना करना, गिड़गिडाना, क्षमा मांगना, शरमिन्दा 
| होगा । तिनको श्रोट प्रहाड-चछोरी बात मं महान 
तत्व होना । सिर से तिनका उतारना = थोड़ा उप .र 
करना । 





| 
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तिनगना 


य अकता) १०५ 


तिनगना (क्रि° श्र०) देखो “' तिनकना `` 1 


( २३६२ ) 


| 


1 


तिर्पशं 


कानामया उस द्वीप का रहने वाला 


तिनध्ररा (संन खीर) तीन धार बालाया तीन धार की ` तिमि (सं पु०) समुद्रम रहने वाला मदुली के श्राकार 


रेती जो श्रा को उत्तम करनेकेकाममंश्रातीहं।. 


तिनपहल (वि) तिप्रहला, तीन पहला वाला, जिसके 
तीन किनारे हां। 

तिनपदला (तरि) देखो ^“ तिनपहल ›' । 
तिनिष (सं० पु०) वृ विशप जो शशम कौ जाति का 
तिन्तिड (सं० खी°) रमली, कुचिया | 

तिन्द (सं० पु०) छृक्त श्र फल विशेष, 

तिन्दुक (सं° पु) तमाल दृत, तेडुवा । 

तिन्दुला (सं० खी°) श्रीपध विशेप, पीपर । 


[होतार 


= (व भ | 
तिन (सं खी०) एक प्रकार का जंगल मे उत्पन्न होने. 


वाला घान, नीती, कुकन्दौ । 
तिन्ह (सर्व ०) देखा ^ तिन ”? । 


तिप्रडा (सं० पु०) दोनां वेसरो के बीचमें रहने वाला | 


कामखाब नुनने बालां के करघे कौ लकड़ी । 

तिपल्ला (वि०) जिसमे तीन पल्ले हां, तीन पाश्वं वाला, 
तीन किनारेकायातीनतागेका। 

तिपा (सं° खी°) तीन पैरों वाली वेदने की चौकी, 
पानो रखने की त्िनिपायी, रिकटी, तिगोद्ी । 

तिपाड (सं० पु०) जिसमे तीन क्िनिरेहोंया जौ तीन 
पार जोड कर बनाया गयाहो। 


{तिपिरा (सं० पु०) बड़ा कूपजिम पर तीन घाट हा, तौन | 


चरसों के एक साथ चलानेकफेहां। [घरयाक।टा। 
तिवाग (सं० पु०) तीन वेर, तीसरी वार, तीनद्वारका 


| 
1 


। तिय (सखं° स्त्री०) श्रौरत, नारी, त्रिया । 
` तियतरा (वि) तीन वेधियोके बाद्‌ कापैद्‌ा] इध्रा 


कापएक बडा जन्तु। [हीन, भीगा, तर । 
तिमित (वि०) स्तिमित, स्थिर, निश्चल, भ्रचल, स्तन्ध- 
तिमिर (सं० पुण) तम, श्रधकार, ज्योति का मन्द्‌हो 
जाना, नेत्रां का रोग विशेष, एक वृत्त विशेष । 
निमिष (सं० पु०) ककड, फूट, सफ़ेद कुम्हडा । 
[तभो (संण स्त्री) दत्त की कन्या, कश्यप की स्त्री, तिमि 
नाम का मन्स्य। 
तिमुहानी (सं° स्त्री) वरह जगह जष्ठाँसे तीन श्रोर को 
मागंगत्रा होया नह्य तीन फाटक हों, तीन तरफ 
से ्राकर मिलने वाली तीन नदियों का स्थान। 


[पुत्र । 


तिला (सं° पुण) नारियों का पहिनावाया चिप ॐ 
वचर । [होना, चडचडाना । 

तिर्कना (क्रि ०) तद़कना, श्नपने श्राप फटना, दरार 

तिरकोना (वि०) त्रिकोण, तीन कोने की वस्तु, तीन 
कोनिया । 


। तिरखा (सं० खी ०) पियास।, प्यासा । 


तिरखिन (वि०) तपित, दुःखी, छेशित । [का ्रसत्र। 


` तिरखृरौ (सं० स्त्री) त्रिकोण, श्रख विशेष, तीन कोने 


तिवासर (वि०) तीसरी बार वाला उतरा मद्य, तीसरी 


बार, तीन द्रवाज्नों बाला मकान । 


तिवासी (विण) जिस बनाण्‌ द्ुपुतीन दधिनि हयो गर्हां | 


॥ 
पेसा खाद्य पदाथ । 


तिञ्चरत (सं पु०) हिमालय के उत्तरम बसा हुश्रा एक | 


देश विशेष, यड्‌ त्रिविष्टप का श्रपम्रश दहे! 


| 
| 


तिन्चती (पवि०) तिञ्वत के निवासी, यावं की 
भापा, तिन्वती पुरूष की प्रौर्त, तिच्वतकीवैदाखरी।| 


तिर्मोजल्ा (वि०) तिखाना, तीन खण्डां वाल्ला, जिस 
उपर क्रमशः तोन भाग हों] 

तिमासी (सं० खी०) तीन मासेका मान, चालीस जौ 
की तौल्जो पहाड़ी देशों मेँ प्रचलित है। 


॥ 


| 


तिर््ा (विर) दरा, मेदा, जो सीधानदहो। 
मुहा०--र्वंका तिरा देल दुबीला। तिरी रोपी 
==टेढी टोपी श्रथात्‌ एक रार को युकी हदं टोपी । 
तिरद्ा बचन =टेदरो बात । तिरी चितवन 
नाराज्ञौया जिना सिर फेरे बगल को देखना। 
तिर्चछाना (क्रि ०) तिरद्धा होना, टेदा होना। 


। तिरच्कापन (खंण पुण) टेढ़ा या तिरद्का ¦ होने का भाव। 


तिरी (वि०) टेढ़ी, वाकी । 

तिरश्रीहा (वि०) क टेदरा या तिरदा, जो थोडा तिरद्ा- 
पन ज्िणहो। [के साथ । 

तिरौह ( चि० ) तिष्ेपन से, वक्रता से, तिरदेपन 

तिरतिर(ना (क्रि०) रिसाना, शििरिकिराना । 


। तिरना (क्रि० ्च०) पानी पर श्चानाया उ््रना, इुबने 


. 
पर उपर श्चाना,तैरना, पार होना, मुक्त होना, तरना, 
छटना, उतरना । 


तिमिगिल्ल (सं पुण) इल नाम की मचली, एक द्वीप | तिरपटा (वि०) टेद़ी दृ वाला, एेचाताना, मेगा 





तिरपद्‌ 





५ त ध ) ; तिपादै, तीन पैर की ऊंची चौकी। 


तिरपन (वि०) पचास श्रौर तीन, पचा से तीन श्रधिक, 
(खं० पु०) पचास श्रौर तीनकी संख्या का योग 
श्थवा पचास श्रौर तौन की सूचना देने वाला च्रङ्क 
विशेष, &३ । [तिपाद्‌ । 


तिरषाद (सं सखी०) तीन पावो वाजी ऊंची चौकी, ` 
निरप्राल (सं० पुण) रोगन चदा दग्रा कनवस, राल चदा | 


हृश्रा गट, षटूस या सरकंडां के लम्बे पूले । 
तिरपोलिया८( सं° खी०) जर्हा से तीन माग गण्हां। 
तिरफला (सं° पुण) त्रिफला । 
तिरवनी (सं० स्ी०) त्रिवेणी । 
तिरभङ्गा (वि०) टेढा मेदा, तिरा, वाका । 


तिरभङ्गी (सं ° पु०) छन्द विशेष, श्रीकृष्ण का एक नाम । तिरिया चरित्र (सं° पु०) स्त्रियों का चल, प्रप । 


तिरमिरा (सं° पु०) दुबलताके कारण टष्टि का प्क 
दोप जिस्म प्रकाश के सामने द्रि नहीं उहरती कभी 


( ३६३ ) 





॥ 
। 
| 
॥ 


+ 
॥ 
| 
। 
/ 
। 


| 
। 
। 
| 
॥ 


1 
॥ 
] 


1 


तिलंगा 





जिज्ञे का भाग। 
तिरदुलिया (वि०) तिरहुने सम्बन्धी, वरह कौ भाषा 
निरहुत का निवासी । [श्रधिक्‌। 
तिगानवे (वि०) नच्च य्चौर तौन की संख्या, नञ्बे से तीन 
तिर(ना (क्रिण्च्च०) पनी पर नैरना, पार होना, उत्ररना । 
तिसाच (सं° पु०) पराव, थाह, हेलाव । 
तिरालना (० सम) त्रास दिवाना, दुः देना, डराना, 
भयभीत करना । 
तिरासी (चि) श्रत्सी से तीन श्रधिक या उपे प्रकर 
करने वाला श्रह्क । [विशेष । 
निराहा (भण पुण) तोन शघ्रोर्‌ को मागं जाने वाला स्थान 


तिर्या (संर्स्व्रीर) देखो ^ तिय 2? । (संण्पु०) नैपाल 


मे पैद। होने वाल। एक बोस विशेष । 


| तिर विरो (वि०) छिन्नभिन्न, तितर वितर । 


तारे से दीलते हैं श्रभेरा प्रतीत होता है । दुबेलावस्था 
मै तारों काप्रकाश कम दिखा देना, पानी के उपर ¦ 


चिकनाददार दौरे जो चमकते हे । 


तिरमिराना (क्रि० श्र०) चकाचांधा, प्रकाश के सामने. 


दृष्टिका न टहरना, चौँधा,तीव तेज से नेत्रो का चधिा 
जाना । 
तिरलोक (सं० पु०) तीनां लोक, जिलोक । 
तिरवाह सं पु०) सरिता तट की भूमि, नदीका 
किनारा (वि०) किन,रे किनारे, तट से, किनारे से। 
तिरश्चीन (विण) बुरा, कुरिल, टेढ़ा, तिरा, पाजो । 
तिरस (बि०) टेदापन षे। | तान श्रधिक । 


तिरसखड (वि०) सादश्रौर तोन का योग यासादसे 


तिरस्करिणो (सं० खी०) श्चोट, श्राद, चिक, परदा, 
मनुष्य को अदृश्य कर देने वाली विद्या । 
तिरस्कार (सं० पु०) निरादर, अपमान, अप्रतिष्ठा । 


तिरस्छ्ृत (क्रि०) अ पमानित, श्रनादत, चुपा हता, तन्त्र ` 


ॐ ्रनुसार वह मंत्र जित्के मध्यमे दकार दहो शौर 


मस्तक पर दो कवच ओर श्रस्त्र हां । 

तिरस्क्रिया (सं० स्त्रो०) तिरस्कार, श्रपमान, भ्रनाद्र, 
वस्त्र, पहिनावा, ठक्कन । 

तिरहृत ( सं पु० ) भारतीय सुप्रसिद्ध मैथिल देश, 
मिथिला प्रान्त, वतंमान मुजफूकरपुर श्रौर दरभंगा 


तिरंदा (सं° पुण) मदृली मारने कीवी कटिया से 
ऊपर वैधी हुई लकड़ी जो पानी पर तैरती रहती हे 
रौर जिसरे इवने से मद्यु्ती के पंसने का पता 
लगता हे । [ गुप्त, ठकाव, दिषाव । 

तिसेधान (सं° पु) लोप, गोपन, श्रन्तर्धान, दशन 

तिरोधायके (सं° पुण) ्ाद्‌ करने वाला । 


 तिगेभाव (सं° पु०) देवो “ तिरोधान `| [हित । 
` तिरोभूत (तरि०) गु, लाप, शिपा हुश्रा, गायब, अन्त. 


| 


1 
1 


तिरोहिन (वि०) देखो “' तिरोभूत `` । 

तिरो (सं० पुण) देखो ^“ तिरदा ” | 

तिर्भिरा (विण) चञ्चल, श्रस्थिर, उद्विग्न चित । 

तिर्भिराना (च्छि०) चांधियाना, लहकना, ग्यराकुलना से 
हाथ वैर घुनना, पानी पर तेल कारवद्‌ फैलना। 

तिरर (क्रि०) चकार्चोधा, व्याकुलता, चंरपराहर । 

तिर्भिर (क्रि०) चकः घुमरी । 

तिर्य स (वि०) तिरा, टेढ़ा, बौँका, मनुष्य के श्रतिरिक्त 
सभी पशु पकती तिर्थक कहलाते है । 

तिक पनि (सं° पुण) सिह, शादू ल । 

नियं सयोनि (सं० खी०) पथ पत्ती श्यादि। 

तिर्यकखोता (सं० पु०) प्शुपक्ती श्रादि, ब्रह्मा का 
श्ारवंँ सग । 

निलंगा (सं० पुर) श्रगर्रीतेनाका देशी सिपाही, एक 
प्रकार का पतङ्गय कनै) 


[ 8. ऋ 1 गदे दवेत 





तिलंग) 


तिलंगी (विण) सलंग देश वाजी | 
तिल (सं° पु) एक प्रकार 
पदाथ, शंख की पुतला की बिन्दी । 
मुह1०-तिल की श्रोट पहाद खरी वस्तु की श्राडमं 
बडा वस्तु । तिल काताडइ करना=दछौरे को बडा 
करना । 
केश । तिलभर = थोडासा, जरा सा, रुपया भर। 
तिलक (सं० पु०) चन्दनकं लगाए्‌ हुए चह, गदी, 
विवाह का सम्बन्ध स्थिर करने का नियम, माथे पर 


तिलौला 








। तिनवर (सं० पु०) पर्षि विशेप। 


का तेल निकालने वाल्ला | 


तिलभेद्‌ (सं० पु०) पोम्त का पौधा, पोस्त का बिरवा। 


` तिलमिलल (सं° खी°) चोँध, चकाचोध, तिलमिलाहट । 


तिलचावले बाल --सफ़द श्रौर काल्ञे` 


तिलमिलाना (क्रि ०) देखो ““ तिरमिराना "1 

तिलमरिलाहर (सं खी०) चकार्चोँधसी, निरमिराह । 

तिलरा (वि) तीन लडका या रदी लान बनाने 
षाली संगतराशों की देनी । 


` तिल्लरी (सं° खी०) देखा ^" तिलडी 


तिलवा (सं° पुण) तिलो कालदु, । 


पदिनने का धियं का भूषण, श्रेष्ट पुस्प, प्न्य कौ तिनस्व (श्च० सं० पुण) चमत्कार, जादू, दन्दरजाज 
े-बोधक व्याख्या या टीका, संधा या सौचर ` 


नमक, एक प्रकार का ज्ञनाना कुत्ता जिसे मुसलमान 


` तिबतहन (मं 


सिया पहनती ह, मूजका एल, घाडेकी एक जीन. 


लोध का पेड, गीता पर विस्तृत टीका करने वाले 
्राघुनिक महात्मा । 


द्माश्चय॑जनक व्यापार, करामात। 
पु०) वे पौपे जिनकी फलियां मे से तेल 
निकलता हे, सरसो, श्ररर्डी, तिल श्रादि । 


। तिला (वि०) तेल के समान चिकना, तेलिया, नेली । 
` तिला (सं० पुर) तेल विशेषजो श्रौपधियों द्वारा बना 


मुहा ०--तिलक देना तिलक कै साथ धन देना।. 


तिलक भेजना 
तिल्लक = राञ्यायिकार, गदी | तिलक लगाना = चन्द्‌- 
नादिकं सुगन्धित वस्तु लेपन करना । 

तिलकना (क्रि° ्च०) देखौ ^“ तिरकना "? 

तिलक्रमुद्रा (सं° पु०) चन्दन श्चादिका टीका या चक्र 
प्रादि छापा जां सम्प्दा्यां के धनुपा उनके 
श्रनुधायी लगाते हं । [मोखा मिला इश्रा हो । 


तिलचर। (सं° पु०) गुर विशेष, चमड़ा । 

तिल्चद्र (सं० पु०) कीट विशेष, तल चौरिका । 

तिलचावली (सं०्खी०) मिला हुभ्रा तिल श्रौर चावली 
णक प्रवर का चवेना। [ह्या तिल । 

तिलन्चूर (सं° खी) तिल्ञ उट, मोदक विशेष, कटा 

तिल! (वि०) तीन लों का, जिसमं तीन क्दहां 
तिलरा, पञ्थर गदृने वालां का एक भ्रौज्ञार विशेष। 


वह माला जिसफ़े वीच मे एक जुगन्‌ लटकती हं । 
तिल तैल (सं० पु०) तिलका तेल । 
तिलधेनु (सं०° खी) तिज की वनी हृदं गाय | 
तिलप्रणी (सं खी०) चन्दन ) 
तिलपिश्च (सं० पु०) तिल का पद्ोड। 
तिलपिष्टक (सं °पु०) तिन्ञ कौ खल्ली, तिल का उबटन । 


तिलक की सामम्री मेजना। राज ` 


करमूत्रेन्दिय के दोषों को दूर करने के लिए बनाया 
जाय, जिङ्ग-लेपन तेल । 


तिला (सं° खी°) सोनहली छोरी कराही 
 तिलाक्र (श्र० सं० खी०) पति भौर पली का सम्बन्ध 


विच्छेद, मदं ्नौरतकान.ता टूटना) 


` तिल्लाञ्जलि (सं° पुण) तिलाम्ब्र जो देव छपि श्चौर पित्रो 


के श्रथं दिया जाता ह । 


र  तिल्ावा (सं० पु०) तीन पुरवर चलने वाला बड़ा कुश्रा, 
तिलकट (वि) कुटा हृश्रा तिल, तिल का चूण जिसमे ` 


` तिलस्पी (अण्व्रि०)जादूक 


रात्रि मे पहरेदारां का गश्त लगाना, घ्रूमना, रव ! 
दन्द नाजिक,ति तसम सम्बंधो । 


' तिललिया (सं पु०) विष विशेष, सरपत । 


 तिललाक्र (सं° पु०) त्रिलोक, तीन लोक । 


तिलो (सं ख्ा०) तिल,जिसक्रा लेल बनाया जता है । 
तिल्लुवा संण्पु०) तिल का लड्ड्‌, तिल का बना लड़ । 
तिलैहा (खर पु°) घम्बरू, पर्डुक । 

[होती है । 


ं तिताकी (सं० पु०) णक छन्द विशप, जिम २१ मात्रा 
तिला (सं० खो०) तिन लरी, तिलरी, तीन लरांकी तिललोचन (सं० पु०) त्रिलोचन, शङ्कर, महादेव । 


तिलोत्तमा (सं० खी०) देवाङ्गना, स्वर्गीय सुन्दरी विशेष । 

तिलोदकः (सं० पु०) तिक्लाजजलि, तिलाम्बु, जज्ञ भौर 
तिल मिलाकर किया हुश्ा तपण । 

तिनतोंुना (क्रि° स°) तेल द्वारा चिकना करना, थोक 
तेल लगा कर चिकना करना। [तिज्ञौषठा फन । 

तिला (क्रि स०) तेल के रंग या स्वाद्‌ वाजा 


तिलोदन 


( ३६५ ) 


तोखा 





तिलतौदन (सं० पु०) मिला श्रा तिल श्रौर श्रोदन, तिहारी ( सवं० ) तुम्हारा, तुम्हारे सम्बन्ध का। 


खिचडी, कूशरान्न । [कर ख।ईं जाती है। 

तिल्ली (सं° सखी ०) पिलही, प्रहा, तिल नाम का श्रन्न 
या तिलहन, श्रासाम श्रौर बमा चेदा हाने वाला 
एक प्रकार का बोस । 

तिचाड़ी (सं° पु) तिवारी, त्रिपादी, चरिवरेदी । 

तिवाप (सं पु०) तिदरी, तीसरे वर, त्रिगुखित । 

तिवारी (सं० पु०) देखो ^ तिवाडी "'। [भोजन। 

तिवासी (वि०) तौन दिन का बना श्रा, जैसे तिवासौ 

तिष (खं० खा०) तृष्णा, पिपासता, प्यास । 


तिष्ठति (वि०) ठहरा हुश्रा। 
तिष्य८सं ०पु ०) यावं नक्त्र, पुष्य, पौस मास,कज्जियुग । 


के पूवं प्राकठ होना है जैये तिसने, तिसको इत्यादि । 
तिसखक्षा (सव ०) उक, उसके सस्तरन्ध का । 
तिक्रा (वि०) तीसरा, दोना के उपरान्त का, तृतौय । 
तिसरय (करिण्वि०) तीसरी वार । 
तिक्रायत (सं पु०) वादी श्रौर प्रतिवादीसे दूसरा 
मध्यवर्ती, उदासीन, बिचवदं । 
तिस्र (वि०) तोसरे, दौकेबवादके। 


ययेन 


` तिहारे ( सवं › तेम्हारे । 
तिल्लोरो (सं० खी०) तिलयुक्त पिकी वरी, जो भून. 


तिहार ( सर्व० ) तुम्हारी! 
तिहि (सवं०) तेहि, उम । 
तिहलोक (सं० पु०) त्रिलोक । 
तिह (वि०) तोनां । 


` तिद्दैया (सं० पुण) तृतीयांश, तीसरा भाग। 


ती (सं० खी) खी, पली, नक्तिनी। [वननेकाप्दाथ। 
ना रन (संणस्ली०) शाक. भाजी, तरकःरौ, सुस्वादु भोजन 


 तीकरि (सं० पु०) नितम्ब, कटि का पिदुल्ला माग । 


। तीकरुर (सं० पुण) फपल वटाई जिम तृतीयांश ज्ञमीदारं 
तिष्ठना (क्रि०श्न०) श्रना, चलते हुए खड हाना, सुकना । ` 


ले लत! हं, तिदद । 
तीन्तण (वि०) देखो ^ तीक्षण ` । 


 तंष््ण (वि०) तेज्न धार बाला, तीत, प्रच, जौ वात 
तिस (सर्व०) उस, न्ताः काणक रूप जो विभक्ति जोड़ने. 


सुननेमेंश्चप्नियदहा, अप्य (सं० पु०) गरमी, विप, 
इस्पात लोह, मृघ्यु युद्ध, शाम्त्र, समुद्री नमक, 
बच्छ नाग, महामारी, जवालार, सफ़द कुशा, कु दुरं 
गाद्‌, योगी । 


| तीर्दण कगरक (सं० पु०) धतूरा, द्रगृदरी, करीर । 
` तीदरणकन्द (सं० पु०)प्ाज, पलाण्ड । 


तिस्र त (स० पु०) (4 भगडने वालों से प्रथक्‌ तीसरा, 


तीसरे भाग का श्रधिकारो | [की इच्छा होन! | 
तिसाना (क्रि° श्च०) प्यासा होना, प्यास लगना, पानी 
तिस्लून (सं पु०) श्रौपध विशेष । [उस्‌ जोड । 


तिहरा (वि०) देखी ^ तिलरा " । [करना, विलगन । 

तिहराना (क्रि० सण) दो बार के उपरान्त फिर एकं बार 

तिहर(हर (सं° स्त्री०) तिगुनाव। 

तिहरी (वि) तीन तह की । 

तिहरे (सवे०) तुम्हारे, निहारे । 

तिहवार (सं ° पु०) स्यौहार, पम्वं उत्सव का शुभ [दन । 

तिहवारः (सं०्खी०) स्योहारी, उत्सव या खुशी के बदले 
मनै {मिली सामग्री या घन, प्क प्रकार का इनाम। 

तिहाई (सं०पु°) तीत्षरा भागनृतीयां श, तिहावा हिस्सा । 

तिहायत (सं° पु०) तोसरा, उदासीन, मध्यस्थ । 

तिहारा (सवं०) तुम्हारा। 


तीक््णकमां (सं० पु०) निपुण, दक्ष, चनुर, कुशल । 

तीष््णगन्ध (सं० पु०) छोरी इल।यची, तुलसी, गन्ध 
द्रव्या, कु दरू, सहिजन । 

तोदणगन्धक्र सं०पु०) सहिजन। 


 तीष््णना (संर स्त्रीर) तेक्नी, शीघ्रता, तीतना। 
¦ तीच्णनाप (सं० प) च्रधिक याग करने वाल्ञे महादेव, 
तिहत्तर (वि०) सत्तर से तीन च्रधिक .वाला शङ्कया | 


शिव, शम्मु । [वःघ, व्याघ्र, सिह । 


 ताष््छदन्त (तरि०) जिक्के दाति तेजन प्रापेने हां (सं°पु०) 


र र श 9 
ताद्णद्‌प्र (स० पुण) शादू ल, बाघ । [चौल श्रादि। 


। ता््णद्रण्ठि (वि०) {जसको दृष्टि तेज॒ हा ज॑स् परवा, 


1 


\ 
। 


५ „~~~ . ~--- ------------ --< ~ -~ 


तीक््णव्रद्धि (वि०) तेज वुद्धि वाला, कृशान्र, बुिमान, 
बुद्धिशाली । 

तोदणरस (सं° पु०) शोरा, जवाख।र, तेज रख । 

तीद्णएलाह (सं० पु०) लोह विशे, इस्पात, फ़ौलाद्‌ । 

तीक्ट्णा (सं° खी) तारा देवा का एक नाम, मिच, बच, 
केवाँच, जोक, मालको गनी । [नोकौला । 

तीष्ट्णाग्र (वि) पैनी धार वला, तज्ञ नोक वाल्ला, 

ताखा (बि०) चोखा, पैना तेज्ञ,मचर्ड,उग्र,चरपरा,्र्निय । 


तोखी ( 


१ १ या, रि 











३६६ ) 


तीखी (सं०्स्त्री° ) रेशम के काम करने वाला का. 


श्रौजारं विशेष । 


[भारतमेपैदाहोताह। 


तीखुर (सं० पु०) श्ररारोट, एक वृत्त वशेष, जो दक्षिण । 


तीद्धुन (चि०) देखे “ तीण ` 
तीद्ुनता (सं० स्त्री०) दंस्वौ ^“ तीदणता ` 
ना (सं० स्त्री) तीखी, तीण, पैनी, चोखी, 
नीं (चि०) देखो “* तीदण॒ 
तीज (सं० स्त्री०) तृतीया, हरं पत्त की तीक्नरी तिभि। 


रूख), 


नाजा (सं० पु) मुसलमानों की एक रस्म इसमे मरने. 
के तीसरे दिन मनक के सम्बन्धी यथासाध्य रारीबों ` 


[स्वर । , 
। तीथं (सं० पु 
` तार्धकर (सं० ५०) जैन सम्प्रदाय के उपास्य देव, जिन 


की रारियां दान देते नार कुदं पान भौ किया 


करत हं, (वि०) तीसरा, तृनीय । 
तीजिया (सं० स्त्री०) लान सुदा तीज का पव । 
तीजे (वि) तीसरा । 
तात (वि०) देखा “ तीवा `| 
ततर (सं० पु०) एक पक्ती विशेष । 
तीतीर (सं० स्त्री) तीतर की मादा, पतंगा | 


तीता ( विण ) तीखा, चटरपरा, चरपग, कटु, गीला, 


तीव्राजुराग 


999 भवय यन्यि ज धिनि भक). 15 _ (िे - डा 





गगा, गंडक श्मौर कौशिकी से चिरा स्थान या प्रदेश । 
तरवस (तिन) समापो, पात्र रहने वाल्ला, पड़ोसी, 

तटस्थ । [मरणासन्न हो । 
तीरस्थ (सं पु०) नदौ परपर्हुचाहूुभ्रा वह व्यक्तिजो 
तार (्रि०) पार, उत्तीण, पार हुश्च व्यक्ति, तर, भौगा। 
) देखो ^ तीरथ ›: । 


शास्र के रचयिता । 
ताथष्र (चि०) वह काजी नःथमे देना पद्‌, (सं० पुर) 
विष्णु, जिन 1 [प्रथा श्ववतार । 
तीशङर ( सं० पु० ) जैनियों के चोद्ोखप धर्माचार्य 
ताधभ्वांत्ति (संर पुण) त्थं काक, तीथं मे रहने वाज्ञे 
काक प्रकृति के सनुष्भ, मिथ्या यात्रिक 
तौीथपति (सं० पु०) तौधेगाज, प्रयाग । 
साथपयंटन (सं पु०) तोधे-्रमख । 


 ताथपाद्‌ (सं० पु०) विष्णु । 
 तीथंप्रादय (चण पु) श्वीतरेष्णव । 
 ताथंयाचा (सं० खी०) तीर्थ-ख्रमण, तीरथाटन । 


भीगा, तर, (मं० पुण) उपर भूमि, रहट्‌ का श्रगला 


भाग, ममर का काड्‌, 
तीन (वि) दौकेश्रागे की संख्या, संख्या सूचक श्रङ्क । 
तानत॑रह (वि०) निनर वितर, दित भिन्त । 
तानल (सं० ख्ली०) देखा “ तिलड़ी `° । 


 तीर्थारन (सं° पुर) तीथयत्रा, 


ताया (सं० पु° 


तीर्थराज (सं पु) देखा “ तीथपति ›। 

तीथं श्रमण स्नानादि 
धामिक कार्यं कं निमित्त जाना । 

) जन, तीधकरों का उपासक । 


 तीला (सं० खी) बड़ी सींक, धानु श्रादि तारकी बनी 


ताना (सं° खी) तिज्ी का चावल, एक धान च्रिरेप। , 


लामारदारी (कान संज्खी०) बीमारां की सेवाका काम। 
ताय (सं० सख्री०) देग्ो ^ तिय ? 
तयन (सं० पु०) तरकारी विशेष 
हुद्र तरकारी ( खरौ) तौयका बहुवचन । 
नायल (खं० पु०) खयां क पहनने के तीन कपड्‌ । 
ताया (सं० खी०) देखो“ निय "| 
तार (सं° पु०) किनारा, पास, तट, समाप, वाण, रंगा, 
सीसा नाम का धानु । 
तीरन्दाज्ञ (फ्रा० सं० पु०) तीर चलाने वाल[ व्यक्ति, 
नीरन्दाज्ी (कराण सं°्खौी०) तीर चलनि की क्रिया, 
धनुविद्या । [का स्थान । 
तीरथ (सं० पु०) पुर्यस्थल, स्नानादि धम कार्य करने 
तीरथयाज् (सं° पु०) तीथंराज,सव्र तीर्थो के राजा प्रयाग | 


तीर्भुक्ति (सं° खी) त्रिहुत भूमि, तीन नदियों अर्थात | तीत्रानुराग (सं° पु 


[निशानेवान्‌ । | 


एकः प्रकार कौ वनी 


। तोत्र करा 


सलाद, पटवां का एक श्रौज्ञार। [मचा । 
ताचर (स° पु०) वणमक्रर, समुद्र, वहेलिया, शिकारी, 
तद्र (चि०) तेज, श्रतिशय, अधिक, वहत गरम, बेहद 
प्रचर्ड, कडवा, (सं० पु०) लाहा, नदौ का कूल, 
मदादव, दस्पात, फलाद्‌ । 
(सं° पु०) मृष, जमीक्रन्द्‌, श्राल । 
तादरगति (खं सखौ०) प्र्रल वेग, वायु, हवा । 


| ताव्रगध (सं० खी०) श्रजवारन। 


| 


तीत्रञ्वातसा (सं० खा०) धव का पष्प जिसरे दने मात्र 
मे शरीरम घावहोजानादहं। [तीचणता । 


 ताघ्रता (सखं* खी) शीप्रता, तेजी, तीखापन, प्रखरता, 


 ताव्रवेद्‌ना (संर्खी०) अत्यन्त श्रधिक कष्ट, महायातेना । 
तीव्रा (संन खा०) वड़ी कौँगनी, तुलसी, ्रजवायन, राद, 


पडज स्वरो मे प्रथम श्रति शेष, गांडर दूब । 
) जैन धमानुसार एक प्रकार का 





तमन 





श्रतिचार विशेष, श्रधिक प्रेम करनाया कामोरीष 
नाथ पदां विशेष, खाना | 

तीक्त (वि०) संस्या विशेष, ३० । 

तीसरा (तरिर) रतीय, सस्व्न्ध रग्यने वालों से प्रथक्‌ । 

तीसवां (सं० पु०) उगनतीमस कं वाद्‌ का। 

तीत) (सं° खीर) लसी, एक भनिकी लोहा कायने 
कोद्धेनी, फल शादि तलने का मन । 

तुन्दल (वि०) लम्पे उद्र चाना, लम्बराद्र, बुं पेट 
वाला, तदो, तांद कल्ा। 

तन्देल। (वि०) देग्वो `“ नन्दे ›` | 

तंबड़ा (सं° खी०) तम्वी, तम्विया। 

तुम्बा (सं० पु०) सदुश कटू, घाया, या उसका बना 
हुश्ा पात्र, एक माति का धान व्रिरेष। 

तुश्र (सवं०) तन, तुम्हारा । 

तुरना (क्रि०) चना, गिर पड्ना 1 

तुश्रर (संर पु०) अरहर, स्राहृका, तरी, तेय । 

तद (सवं०) तु, (सं° खो०) षकग्रकार की वेल, चैन, जी 
पुराने कपडे पर वनी हती हं । 

तुक (सं खी०) खण्ड, भाग, कदु, पटु क चरण का 
श्रन्तिम श्र्ञर । [नुक जादन कीच्छिया। 

तु बन्दी (सं खी ०) दोपपृणं कविता, छन्दासंग पद्य, 

तुक्रला (सं° पु०)) 

तुकला (खी०) , 

तुकान्त्‌ ( सं° पु) कऋाक्िया, अ्रनुधासान्त, पद्य का 
दोनों चरणा का श्नन्तिम ग्रत कामेत । 

तुका (सं पुण) गसी रहित तीर, यां गली कं स्थान 
पर घुण्डी के समान घ्ना बरव्रल कण । 

तकारना (क्रि० श्र) द्मनादुर सूचक सम्बोधन कनन, 

॥ ततु करं के पुकारना, श्रशि्ट रीति स बुलाना | 


कीर विशेष, दादी पतङ्ग । 


तक्तड (सं० पु) तकवबन्दीया निरम.रहित कव्ित। 
ह 1 ४ न 


करने वाला, भदा कथि, जिसकी रकछव्रतत मे काव्य 
नियम कामग 


१ @ 


तक्षा (सं° पु०) टीलाया दरी पहाड़ी, सौघौ खड़ी | 


वस्त, गस के स्थान पर धुर्डी वना दुभा पीर | 
तख (सं० पु०) चिलका, मसी, चो कर । 
तगा (सं० खी ०) तुगाक्तारी, वंशलो चन । 
तुगाचंशी (सं० खी°) वंशलोचन । 
तुङ्ग (वि०) खास, प्रधान, मुख्य, उञ्नन, प्रचरडः तेज, 


(` ३६७ 
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ङंचा, (खं० पु०) वक्त विशेप, पुल्नाग पहाड्‌, पर्वत, 
कमलकेसर, उच्च शशि, नारियल, वशंतरत्त विशेष, 
एक प्रकार का छटा वक्त जो पश्चिम हिमालय पर 
होता टे 

तुङ्गता (सं° स््री०) उच्चता, डंचाई, महत्ता । 

तुङ्धथद्रा (सं० खी०) स्याद्धि पव॑त मे उत्पन्न हाने 
वाली नदी विशेष, क्ष्णा कीं सहायकः । 

तुङ्घ यशर (सं० पु०) नारियल का पद्‌। 

नुच्छ (वि०) भीतर सर स्नाली पोला, खाली, निस्सार, 
ग्र्प, शूस्य, सांखला, हान, श्राद्ा, खटा, क्षद्‌, 
(सं०पु०)तृतिया,नीला थोधा,नील का वक्षया परौधा । 

त्ख जान (सम पु) अनादर, श्रमन्यता। 

तुच्छता (सं सखंा०) नीचता, श्रत्पता, श्रोद्धापन, 
कमीनापन, टौनता । [सभं दरा । 

नच्छृतिनुच्छुं (वि०) बहुत दुद, अरति हीन, चट 

तुभ (स्व०) तू" का वहरूप जो प्रथमा श्रौर पष्ट 
के श्रतिरिक्त श्रौर विभक्तियां लगने कते पूं श्रातार्‌। 

लुभ (सवण) “त्‌” शव्ये के कमं शरोर सम्प्रदान कारूप। 

तुड्‌ (सं पु०) युद्ध, संग्राम, रण। 

तुद्न( (० स०) प्रसन्न करना, राज्ञी करना । 

तुड़यामा (क्रि° मऽ) दृसरेकं द्वारातोदने का काम 
कराना, ्रन्य को नष्टकनेकी प्रणा करना । 

तुडाद्‌ (सं० खरी०) तादने का परिश्रम या उससे प्रा 
धन, नुद्द्‌का काम। [घराना । 

लुदधाना (क्रि सर) बदलना, ताद्ना, च्वीरना, दाम 

मुहा०--गाय रस्मीनृडा कर भाग गदं ~ गाय पगहा 

तोद भागं गई । उनम तालुक्र तोदं द्विया उसमे 
सम्बन्ध दछाड दिया । शव दधिकन तुरगो ~ 
प्रव स्यादा कमन करा । रुपया तुडा लाश्नो पसा 
श्रौर रेजगारी बदल लानो । 


¦ तरःड़ (सखं० पु०) मुख, सुष्ट. थुश्रसय, चाच, चन्चु, धूथन, 


` तुगिड़ (सं° खी०) नाभि, चन्चु, मुख । 


खड्ग काञ्मागे का हिस्सा, शिव, रात्तस विशेष । 
तुग्डकशणे (मंण्पु०)सैहमेंहाने वाला टर रोग वरिशेष | 
[पेरल । 


` तुगिडल (तरि) वक्वादी, ठोद्‌, निके हुणु पेटक 


तुडा (चं० सखरो०) देखा ^ तुरिड ?' । 
तुतस (वि) तौतला, जिप्रको जिह्वा मं स्पष्ट एष्द 
उच्चारण न हो सके, हकला । 


लतराना 
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तुतराना (क्रि° श्र०) हकलाना, त।तलाना, तुतलाना । 
तुनल्ाना (क्रि श्र) दैखा ^“ तुतराना "| 
लुतिया (सं० खी०) उपधातु विशेष, विष विशेप। 


लगी हौ) 
तुता (सं* ख्री०) देखो "' नुन्‌ "| 


तुनलुना (संन खी) सारणी या सितार, वह बाजा | 


जिसमे मं मे नुन शब्द्‌ निकलना हा । 

तृन (सं० पुण) णक प्रकारका वक्त विशंप जो उत्तरीय 
भारतम हानाह। 

तनक (खंन्खी०) पतलीरएक प्रकार की रोदी । [बजाना । 

तुनतुनाना (क्रि०) सितार श्राद्‌ बजाना, सुम स्वर से 

तुन्द्‌ (सं° प्र) पेट, उदुर, जठर । 

तुन्दिल (षि०) लम्बोदर, बडे पेट वाला । 

तुच (सं० पु०) नुन वक्त विशप। 

तुन्नवाय (सं° पु०) दर्जी, सूचीकार, कपडे सीने वाला । 

तुपक्र (संग्खो०) छोरी तोपया बन्दर । [वाला 

तुपश्िया (संग्खी०) द्री नुपक ( पु० ) बन्दक्र चलाने 

तुन (जण सं० पु०) तृक्रान, श्चापत्ति) 

तुभना (क्रि° ्र०) स्त्ध रहना, श्रचल रह जाना । 

तुग्र (सव्र) ^न्‌'? शब्द्‌ का वहुवचन य॑ च्राष्र सूचक । 

तुमा (सं° खी०) महुश्यर, महुश्रर नामका बाना, 
सूरा तृम्बाया कददू क फल जा तरने खा भिन्लुकां 
के जल प्र वनानेकरे कामम श्राताह। 

तुमग (सव०) दम्हाय, चुम का सम्बन्ध कारक म 
प्रयाग होने बाला रूप । 

तुमा (मं० खा०) ताहदररा, तृ्दारी, छग सूखा हुश्या 
धिया या कदू का फल, तुम्बी, तुमड़ । 

संमोह (सं० खौ) धुना | 

तुमा (क्रि०) घुनवाना। 


तुमुल (सं० पु०) युद्धक्म तयारी का हलचल, सेनिक | तुरपन (मं० खी०) राका, सिलाई, ताद । 


कालाहल, सम्मुतर गहरी मुटभेड्‌, सेन का शोर, 
लद्द कौ वरूमध्राम 

तम्वरी (सं खो०) वन, वीणा) 

तुम्बा (सं पु०) तंमड। । 

तुम्विका (सं खी०) लाका, कट्‌ । 

तुम्त्रियः (सं° खी०) तुम्बा, कमण्डलु । 


( ३६८ ) 


तुस 


तुम्बी (सं० खी०) जौकी, तुम्बरी । 
तुम्बुरू (सं ° पु०) गंधं विशेष 


4. । ^ वा (सं० पु०) वाद्य विशेष, तानपूरा । 
तुन (संणखी०) राटी लगा हृग्रा च्या लोटा, राटी | 
युक्त छोटी कारी, बह छोटा पात्र जिस्म ररी: 


। तुम्ह्‌ (सवं) तम का ममं 


तुम्ह (सव०) देखो “' तुम ›` । 

तुम्हारा (सवं०) देखी ““तुमरा ` । [वाला रूप । 
श्र सम्प्रदान मे प्राक्च होने 
तुरंग (विण) वेगगामं), शीघ्र चलने वाला, जल्दी जाने 


वानः, श्रश्वघो डा, मन,चित्त, सात की संख्या नाम । 


` तुरंगम (षि) तीत्रगामौ, मन, वुत्त विशोष, अश्व, 


क == ~~ 4 


घोडा । [शरीर वाला । 
तृरंगवद्न (सं० पु) किन्नर, घुडमुहाँ, घोडे के समान 
तुरन्त (ति) श्रविलम्वर, शीघ्र, फौरन, तत्काल । 
तुरन्ता (सं० पु०) शीघ्र नशा लाने वाला, गजा । 
तुरई (सं० स्री०) एक फल विशो या उसकी बेल । 
तुरक (सं० पु०) तुक, त॒करिम्तान का वासी, टकी का 
रहने वाला । 
तुरकटा (सं० पु०) यवन, मुसलमान । 
तुरकान (सं० पु०) मुसलमानां के रहने का स्थान, यवन 
मडल [तुर्का के रहने की जगह । 
तुरकाना (सं° पु०) तुक सम्बन्धी, तुकौं के समान, या 
तुरकानी (वि०) तुर्कौ कीसी, (सं० खीर) तुर्काकी 
सीया भाषा, तुर्क कीजोरू, तु्कीमेपेदा होने 
वाला वस्तु । 
तुरक्रिन (सं° खौ०) देखो “ तुरकानी ” 1 


। तुरग (वि०) शीघ्र चलने वाला, वेगनामीं, घोड़ा | 
` तुग्गन्रह्मचय (सं० पु०) न मिलने ॐ कारण खी त्वाग। 
` तुरगारादा (सं० पुर) च्रश्वारीही, घुदसवार । 


तुरगी (सं० खी०) वादी, च्रश्वगन्धा (पु०) घुदृसवार । 


५. (थन्य०) चटपर) शोध, जलदौ, वेगसरे। 
तुरु (वि०) सुरतबाज, जल्दी बोलने वाला, शौघ्रता 


करने वाल्ला । 


तुरमता (सं° खी०) बाज, पर्ती विशेष, ऋर पक्त । 

तुरपना (क्रि° स) एक प्रकार कौ सिलह करना, 
तुरपन कौ सिला करना, लुदियाना । [हे । 

तुरहा (सं खी०) प्क बाजा जो फक से बजाया जाता 


` तुरा (सं खी०) देखी “खरा? (पु०) घोड़ा, मन, 


चित्त, शीघ्र जाने वाला । 


र 


तुरा (सं° सजी०) तोशक, गदा, गुदगुदा बिद्धौना । 

तुरना (क्रि ०) घवडाना, घबराना, शीघ्रता करना, 
दातु होना, फुनीं करना, जल्दियाना । 

तुराषार्‌ (सं° पु०) देवराज, इन्द्‌, सुरेन्द्र । 

तुरिय (सं० पु०) घोढा, च्नशव । 

तुरी (सं° ख्ी०) जलां काएक ्ौज्ञार, तौरिया, 

| तुरिया, हत्थी, ज॒लाहों की कची, घोड़ी, बाग, 
लगाम, फूलों या मोतिया का कन्धा, (वि०) 
वेगवती, वेगवाली । 

तुरीय (वि) चतुथ, चौथा (सं° पु०) चेतनावस्था 
(खी०) जीव की श्रवस्था विशेष । 

तुरीयन्त्र (सं° पु०) सूरय की गति का ज्ञान कराने चाला 


पहिचानी जाय । 
तुरौय वणं (सं० पुण) चौथा वण, शूद्र । 
तुरीयाश्रम (संग्पु०) चौथा च्रोश्रम, सन्यासाश्रम । 
तुरुकः (सं ० पु०) मुसलमान, तकिस्तान का वासी । 
तुरूुष (श्र° सं पु) तास का एक खेल, रिसाला, सेना 
का एक समूह, जो एक नायक के श्राधीन दहो) 





तुलायन्त्र 





भञ्बा, फूलों या मोतिया का कन्वा, लच्छा, फंदना 
पक्तियों के शिर फी शिखा, किनारा, उजा, उपर 
निकला हुश्च भाग, एक पुष्प विशेष, मुराकेश, जटा 
धारण करने वाला, चात्रुक । 

मुहा०--इस पर भी यह तरा--इतने पर भी ग्रहसान। 
यह तुरा == इतने पर भी श्रौर । दसम भो यह तरा 
इतने मे मौर मिलत ! तगं करना कौडे 
मारना । तरां चदाना--भ्मग पोना] 


तुश (क्रा विण) खटा, स्वाद्‌ विशेष, श्रम्ल। 


 तुशीं (सं° खी०) खटा, 


रट्पन्‌ । 


` तुल (वि०) समान, टीक, श्न्दज्, तस्य । 
तुलना (क्रि श्र ०) समता, बराबरी करना, मान करना, 
यंत्र, वह यंत्र विशेष जिसके द्वारा सूर्यं की गति 


तौलना, तौला जानः, अनुमान करना, श्रन्दाज्ञ 
ब।धना, पद्या का रोगा जाना, (सं० खखी०) 
मिल।न, उपमा, मान, वजन, गणना । 


` त॒लनी (सं° खी) सुद ॐ दोनो श्रोर का लोहा 
| तलवार (सं° खा ) तोलने का परिश्रम या उसमे मिला 


तुरुपना (क्रि° स०) त्रपना, दुहरा कर सीना, एक | 


प्रकार की सिलाई का काम करना) [बेदी । 
तुरुम (सं° पु०) पकड़ा, पैर वांधने की रस्सौ, रिकाव, 
तुरुष्क (सं पु०) तुरक, तुरकी देश, तुकिस्तान, धूप, 
लोब्रान, घुडसवार, गन्ध द्भ्य विशोप। [वान्ना। 


घोटा जो. बहुत तेज भ्रौर साहस होता हं । 
तुकिन (सं° खी) देखा ““ तरकिन '? । 
तुकीं (चि०) तुकिस्तान का, (सं खी०) तुकिस्तान की 
खरी श्योर भापा, घोडा विशेष, तुकं मे रहने वालों 
का गौरव, त॒ की श्रकट्‌, एठ। 
तुते (क्रि° वि०) शीच्च, तुरन्त | [लदमे भरम । 
ततं फुतं (क्रि° स०) बात कौ बातमे, बहुत दही शीघ्र, 
तुताव (क्रि० वि०) शीघ्र, चरपट । 
तुतं फुर्ती (क्रि वि०) शीघ्र, तुरन्त, फरपर । 
तुतं (वि०) सावधान, सतक, तेज, प्रखर, वेगवान्‌ ! 
तु्याश्नम (सं० पुर) चौथा ्राश्रम, सन्यासाश्रम । 
तुरा (अ० सं पूण) लष्छेदार बालोंकी लट, कर्लेगी, 


हुश्रा धान। 


| भन्दाज्ञा कराना। 


` तुलवाना (क्रि० सर) वज्ञन कराना, मान कराना, 


तुलसी (सं° खी) णक छोटा पौधा या उसके पत्ते । 


तुलसीदास (सं° पु) रामायण की दिन्द्र रचना करने 


वाला मे स्वनाम धन्य कवि। [तुलसीदल । 


 तत्सीपन्न (सं० पु०) तुलसी नामकः चरतत की पत्ती, 
तुला (सं° खी) तराजू, तोलने का यन्ध्र, कोटा, राशि 
तकं (सं० पुण) तकिस्तान का निवासी, टका कारहनेः 
तुक्वान (सं० पु०) तंक जात्तिके मनुष्य, वहां का 


विशेष, तौल, श्रन(न नापने का पात्र, सव्यस्य कौ 
नियता, एक प्राचीन परीक्ता , 


` तलाकाटि (संग्खी०) तखडी वी दण्डी के दानो किनारे, 


तौल विशेष, श्र कौ संस्था, नेषुर, [विया 
विचयुध्रा । | बरावर कर दिया जाता है । 

तुलादान (सं पु०) दान व्शिपजौ मनुप्यके मानके 

त्ताधरारः (सं० पु०) तुलारा{श, तराज्‌ क परल्ले बोधने 
वालो रर्सी, बनिया, महपिं जाजलि को उपदेश 
करने बाला काशी का एक वैश्य, (वि०) तुलाधारी | 

तलाना (०) बोलना, ताल कराना । 

तलापसात्ता (सं° खी ०) असियुक्तों की परीक्षा विशेष जो 
प्राचीनकालमे थो, दोषी या निदपि होन की 
दिभ्य परीक्ला। 

तुलायन्त्र (सं स्मी०) तखरा, तकड़ी, तराजु | 


८ॐ 





त॒लित ` ( ३७० ) न तूमरी 





तुलित (वि०) सम, बरात्रर, नुक्ञा हुश्रा, समान । तूढना (क्रि भ०) घाना, वृष्ठ होना, राज्ञी या प्रसन्न 
तुली (सं खी°) चित्र वनाने कौ कल्म, बत्ती । । होना। 

तल (ऋ०) तौला जा सके, तौला जाय । । तृण (संग्खी०) तरकस, भाथा । 

तुल्य (वि०) समान, बराबर, एकसा, सदृश । । तूणी (सं° खी०) एक रोग विशेष, जिम वायु के कारण 


तुल्ययोगिता (सं° खी°) अलङ्कार विशेष । तक होता हे, नील का पौधा, तरकष्ठ ) 
तुवर (वि०) कसेला, डद मच रहित, (सं ०पु०) श्वरहर, तूणोर (सं० पुण) निषंग, तरकस । 
करैला रस, दइमली के समान नदियां के किनारे ` तून (सं° स्री) करवा, रँटीदार मिटटी का बतंन। 
पैदा होने वाला एक पौधा । तूतन (सं० पु०) कतरन, कटा चटा । 
तुवरो (सं° खी०) पिटिकरी, श्रौपध विशेष । [चिलका। | तूतक (सं ° सी °) तूतिया, नीला थोथा । 
तुष (सं० पु०) भुस, भूसी, चोकर, धान श्रादि का | तूती (का० सं° खी०) तोता, छौरा तोता, एक पकी 
तुषश्रह (सं पु०) श्रनि । विशेष, तरद नाम का बाजा, भिद्री को एक टोरीदार 
तुषानल (सं पुर) भूसी या करसी की श्राग, घास बच्चों के खेलने की घरिया । 
फूस की श्राग, जो प्रायश्चितं विशेष के श्रथ की | मृहा०-तूती का पढ़ना = मधुर स्वर मे बोल्लना। 
जाती है । । तृती बोलना = सृ चलती होना । नक्ारण्वाने 
तुषार (सं० पु) वक्र, दिम, वायु मिली हई भाप, | में तूती की श्रावाज्ञ कौन सुनता है शोर मे धीरे 
| 
| 


तुस्यता (सं° खी ०) सम।नता, बराबरी । । मूत्राश्यके पास से ददं उठताहे भौर गुदा भरर येद्‌ 


पाला, भरोस, चीनिया नामक कपूर, हिमाल्लयके | से कही हुदै बात नही सनाद पद्ती। [बुल्लाना। 
उत्तर का एक प्रसिद्ध देश या वर्ह का भ्यक्ति। तुत्‌ (सं ° पु०) कुत्ते के बुलाने का एक शब्दु, भ्नाद्र से 
तुषित (सं° पु०) गण देवता विशेष, विष्णु भगवान, | तून (सं° पु०) एक लाल रङ्ग का कपड़ा, तुन नाम का 
स्वगं विशेष । । पेड, तृण । 
तुष्ट (वि०) त्त, भसम्न, राज्ञी, खुश, तष । । तूनना (क्रि०) धुनना, सूमना । [होना, गभंपात होना । 
तप्रना (क्रि च्च०) प्रसन्न होना, तृष होन! । | तूना (क्रि° श्च०) डना, टपकना, चुना, गिरना, पतन 
तष्ट (सं° खी०) प्रसन्नता, कृति, हष, सन्तोष, शान्ति । । तूनीर (सं° पु०) देखो “ तूणीर ५ । 


तकर (वि०) सन्तोषजनक । तूफान (सं° पु०) दंगा, फश्द्‌, कगड़ा, बखेडा, डवा 
तषटिमान (वि०) तुष्ट, संतुष्ट । | देने वाली बाद, श्रांधी मेह का पएक साथ भागमन 
तस्तार (सं° पु०) तुषार शिम, पाला । | प्रलय, हल चल, तूलतकील, दोषारोपणं, मुसीबत । 
नसी (सं० ख्ली०) भूतनी, चोकर ।  मुहा०-तृफान करना -- कलं कित करने वाली बातें बना 
तुहमत (सं ° खी०) दिक्कत, मुसचत, श्राफ । | दोषी उहराना, सूडा दोष जगाना । [उग्र,रंटेवाज्ञ । 
तदार (सव ०) देखो ^“ तम्हार । तूफ्नानी (वि०) उपद्रवी,उधमी, द॑ंगहरी, दंगा करने बाला, 
तुहि (सव०) तुकको प्रकाश, चोदन रात्रि तूवर (सं° पु०) कषाय, रस विशेष | 


तहिन (सं० पु०) तषार, पाला, बक , शीत, चन्द्रमा का | तूबरी (सं० पुर) तुम्बी । 
-तुहौ (सव०) तमी, (सं° खली) कोकलिका शब्द्‌ । । तूमड़ा (सं° खी०) देखो “ तुमड़ी "। 

तू (सवे०) देखौ “ तु तूमतडाक्र (सं° खी०) सनधज, बनावट, शान शौक 
तुवा (सं° पुर) देखो “* तुम्बा ” । चटक मटक, तड़क भदक । 

तूंबी (सं° खजी०) देखो ^ तुस््री "`! तूमना (० स०) उघेडना, पृथक्‌ २ करना, विथरना, , 
तू (सवे०) मभ्यम पुरुध को एक वचन । लना, रहस्य प्रकट कर देना, बात खोक्ञं देना, रै 


# ( =-= | [१ क्र 1 
मुहा०-त्‌ तो करना = श्रनादर करना । | को हस प्रकार नोंचना #िरेशे निकल भावे । 


तूक्कारना. (कर०) भवे तवे कहना, तू सू. कना । , तूमरी (सं° खी०) मगर की खोप । 


तूमिया ( ३७१ 

1 ना 
तूमिया (संण्पु०) रुहे धुनने वाला,घुनी ह रुद का सूत । | तृणबिन्दु (सं० पु०) ऋषि विशेष, द्वापरके वेद्‌ भ्यास । 
तूज्ञा (कि०) हाथ से रुदं सुधारना । | तृणराज (सं ० पु०) नारियल का पेड़, उख, त!ल वृक्त । 
तूरान (सं० पु) मध्य एशिया के पूवं उत्तर पडने | तृणवत्‌ (वि०) तिनके के समान तच्छु, निकम्मा । 

वाल्ला समस्त भू भाग, देश विशेष । | तुणशय्या (सं° खो०) चराई, घास क। बना ह्या सोने 
तूरानी (सं ल्ली) तूरान देश की भाषाया वर्हाकी | का श्चासन, साधरी । 

खी, (पु०) वहं का निवासी, तरान सम्बन्धी तृ णावत्त (सं ० पु०) दैव्य विशेष, जिसे कस ने मथुरा से 
तुरी (वि०) समान, तुल्य तुरी, एक बाजा । श्रीकृष्ण को मारने के जिये गोकुल मेजा था, कंस 
तू (क्रि०वि०) जर्दी, स्वरित, शीघ्र, तेज्ञ, तुरन्त । का श्रनुचर । 


तृष्णा 





तूयं (सं° पु०) नगाङा, मेरी । 
तूल (सं° पु०) बिनौला, सीमा, श्राकाश, शतून या 


(वि०) तुल्य, समान, सम, बराबर । 


 तृणोदक (सं०पु०) घास श्रौर पानी, प्रशा का भोजन । 
। तृतीय (वि०) तीसरा, तृतीय स्थान वाला, दो के पश्चान्‌ 
उसका पे, लाल रंग या जाल रंग का एक कपड़ा, । 
| तृतीय प्रकृति (संण्ख्ी०) नरनारी से सिन्न स्वभाव वाला 


प्रर चार से पूवं की संख्या बोध कराने वाला शङ्क । 


तूत्लना (क्रि स०) धुरीमें तेल देने केलिये पहियेको हिजडा, नपसक, ह्ीव ष्यक्ति। 
निकाल कर गाही को क्रिी लर्ड़ी के सहारे उह- तृतीया (सं० श्नी°) व्याकरण के धनुसार करण नामक 
राना, उडाना, पहिए को षुरी क) चिकना करना। तीसरा कारक, प्र्येक प्र की तीसरी तिथि, तीन । 
तूलनीय (सं° षु०) कदुम का पेड़ । | तृतीयांश (सं पु०) तीसरा भाग । 


लूला (सं० खी °) कपास, बिनौजे सहित रस्ई । 

तूलिका (सं° खी०) चित्रकार की कैची, वश । 

तूलिनी (सं° पु०) रई वाला वृष, सेमर क। पेड । 

तूली (सं ०खी०) नील का दृष, तसवीर बनाने की कलम । 
तूवर (सं° पु०) राजपूतों की एक ततवर नाम की जाति 


। तृपति (सं° खी °) देखो ^ तृसि » 


तुर (वि०) प्रसञ्गश्घाया हूुश्रा,परिपूणं ।्रसन्नता. खुशी । 
तृप्ति (सं° स्ली०) सन्तोष, इच्छा पूरं होने की शान्ति 
तृतपिक्रर (वि०) सन्तोपजनक । 

तृप्तिज्ञनकः (वि०) तृक्षिकर । 


सींग रहित वेल्ल, दाढ़ी मूं रहित मानव, भरहर 
कषैला नम का रस विशेष । 
तूष्णी (वि०) शान्त, मोन, ्वामोश, सुप । 


| तृपुरड (सं० पु०) तिलक विशेष जैसा रैव लगते हे । 
| तपुर (सं० पु०) त्रिपुर के एक दैव्य के नगर का नाम। 
' तृफल। (सं खी०) च्रिफएना, श्चांवला, हरं भौर बष्टेडा 


तुस (सं° पु०) भूखा, मुस, एक प्रकार की उत्तम उन 
पशमीना, नमदा । 

तूती (वि०) एक रंग विशेष करंजहू । 

तुल (सं पु०) जायफल्न । 

तखा (सं० खी °) लालसा, तृषा । 

तृण (सं० पु०) घास, तिनका. एस, तिन । 

सुहा ०-- कृणवत्‌ = ज्ञरा सा, तुच्छ, छोटा नीचा, भ्रल्प । 

तृण गहना या पकद्ना हीनता जाहिर करना 
गिडगिद़ाना, नीचता दिखाना । तृण टूटना == किसी 
वस्तु क्रा हतना सुन्दर होना कि उसे नज्ञर से बचने 
के किये उपाय करना पड़ । तृण तोडना == सम्बन्ध 
या नाता तोडना, प्रेम मिटना, नजर न लगनेका 
उपाय करना । 

लृणकरुटी (सं° ज्ञी ०) घास की बनी मोपडी । 


र. अ ~. 


तृचिक्रम (सं० पु०) भगवान का वामन श्रवतार, वामन । 
तृषेनी (सं ° खी०) गंगा जमुना भ्रौर सरस्वतौ का संगम 
त्रिवेणी । 


` तुभुवन (सं०पु०) तीन ज्लोक, स्वग, मस्य ओर पाताल । 
। तुमुहानी (सं खो०) तीन मार्गो का योग, त्रिमागं। 

। तृय (सं० ख्ी०) खी, युवती, त्रिया । 

। तृलोक (सं० पु०) त्रिलोक, तीन लोक । 


तृविध (सं° पुण) तीन प्रकार का, तीनरंगका। 
घृत्‌. त॒वुता (सं° खरी °) श्रौपधघ विशेष, निसोत । ` 
ष! (सं०्खी०) लालसा, चाह, लोभ,प्यास, भरावश्यकता 
विशेष, बलिहारो । [श्रभिलापी, चाहकतां । 
तृषित (वि०) प्थासा, इच्छुक, लालसा रखने वाजा 
तृष्णा (संर खी°) चिन्ता, किसी कार्य में समन होने 
की प्रबल दृष्छा, उव्कटाभिज्ञात्रा, लोभ, चाह । 


( 


तृष्णरलु (नि०) प्यास्रा, लोभी, थभिलापा रखने चोला, 
लोलुप । 

तृसङ्ध (संण पु०) विशंङु, एक सूर्यवंशी राजा । 

तृसूल् (सं ० पुर) महादेव का प्रसिद्ध अख, च्रिश्चूल । 

तं (प्रत्य) द्वारा, से, श्रधिक, ज्यादा, वदकर । 

ततरा (सं° पु०) वैल गाडी मं फड़कं नीचे लगी इदं 
लक | [करने वाला यङ्क ४३] 

तेतालास (वि०) चालीस श्रौ तीन की संख्या को प्रकटः 

तेताली सवां (वि०ेकपरमे ४६ के स्थान पर पड़ने वाला, 
जिसके पहने ध्रेश्रारहां। [वाली संख्या । 

तेतीस (वि०) तीस श्रौर तीन ५३३) को सूचित करने 

तदुश्रा (सं० पुण) एक हिसक जन्तु जो चीते की जाति 
काष्टोतादे। 

तदू (सं° पु०) फल विशेष, वृत्त नौर फल । 

ते (सवं०) वे, वे सव 

ते (सवं०) वे सव के सव्र, वे मी। [वाला श्रङ्क, २३। 

तेईस (वि०) बीस श्चौर तीन की संख्या प्रकट करने 

तदसवां (वि०) क्रममं२३ के स्थान पर पडने वाला, 

जिसके पहले २२ श्र हों। 

तेकाल्ा (सं° पु०) श्रख विशेष, त्रिशूल के श्राकार का 
एक श्म, महुली पकद्ने का यंत्र। 

तेग (सं० पु०) तलवार, कृपाण, तरवार । 

तंगबहादुर (सं० खोा०) सिक्खां का दसर्वो गुर्‌ । 

तेगा (संण पुन) कटार, खड्ग, खांडा, मल्लयुद्ध का एक 
दत्र विशेष । 

नज (सं० पु०) प्रताप, दाक्षि, आभा, दमक, पराक्रम, 
बल, कान्ति, वीयै, तन्व, सार, सत, गर्मी, ताप, 

साना, रोच, दबाव, भय, सैन, 
मक्खन, सतोगुणोत्पन्न शरीर, ब्र, तीसरा महाभूत 
जिसमे ताप ञ्मीर प्रकाश होता दहै, वेग, घोडे क 
चलने कौ नेत्ना, उग्रता। 

तेजधारा (वि) तेजवान, तजस्वौ, प्रतापी, कान्तियुक्त, 

 चमन्कारी । [मुज । 

तेजन (सं० पु०) प्रकाश करने का काम, सरपत, बांस, 

तेजपत्ता (सं° पु०) एक वक्त विशेष, गन्धजात, जो 
लक्खा दारजिलिङ्ग कभंगड़ा श्रादिमे होतारं 

तेजपत्र (सं° पु०) तेजपन । 

तेजप(त (सं ० पु०) तज का पत्ता, एक गरम मसाला । 


तृष्णालु 


¢ 
सुवण, कञ्चन, 
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तेजवल (सं० पु) एक प्रकार का जंगल्ली पाधाजो 
पहाड़ी प्रान्ते होता है, तिक्ता। 

तेजम्रान (विर) प्रतापी, चमटकारी, वीयमान ) [सम्पन्न । 

तेजवन्तं (वि ०)तेजवान, तेजस्वी, बन्नो, दीधि शालो,कान्ति- 

तेजस (सं° खी) तीषणता, श्र्चि, सुवणं, वौयै, बल । 

तेजरुप्र (चि०)तेज बदराने वाजे पदाथं, पुष्टिकर, पुष्टं । 

तेजनी (वि०) तेजस्वी, तेजपूणे, तेजत्रान । 


्‌ तेजस्विता (सं° खीर) दीचिवान्‌ होने का भाव । 





..-- ---- --- ~~ 


| तेजस्विना (सं° ख्री०) उ्योति युक्ता खी, मालर्कोगनौ 


नाम का धान विशेष । 
तेजस्वी (वि०) देग्बो *“ तेजसौ '` । 
तेजारत (सं०खी०) व्यापार, तिजारत, उदम, कारवार । 
तेजी (सं० खली ०) उग्रता, प्रबलता, तौद्रता का भाव, 
शीघ्रता, महंगी, गरानी, बहुमृल्यता । 
तेजोमय (वि०) प्रकाशमय, प्रकाश स्वरूप । 
तेतना (वि०) तित्तना, उतना । 
तेता (वि०) उस भाँति, उतना, तितना।  श्रटारौ । 
तेताला (सं° पु०) तीन खंडका मकान, तीन खंड को 
तेताल्लीस (वि०) देखो “' तंतालीसर ` 
तेति (वि०) बसवे। 
तेतिक (वि ०) उतना । 
तेतिस (वि०) तीस भ्रौर तीन । 
तेन (स्वं०) वं वे, जितने, उतने । 
ततो (वि०) जितना, उतना । 
तेप्रचां (सण ख्ञी०) रोका, रोप । 
तेमन (सं° पु०) पक्र भोजन, पका व्यञ्जन ) [त्रयोदशी । 
तेरस (वि०) दस श्रौर तीन की गणना वालो तिथि, 


तेरह (पि०) दस श्रौरतीन श संख्या-सुचक श्रक १३। 
, ¦ तेरहवाँ (वि०) जिसके पतते १२ भौर, 


तेरही (सण ख्नी०) प्रेत कम की तेरह्रों तिथि, बारह के 
बाद की संख्या । [सवनाम शब्द्‌,तू का सम्बन्ध कारक । 

तेरा (सव०) मध्यम पुरूप के एक वचन का षष्ठी-र्‌चक 

तेख्स (सं० पु०) व्यौरुस, (ख्ी°) तेस । 

तैर (श्रव्य०) से । 

तरो (सव ०) देखो “' तेरा 

ते्न (सं° पुण) किसी चिकने पदाथसे निकाला या 
स्वतः निकल हुश्ा रस विशेष, विवाह मे. रीति 
विशेष । 


तेलगू 


तेलगू (सं° खी ०) तैलंग देश मे बसने वाले । 
कोर [ज ५ 
तेलवाई (सं० पु०) तेन्न मसलना, तेल लगाना, तेल 


मलना, बिबाह मं कन्प्रा प्रत्त से वर प्त बालोंके 


वास्ते तेल लगाने का भेजने की प्रथा विरोष । 
तेलहा (वि ०) चिकना, जिसमं तेल हो, तेल वाला, तेल 
सणव्रन्धो । 
तेलदन (सं० पु०) तेल निकलने वाल्ञे दाने, या बीज । 
तलिन (सं° खं}०) एफ बरत्रात मं उत्पन्न हाने वाला 


कीड़ा, तेल वेचने या निरालने वालेकी खरी, तेली 


जाति की सखी। 

तलिया (वि०) तेल के समान चिकनाया चमकीला, 
तेल के समान रङग वाला, (सं० पु०) कृष्ण, काला 
चिकना ग्रौर चमकाला, छोरी मद्धृली विशेष, एक 


( ३७३ ) 
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वि तैलमाली 





तेदी (संग पुण) क्रोध करने वाला, तेहा करने वाला, 
 घमर्डी, श्रभिमानी, शेप्वी करने वाला । 

तं (श्रव्य०) से। 

तंता्लीस (वि) देखो “' तंनालीष ° । 

ततिलल (सं° पु०) करण विशेष । 


ततीस (वि०) देखो ^“ तेंतीस * । [ऋुरुड | 


। तैत्तिरः (सं० पु०) पक्ति विशेष, तित्तिर, पक्षियों का 


प्रकार के घोडे का रंग, सींगिया विप, बबरूल्ण विशेष । 
तेलियाकुमेत (सं° पुण) कालयुक्त लाल रंग वाला ¦ 


घोडा) 
तेली (सं° पु०) तेल निकालने का काम करने वाली 
जाति विशेष । [चितवन । 
तेवर (खं ० पु०) क्रोधित दृष्टि, कुपित निगाह, कोधयुक्त 
तेवरस (सं० पु०) तेरस, तीसरा वषः । 
तेवराना (क्रि० श्र०) श्रचेत होना, अम मे पडना, 
विस्मित चवस्थरामं हाना, स्योरौ चदाना । 
तेवरी (सं० खा०) स्योरौ, निगाह, चितवन, दृष्टि, 
देखने की क्रिया । 
तेवहार (सं° पु०) व्यौहार, उत्सर का दिन, पसन्नता 
का दिवस । 


तैत्तिरोय (सं° खो ) यजुर्वेद कौ शाखा विशेष, शङ 
यजुवद का विद्वान, यज्वेदज्ञ । 

तेत्तिरीयकः (वि) यज्वैद कीणक शाखा का विद्वान । 

तैनात (० वि०) निथत नियुक्त, मुक्ररंर 1 [का कतव्य । 

तैन(ती (श्र० सं० स्री०) नियुक्ति, मुक्ररंरी, नियत होने 

तैयार (वि०) उथ्त, दुरुस्त, ठीक, नित्तान्त उपयुक्त, 
मुस्तद, करिब, प्रम्तुन, उपरिथत, मारा, दष्टपुष्ट, 
ताज्ञा। 

तैयारी (सं° ख्री०) तत्परता, दुरुस्ती, मुस्तेदी, पुष्टता, 
मायात्र, मोटाई, सजावट, सजन, धूमधाम, मूङ्करंरी । 

तेयो (वि०) तोभी, त, तब भी । 

तैरना (क्रि० भ्र) पैरना, उतरना, पानी पर खहरना, 
पानी परं चल्लना, तरना, पार जाना) 


` तैराक (वि०) तैरने वाला, पार जाने वाला, तैरनेकी 


करडा करने वाला । 
तैराना (क्रिण्स०) घुमाना,तरने का काम दृमरे से कराना, 
धेंसाना, गादना, पानीं पर चलाना, पार ज्गाना। 


 तैलंग (सं० पु) कर्णाटक प्रान्त के श्रन्त्गंत एक देश 


[अक्सोत्र करना । ` 


तेवाना (क्रि० श्र०) किक्र करना, सोचना, चिन्ता करना, 
नेलंगी (सं° पु) तेललंग देश मे वास करने वाला, 


तेवा (श्रष्प०) तेसा, तादश, उस प्रकार क!, वेसा) 

तेवोघा (वि०) धुघला, श्रन्धा, रात का अन्धा । 

तेह (सं° पु०) कौप, क्रोध, साहस. घमंड, श्रहकार । 

तहर (सं° ख)।०) खियोंकेपैरकेषएुक गहुनेका नाम। 

तेहरा (वि०) तीन तह युक्त, तान परत वाल्ला, तिगुना, 
त्रिगुशित । 

तेहराना (क्रिस) तोन तह करना, तोन बार लपेटना । 


विशेष । [क सिपाहौ 
नैलंगा (सं० पु०) सैलंग देण निवापी, श्र॑म्ेज्ञी सना 


(वि) नैलंग देश सम्बन्ध, नेलंग देश का (खो०) 
सलंग देशकीखी, या वहाँ कीभाषा। 


तैल (सं° पु०) निल सरसों श्रादि चिकने पदार्थो से 


निकाला हुश्चा रस व्रिशेष,तेल । [जाति का व्यक्ति । 


 तैलक्रार (सं° पु०) तेली, तेल का काम करने वालौ 
तैलद्रोणी (सं० खी०) एक प्रकार का काष्ठ पात्र जिसे 


तेहवार (सं° पु०) त्योहार, जातीय य। धार्मिक उस्सव ` 


मननेका दिन । 
तेहा (सं° पु०) तेह, क्रोध, कोप । 
तेहि (स्ं०) उसको, उसका । 


तेल भर कर रोगी इलाज के लिपु लेराये जाते ये । 
तैलपा (सं° पु०) पक्ति विशेष, तेल चोरिका । 
कैलफल (सं ° पु०) बहेडा, इ गुदी । 
तैलमाली (सं° खी०) वत्ती, पज्ञोता , तेल बत्ती । 


तैलयन्त्र 





तैलयन्ञ (सं° पु० कोल । 
तैलाक्त (वि०) तेल पूण, सेल लगा हुधा । 
तैलारी (सं° ख्ी०) बरं, भि । 


वैलाभ्यंग (सं० पु) बदन मतेल लगनेकी क्रिया, 


तेजं की माकल्लिश या मनाद । [सम्बन्धौ । 
भ्ैलिक (सं० पु) तेलो, तेल निकालने वाला, तेल 
मै लिकयन्ज (सं० पु०) तेलयंत्र, कोर्ट । 
तैलिनी (सं० खी ०) पल्लीता, बत्तौ । 
तैली (सं० पु०) तैलकार, तेली (वि०) तैलमय । 
नैष (सं पु०) पूणिंमा के दिन पुष्य नक्वत्रष्टीने वाला 
पौष मास, चान्द्रपौषमास । [मासी । 
तैषी (सं० खो०) पौष पूणिमा, पुष्य नकतत्र युक्त पूं - 
तैस (वि०) तैसा, उस प्रकार का, वैसा । 
तेता (वि०) देखो ““ तैस ° । 
तैसे (वि०) वैसे या उस प्रकार | 
तां (वि०) त्यो, तैषे । 
ताद्‌ (सं० खीर) पेटकी फुल्ावट, मर्यादा से अ्रधिक 
निकल! दुध्रा पेट । 
तीदल्ल (वि०) बडेपेटकाया जिसका पेर बाहर निकला 
तादा (सं° पुण) तालाब से पानी निकलने का रास्ता, 


ढेर, राशि, नेह टीला याभि की दीवार जिसपर 


तीरया वंदृक चलाने का श्नभ्यास करनेके जिय 
निशाना लगाते है । 

तादी (सं० खी) नाभि, ढ।ढी। 

तादेल (वि०) देखो ““ तोँदल ›? 


लनो / देखो ““तोँदल्ञ 

ताही (क्रि० वि०) उसी कश्णमे, उसी समयमे, 

ता (सव ०) तेरा, (क्रि वि०) तब, उस हालत मं । 

ताक (सं* पु०) श्रीडृष् कः एक साथी, बालक, 

पस्य, सन्तान । 

तोकह (सवं०) तुमको, तुको । 

तोख (सं° पु०) देखो * तोष : 

तारक (सं० पुण) शंकरःचा्येका एक शिष्य विशेष, एक 

` वशेदत्त जिसमे चार सगण होते है, जिसे सवेया भी 
कहते हे । | तान्त्रिक प्रयोग । 

तोरा (सं ° पु०) टोटक्ा, टोना टमना, एक प्रकार का 

तोड़ (सं° पु०) टूट, खण्डन, नदी का वेग, धारा । 


( ३७ 


[इभा हो । 


सोबडां 





तोऽ जोड़ (सं० पु०) चाल, दांव पेंच, विजय की युक्ति, 

| साधन क्रिया । ॑ 

| तोडना (क्रि° स०) ध्याघात द्वारा खरिषदत करना, भंग 

। करना, बेकार करना, किसी के साथ प्रथम समागम 

| करना, केम करना, घटाना, दूर करना, श्लग करना । 

| तोडल (सं० पु०) कड़ा, बाक्ञा, कंकण॒ । 

| तोडवाई (सं० ख्ली०) तुड़वाई । 

तोडवाना (क्रि०) तुडवाना । 

| तोडा (सं० पु) सोनेकी बनी हृदं लच्छेदार चोडी 

। ज्ञजीर, ाभरण विशेप, रुपये रख कर कमर में 

| बंधने को येली, नदी का कूल, किनारा, कमी, 

| हानि, रस्सी का दौरा टुकड़ा, हरिस, पल्ीता, कन्द्‌, 

। तीन वार की म्यां मस । 

। तोडानां (क्रि° सम) कम कराना, तुडाना । 

| तोडी (सं° ख्ली०) सरसो विशेप। 

| तोतना (क्रि०) निवार, द्री चादि बिनना, गुखना 

| तोतराना (क्रि भर०) देखो ^ तुतक्ञाना ” । 

| तोतरि (सं० खी ०) तोतक्ी, बच्चों की बोली 

| तोता (वि०) देखो ““ तुतल्ला * । 

| तोतल्लाना (करि° च०) देखो ““ तुतलाना ›› । 

। तोता (छा सं० पु) कीर, सुश्चा, बन्वुक्कर का घोडा, 

| सुग्गा, पकी विशेष । [हटा लेने वाला । 

तोताचश्म (० वि०) बेरहम, निदेयी, रूट से प्रम 

तोताचर्मी (काण सं० सखी०) बेवक्राई, निष्प्रियता, 
वेमुरम्बती, बेरहमी । [मादा । 

तीती (सं खी) रखनी, श्रविवाहित खी, तोतेकी 

तोप (स° पु०) अख विशेष । 

तोपखान्म (सं° पु) तोप या तोप के सम्बन्धका 
सामान रखने का हधान, सामान युक्त युद्ध के वास्ते 
चारसेश्वाढतकतोपोंकासमृहु। . ` 

तोपडा (सं० पु०) मकरी, म्धिक्रा, पञ्चि विशेष । 

तोपना (क्रि० ०) ठकना, दबाना, दिपाना, लोप 
करना । [किपवाना । 

तोपचाना (करि सम) किसी भन्यङे दारा ठंकवाना, 

तोपा (क्रि०) ढका, ठँपा, छिपाया । 

तोपान। (क्रि स) वेशलो “* तोषवाना ' । 

तोप्यो (क्रि) देखो “तोपा” । [षो दाना खाते है । 

तोडा (सं पु०) चम्डेयादाद का बह भैक्षा जिसमे 


तोमर ( ३७५ ) तोर 

जियाये 

तोमर (सं पु०) भारतीय प्राचीन राजपूत द्री जाति, | तोलन (सं०पु°) तौल्लने या उठाने की क्रिया, वह लक 
एक देश विश्चेष जो प्राचीन भारत मथा जिका जो छत के नीचे सष्टारे ॐ लिये लगाई जाती है । 


वंन पुराणों मे है, वणबृत्त विशेष जिसमे १२ | तोलवाना (क्रि सर) तुलवाना, तुजञाना, वजन करान, 





मात्रा होती है, शपा, शापल नाम का भाल्ते के चन्दाज्ञ कराना । [भाग । 
समान नोकवार एक प्राचीन श्रख । | तोल्ला (सं पु०) एक मान विशेष, धुौँक का पाँचवाँ 
तोमरग्रह (सं° पु०) योद्धा जो भाल्ञे से लडाई लङडतेहे। तोलाना (क्रि स०) तुलवाना, त॒लाना, तोलवाना । 
तोमरधर (सं° घु०) श्नि, भ्रनल, हुताशन । तोश (घं पु०) हिसा, हिसक । [र्द भरा हुश्रा खोल । 
तोय (मं० पुण) सलिल, जल, पानी, नक्तत्र विशेष | तोशक्र (सण सख्री०) गुदगुदा बिद्धौना, दुहरी चादर का 
पूवापाद़ । [प्रकार का बे । | तोशकखाना (मं० पु) तोशकषाना, वह॒ घर जिसमे 
तोयम (सं० पु०) जलम उत्पन्न होने वाला एक गुदगुदा बिदौना हो, या जहौ तोशक रक्ते हों, 
तोयद्‌ (सं० पु०) जल देने वाले बादल, मेष, जलदान | राजा महाराजादि के बहुमूल्य वज्ञ ध्र श्राभूष्णों 
फरने वाला भ्यक्ति, घृत, घी, नागरमोथा । का भर्डार । 
तोयधर (लं ° पु०) जलद, मेघ, त।यद्‌, वारिद । ` तोशा (संग पुण) मागमे भोजन करने की सामग्री । 
तोयपि (सं° पु०) सागर, समुद्र, जलधि । तोशाखाना (सं पुण) वों तथा गहनो का भर्डार । 
तोयनिधि (सं० पुण) समुद्र, सागर,जलधि । [विशेष । तोष (सं° पु०) तष्टि, नृसि, प्रसन्नता, हषे, श्रानन्द्‌, 
तोय पिप्पली (सं° ख्री०) जल पीपल, जलज शाक श्रीकृष्ण का एक सखा (वि) थोडा, भ्रल्प, 
तोयप्रसाद्न (सं० पु०) निर्म॑क्ली फल जिसको पीस, अनेकाथ वाची । [या श्चानन्द्‌ देने वाल्ला । 
कर जलम डालने से जल साफ होता हे, जलल | तोषक (वि०) वृश्च करने वाला, सन्तुष्ट करने वाला, हषं 
चाहने वाला, जल प्रार्थी, जलाभिलाषी । तो षण (सं ०पु०) सन्तोष, तृसि, शान्ति, श्रानन्द्‌ करण । 
तोयसूचक (सं° पु०) मेदक, जिसके बोलने से वृष्टि | तोषना (छि० चभ) तृक करना, सन्तुष्ट करना, धाना । 
होने की सूचना मिलती हे । , तोषित्त (वि ०) सृष्ठ, शान्त, सन्तुष्ट, हपिन, श्रानन्दित । 
तोयाधिवा सिनी (सं० ज्नीर) लचमी, पाला । , तोसक (सं० ख्नी०) तोशक, गहा । 
तोयाशय (सं° पु०) जल-स्थान । तोहफा (ज्र सं० पु०) भट, उपार, सौगात, (वि०) 
तोर (सं शीर) भरहर (सव०) तेरा। उत्तम, भ्रष्ठ, उमदा, बदिच्ा, च्रस्ठा । [अभियोग । 
तोरदई (सं० खी०) तुरदे, शाक । तोहमत (श्रन्संण्खी०) मिथ्यावावु, कडा कलंक, श्रसस्य 
तोरण (सं० पुर) नगरया घर का पताका युक्त सजित ¦ तोहरा (सवं०) तुम्हार । 
द्वार, बन्दनवार, सजावटी माल्ला रादि सामान, तोहि (सवं०) तुमको, तुको । [शान्तन हो । 
गल्ला, श्रीजा, कंठ, शम्भु, महादेव, वहिफटिक, कंठी, लांस (सं० खरी) भरूप लगनेषे जो प्यास लगे भ्रौर 
कन्धरा! दुःख, व्यथा, कष्ट, एक फल विशेष । तोन (क्रि श्र०) उष्णता से सन्तप्त होना, गमी से 
तोरन (सं° पु०) तोत्र, चमोटी, चावुक, कोड़ा, पीडा, सुलम जाना । 
तोरावान्‌ (वि०) वेगशौल, तेजमान, तेज, तीव्र । । तो (वि) तो। 
तोरिया (सं° ख्ली°) गोडाया किनारी लपेटे का बेलन तौजा (सं० पुण) वहधननजो ब्ेतिदरां को चिधाहादि 
या वह लकड़ी जिक्ल पर बनाते समय गोरा ज्षेरा मे सवच के लिये श्रगाउ दिया जाय, वियाही (वि०) 
जाता दै, हाथ उधार, दम्तगदाः। 


तोरी (सं खी०) तरकारी विशेष, सरसो, रां । । तौन (सवे०) वह, सो, (सं ० खी०) गाय दुहते समय 

तोल्ल (सं° न्नी०) तौल, नाप, परिमाण, जोख । | बच्छुवे को उसे ्रगले पेरमे बंधने के लि्‌ रस्सी। 

तोलक (सं° पु) भ्रस्सी रत्ती भर बटखरा, बार, | तौर (सं० पु०) यक्ष विशेष, चालढा (अभ्य०) प्रकार, 
त्ील्मे वाला, तुलवेया । | भति। 


तौर्त 





तौरेत (सं० पु) यहूदियों का प्रधान धामिक अन्ध 

जिसमे सृष्टि श्चौर श्रादम कौ उस्पत्ति श्चादिका 
णेन हे । 

तौर्य (सं° पुण) ढोल मजीरा श्रादि वाजा । 

तोर्यत्निक (सं० पु०) नाच, गाना श्मौर बाजा श्रादि। 

सौल (सं० पु) नुल्ला राशि, तराज्‌, तुला, तोल, माप, 
वजन, जख । 

तौनलना (क्रि स०) वजन करना, जोखना । 

तौत्तवादई (सं° सखी) तौल करने का काम, नीलाद । 

तौलवाना (क्रि० स०) वजन कराना जोखवाना। 

तोला (संन पुण) मदो का बतन जिसमे दूध नापा जाता 
है, वया, ्रनाज तोलने वाला,कमोरा,महुर्‌ का मदय । 


( ६७६ ) 


तोलाई (सं ००) तलने का काम, तौलने की मन्ञदूरी 1 , 


तौलाना (क्रि स) जोखरवाना, वजन कराना । 
तोलिया (सं° स्ली°) मोटा गमदा जिक्से देह पदा 
जाता रहं । 


तौलेया (सं०° पु०) तौलने वाला, वया । [घबङ्ाना। 


तोसरना (क्रि० ्र०) उष्णता से व्याकुल होना, गरमीसे 


तोही (अभ्य) इस पर भो, तौभी, तत्र भी | 

तौहोन (० सं° ख्ी०) नाद्र, श्रपमान, भप्रतिष्ठा । 
तोह (श्रन्य०) तथापि, तौ भी, तोही । 

त्यक्तं (त्रि०) स्यागा हुच्रा, विक्षजित, चोढा हूश्रा) 
व्यक्तजीवन (सं पु०) गत प्राण, मरत । 


व्यजन (सं° पु) स्याग, छौडना | 

त्यज्ननीय (वि०) त्याञ्य, स्यागने योग्य । 

त्याग (सं ० पु०) उ्सगं, व्रिसजजन, - किसी वस्त॒ से श्रपना 
श्र्यकार या सम्बन्ध द्यू देना । 

व्यागन (क्रि०) व्याग. विराग । [श्रलग करना । 

त्याणना (क्रि० स०) व्याग करना, दौडना, नजना, 

त्याग पन्न (सं० पु०) वह प्रत्र जिसम किसी वस्त्‌, या पद्‌ 
कौ स्यागने का उल्लेख हौ । 

त्थागशील ( बि०) दाता, दानशील । 

व्याग (वि०) जिसने संसार से नाता तोड दिया हो, 
विरक्त, विरागी । : | 

त्याजित (वि०) द्रोढा हुश्रा, विसर्जित । 

त्याञ्य (जि) व्यागने योग्य । 

त्यो (वि०) उस भाँति, उस दंग, उस प्रकार, उस तरश । 


जय (वि०) तीन, तीसरा । 


त्यक्ताग्नि (संण्पु०) श्रि रहिन बराह्मण, अञचिहोत्ररहित । जयगङ्गा (सं० सरी) तीनगंगः, मन्दाकिनी, 


त्रनं 


व प 1 








त्यौधा (वि०) रात का अन्धा, रतौन्धिया । 

त्योनार (सं° स्री °) दक्तता, निपुरता, चतुराई । 

व्यीनारो (सं० खी) कमं निषुखस्ी। , [धमकी। 

व्य॑रो (सं° सखी) दृष्टि, निगाह, चितश्न, घुडकी, 

सुहा ०--न्योरी चदराना - क्रोध करना, कुपितं होना! 

त्योरूस (सं° पु०) गत या श्रागामी तीसरा वष । 

त्योडार (मसं० पु०) उत्सव कां दिन, पवं क दिन। 

त्योदार) (सं० स्री) वह वस्तु या वह दन्य जौ स्वहा 
के दिन क्सो का दिया जाय । 

व्यां (वि०) देखो ““व्यों ›' । 

त्यागी (सं० पु०) स्योरो. घढ्की, धमकी, चितवन । 

व्याराना (क्रि० श्र०) सिर घूमना, दिमारा मं चक्कर 
श्ाना। 

अपा (सं° सरीर) लञजा, हया, व्यभिचारिणी सखौ । 

तपाकर (वरि० ) लञ्जाङर ) 

जपान्वित (वि०) सलञ्ज, लञ्नालु | 

्रपाभर (सं पु०) पूणं उना, भ्रधिक लञजा | 

जपावान (वि०) लज्जा युक्त, त्रपा युक्त । 

जपित (वि०) लञ्जित, शरमिन्दा । 

पिष (वि०) भ्रस्यन्त लञ्जित, सलञज । 

अपु (सं पु०) सीसा, रांगा। 

पुरा (सं° ख्री°) छषटी इलायची, गुजराती इलाहची । 

[ग्री प्रभावनी। 

भागीरथी 


` अयनापर (सण्खी०) तीन ताप, दैहिक, दरैत्रिक व भोतिक्‌। 


तचयपाचकर (सं° पु०) तीन श्रभ्मि, श्राहवनीय, दत्तणाि 
शौर गाहंपस्याभि श्रथवा जघ्रा, बडवा, 

जग्ररा (सं° स्री) तीन रेखा। 

जयराग (सं० पु०) बात, पित्त श्रौर कफ से उत्पन्न रोग। 

जयी (सं° खी०) तीन वस्तुभ्नों का संग्रह या समृ | 

अयातलु (सं० पु०) सूरयै, रवि, भास्कर । 

त्रयीधमे (सं० पु०) वेदिक धमं | 

जयीगय (सं पु०) ईश्वरीय, ईश्वर 1 

त्य।मुखखर (सं० पु०) बाह्मण, द्विज, तग्र । 

जय।दश (वि०) तेरह । ` 

त्रयोदशो (सं० खी) दोनों पक्त की तेरहवी तिभि। 

स (सं पुण) ्ररख्य, वन, जंगल । । 

त्रलन (सं° पु०) भय, इर, खरौर, उद्वेग, भ्याङुलेता । 


दावानल । 


ञ्सना 








श्रसना (क्रि° भर०) भयभीत होना,डरना,भय से कांपना । 

त्रसरेशु (सं ० पु०) तीन परमाणुर्रो का परिमाण । 

श्रस्ाना (क्रि° स०) भयभीत करना, घमकाना, डराना । 

त्रसित (वि०) भयभीत, इरा हुश्च, पीडित । 

त्रस्त (वि०) भीत, इरां हुभ्ा, चकित, पीडित । 

श्राटक (संण्वु०) योग के षटकर्माः मर से दुष्वाँ साधन) 

जण (सं० पु०) कवच, बचाव, रका, निस्तार, उद्धार । 

त्रारकन्तां (सं° पु०) रकशक, उद्धारक । 

राणी (विग) श्राय कर्ता, ररक रक्षा करने वाला । 

त्रात (वि०) रकित, परित्राण, कृत रशा । 

ग्राता (खण पु०) रका करने वाला, रक्क | 

त्रात्तार (सं० पु०) र्षक । 

जथमाण (सं पु०) रश्क, एक प्रकार की लता जिका 
बीज षधि के कामे घावाहे। 

शरास (सं° पु०) शङ्का, भय, डर, मणि्यो का एक दोष । 

त्रास्लकं (सं० पु०) भयतीत करने वाजा, डराने वाला । 

ज्रास्दायी (विर) भय-बाता, भय- दायक । 

च्रांसा (वि०) शङ्कित, भीत, मयमान । 

अ\सित (विं०) भीत, डरा इभा । 

त्राह (क्रि०) गवाभो, रशा करो । 

त्राह करना (०) रशा करने के जिए पुकारना । 

त्राहि (भअम्म०) बचाश्रो, त्राण करो, रक्षा करो । 

जनि (बि०) तीन । [संख्या | 

जश्च (वि०) तीस्व, तीस संख्या को पूणं करने वाली 

जिशति (वि०) तीस, ३० । 

चिक्ष्‌ (सं० पु०) तीन वस्तुभों का समूह, रोद के नीचेका 
माग, कमर, त्रिफला, त्रिकट, त्रिमद, तीन रूपये 
तेकडे का सूद या लाभ । 

जिककुःट्‌ (सं० पु०) पवेत विशेष, त्रिकुट पव॑त । 

जिकच्छुक (सं° पु०) धोती पहनने की रीति । 

त्रिकट (सं° पु०) गोखरू, गोक्तरीलता । 

त्रिकटु (सं पु०) तीन कडु वस्तुश्भों का समूह, वेयर, 
सोढ, पीपर भौर मिचं । [द्विज । 

त्रिकर्मा (वि०)जो पढ़ना, पदाना भौर यक्ष ये तीन कम करे, 

त्रिकारङ्क (वि०) तीन काण्ड वाजा, (सं० पुर) अमर 
कोष, निरुक्त का दुसरा नाम इनमे तीन कारडरहै 
दसी से इनका नामत्रिकार्ड पडारै। 

ज्रिकाल्ल (सं एु०) तीनों काल, प्रातः मभ्यान्ह, संध्या, 


( ३७७ ) 


त्रिदश नदी 


भूत, वतमान, भविष्य 1 
त्रिकालक्ञ (सं° पु०) सर्वज्ञ, तीनों काल का ज्ञाता) 
त्रिकाल दर्शक (सं०्पु०) तीनों कालों का जानने वाल्ला। 
न्निकालदशीं (सं०पु०) त्रिकालज्त, तीनो कालों की बातों 
को जानने वाला । 
त्रकुःट (सं० पु०) सिघाडा । 
चिक्र (सं०° पु०) साट, मिच, पौपर । 
। जिकरुटी (सं° खी) दोनों भोक्षं के बीच का स्थान । 
त्रिकूट (सं पु०) वह पवत जिस पर लंका बसा भा। 
| जिकोण॒ (सं० पु०) वह वस्त जिसमे तीन कोनो 
त्रियुज सत्र । 
्रिकोण मिति (सं० खरी०) वह विद्या जिसमे त्रिकोण 
के नापने भादि की विधि विधान्ो। 
धिग (सं० पु०) त्रिवग, धमे, च्रथ, कामये तीन । 
| त्रिगतः (सं° पु०) जालंधर कोडा श्रादि प्रदेश का 
| प्राचीन नाम । 
त्रिगुणं (सं० पु०) सस्व, रज, तम ये तीन गुण दै, 
(खो०) दुगा, माया, तन्त्र का एक बीज । 
जरिगुखाङ्ृत (वि) तीन बार जोताहूश्रा खेत । 
नरिगुणातीत (खं ० पु०) ब्रह्म, परम पुरूष । 
नरिगुणात्मक (वि०) त्रयगुण युक्त, जिसमे तीनो गुण हौं । 
जिजरा (सं० ख्नी०) रावण के श्न्तःपुर मे रहने वाली 
एक राक्सी, यह विभीषण को वहिन थी, अशोक 
धन मं यह सीता को रखवाली करती थी, सीता के 
साथ इसका भ्यवहार दयापूणं था, वेल का पेड, 
श्रीफल । 
जरिज्या (सं शख्ी०) श्राधे ग्यास की रेखा, 
जिरता (सं ° सखी०) धनुष, कमान । 
जरि णचिकेत (सं० पु०) यजुर्वेद का एक अध्याय । 
त्रित (सं पु०) गौतम मुनि का एक पुञ्च। 
जतय (सं° पु०) धमं, श्रथं चौर काम, ये तीन । 
नरिदणड (सं० पु) वांसका एक दरडा जिसके सिरे पर 
दो छोरी लक्यां वधी रहती है, जो सन्यासाश्रम 
का चिदह्धहे। 
जिद्रडी (सं° पु०) संन्यासी, जनेऊ, यज्ञोपवीत । 
चरिदव्‌श (सं° पु०) देषता, जीभ, जिह । 
जरिदश दीधेका (संग्ख्ी° ) मन्दाकिनी, संगा । 
चदश नदी (खं° लली०) मन्दाकिनी, स्वगं गंगा । 
४८ 
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जिदश वधू ( ३७८ त्रियुगं 


त्रिदश वधू (खं० खी०) देव खी, श्रप्सरा । | शिव के उपासक लगाते है । 
त्रिदशमञ्जरी (सं पु०) तुलसी, बहु मंजरी । । च्रिपुरड्‌ (सं° पु०) त्रिपुण्ड । [का समूह । 
त्रिदशाङकुश (सं पु०) अशनि, बच्र । ` त्रिपुरी (सं° खीर) छोरी लाची, निसोथ, तीन वस्तुनो 
त्रिदशाचा्यं (सं ° पु०) देवगुरु, वृहस्पति । । त्रिपुर (सं° पु०) मय दानव निमित तीन नगर,बाणशासुर 
त्रिदशायुध (सं° पु०) बच्र, शनि । | का दुसरा नाम। 
जिदशारि (सं० पु०) च्रसुर, देव्य, राक्तस । | जिपुरदहन (सं पु०) मादेव, शिव, त्रिपुरारि। 
जिदशालय (सं पु०) स्वग, सुमेरु पव॑त । । त्रिपुरा (सं०° सख्री°) देवी विशेष, एक देवी का नाम । 
जिदशावास्र (सं० पु०) स्वग, सुरलोकः, देवलोक । | जिपुरान्तक (सं० पु०) शिव, महादेव । 
तरिदशाहार (सं० पु०) श्रमरत 1  जिपुरारि (सं पुर) शिव, महादेव । 
त्रिदशेश्वर (सं० पु०) इन्द्र । | जिंपुरुष (सं° पु०) पित्ता, पितामह श्रौर प्रपितामह । 
चिदिव (सं° पुण) स्वगं, श्राकाश, च्न्तरिक्त, सुख । ¦ पुस (सं०्पु०) खीरा, फल विशेष । [सिहट्वार 1 
रिदेव (सं० पु०) ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश । । जिपौलिया (सं० पु) राजमहल का पहला द्वार, 
जदोष (सं° पु) बात, पित्त श्रौर क़ का विकार, | त्रिफला (सं° पु०) श्राँवला, हद्‌ श्चौर बहेरा का समूह । 
सक्गिपात । [दोष, सन्निपात । ¦ जिबत्ती (सं° खी०) पेट पर पडा हुश्रा तीन बल, पेटी । 
त्रिोषज (सं° पु) बात, पित्त धारि कफ़ से उन्न ' जवेनी (सं सखी०) त्रिवेणी, गङ्गा चसुना सरस्वती का 
त्रिधा (विण) तीन दंगसे, तीन प्रकारसे। [तांवा। ं संगम जो प्रयागमे हूश्राहै। 
त्रिधातु (ख० पु०) गणेश, तीन धातु, सोना, चांदी श्रौर । िभङ्क (वि०) तीन शङ्कसे रेरा । [एक मतिं | 
त्रिधामा (खं° पुर) शिव, विष्णु श्नौर अभि । | जिभङ्खी (सं०° पुण) छन्द विशेष, श्रीकृष्ण भगवान की 
त्रिधारा (सं° खीर) तीन धारा, गंगा। [गम्भीर। | जिभुज् (सं० पु०) त्रिकोण कतेत्र, तिनकोना। [लोक । 
त्रिभ्वनि (सं खी०) तोन प्रकार की ध्वनि, मधुर, मन्द्‌, | च्रिभुवन (सं° पु०) स्वर्ग, मव्य॒॑श्नौर पाताल्ञ ये तीनों 
त्रिनयन (सं° पु०) शिव, (षि०) तीन नेत्र वाल्ला ।  जरिभुवन सुन्दरी (सं° स्ली०) पावंतो, दुगा । 


चिनेत्र (सं ० पु०) शिव । । जिनद (संण खी०) विद्या, धन श्रौर परिवार हन तीन 

त्रिपथ (सं° पुर) कम, ज्ञान भौर उपासना । | सेहोने वाला श्रहंकार, मोथा, वायविदंग श्रौर 

त्रिपथगा (सं° ख्लो०,) गङगा । [चरण हां । | चिरैता इन तीन का समूह ! [शद्‌ । 

त्रिपद (सं ० पु०) तिपा, ब्रिज, जिसके तीन पद्या | त्रिमधघु (सं० पु) ऋरेद काणक श्रंग, घी, चीनी, 

त्रिपदा (सं० खी°) ठृत विशेष, गायत्री चन्द्‌ । | त्रिमधुर (सं पु०) घी, शद्‌ श्रौर चीनी । 

जिपदिका (सं° ल्ली०) धातु निमित शद्ध रखने की । त्रिमात्निक (वि०) तीन मात्रा वाला.प्लुत। [विशेष । 
तिपाह । [गायत्री, तिषा । | चिमुसर (सं०्पु०) शाक्य सुनि,गायत्री जपने की एक मुद्रा 

त्रिपदो (सं° खी) हाथी बधिने का रस्सा, हंसपदी, | जिमुनि (सं ण्पु०) पाणिनी, कान्यायनी श्रौर पातञ्जली । 

चिपरी (सं° स्ली°) वन कपासी, शालपर्णी । । चिपुहानी (सं° खी०) वद स्थान जँ पर॒ तीन मागं 

त्रिपाह (सं पुण) चेत्र विद्या मेद्‌ । | मिलते हो । 

चिपाटी (सं०्पु०) तौन वेदों का ज्ञाता, त्रिवेदी, तिवारी । | नरिमुखा (सं खा०) बुद्धदेव की माता, माया देवी 1 

त्रिपाद (सं ० पुण ) विष्णु, नारायण) उवर विशेष । त्रिमुत्त (सं ° पु० ) व्रह्मा, विष्णु प्नोर शिव, सूय, 

जिपादिका (सं° खी°) हंसपदी लता । (खी०) ब्रह्म की एक शक्ति, बौद्ध की एक देवी । 

त्रिपिरक (सं°पु०) बुद्धदेव कं उपदेशों का दत्‌ संग्रह । | त्रिधा (सखं० ली) खो. नारी, श्रौरत । 

त्रिपुंसी (सं खी०) इन्दर, वरुण, हनारन । त्रियामा (सं° खी०) रात, राच्ि। 

त्रिषु (सं° ०) सीसा, रागा, घातु विशेष । जिग (सं° पु०) विष्णु, सत्य मीर दपर, त्रेता ये 

त्रिपुण्ड (सं० पु०) भरम कौ लल्लार पर तीन रेखार्पैजो तीनों युग, वसन्त, वर्षा, श्रौर शरद्‌ तु । 
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ज्रिथोनि 


( २७६ ) 


क, € 
अगस्त 





त्रियोनि (सं° पु) लोभ श्चादि से उरपन्न कलह । 

जिरल्र (सं° पु०) बुद्ध धमं शरोर संघ का समूह । 

जरिगसालि (सं पु०) एक व्रत विशेष जिसमे तीन दिन 
उपवास करना होता हे, एक यक्त विशेष । 

जिरूप (सं° पु०) श्रश्वमेध यज्ञ केलिए एकं विशेष 
प्रकार काघोडा। 

जिज्लिङ्ग (सं० पु०) तैलंग शब्द्‌ का संस्कृत रूप । 

त्रिलोक (सं पु०) स्वर्ग, मव्य श्नौर पाताल, त्रिभुवन । 

जिल्ोकनाथ (सं० पु०) राम, कृष्ण, विष्णु का श्रवतार, 
सूय, परमेश्वर । 

्निलोकी (सं० खी) तीन लोकां का समूह, त्रिभुवन । 

ज्रिलोकीनाथ (सं० पु०) त्रिलोकनाथ, वह जो तीनों 
लोक का स्वामी है, परमेश्वर । 

त्रिलोचन (सं° पु०) शिव । 

जिलोह (सं° पु) सोना, चादीश्रौर तँबा। [तम। 

जिवगं (सं० पु०) धम॑, श्रथ श्रौर काम, सस्व, रज भौर 

चरि विक्रम (सं° पु०) वामन का चवत्तार । 

चि विक्रम भट (सं० पु०) संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि 
का नाम। [वेदों का श्रध्ययन कर कतिया हो। 

त्निविद्‌ (सं० पु०) तीन वेद्‌ का ज्ञाता, वह जिसने तीनों 

िविध (वि०) तीन प्रकार का, तीन धारा 

नरिविष्टप (सं० पुण) स्वगं, तिञ्बत देश । 

भरिवेणी (सं० स्री०) गङ्ा यमुना भ्रौर सरस्वती का 
सङ्गमजोप्रयागमे हूष्ाहं। 

जिवेद्‌ (सं० पु०) ऋक्‌, यजु श्रौर साम । 

चरिबेदी (सं° पु०) तीनों वेदों का ज्ञाता, 

त्रिशंकुः (सं° पु०) बिल्ली, पपीदा, खयोत, जुगुनू, एक 
सूयैवंशी राजा, ये सशरोर स्वग जोक जाना चाहते थे 
हसे जिए ये श्चपने गुर्‌ वशिष्टके पास गये, पर 
उन्न स्वीकार न किया, तब उनके पुत्रां के पास 
गये, उन लोगों ने भी अस्वीकार कर दिया चौर 
शापदियाकिजा चाण्डाल दहो जा, तब ये विश्वामित्र 
के पास गये, उन्होने सशरीर स्वगं मजने को कहा, 
उन्होने इसके जिए यज्ञ किया, वशिष्ट भोर उनके 
पुत्रों को दोड कर सब ऋषि धनौर देवताभ्रों को 
निमन्त्रित किया, पर कोड देवता नीं भ्राये, इस पर 
क्रोध करफे वे त्रिशंङ को सशरीर भेजने लगे, 
पर इन्द्र ने रोक दिया, हस पर॒ विश्वामित्र दूसरी 


सृष्टि की रचना करने लगे, उन्होंने सक्तपिं मण्डल की 
रचना की, यह देख देव लोग डर गये भ्रौर विश्वा- 
मिच्र के पास श्राये, विश्वामित्र इस शतं पर राज्ञी 
हुए कि त्रिशंकु जहाँ है वहीं रहेगा रौर सक्षपि 
मर्डल उनके चारों नोर रहेगे, इस बात को देवताश 
ने मान लिया, तब से त्रिशंकु ्राकाश मे सिर 
नीचा किये लये हुए । हरिवंश मे एक दुसरे 
व्रिशंकु का वर्णन है, ये रेन्द्रावरुण के पुत्र थे, यह 
दूसरे कीखीष्ठर ज्येथेश्रौर गोमांसं खा क्लिया 
था, इससे इनक। नाम त्रिशंकु पडा इनके पिताने 
नाराज़ होकर इनको निकाल दिया, इनकी दुदशा 
देख विश्वामित्र ने सशरीर स्वगं मे भेज दिया शौर 
वहाँ इनको देवताश्च ने स्थान दिया, इनकी सखी 
सप्तरथा के गम से एक पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न हुश्रा, 
| जिसका नाम हरिश्न्द्र था। 
। जिशिरा (सं° पु०) राक्तस विशेष, उवर, कुवेर । 
त्रिशूल (सं० पु०) एक प्रकार का श्र । 
| जिष्ूत्तधारी (सं° पु०) महादेव । 
 श्रिश्ूलपाणि (सं° पु०) शिव । 
त्रिशूली (सं ° पु) शिव । 
| चिश्ङ्ग (सं० पु०) त्रिकूट पवत, त्रिकोण । 
। त्रिष्टुप्‌ (सं० खी०) एक वेदिक छन्द का नाम । 
 जरिक्षंधि (सं० खो०) एक प्रकार काषएूल जो सफेद, लाज 
। श्रौर काला तीनरंगकाहोताहै। [काल । 
| ज्रिसन्ध्य (सं० पु) सायंकाल, प्रातः भ्रौर मध्याह्न 
। त्रिस्थली (सं° खी ०) काशी, गया ध्चौर प्रयाग । 
त्रिस्रोता (सं खी०) गङ्गा । [पडती हे । 
जिस्पृशा (सं० खी०) एकं एकादशीजो विशेष योगम 
जुटि (सं० खी०) हति, हानि, न्यूनता, कमी, भूल, 
चुक, संशय, संदे । 
ज्टिकारक (सं° पु०) हानिकारी, दोषी, अपराधी । 
अटित (वि०) खण्डित, ट्टा हुश्चा, ` ्राहत, कत । 
त्रेता (सं० खी०) दुसरा युग, यह युग १२६६००० वष 
। काहोतांहै। [गाहंपस्य भ्रौर घ्राहव नीय । 
तरेताग्नि (सं० पुर) तीन प्रकार की भसि श्र्थात्‌ दकिण, 
जतायुग (सं पुर) त्रेता । [वाला । 
अओक।(लिक (सं० पुण) त्रेकालमे होने वाज्ञा, सव॑दा हने 
त्रेगन्तं (वि०) त्रिगत्तं वासी, त्रिगत्तं देश का रजा । 


बेगुर्य ( ३८० ) यति 





वेगुरय (सं०्पु०) सस्व,रज श्रौर तम इन तीनों का धमे ! | सवकसार (सं° पु०,) बांस, वुरचीनी । 
बेमार (सं०्पु०) लम । [तौसरे महीने होने वाला । | त्वग्दोष (सं° पु०) कुष्ट, कोद । 
ञ्ैमाहिक (वि) तीन मास पर हाने वाला, प्रत्येक | त्वच (सं०खी०) त्वक्‌, छाल, चमद़ा, दारचीनी, कचुली । 
शरेराशिक (सं° पु०) गणित की वह क्रिया जिसमे तीन | त्वच! (सं ० खी °) चमे, ष्वक्‌, छाल, चमडा, । 
कात वस्तुश्चो से चौथी धक्ञात राशि का पता ्षगाया | त्वदद्धिःघ्र (सं° पु०) भाष के चरण । 
जाता है। त्वदीय (सवं०) तुम्हारा । 
लोक्य (सं ° पु०) ध्रिभुवन, बह्याणड । त्वरा (सं० खी०) शीघ्रता, जल्दी, तुरंत । 
रैव शंक (सं° पुण) ब्राह्मण, सत्रिय श्चौर वैश्य का धमे । | त्वराकारक (वि) शीघ्रकारक । 
तेवा पिंक (वि०) प्रत्येक तीसरे वषं होने वाला | | त्वरान्वित (वि०)शीघ्र, तुरंत, स्वरित । 
त्ओोरक (संण्पु०) नाटक का एक मेद्‌, एक न्द को नाम । | त्वरित (वि०) शीघ्रता से, जल्दी, (वि०) तेज़ । 
त्रोरी (सं° स्ली०) चोंच, टोट, टोट । | व्वरिन गति (सं० पु०) एक वशंद्ृत्त का नाम। 
्रोरत (सं° पु° ) तरकस, वाण रखने का घर । | त्वषा (स पु०) सूय, महादेव, विश अकम, वदु, पकः 
| 
| 








द्थधीश (सं ° पु०) त्रिलाकेश, सूर्य, दिवाकर । प्रजापति का नाम, चिन्रा नद्त्र का भरधिष्टाता 
व्यं बक (सं ° पु०) शिव, महादेव । [भागवतमे है । देवता । [नशत्र। 
अयत्न (सं० पु०) शिव, महादेव, एक दैष्य जिसका वणेन | त्वाष्ट्र (सं० पु०) चन्‌, शृत्रासुर का एक नाम, चित्रा 
प्रयत्तर (सं ५ पुर) प्रणव, एक प्रकार का वेदिक छन्द । | द्विषा (सं° खी०) शोभा, दौपि, श्राभा, शशि किर । 


गरयशीति (सं° खी°) तिरासी । त्विषापति (सं° पु०) सूय, रवि । 
त्यक्‌ (सं ° पु०) स्वचा, छाल, खाल, चमड़ा । ' त्विषि (सं° पु०) प्रभा, चामा, शशि, किरण, तेज । 
स्वक्‌ पत्र (सं० पु०) दारचीनी, तेजपत । वत्सर (सं° पुर) तलवार की मूः, संप । 


थ 


थ--यह तवं कां दुसरा वणं टै, इसका उस्चारण बाल काडती दहै । 
दन्त है । थका (वि०) थकित, श्रान्त, हान्त । 
शंव (स° पुर) खंभा, धूनी, स्तम्भ । थक्रान (सं० खी०) शिथिला, थकावर । 
थंषा (सं पुण) स्तम्भ, यून । थकाना (क्रिन्स०) छ्खान्त करना, श्रान्त करना, हराना । 
थंभ (सं० पुर) खंभा, थंब, धूनी । थक्ापांद्‌ा (चि०) भ्रमित, श्रान्त । 


थंभना (क्रि० भ्र०) रुकना, उहरना, स्थिर होना । 
शंभामा (क्रि स०) पकड्ाना, धरवाना । 
थ (सं० पु०) पवत, भय, भक्षण, श्राहार, एक व्याधि 
४ विशेष, ॥ रक, सज । _ । थकि (क्रि०) थक कर, लाचार हो । 
थद्‌ (सं° खी ०) जगह, शर्वे, श्रटाला, ठेर । | 
यद न सख्ी०) कपडो शी रंति व समूह, इटो की | व अ १ 7 | 
अनी इटारी, थवद्र । | । थकौहां (वि०) थका श्ना, शिथिल, थका मादा । 


थक्र (सं° पु०) थोक, राशि, ठेर, गांव की सीमा । | क्ता (सं पु०) किसी वस्तुकी जमी हह मोटी तह, 
थक थक (वि०) तरवतर, लथ पथ | |  जमावट, जमी हह वस्तु । 


थकना (क्रि° धर) श्रान्त होना, शिथिल होना । । थगित (वि०) रका हरा, मन्द्‌, शिथिल । 
थकरी (सं° खौ०) खस की वनी कचौ जिसमे शयां । थति (सं° सी) थाती, धरोहर । 


थकार (सं° पुर)“ थ › वणौ । 
थकाव (सं० पु०) थकावर, शिथिल्ञता । 
थकावर (सं० स्नी०) थकाव, थकान, शि थिलता । 


थतिहर ( 








३८१ ) थांगी 








थतिहर (सं ०पु०) जिसके पास धरोहर या थाती र्खीहो।! | थरकाना (कि० स°) मयसे कंपाना) 


थती (सं° खी०) टाला, थोक, राशि, ठेर! .. 

थन (सं० पु०) गाय, मेस श्रादि की चंची, स्तनं । 

थनटुटं ( सं० खी०) चह स्रो जिसके स्तन का दूध 
रुक गया हो । 

थनी (सं० ख्ली°) गलथना, दधी घोदोंका एक रेव, 


स्तन के श्राकार कीदौ येियँ जौ बकरियोंके गले के. 


नीचे लटकतं। हैँ । [गुव्रेले को जाति का एक कीड़ा । 
थनेला (सं० पु°) खियोंकेस्तनपरष्टाने वाना फौड्ा, 
थनेली (सं० खी ०) थनेला । 
थनेश्वरी (सं° पु ०) कुरुकतेत्र फँ रहने वाले बाह्मण । 


1 


| 
| 
| 


थरथर (सं° ख्नी०) डर से उत्पन्न कंप, हलचल, ङगमग । 

थरथर कंपनी (संण्खी०) एक छोटी चिडिया, यह 
बैदने पर कांपती हद जान पड़ती । 

थरथराना (करि० श्र°) भय से कोपना, कोपना | 

थरथराहर (सं° ख्ौ०) कपक्पी । 

थरथरी (सं० ख्ली०) कपकंपी। 


 थरहराना (क्रि° भ्न) थरथराना। 


 शरहाद्‌ 
 थर।द 


थनेत (सं० पुण) गांव का मुखिया, ज्ञमींदार कोश्चोरसे ; 


लगान वसूल करन वाला ग्यक्ति । 

थपंक्र (सण पुर) थाप, चुमकार, पुचकार । 

थपकना (क्रि° सण) प्यारसे किसके शरीर पर हाय 
थपथपाना, चुमकारना, पुचकारना, धीरे घोरे 
ठोकना । [ठोकने की क्रिया । 

थपकी (सं० खी०) थपक, थापी, हाथ से धीरे धीरे 

थपडा (सं० पु०) थप्पड़, चपत । 

थपडी (सं ० खीर) दोनों हाथ की हथेक्लियों को टकरा 
कर शब्द उत्पन्न करना, करताली । 

थपथपो (सं° ख्लो०) थपकी। 


थपना (क्रि स०) स्थापित करना, बैठना, प्रतिष्टा 
 थलव्रेडा (सं० पु०) व घाट जहाँ पर नाव लगती हो। 


करना, टहराना,जमाना, धीरे धारे ठाकना, (सं ०पु०) 
थापी, मुंगरो । 
थपा (वि०) स्थापित, थापना क्या हुभ्रा। 


| (सं ० खी ०) एहसान, निहोरा । 


थरिया (सं° खी०) थाली, टादी। 
थरुलिया (सं ख्री°) घोरी थाली । 
थरराना (क्रि० भ्र०) दहनना, भय से कोपना । 


। थल (सं० पु) स्थान, स्थल, जगह, उची ज्ञमीन, बाघ 


की मोद, फोडे काषेरा, बरण-मर्डल । 

थलक्रना (क्रिरश्र°) थल थल करना, फड़कना, तलफना, 
उथनज्ञ पुथल होना । 

थलचर (सं° पु०) प्रभ्वी पर रने वाज्ञे जीव, स्थलचर । 

थलचारी (वि ०) पृथ्वी परे चलने वाला । 

थलथल (वि०) मोदेषन के कारण हिल्ता इलता हुभ्रा । 

थलथलाना (क्रि° श्र°) श्रधिक मोटष्टोनेसेशरीरका 
मांस लटक कर हिलना, सामान्य श्राघात से भी 
हिलने लगना । 


थलिया (सं° खी) छोटी थाली, 


: थल (सं० सनी ०) जगह, स्थान, बैरक, परती, मैदान, 


थपाना (क्रि स०) स्थापित कराना, स्थापना कराना । , 


थपुश्रा (सं० पु०) खपडा। 

थपेडा (सं० पु०) चपेता, थप्पड्‌ । 

थपोडी (सं० खी°) थपदी । 

थप्पड़ (सं ° पु०) चपत, चमेटा. तर्मँचा । 

थम (सं पुण) खम्भा, धूनी, स्तम्भ । 

थमकारी (वि०) रोकने वाला । 

थमडा (वि०) बढ़ा पेट वाला, तोदैल । 

थमना (क्रि° श्र०) ठहरना, रुकना, चैयं धरना, थंभना । 


रेतीलला यैदान, जज्ञ के नीचे का तल, दीला, ऊंची 
जमीन । [कारोगर, राज । 


` थव (सं पुण) ईंट पत्थर की जोडा करने वाला 
 थहराना (क्रि° भ्र°) ।थरराना, कोपना, दुबलता क कारण 


द्मङ्ञो का कोपना । 


` थहाना (क्रि° भ्र°) थाह लेना । 


थर (सं० पु०) थल, वीह स्थान, सिंह रादि की माद ॑ 


(खरी०) तह, परत । 
शरकना (क्रि० श्र) भय से कांपना, थराना । 


थहारना (क्रि०° स०) जहाज्न को बहराना। [सुरा । 

थांम (सं ख्ली०) चोरां का गुष्ठ स्थान, मेद, ख्रौज, पता, 

थांगी (सं० पु०) चोर वा डगर) का मेदिया, चोरी का 
माल रखने वाला, चोरों को परता देने वाल्ला, चोरों 
को ठदहराने वाजा, वह ादमीजो चोरोंका श्रह्ा 
रक्खे, चोरों का सरदार ¦ 


थाभ ( 


थाम (सं° पु) खंभा, स्तम्भ, धूनी । 


३८२ ) 


मिककाकानो भि नयाय ककय 


थ {मना (क्िण्सर) अरकाना, श्राडना, प्रकडना, थामना, ` 


गिरने पड़ने से बचाना, सहायता करना । 

थावला (सं° पुण) श्रा्लबाल्, थाल, क्यारी । 

था (क्रि० प्र०) "है: का भूतकाल) 

थाई (वि०) स्थायी, बना रहने वाला, (सं० पु०) वेदक, 
गीत कां प्रथम पदु जो गाने गार बारकष्ाजाताहै। 

थाक (सं० पुण) गांव की हद्‌, माम सीमा, राशि, र 
भरटाला, थोक, (खी ०) थकावट, थकाना । 

थाकना (क्रि° श्र०) थकना, श्रान्त होना, छान्त होना, 
शिथिल होना) 

थाति (सं° स्नी°) टहटराव, रिकान, स्थिरता । 

थाती (सं° खी°) पंजौ, संचित धन, धरोहर, भ्रमानत । 

थान (सं० पुण) जगह, स्थान, दिकाना, रौर, कपडे 
प्रादि की बधो हदं लम्बाई, संख्या, श्वदद्‌ । 

थानक (सं० पु०) जगह, स्थान, नगर, श्राल्ल बाल, 
थाज्ा, माग, फेम । 

थाना (सं° पु०) चौकी, शङ, कुदं सिपाहियों के रहने 
का स्थान जहां पर किसी पराध की सूचना दी 
जाती रह । 

थानापति। (सं° पु०) ग्राम देवता, स्थान रक्तक देवता । 

थानो (सं० पु०) स्थान का स्वामी, दिक्पाल, (वि०) 
पूणं, संपन्न । | 

थानेद्‌ार (सं० पु०) थाने का प्रधान, कोतव्ोल। 

थानत (सं० पु०) स्थान का स्वामी, राम देवता | 

थाप (सं° खी०) तांच, थप्पड्‌, किंसी वस्तु के भरपूर 
बैठने से पडा हुश्रा निशान, ढोल, तबला शादि पर 
पूरे पंजे कौ चौर, स्थिति, धाक, मर्यादा, प्रतिष्ठा, 
क्रदर, मान, सौरंध, शपथ, पंचायत । [का कायै | 

थापन (संण्पु०) स्थापन करने की क्रिया, स्थापित करने 

थापना (क्रि० सर) वैडाना, जमाना, स्थापन करना, 
स्थापिति करना, खपङ्ा, इंट श्चादि बनाना, (सं° 
खी ०) प्रतिष्ठा, स्थापन ) 

थापरा (संण्पु०) दरी नाव, डोंगो | [के पैर का चिह । 

थापा (सं पु०) हाथकेपंजेका निशान, घौप, पशुश्रों 

थापित (वि०) स्थापित । 

थापी (सं° खली) काट की बनी चपटी सुंगरी । 

थाम (सं० पुण) खम्भा, धूनी, स्तम्भ । 


थिराना 


थामना (क्रि° सम) संभालना, रोकना, थामनो, अरकाना 
पकडना 
ना, देर करना । 


` थाम्भना (सं० खी°) सम्भालना, रोकना । 
` थाम्हना (क्रि° ञ्च०) थामना, धाम्भना। 


थायी (वि) स्थायी, ठहरा, स्थिर । 

थार (सं० पु०) थाल, बडी थाली । 

थारा (सव०) तुम्हारा । 

थाल्ञ (स० पु०) बड़ी थान्ी। 

थालां (सं° पु०) थवकज्ञा, भ्यारी, श्रालबाल । 

थाती (सं० खी०) गोल्ल दविद्धलला उपर का नारा कद 
उठा हुश्रा भोजन करने का पात्र, 


थाव (सं खी) थाह । 


थावर (सं पु०) स्थावर, चल । 
थाह (सं° खी०) तला, पदा, नद, तालाब, समुद्र श्रादि 
का नीचे का भाग, सोमा,पार, श्रन्त, भद्‌, पता+ख।ज । 
थाहना (क्रि० स०) धाह लेना, पता लगाना । {हो । 
थाहा (सं पुण) नदी का वह भाग जहां धिक जलन 
थाही (सं° पु०) उथली नदो । 
धथिगली (सं° खो०) फटे वलन का चेद्‌ बन्द करने के जि 
लगाया जाने वाला वज्ञ का टुकडा, चकती,पैवन्द्‌ । 
धिति (सं० खी०) स्थिति, उहराव, स्थिरता, रहन, दशा । 
थिर (बि०) स्थायी, च्रचल, धीरे, शान्त, ठहराञ, 
रिकाञ । [उडना चौर गिरना । 
धिरक (सं० पु०) नृत्यमे पैरों का हिलना डोलनाया 
धथिरकना (क्रि० ०) ठमक ठमक कर नाचना, चङ्ग 
वित्तेप पूवक नाचना । 


। धिर्की (संश्ख्लोर) घूमने की रीति, चमत्कार, विशेषता । 


थिरता (सं०ख्नी०) स्थायिसव,शान्ति, धीरता, च्च चज्चज्ञस्व 1 

यिरताई (सखं० खो०) स्थायःव, शचद्चलस्व, धिरता । 

धिरथाना (सं° पु०) लाकं पाल श्रादि स्थिर स्थानके 
रहने वाले । 

थिरना (क्रि न°) निथरना, स्थिर होना, मैल भादि 
क[ नखे बैर जाना, जज्ञ घ्नादिका हिलोरा बंद 
होना, छञ्ध न रहना । 

थिरा (सं° खीर) पृथ्वी, धरती । 

थिराना (क्रि° स०) निथारना, गंदज्ते पानी के मैल का 
नीचे वेठाना, तरल पदाथो' के मैल शादि को नीचे 
बेडाना । 


थिस्‌ 





थिर (क्रि०) स्थिर हो, कायम रह । 
थो (क्रि०) “धथाः' का स्नोलिग। 
थीर (वि) सुखी, स्थिर । 
थुकथुकौना (क्रि०) थुकना। 
भुकटाइ (वि०) पेसी श्रौरत जिसे दख सव लोग युक 
या निन्दा कर । 


धुका (सं° खा ०) धूकने की क्रिया । 

शुकाना (करि° स०) उगलवाना, थूकने मे दूसरे को 
प्रत्त करना, निन्दा कराना, श्रपमान कराना । 

थुक्ता फजाटत (सं° खी) धिक्कार, तिरस्कार, थुडी 


धुड़ी । [सूचक शब्द्‌ । 
शु (सं० खी०) लानत, विक्रार घृणा चौर तिरस्कार 
धूतकारना) 


धुथकारना । (क्र०) नाद्र के साथ निकाल देना। 


थुथना (सं° पु०) लम्बा निकला हुश्रा सुं । 

थनी (सं० दी०) शूकर का मुंह । 

धुथाना (क्रि° ्र०) मुह फुलाना,। श्र बिचकाना, भों 
चदान, श्रप्रसन्न होना | 

धू (अव्य) धृकने की ध्वनि, चिः धिक । 

थुक (८० पु०) लार, खखार, कफ़, मुंह का पानी । 

थूकरना (क्रि० पु०) थुक फकन, तिरस्कार करना! 

थूखी (सं ° खौ०) स्थण, खम्भा, सहारे कौ लकड़ी जो 
छप्पर श्रादि मे लगाई जाती दहं । 

थृथड़ा (सं० पु०) श्रुकर श्रादि पश्र का मुख, थथनी, 
(वि०) बुरा, खराव । [हुमा मुह । 

धूथन (सं पु) सुश्रर कामुंह, सूश्ररकासा निकला 

धूधुन (संर पुर) देखो ““यृथनः” । 

थूनी (सं° स्नी०) संभा, स्तम्भ । 

धूरन (सं पु०) कुचलन, पौटन । [भोजन करना । 

थूरना (क्रि० सर) कूटना, पीटना, मारना, युस रुख कर 

थूल (वि०) मोगा, भदा, भारी । 

थूल्ला (वि०) मोटा ताजा, मोट। 

थुली (सं° खी) दिया, प्रकाया इच्च! दलिया जो 
हाल की व्यायी गाय को दिया जाताहे। [धुडी। 

थूवा (सं° पु०) दह, टीला, मिदर का लोदा, (ख्ी०) 

थूहड़ (सं० पु०) यूहर । 

युहर (सं० पु०) एकं प्रकार का काटेदार पौदा, सेड । 


[कराना । । 
थुकवाना (क्रि० स०) धुकाना, धूकनेका काम दृसरेसे 
भचा (सं° पु०) खेत के मचान पर का हाजन। 


( ३८३ ) 


थोभ 





थुहा (सं° पु०) टीला, दृह, राला । 

थूही (सं ० पु) दृह, मिदटी कादेर। 

थेथर (वि०) थकामान्दा, श्रान्त ] [ध्वनि । 
ेईथेई (वि०) धिरक धिरक कर नाचनेको मुद्रा श्रौर 
थेगली (सं° खी०) यिगल्ी, पेवन्द्‌ । 

थेथा (विर) थका हूुश्रा, श्रमित। 

थवा (सं० पु०) श्रंगृही का नगीना । 


भेधे (सं० पु०) बाजे के समान शब्द्‌ निकालना। 

ला (सं० पु०) वोरा, बड़ा बटुश्रा, तोडा, पायजामे का 
वह भागजो जघेसे घुटने तक होता दै । 

थेली (सं० खो०) छोटा यैला, सीसा, बटुश्रा। 

थाक (सं० पु०) समह, एकत्र, राशि, ठेर, जन्था, मड । 

थोकदार (सं० पुण) थोक, या इकट्ा माल बेचने वाला 
व्यापारी । 

थोकवरन्दा (सं° पु०) दलवंदी। [जरासा, तनिक । 

थोडा (वि०) अतप, कम, न्यून, तनिक (क्रि° वि०) 

मुहा °- थोडा थोडा = कुं कुद, कमकम, धीरे धीरे । 

थोडा थोडा होना घटना, लज्िित होना, क्रमशः 
श्रागे बद्ना । थोडा बहुत न्यूनाधिक, घटबाद । 
थोडे से थोडा = ल्प से श्रल्प ¦ थोड़ा ही = नहं | 

थोतरा (वि०) भोथर, कुरित । 

थोती (सं० ख्ी०) थूथन, चौपाययों के मंद का श्च्रभाग। 

थोथ (सं° खी०) खोखलापन, निस्मारता, पेटी, तोद्‌ । 

थोथरा (वि०) निःसार, ख।खला, निकम्मा । 

थोथला (वि०) बिना धार का, भोला । [क्‌ ित, बेढंगा । 


` थथा (०) पोला, खौखला, निकम्मा, बाडा, गुखला, 
 थोथी (सं° खी०) एक प्रकार की घास । 
। थोयी बात (सं० खी) निरथक बात, व्यथं की बात । 


थोप (सं० पु०) पालकी के वंस का मुहरा, छाप, मुहर, 
दोप, भूषण । 


 थोपडो (सं ख्ी°) घौल, चपत, त्मँचा । 


। थोब 


थोपना (क्रि० स०) थापना, पौतना, न्ेपना, बटोरना, 
ढेर लगाना, संभालना, माये मदृना। 

थो पियाना (किं०) चुना, वद बद गिराना, भिरभिराना । 

थोपी (सं० खी ०) धौल, चपत, चपेट । 


थोभ | (सं० पु) धरन की धुनी, कौ का टेकन । 


थोबडा ( ३८४ ) दत्त 
थोबड़ा (सं° पुर) थुथन । [योडा.श्र्प, कम, न्यून । थोरी (सं ° ल्ञी°) हीन,घनाये जाति, (वि ०) न्यून, थोडा । 
थोर (सं° पु०) थृहर का पेड़, कंले का गाभा, (वि) ` थोर (सं° पुण) हर, संहुड । 
थोरा (ति०) थोड़ा, ल्प, न्यून । थौना (सं० पु) गौने कं पीष्े खी की बिदाई । 


द्‌ 


द्--यष्ट तवगे का तृतीय वणं है, इसका उच्चारण स्थान | दरी (वि०) बडे दांत वाज्ञा, (सं० पु०) सप, सुभ्र। 
दन्तमूल हे । [भय, डर, घवराष्ट । | दंस (सं० पुर) दंश । 

दंग (फा० वि०) चकित, विस्मित, स्तब्ध, (सं° पु) | द्‌ (सं° पु०) पहाङ्‌, दात, भार्या, खी, पती, खर्डन, 

दुगड (वि०) लाका, उपद्रवौ, कगडालू, दंगा करने | रश्ण, किसी शब्द्‌ के छन्त मं लगने से यह देने वाले 

वाला, उभर, प्रचरड, लंबा चौद । | का बोधक होता है नैते सुखद, जलद इस्यादि । 

| 

| 

| 








॥ 


दंगल (फा० स० पु०) मन्ञयुदढ, ङश्ती, श्रखाडा । ददं (सं० पु०) ईश्वर, विधाता, भाग्य, प्रारन्ध, अर । 
दगा (फाग्संर्पु०) उपद्रव, ररा, गडा, बखेद्ा, टुज्ञद, ददेमारा (०) मन्दभाग्य, श्रभागा, प्रारज्ध दीन । 


गोलम।ल । द्‌उरना (क्रि° ०) दौइना, भागना । 
दंगेत (वि०) उपद्रवी, बागरी । दक (सं° पुर) पानी, जल, रस । 
द्‌डना (छर० स०) सजा देना, दण्ड देना । दकार (सं पु०) तवगं का तृतीय वण "दः । 
दतिया (सं° खी°) चौरे छोटे दति । | द्‌ किखिन (सं पु०) उत्तर के सामनेकी दिशा] 
दंतुसिया (सं° ख्ली०) छोटे चोरे दति । द्‌ किंखनी (वि०) दक्तिण का, दक्खिन देश वासी । 
दं तुला (वि) बडे बड़ दात वान्ना। दत्त (वि० ) कुशक्ल, निपुण, चतुर, पड, प्रवीण, 
दवाना (क्रि श्र°) गरमी मालुम होना, गरसी लगना । (सं० पु०) भ्रत्रि ऋषि, रद्र, शिव, विष्णु, शिवका 
ददी (धि०) उपदवी, कगडालु । [रौदवाना । बेल, त।म्रचुद, मुरगा, राजा उशीनर का पुत्र बल 
दंवरी (सं° खी०) श्रन्न > सूखे डंठ्लों कौ बेलोंये घौय, एक प्रजापति, जो बरह्मा के मानस पुत्रथे, 
दृशां (सं पु०) दंशन, द॑त्त, सर्पादिका काटा हुश्रा इनको उत्पत्ति बह्म! क दाहिने रगृढे से धौर हनकी 
धाव, व्यंग, कटूक्ति, वैर, दत, बश््तर, वमे, कवच एकं ¦ ख्ीकीवायंसे हद थी, इन्दे सोलह कन्याये उत्पन्न 


असुर जिसने शगु के शप सेकीट योनि पायायथा| 
द्रोर्‌ परशराम से श्रपनी पुनदंशामे श्ना गया। 
वंशकर (सं० पु) डांस नाम कौ मक्खी | 
दशन (सं० पु०) इसना, दति से काटना, व॑, कवच । 
दंशभीर (सं० पु०) मस, महिष । [हृ्रा । 
दशित (संण खी) दांत सेकाटा हुश्रा, वम सेढका 
देशी (वि०) इसने वाज्ञा, वैरी, देपी, (सं° ख्नो०) छोटा 
डस । 
द्र (सं° पु०) दत । 


हु, पन्द्रह कन्यायं ब्रह्मा के मानस पुत्रोंको सौपी 
गर्यी रौर एक सती का शिव से व्याह दभ्रा, एक 
बार दक्त ने यज्ञ॒ किया श्रोर उसमे शिव क्रो नहीं 
बुलाया, शिव से श्ाज्ञा लेकर ।सती स्वयं ्रपने पिता 
के घर गद" दत्त ने शिव को निन्दा की) परिनिन्दा 
सतीन सह स्कीं भौर वहं भ्रपना प्राण स्याग 
दिया । यह खबर जब शिव जीको लगी, शिव ने 
क्रोध श्रपनोजटामेसे बीरभद्र को उत्पन्न क्षिया 
बीरभद्र शिव के गशांको लेकर दच्च के य्ह पहुचे, 
दृषा (वि०) बड़ा दत, स्थूल रदत, विचुया का पौधा। यज्ञ को तस नस कर डाला, श्रौर वक्ष का तिर 
वृ ्रानखविष (सं०पु०) दात शरोर नख म विष वाज्ञे जव । | काट क्लिया, ग्रह्नाके स्तुति करनेसे शिवने बकरे 
दृप्रायुध (सं° पुण) सुश्रर, शूकर । [दति वाज्ञा। | का मुखड लगाने की श्राक्ता दी, दच्च चकरे के सुग 
दराल (सं० पु) पक राकस का नाम (वि०) बद | जोढने से जी उठे श्रौर यज्ञ की पूर्णाहूती की। 


~~~ ~ = 





वक्तेकन्या 





दक्षकन्या (सं° खी°) सती । 
दन्षक्रतभ्वंसली (सं° पु०) शिव, बीरभद्र । 
दत्तजा (सं° खी०) सती, दुगा, सत्ताहस नक्षत्र, उमा । 


दृत्तजापति (खं पु०) चन्द्र, शिव, कश्यप, धमे, | 


प्रमि, रुदर । 
दृक्ता (सं° सो °) पटुता, योग्यता, निपुणता । 
दत्तन (सं० पु०) दक्त का बहु वचन। 
दत्त सावशि (सं पु०) नवंमनुका नाम । 
वत्तसुत (सं०° पु०) दच्च प्रजापति के पुत्र प्रचेता। 
दत्तसुना (सं०° खी °) सती पावंती, भवानी । 
दत्ता (वि०) पटुता, निपुणता, (सं०° सजी ०) प्रथ्वी । 
द्त्िण (वि) दद, निदुण, पटु, श्रनुङ्ूल, दहना, 


्रपसभ्य, (सं० पु०) दक्सिन दिशा, वह नायक जो 


प्रदङिण । 
द्क्तिणकालि का (सं० ख्ी०) महा विधा विशेष, भादा, 
द्तिण इन्द्र॒ (सं° पु०) बडवानज्, वद्वा । 
दक्तिणखरड (सं० पु०) विन्ध्याचल के ददि का देश, 


द्त्तिण गोल (सं० पु०) विषुवत्‌ रेखा से दकिण वाल्ली । 


राशियां, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ श्रौर मीन । 
दृत्तिणता (सं° खी०) सरलता, भनुदलता, सारल्य । 
द्त्तिण पथ (सं० पु०) दरि दिशा! 
द्क्तिण परा (सं° सनी) नैऋत्य कं। ण॒, पश्ष्विम । 
दत्तिण पश्चिमा (संग्ख्ो०) दक्सिण मोर पश्चिम का कोन । 
दक्षिण पु्वां (सं खी०) दकि श्रौर पूरव का कोन । 


( ३८५ ) 


दगवंगाश्र 





| द्क्तिणामिमुख (वि०) दकिण रोर क( रुख । 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


दृक्ियामुख (वि०) दरतिणस्थ,दरिण दिशा मेँ कृत सुख 
दल्तिणा मूतति (सं० पु०) शिव की एकमूर्ति, 
द्‌त्तिणायन (सं पु०) छुः महीने का वह्‌ समय जिसमे 
सूयं ककं राशि से बराबर दरि की भोर मकर 
राशि तक जाता है, सूयं की बह गति जो कक रेखा 
से दशिणकी श्रोर मकर रेखा तक है । 
द्‌ त्तिणाहं (वि ०) ददशा योग्य, दक्सिणा के घ्रधिक्रारी । 
व्क्िणावतं (सं ° पु०) एक प्रकार का बहुमूल्य शङ्ख 
जिसका घ॒माव दक्तिण की भ्रोर होता हे। 
दक्तिणावह (सं ° पु०) दक्तिण से अने वाल्ला वायु । 
दक्तिणाशा (सं° खनो) दक्धिण दिशा, 


 व्तिणीय (वि०) दरि वेश संबन्धी (सं° पु०) ददिश 
पनी सब नायिकाश्रों पर समानप्रेम रखताहै, 


[शक्ति । 
 दल्तिणीय (वि०) दच्धिण देश संबन्धी । 


दत्तिण प्रवण (सं० पु०) उत्तर को श्रपेक्ता दिश की 


सरक भ्रधिक नीचावा दाल्ुवा स्थन । 

दक्षिणा दस्त (सं० पुम) दाहिना हाथ । 

वक्तिणा (सं° खी ०) दकिन दिशा, वह पारितोपिक जो 
यज्ञादि कराने वाल्ञे ब्राह्मणो भ्रोर पुरोहितो को दिय। 


देश का रहने वाला श्रा्मी, (खी०) दरिया देश की 
भाषा। 


द्‌श्वन (सं° पु०) दक्षिण दिशा। 

द्खनी (चि०) देखो ““ ददिणी ? । 

दखल (० सं° पु०) क्रञज्ञा, अधिकार, सत्ता, हस्तपतेप 
प्रवेश, पहुंच, गति । [कराना । 

दखलदिहानी (श्र०्सं° खी°) भधिकार दिलाना, कञना 

दखलन।मा (सं° पु०) वह पत्र जिष्मे किसी व्यक्ति को 
किसी वस्तु पर श्रधिकारे जमने की श्राक्ताह्ो। 

दखिन (सं° पु) दङिण दिशा। 

द खिनहा (वि०) दक्तिशी । [भाती हे। 

दखिना (सं० पु०) वह हां जो वुकिलन से वह करं 


` दखल (भ्र° वि०) भ्रधिकार रखने वाजा । 


जाता हे, भर, पुरस्कार, वह नायिका जो नायकके ` 


मन्य स्ि्ों से प्रेम रखने पर भी उसपर वेसा ही 
प्रेम रक्खे, घमं कार्थं का पारितोषिक । 
दक्षिणासि (सं० स्ली०) गाहंपस्याभ्रि के दशिय भोर 
स्थापित श्रि । [पवन विशेष । 
द्क्तिणाचल (सं° पु०) मलयपवेत, दरिया दिशा का 
इल्तिणा पथ (सं० पु०) विन्ध्य पवेत के दक्सिणास्थ प्रदेश 
जां से दकिण के लिश मागं गयादहे। 


~ ~~~ „~~~ ~+ ~ ----- -- ~ ~~ -~---- ~ --* --~ 


| 


४६ 


दसौ जकार (सं° पु०) वह भ्रसामी जिसने किसी खेत 
पर बारह वषं तक शच्धिकार रक्खा हो| 

वखीलकारी ( सं° खो० ) दप्वीजकार का भरोहदा, 
दश्वोलकार के भ्राधीन वाली ज्ञमीन । 

व्‌गड़ (सं० पु) नगारा, बड़ा टोल । 

दगडना (क्रि° श्र०) सस्य पर विश्वास न करना । 

दगडङ्ा (सं° पुण) राह, मागे, डगर । 

द्‌गड़ाना (क्रि) डगराना, दौड़ना, धवाना, चलना 

द्गद्‌गा (सं पुऽ) भय, इर, एक प्रर की कंडोल); 

द्गद्‌ गाना (क्रि° ्र०) चमङ्ना, चमकाना, चहकना । 

व्‌ गद्‌ गाहरे (सं° ख्ी०) चमक, प्रकाश । | 





वगधनीा ( ३८६ ) वरुड विधि 





दगधना (क्रि° श्र) जलना, दुखित होना (क्रि° स°)  दच्छिणा (सं० सखी ०) दद्धिण। । [नहीं देना । 
जलाना, दुःख देना । दहना (क्रि०) धीरता के साथ सामना करना, पीठे पैर 

द्‌गना (श ०श्र ०) चना, छुटना, जलना, सुस ज्ञाना । द ड़कना (क्रि) द्रकना, फटना, चिरना । 

दगरा (सं ° पु०) राह, रास्ता, विलम्ब । ` दृडेरा (सं° पु०) प्रचयड मढ, मक्का, द्रेरा, भारी बृष्टि । 

दगलफस्षल (सं° पु०) धोखा, छल । ` दडोकना (क्रि० श्र०) दहादना, गजना, चीखना, 

द्‌गला (सं° पु०) रुददार श्रंगरखा, मारी नबादा। । चिग्धाड्ना [गह हो । 

दगवाना (° स) दृसरे को दागने में प्रवृत्त कराना । , दढृमुडां (चि०) बिना दादी का, जिसकी ददी मृडदी 

दृगष्टा (वि०) दाग वाला, प्रेत क्रिया करने वाला । ` दह्ियल (वि०) जो दादी रक्खे हो, दादी वाल्ला । 

दगा (श्रन्सं० खी०) छल, धोखा, कपर ।  दर्ड (सं पु) डंडा, लाटी, सोंटा, शासन, निग्रह, 


द्‌ गादार (वि०) छली, कपटी, धोखेषाज्ञ । [चादमी ! 
दगाबाज्‌ (का वि०) चलौ, कपटी, (सं° पुण) छली | 
द गावाजी (क्रा० सं° खली) धोखा, छल, कपट । | 


दमन, श्पराधी को पराध के भनुसार सज्ञा, 
संन्यास धमे, डंडे के समान कोद्र वस्तु, ¦ एक प्रकार 
का व्यृह, मथनी, तराजू की डंडी, कोन भूमि नापने 


हृगैल्ल (वि०) दगहा, दाग वाला ! [दु खित । का बसि, काडा, यम, इस्वाकु राजा का पुत्र । 
दग्ध (वि०) जलाया हुश्रा, भस्म किया हभ्रा, दरड़क (सं° पु०) दर्ड देने वाला भ्यक्ति, शासक,ढंडा । 


दृग्धयोनि (वि०) नष्ट बीज, उत्पादन शक्ति हीन । विन्ध्य पवत से लेकर गोदावरी तक चला गया है, 
वग्धरथ (संण्पुर) एक गंघवंका नाम, ये इन्दरके | वनवास के समय श्री रामचन्द्र ने इस वन म कषु 
सारथी ये, इनका नाम श्रङ्गारवणं था भ्रौर ये चित्ररथ दिनि तक निवास किया था। 
भी कहे आते थे, इनषे श्रौर श्रजैन षे युद्ध हुश्रा था , दण्डदास (सं० पु) दृ्ड भरने वान्ञा, जुरमाने का 
जिस्म ये हार गये श्रौर ्रपना चित्ररथ जला डाला | रुपया नोकरी करके चुकाने वाला । 
तभी से इनका नाम दग्धरथ भी पडा! | दण्डधर (वि०) दरडा रखने वाला, (सं ° पु०) यमराज, 
वश्या (सं० ख्ी०) श्रशुम तिथि, परिचम दिशा । | संन्यासी, शासक । 
| 
| 


| 
| 
| 
। | | 
दग्ध काक (सं० पुर) श्रंड काक, वुदकोश्चा । । दण्डकारण्य (स० पु०) एक प्राचीन वनका नाम, यह 
| 
| 
| 
| 


हग्धाक्षर (सं० पु०) पिगल मेभ, ह,र, भ,ष,ये पांच | दुरडन (सं° पु०) शासन । 
वर्णो को द्ग्धाक्षर माना गया है श्रौर न्द्‌ के | दण्डनायक (संर्खो०) सेनापति, सूर्य का एक श्रनुचर। 
श्र।रम्भमे इनको न रखना चाहिए । 


1 


| द्र्डनीति (सं° ख्जी०) दण्ड देकर शासनाधीन रखने 


1 

हश्धिका (सं° खी ०) जला भुना, सुजा श्रन्न, दुग्ध शन्न । | वाली राजाश्चां को नीति । 
दुर्धोद्र (वि०) धापीडित (सं ° पु) भोजन की | द्राडनीय (वि०) दख्ड पाने योग्य । [चकीदार । 

अभिलाषा, भोजन वरा । [का युद्ध । । द्राडपांश्युल (खं० पुण) द्वारपाल. द्ाररङक, दरवान, 
दुङ्गल (सं० पु०) एक प्रकार की चीकी, मह्न युद्ध, अकावदी । व्रडपाणि (सं° पु०) यमराज, शिव का एक गण,काशी 
दङ्का (सं° पु०) मगक्ा, रौला, बलवा, हुर्ड । । मेँ मैरवकी एकमूति। 
ृङ्केत (वि०) दङ्गा करने वाला, गाल । । द्राडपाशकः (सं° पु०) वध, कर्माधिकारी, जट्लाद । 
दघ (सं० पु०) त्याग, हिसा, नाश । । दृरड़ प्रणाम (सं पु°) द्डवत्‌, सावर अभिवादन । 
दचकः (सं° सखी) ठोकर, धका, देवाव । [जाना । ` दरडप्रणेत। (सं ० पु०) दण्ड कत्त, दण्ड दाता । 
द्चकन (क्रि° श्च०) ठोकर खाना, भटका खाना, दब । द्रड मान (सं० पु०) दरणिडत, सजा पाया हुधा, दण्ड 
दचना (क्रि° स०) पडना, गिरना । । प्राह । 
शूच्लु (वि) चतुर, निपुण, शल, दक । । दरडवत्‌ (सं° खी०) साष्टाङ्ग प्रणाम । 
दुच्लुक्ूमारी (सं° खी) सती । दण्ड विधि (सं० ख ०) वह नियम या ध्यवस्था जिसका 


वूच्िश (सं° खी°) दुक्खिम दिशा, दकि दिशा । । सम्बन्ध भ्रपराधो के दणडसे हो । 


दुरा जिन 


वण्डाजिन (सं० पु०) दरड श्रौर मृग चमे । 


( ३८७ ) 


द्रड़ा द्राड़ी (अव्य ०) लाठी को लद्द, लाटा लादी । | 


द्र्डायमान (वि०) खडा, उडा हुश्रा । 
वरडाश्रम (सं० पु०) संन्यास घमं । 


दरड़ाश्रमी (सं° पु°) संसार स्यागी संन्यासी, विरागी । ` 


द्‌ रिडत (वि०) दगड पाया हुश्रा । 


द्श्डी (सं ०पु०) दण्ड धारण करने वाल्ला्यमराज,शासक, ` 
दणड कमण्डल धारण करने वाला संन्यासी, सूय का 
एक पार वचर, शतराष्ट्‌ का एक पुत्र, जैन देव, शम्भु, ` 


शिव, दशकुमार के रचयिता संस्कृत के एक प्रसिद्ध 
विद्वान, ये प्रसिद्ध कवि श्रौर श्रलंकारिक भी थे! 
वरङ्य (वि०) दर्डनीय । 


दतना (क्रि° ०) सामना करना, डरना । [दन्तधावन । ` 


दतवन (संण्खी०) मुखारी, दांत साफ़ करने की लकड़ी, 

दतारा (विर) दति वाज्ञा। 

दतिया (सं ° स्री०) छोटे दांत, एक प्रकार का पहा 
तीतर, एक नगर का नाम जो बुन्देलखण्डे हे । 

व्‌तश्रन (सं° खी०) दत॒वन, सुखारी, दन्तधावन । 

दतवन (सं° खी°) दोतोंको साफ़ करने के लिये 
नीम वा बबूल की कूची । 

दतून (सं° खी ०) दतुवन, सुखारी । 

दतूना (सं° पु०) पौधा विशेष । 

द्‌तूली (सं० खी०) छोटे छोटे दांत, बश्च के दांत । 

दतौन (सं० खी०) दतवन । 


| 


| 
। 


ददोरा 


दिखाने को जेजा रही थो, भ्रधेरी रत होने के कारश 
व्राह्मण का पैर मागडव्य ऋषि को लग गय! उन्होने कद 
होकर शाप दिया कि जिसका पैर मुभे नगा है वह सूर्योदय 
होते ही मर जायगा,पतिव्रता ने कहा सूर्यादय होगा ही 
नही, सूर्यं के न उद्य होने से देवगण वडा कर्‌ 
गह्या के पास गये उन्होने पतिव्रता से सूयोदय होने 
देने को कने के लिणु ्ननसूया को भेजा । श्रनसुया मे 
पतिव्रसा को समाया बुकाया चौर कहा कि तुम्हारे 
पति कोम जिला दूगी, तच उसने सूर्यं को उदय 
होने दिया, सूयं के उद्य होते ही उसका पति मर 
गया, भ्नसृया ने उसको जिला दिया, देवगण ने 
नसूया से प्रसन्न होकर वर मांगने को का, उसमे 
कषा ब्रह्मा विष्णु भ्रौर शिव मेरे पुत्र रो, तदनुसार 
ब्रह्मा ने सोम बनकर, विष्णु ने दसात्रेय बनकर भमौ 
शिव मे दुर्वासा बनकर श्रनसूया के घर जन्म जिया। 
दादा (वि०) दिया हूश्रा लेना 
दत्तादर (वि०) सेवित्‌, सेष्यमान्‌ , सत्कृत । 
दत्तानयकम (सं° पु) दान करके पुनः नहीं लेना । 
द्‌त्तापहत (वि०) दान करङे छीन लेना, देकर ले ,जेना । 
दत्ताप्रदानिक्र (सं० पु०) किसी दान क्रिये हुये पदां 
को श्रन्याय पूरवंक फिर से प्राप्त करने का प्रयव। 


| वत्तय (संर पुर) इनदर । 
| दनोजि (सं ° पु०) पुलस्स्य मुनि काणक नाम। 
| दृ्चिम (संण्पु०) दत्तक पुत्र, दिया ह्या पुत्र, गृहीत पुत्र। 


दत्त (बि) दिया हुभ्रा, (सं० पु०) दान, दत्तक, दत्तात्रेय, ¦ ददन (सं ° पु०) दान, वितरण, त्याग देना । 


बङ्गाली कायस्थों की श्रज्। 


दत्तक (सं० पु०) बह जो पुत्रनहो पर शाखविधिसे | दृदरी (सं° 


पुश्च बनाया गया हो, लिया हुश्चा पुत्र) 
दक्तकपु्र (सं° पु०) गोद्‌ जिया श्चा पुत्र, सुतबन्ना। 
दत्तगुप्त (सं० पु०) अनसूया श्रौर चत्रि के पुत्र । 
दत्तचित्त (वि०) जो किसी कायै मे खूब ध्यान लगावे 1 
वत्ता (सं° स्ली०) विवाहिता कन्या। 
दत्तात्मा (सं० पु०) वह जिसके माता पिता मर गयेष्ठां 
प्मौर वह स्वयं जाकर किसी का पुत्र बने। 
दत्तात्रेय (संण्पु०) चौबीस भ्रवतारो मे से एक भवतार 
ये भ्त्रि ऊ पुर ्रौर अनसूया के गभ॑ से उस्पन्न हए 
धे श्नौर विष्टु ॐ ्चवतार माने जाते है। एक वार 
एक पतिघ्रता खी भ्रपने कु\ पति को वेश्या का नाच 


। 


दद्रा (सं° पु०) छाननेका व, साफ । 

०) पके तम्बाकू्‌ के पत्ते पर का दाग 
एक मेले क्षा नाम जो सक्ियामे कातिक शु्काको 
लगता ह नौर भगु सुनि का पूजन शेता हं । 

द्द रीक्तेत्र (सं° पु०) भगु सुनि का स्थान जहां कातिंक 
की पृशिंमा को मेला होता हे । 

ददलाना (क्रि०) डांरना, भस्सना करना, सौसिना । 

वदा (ज्ञ पु०,) दादा, भराजा । [का घर । 

ददिश्रौरा (सं० षु०) दादी का मेका, पितामही के पिता 
द्विदा (सं पु०) दादाका वंश, दादाक घर। 
दूदिया सक्षुर (सं° पु०) ससुर काबाप। [सास। 
द्दिया सास (सं° ख्ञी०) ददिया ससुरकी खी, सास की 
दषोरा (सं ° पु०) चकत्ता, गुमटा, चडखर । 


वदु | ( दए ) व्न्तीला 


"8 
ददु (सं० पु०) खाज, दाद, कच्छप । | कश्यप से हा था, इसके गभं से चालीस पुर 
द्रुघ (सं० पु०) चकवद्‌ |  उसन्न हृष्‌ थे जो सब दानव ये। 
ददु नाशिनी (संर्खली०) ददुनाशक दौषधि, सैलिनी कीट । | दनुज (सं पु०) दानव, सुर । 
ददु रोगी (वि०) ददु रोग विशेष, दहु रोग युक्त । | दजुजराय (सं° पु०) हिरण्यकस्यप । 

दद्र (सं° पु०) दाद रोग । [समुद, सागर । | दुज द्विष (सं° पु०) देवता, सुर, भमर, देव । 





द्धि (संर पु०) दष्टी, जोरन डाल कर जमाया हुभ्ा दृष, द्‌नुजारो (सं० पु०) विष्णु, देवता । 

दुधिकादो (सं पु०) एक उन्सव जो जन्माष्टमी या | दनुराय (सं पु०) हिरण्य कश्यप । [चोटी, कुञ्ज । 
राम नवमी के उपलक्य मै मनाया जाता ह, इसमे | दन्त (सं० पु०) दाति, दशन, ३२ की संया, पवंत कौ 
एक दूसरे पर हल्दी मिला हुभा दही फकते है । दृन्तक् (सं पु०) नाग दन्त, पवेत श्ङ्ग । 

द्‌ धिधेनु (सं° खो०) पुराण के अनुसार दान के {जिए | दनम्तकथा (सं० पु०) जनश्रति । [दतुवन, दन्तधावन । 
दही के मरके मे कटपना की हु गाय । [मामाथा। | दन्त काष्ठ (सं° पु०) दति साफ़ करने कौ र्कदु, 

दधिमुख (सं° पु०) एक बानर का नाम, य सुब्रीव का | दतच्छुद्‌ (सं० पुण) श्रोष्ठ, ्चोद। [करंज का पेड । 


द्धि रिपु (सं पु०) अगस्त्य मुनि । द॒म्तधावन (सं० पुर) दतुवन, मौलसिरी, खदिर दृद, 

द्धि वल्ल (सं० पु०) सुभ्रीव के एक पुत्रका नाम । दन्तघानी (सं° खी०) धनिया । [गहना, बाज्ञी । 

दधिक्लार (सं० षु०) मक्डन, नवनीत, घो । दृन्तपद्र (सं ° पु०) कर्णालङ्कार विशेष, कान का एक 

दधिसुत (सं पु०) चन्द्रमा । दन्तपिष्ठ॒ (वि०) कृदचर्वण, चबाया हुभ्ा, चवित । 

द्धिसुता (सं° खी०) सीप । वन्तमांस्त (स पु०) मसृदा, मस्कुर । 

द धिस्नेह (सं° पु०) दही की मलादं । दम्तमूल (सं पुण) दांत का एक रोग विशेष । 

द्‌ धिस्वेद्‌ (सं° पु०) दरु, महा, तक्र । द॒न्तज्ञेखन (सं पु०) एक श्रख् विशेष जिससे दसि का 

दृधोच (खं ° पु०) देखो “दधीचि । | मसृढा चीर कर मवाद्‌ श्रादि निकाला जाता हे । 

दधीषि (सं° पु) एक वेदिक ऋषि, वेद में हनको | द॒म्तवक्र (सं० पु०) कषप देश का एक राजा, यह शृ 
कथ्यं का पुत्र कर्म ऋषि दी कन्या शान्ति के गभ शमा का पुत्र रौर शिशुपाल का भाई था, श्रीकृष्ण 
से उस्पन्च क्िखा है, ब्रह्माण्ड पुराण म इनको। शुक्रा- के दारा इसका बध दभ्रा था। 


चायं का पुत्र माना गयादहै, ये दान वीरो मे प्रसिद्ध | दन्तवीज (सं° पु०) अ्रनार। 

ह, कहा जाता है जब दृव्रासुर के युद्ध से देवगण | द॒न्तवेष्टन (सं° पु०) दन्तमांस, मसृढा, मस्कुर । 

रस्त हो गये तव इन्द्र के पास गये, वरहो यह | दृन्तशठ (सं° पु०) जंभोरी, कपित्थ । 

निश्चित हुश्या कि दधीचि ऋषिकी हदु से बल्‌ बने | दृन्तशंकुः (सं° पु) एक शरञ्च विशेष जिससे चीरफाद्‌ 
तव वृश्रासुर माराजा सक्ता ह, इसके पहले इन्द | किया जाताभा। 

इनका सिर भी काट चुके धे, दधीनि शपि ध्यान मे | दन्तश्ल (सं० पु०) दात का ददं । [की टक्कर । 
मघ्नथे उनका ध्यान भङ्ग ोनेके किए अलम्बुषा | दन्ताघात (सं० पु) दांतों का भ्राघात, हाथी के दांतं 
नाम की श्रप्सरा को इन्द्र ने भेजा, उसे देख दधीचि | दन्ताबल्न (सं* पुर) हाथी, करी, गज, हस्ती । 
का वीर्यंपात हुश्रा, जिससे सारस्वत नाम का पुत्र । दन्तायुध (सं° पु०) सूर, जंगली सृश्रर । 

उतपन्न हृश्रा, इन्द्र के भ्राने पर उदारता पूवक । दरम्तालिका (सं° स्त्री) क्गाम । 

दुधीचिने श्रपनी डी इृन्द्रको दे डली जिससे । व्न्तिका (सं० स्प्री०) शक विशेष, बङी सतावर । 


बृत्रासुर मारा भया । [मनाना । | दभ्तिनी (सं ° सत्री °) हस्तिनी, हथिनी । 
दनद्नाना (क्रि° च्च०) दनदन । ध्वनि करना, भानन्द्‌ | दन्ती (सं० पु०) हाथी, गज, करी (वि०) दात वाल्ञा । 
द्नाद्न (वि०) दनदन शब्द्‌ स{हत । | दन्तीफल (सं° पु०) पिस्ता, मेवा विशेष । 


दनु (सं° स्ी०) वक्ष की एक कन्या, इसका श्या । दृन्तीला (वि०) दांव युक्त वालञा,जिसके बढ़ बड़े दत हां, 


तन्तुर ( ३८६ ) वम 





दन्तुर (वि०) दृन्त युक्त । बां (सं० पु०) दांव, घात, पेच, ( स्री) भ्ोपयि, 


दन्तुरच्छृद्‌ (सं° पु०) बीजापुर, भ्रनार । दुवाई । [लने का काम । 
दन्तुरिया (सं ° स्त्री०) बस्चां के छोटे दत । दवाई (सं° ख्ी०) वरी, मंडार, इंडल से ्रस्न निका 


दन्तोलूष्लिक (सं° पु०) एक प्रकार के संन्यासी जो ्रधिक बोल हो, दबाने वाल्ला, दन्व । 
श्मोखली मे कूटा हुश्चा अन्न नीं खाते । दवाना (क्रि सर) दमन करना, दाबना, शान्त करना 
दन्तोष्ठय (वि०) दांत भ्रौर शो से उच्चारण लुकाना, दधिपाना, ढांकना । 
वाले वणं । [वाले वणं । | दवा मारना (क्रि०) ऊुचज्ञ कर मार डालना, पराधीन 
दन्त्य (वि०) दांत की सहायता से उच्चारण हो को दुख देना । [खन लेना । 
दन्दष्यमान (वि०) दकता हूभा । दबा लेना (क्रि°) पने श्रधीन करना, वश करना 
द॒न्दलाना (क्रि०) निभेय बना, निडर होकर काम करना । । द्वाव (सं° पुर) रोब, चोप, दबाने की क्रिया । 
दन्न (सं° पु०) वंदृकश्रादिकेद्धृटने का शब्द्‌ । | दबाव मानना (क्रि) डरना, समना, घौक मानना, 
दपर (सं° स्प्री०) पट, धुडकी, दपेट । | श्माज्ञा मानना। [खोवा श्रादि भूनते हँ । 
दपरटना (क्रि०° भ्र°) डरना, घुडकना । दबला (सं० पु०) एक जकडी का श्चौज्ञार जिससे हलां 
| 


| 
दृन्तेल, दन्तैल (वि०) बड़े दांत वाला | द्बाङ् (वि०) जिसका श्चगला भाग पीडे की श्रपेत्ता 
| 
| 
| 
| 
| 





द्पेर (सं० स्त्री०) इपर, घुद्की । दबीज्ञ (क्रा० सं० पु०) मोटे दल वाला, गाद, संगीन । 

द्पेरना (क्रि° भ्र०) पटना, घुडकना । दूबीला (वि) प्रभावव।न, रोबदोर, रोबीला, श्रौषधि 

दपद्‌ पाना (क्रि०) चमकना, दप्दप करना । विशेष । 

दफती (सं° स्त्री °) गाता, जिल्द्‌, पुद्धा । | द्वे पाव (सं° पु०) हौले हौलते, धीरे धीरे, शनैः शमैः । 

दफ़न (० सं० पुर) सुद को ज्ञमीन मे गाडने का दवेल (वि०) दवा हुश्रा, दब्ब्‌, परतन्त्र, श्राधीन । 
काम, किसी वस्तु को ज्ञमीनमे गादने काकाम। | दबोचना (करिण ०) धर दबाना, दबाव डालना,शिपाना । 

दफ़नाना (क्रि> स०) गाडना, सुदं को गाइना । । दबोख (सं० पु०) चकमक पस्थर । 

दफा (खं ° स्त्री ०)कान्‌न कौ धारा । | दबोखसना (क्रि° श्र०) मय्य पोना, शराब पीना । 





दकछर (सं° पु०) का्यांलय । [वाला । | दभ्र (विर) थोडा, कम, श्रस्प । 

दको (सं° पु०) जिल्दसाज, जिल्दबंदी का काम करने | दभर (सं० पुर) बवाद्यन्दियांका दमन, दण्ड, शान, 

दवंग (वि०) प्रभावशाजी । । हृन्दियोंको वशम रखना, दम्भ, श्रहङ्कार, घर, 

दबक (सं स्द्री०) सिकुडन, धातु भादि को लंबा करने | कीचड़, एक प्र चोन महषि का नाम, बुद्ध का नाम, 
क लिये पीरने की क्रिया । [पटना । ¦ दमयन्ती के एक भाई का नाम, विष्णु, दबाव, 

द्बकना (क्रि° ०) लुकना, चिपना, पीना, घुडकना, (फा० सं० पु०) स्वस । 

दबकवाना (क्रि०स०) दब्रकाने का काम दूसरे.से कराना । | सुहा०--दम उलटना = व्याकुलता होना, जी घबराना । 

द्बकाना (करि स०) चिपाना, ढापना, लुकाना । । देम खींचना--चुपहो जाना। दम घुटना=साँसन 

दबकी (सं ख्री°) घात, दुव, द्विपाव, ज्ुकाव । | लिया जा सकना। दम चुराना=-जान बुभ कर 

दबकाला साँस रोकना। द्म टूटना प्राण निकलना । दम 


दृषदैल \ (वि०) दबङ्ग, दबा हुध्रा) 


। पूलना = शचचधिक परिश्रम के कारण सास का जल्दी 
दबदबा (अ० सं° पु०) प्रताप, श्रातंक, रोव । | जल्दी चल्तना । दम भरना किसी के मेम या 
द्बना (करि० ०) किसी वस्तु के बार के .नीचे भ्रा जाना, | मित्रता का भरोसा रखना भार भ्रभिमान पूवक 
नम्र होना, धीमा पड़ना, नवना, डरना, लजना, | उक्का वंन करना । दम मारना = विश्राम करना । 
द्बकना । [कराना। | दम लगानागाँजेया चरस का पुरां खीचना। 

| 


दूबवाना (क्रं स०) दबवाने का काम किसी बुसरे से दुमके द्म मे चण भरम, थोदी देर मे। 


द मक 


( ३६० ) 


दुर 


यिमके 


दमक (सं० खी०) चामा, दीक्षि, चमक । 

द्‌मकना (क्रि° भ्र०) चमङना, कलकना, चमचमाना । 

दमकल (सं० पु०) एक प्रकार का यन्त्र विशेष, पंप। 

वमकला (सं० पु०) एक प्रकार कौ पिचकारी) 

वमघोष (सं० पु०) चेदी देश के एक राजा, ये शिशुपाल 
के पिता श्चौर दमयन्ती के भाद ये। 

द मचूर्ह। (सं° पु०) एक प्रकार का चू जिस्म 
लकड़ीःका कोयला जल्लाया जाता हे । 

दमड़ा (सं° पु०) धन, दौलत, रुपया, पैसा । 


दमदमा (सं० पु०) घुस, मोरचां । 
द्मदमाना (क्रि° छ्च०) दुमदुम करना | 
दमदार (वि०) द्दृ, मज्ञबृत, चोखा । 


दमन (सं° पु०) दम, निग्रह, शासन, विष्ण, शिव, एकं ` 


ऋषिका नाम, कंद, दोना, विदभं राज्ञा भीमका 
पुत्र | [दौना, एक न्द का नाम । 


दमनक (वि) दमन करने वाला, दमनशील, (पु°) | 


वमनी (सं° खरी०) लजा, सङ्कोच । 
दमनीय (प°) दमन योग्य । 
दमनू (सं° पु०) दबाने वाल्ला, दमन करने वाला । 


ूमवाज (वि) फुसलाने वाला, बहकाने वाला, बहाना ¦ 


करने वाला । 
्‌मवाजी (सं० स्री°) बहानाबाजी, घ, कपट ¦ 


दमयन्ती (सं० ख्ली°) एक राजकन्या का नाम, यह. 


विदर्भं के राजा भीमसेन की कन्या थी रौर नल को 
म्याहो गद थी, इसका जन्म दमन नामक्‌ महर्षि के 
श्राशीवादसे हुश्रायथा, प्क प्रकार का बेला। 
दमरक (सं° सख्री०) कमरख । 
दमरख (सण खी०) फकमरख । 
दमा (सं० पुण) सांस कारौग। 
वमाद (सं पु०) जामाता, कन्या का परति। [साथ ) 
दमादम (वि०) बराबर, लज्गातार, दम,दम शब्द के 
दमानक (सं० पुण) तोषोंको बाद्‌। 
वमाना (कि०) न्न करना, लचकाना, निहूरना । 
द्मामा (का° संर पुर) नगारा, डंका, घोसा । 
दमारि (सं° पुण) वनानि, वन की ध्चाग। 
दमावति (सं° श्ली०) दमयन्ती । 
दमी (वि०) दमनीय, दम लगाने क। नैचा | 


[पत्ती । 
दमडी (सं° खी०) पेये का श्राढवां भग, चिलचिल् 


दम्पति (सं० पु०) खी पुरूष, पति पती का जोडा । 
दम्भ (सं० पु०) गवे, ्रहृङ्कार, धमण्ड, भअभिमान, 
पाखयड । 
दम्भी (वि) पाखण्डी, श्रहंकारी, चभिमानी । 
 दृभ्मोक्ति (सं खी०) गर्वोक्ति, श्रभिम(न युक्तं वचन । 
| दम्भोलि (सं° पुण) इन्द्र का वज्‌ । 
दम्य (वि०) दमनीय, दमन करने योग्य, वह वैल 
| बधिय। करने के योग्य हो । 
द्या (सं० ख्री०) करूणा, रहम, रनेह, श्रनुब्रह,पर दुःख 
देख कातर ष्टो उसको दूर करने का भ।व, सहानुभूति 
का भाव) 
 दयाद्रणि (सं० ख्ी०) करणा का भाव । 
दयानत (श्र सं०स्त्री°) ईमान, सत्यनिष्टठा। 
द्यानतद्‌ार ( क्रा० वि० ) ईम[नदार, सच्चा । 
 देयानतद्‌ाराौ (का °सं°स्त्री०) ईमानदार, सत्यता । 
| दयानन्द (सं° पु०) श्रा्य॑समाज के प्रवत्त॑क एक शति 
| महास्मा । 
| दयाना (कि० ०) कृपालु होना, दयालु होना । 
। दयानिधान (सं० पुर) दया का भण्डार, श्चस्यन्त 
। दयालु भ्यक्ति । 
| दयानिधि (सं० पु०) ईश्वर, श्रस्यन्त दयालु पुरुष । 
| दयापात्र (सं० पु०) द्याके योग्य व्यक्ति। 
| दयापय (वि०) करुणामय, दयालु, ईश्वर । 
। दयाद्र (वि०) दयासे भरा हुश्रा, दयालु । 
| दयाल (वि०) कृपालु, दयालु । 
| दयालु (वि०) दयावान, करुणामय । 
| दयालुना (सं ० सत्री०) करणा, दयालु होने का भाव। 
। दथावन्त (वि०) दयालु । 
| दयावते (विण) दुया करने वाजी । 
। दयावान्‌ (वि०) दयालु । 
। दयाशील (चि°) दयालु । [दया हो । 
| दयासागर (सं° पु०) द्यानिधि, जिसके चित्त मे अगाध 
| द यित (सं० पु०) पति, (वि०) प्रिय । 
। दयिता (पण स्प्री°) प्रिया, प्रियतमा, भार्या, पत्नी । 
द्यिताधीन (वि०) स्त्री के वशीमूत, सत्री के श्रघीन । 
| दयो (क्रि०) दिया ह्वा, ्र्पित । 
| द्र (सं° पु०) भय, | डर, शङ्कु, दरार, गदढा, कंदरा, 
गहर, ुफा, समूह, दल, दर!र, जगह, स्थान, खिड़की, 


दरकच ( ३६१ ) दरिद्री 





दद, (स्त्री ०) भाव, मोल, निखं, दीक, प्रमाण, (बि) द्रव (सं पु०) द्ज्य, धन, दौलत, मोटी किनारदार 


किञ्चित, रप । [इद चोर । , चाद्र । [सङा कर बनाया जाता ह । 
दरकच (सं० पु०) टोकए खाने से या रगड से लगी द्रबहरा (सं० पुण) मद्य विशेष, यह बनस्पतियों को 
द्‌ रकचाना (क्रि° श्च°) थोडा कुचल्लना । दरवा (सं° पुर) कवृतर श्चादि रखने के जिए खानेदार 
द्रकना (क्रि° ०) फटना, विदीखं होना, चिरना। काठ का संदूक । 
द््‌रका (सं° पु०) दरार, चीर, छिद्र, खेद, फांक । ` द्रबान (क्ा० सं० पु०) द्वारपाल । 
द्रकाना (क्रि° स०) चीरना, फाड़ना, विदीणं करना । ' द्‌रवानी (क्ा० सं° खी०) द्वारपाल का काम । 
व्रकार (फा० वि०) ज्ञरूरी, श्रपेक्लित, श्रावश्यरु । | दरवार (फ़्ा० सं० पु०) कचहरी. राजसभा । [समासद्‌ । 
दरकिनार (फा०क्रि०वि०) एक श्चोर, दूर, अलग, प्रथक, दग्वारी (क्राण्सं० पु०) द्रवार करने वाला, राजसभा का 
अलहदा । दूरमा (सं° खी०) वांस की बनी चटाई । 
द्‌रकी (वि) फटी | | द्रमाहा (क्रा० सं° पुण) महीना, वेतन, मासिक्र । 
दरकरूच (फ़्ा०वि०) बराबर, रमण करता हूश्रा । [पत्र। दरमियान (ष्० सं० पु०) बीच, मध्य, (क्रि वि०) 
द्रखास्त (फा० सं० स्त्री) प्रार्थना, निवेदन, निवेदन- , बीच, [बीच का, मध्यका। 
द्रख्न (फा० सं° पु०) वृत्त, दुम, पेड । ` दरभियानी (० सं ० पु०) मध्यस्थ, विचवनिया, (वि०) 


द्‌रगं।ह (फा० सं° स्त्री°) कचहरी, दरबार, देहरी दरवाज्ञा (क्ा० सं० पुण) दवार, किवाद। 

मकबरा,किसी सिद्ध पुरूष को समाधि । [जने देना । ¦ दरवेश (फा० सं पुर) साधु, फक्रीर । 
द्रगुज्नरना (क्रि ०) स्यागना, चोडना, खमा करना, । दरश (सं पु०) देखो ““ दश ?› । [दशन । 
द्रज (सं० स्त्री०) द्राज, दरार । | दरस (सं०्पु०) देखारेखी, भट, मुलाकात, रूप, सुन्दरता, 
दर्जा (सं० पु) श्रणौ, वगे, क्ता । । दरसना (क्रि अर०) देख पड़ना, लखना, देखना । 


द्रजिन (सं० स्त्री) द्रजीकीस्प्री। | द्रसनी हुंडी (सं° खी०) वह हुंडी जिसङे भुगतान की 
द्रजी (सं° पुण) कपड़ा सीने वाला। तिधिश्चार दस दिनयादससेभी कमहो। 
द्रण (सं० पु०) ध्वंश, विनाश । द्रसान। (क्रि° ०) दिखलाना, प्रकट करना । 


द्रव (सं० पु०) व्यथा, पीडा, दुःख, कर्णा, दया, एक दरही (सं० खी) म्वुलो विशेष । 

म्लेचदधं जाति, सिंगरफ, दंगुर । दुरांती (सं० खी०) हसुश्रा, घास काटने का प्नौज्ार । 
दर्द्‌र (सं० पु०) घर धर, द्वार द्वार । द्रई (सं० खी०) द्रने का काम, दरने का मेहनताना । 
द्रद्रा (वि०) मोटा पिसा हुश्रा, जिसके कण मोटे हों । | द्राज (सं° खो०) दरोर, छेद, मेज मे लगा सवृक्त, 


द्रद्‌राना (क्रि श्च०) दक्िया दुरना, बहुत महीन न (षवि) यादा, धिक, भारी, लम्बा 
पीसना, मोटा दरना । [वाल्ला । | दरार (सं° पु०) शिगाप्ु, चीर, फांक । 

दुरद्रो (सं° ख्ी°) धरती, पृथ्वी, (वि) मोटे रखे | द्रारना (क्रि° श्र°) फटना। 

वरद वन्त (वि०)द्यालु । द्रारा (सं०।पु०) शिगाफ्र, दरार । 

वरद्‌ (सं० पु०) देखो ““दरद्‌' । दरि (सं° खी०) पवत की गुहा, कन्दरा, भाव, दर । 

द्रना (क्रि° स०) दलना, पीसना, नष्ट करना ।  द्रित (वि) भीत, डरा श्चा, शङ्कित । 

वरप (सं० पु०) दपे, गवे, घमण्ड ।  दरिद्‌ (सं० पु०) कंगाल , गरोव, निधन । 

च्र पक (वि०) दपं रने वाला पुरुष, (सं ०्पु०) कामदेव । दरिद्र (सं° पु०) दरिद्‌, दरि । 

दरपन (सं° पु०) दपण, ध्राईना । [करना । बरिद्र (सं० पु०) निधन, गरीब, कंगाल । 

शुरपना (क्रि° ०) घमयड करना, गव॑ करना, कोध दरिद्रता (सं° ख्ली°) निधनता, दीनता, कंगाली । 

वूरपनी (सं ख्मी°) दोरा भाहना | ` दुरिद्रनि (वि०) दीन, दुखी, धन हीन, निधन । 


हूरपरदा (फ णक्रि° वि०) छिपा कर, चुपके से । । दरिद्री (वि०) निधन, गरीब, दोन, कंगाल । 


दरिया. ( ६६२ ) व्‌शंनी 





ददु (सं° पु०) दाद्‌ । 

दषे (सं° पु०) श्रहंकार, घमर्ड, गवं । 

दपेक (सं० पु०) कःमदरेव, मन्मथ, गरूरी, घमंडो । 

द्पंकारी (वि०) भ्रभिमानी, श्रहंकारी 1 

द्पेण (सं ° पु०) श्राहूना, श्रारसी । 

द्पेणी (घं° खं ०) दपण, श्राहना । 

। दपेणीय (वि०) सुन्दर, मनोहर । 

। दपेन (सं° पु०) दपण, सुह देखने का शीशा, चकु, शंख, 
संदीपन, उदीपन, उत्तेजना । 

द पित (वि) अभिमानी, ग्वाला, घमर्डी । 


दरिया (फा० सं० पु०) नदी, सागर, समुद्र, दक्तिया । 
द्रिथाई (फा० वि०) समुद्री, नदी संबन्धी । 
द्रिथाई घोडा (सं० पु०) एक प्रकार के जानवर जो 
नदियों के दलदल मे रहते है । 
द्रियाई नारियल (सं° पु०) एक प्रकार का नारियल । 
दरिया दासी (सं° पुण) साधुश्रोका एक संप्रदाय जो 
द्रिया साहब ने चलाया था । 
द्रियादिल्न (फा० वि०) उदार, दानी । | 
द्रिथादिली (फा० सं° श्ली०) उदारता) | 
द्रयाछ़ (षा० वि०) मालुम, जाना हुश्रा, ज्ञात । | 
द्‌रियाच (सं० पु०) सागर, समुद्र, नदी । | दीं (वि०) घमंड, शहंकारी, गर्वीला । 
दरी (सं° ख्ी०) खोह, गुषा, कन्द्रा, एक प्रकार का | दरबार (सं० पु०) कचरी, राजसभा । 
मोटे सूत का विीना, (व°) विदीणं करने वाला, | द्वारी (सं° पु०) राज्ञ खभाषद्‌ । 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


चरने वाल्ला, डरपोक, डरने व।ला । दभ (सं° पुण) कुश, डाभ, कुश।सन । 
द्‌ रोभ्रत (सं० पु०) पवेत, पहाड़, गिरि । दभेकेतु (सं ० पु०) कुशध्वज, राजा जनक के भाई । 
द्रीचा (फा० सं° पुर) हटा द्रवाज्ञा, खिड़की । देभेर (सं° पु०) भीतरी कोरी । 
दरीच्ची (षा° सं° ख्ी°) जंगला, खिड़की 1 [बहुवचन । | दुर्भपुष्प (सं ० पु०) एक प्रकार का सप । 
द्रौीन (वि०) ब्रज भाषा के नियमानुसार दरौ का , दमियान (सं° पुण) द्रमियान, बीच, मध्य । 
द्रीबा (सं° पु) पान कौ सदी, वह स्थान जहोँ पर  द्मिंयानी (वि०) बीच का, मध्यका। 

पान का बाज्ञार लगतारै। | व्र (सं° सखी०) कुशा, डाभ, काश । 
द्भती (सं० खी) श्रन्न दरे की घोरी चक्ठी, चक्री । | द्रां (का० सं° पु०) पहाड़ी रास्ता, घाटी, दरार । 
द्रेरना (क्रि° श्र) धक्का देना, रगढना । | दरा (सं० स्त्री ०) लकड़ी सीधी करने का श्रोज्नार । 
द्रेख (सं० खी०) एल के छापे का महोन वश्च । । दरान। (क्रि०) नियता पूव $ भगे बद्ना । 
द्रेसा (सं० खी °) तयारी, मरम्मत । । दुर्वां (सं शस्त्री ०) उशीनर की स्त्री [पात्र विशेष.गाभी । 
वुशेया (सं० पु०) दरने वाला व्यक्ति, नाशक, घातक । | दविका (सं° स्त्री) तरकारौ श्चादि चलाने का ब्रतन, 
दरोग (श्र० सं पु०) मूठ, मिथ्या, श्रसव्य । । दबी (सं° खी) चमचो, कर्ठौ, सपफल, सोप का फन । 
दुरोगृहलफ़ौ (शर सं ली० ) कूटी गवाक्षो देने का | दर्वीकर (० पुर) एनदृर स । 


श्रपराध। [थानेदार । दशे (सं पु०) दशन, भ्रमावस्तरा तिथि, द्वितीया तिथि, 
दगेगा (सं० पु०) प्रबंघक, देख रेख रखने वाला म्यक्ति, | सूयं चन्द के एकत्र होने की तिथि, श्रमावस्या के दिन 
दज (सं° सखी) देखो ““ द्रज ? । । किये जाने वाले कृत्य । [देखने वाला । 
द्‌ जेन (सं० पु०) बारह वस्तुश्रों का समुदाय । | दशक (सं° पु०) व्रशक, निरीक्तक, प्रधान, तमाशबीन, 
वजा (सं° पु०) श्रेणी, कच्चा, वगं, कोटि । | दशन (सं पु०) श्रवलोकन, साक्ञार्कार, देखना, भेट, 
दजिन (सं° खी) दर्जीकीषखी। [जाति का पुरूष । ` मुलाकात, मिल्लन, नेत्र, नयन, बुद्धि, स्रस्न, धमे, 
दजीं (सं० पुण) कपडा सीने वाला, कपड़ा सीने वाज्ञी | दुपेण, तत्व ज्ञान बताने वाल्ला शाख्ज, इनकी संख्या 
ददं (सं० पु०) भ्यथा, पीड़ा । । १२, इनमे दुः श्रास्तिक भौर दुः नास्तिक षहै। 


ददंमन्द्‌ (षा° वि०) पौदित, ्यथित, दयालु, व॒यावान्‌ । | दशन प्रतिभू (सं० पु) किसी को हाक्गिर करने का 
ददीं (वि०) पीडित, दयालु । । जिम्मा जने वाला ष्यक्ति। 
द्‌ दुर (सं° पु०) मेघ, पवेत विशेष, मेदक, मेषा, मेक । | दशेनी (सं° खी०) भेंट, उपहार, दशेनी हर्डी । 


दशंनीदुःडी 








दशनीहंडी (सं° खी ०) देखो “ * द्रसनी डी "° । 

दशनीय (वि०) देखने योग्य, मनोहर, सुन्द्र । 

दशनीय मानी (विर) श्रपने रूप का प्रभिमानी, श्रपने 
को सुन्दर खमम्ने वाला । [लापा । 

दशनेच्छा (सं° ख्री०) देखने की दृस्ठा, दशन की ्रभि- 

दशंयामिनी (सं° ल्ञी°) थमावस्या की रात्रि । 

दशित (वि०) दिखाया हृश्चा । 

दशी (बि०) देखने वाला, अववलोकनकर्ता, निरीत्तक । 

दल (सं° पु०) खरड, टुकड़ा, पत्ता, पत्र, पत्ती, समूह, 
गरोह, समुदाय, मण्डली, स्थून्त, मोरापन, धन कोष, 
म्यान, जल मं उत्पन्न होने वाल्ला एक प्रकारका 
तृण । [गुदडी । 

दलक (सं° ख्ली०) धमक, थरथराहट, चमक, टीस, ददे, 

द्‌लेक्न (सण पु) कटका) 

दलकना (क्रि° अ०) विदीणं होना, फट जाना, कोपना, 
थरांना, भयभीत होना, डरना । 

दलकपार (सं० पु०) भिंडा हूश्रा कपाट, हरी पंखडियों 
का कोश जिसमे रन्द्र कोश होतारहै। 

दल{कि (०) दहल कर, थरा कर, फट कर । 

वलकोश (सं०्पु०) कुन्द का पेड़ । [योद्धा,धान विशेष । 

द्‌लगस्नन (वि०) सेना को भ्रस्त करने वाला, बलवान 

दलथं भन (स० पु०) एक प्रकारकाश्राज्ञारजो कमखाव 
बुनने के कामश्चाताहे। 

वृलद्‌ल (सं० खो ०) च्ज।, कीचड, पसाव, धसान । 

वलद्ला (चि०) दृज्ञदल्ञ वाला । 

दृलदलाना (क्रि* श्र०) कोपना, थराना । 

दलादलाहर (सं° स्री ०) धमक, थरथराहट, कम्प । 

दलद्‌ार (वि०) मोटे दल्ल या गदा वाला । 

दलन (सं० पु०) खण्ड खणड करना, संहार, नाश । 


खणड करना, मलना, कुचलना, रौँदना, जीतना । 
दलपत (सं प°) श्रगुश्रा, सेनापति, सरदार । 
दलबल (सं पु०) सेना, फ़ाज । [बड़ा शाभियाना। 
वल बादल (सं° पु०) घनघोर घटा, बादलों का सुुरण्ड, 
दलमलना ( कि० स° ) मसज्लना, मलना, कुचलना, 
रौवना, विनष्ट करना । 
दलवाना (क्रि ०) दलनेमे दूसरे को प्रवृत्तकरना 
रोदवाना, षिनष्ट कराना, मल्वाना । 
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( ३६३ ) 


॥ 
। 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
। 
| 


दवादईखानां 


द्‌लवेया (बि°) देलने वाला । 

द्‌ लसूसा (सं° पु०) पत्ते का सिरा, पत्तं की नस । 

दलहन (सं० पु०) चना, अरहर, मूग श्रादि दाल बनाने 
वाले रन्न । 

दलहरा (सं ° पु०) दाल का व्यापार करने वाला ज्यक्ति। 

द्तान (सं० पुण) श्चरोसारा, बरामद्‌।, वटक । 


` दलाना (क्रि* स०) दलवाना । 


दलाल (सं ० पु०) घटक, मध्यस्थ, कुटना, जार की एक 
जाति विशेष । [मेहनताना । 
दलालं। (ा० सं० पु) दलाल का काम, दल्लाल का 


दलित (वि०) रौंदा हन्ना, कुचला हुश्रा, मर्दित, 


खण्डित, विनष्ट । 
दलिद्र (सं० पु०) दरिद्‌ । 
द्‌ लिद्ना (स० स्री०) दरिद्रता, गरीबी । 


' दलिद्री (वि ०) दरिद्री, धनहीन, निधन, काल ; 


` दलिया (सं° पु०) दले हु अन्न कं मारे टुकड । 


दलिहन (सं० पु०) >ेखो “दलह नः? । 

दतती ( वि०) पत्ते वाला, दल्ल वाला । 

दलीप सिह (सं० पुण) पञ्जाब केशरी महाराजा प्रत।प 
सिह का छोटा लडका) 

दलील (श्र० सं० स्रो०) तकं वितकर, युक्ति। 

दृल्लेती (सं खी०) चक्री, जाँती | 

दलैल (सं° खी ०) सिपाहियों को वह क्रवायद्‌ जो सज्ञा 
खूपमंदीजतीदहं। 

दलैया (वि०) दलने वाला, नष्ट करने वाला । 

दल्भ (सं० पु०) घोखा, खल, पाप, श्रध, चक्र । 

दल्लाल (सखं० पु०) दलाल, मध्यस्थ । 

दल्लाला (श्र० सं० खी०) दूती, कटनी । 


 दल्लाली (सं° खी) दलाली 
वलना (क्रि° स०) टुकड़े इकडे करना, पौस कर खण्ड ` 


| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 


दुर्वेर। (सं° खो०) दंवरा, मडाद्‌ । 


। दव (सं° पु०) श्ररर्ष, वन, जगज, दृवान्नि, दवार । 
द्‌तरन (सं० पुर) नाश, दौना का पौध।। 

` दवना (सं० पु०) एक प्रकार का पौधा। 

। दनी (सं° खो०) दंवरी, मेडाई ¦ 


द्वर्यिा (सं० खी ०) दावानल, दावाभि। 
द्वा (क्रा० सं° खा०) श्रौषध। 

दवाई (सं° स्ली०) दवा, श्रौषधघ । 
द्वाईखाना (सं० पु०) भरोषधालय । 


प 


दबालाना 





ववाखाना (सं पु०) ्नौपधाल्लय । 

द्वा (सं° ख्री°) दवारि. दवानल । 

दवागिन (सं० खी०) दवानल, दबा । 

दवाग्नि (सं० पु०) बनाञ्नि, वन फी श्राग, दवानल । 
द्वात (सं ° ख्लो०) स्माष्टी रखने का वतन, मसिपाच्र । 
व्‌चानल (सं पु०) दवारि, दवाग्नि, [वाला । 





दवामी (घ वि) चिरस्थायी, सदा एक सा रहने 


द्वामी बन्दरोवस्त (फ़ा० सं० पु०) वह प्रबंध जिसमे 


( ३६४ ) 
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। दश महाविद्या (सं° खनो) दस विधि देवी विशेष । 


दशाश्वमेधं 


स क यनम किनं 


` देशांश (8०) दसं हिस्सा । 


 दंशवुख (सं° पु०) रावण । 


दशमी (सं० स्त्री०) दसवीं तिधि। 
[कामम श्रातीहं। 


दशमूल (सं पु०) दस वृं की छाल जो श्रौप् के 
| दशयोगमङ् (सं० पु०) उ्ोतिष का वह नक्षश्रवेध 


ज़मीन का सरकारौ लगाया भूमिकर सदापएकसा 


रहे, उसमे कमीवेशी नहो । 

दवारि (सं० पु०) दवाश्चि, दवान, बन की श्चाग। 

द्‌ विष (वि०) श्न्यन्त दूरवर्ती, श्रतिशय दूरवर्ती । 

द्वीयान (वि०) दर तर, श्रतिशय दूरवर्ती । 

दश (वि०) संख्या विशेष, दस । 

दृशक्ररठं (सं०° पु०) रावण । 

दशक. रठजात (सं० पुण) श्रीरामचन्द्र | 

दशकन्ध (सण पु०) रावण । 

दशकन्धर (सण पु०) रावण । 

दशक (सं० पु०) गर्भाधान से लेकर विवाह तक के 
दस संस्कार श्र्थात्‌ गभांधान, पुंसवन, सीमन्तो- 
श्रयन्‌, जातकरण, निष्क्रमण, नामकरण, भन्नप्राशन, 
चुडाकरण, उपनयन भोर विवाह ये दस कम॑हे। 

दशक्रियां (सं° खी०) गणित विशेष, दस गण्डे की 
गणना । 

दुशगात्र (सं° पु) शरीर के दस मुख्य श्रङ्ग वहु कर्म॑ 
जो शतक कं मरनेसेज्ञेकर दस दिनतक होतादै। 

दशग्रीव (सं° पु०) रावण । 

दशदिक (विण) दशां विशा । 

दशदिक्रपाल (सं° पु०) दशो दिशाश्रों के श्रधिपति। 

दशधा (वि०) दघ प्रकार, दस बार, दस तरह का। 

दशन (सं० पु०) दांत, शिखर, कवच । 

दशनच्छुद्‌ (सं° पु°) शष्ट, रोड । [कावगं। 

दशनामी (सं० पु०) शङ्कराचार्य के श्रनुथायी संन्यासियों 

दशपुर (सं० पु०) देश भेद, मालावार देश का एक खंड । 

दशभुजा (सं° खी०) दुगां । 

दशम (षि०) सर्वँ । 


 दशसर्थसरुत \सं° पु०) श्रीराम । 


जिसमे विवाहादि श॒भ कमं नहीं होते 
दशरथ (सं° पुण) इच्वाकुवशो एक प्राचीन राजा, ये 
श्रज के पुत्र श्चौर श्रीरामचन्द्र ठ पिताथं। 
[यत्न । 
द्शराच्र (सं० पुर) दस रात मे समा्च हाने वाला एक 


 दृशशीश (सं० पु) रावण । 
दशस (सं० पु०) ्येष्ठ शह दशमी, इस तिथि को 


गङ्गा काजन्म मानाजाता ह, इसीतिथिको गंगा 
मत्यलोक मं ्रायीं, गंगा दशहरा भी इसे कहते हे । 


दशमो (सण स्त्रौ०) प्च का दसवां दिन, दसवीं तिथि, 


विजया दशमी, श्राश्विन शु दशमो । [चित्त । 


दशा (सं °स्त्री ०) कृति, स्थिति, भ्नवस्था, दीपक की बत्ती, 


दशांश (सं° पु०) दसवां भाग) 
दशाङ्ग (सं° ५०) सुगंधितदर््पांसे बना हुश्राधूपजो 
पूजनादि मे जज्ञामा जाता ह । 


` दशाङः गुल (सं पु०) टंगरा, खरबरूजा । 


दशमलव (सण पु०) सर्वौ भाग, वह भिन्न जिसके हर | 


मेदसयाद्सकाकोरैषमतहो 


दशानन (सं० पु०) रावण । 

दशावतार (संण्ख्ी०) चारों युगमे विष्णु के दस श्नवतार। 

द्श।विपाकः (सं ०्पु०) दुःख की श्रन्तिम भ्रवस्था । 

दुशाष्णं (सं° पु०) एक प्राचीन देश का नाम, जो विभ्य 
पवत के पूवं भ्रौर दिश की रोर था, इसकी 
राजधानी का नाम विदिशा था जो वतमान भिलसा 
का प्राचीन नामहे। दशाणं देश का राजा या 
निवासी, तांत्रिक एक दशाच्चर मन्व । 

दशाद्धं (सं° पु०) पाँच, बुद्धदेव । 

दशाह (सं० पु०) बुद्ध, ब्रृध्णिवंशीय पुरूष, देश विशेष । 

द्शाश्व (सं० पु०) चन्द्रमा जिसके रथ मेदस घोडे 
गते हि| 

दशाश्वमेध (सं० पुण) दस श्रश्वमेध यक्त, काशी भौर 
प्रयाग के धन्तगंत एक तीथं-स्थान, जहाँ शिव-जिग 
की मूति है, इनकी स्थापना ब्रह्माने ढी थी भौर 
यष्ट दस यत्त किया था। 


द्‌शास्य 





दशास्य (सं० पु०) रवण । 

दशास्यजित (सं० पु०) रघुनाथ, भ्रीरामचन्द्र्‌ । 

दशाह (सं° पु०) दशवां, दस दिनि । 

दशादहीन (वि०) दुर्भाग्य, दुरवस्था, बिन। कोर का कपड़ा । 

द्शीला (वि०) सुखी, सुभाग्य, श्रीमान्‌ । [दूना । 

दस्त (वि०) संख्या विशेष, पाच श्रौर पाँच, पाँच का 

दसशखत (सं पु०) हस्ताक्षर । 

वसन (संश्पु०) दति, दशन 1 

दसमाथ (स० पुर) रावण, 

दसवां (वि) नौके नाद्‌ का स्थान । 

दसांग (सं° पु०) दशांग। 

दसी (सं०् स्त्री) वस्त्र काक्र, कपडे $ किनारे का 
सूत, बैल गाड़ी की पटरी, एक श्रौज्ञार जिससे 
चमडा छौला जाता हे, रपौ, चिन्ह, परता । 

दसोखा (सं° षु०) पंखा का सलना। 

दसो द्व(र (सं° पुण) दस द्वार, शरीर के मागं, 


दसौधी (सं* पु०) चारणो को एक जाति, ब्राह्मण जाति ` दहनं 


का भाट, खारख, वदी) 

दस्तंदाजी (क्रा सं० स्त्री) इस्तकषेप, देषदाड । 

दस्त (काण संर पुर) इहाथ, पतला पायस्वाना। 

दस्तक्रार (क्राम सं०्पु०) हाथसे कारीगरी का काम 
करने वाला व्यक्ति । 

दस्तकारा (काण सं° स्त्रो°) हाथ को कारीगरी । 

दस्तखत (फा० सण पु०) हस्ताक्तर | 

दस्ता (षा० सं० पु०) षट, मूठ.गारद्‌, चपरास, संजाफ, 
गुच्छा, ठंडा, साटा, हरगिल्ला, धातु विशेष, जस्ता ) 

दस्ताना (षाण सं० पुण) हाथमेपहननेका मोज्ञा। 

दस्तावर (फा० संण स्री०) विरेचक, दस्त लाने वाजी 
वीज़्। [ग्यवहार की शतं किख हों, छण-पत्र । 

दस्तावेज (काण सं° ख्ो०) वह काराज्ञ जिसमे किसी 

दस्ती (वि०) हाथ का, (सं° खोर) मूढ, वेट, दोग 
कलमदान । [पारसियो के पुरोहित । 

दस्तूर (खं ०पु०) प्रथा, रवाज, रीति, रस्म, विधि, नियम 

दस्तुरी (सं° ख्ी०) वह द्रम्यजो किसी सौदा खरीदने 
के बदले मं मिलता है, कमीशन । 

दस्यु (सं ° पु०) तस्कर, चोर, डाकू, एक म्लेच्छ जाति 

दस्युता (सं° ख्ली०) डकेती, चोरी, राक्तसपन । 

दस्युश्त्ति (सं ° खी०) द्ुटेरापन, डकेती, चोरी । 


- ----=* 


९ 


॥ 
। 


~ -- --------- ~~ --- 


| 
| 
| 


| 
| 


दस्र (सं० पु०) शिशिर, अशविनीकुमार, गदहा, युग्म 
जोडा, (वि०) दिसक, दोहरा । 

दस्र देवता (सं० खी०) अश्विनी नामक नचात्र (वि०) 
दोहरा, हिसा करने वाला 

दसौ (सं° पु०) श्रशििनी कुमार, हय, देव-वेद्य । 

दह्‌ (सं° पु०) नदी अदि का वह स्थान जहां पर अथाह 
पानी हो, गत, कुण्ड, गह्वर, होज्ञ, (खी ०) जपट, 
लौ, भ्वाला, (षा० वि०) दस । 

दहक (सं° स्री ०) दाह, उ्वाला, लौ, शमं, जजा । 

दुहन (संण स्त्रीं) दहकने का भव । 

हकना (क्रि० प्र°) धध्रकना, जलना, गरम होना, 

तपना, पदताना । [क्र कंरना। 

द्हक(ना (क्रि° स०) घधकाना, जलाना, भदकाना, 

दहङ ददद (वि) ल) फते हण श्रति वेग से जजन, 
धघक कं साथ जज्ना। 

द्‌२दल्ल (सं० स्त्री) द॒क्ञदल, फैसान, धसान । 

(सं० पु०) दाह, प्राग, भिलावा, भल्लातक, चीता, 
चित्रक, कृतिका नकत्र, ज्योतिष क। एक योग, 
कवूतर, तीन की संख्या, एक र्र्‌ का नाम, दुजन 
पुरुष, क्राधिन मनुष्पर, सताने वाज! प्यक्ति | 

द्हनक्ेनन (सं० पु०) घुश्रां। [भायां । 

द्‌द्न प्रिया (संग स्रो) स्वाहा श्रार स्वधा श्रपनिकी 
दहनशील (वि०) जलने वाल्ला । 


:4 


| दहना (क्रि० श्र) भस्म हाना, जल्ना, वज्ना, कुदना, 


धंसना, (ि०) दहिना, वये का उक्लटा। [पानी । 
ह॒नाराति (सं० पु०) जज्ञ, स्लिल, अधिका शत्र 
दहनीय (वि०) मलने योग्य । 
हनोपल (सं० पुण) सूर्यकन्त मणि, श्रातशती शीशा। 


4 
4 
` दृह्य (क्र०) जलवे, त्त करे,सतावे । 


दद्‌ (सं० पु०) चुहिया, चचछदर, बर्ण, भाई, बालक, 
नरक, दह, कुण्ड, हज, पाल, (वि०) श्रल्प, सुम, 
दुर्बोध । [फेकते हुए, धधकते हूए । 


दहर दह्र (विण) दष दष््ड, धार्यं धाय, लपर 


दहराकाश (संणपु०) चिदाकाश, ईश्वर । [भाव,सशङ्क । 
हत (संण०् स्त्री) ढर्‌ से स्सा कांप उटनेकोक्रियाया 
द्शलना (क्रि० न्र०) कांपना, इरना, श्त टना ) 
दद्लः (सं० पु०) भालवान, भाला, ताश का वह पत्ता 
जिष पर वख बृटियां वनी रहती हे । 


द्‌हलानां ( ३६६ ) दाक्षिणात्य 
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[| । 


दहल्लाना (क्रि० सर) पाना, शङ्धित करना, भयभीत | वाती (सं° स्तीर) हसिया, दरा, दांतों की पदिन्त, वह 
करना, चकाना । | वदा खटशाजो नावके घाट पर रदा रहता थोर 


दहशत (फा० सं० स्त्री) खौ, भय, इरे । । उषम नाव बोधते । 
दहसंरा (सं० पु०) दस मेर का तौ । । दनि (क्रि स०) वरी करना, मेडाद करना । 


दृहादू (सं° स्त्री) दसका मान, दसका भाव, शह | दांया (वि०) दायां, बाय का उलग । 
के स्थानों की गणना मे दृसरा स्थान । । दवि (सं० पु०) घात, श्रवसर, मौका, उपयुक्तं समय । 
दहाड (सं० स्त्रौ०) रजन, चीख, चि्ञाहट, श्रातनाद्‌ । | सुष्टार--दांव चलना नागे बढ़ना, शतरंज मदि खेलों 
दहाडना (क्रि० °) गजना, चीखना, भयंकर जीवां म गोटी श्रागे बढ़ना, सस्त होना, जोतना । रद 
का विकट शब्द्‌ करना । चलाना घात करना, चोट पहचान, श्रधिकार 
दहाना (सं० पु०) मशक का रमह, दार, सुहाना, नाली, चलाना । दांव पकदना = कुश्ती लदना,कुश्ती मे दांव 
मोरी, चौडा मुह (क्रि° स०) भस्म करना, जलाना । | पेच करना । दवि बैठना == समय चूकना,च्रवसर खोना । 
दहदिजार (सं० पु०) वह जिसङी दाढ़ी जज्ञ गयो हो, , दावरी (सं° स्त्रो) रस्सी, डोरी । 
स्त्रियों की एक गाली जो क्रोधमे पुरूपोंकोदेतीरह। | दा (वि०) दानी,दाता, (संण्पु०) सितार का प्क बोल । 
द्‌ हिना (वि) दक्षिण भाग, दहिना, बार्योँ का उक्लया ।  दाद्रूज (सं० पु०) दायज, योतुक, वह घन जोक्न्याका 
दही (सं° पु°) दधि, जोरन डाल कर जमाया हृुश्चा दूध । पिता बिवाहकेसमथव्ररकोदेतादह, 
दहु (अव्य०) या, ्रथवा, क्वा, कदाचित्‌ । द्‌ादजा (सं° पु०) दायज, यौतुक | 
दहड़ी (सं ० स्त्री°) दही जमाने या स्खने की मटकी) दां (सं° स्त्री०) बारो, पारी, (विण) दाहिनी । 
वहेज (सं° पु०) यौतक, दायज, वह धन जा विवाह क | ददर (वि०) .दाता, दानी, किसी शब्द्‌ के चन्त म लगने 
समय कन्या-पक्त की श्ररसे वरपक्त को दिया | से यह देने वाज्ञेकश्चथं देताहै। (सं स्त्री°) 
जाता हे । । धायी, बच्चों को दूध पिल्लाने बाली, पिता की 
दहोतरतलो (सं० पु) एक मी दस । । मातां, वदी बृहढी स्त्री । 
दह्यमान (वि०) दग्ध, जला दुध्रा, पुष्ट । दाड (सं° पु०) दाँव। 
दद्यो (सं० पु०) दही ¦ दा (सं० पु०) बह्लदेव, कृष्ण के बड़े भट । 
दांज्ञ (सं° स्त्री) समता, बरावरो, तुलना । ' दाऊदिया (सं० पु) एक प्रकार कानरम दिल्केका 
। बदििया गेहूं, गुलदावदी का पू, कवच विशेष, पक 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


दंड (सं पु०) दण्ड, शामन, सज्ञा, नावखेनेकाडंडा। 
तरह कौ भ्रातिशबाजौ । [उत्तम गेहं । 


दाँडना (क्रि° स०) दण्ड देना, सज्ञा देना । | 
दाँड़ा मद्रा (सं० पुण) सीमा, सिवाना, होर । । दाऊद (सं° स्त्री) प्कप्रकार का नरम धिलके का 
दंडो (सं० स्त्री) नाव खेने का डंडा । । दल्लायण (8०) दक्त का, दक संबन्धी, दक के गोत्र 
द्रत (सं° पु०) दशन, दन्त, दाद्‌ । का, (सं० पु०) सोना, मोहर, चश, सुषणा 
सृष्टा०--दँतौ उंगली काटना = विस्मित होना । दात लङ्कार । 
द्‌ात्तायणा (सं० स्त्री) दक की कन्या, सती, दुगा, 


किटकिराना = श्त्यधिकं क्रौघ करना । दति खट्‌ | 
करना श्र को हटाना । दाति निपोरना = हार | कश्यप की स्त्री, अश्विनी भादि सर्दंस नदत, 


लाना, वेया हना । दँन पोसना = कोघ करना। रोहिणी नश्वर, दंती बरक, (वि०) सोने का। 
दातन (सं° पुर) दतांन, तवन । दाक्षायणा पति (सं° पु०) शिव, चन्द्रमा । 
दांतना (क्रि० ०) दांत निकलना, जवान होना । दाक्षिण (सं० पुण) एक होम का नाम, भवधिकार,(बि०) 
दाता-किटकरिट (सं° खी) गाली-गलौँज, वाक्युद्ध, उपाय, दरषिण संबन्ध, द्रिणा संबन्धो । 


| 
गडा । द्‌क्तिणात्य (वि०) दक्षिणो, ददिश देश का, (संश्पु०) 
दां ता-किलकिल्ल (सं° खी ०) दंता-किटकिट । | नारियल, दकिण देश । 


दात्तिणय 


दाक्तिण्य (सं° पुर) उदारता, प्रसन्नता, शनुकूबता  द्‌ातुन (सं० स्त्री) दतुषन । 


(वि०) दक्षिण संबन्धी । [नाम । 
व्‌।च्ती (सं° स्त्री°) दक्त-कन्या, पाणिनीकी माताका 
द्‌ाष््य (वि) पटुना, निपुणना, दत्ता । 
वाख (सं० पुण) श्रंगृर, मुनक्ा, किशमिश । [शरीक्र। 
दाखिल (फा० वि०) घुसा हुश्रा, प्रविष्ट, शामिल, 
दाखिल-खारिज (फा० सं० पु०) किमी सरकारी कागज 

पर किसी सम्पत्ति के श्रधिकारी का नाम कार कर 


किसी दूसरे व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी कानाम्‌, 


चदाना । लङ्कां कोस्वृलमें भती करने श्रौर एथक 
करने का रजिस्टर । 
दाखिल-दछर (फा० वि०) दवा रखना, डाल रखना । 
द्‌ाखिक्ला (सा० सं पुण) प्रवेश, पेड, पर्हुच । 
दाग (सं पु०) दाह, प्तक को जलाना, दष्ट, जकन, 


(ा० सं° पु०) धन्वा, चिह्ध, भ्ागसे जल्नेका, 


चिद्व, कलङ्क, लां दुन, दोष । 

दागद्‌ार (फा० विण) दाङ बाला, घञ्वरेदार । 

द्एगना (क्रि° स०) दग्ध करना, जलाना, किसी त्त 
वम्तु से चिदह्ध जगागा, श्रह्कित करना, तोप बन्द 
श्रादि छोडना । [कल्द्धित । 

दागी (वि०) दागदार, चिद्धित, अङ्कित, दरिढितःलाित, 

दाघ (सं° पुऽ) ताप, दाह, गरमो । 

व्‌(टना (क्रि स०) डंटना, डपटना 

दाक (सं० पु०) दात, दाद्‌ । 

दाइस (संश्पु०) एक प्रकार का सपं । 

दाडिम (सं° पु०) अनार, इलायचौ । 

वाड (सण स्त्रौ०) च्रनार । [हट । 

दाद्‌ (संश्स्प्रो०) चौद, चौभर, चह, गरज, दहाङ्‌, चिल्ञा- 

दादूना (क्रि० स०) भस्म करना, जलाना, दग्ध करना । 

वाटा (सं° पु०) दाद । 

दाद! (सं स्त्री ०) चिन्ुक, इड्ढी शरोर गाल पर के वाज । 

दाद्रीज्ारः (सं° पु०) देष्वो ^“ दहिजार '” । 

दाति (सं° पु०) दान, दाता, दात्य । 

दातन (सं० पु०) दतून, दातोन, दन्त-काष्ट । 

दातव्य (वि०) देने यम्य, (सं०पु०) दन । 

दाता (सं° पु०) देने वालः, दानी । 

दातार (वि०) देने वाल्ला, दानी, दाता। 

दाती (सं° स्त्री°) देने वाली । 


( ३६७ ) 


_-_._-----.._-----~----------------------------------------------------~-~ 





| 
| 


दानपाज् 





[प्रवृसि। 
दात॒ना (सं० स्त्री°) दानशीलता, वदान्याः, देने की 
दातृत्व (सण पु०) दानशीलता, , वदान्यता । 

दातौन (सं° खी ०) दृतुषन, दन्तघावन । 

दात्यूह (सं० पु०) चातक, पपीहा, मेघ । 


| दान्न (सं पु०) हसिया, दांतौ । 
। दात्री (सं स्प्री०) देने वालीस्त्री। 
। दाद (° स्त्री०) ददु, एक प्रकार का चर्म-रोग जिसमें 


शरीर पर चकन्ते पड़ जाते है चनौर खुजली होती है 
(षा०) न्याय । 

द्‌ाद्नौ (एा० सं° स्त्री) वहजा देनारहै, वह रक्रमजों 
भरपाई करना हं, पेशगी दिया हु्ा रुपया, श्रगवद्‌ । 

दादरा (सं° पु०) एकं प्रकार का चलता गाना । 

द्‌ादस (सं० स्त्री०) ददिया साप्त, अजिया सास । 

दादा (संण्पु०) पितामह.श्माजा,वाप का बाप.,वड़ा भाई । 

दादि (सं° पु०) मुराद, अभीष्ट, मनोांदा । 

दादौ (सं०्स्त्रीण) दादा की स्त्री, पितामही, श्राजी । 

दादर (सं० पु०) मंढक, मडूर। 

दाद्‌ (सं० पु०) दयौरांके प्रति बडांका एक प्यारका 
शब्द्‌, एक साघु का नाम, इनका पूरा नाम दादु- 
द्याज्ञ था, एेसा कषा जतादहं किये ्रहमदाबाद्‌ के 
रहने वाजे रोर जाति के धुनियां थे, ये एक पर्हचे 
हुए साघु थ, इन्शने श्रपना एक मत चलायाथा 
जिसका नाम दादूपंथी ह, इनङे मतानुय।यी इस 
समयमभीहश्रोर दादूपंथो कहते हे । 

वाइूदयाल (सं पुण) देखो ““ दादू "| 

दादुपंथी (सं० पु०) द्द्‌ के श्रनुयायी। 

द्‌ाधना (क्ि० स०) भस्म करना, जलाना, दग्ध करना । 

दाधिकं (वि०) दही बड़ा, दधि मिश्रित मिष्टान्न 

द्‌।धाि (सं पु०) दधौचिके गोत्र वाज्ञे मनुष्य । 

दान (सं पु) वहवस्तुया द्रव्यादि जो परिवित्तनरमे 
बिना कुच चाहे किसीकादे। पुख्याथं कुच देना, 
उरसं, व्याग, हस्तिमद्‌, ददन, शुद्धि, राज नीति 
के चार्‌ उपायांमे एक, एक प्रकार का मघु। 

द्‌(नधर्मं (सं० पुण) दान पुख्य । 

दानपति (सं पु०) सदा दान करने वाल्ला । [बनलाके। 

दानपत्र (संण्पु०) वह पत्रजोदानकी हृद वस्तु का सत्व 

वानपान्न (संण्पु०) वह व्प्तिजो दानलेनेकंयोभ्यदहो। 


दानलीला 


वानलील्ला (सं ख्ी०) कृष्ण ने एक लीला की थी, 


वसूल किथा था, चह पुस्तक जिसमे इस लीला का 
वणन हो । [शरसुर, देन्य, राकस । 
दानव (संन पु०) दानु क गसं से उत्पन्न कश्यप पुत्र, 
द्‌ानवगुरू (सं० पु०) शुक्राचार्यं । 
दानववच्र (सं० पु०, एक प्रकार का श्रश्व, यह कभी 


हे गैर मन की तरह वेगवान होता हे । 
द्‌।नवा{र (सं० पु०) विष्णु, देवता, इन्द्र । 


( ३€्ट ) 


। दबी (संर स्री) कटी 


द्‌! स्पत्य 


 दापक (सं० पु०) दबाने वाला, प्रतापी, शहकारी 1 
इसमे इन्होंने गोरस वचने वाली ग्वलिनिसेकर 


द्‌।पना (कि° स) रोकना, द्बाना । [श्रातंक, शासन । 
दाव (स०् पु) चोप, भार, बो, रोष, भधिकार, 
दाचि (क्रि०) दाब कर, कस कर । 

फसल के वह पृते जो मज्ञ- 
दूरी मे दिये जाते है, वन । 


 द(म (संर पु०) एक प्रकार का कुश, डाभ। 
वदा नहीं होता श्रर देव गंधव की सवारीमं रहता 


द्‌ाम्य (सं० पु०) शासन के योग्य । 


` दाम (सं° स्प्री०) रज्जु, रस्सी, हार, माला, समूह, लोक, 


द्‌(न-वारि (सं० पुण) हाथी का मद्‌ । [दानव-संबन्धी। ` 
दानवा (सं० खीर) एकं दानव को स्त्री, रारसी, (वि०) | 


दूनिवीर (संण्पु०) दान करनेमे जिप्रक्र मंहसे किसीभी 
वस्तु केकल्लिए्नान निकले, बहुत दान देने वाला । 

दानचन्दु (सण्पु०) राजा बलि ! 

दानशीत (वि०) दानी, दाता । 

दानशीलता (सं ° स्त्री०) उदारता, वदान्यता। 

दानसागर (सं० पुण) महादान जिस्म ज्ञमीन घ्यादि 
सोलह वस्तुं दी जादी हे इसा प्रचार बंग देशम है। 


दाना (सं पु०) श्रज्न, अनाज, वष्ट चनाजो घोडेश्रादि 


को प्रतिदिन नियत समय श्रौर वजन मे दिया जाता 


हे, श्रदद, चतरेना, (फार विर) बुद्धिमान, श्रनुमवी । ` 


दाना (सा० सं० स्त्री) बुद्धिमानी ) 

दानाच्ारा (सं पु०) भोजन, श्राहार । [कमेचारी | 

दानाध्यत्त (सं०्पु०) राज्यां मे दान का प्रवध करने वाला 

दानापानी (सं० पु०) श्रन्न जल, खान पान, 

द्‌ानावंदी (सं० खी०) खडी फसल से उपजन का श्रन्दाज्ञा 
करने का काम । 

दानिना (संग खोर) व्हस्नीनो दानदे। 

दाना (विन) दाता, दानशौन्न (सं० पु०) कर उगाने 
वाला, दान लेने बाला 

दानीय ( विण) दान के योग्य) 

दानेद्‌ार (वि०) जिसमे दाने ह्न, रवादार । 

वान्त (वि) वशीभूत, जितेन्द्रि, तपस्पाके स्लेश 
सष्टने योग्य । 

द्‌।न्ति (सं०्खो०) तपस्याकेक्षटांको सहन करनेकी 

दाप (सं ० पु०) तेज, प्रताप, गवे, अहंकार, दपं, बल 
शक्ते, श्रातंक, रोब, उमंग, उस्साह, क्रोध 


मूल्य, क्रीमत, एक पैसे का चोब्रीसवां भाग (फार) 
पाश, जाल, मोल्त । [माग, परज्ञा, प्त । 
दामन (्रा० सं० पु०) श्रन्चल, कृतां यादि का नीचेका 
दामनगार (० विण) पी पठने वाला, दावा करने 
वाला, ग्रसने वाला । 


दामलिपर (सं° पु०) ताभ्नलिक्च देश, देखो “'ताम्रज्िघ्च "1 


दामवती (सं० स्त्री°) माला । 


` दामाञ्चन (सं° पुण) घोडे की पिद्धाडी । 


दामाद (सं० पु) जामाता, कन्या का पति। 


 दामांसाह (सं° पुण) वह दिवाज्िया जिक्षको सम्पत्ति 


1 
। 
। 


1 
॥ 
॥ 
| 
| 


। दामोव्‌र (सं° 


उससे पाने वालां के बीच हिस्पे के श्रनुप्ार वेट जाय। 
दामासरहीौ (सं° स्त्री) किपौ दिवाल्तिये की जायदाद 
मसे एक पक लहनेदर को मिलने बाली रक्रमका 
निय, यथाथ भाग । 
दामिना (सं° स्त्री०) तरिजुजञी, विचत्‌ । 
दामा (सखं० स्त्री) कर, लगान, महसूल । 
दमा लगाना (क्रि०) कर लगाना, कर ठहराना । 
दामी वासिनात (संण्पु०) गवि ई प्रधान ऋण-दाता । 
दामायत (सं पु०) वस्तु विशेष, जिससे रक्त विकार 
होता हे। 
पु०) श्रीकृष्ण, एक बार यशोदानेश्री 
कृष्या के कमर मेरस्सीबाध कर श्रोखल् से यांघ 
दिया जिससे ये चिबिर्लयो न करं तभी से इनका 
नाम दामोदर पडा | 


। दामोदर गुप्त (सं° पु) ये काश्मीर के रहने वाले 
[शक्ति, इन्द्रियनिग्रह, दमन । ` 


संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि दहो गये है । इनका समय 

सन्‌ ७७२ से ८०३ तक माना जत्ता है । [लीन दहै । 
व्‌(माद्‌र विश्च (सं० पुण) ये कवि भोजराज के समका- 
द्‌ास्पत्य (वि) स्त्रो. पुरुष-संबन्धी । 


द्ाम्मिक 





द्‌ा{्पिक (विण) पाखंडी, अ्रहंकारी, शअ्!डबरा, उनी, 
(सं० पु०) वक नाम की चिडिया)। 

द्‌(वना (क०) चापना, चश मे करना, श्रधीन करना । 

दाय (सं० पु०) द्व, वार, दफा, ्चवसर । 


+ 


दाय (सं० पुर) देय धन, देने योग्ध धन, व्ह धननजो. 


कस्या का पितताबरकोया उत्तकफे पिताको विवाह 


के समय देत। है । पैतृक संपत्ति, बपांती,दादइज, दान । , 


दायक (सं० पु०) दाता, देने वाला । 

दायजा (सं० पु०) दहेज, यौनुक । 

दायभाग (सं० पु०) पैतृक संपत्ति का विभाग, बाप दादा 
या सम्बंध कौ संपत्ति को पुत्रों पात्रों या सम्बन्धियां 
म बटे जाने की व्यवस्था । [कन्ला, डफली, खंजड । 

दायरा (श्र सं° पु०) मण्डल, दत्त, कुण्डल, मरडलो, 

दायां (वि०) दाहिना । 

दाया (सं० स्त्री) दया, दावा, श्रभियाग । 

दायाद्‌ (वि०) दाय भागी, (सं०्पु°) पुत्र,सपिड कुटुम्बी, 
सगोग्री, उत्तराधिकारी, हिस्सेदार, पटरीदार । 

दायषदौ (सं० स्त्री) उत्तसयाधिकारिणी, कन्या, पुत्री । 

दायाह (सं° पु) पितृधघन पनेका श्रधिकारी। 


द्‌!वित (वि०) दिया हुख्ा, जिसका श्रपराघध निशित षहो | 


गया हे । 
दायित्व (सखं० पु०) उत्तरदायप्व, जवाब्रदेदी । 
दायी (चि०) देने वाल्ला, द्‌(नशील | 
दार (सं० स्त्री) भायां, पल्ली । [विदीणंकारी । 
दारक (सं० पुण) पुत्र, बेटा, काटने का श्मौज्ञार, ‹वि०) 
दारकमं (सं० पु०) बिवाह, पणि.ब्रहण । 
दास्चीना (संन स्त्री) दलचौनी, एक प्रकारका तज 
जो दक्षिण भारत, सिहल दीप चौर ठेनासरिममे 
होता, इसङ़ी डाल सुगन्धित होता ह । 
द्रण (सं०्पु०) विदाणं कलने की क्रिय।,चीरने का काम। 
द्‌{रत्य(ग। (धिग) अ्पनास्त्रीको होड दने वाला। 
दरद्‌ (सं० पु०) विर विशेष, पारा, ईदगुर, ।हगुल । 
दारन।( (क्रि° सम) चोडना फाड्ना, बरबाद्‌ करना । 


ठहूराव । 
दार संग्रह्‌ (सं० पु०) विवाह, पाणिग्रहण ! 
दाय (सं स्त्री०) भाया, पली, स्त्री 
दारि (° पुण) दाडिम, भनार । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


( ३६& ) 


वालम्य 


दारिका (सं° स्प्रीर) कन्या, पुत्री, तनय। । 
द्‌रित (विण) चीरा हन्ना, फाड़ा इुन्ना। 


। दारिद (संग पुण) दरिद्रता, निधनता, कगालौ ¦ 
। दारिद्र (सं० पु०) दरिद्रता, कंगाल, दीनतां, गुरीबी । 


दरिद्रय (सं० पु०) गरीबी, दीनता, दरिद्रता । 
दारी (सं ख्ली०) लांडौ, दासी, युद्ध मे जीती हु दासी 
( पुण ) वह जिसको बहुत सी चखियांहां, लम्पट, 
व्यभिचारी । [दासौ-पुत्र। 
द्ाराजार (सं० पुण) एक गाली, दासी-पति, गुलाम, 
दार (सं० पु०) लकड़ी, काठ, देवदार, शिल्पी, बद, 
कारीगर, (विण) दानी, नष्टवान्‌ , खण्डनीय । 
[सक ( सं० पु०) देवदार, श्रीकृष्ण का सारथी यह 
भ्रीरष्ण का अनन्य भक था) 
द्‌ारूकदली (सं ० स्नी०) बनकेला, कठक्ला । 
द्‌ारु्गंघा (सं° ख्ली०) तिरोजा जां चौड से निकलता दै । 
दारुल्तीना (सं खी°) दालचीनी । [का बाजा। 
दारूज (वि०) लकड से उत्पन्न, (सं० पु०) एक प्रकार 
दारुण (लं० पु०) चित्रक वक्त, चीता, रौद्र नक्तत्र, शिव, 
विष्णु, नरक विशेष, राक्षस, (वि ०) रौद, भयानक । 
कठिन, भरसद्य, दुःसह, विकट, घोर । 
खन (वि०) देखो “दारुणः? । 


द्‌ 


जक 


(74 
९ 
दारुनिशा (सं° खी) दारहलदी । 


रुफल (सं पु०) पिस्ता, चिलगोजा । 

सुमय (वि०) काठेका वना हूना । 

दारुहरिद्रा (सं० खो०) दारुहलदी । [विशेष । 
द्‌।सुहलंद्‌। (सं° स्री०) एक प्रकारका वक्त, एक श्रौपयि 
द्‌ारू (क्राण्संशख्रौ०) भौषधघ, दृवादई,मच,मदिरा, वारूद्‌ । 
द्‌{रूड{ (सं० पु०) शरत्र, मद्य, मद्‌ । 
द्‌।राना (काण सं० पुण) देखा  द्रोगा 
दाख्य (सं° पु°) दृता, कटिनता ¦ 


„५४ + 


दास (खं° पुर) श्ननार। 

| दां (सं° स्प्रीर) श्रौषिध विशेष, रसोत । 
 दावीं (सं० स्त्री०) दारुहलदी, दारुहरिद्रा । 
दारमद्‌।र (फ्रा० सं° पु०) निभेर, श्रवल्लम्ब्र, श्राश्रय, | 


द्‌शनिक््‌ (विण) दशन शास्त्र जानने बाला । 

द्रा न्तिक (वि०) दशन्त-संबन्धी । | श्रादि। 
दाल (सण स्त्रो) दरादह्ुश्रा चन।, मुंग, उरद्‌, श्रर्र 
दालचाना (सं० स्त्री) पक प्रकारके वृत्त कौ छल) 
द्‌ाल्लभ्य (सं° पु०) एक मुनि विक्षेप । 


पकनर कक न्‌ (न तलि नवव कदतयनापवपकथतालतवयतवयवयतदतलपापवन्पनासवकवये (नः ध पकः चथ धय, (चरा पनि 


दालमो 


[री 








दालमोट (सं° स्त्री) घी तेन श्रादिमे तजी इद भौर 


नोन मिच मिली हद दाल । 
दालान (सं० पु०) शोसारा, बैठक, 
दालि (सं० स्त्री°) श्रनार, दाल । 
द्‌।लिद्र (सं०पु०) रंक, गरीब । 
दालिम (सं° पु०) नार 1 


नाम जिनका दुसरा नाम वृक था। [निकालना। 
दँविना (क्रि० स) दैँवरी करना, उट से श्रन्नश्चौर भूसा 
दाँवनी (सं० स्प्री०) स्त्रियों के सिर पर प्टनने का एक 
गहना, बंद | 
दारां (सं° स्त्रो०) रस्परी। 


दावन (सं० पु) दमन, मदन, नाश । 
दावना (क्रि° सर) दंवरी करना । [वेल बाधे जाते हैं । 
दारि (सं० स्त्री) एकप्रकार की रस्सी जिससे कतार से 


म लगने वाली श्रागनजो पेडांकी डाज्ियों की रगद 
खाने से उत्पन्न होती है श्चौर दूर तक फैलती चली 
जाती हं । 
दावागीर (सं० पु०) दावा करने वाला । 
दावाभि (संण्स्त्री°) बन मे लगने वाली श्राग । 
दाव।त (सं० र्प्री०) देखो “द्वात । 
वरावाद्‌एर (सं° पु) श्रपना स्वत्व जनाने वाला] 
द्‌ावानत्त (सं० पु०) वनकौ भ्माग। 


दाविना (सं० स्त्री) विद्युत्‌, विजली, स्त्रियों के माथे | 


पर प्टनने का ८क श्रामूषण । 
दाच (सं० पु) धव का वृत्त । 
दाश (सं पु) मद्युबा, धीवर, 

सेवक । 
दशरथं (सन्यपु 
दाशरथि (सं पुण) दशरथ के पुत्र श्रीराम श्रादि। 
वाशाहं (सं ° षु०) विष्णु, यदुवंशी । 
द्‌ाश्व (सं पु०) दता, 


मह्लाह, नकर, द!स, 
[दशरथ क । 


[की पदवी । 


दासता (सं °स्त्रौ ०) परतन्त्रता,दासटृत्तिःसेवकादै गुजामौ । 
दास्रत्व (सं० पु०) दासता, सेवक।दईं । [थी। 


( 1.11 


दासी (सं० स्त्री) नौकरानी, लोंडी, 
द्‌ [लभ्य (सं० पु०) दल्भ ऋषि के गोत्रज, एकश्षिका ` 


०) दशरथ-पुत्र, श्रीराम रादि, (विण) | 


) दिकपति 








दास पन (सं० पु०) सेवका, दास्ता । 

वासा (सं० पु०) श्रांगनके चारों भ्रोरका चबृतरा जो 
घर मे बरसाती पानी जाने से रोकता है, रसिया । 

दासानुदास (सं० पु०) सेवक का सेवक, शिष्टाचारं 
दिखाने के लिये इस “न्द्‌ का प्रयोग किया जाताहै। 


परिचारिका, 
शरूढाकीरस्त्री, मह्लाहकीस्त्री। 


 दास्तान (फ़्रा० सं० स्त्री०) वृत्तन्त, वंन, कथा, हाल । 
। दास्य (सं° 
दह्‌ (सं° पु) भस्मीकरण, दहन, ताप, मतक को दग्ध 


पु०) सेवा, दासता, सवकादू | 


करने की क्रिया, शव जलाने की क्रियः । 


दाहक (वि०) जलाने वाला, (सं ° पु०) चिन्रक, चीता, 
दाव (सं° पुर) श्राग, श्भ्चि, वन, दावानल, दाह, जलन ! ` 


श्रग. दाह देने वाला । 


` दाहकता (घ० स्त्री०) जलाने का गुण या भाव। 
` दाहकमं (सं° 
दाहकर (सं° पु०) भ्रगर । 
दावा (श्र° सं० पुर) स्वत्व, शअ्रधिकार, हकर (स्त्री) बन 


पु०) शव का श्माग देने दी क्रिया । 


द्‌(हक्िया (सं० खी०) शव का दाहकं | 
द्‌ाह जनकः (क्रिं०) जलन पैदा करने वाला । 
दाहञ्यर (सं° पु०) वह ऽवर जिसमे दाह श्रधिक हो । 


। वाहन (संण० पु०) जलाने की क्रिया| 
` दहना (क्रि* स) जलाना, भस्म करना, दुखित करना, 


संतप्त करना, (वि०) दाहिना) 


दाहा (सं० पुर) ताजिया । 


दाहात्पक्र (वि०) दाह स्वरूप, दाहप्रद्‌ । [का उलटा । 
दाहिना (विण) श्रङ्गका दक्षिण पाश्वं, दरिणि, बायां 
दाह्य (वि०) जज्ञाने योग्य) 


` दिश्ररी (सं° खी०) बहुत छोटा दीपक, दिश्राली । 
` दिग्रलीा (सं० क्ली०) बहुन छोटा दिया । 
 दिश्रा (सं° पु०) दीया, चिराग, दीपक । 


दिश्मावत्त। (सं० खी ०) दीया जलाने का समय, दीय 
जलाने कां काम । [पपदी, खुरंट । 


` दिडउतनी (सं० खी) चेचकश्रादिकेसूते घाव प्रकी 
। दिकदार (वि०) रोगी, स्थित । 
दिक्‌ (सं° पुण) श्रौर, दिशा । 


दास (सं०पु०) नौकर, सेवक, भव्य, शूद्र, धीवर, साधुश्च : दिक (्र०्वि०) परेशान, हैरान, व्यथित, संतक् (सं०पु०) 


[हाथो का वश्चा। 


दिक्.त (° सं खी०) परेशानी, तंगी, कठिना । 


` दिक्करी (सं० पुण) भ्राठों दिशाश्नां के हाथी, दिग्गज । 


दासनन्दिनी (सं° स्त्री ०) सत्यवती जो भ्यास की माता दिकपति (संण्पु०) दिशाश्रों ॐ अधिपति अह, दिग्पाजञ । 


दिक्पाल 


दिष्पाल (सं° पु०) दस दिशाश्चों के स्वामी । 

दिक्श्चूल (सं° पु) वे दिनिजो किसी दिशा विशेषमं 
याव्राके लिए वजिंतदहां। 

दिकसंदरी (सं० खी०) दिशारूपी कन्या । 

दिखना (क्रि श्च०) द्टिगोचर होना, दिखा देना । 

दिखराना (क्रि° स०) दिखल्लाना, दिखाना । 

दिषलाना (क्रि° सर) दिखाना, बताना, मालूम कराना 
श्ननुभव कराना । 

दिखलावा (सं पु०) दिखावा । 





दिखाई (संण्खी०) लखा, दिखानेकोक्तिाया भाव, ` 


दिखाने के बदले मे प्राक्त धन, दिखनेको क्रियाया 


भाव, दिखाने के बदज्ञेमे दिया हुश्रा घन ।| वनावटी । 


दिखा ऊ ( वि० ) दिखावटी, दशनीय, दिखाने योग्य 
दिखाना (क्रि° स) दिखलाना । 

दिखाव (सं० पु०) दश्य । [बनावरी । 
दिखावट (सं० शनी ०) उपरी चमक्र दमक, तदक भङ्क 
दिखावरी (वि०) बनावरी, दिखौश्चा । 

दिखावा (सं° पु०) तदक भङक, श्ाढ़ंवर । 

दिखेया (सं ° पु०) देखने वाला, दिखाने वाज्ञा ¦ 
दिखोश्रा (सं° पु०) बनावरी, तदङ्क भडक । 

दिग्‌ (सं° शख्ी०) दिशा, दिक्‌, पच्च, छोर । 


दिगन्त (सं०्पु०) दिशा का श्रन्त,कितिज.दशो दिशा । | 


दिगन्तर (सं० पु०) दो दिशश्नों का मध्य, शून्य, भ्योम 
नभ, श्राकाश । 


दिग (सं° खी०) दिशा, श्रोर, तरफ़ । 

दिग्गज (सं० पुण) श्राठदिशा्रों के हाथी, जिनके नाम 
ये ह पूवं मे पेरावत, पूवं दकि के कोने मे पुणड- 
रीक, दक्षिण मे वामन, दक्तिण-परिचिम मं कुमुद, 


पर्चिम मे श्रञ्जन, परिचम उत्तरके कोने मे पुष्प- ` 
दन्त,उत्तर मै सावैभौम,उत्तर-पूर्व के कोने मे सुसतीक । 


दिग्गी (सं° खी०) तालाब, दिषी, पोखरा । 

दिग्जय (संण्ख्नो°) दिग्विजय । [यन्त्र+कतुबनुमा+कस्पास । 
दिग्दशेकयन्त्र (सं० पु०) दिशा का ज्ञान कराने वाल्ला 
दिग्दशन (सं° पु०) नमूना, जानकारी । 

दिग्धरम (सं पु०) दिशाका ज्ञान न रहना। 

दिग्विजय (सं० सख्ी०) देश देशान्तरो की चिजय । 


दिग्विजयी (वि ) भिश्व-विजयी, दिशाश्रों को विजय | 


( ४०१ ) 


[महादेव । ` 
दिगम्बर (वि०) नप्न, नंगा (सं पु०) शिव, संन्यासी, ` 


दिनि 





| करने वाल्ला ।[विशि्ट दिशाश्रों से संबद्ध माने ज।ते हे । 


विङनक्ज (सं० पु०) वे नक्षत्र जो फलित ज्योतिष मं 

| दिङ्नाग (सं° पु०) दिग्गज, एक्‌ दाशंनिक परित, ये 

। बौद्ध मत के श्राचार्यं थे च्नौर कालिदास के सम साम 

। चिक माने जाते दै । 

। दिङमण्डल (सं० पु०) दिशाश्रौ का समूह, दिगम्त । 

दिखवन (सं० खरी०) देवोरथ।न की एकादशी । 

दिहियार (वि०) प्रव्यक्त, धांँख वाला, नेत्र वाल्ला । 

दिगोना ( सं० पु० ) बच्चोके माथे पर की काजल की 
बिन्दी जो दूसरे की नज्ञर न लगने के किये लगा 
जाती है । 

दिराड (सं० पु०) नृत्य विशेष । 

। ददाना (क्रि स) दद करना, मज्ञबृत करना । 

। दितवार (पं० पु०) श्चादिष्यवार, रविवार, श्रवतार । 

दिति (सं०्ख्ी° ) प्रजापति की कन्या, यह द््तको 
ग्याहमी गयी थी भौर दैत्यों की यष माता थी, जब 
देवतां के युद्धम सवबदैत्योंकानाशषो गयातो 
दिति ने कश्यप से पेसा पुत्र उत्पन्न करने की कामना 
कीजोदहृन्द्रको भी दमन कर सके, कश्यपने कां 

| फि इसके लिए सौ वषं तक शुद्धता पूर्वक सुमको 

| गभ धारया करना होगा, दिति ने ९६ वषं तक बडी 
पवित्रता से इसका पालन किया,श्रन्तिम वषं मे एक 
दिन बिना पैर धोये सरो गयी, इन्द्र ताकर्मे भेदही, 
हन्हे श्रपवित्र श्रवस्था मे पाकर उन्होंने हनके गभ में 
प्रवेश करिया श्रौर श्रपने बजसे गभ के ४९ टुकडे कर 
दिये, ये ४९ इकडे मरुत्‌ कहे जाते हें । 

दितिज (सलं° पु) देस्य, दिति से उस्पन्न । 

दिद्‌ार (सं० पु०) देखा देखी, दशन ¦ . 

` दिट्रत्ता (सं० खी०) देखने की चाह, दशन की इच्छ । . 

दिद्वच्तु (वि०) देखने को लालसा रखने वाजा । [इच्छा । 

| दि धित्ता (सं०्खी०) दहन करने की इच्छा, जलानेकी 

 दिधिषु (संण्खी ०) वह खी जिसका दो बार विवाह ह्या 
हो, वह कन्या जिप्तका व्याह बड़ी बिन से पहले 
हृप्राहो । [करने वाला व्यक्ति । 

दिधिषूपति (संर पु) बिधवा का पति, ग्भाषानं 

दिन (सं° पु०) सूर्योदय से सूर्यास्त के वीय का समय, 
दिवस, वासर, समय, काल, नियत समय । 

मृष्टा०-दिनि मे तारे दिखना == किसी बात का भ्त्यधिक्र 


=, ~ ल क 


भर्‌ 


[दिनकर 





( ४०२ ) 


दिलरबा 


1 


दुःख होना। दिनको दिन श्चौर रातको रातन | दिनालोक (सं० पुर) सू का प्रकाश, सूयै-किरण, धूप । 
। दिनी (वि०) प्राचीन, पुराना, बहुत दिनों का । 


सममना = ्रपने सुख दुःख भ्राराम भ्रादि काध्यान 
न रखना । दिन काटना = समय बिताना । दिन का 
दिन = समस्त दिवस । दिन दहाडे सबके प्रस्यत्त 
मे। दिन दनी रात चौगुनी होना = बहुत उश्रति 
होना, बदती होना । दिन फिरिना = भाग्योदय होना, 
शुभ दिन श्राना। 

दिनकर (सं° पु०) सूर्य, मदार, भ्रकवन । 

दिनकर-कन्या (सं खी०) यमुना । 

दिनकेशर (सं ० पु०) तम, भ्रंघकार ! 

विनत्तय (सं० पु०) तिथि की हानि, तिथिक्तय। 

दिनिचयां (सं° खली) दिनि भरकाकाम। 

दिनिचारी (सं० पुर) दिन को चलने वाल्ला, सूयं । 

विनज्याति (सं° ख्ी०) धूप, भातप। [रक्तक । 

दिनदानी (सं० पु०) प्रतिदिन दान देने वाल्ला, दौीन- 

दिनदिनि (सं० पु०) प्रति दिन। [हीन, निधन । 

दिनदुःखित (चि०) चक्रवाक परती, चक्वा (वि०) दीन 

दिननाथ (सं° पु०) सूर्यं । 

दिनबल (सं० पु०) फक्लित अयोतिष की वे राशियां जो 
विन मे बली होती है, पत्म, षष्ट, सम, अष्टम, 
एकादश भ्रौर द्वादश ये दुः राशियां दिनबद्ञ मानी 
गयी ह । 

दिनमणि (सं° पुण) भानु, सूर्य, रवि । 

दिनिमनि (सं° पु°) सूये । 

दिनमान (सं° पुर) सूयादय से 

दिमपुख (सं° पु०) प्रातः काल, सवेरा, बिहान । 

दिनमुद्धा (सं ० पु०) उद्थाचल्ञ, पूव पव॑त । 

दिनशष (सं० पु०) संध्या, सायंकाल । 

विनांत (सं° पु०) सायंकाल, संध्या । 

दिनांध (सं० पु) उल्लू अदि जिसको दिनिको न 

दिनांश (सं० पुण) दिनि का विभाग, जैसे प्रातःकाल 
संगव, मध्याह्, श्रपराह् भौर सायंकाल । 

दिना (सं° ल्ली०) दाद, कोई एेसी विली यस्तु जिसके 
खाने से शीघ्र मष्यु हो जाय । 

विनागम (सं° पु०) प्रात, प्रभात, सवेरा । 

दिनावि (घं पु०) देखो “ दिनागम | 

दिनार (विण) बासी रखा हभ्रा, पुराना । 

दिनाद्धं (सं* पुर) मध्याम्ह, दुपषहरिया , 


[समय का मनि । 


॥ 
। 
॥ 


दिनिर (सं° पु०) सूय । 
दिनेश (सं° पुर) सू्ै, भावु । 


¦ दिनिना (चिर) दिनी, पुराना, बहुत दिनों का । 


| 
| 


दिनोधी (संर खी०) एक प्रकार का नेत्ररोग जिससे 
दिनि मे दिखाई नीं पडता । 

दिपति (सं° ख्री०) दीषि, भ्राभा, मलक । [होना। 

दिपनां (क्रि° च्च०) चमकना, दीष होना, प्रकाशमान 

दिब (सं° पु०) श्वपनी निदापत्ता श्रोर कथन को सत्यता 
के लिए दी जाने बाली परोक्ता । 


` दिमाक (सं° पु०) मस्तिष्क, भेजा, घमं ड, शेखी । 
 दिमाकद्‌ार (सं° पुण) प्रबल मानसिक शक्ति वाली । 
` दिमाग (श्र सं० पु०) मस्तिष्क, भेजा, धमंड श्रभि- 


मान । [घमर्डी, श्रहकारी ! 
दिमागद्‌ार (वि०) जिसकी मानसिक शक्ति प्रबल हो, 
दियर (सं० स्री०) चिरागरदान, जिस पर दिया रक्वा 
जाता हो । 
दियरा (सं० पु०) एक प्रकार का पङ्वान। 
दिया (सं० पुण) दीया, चिराग, दीपक । 


। दियानत (सं स्नी०) ईमान, सस्यनिष्ठा । 

। दियावत्ती (सं० सखी०) दिया जल्लाने का काम । 
दियारा (सं पु०) ककार, खादर । 

` विय!सलाई (सं° खी०) वह लकड़ी की बत्ती चिसको 


सूर्यास्त के बीचके 
' दिर्मानी (सं० पु०) चिकित्सक, वेद्य । 


रगड्ने से भ्राग निकल श्राती रै । 
[साहस । 


। दिल (क्रा० सं ° पु०) हृद्य, कलेजा, मन, चित्त, इच्छा, 
। दिलगीर (रा ० वि०) उदास, खिन्न, शोकित । 


[दिखा दे । ` 


दिलचला (वि०) बहादुर, साहसी, उदार, दता, दानी । 


` दिलचस्प (क्रा वि०) मनोरभ्रक, चित्ताकंक । 
 दिललजमद (सं° खी) संतोष्र, विश्वास । 


` दिलजला (वि०) दग्ब हृद्य, शोकाकुल । 


` विल्ल द्रियाव (सं० पु०) उदार, दाता, दानी | 
 विलदार (छ़!° बि ०) उदार, दानी, दाता, प्रेमी, रसिक । 


 दलिबहार (संम पु०) एकप्रकारकारग। 
। विलरूबा (फा सं पु०) प्यारा, प्रेम क्षिय जाने वाना 


 दिललपसंद (षा० वि०) सुन्दर, मनोहर, एक प्रकारका 


बेल बृटेदार वसन, एक प्रकार का भ्राम) 
[ष्यक्ति । 


दिलवाना ( ४०३ ) दिन्यनगर 





दिल्लवाना (क्रि° स०) दिलाना, दान कराना, दूसरे को | ऋण न चुका सके, टाट उज्ञटना । 

देने मे प्रदत्त करना । [ख्ी, दाता खी। | दि्वाल्लिया (वि०) जिसने राट उलट दिया हो जिसषे 
दिल वाली (वि०) दिज्ञीका वासी, (सं० शली) उदार | पासशछण चुकानेकीपंजीनहो। 
दिल्वैया (वि०) दिलाने वाल्ला । [दिलवाना । । दिवाली (सं° स्री° ) दीवाली, हिन्दु्रों का त्योहार 


विशेष, जो कातिक की श्रमावश्या को होता हे। 
दिविर्थ (सं०् पुर) श्रंगदेशका एक राजा जो द्धि- 
वाहन का पुत्र था, पुरवंशौ एक राजा जो भूमन्यु का 


दिलाना ( भ्र््सि ०) दूसरे को देने मे ग्रह्रत्त करना, | 
दिल्लावर (फ़ा० वि०) साहसी, उस्साही, शूर, वीर । 
दिललासा (सं पुण) ढादस, सान्तवना, धरये, भ्राश्वासन । 
दिल्ली (वि०) हादिंक, भ्रस्यन्त घनिष्ठ । पुत्र था। 
दिलीप (सं° पु०) हच्वाकुवंशौ पक राजा, येरघु के | दिविष्रत्‌ (सं पु) स्वगंवासी, देवता । 
पिता थे, बालमीकी म इनको सगर का परपोता भौर दिवीद्‌ास (सं° पुण) काशी के एक राजा,ये चन्द्रवंशी 
भागीरथ का पिताज्ञिखादे, इन्होने ६९ श्रश्वमेध , भीमरथ के पुच्रथे, ये इन्द्र के उपासक थे, ये 


| 
| 
| 
| 


यकर किये यथे । | धन्वन्तरि के भ्रवतार माने जते । हनङी तपस्या 
दिल्लेर (फ[०पि०) शूर, वीर, उत्साही, साहस । से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने इनको पृथ्वी पाल्लन करनेके 
दिलेरी (फाण्संग०्खी०) साहस, उन्साह, शूरता, वीरता । ` लिण वर दिया, स्वग से इनो पुष्प अौर रब मिले 
दिह्ल्गा (सं खी०) हंसी, मजाक्र, ठोली, मस्प्ररी । ` थे, नागराज की कन्या श्रनङ्गमोहिनी का इनसे म्या 
दिद्लगीवाज (सं० पु) मसग्वरा, हंसाडा । | दुभा था, श्सीसे इनका न(म दिवादास पड़ा, मेनका 


दिल्ली (सं° पु०) भारतका प्राचीन नगर जो हिन्दू के गभ से उत्पन्न यध्रश्व के एक पुत्रका नाम) 
सुखलमानों की बहुत दिनों तक राजघानी रहा है, इस | दिवेश (सं° पु०) इन्दर, दिगपाल । 
समय बृटिश सरकार की भी राजधानी है । [दिवक्ष । | दिवौकस (सं० पु०) स्वग॑-निवासी, देवता, देव । 
दिव (सं० पुण) नभ, स्वग, ब्यास, नाकाश, वन, दिन, | दिञ्य (वि०) स्वर्गीय, अलौकिक, प्रकाशमान, सुन्द्र, 


दिवरानी (सं० खो०) पत्िकेदरे भादैकीसखी। मनोहर, (सं° पु०) श्रलोक्गिक पदाथ, जो, गुग्गुल, 
दिवस (सं० पुण) दिन, वासर, दिवा। | भ्रोंवला, शत। वर, ब्रह्मी, सकफेदु दब, हद, जोग, 
दिवसमलि (सं° पु०) सूर्य॑ । तस्ववेत्ता, हरिचन्दन, कपूरकचरी, चमेली, जीरा, 
दिवसमुख (सं° पु०) प्रभात, प्रातःकाल ।  प्राकाशमेषोने वाला एक प्रकार का उत्पात, केतु, 
दिव। (सं° पु०) विनि, दिवस, एकः वणंद्ृत्त, जिसमे ररे तीन प्रकारके नायो में से एक । 
श्रचरहोते द, एक दत्त जिसरे प्रत्येक पद्मेऽ दिव्यङवच (सं० पु०) अलौकिक कवच, वे स्तोत्र जिने 
भगण भौर एक गुरुहाताहै। [काक,कोवा। पाडसे शरीर की रकः होतोहै। 
दिवाकर (सं° पु०) सूयै, भानु, भास्कर, भाक, मदार, दित्यङार।( (ि०) कोषप्राहो, शपयथ-कत्तां । 
दिवान (सं० पु०) मन्त्री, वजीर । दिव्यक्रुएड (सं० पुण) काम रूपी खामक नाम पवतके 
दिवान। (सं० पु०) पागल, विदिष्च। पूवं भागस्थ पुष्करिणी विशेष । 


दिवान्य (वि०) दिनौषा, जिसको दिनिर्मे न दिषखारदे। दिञ्यगंव (सं० पु०) लोग, लवंग, गंघक। 
विवाभिस।रिका (सं° खली) वह नायिका जोदिनिको  दिव्यगायन (सं° पु) गन्धव । 
सांङेतिक स्थानम श्चपनेप्रेमा से भिज्ने जती रहे । ` दिव्यचच्चु (सं ° पु०) ज्ञान चदु । 


दिवाभीत (सं° पुण) उर्लु, चोर । | दिव्यतेज (सं० खी०) ब्रह्य नाम की बट । [मांगे मिले । 
दिषामणि (सं० पु०) सूच, रक, मदर । ` दिव्यदोह (सं० पु०) ्रयाचित वस्तु, वह वस्तु ओ विना 
विवामभ्य (सं° पुण) मध्यान्ह। दिव्यट्रष्ि (सं० खी०) भलोकिक टष्टि, श्ानचद्ध, सवंज्ञ । 
रिनाज् (सं° ख्ी०) दीवार, (वि०) देने वाला। । दित्यधर्पी (सं० पुर) धामिक पुरुष, सुशीञ । 


दिबाल्ला (सं° पु०) वह स्थिति जिसमे मनुभ्य श्रपना | दिव्यनगर (सं पु०) एेरावती नगरी । 


दिव्यनदो ( ४०४ ) दीनार 





दिव्यनदी (संरी ०) एक नदी का नाम,आआकाशगंगा ।  द्विसेया (वि०) देखने या दिखाने वाजा । 


दिव्यनारी (सण खी ०) स्वगाङ्ना, श्रप्सरा । । दिह॑दा (फा० वि० ) दानी, दाता। 

दिव्यपुष्प (सं पु०) कनेर । | दिय (सं० पु०) देवालय । 

दिव्यरल (सं पु०) चिन्तामणि । । दिह (क्रिर) दिया । 

दिव्यरथ (सं° पु०) देव-विमान, भ्योमयान । । दिहली (सं° खी°) देदल्ली, देवद, पटडे्र । 

दिष्यरस (सं° पु०) पारा । । दिहात (सं खी°) देहात, गांव, ग्वेदं । 

दिन्यलता (सं खी०) दूब, दूब | | दिहाती (वि) देहाती, गवार । 

दिव्यवसख (स° पु०) सुन्दर वश्च. मनोहर वख । | दीश्रर (सं° पु०) त्क्डीया मिदीका वना हुध्ा ङवा 
दिव्यवाकय (सं° पु) ्ाकाश-वाणौ। इडा जिस पर दिया रक्खा जाता है, चिरागृद्ान । 


दिव्यसार (सं० पु०) शाल इृत्त । । दीश्रा (सं° पु०) दिया, दीप, चिराग । 
दिव्यस्त्री (सं° खी०) अप्सरा । । दीक्तक (सं° पु०) वजो दीक्तादे, मन्त्रोपदेशक, गुर्‌ । 
विव्याद्गना (सं० खी०) देवाङ्गना, प्रा, सुन्द्र खी । | दीत्तण (सं० पुण) दीकादेनेका काम। 


दिव्यादिव्य (सं° पु) तीन प्रकार के नायकों मसे दत्ता (सं° खी०) भजन, यजन, पूजन, यक्तकमे, गुर्‌ का 


ध | 
एक, अलौकिक पुरुष । | नियम पूवक मन्प्रोपदेश, गुरुमन्त्र । 
दिव्याश्रम (सं° पु०) एक प्रचीन पुर्यकतेत्र जहाँ पर | दीक्ञा-कर्ता (सं° पु०) गुर, उपदेशक । 
विष्णुने तप क्रियाथा। [ह । | दीत्ताकारक (सं ° पु०) दीका करभे वाका गुरु । 


दिव्या (सं° पु०) वे शरञ्च जो मन्त्र द्वारा चाये जाते | दौक्चागुर (सं० पु०) व जो मन्त्र का उपदेशदे। 
विव्योद्‌क (सं० पुण) वषां का पानी, हिम, तुषार । | दीत्तित (वि०) उपदिष्ट, मन्त्र्तिया हुश्रा, गुर मन्त्र 
दिश्‌ (सं° ख्ली०) दिशा । । म्रा । [सूना । 
दिशा (सं० खी०) दिक, रोर, तरफ़ । । दीखना (क्रि° चण) दिखाई देना, दृष्टिगोचर होना, 
दिशाभ्रम (सं०षु०) दिक्‌भ्रम, दिशा का हान न रहना । दीठ (सं° खी०) दृष्टि, नज्ञर, नेत्र, देखने की शक्ति । 
दिश्ाश्रूलल (सं ° पु०) देखो `“ दिकथज्ल "` । दीढवबंद्‌ (सं खी०) नज्ञरबंद, जादू । 


॥। 


दिशि (सं° बली) दिशा। । दीडा (वि०) देखने वाला । 
दिशिनाथ (सं° पु०) दिशाश्रों के स्वामी, । दीडि (सं० शख्ी०) दृष्टि, नजर । 


दिशिपाल् (सं° पुण) दिशां केस्वामी। । दीद्‌ा (फा० सं° खीर) दृष्टि, नज्ञर, नेच्र, नयन । 

दिश्य (वि०) दिशा-संबन्धी । । दीदार (फा० सं° पु०) दशन, भट, मुललाक्रात । 

दिष्ट (सं० पु०) दैव, भाग्य, काल, नियत । दीदी (सं° खली) बड़ी बहन, बड़ी ननद । [उगल्ली 1 

दिष्टबधक (सं० पुण) एक प्रकारका बंधक या रहन । दीधिति (सं° श्लौ) किरण, न्याय के एक प्य का नाम, 
जिसमं रुपये देने वाले को केवल रुपयों का व्याज | दीन (वि०) गरीब, कंगाल, दरिद्र, खिन्न, उद्पस, 
मिलता हं श्रौर रेहन रखी इई व्स्तुकीश्राय से | (श्रण्सं० पु०) मत, धार्मिक विश्वास । 
उसको कद प्रयोजन नहीं रहता | दीनता (सं° खी) दरिदिता, गरीबी । 

दिष्टभुक (चि०) भाग्याघीन। [नाम । | दीनता (सं° ज्ली°) दीनता । 

दिसंबर (सं° पु०) भमेज्ञी साक्त के बारहवें मष्ीने का | दीनदयाल (वि०) दीनों पर दया करने वाज्ञा, ईश्वर । 

दिस (सं° पुण) दिशा। । दीनबंशु (सं० पुण) दीन का सहायक, ईश्वर । 

दिस्ना (कि० ्र०) दिखना, दृशिगोचर होना । | 


। दीनवत्सल (वि०) कृपालु दयालु । 
दसा (सं० ज्ञी०) दिशा, पास्चने जाना, मल-स्याग । | वौनानाथ (सं° पु०) दीनां के स्वामी, परमाप्मा। 
दिसावर (सं० पु०) देशान्तर, परदेश । [इभा । | दीनार (सं° पु०) सोने की एक पाचीन मुद्रा, सोने का 
दिसौवरी (वि०) श्रन्य देशीय, बाहरी, षिदेश से भ्राया | गहनः, स्वरा जङ्कार, निष्क की तौज्ल । 


दीप ( ४०५ ) दीघ सूत्री 





दीप (सं ° पु०) दिया, अि-शिखा, जलती हुई बत्ती। | दीघंकाल (सं° षु०) भधिक समय, चिरकाल श्रनेक 
दीपक (सं० पु दीप, दीया, काव्यालङ्कार जिसमें चण, वहुकाल । 

उपमान उपमेय के सदश धम का वेशेन किया जाय, | दीघंकेश (वि०) लम्बे बाल वाला। 

(वि५) प्रकाशक, दीक्षिकारक, द्योतक । । दीघेग्रीव (वि०) लम्बी गदेन वाला, (सं °पु ०)ऊट,सारस । 
दीपकउजल (सं० पु०) दिया की कजली । | दीघंजह्घा (सं ° पु०) ऊंट, बगुज्ा, सारस । 
| 
| 
| 





दीपक (सं° पु°) काजल । । दीघजिह् (सं° पुण) सप, दानव विशेष, (वि०) लम्बी 
दीपन (सं° पु०) पाचक, दीक्िकारक । [ष्ोना। | जीभ वाला। [की कन्या थी। 
दीपना (क्रि° श्र०) प्रकाशमान होना, चमकना, दीप्त दीधघंजिह्ा (सं खी) एक रात्तसी जो राजा विरोचन 
दीपनी (सं° खी) भजवायन, पाठा, मेथो । । दीघंजीतित (वि०) बहुत दिनों तक जीने बाला । 
दीपनीव (वि०) प्रकाशक, वद्धेक, उत्तेजक । दीघ ज्ञोवी (वि०) चिरंजीवी,चिरायु । [जन्म से ही श्रंधे थे। 
दीपमाल। (सं० खी०) जलते हुए दीपको की क्रतार । | दीघनमा (सं° पु०) एक ऋषि, ये उतथ्य के पुत्र थे श्रौर 
दीपमालिका (सं° खी°) दिवाली का व्योहार । | दीघेतश् (सं° पु) ताडका पेद । 

दीपयृत्त (सं० पु०) काड फान्‌स, दीवर । । दीघदरड (सं ० पु०) रंडी का पेड । 

दीपरिखा (सं° खी०) दीपनो) दीघदशीं (वि०) दूरदर्शी, (सं ०पु०) भालू , गिद्ध । 
दीपान्वित (वि०) शोभायुक्त, दीक्षियुक्त । दीघि (वि०) दूरदर्शी, (सं ०पु०) गिद्ध । 

दीपित (वि०) प्रकाशित, प्रञ्वल्ित, दीप्त । 


| | 
| दीघनादं (सं° पु०) शङ्खं । 
दीप।्छव (सं० पु०) दीवाली । | 
दीप्त (वि०) चमकता हुश्रा, प्रकाशित, प्रञ्वकज्ञित । | 








 दीधंनिद्रा (सं° खी) मृत्य, मौत । 
दीघंनिश्वासर (सं° पु०) श्राह, लम्बी श्वांस । 


दीप्तजिह्वा (सं° स्री°) उल्काञ्ुखी, सितारिन । | दीघपज्रक (सं० पु०) लाल लहसुन, रेड, पुनन वा । 
दीप्तलोचन (सं० पु०) बिर्ली, बिडाल । । दीधंपज्रा (सं० ख्ौ°) केतकी, शालपर्णौ, चित्रपणीं 
दीप्ात्त (सं° पु०) देखो ^“ दीप्तलोचन । [वाला। दीधपुष्पक (सं° पु०) मदार, श्राक, कवन । 


दीप्ता्चि (सं° पु०) श्रगस्त्य मुनि, (वि०) तीव्र जढरामनि | दीघंपृष्ठ (सं° पुण) सांप। 
दीप्ताङ्ग (सं० पु०) मयूर, मार । । दौघ^मूल (सं ° पु०) शालपणीं, जवास । 
दीपि (सं° खीर) द्युति, भ्राभा, चमक, प्रकाश,उजाज्ञा ।  वीघमुलक (सं° पु०) विधारा 
दीपिमान (बि०) दतियुक्त, चमकदार, प्रकाशमान, (सं° ¦ दीघरद्‌ (सं° पु०) सूकर, सूश्चर, बरा । 

पु०) श्रीकृष्ण का एक पुत्र जो सत्यभामा के गभंसे | दीघंरस्रन (सं० पु०) सपं। 

उत्पन्न हुश्चा था । दीघंरोमा (सं° पु०) भालु, री, शि का एक गण । 
दीप्तोपल्ल (सं° पु०) सूयैकान्त मणि ¦ [(प्रकाशनीय। | दौघ्रंलोचन (वि) बड़ी श्रँख वाला, (पुर) शिविका 
दीप्य (सं पु०) जीरा, मयुर-शिखा, रुद्‌-जटा, (वि०) एक ्नुचर, टतराष्ट्र के एक पग्र का नाम । 





दीप्यमान (वि०) प्रकाशमान, चमकता हुभ्रा । दीघर वंश (सं° पु०) नरकट । 

दीमक (सं° पु०) बरमीकि, एक प्रकार की सकरद चटी । | दीघ'वक्र (सं० षुण) हाथी, हस्ति । 

दीयर (सं ° पु०) दौश्चट, चिराग्रदान । | दीघवणं (सं० पु०) दीं स्वर । 

दीयमान (वि०) जो देने योग्य हो, जो दिया जाता हो । | दोघ सक्थि (सं° पु०) शकट, गाड़ी, रथ । 
दीया (सं° पु०) दीपक, दिया, चिराग्‌ । | दीध सन्न (सं० पु०) यक्ष विशेष, तीथं विशेष । 
दीरघ (वि०) देखो “ दीघं ›› । दीघ सन्धानी (वि०) दूरदर्शी, सुच्म मति । 
दीघं (वि०) भायत, लंबा, चोढा, वडा, द्विमात्रिक वणं, | दीघंखन्भ्यत्व (सं ० पु०) नित्य संस्कार-क्रिया । 


गुर वणं, पञ्च, षष्ट, सप्तम, भौर अष्टम राशि । दो घंसूत्री (वि) ्रालसी, देर से काम करने वाला, इर 
दीघेकाय (वि०) लबे चौड़ श्रङ्ग वाला । काम मे विलंब करने वाला । 


दीघाकार ( ४०६ ) दुःसखाहसी 





दीधांकार (वि०) दीघं श्राकृति युक्त, बृहदा कार । . जिसका दुःख सहित अन्त हुभाष्ो, (सं०पु०) दुःख 
वीर्घाभ्वा (सं० पु०) लम्बा माग । , का श्रन्त, दुःख का भरवसान। 

दीधांयु (वि०) चिरंजीवी, दीघजोवी । दुःखातं (वि) दुःख से भ्याकुल । 

दीधिका (सं० खो०) बावली, ताल्लाब । दुःखित (वि०) पीदित, दुखी । 

दौीखं (वि०) विदारित, मग्न, कट, टूटा । | दुःखिनी (वि) पीडित, दुःखिया । 

दीर्वँकः (सं° खी०) दमक । । दुःखिया (वि) दुःखी, दरिद्र 


दावर (सं खी) दीपाधार, लकड, मिद्टी, पीतल । दुःखियारा (वि०) पीडित, दुःखित । 


भादिका बना हुश्रा ठंडे के श्राकार कौ एक वस्तु | दुःखी (वि०) शित्त, पीडित । 


जिस पर दिया रक्खा जाता हं । दुःशला (सखं० ख्जी०) धतरा की कन्या, इसका जन्म 
वीवली (सं° खी) छटा दिया। गांधारी के गभंसेदहूमा था, यह जयद्रथ को भ्बाही 
दीवा (सं० पु०) दीपक, दीया । गयी थी इसके पुत्र का नाम सुरथ था, महाभारत के 


युद्ध मे जयद्रथ के मरने पर इसने श्रपने छट बच्चे 
सुरथ को गही पर बैठा राज काज चल्लायाथा, 
श्रश्वमेध यज्ञ के समय जव ध्ज्ैन यज्ञ काघोढा 
लेकर सिधु देशम पर्वे, इनके भ्राने की खेवर 


दीवान (श्० सं० पुर) राजसचिव, मन्त्री, वज्ञीर । 
द्‌ावानखाना (फा० सं० पु०) बैठक । [वाल्ला कमेचारी । 
दीचानखालसां (श्न० सं० पु०) ब(दुशाह की सुर रखने 
दीवाना (फार वि०) पागल, विर्तिप्त । 


दीवानापन (प° सं० पु०) पागन्ञपन, विक्तिप्तता । पा उसने प्राण स्याग दिया, शजञेन ने उसके पुत्र को 
द्‌ावाल्ल (सं खी) भीत, भिद्धी, द्ंट, पत्थर श्रादिका राजगदी पर वैखाया । 

वष्ट घेरा जिससे मकान बनाया जाता हं । दुःशासन (वि०) जिस पर शासन करना कठिनहो, 
दीवाल्ा (सं° पु) दिवा्ला। [को मन्या जाता है । श्नबाध्य, (सं० पु०) तराष्र का पुर, दुर्योधन का 
दीवाल्ली (सं° पु०) वह उत्सव जो कातिक कौ अमावस्या छोटा भह नौर मन्त्री, प्रस्येक बात मे दुर्योधन 
दीसना (क्रि° अ) दिखाई देना, सूकना। इससे राय लिया करता था यषक्रूर चौर दुष्ट 


स्वभाव काथा,जुभ्रामे पाण्डवो के हार जाने पर 
इसने दरःपदो का केश पकड कर सभाम लाकर 
दुंद्‌ (सं० पु) उपद्रव, उत्पात, ऊधम,मल्लयुद्धदरदयुद । उसको नंगी करना चाषा था, भीमने प्रतिज्ञा की 
दुंबा (षफ़ा० सं पुर) एक प्रकार कामेदा। थी कि इसका वक्षस्थल विदरणं कर रक्त पान कल्गा 


दौसा (च्ि०) देखा । | 
| 

दुःख (सं पु०) पीडा, व्यथा, क्श, शोक, सन्ताप, | प्मीर उसी रक्तमे दरौपदी बालको रंगकर वेणी 
| 
| 
| 


दीह (ि०) दघ, लंबा, बड़ा । 


मनक्तोभ, एक प्रकार का चित्त-विक्तेप । बोँ धेगी, महाभारत के युद्धम भीम ने ्रपनी प्रतिज्ञा 
दुःखकर (वि०) छश देने वाल्ला, दुःख पटुचाने वाला । को सस्य कर दिखाया । 
दुःखजीवा (वि०) कष्ट से जावन्‌ निर्वह करने वाज्ञा। | दुःशील (विर) दुश्वरित्र, दुष्ट स्वभाव का। 


दुःखद्‌ (वि०) दुःखदो, दुःखकर । | दुः्रव (सं० पु०) काव्यम श्चति-कटु दोष। 

यकः (विण) दुःख देने त्राल्ला, कष्ट प्रहुवाने बाला । | दुःसंग (सं° पु०) कुसंग, बुरा सोहबत, बुर। साथ । 
दुःखदाय (वि०) कष्टकर, दुःखदाता । दुःसमय (सं° पु०) बुरा समय, दुख का समय । 
दुःखप्रद्‌ (वि०) दुःखद्‌, कष्टकर । दःस (रि) भसद्य, जो सहा न जाय, जिसका सहना 
दुःखब्रहूल (सं° पु०) दुःखपूणं । त्यन्त कञिन हौ | [हो, दुष्कर । 


| 
दुःखमय (सण पुण) क्शसेभरा इभा, दुःखपूयं। दुःस।भ्य (वि०) जिस साधना बढी कटिनाह से 
दुःखलभ्य (वि०) कष से प्राक्त होने वाला । | दुःखाहसर (वि०) भ्यधिकं साहस, उत्कट साहस, 
दुःख साध्य (वि०) वदी कठिना से हाने वाजा । | निभंयता, स्यथ का साहस । [घान, भ्रस्म साहसी । 
दु्लाम्त (वि०) जिसके भन्ते दुःख ड्‌, वह नाटक । दुः पाहस्ी (वि०) निरथेक साहस करने वलज्ञा, भसाव- 


दुःस्थ 





दुःरखुथ (वि०) दुद॑शा-म्रस्त, दुःखी, दरद्‌, मृखं । 

दुःस्थिति (सं° खीर) दुरवस्था, दुदंशा । 

दुःस्पशा (सं० खी ०) केव 

दुःसवभ्र (सं° पु०) बुरा स्वभ्र, एेसा स्वञ्म जिसके देखने 
का फल बुरा ताहो, [वाला । 

दुःसखभाव (वि०) बद्चलन, बदमिजाज्‌, बुरे स्वभाव 

दुश्रावा (फाण सं० पु०) वह प्रदेश जौदौो नदियों के 
बीचमेहो। 

दुश्रार (सं० पुण) हार, दरवाजा, 

दुश्रास (सं पु०) डेवदी, द्वार | 

दुश्रारी (सं° खी°) घोटा दरवाजा 1 ` 

दु (वि) दो) 

दुदज (सं० खी०) दूज, द्वितीया । 

दुं (सं° खी०) मेद, बुद्धि, देत । 

दुकडहा (वि०)दौ कौड़ी का, नीच, श्रधम, तुच्छ, 
कमीना । [खदाम । 

दुकडा (सं० पु०) समान वस्तु्ो को जडी, दो दमडी, 

दुकड़ी (संण खी०) दा बृधियां वाला ताश का पत्ता, 
दो घोडां कौ बग्घी, वह लगाम जिसमे दो कडियां 
होती है। [जिर रक्खी जाती है, हाट, बाजार । 

दुकान (सं० पु०) वह स्थन जं पर कोद वस्तु बेचने के 

दुकानदार (षा० सण पु०) दुकान का स्वामी, वह 


( ४०७ ) 


। 
1 


दूतान 


दुखदु'द्‌ (सं° पु०) दुःख का उपद्रच,दुःख सहित उन्पात । 


` दुखना (क्रिण््०) दद्‌ करना, दुःख होना, पीडा होना । 


` दुखवना (क्रि° स०) दुखाना । 


[पर्हुचाना । 
दुखाना (क्रिस) दुम्ख देना, पीडित करना, कः 


¦ दुत्रारां (विर) पीडित, दुःखिया। 


दुखारी (विर) व्यथित, दुःखो । 

दुखिया (वि०) दुःखो । 

दुखियारा (वि) दुन्खी। 

दुस्ला (वि) जोदुःखमेहो, जिमेड्धश दहो । 
दुग (सं खी०) श्रोतारा, वैठक, केची । 
दुगुणा (बि०) दुगुना । 


 दुशुन (वि०) दुगुना, दिगुण । 
 दुगुना (वि०) दूना, द्विगु । 


दुग्धप्रद्‌ (वि०) दुधार । 
दुग्ध (सं० पुर) स्तौ, पय, दूध) 


दुग्धवतो (सं° खीर) दृधदेने वाली गाय) [एक 
दुग्ध समुद्र (सं० पु०) कोर समुद, खात समुद्रा मे से 
दुग्धान्धि (सं° पु०) कोर समुद । 


` दुग्धिका (सं* खा०) दुधिया घास । 


॥ 


+ 
॥ 
\ 


व्यक्ति जो अपनी भामदनी के जिद्‌ कोद ठोग | 


फेकललावे । [बाजार का काम। 

दुकाल (सं पुण) दुभिंक्त, श्रकाल । 

दुकूल (सं° पु०) रेशमी कपड़ा, पट वख, त्तौम वख, 
नदी का दानां किनारा, माता पिता का कुल । 

दुकेल (वि०) जिसके साथ कोर भ्रोरमभी षो, 

दुक्कड़ (सं° पु०) एक प्रकार तवबले के ्राकार का बाजा 
ज। सहनाद के साथ बजाय जातां है । 

दुक्षा (वि) जोभ्रस््लान हो, जिसे साथ दोहों 
(सं° पुण) ताश का बह पत्ताजिषप। दौ बटियां 
बनी रहतो है । 

दुखंडा (वि०) दा मंज्ञिला, वो तस्ला। 

दुख (खण पु०) कष्ट, तकृलोफ़, दुःख । 

दुखद (बि०) दुःखद्‌, दुःखदायी, तकलीफ़ देने वाला । 

दुखद्‌ादई (ि०) दुख देने वाला । 


दुग्धिमो (सं° ख्ली०) कदवी तृ'वी । 
दुग्धी (सं ख्ली०) दुधिया घास । 
दुघड्या (विण) दोषडीका) 


दुंद (फार वि०) दूना, इुगुना । 
दुकानद्‌ारी ( सं° ज्ञी ) क्री बट का काम, हार. 


` दुचित्ता (वि०) देखो ““ दुचित ?' । 


। 
| 
। 
| 


| 
॥ 
॥ 
। 
। 
। 
। 
॥ 


। 
| 
। 
। 
1 


दुचित (वि०) जिसका चित्त स्थिर न हो, चर्थिर चित्त, 
दिचित्ता दुबधैल, उद्धिञ्म, चिन्तित, शङ्कित । 

[लता, सन्दे । 

दुचित्तादई (सं° खौ०) देचिस्य, चिन्ता, दुविधा, ग्याकु- 

दज (स पु०) दज, न्राद्धख } 


| दुजाह्‌ (स° पु०) देखो ^" दि जिह न) 
दुष्क (विश) दो टूर, खण्डित । 


चल! जा । 

दुत (श्रष्य०) तिरस्मराथक शब्द्‌ जैसे दृरहो, टट जा, 

दुतक्ार (सं खी०) फटकार, धिक्कार तिरस्कार । 

दुतकारन। (क्रि स०) दुतदुत कहके किसी को भगान, 
धिक्कारना, अपमान करना । 

दुतकरारा (सं° ख्ञी०) इट, घुडकी । 

दुतफां (सा० वि०) दोनों पक्त का, दोनों ओर का। 

दुताना (किण) दबाना,डारना,अआघीन करना,वश करना । 


दुति ( धण्ट ) दुरभेव 





दुति (सं० खी°) द्युति, श्राभा, फलक, दीति । | पद्‌ (सं पु०) ह्िपद्‌, वह जिसके दो पैर हों, मनुष्य । 
दुतिमान्‌ (०) द्युतिमान्‌, प्रकाशित, दीक्ष, फलकदार । | दुपहर (सं ° खी ०) मध्याह्न । 

दुतिवंत (चि०) चमकीक्ञा, भईकद्‌र, सुन्दर । । दुपहरिथा (सं° खी ०) मध्याह्क, पुष्प बिशेष । 

दुतीया (सं खी ०) द्वितीया, दूज । । दुफमसली (वि०) दोनों फसल मे पैदा होने वाला, 
दुदल (वि०) दो बराबर खर्ड, द्विदल । (सं० पु०) संदिग्ध । 

दुदलाना (क्रि स०) दुतकारना, फटकारना । । दुबकना (क्रि भ्र) द्वक्ना, चिपना, लुकना । 
दुदहडो (सं° खी०) दूध की मटकी । | दुबगली (संण्स्री०) मालखेभ की एक प्रकार की कसरत । 





दुदहो (सं, खो०) देखो ^“ दुद्धि +. | दुबधा (वि° ) संदिग्ध, श्रस्थिर, अनिश्चित। 
दुदुकारना (क्रि० स) दुतकारना । | दुवराना (क्रि° श्र°) दुव॑ होना, रीण होना। 
दुद्धी (संण्खी०) एक पौधा जो दवा के काम आाताहै। | दुबला (वि०) दुबल, तीण, अशक्त 

दुधमुख (वि०) दुध । । दुबलाई (सं° खी०) दुवंलता । 

दुधमुं'हं (वि०) दुषपोता, चंची पिडउवा । | दुबारा (वि०) दो बार, दूसरी मतवा | 


( | 
दुधांडी (सं° खी०) मिटी का बतंन जिसमे दघ रक्छा | दुविधा (सं° खरी ०) सन्देह, शङ्का, रम । 

या श्रौरा जाता हे, | दुवे (सं° पु०) ब्राह्मणों की उपाधि । 
दुधा (श्रव्य०) दो प्रकार, दो रीति, दो भेद्‌। | दुभाखी (सं° पुर) दो भाषाश्रों को जानने वाला । 


दुधार (विण) दूष देने वाली, जिसमे दूघ हो । | दुभाव (सं पु०) सन्देह, दुविधा, शंका। [वालादहो। 
दुधारी (वि०) जिसमे दोनों तरप्‌ धार हो| | दुभाषिया (संण्पु०) बह जो दो भाषा काजानने 


दुधिया (वि) दूष भिधित, दूध मिला हृध्रा, दूध के | दुमंञ्ि्ला (करा वि०) दो खण्ड वाला, दो तद्वा । 
समान सरद । | दुम (षाण संण्खी०) पु । 
दुधरेल (वि०) बहुत दूध देने वाली, दुधार ) [लचाना । | दुमदार (० वि) पुं वाला | 
दुनवना (क्रि श्न०) नवना, लचना, (क्रि स०) नवाना | दुमुख (सं० पु०) एक रास का नाम, दो मुख वाजा । 
दुनालो (वि) जिसमे दौ नालीहो, (संग्खीर) दमु (वि०) दो मुंह वाला । 
दुनल्ली बंदूक । । दुरंगा (वि) दोरंग वाला, दोरंगका। [दुष्ट, खल । 
दुनिया (अर सं० खी०) संसार, जगत । । दुरन्त (वि०) श्रपार, घोर, भयंकर, भीषण, प्रचण्ड, 
दुनियादार (क़्ा० सं° पु०) संसारी, गृहस्थ । | दुर (श्रव्य०) दूषण, निपेध, दुःख इन श्र्था मे इसका 
दुनियासाज्न (फ़रा० वि०) स्वार्थी, मतल्बी, चापलूस । | स्यवहार होता हे । 
दुनियासाज्ञी (सं° स्री °)बात गढ़ने का ढंग,चापलुसी । | दुरई (क्रि०) चिपत है, लुकता हे । 
द्न्नी (सं० खा०) रामायण, यह शन्द॒दुनिया के श्रथ । दुरजन (सं° पु०) दुजन, बुरा श्रादमी, दुष्ट जन । 
म प्रयुक्त होता है । | दुरतिक्रम (वि०) जिसको पारन किया जा सके, प्रबल, 
दन्द (सं० पुण) परस्पर युद्ध कलह , बिवाद्‌ । | दुस्तर, कठिन । 
दुन्दुभि (सं° पु°) नगडा, धासि, एक राक्षस जिसको | दुरत्यय (वि०) श्चपार, दुस्तर । 
वालि ने मार कर ऋष्यमूक पवंत पर फेका था इस पर | दुरदुराना (क्रि० स) दुत्कारना, फटकारना । 
मतङ्ग ऋषि नेवालिको शाप दिया था, बालि | दुरधिगम (विण) दुष्प्राप्य, दुर्बोध । [होना, भागना । 
श्ष्यमूुक पवत पर नहीं जा सकता था । | दुगना (क्रि० श्र०) चिपना, लुकना, श्रोंख के भरोल 
दुपट। (सं० पु०) चदहर, वह चर जो दो पाटकीहो) | दुरबचा (सं० पु०) एक मोती वाजी छोरी बाजी । 
मुहा०--दुषट्य तान के सोना निचिन्तष्ो के रहना, । दुरभिसंधि (सं०क्ली°) कृमंत्रणा, मण्डली बोधि कर 
प्रसावर्धान रहना, भ्राल्स म पड़ा रहना । दुषटा खोटे मतलब्र से की हु सलाह । 
हिलाना = संकेत द्वारा किसी को बुज्लानां । दुरभेव (सं पु०) मनमोटाव, मनोमाजिन्य । 


कुस्मुत्ल ( ४०६ ) दुदिन 





दुरमुस (सं° पु०) वह डंडा जिसके नीचे लोहा या | दुरेफ (सं° पु०) दहिरेफ, भरा । 
पत्थर का कडा लगा रहता हे भोर जिते ककड । दुरोदर (सं० पु०) द्यत, जुभ्रा, पासा, जभ्रारी। 


प्रादि कुट कर वैटाया जता हे । । दुगं (सं° पु०) गद, क्रिल । 
दुर्लभ (वि०) दुष्पाप्य, दुलभ ,श्लभ्य । | दुगंत (वि०) दुरवस्थ, दुदंशाग्रस्त, दरिद्र, गरीब । 
दुश्वस्था (सं ° खी०) बुरी दशा, बिगङी हालत । दुगति (सं० खी) ददशण, दरिद्रता । 
द्रवाय (वि०) वुष्प्राप्य । | दुगन्ध (सं° खी०) बद्ब्‌ , ऊुबास । 
दुरागमन (सं० पुर) द्विरागमन, गौना । । दुगन्धि (सं° पु०) दुगेन्ध । 
दुराग्रह (सं० पु०) इट, जिद्‌ । दुगपाल्ल (सं० पु०) दुग रक्तक, ज्गिल्लादार । 
दुराग्रही (वि) हरी, ज्जिदी। , दुगंम (वि०) बीहड़, वीरान, भौषट, दुस्तर, विकट ॥ 


दुराखरण (सं० पु०) खोटा चाल चलन, दुभ्येवह्ार । | दुगेमता (सं खी ०) कठिनता, गम्भीरता, दुस्तरता । 
दुसथार (सं° पु०) कुनीति, बुरा चाल चलन, दुर्व्यव- | दुगं र्त्त (सं० पु०) दुगंपाल, क्रिलादार । 
1 


हार, कदा चार । | दुर्गां (सं° ख्ी०) श्चाद्‌ शक्ति उमो, पावती, हिमालय 
दुराचारी (वि) खलोटा कमे करने वालालम्पर'दुःशील । ¦ की कन्या, दुगे नामक राक्तस का दन्होने वध किया 
दुराज (सं°पु०) दैराञ्य, एक हौ स्थान पर दो राजाभो ` था हइसीते इनका नाम द्गां पड़] । [नबमी । 

का राञ्य होने से दुम्यैवस्था । । दुर्गां नवमी (सं खी०) कार्तिक, चैत्र, रिवन शुद्धा 
वुखत्मा (वि) दुष्टारमा, नीचाशय । | दुगांमी (वि०) ऊमार्गी, दुराचारी । [कन्या । 
दुराधष (वि०) प्रवल्ल, प्रचय दुगेम, भयंकर, (सं ०पु०) दुर्गांचती (सं० खी०) चित्तौर के महारान। सोगाकी 

पीली सरसों । | छुकाना । | दुर्गाष्टमी (सं° स्री) ्चारिविन श्रोर चैत छे शुद्ध पत्त 
वुखन। (क्रि° स०) दु तकारना, भगाना, हटाना, दविपाना की श्चष्टमी । 


दुराय (वि०) दुलभ, दष्परप्य । [हो, (सं० पुग) बिष्णा। | दुगे (सं० पु०) बुराई, दोष, रेव । [महोवा दहे। 
दुराराभ्य (वि०) जिघकी भाराघना बढ़ी करिनाद से | दुर्गोत्सव (सं० पु०) दुर्गा पूजा का उस्सव जो दशहरा 
दुरारोह (सं° पु०) शारमली बृ, खजूर का पेड,(वि०) | दुग्रंह (वि०) दुजैय,जो जल्दी पकड़ा न जा सरे, जो कडि 
जिस पर खद़ना किन हो । [धमासा । नता से सममे श्वि, (सं्पु०) छपामागं,चिचदी। 
दुयलमा (सं° खी०) ईिगुवा, अवासा, कपास, घमो | दुर्धर (वि०) कष्ट-साध्य, जो बहुत कठिनता से हो । 
दुराजाप (सं° पु) खोटा क्वन, गाजी गुता । दुश्टना (सं० खी०) विपद्‌, जरी घटना, दुःखपूरणं घटना । 


दुराब (सर पुण) दिफाव, कपट, धल । । दुजन (सं° पु०) खल, दष्ट करूर । 

दुराशय (सं पु०) दुशटाशय, बुरी नीयव । । दुज्ञनता (सं° खी) क्रूरता दुष्टता, खोटापन । 
दुराशा (सं० स्नी°) निरथंक आशा, भूटी राशा । । दुजंनताई (सं° खो०) खोराद, उरा, कऋरूरता । 
दुखसद्‌ (वि०) दुलभ, दुश्भराप्य, दुःसाध्य । दुजज॑य (वि०) जिसका जीतना सज न हो, (सं० पुर) 


दुरियाना (क्रि स०)दुतकारना, दुरदुराना,दूर भगाना । दुर्जीव (वि°) पराश्नजीवी, नीच इत्ति के सारे जीने 
दुरिष्ट (सं° पु०) पाप, रधम । दुजञेय (वि०) जिसका जीतना बहुत कठिन हो । 
दुरी (सं° श्मो०) अये के खेल का एक दाव, चिपी। | दुज्ञेय (वि०) दबौध, करिनता से जानने योग्य । 


दुका (फा० वि°) दु, दुरं । | दुर्दम (वि०) जिसका दमन बही कषिनिदरं से हो सके 


| 
1 
| 
दुरित (सं षु०) पाप, पात, श्रध । । प्रबल्ल शत्र, प्रचण्ड वैरी । [वाला । 
। 
| 
| 
| 


दुर्शर (वि०) दुलभ, दुरतिक्रम, दुस्तर । | दुदृमनीय, प्रबल, भरचख्ड़ । 

दुखपयोग (सं पु०) दुर्मयवार दुद मनीयं (वि०) भ्रबल्ञ, प्रचण्ड, दुजञंयी । 

दुरुस्त (फ़ा० षि०) ठीक, जो भ्रष्ठ हाक्रतर्मेषो। | ददशा (सं° खी) दुगति, बुरी अवस्था । 

दुस्थ (वि०) कठिन, दुर्बोध, गूढ़ । | दुदिन (सं० पु०) दिन, बुरा दिन मेषण्छादित दिन। 


५२ 


दुदम्त ( ४१० ) दुर्वार 








दुद्‌न्ति (वि०) प्रबल, प्रचण्ड, दुरन्त, भयंकर । दुमेल्य (वि०) बहूमूख्य, मर्हेगा । 
दुव (सं० पु०) श्रभाग्य, टुभाग्य । दुमधा (वि०) दुब द्धि, प्रत्तानी । 


दुद्धषं (वि०) निलन, प्रबल, प्रचण्ड, जिसका दमन | दुयेश (सं० पु०) भ्रपयश, बद्नामी । 

करना कटिन हो, (सं° पु०) रावण के दल का एक | दुर्थोग (सं ° पु०) बुरा समय, दुःसमय । 

राकस । दुर्याधन (सं०पु०) एतराष्ट्र का सब से बड़ा पुच्र,यह भरपने 
दुनेय (सं° पु०) अन्याय, कुनीति, नियम-विरुढाचरण । चचेरे भाई पाण्डवो से जलता था, सश्र से भरधिक 
दुर्नाम (सं ° पुण) वदनामी, बुरा वचन, अयश, निन्दा, भीम के साथ इसका वेर था, गदा चलाना -यह भी 


-----~~-----~ 


्पकीति, सीप, सुतुद्धी, बवास । जानता था श्रौर भीम भी, पर यह भीमकी बराबरी 
दुनामा (सं° पु०) बवासीर, धश रोग । नरी कर सकता था, तरा ने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर 
दुनमी (वि०) श्रपयशी, बदनाम । को युवराज बनाना चाहा, पर इसने एेसा नह होने 


दिया, श्रन्त मं पाण्डवां ने इन्द्रप्रस्थे श्चपनी 
राजधानो स्थापित कौ, श्रौरं एक श्रश्वमेध यज्ञ 
किय।, पार्डनों का श्रभ्युदय दुर्याधन से नहीं देखा 
गया, उसने पार्डवों को जुश्रा खेलने मे कसाया, 


दुनिमित (सं° पुर) अनिष्ट सूचक, अपशकुन, श्रसगुन । 

दुनिरीश््य (वि०) जो देखने योग्य न हा,कुरूप,भ यकर । 

दुनिचाय (वि०) जिसका निवारण सहज म न हो सके, 
जो हट न सके, जो जब्दो टाज्ान जा सके । 








दुर्नीत (सं० खी०) कुमथा, कुनोति, कुचा, दुन्यैवहार । | श्रौर श्रपने मामा शकुनी के छल से पारडवोंका 
दुबल (वि०) निवल, दूबर, बल रहित, श्रतक्त, कृश । | जुवा मे सवसव जीत किया यँ तक कि पार्डव 
दुबेलता (सं° खौ °) निबल्ता, भरसामथ्ये, कमन्ञोरौ । द्रौपदी को भी हार गये, दुःशासन भरी सभां 
दुर्भोध (वि०) दुर्जय, श्रगम्य, छि, गृढ़ 1 दरौपदी का बाल खंच कर लाया श्रौर उसकी 
दुभंग (वि०) श्रभागा। दर्ज्ती करना चाहा, हस पर भीमने दुःशासन ङ्त 
दुभगा (सं° खो०) पलि-स्नेह-रहित, पति-प्रम से वञ्चिता, वक्तस्थल का रुधिर पान करने श्रौरं उसङे रुधिर से 


(वि०) श्रभागिन, मन्दभाम्य वाली । | बाल रंगने की प्रतिक्ता की, दचत-नियमानुसार 
दुर्भाग्य (वि०) खोटा भाग्य, मंद्‌ भाग्य, श्रभाग्य । | पार्डवों ने तेरह वपं ज्ञात श्रौर एक वपं ज्ञात 
दुभीव (सं° पु०) मनोमाजिन्य, मनमोटाव, वैर । | सखूयसे व्रास करभा, वनवराप्त पूरा होने पर कृष्ण 
भावना (सं° खी) शंका, खटका, धंदेशा । । दूत होर कौरवो के पास गये। पर कौरवो ने 
दु्भित्त (सं° पु०) कहत, काल, मर्हेगी । | कुमी देना नहीं चाहा, इष परं महाभारत का 


भिच्छ (सं° पुण) देखा ^ दुभित्त ” युद्ध हुश्रा जिसमे कौरवं कानाश श्रौर पार्डर्वों 


दूभंद्‌ (वि) जो जल्वीखेदान जा सके, जिसका मे की विजय हू । [ वंश का। 
कचिनता से हा, जिसका पार करना कठिन हो ।  दुर्यानि (वि०) नोचवंश संभूत, नीच कुल का, नीच 
मेय (वि) देख “भेद । ` चुलत्तण (सं० पु०) अशुभ चिदह्, सगुन । 
दुमेति (सं०° खो०) कुवुद्धि, दुवृदधि, अज्ञान । दुलङध्य (वि०) जिसका पार करना सहज न हो 
मेद्‌ (वि०) मस्त, उन्मत्त, घमर्डी, मतवाज्ञा । दुलभ (वि०) भरललभ्य, भ्नप्राप्य, अनोखा, बहुत बदिया । 


दुर्मना (वि०) श्रनमना, म्ज्ञान, खिन्न, दुष्ट । [विशेष । ¦ दुलभ्य (सं० पु०) श्रपाप्य, कष्ट से मिन्तने योग्य । 
दुर्मिल (संण्पु०) भरत के एक पुत्रकानाम, एक चुन्द दुर्लभ (सं०्पु०) नीच रच्छ्का, प्राप्य वस्तु पाने की हर्छा । 
मख (सं० पु०) श्रीरामचन्द्र कीसनाके एक बानरका | दुवच्रन (स० पु०) कुवाच्य, कुवचन, गालो । [वजनी । 
नाम, मदिपासुर का सेनापति, घोड़ा. (वि०) | दुवह (वि०) जिसका ले जाना सहजन हो, भारी 
कटुभाषी, भ््रियवक्त। ह दुवांक्थ (सं° पु०) दुवचन, कुवास्य । 
दुमुट (सं° ०) देखो “ दुल ” । [सुग्वर, संगरा । | दुवांद (सं पु) बदनामी, अपवाद । 
दुमेश्व (सं° पु०) धुरसुख, सङ्क कटने का एक श्रौज्ञार, | दुर्वार (वि०) अनिवाये, जो जर्दौ तेका न जा सङ 


दुवांसना ( ४११ ) दुएत्मां 





दुर्वासना (सं° खो०) कुवासना, बरी इष्डा 1 

दुर्वासा (सं० पु०) एक समुनिका नाम, ये श्ननसूया के 
गभं से उस्पन्न श्चत्रिके पुत्र थे, इनका यिवाह शौवं 
मुनि की कन्या कन्दली से हश्राथा,ये बड़े क्रोधी 
थे, शैन्होनेिसौ बारतक श्रपनीख्लीका दोष कमा 
करने कं! प्रतिज्ञा की थी शौर वक्साहीक्रिया भी, सो 
बार से श्रधिक श्रपराघ होने पर इन्होने भ्रपनीखी 


॥ 
| 
। 
। 


| 


दुलार (सं० पु०) प्यार, लाद, चाच ) [करना 
दुलारना (क्रि श्र) प्यार करना, चुूमना चाटना, लाड 
दुलाय (वि०) प्यारा, लाला, प्रिय । | 
दुलारी (षं खी०) प्यारी, लादडिली, प्रिया । 

दुलारे (सं० पु०) मुंह लगे, लादि, प्यार किये हये । 
दवन (सं° पु०) खल, दुजन, शच, वैरी, राक, दत्य । 
द्वार (सं° पु०) इर, दरवाज्ञा, दुश्मार। 


को भस्म कर दिया, इनको शापकी क्था पुराणो मँ | दु चिद (सं° पु०) ह्विविद्‌, णक बानर का नाम । 


बहुत जगह मिलती हे ) 

दुविज्ञेय (वि०) जिसका ज्ञान सहज मे न हो सके । 
दुवि दग्ध (वि०) श्रधजलला, घमश्डी, श्रभिमानी । 
दुविंनीत (बि०) श्रशिष्ट, उदण्ड, श्रविनौत ) 
दुबिंपाक (वि०) दुष्परिणाम, बुरा फल । 
ठुविंषह (वि०) श्रसह्य, दुःसह । 
दुवेद्धि (सं° खरी°) नीच बुद्धि, श्ज्ञान । 
दुष्त (बि०) -दुराचारी, दुश्चरित्र | 
वुर्बाभ्यि -(सं* पु०) कुमति, धवोध मुद । 
दुव्यवस्था (सं ख्ी०) कुप्रवंन्ध, बद्‌ इन्तज्ञ(मी । 
दुव्यवहार (सं° पु०) दुष्टाचरण, बुरा बत्तांव । 
दुव्यंसन (सं ० पु०) कुटेव, इरी जत ! 

व्यंसनो :(विऽ) कुरेकी, एबी, बुरी लत वाल्ना । 
दुलकी (सं०ख्रौ०)घोडे कीं वहे चालं जिसमे वह पने पैरों 


को ्रलग शभ्रलग ठाकर उदधतत हइृश्रा चल्लता है । 


दुलखना (किं ख) किसी बात को दीहरानाः को बात 
बार बार कट्ना \ ` ः | 

दुंलंडा (संण्पु०) दो लड फी माला, (वि०) ए लङ कां। 

दुली (खंर खीर)दालशांकीसाला। 

दुलत्ती (सं खो०) घोडे श्चांदि ` जानवरों के पिदधे दोना 
पैररोःकीचोटया मार ।. 

दुलना (° ०) इलना, सूलना । 

दुलराना (क्रि° स०) बच्चों को बहलता कर प्यार करना । 

दुलरुवा (वि०) प्यारा, दुलारा । ` | [खी) 


दुलहन (सं° खी ०) नव विवाहिता बहू; नद ष्याही हृद , 


दुललहा (सं ° पु) वष पुरुष ओ विवाह करने जा रहा हो । 
दुलदिन (सं ० खी०) दुलदन, नयी वधू । 

दुलंहिया (सं सख्जी०) दुल्न । 

दुलाई (सं° खी०) ध्रोदनी जिसके भीतर रूदै भरी शो । 
दुलाना (क्रि° स) इलाना, सुलाना । 


-----~-~----- 


~-~--~----~-- 


दुवे (सं° पु०) ब्राह्मणों की उपाधि 


दुवो (वि०) दानो 

 दुशमन (क्रा० सं° पु०) वेरी, शत्रु । 

` दुशाला (सं० पु०) पशमीने की दोहरी चादर । 
 दुशालाफयश (क्रा० सं० पुर) दुशाल्ला बेचने वाला । 


दशान (सं° पु०) देखो “ दुःशासन "° । 

दुश्चरित (वि०) बद चलन, बुरे चरित्र वाला । 

| दृश्चरित्रता (सं० स्नी०) कुचाल, बदमाशी, गंडापन । 
| दुश्चरिता (सं° स्ी०) कुलटा, व्यभिचारिणो, दिनाल । 
। दुश्िकिःतस्य (वि०) दुःसाध्य,जिसकी चिकित्सा कठिन हो । 
| द्श्यष्टा (सं° सखी ०) कचेष्टा, बुरा काम । 

| दुश्चष्टित (वि०) पाप, दुष्कमे । 

। दुष्कर (वि०) दुःसाध्य । 

दुष्कमे (सं० पु०) ककम, पाप, खोटा कमं । 

दुष्क्मीं (वि०) पापी, दुराचारी । 

दुष्काल (सं° प°) कुसमय, दुभिंक्ल, श्रकाल । 
दुष्कातिं (सं श्ली°) श्रपयश, बदनामी । 

दुष्कुल (सं पु°) नीच कुल । 

दुष्कुलीन (वि) नीच कुल मे उत्पन्न, कुवंशज । 
दुष्त (सं° पु०) पाष, भ्रपराध, दोष । 

दुष्कृती (वि०) पापौ, दुराचारी, कुकर्मी । 

दुष्ट (वि०) नीच, अधम, खल, बुरा । 

दुएचारी (वि०) खल्ल, दुजन, दुराचारी । 

` द्ुष्टयेता (वि ०) बुराई सोचने वाला, चलती, कपटी । 
दुष्टता (सं खी०) दुजनता, खोटापन, बुरादे, नीचता । 
` वुष्टपना (सं° पु०) खोटाद, बुरा, दुष्टता । 

। दुष्टसान्ती (सं० पु०) बुरा गवाह, अयोग्य गवाह । 

` दुष्टा (सं० खी०) अष्टा, कुलटा, ष्यभिच।रिणी । 

` दुएटाचार (सं० पु०) कुकर्म, कुचाल । 


। दुष्टाल्मा (वि) दुष्ट स्वभाव का, दुष्टाश्य, दु राशय । | 


देष्पच ( ४१२ ) दधे 








= 
दुष्पच (वि०) जो जल्दी न पचे । | दुहाना (क्रि० स०) दघ निकलवाना, दहने मे दूसरे को 

दुष्परिध्रह (वि०) जो सहज मं पक्का न जा सङे । प्रवृत्त करना । 

दु्पूर (वि०) जो सहज मे पूणं न हो अनिवार्यं । | दुह्ार (सं° पु०) दृध दृहने वाजा । 

दुष्प्रवेश (सं° पु०) दुगमप्रवेश , बडी कटिनता से पेट । दुहा (खं० ख्नी०) एक प्रथा जिसके अनुसार ज्मीवार 

दुष्प्राप्यं (वि ०) श्रभ्य, द लभ्य, अप्राप्य । किसानों से जम्माष्टमी आदि स्योहारां मे दूष दुहा 

दुष्यग्त (सं° पु०) एक राजा का नाम, ये पुरूंशीयथे, | करल्ञे जआताहे। 


इनके पिता का नाम देति था । एक विनये वनम दुहि (क्ि०) दुह कर । 

रहर खेलने गये, जाते जाते कण्व सुनि के घरश्रमभ | दुहिता (सं° खी०) कन्या, पुत्री । 

जा पर्हचे, वहाँ कण्व की पाली हृदे कन्या शकुन्तला । दुहितापति (सं° पु) जमाई, दामाद्‌ । 

को देख ये मुग्ध हो गये भौर शकुन्तला भी देन पर ` दुदेलला (वि०) कठिन, दुःसाध्य, दुस्तर । 

मुग्ध हुई । दोनो मे गंघवं विवाह हुश्रा,राज। ने श्रपनो . दुहोतरा (सं° पु०) कम्याका ङ्का पुत्री-पुत्र, नाती 


राजधानी म जाकर शकन्तला को बुलाने को का पर , (वि) दो धिक, दो उपर । 
शकुम्तला को भूल गये । शकुन्तला को एक पुत्र | दुष (वि) दो, दोनों ! 
ह्या, शकुन्तका पुत्र के साथ दष्यन्त के यहं गयौ, । दुय (वि०) दुन के योग्य । [करना । 


पर द्यन्त विवाह को बातें मूल गये थे उससे का । दुद्‌ना (क्रि श्र) उधम मचाना, उपद्गव करना, उप्त 
मेरा तुम से कोई संबन्ध नहीं है, इस पर ध्राकाश दुध्रा (संर पुर) हाय म पहनने का एक गहना, पेशी, 
वाणी हृ, राजा यह तुम्हारा पुर हे, इसका भरण । ताश का पत्ता जिसपर दो बियो बनी रहती है, 
करो इससे उस पुत्र का नाम भरत पड़ा । । (जीर) प्रायेना, भराशौवाद्‌ । 

दुल (वि०) कडिनता से सहने योग्य,असदय । [शमादान । | दूदज (रसं खी ०) दूज, द्वितीय । 

दुसाषा (सं० पु०) दौ कनखे वाल्ला एक प्रकार का | दुकान (सं° पु०) देखो, ““ दुकान । 

दुखाध (सं °पु०) एक न्त्य जाति जो सृश्रर पालती हे । । कुकानद्‌ार (सं० प०) देखो “ दुकानदार ४ 

दुखार (सं° पु०) देखा छेद जिसमे से दोनों भोर दिखा | दृकामदारी (सं° खी °) देखो “ दुकानदारौ ` । 


पड़े । । दशन (सं° पु०) वृषणा, दोष.एेब । 
दु्ूती (सं० प°) एक प्रकार का मोट) वख । । दखना (क्रि° स०) दौष देना, एेब लगाना । 
दुस्तर (वि०) वुंट, विकट, कटिन । | दुखित (वि०) दूषित, प्लराव, बुरा । 
दुष्त्यज्ञ (वि०) जो सहज मे त्यागा न जा सके! । दुगुन (वि०) दु.गना, वृना ' [विन । 
दुस्थ (वि) क्लेशयुक्त, दुखी, दरिद्र । | दूज (सं०° खी) द्वितिया, दृहज, किसी पञ्च का दूसरा 
दुस्थता (सं° खी०) दरिद्रता, दो भाँभ्य । | दूजा (वि०) हितीय, दूसरा । 


दु ससह (वि०) भरस्य, दु सह । [वाका । | दूजाचर (छं ° पु०) दूसरा वर जिसे दो विबाह हुए हां । 
दुहत्था (वि०) दोनों हाथों से किया इुश्मा, दो मूठ । दूत (सं० पु) चर, वसीढ । 

दुहत्थी (सं० स्री०) एक प्रकार की कसरत । | दुतकम (सं० पु०) दृत का काम, वृतपन । 

दहना (क्रि स०) दूष निचोडना, गाय ्रादि के स्वनो दूतत। (सं° खी) दृतकमं दृत का काम । 





से दुध निकात्तना । दतपन (सं पु०) दूतत का काम । 
दुहरा (वि ०) वोरा, दो परत का । [करना । ` दूतिका (सं ज्ञी०) देखो “दृतौ } 
दहराना (क्रि° स०) दोहराना, दो परत करना, दोवारा । दू ती(संगज्ी°) डंटनी,वह स्मीजो परस्नी को पर पुरुष भौर 


दुहाई (सं° खी ०) गोक्ार, पुकार, घोषणा । दूत्य (सं° पु०) वूतकमं । 


दुहवनी (सं° जली) दृच दु्टने की मज्ञदूरी । | पर पुरूप को पर स्री से मिलने का काम करती है । 
दुहागिन (सं° शली) बिधवा । | दुध (सं° पु०) पय, दुग्ध, गोरस, शीर । 


दू धपिलाई ( ४१३ ) र 


दू ध{पिलाहं (सं° खी ०) बिवाह की एक रीति जो बरात्त | दुश्दशीं (वि०) दृरंदेश, ज्ञानी, गीध। 

जाने के समय माता वर को दृष पिल्लाती है, दूष  दृरदरष्टि (सं° खी०) दूरंदेशी, दूरदशिता । 

पिलाने वाजी दाहं । दरवत (वि०) दूर स्थित। [साफ़ दिखा देतीरहै। 
दूधपूत (सं० पु०) धन जन। | दूरत्रान (का सं० खी ०) वह यन्त्र जिससे वर की वस्तु 
दुधबहन (सं° ्ी०) वह वालिका जिसको कोद दूसरी | दूरवीद्ण (सं° पु०) वृर देखने का यन्त । 

खी दू पिज्ञा कर पाले, वष्ट उससख्रीके सन्तानांकी | दूरस्थ (वि०) जोदृर ष्टो, दूरवर्ती । 

दूधबहन होतौ हे । दूरी (सं खी०) फासला, अन्तर, व्यवधान । 
दुधभाद (सं° पु०) वह बालक जिसको कोट दूसरी खी दूरक्ररण (सं° पु०) वर कर देना, इटा देना । 

दूध पिला कर पाले वह उस खी के सन्ताना का दूरीकृत (वि०) भगाया हुश्रा। 


दुषभाई होगा ।  दूवां (सं° खली) दूब । 
दधमुंहां (वि०) वह बालक जो माता का दूध पीता हो।  दूरवाष्टमी (सं° खी०) मादो शङ्ख श्रष्टमी । 
दूधमुख (वि०) दघम । [मटकी । दूलह (सं० पु०) दुलक्टा, नौशा, पनि । 


दूधंडी (सं खीर) दूच दुहनेयारखनेकी म्र की | दूल्हा (सं° पु०) दृल्, हुलहा । 
दुधाधारी (वि०) दुग्धाक्टारी, दृध पीके जीने वाला। दूषक (वि०) दोप लगाने वाला, निंदक । 
दधाभातो (सं० ख्ञी०) बिवाह की एक रीति । [षास। दुषण (सं० पु०) दोप, थवगुख, एेव, खोटाई, बुराई, एक 


दूधिया (वि) दूध मिथित, (सं° पु०) एक प्रकार की राप्तस यह रावख का भाद था, सूरप॑श्खा के नाक 
दधी (सं° पु०) दूधिया। काटने पर पञ्चवटी मे रामचन्द जीके द्वारा इसका 
दून (वि०) दूना) । बघदहुघ्रा। 

दूना (वि०) द्विगुण, दुगुना । ` दूषणीय (वि०) दोप लगाने योग्य, दुष्य । 


दुब (सं° पुर) एक प्रकार की घास, जो गणेश पूजनादि दूषना (क्रि स०) दोष लगाना, कलङ्क लगाना । 
के कामम भ्राती दै भ्रौर घोडे श्चादि जानवर बद ¦ दूषित (वि०) निन्दित, कलङ्कित, दोषयुक्त। 


चाव से खाते है, दर्वा । ` दूषका (सं०खी०) कीचड़, कीचट, खो का मैल । 
दुबिया (वि) दूब के समान रंग । ` दुष्य (वि०) निम्दनीय, दूषणीय, दोष लगाने योग्य । 
दूर (वि०) दु व॑, निवल, बल रहित । ` दूखर (वि०) दूसरा । 
दूबरा (वि०) दुबल, कमज्ञोर, कश, ध्चसक्त । दूसरा ([वि०)श्नन्य, पर, श्रौर, द्वितीय । 
दुबला (वि०) दुबला, दुबे । ` दहना (क्रि स०) दहना, दोहना । 
दुवे (सं° पु०) ब्राह्मणों कौ श्रल्, द्विवेदी । दृहा (सं° षु°) दोहा । 
दभर (वि०) किन, दुस्तर, दुःसाध्य । | दहिया (सं० पु०) एक षार का चर्हा। 
दूभना (क्रि° ०) हिलाना, सुलाना, डोलाना ।  दकूपथ (संर पुर) दष्टिकी पैठ, दष्टिका मा॑। 
दुमु्ोँ (वि०) वो जह, दो यह वाला । ` द्रक्प।त्‌ (सं पु०) देखना, भवलोकन । 
दुरंदेश (्रा० वि०) अघ्रशोची, दूरदर्शी ।  दरग (सं पुण) भख, नयन, नेत्र । 
दूरंदेशी (फ़रा० सं खी०) दूरद्शिता, किसी बात को दरगञ्ल (सं° पु०) पलक, पपनी। 

पहक्ञे ही से सोच जेना ।  द्रगमिचाच (सं० पु०) श्रखमिचौवज्ञ । 
दुर (वि०) अन्तर, भीच, व्यवधान, फासला ।  द्रग्गणित (सं° पु०) गणित की वह बिधिजो हों को 
दूरगामी (वि?) जो दूर तकं चलते ।  वेधकरकीजतीहे। 
दुरतर (क्रि वि०) धिक दुर । [क्षानी । , द्रग्गोचर (वि०) श्रंख से विखाद देने वाजा । 


दूरदशोक (वि०) जो वृर तक देखे (सं° पु) इद्धिमान्‌, | द्रङ्‌मरडल (सं° पु०) दम्गोल । 
दरद्‌ रिता (सं० ख्ली०) दूरंदेशौ। दर (वि०) मज्जबूत, ठोस, कड़ा, प्रगाढ, बनिष्ट । 


दरदक्मा ( ४६४ ) देग 


येकमा 














द्रटकमां (वि) धैर्यवान्‌ । | द्रष्ट (वि०) दशिंत, देखा हुश्रा, प्रत्यक्ष, ज्ञात । 

दरदग्र॑थि (विण) मज्ञवृत गँह वाला ( सं° पु० ) बस | दरष्टकूर (सं° पु०) पहेली, कृट प्रश्न, बुमौवल । 
द्रटतम (वि०) भ्रस्यन्त कठिन, भ्रवतिशय कठोर ।  द्रष्वत्‌ (वि०) सांसारिक, लौकिक । 

द्रदृतर (वि०) भ्रधिक कठिन । ` दरष्टयाद (सं ° पु०) प्रयन्कवाद सिद्धान्त, प्रस्यक्षवाद्‌ । 
द्रहता (सं० खी०) पोदापन, स्थिरता, कठिनता । | द्र्टान्त (सं० पु०) उदाहरण, उपमा । 

द्रद्व्व (सं° पु०) ददता । दृष्टि (सं० खी०) देखने की शक्ति, नेत्र, नयन, शंख, 
द्रद्धन्तवा (सं पु०) वह जो धनुष चलानेमे द्टहो। | बद्धि, विचार, विवेक, समः, च्ननुमान, श्राशा। 
दरदनिश्चय (वि०) स्थिर प्रतिज्ञ, दद्‌ प्रतिज्ञ ।  द्रषित्तेप (सं पुण) दक्षत । [गुज्ञरा हो । 
द्रदनेत्र (सं पु०) विश्वामित्र का एक पुच्र। द्रष्टिगत (चवि) जो देखा गया ष्टो, जो नज्ञर से 
द्रद्रपव्‌ (सं० पु०) एक छद्‌ विशेष । द्र्टिगो चर (वि०) प्रव्यक्त, दग्गो चर । 


दरद पतिज्ञ (वि०) जो श्रपनीं बात पर श्रटल्ञ रहे ।  द्रष्टिपात (सं पु०) चितवन, श्रवलोकन, ताक, कटाक्त । 

दरदभूमि (संग्ज्ञी०) योग साधन मे मन की एकाग्रता ।  द्रष्टिपूत (वि०) देखने मे पवित्र, जिसके देखने से नयन 

हृढ़मूल (सं ० पु०) मूज, नारियल, मथाना । । पवित्र हो जाय । 

ददट्रत्रत (वि०) स्थिर संकल्प, धम-परायण । द्रषटिकध (सं° पु०) ज॒गुन खदयोत । 

दरदहस्त (०) अख ब्रह मेँ दृद, (सं° पु०) तर्के द्ष्िमान्‌ (वि०) नयन वाला, नेग्र वाला, श्व वाला । 
एक पुत्र का नाम । दर्टिरोध (सं० पु०) आइ, श्रोट, व्यवधान । 

रह (ई (सं खी) मञ्जवृतौ, दृढ़ता, पोदापन । द्रटिवन्त (वि०) दृष्टि वाला, जानकार, ज्ञानी । 

रद्ाङ्ग (वि०) हष्टयु्ट, दद धों वाला, (सं° पु०) जौरा, द्रष्िविक्तेप (सं० पु०) कटाक्त, नेत्रपात । 
जीरक । [पोदा करना । देश्राड़ा (सं° पुर) दीमक का बना हा घर, वारमीक । 

हदाना (° स°) मज्ञवत करना, बलवान बनाना, | देई (सं° खी) देवी 

रदाय (सं° पु०) तीसरे मनु सावणिं के एक पुत्रका | देखन (सं० ख्ी०) देखने का भाव, देखने की क्रिया । 

नाम, पेल राजा कापुत्र जो उवशी के गभ॑ से 
उष्पन्न हुभ्ा था। 


देखनहारा (सं० पु०) देखने वाला, दशक । [करना । 

` देखना (कि० स ०) खना, ताकना,निहारना, अ्रवलोकन 

द्रद्रायुच (वि) द्दृषटस्त, युद्ध मेँ तत्पर । । अहा०- देखना सुनना = परता लगाना, जानकारी प्रा 

दरद्राति (सं° खी०) धनुष का श्चग्र भाग, कोटी । | 

द्रत (चवि०) श्राहत, श्रादर । 

द्रत (स० स्री) जोरा । 

द्रत (वि०) श्रभिमानी, ग्वाला, घमर्डी । 

द्रव्ध (वि०) भयभौत, अ्रथित। 

दश्‌ (सं पु०) दशन, प्रद्शक, देखने वाला, (खी ०) 
चदु, शंख, चष्ट, षान, दो की संख्या । 

द्रशत्‌ (सं° खी ०) शिला, सिल, पत्थर । 

द्रशदतीो (सण खी०) एक नदौ का नाम, यह नदी 
थानेश्वर के पास हे । 


करना । देखना भालना- जच पडताल करना ।. 
देख लंगा -- उपाय करूगा । 
देखभाल (सं° ख्ी°) निरीक्षण, निगरानी, जच । 
 देखरेख (सं° सखी ०) निगरानी, दख भाल । 
देखवेंया (चि०) दशक, देखने वाला । 
देखा (वि) दशन किया । [दमक, भड्कीला, बनावरी । 
 देखाङः (वि) जो देखनेष्टी केलि हो, ऊपरौ चमक 
देखादरेखी (सं० खी°) दशन, भट मुलाक्तात, साक्लात्कार । 
देखाभाली (सं० सखी०) देख भाल, निरीक्षण । 
देखावर (सं० खी ०) बनावट, दमक दमक, तइक भड़क । 
श्य (वि०) देखने याम्य, दशनीय, सुन्दर, मनर, देखा सुना (वि०) विचार पंक निश्चय किया श्रा । 
रमणोय, मनोहर, (सं° पु०) वह जो दिखाया जाय देखौश्र। वि०) देखाञ, वनावरी । 


| परे 
नारक 1 [इर । देग (फ्रा० सं० पु० चौड मुह प्रर चौडे पेदेका खाना 
हश्यमान (वि°) दशनीय, चमकदार, सुन्दर, मनो- | पकाने के ज्िणु बदा बत॑न । 


देगची ( ४१५ ) देवपथ 











त अन ~+ विनय 








देगची (सं° ब्ली°) छोटा देग । | देवगायक (सं ० पु०) गंधव । 

देजा (सं° पु०) दायजा, दहेज । | देवगायन (सं° पु०) गंधवं । 

दद्र (वि०) एक भौर भ्राधा । [मान, चमकदार । | देवगिरि (सं ०पु°) हिमालय पर्वत, (खी ०) एक रागिनी । 
देदीप्यमान (वि) चमकता इश्रा, भ्रव्यन्त प्रकाश- | देवगुरु (सं° पु०) बृहस्पति । 

देन (सं० स्नी०) कञ्ञं, ऋण, उधार । | देवग्रह (सं° पु०) देवालय । 

देनदार (सं° पु०) क्रज्ञदार, ऋणी । | देवधघन (सं० पु०) एक प्रकार का वृक । 

देनदारी (सं° खी) छणीहोनेकाभावयादशा। | दैवचिकित्सक (सं पु०) धरिवनीकुमार, दो का अङ्क । 
देनलन (सं° पु०) व्यवह।र, सूर पर सपय देने का | देवान (सं° पु०) देवस्थान, कावि शुद्छ एकादशी । 


व्यापार । देवतरु (सं० पु०) देव वृत, कलपतर, पारिजात, मद्‌।र । 
देना (क्रि स) अपश करना, सांपना, दे देना) | देवतपण (सं० पु०) देवतां को जल दान देना । 
देनापाना (सं० पु०) देन लेन। | देवता (सं पु) श्रमर, देव, सुर । 
देभारना (क्रि०) पटकना ! । देवता(धिप (सं ° पु०) इन्द्र । 
देय (वि०) दात्तव्य, परिशोधनीय, देने योग्य । । देवनाथ (सं° पु०) अंगुलियों कात्र भाग जिससे हो 
देर (सं० खी ०) विलम्ब, श्रतिकाल, भ्रबेर । | कर संकल्प य। तपण का जज्ञ गिरवा है, देव पूनाषे 
| 
। 





देरी (संर्खी) विलम्ब, देर, श्रतिकाल। लिये उपयुक्त समथ । 
देवकः (सं० पु०) दीम, दूर्वैक । । देवतुल्य (वि०) देवता के समान । 
देव (सं° पु०) स्वगे रहने वाला अमर जीव, देवता, व 


वत्व (सं० पु०) देव-धमे, देव-भाव, देव पद्‌ । 
सुर, श्राद्र सूचक शब्द जिसका प्रयाग बढ़ा श्रौर | देवदत्त (सं०पु०) बुद्ध का चचेरा छोटा भाई, जीष- 





.राजाभ्नों के तिश होता ह, मेष, बदल्ल । [उत्पन्न | धारियोंके पन प्रणामे से एक, अर्जुन के एक 
दे वश्र॑शी (वि०) किसी देवता से उत्पन्न, देव भ्रंश से| शङ्क का नाम, (वि०) देव-ग्रसाद्‌, देवताभ्ों का 
देवचऋछश(सं० पु०) देवताश्रों के प्रति कन्तव्य, यज्ञादि । | दिया हुश्रा। 
देवक्रषि (स्° पु०) देव लोक मे रहने वाले छषि । | दे वद्‌ारु (सं० पु०) देब-काष्ट, देवदार । [वेश्या । 
देवक (सं० पु०) देवता, भोजवंशी एक राजा, देवकी के | दवद्‌ाकलली (सं० खरी) शप्र, मन्दिरों मे नाचने वाली 

पिता चौर कृष्ण के नाना, ्टतराष्ट्रकाएक पुत्र। | देवदूत (संर प°) राग, मि, पैगम्बर, धर्माचार्य, 
देवकली (सं° खी०) एक रागिनी विशेष । | पवन । 

| 


देवकारडर (सं० पु०) एक पौधे का नाम, चनसुर 1 


देवकार्यं (सं° पुण) हाम यज्ञादि । | देवदेष्ठा (सं० पु०) देव शमु, दानव, असुर, पाखयडी । 
देवकाष्ट (सं° पु०) देवदार, काष्ट चंदन । । देषधान्य (सं० पु०) ज्वार । 
देवकी (सं खी) श्रीकृष्ण कौ मातः । । देवधुनी (सं ख्ो०) गंगा नदी । 


देवकीनन्दन (सं० पुण) श्रीृष्ण। द बधूप (सं° पु०) गृगुल । 
दे वकरीपुत्र (स° एु०) श्रीकृष्ण । देवन (सं° पु०) खेल, क्रीडा, जिगीषा, भ्यवहार, जीलो- 
दे वकुःएड (सं० पु०) प्राङृतिक जलाशय । दयान, चृत, जुश्रा, शोक, निन्दा, देव का बहव चन । 


| 
| 
| 
। 
देवकु (सं० पु०) एक प्रकार का मन्दिर, इसका दवार | देवनागरी (सं° खीं ०) भारतीय प्रधान ज्ञिपि। 
| 


बहुत चटा होता है। | देवनिन्दक (सं० पु) ईश्वर-निन्दाकारी, नास्तिक, 
देधक्षुखुम (सं०पु०) लवंगलोग । [श्राप ब्रन गया हो । | पासंडी । 
देवखात (सं० पु०) देवक्ुरुड, एेला तालाब जो भ्राप से | देवनिष्ठा (सं० षु०) दैश्वर-वादी, ईश्वर-भक्त । 


देवगण (सं० पु०) देव वं, देव समूह । । देवपति (खं° पु०) इन्द्र, देवराज, सुरपति । 
¢ क [1 ७५, 9 ¢ 
देवगति (सं° स्ली०) स्वगे-प्राकि, स्वग-लाभ । देवपथ (स° पु) देव माग, चाकाश माग। 


देषपूजक 


( ४१६ ) 


देवानुचर 





देवपूज्ञक (सं० पु०) देवाराधन कर्ता, देवोपासक । 
देवपूजा (संरखी ०) देवता का पूजन, देवता की श्चराधना। 


देवप्रतिमा (संरु) भगवान की मूत्ति, देव प्रतिमूत्ति। ` 


देवबधू (सं° खी) देव ज्ञी, महारानी । 
देवत्रह्मा (सं० पु०) देव ऋषि, नारद्‌ सुनि । 
देवव्राह्यश (सं०° पु०) देव तुल्य ब्राह्मण । 
देवभवन (सं० पु०) पीपल का पेड, स्वगं । 
देवमणि (संर पुर) कौस्तभ मरि, घोडेकी र्मेवरी, 
सूयं । 


देवमातृक (सं० पु०) बह देश जौँ वृष्टि खेती के लिए 
यथेष्ट श्ोती हो । 

देवमातर (सं° पु०) गमं का धाव महीना । 

दैत्रमुनि (सं° पु) नारद्‌ | 

देवयजन (सं ° पु०) यक्ञवेदी । 

देवयज्ञ (सं° पु०) होम, इवन,श्चभि मेँ घृताहुति प्रदान । 


देवयान (षं° पुण) बह मागं जिससे रामा शरीरस 


सज्ञग होकर वह्मलोक को जाता । 
देवयानी (सं° खी०) दैत्य गुरु शुक्राचाये की कन्या, 
जव बृहस्पति के पग्र कच शुक्राचायै से श्रतसंजीचनी 


विद्या सीखने गये थं उस समय देवयानी इनसे बहुत ठ 
देवसेना (सं० खी०) सावित्री के गभ॑ से उत्पन्न प्रजापति 


प्रम रखती थी ्ौर उनके विधा सीख लेने पर 
इसने विवाह का प्रस्ताव किया, कचने श्रस्वीकार 
कर दिया इस पर देवयानी ने शाप दिया कि 


तुम्हारी विद्या निष्फल होगी श्चौर कच ने शाप ` 
दिया कि तुम्हारा बाह्मण से बिवाह न होगा । 
देवयानी श्रोर देव्यराज वृषपवां की कन्य( शर्भिष्टासे 
बडी मैत्री थी, एक दिन स्नान के समय शर्मिष्टाने 


देवयानी का चख प्न लिया, इस पर दोनों 


विवाद हुच्चा, शमिष्ठा भला बुरा कह कर उसे कँ 
म टेल घर चली गयी, इधर राजा ययाति शिकार 
खेज्ञने श्राय थ, कुपु के भीतरसे भ्रादमी का शब्द्‌ 
। दे वाङ्गना (सं° खी) देव खो, भ्रष्सरा । 


पाकर देवयानी फो निकलवाया, देवयानी घर नहीं 


गयी भौर श्रपने पताके पास सब हाल कहल 
भेजा, शुक्राचायं ये सब सुन वृषपर्वा के पास गये | 
रौर उसकी राजधानी षछोद़ श्रन्यत्र जाने को तैयार ` 
हष । बृषपवां वड़ा दुम्ली इश्रा भ्रौर देवयानी को 
इस शतं पर प्रसन्न किया कि हजार दासियों के साथ 


[यशी । ¦ 
देवमाता (सं° ख्ली°) अदिति, देवता की माता, दाक्षा- 
देवल (सं० पु०) पुजारी, पर्डा, देवर, धामिंक म्यक्ति, 


शमिंष्टा देवायानी की सेवा करे, शर्मिष्ठा ने हस बात 
को स्वीकार किया श्रौर देवयानी की सेवा करने लगी, 
देवयानी का विवाह ययाति से हुश्चा, देवयानी के 
साथ शर्मिष्ठा भी उसके ससुराल गयी । 


` देवर (सं° पु) प्रतिकार भाई । 
देवरथ (सं० पु०) देवताश्रों का विमान, पुष्पक रथ । 
देवरा (सं ° पु०) छोरे मोटे देवतः, एक प्रकार का परसन । 


देवराज (सं° पु०) इन्द । [इन्द्राणी, शची । 
देवरानी (सं° खी०) देवर की सखी, देवराजकी शी, 
देवि (सं० पु०) देवगणो मे ऋषि । 


नारव्‌, असित मुनि के पुत्र, देवालय, मन्दिर । 


देवलोक (सं० पु०) स्वर्ग । 


देववाणी (सं° खी ०) संस्कृत भाषा । 


दे वचरत्त (सं० पु०) कल्पद्रुम, सतिवन, मदार दुक, गूगल । 


` देवश्युनी (सं° खो०) स्वगं की कुतिया, सरमा । 


दषसद्न (सं० पु०) स्वगं, देवालय, मन्विरि । 

देषलभा (सं° खी०) सुधर्मां नाम की सभा जिसको मय 
ने युधिष्ठिर के लिए रचवाया था । [समाज । 

देवसमाज (सं° पु०) सुधमा सभा, देवताभों का 

दे वस्र (सं०° पु) सात सरोवर ) 


को कन्या जो कनतिकेयको व्याही गयौ थी, इनका 
दूसरा नाम महषषष्टौ हे । 
देवस्थान (सं० पु०) देवालय, मन्दिर । 
द्‌वस्व (सं० पु०) देव धन, वह जायदाद जो किसी 
दैवता की पूजा शादि के क्तिये श्रलगकर दी जाय । 
दवहा (सं° ख।०) सरयू नदी । |्रन्न से भरी गाढ़ी । 
द्वद (संण्पु०) एक ऋषि का नाम, देवाह्धान, वा्याँ कान, 
दवति (सं° खी०) साख्यकार कपिल की माता, जो 
स्वायंभुव मुनि की कन्याश्रीर कर्दभकी खीथी। 
देव। (सं° पु०) देव, देवता, (षि०) देने वाला । 


द्‌ वान (क्रान्सं०्पु०) वज्ञीर, भ्रमास्य, मन्त्री, राज सभा। 
देवानांप्रिय (सं पुण) वहजो देवतां को प्रियो, 

मूख, बकरा । [भकार का पी । 
देवाना (वि०) उन्मत्त, पागल, बावज्ञा (सं० पु०) एक 
द्‌ वानुचरः (सं° पु०) विद्याधर रादि उपदेव । 


देवान्तक 


द्‌ बान्तक (सं० पु०) रावण का पुत्र जिसका बध हनुमान 
नेकियाथा। 

देवान्न (सं० पु०) चर, हवि । 

देवारि (सं० पु०) दैत्य, रादस, श्रसुर। [देने वाला । 

देवाल्ल (सं° प°) दीवार, चारदीवारी, (वि) दाता 

दे वालय (सं° पु०) देवस्थान, स्वर्ग । 

देवाला (सं० पु) दिवाला, टाट उल्टना । 

द्‌ वाल्िया (वि०) जिसका देवाला हो गया हो, निर्धन । 

देवालती (सं° स्ली०) देखो “दिवाली? । 

दे वाले (सं° सखी०) देन लेन । [नाम । 

देविका (सं० खी) वतमान घाघरा नदी का प्राचीन 

दवी (सं० ख्ली०) दुर्गा, भवानी, देव-पल्ली, सुशील श्चौर 
सदाचारिणी चख्ियों के लिए श्राद्र.सूचक शठ 
व्राह्मण की खो, राजमहिषी, पटरानी, श्यामा पत्ती । 

देवी पुराण (सं° पु०) वह उपपुराण जिसमे देवी 
मष्ात्म्य का वणन हे । 

देवी भागवत (सं० पुर) एक पुराण का नाम| 

देवी सूक्त (सं° पुण) ऋग्वेद शाकल संहिता का एक 
सूक्त जिसका देवता देवी हे । 

दवेन्द्र (सं° पु०) इन्द्र । 

देवैया (सं ° पु०) देने वाला, दाता । 

देवीत्तर (सं° पु) देव श्रपितं घन। 

द्‌ बोस्थान (सं० पु) कार्तिक शुङ्क एकादशी, जिस 
दिन विष्णु भगवान्‌ शेप शय्या से उठते हं । 

देवोद्यान (सण पु०) देवताश्यों का उपवन, नन्दन वन। 


( ४१७ ) 


देहाती 


देशभाषा (सं० खी०) किसी देश या प्रान्त मे बोली 
जाने वाजी माषा । [जगते हे । 
देशमल्लार (सं° पु०) एक राग विशेष जिस मे सब स्वर 
| देशस्थ (सं° पु०) महाराष्ट बाह्मण का एक मेद्‌, (वि०) 
| देश में रहने वा्ञा । 
 देशाचार (सं० पुण) देश की रीति नीति, देश की प्रथा। 
। देशाटन (सं° पु०) देश-भ्रमण । 
। देशाधिप (सं° पु°) श्रधिराज, राज्याधिकारी । 
| देशाधीश (सं° पु०) राजा । 
| दशान्त (सं° पु०) देश की सीमा। 
। देशान्तर (सं० पु०) परदेश, विदेश, सुमेर श्रौर लड् 
| 
| 
| 


के मध्यस्थ भूमि-भाग, मभ्यरेखासे पूवं या पश्चिम 
की दरी । [जो बह्मजान का उपद्रेश दे । 
देशिङू (सं° पु०) बरोही, पथिक, गुरू, भ्राचाये, वह गुरु 
। द शिनी (सं० खी°) तर्जनी श्र॑गुललो, सूची। 
| दशी (सं० पु*) एक रागिनी जो दीपक राग की भार्या है, 
| (वि०) देश का! 
। देशीय (वि०) देशी । 
| देखवाल (वि) स्वदेशी, (सं ° पु०) पटसन । 
। देह (सं° खी०) शरीर, तन, गात्र, काय । 
| दैहकानी (० वि०) गवार, देहाती । 
| वेहज (सं° पु०) शरीर से उस्पन्न । 
| देहत्याग (सं ° षु०) मरण, वयु । 
| देह धारणं (सं० पु०) जन्म, जीवन रक्ता | 
देहधारी (वि०) शरीर धारण करने वाना । 


देवोन्माद्‌ (सं° पु०) वह उन्माद जिसमे रोगी पवित्र देहपातत (बं° पु०) मरण, मप्यु । 


रहता है, सुगन्धित एलो की माला पहनता है, श्राँखें 


चन्द्‌ नहं करता श्रौर संस्कृत बोलता है. यह देवता 
के कोपपेदह्ोताह।, 
देवोपासना (सं० खी ०) देषव-पूजा, देवाराधना । 
देश (सं० पुण) प्रथ्वीका विभाग, मरख्डल, लोक, स्थान । 
देशकार (सं° पु०) एक राग विशेष । 


देशज (सं० पुण) वह शब्द जो किसी भाषाका चपञ्चश 


नहोपर किसी देश के लोगों के बोलचाल काहो, 
(वि०) देश म उस्पन्न | 

देशज्ञ (सं० पु०) देश-दशा का ज्ञाता । 

देशना (सं० पु०) उपदेश । 

देशभक्त (सं० पुण) देश की सेवा करने वाला । 


द्‌ध्भरत (सं° पुण) जीवं [भोजन, निर्वाह । 
देहयात्रा (सं° खी०) मृष्यु, मरण, भरण, पोषण, 
। देदरा (सं° पु०) देवालय, देवघर, नर देह । [लकड़ी । 
। देहरी (सं° खीर) पटडेहरी, द्वार क चौखटे के नीचे वाली 
देहली (सं° खीर) देहरी । 
देहत दीपक (सं° पु) वह दीपकं जो देहली पर 
| रक्खा जाता हे ओर उसका प्रकाश बार भीतर 
है, श्र्थालङ्कार विशेष जिसमें 
का श्रथ दोनों श्रोर घटाया जाताहै। 
| देदवंत (वि०) तनुधारी, (सं° गु°) प्राणी, शरीरी । 
। देहात (संर खी) गाँव, गवं । 
। देहाती (विण) गवार, ग्रामीण, देहत का! 


दोना भ्रोर जाता 
। मध्यस्थ श 


५३ 


देदातीत ( ४१८ ) दगाड। 


व 

देहातीतः(वि०)जो शरीर से परे हो,जिते देहाङ्कार न हो । . दंवयोग (सं° पु०) संयोग, ्चकस्मात्‌ । 

देहात्मवादी (सं° पुर) शरीर ही को भ्ात्मा मानने | देववषं (सं० पु०) देवताश्रों का वष जो १३१४१२१ सौर 
वाला । [सममनेसेष्टो। दिनोंका होता है । 

देहाध्थरास (सं° पु०) व्ह भ्रमजोदेहधमे को ध्रास्मा ` देववश (वि०) संयोगवश, हात्‌, दैवा, कस्मात्‌ । 

देष्ान्त (सं° पु०) मष्यु, मरण, मौत । दैववशात्‌ (वि०) ^ दैववश »° । 


दंही (सं० पु०) जीवास्मा । | दैववादी (संग्पु०) श्रदृषटवादी, श्रक्मेयय, श्रालसौ । 
देजा (सं पु०) दहेज, यौतुक । [देव्य । देव विवाह (सं पु०) श्चष्ट विधि विवाहम से एक। 


देतेय (वि०) दिति से उत्पन्न, (सं ०्पु०) श्रसुर, दानव, ¦ देवश्राद्ध (सं° पु०) देवोदेश्य से किया हुश्रा श्राद्‌ । 
दत्य (सं० पु०) दानव, श्रसुर, दिति की सन्तान । देवागत (वि०) भाकस्मिक, दैवी । 
दैत्यगुरु (सं० पु०) शुक्राचार्यं । दैवात्‌ (वि०) हठात्‌, अनकस्मात्‌ 1 
दत्यपुराधा (लं ° पु०) शक्राचावं । दे वाधीन (सं० पु०) ईश्वराधीन । 
दैत्यमाता (संग्खी०) दिति । [युगो $ बराबर होता है।  देवानुरागी (सं० पु०) ईश्वर का प्रेमी, दैश्वर भक्त । 
देव्ययुग (सं° पु०) दैत्यो कायुग जो मनुष्य के चार देवाजुरोधी (वि०) भाम्ब पर निभर रहने वाला । 
देव्यसेना (सं० खरी) प्रजापति की कन्या जिसको केशी | देवायत (सं० पु०) दैवाधीन, देश्वराधीन । 

दानव ह्रल्ञे गया था श्रौर विवाह करिया था। देविक (वि०) देव संबन्धी 1 
दत्याचायं (सं° पुर) शुक्राचा्थ। दैवी (सं खी०) ईश्वरीय, देव संबन्धी । 
देव्यारि (सं० पु०) विष्णु, इन्दर, देव गण ।  देवीगति (खं० स्ी०) प्रारन्ध, श्रश्प्ट, मावी, होनहार । 
देव्यन्द्र (सं० पु०) दैष्यों का राजा, गंधक । देवोत्पातत (सं ° पु०) दैववशात्‌, उपद्रव । 
दैनंदिन (सं° पु०) प्रतिदिन होने वाला, प्रास्यदिक । | देवोपहत (वि०) हतभाग्य, दुभा्य । 
दैनिक (वि०) प्रतिदिन का, प्रास्यष्िक। दैव्य (वि०) देव सम्बन्धी, प्रारन्ध, भाग्य, शअ्रदृष्ट । 
दैनिक पन्न (सं० पु०) प्रतिदिन प्रकाशित होने वाल्ला | देशिक (वि०) देश सम्बन्धी । 

समाचार पत्र । [कौ मजरी । ' दैहिक (वि०) शारीरिक, कायिक । 
दैनिक वेतन (सं पु०) प्रतिदिन का वेतन, प्रत्येक दिनि देहा (क्रि०) दंगा । 
दैनिकी (सं० खी) एक दिनि का वेतन, एक दिनिकी दौकना (क्रि° °) गुरना, गरजना। 

मजूरी ।  दोचना (क्रि* स०) दबाव डालना, चश मे लाना। 
देन्य (सं° पु०) दरिद्रता, दीनता, गरीबी । दा (वि०) द्वि, एक श्रौर एक । 
देया (सं० पु०) दव, दहे, (खी°) दाद  दोश्राब (फा सं० पु) दौ नदियों के बीच का देश) 


~~ = 


दध्यं (सं० पु०) दीर्ध॑ता, लम्बान, चौडान । ` दौड (वि०) दोनों । 
दैव (सं० पु०) भाग्य, अदृष्ट, प्रारन्ध, भवितब्यता, होनी, | दीक (सं० पुण) दो दांत का बद्धुडा। 

वह ्रजित शुभाशुभ कम जो फल देने वालाहो । दोक (सं० पु०) देखो ^“ द कड़ा ° । 
देवगति (सं° खीर) भाग्य, प्रारन्ध, श्रदृष्ट, दैवी घटना ।  दोकला (सं° पु०) वह ताला जिसमे दो कलष्ों। 
दुवज्ञ (सं० पुर) ज्योतिषी । ` दोकोदा (संण पुण) दो कूबरं वाला ॐट, जिसर्डटकी 
देवत (वि०) देव संबन्धी । पीपर दो कूबर हों। 
देवतीथं (सं० पु०) श्रंगुज्ियों का श्रय भाग) ¦ दोख (सं० पु०) दोष, दगुण ) 
देव दुबिपाक (सं° पुर) दुभाम्य, माम्य की प्रतिद्लता। ` दोखना (क्रि स०) दोष देना, कलद्ग लगाना । 
देवतन्त्र (वि०) प्रारन्धानुद्धूल, भ;म्याघीन । | द्‌\ख (वि) दोषी, भ्रपराघी, एेबीवैरी, शश्र [नहो 


देवयुग (सं° पु०) देवतानां का चुग जो मनुष्य के चर | दोगला (चि०) वणंसङ्कर, वह जो भ्रपने भ्रसक्ती बाप का 
युगों के बरावर होता है। । दोगाड़ा (सं० पु०) दो नली बवृक्‌ । 


दोगानां ( ४१६ ) दोष-खग डन 


दोगान! (वि०) दोरा, दगुण, दोलडा } । दोषर (ि०) दोहरा, दो बार, दोतह । 

दाोशुना (वि०) वगुना \ दोबारा (करिण्वि०) दूसरी बार । 

दौचंद्‌ (फा० वि०) द्विगुणित, दुगुना । दोषे (सं° पुर) दुबे, ब्राह्मणां की एक पदवी । 

दोचना (क्रि० सर) दबाव डालना, वाध्य करना । ` दोभाषिया (वि०) दुभाषिया । 

दाोचर (पि) दूसरा, दुग ।  दोमंजिल्ला (का० विण) दो तज्ञा, दौ खर्ड वाल्ला । 
दोचित्ता (वि० ) श्रस्थिर [चत्त वाला, उदहिभ्ममना। । दोमर (सखं० सख्री०) बालू मिली हु जमीन, वह भिरी 
दोचित्ती (सं० ख्ी०) चित्त की श्रस्थिरता, ह्िचित्त। जिसमे बालूकाश्चंश भीदहो। 

दोजख (फा० सं० पु०) नरक, एक प्रकर का पौधा। दोमदहल्ला (वि०) ढो मंजिला । 


दोर्मेहा (वि) दो मुंह वाला । 


दोजा (सं० पु०) वह जिसका दो बिवाह हुश्रा हो, 
दोय (वि०) दो, 


दीजिया (सं० खी०) गर्भिणी खली, गभंवती खी । 


दोजीवा (सं० खीं ०) गर्भवती खी । दोयम (पपा० वि) दृखरा, दृसरे श्रेणी का । 

दोतरफः{ ((्रि°) दोनों श्रोर, दोनों श्रोर का,  दोरंगा (वि) दोरस्ग वाला) 

दोतल्ला (वि०) दो मंज्ञिला) [काबाजा । ' दोरंगी (वि०) खलल, कपट । 

दोतार। (सं० पु०) एक प्रार्‌ कादोशाल।, पक प्रकार ` दोरक (सं० पु) सितार का तार, श्रनन्त॒ चतुंशी के 

दोदना (क्रि० स०) कही हर्‌ं बात का पज्ञट जाना, ` दिनि का सूत्र रूप प्रसाद्‌ जिषे श्रनन्त कते है । 
सुकूरना, याना । [पेड । दोरक (सं० पु०) दोमर, दूमर जमीन । 

दोदिनि (खं° पु०) रीरि कीं जाति का एक प्रकार का दोरा (वि०) दो प्रकार के स्वाद्‌ वाल्ला । [हों । 

दोदिला (वि०) दोचित्ता, श्रस्थिर चित्त बाला ।  दोराहा (सं० पु०) वह स्थान जहांसेदो राह निकली 

दोधक (सं° पु०) एक छन्द विशेव जिषमे तीन भगण ` दोरी (सं०खी०) डोरी, रस्सी। [बेल वृे हों । 
रौर अन्तम दो गुर होतेरै।  दोरूला (फा० बि०) जिसके दोनो अोर समान रंग या 

दोधपमान (वि) बराबर कांपने वाला ।  दोदर्ड (सं० पु०) बाँह रूपी दण्ड, भुज दण्ड । 


दोने (सं पुण) दो पर्वतो के मभ्पका स्थान, दोश्रावाः, ` दोलल (सं° पुण) हिडोला, भूना, डोली । 
वह स्थान जष्ँ दो नदियों का संगम होता है, दो दोलड[ (वि०) दो लद वाज्ञा । 
वस्तुश्रों का।मेल, दो नदियों का संगम, काठ का दोलत्ती (सं पुण) देखो ““ दुलत्ती ” । 
लम्बा खोखला टुकड़ा जिसमे सिचा की जाती दहै । ¦ दोलन (सं° पु०) लन, हिलन । 


दीनली (वि०) जिसमे दो नन हों। [पात्र । । दोल्ला (सं° पु०) दो, हिडोल।, सूल।, नील का पेड्‌ । 
दोना (सं° पु०) प्रतते का गोलाकार क्टोरे के समान दोललायन्मे (सं पु०) भ्रकं खींचने का एक प्रकार का 
दोनिया (सं° ख्ो०) छोटा दोना! यन्त्र । 

दोनी (बं ख¡०) छोटा दोना । | दोल।य मान (वि०) चल्लायमान, चं कल, भूलता हु । 
दनो (वि०) दो, उभय ।  दोलिका (सं ख्रो०) दोला, सुला । 


दो पलका (सं० पु०) एक प्रकार का क्वूतर, दोहरा दोलीत्सव (सं° पु०) वैष्णवों का वह उन्सवजोये 
नगीना, नकली श्रोरं अरसजी मिला हूुभ्रा नगीना । फाल्गुनी पूिमा को मनाते ह ।[काम किया जाताहै | 
दोपल्ली (वि ०) दो पल्ले वाला । । दोश (सं०्पु०) एक प्रकार का लाह जिससे रंग बनाने का 
दोपहर (सं° पु०) मध्याह्न । [का समय । दोशाल्ला (सं ० पु०) दुःशला । [राध, चूक, भूल 1 
दोपहरो (सं ° खी०) मध्या, सवेरे श्रौर संध्या के बीच | दोष (सं० पु०) देव, दुगण, बुरा, खोटापन, पाप, श्रप- 
दोपीठा (विन) दो रखा, एक तर्‌ चाप कर दृसरे ¦ दोषक (सं पु०) निन्दक, गाय का वच्चडा । 
तरफ दापना । । दोषङर (सं° पु०) भ्ननिष्टकर, निन्दकर । 


दोफक्षली (वि०) जिसका संबंध दोनों फसल से हो । । दोष-खणडन (सं० पु०) श्रपराध-माजेन, कलङ्क-माजेन । 


दोषगायकं 


दोषगायकः (सं° पु०) निन्दक। 

दोषभ्रा्कः (ं०पु०) श्नपराध-कारक,निन्दक, चिदराम्बेपी । 

दोषग्राही (सं० पु०) दुजेन, दुष्ट । [वाली पमौ पध । 

दोषघ्न (सं० पु०) कुपित बात पित्तादि को शान्त करने 

दोषज्ञ (सं० पु०) परिडित, चिकित्सक । 

दोषच्रय (सं° पु०) बात, पित, कफ । 

दोषना (क्रि° स०) दोखना, दोप लगाना, कनलङ्गित 
करना, श्चपराघ लगाना । 

दोषनाश (सं° पु०) पाप-मोन, ्चपवाद्‌-हरण । 

दोषभाक्‌ (सं० पु०) ्रपराधी, निन्दा के योग्य । 

दोषा (सं° खरी °) रात, रजनी, सन्ध्या, निशा, बह । 

दौोषाकर (सं० पु०) चन्द्रमा । 

दोष(तन (वि०) रात्रि भव, रात मे उत्पन्न । 

दोषादोष (सं° पु०) भलाई बुराई, उत्तम निङृष्ट । 

दोषारोपण (सं पु०) श्चपराध ज्गाना, दोष लगाना । 

वोषावह (वि०) दोषपूणं, जिसमे दोष ह । 

दोषिन (सं खी०) अपराधिनी, वह कन्या जो अ्विवा- 
हित दशामंदही पुरूषके साथ प्रसंग कयि हो, 

दोषी (वि०) पापी, बुरा, देबी । 

दोसरा (वि०) दुसरा 

दीस्ाध (सं पु०) देखो (दुसाधः । [काम श्रतीषहे। 

दूती (सं खी०) दो परतकफी चादर जो विद्ठानिके 

दोस्त (फा० सं° पु०) मित्र, सुहृद्‌, स्नेही । 

दोस्ताना (क्रा सं° पु०) मित्रता, मैत्री (वि०) दोस्ती 
का, मित्रता का। 

दोस्ती (० सं० खी०) मत्री, स्नेह । 

वौहगा (सं° सरी०) रखनी, वह सखी जिस्षका पति मर 
गया षो श्चौर उसको श्सी दृसरे पुरपने रख 
जिया हो । 

दोहड़का (सं० खरी) छन्द विशेष । 

दोदतड़ (सं° ख्री०) ताली । 

दोहता (सं ° पुर) बेदी का बेटा। 

दोहत्थड (सं° खो०) दोनों हाथसरे मारा श्रा चपत। 

दोहत्था (वि०) दोनों हाथों से। 

दोहद्‌ (सं० स्ली°) गभ॑ का चिद्व, गभिणी की च्छा | 

दो्टद्‌ वती (सं° खी °) गभ॑वती । 

दोहन (सं° पु०) दृहना, दोहनी । 

दहनी (सं० ख्ली०) दुध की हाड, दुग्धपात्र । 


( ४२० ) 


दौरा 





। दोहर (सं° ख्ी०) दोहरी चदर । 

। दोहरना (क्रि० स०) दोहरा करना, दो परत करना, 

| धाटृत्ति करना (क्रि° अ०) दोहरा होना, दूरी 

।  श्रावृत्ति होना। 

। दोहरा (विर) दो तह, दो परत, दुगुना । 

| दोहगना (क्रि० स°) दोबारा करना, पुनरादृत्ति करना । 

| दोहसाव (सं° पु०) दो्टराने का काम, तह । 

दोहला (वि) दो वार की व्याई हद गौ श्रादि। 

दोहली (सं° खी०) श्रशोक वक्त, ध्राक, मदार । 

दोह! (सं पु०) चार चरण का एक दन्द, जिसके प्रथम 
द्मौर तृतीय चरणमे १३ १३ मात्रा श्रौर हितीय 
चतुथं म ११-११ मात्रां होतीदहे' 

दोहाद (सं° खी ०) शपथ, कसम, गुहार, पुकार । 

दोहान (सं पु) दा वपं का बद्धवा । 

दोहाव (सं० पुण) काश्तकाररो कीगौभध्रों का वह दुध 
जो ज्ञमीदारों को नज्ञर करना पडता हे । 

दौहिता (सं० पु) दौहिश्र, बेटी का बेटा । 

दोही (सं° पु०) एक चार चरण का छन्द जिसके प्रथम 
शरोर तृतीय चरण मे १९-१९ मात्राँ भ्रौर हितीय 

। श्नौर चतुथं चरण मे ९१-११ मात्राएं होती है । 

। दौंकना (करि०श्र०) चमकना, चमचमाना, दमकना । 

दूगरा (सं° पुण) हलकी वपां जो गरमीमें होतो है। 

दौ चन! (क्रि° स०) दाव पेच सेलतेना, दबा कर जेना । 

दारी (सं° खी०) दंवरी करने वाले बैल का भुरड । 

दौड (खं° खरी०) धावा, दुतरगति, वेग सहित गमन । 

दौइधूप (सं०° स्री°) परिश्रम, उद्योग, धंधा, प्रयन्न । 

दोडन। (क्रि० श्र०) धावना, वेग से चलना, द्रुत गमन 
करना । 

दौडाकः (वि०) दौडने वालो । 


दोड़ादौड (वि०) श्रथक, श्रविश्रान्त । 


्ः 


दौड़ा दौड (सं० खरी°) दौडधृप । 


क 
॥ 


दौड़ना (क्रि? स०) वेग के साथ चलाना । 


क. 
~. 


दौडहा (सं° पु०) दौडने वाला, हरकारा । 
दौत्य (सं० पु०) दृत काकाम। 

दौना (सं० पु०) एक प्रकार का पौधा। 

दौर (सं० पु०) मण, फेर । 

दौरना (क्रि° न°) दौडना 

दौरा (सं० पु०) फेरा, चक्कर, अरमण, टोकरा । 


_ ~ ----~- ~~ -~----~---~--- ---~- ------------~--~_~ ~~~ ---- 


ननन ----------~-------~---~---~-----~-----~----------~---------~ ---- ~ ---------~----------------~------~--~- --~~------~- -~ 


दोरास्म्य ( ४२१ ) वुतगति 





दौसात्म्य (सं० पु०) दुष्टता, दुजनता । योतकः (वि०) प्रकाशक, दशक । 
दौरादोर (वि०) विश्रान्त, लगातार । द्योतन (सं० पु०) प्रकाशन, दशन, दीप । 
दौरान (का० सं० पुर) चक्र, फेरा, मोक, सिजसिला । | दयोतित (वि०) प्रकाशित, दर्शित । 
दौरी (सं° खी ०) इल्लिया, चैगेली, टोकरी । | योरानो (सं० खी) देवरानी । 

दौजंन्य (सं° सरी ०) वुषटता, दुजनता । दयौस (सं० पु०) दिन, दिवस । 

दौबेल्य (सं० पु०) दुबलता, न।ताक्रती । | द्रह्टिमा (खं० पु०) ददता । 


दौ्भाग्य (संन पुण) श्ञभाग्य, दुर्भाग्य । 
दौपमेनस्य (सं० पु०) हुजंनता, चित्त की खोराह । 
दोह द (सं° पु०) दुष्टता । 

दौलत (सं° खली ०) संपत्ति, धन । 

दौवारिक (सं० पुण) द्वारपाल । 

दौहित्र (सं पु०) नाती, कन्या का पुत्र। 
दौहित्री (सं० स्ली०) बेदी की वेट । 


द्रम्मं (सं० पुण) सोल पण मूल्य की एक मुद्र! । 

द्रव (सं० पुण) द्रवण, रस, रसीलः पदाथ, तरल वस्तु, 
बष्टाव, पलायन, दौड । 

द्रवण (सं० पु०) बहाव, दीड्‌, गमन, गति । 

द्रवत्वं (सं० पु०) बहाव, दवण, दवने का धमे । 

द्रवना (क्रि० ) बहना, पिघलना । 

द्रयहु (क्रि०) द्या करो, कृपा करो } [रहने वाला । 

दोहद (सं०पु०) लियो के गभातवरस्था को इच्छा, दोहद्‌ । द्रविड (सं० पु०) दक्षिण का एक प्रदेश, दिश देश का 

दति (सं० ख्री०) घ्राभा, दीस्ि, प्रकाश, कान्ति, चमक द्रविण (सं ०पु०) घन, द्रव्य, रुपया, वेसा, काञ्चन, सुवणं । 
किरण, रश्मि, तेज ।  द्रवित (वि०) बहता इृश्रा, नन्र । 

दय॒तिधर (वि ०) द्यतिमान, शच्ाभायुक्त दीक्ष । | द्रवीकर्ण (सं° पु०) कठिन द्रव्य को सरल करना, 

द्यतिमान्‌ (वि०) य॒तियुक्त, दीक्ष, प्रकाशमान । पिघल्लाना, गल्लाना । [दयाद्रं । 

द्यपथ (सं° पु०,) भ्राकाश-मगं ।  द्रबीभूत (वि) गला श्रा, पिघला श्रा, दयालु, 

दय॒मणि (सं° पु०) सूय, रवि, श्राक ढक, श्रङुभ्रा का पेड । | द्रवौ (क्रि०) देखो “ द्रवहु ” । 

द्यमर्सेन (स० पु०) एक रजा, यं शाल्व दश के रहने द्रव्य (सं पु०) धन, पदाथ, मद्य, तेज, वायु, धाकाश, 


४. =-= 


वाले थे, श्रभाग्य तश ये घंघे हो गये, कुच कमे- | काल, दिक्‌, श्रात्मा द्नौर मन, नैघायिकों के मतसे 
चारियों ने षड्यन्त्र रच कर इनको गदी से उतर | येनवद्रव्यहैं। 
दिया, ये पनी खी श्नौर बालक सत्यवान्‌ कोल्ञेकर ` द्रव्यवान्‌ (वि०) धनी, धनवान्‌ । 
वन म चल्ले गये । द्रष्टव्य (वि०) दशनीय, देखने योग्य । 
दलोक (सं० पु०) स्वगं जोक । [रहने वाला ।  द्रष्रा (वि०) दशक, देखने वाला । 
दयुसद्‌ (सं० पुण) देवता, दरव, सुर (विण) स्वगर्मे | द्रात्ता (सं° खलो) दाख, रंगर । 
दयुसिधु (सं° खीं०) मंदाकिनी । | द्रात्तालता (सं° खी) श्रंगुर्‌ को लता) 
दयत (सं० पुण) ज॒भ(, वह खेज्ञ जिसमें दोव बदा जाय द्राधिमा (सं० खीर) दीता, भूमध्य रेखा के समा 
श्नौर हारने वाल्ला जोतने वाजञे कौ कुष नान्तर पूवं परिचम को मानी हुदै कल्पित रेखापु । 
दयतकार (सं° पु०) जश्रौरी । द्वाव (सं° पु) ग्लाव, पिघलाव, गमन, च्नुताप । 
य॒तकीडा (सं° स्त्री) जएका खल) द्रावक (वि °) गलने वाला, पिघनने वाल्ला, सुहागा । 
दूत पूणिंमा (सं° खी०) अारिवन पूथिमा, इस दिन ` द्रावण॒ (सं० पु०) गल्लाना । 
प्राचीन समयम लोग जुघ्ा खलते थं । द्राविड (सं° पुण) विड्‌ देश निवासी । 
द्यूत समाज (सं° पुर) जश्रा खेलने का स्थान, शभा द्राविडी (सं° खीर) छोरी लाची, द्वाविड्‌ जाति कौ स्न । 
खेलने वाली मण्डी । द्रावित (वि०) गल्ाया हुश्चा, पिघलाया हुश्चा । 
यो (सं° खी०) स्वगं + भ्राकाश, प्रन्तरिकत, नभ । | हुत (वि ०) गला हु्ा पिघला हुश्च शीघ्र, वेग । 


द्योत (सं पु०) प्रकाश, ताप, भूष । । दुतगति (सं° जी°) शीघ्रगामी । 


दुतगामी ( ४२२ ) दन्दकारी 


धयात्वा 





दु्तगामी (वि) शीघ्रगामी ।  द्रोखमुल (सं० पुण) चारसौ गाँवों में प्रधान गौव । 
दुतपद्‌ (सं पु०) चन्द विशेष ।  द्रोखाचल (सं° पु०) द्रोखगिरी पव॑त । 


दुषद्‌ (सं पु०) चनद्वंशी पञ्चाल देश क{ एक राना, द्रोणाचार्यं (सं पुण) ये मषिं भारद्वाज के पुच्रथे, 
इसके पिता का नाम वृषत था, ब्रोणाचय भ्रौर इससे प्क दिन भारद्वाज ने गङ्गा स्नान करते समय घृताची 


वचपन म गाढ़ी मैत्री थी, पिताके मरने प्र हसको | नाम कीश्रप्सरा को देखा भ्नौर इनका वी्यपात हो 
राज्य भिल्ला, उस समय द्रोण उसे पास बचपन की | गया, धृताची ने उस्र वीयैको द्रौण नमक पात्रमं 
म॑त्रीकी याद्‌ दिलाने रया, प्रर दुपद्‌ ने द्रोणएका | रख दिया, जिसे एक पुत्र उध्पन्न ह्या, द्रोण से 
द्मपमान किया, द्रोणाचार्यं ने कौरय श्नौर पारडवों को | उत्पन्न होने के काण इनका नाम दोण, रक्खा, 
अख की शित्त दौ श्चौर गुरु दक््णामें दुपदको | इनका बिवाह शरदानकी पूत्रीकृपोसे हृधा था, 
बोधि कर लनेको कहा, कोरवतो हुषदको न र्बाँध | जिसके गभंसे श्रश्वत्थ(मा नामक एक वीर पुत्र 
सके पर पाण्डव बंध लये, द्रोणने द्ुषद्‌ को गङ्गा | उत्प हुश्रा, बचपनमें द्रुपद से इनकी मच्री थी, पर 
का दु्विण भाग राज्य करने को दिया, उत्तरका श्चपने ¦ राञ्य पाने पर दुपद्‌ ने इनक श्रपमान क्रियाया, 


कौरव श्चौर पारडवां को श्रख की शिक्त। दी श्रौर गुरं 
दक्तिणिामे दुपद के पमान का वदल्ला चुकाया, 
महाभारतीय युद्धमेये मारे रये थे, पुत्र के मरने 


श्{धिकार मे रक्खा, उसने एक एसा यज्ञ श्चारम्म | 
किया जिससे एला पुत्रहोकि द्रोण को मार सके, | 
यक्त फल से टय्न नाम का पुत्र चौर कृष्णा या | 
दरौपदी नाम कौ कन्या उदन्न हदे, कृष्णा काम्याह का सम्बाद्‌ पाये मृच्छनि हो गये उस समय ष्युम्न 
पञ्च पाण्डवो से हत्रा | | नेदइनका सिर कार लिया । [द्रोणकीखी। 
दु पदात्मन (सं पु०) दुषद-सन्तान, शि खण्डी, ष्टदस् । | द्रोणी (सं० खी ) डांगी, दोनी, कटवत, काट का प्याला, 
हुपदी (सं° खी०) दरौपदी । | द्रोह (सं पु०) देष, वैर, शत्रुता । 
दुभ (सं° पुर) वक्त, पेड, तर, पारिजात । दरोहकारी (सं° पु०) वैरी, विरोधी । 
दुमञ्याधि (सं° पु०) लात्त, लाह, पेद का रोग । | दरीहचिन्तन (सं०° पु) दृखरां के अनिष्ट करने की चिन्ता 
हुभश्रेषड (सं ° पु०) ताड बृक्त । । किसी की ब्रा सोचना। 
दुश्ारि (सं° पु०) दायी, गज ।  द्रोहिथा (वि०) वैरी, विरोधी, शत्र । 
दरु मालय (स पु०) वन, जंगल । | द्रीदी (वि) शत्रु, वैसी। 
दु नालिकः (सं०पु ०) रा्तस त्रिंशे, एक राकस का नाम ।  द्रौखणायन (सं० पु०) श्रश्वत्थामा । 
दुभाश्चय (सं° पुर) गिरगिट, (त्रि) पेड पर रने | द्रौपद्‌ (सं° पु) द्रुपद क! पुत्र। 
वाला । [३२ मध्रायं होती द्ै। | द्रौपदी (सं° ल्ली) दुपद रान की कन्या, लय वेध 
दुभमिला (सं° खी) छन्द विशेष जिसके प्रस्येकं चरण में । करके श्रजेन ने स्वयंवर मे पाया था, माता की राज्ञा 


दमेश्वर (सं° पु०) चन्द्रमा, परिजात, ताद्‌ बरृत्च । से पंचं भार्यो ने वियाह्‌ किय।{था, प।रुडव जुध्राे 


दुहि (सं° पु०) बह्मा 1 | नको हार गयेयथे, दुःशासन ने भरी समामे इनका 
द्रकाणु (सं० पु०) राशि का तृतीय ब्रंश । । वख खखीचना चाहा पर खीचनसना, इस बेदञ्ज्ती का 
द्रौण (सं° पु०) लक्डी काणक पातर, जिसमे सोमरस | बदला क्ते फ लिए भीम ने दुःशासन के वक्ञस्थल् के 

रच्ला जताया चार अष्ठकया ३२ सेर का एक | रक्तपान की पतिक्ञाकीथी, जिमे पूरा भी किया, 


पराचीन माप, पत्तं का दाना, नात्र, ज्कदी का रथ, 
कौश्चा, वृक नील का पौघ।। 
दरण काक (सं°ु°) काला कोरा, वनकौभ्ा, डोमकाक । ` 
द्रोणगिरी (सं० खी०) एक पव॑त का नाम| 
द्रोणपृष्पी (सं° खी°) गूमा । 


पुराणों द्रौपदी की गणना पञ्च कन््राश्चोंमेष्। 

न्द (सं ० पु०) युग्म, जोधा, मिथुन, युगल, प्रतिद्रंदी, 
ढं दयुद्ध, कलह, भगड़ा, वबखेड़ा, रहस्य, भय, इर, 
एक समास का नाम| 


| 
| 
| 
| ढम्द्कारी (वि) मगड़ा करने वाल्ला । 


2न्दैचर 











दन्दचर (सं° पु०) चकवा | 

दन्दचारी (सं० पु०) चकवा । [से उत्पन्न । 

दन्दज (सं° पु०)दो दोषों मे उत्पन्न रोग, कलह श्ादि 

ढन्दयुद्ध (स० पु०) मल्लयुद्ध, कुश्ती, हाथापाई । 

हय (वि०) दो। 

दाःस्थ (सण पु०) नन्दिकेश्वर, हारपाल्ल । 

द्वाचत्वारिंशत्‌ (वि०) वयालीस । 

दा्रिंशत्‌ (वि०) बत्तीस । 

द्ाज्िं्त्‌ग्रत्तमा (सं° पु०) य्रथ,पुस्तक । 

दात्रिशत्‌लक्तण (सं० पु०) बत्तीस लक्षण । 

दादश (वि) बारह । 

दादशकःर (सं° पु०) ब्रहस्पति, काक्तिंकेय । 

दादशपत्र (सं° पु०) योनि विशेष) 

द्ादशभाच (सं० प०) बारह सूयं) 

दादशभानुकलला (सं° पुर) बारह सूर्यं । 

दादश लाचन (सं° पु०) कातिंकेय । 

दादश वन (सं° पु) वरह वनजो ब्रजमेडं। 

दाद्शाय्यु (सं० पु०) ब्रहस्पति । 

ढादशाक्त (सं० पु०) कातिकेय । 

द्वादशात्तर (सं° पु) १२ श्रक्तर काविष्णु का एक 
मन्त्र श्रथात्‌ “ ॐ नसो भगवते वासुदेवाय ?? । 

ठाद शाङ्खं (सं° पु) बारह सुगंधित द्रभ्योंके मेल से 
घना दुद्रा भरूप। 

द(द्शाङःगुत (सं० परु) पक ्बाता। 

दादशात्मा (सं० पुण) सूये, श्राक। 

दादशाह (सं० पु) १२ दिन मे समाप्त होने वाला यज्ञ, 
मतक व्यक्ति कं बारहव दिनक द्रस्य । 

ददस्ती (सं खी०) दोनों पक्त की बारहचीं त्तिथि। 

दपर (सं० पु०) तृताय युग, यह ८६०४००० वषका 
होताह। 

द(पञ्चाशत्‌ (वि०) बावन ¦ 


( ४९ ) 


हिजाति 





मेभ क्णो पागतकोतेभिषक्ि 


| दारकंश (सं० पु०) श्रीकृष्ण । 
| द्वारढेकाड (सं० खी ०) बिवाह की एक रीति, विवाह 


के वाद्‌ जब बध के साथ वर धरम जाता टै तब 
दवार पर बहन रोकतीहे श्रौर वर के कृदुनेग देने पर 
जाने देती रै । 


` ढ(रपरिडत (सं० पु०) किसी राज्य का प्रधान परि्डित। 
 इरपाल (सं० पुण) दरवान । 


द।रपूजा (सं° खी०) वैवाहिक एक रस्म जो द्रवाज्ञ पर 
वरात श्रानेपर कन्याका पिता कलशादि का पूजन 
कर वर की पूजा करता हे । [कपल । 


` इ{रयन्र (सं० पु०) द्वार बन्द्‌ करने का यंत्र, ताला, 


ढ।रवती (सं° खी०) दारकापुरी । 


दारस्य (वि०)द्वार पर बैठा हु, (सं० पु०) द्वारपाल । 
कस (सं० पु०) हार, दरवाज्ञा। 

 द्ाराचती (सं° खी०) हारका । 

दारिका (सं० खी०) देखो “' हारका ?: | 

` दारिकाधीश (सं° पु०) श्रीकृष्ण जो । 

दारी (सं० खी०) हारपाल, छोरा इर । 

` षष्ठि (वि०) दो श्रधिक सार, ६२ । 

 ढासप्तति (वि) संख्या विरोप, ७२, दो भ्रयिक सत्तर । 


 ढास्थ (संर पु०) हारपाल) 
दि (वि) दो) 
` दिकमेक (वि०) जिसके दो कम हों। 
` दिगु (सं० पु०) एक समास का नाम । 
दिगुण (वि०) दूना, दु गुना । [निकाला गया हे । 


` दविघरिका (संण्खी०) वह सुहूतं जो दौ धडयोंते 
` दिचस्वारिशन (वि०) संख्या विशेष, ४२, बयालीस । 


द्विज (सं° पु) दो बार उस्पन्न, ब्राह्मण, कचिय, वैश्य इन 
वर्णो की उत्पत्ति जन्म श्रौर संस्कार से माना जाता 
हे ्रतः ये द्विज के जाते है । श्रण्डज, पकती, दत । 


` दिजन्मा (सखंण्पु०) द्विज, जिखका दो बार जन्म हृश्रा हो। 


` द्विजपति (सं° पु०) बाह्मण, चन्द्रमा, गर्द, कर्पर । 

| दिज्प्िय (सं° खीर) सोम। 

` द्विजबंधु (सं० पु०) नामधारी ब्राह्मण । 

| दिज्राज (सं° पु०) चन्द्रमा 1 

` दिजाति ( सं° पु) व्राह्मण स्त्रिय, वैश्य जिनको 
शाश्रायुसार यश्लोपवीत धारण करने का श्वधिकार 
है, भ्रण्डज, परी । 


द(र (सं० पु०) दुग्वाज्ञा, घर से निकलने का मागं। 

दारक्ररारक (सं० पु०) कपाट, किवाड । 

दारका (सं० खौ०) श्रीकृष्णका नगर, इसी नामका 
प्रसिद्ध पुराना नगर जो काशियावाड गुजरात मेहे, 
शिम्दू लोग इसे दार धामो मे मानतेदहैं। पुराणों से 
क्तात होताहं किश्रीङ्ृप्णके देहव्याग के पश्चात्‌ ` 
टुरका समुद्रम मम्नहो गह) 
# 


्िजातीय ( ७२४ ) द यत्तरं 





दिजातीय (वि०) त्रिवयं सम्बन्धी । 

दिजाल्लय (सं° पु०) व्ृक्त.कोटर, ब्राह्मण-गृह । 

द्विजिह्न (वि०) दो जिह्ध वाला, खल, दुष्ट, चोर, चुगल- 
खोर, (सं° पु०) सप, सांप, एक रोग विशेष । 

द्विजोतम (सं० पु०) ब्राह्यण, गरुड ! 

द्धिञ्यां (सं पु०) गोललाद्धं की एक रेखा विशेष । 

द्वितय (वि०) दो, दोहरा । 

द्वितीया (वि०) दुसरा । 


द्वित्व (सं० पु०) दोहराना, दो्रे होने का भाव । 
द्िदैवत्या (सं ०खी ०) विसाखा नच्तच्र इसके दो देवता हँ । 
द्विघा (वि) दो प्रकारसे, दो भति से। 

दविधाकल्प (सं ण्पु०) सन्देहकर विषय, शक वाली बात । 
द्विप (सं० पु०) हाथी, गज, नागकेसर । 

दिपज्चाशत (वि०) संख्या विशेष, ‰२ । 


द्विपथ (सं० पु०) वोराहा । 
विपद्‌ (वि०) दो पैर वाला, (सं० पु०) दो पैर वाते जीव, 
मनुष्य, परती । [घन, का पूवंभाग । 


द्विपदयशि (सं० पु०) मिथुन, तला, कुम्भ कन्या श्चौर 

द्हदी (संण्स्त्री०) दोपद्‌कादंद, दो पदों का गाना। 

द्विपाद्‌ (वि०) दा पैर बाला, (सं० पु०) दो पैर वाक्ते 
जीव, मनुष्य पक्ती भ्रादि | 

द्िपास्य (सं° पु०) गणेश । 

द्विभाव (सं० पुण) दुराव, दो भाव । 

द्विमाषी (सं० पुण) दुभाषिया। 

द्विमुख (सं° पु०) दृसुंहा साँप । 

द्विमुखी (सं० स्त्री) वह गायजो बच्चादेरहीहो। 

द्विरद (सं० पु) हाथ, दुर्योधन का एक भाद । 

द्विर्दान्तक (सं० पु०) सिह, केशरी । 

दरसन (सं° पु०) सपं । 

द्विसगमन (सं० पु०) पुनरागमन, गौना । [हं। 

द्विरात्र (सं° पुण) एक यक्ञजोदौ रातर्मे समाष्ठ होता 

द्विरूक्त (वि०) दोबार कहा हुश्रा । 

रुक्त (सं० ख्ी०) दौ वार कहना । [दो 

द्विरूढा (सं ० पु०) वह खी जिसका दो बार व्याह इृश्रा 

दविरूढापति (सं० पुण) विधवा खी का पति । 





| द्विरेफ (सं° पुण) भोरा। [वचन । 
` द्विवचन (सं° पु०) दो संस्या वाचक विभक्ति, दसरा 


` द्विविध (वि०) दो प्रकारसे, दो भांतिसे। 
` द्विविधा (सं° पु) दुबिधा, खरप । 


 द्िवेद्‌ (वि०) जोदो वेद पदै । 

| दिकदी (सं० पु° ) दुबे, ब्राह्यणो की एक उपजाति । 

 द्विशीषं (सं० पुण) श्रि, (वि०) दो सिर वाला । 

दीप (सं० पु) वह स्थान जौ चारों श्रोर से जल्से 

द्वितीयान्त (विण) जिसके श्रन्त मे दहितीया विभक्तिका 
परस्यय हो । [संख्या । 

दित्रा (संण् खीण्ेदोया तीन कोपूरण करने वाली. 


धिरा हो, टापू, जजीरा,व्याघ्रचमं । 
दीपवती (सं° खली) एक नदी का नाम, प्रथ्वी । 
दोपवान (सं° पु०) सागर, समुद्र । 


। दीपशत्र (सं° पु०) सतावर । 
` द्वीपसस्भवा (सं° खी°) पिर्डी खजुर । 


दीपस्य (सं० पु०) द्वीप मे रहने वाला, द्वीप वासी । 
दीपिका (सं० स्ली०) सतावर । 


दीपी (सं० पु०) व्याघ्र, चीता, चित्रक वृन्त | 


द्वेष (सं पु०) बैर, शयुता । 


द्वेषी (विर) बैरी शु | 

दष्टा (वि०) वैरी, विरोधी, टेषकर्ता ! 

` देष्य (विर) दवष योग्य । 

देत (सं° पु) युग्म, मिथुन, दो 

` दवेतवन (सं० पु०) वह वन जिसमे युधिष्ठिर वनवास के 


समय कुं दिन रहे । [जीव को दो भानां जात। है । 


| दवेतवाद्‌ (सं° पु०) वह सिद्धान्त जिसमे श्रात्मा श्रौर 


दरेतवादी (वि०) दवैतवाद्‌ मानने वाल। । 

दध (सं° पु०) हिविधा, खटका, संशय, दो इकड़ा । 
द्धीकरण (सं° पु०) भेदन, खेदन,खण्डन । [प्रनिश्वय । 
दधाभाव (सण्यु०)श्रलगव,पाथक्य,वि्छपध्रापस का कगद्म्‌ 
देपायन (सं० पु०) व्यास का एक नाम। 


 दैमातुर (सं० पु०) गणेश । [के जलसे होती हो। 


दवेमातृक (सं° पु०) जहां की खेती मेघ श्रौर नदी दोनों 


` ढेरथ (सं° पुर) दो रधारोहियों का परस्पर युद्ध । 


` द्वेकिभ्य (सं० पु०) ुबधा। 
दष (सं० पुण) देय, हिसा, वैर, विरोध । 


यङः गुल (वि०) दो भ्रंगृलियों के बराघर की वस्तु । 
दयश्रलि (वि०) दो श्रज्जलियों से नापी इद वस्तु । 
कवयत्तर (सं० पु०) दु श्रत्तर, दो श्रच्तर का मंत्र । 


दैयरुकः ( ४२५ ) 








दचणुक (सं०्पु०) दो ्रणुश्रों के संयोग से उत्पन्न वस्तु । 
दश्चात्मक (सं पु०) मिथुन, कन्या, धनु, मौन ये 


राशियाँ । [वाला । 
दचाहिक (वि) दौ दिन के श्रनन्तर उन्पन्न होने 


च 


ध--यष्ट तवगं का चतुथं वरं ह, इसका उच्चारण-स्थान ¦ धकार (सं० पु०) ‹ ध › वर । 
दन्तदहे। [जंजाल, बखेडा, एक प्रकार का ढोल । ¦ धद्ियाना (क्रि० स०) धकरेलना, ठकेलना, धक्का देना । 
धंघक (वि) परिश्रमी, उद्यमी, कामकाजी, (सं पुण) ` धकलना (क्रि सर) धक्ियाना, घक्ता देना, ठकेलना, 


धंधकधोरी (सं० पु०) काम काजका भार जेन वाला, | 
 धकैत (वि०) धक्का देने वाल्ला, ठकेलने वाला । 
धंधघरकधोरी (सं० पु) वहजो हर षडी कामर्मेलगा 


कामकाजी, व्यवसायी, उद्यमी । 


रहे । [श्राडम्बर । 
धंधला (सं पु०) धोखा, उल, कपट, हौला, बहाना, 
धंघलाना (क्रि° श्र) ठग रचना, चकमा देना, दुल 
कपट करना । [कारबार । 


धंधा (सं पुर) कामकाज, उद्यम, व्यवसाय, ग्यापार, ` 


धंधार (वि०) निरक्ञा, निकम्मा, अकेला, निराज्ञा । 

धंधारी (सं* सखरी०) एकान्त, 
शिथिलता, उदासी । 

धंधाला (सं°ख्ली०) दृत्ती, कुटनी। 

धेधेरा (सं° पु०) राजपूत त्रियो की एक जाति | 

धंध्रोर (सं० पु०) होली, श्राग को ज्वाला, लपर, लौ, 

धेस (सं० पु०) गाता, डुबकी । 

धेसन (सं० पु०) पेठ, गति, चान । 

धंसना (क्रि०° श्च०) घुसना, गडना, पेडना, फसना, 
किसी वस्तु का कीचड़ श्रादि मे गड्‌ जाना। 

धसान (सं० सख्नी०) ददल, फैसाव । 

धसाना (क्रि स०) गड़ाना, चुभाना, पेडाना । 

धक्‌ (सं० खी०) हृदय धड़कने का शब्द्‌ । 


धकधक (सं° पु०) हदय को घड्कन, कपक्तपी, घुकघुङी । 


'धंङकधक्राना (क्रि शअ्र०) धड्कना, दुःख, चिन्ता, भय 
श्रादि से हृदयः का कोपना, थरथराना, कोपना । 

धकधक्री (सं० स्ली०) थरथराहट, घबराहट, फेफड़ा ¦ 

धकपक (सं० पु०) धकधक, हृद्य का धड़कना । 

धकपकाना (क्रि° अ) हदय दृहलना, डरना । 

धका (सण पु०) धक्षा, च्नाघातं। 

धकाधकी (सं० खी०) रेजञपेल, ठेज मटेज्ञ । 

धकाना (कफि० स०) दृष्टकाना, जलाना, सुलगाना । 


टलना । 


धक्मधक्ता (सं० पु०) ठेलाटेली, रेलपेल, धक्छाधक्री । 
धक्रा (सं० पु०) प्रतिषात, श्राघ।त, टकर, >ेल 


 धक्ाधकी (सं° खी०) धकमधक्छा । 
 धक्रामुक्ती (सं० खी) हाथाबांही, मुठमेड, मारपीट । 
 धगड़ (सं० पु०) उपपति, जार । 


धगडबाज़ (सं° खी०) कुलटा, व्यभिच।रिणी, विनाल 1 


 धगड़ा (सं० पु०) जार, उपपति । 
सुनसान, नि्ज॑नता, ` 


धगधगाना (क्रि श्र०) धड्कना, धकधकाना। |खी। 
धगरिन (सं० खी०) नाल काटने वाली, धांगर जाति की 
ध गोलना (क्रि°) लोटना, इुटपटना, करवट बदलना } 


 धचकचाना (क्रि सर) दहलाना, भयभोत करना, 


डराना । [फसना ] 


 धचकना (क्रि श्र०) कीचड्‌ मं फंसना, वृलदल मं 
धचक्रा (ख्० पु०) धका, भ्राघात, कटक्रा । 


धज (सं पु०) टट बाट, सजावट, नश्वरा, मनमोहन) 
चाल, ठसक, श्राफ़ति, डीलडल, रंगरूप, शोभा । 


` धजमङ्ग (सं० पु०) रोग विशेष, नपुंमकता का एक मेद्‌ । 


| 


= -- ~~ 


धना (सं० पु०) पताका, फरहर।, ध्वजा, चीर, कतरन। 
धजीता (विण) स्वरूपवान्‌, सुन्दर, सुडोल, सजीला । 
धज्ञा (सं स्नी०) कपडे कागज्‌ श्रादि का कद्‌, 
कतरन, चोर । 
मु्०--घनजिर््ों उडाना हैषा 


उद्ना, व्रिदीणं 


करना । धियां करना -- दुक्‌ २ करनः । 


धरी (सं° खरी ०) धनी, चीर, लंगोरी, कोपीन, वेह वज्ञ 
जो गभाघान के बाद्‌ खियों को पहनने को दिया 
ज।ता हे । 

धडंग (वि०) नग्न, नगा । 

धड़ (सं० पु०) शरीर का स्थुल शङ्गः, सिर, हाथ, पैरको 


५९८ 


।धेडक 


दौड शरीर का सब श्रङ्ग, पेदी, तना, किसी वस्तु के 
वेग से जाने, गिरने श्रादि का शब्द्‌। [खटा । 
धडकः (सं° खी०) हृदय स्पंदन, तडप, श्राशङ्का, भय, 
धड़कन (सं० खी ०) हदय-स्पंदन, धुकधुकी, कंप । 
धडनकना (क्रि श्र ०) हृदय स्पन्दित हाना, हत्कंप होना, 
दिल्ञ घडकना । 
धडका (सं० पु०) धड़कन, खरका, श्रंदेशा, दविधा, 
भय, सन्देह, किसी वस्तु के गिरने पटने का शब्द्‌ ¦ 
धडकाना (क्रि० स०) हृद्य में स्पन्दन पेदा करना, दिल 
धकधक करना, डराना, दृहलाना, कपाना, चिन्तित 
करना , 
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धनलुञ्ध 





 धधक (सं० पु०) लपट, लो, श्रँंच। 


` धथकना (करि० श्०) लहकना, द्टकना, बलना, जल्ना । 


धधकाना (क्रि० स०) दहकाना, सुलगाना, भभकाना, 
जलाना । 


` ध्रधच्छ्रुर (सं० पु०) कविता काणक दोष, कविता के 


धडक्ता (सं० पु०) ठनक, भय, धडकन, प्रदेशा, क्सि 


वस्तु के गिरने पडने श्राघात श्चादि का शब्द्‌ | 
धडधड़ (सं० खी) किसी भारी वस्तु के एक साथ 
गिरने का शब्द्‌, किसी चस्तुकेफके जाने का शब्द्‌, 
किसं। पस्तु फे चलाने का शब्द्‌, बेरोक, बेधडक । 
धड्ध्रडाना (क्रि भ्र°) धड्धड़ शब्द्‌ करना । 
धडल्ला (सं° पु०) धडाका, घडघड्‌ । 
धडवा (सं० पु०) एक प्रकार की मैना, सारिका । 
धड़ वाद (सं० पु०) तौलने वाला, वज्ञन करने वाल्ला | 


श्रादि मध्यया श्रन्तम श्रश्भ फलदायी श्ररोंका 
प्राना दग्धाक्तर या घधच्ठुर कहा जाता हैश्रादिमें 
ह, ग, न, मध्य्मेर,ज, स, भ्रोर ्न्तमेक, ट, 
ज्ञ श्रशुम हें । 

धन (सं० पु०) बह वस्तु जिससे सांसारिक जीवन का 
निवह हा, वित्त, रुपयः, पैसा, संपति, दन्य, दौलत, 
जीवनाप्राय, अङ्क गणिनमे जांडका प्क चिह्न) 

धनक्र (सं° पु०) एक प्रकार का पतला गोटा, कारचोबी, 


धनुप, कमान । [का समय । 
धनकटी (सं० खरी) एक प्रकार का चच, धान काटने 
| धनकलि (सं° पु ) कुवर्‌ [वाला खेत । 


धनखर (सं ° पु) धान का खेत, धान बोये जाने 
धनगवित (वि०) धनाभिमानी । 


` ध्रनचेषए्ठा (सं० खी०) धन पाने की चेष्टा । 
` धनञ्जय (सं० पु०) श्रि, अर्जन शरीरस्थ पोषक वायु, 


धड़ा (सं ° पु०) बट, तोल, बटखरा.युयड, समूह, दल । ` 


धड़ाक (सं० पु०) घडाका । [ धमक, कड़क । 


धड़ाका (सं° पु०) किसी वस्तु के गिरने पड़ने का शब्द्‌, ` 
धडाघड़ (वि०) बराबर, लगातार, एककं बाद्‌ एक, ` 


बेरोक । 


[का शब्द्‌ । 


` धनन्दर (सं० पु०) धन्वन्तरी । 


धडाम (सं ० पुण) ऊपरसे जोर से कदने, गिरने च्रादि' 


धड़ा (सं° खी०) पांच सेर की एक तोल । 


धत्‌ (चस्य ०) दुत, दूर जा, हटजा, चला जा, तिरस्कार ` 
` घधनघ(न्य (सं० पु०) श्रन्न श्रौर धन श्रादि। 


पूवक भगान का शब्द्‌ । 
धत (सं० खी ०) हाथी हकिने का शब्द्‌, लत, कुटेव । 


धतकारना (क्रि स०) दुरदुराना, दुतकारना, धिष्कारना, ¦ 


भगाना | 
धता (वि०) हरा हूश्रा, भगा दद्या, भगाया हुश्ना । 


धतींगड़ (सं पु०) संड सुसंड, बेडौल मनुष्य, मो 


तगडा श्रादमी । 


[उसका फूल । ` 


धतूरा (सं° पुर) एक प्रकार का विचैला पौधा श्रौर ` 
घतूरिया (विण) ठगो का वह दल जो पथिकं कौ धतरा | 
लिता कर बेहोश करता श्रौर लूटता थाचुलली,कपटी । ¦ 


चित्रक वर्त, रजेन, विष्ण, एक नाग का नाम । 
धनतेरस (सं° सखी०) कातिक कृष्ण त्रयोदशी जिस 
दिन लघमी का पूजन होता हे । 
धनत्तर (सं ० पु०) धनी, धनवान, धनिक । 
[देने वाल्ला । 
धनद (सं५ पुर) कुतर, श्रभ्चि, वायु, चीता, (वि०) धन 
धनद्रगड (सण पु०) जुरमाना। 
धनद्‌।चुज (सं° पु०) राव्रण, दशानन । 


धनधाम (सं० पुण) घर द्वार श्रौर स्पया पेसा। 

धनपति (सं° पु०) कुबेर, एक वायु, जो ब्रह्मा के मुख 
से निकला श्रौर उनको श्राज्ञास्‌ शरीर धारण कर 
देवताग्रां के धन कौ रन्ता करने लगा । [वाल्ला । 

धनपाल (सं० पु०) कुबेर, (वि०) धन की ररा करने 

धनपिशाचि स (सं० पु०) धनाशा, घन-तृष्णा । 

धनव्राह्ुल्य (सखं० पु०) धनकां श्रधिक्ता, धनवान । 

धन थद्‌ (सं० पु०) धन का मद्‌ | 

धनलुल्ध ( वि ) धन का लोभौ । 


धनवनी 
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धन्वाकार 





धनवती (सं°खी०) धनिष्ठा नक्तत्न,धन रक्ता करने वाली । । 
धनवन्त (वि०) धनवान्‌, धनाद्य । 

धनवान्‌ (वि ०) घनी, धनाड्य । 

धनशाली (वि०) धनी । 

धनहर (सण्पु०) तुटेरा, चोर, एक प्रकार का गंध द्र्य । 
धनरीन (सं° पुण) गरीब, निर्धन । 

धनागम (सण पु०) घनकाश्राना। 

धनागार (सं० पु०) धन रखने का स्थान, भर्डार । 
धनाल्य (वि०) घनी, घनवान्‌ , 

धनाधिप (सं° पुण) कुबेर । 

धनाभ्यत्त (सं° पु०) कुबेर, को षाध्यन् । 

धनाना (क्रि० श्र) गायका व्मदाना । 

धनार्थी (वि०) धन चाहने वाला । 

धनान्ध (सं णपु) घन विशेष,श्रहङ्कार । [सन्दूक ्रादि 1 .. 


धनाधार (सं० पु ) धन रश्ने का स्थान, बक, कोप 


धनाधिङूत (सं ०पु०) कोषाभ्यक्त, खजानचीं । 

धनाधिप (सं० षु०) धनाधिकारी, धनेश्वर । 

धनाच्यत्त (सं० पु०) कुवेर, भंडारी, रोकडिया । 

धनाजंन (सं० पु०) धन-ल्लाभ, घन का उपाजन । 

धनार्थी (सं० पु) लोभी, लालची, कृपण । 

धनाशा (सं० ज्ञी) धन पनिकी श्राशा, घन की चाह । 

धनाश्री (सं० स्री) एक रागिनो जिसका प्रयोग वीररस 
मे विशेष कर होता रहै । [स्वामी. परति, प्रभु.धनिया) 

धनिक (सं° पुण) धनी श्राद्मी, ऋणदाता, महाजन 

धनिया (सं० स्नी०) धान्यक, एकं प्रकःर के मसाज्ञेका 
पौधा श्रौर उखका फल, बध. युवती । 

धनिष्ठा (सं० पु०) तेह॑सवां नक्षत्र । 

धनी (वि०) धनवान्‌ , दौलतमंद । 

धनु (सं० पु) धनुष, चाप, नवीं राशि । 

धनुश्रा (सं° सख्रो०) धनुषःधुनियाके रद घुननेकायंत्र। 

धनुर (सं ° स्री) छोटा धनुष । 

धुक्‌ (सं° पु०) धनुष, चाप। 

धञुको (सं° खी°) टा धनुप । 

धनुकधारी (सं० पु०) धनुधारी, तीरंदाज । 

धनुप्रंह (सं० पुण) धनुधंर, धनुविद्या, बात रोग विशेष 
जिसमे शरीर जक क्र धनुपाकार हो जतादहे, 
तराष्टर के एक पुत्र का नाम । 

धुधंर (सं° पु०) धनुष धारण करने वाला भ्यक्ति । 


=^ ------~----------- ------~-~------------ - ˆ~ 


धनुद्धारी (चिं०) धनुष धारण करने वाला । 
धनुविद्या (सं° खी ०) धनुष चलाने की विधा । 


 धञुवद (सं० पु०) वह शाख जिसमे धनुष सीखने की 


विधिदहो। 


धनुषी (सं° ख्री°) छोटा धनुष । 


धनुष (सं० पु) चाप, चनु । 


| धनुषी (सं० पु०) ष्ठोटा घनुष । 
 धचुष्डार (सं० पु०) धनुष के रोदे का शब्द्‌ । 


धनुष्मान (सं° पु०) उत्तर की चोर का एक पाड । 
धनुही (संण्ख्री०) छोटा धनुप,बच्चो के खेल्लने का धनुष । 


 धनेश (सं ° पु०) कुबेर, विष्ण, लप्र से दूसरा स्थान । 
। धनोपाज्नन (सं० पु) धन-संग्रह, धन-चेष्टा । 
` धननाम (सं° पु०) प्रसिद्ध धनो भादमी, बहुत बडा 


घनी । [जाति । 
धन्नी (सं० खी०) गाय की एक जाति, घोडे की एक 
धन्य (वि०) श्लाघ्य, पुण्यवान्‌, कृताथ, श्रेष्ट, साघु, 
बड़ा के योग्य । 


| धन्यवाद (सं० पु०) साधुवाद्‌, स्तुति, प्रशंसा । 
धन्या (सं 


ख्ी°) बनदेवी, उपमाता, भाग्यवती खो, 
भ्रनिया, छोरा भ्ावलः । 
धन्याक (सं ० पु०) धनिया | 


` धन्व (सं० पु०) धनुष, चाप, धनु । 
` धन्वङ्क (सं° पु०) धामिन का वृक्त। 
, ` श्वन्व दुगं (सं०्पु ०) जल-शून्य स्थान, मर देश, मारवाड । 


धन्वन्तरि (सं० पु०) देवताश्रों के कैद, समुद्र-मथन 
के समयये भी उ्पन्न हु थे, समुद्र से निकल कर 
दन्शोने श्रागे विष्ण को देखा श्रौर उनसे प्राथना 
की कि यक्तमे मुमे भाग श्चौर स्थाम मिलना चाहिए, 
विष्ण ने कहा-यक्ञ-भाग शौर स्थानतोर्वेटचुकाहे 
पर दूसरे जन्म मे तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि होगी भौर 
श्रशिमादि सिद्धियां गभः से ही तुम्हं मिलेगी, तुम 
सशरीर देवत्व पाश्नोगे तुम भ्रायुवंद को भारं भागों 
म विभक्त करोगे । यदी दूसरे जन्मम काशी के 
राजा दिवोदास हुए थे, महाराज विक्रम कीसभाके 
नवर्लो मसे एक का नाम) 

धन्ववास्र (सं° पु०) जत्रासा। [श्रकाश । 

धन्वा (सं० पु०) धनुष, चप, मर्स्थल, निजे देश, 

धन्वाकार (वि०) धनुष के चाकार बाला । 


धन्वी 


धन्वी (सं° पुर) धनुद्ध॑र, श्रजेन, विष्ण, शिव । 

धप (सं० पुण) धौल, तमाचा, थप्पड, चपत, (खी०) 
किसी कोमल वस्तु के गिरने का शब्द्‌ | 

घधपना (क्रि० श्र°) भपटना, दौड़ना, लपकना । 

धपाना (क्रिन्स०) दौडाना, घुमाना, फिराना, ह लाना । 

धम्पा (सं० पु०) धारा, रोटा, थप्पड़, त माचा, चपत । 

घप्पाड (सं° खी०) दौड, धावन, सरपट । 

धव्रधव ( सं° सखी° ) पैर रखने काशब्द्‌, किसौ भारी 
श्रौर वजनी वस्तु के गिरने का शब्द्‌ । 

धठ्वा (सं० पुण) दाग, खराब चिद्व या निशान । 

घम (सं०्खी० ) कसी वजनदार वस्तु के गिरने का 
शब्द, धमःका । 

धमकर (सं° स्री०) किसी वस्तु के श्राघात का शब्द्‌, 
द्माघात श्रादि म उत्पन्न कंप, दहशत, दष्ट । 

धमकना (क्रि० श्र०) धम धम शब्द होना, बीच बीचमें 
ददौ करना । 

धमका (सं० पु०) धमक, तिरस्कार । [भय दिखाना । 

धमकाना (्र° स०) डाटना, पटना, घुडकना, डराना, 

धमकाहट (सं० खरी) फटकार, घुडकी, तिरस्कार । 

धमकी (सं० खी०) भय, उर पट, धुडकी । 

धमधम (सं० खी) धम धम शब्द्‌, (पु०) पावती के 
क्रोध से उस्पन्न कातिक्य कं गण । 


धमधमाना (क्रि० अ०) चम्‌ घम शब्द्‌ करना, धम धम, 


करके ठौल वजाना । 

धमन्रसर (चि०) तोदेल, मोटा, स्थूल । 

धमना (सं० खो०) शिरा, नाडो । 

धरमाक्रा (सं० पुर) आघात, धका, किसी भारी वस्तु 
के गिरने का शब्दे | [मारपीट । 

धमाचाकरटा (सं० खी०) उद्टल कृद्‌, गुज गपाडा, 

धमाधम (सं पु) लगातार मारने को शब्द्‌, या वजन- 
दार वस्य के गिरने फा शब्द्‌ । 

धवार (सं० पु०) हाली मे गाने का एक ताज्ञ। 

धमोक्ा (सं० पुण) प्क तरह का खंजरी। 

धम्मिस्लर (सं० पु०) लपट कर बाधे हुए बाल, वेणी 
गंध कर बाधे ह्ण बाल, जूडा। 

धर्ता (वि०) पकड़ने वाला, धरने वाजता । 

धर (वि०) धारण करने वाल्ला, (संर खी) पृथ्वी, 
धरती ( पु०) धड़ । 


( धरम ) 


| 
॥ 
\ 
॥ 
} 
1 


धरित्री 





धरकः (सं पु०) धड्क, भय, डर, खटका, घबराहट । 

धरका (सं० पु०) गम्भीर शब्द, डर, खटका । 

धरण (सं० पु०) धारण करने की क्रिया, २४ रत्तीका 
एक तोल, नाभी स्वर, सूयं, संसार, स्तन, बाध, धान। 

धरणी (सं° खी०) पृथ्वी, नाडी, सेमर का पेड । 


धर णीतल (सं° पु०) श्रवनी-तल, पाताल । [पहाद्‌ । 


' धरणीधर ( सं० पु° ) शेषनाग, कच्डुप, शिव, विष्णु, 


- ---------- ---~ ~~ - ------*-~---~------------~-------------~------------ 
॥ कं --------~------------~---~----- ----- ~~~ 


धरणीसुना (सं खी०) सीता । 

धरत (क्रि०) रखते ही, धरते ही । 

धरता (सं० पु०) णी, कजञदार, देनद्‌ार । 

धरती (सं° खरी°) पृथ्वी, ससार, जगत्‌ । 

धरधर ( सं० खी० ) धड़ घड ( पु° ) शेषनाग, विष्णु, 
पवत । [करना । 

धरधराना ( क्रि० श्र ) धडघड़ना, धड़ धड़ शब्द 

श्ररन (सं० खी० ) कड़ी, धरनी, टेक, हट, गभांशय, 
परथ्वी । [उहराना, स्थित करना, स्थापित करना । 

धरना (क्रि° स०) पकडना, थामना, रखना, ग्रहण करना, 

धरनेत (सखं० पु०) धरना देने वा्ञा, दुराग्र्ी, जिदी 
हरी । ` [धरने म प्रदत्त करना । 

धरवाना (० स० ) रखवाना, थमवाना, पकडवाना, 

धरषना (क्रिर्स०) डांटना,डपटना, मदन करना,दबाना। 

धरर (सं०्खी० ) धर पकड, बीच बिचाव, श्रवलम्ब, 
श्राश्रय, धरय, धीरज, बचाव, रक्ता । 


। धरहरा (सं° पु०) धौरहरा, मीनार । 
| धरहरिया (संण्पु०) दो मनुभ्यांके भगडे मँ बीच 


बिचाच करने वाल्ला, बिचचनिया, रक्तक । 
धरा (सं० ख्ली°) धरती, प्रथ्वी, संसार, गभांशय, भेद, 
नाडी, चार सेर का परिमार, वजन की बराबरी, बाट, 
बटखरा । 
धग (वि) रखा हुश्रा, वह वस्तु जो साधारण से 
अच्छीषहो श्रौर किसी विशेप श्रवसर पर उसका 
व्यवहार किया जाय | [रका । 
धरातल ( सं० पु° ) धरती, प्रथ्वी, मत्यैलोक, सतह, 
धराधर (सं° पु०) शेषनाग, कच्ठुप, विष्णु, पवेत । 
धराधीश (सं° पुण) राजा । 
घराना (क्रि° स°) रखवाना, पकढ्वाना, मागा, उह- 
राना, नियत कराना, निरिचत कराना, स्थिर कराना । 
धरित्री (सं° स्वरी) पृष्व । 


धरेला ( ४२६ ) धस्य 


धरेला (सं° पु०) किसी स्त्री का वह पति जिसको चिना 
व्या के ही उसने रहण कर लियाहो। 
धरोहर (सं० स्त्री°) थाती, श्रमानत, बंधक, गिरवी । 
धरना (सं० पु०) पुनरिवाह । ध्मवुद्धि (सं° सी ०) धर्मांधमं का विचार । 
धरली (संण्पु०) एक प्रकार का बरक । धमंभिच्लुक (सं° पु०) वह भिक््‌क जिसने धमं के ल्लिष्‌ 
धता (सं० पुर) धारण करने वाला । | भिक्ताच्रत्ति का अवलम्बन किया षहो | 
धन्तेय (वि०) माद्य, ग्रहण करने योग्य । ` धममभीरू (वि०) जिसको धमं का भय हो । 
धमे (सं° पु०) स्वभाव, प्रकृति, नियम, नित्य, नीति, धमंयुद्ध (सं पु०) वह युद्ध जिसमे किसी नियमादि का 
न्याय, व्यवस्था, मन की उदार ब्रृत्तियां, पुण्य, सुकृत । उल्लद्कन न हो । 
धमेकमं (सं० पु०) वह कम॑ जिसका करना शपस्त्रोक्त | धर्मराज (सं° पुर) युधिष्ठिर, यमराज । 
प्रावश्यक हो । धम॑वीर (सं० पुर) धम कम मे साहसी | 
धमेकाय (सं पु° ) बुद्ध । धमव्याघ (संण० पु०) एक व्याध यह पूवं जन्म मे ब्राह्मण 
धनंकोष (सं०पु०) धमे-संचय । था, यह मिथिला का रहने वाल्ला था, शापवश शद 
धमंक्रिया (संण्खी०) घम-कमं । हुश्रा, इसका धम॑क्ञान बहुत बदा चदा था, दूर दृर 
धम्तेज (सं० पु०) कुरततेत्र । के लोग इससे धममज्ञान सीखने भरते थे। 
धर्मं थ (सं० पु०) जिसमे किसी समाज के उपासना , धर्मशाला (सं° खी०) यात्रियों के ठहरने का स्थान, 


धर्म॑पीठं (सं ० पु०) धम-कमं का मुख्य स्थान, काशी । 
धमंपुत्र (सं° पु) युधिष्ठिर, नर नारायण, वह पुत्र 
जिसको वाक््‌-दान देकर पुत्र मान लिया गयाहो। 


द्यादिकी विधि दहो, घम-पुस्तक । | उपासना गृह । 
धमघट (सं पु०) सुगंधित जल से भरा घडा जिसके | धर्म॑शाख् (सं° पु०) वह शाख जिसमे किसी समाज क 
वैशाख मासमे दान देने का महास्य दह । । श्राचार भ्यवहार उपासना श्रादि का विधान हो । 
धमेघड़ी (सं° खी०) रेषे स्थान पर लगी हुदै बड़ी घडी | धमंशीत्त (चि०) धार्मिक । 
जिसका सव कोड देख सकं । धमंसभा (सं° खी°) न्यायालय । 
धमेचक्र (सं° पु) बुद्धदेव, वृद्ध कौ धामिक शक्ताः | धर्मंसूत्र (सं पु०) जैमिनी प्रणीत एक ब्र॑थ का नाम । 
एक प्रकार का यख) ` धरमंसेतु (सं० पुण) घम का पालन करने वाला । 
धमंचयां (सं० खी) धमांचरण । ` धर्माचायं (सं° पु०) धमं का श्राचारयं । 
धमचा (वि०) धर्माचरण करने वाला । । धर्मास्मा (वि०) धाभमिंक, धम॑नि्ट । 


धर्मचारिणी (सं° ल्ली०) सहधमिणी, खी, मारयां । 

धर्मचिन्तन (सं° पु०) धम-वरिपयक बातों का विचार । 

धमंजीवन (सं० पुण) वह ब्राह्मण जा धमं कमं बराभर 
जीवन निर्वाह करे । 

धममंज्ञ (वि०) धर्म को जानने वाला, धमिष्ट, धामिक । 

धमत (वि०) घमं से, सस्य सस्य । 


धर्माधिक्ररण (सं० पु०) विचाराज्ञय, न्यायालय । 
धर्मांधिक्रासय (सं पु०) न्यायाधीश, विचारक । 
धर्माभ्यत्त (सं० पुर) धर्माधिङ।री, विषु, शिव । 
धर्मारण्य (सं° पु०) तपोवन । 
धर्मार्थं (वि०)धर्महेनु, धम के किए! [धा्िंकहो। 
धर्मावनार (सं० पुण) धमं का श्रवतार, वहजा बहुत 
धर्मद्रोही (वि०) पापिष्ठ, वेदनिन्द्क । धर्मासन (सं पु०) वह स्थान य! श्रासन जहाँ पर 
धर्मधुरन्धर (सं पु०) घ्माष्मा। न्यायाधीश धम का विचार करतः! हे । 
धमभ्वज्नी (सं० षु०) पाखंडी, दाम्भिक, पृक्तं । धर्मिष्ठ (वि०) धामिंक, सदाचारी । 
धर्मनिष्ठ (वि०) धामिंक, धम-परायण्‌ । । धमी (वि ०) धामिंक, पुख्यास्मा, साधु । 
धर्म॑पल्ली (सं० खी०) वह खो जिसका विवाह धम-शाख् धर्मोपदेश (सं० पु०) धम॑शिक्ता, ध्म॑शाच् । 

| 


के अनुसार हुश्रा षहो, विवाहिता खो। धर्मोपदेशक (सं० पु०) वह जो धमं का उपदेश दे। 
धर्म॑पाल्ल (सं षु०) धम का पालन करने वाज्ञा, दृण्ड । | धसपर (वि०) धर्मानुद्ल, न्याय-संगत, उचित 


॥ 
धव 


( ४३० ) 


धातुराग 





धषंक (सं° पुण) श्चविनयौ, भ्रहंकारी श्रसहनशीन, | 


धषेण (सं पुण) श्रसहनशीलता, श्रपमान, श्राक्रमण, 
द्बाच, रति, संभोग, एक श्रख का नाम । 

धर्षणा (सं° ख्री०) श्रनादर, श्रपमान, खी-परसंग, रति । 

धषित (वि०) परास्त, पराभूत, अनादृत, श्रपमानित । 


| 


| 


धषं (सं ० पु०) ठता, प्रगल्भता, चविनल । [म्यभिचारी । | 


धांघल (सं° खी°) गुलगपाडा, उधम, उष्पात, घोखा, 
मक्तारी । 


 धांधलाब्राजी (सं° खी °) श्नन्धायुन्धी, अस्याचार । 
 धांधनल्नी (वि०) उस्पाती, उपद्रवी, नटखट । 

` धांय्धांय (सं खी ०) शब्द्‌ विशेष, धडाका । 
 धांसना (क्रि° श्र) गंसना, पश्ुश्रों का खँसना। 


धव (सं० पु०) एक प्रकार का जङली वृत्त, पति, ` 


स्वामी, भक्तां । 
धवरहर (सं० पुण) धरहरा, मीनार, धीरष्रा । 
धवल (सं० पु०) सफ्रद्‌, शङ्क, स्वच्छ, निमेल, उजला, 
सुन्दर, धव का पेद ) 
धवलगिरि (सं पु०) पवत विशेष । 
धवलता (सं° सखी) सफ्रद, शुद्धता, उजलापन । 
धवलवपक् (सण पु०) शङ्क पक्ष, हस । 
धवला (सं श्ची०) सकरद गाय, (वि०) सफ़द्‌। 
धवलागिरि (सं० पु०) हिमालय की एक चोरी । 


हुभ्रा । [का रोग) 


धवलीककत (वि०) घवलित, जो सफ्रद्‌ किया गया हो। 


घांसी (सं० खी०) खसी, ढंसी, खोंखी । 
धा (सं° पु०) ब्रह्मा, बृहस्पति (पि०) धारण करने वाला । 


धाद (सं पु०) धाय, दृध पिलाने वाली । 
 धाञ (सं० पु०) हरकारा, संवाद्-वाहक, वह श्रादुमी जो 


श्रावश्यक कामों के लिये दोडाया जाय । 


धाक (सं° खी०) रोत्र, डर, भय, ब्रातङ्क, प्रसिद्धि, 


ख्याति, (पु० ) बैल, भेट, खाना, भरन्त, भाधार, 
भरवलम्र, खेभा। 


 धाकरर (सं० पु०) वणंसङ्कर जाति, नीच जाति, दोगल्ला । 
 धाख। (सं° पु०) प्रलाश का पेद । 
धवलित (वि०) सक़्ेद किया दभ्रा, स्वच्छं किया 


धागा (सं° पु०) डोरा, सूत, तागा । 


` धाड्‌ (सं० पु०) दहाड, ठाड, डद, चौ । 
धवली (सं० खी ०) सफ़ेद गाय, सफ़रद मिच, एक प्रकार | 


धवा (सं ०पु०) कहार जाति जिसका पेशा पानी भरना ह । 


धवाना (क्रि स) दोडाना। 

धस (सं० पु०) डुबकी, गोता। 

धसक (सं° खो०) ठसक, डाह, दृष्या । [जाना । 

धसकना (क्रि° श्च०) भरंसना, पटना, गड जाना, दब 

धसन (सं ० खी०) दल दल, घष्ान । [हाना] 

धसना (क्रि० श्र०) गड़ना, पैटना, नष्ट होन, ध्वस्त 

घससमस्राना (क्रि श्र०) गइना, ज्ञमीन मे धेसना, पृथ्वी 
म समाना 

धसान (सं० पु) फसाव, दलदल्ल । 

धक्ताना (क्रि° स०) गाढना, चुभाना, पैटाना । 

धकस्षाव (सं० पु०) फंसाव, दल्दल, फसान । 


धाडना (करि० श्र °) दद्ाइ्ना, गरज्ञना, डकारना । 


 धाडस (सं० खीर) चैयं, धीरज, सान्रवना, आ्राश्वासन, 


शान्ति । 

धाता (सं० पुर) ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विधाता, सूं 
वायुश्च मे से एक वायु, ब्रह्माके पुत्रका नाम, श्रगु 
मुनिके पुत्र का नाम, (वि०) पालक, रक्षक | 


धातु (सं० पु०) पारदर्शक मूल द्रष्य जिसमे एक प्रकार 


धांकि (सं° पु०) एक जंगली जाति जो बहुत कुड भीलां ` 


से मिलती जुलती हे । 
धांगड (सं० पु०) एक जाति जो कृ््राँं तालाब श्रादि 
खोदने का काम करती दै, एक अनार्यं ज।ति। 
धागर (सं०पु०) देखो ““धांगड़्‌' । [खाना | 
धांधना (क्रि सर) वेध करना, क्रेद करना, हस दम 


की चमक हो, सोना, वदी, तँबा, जोहा, सीसा, 
रंगा, पारा मौर कसाये ्र्टधात्‌ रै, एक खनिज 
पदाथ, शरीर को धारण करने वाजे द्रम्य ये साव 
है--रस, रक्त, म॑स, मेद, अस्थि, मजा श्रौर श॒क्र । 
बुद्ध या किसी महात्मा की श्स्थि जिषे बौद्ध लोम 
ड्रम बन्द करके स्थापित करते ये। शुक्र, वी, 
शब्द्‌ का मूल, वह मृल जिससे क्रियाय बनती है, 
परमार । [धतु का नाशष्ोताहै। 
धा नुच्तय (सं° पु०) खसी, प्रमेह रादि रोग जिसमे 


धातुषु (वि०) वौयेवद्धक,जिससे धातु गाढा होकर बद । 


| 


धातुमा्तिक्र (सं° पुण) सोनामक्खी नामक उपधातु । 
धातुराग (सं° पुण) धतुश्नों से निकले हुए रंग गे 
श्रावि। 


धातुबद्धंक 


( ४३१ ) 


धारां 





धातुवद्धंक (वि०) घातुको पुट कर के बढ़ाने वाला । 
धातुवादी (सं° पुण) धातु-परीकक । 


धातुवेदी (सं ०पु०) धातु द्य-परीक्क, धातु-विद्या-वेत्ता । ` 
धातुसाधित (वि०) जिसके बनाने मे धातु कामप्रयोग , 
 धामनिधि (मं° पुण) सूर्य, रवि । 


किया गया हो, भ्रौषधि विशेष । 

ध्रास्वितर (वि०) बिना धातु का, धातु रहित । 

ध्री (सं खली) माता, धाय, दादु, प्रथ्वी, गंगा, 
श्रावला, गाय, सेना, भायां दन्द का एक भद्‌, 
गायम्री रूपी भगवनी । 

धाश्रीपुत्र (सं० पुः तुलसी पत्र, श्रोंवले कं पत्ती। 

धाचजीपुत्र (सं० पु०) नट, दाद का पुच्र। 

ध्ाज्रीफल (सं° पु०) भावना । 


धात्रीविद्या (सं० खी०) बह विध्या जिसमे गभेवती चयो 


के प्रसव श्रौर बच्चे के पालन पोषण की व्यवस्थादहो। 
छाधना (कि० स०) देखना, ताकना । [चावज्ञ होता ह । 
धन (सं० पु०) धान्य, शाली, ब्रीही, वह श्रन्न जिसका 
धानपान (सं° पु०) विवाह की एक रस्म जिसमं चर पक्ष 
से कन्या वालों के यषां धान श्रौर हरदी भेजो जाती 
है । (बि) पतल्ला, दुबला । [धनिया, सत्त , धान । 


धाना (छि° ०) दौडना, भागना, (सं° खी०) बहरी, ` 


धानाचृशं (सं° ए०) सत्त , सतुश्रा, शौतलवुकनी । 

धानी (सं० खी ०) स्थान, जगह, धनिया, घान की पत्ती 
कसा हलकाहरारग। 

धानुक (सं० पु०) धनुर, एक नौच जाति ¦ 

धान्य (सं° पुर) भ्न, दिलस्दार चावल, चार तिल 
का एकं परिमाण, धनिया । 

धान्यकोष्ट ८ सं० पु° ) गोला, श्रनाज भरने का बद) 
बतेन या घर, कोरिल्रा । [जाती हे 

धान्यधेनु (सं° ३०) धान को बनी गाय जो दान की 

धान्यपश्चक (सं० पु०) पांच प्रकार के धान, शालि, 
मीहि, शूक, शिवी श्रौरक्तदये पाँच प्रकार के धान 

है, पाचक भ्रौपधि विशेष । 

धान्यराज (सं* पु०) जव, जौ। 

धान्यबगे (सं० पु०) देखो “' घान्यपन्चकः । 

धप (सं प°) उतनी दूरी जितनी तक सांस मे दौड 
कर जा सके, लंबा चोडा मेदान, पानौ की धरर, 
तृषि, संतोष । [होना, च्रघाना । 


धापना (क्रि अ०) तृक होना, जी भरना, सन्तुष्ट. 


। धामा (सं° पु०) दृधभा । 
धाम (सं पु) स्थान, श्राश्रम, घर, प्रभा, दि, 


श्याभा । [र्बोस, धामिन सपे । 
धामन (संण्पु०) एक प्रकार का पेड, एक प्रकारका 
[निमन्त्रण । 
धामा (संग पु०) वतका बना टोकरा, भोजन के लिप्‌ 


धामिन (सं० पुर) एक प्रकार का सपं जो दौडनेमे 


बहुत तेज्ञ होता है, यह बहुत विषधर होता है श्रौर 
जहो पर यह पडुसे मार देताहै उस स्थान का 
माँ गल गल कर गिर जाताहे। 


धारये (सं० पुर) किसी वस्तु के गिरने या कंदृक रादि 


दरुटने का शब्द्‌ । [पिले श्रौर खल्वे, दार, धात्री । 

धाय (सं०्खरी०) वह खीजो दूसरे फे बस्चेको दृध 

धरः (सं० पु०) धारा, पानी का वेग से बहाव, तीर, 
तट, किनारा, ऋण, कजं, अखन काष्यप्र भागो 
तीष्ण होता है| 

धारक (विण) धारण करने वाला, ऋणो, क्रज्ञंदार। 

धारण (सं पु०) थःमना, पकडना, ग्रहण, श्वलम्बन, 
पहनना, परिधान, ऋण लेना, कश्यप के एक पुत्र 
का नाम । 

धारणा (सं° स्री) धारण करनेकी क्रिया, बुद्धि, 
समक, स्मरति, स्मरण, उस्साह, विश्वास, पका 
विचार, मय्यादा, मनयाभ्यानमे रखने की बृत्ति, 
मन की वह स्थिति जिसमे कोद भ्रौर भव या 
विचार नहीं रह जाता, केवल ब्रह्म का ही ध्यान 
रहता हे । [का एक मेद्‌ । 


धारणी (सं खरी) नाडी, श्रेणी, पृथ्वी, बोद्ध तन्त्र 


धरना (क्रि० सर) रखना, स्मरण करना, उधार लेना, 
कज़् लेना । 

धार{पिता (चि०) धारण करने वाल्ला । 

धारस (सं० पु०) ेर्य, ठादस, सांस्वना । 

ध।(र। (सं० खी ०) प्रवाह, जल श्रादिका वेग से बहाव 
सोता, स्रोत, ग्यवहार, आचरण, रीति, रस्म, रेखा, 
कीति, उन्नति, यश, रथ का पहिया, संतान, प्रहाड 
की चोटी, सेना या उसका भ्रगल्ञा भाग) 


 ध(सयाघर (सं० पु०) मेघ, खड्ग, तक्ञवार । 
। धारायंत्र (सं° पु०) फुक्ारा, यंत्र विशय जिससे पानी 


की धार द्ूटती है । 


धारावाही ( ४३२ ) धोरस्कन्ध 


= 

धारावाही (सं° पु) धारा के समान बहने या बढ़ने | धिक्कार (सं० स्त्री०) तिरस्कार, फटकार । [करना । 
वाला । । पिक्कारना (क्रि० श्र०) तिरस्कारना, एटकारना, निदा 

धारासंपात (लं पुण) मूसलाधार वर्षा, धिक बृष्टि । । पिक्कारौ (वि०) निन्दित, श्रपमानित, शापित 1 

धारासारः (सं० पु०) ज्गातार पानौ बरसना । । धिकृत (वि०) तिरस्छृत, जो पिक्छारा जाय । 

धारि (सं° खी) समूह, अण्ड, डाकुश्रों का दल । धिया (सं० स्त्री) कन्या, पुत्री, लडकी । 

धारित (विर) धारण करिया हुश्रा, पकड हुश्रा | पिरयो (क्रि*) धमकाया, डरा, फटकारा । 


धारिणी (सं° खी०) प्रथ्ती, सेमर का पेड, चौदह 
देवतायां की स्यां जिनके नाम शची, बनस्पति 
गार्गी, धूञ्रो्णा, रुचिराकृत, सिनीवाला, कुहू, राका, 
श्रनुमति, ध्चायाति, प्रज्ञा, सेला, बेला हे । 

धारी (सं° खी०) रेखा, समूह, कङ्दरर । 

धारीदार (वि०) जिसमे लम्बी लकीरें हों । 


धिरवना (क्रि स) धमकाना, डपटना, घुडकना । 
(घराना (क्रि° स०) धमकाना, त्रसित करना, डपटना, 
धमकी दना । 
धिषण (सं० पु०) वरहस्पति, बह्मा, विष्णु, गुरु, शिक्षक । 
धिषणा (सं० स्त्री०) क्ञान, बुद्धि, प्रभ्वी, स्थान । 
ग (सं० पु) हृषटपुष्ट मनुप्य (तरि०) मज्ञबुत, बल- 


= ____---------------- --- 


धारोष्ण॒ (सं° पु०) बिलकुल ताजा दृहा इृश्रा दूष जो ¦ वान्‌, दुष्ट, दुराचारौ, उपद्ववी, पापी, कुकर्मा । 
कुच गमं रहता है । [प्रकार कारसौँप। | धींगरा (सं° पु०) देखो ""धिंगर” । [हाथाबाहीं । 
धातेर् (सं० पुण० ) तराष्टर क वंशज, काला हंस, एक ` धौगाधीगा ( सं० स्त्रो° ) उपद्रव, उत्पात, शरारत, 
धामिंक (वि०) घर्मा्मा, पुख्यात्मा, घम-संबन्धी । = धींगामुश्ती (सं° स्त्री) घींगाधींगी । [कन्या । 
धामिंकता (सं° खी०) धर्मभाव, धमैशीलता । धी (सं° स्त्री°) बुद्धि, समकर, ज्ञान, मन, कमे, पुत्री, 


धाय (वि०) धारणीय, धारण करने के योग्य । धश्रया (सं° स्त्री°) कन्या, बेरी । [स्वीकार करना । 
धाष्ख्य (सं° पु०) षष्टता, डिटाई । [द्र 1 ¦ धीजना (क्रि° स) संतुष्ट होना, श्ङ्गीकार करना, 
ध्राव (सं° पुण) एक प्रकारका लंबा श्रौर बहुत सुन्दर धीति (सं° स्त्री०) प्यास, कृष्णा, पान करने की क्रिया । 
धावक (सं पु) हरकारा, धोत्री, एक संस्कृत कवि ` धीम (वि०) धीमा, सुस्त, शिथिल, धीर, ध्रालसी । 
का नाम, ' धीमत (वि०) बुद्धिमान, बुद्धियुक्त । 
धावन (सं पु०) दृत, हरकारा, दद्‌, गमन, गति । ' धीमर (सं पु०) धीवर, मल्लाह, केवर, काला मनुष्य । 
धावना (क्रि० च्र०) दौढना, भागना, शीघ्रता से चलना । | धीमा (विर) देखो ^ घीम ` । 
धावनि (सं° खी°) दौड़, धावा, पिष्वन, दृती, एक धीमा (सं° स्त्री) धीरता, चये, शिधिक्लता । 
लता विशेष । [गामी, तेज्ञ दौढने वाला । | धीमान्‌ (वि०) चतुर, निपुण, वुद्धिमान्‌ । 
धावमान (ति०) दौढत। दुश्रा, भागता हुश्रा, शीश्र- | धीमापन (सं० पु*) देखो “धामापनः' । 
धावा (सं० पु०) छापा, श्राक्रमण्‌, चदाह । धीमेधीमे (क्रि० वि०) शनैः शनैः । 
धाह (सं० स्त्री०) चीव, चिल्ला, धाड्‌ |धृत्तं । | धीय (सं° स्त्री) धी, वद्धि, ब्रेट, क्या । 
विगर (सं° पु०) संड मुसंड, हटाकटा, बदमाश, श्ट, ! धोया (सं° स्त्री ०) पुरी, कन्या | 
धिगा (सं० पु०) बदमाश, शट, बेहया, निले । घोर (वि०) धैर्यवान्‌, बलवान्‌, शान्न, नश्न, विनीत । 
धिगाई (सं स्त्री) शठता, बदमाशी, ऊधम, उपद्रव । , धारज (सं° पुर) धेयं, शान्ति, स्थिरता । [नच्रता | 
, धिगाना (क्रि च्च) उत्पात मचाना, उपद्रव करना! | धारना (सं° स्त्री) चेयं, शान्ति, धीरता, स्थिरता, 
धिश्रान (सं पु) ध्यान । धोरत्व (सं० पु०) शान्त भाव ¦ [चनौर प्रसश्न चित्त रहे । 
धिक्‌ (श्चन्य०) प्रणा, तिरम्कार-सूचक शब्द्‌ धोरततलित (सं० पुण) वह नायकजो सद्‌ा सजा धजा 
धिकना (क्रि ्र०) गरमहोना, श्रागकी गमींसे | धीरशान्त (सं° पु०) वह नायक जो दयावान्‌ , गुणवान्‌ , 
लाल हो जाना) ।  पुरयवान, श्च(र शीलवान्‌ हो 
धिकाना (क्रि° श्च०) गरमाना, तक्त करना । | रस्कन्ध (सं° पु०) महपि, वीर, वृपभ, योद्धा । 


~~ ----~----- ------- ~~ -- ~ -- 


धाथ 
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धुमला 





धीरा (सं० स्त्री०) धैय, धीरज, वह नायिकाजो व्यङ्ग | धुश्रोंयंध (विन) भूं के समान महकने वाला । 


से कोध प्रकर करे । (वि) धीमा । | 
धीराधीरा (सं० स्प्री०) वह नायिका जो श्रपने नायक ` 
के शरीर पर पर-स्त्रो-रमण के चिव देख कर कदु गुक्ष ` 


शरोर कु प्रकट टप से क्रोध प्रकट करे । 

धीरिया (सं° स्त्री) दुहिता, कन्या । 

धीरी (सं° स्त्री) ाँत्र की पुतली । 

धारे (क्रि० वि०) मेद्‌ मद, शनैः शनै; । [नायक , 

धीरोदात्त (सं° पु०) वीररस-प्रधान नाटक का मुख्य | 

धीरोद्धत (सं० पु०) वह नायक जो सही, धोर्‌, वीर 
श्रीर्‌ दृक्षरे का गवन सहनं वाज्ञा ह । 

धीवर (सं० पु०) कैवतं, मल्लाह । 

धोशक्ति (सं° स्त्री) क्ञान-शक्ति, वृद्धि कौ तीचणता। 

धासचिव (सं० पु) मंत्री, व॒द्धि-जीवी । 

धुंश्रा (सं° पु) धून्र, धँ । 

धुगार (सं° स्त्रा०) दीक, बघार । 

धुंगारना (क्रि० स०) दङिना, बघारना, पोटनाःमारना । 

धुंध (सं° पु०) श्रधेरा, मेल्ञापन । 

धुधका (सं° पु०) घर दावार श्राद्का वह चदु जो 
धुरम निकलने के ष्‌ हाता है, धोंघका । 

धुंधकार (सं पु०) श्रंघङार, अ्॑धेरा, ईकार, गरज । 

धुधमार (पं० पु०) {शेकु का पुत्र, कुत्रलयाश्व का 
एक नाम । 

धुंघला (वि०) घु के रंग के समान, घुमेलञ, भ्रस्पष्ट | 

धुंधला (सं° स्त्री) भ्ंधेरापन । 

धुघलाना (क्रि अण) धुं्रला हाना, धमे हाना | 

धघली (सं० स्री०) भूष ! 

घधु (सं° पु०) एक राकस क नाम, यद्‌ मधु रास 
कापुत्र था, सृष्टि केनाशके लर्‌ रेतीली ज्ञमीनमें 
यह्‌ तप करता थां शौर जवर उठकर सांखनलेता था 
तब पवेत अदि कोप उष्नेये, ब्हद्श्व के पुम्र 
 कुवलयाश्व के दारा यह मारा गया। 

धुधेला (वि०) दगात्राज्ञ, बदुमाश, भूत्तं, शट । 

धुश्राँं (सं° पु०) धूम, भृच्र। 

धुर्रोंकश (सं० पु०) स्टीमर, श्रगिनत्रोट । 

धुश्रोंदान (सं पु०) धुरौ निकलने का रास्ता । 


धुश्रांना (क्रि० सर) धूृश्राँं निकलना, धृ लगने से, 
कोट वस्तु बिगड़ जाना । । 


 धुकाना ( क्रि० सर) नवःना, निहुरना, 
` धुक्क(रना (क्रि० प्र०) देखो ^ घुकाना "| 
| धुज्नौ (सं° स्लीर) सेना, फ्रौज। 

धुना (सं० पुग) ध्वजा, पताका । 

धुन (ञ्भ्य०) देखो ^“ दुत ` । 

 धुत्रकार (सं० पु०) दुनरार, फट ङार, तिरस्कार | 

` धुचुक्रारी (मं०् खोर) ज्ञार का शब्द्‌, घोर शब्द्‌, गज्जन । 


धघुक (सं० ५०) वह सलाद जिप्न पर कलावत्त्‌ बट 

जात हे | [केपी । 
धुकडपुकड़ (सं० पु°) श्गापीद्ठा, घवड़ाहट, कंप- 
धुकडा (सं खी) बटुश्रा, ब्नी, थेली । 


 धुक्रधुको (सं° खी०) ह्यद्य, कलेजा, घवरादट, डर, 


भय, एक प्रकार का गहना, जगन्‌ । 

सुकन( (क्रि० च्च०) नवना, निहुरना, सुकना, टर पड़ना, 
पटना, गिर पड़ना । 

युना (सं° खी०) धूनी । [गिराना । 

पद्ठाड्ना, 


घुघुङो (स० खी०) घुधुकार । [कंपन । 


` चुन (सं० खोर) इच्छा, लगन, को, चसक, ( सं° पुर) 
` धुनकना (क्रि° सण) धुनना, सुद का रेशा श्रलग श्रलग 


करन। । [घुनते हैं । 


 ध्युनङगो (स० ख्नी०) वड शओ्ोन्‌।र जिपते धुनिर्‌ रू 
 धघुनना (क्रि० सम) घुनकना, चन्छौ तरह मारना । 
 ध्युनवाना (करि° सर) धुतने का कानदूतरे मे कराना। 

` घुनवो (सं०खी०) घुनरो। 
 चवुन। (सं ० पु०) शुनिया, वेडन्‌।। 
धनिया (संण्पु०) रू 


[बेहना । 
धुनने का काम करने वाला, 
धुनिडाव (संन पुण) हड़ौका ददं । 

घुनानाथ (सं पु०) सागर, समुद्र । 

घुने! (सं पुर) घुनिया। 

पुन्ना (क्रि स०) घुनना, माथ) पीटना। 

धुन्धुमार (सं° पु०) देखो * धुधमार्‌ ` । 

घुपना (क्रि° अर) धाना, घुल्लना। 

घुपाना (क्रि° सम) धूप देना, पूप जलाना । 


 श्युवत्ता (सं०° पु०) लहंगा, घेवरा । 
` धुमलला (विण) अरंधेरा, च्र॑ध।। 


धुमलाद (सं° खी०) श्रधकार, श्रधेरा । 
ॐ धये , 
धघुमेला (वि०) धुये के रंग का, श्रस्वच्छु। 


युर 
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धूमावतो 





धुर (सं० पु) ज्या, जो वलो के कंधे पर रक्खा जाता 
हे, गाढ़ी श्रादि काजुश्रा, पुरा, भक्त, खंटी, भार, 
बोर, दौर, किनारा, घ्रारंम, शन्त । 

घुरकटं (सं० पु० ) वह कर या लगान जो श्रसामी 
ग्येष्ठ मे श्रगाञ देता हे । [प्रचर्ड । 

धुरन्धर ( वि०) बोभा दने वाला,प्रङ्वड्‌, प्रबल,मस्त, 

धुरपद्‌ (सं० पु०) एक प्रकारका राग, घ्रुपद्‌। 

धुरवा (सं° पु०) मेघ, बादल । 

धयुरसला (सं० पु०) पक प्रकार का उना कपड़ा जा जाड के 
दिनों मे श्रोदृनेके काम ्चाता है, लोई। 

धघुरसा भि (सं० खी) ठीक सन्ध्या समय । 


। 
| 
। 


॥ 





छली, कपटी, भूत्ते । [गया हो । 
धूतपाप (प°) पापमुक्त, जो पाप या दोष से रहित हो 
धूति (सं° स्ली °) धूक्त॑ता, ठगपन, णटता । 


| धूधू (सं० षुण) श्राग के दहकने का शब्द्‌ । 
` धूनना (क्रि° स) धूनी देना, अल्लःना, सुलगना । 
` धूना (सं० पु०) एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य । 


धुरा (घं° पु०) गाद़ी ध्रादि का बह डंडा जिसमे पहिया | 


रहता हं भ्र घ्रूमता है, धुरी, कील, भार, बोमः | 
धघुराधयुर (वि०) सीघे, व्रराबर । 
धुरियाना (क्रि° स०) किती वस्तु को धूल मे लपेटना, 
क्रिसी वस्तु को धूल मे गाडना, मियाना । 
घुस (सं०्ख्ली०) गड़ी की कील जिस पर पहिया 
घूमता हं । 
धुरीण (वि०) वाक सहने बाला, श्रेष्ठ, प्रधान, मुखिया, 


दूसरा दिन जिस रोज लग श्रवीर बुक्ता उडाते है । 
धुरोटना ([क० च ०) धृ मे लपेटना, मटियानो | 
घुय्य' (सं° पु०) ऋषभ नाम की ध्ोपधि, वृषभ, बैल, 
विष्ण, (वि०) श्रगुश्चा, घुरंधरर, भार-त्राहक, बोम 
ढान वाल्ला । 
धुरा (स० पु०) किसी वस्तु का बहुत दोरा टुकड़ा, कण, 
धुलना (्रि० ०) पानीसे साफ्‌ होना, घौया जाना। 
धुलवाना (क्रि० स०) घुलाना, साप्‌ कराना । 
धुलाद्र (लं खा०) कपड़ा धाने का काम म्रा मनजुदूरी। 


कराना । 


धूनी (सं° खी०) भूप, साधुश्रांके श्राग तापने क।[ कुण्ड, 
कृद श्चौपधियों के संयोग से बना धूप । 
मूहा०-धूनी रमाना = तपस्या करना । पूनौ लगना = 
श्राग जल्षना । धूनी जेना ्राग तपाना। 
धून (° खी०) घाम, श्रातप, सू्ैताप, सुगंधित काष्ठ 
विशेष, सुगधित द्भ्य} [को नैवेद्य श्रपण करना। 


 धूपक.ल (सं° पु०) ग्रीष्म काल, गमी का समय, भगवान्‌ 


धूपघ्रडा (सं ख्री०) एक यन्त्र [जिससे धूप को सहायता 
से समयकाक्ञानहोताहं। 
धृपद्याद्‌ (सं० खी०) एक प्रकार क वख । 


| ध्ूपद्‌ान (स ० पु ) धूप रखने का बतंन 1 


[धुरंधर । 


धूपदानी (सं° खी) पूप रखने का चछौटा वतन । 


ष ` धूपन (सं° पुर) धृष देनेकाकाम। 
धुरडा (सं° ख्ली०) दाली का त्योहार, होली जलने का 


धृपना (क्रि० अ्र०) सुगंधित द्भ्य जज्ञाना, धृष देना । 


` धूपवक्ती (सं° स्री०) सुगंधित द्रभ्य लगी हुदै सींक जो 


पूजनादि ऊलायी जाती ह । 


। धृषित (वि ०) धूप दिया हुश्रा, संतष, श्रान्त । 


| भुश्ा। | 


धूम (सं° पु०) धुर, प्रभ का वह भाग जिसमें ध्षचिया 
लौ न हो। 


| धमकनन (सं० पु०) श्रि, कंतुग्रह । 


धूमक्तु (सं० पु) द्यि, केतुग्रह, पुच्डलतारा । 


 धूमधडका (सं° पु०) चहल पहल, भङभाद, समारोह । 
` धूमधाम (सं० खरी ०) चहल पहल, हल चत्त, भाडभाद । 
धुव्वाना (क्रि स) धुलने का काम कराना, साफ़, 


[वीर बुक्ता श्रादि उढतिहें। 


चुलडा (सं० पु) होली का दूसरा दिन, इस दिन लोग. 


धुस्स (सं पुर) टीला, डाह | 
धुसुसा (सं पु०) मोटा उनी वख जो श्रोद्ने के काम 
धूरो (सं० पुण) धूम, धुरा । 

धृश्रधि!र (सं° पुर) बेमार, भरमार । 

धू घ्रा (सं० पुर) श्रंधकार, प्रधेरा । 

धूत (वि०) केपता हुश्रा, थरता इभा, स्यक्त, तकित 


[मश्रातादहे, लोड; 


धूमभ्वज्ञ (सं° पुण) श्रभ्मि, च्ाग। 

धूमपान (सं° पु) रोगियों को विशेष प्रकार के धृष 
का सेवन, तस्त्राकू श्रादि पीना । [हे । 

धूमप्रभ। (सं° स्री) नरकजो सदा धुट्‌ से भरा रहता 

धूमं (सं० पु०) दञ्जिन, जो बाष्प से चले । 

धूमरा (वि) मरमेला, धुय के रग का । 

धूमघाहिनी (सं° खो०) रेलगाड़ी, रला, इलचन्त 

धूमा (वि०) धुमल्ञा, मटमेना । 


, . धूमावती (सं० खली) दस महा विच्ाघ्रों मे से एक देवी, 





धूमित ( ४३५ ) धृष्टता 





इनके उत्पत्ति कौ कथा इस प्रकर है--एक बार | श्रनाद्र करना, तिरस्कृत करना । [हश्रा 
पावती को बही भूख लगी, शिव से खाने को मांगा धृसर (वि०) मरैला, धूल के रंग का, धूल लगा 
पर वह नदे सके, तब पावती जीने शिवकोष्टीखा ; धूसरा (वि०) देखो ^“ धृमर ?' । 

लिया, उनके श्रंग से धुश्रौः निकलने लगा, शिविने धूसरित (वि०) धूल लगा हुश्रा, भृन्‌ मे लपटा श्रा । 
प्रकट होकर कहा-नुमने सुमे खा लिर, चवतुम ` धूहा (सं° पु०) खेत से चिद्यांको भगाने के ज्लिण 


विधवा हो गयी,्रव तुम्हारी हसी रूपमे पूजा होगी। , कपडे श्रादि का पुतला या काली हरदी श्रादिजो खेत 
धूमित (वि०) धुशराँदल, जिसमे घुरँ लगा हो । | में सखड़ोकी जातो है, घोखा, दृह । 
धूमिल (वि०) धुंचला, धूर केरंगका। ` धकः (श्रष्य०) चिक्‌ । 
धूमी (वि०) उपद्ववी, उन्पाती । धरत (वि०) धारण किया हुश्रा, पकड़ा हुश्च गृहीत, रहण 
धूश्र (वि) वैगनी, छृष्ण लोहित वणं, काला लाल मिला स्या हुश्रा, (से° पु०) तेरदवे मनु रौच्य के पुत्रका 
रंग (सं० पुर) एक गंध दव्य, शिव, महादेव, राम ¦ नाम। 
कीसेनाका एक भालू!  धतकामुकपु (वि०) धनुवांण-धारी, वीर, योद्धा । 
धूस्क्रतु (सं० पु०) राजा भरतके एक पुत्र कानाम। | धंतपर (विण) कपड़ा पनाया गृहीत वख | 
धूश्रकरेश (सं° पु) स्करा्सका नाम, जौ शुभका ध्रुतरघ्र (सं° पु) दुरधाधन का पिता, विचित्रवीयका 
सेनापति था, कवृतर । | त्ेत्रज पुत्र,विचित्रवीयं का व्याह काशीराजकी कन्या 
धूश्रपान (सं ० पु०) तम्बाक्‌ आदि पीना। श्रम्बिका श्रौर ्रम्बाजिका से हुश्रा था, विचित्रवीर्यं 
धुप्रलोचन (सं° पु०) एक राच का नाम । निःसन्तान मर गयै। उनके मरने पर वेदव्यास के 
धू श्रवणं (सं° पु०) धुप का रङ्ग, ललादं किये कालारग साध नियोग करने पर तराष्टर श्नम्बिका के गभ॑ से 
(वि०) घुर्पेकेरंगका।  श्रौर पार्ड श्॑बालिका के गभं से उन्न हुए, 


धृष्रात्त (सं पु०) एक रात्तस का नाम, (वि०) जिसकी | 


धृतराष्ठ्‌ जन्म सेहीश्र॑षे थे, पारड्‌ को राजगदी 
भख घूमलेरंग कोषो) 


मिली, पाण्डु के मरने पर शतराष्ट्र राजा हुए, 


धूर (सं* ख्नी०) धृल । गान्धार केरातजा सुवल्ल कौ कन्या गांधारी से इनका 

धूरकार (सं०्पु०) व लगान या का जो श्रसमीज्नमींदारं व्याह हुश्चा था, जिसके गभ॑सेसौ पुत्र उत्पन्न हुए 
कोजेडया ्षष्राद्मे पेशगीदेताहं। | थे, ये पुत्र मष्टाभारतके युद्ध मे मारे गये, 

धूरधान (सं° पु०) धूल का ढेर । नरा पुत्रों के मरने प्रर वनम चले गये ध्चौरं वन 

धुरा (सं° पु०) गद, धूल, चण बुकनी । मे ध्राग लगनेसे जल मरे । एकनाग कानामनजो 

धूराधानी (सं° खीर) न, ध्वस्त, भूल का देर । | क्दूकापुत्रथा, एुकप्रहारका हंस) 

धूरि (सं० ख्ली०) धूल ।  श्युतत्रत (सं°्पु०) व्रत धारण जरिये हु्या व्यक्ति, जयद्रथ 

धूरी (सं° स्त्री०) धूल ।  केपौत्रका नाम। 

धूजेटि (सं पु०) शिव ` = धुतामा (वि०) घोर, (सं° पु०) विष्ण, धीर पुरुष । 

धूतं (वि०) चली, कपटी, वंच, मायावां धति (संग्खी०) धैय, धीरता, द्दता । 

धूखंचरि् (सं ०) नाटक का एक भेद्‌ । धतवान्‌ (वि० ) घौर, गम्भीर । 

धूत्त ता (सं० खी०) दुष्टता, प्रपञ्चता, वज्रकता, माया, | धृष्ट (वि?) निलज, बे्ट्या, प्रगल्भ, उद्वत, ढी । 
चालबाज्ञी, छल । [चख । | धषएठकनु (सं० पु०) शिशुपाल कापुत्रजो पाण्डवोंकी 

ल (सं° सख्लो०) रेण, रज, गदं, मिद्दी धादि का महीन भ्रारसेलडाथा, यह महाभारतीय युद्धमे द्रोणा- 
धूलधानी (सं० ख०) नष्ट, ध्वस्त, विनाश । | चायंके द्वारा मासो गयायथा, जनकवंशीय सुध्वति 
धूलि (सं° खी ०) धूल, गदं । | का पुत्र, नवं मनु का पुच्र। 


धूखना (क्रि स०) दंसना, मीजना, मलना, कोसना, ' धृष्टता (सं° सनी ०) निकंउजता, बेहयापन, दिडाई । 





धृष्टयुन्न \ दै ) धयम 








धृष्ट दयश्न (सं° पु०) पञ्चाल देश के राजा दुपद्‌ का पुत्र, . धोना (क्रि स०) जलल डालकर साफ़ करना, पखारना, 


महाभारत के युद्ध मे इसने द्रोणाचाय कासिरकाटा पद्ठारना। 
था श्रोर श्वत्थामा ने विप कर पाण्डवों के शिविर ¦ धोप (सं° पु०) खड्ग, तलवार, चरसि । 
म इसका सिर काट लिया था । , धोब (सं° पु०) धोने का काम, धुलावर । 
धृष्णु (चि०) उद्धत, २, निलंज्ज, ढोढ, प्रणम । ` धोवन (संशस्त्री°) घोबिनथोबौ की स्त्री । [स्त्री,रजकी । 
धे (क्रि वि०) ध्यान करके । | घोबिन (सं° स्त्री) कपड़ा धोने वाली स्त्री, घोबी की 
धेनु (सं० खी०) दुधार गाय, सवत्सा गौ, वह गाय जसि धोगी (सं° पु०) कपड़ा धोने वाला, रजक । 
वस्वा जने बहुत दिननहृष्‌ हों।  धोवीघासर (सं स्त्री) बही दूब । 
धेनुक (सं० पु०) एक राकस जिसका वध बलदेव जी के धो पला (सं° पु०) कुश्तं। लड़ने का एक पेच । 
हारा हृश्राथा। [चोपायो को लगते है। धोर (सं °स्त्री°) सामाप्य,सन्निकटता, वादृःधार, किनारा । 
धेनु मक्षिका (सं° स्त्री) डंक, डांस, बड़े मच्छड जो धोरण (सं° पु०) सवारी, दौड, सरपट । 
धेनुमती (सं° खी ०) गोमती नदी । [योग्य । . धोरणि (सं° स्त्री) परंपरा, श्रेणी । 
धेय (विर) धारण के योग्य, पोष्य, पोसने योग्य, पीने ` धोरी (सं° स्त्री°) भार उठाने वाला, वोमः उठाने वाला । 
धेर (सं० पु०) एक नाये जाति । [सिक्का। धरे (वि) पास. निकट, नज्ञदीक । 
धेलचा (सं ° पु०) धेला, श्रापे पैसेके बराबर का धोवती (सं° स्त्रीर) धाती । 
घला (सं° पु०) श्ाधा पैसा, श्रेत ।  धोवन (सं° व°) धोने की क्रिया। 


धेली (सं०° खली °) रुपये का भाधा, भ्रव््नी। 
धेना (सं० ख्ी०) स्वभाव, चाद, कोम-धंधा । धोरा (सं° पु०) गुड रादि की पिण्डी, भेली! [सेर । 
धेयं (सं° पु०) धीरता, धीरज, स्थिरता, सहिष्णता। । धौं (जन्य०) या, श्रथवा, (सं° पु०) श्राधा मन, बीस 
धर्यच्युत (वि०) चञ्चल, ्रधीर । ` धोक (सं० पु०) ताप, लप, लू, काश, श्वास । 

प्रेयेशाल्ली (वि०) शान्त, धीर । धोकना (करि° स०) आग लहकाने के लिए हवा करना, 


धोवाना (क्रि° सर) घुलाना । 


धैवत (सं०° पु०) सातस्वरोंमसे छुटँ स्वर जो मध्यम | पंकना, माधो चलाना । 

के प्रागे खींचा जाता है । [होकर धुश्राँं निकलता है! ¦ धोँकनी (सं° स्त्री) भाधी, वसया धातु की एक नली 
धे।धका (सं° पु) धरया दीवार का वहेद्‌ जिसर्मे जिससे लोहार सोनार रादि श्राग षके ्ह। 
धौध( (सं पु०) लदा, पिण्ड । । धांा (सं° स्त्री०) लू, भाधी । 
धो (०) धो डग्लना, साफ़ करना | । धज (सं° स्त्रो) दौड-धूप, व्याकुलता, उद्विश्रता । 
धोश्रा (सं० पु०) उपहार फल की मेंट । [दाल  ध्रौस (सं पु०) घुडकी, धमकी, डंट, डपट । 
धीर (सं० खी०) विना चिलके की मृग याउरद्‌ की | धौँसना (क्रि सम) डंटना, डपटना, वमन करना, 
धोक (सं० पु०) देवताया गर को प्रणाम करना। दवाना, डराना । 
घोक.ड (वि०) संडमुसंड, हटाकटा, दृष्ट । । घौसलपटरी (सं० स्त्री°) कांसापदट्री, मुलावा । 


धोखा (सं पु०) मिथ्या व्यवहार, दुल कपट, भुल्लावा। ¦ घोसा (सं० पु०) डका, नगास। [बजाने वाल्ला । 
धाखवाज (वि०) छली, कपटी, धृतं ! ` श्रोसिया (सं० पु०) धोखेबाज्ञ, इलो, कपटो, नगाद़ा 
धाखेवाजी (सं° खी०) धृषता, चुल-कपट, वज्नकता । । धो (सं० पु०) एक प्रकार का पेड, धव का पेड़ । 


धोतर (सं ु०) एक प्रकार का गाद के समान मोरा | धौत (वि०) साफ़, स्वच्छ, खान, धोया इभा 
॥ 


कपडा । । धौम्य (सं° पुण) एक ऋषि, ये देवज के भाद थे भौर 
धोता (बि) ली, कपरी । | पाण्डवो के पुरोहित, चिग्ररथ की सला से पाण्डवां 
घोती (सं° स्त्री०) लम्बरा वस्त्र जो कमर से घुटनों तक | ने इनका अपना पुरोष्िति बनाया था। 


पहना जाता है, कथिवस्त्र, पहनने का वस्त्र । धौयम (सं पु०) देश विशेष । 





धौर 


धौर (सं० पु०) नतर, सक्तेद परेवा । 

घोश्टरा (सं° पु०) बजे, मीनार, धवरश्या । 

धौरा (षि०) सफेद्‌, श्वेत, शुद्ध । [कपिला । 

धोरी (सं० स्त्री वहगाय जासफ़ेद रगकी हो, 

धोत्य (सं° पु०) धृत्तता। 

धौल (सं° स्त्री) चपत, थप्पड़ । 

धौल धड़ (सं० पुर) दंगा फ़साद्‌, मारपीट, उपद्रव । 

धोल धप्पह्‌ (सं पु) मारपीट, दगा फ़साद्‌, उपद्रव । 

धौलधप्पा (सं पु०) “धौल घप्पड़ः । [धव का पेद्‌ । 

धौला (वि०) सफेद, श्वेत, शुद्ध, (सं० प°) सक्तेद्‌ वैल, 

धोत्तागिरि (संग पुर) हिमालय पवन | 

धोलाना (क्रि°) चपत जमान।। 

धौल्ियाना (क्रि) ठेखा “-धौलाना०ः । 

धोल्ली (सं ० स्व्री०) एकं प्रकार का पेड । [चिपित । 

ध्यात (वि०) चिन्तन स्ियिदुश्रा, ध्यान किया हुश्च, 

ध्यातस्य (वि) ध्यान देन योभ्य, श्रव्यंत उपयोगी । 

ध्याता (बि०) विचारक, विचार करने वाला, ध्यान करने 
वाला, ध्यानकर्तां । [चिन्तन, मनन, भावना । 

भयान (सं० पुणहदयमे लाने की क्रिया, सोच, विचार, 

ध्यान-योग (संण्पु०) समाधि योग, वह योग जिस्म 
ध्यान ही प्रधान श्रंगहो। 

५यान सिह ( सं० प°) पंजाब-केसरी रणज।तसिंह के 
प्रधान मंत्री, इनके तीन भाई थे भ्रौर इनको राजा 
की उपायि मिजीथी। सिन्ध वालों कं साथ इनसे 
लढाई हुई, उसी लड्ाद्‌ म ध्यानसिंह थर शेरसिंह 
मेजे गये । शेरसिंह रणजातसिंह कौ उप-पल्ली कं 
गभ॑ से पदा हुये थे। 

ध्याना (क्रि० सर) ध्यान करना,सुमिरना, स्मरण करना । 

ध्यानी (वि०) ध्यान करने वाज्ञा, समाधिस्थ, प्यानयुक्त । 

धयोनीय (वि०) ध्यान देने योग्य । 

४याघना (कि० स०) ध्यान करना, ध्याना | 

ध्येय (वि०) ध्यान करने योग्य । 


( ४३७ ) 


न्‌ 





ध्रपद्‌ (सं० पु) एक प्रकार काराग। 

ध्रव (वि) श्रचल, रिथिर, द्द, निश्रल, निश्चित, नित्य, 
(सं० पु०) विष्णु, हर, फलित ज्योतिष का एक शुभ 
योग, एक तारा का नाम, भगवान्‌ के एक भक्त का 
नाम, यह उत्तानपादके पुत्रथे, इनकी माता का 
नाम सुनीति था, विमाता कै श्रपमान से तप करने 
चले गये, भगवन्‌ के प्रसाद्‌ से 7ज्य पाकर सुख 
भोगने लगे, ध्रुव के सौतेले भाद्रं को एक यष ने मार 
डाला था उसके साथ बहुत दिन तक युद्ध करते रहे, 
पर पिनामह मनु ङे कष्टनेसे इन्होने युद्ध बन्द 
किया श्रौर श्रन्तमें ध्रुवलाक मे चले गये। 

ध्रवतारा (सं० पुण) तारा विशेषपजो श्राकाश म सदा 
उत्तः दिग्बादै पडता हे, यह सदा स्थिर रहता हे । 

घ्र वलोक (सं° पु०) मस्यैलोक के भ्रन्तगेत एक लोक 
जहां ध्रव रहते हैँ । [घ्रुपद गीत, सती साध्वी स्वी । 

ध्वा (सं° स्त्री०) एक यज्ञपात्र, सरिवन, शालपणा , 

ध्वंस (सं° पु०) नाश, क्षय, तति, हानि, विनाश । 

धवंनन (सं० पु०) कय, नाश । 

ध्वंसित (वि०) विनष्ट, न्ट क्रिया हुश्रा । 

्वंसी (रि) नाशक, नष्ट करने वाला । 

धवजा ( सं० पु) भंडा, पताका, निशान । 

ध्वजिनी (सण शनी) एकं प्रकार की सीमा, सीमा पर 
लगाया ह्या वृत्तादि का निशान, सेन विशेष । 

भ्वजी (चरि०) ध्वजा धरण करने वाला, पताकाधारी, 
(सं० पु०) व्राह्मण, सप, मयूर, घोडा, रण, समर । 

ध्वनि (सं० स्त्री०) शब्द्‌, नाद्‌ | 

५वनित (वि०) शब्दित, वादित । 


¦ भवनितभ्वस्त (वि) नष्टभ्र्ट, टूटा फूटा, च्युत, गल्लित । 


| 


ध्वांक्त (सं०्पु ०) काक,कोश्रा,तक्क,भिद्चक । [का नाम । 


ध्वान्त (सं०्पु०) श्रधकार,तम,एक नरक विशेष, एक मर्त 
 भवान्तचर (सं० पु०) रात्तस। 
` ध्वान्तशन्र्‌ (सं° पु०) सूये, चन्द्रमा, अस्षि, शुद्धवणं । 


न 


न~ तवगं का परचवां ्रक्षर, इसका उच्वारण-स्थान दन्त ` 
हे, इसके उच्चारण के लिए जीभकोर्दाति से लगाना 
पदता है । निपेधा्थंक, नही, चजभाषा के बहुवचन | 


का चिद, प्रश्नार्थक, जव यह प्रश्नार्थक होता है तो 
वाक्ष्यके न्तम श्राना दै, सोना, बद्ध का एक 
नाम । 


नंग 
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नक्त 


नंग (सं° पु०) नेगापन, शरीरपर वख कान होना, , नद्हर (° पु०) पिता का घर, नैहर, मयका । 


ग्रोद्धापन । 

नंगटा (वि०) नंगा, नंगी । 

नंगधडंग (वि ०) बिलकुल नंगा, शरीर पर एक वस्त्र का 
भीन होना, नीचे से उपर तक नगा होना, विवसक्र, 
दिगम्बर । 

नगर (सं० पुण) लंगर, नाव का लंगर, जां नाव को 
ठहराने के किण पानी मं होडा जाता) 

नंगा (चि०) वस्त्रहहमान, दिगम्बर, जिसके कोद कपडान 


हो, बेहया, बेशर्स, बदमाश, लुच्चा, संन्यासि्यो का 


पक मेद्‌, दिगम्बर संन्यासी । 
नंगाभारी (सं०् स्त्री) शरीर की तल्ञःशी, किसी पर 


किसी वस्तु के चुराने के सन्देह हने पर उसके शरीर ` 


पर के कपड़ों का भाडालेना) 


नंगाभोली (सं° स्त्री०) देखो '"नेगारोरीः' । [निधन । | 
न॑गाघुच्च( (वि०) बदमाश, लुच्चाःबेथाप का मनुष्य,दरि्‌, ` 
नंगा माद्रज्ाद्‌ (करि० स) बिलकुल नंगा, माताके 


गभ से निकलने के समय के समान नंगा । 
नंगियाना (क्रि० स०) नंगा करना, सब द्वीन लेना, 
कपड़ा तक दन लेना । 
नंदुना (करि° अ०) श्रानन्दिति होना, प्रसन्न होना | 
नंद्रानी (संग स्त्री०) यशोदानंद्‌ की रानी, श्रीङ्प्ण की 
पाक्िको माता । 


। नउ (वि०) नव, नवीन, नृतन । 


नडउश्रा (सं० पु०) नाऊ, नापित, सौर करने वाला । 

नउन (वि०) नत, नीचे की श्रौर सुका हूश्रा | 

नकर (सं० पु०) राद्धि, निशा, रजनी । 

नकधिसनी (सं० स्त्री०) नाक रगड़ना, श्रधिक प्व शामद्‌, 
नाक रगड्‌ कर .खुशामदं करना, भ्रधिक सुशामदे 
करने के श्यं मे इसका प्रयोग होता हे। 

नकचहा (वि०) चिडचिडा, क्रोधी । 

लक चिकनी (से° स्त्री०) एक पौधा, जिसका रस नाक में 
लगनेसे खूब छींक श्चती है । छींक्ने की एक 
श्रौपयधि । 

नकटा (वि०) नककटा, जिसकी नाक कटी हो, च्रभरतिष्ठित, 
प्रतिष्टा-दीन, वेश्म, प्रतिष्टा नष्ट होने परमभीजो 
समाजमेरहे। 

नकरापंथ (सं० पुण) हसत शब्द्‌ का प्रयोग एसे स्थान 
म होता है, जहाँ श्रधिक बुराई होने के कारण भला 
कोपुदनहो। 


¦ नकड़ा (सं° पु०) नाक का एक रोग, मनुष्य भ्रौर पभ 


नं द्‌ (सं° पु०) ननद का पति, पत्तिका बहनो, पति ॑ 


हं 


को बहिन का पति नंदा का जातादहं 
नंबर (शं० सं० पु०) संख्या, चिह्‌, संख्या करने का चिद, 
श्रंक । [ ज़्मीदिर । 
नंबरदार (सं० पु०) एक प्रकार का जमादार, सहायक 
नंबरवार (करि०पि०) क्रमशाः,लगातार,एक के बाद एक। 


नंबर (वि०) नंबर वाला, जिस पर नंबर लगादहो।. 


प्रसिद्ध, मशहूर । 

नतूरा (सं० पु०) व्राद्मशाका एक जाति, इस जाति के 
लोग मद्रास माल्ावार प्रान्त म रहते है। श्रादि 
शङ्कराचायं जी इसी नंवृरो जाति मे उत्पन्न हुए थे 


को भी यह रीगहोता है, इस रोग मे नाक 
फोडा निकलता हे, बडा कष्ट होताहैसिरमे पीडा 
हाती हे, नाक से पानी निकलता दहे, थोड़ा ञवर भी 
श्रा जात! है । 

नकतोड़ा (सं० पु) श्रभिमान दिखाने की एक मुद्रा, माक 
चदाना, नाफ चदा कर श्रभिमान बतलाना । 

नकद (श्ण संण्पु०) कलदार रुपया, केवल सिक्षा, नरद्‌, 
रोकड । [धन । 

नकद (सं० स्त्री) नक्रद, नगद, रोकड ,सिक्षके के स्पे 


` नक्रना (क्रि स०) नक्षियाना, नाकां द्म भ्राना, तंग 


प्राना, व्याकुल हाना, डाकना, पार जाना, उद्हम 
करना । [की कील या जग । 


` नकत (सं० पु०) नाक का एक गहना, नाक मे १६नने 


बद्रीनाथ के पास वाल्ञे देवस्थान की पूजा धादिका, 


धिकार इन्हीं नवरी ब्राह्मणों कोह, यष व्यवस्था 


शङ्कराचायै के समयसेही चल्लीश्रातीरै, येजोग | 


रावल कषे जाते हं । 


1 


नकव (श्० सं०स्व्री०) संध, चारी करने के जिए भकान 
मे घुसखने का चारो दवारा बनाया हुञ्ा मागं । [गहना 1 

नक्ये्तर (सं० स्त्री०) छोटा नथनाकमे पष्ननेका एक 

नक्तल (श्०्सं० स्त्रा०) प्रतिरूप, प्रतिबिम्ब, अनुकरण, 
श्रनुकृति, अ्रसली पदाथं का दुसरा रूप, प्रतिक्लिपि, 
ज्िखी वात को श्र्रशः बसरी जगह जिखना । 





नकली 


( ७३& ) 


नखं 


~ 


नकली (श्र ० वि०) बनावदी, कृत्रिम, श्रली नहीं । 


1 


नकाना (क्रि° श्र०) नकना, नकियाना, नाको दाम होना ` 
नक्शा (सं० पुण) नकाशी का काम करने वाला, नकाशी 


तंग होना,ष्याङुल होना । 

नकाब (अन संण्स्त्री°) मुंह का परदा, यह जालीदार 
महीन क्पडका होताहं। 

नकार (सं० पु०) "न" अक्षर, नहीं, निपेधा्थंङ । 

नकारना ( क्रि श्र ) श्चस्वीकार करना, न मानना 
स्वीकार न करना) 

नकारा (सं० पु०) नक्ररा) [बेल वटे निकालना । 

नकाशना (क्रि स०) नक्रशा बनाना, किसी पद।थं पर 

नकाशीदार (वि०) बेल ब्र वाला, चित्रित । 

नकियाना (क्रि श्र) नाकसे बोलना, श्नुस्वार युक्त 
बोलना, नाकों दमहोना, दुःख उदाना, श्रसफल 
होना, श्रसफल्ता सरे दुखी होना। 

नकीब (सं० पुर) बन्दी, भाट, चारण, राजाश्रां का गुण 
गान करने वाला, धर्माँचार्यो का गुण गान करने कला । 

नक्रा (सं° पु०) नोक । 

नक्ररा (सं० पु०) नाक, लम्बी नाक । 

नकुल (सं० पु०) नेवला, नेउर, पाचां पार्डवांमेका 
पाण्डव, पाण्डुकीदोटी स्त्री के गभ सेये उत्पन्न 
हुए थे। चेदिराजकी कन्या करेणुमती से इनका 
व्याह हूुश्रा था । पाण्डवां के श्रक्ञातवास के समय 
इन्होने पना नाम तन्त्रिपाल रस्ला था। युधिष्टिर 
क राजसूय यज्ञ के समय दन्दोने कदं प्रदेशां को 
जीता था च्ौर ह्ारकाके वासुदेव ने इन्हीं के उद्योग 
से युधिष्टिर की ्रधानता स्वाकार कीथी । [रस्सी। 

नकेल (सं० स्त्री) उंट कीनाक में पर्दनायी जाने वाली 

सुष्टा०--नकेल घुमाना == बाग मोड़ना, इच्छानुसार काम 

कराना.विवश करङ़े जेसा कराना चाहे वैषा कराना । 

नक्ता (सं० पु०) सुद काद जिस्म डोरा लगाया जाता 
है, ताश काप्क्ता। [नकारा बजने का स्थान । 

नक्.रखाना (° सं० पु०) नौवत बजने का स्थान, 


मुह्ा०--नक्षारण्वाने मे तूतां कौ च्रावाज्न कौन सुनता 
है = बड़ों कं सामने चोरों का कोन पूता हं, जहाँ | 
 नत्तती (सं पु) प्रतापन, माग्यवान्‌, जिसका जन्म 


बडे बडे हं वहां दोटों की क्या गिनती । 

नक्षारा (सं० पु०) एक बाज।, तवरले क समान बहुत बड़ा 
बाजा, नकारा, नगारा । 

मक्ष ल (वि०) नक्र करने वाला, मसप्वरा, विदूषक । 


नक्त.ाला (सं० स्त्री) भद्द, नकल करना, नकल करने 
का धन्धा । [का पेशादार । 


नफ शी (सं० स्त्री०) बेल बूटा निकालना, बतेनां तथा 
गहनां पर बेल वृटा निकालने का काम। 


` नक्त दार (सं० पु०) वह बतेन या गहना जिस प्र बेल 


बटे बनेहां ) 
नक्की (सं° स्प्री०) ताश का एुक खेल्ल, (वि०) नाकसे 
उच्चारण करने वाला, नाक सं बोलने वाल्ञा। 
नकोमूठ (सं पु०) जये का एक खेल । 
नक्रकरू (वि०) नाक वाला, लम्बी नाक वाला, श्रपमानित, 
सिरस्क्रत, बहिष्कृत । 
नक्तं (सं० पुर) रात्रि, दिन की समासि का समय । 
नक्तञ्च (सं० पु०) राकस, रात म चलने वाला । 
नक्तभोज (वि०) रात मे भोजन करने बाला, जिसे रात 
मही खाने का श्भ्यासहो] 
नक्ताधच (विण) रात का श्रन्धा, जिसे रातो दिखाहैन 
द्‌, (सं० पु०) चमगीद्ड । [रतधी । 
नकतांभ्य (संण्पु०) रात का श्रन्ध(पन, रात को न सूकना, 


नक्र (सं पु०) मगर, जल्ल-जन्तु विश्षेष । 


नक्शा (वि०) शङ्कित, चित्रित । [बरेडा देना । 

मुदा ०- नकश करना = वैडाना, जडना, हृदय पर कोई बात 

नक्शा (श्र० सं० पु०) चित्र, प्रतिलिपि, प्रतिमूतिं, रेखा 
श्रादि के द्वारा बनाया मानचिच्र। 

नक्शानवीस (क्रा० सं° पुर) लङ्शा बनाने वाला । 

नप्तत्र (वि) जो क्रणशीलन हो, श्रविनाशी, रवि- 
नश्वर, (सं० पु०) तारा, इनका संख्या सत्तादस है । 

नप्॒त्र-चक्र (सं० पु०) तारा-मंडल, तारा-चक्र। 

म तच्रनाच् (ख० पु०) चन्द्रमा, नक्तत्रां का स्वामी। 

नत्तज {~या (सं० स्त्री°) ज्यातिष षिद्या। 


 नक्तत्रसूचा (सं° पुण) निन्दित उयातिषौ, जो स्वय ग्रह 


गणना करना न जानता हो, दूसरां के कहने से 
ञयातिष की बति लोगों को बतल्लाता टो उसे 
नक्तत्रसूची कदते ह । 


श्नच्छे नत्तत्रमे हुश्राहा, नकतत्रा का स्वामो,चन्रमा। 
न्त्रेण (सं० पु) नक्तत्रों का ईश, चन्द्रमा । 


नल (सं० पुण) नह, हा पैर कानख। 


नखङ्त 








( ५४० ) 





नयन! 


भोय वाक्य 





नखन्तत (सं० पु) नखका चिद्व, नखके गढ़ने का | नगनी (सं° स्त्री) छोटी कन्या, जो नङ्खो घूमि 


चिह्न, स्त्री के स्तनों पर नख के गडाने क[ चिह्न । 

नखत (सं° पु०) देखो “ नक्षत्र ›› ¦ 

नखर (सं ° पु०) नह, नख, कड नख । 

नखर। (सं° पु) हाव्रभाव, चोचला, किसी बरत्तिकी 
हृच्छा रहने पर भा इनकार करना, श्रनेच्छु। प्रराशित 
क्रना । 

नखरातिज्ञा (सं ० पु०) चोँचला, नखराव्राज्ञो । 

नखरायुध (सं° पु०) व्याघ्र, बाघ, शेर। 

नखरेवाज्ञ (वि०) नखरा करने वाला । 

नखरेवाज्ी (सं° स्त्री°) नखरा, नखरा करना । 


सकती हो, कन्या । 


[सुमेर । 


` नगपति (सं० पु०) हिमालय, पवतराज, चन्द्रमा, शिव, 


नखशिषख ( सं० पु) नख से शिखः तक, स्वाङ्ग, वह 


काव्य या कान्य काश्रंश जिसमे नखसे शिखा तक के 
प्रत्येक ङ्ग का वणन हो । 
नखहरणी (सं °स्त्री०) नख कटाने का एक श्चस्त्र,नहरनी । 
नखायुधघ (सं० पु०) शेर, बाघ, चीता, कुत्ता 1 
नखियाना (क्रि भ्च०) नख से चिह्न करना, नखसे 
खर्रोचना । 


नगद (सं खो) एक लत। जो पत्थर दद्‌ कर 
निकलती है, इन्द्‌, प्र्थर काटने का च्च । 

नगर (सं० पु०) बडा गोव, श्र, वह गाँव जिसमे कट 
जाति के लोग रहते हों कारगर रते हा, कलकोशल 
की उन्नति दा श्योर प्रधान न्यायालय हो । 

नगर कातन (सं० पु०) वह कीतेन या उल्सव जो समस्त 
नगरम घूम कर सिया जाय । 

नगरनायिकमा (सं० खी०) नगर भरकी खी, वेश्या। 

नगरवासी (सं° पु०) नगर मे र्न वाज्ञे पुरुष (नागरिक 
चतुर मनुष्य, धृत्तं । [कगडा, नगर-संम्बन्धी विवाद्‌ । 


 नगर{विवाद्‌ (सं° पु०) नगर का भगडा, दृसरों का 


नगरहा (सं० पु०) नगरवसो, नागरिक । [धूत्तता। 


 नगराई (सं खी०) नागरिकता, चतुराई, चतुरता, 
 नगराभ्यत्त (सं० पु०) प्राचीन समय का एक घपिकारी, 


[जिनका नख श्रस्त्र हो । 


नखी (सं० पु०) नख वाला, नख से प्रहार करने वाला, 
नग (सं° पुर) नगीना, श्रगृटी आदि गहनो पर जडे. 


जाने वाजे रल भ्रादि, चदद्‌, संख्या, पवत, सूयं, सपं 
पहाद,चकष, (चि ०) गमन न करने वाला,श्रचकल्ल,स्थिर । 

नगच।द (सं° स्त्री०) समीप, निकट, पास । 

नग +1हर (सं० म्त्रो०) निकटता, सामोप्य । 

नगचाना (क्न च्र०) नगिचाना, प्रास जाना, नियराना 
निकट जाना । 

नगजा (सं० स्त्री°) पवेत-पुप्री, पाता, ये हिमालय की 
कन्या थीं हस कारण पवंन-पुत्री कहो जाता है । 


नगण (सं० पु०) छन्द शास्व्रकाणएक गण जो तीन लघु नगेन्द्र (सं० पु०) हिमालय, पवतां का राजा। 


श्रत्तरांकाहोना है जेसे कमल्ल, मदन इत्यादि ! 
नगराय (वि०) गणना करने योग्य नहीं, तुच्छ, हेच । 
नगदन्तो (सं० स्त्री०) विभीपणकीस्त्रीका नाम। 
नगद (सं० पुण) नकद, सिक्रके रूपम धन। 
नगदी (सं° स्त्री°) नकद । 
नगदोना (सं० पु०) नाग-द्मन, श्नौपधि विशेष । 
नगधर (सं° पु०) गिरिधारी, पवत ॒ध(रण करने वाला 
श्रीकृष्ण । 


नगन (वि०) न्म, वस्त्रहोन, नंगा, विवस्प्र, दिगम्बर । ` 


जो नगर के शासन तथां न्याय के लिए राजा की 
श्रोर से निग्रत किया जाता था। 

नगरी (सं° ख्ी°) दोरा नगर, पुरी । 

नगरोपान्त (सं० पु०) नगर का निकास । 

नगाद्ा (सं पु०) नगारा। 


नगारा (सं० पुण) नकारा, नक्षारा | [पावती । 


 नगी (सं० खलो) नगीना, नण, दौरा नग, नाग खी, 


न्गाच (त्रि०) पास, समीप, नजदीक । | 

नगीना (सं० पु०) रल, मणि श्रादि, जो गहनां म जहा 
जाता दहै, श्रपनौ जातिमे श्रष्ठ। [बनाने वाल्[। 

नगानासाज्ञ (क्रा० सं० पुण) नगीना जने वाल्ला, नगीना 


नद (वि) नंगा, भिना वन्न का, जिसङे शरोर पर कोड 
वख न हो, बौद संन्यासी विशेष, वेदिक संन्यासियां 
का एक दल, दिगम्बर | 


` नश्रनां (क्रि स०) लाना, डंकना, पार जाना, पार 


उतरना, डांक कर जाना। देना, पार उतार देना । 


` नघाना (क्रि सर) पार उत्तरवाना, लवा देना, ईका 
` नचना (क्रि° ०) नावना, च्रपने श्चाप नाचना, लषु, 


चक्रादि का घ्रूमना, तरस्य करना, (वि०) स्थिरन 
रइने वाला, सदा इधर उधर घूमने वाला । 





नचनि 


( ४४१९ ) 


नरना 





नचनि (सं० खी०) नाच, नूस्य, नाचने की प्रक्रिया। 

नखनिया (सं० पु०) नृत्य करने वाला. नाचने वाला, 
नाच का पेशा करने वाला | 

नच वाना (क्रि०) नच कराना, नचान, नेत्य कराना । 

नचवैया (सं पु) नाचने वाल्ला, नचनिया | 

नहि (क्रि° ) नाचता है, नृत्य करताहं। 





नचाना (क्रि०ल०) नचाने का प्रयल करना, चृद्य कराना, ` 
दूसरे को नाचने $ लिए कहना, इधर उधर घुमाना, ` 


वश मे करके जैसा चाहे वैसा कराना, नृत्य कराना | 
मृहा०-नाच नचाना=-तय करना, विवश करना, 

स्थिर न रहने देना, व्याकुल करना । 

नखावत (क्रि०) नचाता है, नाच कराताह। 

नचिकेता (सं० पु) एकश्छपिका नाम जौ बाजश्रवा 
चषि कापुत्र था । एक बार बाजश्रवा ने यक्त किया। 
उख यक्त मे उन्होने श्रपना सब कुष्ठ दान कंर दिया । 
उस समय नचिकेता बालक था, उसने पिता से पृष्ठा, 
मुकष्णे किसे देते हो; पिताने कुष्ठं उत्तरन दिया, 
जव नचिकेता बार बार पृद्धने लगा तव पितानेकहा 
तुमको श्प्युको देत ह । नचिकेता ष्य के यहाँ 


गया, उस समय सस्यु श्पने घर पर उपस्थित नहीं | 


___ --------- - 
= 

= - --------- 

_ ~~ - ----.-~-~~-~---- ~ -- ~~~ ~ 


था, दसक्लिए तीन दिन तक उपवास करे मृ्युकी. 


प्रतीक्षा करता रष्टा, तीसरे दिनि के बाद मृव्यु श्राया 
श्रोर नविकेताको देखा ¦ तिथि के उपवास रहने 


से गृहस्थ का प्रनिषटट हाता हे, जिस गृहस्थ के घर , 


श्रतिथि उपवास करे उसको प्रायश्चित करना चाहिए, 


इसलिए श्रप्यु ने तीन वर देकर नचिक्रेता के उपवास | 
करने का प्रायश्चिन किया । उन वरां से नचिक्ता 


को प्रह्यज्ञान ह्या, अग्नि। 
न्त्र (सं ० पु०) नक्तत्र, तारा । [सफलता पाने वाला । 
नसी (वि०) प्रतापवान्‌, भाग्यवान्‌, सांसारिक कामो में 
नजदौकः (०) समीप, पास, निकट । 
ननदी (वि) नज्ञदीक का, समीपी, निकर संबन्धी । 
नजञर (चण सं° खी०) दृष्टि, चिनवन, श्रोंख । 


मु्ा०-नजर चाना = सूना, दिखाई पडना, देखने ` 


की शक्ति होना ! नजर करन! == देखना 1 नजर पर 
चदृना = शत्रुता होना । नजर रखना = देखरेख रखना, 
देखते रहना, निगरानी करना । नज्ञर देना = उपहार 
देना, भट देना, मालिक को भेर दरेना। 


नजरबन्द्‌ (वि०) वह श्रपराधी जो नजर के सामने रक्खा 
जाय, जो कर्हींश्राजा न सके। 
मुहा ०--नजरबन्दे करना = जादू करना । 
होना == नजरवन्दी को सज्ञा पाना। 
नजरवन्दी (संण्स्री०) दण्ड विशेष,इस दण्ड के भ्रपराधी 
को एक ही स्थान पर रहना पडता है, श्रपनी इच्छा 
से कहीं भाता जाना नहीं, यदि बिना पृहे कर्ही चला 
जाय तो उसे दर्ड दिया जत्रा है। इस दर्डका 
प्रधान उदृश्य है चलने पिरने बोलने श्रादिकी 
स्वाधीनता का हरणं । [वाग्‌ 
नजरवाग (सं० पु०) उद्यान, घर के भीतर का लोदा 
नज्ञरसानी (श्र सं० स्री) पुनः दशन, देखौ बातको 
पुनः देखना, एक बार विचार कर लेने पर पुनः 
विचार करना | 
नज्ञराना (श्न सं० पुण) नजरदेनेकी सामग्री, भेटकी 
वस्तु, (्रि° श्र° ) नजर लगाना, जाद्‌ करना, देखना, 
पसन्द करना, मन ही मन निरशिचित कर रखना। 
नजला (शरण सं पु) एक प्रकार कारोग जिसमं गर्मी 
के कारण सिर का विकार-युक्त पानी दल दल कर 
भिल्ल भिन्च श्रङ्ञो की श्रोर प्रवृत्त ोतारै, जिस ङ्ग 
कीश्रोर ठलता है उसे खरार करं डालता है, 
जुकाम, सदी । [लता का भाव। 
नज्ञाकत (फा० सं° खी०) कोमलता, सुकुमारता, कोम- 
नज्ञारा (सं० पु०) दृश्य, देखने कौ वस्तु, दशनीय वस्तु । 
नजीक (वि०) पास,समीप.नजदौक,निकट । [का फैसला । 
नजर (श्र° सं० खरी°) उदाहरण,दष्टान्त,समान श्रभियोग 
नर (सं० पु०) श्चभिनेता, श्रभिनय करने वाला, नाचने 
वाल।, एक जाति, इस जाति के लोगां का पेशा गाना 
बजाना है, ये प्रायः एक मकान पर नहीं रहते, इधर 
उधर प्रूमते परते रहते है, एक सङ्कर जाति, अशोक 
वृ, श्योनाक वृक्ष । [इसका प्रयोग करते ! 
नरद (सं° स्ली°) गजा, भ्रीवा, गरदन अामीण लोग 


नज्‌रबन्द्‌ 


` नरखर (वि०) ऊधम करने वाला, .खुराक्राती, सदा कुष 


। 
॥ 
। 
। 


| 


॥ 
॥ 


न कुड उपद्रव करने या सोचने वाला । 


। नरसी (सं० खरी) धूरतता, इल, कपट । 


नरना (क्रि श्र°) नाचना, नृत्य करना, प्रतिज्ञा तोडना, 
किसी बात को उलट देना, पहले स्वीकार करके पुनः 
नाहीं करना । 


५६ 


नतनागर 


( ४४२ ) 


नदेश 





नटन।गर (सं पु०) श्रीकृष्ण.टोनदहा । 

नर नारायण (सं० पु०) एक राग विशेष । 

नरनी (सं० सखी०) नटक्री खी, नट जातिकी खी, 
नाचने गाने वाली स्री) 

नटभूषगण (सं० पु०) हरताल । 


परिडत, श्रीकृष्ण, नास्या चार्यं, चतुर, पत्तं । 
नरा (सं° पुण) द्वोटा, नाा, दौरा बैल, जादृगर । 


नेरसाल (सं० पु०) शरीरमे गडे कोटेका वह भागो. 
निकाल्ञे जाने पर भी!टूद कर रह जाय्बस की फस, ` 


नधनी (सं० खली) छोटी नथ, लड्कियां के पहननेकी 
नथ । [गहना । 


 नथिया (सं०स्ी०) नस्थ, नाकम पहनने का गोलाकार 
` नथु्रा (सं पु०) नाथने वाला । 


जो शरीरम गड ञायप्रौर निकाल्लीननजा सकरे। | 


नरा (क्रि०) नाचा, भागा, एर गया, हट गया । 
नरिन (सं० खी) नटकीष्नौ, नटी, नर जातिकी सखी) 
नटी (सं० सखी०) नट जातिकी खी, नाटकों कीप्क 


रौर नाटक क कथा कौ बातचीत मे सूचना देकर नदिन (वि०) शब्द्‌ किया हृश्ा, जात शब्द्‌ । 


चक्ञी जाती है । 
नदुश्रा (सं० पु०) नट की एक जःति विशेष, नट, नटवा। 
नरना (क्रि° श्च) तिन होना, बिगडना । 
नड़ (सं० पु०) तृण विशेष, नरकट, एक जाति, इस जाति 
के लोग चृदीश्रादि बनातेहें। 
नत (वि०) नखर, विनीत । 


| नथु (सं० खी०) नाथने वाकी । 
नटयर (सं पु०) महादेव, प्रधान नट, नाव्धकला का | नथुना (सं पु०) नथना, नाक, वैत घोडे भ्रादि पभो 


` नथुनी (सं° ख्ी०) दरी नथ । 


[की नाक । 


नद (सं० पु०) बड़ नदी, उत्तर भ्रोर पश्चिम जिसकी 
धारा बहती हो, पुल्लिङ्ग नामों वान्नी नदियों । 

नवन (सं० पु०) गजेन, शब्दरकरण, बोलना, श्रावाज्ञ 
होना, टकार होना । [स्वामी । 


` नदुनदीपति (सं पु) समुद्र, नद भ्रौर नदियों का 
` नदान (करार वि०) नादान, बेम, निवृद्धि, मूखं । 

। नदारद्‌ (वि) भाव, न होना, उपस्थित न होना, 
पात्रा, जो सूत्रधारके साथ रङ्गस्थल मेश्याती है: 


छप्रस्तुत होना, न मिलना, दिखा न पहना 


नदिया (सं० पु०) नन्दी बैल, शिव जीका वाहन, 


नतदत (सं ० पु०) नतैत,संबन्धा, कुटुम्बी, गोत्र, सगोत्र । 


नतक्रुर (सं० पु) वेरीका बवटा, नक्ता, नवासा, नाती । 


नतरू (श्व्य०) नीं तो, श्रन्यथा, यदि पेसा नहीं ुश्रा | 


नो, वित्कांथंक । 


[नायिका ` 


नताङ्धी (सं० खी०) कोमल्लाङ्गा, कोमल्ञ शरीर वालोसख्ली, ` 


नति (सं खीं०) नमस्कार, प्रणाम, छुकाव, नन्रता। 
नतिनि (सं० खी०) कन्या की कन्या, लडकी की लडकी । 


णाम, दुःख या सु । 

नतु (अन्य) नही तो, पेखा नहीं तो, ्रन्यथा । 

नतैत (ति०) संबन्धी, सगोत्र, कुट्श्बी | 

नव्थ (सं° स्ी०) नथ, नथिया, नाकम पहनने का 

नत्थी (सं० पु०) साथर सिला करना, एकमे मिलाना, 
कै कराजों को एकमे मिलाना। 

नथ (सं खी०) न्थ, नाकम पहनने का गहना) 

नथना (संण्पु०) नाक, वैल घोड़े ्रादि की नाक । 


(सं० खली) पच वंगाल के एरु गोँविका नाम, यहां 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्धान्‌ उन्न हप है, किसी समय यहां 
विद्या की बड़ी चचां थी, विशेषकर न्यायशाख की | 


नदी (सं° खी°) जल-प्रवाह, नदियां प्रायः पर्व॑तो से 


निकलती है कोई कोई किसी बडे जल्लाशयसेभी 
निकलता ह श्रौर ये समुद्रमे मिलतीरहै। जल की 
उस धाराको नदी क्ते जो श्रा हजार धनुष 
तक बह कर समुदसे मिलेया भ्रौर किंसौ दृसरी 
बडी नदी से मिक्ञे । पयाय-सरित, तरङ्गिणी, 
शैवल्िनी, तरनी, सरोतस्वता, वेगवती, द पवती 
निश्नगा, श्रापगा । 


 नदीकान्ता (सं० खी) काक जेघायूी। 
नतीजा (क्रा० सं० पु०) फलत, परिणाम, कार्यकापरि- 


[गहना । | 


नदीगभं (संग्पु०) नदीके दोनों किनारे के बोचका 
भाग, नदी की धारा वहने का स्थान । 

नदीज (सं षु) भीष्म पितामह, भ्रजंन नामक्‌ दृत, 
एक प्रकार का नमक, (वि०) नदौ से उस्पन्न वस्तु । 

नदीमातृकं (वि०) नदीके द्वारा पालित, जहां खेती 
वारी नदी के जल्लसेहोतीहो। 

नदीमुख (सं पु०) नदी का सुष्ाना, समुद्र मे नवी के 
मिलने का स्थान, संगम स्थान । 

नदेश (सं ० पु०) सागर, समुद्र । 


नदोला ( 





नदोला (सं० पु०) छोरीनाद, भिदट्ीका एक बतंन 


४४३ ) 


न्दा 


। नन्दनन्दन (सं० पु०) श्रीकृष्ण । 


जिसमे बैक श्रादिको खानेके लिए भूत्तादेतेहें। | नन्दनवन (सं० पु०) देखो “नन्दन” । 


नद्ध (वि०) बधा हुश्रा, नधा हुश्रा, रस्सीश्रादिके द्वारा, 


बेधा इथ्ा, रस्सो ्ादि से जकडा हुश्या, बद्ध । 
नद्युत्खृष्ट (सं° पु०) नदी का छोडा हश्रा स्थान, वह 


गाड़ी या हल ये जुतना, ज्ञगना, प्रवृत्त होना । 
ननका (सं० पु०) छोरा बच्चा, दुलारा, लःइला। 
ननद्‌ (सं० खी०) पति कीर्बहिन। 
ननदिया (सं० स्ली०) देखो “ननद? । 
ननदी (सं° खो०) ननद्‌, पति की भगिनी । 
ननदोई (सं° खी०) ननद्‌ का पति, पति का बहनो । 
ननसार (सं० खो०) ननस्राल, नाना का घर, ननिष्ालल। 
ननिश्राउर (सं पु०) नाना कार, ननसाल, माता 
के पिता का घर । [पिता काषर। 
ननिहाल (सं० पु०) ननसार, नानाका घर, माताके 
नु (शम्य ०) निश्चय, श्रनुमति, उपरला । 
नन्द्‌ (सं° पु०) श्रमोद्‌, हष, श्ानन्द, सुखकारक, मान- 


सिक विकार विशेष, सपं विशेष, राजा धतराष्का ' 
एक पुत्र, वसुदेव के एक पुर कानाम, गोपराज, ये ' 
गोकुल के रहने वालेये रौर इन्होंने श्रीकृष्णका 
` नन्दिघोष (सं° पुण) श्रजनकेरथ का नाम, श्रजुनको 


पालन कियाथा। इस नामक मगध के कटू राजा 
जो नवनन्द के नामस ब्रसिद्ध थे श्रौर चाणक्य की 


स्ायता से चन्द्रगुप्त ने जिनका नाश किया था, बुद्ध- 


देव के एक भाई का नाम । 


नन्दक (सं० पु०) श्रीकृष्ण की तलवार का नाम, मंढक, | 
नन्दित (वि०) श्रानन्दिति, प्रसन्न, सुखी, शब्दायमान, 


स्कंद का एक श्रनुचर, तराषट का एक पुत्र 
(वि०) श्रानन्ददायक, कुल-पालक । 
नन्द किशोर (सं० पु०) श्रीकृष्ण, नन्द के पुश्र। 
नन्दर्कुश्रर (सं० पु०) नन्दकुमार, नन्द्‌ के पुत्र, श्रीकृष्ण्‌ । 
नन्दगांव (सं° पु०) गोकुल का दसरा नाम, एक गोव 
जहो नन्द रहते भरे । 


माना जाता है यष्ट सब स्थानों से सुन्दर है, कात्तिकेय 


के एक श्रनुचर फा नाम, एक प्रकार फा विष, महादेव, | 
| नन्हा (बि) छोरा, बहूतदही दोरा, लघु, 


विष्णु, मेंढक, केसर, चन्दन, लड़का, बेटा, मेघ, 
षादल, एक वणं वृत्त विशेष, २६ वँ खम्व्सर । 


~ 


नन्द्‌ प्रयाग (सं० पु०) उत्तराखण्ड के एकं तीथं का नाम, 
यह बदरिकाश्रम के पासटहे। 


` नन्दवंश (सं० पु०) मगघ का एकं विरूयात राजवंश, इस 
स्थान जर्होँसेनदौी की धारा हट गयी हो, गंगबरार। ` 
नधना (क्रि० भ्र°) जुतना, जुडना, घोडा बैल भ्रादिका 


वंश के लोग चन्द्रगुप्त मयं के शासन के पहले मगध 
का शासन करते घे । इनका शासन-काल ईस्वी सन्‌ से 
३२७ वषं पहले माना जाता है । 


। नन्दा (सं° खीं) देवी विशेषः दुगा, एक मातृकाया 


बालग्रहं जिसके कारण बालक अपने जीवन के पहले 
दिन पहले मास शओरोर पटने वषं मे ञवरसे पीडित 
होकर बहुत रोता श्रीर्‌ श्रचेत हो जाता है,तिथि विशेष, 
ननद, परति की बहिन, सम्पति, मिद्रीका षडा, 


` नंदात्मज (सं० पु०) नन्दु-पुत्र, नन्द्‌ के प्र, श्रीकृष्ण । 
 नन्दाद्वी (सं° स्री) एकदेवी का नाम, हिमालय 


पव॑त का णक श्रृ 


नन्दि (सं० पु०) रशिवका द्वारपाल. जग्रा का खेल । 


नन्दिकश्वर (० पु०) महादेव का एक गण, वैल । 


` नन्दि्राम (सं° पु०) योध्या के समीप के एक प्राचोन 


गोव का नाम, रामचन्द्र जी के वन जाने के समय 
भरत जी इसी गोव मे रहते थे भ्रौर यहीं से रामचन्द्र 
के प्रतिनिधि हकर राञ्य शासन करते थे। 


यह रथ श्रभ्नि से मिला था, खार्डव दाह मं श्रज्नैन 
ने श्र्चिको सहायतादाौ धा श्रौर उ्ौ के प्रतिफल 
स्वरूप यह रथ उन्हाने दिया था, किसी प्रकार की 
मंगल धोपणा । 


शब्द्‌ करता हुश्रा | [एत्री, जगामासौ, बालदड । 


। नन्दिनी (सन खी०) एक गौ का नाभ, कामधेनु, कन्या, 
। पव [3 | 
। नन्दीगण (सं० पु०) शिवके गण, एकादश र्द्रांका 


समूह, सोँड, वृपोस्सगं कके छोडा हुश्रा बेल । 


 नन्दीमुख (संग्पु०) एक श्राद्ध का नाम, पुत्रजन्म के 
नन्दने (सं पुण) इन्द केवन का नाम, जो स्वगं, 
। नन्दीश्वर (सं० पुण) शिव का द्वारपाल, शिव, महादेव, 


समय यह यक्त किया जाता हं) 


शिव के एक गणका नाम। 
[खटी । 
नन्हाई (सं० खीर) श्रमर्याद, भअरप्रतिष्ठा, छोटापन, मद- 


नपाद 


नपाई (सं० खी) नापने का काम, नापने की मजूरी । 


( ४४४ ) 





| 


नमूना 








नभस्थल (संण्पु०) श्राकाश, धाकाशमागं, शन्यस्थान । 


नपाक (वि०) पाक नहीं, पवित्र नही, अशद्ध, द्मपवित्र । नभस्य (संणपु०) माोद्रपद,भादों का महीना । 
नपुंसक (सं° पुण) हिजदा, इ्धीव, नामद्‌, वह मनुष्य 


जिसेनतोखीके लक्तणष्ों भोर न पुरुष के, भ्या 


रण का एक लिग, हिन्दी व्याकरण मे नपुंसक लिग 


के शब्द्‌ नहीं शोते । 

नपंसकता (सं° ख्ली°) हिजढापन, नामदी । 

नपंसकऋल्िग (सं० पु०) तीसरा लिंग । 

नपुश्रा (सं ° पु०) नापने का पात्र, एक प्रकार का नाल 
जिसमे कोई चीज्ञ भरने से यद मालूम होता दह॑कि 
यह चीज इतनी हदं । 

नघा (सं पुर) नाती, कन्या का पुत्र । [ज्यक्ति । 

नफ़र (फा० सं० पु०) दास, प्य, चाकर, नोकर, सेवक, 

नफरत (० सं ख्ी०) घृणा, घृणा-जनित द्वेष । 

नफरी (सं० खी०) एक मज्ञदूर की एक दिन की मन्ञदृरी; 
णक दिन का वेतन । 

नफा (अण सं० पु०) लाभ, व्यापार का ज्ञा, सूद । 

नफीरी (सा० सं० खीर) एक बाजे का नाम, तुरही । 

नबेडना ( क्रि स०) निपटाना, सुल्काना, समाप्त 
करना, तप करना । [पंसला । 

नबेडा (सं० पु०) समाति, निपटाव, सुलञसाब, निणय, 

नटज्ञ (० सं० खी०) नाडी, रक्त बहन करने वाली हाय 
की नाडी जिससे सुस्थता असुस्थता दि कौ 
पहचान होती हं । 

सुष्ा०--नन्ज् देखाना = वंद्य को नाड़ी बताना, नाडी 

की परीत्ता कराना । [दहा । 


नव्ये (वि) संख्या विशेष, सौ से दस कम, नौकी' 


नभःसद्‌ (सं० पु०) वायु, मर्त, देवता, श्ाकाशचारी । 
लय (खं° पु०) चाकाश, भासमान, भ्योम, गगन, भन्तः 
रिष, धाश्रय, श्राधार, शिव, मेघ, बादल, गणाल- 


सूत्र, शून्यस्थान, सुश्ना, शून्य, भ्रंक विरोप, सावन ` 


का महीना । 
नयग (सं० पु०) परी, देवता, नत्र, अह, पखेरू । 
नमगामी ( सं० पु) श्ाकाशचारौ, चाकाशगामी, 
धन्त्रमा, देवता, सूय, पक्षी, सिद्ध, चारण । 
भभगनाथ (सं० पुण) गरुद, चन्द्रमा 
नभश्चरः (सं पुण) भ्राकाश मं चलने वाला, श्राकाश मे 
श्रलन की शक्ति रखने वाला, पकौ 


नभस्वान्‌ (सं° पु०) चायु, हवा, बत, पवन, धाकार- 
व्यापी हवा । [वाना । 

नभोगति (सं० पुण) ्राकाश मे चलने की शक्ति रखने 

नभोधुम (सं° पु०) बादल, वारिद, मेघ, घन । 

नम (विन) मीगा श्रा, चादर, तर । 

नमक (सं० पु०) लवण, नून, नोन, क्षारं विशेष, जो 
भोजन के काममश्रातारहं) 

मुहा०-नमक शरदा करना -- उपकारी कं प्रति उपकार 

करना, उपकार का वदला उपकारसे देना । नमक 
खाना = पालित होना, श्चाश्रय मे रहना । नमक 
एूटना = बेहैमानी का फल पाना । 

नमकख्वार (फा० चि०) नमक का बदन्ञा चुकाने वला, 
उपकार का बदला उपकार स देने वाला । 

नमकहराम (फा० बि०) उपकार के प्रति श्रपकार करने 
वाज्ञा,जिसङे श्राश्रयमं रहे उसौसे दर करने वाला। 

नमकहलाल (वि०) नमक का बदला देने वाला, श्रपने 
श्राश्रय-दाता का उपकार करने वाला । 


नमकीन (वि०) नमक युक्त, नमक मिली हृद वस्तु, 


पकवान, जिम नमक मल्ला हो, 
नमत (क्रि०) नमस्कार करता ह, प्रणाम करता हे । 
नमन (सं° पुण) प्रणाम, नमस्कार, नवना, नमित होना । 
नमना (क्रि° श्च०) प्रणाम करना, नम्र होना, सुकना, 
किसी कोमल वस्त॒ का नवना । 


नमनीय (वि) नमन करने योम्य, प्रणाम योग्य, सकने 


योग्य, नवने योग्य । [सत्कार करने कौ विधि । 
नमस्कार ( सं० पु०) प्रणाम, अभिवादन, बड़ों के 


नमस्य (ति०) नमस्कार करने के योग्य । 


नमाज (सं० पु) ससलमानों की स्तुति । 

नमाना (क्रि० स०) नमित करना, नर्वोना, किसी लम्बी 
चीज को रेदी करना । 

नमाम (करि०) हम लाग प्रणाम करते हें) 


नतित (वि०) नमा इश्रा, नवा हुता, सुका दुरा । 
` नमी (सं° खी०) नमी, श्राद्र॑ता, गीौलापन । 
` नमुचि (सं० पुर) एक राकस का नाम जिकको श्रीकृष्य 


ने मारा था, इसरे पिता का नाम विप्रचित्ति था) 


नमूना (सं० पु) भरधिक वस्तु मे की थोडी वसतु, 


नमेर ( ४४५ ) नरद्‌ 


जनमे 


बानगी, श्रादर्श, कपडे,श्रन्न या श्रीर किसी वस्तुमेसे करना चाहिए । 


थोद़ा निकाला हुश्रा भाग, सके द्वारा राशि के अच्छा 
याब्ुरा होने की पहचान की जाती, 

नमेरू (सं ० पु०) वृत्त विशेष, सद्रात्त का पेद्‌। 

नघ्न (वि०) विनीत, शिष्टाचार-सम्पन्न । 

न्ता (सं° खी०) विनय, शिष्टाचार, मनुष्य का एक 
गुण, नघ्रता का एक भाव । 

नय (सं° पु०) नीति, न्याय, नम्रता, निखेय, पंसला, 
नचीन, नव, नया । [नाचने वाला । 

नयकारी (सं० पु०) नतंक, नम्य कएने चाज्ञा, नचवेया, 

नयन (सं° पु०) आंख, नेत्र, दृष्टि, नज्ञर । 

नयनगोचर (सं० पु०) साक्तात्कार, प्रत्यक, धाोंखों से 
दिखाई षड्ने वाला । [होना, सुकना । 

नयना (क्रि* अ०) नमना, नवना, नखर होना, नित 

नयनी (सं० खी०) श्रंख वाली, श्रौँख की पुतली, 
इसका प्रयोग प्रायः उपमान वाचक शब्दां के साथ 
होता हे, गरृगनयनी । [मलमनन । 

नयनू (सं° पुण) लैन, मक्खन, वख विशेष, बृरीदार 

नयशील्ल (सं° पु०) नीतिमान्‌, नीतिज्ञ, विनीत । 


नया (सं० पु०) नवीन, श्रसिनव, जिसको उत्पन्न हए ` 


बहत दिन नहुए हां, ताजा । 

नयापन (सं० पु०) नवीनता । 

नर (सं° पु०) मनुष्थ, श्रादमी, दस प्रजापति की कन्या 
के गभं सेश्रौर एक ऋषि से ये उत्पश्र हुएथे। 
श्रौर ईश्वर के श्रवतार माने जाते थे । बद्लीनांरायण के 
वनम द्न्होने तपस्याफीथी, इनके दुसरे साथीया 
भारूका नाम नारायण था । मद्‌, पुरुप जाति का 
प्राणो, मादा नह, नल । 

नरकः (सं० पुर) स्थान विशेष, जहां पापियों को शपते 
श्रपने पाप-कम' के श्रनुसार दश्ड भोगने के ज्लिए 
रहना पडता है । नरक कदर है रौरव, महारौरव, 
तामिस्र, अन्ध तामिस्र, नरक महानरक श्रादि इस 
नामक, एक ्रसुर , 


िरककुराड (सं० पुण) पाप काफल भोगनेका कुण्ड). 


म्रक्गामी (सं० पु०) पापी, नरक जाने का ्धिकारी , 
नर्क चतुदंशी (सं० खी०) कार्तिक के कृष्ण पक्त की 


कर स्नान करना चाष्टिप, घर का सव कतवार साफ 


नरकट (सं० पु०) तृण विशेष, वंत की जाति का यह 
होता है, इसकी चराह श्रादि बनायी जाती है । 


नरकान्तकः (सं० पुण) नरक नामक असुर का मारने 


वाला, विष्णु, श्रीटरष्ण । 

नरकामय (सं० पुर) नरक का रोग, कष्ट रोग। 

नरकासुर (सं० पु०) एक असुर, इसका नाश श्रीकृष्ण ने 
किया, यह पृथ्वी का पुत्र था, जिघ्ठ स्थान पर सीता 
क! जन्म हुश्च था उसी स्थान पर रावण्-बधके 
पश्चात्‌ इसका जन्म हुभ्चा । राजा जनक ने इसका 
पालन पोप किया । सोलह वपं की ध्रवस्था होने 
पर एथ्वी इसको रामचन्द्र के समीप ले गयी, राम- 
चन्दर ने प्रागञ्योतिषपुर (ग्रासाम ) का राज्य हसे 
दिया श्रौर सुमार्ग पर चलने का श्नादेश दिया । कुड 
दिनों तक यष्ट रामचन्द्र कं उपदंश के भनुसार 
चलता रहा, पीके बाणासुर के साथ यह उच्छृङ्खल हो 
गया, मनमाना करने लगा । साधु बाह्यो को 
सताने लगा । एक वार वशिष्ट कामाक्ा देवी का 
दशन करने शये, पर इसने उन्हें नगर मे धुसनेन 
दिया । इस्सं वशिषएटजी ने शप दिया कि शीघ्र 
तुम्हारा राज नष्ट हो जाय । इस बात के सुनने से 
नरक को भय हुश्रा श्चौर यह तपस्या करने लगा। 
तपस्या से प्रसञ्न होकर बरह्मा ने हसे वर दिया हसने 
श्रन्थ कट बल्लवान्‌ राक्षसो को भी श्चपने साथ कर 
लियाथा पर इसकी रक्ता नहा सकी, श्रीरृष्ण मे 
इसको मार डाला । 

नरको (वि०) नरक का श्रधिकारौ, षापी, नरकी। 

नरकुल (सं० पु०) नरकट नामं का तृण । [पुरूपोत्तम। 

नरकेसरी (सं० पु०) न॒सिहावततार भगवान्‌, पुरूष-श्रष्ठ, 

नरकंहरी (सं पु०) नरकेसरी, नसिंह । 

नरङ्ग (सं० पु०) नारङ्गी, संतरा, कमला नीव्‌ । 

नरत्व (सं° पु०) मनुष्यत्व, नर के गुण, मनुष्य के धमै | 

नरद्‌ (सं° ख्ली०) चौसर की गोरी, एक पौघे का नाम। 

नर्दन (सं° पुर ) नदेन, गजन, शब्द्‌ करना, नाद्‌ 
करना, हकार । 


। नरद्‌वां (सं° पु०) नरदा, पनाला, मोरी, मकान का जलल 
चतदंशी, शाखो मेहं कि दसदिनि तेनन्ञगा 


निकलने का मागं [मोरी । 
नरदा (सं० पुण) नरदर्व, घर का जल निकालने की 


नरदेव 
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नतकी 





नरदेव (सं पु) राजा, नृपति, मनुष्यमे देवता के | नरव्याघ्र (सं° पु०) मनुष्यों म श्रेष्ठ, उत्तम मनुष्य, 


समान ! 

नरनाय (सं०पु०) राजा, भूपाल, भूमेश्वर, नृपति, 

नरनायक् (सं० प°) मनुष्यों म श्रष्ठ, मनुष्यां का नयक, 
राजा, नृपति । 

नरनारायण (सं० पु) नरश्रौर नारायण नाम केदो 
ऋषि, ये दोनों भगवान्‌ के श्रवतारथे, इन लोगों ने 
तपस्या की श्रौर पुनः भागवत धमै का प्रचार कया, 
दन्द ने इनकी तपस्या नष्ट करने का कद उपाय किया 
पर इन लोगं से उन्हं षार माननी पड़ी । 

नरनारि (सं खी०) नरकी सखी, द्रौपदी, अजन नरके 
ववतार समरे जाते है इस कारण उनकी सखी दोपदी 
को नरनारि कहते हं । 

नरनाह (सं° पु०) नरनाथ, राजा, भूपाल । 

नरपति (सं ° पु०) राजा, नरेश, नरपाल्ञ । 

नरपशु (सं० पुर) नरसिंह, भगवान्‌ का एक श्चवतार, 
मखं मनुष्य, पश के समान मनुष्य, मानवी विचार 
द्नौर वुद्धिसे हीन मनुष्य । 

नरपाल (सं° पुर) नरपति, नरपति । 


नरपिशाच (सं० पुण) षू मनुष्य, मनुष्यके रूपमे, 
| नरिया (सं० पु) खपडा, खपरेल, दप्पर दने के लिए 


पिशाच,पिशाच के समान करर कमं करने वाल्ला मनुष्य । 
नरपुर (सं° पु०) श्वय लोक | 
नरबदा (सं० खी०) एकं नदी का नाम, नमदा । 
०रभन्ती (सं० पुण) राकस, मनुष्यों को खाने वाला, 
हिसक जन्तु । 


नरम (वि०) कोमल, सुकुमार । [ज्ञमीन, बलुही ज्ञमीन । ` 


नरमर (सं० खी) मुलायम मिद्टीकी ज्ञमीन, धुस्स 

नरमद्‌ (वि०) सुख देने वाला, मसख्वरा । 

नरमाना (क्रि स०) कोमल करना, क्रो दूर करना, 
शान्त करना । [खी, दादरी मृद्‌ वाली खी 

नरमानिनी (सं० खी०) श्रपनेको पुरुष समभने वाकी 

नरमी (सं० खी) कोमलता, सुकुमारता, नरम होना 1 

नरमेध (सं० पु०) एक यज्ञ जिसमे मनुष्य केर्गों की 
श्राहुति दी जाती थी । 

नरलोक (सं० पु०) मनुष्य लोक, ूृल्युलोक, मस्यैलोक । 

नरवाई (सं० खी०) गेद्र का डंठल, जिसमे बालन दहो। 


नरवादन (सं° पु०) मनुष्य के द्वारा दोवी जाने वल्ली 
नतकी (सं° खो०) नाचने वाली खी, वेश्या, रूपाजीवा । 


सवारी, एक गन्धव राज( का नाम । 


| नरपाल् । ` 


नरोत्तम (वि०) पुरूषश्रष्ट । 


प्रभावशालीं मनुष्य । 


 नरसिगिया (सं पु०) नरसिगा बजाने वाला । 


नरसघ्र (सं० पु०)चृविंह,नरसिंह,ईैश्वर क! एक श्रवतार 
जो दिरण्यकश्यप कौ मारनेके लिए हुश्राथा। 

नरसिध्र। (सं० पु०) पुक्‌ बाना, बडी तुरहौ । 

नर सिह (सं० पु०) नृसिंह । 

नरसो (सं० पुर) वतमान दिन से चौथा दिन, तरसं । 

नरह (सं० पु०) देखौ नरहर । [हाती हे । 

नरहर (सं° पु०) पैरकी एकड़ जौ पिंडली के उपर 

नगदेररि (सं० पु०) नृसिंह, भगवान्‌ का प्क श्रवतार। 
एक साधुकानामये तुलसौदास के गुरुथे । एक 
कवि । 

नराच (सं पु०) बाण, शर, णक दन्द का नाम। 

नराज (तरि०) नाराज्ञ, श्चप्रसन्न, क्रोधित, कापित । 


नराधम (सण पु०) श्रधम, नीच, दुराचारी, पापी । 


नराधिप (सं° पु) नरपति, नरपाल । 

नर्द्‌ (सं ० पु०) नरेद, राजा, मनुष्यों म इन्द्र के समान । 
नरिश्मर (सं० पु°) नारियल । 

नरिश्ररी (सं° ख्री०) नारियल के खोपडे का बना पात्र । 


मिद की विशेष प्रकार की बनी एक वस्तु । 


` नरियान। (क्रि° अ०) चिज्ञाना, ज्ञार ज्ञोर से चिर्लाना, 


व्यथ की वक्रवाद्‌ करना । 
नरा (सं° खी०) खरी, चमङ़्ा, लौह यन्त्र विशेष | 
नरूग्न (सं ०पु०) पुल्लिङ्ग, पुरुष । 
नरट (सं० पुर) सांसी, धाटी, गला, नट । 


 नरठा (सं० खी०) गला, गरड, म्रौवा, गद॑न, टंडवा । 
नरेन्द्र (सं० पु०) नरपति, राजा | 
नरश (सं० पु०) मनुष्यों का स्वामी, राजा,नुप,नूपति,नर- 
नरेश्वर (सं° पु०) राजा, नरेन्द्र, नरेश । 


[पति, नरपाल । 


नरं (सं खरी०) वतमान दिनि से पहले वाला चौथा 
दिनि या श्चागे वाल्ला चौथा दिन । 

[अश्र हे । 

नकः (सं० पु०) नरक, इस शब्द म॑ रः को हल्‌ ज्िखना 

नतं (सं° पु०) नाचने बाला, नट, नतंकाच्ये, अभि. 
नय करने वाल्ला । 





॥१ 
नतन 
नतेन (सं० पुण) नाच, नृत्यकला, नटों का काम। 
नतेनप्रिय (सं०पु०) मयुर, मोर.शि बी, (वि०नाच प्रेमी । 
न तेशाला (सं० खी०) नाचने का स्थान, नाचधघर । 
न्द्‌क (सं० पु) बोलने वाला, शब्द्‌ करने वाल्ला 

१५ ५ € (4 ६२ 
नदन (सं ० पु०) गजेन, हकार, चिर्लाने की ध्वनि, बेल 
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श्रादिके बोलनेके श्रथं मे इस शब्द्‌ कामप्रयोग 


होता दरे। 

न्दा (सं° पु०) नाल्ली, पनाला। [कोमन्न, मुलायम । 

नम ( सं° पु°) हंसी ष्ट्रा, दिल्लगी, वटोली, (वि०) 

नमेद्‌ (चि०) सुख देने वाला | 

नमंद्‌। (सं° खीर) एक नदी, यष्ट यमरकंटक पवेत से 
निकली है श्चौर मदाच के पास समुद्र मे मिली, 
सुगन्धित द्रव्य विशेष ! 

नमदेश्वर (सं० पु०) शिव, महादेव, शिवलिङ्ध विशेष, 
जो नम॑दरामे से निकलते हे । 

नमस चित (सं०पु०) राजा का वह मन्त्री जो उसके साथ 
हेसी टा करे. उसके गुष्ठ से गुप्त कामम सहायता 
दे, विदूषक, मसरा । 

न्मी (सं° सखरी०) नरमी, कोमलता । 

नल (सं° पु०) खस नामक तृण, नरकट, कमल, पेटके 


॥ <~ < = म 


भीतर की णक नक्ली.जिसमे होकर पेशाब उतरतादहे।. 
निषध दशके ण्कराजां का नाम. इनके पितः का नाम 
वीरसेन था, ये अपने समय मे सवस सुन्दर गुणी 


विदान्‌ श्रौं पराक्रमी थे | घोडे की विद्या शरोर पाक- 
विद्यामेमी ये श्नुपम ये । इनका विवाद कुरिडिन- 
पुरके राजा भीम की कस्या दमयन्ती सेदह्श्राथा। 
इस बिषाह के कारण देवताश्च श्रौर नल मे कुच 
वैमनस्य हो गया, क्योंकि इन्दर्‌ श्रादि द्वेवना दमयन्ती 
से व्या करना चण्टते थे । वे दमयन्ती कं स्वयंवर मे 
दाप्‌ मीये ; पर दमयन्ती ने देवताश्रसे व्याह 
करना स्वीकार न क्या । इससे देवताश्रं के 


नलिनी 





के साथ घर से निकल्ञे। रास्ते मे न्ने दमयन्ती 
को भी चोढा, दमयन्ती भृलती भटकती श्रपने मौसी 
के घर पर्हची, वहीं से पुनः उ्तके स्वयंवर की 
तेयारी ह । राजा नल श्रय)ध्या के राजा छऋतुपणं के 
यदहं पहंच गये थे, दमयन्ती के स्वयंवर की स्वबर वहाँ 
भी पर्हुची । पर श्रयोध्या सेएक दिन मेँघोडेकी 
सवारी से जाना कठिन था। राजा बडे व्याकु 
हुए । उस समय बाहुक नाम के रथवाह्‌ (नल ने रथ- 
वान की नौकरी उनके यहाँ कर जी थी) ने एक 
दिनि मे वहां पर्हुचादेनेके जिए कहा । राजा श्रयो- 
ध्या से चले श्चौर ठीक समय पर वहाँ परहैच गये भ्रौर 
कोई वहां नदीं श्राया था । दमयन्ती ने दासी मेज 
कर इस ब्रात का पता लगवाय। कि बाहुक नामका 
रथवान नल है कि नदीं । श्रनुसन्धान से निश्चय होने 
पर नल ने दमयन्ती का ब्रह क्रिया । ऋतुपणे को 
यद जान कर करि राजा नल ही उनका रथवाह बाहुक 
है बड़ा आाश्वव श्या । उन्होने राजा नल के इस 
श्रवस्था मे पर्हुचने का कारण पृष्ा । मालूम होने 
पर राजा ऋत॒पशं ने नल को जुश्रा खेलना सिखलाया 
क्योकि वे इस विद्यामे वडे प्रवीण थे | राजा नल ने 
बदले म उन्हं अ्रश्व-चालन को भिद्या सिखायी । नल 
दुमयन्ती के साथ श्रपनी राजधानी म श्रये शोर 
्मपने भाद से उन्हानि जुश्मा खेला । इस वारजृएमं 
वे जीत गये श्र राञ्य के श्रधिकारी हुए । पुख्यश्टोक 
के नाम से प्रसिद्ध राजाश्रों मेनलकी भी गणना है। 

मुहा०- नल्ञ टलना == एक प्रकार का रोग होना, इस रोग 
म पेशाव की नली टल जाती हे चनौर श्रसद्य पीड़ा 
होती हे। 


 नलकरूषर (सं पुण) कुबरके पुत्रका नाम| 


मनमे कु दुःख अवश्य हश्च, परवे परिम्िति 


समभर कर चुप हो रहे । कलियुग भी उन्हीं देवतानां 
के साथथा उसे इस घटना से दुःख हूश्रा भौर 


नलद (सं० पु०) पुष्परस, मकरं द्‌, उशीर, सस । 
नलपरष्टिक (सं० पु०) कलिहारी । 

नला (सं० पु०) नञ, पेशाब का नल । [निकालना। 
नलाना (क्रि स०) निराना, खेत की घास श्रादि 


नलिका (सं° ख्ी०) छोटा नल, गौली भौर भीतर से 


उसने नल के शरीरम प्रवेश कर इनकी बुद्धिनष् 


कर दी । नल्ल सवेनाश के मृल जृश्रा खेलनेके किए 


तैयार हो गये । इन्होने श्रपने भाद से नजुञ्चा खे्ला ` 


द्रं राज्य श्रादि सब हारं गये । हार कर दमयन्ती 


पोली वस्त, श्चौषघ विशेष । 


। नलिन (सं० पु०) कमन्ल, नीरज, पद्म, पर्ति विशेष : 


नलिनी (सं० ख्ली०) कमक्िनी, एक प्रकार का कमकत, 
ज्ञो राव को एूलता दहे, कोद, कुमुद्‌ । 


नलिया ( ४४८ ) नवरल 





नवध।भक्ति (सं० खो) नव प्रकार की भक्ति, भक्तिके 
दोमेत्‌ है, परा भ्नौरं रपरा। पराभक्तिमे कों 
मेद नहीं, क्योंकि वह श्रलौकिक है, पर श्रपराभक्ति 
लौकिक दैश्रौर इसमे नौ मेद॒ भक्तिके आचार्यौ ने 


नलिया (सं० पु०) व्याध, बहेलिया ! ॑ 
नेली (सं ° खरी०) श्रौषध विशेष, मेनसिल, षठो नल, । 
गोलाकार श्चौर भीतर से पोली वस्त, पैर के नीचे का 
भाग,बन्दूक का मुंह,जिसरभे होकर गोली निकलती हे । 


नंलुश्रा (सं० पुण) पथश्च काएकरोग, छोरी नली। बेतलाये है ; यथा श्रवण, कीतंन, स्मश्ण, पादसेवन, 
नल्ली (सं० खी०) नली, श्रौषध विशेष, पैर के नीचेकी श्रचेन, वन्दन, दास्थ, सख्य श्रौरं श्चःस्मनिवेदन । 
पिडली ।  नउन (सं° पु०) नमन, प्रणाम, सुकाव, नम्रता । 


नेव (वि०) नवीन,श्चभिनव,(सं °पु०)नौ की संस्या,स्तुति, ` नवना (क्रि० ०) सुकना, नच्र होना, प्रणाम करना । 
स्तोग्र, पुननवा, रत श्चौर ग्रह नव सममे जातेरहै, नवनि (सं० सखी०) नम्रता, काव, नीचे श्राना, सीधे 


षस कारण कहीं कहीं केवल नवके प्रयोग सेभी. सेरेढा होना, 

मवरलों श्रौर नवग्रहों का बोध दहोताहे। ` नवनिधि (संन पु०) नव शवज्ञाने, कुबेर के नौ सज्ञान 
नं घकारिका (सं० ख्ली०) नह दुलहन, पतिकेषर है हं । उनके नाम ये है-- पद्य, महापद्म, शंख, मकर, 

इद नद दु लदहिन । कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील शौर वचं । 


म॑वकुमारी (सं० सखी) नौ कुमार्यं, इनकी नवरात्र । नवनी (सं० सी ०) नवनीत, मकखन । 
म देवी रूपसे पूजा की जाती हं, इनके नाम-- नवनीने (सं० पु०) मक्खन, दूध से निकाला हुश्रा घी; 
कुमारिका, त्रिमूति, कल्याणी, रोहिणी, काली, | नवम (वि०)नवीं संख्या,नव को पूरण करने वाली संख्या । 
चंडिका, शांभवी, वुगां भौर सुभद्रा है । | नवमांश (सं० पुर) नवभाग, नवभागे एक भाग। 
मथखंड (सं० पु०) हिन्दु भूगोल के श्रनुसार प्रथ्वी के । नवमालिका (सं खी) एक पुष्प का नाम, वणंत्रत्त 
नौ भाग, उनके नामयेरहै, भारतखण्ड, इलावृत्त-, | विशेष । 
खण्ड, किपुरुषखण्ड, भद्रखण्ड, केतुमालखण्ड | नवमी (सं° खी °)शुङ्क भ्र कृष्ण प्ल की नवीं तिथि । 


हरिवग्ड, हिरण्यखण्ड, रम्यखर्ड श्यौर कुशखण्ड । ` नवयन्न (सं० पु०) वह यत्न जो नवीन श्रभ्न के निमित्त 
नवप्रह (सं० पुर) ग्रह समूह कौ नौ संख्या, चन्द्रमा, किया जाय । 

सूये, मंगल, बुष, बृहस्पति,शक,शनि, राहु ध्रौर केनु ` नवयुवक्‌ (सं ० पु०) नौजवान, युवा, तरख । 

ये नवग्रह कहे जाते है । [करना, रात करना । ्‌ नवयौवना (सं° ख्री०) तरुणी, युवती । [शोभा युक्त ` 
नवक्कावरि (सं ° खी०) न्योष्ठौवर, मङ्गल कामना से दान | नवर्ग (वि) रंगीला, सुन्दर, सुरूप, शोभायमान, 
भवनन (सं० पु०) नवीन, नव, नया, ताज्ना।  नवरंगी (विर) नया नया, श्रानन्द्‌ करने वाला, हंसोडा 
मवति (वि०) नन्वे, नम्बे की संख्या, सौ मेदस कम। हंसमुख, प्रसन्न चित्त, (सं० द्धी) एक फल क 
नवदुर्गां (सं° खी०) नवरात्र मे पूजी जनेवालीनौ , नाम, नारंगी । 

दुगा, नव दुर्गा का नाम दस प्रकार हे, रौलपुत्री, नवरत्न (सं० पुण) नौ प्रकार के रत, ये रल नवग्रह बाधा- 

ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्मारडा, स्कंदमाता, ` शाम्ति के क्लिण पहने जति कहतेषहेंकि तिक्र 

कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदाग्री । मादित्य कीसभामं नो सर्वश्रेष्ठ परिडित रहतेथे 


स कारण उनको यष सभा नवर कही जानी थौ ` 
उन नौ परिडतोँं के नाम, धन्वन्तरि, कसषपणक 


नवङ्कार (सं० पु०) शरीर का दार्शनिक नाम, भगवद्गीता 
मे थह शरीर नवद्वार वाल्ला नगरं बतलाया गया दहै । 


नव इन्द्रियो केद्धेद्‌ दार माने गये है) . भरमरसिंह, शकु, वैताल भद्‌, घटखपैर, कालिदास 
नवद्धीप (सं० पु) नदिया, पूवे बंगाल का एक नगर, वराहमिष्टिर, वररुचि, परन्तु श्रनुसन्धान करने वाहं 
यहाँ प्ले संस्कृत विद्या की बड़ी च्चाथी, जोग विद्वानों का कष्टनाहै कि यह नवरत्न की बात ऊेवत 
दूर वर से यर्हो पठने श्राते थे, विशेषकर न्यायशाख ` कंल्पन। ही है, हसे सप्यांश कुड्‌ भीनहीं है 


ठ पल्ने न्गक्ते चष्िन्यि मातरे भे ॥ | नभर ओ ~कम लसि एा-- जतन > नत छ । 


नवरस 


नवरस (सं० पु०) नवीनरस, काव्य के नौ रस, ये शङ्कर, 


( ४४६ 


) नण 





` नवा (सं° सखरी०) नवात्र का गुण, नवार का पद्‌, पेशो 


वीर, करुण, श्रद्ध, हास्य, भयानक, वीभस्स, रौद ` 


प्मौर शान्त है । 
नवरात्र (सं० पु०) नद रात्रयो का समूह, चैत्र शङ्ख 


प्रतिपदा से नौमी तक श्रौर श्राश्विन शङ्क प्रतिपदा 


सेनौमी तककोनौ रात्रिया नवरात्र कहते दहे । इन 
नव राग्रियों मे ्रार्तिक दिन्दू देवी की पूजा करते 
हे, पाड करते दें, घटश्थापन, कुमारी-पूजन श्रादि 
करते हँ । [तरुण , स्च्छु, शुद्ध । 
नवल (वि०) नवौन, नृतन, श्रभिनव, सुन्दर, युवा, 
नवलकिशोर (सं० पु०) श्रीकृष्णचन्द्र | [एक भेद ' 
नवलवधू (सं० खी°) सुन्दरी खी, मुग्धा नायिका का 
नववषं (सं० पु०) पथ्वी के नवस््रण्ड, हिन्दू भूगोल के 
श्रनुनार पृथ्वी के नव मेद, नवीन वषे, प्रारम्भ होने 
वाला वषं । 
नववघाला (सं° खी ०) नव योवना, युवती, कमसिन सखी 


नवविश (वि०) उनतीसर्वं, उननीस की संख्या पूणं 


करने वाजी संख्या । [नौ । 
नवविंशति (वि ०) उनतीस, एक कम तीस, बीस श्रौर 
नवरिक्लित (सं° पुण) नया सीखा श्रा. नौसिखिया, 
नयी शिक्ञा पाया हूश्रा, नयो प्रणाली के श्रनुसार 
शिक्षित । [मिलन । 
नवसंगम (सं पुण) प्रथम समागम, दम्पति का प्रथम 
नवसत (सं० पुर) नौ रौर सात श्र्थात्‌ सोलह, यह 
शब्द सोलह शङ्कार के श्रयं मं प्रयुक्तं हुश्च है, 
नवसर (सं० पु०) श्चाभूषण विशेष, नौलराहार । 
नवाँ (विर) नवम.नौ की संख्या पूणं करने वाली संख्या । 
नवांश (वि०) नवम, नवां हिस्सा । [नया । 
नवार (सं° ख्ी०; नवन, नन्रता, विनय, (बि०) नवीन, 


नवागन (सं० पु० ) नवीन श्राया हुञ्चा, श्रतिधि, अभी 


का श्राया हूश्या। 
नवाडा (सं० पु०) नाव, नौका । 
वाना (करि स०) नस्र करना, कफाना । 
नवान्न (सं० पु०) नवीन रक्त, फसल का नया श्नन्न। 


नवाब (सं पु०) मुसलमान राजा, मुशरल सन्नारों के ` 
समय सुबो के शसक नवाब्र कदे जातेयथे, भ्रम्रज्ञी ` 
गवनमैट कीश्रोर सेदी जाने वाली उपाधि, बना- ` 
` नष्ट (तिर) निगदा हुभ्रा, स्राव हुश्या, विकृत हुश्रा, 


ठना मनुष्य, शानो शौकत से रहने वाला । 


श्राराम, नवाब के राञ्य करने का समय, उच्द्लता, 
मनमाना व्यवहार, नियमों कोन मान कर काम 
करना । | 

नवारना (करिण श्र०) रमना, भटकना, वमन । 

नवरी (सं खरी ०) पुष्प विशेप । 

नवासा (सं० पु) नक्ता, बेटी का बेटा, दौहित्र । 

नवाम्ती (तरि०) संख्या विशेष, नौ श्रौर अस्सी । 

नवाह (सं° पु) नौ दिन का च्चनुष्टान; रामायणं का 
पाठनं दिनम समाघ्ठ करना, नवीन दिन, वषे- 
प्रारम्भ का नया दिन। 

नवी (सं० खी) नो, एक रस्सी जिषे दुहते समय 
गाय के पिले पैर बाधते हे । [उत्पन्न हुश्रा । 

नवीन (वि०) नय।, वाज्ञा, तत्काल का, थोडे समय का 

नवेद (खं० ख ०) निमन्त्रण -पत्र, निवेदन-पत्र, न्योता । 


` नवेला (वि०) नवीन, सुन्दर, नया, युवा, तरुण । 


नवेत्ती (सं० खी ०) सुन्दरी स्री, युवती खी । 

नवोदवा (सं° खी) नयी व्याह स्ञी, नयी दुलषिन, 
जिसका नया व्याह श्रा हो । 

नव्य (वि०) नवीन । 

नच्चे (वि०) ६०, नव दहादे । 

नशना (क्रि० श्र०) नष्ट होना, भाग जाना, गायब हाना, 
पना, बिगडना, स्राव होना । 


नशा (० सं० पु०) एक प्रकार की उन्मादावस्था, 


मत्तता, नशीली चोज्ञों के खाने से होने कानी मन 
की एक शवस्था । 
नशाखोर (क्ा० सं° पु०) नशा खाने वाला । 


 नशानः (क्रि० स०) बरबाद करना, न्ट करना । 


नशीला (चि०) च्रधिक नशा वाली वस्तु, माद्‌ पदाथ । 
लनर (ा० सं० पु०) जहां का एक प्ौज्ञार,पुक प्रकार 
त परतल्ली श्रौर तेन्न चरो, जिससे फोड़ा धादि चीरे 
अ 
जातेदहं। 
सुहा ०--नश्तर देना = फोड़ चीरना । 


| नश्वर (वि०) विनाशी, भगुर, नष्ट होने वाला, विनाशी 


स्वभाव वाला, कत्रिम पदाथ, संसारः, परिवतन 
॥५ 
स्वभाव वाला पदाथ , 


नश्वग्ता (सं° ख्ी°) विनाशिता, भगुरता । 


५.७ 





नेटचित्त 
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नहार्था 





जिसका रूपान्तर होगया हो, पहली श्रवस्था बिगड़ ' नसतेनी (सं० खली °) सीदरी, निसेमी । 


गयी हो, बुरा मनुप्य, टुजेन, दुःस्वभाव वाला । 
मष्टचिपस् (वि०) हत बुद्धि, श्रज्ञान, मृद्‌ । 
नए चेतन (वि०) चेतनाहीन, बेहोश. श्रचेत । 
नष्टचेषएट (वि०) बेहोश, जिसके हाथ प॑र फेलाने की 
शक्ति न रहे, मूच्छ । 





` नस्ता (स० खी०) नाक का दद्‌, नभना। 
। नस्मा (सं° ्ली०) पशुश्च की नाक काद्खेद, जो नाथने 


1 
॥१ 
॥ 

# 
} 


नण्चेष्ठता (सं० स्नी०) मच्छ, श्रचेतनता, बेहोशी, | 


हन्द्रियो की कलस्वं शक्ति न्ट होने की अवस्था । 
न्ता (सं० खी०) दुष्टता, शठता, अ्रष्ता। [हीन । 
नण्द्रषटि (वि०) भ्रन्धा. ष्टि-हीन, ्चविवेकी, विचारशक्तिः 
नष्टप्रभा (वि) क्षीणकान्ति, तेजोहीन, प्रभादीन, वह 

पदाथं जिसकी कान्ति नष्ट होगयी हो । [श्रविवेकी । 


के लिए किया जाताहे। [वस्त । 
नस्य (सं० पु०) नस. संघनी, तमाक्‌ की वनी सबने कौ 
नष्ट (सं° पु०) विवाह की एक रीति जिसमे वरकी 
जामत बनती दहै, नाखून काटे जाते है श्रौर उसे 
महदी श्रादि लगाई जाती हे । 


। नह (सं० पु०) नख, नाखून ' 


नघ्वुद्धि (षिण) बुदधिष्टान, निबद्ध, विपरीत बुद्धि, 
नट्ट (वि०) टूटा फृरा, बिकल्लकुल वेकाम,बिगडा हृश्रा । ` 


नषटसंस्मरति (वि०) स्मरणशक्ति विहीन । 

नष्टा (सं० क्ली०) भ्रष्टा, दुष्टा, कुलटा । [की वन्तु । 

नस (सं० खी) रधिर-वाषहिनी नलिका, शरीर के भीतर 
मृ्ा०- नस चना शरीर की किसी नस का स्थान- 


च्युत होना, श्रपने स्थान सेहटकर दृखरे स्थानम | 


जाना । 
नसकरा (सं° पु०) शक्तिहीन पुरुष, नपुंसक, हिजडा । 


नस्तना (शि भ्र) नष्ट होना, बिगडना, बिगद्‌ जाना, 


बरबाद्‌ होना । 

नसा (सं० खी) नाक, नासिका, (पु०) मद्‌, नशा । 

नसाना (क्रि° श्च) नष्ट होना, बिगडना, स्वराव होना) 

नसाट (सं० पु०) प्रशकुन, श्रशुभ शकुन । 

नसीनी (सं सख्री°) सीदी, ज्ञीना | 

नसीपृज्ञा (सं° शमी ०) हल पूजा, खेत जोतने के पश्चात्‌ 
जो हज की पूजा की जाती है । 

नसीव (श्र सं० पु०) भाग्य, प्रारन्ध, तक्रदीर । 

मुह्ा०--नसीब होना = प्रा होना, मिलना । 

नसीबवर (श्र० वि०) भाग्यवान्‌, ्रिस्मतवर । 

नसीला (वि) नशाकी चीज्ञे, श्रधिक नशा की चीजे, 
नस वाली वस्तु । 

नसीहत (च्र० सं० खी °) उपदेश,सीख,लानन मलामत । 


ह्षेगया हो, संक्रामक रोग वाला श्रंग। 
सदूर (सं ० पुण ) नासूर नादी-त्रण, विकृतं फोढडा | 


| 


नहक (व°) दुबल, पतला । 
नटा (सं ° पु०) खसोट, बकोट । 


| नहन (सं० पु) रस्सा, जिसमे पुरवट खींचा जाता ह । 


नहना (क्रि° श्र०) लगाना, जोड़ना, जोतना, बोधन), 
बोध कर जोड देना । 

नटन्ना (सं० स्री०) न्नी, नहरनी । 

नहन्नी (सण्खी०) नहरनी, नख काटने का एक श्रौजार । 

नहर (सं० ख्ी०) कृश्रिम जल-मागं, कुर्या, किसी नदी 
से काट कर उसमं से जल लले जाने के किए बनाया 
हशा माग। 

नहरनी (सं ° स्ी°)} नख फाटने का एकं भ्रौजार । 

नहरुश्रा (सं° पु०) रोग विशेष, कते हँ कि कबृतर कौ 
बीटपानीके साधपी जाने से यहरोग होतार, 
हस रोग के होने के पहले शरीर मे सूजन होती 
हे, उस सूजन फे किसी स्थान पर धावहोता है 
प्नौर सूतके राकारं को को चीज उसमे से 
निकलती है इस रोग मे बडी पीडा होती है । 

नहाना (क्रि०्स०) नहवाना, खान कराना । 


` नहाना (क्रि° स०) स्नान कराना, नहाना । 


नहसुन (सं° पुण) नख चह, नख का श्राकार, नख के 
गंडाने का चिद । 


' नहाता (क्रिण्श्च०) स्नान करता । 


नदान (सं० पुण) सान, सलानपवे, स्नान की तिथि। 
नहाना (क्रि० ०) स्नान करना, बाहरी शद्धि के किये 
जल से समस्त शरीरको धोना। 


 नहानी (सं° ्जी०) रजस्वला शनी, जिसके जिए स्नान 
नसूडिया (वि०) नसूर वाला, वह फोद़ा जिसमे नासूर ` 


करना श्चावश्यक हो। 
नहारमुंह (संग्पु०) उपवास, बिना खाये, बिना भोजन । 


 नहारवा,नहार्श्रानदारू (सखंण्पु०) देखो “नहर्भा"? | 


नहारी 





नहारी (सं पुण) प्रातःकाल का जलपान, कलेवा, 
कलेउः । 

नियर (सं पु) मैका, पीहर | 

नहीं (भथ्य०) निषेधार्थक, निषेध के अर्थं मे हसका 
प्रयोग होता हे, रभाव बोधक। 


थे । राजा भ्रम्बरीष के पुत्र थे। राजा नहुष बडे 
पराक्रमी शरोर प्रतापी थे। एक वार वृहस्पति की 


को देखा श्रौर उस पर मोहित हो गये, हन्द्राखी 
इस कायम मुकाम इन््रकीश्रज्ञा से श्माश्चयिंत 
हो गयी । उसने वृहस्पति को बुलाया श्रौर 
उनसे खम्मति पृषी । वृहस्पति की सम्मति से 
इन्द्राणी ने कदला भेजा कि वे (नहुष) स्तछषियाों 
से उडाहं हह पालको पर चढ़ कर मेरे यषां भावे श्रौर 
सुमे ज्ञे जीय । नहुपने वेखाही क्िया। नहुष ने 
सषष्छषिर्यो को पालकी मे जोता रौर वे इन्द्राणी 


( ४५१ ) 


न।कडा 








नवि (सं पु०) नाम। 

नोह (चन्य०) नीं 

ना (श्चभ्य०) निषेधार्थक, भाव बोधक, नहीं । 
न।इक (सं० पु०) नायक, दल का श्रगुश्चा, मुखिया । 


` नादत्तफ़ाक्ती (क्रा० सं ° श्ी°) विरोध, वैर, फूट, प्रेम 
नहुष (सं० पु०) एक राजा, ये इच्वाकु वंशम उसष्पन्नहुण्‌ ` 


। नइन (सं° खी०) नादं जत्तिकीसखी, 


नष्टं, प्रम का भाव । 
[तुल्य । 


 नाई' (सं ° खीर) समान, सदश, उपमा, पुक समान, 
सम्मति से इन्हे दन्द पद्‌ भिला।ये देवताश्रों पर 
शासन करने लगे । एक दिन इन्होने इन्द्राणी 


नाद्र (सं° पु) हञजाम, हजामत करने वाला, नापित, 
एक जाति, इस जाति के लोग हजामत बनानेका 
पेशा करते हैं । 

नाउन (सं० खी०) नाषैकीस्त्री, नादे जतिकासखी। 


| न।(उम्मेद्‌ (फा० पि०) निराश, हताश । 


नाद्धं (सं पुर) नाव, नाम| 


` नाङऊ (सं० पुण) देश्बो “ नाह ? । 
` नाकद्‌ ( वि० ) श्रर््ड, गाडी मेन निकाले हुए घोडे 


के पास चज्ञे, उसे जाने की जल्दी थी, इस क्जिये. 
उसने ऋषियों को कहा ““ सपं.” (सपं संस्कत की 
क्रिया ह श्रौर इसका श्रं है जल्दी चलना) इस बात ` 
से सक्तच्षियों को क्राध भाया चौर भगस्य ने शाप ` 


षियाकितुम सपंहो जाश्रो । श्रगस्ष्य के शापसे 


नहुष सपं हुए । राजा युधिष्टिर के संसगं से नहुष 
सपं योनि से सुक्तं हुए । 
ऋष्वेद मे नदष शब्द श्राया रै, यह बतलाना 


कटिन है कि व नहुष शब्द इन्हीं नहुष केलिये ` 


माया हेया किसी दृसरे राजा के लिष्‌। 
नहूसत (भ्र सं०° पु०) उदासीनता, मनहूसी । 


मृषा ° - नहूसत बरसना = मनहूखी के चिह्ध प्रकट हाना 1 ` 


नहूसत टपकना = मनहूसी बरसना । [कर जाना | 
नधना (करि° स) लांघना, उलन करना, डंकना,डँक 
नांडन( (करि० ०) नष्ट श्रष्ट होना, विग्ना, बिगड़ 
जाना, बिपरौत होना, बुराई होना । 
भाद्‌ (सं° खी०) चैल चादि पशभोंकेखानेकामिहीका 


नांदिया (सं पुण) महादेव का वैल, ब्रुषभ, बैक । 


"~= = ~ <~ ~ 


[श्रादि। 


नाक (सं० द्वी) इन्द्रिय विशेष, श्वास प्रश्वासनलेनेकी 
हृन्द्िय, नासिक, न(स्रा । 
सुहा ०--नाक कटना = भप्रतिष्टा होना, बेद्ज्नती होना । 
नाक काटनां किसर को प्रतिष्ठा नष्ट करना, भारी 
दुर्ड देना ! नाक का बालत = प्यारा, श्मधिक प्रिय । 
नाक की सौध मे बिना रोक टोक, बिना सन्दे । 
नाक चदुना कोच श्चाना । नाक चदाना कोष 
करना । नाको चने चबवाना -- तंग करना, कष्ट देना, 
दयड देना । चाह हधर से नाक पकडो चाहे उधर 
से = समान फल होना, कोद भो भ्यापार किया जाय, 
फल पक दही होना । नाक पर सुपारी मौँजना- 
ठंठना, श्रभिमान करना, खूब तंग करना । नाकु भौं 
सिकोडना ~ श्रपनी श्सम्मति प्रकाशित करना, 
प्रसन्नता बतलाना । नाक म दुम करना-तंग 
करना, संताना, व्याकुल करना । नाक रगड्ना = 
खशामद करना । नाकों श्राना तंग हो जाना, 
हैरान होना \ नाकं तिकोडना = श्प्रसन्नता 
अतलाना, श्रपनी श्रसम्मति प्रकट करना । 


| नकड़ा (सं० पुर) नाकका एक रोग, नक्ड़ा, इस रोग 
बडा पात्र, हदा, हौदी । [होना, भानन्दिति होना । ` 
नोंद्न। (कि भ्र०) शब्द्‌ करना, बोलना, गजना, प्रसन्न ` 


म नाकम फोड़ाहोता है, नाक पर कुदं सृजनभ्रा 
जातीदहे जुकाम हयो जाता हं भौर थोडा थोड़ा 
उवर भी रहता हे । 


नाकनरी ( 





नाकनरी (सं° खी०) स्वगं की नतकी, स्वगं-वेश्या, 
श्रप्सरा ¦ [डोकना, उद्धुल कर कूदना ! 

नाक्ना (क्रि० स०) नाकं श्चाना, तंग होना, लांघना, 

नाकपति (सं० पु०) देवराज, इन्द्र । 

नाकपृष्ठं (सं० पु०) स्वगे, स्वगं की भूमि। 

नाकमा (सं० पु०) मुहाना, निकलने का रास्ता, नगर का 
प्वेश-द्वार, चौरी, सुदं का देद्‌, मगर, घरियार । 

नाकाबन्दी (सं०° खी) वेरा डालना, धिराव, प्रवेश-हार 
का बन्द करना, श्चाने जाने की रुकावट) 

ना कापिल (वि०) क्राविल नी, श्रयोग्ध । 

नाकिन (सं० खी) वहस््री, जो नाकसे बोल । 

नाक्तिस (श्न विर) खराब, बुरा, श्रच्ठा नहीं | 

नाकदार (सं० पु०) नाका पर रहने वाल।, नाके की रक्षा 
करने वाला, नगर-द्वार की रक्ता करने बाला हाकिम । 

नाखना (क्रि° स०) रखना, रख छौोडना, नष्ट करना, 
ग्राव करना, बिगाड्ना, नष्ट-अष्ट करना । 

नाखुना (संण्पु०) रोग विशेष, श्रोख का प्क रोग) 

नाखुश (फा० वि०) श्रप्रसन्न, करोधित, कोपित । 

नाखुशी (सं° खी °) क्रोध, प्रसन्नता, कोप । 

नाखन (सं० पु०) नख, नह । 

मुहा०--नःप्रन लेना = नाखून कटना। 


नग (सं° पु०) सपं, योनि विशेष, नाग कश्यप श्रौर. 
कद के पुत्र हँ, जाति विशेष, प्राचीन समय मेनाग 
वंश के चत्रियों का पता मिलता है । उतिहास-वेत्ता 


कहते हं किं नागवंश शकजाति से निकला था। 


ये नागवंशौ विशेपकर हिमालय के उस्र पार रहते 


थे, भारतम भी इन के रहने का पता मिलता हे। 
नागडउरग (सं० पु) धानु विशेष, सीसा) 
नागकन्या (सण्सखी०) नाग जाति की कन्या, नाग 
कन्या बडी सुन्दरी होती थीं श्रौर उनसे भारतीय 
राजाश्चो कभी संबन्ध दहोताथा। 
नागक्रसर (सं० पु) एक वृत्त, पुष्प विशेष । 
नाग गभं (सं पुण) सिन्दूर । 
नागचास्पेय (सं०° पर) नागकेशर व्रत । 
नागदन्त (सं° पु०) हाथी का दांत, गजदंत, खटी । 
नागदन्तक (सं° पु०) खटी, ताख, श्राज्ञा! [दपा । 


नागदन्ती (सं खी) भ्रीहस्तिनो, इन्द्रवारुणी, विश 


नागदमन (सं° पुण) पक पौपरे का नाम, 


५ 


२ ) नागरमोथा 





` नागदमनी (सं० खी०) पौधा विशेष । 
 नागदौन (सं० पु०) नागद्मन का पौधा, लोगोंका 


कहना ह कि इस पोधे के पास या इसकी लकदी जँ 
हो वहाँ सोँप नहीं भ्राता । [रहनियाँ नहीं होतीं | 

नागदौना (सं ° पु०) एकं पौधा जिसमे डालियाँं ्रौर 

नागन (सं° खी०) साँपिन, नाग की मादा, सपिणी । 

नागपञ्चमी (संण्खली०) श्रावण शुद्ध पक की पञ्चमी, इस 
दिन नाग की पूजा होनी हं, दृधश्रौर खिल्ञी से नाग 
पूजा की जाती दहै) इस दिन जा नाग-पूजा करता है 
उसे सपे का भय नहीं हाता । 

न!(गपाश (सं° पुण) श्रख विशेष, यह वर्णका श्र 
है । मेघनाद नेडइन्द्रसे नागपाश पाया था | दादू 
फेरे के बन्धन को नागपाश कहते है । 

नागपुर (सं० पु०) पाताल के एक नगर का नाम जिसको 
भोगवनी कहते हैँ, नागों की राजधानी, हस्तिनापुर । 
मध्यप्रदेश का इस नाम का मुख्यनगर। [पौधा 


 न(गफनी (सं० खी०) धृहरकी जाति का पौधा, एक कटीला 
 नगफांसि (सं° पुण) नागपाश, वरुणाख्र । 
 नागवत्त (सं० पु०) दस हजार हाथियों का बल जिसको 


हो, भोम को दस हजार हाथियों का बलथा इस 
कारण व नागवल कहे जाते थ । 

न।गवला (सं° स्नी०) एक पौधा, गेगेरन, यह पुष्ट की 
प्रौपधिकेकामश्रत्ताहं। [घोडे की एक चाल । 

न{गवल (सं° स्री०) पान की लता, नागवह्ली, बेलवृट, 

न{गभाधा (सं० ज्ञी०) प्रातरत भषषा। 

न(गमाना (स ल्ी°)नागों की माता, कद्‌, रामाय म 
एक नागमाता का नाम सुरसा लिखा । [गणेश । 

न.ःगमुख (सं० पु०) हाथी के मुख के समान सुख वाला, 

नागयण्ि (सं० खी०) एक प्रकारकाल्ायाखंभाजो 
तःलाब के बीचोब्ीच गाडा जाता है। 

नागरग (सं० पु०) फल विशेष, नारंगी, दृत्त तरिशेष । 

नागर (सं० पु०) नगर संबन्धी, नगर मे रहने वाका, 
नागरिक, चालाक, चनुर, चल्लता पुरा, लोक भ्यव- 
हार मे चतुर, गुजराती ब्राह्मणो की एक जाति, इस 
जाति के प्रधान दो मेदष्ोते है, बडनगरा श्रौर 
विस्मगरा । 

न।गरवेल्त (सं० खी ०) नागवल्लौ,ताम्बूलल,पन कौ लता । 


, नागरमोथा (सं० पुर) एक पौधेका नाम, यह प्रायः 


नागराज 


( ४५२ ) 


नाचिकेत 





अलाशयों के पास होता है, इसकी जड़ दवा के काम 


म श्राती हे) [एक छन्द का नाम । 
मागराज (सं° पु०) सपैराज, वासुकि, भनन्त शेषराज, 
नागरिक (वि०) नगरमे उल्पक्न, नगरमे होन वाला, 

नागर, नगर संबन्धी, चतुर, चालाक, सभ्य) 


नागरिपु (सं० पु०) नकुल, मोर, न्यौला, गर्द, हाथी ` 


का वैरी, सिह । 


नागरी (सं° सखी०) नगर की वस्तु, नगरकी खी, चतुरा ` 


खी, नगर मे र्टने वाली सखी, श्रक्र, लिखावर, 
लिपि जो भारत की प्रधान ल्िखावर हं, इसका पूरा 
भारतवषं मं इसका सव्र लिषियों से श्रधिक प्रचार हे । 
नागल (सं° पुण) हल, लाङ्गल । [का स्थान । 
नागलोक (सं० पु०) पाताल, रसातल, नागों के रहने 
नगवंश (सं° पुण) नागकुल, इस वंश के लोग कुक 
दिनों तक भारत मे प्रान्त विशेषके शास्रक थे। 
प्राचीन म्रन्थों से मालूम होता ह कि नौ नागवंशियों 
ने भारत के प्रान्त विशेषमं राज्य क्ियाथा यहु 


नागवंश शक जाति की एक शाखा, जो हिमालय 


के उत्तर की श्रोर रहती थौ । 


नागवंशी (संन पुण) नागवंश मे उत्पन्न, नागवंशमे 


उर्षप होने वाजे मनुष्य , [श्रग्रिय । 
नागवार (क्रा० वि०) सने के श्रयोग्य, च्रसहनीय, चुरा, 
नागश्युद्धि (सं° ली) एक प्रकार की वस्तु शुद्धि, मकान 
बनाने म नागों का विचार । 
नागा (सं० पु) संन्यासियां को एक शाखा, दशनाम 
संन्यासी काषएक मेद्‌ । ये संन्यासी नंगे रहतेदहं। 
पूवं बंगाल की एक जाति, एक पवेत का नाम, 
श्रनभ्याय, न्तर, बीच, नागा करना, बौचमे काम 
रोक देना, करम को राकना । [सिंह , 
नागान्तक  (सं° पु०) नागों के शच्रु, गर्द, मोर, मयूर, 
नागारि (सं० पु०) मोर, मयूर, गरुड, न्यौला । 
नागाज्ञेन (सं० पुण) णक प्रसिद्ध रसायन शाखी, ये 


विदर्भं देश के रहने वाक्ते थे, पहले ये वैदिक धर्म | 


क्षो मानने वालेधे पीठे से बोद्ध धमै के भ्रनुयायी 
हो गये पे) इईसाके सो वष पहले ये वमान थे। 
रसायन संबन्धी कर म्रन्थ इन्होंने संस्छृत म लिखे है| 


न।(गिन (सं० ज्ञी) नागकीखी, नागं जातिकीख्री, 





नागों की अपेक्ता नागिनों मे श्रधिक विषहोताहे, 
इनका उसा हृश्ा मनुष्य जीता नही, ये कोधिन 
श्रौर घातक होती ह । ऋरतः के लिए इनकी उपमा 
दौ जाती है । किंसी घातक सखी को यदि वह कुर हु 
श्रौर उससे कोद बुरा काम हुश्रा तो ज्लोग उसे 
नागिन कहते हँ । शरीर पर की भारी, यह बालों के 
गोल हो जाने से बन जाती हैश्रंग विशेषमं होनेके 
कारण इनका फल श्रच्छाभीहोताहं श्रोर बुरा भी 
न।गेन्द्र (सं° पु०) सपेराज, एेराचत, हिमालय । 


 नागेप्वर (सं० पु०) शेषनाग, महादेव, वधक का एक 
नाम देवनागरी हे, पर लोग नागरी भी कहने, 


प्रसिद्ध रस । [ये काशी निवासी महाराष्ट ब्राह्मण थे। 
नागोजी भट (सं° पु०) एक संस्कृत वैयाकरण का नाम, 
नागीद्‌ (सं० पु०) ढाल्ञ विशेष, यह तांबे काया लोहे 
का वनता ह । 


` नगोर (सं० पु०) मारवा के एक नगर क। नाम, यह 


गोँव श्रच्छे वैल श्चौर गायोंके कारण भारत मेँ 
प्रसिद्ध है, यहाँ का जलवायु गाय वैलों केलि 
बद् टी उत्तम ह । 
नागौरा (खं पुण) नागौर का बैल, यह उत्तम बैल 
होता हे। [होती हे । 
नागौरी (सं° ख्ी०) नागौर की गाय, यह श्रच्छी गाय 
न।घन। (क्रि०) लाँघना, डाक जाना, डाकना । 


नाच (सं० पुर) चृन्य, श्रगोंङे द्वारो भाव प्रकाश करना, 


नतेन, संगीत का एक श्रंग। 
मुहा ० -- नाच कादुना = नाचने के ल्िण्‌ उद्यत होना) 
नाचने वान्ते को षट क्या जिस कामको करना 
उत्तमता से करना, जब करनेही लगे तो लाज क्यों । 
नाच नचाना --श्रधीन करके जैसा चाहे वैसा 
कराना 1 [स्थान जहाँ नाचहो। 
नचघ्रर (सं० पु०) नाच का स्थान, चव्यशाला, वह 
नाचना (क्रि० श्र०) नाच करना, नृत्य करना । 
मुहा ०--सिर पर नाचना = उपस्थित हाना, सामने घ्या 
जाना, प्रव्यक्त हाना, दिखायी पड़ना, ध्यान बना 
रहना, उचृलना, कंदना, क्रोध से हाथ पैर पटकना । 


` नाचमहल (सं° पुण) नाचघर, सृत्यशाल्ा, राजाश्चों का 


नाचरं ।. 


 नाचरहि (क्रि०) नाचते हे । 


नाचिकेत (सं° पु०) प्रसिद्ध तपस्वी । 


नाचीज्‌ 


नाचीज्ञ (० वि०) तुच्छ, व्यथं, निःखार 

नाल (सं० पुण) श्ननाज, श्रश्न। 

नाज्ञ (क्रा० सं° पु०) कोमलता की एंड,, हावभाव, 

सटा ०--नाज्ञ उशाना = नखरा सहना । [बेकानूनी । 

नाजायज (भ्र ०वि०) श्रनुचित, नियम-विरुद, नियमित, 

नाजजिपं (भ० सं० पु०) प्रबन्धकर्ता, राज्य का प्रवन्धकता, 
प्रधान प्रबम्धकतां । 

नाज्ञक (फा ° वि०) कोमल, सुकुमार, दुब॑ल सहनशील 
प्रकृति वाला, शीत भरमी स्ने की शक्ति न रखने 
बाजा। 





नालकविमाग (क्रा० वि) दुव॑ मस्तिष्क का मनुष्य 


गे थोडे परिश्रम से घषड्ा जाय, जो धधिक परिश्रम 
न कर से| 

नाजुक मिज्ञाज (वि०) कोमल स्वभाव का मनुष्य, 
सुकुमार स्वभाव, तनिक सदी गमीं से जिसकी तवबि- 
यत शवराब हो जाय, थोडी थोड़ी बातों पर क्रोध 
करने खाल्ला । 

नार (स० पु०) वासस्थान, दन्य, नाच । 

नाटक (सं० पु) काव्य विशेष, दशयकाव्य का एक मेद्‌ । 
काध्य दो प्रकार के माने गयेरहै, दृश्य श्रौर श्रव्य, 


इश्यफ्ाष्य भी दा प्रकारके ष्ोतेहं एक रूपक श्रौर 
वुसरा उपरूपक । रूपक दस प्रकारके होते हें। 
खूपकमे का प्क नाटक हे) 
नाटक मे गद्य श्रोर प्र् दोनों होना चाहिए, 
किसी प्रसिद्ध क्थाके नाधार पर नाटक क। निर्माण 
करना चाहिए, हस्म पञ्चसन्धियों का समावेश होना 
चाहिए, पेश्वयं का सव वणन, धीरोदात्त सिद 
कुष्ठ का कोई राजा, देवता, मनुष्य या देवयोनि का 
कोष्ट नायक होना भावश्यक हे हिन्दी भँ नाटक 
कहने से प्रायः दश्यकोम्य मात्र का बोध होता हे । 
गटिकताला (सं० खी०) नादकमगृह, वह स्थान जां 
नारक खेला जाता हं । 
नारकावतार (संण्पु०) एक नाटक कौ कथ। कं समा 


होने के पहले किसी दूसरे नाटक की कथा कामप्रारम्भ ` 


होकर समा्च हो जाना । एक नाटक के भीतर दृखरे 
नारक का दिखावा जनि 


( ४५४ ) 


नाडा 





नारकी (सं० पु०) नारक वाला, नारक करने बाला, 
[नखरा । ` 


नकलची, नकल करने वाला, स्वांग दिखाने वाला, 

मसग्वरा । [को कथा, 
नाटक्रय (विण) नाटक संबन्धी, नाटक के पात्र, नाटक 
न।रन (सं० पु०) नाच.नुत्य । 


` नारना (क्रि० श्र०) नटना, कही बातसे फिर जाना, 


प्रतिज्ञा तोडना, एक बार स्वीकार करके पुनः अस्वी- 

कार करना । [बेल, तेली का नारा । 
न।रा (सं° पु०) छोरा बेल, छौटे कद रौर थोड़े दाम का 
न।(रिक्रा (सं० खौ०) दश्यक्राव्य े उपरूपक का एक भेद, 

यह नाटक के समानही होतार, पर इसकी कथा 

कल्पित होती हे । [इना । 
नारित (वि०) श्रमिनीत, नटा के दवारा श्रभिनय किया 
नारी (वि० ) बौनी, द्वौरी । 


 नारेय (सं० पुर) वेश्या पुत्र, नटी-पुत्री । 


न।स्य (सं० पु०) नट-कम, शभिनय, शरीर की चेष्टा 
हारा कोह इश्य प्रकाशित करना । 
नाख्यकार (सं० पु०) नाटक का श्रभिनय करने वाल्ला । 


 नास्यमन्दिरि (सं पु ०) नाव्वशाला, नाटकगृहे । 

` नास्यरासक (सं० पु) एक उपरूपक कौं नाम, इसमें 
न्यकन्य वे्हैजो सुनेया पदे ओंय श्रोरष्श्य- 
काव्यवे्हैजो श्रभिनयधादिके द्वारा देखे जांय।. 


केवल एक ही भर॑क होता हे । [स्थान । 

नास्यणाल। (सं० स्ी०) नास्यमन्दिरि, अभिनय करने का 

नास्यशाख (सं° पु०) नटविद्याका उपदेश देने वाला 
शाख, यह एक उपवेद हे, इसका दुसरा नाम भान्धवं 
वेद्‌ है । ब्रह्मा, रिव, दन्द्र श्रादि इस विधा के भाचार्थ 
हं । इस नाम की एक पुस्तक, इसऱे कतां भरत मुनि 
ह । [श्रललङ्कार, उन श्रलङ्कारों की संख्या तंतीस है । 

नास्यालंकार (सं० पु०) नारक की सोभा बदाने वाले 

नाश्योक्ति (सं० खी०) नाटक सम्बन्धी बात । 

न [ह (सं० पु०) श्रभाव, रदित, शुभ्य। 

नाठन।( (क्रि° स) नांठना, नष्ट करना, विगाडना, गाय 
क) दुध देना बन्द्‌ हाना, स्वीकार करना, प्रतिक 
से हट जाना । 

नाट! (सं० पु०) श्रसषहाय, भ्रकेज्ञा, अनाथ । 

नाइ (सं० खी०) भ्रीवा, गरदन, गला । 

नाष (खं० पु०) इजारवन्द्‌, पाजामा सा लिथों के 
घांषरा बाधने की सूत की डोरी, बह सेशम, कक्लावतत्‌ 
श्रादिसे भी बनाई जती हे। 


नाडिका ( ४५५ ) नाधना 


नाडिका (सं° खी०) एक घडी. साट प्न । नाथ (सं० पु०) प्रभु, स्वामी, माक्िक, उपास्य देवता, 

नाडिया (सं० पु०) वै, चिकिस्सक, दवा देने वाला, | दृष्ट देवता, हश्वर, भगवान्‌ , एक सम्प्रदाय, कनफरा 
माड़ी परीक्षा करने वाला । । सम्प्रदाय, इस सम्प्रदाय के प्रवतंक गुरु गोरखनाथ 

नाडी (सं° श्मी०) जीव से `बन्ध रखने वाली रक्ष रहै । हस सम्प्रदाय वाले साधुश्रों के नाम के साथ 
वाहिनी नाज्ञी, हने गरा बात, पित्त, कफ़ की नाथ शब्द्‌ जडा रहता है, गोरखनाथ, म्स्येन्द् नाथ 
समता विषमता श्रादिकां कषान होता ह । नादी ञ्मादि। 
क श्रौर वे शरीर भरम व्याघ्ठ डे, उनके द्वारा नाथना (क्रि० सण) बैल, मेसेश्रादि की नाक मेंदेद 
समस्त शरीर मेँ रक्त पर्हचाया जाता है । काल काएक करना, वश मे करना, भ्राधीन करना, उपायो द्वारा 
मान, छः कण का काल । | ्रपने श्रधीन कर ज्ञेना। [करना । 


सुष्टा०- नादी दछटना = मर जाना, नाडी की गति का सहा०---नाक पकड कर नाथना = वस पृथक वश मं 
बन्द्‌ होना । नाड़ी धरना ~ नाडी केदारा रोगकी नाथदहारा (सं पुण) एक नगर का नाम, वज्ञभाचा्यं 
परीक्ता करना । सम्प्रदाय के गोस्वामियों का प्रधान स्थान, वर्ह 
नाडीचक्र (सं ० पु०) शरीरस्थ षटचक्तोमेकाण्क चक्र, श्रीनाथजी की मृतिं स्थापित्त दहै, वहां के गोस्वामी 
यह चक्र नाभि के समीपहेश्रौर यष्टीसे निकल कर जी “ टिकेत महाराज ›' कटे जते हे । 
शम्य सव नाड्यौ शरीर के श्रन्थ स्थानों मै गयी नद्‌ (सं° पु०) शब्द्‌, ध्वनि, श्वर, गरज, भग्यक्त ध्वनि, 
है, मूलचक्र । शब्दों का मूलरूप ध्वनि । 
नाडीतिक्त (सं° पु०) श्रोषध विशेष, चिरायता । ` नादन (सं ° पु०) देखो “नाद्‌” । [ध्वनि का होना) 
नाङीधम' (सं० पु०) सुनार, सुवणंकार । [एक चक्र । ' नाव्ना (क्रि° स०) बजना, स्यं शब्द करना, व्यक्त 
म्‌ डीनत्तत् (सं ० पुण ) वर-बधू की गणना करनेका | नाद्‌ाम (फा ० वि ०) मुखं, निबद्ध, नाखमस । [भक्षान । 
नाड़ीयन्त्र (ख ० पु०) नाडीके श्राकार का एक यम्त्र, | नादानो (सं° खी°) मूखंता, नासमम्मी, अविवेकता, 
यष शरीर मे धुखी किसी वस्तु के निकालने के काम नादित (वि०) शब्दित, ध्वनित, शब्द कराया हुभा, 


प्राता था । बजाया हा । 
नड़ीप्रण (सं प०) घावकी विकते अवस्था, वह घाव नादिरिशाह (सं० पु०) फारस के एक वदशाह का नाम, 
जिसमे भीतर ही भीतर देद हो जाता श्रौर उससे यह बा हीक्रर ध्चौर बीर था। उस समय के 
मवाद निकला करता हे, नासूर । बादशाषो के समान यदह भी जबरदस्ती लुट करता 
नात (सं० पु०) बन्धु, कुटुम्ब, नतइत, नातेदार । था। भारतम भी यह श्राया था, दिज्ञी के बादशाह 
नातिर (करि० वि०) निरिचत, संशय-रहित । मुषठम्मद्‌ शाह पर श्राक्रमण किया, मुष्म्मव्‌ शाह से 
नातर्‌ (घ्य ०) नष्ट तो, पक्तान्तर, यह बात न्हींती तो कु होना जाना था नरह, इखने .खूश लूटा श्रौर 
भोर क्या, एेखा नहीं -तो, श्रन्यथा । कतलेश्राम कीश्राज्ा दी, बारह घंटे तक इसके 
नात्वा (ष़ा° वि०) दुबल, बल्लहीन, नाताकत। खं स्वार सिपाही य्ह क्रतेल करते रदे । 
नातां (पं ० पु०) संबन्ध, समान गोचर घार्लो का कुल नादिरशाही (सं० ल्ली) न्याय, भ्रष्याचार, सताने के 
परम्परागत संबन्ध, विवाह श्रादि के दवारा उष्पन्न संबन्ध । जिए लुटपार करना, धमं श्रौर क्रान्‌म को तोडना, 
नाताक्रत (षा° वि०)बल्लष्ीन.जिसे ताकत न हो, दुबल । प्रसिद्ध क्रर बादशाह नादिरराह के गुणो को कामम 
नातिन (सं० खली) लडकी की लडकी, कन्या की कन्या । लाना । 
नाती (सं० पुट) लडकी का कडका, नकषा । नादिहंद्‌ (वि) लीटानेमें श्रसमथं, लौ हृ वस्तुको 
नाते (कि० विर) नाता से, संबन्ध से, क्षिप, वास्तै,  लौटाने की शक्ति न र्खने वाला, नदेन वाला। 
निमित्त, हेतु । नधना (करि° स०) जोतना, जोडना, बैल भादि को हल 


नातेदार (सं° पु०) संबन्धी । तथा गाडी म जोडना, ्बाधना, बेल दिको जूके 


नाधा 





साथ रकंधना, लगाना, तत्पर कराना, चलाना, ` | 
| ननकार (सं० पु०) श्रनेक रूपके, श्रनेक श्राकार के, 
नाधा (सं° पु०) नाघने की रस्सी, यह चमड़की रस्मी, 2 
 नानेकारण (सं° पु) भोति भांति के कारण, अनेक 
 नानाजातीय (सं० पु०) श्रनेक प्रकोर, श्ननेक तरह । 


प्रारम्भ करना । 


का बना दहुश्राहोता हे, इससे हरसि को जणं 
जोडते हं । 

नानक ( सं० पु° ) सिक्ख सम्प्रदाय के श्रादि भ्रवतक, 
पंजाब के रावी नदी के तीर तिलींडी नामक गाँव मं 


इनका जन्म हुध्रा था । इनके पिता का नाम कल्ल । 
 नानाभांति (क्रि० वि०) तरह तरह, भति भांति । 
। नान(मत (संग्पु०)भिन्न भिन्न मत्त, तरह तरह के विचार । 


था श्नौर वे साधारण स्थिति के गृहस्थ थे। उन्ाने 
छ्मपने पुत्र नानक को पटने के लिय पाटशाला मं 
भेजा, पर नानकने पद्ने लि ने म कुं विशेष 
भ्यान न दिया, बाल्यावस्था सेठी इनके श्राचरणों 


ते हनम कच्च॒ विशेषता मालूम होती थी । णोड़ा | 
वड़ा होने पर इन्होंने पना उपदेश देना प्रारम्भ नन 
न!निहाल (संण्पुणेमाता का जन्म-स्थान. नानी का घर । 


किया । पञ्चावी बोली म इनके उपदेश प्रन्थसाहब कं 


नाम से प्रसिद्ध ठै, सिक्ख सम्प्रदाय मँ प्रन्थसाहव का, 
बडा श्राद्र ष्टे नानककेमत मे कोष मेदभाव न 
था। हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों को ये वराव्र उपदेश 
देते थे, दोनों को बराबर धर्मोपदेश के रधिकारी | 
सममने थे हिन्दू चौर मुसलमान दोनों ही दनक 
 न!न्दिया (सं० पु०) रशिव-बाहन, वृषभ । 


शिष्य थे । कहते हैँ कि नानक की त्यु के बाद्‌ इनके 
श्न्व्येटि संस्कार के किप्‌ हिन्दू मरुसरमान चेला मं 
भयंकर विद्रोह ह} गया था । हिन्दू श्रपनी रीति के 


श्मनुसार इनका श्रन्तयेि संस्कार करना चाहते थे शौर 


सुसल्मान श्रपनी रीत्तिसे। इसी मतभेदकेकोःण 


हृन्मे भगदा हुश्रा । इसी बीचमे देखा गया तो शव . 
गरायव, भगडा मिट गया श्ीर श्राध्रा श्राघा ककन 


फाड़ कर चेल्लं ने सन्तोष किया । 

नानकपन्थी ( सं० पु० ) नानक धर्मापदरेश के श्रनु्रार 
चलने वाल्ल, नानक समभ्प्रदायी, सिख । 

नानकशादही (सं०ख्री°) सिख, नानक को मानने वाला | 


भूमि, जिसके लिए मालगृङज्ञारी न देनी पडे । 


नानखताई (सं० खी०) टिकियाके श्राकार की एक सोधी ` नापरसन्द्‌ (क्रा० वि०) श्रप्रिय, ्रच्छान जरगने वाला, 


खस्ता मिटादे | [कर बेचने वाला । 
नानवादई (सं० पु०) रोटी की दृकान करने वाला,रोरी बना 
ननत्य (सं०्पु०) ननिया ससुरपतियास्रीकानाना। 


( ४५६ ) 


नापाति 


पु०) माता का पिता, मातामह । 


विविधभोंति के, [प्रकार के.कारण । 


नानात्मा (सं° पु०) श्चात्म-भेद्‌, पृथक्‌ प्रथक्‌ ध्ाप्मा । 
नानाभ्वनि (सं० प०) अनेक प्रकार के शब्द्‌ । 
नानप्रकरार (क्रि°वि०) बहुत भाँति, भ्रनेक रीति । 


नानारूप (सं° पु०) अनेक प्रकार । 

नःन(थं (सं० पु०) च्रनेक श्रध, बहुत श्रधं | 
न(न(विधि (कि० वि०) शनक प्रकार, अनेक उपाय । 
नानाशास्त्र (सं°पु °) विविध विया विशारद, षट्‌शास्नी 


नान। (सं° खो०) माता की माता, नाना कीख्ी। 
मुहा०--नानी मरना = दुःख पड़ना, किक्तन्य विमूढ 
होना । नानी याद्‌ चाना कष्ट होना, दुःख होना । 
नानुकःर (सं० पु०) नाहीं, श्रस्वीकार, सन्देह । 
नान्द्‌ (सं० पु०) मदीकाबडा पात्र। 


न।न्ट (वि०) छटा, त्रच्चा, बालक | [बालक । 

न।न्हरिया (सं०्पु०) दोरा बच्चा, बालक, प्यारा 

नान्डा (वि०) नान्ह, करौटा । 

नाय (सं० सख्नी०) परिमाण, उचाद, मारां भ्रादिका 
परिमाण, तौल, वजन, किसी वस्तुक श्राकार या 
वजन का निश्चय । [विधि या काम। 


` नःपजौन्न (सं० खी०) नापना, तौलना, नापने तौलने की 
 नापन्पैन (सं० खी०) नापना, नौलना, नाप तौल् कर 


निधाँस्ति किया हा । 


` नापना (क्रि* सम) ऊंचाई, लम्बाई, चौडा श्रादि का 
नानक्रार (सं० पु०) माफो ज्ञमीन, कर-रषहित भूमि, वह ¦ 


परिमाण कमना, किसी वस्तु का श्राकार निशिच 
करना, पता लगाना, श्रन्दाज्ञ करना, कृतना । 


बुग मालूम होने बाला । 


` नापाक (वि०) पाक नहीं, श्रपवित्र, श्रशुद्ध । 


 नापाति (सं° पुण) नाऊ,प्‌क जाति, इम जाति फे मनुष्य 
नान। (किर) भ्रनेक, बहुत, विविध, माति मत्ति, (सं । 


ष्राल काटने का पेश करते ङ्क । 


नावम 


नककान (फा सं० पु) पनाला, नाल्ली, पनास, मारो, 
चवर कापानी बहने को नाज्ञा। 


( ४५७ ) 


नाबालिग (न्न वि० ) भ्रवयस्क, बालक जिसका 


कदकपन प्रभी दूर न हुध्राहो, जि प्र भनी 


प्रचन्य श्रादिका भार न दिया जा सक्ता हो, 
पप्रीद बुद्ध) [गया हो । 


नच (० वि०) नष्ट, जित्रका मामो निशान भिर. 


नामा (संण्पु०) प्रसिद्ध भक्तमाल ॐ रचयिता, भक्त श्रौर 
छवि । इनका जाति के विषयमे वड़ो गड्बदड़ीहं। 


किसोने हन्द हतुमान वेश का वतलाया है, किमी | 


ने शोम वंश का लिखा भौर किसी का कना हं 
किये ्ाह्मश-पुत्र ये । गोदावरी के नीर पर किमी 
गव मे हनका जन्म हुश्रा था, इनके पिता का 
स्वर्गवास इनकी बाल्यावस्था मैँष्टीहो गा था। 
जव इनकी श्रवस्थः पच वयं की हुं तक्र उस प्रदेश 
म बड़ा अकाल पडा, इनकी विधवा मातायातौ 
जघ्न ॐ बिना मर गई या इन्दं छोड कर चली गदे, 
किसी साधु ने षटनाक्रमसे दन्डं देखा भौरवे उठा 
ल्ञे गये । नाभा जयपुर के पास गलता नामक स्थान 
म्र पष्टुवे, वहाँ ही ये रहने लगे । साधुर के लासे 
इनको कषान दुध्रा श्रौर दर्होने भक्तमाल नाम की 
पुस्तक लिग्वो, इस पुस्तक मै भक्तां के चरित्रिका 
ध्यान किय गाहे । ये साल्वं सदी के मध्य 
भागम हूये। 

नाभि (सं० श्लीर) भ्रंग विशेष, ठो, पेटके नीचे की श्रार 
कुटु गरा भाग, जहाँ गभावप्था मै नान रहता हे । 
उपजाऊः खेत, परथिवी का मध्य माग, मभ्य माग, 
बरधान, मुद्य । [समय नाल काटने का संस्कार । 

नासिद्धेदन (सं° पु०) नाल काटना, बाजक के जन्म के 

नामिज (सं° पु०) बह्मा, विष्णु-नाभि से उत्पन्न । 

न।भिवषं (लं° पु०) भ।रत वषं, हिन्दुस्तान । 

नामंजुर (अ० वि) श्रस्वीकृत, स्वीकार नहीं । 


नाम (संग पु) अनभिधान, संज्ञा, वह शब्द्‌ जिससे | 


किसी ब्यक्तिया वस्तुक बोघ हो, नामधेय । 

मुहा °-ननाम उटना = नाम मिट जाना, वंश नाश होना, 
कोहं चिह्न रह जना नाम करन। == यश फेनाना । 
नाम कं ज्िये करना = थोडा सा करना । नाम का~ 


अनर्थक, व्यर्थं । नाम का कुत्ता पाज्नन। =ष्रणा | 


3. 
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| 


1 


नामुमकिन 


करना । नाम के लिये = प्रनुप्रयोगी । नामको भीरू 
थोडा भी, कुटु भौ । नाम चमङ्ना यश 
फौलना । नाम जपना = सदा स्मरण करते रहना । 
नाम धरना = निन्दा करना, दोप निकाल्ञना । नाम 
घराना = निन्दित होना । 

नामक (वि०) नाम वाजा, यह नाम वाची शब्वु के भस्त 
मे लगता है जैपे--जगन्ञाथ प्रसाद्‌ नाम मनुष्य 
कष्टों है ? 

न(मक्ग्ण (सं० पुर) नाम रखने का संस्कार, बाजल 
का नामकरण संस्कार, जन्म-दिन के दसवें विन यह 
संस्कार छया जाताहे । 

नामकम (सं० पु०) नामकरण संस्फार 

न;मक्रोततन (सं० पु०) भगवान्‌ ऊ नाम का स्मरण 
करना,नवधाभक्ति का पक भेद । [माल म ज्िखीहै। 

नपमदेव (सरं० पु०) एक भक्त का नाम, इनकी कथा भक्त- 

न।मधरा३ई (सं० ख्री०) श्रप्रतिष्ठा, बदनामी, बेदङ्त्रतती । 

नामधाम (सं पु०) पता हिकाना, नाम भौर स्थान। 

नामधःरक (सं० पु०) नाम धारण करने वाला, कवक 
नामका, नाम मात्र का, गुणहीन, कमंहीन । 

न।(मधारी (सं० पु०) नाम धारण कटने वाला, प्रतिष्ठित, 
नामक, नाम वाला ! [नाम धाम, नाम भौर बिह । 

नामनिगान (क्रा० सं° पुर) नाम पता, पता हिकाना, 

न[मदे (क्रा० सं० पु०) नपुंसक, हिजड़ा । 

नःमलेव। (वि०) नाम जेने वाल्ला, नाम षाला, वंशधर, 
नाम रखने बालः, उत्तरा!घङारो । 

न(मवर (क्रा० ०) नामी, प्रतिष्ठित, यरस्वी, हञ्जतद्‌ार, 
कीतिवान्‌ । [गय हा, नाम मात्रावशिष्ट, खत, नष्ट । 

न।मशंप (सं० पु०) जिसका केवल नाम मात्र बाक्रो रइ 

न।मा (वि०) नामक, नाम वाला, नामधारौ । 

नामदूल (्ज० वि०) श्नु हल नहीं, अयोग्य, नाज्ञायक्र । 

नापभाचल्ली (सं खीर) नामों की प्रेय, नामों का समूह 
वह्‌ वद जिष पर चारों धोर्‌ भगव्ानकानाम छुपा 
हाता हे, रामनामी, शिकनामो. कृष्णनामी । 

न।मित (वि०) नवाया ह्या, ननन बना दुश्रा, सुक्काया 
इृथा । [नामक, जिसका नाम चारो श्रोर फेला हो| 

नामी (वि०) प्रसिद्ध, यशस्वी, कौतिवान्‌, नाम पाला, 

नामुमकिन (अर वि०) भअरसम्भव, जिसका होना सम्भव 


नष्टो) 


नाथकः 





नायक्र (सं° पुण) श्गृश्रा, मुख्य, प्रधान, मुखिया, राजा, 
स्वामी, काव्य का प्रधान पात्र, यह चार प्रकार का 
होता है, भोरोदत्त, धीरप्रशान्त, धीरललित श्रीर 
धीरोद्धत । 

नायन (सं० खो०) नादन, नादं कौोखी, नाद जतिकीखीः 

मायश्र (सं० पु०) सहायक, सहकारी, बडे अचध्यक्त के साथ 
काम करने वाला, बडे श्रध्यच्त के काम मे सहायता 
देने वाला, दछोटा श्रध्यद् । 


( थमं ) 


-.----- ~~ ----- 


नायिक। (सं० ख्ी०) खी, सुन्दरी श्चरौर चतुरा खी, काञ्य 


काप्रघान ख्जी-पाग्र, न!यिका के श्रनेकमेद्‌ हं, पर प्रधान 
तीन ही मेद्‌ माने गये हें । यथा, स्वकोया, परङोया, 
सामान्या ) स्वङीप्रा के तीनमेव्‌ ह, मुग्धा, मध्या 
भ्रीर प्रोदा, परकोयाकेदोमेदहें उड़ा श्रोर श्रनुढरा | 
सामान्पापएकरहोप्रकार को हे) इन्हीं भेदामसे 
गुण श्रौर श्रवस्था के श्रनुप्रार नायिका के ्रनेक भद्‌ 
किये गये ३ । 

नारंगी (सं° ली) एक प्रकार का फल, संतरा | 

नार (सं° खी ०) गला, गरदन । 

नारक (वि०) नरक म रहने वाले जीव । 


नारकी (वि) पापी, नरक का श्रधिकारी, नरक जाने 


योग्य, पाप करने वाल्ला । 

नारद्‌ (सं० पु०) प्रसिद्ध देवषि, ये बह्मा के मानस पुत्र थ, 
बरह्मा ने सृष्टि मे सहायता देने के जि मानस पुत्रों 
कीसृष्टिकी थी, उन्हींपुत्रोमे एक नारद्‌ मीहे 


नाराथरबलि 





कहते हे । नारद्‌ भी बडे ही भगवद्‌ भक्त है, भक्तिशाख् 
के ्ाचार्यामयेभी एक है) हन्होने नारद्‌ भक्ति- 
सूत्र, नारद्‌ पंचरात्र भ्रादि भक्तिप्रन्थ बनायेहें। 
नारदजी गने मे बडे हौ निपुण है । के 
विषयमे श्रौर भी ्रनेक बतेंपुराणों मेज्िखोहें। 
कहीं लिष्वा है ये कश्यप के पुत्रे, कहीं लिखादहैये 
कर्र गोत्रकेथे । इन बातों मे भ्रनेक नारद्‌ के 
होने का श्रनुमान सहज हीमे फिपा जा सकता है । 
विश्वामित्र के एक पुत्रका नाम,एक प्रजपति कांनाम, 
२४ बुद्धांमे से एक,श।कट्वीप का एक पर्वत । 

नारदपुराण (सं° पु०) श्चटारह पुराणों के भन्तगेत एक 
पुराण, इम पुराण के वक्ता सनङादि षि हैं चौर 
श्रोतार नारद्‌, इम पुगणमे बत तीथं श्रादिका 
माहास्म्यर बडे विस्तार ` साथ क्िखा है । 

नारदौ (सं° पु०) विश्वामित्र के एकपुत्र का नाम, एक 
प्रकार का गाना । 

नारदीय (चि०) नारद्‌ संबन्धो, (सं० पु०) नारद्‌ फे 
अनाये म्र, नारद्‌ का गाना श्रादि। 

नारना (क्रि° स) श्नुपन्धान करना, प्रता क्गाना, 
थाह जेना, यथाथं वात जानने का प्रयत्न कना । 

न(रबेवार (सं° पुण) नार का कैज्ञाव, जन्मते बालक का 
नाज । 


नार! (सं° पु०) सून की डोरी, जारबन्द्‌, पाजामा, षाँवरा 


जब ब्रह्मा ने नारदश्चादिपुच्रां को सृष्टि करने की 
श्माज्ञा दी तव नारद्‌ ने श्रपने भादयों को भड्का 
द्विया, सशिकरकेदुःखमे फसनापङ्गा, सृष्टि ट्वो ` 


कामूल है, फिर जान बूम कर दुःखां मे फैँसना बुद्धि 
मानों का काम नहींह, दसी विचार से सभी मनस 
पश्र ने सृष्टि करने की दृच्छा त्याग दीश्चौरवे अप 
ध्यान चादि करने लगे) जब द्रह्या को यहु वात 
मालुम हुदै तवं वे नारदं की नरखटी से बहुत 


श्रादि बाधने कौ सूत को पतली डोरी, लालरंग फा 
धागा, जो दैव-पूजन श्चादि के काम श्चाताहे। 
नागाच (सं पु०) बाण, शर, लोहे का बाण, श्रन्य 
बाणो मे चार पे रहते है ध्रौर इसमे पच पंख 
होतेह । [नाख्वश । 
न.राज्ञ (अज वि०) प्रस्त, कद, विरुद्ध, असन्तुष्ट, 
न।राज्ञगी (ा० सं° खी० ) श्रप्रसन्नता, कोष, नाप्वशी 


नरजा (क्रा० सं० ख्रो०) क्रोध, अप्रसन्नता। 


नारायणं (सं० पुण 


प्रप्रसश्न हए, उन्होने नारद को शापदियाकितुम 


सव जगह भरूमते फिगगे ¦ नारद जी एक स्थान पर 
नहीं रहते,वे सदा लाक लोकान्तरों मं घुमा करते है । 

` हेधर का संवाद्‌ उधर पर्हचाया करते हैँ । कभी नारद्‌ 
ज्ीके दस कर्यसे लोगोंमें लङा मी हो जायां 
^ दै, हस कारण ल्लोग मारद्‌ जो को "कलहप्रियः 


) विष्ण, नरके साथी या भाद, नर 
श्राौर नारायण, इन दोनों ने बदरीततेत्र मे तपस्याको 
थी, परमाप्मा, परमेश्वर । [हाथ की भूमि। 

नारायणक्तेत्र (सं पु) प्रयागसोत्र, गंगा तीर की चार 

नारायणतैल (सं° पु०) एक प्रकार का तैल, यह वायु 
रोग शी परमौषधि दहं । 


नारायण प्रति (सं° खो) नारायणे श्रादि देवताभ्रों क 


नारायणी ( 


उदेश्यसेदी जाने वालो बज्लि । चास्महध्या या 
भ्रपर्त्युके हारा मृतकों छी शान्ति के किए यहं 
बलि दौ जाती हे । अपमूत्यु सं मरने वानो की नारा- 
यण वज्ञि करने के पश्चात्‌ धन्व्येि संस्कार करनेकी 
साज्ञादहे। 
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माल्लोक 





नालकराई ( सं० ख्ी° ) संस्कार विशेष, नालच्छेदन, 
जन्म के समय बालक का नाल काटा जानां । नाल 
काटने के जिए दिया जाने वाला रुपया पैसा धादि। 


` नालकी (सं ख्नी०) एक प्रकार की पाल्लकी, इसके उपर 


न(रायणी (सण खो०) एक देवीका नाम, नारायणके 


धंश से उत्पन्न देवी, वैष्णवी, गंगा, लचमी, दुगदिवी, 
याद्वा कौ सेना । 
नालशंसी (सं० ख्ी०) मनुष्य प्रशंसा वाक्य, वेदों 


छाजन नहीं होती, इसके उपर कारचोबी काटष 
लगाया जाता है । भ्याह ॐ समय दृर्हे के चदने की 
नालको 


` नालम्द (सं० पु) बौद्धो का एक विद्यापीठ, यह बिहार 


कुच पेसे भ्रंश मे पये जाते ह जिसमे राजाश्रोका 


चयेन भायार, 
वह भाग नाराशंसी का जाता हे । 

नारि (सं० खी०) सी, श्रबज्ला, नादी । 

नारिकल (सं° पु०) नारियल का वृष भौर फल । 

नारियल (सं० पु०) नारि वृद, नारिकंज फल, गरी, 


गरी का गोल्ला, इस का पेड़ बहुत जम्बा हाताहं। 


राजाश्चांकेदानधादिकावणंनदहे 


मर पारल्िपुन्र नामक नगर के पास था । हस्म बडे षदे 
क्ाचार्यं विद्याभ्ययन कराते थे, राजा श्रशोक ने इसका 
निमण कराया था । चीनी यात्रीह्धन सांग सातवीं 
सदी के मध्यभागे भारतवषं मं श्राया था भ्रौर 
उसने यष्टा विध्ाध्ययन किया था, प्रसिद्ध रसायन 
शाखकज्ञ नाग।नुनने भी यदीं विद्याघ्ययन किया धा। 


। नालबन्द्‌ ‹सं° पु०) जूते घोडे भ्रौर वैल सादिक पैर 


समुद्र के तीर प्र यह बहुतायत सहता है। यह 


नेक कामों मे भातादहै, हृष्ट । 

नारियली (सं° ब्नी०) नारियल का बना पात्र, नारियल 
का हुका, नारियत्त संम्बन्धी । 

नारी (घं खी०) अवल, वधू, पक्षी विशेष, यह जल 


के फिनारे रता है, नर, ्िसिकां जृए से बोधने, 


वाजी रस्सी | [दः दोष । 
नारीदुषण (सं° ज्ञी०) स्त्रियां के मचपान संग भादि 
नारधमं (संन्पु०) सियो का 
पुर पल्लन भादि। 
नारू (संण्पु०)एक रोग, देखो “* नाहरुश्रा "` । 


धम, पति-सेवा, ¦ 


नाजर जइने वाक्ञा, नान्न जदिया । 

नालबन्दी (सं० ख्ी०) न'जवंद्‌ का काम 

न,लबांस (सं० पुण) एक बाख का मेद, यह यमुना 
तीर पर होताहे चीर मजुब्रून तथा सीघाहोवा है। 

नाला (सं° पु०) नारा, जज्ञ बह्ने का बड़ा पनाना, 
बरसात क|! जल जिष्मे से होकर बहता दहे, भटृत्रिम 
नहर । 

नालायक्र (ष़ा० वि०) श्रयोग्य, मूखे । 

नाल्ञायकी (सं° खो०) मूखता, अयोभ्यता । 

नालि ह (सं० पु०) कमल, वन्दूक्‌ के समान एकभन्न। 


` नाज्जिका (सखं° ख्नी०) णाल, कमन का टन, सूत 


चमडे की एक उरी, कमल प्रादि जज्ञ म उत्पन्न 


होने वाक्ते फूलां की डंडी, गेह धादि के पौघोंके 
इंटल, गाली भौर भीतर पोली वस्तु, जूतेमं घोडे 


रादि केषर मे नडी जाने वाली लोहे को एक | 


बस्तु, गो लाकर पर्थर जिसे कसरत करने के लिप 
पहलवान उठते है । जृभ्रा खेलाने के जिए मिलने 
वाल्ला रुपया । 


मुहा०--नाल गढ्ना == किसी स्थान पर भधिकार होना, ` 


कोर स्थान जन्म-स्थान के समान भिय होना, रभिसी 
ष्थान पर सद्‌ बना रहना, जल्दी न हटना । 


| 
। 
| 
। 
॑ 


#1 


1 
। 
। 


लपेः्ने की एङ वस्तु, नालो, पनला। 


नाल (सं० पु०) जन्मे हुए बालक कानभिमे लगी हृदं नानिरर (सं° पु) नारिरेल, नारियल, एल्ञ॒ विशेष, 


वरत विशेष । [ डोमकौभ्रा । 

नालिज्ञव (सं° पुण) एक जाति का कोशा, डोंडा कौच्चा, 

नालिश (सा० सं० खी० ) अभिध्राग, विवाद-निणंय क 
जिए निवेदन, अपराधी को दण्ड देने के लिए दण्ड- 
दुता के सामने श्रपतधी का घ्य राध-वणन । 

नाती (संन खीर) प्रणालो, जज-प्रणाक्ी, पनाक्ञा, मोरी, 
जल यष्ने कामार्म, घरसे या अन्य स्थन से जल 
निकल जाने फे लिए बनाया हुमा कोटा नाला, 
गोद्धो भोर भीतर से पोली वस्तु) 

नालीक (सं० पु०) फमल, नालिकं, धष विशेष, अवक 


नलर 


कै समात एक शल्क पकारका छोरा षाण जो 
नीम रख कर चलाय) जका था। 
मालौर (वि०) षाद; प्िलाफ, कह कर खजर जने वाजा, 
प्रतिक्ता सोदने वाजा । 
नार्वे (सं० पुण) नाम, संज्ञा, अभिधान, भ्राह्या, नाम- 


पोत, तरी, लकी श्रादिकी यष्ट बनाई जाती हं 
प्मोरं हस पर जल-याघ्राकी जाती दहे, 


[धेय । ` 
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। 
। 


| 
। 


नास्तिकः दशन 


नासना (करि० स०) नष्ट करना, नाशनः, किली वस्तु 

का स्पान्तर बरना,नष्टम्रट करना ।  [भश्विकी । 
नास मभ (वि०) जिसमे सममः न दहे, मुखे, अङानी, 
नामभि (सं० न्ली°) अज्ञानता, मूखंता । 





नासा (सं० ख्ी०) नासिका, नाक, एक लकट्वीजओद्रार 
गाव (संर्खी°) नोका, जलयःन, जल शी सवारी, तरिकि , 


के ऊपर क्षगाई जाती हे । 


 नास।'पाकः (सं० पुर) नाक का एक रोग जिमर्भ भाकमें 


मु्०- सूखे मे नाष का न चलना=-विना परिश्रम 


लोर विना धन खच कोड काम न होना । नाव 
शुबना = सव व्या धरा मिमे मिक्ञना, परिश्रम 
का प्यथ होना, धसफल हाना । 

भावक (ससं० पु०) वाण विरोष। 


वह धार जष्ं नावयषहरती हे, 
नावना (क्रिर्स०) नवाना, सुकाना, टेढ़ा करना, कगाना, 
नाव रि (सं० खी) ना पर अल-कीडा, नाव फेस्ना । 
भावों (संर पु०) वह रक्रमजो किसी के नाम लिखी हो। 


नावाक्रिफुः (घिर) भनजान्‌श्रज्ञानवेसम,. नमिन । | 


नाविक (सं० पु०) नाव चलाने वाला, मह्लाह, केवर । 


| 


बहुन सी फसियोँ निकल भाती हं भौर नाक पक 
जातौ है । [जो षेद के किनारे परदे का काम देता है । 
नासाघुर (संण्पु*) नासिका, नाक, नाक का वह चमद़ा 
न!सायोनि (सं पु) नपुंसः जा ध्राण करने प्र 
उदीपन ष्टो । 


 नासारागं (सं० पुण) नाकम होने वाज्ञे रोग, इनकी 
मावधघाट (सं पुर) नवके उहरनेका स्थान, गदौोका 


[पोतना। 


संख्या सुश्रत के धनुपार ३१ श्रीर भाव प्रफाश्च के 
मतसेरथ्दह। 


` नासा्व॑श (सं० पु) नाकके उपर की हङी, बह हडी 


लाश (सं० पु) भ्रमाव, भँखों से भोगल होना, लुप्त: 


होना, रूपान्तर प्रण करना, बर्बाद । 
नाशक (वि०) नाश क्रमे वाला, नष्ट करने वाल्ला, 
बिगाड़ने वाल्ला, वघ करने वाल्ला । [मनुष्य । 


नाशक्रारी (जि) नाशक, नाश करने वाक्ते पदाथ चौर: 


भिस पर नथुनों का चमद़ा ठहरा हुध्राहोताड।, 
न।सिक (सं० पु०) लीथं तिशोष, बभ्वरे के पासके एक 
गोँवका नाम, हसी के पसि गोदावरौ नदी निकन्नली 
है, नासिक क पाष्टी पंचय्टी है) षन-वास के 
समय यहीं पञ्चवटी मे रामचन्त्र ने वाख क्याथा। 
सुष॑नखा की नाक यहीं लद्मण मे कादीं यी । 


नासिका (सं° खी०) नाक । 


-------- 


नाशन (सं० पुऽ) मारण, हनन, नाश-करण । [करना । .. 
नाशना (क्रि० स) नष्ट करना, बरवाद करना, नष्टभ्र्ट 


नाशपाती (सं° क्ली) हस नाम का प्रसिद्ध फल । 

नाशयान्‌ (वि० ) विनाशी, विनश्वर, भंगुर, नश्वर, 
श्मनित्य, कत्रिम वस्तु । 

नाशित (बि) नाश किया हुभ्रा, विगाद़ा हुश्चा। 

भारितल्य (वि०) माश, करने योग्य । 

नाशी (चिर) नाश करने वाला, इसका प्रयोग प्रायः 
भ्मम्य शब्द के साथ होता हे, केले नीं होता ¦ 
जैसे सवेनाशी, सन्यानाशी श्रादि । [रस्ती, सँघनी । 

मास (सं° ी०) पशुश्नो की नाकम पहना जने वानी 

मासत्य (सं पु) भरश्विनीकुमार, स्थगं ढे बैध, 

भासदःर्मा (सं० खी०) नास रखने की डिगिया। 


नासिक्य (सं <पु०)नासिका से उच्वारित होने वाक्ते वरी, 
ष श,ण,न,म, ये वशं नासिक्य है, नासिका, 
प्रिवनी कुमार, ददिण श एक देश (०) नासिका 
से उद्पन्न + 

नासीर (सं°् पुऽ) सेना का भन्न भाग, भागे शषा 
हिस्सा, सेनापति फ रागे चलने वाली सेना । [घाव । 

नःसूर (सं ०पु०)नाड़ीब्रण,धिकृत घावमनस क अवपुराना 


` न।स्ति (वि०) महीं है, चरमातर । 
। नार्निकर (सं° पु) परलोक मे विश्वास भ करमे वाला, 


~~ ~- --- --~ ----~ ~ ------- ~ - ---- ----- ~~ 


वेद्‌ की निन्दा करने वाला, इश्वर की सत्तां 
विश्वास न रखने वाला, चार्वाक, इस लोक मे सुख 
कोहो परम पुरूषाथं मानने वाल्ला । 

नास्तिकता ( सं° खी° ) भविश्वास, भ्राभ्यास्मिक ऋतां 
पर विश्वास न करना, मिस्ादि । 

नास्तिक दशन (सं ० पुर) चार्वाक दशन, बोद्ध दशन, 


नास्िकधाव । ४६१ ) मिःसार 











योयाचार सौत्रान्तिक धात माण्यमिक भादि दशन, ¦ निःकारणु (वि०) निहँतुक, कारण के विना, येमलल्लव, 


के दशन शाख जिनमे देश्वर का श्चस्विष्न न कह। निनिमित्त । [हटाना, निकल जाने के किण कहना । 
गयाष्ो या उसका खश्डन किया गयाहो। ` निःकासन (सं° पु०) निष्कासन, निकालना, वर करना, 
म।(स्तिकवाद्‌ ( सं० पुर ) परज्कं न मानने वाजा । निःत्तत्नि (वि) शत्रिम-रहित, वह देश, स्थानया गव 
सिद्धति । [श्रादिर्मे श्रविकश्वाख । | अहां इत्रियनहों। [ठदार, शुद्ध हदय, महामा । 


ज!हितक्य (सं० पु०) नास्तिकता, ईश्व परलाक वेद | निः दुल (ि०) निश्डल, दुल-रहित, कपट-शुन्य, सरल, 

जास्य (संण्पु०) बैल की नाकम लगा जाने वाली रस्सी । ¦ निःपत्त (वि०) निष्पक, पशष्टीन, प्षपात-रहित । 

भह (सं० पुण) नाथ, स्वामी, प्रभु, पति, । निशया जन (परि°) निष्प्रयोजन, भ्यथ, बेमतलव, बिना 

नाहक (त्रि °) स्यथ, तिना प्रयोजन, बरे मतलब । | श्रयोजन । [फल । 

नाषटनूह ( सं° सखी० ) धस्वीकार, निषेधाथंर, बहुत । निःफत् (वि) निष्फल, फल-रहित, भ्यथं, बृथा, भस- 
कदने प्र भौ नदीं कहना , निःशङ्क (वि०) निभेय, निदर,शङ्का-रहित, बेखटके, 


॥ 


नाहर (सं० पुण) बाघ, ध्याघ्र, शेर । निश्चिन्त । 
भार्हरू (संम पुर) रोग विशेष. नाद्रा राग । | निःशब्द (वि०) शब्द्‌-र'हत,शब्दहीन, अर्हा शब्द ब हो । 
नाहल (सं* पु०) म्लेच्छो की एक जाति विशेष । । निःशष्र (कि०) समस्त, सम्पण, परा, अधूरा नहीं । 
नाष (श्रन्य०) नही, निपेधारथंक । ` निश्रणा (संर खी) सादी, ज्ञीना, काठ बंस या चष्थर 
निंद (जि०) शेयित, निन्दित, निन्द । की बनी सीटी, उपर चदने का साधन । 
निंद्ना (क्रि° स०) निन्दा करना, दूखना, श्रा भला निःश्रेयस (वि) मोक, मुक्ति, सुख दुरो से अतीव 
कहना, गुणो म दोष निकाज्ना, अप्रतिष्ठा करना। | श्रषस्था की प्रापि, बह्धत्व-प्राि, अपवग, निस्य सु 
निंदरना (किण स०) निन्दा करना, गुणों मे दोष | प्राक्चि। 
अतलाना, केवल दोष ही देखना, निराद्र करना । | निःश्वास (सं° पुर) पराश वायु जो नाकं से निकल 
निंदरिया (सण क्ली) निद्रा, नींद, ङंघ। । है, प्राणवायु के निकलने का नाम निश्वास ध्यौर 
निंदाई्‌ (सं सी) निरा, निराने का काम, खेतमे | पुनः प्रवेश करने का नाम प्रश्वास हे । 


से घास अःदिका निकालना, खेनमे मी घास | निःश्वालिन (वि०) दीष निश्वासी । 
मादि को उखाड़ कर फकना । ` निःंशय (वि०) जिसे कोड सन्देह न रहे, जिस विष 


जिंदासा (वि०) निद्रित, जिसे नींद श्रत्तीदहो। । मे कोर सन्देह न रहे, सथाथे ज्ताता । 
निदिया (संन खीर) नींद, ऊव, मनकी एक अवसथा निःसङ्भोच (वि ०) बेधद्क, निःसन्देह, बेखटके, बिना 
विशेष जिसमे हन्दिर्या कार्य रहित हो जातीहेश्रौर | सङ्कोच, बिना मीन मेख ङ, 
मन निश्चल हो जाता हे) [पंक्ति ¦ !नःसङ्ध (चि) अनुराग-रहित, जिसको किसी वस्तु मं 
निवस्य (सं० खी०) नोमकाथपर, नीम के पेडोंकी' श्रनुरागन हो, निलि्, उदासीन, सब विष्यो मे 
निः ( श्रष्य० ) उपसगं विशेव, निषेधार्थक, निश्चया्थंक, , समान भाव रखने वाला । [हीन, सत्ताहीन । 
निवेश, संशय, कोशल, शाक्तेप, सामीप्य, श्याश्रय, । निःसध्य (चि०) निःसार, निबेल, बल्ल रिति, यथाथता- 
दान, मोक्त, बंधन, रिन्यास, अन्तर भवि: ` | निःसन्तान (वि) सन्तान-रहित, पत्र-पुत्रो हीन । 


निःफराटक (वि०) सुखी, वाघा-रहित, निःशच्र ।  निःसन्देह (वि०) सन्देह-रहित, निःसंशय, निश्चय । 

निःकपट (वि०) कपट-शून्य, कपट रहित, सञ्जन, सीधा, | निःसन्धि (वि) दिद्र-रदित, सन्ि-द्यून्य, टद, रिकाऊ, 
उदार, सरल । बेदधेदको बस्तु । 

निःकाम (वि०) निश्फामना, कामना-शून्य वह कमजा | निःसार ( वि० ) तस्वहीन, यथाथता रहित, निःसष्व, 
कामिना सेल किया जाय, केवल्ञ कल्ंम्य समम कर निब॑ल, पुष वस्तु, द्वोटी चीक्ञ, वह अस्तु जा भीतर 
किया जाय । से पेली हो। 


॥ 
। 
। 
। 
। 
| 


निःसार 


निःसारण (सं° पुर) निकालना, भीतर से किसी बर्न 


को उपाय द्वारा निकालना । [बाहर निकल! हुश्ना । 

निःसृत (वि०) निकला हुश्रा, निगैत, ब्रहिगंन, भीतर मे 

निःस्नेह (वि०) स्नेह-शून्य, अनुराग-रदित ¦ 

निःस्पन्द (सं ° पु०) स्तञ्धता, गति का भ्रभाव, निश्चल, 
गतिह्ीन, स्थिर) 

निःस्पृद्‌ (विग) स्पृहा-रहित, इच्छा-हीन, श्राघ्षकाम, 
तृप्त, जिसकी इच्छा शान्तो गद्रष्टो, जिसे किसी 
बात कीदष्छा न रहे) 

निःस्व (वि०) निर्धन, दरिद्र, गारी, जिका श्रपना धन 

नि.स्वाथ (वि०) स्वार्थं रहित, श्रपने निजी सु की 
दूच्छा न रखने वाला, श्रपना शयथ न चाहने वाला, 
श्रपना मतलब न साघने दाला । 

निश्रर (श्रष्य०) पास, समीप, निकट, नज्ञदीक । 

निश्ररान। (क्रि° स०) पाप पर्हुचना, पास जाना, समीप 
पहुंच जाना । [पास, पास पास । 

निकर (वि०) पास का, समीपवर्ती, (क्ि० वि०) समीप, 

निकटवर्ती (वि ०) पास वाता, पास रहने वाजा, साथी, 
साथ वाला, साथ रहने वाला । 

निकटस्थ (विण) निकट रहने वाला, समीपवर्ती । 

निन्द (वि०) उखडा, निःरङन्ध । 

निकन्दन (सं० पु०) नि्मुलन, उजादना, उखाइना । 

निकपर (वि०) शुद्ध मनका 

निकम्मा (विर) निष्कस्मा, कमैहीन, बिना काम का 
किसी कामकेयोम्य नहो, श्रालसी, काम कने कं 
श्मयोग्य, कामन कर सकने वाला, श्रनुपयोगी । 

निकर (सं° पुण) राशि, समूह, वृन्द, ठेग, ड | 

निकरना (क्रि° ०) निकलना, निकसना । 

निकला (वि) निष्क्लङ्की, कलङ्क.रहित, ( सं० पु०) 


विष्णु का वृशर्वां वना, कति के छवनार, कज्युष | 
[धनु विशेष । ` 


के श्रन्तमे होने बाला अवतार । 
निकल (सं° सखी०) निकास, निर्गम (श्र० सं° पु०) 


निकलना (क्रि० चण०) बाहर जाना.बहिगन हना, भीतर ` 


वधे किसी वस्तु का बाहर निकलना, निःसृत होना) 


मुषा ०-- निकल जाना = वचं हो जाना, षट जाना, 


यागे चला जाना, समय का बीतना, श्पने वशसे 
वार होना) 


( ४६२ 


[नहो ` 


) निकासपश्र 





करके निकालना, बार निकालने का उद्योग करना । 

निङ्ष (खं पु०) कसौटी, एक काल्ञा पर्थर जिस पर 
सोने भ्ादिकी खराई खोटाष् परी जाती है, सान 
चदान का पत्थर, परीक्षा का साधन । 


` निकषा (सं° ख्नो०) एक राक्सी, रावण कौ माताका 


नाम, इसे पिता का नाम सुमाली था, यह विश्रवा 
नामक षि से व्याही गई थो । कीं कहीं राव्य 
की माताका नाम केकसी ज्िखा मिलता है । एक 
निकपर शब्द्‌ श्रम्यय ह रौर उसका श्रं है समोप। 
निकसना (करि० ०) निकलना । [उत्तमता । 


 निकराई (सम ख्नी०) सौन्दयै, सुन्दरता, सुना, सञ्जनता, 
 निक्ना (क्रि° स०) निराना, बकले से भन्न अलग 


करना, जुवार जोान्हरी ादिकी बालों मेसे भन्न 
ल्ग करना । [निकम्मा, बेकाम । 


| {निक्राम (विण) यथेष्ट, श्रधिक, उत्कृष्ट, बेमतल्लव 
` निकाय (सं° पु०) समूह, कड, रशि, गृह, घर, वास- 


स्थान । [ तिरस्कार, पराजय । 


 निश्ार (सं पु०) निष्कासन, निकाल्ञना, श्रपमान, 


नि कारन (फि० सम) निकालना, बाहर करना । 

निकाल (सं° पु०) निकलने का मागं, निकास, फन्दे से 
निकलने कौ तरकीब, किसी की श्रघीनता से मुक्त 
होने का उपाय, कुश्नीका एकपच। 

निकलना (क्रि० स) बाहर करना, भीतरन जाने 
दना, भीतर से निकाल देना । निष्कान, निकाज्त 
बाहर करना, चुमौ हदं चीज्ञ को बाहर करना, इस 
पार से उस पार करना, प्रकाशित करना, भ्राविऽ्कार 
करना, सिखाना, घोडा वैल श्मादिको गाही खींचने 
का शिक्ला देना । 

निकाला (सं० पु०) दर्डस्पम बाहर करना, बाष्रहा 
जाने की ज्ञा, भीतर रहने क धिकार का भरपह- 
रण, निष्क।सन यथा, देश निकाला । 

निकास (सं० पुण) द्वार, निकलने की विधि, निकल 
जाने का मागं, त्राण पाने का उपाय, मुज स्थान, 
नदियों का उद्गम स्थान, कडिनदयां से उद्धार पाने 
का उपाय । 

निकाक्षन। (क्रि सर) देखो “' निकालना ?` । 


। निकास्सपत्र (सं पु०) वह बहौ जिसमे जमा एषं भौर 
निकल्लवान। (० स०) निकलने का प्रयनन करना, प्रयत्न । 


बाक्री का हिसाबहो। 


निकासी 


निकासी (सं० ल्ली) महसूल, कर, परवाना । 

निकास (वि०) निश्ला हुमा, बहिष्कृत । 

निकाद (सं० पुण) शादी, ष्याह, विवाह । 

निक्ियाई (सं° खी०) साफ़ करना, बाल ये दाना 
चुडाना, मुरा श्रादि कापर नोचना। 


करने के लिषु नोचना, निङ्ियाद करना । 
निक्ुच (सं० पु०) बहल । 


( ४६३ ) 





निगरानी 





ठहरने काला, चश्रावारा, इधर उधर घूमने वाला, 
निक्म्मा । 


निखगड (व्ि०) बीच, मध्य। [कोद चीज्ञगाइना। 


 निषनन {सं° पु०) खोदना, कवर देना, मिद्टौ खोद्‌ कर 


निकुञ्चक (सं० पु) एकपरिमाणवा नल जा श्राधी ` 


प्मंनली के बरावर श्रौरकिसीर कमतमस म तोले 
छी होती हे, कुडव का चनृथांश । 


निकुञ्ज (सं० पु०) लताश्रादि से धिरने क कारण घर | निष (सं पु०) संख्या विशेष, दस हज्ञार करोड । 


के समान बना स्थान, लतागृह । 
निकुञबिहारा (सं० पुर) श्री कृष्ण । 
निकुटी (सं ° खी°) कोरी इलायची । 


निकुम्भ (सं० पु०) एक राक्तस का नाम, यह कुम्भक्णं 
क्र 


का पुत्र शरोर रावण का मन्त्री था। हनुमान 
हाथां यह मारा गया । 


म थीं । मेघनाद इसे सामने यज्ञ श्चौर पूजन करके 
युद्ध को यात्रा करता था। 

निङृत्त (वि) चिन्न, कटा हुश्रा, मूलसे कटा दुश्रा, 
खरिडन.दिक्नमिन्न,वदुनाम, वंचित,नीच,तिरस्छरत । 

निरृष्ट (बि) नीची श्रेणी का अघम, नीच, पामर, 
दीप्तष्टीन, श्रज्ञान, निन्दिताचार, समाज वहिष्कृत, 
हठ, तुच्छ । 

निकृष्टता (सं खी ०) नीचता, श्रधमता | 

निकेतन (सं° पुर) वासस्थान, घर, गृह, गेह 1 

निकोसना (क्रि०) खिसियाना, कोसना । 

निकशण (सं° पु०) वीणा का शब्द! 

नित्ति्त (वि०) व्खिरा हश्रा, फेका हुश्रा, छाडा इश्रा, 
स्छ्रतिसे हटा हुच्ा। [घरोहर, धात्ती । 

निक्तेप (सं० पु०) छोडना, फेंकना, रखना, थाती रखना, 

निक्तेपण (सं° पुण) रखना, व्यागना, दौड़ना, फकना, 
थाती रखना, किसी ॐ य्ह धरोहर रखना । 

निखह्ूर (वि०) करर स्वभाव, कटोरचित्त, कठोर चित्त 
वाला, कंडे दिल छा । 

निल (वि०) सत्र जगह गडा करने वाल्ला, कही न 


 निषरना (क्रि श्च०) रवर छट कर श्याना, मैल का 
निकियाना (क्रि० स०) अलग श्रलग करना, साफ़ ¦ 


जम जान। श्रोर पानो का साफ होक श्राना, निर्मल 
होना, सार्‌ होना,मैल का हट जाना । [दूर करना । 
निषवग्वानां (क्रि० स०) साफ कराना, धुलवाना, मैल 
निखराना (क्रि° स०) साप्‌ कराना, धुलाना । 
नखरा (सं० खी०) शुद्ध भोजन, रुखरा भोजन नहीं, घी 
की पङ्को पृडी श्रादि। 


 निखवख (वि०) समस्त. सम्पूणं, बिलकुज, दूसरा कृद 


नहीं । 


` निलान (सं० पुग) गद़ा,खाई", खत्ता । 


निवार (सं° पु०) नि्मलता, शुद्धता । 
 निखारना (क्रि स°) स्वच्छ करना, साफ करना, मेल 
` निखिल (वि) समस्त, सम्पूण, श्र खल । 


निकुम्भिता (सं० खी०) एकदेवी कानाम, यह लङ्का ` निवेध (सं पु०) निपेध, सकावट, रोक, श्रसम्पति । 


[हटाना । 


नि वधन (क्रि०° स०) निषेध करना, रोकना, मना करना । 
निखोर (तरि ०) निद्षि, खोटदहीन, दोषहीन, स्वच्छ, साफ्‌ । 


` निलाडन। (क्रि°) चिलना, उपेडना । [नोचना,चचीरना । 


` निखोगना (क्रि सण०) खरोंचना, नह से खरोचना, 
 निगड (सं पु०) बेडी, हाथी बोधने को जंजीर | 


निगद्‌ (सं० पु०) कथन, भाषण, कहना । 

निगदित (वि) कथित, कहा हुश्रा, भापित, उक्तं । 

निगन्द्‌न। (क्रि०) तागना, कना । 

निगन्दनाई (सं० खा०) तगाद, सिललादं । 

निगम (सं० पु०) येद्‌, वेदोक्त मागं, पथ, बाजार, सदी 
जहां माल आता है भौर जहांसेजातादहे। मण्डी, 
कायस्थ जाति की एक उपाधि, 

निगमन (सं० पु०) समन्वय, श्रनुमान कीं प्रविक्षाको 
सिद्ध करना । [वेदाध्यायी । 

निगमवासी (सं° पु०) विष्णु, वेद मै रने वाला, 

निगरण (सं० पु०) निगलना, खाना, भोजन करना, 
किसी वस्तु को गले के नीचे उतारना । 

निगरानो (सं° खी ) देखरेख, पर्वे, निरीकण, 
देखभाल, रखणावकण । 


निगलना ( 





निसल्लन।( ( क्रि° स ) 
जाना,.ख। जाना, पचा जाना, किसी का र्प्था लेकर 
न दोना । 

नि्हव्मनी (सं० खी ०) देखरेख, रक्ता करना । 

निगार (सं० पु०) भोजन करना, खाना । 

निषपल्िकरा (सण खी) एक छन्द का नाम) 


हका शिपि जाताहे। 


निगाह (सं ० स्ी०) दृष्टि, नज्ञर, चितवन । [करना । 


४६४ ) 





निष्ठान 


गक्ते के नीचे उतारना, निगल ¦ निघषंणु (संर पु०) धंश, धिप्तना, दो वस्तुभों को 


रगडना । 
निचय (सं० पु०) समृ, बन्द, राशि, ठेर, निश्चय । 
निचला (वि०) नीचे वाला, नीचे वाल्ला हिस्सा, भच, 
निश्चल, चञ्चल नदी । 


 निच।ई (पं खा०) गहरा, नीचता, भ्रमता, नीष्पन, 
निगालीः (सं ० खी °) नैचा, एक प्रकार की नली, जिषसे | 
। निचान (नंन पुर) निचाई, नीचता, गहराई । 

` निचित (चि०) निरिचन्त, चिन्ता रहित, जिसे किसी 


बुहा०--निगाह वचाना = चिपाना, चिप कर कोर काम 
` नितिन (विर) एकत्रित, मिलित, मिलाय, हुश्रा, इकटा 
` निचुडन। (क्रि° श्र ०) पानी रस श्रादि का टपकना, 


निगुण (वि०) निर्गुण, गुण रहित । 
निगुनी (विर) निर्गो, गुणहीन, मुणातीत । 


निश्युरा (वि०)जिघके गुर न हो, जिसने दीक्ञान्तीहा, | 


दछ्मशिद्लित, श्चदीत्तित, अनपदा। 
निगृद (वि) गुक्च, छिपा दुश्रा, नितान्त गुप्त । 


। 
| 
1 


| 


निगृधनः (सं णपु ०) चिंपाव, गोपन, गु्ठ करना, चिपाना । ` 


ज्गटीत (वि०) श्रपराध मे पकड़ा गया, कात मे पकड़ा 
गया, चारो चमर से पिरा हुभ्रा। 


1 
। 
1 
॥ 


निगोडा (वि ०) श्रसहाय, ्रनाथ, श्रला, जिसके च्रगे | 


पीठे कोर न हो, मोरा, कुडुम्ब हीन । 
निन्रह (ङं० पु०) रोक, श्रषरोध, रकावट, शाल्नाथं मं 


| 


युक्तयो से बोलना बन्द करना, दण्ड वमन, तिरस्कार, ` 


ङँट, रुक।वट, रोकथाम, उत्तार, उतारना, हटाना । 

निग्रहना (क्रि स०) पकड जेना, रोकना, टोक देना, 
रागे न वदने देना, कामन करने देना, भ्रव्या्वार 
करने म स्कार डालना । 

निग्ररस्द्ान (सं० पु०) शाखार्थं का एक श्रवसर, जव्रकि 
वादी को विवश होकर चुषहोना, पडे, पराजय का 
स्थान, पराजय का श्रवसर । 

निधा (संन्पु०) दुःवकर ¦ [शब्दुकोष,चिकिस्सा कोष । 


निधं (सं० पु०) कोष विशेष, शब्दां कौ संग्रह, बैविकि 


निश्वरत (क्ि०अ०) कम्ोते ही) 
निघटना (क्रि० श्रम) कम हाना । 
निशाना (क्रि० सम) कम कराना, घटवाना। 


निष्रघर (वि) ओनघरकाहोनषार का, जिसक) - 


नीच का काम, नाच कां स्वभाव । 


प्रकार कीचिन्तान हो) [किया हुषा । 


धोतौ श्चादि का पानीगिरना। [कविका माम। 
निचुन् (संन पु०) वृक विशेष, बेंत, वेत का बृ, एक 
निचोड (सं° पुण) सरार, तत्व, समस्त, पदार्थं का श्रसलली 
भाग, सक्च बातों का यथां ताप्य, मुख्य भाव, 
सारांश । 


। निचोडइन। (क्रि° सण) ड कर पानी श्रादि द्रव पदां 


निकाल्ना, धोती निचोडना, नीब निचोढना । 
निचोड़ (सं° पु“) लोभी, षाउघप, लुटेरा । 
निचोन। (क्रि स० ) निचोड्ना, गारना, पानी भाविः 

निकाक्षना । [च चोरना. निचोर निचोर खाना। 


` निचोरना (क्रि स० ) निचोडना, गारना, दिं से 
निचोल (सं० पुण) वल्ल विशेष, च्ियां को चोक्णी, 


ओदना, ऊपर श्ादने का वख । 


 निचौडांँ (तरिर) गहरा, नीचा, नीचे की श्रोर युका हा वह 


घर जिम पानी न टपक्ता हा नहीं चने वाजा घर। 
निच्ुवि (सं०पु०) चव्रिय विशेष, ये तिरहूत मे श्रधिकता 
स रहते हे । सश्राट्‌ चन्द्रगुष्ठ ॐ पश्चान्‌ ये पराक्रमी 
हा गयेथश्चार लूटमार करते फिरते थे) 
निद्रा (सं० पु० ) दुल कपट रहित, चिन्ता रहित, 
चिन्ता रहित मनुष्य या स्थान, मस्त, निरि चन्त । 


नि (वि० ) शत्र रदित, राजा हीन-राञ्च, श्रि 


हीन, अहँ सप्रिष नहो [बिना मिल्लावट का । 
निन्रुनपः (सं० खो०) विल्कुत, समम्त, शुद्ध, बेमेल, 


कहीं डिकाना न हो, श्रावारा, श्रनाध्नय, श्राश्रयह्ीन, । निद्ुन (विर) निश्ुल, चुल रहित, कपट हीन, शुध । 


मारा मारा फिरने वाज्ञा 
निघंरा (वि०) निग, गृहहीन, जिसके घर नहो, योगी 


[संम्यासी, दरिद्र । | निन्ान (विग) एकर ही प्रकार कीं वस्तु, बेमिज्ञावट, 


1 
४ 


प्राज्ित्र, शुद्ध, विर्ङुल, समस्त ¦ 





निच्कावर | ( ४६५ ) निस्थनिथम 





निद्धावर (सं० स्त्री° ) मंगल कामनासे जो व्स्तुदी | निद्धुर (वि०) निष्ठुर, निदंय, कठोर, जिसके हृदयम्‌ दया 
जाती हे, बाजक तथा न्य प्रिय मनुष्यों के शरीर | नहोदूसरे का कष्ट देख कर भी जिषे दया न श्वे, 
पर घुमा कर दिया जने बाज्ञा द्भ्य । | निटरई (घं० खो०) निष्ठुरता, निःस्नेह, निदंयता । 
मुहा ०--निावर करना व्याग देना, छोड देना, दे | निडरता (सं० खली °) निदेयता, करिता । 
देना । निद्कावर होना अनुरक्त होना, प्रेम करना, | निटुराई (सं° खी ०) कठोरता, निदुरता । 


प्राण देने के जिए उद्यत होना। । निदुराव (सं० पु०) निदुयता, निडुराई । 
निचिद्र (वि०) चिद्र-रहित, बे सुराश्न । । निरौर (सं° पु०) बुरा स्थान, अच्छा स्थान नष, दुःखद्‌ 
निह ( वि° ) निस्नेह, दयारहित, प्रेमरहित, क्रूर, , स्थान । [न घवदाने वाल्ला । 
कटडिनचित्त, निद्य, जिसको द्या न हो । | निडर (वि०) निर्भय, भय-हीन, निशंक, न डरने वाला, 
निद्धोही (वि०) निमोदी, निदंयी, स्नेह-रदित ।  निडरपन (सं० पु०) निर्मयता, साहस, भय क श्रभाव। 
निज्ञ (वि०) स्व, स्वकीय, पना । [अपने लिए ।  निदाल | 


् व च व 
सुषा ०--निज का --्चात्मीय, श्रपना, स्वक्रीय, स्रास,  निटांल | (1 


निजश्जाल (वि) निर्विवाद्‌, कलहहीन, निरिचन्त, | नित (श्रव्य०) निस्य, प्रतिदिन, रोज़ रोज, सदा, हमेशा ! 


निरापव्‌ ।  नितडउढ (श्रभ्य०) प्रतिदिन उडकर, सदा, निरम्तर । 
निजतन्त्र (वि०) स्वाधीन, स्वतन्त्र । ` नितनव (वि०) प्रतिदिन नया। 
निज्ञमतावलस्श्ी (वि० ) श्रपनी इच्छा ॐ अनु्रार काम नितपति (ग्रव्य०) प्रतिदिन । 

करने वाल्ञा, स्वमतावलम्बी । ` नितम्ब ( सं पु* ) क्सर के पी का।भाग, चूतड,पवंत 
निजस्व (सं° पु०) अपनी संपत्ति, स्वकीय धन । । काकिनारा, जो दलुश्रा होता दहे । [नितभ्व वाज्ञी। 


निज्ञाम (अण सं०्पु०) प्रबन्ध, इन्तज्ञाम, बन्दोवस्त, रैदरा-  नितम्विनी (सं० खी० ) सुन्दरी, सुन्दर खी, सुन्दर 
बाद्‌ के नवाव निज्ञाम कदे जाते है, यह पद्वरी उन | निनराम (अन्य) सदा, सवदा । 


लोगों की बहुतदिनोंकीदहै), । नितान्त (सं० पु०) अतिशय, भस्य॑त } 
निजू (वि०) निज का, खास, स्वकोय, पना । । नित्य (वि०) चिरस्थाग्री, खदा रहने वाजा, अविकारी 
निभनिभ (सं ० खी० ) शुद्धता, पवित्रता, योग्यता । | वह पदाथ जिसमे विकारन हो ्रविनाशी श्वर 
निभरन। (क्रि° भ०) समाप्त होना, बाक्रीन रह जाना, काल, दिक्‌, श्चातमा, श्राकाश श्रादि पदाथ नित्य 
फलों ध्रादि के सम।प्त होने क भरम इसकाप्रयोग  मानेजातेदहैँ। वे सव्र प्रदाथं न्त्य है जो छत्रिम 
होतादहै। [मन्द्‌ होना, चिपना, चिप कर देखना । ` नहीं षै, जो बनाये नीं गये, परमाणु निस्य, 
निभाना (क्रि० भण) श्रागका बुकाना, याग का प्रकाश (अन्य *) प्रतिदिन, रोज्ञ रोज्ञ, सदा, सवेदा ) 
निभारन। (करि स०) समाप्त करना, फाद़ देना, तोड्‌ , नित्यम (सं° पु०) प्रतिदिन का काम प्रतिदिन किया 
कर लग करना, बलपूवेक छीनना। | जाने वाल्ला निश्चित क्म, प्रतिदिन की जाने वाली 
निभोरना (क्रि° स०) खसोटना, साफ़ करना, कारना । । उपासना । 
निभोल (वि०) सुडोल, कसा इश्र। । नित्यक्रिया (सं० खी० ) नित्य छिया जाने वाल्ला कम 
 निरल्ला (वि०) निकम्मा, बिना काम-पाम का, निरद्यमी निष्य कम, वह्ट॒क्रिया जिसकः। प्रतिदिन किया जाना 
जिघको कोई काम धंथा नहो, दुपचाप बैड कर; च्ावश्यक दहो जेते स्वान, सन्ध्या चावि । 


जीवन नष्ट करने वाला । । नित्यगति (सं० पु०) वायु, अनिल, पवन । 
निटल्ल्‌ (वि° ) “‹ देखो निटल्ला ›› । | नित्यता (सं° खली) दीघं कालीनता सनातनता । 
निरात्मा (वि०) अभाव, रकल, काम धंघा कान मिलना, | नित्यनियम (सं० पु०) प्रतिविनि का नियम, बधा दुधा 
रोज्ञगार का मन्दापन, बुरे दिन, भामदनी भरादिन नियम, श्रभ्यस्त नियम, वड नियम जिसका पालन 
होने के दिन । | प्रतिदिन होता दहो। 


५९ 





नित्यनैमित्तिक कमं 


( ४६६ ) 


निधनता 


नित्यनैमित्तिक कम (सं० पु) नित्य चौर नैमित्तिक निदशंना (सं०्खी०) एक अर्थालंकार, इसका लक्षण 


कम, क्म तीन प्रकार के होते है, नित्य, नैमित्तिक 
श्नौर काम्य, जिन कर्मो के प्रतिदिन करने को श्रात्ता 
हे श्नौर जिनके न करने से पाप होता है वे नित्य कमं 
ह, नैमित्तिक कम वेह जो किसी निमित्त से करने 
पडते दे, जैसे रह ण-सान, पव॑-सरान श्रादि, नैमित्तिक 
कर्म न करने से पाप होता है, कामना सिद्धि की 
दच्छासे जो कमं कयि जाते हेंवे काम्य है रौर 
उनके करनेसेन फल होता हं ्चौर न करनेसे 
न पाप। 

नित्यप्रति (ख्य ०) प्रतिदिन, सदा, नियमित, नियम से । 

नित्यप्रलय (सं० पु०) चार प्रकारके प्रलय मसे एक 
प्रलय, सुसुसि दशा, नित्य, प्राकृत, नैमित्तिक श्रौर 
श्रात्यन्तिक ये चार प्रकार के प्रलय दहे, 

नित्ययज्ञ (सं० पु०) नित्य किया जाने वाला यज्ञ, 
श्रभिहोच्र श्रादि | 

नित्ययौवना (सं° खी ०) चिरस्थायी यौवन वाली खी, 
वह खी जिसका यौवन बहुत दिनों तक रहे । 

नित्यशः (श्रन्य०) प्रतिदिन, रोज्ञ रोज्ञ, सदा, सर्वदा । 

नितव्यसम (सं० पुण) न्यायशाख् का एक प्रकारका 
दशित खण्डन का प्रकार, वह अयुक्त खण्डन जो इस 
प्रकार क्षिया जाय कि श्निस्य वस्तुश्रों मे भी श्नि- 
व्यता निस्य है श्रतः धम के होने से धर्मी भी नित्य 
हूश्रा। [रह । 

नित्यानन्द (सं० पु०) जिसका श्रानन्द्‌ सदा वतमान 

निथंम (सं° पु) स्तम्भ, भुनी, खम्भा । 

निथरना (क्रि° श्र) शुध होना, स्वच्छं होना, पानी 


च्रादि का मैल नीचे वैरं जाने से साफ़ होना, रि्थिर 


होना, स्थिर होने से गंदलापन दुर होना । 
निथार (सं० पु०) स्थिर हो कर पानी का ्रलग होन 
मैल का हट जाना । 
निथारना (क्रि° स०) साफ़ करना, स्वच्छ करना, उपाय 
करके पानी का मैल हटाना, पानी साफ़ करना । 
निद्र (वि) निदंयी, देयाहीन । [पमान करना । 
निदरना (क्रि° स०) निराद्र करना, तिरस्कार करना 
निदरहि (क्रि० स०) नदीं मानते है, निन्दा वरते हैँ । 


निदशेन (सं ° पु०) दृष्टान्त, उदाहरण, दिखाना, दिखा ` 


कर बतलाना, निरीक्षण करना । 


यह हे । 
सदश वाक्य युग श्रथ को, करिए एक श्चरोप । 
भूषन ताहि निदशेना, कहत बुद्धि दै श्रोप ॥ 
( मूष ) 
उद्‌{हरण- 
जात चंद्रिका चंदर सह, विधत घन सक जाय । 
पिय सहगमन जो तियन को, जडहू देत दिखाय ॥ 
निदाघ (सं° पुण) गरमी, ताप, सूय की किरणों की 
गरमी, श्धिक गरमी, अीष्म-ऋतु, गमी के दिनि 
गर्मी की श्तु । 
निदाघकाल (सं० पु०) मीष्म-ऋतु । 
निदान (सं० पु०) हेतु, कारण, निमित्त, भ्रादि कारण, 
किसी वस्तु की उत्पत्ति का भ्रादि कारण, रोग- 
| निशंय, रोग की उत्पत्ति के प्रधान कारण का 
। निय । [कठिन । 
| निद्‌ारुण (सं० पु०) भयानक, कठिन, कठोर, षह नीय, 
निदिभ्यासन (सं° पु०) भ्रार्मन्ञान-पासि का एक उपाय, 
बरवार स्मरण, संतत स्मरण, संतत ध्यान । 
| निदेश (सं० पु०) राज्ञा, हुक्म, शासन । 
| निदेशकारक (सं० पुण) भदेश देने वाला । 
। निदेश (सं° षु) धाक्ञाकारक । 
। निद्धि (सं° खी०) निधि, स्ज्ञाना, कुबेर ॒का खज्ञाना। 
। निद्र (सं° पुण) एक शख का नाम, संहार करने वाला 
श्र, यह बडा दीक्षिशाली होता हे । 
निद्रा (सं० खी०) नींद, ऊंघ, स्वम, इन्दियों की निश्चेष्ट 
श्रवस्था का नाम, मन की वह श्रवस्था जिसमे 
इन्द्ियों से उसका कुं देर के लिए संबन्ध टूट 
जता हे । 
निद्धाकल (वि०) निद्रा से भ्याकुल । 
निद्रान्तु (वि) सोने वाला, अधिक सोने वाला 
निद्राभङ्ग (सं° पु०) निद्रा-स्याग, जागरण । 
निद्रालु (वि०) सोने वाला, सुवेया । 
। निद्रित (वि) सोया दुभा, सुप । [रोक-टोक । 
। निधंडक (वि०) निःसंकोच, संकोच-रदित, बेखरका. बिना 
। निधन (सं° पु०) नाश, खस्यु, समासि, स्वरूप-परिवर्तन, 
| (वि) निधन, धनहीन, दरि । 
| निधनता (सं° खी०) दरिद्रता, गरीबी । 


। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


निधनी 
निधनी (वि०) निधंनी, धनक्षीन, दरिद्र । 





( ४६७ ) 


निपूत 


निन्द्यकमं (सं० पु०) निन्दित काम, चुरा काम । [कम । 


निधान (सं° पुर) चाधार, श्राश्रय, यह प्रायः शब्दो के । निन्नानवे (वि०) संख्या विशेष, नच्मे श्रौर नौ, सो से एक 


छ्यन्त मे जुड़ कर रथंबोधन करता है ; यथा-दया- 
निधान, कपानिधान श्रादि । 

निधि (सं० खी०) स्वज्ञाना, प्रथ्वीमे गडा हुथ्ा घन, 
कुबेर के खज्ञाने, कुबेर केनौ खज्ञाने रै । उनके 
नाम ये है--पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, 
मुकन्व, कुन्द, नील श्रौर वचं । 

निधिजात (सं० पु०) समुद्र से उत्पन्न रन । 

निधिनाथ (सं० पु०) कुवेर, घनाधिप । 

निधिपाल (सं पुण) खवज्ञाने की र्ता करने वाला, 
स्वज्ञांची, कुवेर । 

निधिसुता (सं० खी) लघमी । 

निधेथ (वि०) रखने योम्य, धारण करने योग्य, स्थापः 
नीय, स्थापन करने योग्य । [घराहट । 

निनद (सं° पु०) शब्द्‌, ध्वनि, घषेणा का शब्द्‌, घर- 

निनरा (वि०) प्रथक्‌, चरलग, न्यारा } 

निनाद (सं० पु०) ध्वनि, शब्द्‌ । 

निनादित (वि०) शब्दित, ध्वनित, संजात-भ्वनि, नाद 
का होना, शब्द्‌ होना, शब्द्‌ किया गया । 

निनार (वि०) बिलकुल, सब, समस्त, सम्पूणं । [हूश्रा । 

निनारा (वि०) पथक्‌, श्रल्लग, न्यारा, परथग्भूत, दूर हटा 

निनावां (सं० पु०) रोग विशेष, यह रोग मुखम होता 
है, इस रोगमे मुखम छोटे छोटे लाल दाने पड़ 
जाते हैँ । कषेली चीजों के खाने सेये दाने दरते है । 

निनीषा (सं खी०) रहण करने की श्रभिलाषा । 

निनीषु (सं० पु०) अहया करने की इच्छा रखने वाला । 

निनेता (सं° पु०) नायक, प्रधान, नेता, मुख्य { [करना । 

निनोना (क्रि° स०) नवाना, काना, नस्र करना, नीचे 


निनौरा (सं० पु) ननिभ्रउरा, नाना नानी कार, 


माता के पिता का घर। [वाला । 
निन्वक (वि०) निन्दा करने वाला, दूसरे का दोष ददने 
निम्दकाई्‌ (सं° ख्ी०) निन्दा करने का स्वभाव, 

निन्दना (क्रि° स°) दोष लगाना, कलङ्गुः लगाना । 

निन्द्नीथ (वि०) निन्दा के योग्य । 
निन्दा (सं० सख्ली०) मिथ्या कलङ्क, बुरा । 
निन्दित (वि०) दूषित, फलङ्कित, कुस्सित । 
निन्द्य (वि०) निन्दनीय, तुच्छं । 


। अुदहा०-निज्नानबेके फेर मे पड्ना--लोभ होना, लोभ 
| के पंजेमे ्ाना। 

। निपंग (विर) पंगु, हाथ-पैर-हीन, हाथ-पैर से निकम्मा। 
| निष (सं° खी०) दृष्ठ विशेष । 

| निपज्नना (क्रि° श्र ०) उत्पन्न होना, उपजना, खेत में 
| श्रन्नश्रादि का होना, नक्रा होना, बद्ना, तैयार 
| होना । [इद्धि । 
। निपजी (सं० ख्ी०) उ्पत्ति, श्रन्न की उत्पत्ति, लाभ, 
। निपर (श्रव्य०) बिलकुल, शुध, खालिस, निरा । 

| निपरन। (क्रि० श्र) फेमला करना, निणेय करना, 
। साफ़ कर लेना, भगङ़ा तोदना, कस्य समाप्त करना, 
। खतम करना । 
| 

| 


( 
॥ 
५ 


} 


निपराना (क्रि० स०) निपटना का म्रण(थंक, समाप 
| कराना, समाप्त करने के ज्िण उत्तेजित करना । 
निपरासय (सं ० पु०) फ़रेसला, निशंय, समाति । 
निपरेरा (सं ० पुण) निपटारा, समाप्ति, फैसला, निय । 
निपतन (संन्पु°) नष्ट होना, मारा जाना, नीचे गिरना । 
निपतित (वि) गिरा हुश्रा, स्थानच्युत, स्थानभ्न, 
स्थान से नीचेकीश्रोर श्राया हुश्रा। 
| निरपांगुर (वि०) पंगु, निपंगु, हाथ-पैर-हीन । 
| निपात (सं° पु) विनाश, नाश, ध्वंश, परतन । 
| निपातकर (सं ° पु०) नाशक, गिराने वाला, उजाढने वाज्ञा ! 
निपातन (सं ० पुण) गिराना, उपर से नीचे कीश्रोर 
किसी वस्तु का गिराना। [नीचे गिराना 
निपातना (क्रि स०) गिराना, ठकेलना, ठकेल कर 
निपान (सं० पुण) कटरा, हौदी । 
निपीडन (सं° पुण) पीड़ा देने वाला, क्रूर, श्रस्याचार 
करने वाला, श्रस्याचारी, कर, क्र स्वभाव । 
| निपीडित (वि०) पौड़ प्राक्त, श्रत्याचार प्राप्त, दबाया 
। इरा, जिषे पौडादी गयी हो, पेराहूभ्रा) [पट्‌ 
। निपुण (वि०) कुशल, दन्त, प्रवीण, कार्यं करने मे प्रवीण, 
| निपुण।ई (सं °खरी ०) निपुणता, दत्तता,चतुरता, कुशलता । 
। निपुञी (वि०) पुत्रहीन, जिसके पुत्र न ष्टो, निर्व॑श । 
। निपुन (वि०) निपुण, ऊशल्ञ, दन्त । 
| निपुनाई (सं° खी °) निपुणाई, चतुरता । 
। निपूत (वि०) निपुत्र, पुत्र्टीन, जिसके पुत्रनष्ो। 


1 


| 
| 
॥ 
| 
| 
। 
| 





निपृता 


( धै ) 


निमा 


1 
निपृता (वि०) भपुद्रक, पुजरहीन, पुबरहीन पुरुष या खी । | निवरा (सं० पु०) देखो “ निवेढा ' 


निपोडना (क्रि° स) दांत दिखाना, सह वाना, दात ' निवेरू (वि०) निबरामे बाला, निणंय करने वाशा । 
। निवौरी (सं° खीर) नीम का फल । 
। निभ (विर) बरावर, समान । 


उघारना । 
निफल्ल (वि०) फल्रहित 
निकोर (वि०) विस्पष्ट, स्पष्ट, साफ़ साफ़, लगाव-रहित । 
मिबकोरी (सं° खी०) नीम का फल, नीमकौरी, नीबौरी 
नीमका बरा, नीम के पेडों की पक्ति। 


निभना (क्रि० श्र०) निवना, रशा होना, पार पाना 
चज जाना, निवाह होना, पालना, पालम करना, 
गुजारा होना । 


निषरना (करि° अ०) चुटी पाना, समाघ्ठ होना , नियंय निभाना (क्रि० स०) निवटाना, चलाते जाना, बनाये 


करना, निवृत्त होना, प्रा होना । 


निवराना (क्रि स०) समाघ्ठ करमा पूरा करना, तेकर । 
| निभाव (सं° पु०) निवह, निर्वाह । 
। निभत (ि०) गुक्त, एकान्त, धिपा दुधा, रकित, रक्ला 


देना, निशंय कर देना । 
निबरेरा (सं° पु०) टकार, फंसला, सक्राई । 


निबद्ध (विर) वेधा हुश्रा, गथा हुश्रा, बनाया हुश्रा, 


रचा हुश्रा, रचित । 


निबन्ध (सं पुर) पुस्तक, प्रबन्ध, भ्याख्या, जिसमे काम ; 


| 


म लाद गह युक्तय अनेक प्रमाणो तथा नेक मतां 
के उत्लेख से प्रमाणितकीगरष्टों ज्ेख। 

निषर (वि०) निवल, वलहीन, दुव॑ । 

निषरना (क्रि भ०) टूटना, सुक्त होना, त्राण पाना, 
फम्दे से निकलना, बचना, बच जाना, रका पाना, 
गद्धार होना, सफल होना, मनोरथ सिद्ध होना । 

निबल (धि) निवंक, निबर, बल्लहीन । 

निबह (सं ° पु०) समृह , 

निबहना (क्रि० ०) निपटना, निर्वाह करना, निकल 
भाना, बच कर निकलना, पालन होना, एक भाव से 
पार हो जाना, गुज्ञर जाना, [जाना, रक्षा । 


रखना, निर्वाह करना, संबन्ध बनाये रखना, पालन 


करना) 


हा, निशित, स्थिर । 


| निश्रास्त (विण) ्नान्ति-रहित, भ्रम-हीन, यथाथं ज्ञान 


रखने वाला, निःसंशय, सन्देह रहित । 


` निमंत्रण (सं० पु०) निवेदन, प्राथ॑ना, उर्सत्रे भादिमें 


नियत समय पर धनिके क्लिए इष्ट मित्रों वथा स्वजन 
सम्बन्धियं से निवेदन करना, भोजन के जिए भाद्र, 
पूवेक भामे के किए कहना । 

निमंज्रणप-अ (सं० पु) उस्सव भादि मे भेजा जने 
वाला पश्र जिसके द्वारा छिसी पुरुष शो उष्छवभा 
भोजम सम्मिक्तित होने केक्लिप्‌ अनुरोध किया 
गया हो । 


| निमंत्रना (कि० स०) न्योता देना, निमश्व्रण देना । 
` निमंत्रित (वि०) निमन्त्रण प्रा, भराहूत, बुलाया इभा । 


निबाह (सं०्पु०) गुज्ञारा, पाल्लन निर्वह, निपटारा, चल्ञ ` 


निवाहना (क्रि° स) निर्वाह करना, पालन करना, रका 
करना, बराबर चलाते जाना । 

निषा (वि०) बहुत दिनों तकं ठदहरने व। का. रिकाञ । 

निविड ( वि० ) घना, घन, घोर, गहरा । 

निबुश्रा (सं० पु) नीव, निम्बू 

निचुकना (क्रि ०) निवहना, समाप्त होना पार 

निबेडना (क्रि म०) निपराना, त्राय पाना वचना, 
वच जाना, फन्दे ते सुक्त होना, निशंय करना, भल- 
गाना, टना, चुनना, सुलकाना 

निबेडा (सं° पु०) श्राण, सुक्ति,उद्धार, निदृतति, समाति । 

निषेरना (क्रि स०) देखो "निवेदना ,' । 


निमक (सं° पुण) ष।र पदाथ विशेष, वेखो, '"नमक,  । 
निमजहराम (सं पु०) विश्वासघातक, अविश्वस्त । 


 निमकूदलाल (सं० पु०) विश्वस्त 

 निमकी सं० खीर) नीघ्रू का अ्रचार, नमकीन पकवान । 
` निमकौडा (सं° खी°) निन्रौरी । 

 निमश्न (वि०) हवा हृश्रा, निमभ्जित, त्पर, तस्म । 


[पाना, निषरना । | 


निमज्लन (संण्पु०)स्ान जो डुबकी लगाकर किया जाम । 
निमज्ित (वि०) नि्भन्न, इवा हश्रा | 


` निमरना (क्रि० भ्र) देखो “ निषटना ? | 
` निमन (वि०) सुन्दर, रमणीय । 


निमनाई (सं° खी ०) सुन्दरता । 


` निमनान। (क्रि° स०) सुन्दर बनाना । 
 निमात्ता (वि०) सावधान, उन्म नरह । 


निमान ( ४६६ ) नियारा 





निमान (सं ° पु०) नीची अगह, ठलुवा स्थान, वह स्थान | नियताहार (सं° पएु०) अल्पाहार, परिभित भोजन । 
जो श्रपेक्षाकृत नीचा हो श्रौर जहाँ भ्रासानी से | नियति (सं० खी०) भाग्य, भाने वाला समय, जो नियत 
दिपाजा स्के) हो, निश्चित, स्थिर किया हुमा । 
निमाना (वि०) निमान, नीची जगह, गहरी ज्ञमीन । नियतन्द्रिय (सं० पु०) जितेन्द्रिय । 
। नियन्ता (१०) नियम करने वाला, भ्यवस्था करने 
| वाला, नियम को कामम लाने वाजा, नियमानुसार 
भाखां की पलक, निमेष । [तिष्‌, वास्ते । | स्यवस्था करने वाजा, नियमपरयोकषा, नियम-प्रणेता, 
निमिश्च (संर पु०) हेतु, कारश, प्रयोजन, चिह्व, शकुन, | शासकः । 
निपिखकाश्ण (सं० पु) तीन कारणों से एक कारश, | नियन्त्रित (वि०) यन्त्रित, नियमित, रोका गया । 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


निमि (सं० पुण) एक राजा, ये मिथिलाके राज्ञाये, ये 
ही मिथिला के प्रसिद्ध विदेह वंश के प्रवतक है, 


समवायी भौर शरसमवायो कारणे से भिन्न कारण, | नियम (सं पु०) काय करने की व्यवस्था, दकव, 
सहायक कारणा । [ विदेह, राजा जनक । शासन, कंधा हुश्चा क्रम, उरा हुई रीति, पदति, 
निभिराज (सं° पुर) मिथिला के एकं राजाका नाम, शत, एक ्र्थालेकार जिसमे किसी बात काणएकही 
निमिष (सं° प°) पलक, श्रांखों का ठेंकना, भाँखों का स्थानं परं नियम कर दिया जाय, विष्ण, महादेव, 
बन्द होना । काल विरोष, वह काक जितनेमे शस | योगकेश्रारं शङ्गोंमे ले एक भङ्ग * नियम' भौ ह, 

की पलक एक वार गिरे। छफिसी बात को बराबर करते रहने का संकल्प । 
निमिष-प्तेत्र (सं° पु०) तीथं विशेष, मैमिषारर्य, पौरा- | नियमन (सं° पु०) नियमानुदज संचालन, नियमानुकुल 
शिक सूतं के रहने का स्थान । [हा । | व्यवस्था करना, शासन, उच्छद्धवता इटा कर 
निमिषित (वि०) मीलित, श्रँखों का बन्द होना, मिचा | नियमबद्ध करना । [नियसित, श्यवस्थित । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


† 


निमीलन (सं० पु०) पज्लक गिरना, खों के पलक का | निथमबद्ध (वि०) नियम।नुकल, नियमों से बंधा हुभा, 
गिरना, शसो का वन्द्‌ होना, मरना, मर जाना, एक 
चणा, पलक गिरने का समय । 


निथमशाली (वि०) निममपूव॑क काम करने वाला। 

नियमित (वि०) नियमबद्ध, नियमानुकूल्ल, ठीक समय से 

निमीलित (वि) निमिषित, सङ्कचित, सम्पुटित, होने वाला, नियम पालन करने वाला, नियम के 
भां का बन्द्‌ होना, मस्यु, मरण । ्नुसार | [निबमों के नुसलार चलने वाला । 

निमेष (सं० पु०) पक्षक का गिरना, भरोंख का भापकना । | नियमी (वि०) नेमी, नियम का पालन करने वाक्ञा, 

निमोना (सं० पु) चमा यामटर की बनाई रसाद।र | नियम्थ (वि०) नियमित करने सोभ्य, उच्छृङ्खल, धोरा 
सरकारी । । घच्रा, छोटा घोडा । 

निश्च (वि०) नीष्वा, गहरा, गंभीर । [जाने बाज्ञी नदी । । नियर (श्रभ्य०) समीप, निकट, पास । 

निन्नगा (सं० सखली०) नीचे जाने वाली, गहरी जगह से । नियर।ई (सं० खी०) समीपता, निकटता । 


निन्नता (सं० श्नी०) नीचापन। | निथराना (क्रि° भर°) पास होना, मिकट पर्हुवना, पास 

निभ्कष (सं० पु०) वृक विशेष, नीम का पेड । पर्हैचना, मेद दर होना । 

निम्शक (सं० पु०) नीम का पेड, नीबू । नियरे (श्रव्य ०) समीप । 

निस्शररक (सं० पु०) नीम का वृत, । निथामक (वि) नियम करने वाला, नियमानुसार 

निम्बादित्य (सं० पु०) एक वैष्णव सम्प्रदाय के प्रवतेक | चलाने वाला, शासक, प्रमु, नियम-नि्माता, नियम 
भाघार्य, इनका समय १० वीं सदी माना जाताहै।' बनाने वाला, व्यवस्था करने बाला, नाव चलाने 

निभ्बू (खं० पु०) विशेष, कागजी नीव । [जुङल । | वाजा, मललाह, सारथी । 


नियत (वि०) निश्चित. स्थिर, नियमित, नियमद्ध नियमा- । नियाथ (सं ° षु०) न्याय । 
नियतात्मा (वि०) अपनी भात्मा को नियमवद्ध रखने | नियार (सं ° पु०) केना, चर । 
वाजा, ओ भात्मा को वश मे रक्ले, योगी । | नियारा (वि०) न्यारा, पथक्‌ , अलग, निर्य, फ्रेसला । 


निथारिया 





नियारिया (सं पु०) सोनार, धातुशोधक । 


( ४७० ) 


निरमोही 
निरञ्जतः (सं° खी) पूिमा तिथि, निमा । 


नियुक्त (वि०) ज्ञगाया गया, जिसको कोद काम सौपा | निरञ्जन (वि०) तेजोमय, निर्मल, निष्कलङ्क । 


जाय, नियोजित, जिसको किसी काम का भार. 


सौपा जाय, पदप्राप्च। 


नियुक्ति (सं° खी ०) स्वीकृति, पदप्र सि, नियुक्त किया | 


जाना, नियुक्तं होने की सूचना, काम का सोँपना। 


नियोक्ता (सं ० पु०) काम मे लगाने बाला, काम सौपने 


वाला, श्रधिकारी,काम बोँटने बाला.श्चाज्ञा देने वाला । 


नियोग (सं० पुण) काम सोँपना, किसी काम मे लगाना, | 
एक ` 


द्रधिकार देना, किसी फाम का भार देना, 
प्रथा, जिसके श्रनुखार विधवा खी देवर श्रादि से गभं 
धारण करती हे । 


निथोग-धमं (स ० पु०) पति की ग्रत्यु होने पर पति के | 
| निरन्त (वि०) अनन्त, श्नपार । [श्रमेद, समान, सघन । 
नियोगी (वि०) नियुक्तं किया हुश्रा, जिसका नियोग किया ` 


छोटे भार से पुत्र उत्पन्न कराना) 


गया षो, नियुक्तपुरुष, नियोजित । 

नियोजक (सं० पु०) नियोग करने वाला, काम पर 
लगाने वाला, काम सोंपने वाला । 

नियोजन (सं० पुर) कामम लगाना, काम सौपिन, 
धिकार देना, किसी को भार सपना । 


निरत (वि०) संप्र, तस्पर, लीन, लगा श्रा, आसक्त । 


निरति (सं° ख्ी° ) तत्परता, संलश्मता, परेमपूवक 


सलस्रता । 


` निरतिशम ( वि० ) उष्कृष्ट, सर्वोत्तम, सब से च्छा, 


जिससे भ्च्छा दसरा न हो । [उहराव । 


 निस्वार (सं० पु० ) निश्चय, निशंय, किसो बात का 


निरधारना (क्रि° स०) निश्चय करना, उराना, स्थिर 
करना, समना, निशंय करना, चुनना । 


| निरनुनासिक (वि०) वे वणं, जो नासिका मे उच्रारित 


नियोजित (वि०) नियुक्त किया हुश्रा, जिसको किसी | 
। निरपवाद (वि०) जिसको कोटं कलङ्क न हो, जिस पर 


काम का भअ्धिकारसोपा गयादहो। 
निर्‌ (उप०) नहं, चिना, निश्चय, बाहर, उचित । 
निरंजन (सं पु०) माया-रहित । 
निरंश (सं° पु०) श्रनधिकारी, भ्रंशरहित, भा ग-शरून्य । 
निरकंवल (वि०) केवल, स्वाक्िस, शृद्ध, बिना मिलावर 
का। 


नीं होते, जिनके उच्चारणे नासिका की चाव. 
श्यकता नहीं शोक्ती । 


निरन्तर (क्रिण्वि०) सवेदा, सदा, घन, निविड, भरसीम, 


` निरन्तसाम्यास (सं° पु०) स्वाध्याय, वेदाध्ययन । 


निरन्न ( वि० ) रन्न के बिना, भूखा, निराहार, तजो 
निराहार रह कर किया जातादहे। 

निरपत्य (वि) सन्तान-हीन, निःसन्तान । 

निरपराघ (वि०) भ्रदोष, भ्रपराध-रहित, जितने च्प- 
राधनक्ियाहो। 


कोट दोषन दहो, निदाष्र, वह जिसको को बराह न 
की जाय, जिसके विरूढ कमी कृ कान जा सके । 


। निरपाय (सं० पु) निर्विघ्न, रक्ता, श्रनुद्रेग । 
 निरपेत्त ( वि० ) निस्प्रह, सप्रहा-रहित, दच्डा-रहित,. 


निरत्त देश (सं° पु०) भूमध्य रेखा की समीपवतीं भमि, । 


यहो रात शरीर {दन समान परिमाण के होतेह । 
निरल्तन (सं° पु०) निरीकरूण, दर्शन । 
निरक्तर (वि०) मूख, श्रक्तर-ज्ञान-रष्ित, श्रशिदित, 
निरणठना ( क्रि° स०) देखना, ध्यानपूर्वं देखन, 
सावधानी से देखना, तकन । 
निरगुन (वि०) निग॑ण, गुणहीन, जिसमे गुण नहो, 
मुखं, गुणातीत, जो गुणो से परे ह! । 
निरङ्कार (सं ० पु०) परमेश्वर, (वि०) भ्राकार-रदित । 


| निरपेक्षित ( वि° ) अननचाहा, भअरनावश्यक, 
[ श्रनपद्‌ । | 


जिसकी किसी विषयमे इच्छा नहो, जिसे किसी 
बात की श्रावश्यक्ता न हो, उदासीन, वेल्लाग। 

जिसकी 
[नदो। 


श्रावश्यक्ता न हो । 


| निरबंसी (वि०) नवश, निःसन्तान, जिसे पुत्र रादि 
` तिरबहना (क्रि०श्र०) निभना, चज्ञना, निबहना, निवां 


| 


† 
। 


| 
1 


होना । 
निरभिमान (वि०) श्रभिमान-शरून्य, निरहंकार, सरज् । 


निरमिल्लाष ( वि० ) भअभिलाषा-रहित, जिसको किसी 


प्रकार की चाह नो, श्राक्तकाम, पणंमनोरथ। 


निरङ्क श (वि०) बाधारहित.निडर, स्वेच्छाचारी, स्वनन्त्र । निरमोदी (वि०) निः ह, मोह-शून्य, जिसे किसी प्रकोर 


निरजीस (सं० पु०) निश्चय । 


का मोहनो । 





निस्य 





( ४७१ ) 


निराश्रयं 





निर्य (सं०्पु०)नरक, बुरे कर्माः के फलभोग का स्थान । | निराकुल (वि ०) निश्चिन्त, स्याकुल नहीं, निःशङ्क ! 


निर्थंक (सं पुण) श्रथंहीन, बेमतलब का, व्यथ, चिना 
प्रयोजन । 

निरवग्रह (वि०) बाधा-रहित, अपने श्रधीन, श्रपनी 
दण्डा के श्रनुसार, बाधक कारणों से रहित, निर्बाध | 

निरव चक्रु (वि०) लगातार, करमशः, क्रमवद्ध , 

निरवद्य (वि) दोष-शून्य, सूपगत, फिसी प्रकार का दोप 
जिसमे न हो, भ्ननिन्दिति, शद्ध, स्वच्छ । 

निरवधि (वि०) निःसीम, सीमा-रहित, श्रनियमित, 


जिसका श्रन्त न हो, ग्रनन्त । 
निरवयव (वि०) निराकार, श्रंग-रहित, श्रंग-हीन, 
(सं० पु०) परमारमः, ब्रह्म । 


निरवलंब (वि०) निराश्रय, श्रसष्टाय, श्रनाथ, जिसका . 


कोर घ्चाश्रय नहो, निराधार । 
निरवाना (क्रि स०) निरा का काम कराना, खेत की 
घास-पात शादि साफ़ कराना । 


निर्वारना (क्रि° स°) निवारण करना, टाज्ना, हटाना, | 


श्रायी हद विपत्ति को दर करना । 
निरशन (सं पु०) उपवास, भोजन न करना । 
निरसर॑क (वि०) शङ्का-रहित, बेखटक, निःशङ्क । 
निरस (सं० पु०) रस-हीन, नीरस, रसाभाव, शुष्क । 
निरसन (सं° पु०) हटाना, दूर कर देना । [उस्चरित। 
निरस्त (वि० ) हटा हुश्रा, व्यक्त, न्थाग किया हुश्रा, शीघ 
निरस (वि०) भ्रञ्ञ-हीन, निरायुध, जिसके हथियार न हो । 
निरहंकार (वि०) श्रहक्कार-शून्य, अ्रभिमान-रहित, जिसे 
रभिमान न हो, सादा स्वभाव, सरल । 
निश (क्रि° वि०) बिलकुल, बेमेल, सरालिस, केवल, 
जिसमे किसी दूसते वस्तु का मेज न हो, शृदध । 
निरा (सं° खी०) निरानेका काम, खेत सें धास-पात 
शमादि का निकाल्ना। 


निराकरण (सं° पु०) भिल्ली हु वस्तु को श्रलग करना, | 
निय करना, फैसला करना, निबरारा, सन्देह को दुर ` 


करना, शंका मिटाना, शंका का समाधान करना । 
निराकां्ञ (वि०) निस्प्ह, श्राकोक्ता-रहित, जिषे इच्छा 
नहो, पूणंमनोरथ । 
निराकार (वि०) जिसका कोर ्राकारन हो, श्राकार- 
हीन, निरवयव, श्रंगहीन, सं० पु०) ब्रह्म, परमास्मा । 


| निरारृत (वि० ) हटाया हुश्ा, तिरस्कृत, श्रपमानित, 


श्रस्वीकृत, न माना हुभ्रा । [श्रररनहो। 
निराखर (वि०) श्रक्षर-हीन, बिना श्रक्षर का, जिसमे 
निरागस (वि०) निरपराध, निष्पाप, पाप-रहित, 
श्पराध-रहित, निर्दोष । 
निरातङ्क (वि०) निर्भय, नि्भावना, नि :शङ्क । 
निसाद्‌र (सं ० पु०) तिरस्कार, ्रपमान, भ्रप्रतिष्ठा | 


। निराघार (वि०) निराश्रय, श्रसहाय, बिना ्रवलंब 
जिसका हाता कभी नटे, जो कभी समाक्तनहो, 


का, बिना प्रमाण का, श्रसस्य । [हो । 
निरानन्द (वि०) दुःखी, आ्ानन्द्‌-हीन, जिसे श्रानन्द्‌ न 
निसान (क्रि० सण) निकाई करना, खेत से घास-पात 
निकालना, खेत मे बोये हुए पौधों को घास-पात से 
नुक्रखान होता है इस कारण वे हरा दिये जाते ह इसी 
घास-पात हटनि का नाम रै, निराई | 


` निरापद्‌ (वि०) श्रापत्ति-शरून्य, सुखी, जिसे कोई श्रापत्ति 


न हो, जिसे किसी प्रकार के खतरे की श्राशङ्कान 
हो, जिसको किसी ्रापत्ति ध्रानेकाडरनदहो, जो 
हानिकारीन हो) 


| निरापन (वि०) च्रपना नहीं, श्ननाव्मीय । [हो, सुस्थ । 


निरामय (वि०) निरोग, जिसे किसी प्रकारकारोगन 

निरामिष (वि०) मांस-रहित, वष्ट भोजन जिसमे मांस 
नहो, मांस-हित-्राहार । 

निरायुध (वि०) निरख, श्रख-होन, खाली हाय) 

निरार (वि०) स्यारा, पथक्‌ , श्रलग । 

निरारी (वि०) निराला, श्रनोखा । 

निसालंब (वि) भालंब-रहित, निराश्रय । 

निरालस (वि०) श्राल्स्य-रहित, सुस्तेद, तत्पर । 

निरालस्थ (वि०) ाज्ञसदहीन, मुस्तैद, तत्पर, उस्साही । 

निराला (सं° पु०) एकान्त, वह स्थान जरह भीड- 
भङ्छान हो, जहाँ कोई दुसरा मनुष्य न षो, 
(वि ०) निजन, विलक्षण, श्रद्भुत, अनुपम, जिसके 
समान दृसरा न हो, श्रलोकिक, भरनोखा । 

निरावलस्ब (वि °) श्चवल्लम्ब-हान, निराश्रय, श्राश्रयहीन । 


, निराश (वि०) धाशाहीन, हताश, जि्तकी श्राशा टूर 


गयी हो । [अभाव । 
निराश। (संण खी० ) भाशाका न होना, शाका 


` निश्चय (वि०) श्रा्रय-रहित, निरवलंब्, मिराघार । 


निराहार 





निराहार (वि०) याहार का श्रभाव, भोजनाभाव, भोजन 
न करने वाल्ला, जिसने भोजन न किया दहो, वह चत 
जिसमे भोजन न किया जाय । 

जिरि (वि० ) इच्छा रहित, 
स्ष्सी बात की इच्छानहो) [करना । 

निरिन्द्रिय (वि०) इच्छिय-्ून्य, जिसके इन्द्रियां नहों 
इन्द्रिय-शक्ति-रहित । 

निरी (क्रि० विण०) केवल, निपट, निरा । 

निरीत्तक (सं० पु०) दशंक, देखने वाल्ला. भ्र्यक्त करने 


देख भास्त करने वाल्ला । 


निरीश्वरवाद्‌ (सं० पु०) वशेन का एक सिद्धान्त, जो 
दशवर के श्रस्तिन्व को नहीं मानसा, नास्तिक-दशंन 
चार्वाक-दुर्शन । [वाला । 

निरीश्वर वादी (चि) नास्तिक, ईश्वर को न मानने 

निरीह ( वि० ) जिसे किसी प्रकार की दच्छानदहो, 
निश्चेष्ट, निरभिलाष, निस्पृह, बंगला मै दस शब्द 
का प्रयोग मिरपराधके श्रमे किया जातारहै, पर 
शिण्दी या संस्कत मे इसका रथं निरपराध नहीं हं । 

निरुक्त (सं० पु) वेदके छुःभ्रंगों मसे एक भ्रंग, 
इसमे शब्दों का श्रथं-निणंय क्रिया गयाहे ) इस 
नामका एक ग्रन्थ, हसके कतां यास्क मुनि दहे । 

निरुक्ति (सं° ख्ली० ) निवैचन, शब्दों की म्याख्यो, 
व्याकर णानुसार शब्दर-व्याख्या । 

निरुच्खछास (वि०) भधिक भीड़, जहाँ साँस लेने तक की 
जगह नहो, सौँसखनले पकता, सोपिकानश्राना, 
हषं का अभाव 

मिरूतर (वि० ) चुपरहो जने वाला, उत्तर न 
वाला, जो कायल ष्टो जाय, 
शाखां म षार जाने वाला, वह जो उक्तरनदे सङ, 
वह जिसका उत्तर नहो! [सिक स्कूतिनदहो। 


दे सकने 


निङ्स्स्ुक (वि०) श्ननाकुल, निर्दरेग । 





निरभिन्ञाष, जिसको ` 


निरोग 


कोहं काम घधानहो, बेकार । 
रुद्यमी (वि०) बेकार, निकम्मा, उद्योग-हीन । 
नस्ययोगी (वि०) जिसको कोद काम न हो, जो को 


काम-घधा न करे । 


3 3) 


। निरुढेग (वि०)निराकुक्ष, जो म्याकुल न रदे, निरिचन्त, 
निरिच्छुना (क्रि० स०) देखन।, प्रव्यक्त करना, निरीक्षण ` 


। 


जिसे किसी प्रकार की चिन्तान रहे) 
निरुपद्रव (वि०) शान्त, उपद्रव-श्रून्य, जिममे कगङ्ा- 
ट्टान हो, निर्ू्पात। [रंटा न करने बाला । 


| निरुपद्रवौ (वि०) जो उपद्रव न करे, शान्त, गडा- 
` निरुपम (वि०) भ्नुपम, बेजोड़, जिसकी समानता करमे 
वाला, ध्रष्डौ तरष्ट देखने वाला, जोँच करने वाल्ला, ` 


वाला दूमश न हो, सर्वात्तिम, उच्ङृषट । 


` निरुपयोगी (वि० ) अनुपयोगी, जिका कुष्ठ उपयोग 
निरीक्तण (सं० पु०) दशन, देखना । [जाँच किया हुश्रा ! | 
निरीत्तित (वि) देखा हुश्रा, ट्ट, प्रस्यत्त किया इधा, ` 


नदहोसके,जो किसी कामन श्ना सके, निकम्मा, 
व्यथं, बेमतलव्र, निरथक । 


| निरूपाधि (वि०)उपाधि- शून्य,उपद्रव-रहित, निर्बगांध,बाधा- 


रित, विशेषण -हीन, निविशेषपण, (सं ०पु ०) ब्रह्म । 


` निरूपय (वि०) जिसको कोई उपायन हो, लाचार । 
 निरुवरना (कि अ ०) उद्धार पाना, उवरना, सुलकना, 


दुटकारा पाना, मुक्त होना । [वंधन-युक्त करना । 


` निरूवारना (करि° स ०) मुक्त करना, छोडना, उद्धार करना, 
` निरूढ (वि ०) विदित, विख्यात, प्रसिद्ध, प्रथित, पर- 


पस्त हो जाने वाला, ` 


म्परागन, बहुत दिनों से खला भाया, भ्रंकुरित, 
श्रकुर उगा हुभ्रा। 

निरूढ -लक्षण (संण्ख्ी °) चरशक्ति-कृत लक्तण, जो प्रगो- 
जन केजिरन हो, जपे प्रवीण, इस शब्द्‌ का श्रथं 
हे श्रच्छा बीणा बजाने बवाज्ला, पर हसका प्रयो 
होता हे निपुण के श्रथंमं। 

निर्वि (सं° खी०) प्रसिद्धि, स्याति, परम्परा, कुलाचार, 
प्रथा, निरूढनक्तसा । [हीन, रूष-रहित । 


` निरूप (वि०) निराकार, जिसके कोटसूपन हो, स्प- 
निरूप? (सं° पु०) निरूपण करने वाला, निश्छय करने 


वाला तथा निणेय करने वाला । [पक-समर्थंन । 


 निरूपस (सं° पु०) निशंय, तत्व-कथन, यथा्थता-कथन, 


निरव्साह (वि०) निरत्साही, उत्साह -हीन, जिते मान- . 


पक्त समथन करन।, कोषं बात निश्चित करना । 


` निरेखना (क्रि स०) निरोकणं करना, निरंखना, पस्य 
निरुद्ध (वि०) षेरा श्चा, रोका हुश्रा, घेरा डाज्ञा हुधा।. 
निखद्यम (वि०) उद्यमहीन, श्रनुोगी, निकम्मा, जिसे , निरोग (वि०) स्वस्थ, रोग-मुक्त रोग-रहित, भिसे रोग 


करना, देखना । 


[नष्ो। 





निरोगी ( ४७३ ) निधनता 





निरोगी (वि०) रोग-रहित, रोग-मुक्त | भ्रवस्था। [जाता ष्टो । 

निरोध (संन पुण) रुकावट, रोक, घेरा, गति या क्रिया | निजलं (वि०) जलहीन, सुखा, जिसमे जलल पियान 
की रोक । [वट डालने वाला ।  निजंला पक।द्शी ( सं० खी० ) ज्येष्ठ शु पच कीं 

निरोधक (वि०) रोकने वाला, घेरा डा्ने वाला, सका- ` एकादशी, भीमसेनो एकादशा, उस्र दिन जलल पीने 

निरोधन (सं० परु०) स्कावट, रोक-थाम । का विधान नहीं हे । [हश्वा । 

निक्त (सं० पु०) एक राक्षसी कानाम, मैऋस्य कोण ¦ निजित (वि० ) जौता हुभ्रा, वशीकृत, श्रधीन किया 
की स्वामिनी । निर्जीव (वि०) जीवनहीन. चेतनाश्रून्य, निष्प्राण, प्राण- 

निखं (फ़ा० सं० पु०) भाव, दुर, बाज्ञार का भाव, | हीन, निर्जीव के समान, उस्माह हीन, जड । 

निगेत (वि०) निकला हुश्रा, जो भीतर से बाहर निकल निर (सं० पु०) सोता, जलप्रपात, पर्वत से निकलने 
प्मायादहा। | वाला जल का कमना) 

निगत्य (क्रि० श्र०) निकल कर । ` निर्णी (सं खी) नदी, तरङ्गिणो, सोताथिनी | 

निगन्ध (वि०) गन्धष्हीन, जिसकी गन्ध निकल गदं हो । । निखंय (सं° पु०) सन्देह-दूरीकरण, दो पकतोंमेसे पक 

निरास (विण) बाहर निकला हुश्रा, (सं० प°) निःसर, ` पक को ठीक बतलाना, श्रवधारण, स्थिगीकर्ण, 
बहिग॑मन, निकास । प्रस्थान, भीतर से निकलना । सिद्धान्त, निश्चय करना, फ्रंसला, निवटारा । 

निगमन (सं० पु०) बहिगंमन, निकलना, बाहर जाना, , निर यक्ना (सं ° पु०) निश्चय-कर्ता । 

निगेमन। (क्रि ०) निकलना, बाहर जाना ।  निणय-कारक (सं° पु०) निश्चय-कतां । 

निगंण (वि०) गुणान, मृखं, ( सं° पु ) परमात्मा, | निशंयोपमा (सं० ख्ली०) एकश्रलङ्कार का नाम जिसमे 
त्रिगुणातीत, सत्व, रज श्रौर तम ये तीन गुण जिसमें | उपमेय च।र उपमान के गुणों रौर दोषों की दविवे- 
नष्टो, [वाला चनाकीजातीहै। 


निगंखिया (वि०) निरगुणोपासक, रह्म छौ उपासना करने निर्णत (वि०) नियंय किया हुश्रा, निश्चय किया हभ 1 
निगरणे (चि ) मखं, भल्ञान, गुणषहीन, जिस्म को | निशंता (सं° पु०) निशंय-कता } 
गुण न हा । ` निद (वि०) दयाक्ोन, निदेय, ऋरूर । 
निगराड़ी (सं० खी०) इस नाम का एक वृक, यह श्रौषधि ` निदंय (वि०) दयाहीन, जिसेदयानष्ो, क्रूर, कटोर। 
केकामश्राता है, वै्ों फे लिए यद श्राव्रकी | निदंयता (क्रि श्र०) करता, कटोरता। 


चीज्ञ हे । निदंहना (० स°) जज्ञाना, भ्म करना, सुन्ञगाना । 
निगुरडाक्ल्य (सं० पु०) दस नाम की श्रौषधि, यह ` निदिष्ट (बि०) बतलाया दुश्रा, जिषङे संवन्ध म कोह 

निर्गण्डं के हारा तैयार की जतीहे भ्रौर पौषटिकरहै, | बात बतला जाय, निरिचन, स्थिरीकृत । 

कृष्टरोग मे भी इसका प्रयाग होता है) निर्देश (सं° पु०) शासन, चाज्ञा, निश्चय, उरलेख, 
निगन (विण) निर्गुण, गुख्हीन, ( सं° पु ) गुणातीत, किसी कं संबन्ध मे सम्मति देना, लदप्र करना । 

` परमात्म! , परमास्मा-विषरयक गान ! निर्दोष (वि°) दोष-शुन्य, शअननपगघी, जितने कोई 

निघंरट (सं० पु०) सूच, निषण्ट, कोष, ्रपराघन क्या हो, जिम कोदे दोष नदो, 
निधुण॒ (विर) क्रूर, बुरे कामों मे उर्साक रखने वाला, निषजङ्क । [ लङ्क, निदाष । 

निन्दित, हेड, बुरा, जिस घृणा न हो । निरोषी (तिन) दोषशयूस्थ, निरपराध, पापहीन, निष्क- 
निद्धेल (वि०) निश्ुल, छल होन, कपट-हीन, जिषे चल- निदरन्द (वि०) निरिचन्त, मानसिक विकारा से दीन, 

कपर न हो । [वारान (सं° पु०) जंगल, श्चारख्य, वन । जिसशा कोर प्रनिहन्दीन हा, स्वायीन, स्वर्डुन्द्‌, 
निर्जन (वि) जन-हौन स्थान, चिजन, एकान्त. सुनसान,  निर्वाच । 


निज्ञर (वि० ) वृद्धन होने वाला, जो कभी वृढान हो,  निधंन (वि०) घनहीन, दरि, जो धनी नहो । 
(सं० पु०) देवता, भ्रमर, त्रिदश, देवताभ्रों की चौथो ` निधनता (सं° ज्ञी) निधनपन. गरीबी, दरिद्रता । 
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निधा ( 


॥ ,, 1 


मिर्णार (खं° पु) उहराव, निशंय, निश्चय, स्थिरीकरण 


निधारशै । 
निर्धारण (सं० पु०) निणय, निरचय । 
निर्धारना (क्रि० स०) निशंय करना, निश्चय करना, 
कोद वात रोपना। 
मिर्धारिम (वि०) निर्णीत, निरिचित, जिसका निय 
निनिमिस (वि०) बिना कारण, भ्रङारण, श्रकस्मात्‌ । 
निपं्त (षि०) निष्पक्ष, सहायक्हीन, श्ननाथ, दीन. 
भसहाय,पशचपात हीम । [जिसका कोट प्रयाजन न हो । 
निफल (वि०) निष्फल, फल-हीन, व्यथं, निष्प्र्ोजन, 
निबश (षि ०) शौन, निःसन्नान, पुत्र-पुत्री-हीन । 
निबन्ध (वि०) रुकावट, बन्धन, रोक, श्राप्रह, ह । 
निल (वि०) बलीन, दुबल, जिसको किसी प्रकार का 
बलनदहो। 
निर्बलता (सं° खी°) बलष्ीनता । 
निवांचन (सं° पु०) निशंय, चुनाव । 
मिर्बीसि (सं° पुण) मुक्ति, मोक । [करना । 
निर्वसभ (सं० पु०) निष्कासन, निकालना, इठाना, दूर 
निश्द्धि (वि०) बद्धि-दीन, भसम, मूखं । 
निर्ध (वि) वोध-हीन, अज्ञान, भवृक, मखं । 
निभेय (चि०) निडर, ढीठ, भय-हीन, जिसे डर न हो | 
निभंर (वि०) पूणं, भरा दुभा, भरवलंवित, श्राश्रित । 
निभ॑त्सम (सं० पु०) तिरस्कार, ठंट-डपट । 
निर्भीक (वि०) निडर, निभेय, जिसे भय न ह! । 
निर्मीक्षशा (सं० खी) निर्भयता, भय का श्रभाव। 


निन्च म (वि०) कामी, आान्वि-रहित, निश्चयास्मा, जिसको ` 


रमन हो। 
निर्रान्ति (चि०) निञ्जैम, अरम-शून्य, अम-रहित । 
निम॑म (बि०) ममता-ून्य, निर्माहमी, जिसे मोह न हो । 
भिर्म॑र्यादा (वि०) श्रनादरकारी, भ्रपमानकारी । [पवित्र । 
निमंल (वि०) शुद्ध, स्वच्छ, मल-रहित, निर्दाप, निष्कलङ्क, 
निम॑लना (सं० खो०) स्वष्छुता, शुद्धता, सका । 
निमैला (सं० पु०) नानक पंथ की एक शाखा, ईस 
शाखा के लोग गृहस्यागी होते है, इस सम्प्रदाय के 
प्रयतंक का नाम महात्मा रामदास था। निर्मला 
सभ्प्रदायी साधु) 
नर्मलो (सं० सजी ) कनक नामक वरह का फल, यष 
गैँदजा जल साफ़ करनेके काम श्चाताहै। 
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[कर किया गया हो । . 


) निल्िघ 





` निमलोपल (सं० पुर) स्वच्ु पत्थर, स्फटिक । 


निमांण (सं० पु०) गुधन, गडन, रचना, बनावश । 

निमांण विद्या (सं° खी०) बनाने की विद्या, रचनाशःख, 
वस्तु-पिद्या, जिसमें घर, पुल, मन्द्र, सक आवि 
बनाने की क्रिया लिखी हो। 


| निर्माता (लं पु०) रखयिता, बनाने वाला । 
` नि्मांज्जिक (विण) चिना मात्रा का, माग्रावान चकर, 


छुन्दोविशेषण । [करना । 


` निमांना ( कि० स० ) रचना करना, बनाना, निर्माश 
। निमांयल (सं० पु०) निमास्य, अ्रच्िष्ट, देव-प्रसाद्‌ । 
 निमाल्य (सं° पु०) देव-समप्िति वस्तु, देवता पर ची 


चीज़, देवता को सम्पण करने के पश्चात्‌ वह वस्तु 
निमाल्य कहलाती हे, बासा पुष्प श्नादि। 


` निभ्मित (वि) बनाय। हृशा, रचित, कृत, गित । 
। निमिति (सं० खी) निर्माण. रचना, बनावर । 
भि मनः (वि०) सुक्त, बन्धन-हीन, व्यक्त-बरन्धन, जो बन्धन 


से द्ुट गया हो । [सअविश्वासनीय । 


॑ निमृल (बि०) बेजड़, जिसकी जड नदो, भअरस्थिर, द्द, 
 निमुलन (सं० पु०) निमूल होना, निमूल करना, जड 


खोवना, किसी को तंग करने का प्रयल्न करन। | 

निर्मोक (सं० पु०) केचुली, सप की केचुल्ली, वचा 

निर्मा (वि०) श्रनमोल, जिसके मूल्य का शअरन्वाज्ञान 
किया जा सके, श्रन्घ्यं | 

निर्हि (वि०) निर्मा, ममता-शुन्य, भ्रनुराग-ून्य, 
जिसको करिसौ विषय सेप्रमनहो। 

निम{हिया (विर) निर्माही, ममता-ून्य । 

निर्मा (वि०) दया-शून्य, श्रनुराग-रहित, प्रेम-रहित, 
जिका किसी वस्तु पर श्रनुरागनशे, 

निर्याण (सं० पु०) निकलना, प्रस्थान, प्रयार, यात्रा, 
प्राक्रमण कं लिए याश्रा। 

निर्यातन (सं ० पु०) वैर-णोधन, बदला, भ्रपकारी के 
प्रति श्रपकागचरण, धराहर लोटाना, ऋण चुकाना। 

निर्यास (सं० पु०) गोद, क्षरण, निःसरण, क्राथ, काढा । 

नियुक्ति (सं° खी) युक्ति-रहित, अनुचित । 

मिर्योग-श्ेम (वि०) निश्चिन्त, चिन्ता-रहित । 

[नलंज (षि०) बेशरम लञ्जाहोन, बेहया । 

[नर्लज्ञता (सं° खी °) बेशरमी, लञजाहोनता । 

मिलिप्न {वि०) वासना-शून्य, निमे, किसी विषय में 


निलं 


प ( 
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अनुराग न रखने वाला, जो किसी विषय मे भ्रासक्त | 


नहो, 


जिसमे सन्देह नहो, स्थिर, निश्चय, बिना विकल्प 
का। 


निन्ञंप (वि०) बज्लाग, निलिष्ष, सङ्ग हित, पाप-शुन्य, | निर्बिकल्प-समाधि (सं° पुर) समाधि का एक मेद्‌, इस 


सुंख-दुःख श्रादि कम॑-फन्ञ-भोग से मुक्त, निष्काम । 
निश (वि०) लेश-रहित, सर्वथा श्मभाव । 
निर्लोभ (वि०) लोभ-शूम्य, जिमे लालच नहो) 
निर्लोभी (षि) लोभ-शून्य । 


नि्वश (वि०) वंशष्टान, निःसन्तान, जिसके वंश का | 


उच्छेद टो गया हो । [नाटकीय सन्धि विशेष । 
निषंहण (सं० पुण) निर्वाह, निवाह, गृज्ञारा, समार, 
निर्बाक (वि) भ्राश्चयिंत, भ्रचम्भित, वाक्‌-शून्य, जो बोल 
न से, जिसकी बोली न निकले । ¦ सं° पु ) गंगा। 
निर्वाचकर (सं० पु०) चुनने वाला । 
निर्वाचन (सखं० पु) चुनना, निर्दि करना। 
निर्वाचित (विण) चुना हूुभ्ा। 


निक्ञाण (विर) बुभाहुच्ा, इवा हुभा, शांत, धीमा, ` 


त, मरा हुश्च, शून्यता को प्राप्त, विना वाश का, 
(सं ° पु०) भस्त, गमन, मुक्ति, मोक्ष । [श्रानन्द्‌। 
निर्वांण-घुखख (सं° पुण) मुक्ति का सुख, मोष का 
निर्बाशी (विर) संम्यासियों का एक मेद, रामानन्दी 
साधुरश्रो का एक दल, एक जेन देचता । 


निर्वात (वि०) वातहीन प्रदेश, वह स्थान जँ वायुका 


प्रवेश न हो सके । [तिरस्कार, श्रपमामजनक संवाद्‌ | 
मिर्वाद (सं० पु०) श्रपवाद्‌, निन्वा, कलङ्क-घोषणा, 
निर्बाध (वि०) व्राध्यहीन, निष्डरटक, बे रोक रोक । 
निर्वाप (सं० पु०) पितरो के उदेश्य से दिया हूग्रा दान, 

श्राद्धीय दान । [बुकाना, वध । 
निर्बाक्ण (सं ०पु०) समाप्त होना, दान, स्याग, दीपक का 


नित्रांसर (सं ° पु०) निकाल्ञ देना, बाहर कर देना, दूरी- ` 
 निरहनुक (क्रि वि०) श्रकारण, विना प्रयाजन । 
निल (सं पु०) एक राकस का नाम, यह बिभीषण का 


रशा । 
नि्वांसक (सं° पु०) निकालने वादा, वहिष्कारक । 


| 


समाधिम ज्ञाता, कषान भादि का मेद्‌ नहीं रहता, 
मन श्रद्वितीय वस्तु के ख्पमें परिणतो ज्रावाहे। 


 निविंकरार (जि) विकार-रहित, जिसमे किसी प्रकोर का 


॥ 
॥ 
1 


निर्वान (सं० पु०) निष्कान, निकाल देना, निकल 


जाने का दर्ड देना, जक्ञावतनीं । 
निर्वासित (वि०) दरिढत, बहिष्कृत । [योम्य। 
निधांस्य (वि०) निकालने योम्य, श्रपराघी, निर्बासन 
निवह (सं ° पु) समाधि, कौ्य-पाधम, दिवाह, चला 
जाना, पूरय होना । 


। 
। 
। 


निविंकल्प (वि०) जिसमे किसी प्रकार का विकल्पने, 


परिवतंन न हो| [निर्बाध । 
निविं्र (वि०) विश्न-रदित, जिसमे कोद बाधानहो, 


 निविंवाद्‌ (वि०) विवाद-यूल्य, गदे के कारण से 


रहित । 


 निविंवेक्र (वि०) विचारित, निर्वा । 

` निविशंक (वि०) निडर, साहसी । 

 निर्वीँज (वि०) निष्कारण, बीज-होन, निर्हतुक । 
 नि्वींज-समाधि (सं० शख) समाधि का मेद, इष 


समाधिम चित्तका पूणं खूपसे नाश हो जातादहै, 
उप्तका मान तक नहीं होला । 
नि्वीरा (सं० सखी) पति-पु्र-हीना खनी, जिस ख्ीके 
पति भ्रौरपुत्रनहो, [निष्पसि हो गह हो । 
निष तत (वि०) समाप्त, पूरा हूभा, पृणं इभा, जिसको 
निचु त्ति (सं० खी°) सिद्धि, समाधि, एकता । 
निवेद (सं° पु०) श्राव्म-तिरस्कार, अपने ऊषर घृणा, 
श्रपना तिरस्कार, विषम हेष, वेराग्य, पश्चाताप, 
पद्तावा । [हीन । 
निर्वेर (वि०) जिससे किसी की शन्रुता न हो, शत्रष्व- 


। निभ्यंनाकत (वि०) छल-रहित, निष्कपट । 


निर्ध्याज (वि०) छुल-रहिन, कपट-श्रून्य, सीधा, सरल । 
निर्ध्याधि (विर) व्याधि-रहित, रोग-सुक, निरोग । 


| निहरण (सं० पु०) शको निकलना, शव कोष्षरसे 


बाहर जे जाना, जलाना, नाश करना । 


मस्त्रीथा। 

निज्लज्ञ (वि०) निलैऽज, बेशरम । 

निल जर (सं° खी ०) निलेज्जता, बेशरमी । 

निलज्ञ (वि०) निलंज, बेशरम । 

निलय (सं ° पु०) धर, गृह, निवाख-स्थान । 

निलाम (सं° पुण) किसी वस्तुकी बोलो बोलकर खव 
से भधिक दाम जगाने वाजेके हाथ बेचने की रीति। 


निलीन 


निहीन (विर) गृह, दिपा हुभ्रा, गुप्त, बिलकुल चपा 
हुश्ना, बहुत श्रधिक लीन । [हश्रा दान। 

निवपन (सं० पु) श्राद्धमे पितरौ के उदहेश्यसे दिया 

निवग (वि०) निवारण करने वाल्ला, पचाने वाज्ञा, निगय 
करने वाला । [जिसके ज्िषु वर न मिलते । 

निवरा (सं० ख्जी°) निवरा, वर-हीन कन्या, वह कन्या 

निषतंन (सं० पुर) गोकना, स्कावट डालना, कलौराना 
धष भूमिया वस्तुजो क्सीको जीविका के लिए 
राज्ञा की श्रोरसे दीजातीरहे, भूमिकी एक नाप 
जो २१० हाथलम्व्ाद्‌ प्मौर दतनी ही चौदाई की 
होती है। 

निवसना (क्रि० श्र०) रहना, वास करना, उहरना । 

निवह (सं० पु०) समूह, वृन्द, मंड । 

निवाजना (क्रि० स०) कृपा करना, दया करना, ररा 
करना, श्रनुग्रह करना। [जर्होवायुन जा सके। 

निवात (सं० पु०) निवात, वातहीन प्रदेश, वह स्थान 

निवात-कवच (सं० पु) एकदेत्यजो प्रह्लाद्‌ का पुत्र 
था, टसने एक बड़ा भारो दल बनाया था उस द 
काभी नाम निवात क्वचदही था। हस दलसे 
देवताश्रों ओ बड़ा कष्टहोताथा। इन्र के ्नुरोध 
से ्रजनने दल के साथ इषदेैस्यका नाश कथा) 

निवान (सं० पु०) निचान, निचाई, गहराई, जिस स्थान 
पर पानी जमताष्ो। 

निवाना (क्रि° स०) मुकाना, नवाना । 


निवार (सं° ख्ली०) जमवट, यह गोल पिए के आकार | 


की बना जातीं धीर कुं की ज॒डाहै करने के 


लिए नीचेदी जाती, मोरे सूत की बनी एक पटी 
जो पलंग बनने के काम श्रात्तीहै। 


निवारकः (वि०) निवारण करने वाना, बूर कने वाज्ञा । ` 


( ४७६ ) 


निशागम 





निवाला (क्ा० सं० पु०) ब्रास, कौर, शन्का वह भाग 
जो एक बार महरम डालाजा सके। [करना । 
निवास (सं° पुर) र्ना, उहरना, वास करना, विश्राम 
निवास्रस्थान (सं० पुण) रहनेका स्थान, टहरने की 
जगह, घर, मकान, गृह । 
निवासी (सं० पु०) रहने वाला, वास करने वाला । 
। निविड (वि) देखो ““ निविर 2 
| निविर (वि०) सघन, सङ्कीश, पक मे सटा हुश्च । 
| निविष्ट (वि) लगा हुश्रा, लीन, तस्पर, पकाप्र चित्त 
होकर किसी कामम लगना, मिना हूश्रा, लिषटा 
हुश्रा। [्नोदने का कपडा, यज्ञोपवीत । 
निवीत (सं० पु) गक्तेसे लटका हृश्ा कपड़ा, चादर 
निवुकना (करि° स०) पार पाना, बच जाना, घ्राण पाना 
| उद्धार पाना, निबरना । [श्रललग हो गया हो । 
निचुत्त (विण) दृटा हुश्चा, विरक्त, विरत, वृक्ष होकर जो 
| निचत्ति (सं° ख्ी°) विरति, उपराम, मुक्ति, मोत्त के 
। उदेश्यसे धर्माुष्टान करने वालों को एक पद्धति, 
| पक प्राचीन तीथं कानाम। [वाला । 
| निवेदक (सं पुण) निवेदन करने वाला, प्राथना करने 
| 
| 
| 


------- --- ------भ्-- - 


निवेदन (सं° पुर) प्राना, विनती, श्रपने मनोगत 
द्मभिप्राय का प्रकाशन, नज्ञर, भेट, समप । 
निवेदन-पच्र (सं० पु०) प्राथना-पत्र। 
निवेदित (वि०) कथित, उक्त, समर्पित, प्रदत्त । 
 निवेरना (क्रि स०) स्वतम करना, गडा निवराना, 
भगडे के मूल का दूर करना, निणंय करना । 
निवेरा (चि०) राशि मे से पसन्द कर निकाला हुभा, 
छोट हुभ्रा, चुना हुश्रा, निवांचित । 
। निवेश (सं० पु) मागे ठहरने का स्थान, पद्व, 
शिविर, डेरा, रास्ते का मुक्राम | 


निवारण (सं° पुण) हटाना, श्राह हहे श्रापत्ति श्रादि ` निशङ्क (वि०) शंकारहित, त्रास-रहित, निभ॑य, निरिचन्त 


फा दूर करना, रोकना, स्कावर डालना । 
निवारत (क्रि०स०) बचाता दहै, रक्ता करता है, रोकता है । 
निवारना (क्रि° स०) हटाना, दुर करना,रोकना, बवाना, 
रोक कर रक्ता करना । 
निषारि (क्रि० स) वचाकर, रोक कर । 
निवारित (क्रि स०) बचाया हभ्रा, रक्षाक्रिया हृभ्रा। 
निवारी (सं° स्र) पुष्प विशेष, यह चैत्र भास मे 
पूलता ह । 


जिसे किसी प्रकार क) भयया शङ्कानदहो। 
निशाचर (सं० पु०) रात्रिचर, रार, (वि०) रात में 
चलने वाज्ञे प्राणी । 
निशमन (सं° पु०) देखना, सुनना । 
निशा (सं° ्ली०) रात्रि, रात, रजनी, यामिनी, हरदी । 
निशाकर (सं० पु) चन्द्रमा,कप्र,एक महषि का नाम । 
निशाखातिर (वि०) विश्वास किए हूए, निश्चित । 
 निशागम (सं° पुण) राशि होना, सन्ध्या, सोम । 


। 
| 
| 


निशाचर 
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निश्वास 


नक अम 
निशाचर (सं० पु०) राकस, रात्रिचर, (वि०) रातमे , निशीथिनी (सं° खी०) रात्रि, रात, शवेरी, रजनी । 


चलने वाले प्राणौ, उल्लू श्रादि। 


निशाचरे (संर खीर) राक्सी, भ्यभिचारिणी खी, 


द्मभिसारिका, गन्ध द्रष्य विशेष । 
निशाचारो (वि०) रात मे चलने वाला । 
निशाटन (सं° पु०) उल्लु, उलूक । 


[किया श्रा, | 


निशात (विर) वैना किया हृश्रा, शान धराया हुश्च, नेज्. 


निशाघधीश (सं° पु०) चन्द्रमा, रात्रिपति । 


निशान (फ्रा० सं° पु०) चिद्व, लक्षण, ध्वजा, पताका । ` 


मुहा ०- निशान करना = चिद्धित करना । 
निशानची (सं० पु०) निशान ज्ञेकर चक्ञने वाला, सेना 
द्यादि के श्रागे मंडा लेकर चलने वाला । 
निशानदेही (सं° खी०) पर्हचवाना, सम्मन तामील 
करवाना, पकडने के लिए बतलाना । 
निशानवरद्‌ाग (क्रा सं० पु) निशानची, निशाने 
चलने वाला, कंडावरदार । 
निशाना (क्रा सं° पु०) जय, तीर वन्दृक्रश्रादिका 
मुहा ° - निशाना मारना = लक्य-वेध करना, किसी को 


निशुस्म (सं० पु०) एक दानव का नाम, यह कश्यपका 
पुत्र था, इसकी माता कानाम दनुथा। शुम्भ 
निशुम्भ भ्नौर निमुचिये तीन भाथे) निमुचिको 
इन्द्र ने मार डाला था। शुम्भ निशुम्भ ने कात्या- 
यनी देवी से ष्याह करना चाहा, इसॐे लिए उन 
लोगों ने दृत भेजा, कास्यायनी देवी ने कहा जो युद 
म मुभे हरा देगा, उसीसे मँ ्याह करूंगी, शुम्भ 
प्रर निशुम्भ नेदेवी की दस प्रतिज्ञा को गर्वाक्ति 
समा । इन ल्ोगां ने पने सिपाहियों को कात्या- 
यनीको परकडाकर लेने के लिण भेजा, सेना- 
पति को भेजा पर वे सत्र मारं गये, श्रन्तमे वे स्वयं 
प्राये ग्रीरवेमी मारे गये। 


` निश्ुम्मपमदिनी (सं° खी) कास्यायनी देवी, दुर्गां । 
। निशेश (सं० पु) चन्द्रमा, रात्रिपति, निशाकर । 


[लच्व । ` 


लघय कर ताना मारना । निशाना बधिना = ल्य ¦ 
` निश्चर (सं° पु०) एकादश मन्वन्तर के सक्तषियों के पक 


सन्धान करना । 

निशानाथ (सं° पु०) चन्द्रमा । 

निशानी (सं० खरी°) चिद्न, स्मरण करने का साधन । 

निशान्त (सं० पुण) रात्रि का श्चन्त, प्रातःकाल, प्रभात, 
घर, मकान | 

निशापि (स० पुर) चन्द्रमा, शशि, कपूर । 

निशामुख (सं० पुण) प्रदोषकाल, सन्ध्या, शत्रि का 
प्मामगन-काल । 


निश्चय (सं० पुण) निःसन्देदाव्मक स्ञान, सन्देह-हीन 
ज्ञान, च धारणा, द्द संकरप, निशंय, स्पष्ट, श्रवश्य । 

निश्चयनज्ञान (सं° पुण) श्रद्धा, च्द विश्वास । 

निश्चयास्मक (वि०) निःसन्देहारमक, यथाथ । 


ऋषिका नाम । [भ्रपने स्थान पर द्द रहे, स्थावर । 


` निश्चल (वि०) अक्ल, श्रचल. न डिगने वाला, जो 
निश्चला (सं° ख्ली०) पृथ्वी, श्रचलला, न चलने वाला । 
निश्चित (वि०) निःसन्दिग्ध, निर्णीत, निश्चय प्राप्त, ष्ठ, 


निशावसान (सं पुण) प्रभात काल, सवेरा, रत्रि 


समाघ्च होना ! 
निशि (सं° खीर) रात्रि, रात, रजनी, यामिनी, तमिस्रा, 
निशिचर (सं० पु०) निशाचर, रात्रिचर, राक्तस । 
निशित (विण) तीच्ण, तीखा, पैना (सं पु०) लोहा) 
निशिदिन (वि०) रात-दिन, श्रहोरात्र 
निरिनाथ (सं० पुर) चन्द्रमा । 
निशिपाल् (सं° पुण) एक छम्द्‌ का नाम, चन्द्रमा । 
निशिभानु (संग पुर) चन्द्रमा । 
निशिमुख (सं० पु०) सन्ध्या-काल, सँ, प्रदोष । 
निशीथ (सं° पु०) भ्राधी रात का समय । 


[हल्दी । ` 


` निश्िदर (वि०) चिद बिना, दोष विना) 
` निश्रेणी (सं० स्री) सीढ़ी, ज्ञीना, श्रटारी पर चदनेका 


जिसके संबन्ध मे किसी प्रकार का सन्देह भरहे। 
नि्ितकमां (वि०) स्थिरकर्मा, द्दकमां । ¦ 
निश्चिन्त (वि०) निःशङ्क, चिन्ताहीन, निराकुल, जिसे 
किसी प्रकार की चिन्तान रहे) 
निश्चिन्तरं (सं० खी०) निश्चिन्तता, चिन्ता का अभाव । 
निश्चीयमान (वि) निश्वपकरण। [कीचेष्टानष्ो। 
निश्चेष्ट (वि०) चेष्टा-हीन, शरचेत,स्थिर,जिसर्भे किसी प्रकार 
निश्छुल (वि) निष्कपट, दछल-हीन, सरल । 
[साधन । 


` निश्रेयस (सं° द°) मुक्ते, मोत, अपवर्ग, परम पुरूषाय, 


परमानन्द, दुःख का भ््यन्त श्रभाव। 


` निण्वाक्त (स० पु०) निरस, प्राण वायु का बाहर निक- 


| 


लना, नाक से बाहर निकलने वाला प्राण वायु । 


निष्शक्त ( 





निर्शक्तं (विण) शक्तिहीन, श्रसमथे, निवल । 


1. /-) 


॥ 


) 
निनिंमित्त । 


निष्पीडम 


निश्शोष (वि०) समासत, जिघ्रका कु भी बाकौनहो।  निष्काशन (सं° पु) निकालना, निकाल बाहर करना, 


निषङ्क (सं० पु०) तूणीर, भथा, वाण रखने की यैली । 

निषध (सं० पु०) एक पवंत का नाम, एक राजाका नाम, 
देश विशेष, स्वर विशेष, निषाद स्वर । 

मिषाद्‌ (सं° पु०) जाति विशेष, एक प्राचीन जाति । 

निषिद्ध (वि०) निषेध प्रक्ष, जिसका निषेध किया गया 
हो, बजिंत, श्रनुचित बतलाया हु श्रा, प्रतिषधित । 

भिषिद्धाचरण (वि०) भविहित श्राचरण, 


श्राचरण, शाद्ख-विरुद्ध श्राचरण । [करने वाला | 


का सीचना | 
निषध (सं० पु०) निवारण, मना करना, रोकना, वजन, 


निषेधक (सं ° पु०) ज्विध्र करने वाला, गेकने वाला, 


निवारक, निवारण-कर्ता । 
निषेधन (सं० पुण) निवारण, सुकाबट, रोक । 
निषेध-पत्र (खं° पु०) निषेध की श्राज्ञा, जिन्त त्रके द्वार 
मना किया गया हो । [हु्रा, वज्जित । 


निकल जाने का दर्ड दन।। [कच न हो । 


। निष्किञ्चन (सं पु०) दरिद्र, घन-डीन, जिसके पास 
| निष्डरति (खं° ्ी°) बुटकारा, सुक्ति । 

| निष्ृपा (वि०) कषपा-हीन, निद॑य,तीखा, चोख । 

| निष्क्रमण (सं० पु०) निकलना, बाहर निकलना, घर के 


निन्दित 


बाहर जाना, संस्कार विशेष, लड़के के चौथे या पांचवें 
महाने यह संस्कार होता दहे, 


` निष्क्रय (सं० पु०) दाम, मृल्य, सिक्केयाधनकेसरूप में 
निषृदन (सं° पु०) नाशक, मारने वाल, हव्या या वघ | 
निषेक (सं० पु०) संस्कार विशे, गभांचान संस्कार, वीय्ये। 
निषेचन (सं० पुण) सींचना, निषेक करना, खेत श्रादि 


[न करने की श्याज्ञा। 


बहला, विनिमय, वेतन, तनस्वाह । 
निष्कान्त (वि) बाहर निकला हुश्रा, निगेत । 
निष्क्रिय (वि०) क्रिया-ङीनता, निश्चेष्ट, कम का श्रभाष। 
मुहा ०--निष्किय प्रतिरोध = जिना शख का सुक्राविला, 
प्रनुचिन श्राक्षा कान मानना, भ्रनुचित ्राज्ञाया 
व्यवहार का विन! किसी कायं हारा तिरस्कार । 


| निष्ठ (वि ०) स्थित, हरा हृश्रा, पदार्थं मँ रहने वाला ध्म, 


निषेधित (वि०) निषेध किया गया, निषिद्ध, मना किया, 


निष्क (सं° पु०) परिमाण विशेष, एक प्रकार की तौल 
प्राचीन समय का णक सिक्ता, इसके कटं परिमाण 
होते थे, एक सौ ठ रत्तीभरकामी यहदहोना 
था! टेक, एक गहने का नाम । 

निष्करर र (वि ०) शग्रहीन, ्करश्टक, वाधा-हीन, निवाध । 

निष्क पर (वि०) कपट-शून्य, निश्छल, सीधा, मोल । 

निष्कपरला (सं० खी०) निष्कपट होना, कपट-हान हाना । 

निष्कर (सं० पु०) कर-रहित, वह भूमि जिसकी मालगु- 
ज्ञारीन देनी पडती षहो, माङ्ती ज्ञमीन। 

निष्कररणा (विण) करुणा-हीन, निदंय, कटेःर, कठिन । 


पदाथं का सहचर गुणश । 
निष्ठा (सं स्ली०) स्थिति, श्रद्धा, श्रनुराग, तत्परता, 
सुकाव, पूज्यवुद्धि, मन की एकाप्रता । 
निष्ठावान्‌ (वि०) धार्मिक, श्रद्धाभक्ति रखने वाला । 
निष्टुर (वि०) करर, कटार, निदैय, नृशंस । 
निष्टुरता (सं° ख्ी०) कररता, कटोरता, निदंयता । 


` निष्णान (०) प्रवीण, ज्ञाता, निपुण, किसी विषय का 


पारंगत । 


' निष्पन्त (वि०) पर्षन, परक्षपातरहित, उदार । 


निष्कम (वि ०) कम॑-हौन, वासना हौन,-निष्काम.निकम्मा । 


निकषं (सं ० पु०) निचोड, निष्पत्ति, निश्चय, भि्णंय । 
निष्कलङ्क (बि ०) कलंक-हीन, निर्दोष, धपराघ-हीन । 
निष्कलङ्भित (वि०) कलंक-हीन, लांदुन-हौन, जि पर 
कलंक न ज्षगादहो, निर्दि । 
निध्काम (चि०) कामना-हीन, भआासक्ति-रहित, निस्वाथं, 
निष्कारण (विर) कारण-हीन, विना कारण, निर्हेतु, 


निष्पत्ति (सं ख्ी०) समा, निंब, फ्रंसला, विवाद 
की समाक्षि, मीमांसा । [स्थिर । 

निष्पन्द (वि०) विना ध्रदक का, श्रचलन, निष्कम्प, 

निष्पन्न (वि०) समाप्त, निर्णत, फ़रसला किया हा, 
तेयार, पणं किया हुश्रा । 


निषवरि ग्रह (सं० पुण) योगी, संन्यासी, तपस्वी । 


| निष्यादक (वि०) सम्पादक, निष्पन्न करने वाल्ला, बनाने 


[भावना-शरून्य । ¦ 


वाला, निणंय करने बाला, मीमांसा करने वाल्ञा । 
निष्पादन (सं° प°) साघन, सम्पादन, नियुक्ति, शेष 
करना । 


` निष्पाण (खं० पुर) निरपराध, पापष्ीन, निर्दोष । 


निष्पीडन (सं० पु) निचोढना, रस निकालने के किमे 


निष्प्रतिभ 
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किसी वस्तु को वुब्राना, धोतो दबा कर पानी निस्िवासर (षि०) रात दिन, अहोरात्र । 


निकालना, श्रस्याचार, दुब्ाच, उपद्रव, तरह तरह के 
उपायों से व्याकुल करना । 
निष्यत्िम (वि०) मूख, निर्बाध, हतबुद्धि । 
निष्प्रभ (वि०) प्रभाहीन, मैला, गन्दा, जिसमे श्राव न 
निष्प्रथांजन (वि०) प्रयोजन ॐ चिना, व्यथ, जिसका 
कोड्‌ प्रयाजन न हो, बेमतलब का, लाभ-हीन । 
निष्फल (वि०) फएल-हीन, म्यथे, निरथंक, जिसका का 
फल म हो, श्रंडकोश-रदित । 
निसंस्ना (क्रि० भ्र०) सँसिज्ञेना, जोरसे सांस लेना, 
होफना, निःश्वास जेना । 


निसङ्क (वि ०) असक्त, कमज्ञोर, दुबल, शक्ति-हीन,निबेज्त । ' 


निसङ्कट (वि ०) निःसङ्कट, सङ्कट-हिन, ्ननायास । 

निसतरना (क्रि°ग्र०) निस्तार पाना, चुटकारा मिल्लना, 
उद्धार पाना । 

निसन्धारं (सं० खी ०) निरिदुद्र, रास, पोढा । 

निसवत (० सं० खी०) संबन्ध, विषय, लगाव, 
तास्लुक्र, मँ गनी, िवाह, संबंध को बात । 

निस्रना (क्रि० श्च०) निकलना, बाहर जाना । 


सृष्टि । 
निक्षबासर (क्रि° वि०) रात-दिन, श्रहोाराच्र | 
निंसस (विर) निःश्वोंस-रदित, बेहोश, निष्प्र । 
निसँख (सं° पुण) दुःख की सांस, दुःख की श्राह । 
निस्तांसी (बिग) दुःखी, व्यस्त, उद्विप्न | 
निसान (सं० पुण) निशान, कंडा, नगारा। [मुख । 
निसाभम (सं० पु०) सायंकाल, सन्भ्या का समय, निशा- 
निसाफ (सं० पुण) हन्साफ़, निणय, फ्रंसक्ञा, ज्याय । 
निकष्त।र (सं०° पु०) न्योद्धाषर, एक सिक्षाजो मुगलों कं 
राज्य के समय चलता धरा, समूह, (वि०) सार-हीन । 
निखांरम। (क्रि० स) निकालना, बाह्म करना, बाहर 
मिकालना, निकाल बाहर करना ¦ 
निस्तास्त (सं° पु) निःश्वास, दुःख की शवांसि (वि) 
श्वस होम. निष्प्राया । 
निसिन (वि०) पनी, तौच्ण, धारदार 
निसिदिन (क्रि० वि०) रात-दिन, श्रहोरात्र, निसवासर, 
सद्‌ा, हमेशा । [रात । 


निसिनिसि (सं° ङी ०) प्रघयेकं रात्रि, सत-रात, भ्राधी 
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निसाहा (क्रि० ति) निःसार, तस्वहीन, निरस, थोधा । 

निसृष्ट (वि० ) व्यक्त, कोडा श्रा, मेजा ह्ा, दिया 
हुश्रा, मध्यस्थ । 

निसृष्टाथं (सं पु०) तीन तरह केदृतोंमे सरक दूत, 
वह दूत जिसे परामश का समस्त भार दे दिया जाय, 
वह मनुष्य जा धीर शरोर शूर हा श्रौर श्रपने माक्लिक 
का काम तत्परता से करतारहे। 

निसना (सं° ख्ी०) सीढ़ी, ज्ञोना। 

निसेनी (सं खी०) निसेनी, सीदी । 

निसोन (वि०) बेमेल का, जिसमे छिस वस्तु की मिला- 
वट नदो, शुष, निरा, खालिस) मेश्रातीहे। 

निसो (सं० सखौ) एक प्रकार की लता,यह द्वा के काम 

निष्तत्व (वि०) तव्व-हीन, निःसार । 

निस्तन्द्र्‌ (वि० ) भ्रालस्य-हीन जिसे ध्रालस्यन हा, 
बलवान्‌, टद्‌, मज्ञवृत । 

निस्तञ्ध (विन) क्छ्या-होन, निश्चेष्ट, जिखकी तरलता 
दुर हो गयी हो,जिखकी कतृस्व-रक्ति नष्ट हो गई हो । 


` निस्तन्धता (सं° सखी०) निश्चेष्टता, निष्करियता, वषं 
निसगं (सं° पुण) स्वभाव, प्रकृति, रूप, श्राति, दान, 


शोक श्रादि के कारण होने वाली मन की एक 
निष्क्रिय च्वस्था | 

निष्तरण्‌ (सं° पु०) पार होना, बच जाना, बच निक 
लना, उत्रर जाना, निस्तार पाना, 


` निष्तरल्मा (क्रि° भ०) निस्तार होना, पार पाना, चुट 


कारा होना, मुक्त हाना । 

निस्तल्ल (वि०) तल~हित, गोलाकार, गाल , [टारा) 

निस्तार (सं० पु०) त्रुटकारा, मुक्ति, मोक, निशंय, निप- 

निस्तागना (क्रि° सम) उबारना, उद्धार करना, चुटकारा 
दुना, मुक्तं करना । 

(नस्नागा (सं० पु) छुटकारा, बचाव, मोक्त। 

(निकूल (वि) त्रिन, भूसी का, चिलका-रहित, निम॑ल, 
स्वच्छ, साफ़ । 

निस्तेज(वि०) निष्प्रभ, बिना तेज का, जिसमे तेज न रहे । 


नस्तो (सं० पु०) निबटेरा, फेसला, निरंय। 


निसत्रप (वि०) निल, बेश्म, जिसको हया न हा । 

{नि{खिरा (सं० पुर) तज्लवार, खड्ग, एक मन्त्र । 

निस्नशुगय (वि ) वरिगुणातीत, सत्व, रज, तम इन 
गुणो से परे । 


निस्नेह 





निस्नह (वि०) प्रेम-रहित, स्नेह-रहित, तेलहीन । 

निस्पन्द्‌ (वि०) कस्प-शुन्य, भ्रट, स्थिर । 

निस्पृह (वि० ) जिसको किसी बातकी स्णृहानषहो, 
विरागी । 

निस्फ़ (श्र° वि०) श्राधा | 

निर्व (वि०) दरिद्र, गरीब । 

निस्वन (सं० पु) शब्द, ध्वनि, वीणा श्चादि का णढ्द्‌ | 

निस्वांस (सं० पु०) निःश्वाँस। 


निस्वान (सं० पुर) निःस्वन, शब्द, ध्वनि, बीणा शमादि 


का शब्द्‌ । 
निस्सङ्कोच (वि०) सङ्भोच-रहित, जिसमे किसी प्रकार 
का सङ्कोचचन हो, श्रागा पीदा विचार के बिना। 
निस्सन्तान (वि०) नि्व॑श, सन्तति-हीन, जिसे कोई 
पुश्र-पुश्री धादि नहो, 
निरूसन्द्‌ ह (वि०) सन्देह-रहित, सचमुच, स्वीकारोक्ति । 
निस्सरण (सं पु०) बहना, निकलना, जज्ञ श्रादि 
तरल पदाथः का बहना, निकाक्त ! 


( ४८० ) 
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निहायत (वि०) श्स्यन्त, अधिक । 
निहार (सं° पु०) पाला, श्नोस, कुरा, शीत से होने 
वाला अन्धकार । [देखना । 
निह।रना (करि० स०) देखना, ताकना, सावधान होकर 
निहारा (क्रि° स०) देखा, निरीक्षण किया, ध्यानपू्वक 
देखा । [वाष्पमय पदाथ विशेष । 
निहारिका (सं खी०) कुहरा, श1त-जनित अन्धकार, 
निहाल (वि०) जिसका मनोरथ पृरं हा गया हो, तृत, 
प्रसन्न । [तोखक, रजाई । 
निहाजी (वि०) रूढ भरा रोदने का कपड़ा, दुलाई, 


। निहाव (सं° पु०) निहाई, लाहे का बना घन। 

। निहिचिन्त (वि०) निरिचन्त, चिन्ता-यरून्य । 

। निहित (वि०) रक्ला हुश्रा, स्थापित, न्यस्त, रक्षित । 

` निदुरना (क्रि* भ्र०) नवना, सुकना । 

` निहुरा (खं० पुण) सुका, नमा, नन्र। 

` निहुराना (क्रि° सम) सुकना, नवाना, न्न करना, नीचे 
[पोल्ा। 


की मोर करना । 


निस्सार (वि०) निस्तस्व, नुच्छ्‌, सार-रहित, भीतर से निहोर (सं०पु०) कृषा, उपङार,भ्रदसान,विनय,विनती । 


निस्सारित (वि०्)निकाला हुश्च, बाहर निकाला, किप 
वस्तु का निकाला भ्रा सार। 
निस्स्वाथ(वि०) स्वाथे-हीन, निष्काम, भअरभिलाषा-रहित । 


निहंग (वि०) फक्तीर, साघु, दरिद्र, रसाय, श्रकेला, नंगा, 
। निहव (सं° पु ) दिपावर, |दपाच, दुराव, अविश्वास, 


एक प्रकार के वैष्णव, निस्सङ्ग । 
निर्हंगलाइला (9०) उच्छङ्कल दरिद्र, मस्ताना दरिद्र, 
जो दरिद्रितामें ही मस्त रहने वाला हो । [रहित 
निहकाम (वि०) निष्काम, कामना-रष्िति, श्रभिलाष- 
निष्कामा (वि०) निष्कामी । 
निहटा (सं खी०) एक मोटी लकड्ी जिस पर बद 
गदी जाने वाली चीज्ञ रख कर गदते हं । 


निहत (वि०) भ्राघात-प्राष्त, मारा हुञ्रा, जो मारा गया । 


निहत्था (वि०) हथकटरा, जिमङ् हाधन दहा, शब्ल-होन, 


हार्थो का निकम्मःपन, निर्धन, रिक्षपाणि, स्राली 


हाथ । [निकलौ हृदं ज्ञमीन । 
निहल (सखं° पुण) गंगवार, नदी के हट जाने के कारण 
निहाई (सं° ख्ी०) लोहे की वनी एक वरनु जिस पर 
सोनार, लोहार श्रावि बनाने की चीज्ञ का पिण्ड रख 
कर कूटते हें । 
निहानी (सं० श्री) ख्रीका रज, ऋतु, कपडे से होना । 


| निहोरना (क्रि स०) प्वुशामद्‌ करना, निहोरा करना, 


विनय करना । 


| निहोरा (सं° पु०) श्रनुहार, खुशामद्‌, मनावन, तक्षता 


उपकार । [सवच्छता, शुद्धि । 

निहवद्‌ (सं० पु०) शब्द्‌, ध्वनि, भ्रावाज्ञ । 

निह्‌नुत (वि०) चिषाया हुश्रा, गोपित । 

निहुनुवि (सं० खी०) दिपाव, वुराव, निद्र । 

नीद (सं° खी) निद्रा, शयन, सुसि, इन्दियों की 
निष्करियावश्था । 

मुहा - नींद उचटना - जागना, नींद का दूटं जाना। 

नींद उचाट होना नींद फानश्राना, जागने पर फिर 
न सोना । नींद खुलना = जागना। नींद पड़ना 
सोना, सो जाना । नीद भ साना =स्वुब सोना। 

नीदडा (सण खी०) नींद्‌, निद्रा, निद्रा कं तिरस्कार या 
्रनावश्यकता बतलनेके जिए इसका प्रयोग होता है। 

नीदना (क्रि° अ्०) सोना। 

नीदरा (सं० खी०) नींददी, नींद, निद्रा । 

नीह (स्° पु०) सवेया, निद्रालु, शग्रालु । 

नींव (सं० ०) वृक विश । 


नीद ( 


४८१ ) 


नासयाज्ञन 





नीद (सं° खी०) निद्रा । [निन्दा करना । 

नीदन। (क्रि° श्र०) सोना, शयन करना, निद्रा श्राना, 

नींबू (सं° पु०) निबुश्रा, नीव । 

नीक (विण) सुन्दर. श्रच्डा, भला, मनोहर, निदाष । 

नीके (च्रभ्य०) श्रच्छी तरह ते, श्रच्छे प्रकार से, भल्ली 
भोति) 

नीच (वि०) भ्रधम, दार, पामर. छद, तच्छ, बुरा । 

नीचगण (लं पु०) नीचगामी, पामर, श्रधम । 

नीखगा (सं° खी°) नदी, जलधारा । 

नीचगामी (वि०) नीचे को श्रोर चलने वाला। 

नीचर (वि०) एकान्त, निजन स्थान, दद. पक्ता । 

नीचता (सं° खी ०) निचा, श्रधमता, ओद्ापन। 

नीचा (विं) ग्रा, गंभीर, गढ़ा । 

महा नीचा उंचा--दछोरा बरा, घटवदृ, भला ब्रु ) 
नीचा ङऊंचा सुमना = वस्तु स्थिति बतलाना, हानि- 
लाभ बतलाना | 

नीचाई (सं० ख्ी०) नीचता, शओओद्धापन ] 

नीचाशय (वि०) शुद्र, स्वार्थी, नीच स्वभाव बाला) 

नीचू (वि०) न चृनेवाल्ला, जिससे जलल न गिरताहो, 
जिसमे से होकर जल न गिरे. जिसमे रक्वा ह्श्रा 
जल नीचे न गिरे। 

नीचे (क्रि* वि०) नीचे की श्रोर, श्रधो भाग। 

मुहा ° --नीचे ऊपर सम्थिर नहीं, कभी इधर कभी 
उधर, करमशः, एक के उपर एक । नीचे गिरना 
पतित होना, मर्यादा खोना। उपर स नीचे तक 
= सवाङ्ग, सब श्रोर । 

नीजन (वि०) निजन, जन-च्रून्य स्था, वीरान । 

नीज्‌ू (सं० सनी) पानी भरने की डोरी । [निमौर । 

नीभार (सं० पुर) स्रोत, फरना, स्वयसुत्पन्न जल-प्रवाह, 

नीह (चि०) तुम्हारा, तुम्हारे सम्बन्ध का । 

नीटि (सं° खी ०) ्ननिच्छा, उष्ठा कान होना, श्ररुचि। 

नीठो (वि०) अनिष्ट, प्रिय, ्ननचाहा । 

नीड (सं° पु०) घोसज्ा, पक्तिया के रहने का स्थान । 

नीत (वि०) लाया हुश्रा, पहुंचाया इृश्चा, स्थापित, गृहीत, 
हण किया हुभ्रा। 

भीति (सं० खी) व्यवहार शाख, भचार शाद, न्याय 
पद्धति, एक शाश्च विशेष जो मानसिक प्मौर शारौ- 
रिक श्राचारों को ब्लाता हे । 


8. 


| 


। 





तवायः अनष धय भदन | 


नीति कथां (सं खी०) ग्रन्थ विशेष, हितोपदेश । 

नीतिज्ञ (वि०) नीति जानने वाला, चतुर, प्रवीण, कुशल । 

नीतिमान (वि) नीति से चलने बाला. सदाचारी, 
टमानदुर, नियम पालन करने वाला! [शाद । 

नीतिविद्या (सं° खी०) नीनिश्णन््र, हितोपदेश देने वाला 

नीतिशास्त्र (सं० पु) शाश्च विशेष, जिसमे श्राचार 
व्यवहार की बातें लिखी हां. मनुष्प, मनुष्य-पमाज, 
राज्य श्रौर घम श्रादि की सफलना के लिए उपदेश 
देने वाला शाख । 

नीलिसार (सं० पुर) नीति एस विशेष) 

नीध्रना (वि०) निधन, गररीष्र । 

नीप (ख० पु०) कद्र का बृक्त। [का कटि-वख । 

नारी (सं० खी०) व्यापार करने वालां का मूलधन, खियों 

नीच (सं० पु०) स्वनामस्प्रात फल, यह ष्म होता 
प्रर भ्रनेक कामां मं श्राता है । 

नाय (सं० पु०) ब्रत्त विशव. निम्ब, न्ब । 

नीमन (वि०) अच्छा, भला. सुन्दर, निर्दाप । 


नीसर (तरि०) दुर्बल, निबल, बल-हीन । [हं । 
नीमा (सं० पुर) जामा, व्या श्रादिमे जौ दुल्टा पहनने 


नोमावन (वि) निम्बाकं सम्प्रदाये श्नुयाय्ी, यह 
सम्पदाय वैष्णव सम्प्रदायो के श्रन्नगत है, इस 
सम्प्रदाय का इताटतवाद विद्धान्त । 

नीमास्तान (्ा० सं० खी°) राधे बाह का कृर्ना। 

नीयन (श्र० सं० ख्नी०) चाह, इच्छा, भावना, च्रभिप्राय, 
प्राशय । 

नीर (सं० पु०) जलत, पाना, 

मुदा०~-नीर ढलना - जल के समानरश्रोँसू काब्रहना। 

नीरज (सं० पु०) कमल (०) जल से उत्पन्न 

नीरथ (वि) निरर्थक, निष्फल, ब्धा. व्यथं । 

नीरद्‌ (सं० पु०) मेघ, बादन, (वि०) दँत-हीन, विसा 
दति का) 

नीरध्रर (सं० पु०) मेघ, बादुन, समुद्‌ । 

नारयि (सं पुण) मसुद्र सागर । 

नीरनिधि (सं° पुम) ससृदर। 

नीरमय (वि०) जलमय, जलश्जादित । 

नीरस (वि०) रस-हीन, शुष्क, सुखा, स्गद-रहित, जिनमे 
किसी प्रकारका स्वादुन हौ, श्रच्छा मही 

नीराज्ञन (सं पु०) निसञजन, भारती । 


नाराजना 


( 


४८२ ) 


नुचवाना 





नीराजना (क्रि० श्र०) देवता की श्रारती करना, श्रख्यों | नीलिया (सं° खी) नीलापन, नीक्ञे रंग की भाव, 


को साफ़ करना, शान धराना। 
नीरुज (वि०) स्वस्थ, नीरोग । 
नीरोग (वि०) रोग रहित, रवस्थ, तन्दुरुस्त । 
नील्ल (सं° पु०) रंग विशेष, काला रंग । 


मुहा०-नील का टीका कलङ्क । [का प्रमाण विशेष । ` 


नीलकः (सं पु) नील रंग का शग विशेष, बीज-गणित 
नीलकरड (सं० पु०) शिच, महादेव, पत्ती विशेष । 


नीलकमल (सं° पु०) नीला कमल, नील वणे का पद्म, ` 


कृष्ण कमल । [जगलं) जन्तु । 
नीलगवय (सं० पु) नील गौ, गौ कै समान एक 
नीलगाय (सं० खी०) एक जंगली पशु । 
नीलगिरि (सं०्पु०) एक पव॑त का नाम,यह पवत दक्षिण 
नीलग्रीव (सं० पु०) महादेव, शिव, विष पान करने के 
कारण महादेव का करट नीला पड गयादहे। इसी 
से दन्द नीलकरुड कते हं । 
नीलचक्र (सं० पु०) जगन्ञाथजी के मन्द्र पर का चक्र, 
५ नील चक्र पर ध्वजा विराजे, मस्तक सोहे हीरा? 
न्द विशेष । 


नील्लमणि (सं० पु०) नीलम, इन्द्रकान्त, इन्द्रनील । 
नील्लमाधव (सं ००) विष्ण, नारायण, जगदीश । [दृत । 
नीललोहित (सं० पु०) शिव, महादेव, वगनी रङ्ग, मेष- 
नीलवणं (वि०) श्याम रंग, श्रासमानी रंग । 

नीला (वि०) काला रंग, नील कारंग। 

नीलाद (सं ° स्ली०) श्यामता, नीलापन, नीलता । 


नीलाथोधा (सं° पुर) धानु विशेष, तृतिया, इससे तौँवा 


निकलता है । 
नीलाम (सं° पु०) बेचने का एक प्रकार, दसम दृकानदार 


दाम बोलता हं श्रौर खरीदने वाले दाम बोलते दहे, 


जिसके दाम कौ बोली सत्र से ्रधिक होती है वही 
चीज्ञ पाता हं । 

नीलामघर (सं० पु) नीलाम करने की जगह । 

नीलामी (विण) वह वस्तु जो नीलाम फीजाय या 
नीलाममेली गददहो। 

नीलाम्बर (सं० पु०) काला वश्न, नीले रंग का कपड़ा, 
बलराम, श्रीकृष्णं के बड़ भाद, शनी चर, राकस । 


[देशमेदहे। 


कालापन, श्यामता । [वर । 
 नोलोन्पल (सं० पु०) नील कमल, कमल विशेष, हन्दी- 
नीलोपल (सं° पु०) नीलम, नील मणि । 
नीलोफर (क्ा० सं° पु०) नील कमल, यष्ट हकीमी दवा 
 केकामश्राता है । [लिए ज्ञमीन के भीतर की जडा । 
' नीवं (सं° खी०) च्राधार, श्रय, जड़, दीवार बनाने के 
। मृहा०- नींव खोदना = जड खोदना, जड काटन।। 
| नींव देना = प्रारम्भ करना । नींव पड़ना = प्रारम्भ 
। होना 
` नीवार (सं० पुर) तिन्नी की चावल, धान्य विशेष, यह 
बिना बोए होता हं शरीर फलाहार के काम चाताहे। 
नीवी (सं° सख्ी०) बनिया का मूलधन, पूंजी । 
नीत्त (संण्पु०) देश, जन पद्‌, जन-स्थान । [वसन-गृह । 
नीशार (सं०पु०) शत निवारण करने वाला, पटमर्डप, 
 नीसानी (सं० पुण) एक छन्द का नाम। 


` नीसारना (क्रि सर) निकालना, निकासना । 


` नीहार (सं पु०) कुहरा, कष्टासा, भ्राकाशीय वाष्प । 


` नीहारिका (सं ख्ी०) कुरा, कुहासा, एक प्रकारका 
नीलम (सं० पु०) रत्र विशेष, दन्द्रकान्त, इन्द्रनील, यह : 
रल काले र्ग काहोताहै श्नौर हीरे कीजातिकाह। 


वाष्पीय पदाथ, जो धाकाश मे रफैला रहता है। 
पदार्थौ की पहली श्रवस्था । एकं दाशनिक मत, जो 
कहता है कि ठोस रूप धारण करने के पहक्ञे जगत्‌ 
के पदार्थं वाष्परूपमेये । हस मत को नीष्टारिका- 
वाद्‌ कहते हं । [श्रनुस्वार ध्रादि के चिह्न । 


 जुकता (सं० पु०) विन्दी, विन्दु, श्रक्षरां पर लगने वाजञे 


चुकताचीन (क्रा० वि०) दोषदर्शी, दोप निकालने वा्ता। 

जकताचीनी (ा० सं० खी) दोष देखना, दोष निका- 
लना, श्रच्छी चीजों मे भी दोष निकालने का स्वभाव । 

युकती (सं ख्नी°) एक मिठाद का नाम। 

` चकरा (सं पु०) घोड़ों का श्वेत रंग । 

युक्स (सं° पुण) घोड़ों का सफ़ेद रंग । 

नुक्सान (श्र० सं० पु०) हानि, घाटा, टोग । 


श्रच्छा | [नुकील्ला । 


` युक्षड (सं° पु०) दोर, कोना (वि०) नोक वाला, 
` जक्रस (श्र° सं° पुर) वोप, खराबी, च्रुटि। 
` जुचना (क्रि भ०) नीचना, उखडना, खुरचना । 


। मुचवाना (क्रि° स०) उखडवाना, नुचना । 


यति 





युति (स० ख्ली०) स्तुति, स्तोत्र, प्वशामदे, चाटुकारिता । 

चुन्फ़ाहराम (श्र वि०) वणंसंकर, जिघ्तकी उत्पत्ति पिता 
सेनो) 

जुनाई (सं° सखी०) लुनारई, सुन्दरता, लावख्य, खरापन । 

चुनियाँ (सं° पु०) जाति विशेष, लोनियाँ । 


नुनेरा (सं० पु०) जाति विशेष, इस जातिकेज्लोग ' 


निमक बनाने का कामकरते हे । 

नुमाहश (फ्रा० सं खी०) प्रदशेनी, दिखावा, श्रनेक 
प्रकार की वस्तुश्रोंको लोगों कौ दिखाने के लिए 
एकत्रित करना । 

युमादहशगाह (क्रा० सं० खी०) वह स्थान, जहां दिखाने 
के लिए रीज्ञं एकधरित की जायें, प्रदशंने भवन । 


युसखा (श्र ° सं पु०) च्यौपर्धों का योग॒ बतलाने वाला 


कागज, दवाहयां का योग, कागज का पुरजा जिस 
क ह 
पर वेद्य, डाक्टर, हकीम श्रादि दवा लिखते हैं । 


मुहा०--नुषण्वा वाधना = दवाय देना, नुसण्वे की 
` बराह (सं० पु०) भगवान्‌ का बराहावतार । 

| ज्रयन्न (सं° पु०) एक यज्ञ, पञ्च यज्ञो से एकं यज्ञ, 
नूतन (वि०) नवीन, ्रभिनव, ताजा, तत्काल का, नहे, 


दवाहूर्यो बोध कर देना । 
नूत (वि०) नवीन, नूतन, नदीं देखी हुदं वस्तु, अनोखा । 


चीज्ञ, अद्धुत वस्तु ¦ 
नूतनता (स° सख्ी०) नवीनता, नयापन । 


नूधा (सं पु०) तमभ्बाकू विशेष । [कम, थोडा । 


नून (सं पु०) लता विशेष, नमक, लवण (वि०)न्यून, 


मुहा ०-न्‌न तेल = घर गृहस्थी । 
नूनी (सं खी०) पुरूप की इन्द्रिय, बच्चों का लिग। 


पायजेब, पैजनी । 


नृकपाल (सं° पु०) मनुष्य की खोपदी । 


सरग (सं० पु०) मनुके एक पुत्रका नाम, एक राजा, ये. 
बडे ही दानी थे । एक वार दन्होने हज्ञार गाय एक । 
राह्मण को दी, उन गायों मे किसी दृखरे बाह्मण की ¦ 
गाय जाकर मिल गयी थी, राजा ने भनजाने उन | 


गायोंके साथरउस गायको भीदान मेदे दी) 
इसके फल से उन्हे हज्ञार वषं सक गिरगिर की योनि 
मे रहना पड़ा था, शन्तम श्रोकृष्ण ने इनका उद्धर 
किया । [अताना, उद्ठुल टव कर भाव बताना । 
न्त्य (सं० पु०) नतन, नाच, भ्रंगके इशारों से भाव 


( ४८३ ) 


। नेक (वि०) सञ्जन, भला, 


0 षा क हि  । 


। अत्य रार (वि०) नाचने वाल्ला, नचैया । [खी, नतेकी । 
। मत्यक्री (सं° ख्ी०) नाचने वाली, नाच करने बाली 
` न्रुत्यशाला (सं० खी०) नाचने का स्थान, नाचघर। 

| चदेव (सं० पु०) मनुष्योंमे देवनाके समान, राजा, 


परथ्वीपाल, नरपति । [वाला । 
त्रप (सं० पु) नरपति, राजा, मनुष्यां कौ रक्ता करने 


 चरपधघानी (सं० पुण) राजवंश-नाशक, भार्गव, परशुराम । 
` चपति (सं० पुण) नृप, नरपति, राजा, भूप । 
 जप्रोदी (सं० पुग) परशराम, येक्तत्रिय वंशके शत्रु थे 


प्रौर हन्होनि इक्षीस बार स्व्रियां कानाश कियाथा। 
चरपसता (सं० ज्ञी०) राज-कन्या, राजकुमारी, चवर । 


 न्रृपामय (सं० पु०) राज रोग, राजयक्मा, राजा ॐ होने 


वाला रोग। [वाला । 
च्रृपाल (सं° पुण) नरपति, मनुप्यां का पालन करने 


` उपासन (सं° पु०) राज-सिहासन । 


चपोनित (वि०) राजा की पद्‌ मर्यादा हाने के योभ्य। 


श्रतिथि, ्भ्यागत श्रादि का सत्कार, भोजन, दान 
श्रादि इसके प्रधान श्ंग रहं । 


| नृलोक (सं° पु०) मत्यलोक, भूलोक, मनुष्यों का लोक । 


गरशंस (विण) करूर, घातक, हिसक, स्वभावसे ही दृसरों 
को पीडा पहुचाने वाला, हस्यारा, पापी, दुराचारो । 


 चरशंसता (सं० ख्री०) क्रूरता, कठोरता, घातका । 
चसिह (सं० षु०) भगवान्‌ का एक अवतार, मनुष भौर 
नूपुर (सं ० पु०) श्ियों के पैर पहनने का एक गहना, | 
[श्राभा, ज्योति । ` 
नूर (० सं° पुण) शोभा. दीति, प्रकाश, सौन्दयै की, 


सिह स्वरूपधारी वतर । हिरण्यकश्यप के अव्या- 
चार से पीडित प्रह्लाद की रक्ता करनेकं लिए भग. 
वान्‌ ने यह रूप धारण किया था (वि०) जो 
मनुष्पो मे सिह के समान हो, नरश्रेष्ठ । 

सिह चतुदंशी (संण खी०) वेशा शुष पक्त की 
चतुर्दशी, हसी चतुदश को भगवान्‌ नरसिंह का 
प्मवतार हुश्राथा। 

चरहरि (सं ° पु०) नृसिंह । [साथ लगता है । 

ने--क्तां का चिद्व, यह सकर्मक भूतक[लिक क्रियां के 

नेष (सं° स्री०) नींव । 

नेउला (सं० पु०) नेवला, नकुल, जन्तु विशेष । 

नेन (सं° पु०) नैनु, मक्खन । [थोदा, अतप, कुष्ठ । 

श्रच्छा, श्रच्छे श्राचरण का, 


# 0 


नेषःललन ( ४८४ ) नेष 





ककय 


नेकखलन (वि ०) सदाचारी, उत्तम श्राचग्ण का, श्रच्छे | नेती (सं ° ख्री०) वह्‌ रस्सी, जिसे लपेट कर मथानी 
प्राचार-व्यवहार वाला । [अच्छ ्राचरण । धमाद जाती है । 

नेकचन्ननां (सं० खी०) सदाचारिता, उत्तम ष्यवष्टार, | नेतोधोनी (संन खी) हठ योग की कक क्रिया का 

नेकनाम (० वि०) प्रतिष्ठित, यशस्वी, नामी, नामवर, नाम, जिसमे कपडे की धजी परमे डल कर श्रोतं 
प्रसिद्ध, जिसका यश पला हो । साफ़ करते ्ह। [नेता, बृक-मूल्ल, शाखा, जड । 

नेकन(मी (सं° खी०) ध्रनिष्ठा, यश, नामवरी, कीति । | नेत्र (सं° पुर) चँख, नयन, दृष्टि, मधानी की रस्सी, 

नेकनीयत (ति०) श्रच्छौ विचारों साला, भ्रच्छे स्वभाव | नत्रकनीनिका (सं० खी) ष्टि, श्रांखो का तारा । 
वाला, परापकारी, उदाराशय । नेत्रजल (सं° पु०) श्रास्‌, श्रश्र | 

नेकवर्त (फ १० वि) भाग्यवान्‌, भाग्यशाली । नज्रवन्ध (सं० पु०) श्रँखमिचौनी, एक खेल, यह खेल 

नेर (फ्रा० सं खी०) भलाई, उपकार, सञ्जनता । लडके खेलते हं । एक लड्के की श्रांखे" बन्द्‌ कर ल्ली 

मु्ठा-नेकी श्रौर पच पृ मलाई के क्ञिए्‌ पचने जाती हैँ दूसरे लड़के भाग छर चिप्र जाते हे, तब उस 





-~ - -------------- ---- ~ --------~-----~ 


को क्या श्राचश्यकत । | लड़के की श्रंख खोजन दी जातीहं भौर वहमगे हए 
नेक्ता (सं० पु०) पालङ, पोपण-कर्ता, पः षक । , लङ्कां को दढता दै, जिसको वह दू जेता है बह चोर 
नेग (सं° पु०) व्य श्रादि मे संबन्ियों, नातेदारों तथा | बन जाता श्रौर उपकी श्रमे बन्द कीजातीहे। 

उसमे काम करने वाल्ञे ब्राह्मण. नाह च्नादि को दिया | नेत्रवाला (सं० खो०) श्रौपध विशेष, सुगन्ध वाल्ञा। 

जाने वाला दन्य, पुरस्कार {विशेष । ' नेजभाव (सं० पुण) नेत्रां के द्वारा बतलाया हुभ्रा भाव, 
नेगच्ार (ं० पु०) नेग की प्रथः, नेग-नोग । | नेत्रां केद्वारा हृदय का भाव बतलाना । [रोग। 
नेग-जोग (सं° पुर) नेगनार, व्याह चादि मँ दिया | नेन्ररोग (सं°पु०) श्रालोंकासेग, शंखो मे होने वाला 


जाने वाल्ला दान । [चलने वाल्ला । | नेज्राभिष्यन्द्‌ (सं° पुण) नेत्रकारोग विशेष, हस रोग 
नेगरी (सं०° स्नी०) नेगी, नेग पाने वाल्ला, दस्तूर पर. मे धातो से जल निकलता है, धांखों का थ्ाना, 
नेगो (वि०) नेग पाने का हक्रद्र | [भ्रादि | | ` श्रंख दुखनी | 
नगी-जीग। (सं० पुण) जोनेगपा सक्ते, नाहवबारी नेत्राम्बु (सं ० पु०) चक् का जज्ञ, धंसुभ्ा, चश्च । 
नेजक (सं० पु०) धोयी, शुद्ध करने वाल्ला । । नेत्पत्सव (सं० पु०) नेत्रं का भानन्द्‌, नाच-तमाशा, 
नेजन (सं° पु०) शोधन, शुद्ध करना ।  नेत्रोंकोश्रानन्द देने वाता दृश्य । 
नेज्ञा (क़्ा० सं० पु०) श्रसख्र रिशेष, भाला, बरद । । नेचुश्रा (सं° पुर) एक तरकारी का नाम । 


नेठमी (वि०) स्थिर, णक स्थान पर रहने वाला, स्थायी । ` लङ्कार पसे सनित होना, वेशभूषा, सजावट, अलंकार, 

नेत (सं ° पु०) निश्चय, निर्णय, स्थिर, टष्टराव, मथानी | नाटकमे उष भूमिका नामजो रङ्गमूमि > पीछे 
क रस्सी जिसमे मथानी धमाद जाती है । | होती हे, परदे के भीतर का स्थान, जो नाटक के पात्र 

नेतकः (सं० पु०) नरकट । । वेश ग्रहण करते है, रङ्गभूमि से अतिरिक्त स्थान। 

नेता (सं० पुर) श्रगुभा, मुखिया, किसी दल का प्रधान | नेपःल (सं० पुण) एक देश का नाम, यह भारत के उत्तर 
स्वामी, उपदेशक, सस्य मागे बताने वाला, मधानी , शरोर हिमालय की तराम है । 


| 
नेरा (सं० पु) नाक से निकलने वाला मल्ञ । | नेपथ्य (सं° पु०) वखरालङ्कार रादि का धारण, बचा 
| 


की रस्सी । । नेपाली (वि०) नेपाज्ञ का रहने वाल्ला, नेपा मे उत्पन्न 
नेति (ज्रभ्य०) इसका धयं है नष्ट, यह ब्रह्मके प्रथं मे । होने वाला, नेपाल संबन्धी, नेपाल के मनुष्य भावि 
प्रयुक्त होता हं, क्योकि वेदों ने भी बह्म स्वरूप पदे | (सं०° श्नी°) मैनसित । [गहना । 


जाने पर यही उत्तर दिया कि नीं, हम ज्लोगों को | नेपुर (सं° पु०) नूपुर, पायजेव, पैजनी, पैर काएक 
मालूम नी । इसके दारा नह्य कौ भअक्ञेयता पा | नेव (सं° पुण) सहायता देने वाला, सहायक, दीवान, 
दुक्ञेयता बतलायी गयी । । मन्त्री, सचिव, कार्यौ मे हाथ र्वैटाने वाका । 


नेम ( ४८५ ) नैमिषाररय 





नेम (सं° पु०) नियम, ढ़ संकल्प, धमै संकल्प, बन्धन, ` नेस्त (फ्रा० वि०) जिसका श्रभावष्ो, न्ट, लु । 


क्रानुन, ्ाघा, श्रधे, काल, जुदा, दूसरा, श्रन्य ।  मुह्टा्--नेस्तनावूदु = जड्‌-मूल से नाश होना । 
नेमधमे (सं° पु) शद्ध व्यवहार ।  नेस्ती (फा० सं° खी०) भ्रभाष, चनास्तिष्व । 
नेमि (संण्ख्ली०) पिष्‌ की परिधि, पिए काषेरा, कु नेह (संण्पु०) स्नेह, प्रेम, पुत्र शिष्य श्चादि श्रपनेसे छोटो 
के ऊपर की भूमि, जगत्‌, कुर्‌ के पास रक्ली हृष पर का प्रेम, चिकनापन, तेल,घी ध्रादि की चिकना । 
लकड़ी जिस पर वश्च श्रादि रक्खे जातें ।  नेही (ति) स्नेही . स्नेह करने वाजा, नेहो, प्रेमी, हितैषी, 


नेमिचक्रः (सं० पु०) पहिया, रथचक्र, पार्डुवंश के एक | शुभवचिन्तक । 
राजा, इनको राजधानी कौशाम्बी थी ¡ | नेत (संण्पु०) राक्षस विशेष, निच त्य नामक रास के 
नेमी (वि०) नियम पालन करने वाला, नियमी, द्ट्चत, | वंशज, दकतिण-परिचम कोण के श्रधीरवर, नेशऋस्य 
धर्मानुष्ठान करने वाला, नियमपू्ंक काम करने | कोण । 
वाला । [राना । | 
नेराना (क्रि० भ्र०) पास परहरंचना, नज्ञदीक जाना, निय- | 
नेरी (क्रि° वि०) समीप, नियरा, निकट । | 


नैऋत्य (सं०्पु०) दक्तिण श्रौर पश्चिमके बीच की दिशा। 
नैकस्य (वि०) निकटता, समीपना । 
नैगम (वि०ोनिगम संबर्घी, निगम का, वेद्‌ का सिद्धान्त, 


नेख्वा (मं० पु०) इंटल, डी, कोह के नीचेका गदा, वेद प्रतिपादित तत्व । [ नली) 
जिसमे तेल की हंड्या रक्लौ जाती ह 1 नैचा (सं° पु०) हका पर चिलभ रखने शौर पीने क) 

नेर (क्रिण्वि०) पातत, समीप, निकट, नियरे । नैची (सं° खी०) नीचा, नीचा मागं, कु के पास बना 

नेव (सं° पु०) सहायक, नेम, नियम, नीव, दीवार की श्रा ढालुाँ रास्ता, जिसमे पुरवट के बैल चलते है । 
जड । [इभा द्रव्य श्रादि। | नैज (वि०) श्रास्मीय । 

नेवक्कावर (सं० खी०) निद्धौवर, मङ्ल कामना से उतारा , नैज्ञाना (क्रि° श्र ०) नवना, सुकना, न्न होना । 

नेयज (सं० एु०) नेवे्य, देव समपित वस्तु, देव-भोग । नैतिक (वि०) नीति संबन्धी, नीति शाख का श्राचार- 

नेवत (सं० पु०) नेवता, निमन्त्रण, न्योता, उन्सव परेजन ` ज्यवहार संबन्धी । 


भ्मादि सं स्वजन संबन्धियोंको अपने घर श्रानेके तेन (सं० पुण) नयन, नेत्र, श्राँंख। 


लिप्‌ श्रादरपूवक श्राह्वान ।  नैनसुष्व (सं० पु०) एक तरह के कपडे का नाम । 
नेवतना (क्रि° स०) निमन्त्रण देना, निमभ्त्रित करना, , नेना (सं० पु०) श्रंख, नयन, नेत्र, पगा, कद्‌ । 


न्योतना । [देकर बुलाए हए । , नैनी (सं° खी०) नेत्र वाली । 
नेवतहरी (सं° प°) नेवता मे श्राये हुए, निमन्त्रण । नैनू (सं° पुर) एक तरह का कपा, वृटी बाला मलमल । 
नेवता (सं० पु०) निमंत्रण, न्योता । , नैपाल (सं° पु०) देश विशेष, नेपाल देश (वि०) नेपाल 
नेवना (क्ि° अ०) नवना। [के पैर काघाव।, देश का, नेपाल देश संबन्धी । 
नेवर (सं° पु०) नूपुर, पेरके एक गहने का नाम, घोडे | नेपाली (वि०) नेपाल वासी, नेपाल मे रहने वाल।, नेपाल 


नेवल (सं ° पु०) नेवल्ला, नकुल । 


मे उत्पन्न, नेपाल संबन्धी । [चतुरता । 
नेवला (सं ° पु०) जन्तु विशेष, नकुल । 


नेपुरय (सं प°) निपुणता, भ्वीणता, दक्षता, कुशलता, 
नवार (सं पु०) निवारसूत की बनी पटी, जिसमे पलंग | नैमित्तिक (वि०) किसी निमित्त से होने वाला, कारण- 

बुने जाते है । [करना, हटाना । | वश, सकारण, किसी निमित्त से जो काम किये जायें । 
नेवारना (क्रि० स०) निवारना, निवारण करना, दुर | नैमिष (सं० पु०) तीथं विशेष, एक तीथं का नामजो 
| 
| 


नेवारी (सं° खी०) निवारी, पुष्प विशेष, यह चैत्र मँ हरहार के पास हे । 
पूलता है, इसके एल बड़े सुगन्धित होते हे । नैमिषारण्य (सं ° पुण) एक प्राचीन वन, यह तीथे, 
नेसुष्टा (सं० पु०) चारा, कटी भादि काटने किप्‌ | पल्ते यहाँ नेक ऋषि रहा करते थे. यष्ट स्थान 
जमीन मे गदी हृदं करी । । भवघके सीतापुर जिकेमेहे। 


॥ 


नैया 





नेया (सं° खी०) नाव, किश्ती, जललयान विशेष, छोरी 


नाव, श्ररक्तित नाव । [वाला। 
नैयायिक (वि°) न्यायशाद्खतरेत्ता, न्यायशाख्च जानने 
नेर (सं० पु०) नगर, गांव, ग्राम, शहर । [ प्रभाव । 
नैराश्य (सं पु) निराशा, धाशान होना, श्राशाका 
नैरन्तर्यं (सं०पु०) सदा, लगातार, संतत, तोता न ट्‌टना । 
ने"व्य (सं° पु०) दक्तिण-पश्चिम का कोण, निद्छति 

देवता का, निच ति सम्बन्धी । [शता । 


नैगुर्य (सं० पुर) गुणां का श्चभाव, गुणहीनता, निगु- । 


नैमेल्य (सं०° पु०) निर्मत्तता, मल का श्रभःव, स्वच्छता, 
शुद्धता । | [ प्रसाद्‌ । 
नैवेद्य (सं० पुण) देव-प्रसाद. देवता को श्रपण करनेका 


नैषध (विन) निषधदेशका, निषध देश का राजा, | 


निषध देश के वासी, निप देश मे उत्पन्न । 
नैक (वि०) निष्टा-सम्पन्न, धम कर्माः म विश्वासी, 
एक प्रका के ब्रह्मचारी जो बाल्यावस्था म ही 
यावजीवन व्रह्मचयं रहने की प्रतिज्ञा करते हं । 
नैसर्गिक (वि०) स्वाभाविक, स्वभाव सिद्ध, प्राकृतिक । 
नेक्ता (वि०) ब्रुरा, श्रच्छा नहीं, शराब । 
नैहर (सं ० पु०) मैका, च्ियों के पिताका घर । 


नोश्रा (सं ० पु०) एक रस्सी जिसवे दृष दुहने के समय ¦ 


गाय के पिले पैर बधे जते दं। 


नो (सं० सी) नोरा, दूध दुहने के समय गायोंके 
नौकरानी (सं० खी०) नौकर की खी, खी नौकर) 


पिद्धले पैर बोधने की रस्मी । [शनी । 
नोक (सं° खरी °) पत्तला सिरा, मुंह पर का पतलापन, 
नोक खोक (सं० च्नी०) जाग-डाट,संकेत से बातें करना । 


नोकभोकर (सं० खी) चदा उतरी, सजावट, शङ्कार, 


स्पद्ध, उपराचदी । [जिसके नोक हो । 
नो कद्‌ार (वि०) चुभने बाला, कटीला, नोक वाला, 
नोकाभोका (सं खी०) विवाद्‌, सद्कषं, चद़ाउतरी, 
चेदाह, देदखानी । [श्क्ग करना, उखाइना । 
नोच (सं० ख्जी०) लूट, खसोट, नोच लेना, नोच कर 
नोचष्वसोटर (सं° क्ली) छीनापटी, लुट, जबरदस्ती 
किसी की वस्तुले लेना, [वस्तु कौ उखाइना , 
नोचन। (क्रि० स०) उखाइना, किसी ज्षगीया जमी हु 
नोचानोची (सं ख्जौ०) नोच खसोट, लूट, परस्पर 
ज्ञबरदस्ती लु । [लेने वाला । 


( ४८६ ) 


 नौोद्धावर (सं° पु०) निद्धावर । 
` नोज (्ष्य०) श्रनिच्कछा बोधक, न सही, न होताहो तो 
नौजवान (० वि०) नवयुवक, तरण । 

नौतन (वि०) नूतन, नवीन, नया । 


नोता 





नोर (सं० पु०) रँकना, लिखना, स्मरण के किए क्लिख 
रखना, रिप्प णी, श्रभिप्राय-प्रकाशन, काराज्ञ का एक 
सिक्षा, सरकारी हृर्डी । 


` नोरिस(श्रं° सं० सी०) विज्ञापन, सूचनापत्र । 


नोन (सं° पु०) नुन, निमक । 

नोनचा (वि०) नमकीन,नमक मिला हुश्च श्राचार श्रादि, 
वह भूमि जहाँ लोनी लग गयी ही । 

नोना (सं° पु०) लोना, खारसे मिटटी का गक्लना, फल 
विशेष, सीताफल (क्रि० श्र०) दुध दुहने के लिए 
गागर के पिले दोनों पैर बाँघना । 

नोनाचमारी (सं° खी०) कादर्पौक के मन्त्रो मे इसकी 
दुहाई दी जातौ हे, यह कामाक्ञाकौ रहने वाजी थी 
ग्रौर जाद्ू-टोनामे बही निपुण थी। 

नोनिया (सं० पु०) इस नामकी एक जाति, जौ नमक 
चनाने का काम करतीं हें । 

नोनी (सं° खी०) गक्ञी मिदी, लोनी मि, एक घास, जो 
खटी होती है भौर जिस पत्ते छोटे चरे होते हे । 


` नोनो (वि० ) सुन्दर, रमणीय, मनोहर, सलोना । 
` नोवना (क्रि० श्र०) नोना, दृध दुहने के क्ति गायका 


वैर बांधना । 
नोहर (वि०) श्रनोखा, अ्रद्ुत वम्तु, श्रलभ्य । 
नो (ति) नव की संख्या, दस से एक कम । [वाजा । 
नोक्रर (सं० पु०) शूष्य, सेवक, वेतन पर काम करने 


नौकर (सं० खरी) नौकर का कौम, सेवा, शस्यत, 
श्राक्तापालेन । [करना । 
मुहा०- नौ री बजाना स्वामी कौ श्रक्ञा का पालन 
नौका (सं खौ ०) नाव, जलयान, जल की सवारी । 
नगरी (सं° खी०) श्रामूप्रण विशेष । 
नोची (संन ख्ी०) छोटी वेश्या, वह लड़की जो किती 
वेश्या के पासं रह कर उसका व्यवसाय सीखती है । 
[परवा नटीं । 


नौनना (क्रि० स०) निमन्त्रण देना, निमन्त्रित करना । 


नौतम (वि०) नवीन, बिल्ल नया । 
नोच (वि०) नोचने वाला, लूटने वाला, ज्रबरवस्ती धीन ` 


नोता (सं° पु०) नेवना, म्योता, निमन्त्रण ) 


नोनरह्‌ा 


( ४८७ ) 





न्राना 





नोतेरही (सं० खी °) पुराने ज्ञमाने की एक ईंट का नाम, | न्यस्त (रि) व्यक्त, घोडा हुश्रा, रक्ला हृश्रा, उतार 


६ ^ 0 
कक टट, छोरी इट । 
नौतोड (वि०) नया तोडा हुश्रा, नया जोता हूध्रा । 
नोध (सं० पुण) श्र॑कुर, बीज कौं नया श्र॑कुर । [होने हे । 


नोना (क्रि° श्र) नम्र होना, सुकना | 
नोनी (सं० खी ०) नैन , मक्खन । [हालत । 
नोवत (फा ण्संण्खी०) समय, बारी, पारी, श्रवस्या, दशा, 


नोवतखाना (सं ° पु०) वाद्य-गृह । [गर्भसंस्कार विशेष । ` 


॥ 
| 
॥ 
1 
॥ 
1 


कर रक्ला हुश्रा, स्थापित, बैटाया हुश्चा, जमाया 
श्रा] (परास्त, हारा हु्रा। 


| न्यस्तशस्र (वि ०) जिसने शच छोद्‌ दिया हो, पराजित, 
नोनगा (सं ० पुण ) एक गहना, जिसमें नी नग जडे हष । 


नौमासा (सं° पुण) नवे महीने मे होने वाला उत्सव, 


नौमि (क्रि सर) में प्रणाम करतारहूं। 
नवमी तिथि । [विगड़ा नाम) 


नौरगी (सं० शनी) नारंगी, फल विशेप ! 
नौ एक गहना, भिसमे नवरतन जडे हए 
नौरतन (सं° प°) एक गहना, 1; तन जड हुए 


न्याउ (सं° पु०) न्याय । 

न्याय (सं° पु) फ़सला, निशंय, उचित वात, सन्यपक्ल, 
यथाथ, नीति, तकं, युक्ति, उपाय, शाख विशेष, 
तकंशाख्, पट्‌ दशनो मसे एक दशन जिसके कतां 
गीतम ऋषिदे । 

न्यायकः (सं° पु०) विचारक, न्यायकारी, न्यायकर्तां । 


 न्याय्रकर्नां (सं° पुर) न्याय करने वाला, उचिन करने 
नौमी (सं० ख्ली०) नवीं तिथि, कृष्ण श्रौर शक्त पक्की 


वाला, सत्य निग्र करने वाला । 


न्यायतः (क्रि० विण) न्यायसे, धम से, नीतिपूक । 
नौरंग (सं पु०) एक चिदया का नाम, श्रौरंगङ्ञेव का 


न्यायपथ (सं° पुण) स्यायका मागं, उचित मागं। 


 न्याधपरता (संग्खी०) स्यायकी श्रोर सुकाव, न्याय 


होते है । विक्रमादिव्य की सभा के नौ विद्वान्‌, 
कालिदास श्रादि । विक्रमादित्य कीसभा केनौ रां 


की केवल कल्पना ही है । 
नोरोज (्ाण्संण्पु०) व्पारम्भ का पहला दिन, स्योहार का 


का श्रनुसरण । [पक्षपाती । 
न्यायकान्‌ (विण) न्यायी, न्याय करने चालला, न्याय का 
न्यायसभ। (स० सखी) न्याय करने की सभा, पंचायत । 


 स्यायाघीश (खं° पु०) न्यायकतां, पंच, जज । 


विन, फ्रारस मे इस दिनि वडा उत्सव मनाया जति. 
है । भारतवषं म अकवर बादशाह ने भी इम मेते को 


प्रारम्भ किया था। 

नोल (वि ०) नवल, सुन्दर । [दामी, मृल्यवान्‌ । 

नौलखा (वि०) नोलाख का, नौ लाख मूल्य का, बहुमूल्य, 

नौला (सं० पु०) नल, नेवला (चि०) नवल, सुन्दर । 

नोरा (फ़्रा० सं० पु०) वर, दुर्हा। 

नोशिख (सं° पु०) नवरशिक्तित । 

नौशेरा (क्ा० सं० पु) फ़ारम के एक बादशाह का 
नाम, यह बडा ही प्रतापी भौर न्यायी था। 

नोसरा (सं° पु०) नौ लद का हार, नौलडा 1 

नौसाद्र (सं० पु०) एक पार भ्य विशेष, यह श्ननेक 
द्वा के काममेश्राताहे। 

नोसिलखिया (वि०) नवशिक्षित, श्रल्पज्त, निपुण नहीं । 

म्यक्कार (सं पु०) निन्दा, घृणा, श्रवक्ता । 

म्यग्रोध (सं° पु०) वट ब्द, लंबाद की एक नाप, दोना 
हाथों के फैलने की नाप। 

न्यवेव्‌ (सं ° पु०) संख्या विशेष, दस चरत । 


न्यायात्तय (सं० पु०) कचहरी, श्रदालत, वादी प्रतिवादी 
का फगड़ा निबटाने का स्थान । 

न्याया (वि०) न्यायानुद्ल, स्यायसंगत, घमेसंगन । 

न्यायी (वि०) न्यायकर्ता, न्याय करने वाला! [का। 

न्यागा (वि०) पृथक , भिन्न, संबन्ध-हीन, दूरस्थित, दूर 

न्यारे (क्रिण्वि०) दूर का, दूर वाला,अ्रलग, भिन्न, पृथक्‌ । 

न्याव (सं० पु०) न्याय, निशंय, उचित, सस्य निर्णय । 


न्यास (सं° पु०) रखना, धरना, थातो, श्रपण, व्याग, 


योर ४५ $ ॐ 
पूजाम मन्त्रपुवक अगां का छुना, पूजाकी एक 


रीति । 


न्यून (वि०) थोडा, श्रलप, कम, श्रपूण, किचित्‌ । 


न्यनना (सं° खली) कमी, श्रल्पता, प्रपूत 1 
न्योद्खावर (सं° पु०) निदावर । 

नय्रोतना (कि० स०) न्योता देना, निमन्त्रण देना । 
न्योतहरी (चि०) न्योतामें श्राये हष, निमन्त्रित । 
न्योना (सं० पु०) निमन्त्रण, नेवता । 

न्योला (सं° पु°) नकुल, नागरिपु । 

नहना (क्रि° सम) सान करना, नहाना-घोना । 


प ( धर्म पत 





प 


प-- यह दृक्षीसवाँ प्यजन है, इसका उच्चारण-स्थान भ्रोष्ट | यंचेन्द्रिय (सं० पु०) पञ्चज्ञानेन्दिय, यथा--्रोत्र, स्वच, 
है । [पविश्र, माता-पिता, रक्तक । | नेत्र, रसना, प्राण, पल्चकर्मेनिदिय यथा--वाच, पाद्‌, 

प (सं° पु०) वायु, पतन, हवा. पता, पणं, पान, श्रर्ड, | पाणि, वायु, उपस्थ । 

पवार (सं० पु०) राजपूतां की एक जाति, चकोर ¦ । पंडरी (सं० पु) परी, पेरू, परिन्द्‌ । 

पवारा (सं° पुर) कथा, कहानी, इतिहास । [लिया । प्रकट (सं० खरी०) प्रहण, राक, धरना । 

पैँवारिया (सं° पुर) भाट, कहानी कहने वाला, नक- , पकटना (क्रि० सम) गहना, धरना, गोचना, हाथ मं 

पंवारी (सं° ख्ी०) पानकी बडी | लेना, रोकना, बाधा करना, तकं करना, दोष 


पंख (सं० पु०) पर, बाज्‌ । | निकालना ) [थमाना । 
पंखडी (सं० खी °) फूल की पत्ती, कल्ली, पखडीं | ` पकड्ाना (क्रि स०) घराना, सपना, प्रहण कराना, 
पंखा (सं० पु०) विजना, बेना ।  पकना (क्रि० श्र०) रंधना, पक्त होना, सीना । 
पंखिया (वि०) बखेडिया, कगडालु । । पकला (सं° पु०) क्षत, घाव, फोड़ । [दरी । 
पंखी (सं° ल्ली) छोटा पंखा, परी । पकवाई (सं० खी०) पकाने की क्रिया, पकाने की मज्ञ- 
पंगत (सं° स्ली°) श्रेणी, पांत, पाती । ` पकवान (संर पुण) मिदाहू, पका हुश्रा श्रन्न, तली हुँ 
पंगला (वि) लँगदा, दे पोँव का, श्रपंग। चीज्ञ, पकवान । 
पंचक्ती (सं° ख्ी°) धाटा श्रादि पीस्ने की चक्की, जो , पक्वाना (कि स०) पकानेका काम दूसरे से कराना । 
पानी के धक्ते से चलती हे, जलयन्त्र । ` पका (वि०) सिद्ध, परा, चतुर, पका दुश्रा, कचा नहीं, 
पंचशिख (वि०) पाच चोटी वाल्ला (सं पुण) दन्द ` रींधा इचा, होशियार, निपुण, प्रवीण, सावधान, 
विशेष, सिह, एक आपि, ये कपिल के शिष्ये ।  . च्व, मज्ञवृत, पोद़ा, सिद्ध किया हा, साबित क्रिया 


पंचाङ्ग (सं° पु०) तिथि-पत्र, पत्रा जिससे तिथि. वार, 
नक्र, योग, करण ये पाँच जाने जायें, पञ्चिका चन्दन, 
श्रगर, कपुर, केशर, गुग्गुल, फल, मूल, एूल, पत्ता, 


हुश्रा। [तेयारी, सिद्धता । 
। पराई (स° खी०) पकाने की मजूरी, पकाने काकाम, 
पकाना (क्रि सर) रींधना, चुराना, स्िकाना । 


डार। ` प्राव (सं° पु०) मज्ञवृनी, स्थिरता, दृता । 
प॑चाङ्गल (सं° पु०) पांच श्रंगुल परिमाश-सहित । । पक्ोड़ा (सं° पु०) देवो पकौदी , 
पंचाभ्यायी ( सं° खी° ) भागवत के श्रन्तर्गत रास ` पकड़ी (सं° खी०) पाङ विशेष, फुलौरी, बरा । 
मण्डले के पाच ध्रध्यायों का समूह । पक्ता (चि०) देखो ““ पश `? । 
पंचानन (सं° पु० ) शिव, महादेव, सिह, केशरी, शेर। की (सं° खी°ः पादी, घरतश्रादिमं तली हुई चीज्नं। 
पंचाम्रत (सं° ख्री०) दूध, खार्ड, घी, दही, शद्‌ । पक्र (वि०) परिणत, द्द्‌, विनाशोन्पुख, प्रवीण, चतर 
पंचाल (सं पु०) देश विशेष, तदेश वासी, हिन्दुस्वान ` सिद्ध, पका हूुभ्रा, मज्ञबरूत, परपु, दद्‌ । 
का उत्तरी मुल्क, पंजाब देश) पक्तान्न (सं° पु०) मिटा, पकवान । [अन्न-कोष । 
प॑चालिका ( सं° ख्ी° ) कटपुतली, गुडिया, गंगा, , पक्राराय (सं० पु०) पाक-स्थक्ी, नाभी का श्रघोभाग 
द्रौपदी । [वृध । , पत्त (सं° पुण) किसी स्थान वापृदार्थकेवे दोनों छोर 
पंचावस्था ( सं० खी०) बाल्य, कुमार, पौगर्ड युवा, ` जो एक दूसरे से भिन्नहां । तीरम लगा हूभा पर 
पंचाशत्‌ (वि०) संख्यामेद, पचास, पंज!ह । पाख, पत्ती, निमित्त, मित्र, गृह युक्ति, परिणाम 
पंचीकरण (सं० पु०) सृष्टि विषयक एक सिद्धान्त, श्रधरा उजला पाख, श्ाधा महोना, पख, इना, सहाय 
पञचभूते के भ्रंशो का मिज्ञाव। | धल, तरफ़, योर, श्ंग, पाश्वे, पोँजर, नस्था, बृज, 


प्तक ( 


रोली, राजा का हाथी, जुल्फ़, जूरा, हाथ मे पहनने 
का कड़ा, महाक!ल, शिव । 

पत्त (सं° पु०) सुहृद्‌, मित्र 

पत्तदार (सं° पुण) खिदकी की राह । 





पत्तधर (सं ०्पु०) चन्द्रमा(वि०) प्त धारण करने वाला । ` 


पत्तपान (सं° पु०) ्नन्याय सहाय, पच्छ, बल्लेदारी, 
पक्त-रक्ता, मिव्रता, सहायता, तरफ्रदारी । 

पत्तपाती (वि०) परपात करने वाला, श्न्याय सहाय 
करने वाला, पक्ल करने वाला, तरफदार, सहायक । 


पन्ञाघरात (सं० पु०) श्रदाग रोग, जिसमें शरीर के दाहने 
याबाये किसी पारश्वंके सव श्र॑ग क्रियाहीनो 


जाते हं, लक्तच की बीमारी, कोला । 
पत्तान्त (सं° पु०) पिमा, अमावस्या, पन्चदशी पव॑ । 
पर्तान्तर (सं० पु०) दूसरी श्रौर, विपक्च, विषयान्तर । 
पर्ठिराजं (सं० पु०) गरुड, एकं प्रकार का घोडा । 
परि शावक (सं पु०) पक्ती के वच्चे। [सहायक । 


पनती (सं ° पु०) पखेरू, परिन्दा, चिदिया, बाण, तीर, 


पत्तीय (वि ०) पक्त का, दल का । 

पदम (सं० पु०) श्रांख की बिरनी, बरौनी । 

पल (सं° पु०) पखवारी, राधा महाना, पक्त, तरफ़, जस्था, 
सहाय, वह बात जो किसी ब्रात के साथ जोड दी 
जाय चौर जिसके कारण व्यर्थं कुद श्रौर भ्रम या 
कष्ट उठाना पड़, बाधक नियम, श्रदंगा, कगडा, 
वखेडा, दप, त्रुटि, नुस । 

पलड़ा (सं° सखरी०) फूल की पत्ती, कली, पुष्प की पत्ती । 

पणखरोरा (सं° पु०) सोनाश्रादिका पत्र पान फे बीड 
पर लगाने के लिप्‌ | महीन । 

पखवारा (सं० पु०) पाख, परख, पन्द्रह दिनि, श्राधा 

पा (सं० पु०) पंख, पंख, पर । 

परान (सं° पुण) पाषाण, पत्थर । 

पखारना (क्रि ° स०) प्रक्षालन करना, धोना, खंघाकलना, 
द्ध करना, साप्‌ करना । 

पखारे( क्रि° स°) शद्ध स्यि, धोये । 

पाल (सं० खी ०) एक प्रकार के चमे का थला, जिसमे 
पानी भर कर ऊट, बेल श्रादि पर लाद कर लाया 
जाता है, मशक, पुर । 


पालना (क्रि० सम) देखो “` पखारना । [बजा । 


पखाषज (सं° स्ली°) ढोल, मुद्ग वाद्य, एक प्रकारका , 
६२ 


४८& ) 


पगु (सं० षु०) पैर, परव । 


परिक 


पखावजी (सं० पु०) पखावज बजने वाला । 











' परेरा (सं पु०) छापा, चिद, श्रङ्क, छाप । 


परू (सं० पु०) पकी, पी, परिन्द, चिदिया । 
पखेस (सं° पु°) चिद्व, सुदा, चाप । 
पलोर (सं० पु०) ठाकर । 


 पलोरन (सं पु०) पखोर का बहुवचन । 
` पलोरना (क्रि अ्च०) ठोकर मारना, ललात मारना । 
 पलोड़ा (सं° पुण) कोधेकी हडौ | 


पग (सं० पु०) पाँव, पैर, गोड । 

पगडराडी (सं० ख्ली°) छोटा रास्ता, तंग राह, पव्‌-चि्ठ, 
चोर राष्ट, लीक, रुक्त माग, ग्लो । 

पगड़ी (सं° खी °)पगा, पिया, चीरा, दस्तार, श्रम्मामा 
शमला, सारा ¦ 

पगद्रडो (सं° खी०) देखो ^“ पगडश्डी ›› । 

पगधारना (क्रि० अ०) सिधारना, जाना-श्राना। 

पगना (क्रि० श्र) मिलना, लीन होना, ससम इषना। 

पगला (वि०) पागल, वावा, मृख । [बधे जते है । 


 पगहा (सं० पु०) वह रस्सी जिसमे बैल, गाय श्रादि 


पगहिया, पगदी (सं° ख्ी०) छोटा पगहा । [गया । 
पगा (विर) रस्म इुबाया हु्ा, चीनी के रसम इुबाया 


पगार (सं० पु०) गारा, वह नाली या नदी जिसे पेदल 


च्ल कर पार कर सकं, रखवाली कौ दीवार । 

पगारनि (सं खी०) भुँंडर। 

पगिया (सं० ख्ी०) पगड़ी, चीरा, पाग, दस्तार, शमन्ना। 

[करना । 

पगुराना (क्रिश्श्र०) जुगाली करना, पायुर करना, रोमन्ध 

पड (सं° पु°) कदम, कीचद, कांदा, बोदा, कोंदो, दल- 
दल, पाप, गुनाह । 

पङ्कज (सं° पु०) कमल, पद्म, सारस पक्ता । 

पङ्कनिधि (सं° पु) सागर, समुद्र। 

पडूरुह (सं ° पु०) कमल, पद्म । 

पड्ार (सं० पु०) शैवाल, सेतु, सोपान, सवार, पुल, 
बाध, सीदी । [कीचड़ वाली जग | 

प्ल (वि०) कर्मयुक्त देश, ( सं° पु० ) नौका, नाव, 

पटिःक्त ( सं° खी० ) रेखा समूष्ट जिसमे बहुत सी 
वस्तुं एक दूसरे के उपरान्त प्क सीध मे हो, 
छुन्दोभेव, दस की संख्या, एक त्रांजरत्त सेना म दस 
दस योद्धाश्रों कीभ्रणी। 


पड्किचर ( ४६० ) पञ्चुकर्षाय 








पडिक्तचर (सं० पु०) कुरर परी, कुलङ्ग ¦  सअुह्ा०-पच्चर म।रना = खिकाना, सताना, दुःख देना, 
पङ्क्तिपावन (सं० पु०) पक्ति को पवित्र करने वाला, फिसी कामको रोक देना। 
भ्रोत्रिय, बाह्यण । ` पच्ची (वि०) लगा हुशचा, संयुक्त.षंलभर,श्रासक्त,सटा हुश्रा। 
पङ्क (सं« पु०) पतश्ञा, पाखी, पखना । मुहा ०--पच्ची होना = श्रापस म सटाना, बहुत प्यार 
पडगु (सं० पु०) शनैश्चर, शनी ( चि० ) पादु-विकल, होना [रका मारना । 
लंजा, ज॒हा । [रंग काघोड़ा (विण) पषङ्कु। पञ्चीकारी (सं° ख्ी° ) जडाई, खुदाई, रष करना, 
पडःगुल (सं० पु०) श्वेत वणं घोडा, श्वेताश्व, सकरद ` पच्छुम (सं० पु०) परिचम दिशा । 
पचक (सं° खी ०) शुष्कता, सुखादई, उतार, पटकन । | पच्छिम (सं० पु०) परि्चिम दिशा । [चिडिया । 
पच्रकना (क्रि° श्र °) सूखना, गलना, उतरना, पटकना । ; पच्छी (सं ° पु०) सहायी, साथी, सष्टायक, पखेरू, पतती, 
पचखना (वि०) जिसमे पाँच खण्ड हों । ` पद्डना (क्रि भ्र०) गिर पड़ना, गिरना, पीठे हटना । 
पचध्ररा (वि) पाँच घर वाले मकान ।  प्ताना (क्रि ०) पद्ठतावा करना, सोचना, पद 
पचतोल्तिया (सं० पु०) एक प्रकार का वख । दुःख करना, हाथ मलना, कुढना, कलपना । 
पचना (क्रि०श्र ०) गलना, हज्ञम होना,सडना, बिगडना, प्ठुतावा (सं° पु०) खेद, सोच.श्रनुहाय, चिन्ता, शोक, 
मेहनत करना, परिश्रम करना, प्रयन्ञ करना, जतन संताप, श्रफ़रसोस । 
करना । पनी (सं° खी ०) दुरा, नहरनी । 
पचपचाना (क्रि° भ०) पसीजना, गीला होना । ` पडुपात (सं० पु०) पक्षपात, सिफ्रारिस । 
पचपन (बि) पाँच कम साट, पचास भौर पाँच । | पुम (सं° पु०) पश्चिम, पच्छिम । 
पचमहला (वि°) पचखना, पचकोढा । । पल्ुवा (सं० ख्नी०) पश्चिम की वायु, परशिचिम की हवा । 


पलंह (सं० पु०) परिचम दिशा, परिचम देश । 
पदाड्‌ (सं० खी०) पटकन, धडकन, श्रचेत होकर गिरना, 


पचमान (सं° पु०) पकाने वाल्ला 
पचमेल (वि०) मिश्रित, जिसमे कई प्रकार हों । [हार । 





पचलड़ी (सं० खी०) पाच लद की माला, पाच लरका मूर्छित होकर गिरना। 
पचलोना (सं० पु) एक प्रकार की श्चौषध। | पल्धाडना (क्रि° स) गिराना, पटकना, श्रधीन करना । 
पचर जारो (सं० पु०) पाँच हजार सिपाहियों के श्रफुसर ` पलियाव्र (सं० खी ०) देखो ““ पद्ठुवा ? । 

छा दज, श्रोददा विशेष, बद़के बातें, डींग । । पलोड़ना (क्रि° स०) फटकना, सूप से साफ़ करना । 
पचा (सं° ख्ली०) पाक, पकाना । [जाना, साना । | पक्लीरना (क्रि° स०) देखो “* पद्धोढना ` । [की जगह । 
पचाडालना (क्रि० ०) पचाना, हङ्पना, ज्म कर | प वा (फ्ा० सं° पु) श्रवा, भटा, ईंट श्चादि पकाने 
पचरानव (वि०) न्ब श्चौर पाँच । [हज्ञम करना) | पजेव (संर खी०) पैर का एक गहना । 
पचाना (क्रि° स०) पकाना, जीणं करना, साना, | पजोखा (सं° पु०) किसी के मरने पर॒ उसके संब॑धियों 
पचाव (सं० पु०) पकाव, पचना, जीणंता ! | से शोक-प्रकाश, मातम-पुरसी । 
पचास (वि०) पांचगुना दय, वह संख्या जो चालीस | पजोड़ा (वि०) निकम्मा, श्रधम, नीच । 

भ्रौर दस केयोगसे बने। पञ्च (वि०) संख्या विशेष, (सं० पु०) पञ्चायत मँ बैर कर 
पचासी (चि०) श्रस्सी श्रौर पच । | विचार करने वाला, सभा, पञ्चायत, मध्यस्थ, 
पसीस (वि ०) बीस प्रर पाँच । | विचारक । 
पचौसी (सं° खी) कोद से खेलने का एक खे । पञ्चक (सं° प°) पज्च संबन्धौय, धनिष्ठा भादि पाँ 
पचूका (सं° पु०) पिचकारी, दमकला । नक्र, पाँच का समूह, अयोतिष मे धनिष्टावि पाँच 
पचोतरा (सं °पु०) पाच रुपये सैकंडा । [शय, पक्ताशय । | मस्र का एक स्थान पर धाना, शकुन शांज्च। 


पचौनी (सं° खी०) श्रोमः, मो, पटा, भोमरी, श्रामा- पञ्चकषाय (सं० पु) जायुन, सेमर, विरटी, मौलसिरी 
पञ्चर (सं० पु०) फणी, ठेका, कील, सटी, मेख । , शरोर बेर दहन पच फर्लो करा कषाय । 


पश्चकोल् 





पञ्चकोल (सं° पु०) पीपल, पिपरामूल, च्य, चित्रक- | 
मूल श्चौर सोढ । [मय च्चौर श्रानन्द्मय कोष । | 

पञ्चकोश (सं पु०) श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विक्ञान- 

पञ्चगव्य (सं० पु०) गो संबन्धीय पञ्च दम्य, गोवर, | 
गोमूत्र, गोदुग्च, गोदधि, गोपत । ं 

पञ्चचामर (सण पुण) पक प्रकार का न्द्‌ जो सोलह | 
शरो काहोतादहे) | 

पञ्चचूडा (सं ° खी ०) श्रप्सरा विशेष । 

पञ्चजन (सं० पु०) पाताल वासी एक चसुरका नाम, 
इसको श्रीङृष्ण ने माराथा, इसी ददी से शङ्क 
बना था, उसका नाम पञ्चजन्य पड़ा श्रौर यह 
श्रीकृष्ण जी की त्रिय वस्तु थी, [की ज्योनार । 

पञ्चञ्योनार (सं० पुण) पाँच प्रकारका भोजन, पनां 

पञ्चतत्व (सं° पु०) पाँच पदाथ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
प्रकाश । 

पञ्चता (सं° ख्ी°) मोत, शस्यु, मरण । 

पञ्चत्व (सं पुर) मौत, ख्ष्यु, मरण, नाश । 

पञ्चथु (सं पु०) कोकिल, कोयल । 

पञ्चदश (वि०) संख्या विशेष, पन्द्रह । 

पञ्चधा (विं०) पाँच प्रकार से, पञ्चविधि। 

पञ्चनख (विण) पाँच नख वाला, (सं° पु०) हस्ती, 
कच्छप, व्याघ्र, (खी ०) विस्नुद्या, पल्ली, चिपकलौ । 

पञ्चनद (सं० पु०) पंजाब श्रथात्‌ जिस देश मे सतज्लज, 
व्यास, रावी, चनाब, भेलम ये रपाच नदियां बहती 

{| [युधिष्ठिर, भीम, रजेन भादि । 

प्चपारडव (सं० पु०) पाण्डु राजा के पंच पुत्र, 

पञ्चपात्र (सं° पुण) पोच पात्रों का समूह, पच पात्र | 
का हका होना, श्राद्ध विशेष, एक बतन जो पोच | 
धातुश्च का बना होता ह रौर पूजा के समय काम | 
दमाता है, पल्चघातु पात्र ॑ 

पञ्चप्राख (सं० पुण) प्राणादि पञ्च वायु, पच प्रकार की । 
हवा जिनसे मनुभ्य जीता है, उनके नामये ह, प्राण्‌, | 
पमपान, व्यान, उदान, समान । | 

पञ्चभद्र (सं° पु०) रश्व विशेष, एक घोढ़ा जिसके पाँच | 
शुभ चष्ट । [वायु, च्राकाश | | 

पश्चभूत (सं पु०) पञ्चतत्व अर्थात्‌ प्रथ्वी, जल, तेज, 

पञ्चभूतात्मा (सं° प°) मनुष्य जो पोच तत्वों से बना | 
दुभा है, देही, भाशी, जीष । | 


-~--------~------------- न 
<->, त-न ~ 





| 
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पञ्चम (वि) पाँचवाँ, (सं० पु०) एक रागका नाम, 
एक स्वरका नाम। (मांस, मरस्य, मुदा, मेथन । 

पञ्चमकार (सं० पुर) बाम मागिंयों की उपासना, सय, 

पञ्च प्रहायज्ञ (संग्पु°) गृहस्थो के पाँच प्रकार के नित्य कमै। 

पञ्चमी(सं०स्ली ०) पँचवीं तिथि,दोनों प्त की ्पाचवीं निथि । 

पञ्चमुख (सं० पु०) शिव, महादेव । [पच मुद्रां । 

पञ्चमुद्रा (सं° खी) देव पूजाम निस्य की जाने वाली 

पञ्चरङ्ञी (वि०) श्ननेक प्रकार केरंगोंसेरंगा। 

पञ्चरत्न (सं° पु०) पाँच रल, यथा, सोना, हीरा, मोती, 
लाल, नीजम, कहीं कहीं सोने के स्थानम मुगा 
जिया जाता है । [मन्थ । 

पर््चराज (सं० पु०) च्रन्थ विशेष, ध्री वैष्णव शाख्लका 

पञ्चवक्‌ज(सं ०पु०) शिव, महादेव । 

पञ्चवटी (सं० ख्जी०) एकं जगह का नाम, जो गोदावरी 
नदीके पसह, जहां श्रीरामचन्द्रजी वनवास के 
समय वास क्रिये थे श्रौर जहां, पीपल्ल, विल, वर, 
धात्री भौर श्रशोक ये र्पौच ब्क्त थे । 

पञ्चबाण (सं° पु०) देखो ^“ पञ्चशर ›` । 

पश्च शर (सं० पुण) कामदेव, पांच शर है, मोटन, उन्मा- 
दन, शोषण, तापन, स्तम्भन । [श्रंगुल्ी । 

पञ्चशाख (सं०् पु) कर, हाथ, पाँच शाखा श्रर्थात्‌ 

पञ्ाङ्ग (सं° पु०) पत्रा, यन्त्री, पञ्चमा । 

पञ्चानन (सं ° पु०) सिह, केहरी, शेर शिव, महादेव । 

प्चाम्रन (संण्पु०) श्र, दूध, घी, दही श्रौर मधु जिसे 
भगवान्‌ को नहलाते है । 

पञ्चायन (संग्खी०) जातीय सभा,विचार करने की सभा । 

पञ्चाल (सं ० पु०) देश विशेष, पंजाब । 

पञ्चेन्द्रिय (सं० पुण) पंच इन्द्रियां । 

पञ्जर (सं० पु०) शरीरस्थ हङ्धियां का समुद्य, पमक्ली, 
ठठरी, पसलियों का समूह, पिञ्जर! । 

पञ्जिका (सं ० खी०) पुस्तक विशेष, पंचाङ्ग, तिथिपत्र । 

पञ्चीरी (सं° खी) एक प्रकार का भगवान्‌ काभोग, जो 
भुनी हु धनिये के चृणं मे शक्कर, मेवा रादि 
मिलाकर वनते । कृष्ण जन्माष्टमी च्रादिमें 
भगवान्‌ को भोग कगाकरलोगोंकोर्बारा जाताहै। 

पट (सं० पु०) कपड़ा, वख, परदा, श्राङ, श्रोट, गिरने 
या मारने का शब्द्‌, करिवाड्‌, भिलमिल्ली (वि०) 
ङपर, नीषे, भधा, उक्ला । 


परः 


[णण अ 


परकः (सं° पुण) डरा, कनात, पड़ाव, छावनी, फौज के 
रहने कौ जगह | 

परकन (सं ० खी) पद्ठाड्‌, चट, परटकी । [कडकना । 

परवमना (क्रि स०) द मारना, पष्ठाडना, गिराना, 


पटकाना (क्रि° स०) पष्टाड खिलाना, गिरवाना । 

परकार (स० पुण) तन्तुवाय, रताँती, जुलाष्ठा, कोरी 
चख चुनने वाजा । [चोर, ठग, संघ देने वाला) 

परश्चर (सं० पु०) जीणं वख, पुराना कपड़ा, चिथड़ा, 

परा (सं० पुण) सिक्ली, तस्ता, पाटा, पौढा । 

परतर (वि०) बराबर, समान 

परन (संन पु०) पाटन, हावन, छत डालना । 


( ठ&२ ) 
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पटैत 





` कथे 


बैठ कर पूजा करते हँ, गद्का, पीदा, चासन । 
पराक (सं० पु०) किसी ष्टी चीज्ञ के गिरने का शब्द्‌) 


1 


 पटाक्रा (सं० पु०) एक प्रकार की श्ातशबाज्ञो । 


 पटाना (क्रि सर) सींचना, पानी देना, पनियाना, 


परका (सं० पु०) कमरबन्द्‌, कमर कसने का वख, पटुका । | चौका देना, लीपना, थोपना, चत को पीट कर बरा- 


बर कराना, धरन लगाना, हुंडी के रुपये चुकता 
करना, भगड़ा शान्त होना, चाग नुभना, श्राग 
शान्त होना । 

[काठ । 


| पराव (सं पु०) सिचा, छत बनाना, ह्वार के उपर का 
| परिया (सं० खी°) पटरी, पट्टी, म्रल्लट, (सं० पु०) 


परनां (क्रिण्श्र०) मिलना, भर पाना, सचना, पनियाना, | 


छापा जाना, ढेक जाना (सं० पु ) एक नगरका 


माम, जो विहार फी राजघानी हे, इसका प्राचीन नाम 
पारजोपुत्र थां। 

परनि (सं सखी ०) कपडे, वख, उढने । 

परनी (सं पु०) नैया, माँ मी, केवट, मक्नाह । 

परपर (सं° पु०) पट, शब्द्‌ होना, शब्द्‌ विशेष । 

परपर (वि०) बंजर, वीरान, उसर । 

परमरडप (सं° पु०) कपडं का घर, कनात, शामियामा। 

परवेश्य (सं° पु०) पट-मर्डप । 

पटा (सं० पु०) पटड़ा, पीढा, सिली। 

पटरानी (सं ख्ौ०) राणी, राकी, म्िषी, पटली रौर 
बही रानी, मष्टारानी । [पटी, तफ़ती, कञ्ची सडक । 

पटरी (सं० ख्ली०) परिया, छाटा पटरा, लिखने की 

परल (सं० पु०) छप्पर, छान, परदा, परत, तह, पटरा, 
माथ पर का तिलक, समूष्ट, ठेर, श्ँख के परदे । 

परली (संश्खी०) पति,पंक्तिःश्रेणी । [धना रै, परहेरा । 


परवा (सं० पु) एक जाति, जिसका पेशा गहर्नोको 


परवाना (क्रि° स०) सिचवाना, पनियाना, दा कर- 
वाना, चुकता करवाना, भरवाना, पाटने का काम 
वसरं से कराना । 

परवारी (सं°्पु०) वह जिसके पास गाँव का हिसाव रहता 
ह, गाँव का लगान ्नादि का हि्ताव रखने वाला । 

परह्‌ (सं° पु०) बाना, पटा, डंका, नक्क्रारा, नगारा, 
युद का बाजा, मारण, सभारस्भ । 

पटा (सं पु०) पाट, पाटा, भा्तन, जित पर हिन्डू लोग 


| 
| 
| परापर (सं० पुण) मारनेश्रादि का शब्द्‌ । 
| 
| 


पष्टनने का एक गहना, सिरके गृघेया संवारे इए 
बाल । 
परीना (स० पु०) पक्षी विशेष । [है, छापने का पररा । 
परटीमा (सं० पुण) वह पटरा जिस पर दीपौ कपड़ा दलापते 
परीर (सं० पु०) मेघ, बादल, खदिर, तुङ्ग, मूलक, उदर, 
कंद्पं, कामदेव, चंदन, बंसलोचन, खेत, क्यारी, 
मूली, बेट, पलनी, रोग, पपा, उच्च, बुलंद । 
परीलना (क्रि शच्च०) मारना, पौटना,निचोडना,च्‌सना । 


। पटु (सं० पु०) परवर, प्रवर का पत्ता, करेला, .खुशबूदार 
| चीज्ञ (विण) दकल, चनुर, निरोग, तन्दुरुप्त, तौचण 
| 


निष्टुर, बेरहम, धूतं, शरीर । 


। पटुता (सं° खी) चतुराई, निपुणता, दता, प्रवीणत। । 


पटुत्व (सं० पु०) पटुता । 
पटुल (सं° पु०) पटता। 


 पटुवा (सं° पुण) रेश्मका काम करने वाला, रशममे 


माला श्रौर मोती श्रादि पिरौने बाला। [कपड़ा । 
पटूका (क्ण पु०) परवा, करि, कमर कत्तने का 


पूत (सं° पु०) पटुता, चतुरता । 


पटूवा (सं० पु०) पाट, सन विशेष । 


पटर (सं० पु०) एक पौधे का नाम, गोदी । 


` पटेरा (सं° षु) वृटा विशेष, घास विशेष । 


पटेल (सं° पु०) लढवाजी, कुनवी, चौधरी, गब का 
मुखिया, महाराष्ट श्रादि प्रान्त के कायस्थों की 
उपाधि । [जिसकी षटाहर्योँ बनाते है । 


` पटेला (सं० पु०) नौका विशेष, धरना, हेग, एक घास, 


पटेल (सं० ख़ी°) छोटा पटेजा, छोटी नाव । 
परैत (सं० पु०) कषटेत, पटा खे्ञने वा जञदने वाहा । 





पटला 


( ७६३ ) 


पण्य धाक्ञा 





परैला (सं° पु०) देखो ““परेला'' । 

परोतन (सं पु०) तष््ता से पटना 

परोर (सं० पु०) रेशमी वस, पाट के बने कपडे । 

परोल्ल (सं ° पु०) परवर, परवल की .लता, परवल । 
परोलिका (सं° खी०) सकरद फल की तुर । 

परोहिया (सं पु०) उल्लू । 

परोनी (सं० पु०) नैया, पटनी, नाविक, म्री । 

पट्‌ (सं० पु०) पीदा, पारा, पटी, तशती, लाल रेशमी 


पगड़ी, राज्य-सिहासन, उत्तरीय वस्त्र, शिला, पाषाण, । 


शमी दुपट्वा, चतुष्पथ, चौराहा । 

पटन (सं० पु०) नगर, बडा शहर । 

पटमहिषो (सं° खी °) प्रधान महारानी, पटरानी । 

पट्शिष्य (सं° पु०) प्रवान चेला । 

पटा (सं० पु०) बाल, श्रलक, परिया, जो कत्ते श्रादि के 
गले म डाली जाती ह, टीका, ज़मीन या जायदाद्‌ 
संबन्धी कागाज्ञ-पत्र | 

पटी (सं° ल्ली०) पाड, पाटी, तश््तौ । [वस । 

पट, (सं° पु०) लो, कम्बल, एक प्रकार का उनी गरम 

पटा (सं ° पु०) युवा, युवक, पाठा, सिरा, नस । 

पठन (सं ० पु०) श्चध्ययन, पढ़ना, पाठ, सवक्र । 

पडनीय (वि ०) पदने के योग्य । 

पठाना (क्रिन्स०) मेज्ञना, रवाना करना, पटवाना । 

पठानी (क्रि° स०) भेजना, पठवाना, रवाना करना । 

पठावनी (सं ° खी०) पठाने की मज्ञदूरी । 

पठित (वि) पदा हुश्रा। [छोटी बकरी । 

पठोना (श्ि° स ०) पठाना, मेजना, पठवाना । 

पटौनी (सं° खी०) देखो ““पठावनीः' । 

पड़ जाना (क्रि° ०) ज्ञेटना, गिरना, थमना । 

पड़ना (कि° अर °) गिरना, लेटना, पडाव डालना, डेरा 
कर ना, टपकना, चूना । 

पडपडाना (कि० श्च) बडबद़ाना, बकना, मारना, 
पीरना । [रहना । 


पड़वा (सं° ख्ञी०) प्रतिपदा, परवा, परेवा । 

पड (सं० पुर) पढरा, भैस का वर्चा । 

पड़ाप ड (क्िण्वि०) धमाधम, बार बार शब्वु करे के) 
पड़ा पाना (क्रि° स०) सहज मे पाना । 


। 
॥ 


| पडाव (सं° पु०) ठष्टरने की जगह, उहराव, छावनी, 


डेरा, फप्‌ , स्वेमा, भीड़ । 


` पडिया (सं० खलो०) भैस की बच्ची । 


~ = ~~ --~~- = = =-= == 


---~---- 


पडोस (सं ० प°) पास बसना, समीपता, सहवास । 

पड़ोसी (सं० पु०) पास रहने वाजा, समीपी, पडोस का 
रष्टने वाला । 

पदन (सं° खी ०) पढना, पढने की चल, अभ्यास । 

पटना (करि० स०) पाठ करना, बचना, सीखना, रटना, 
जपना, श्रभ्यास करना । [जादू, भभ्ययन, पाड। 

पटृन्न (सं०° खी ०) श्रध्याय, पाठ, सन्ध्या, मन्त्र, रोना, 

पटा (वि०) परिडित, बुद्धिमान, विज्ञ । 

पदाना (क्रि स०) सिखलाना, शिवा देना, सिखाना, 
सीख देना, पार पदाना, भधष्ययन कराना । 

पटा लिखा (वि०) पद्म हृश्रा, प्रवीण, अनभिज्ञ । 

पट्िनि (सं० खी ०) एक प्रकार की मद्ुली, मत्स्य विशेष । 

पण (सं° पु०) मूल्य, धन, तान्न, दन्य, भूति, धूत, 
जुरा, शाक, व्यवहार, क्रमत, किराया, मज्ञदूरी, 
बाज्ञी, लेन देन, प्रतिज्ञा, बचन, श्रस्सी कौदिर्य, 
प्राचीन काल की एक विशेष नाप जो पक मुदरी भ्रनाज 
के बरावर होती थी। 

पणन (सं ०पु०)ष्यवह्ार, विक्रय, बेचना, वेने की क्रिया । 


पणव (सं०° पु०) वाद्य-यन्त्र विशेष, छोटा नगाडा । 
पणित (सं० पु०) सुत, स्यवहृत, बचा दभ्रा, वज्ञन, 


(वि ०) जिसङी प्रशंसा कौ गदं हो, प्रशंसित । 


| पर (सं० पु०) दिजडा, नपुंसक । 
पिया (सं० खी ०) जवान्‌ खी, यौवना, तरुणी, युवती, 


पण्डा (सं० पु०) पुजारी, पुरोहित (खी०) बुद्धि, मति। 


 परिडत (सं०पु०) शाखन्ञ, बुद्धिमान, विद्वान, श्रध्यापक । 


 पणिडिताद (सं° 


पणगिडिलमन्य (सं° पुर) परिडितासिमानी, विध्याभिमानी, 
जो श्रपने श्रापको परिडत मानता है, मूखं । 

पगिडता (सं° स्त्री°) शाखनज्ञ खी, बुद्धिमान खी । 

परिडतादइन (सं° खी०) परिडित की खी । 

खी०) परिडत का काम । 


 परडुकः (सं ० पु०) कवूतर की जाति का एक पक्षी । 
पड़ रहना (क्रि° श्र०) वेवश र्ना, सो रहना, लेट ` 


पणडञ्बी (संरखी ०) जल-पक्ती । [की चीज्ञ, फ़रोर्तनी । 
परय (सं ° पु०) विश्य-दरष्य (सं० खी°) वेश्या, बेचने 


` परयवीथी (सं° स्ली०) हाट, बाज्ञार, दुकान । 


परायशाला (सं० खी ०) दुकान, षह घर जिसमे सीजञ 
बिकती हां । 


परायस्नी 


परायस्नी (सं०° ख्ली°) वेश्या, नगर-नारी, पनुरिया, रंडी । ` 

पन (बि०) पालित, पतित, पाज्ञा हुभ्रा, गिरा दुध्रा, | 
(सं ०खी०) बडाई, प्रतिष्टा, दइशज्ञत, श्रावरू, नामवरी, । 
(सं° पु०) स्वामी, प्रमु, घनी, मालिक, भां । 

पतग (सं° पु०) पक्त, परिन्द, चिडिया । 

पतङ्ग (सं ०पु०) सूयं, पकती, शलभ, धान्य विशेष, परवाना, 
पदरञ्क, चंदन विशेष, श्रधिवाण, श्ाकफ़ताव, 
परिन्दह, टिङडी, मकदी, पारा, शरीर, नोका, चिनगारी, 
संदल की एक ज्निस्म | [गुल, चिनगी । . 

पतङ्गा (सं° पु०) कादं उडने वाला कीड़ा, मकोडा, फूल, | 

पतज्ञ (सं पु०) परिद्‌, पकती । | 

पतभड (सं० सख्री०) शरद काल, शिशिर, पत्तारहित, 
एक ऋतु का नाम जिसमे पत्ते कड जतेर्है। ` | 

पतञ्जली ( सं° पु०) मुनि विशेष, योग शाख कतां ¦ 
महाभाष्य कत, एक ऋषि का नाम, जिन्होने योग 
शाश श्रौर पाणिनी व्याकरण पर भाष्य बनायेहै। 
कहते ह ये च्नाकाशवेदोरी सीरसांपकी मति धर, 
कर पाणिनी की श्रजलौ मे गिरे थे। 

पतच (सं० पु०) प्त, पंख, पर । 

पतत्रि (सं° पु०) पकी, परिन्दह, चिडिया । 

पतदु्रह (सं० पु०) पीकदान, वह कमंडल जिम भिषक 
भिक्ञान्न लेते है, भिक्तापाग्र, सेना, लश्कर । 

पतन (सं° पु०) पष्ठाद, पटकन, पड्ना, गिरना । | 

पतला (वि०) पतील, मीन, महीन, बारीक, कश'्दुबला । 

पतलाई (सं० खी०) दुबेल्ता, दुबल्लापन । 

पतली (सं ° पु°) सुया पत्ता । [पता । 

पतलो (सं० पुण) मून का सूखा हुश्रा पत्ता, सरकंडे की ' 

पतवार (सं० खीर) कन्हर, नाव का कणं, जहनज्‌ को, 
एक चीज्‌ जिससे जहाज चलाया जाता है । | 

पना (सं पु०) डिकाना, चि, खोज, संधान । । 

पताका (सं० खी ०)वह डंडा जिसमे पता क्य पहना जाती ` 
है, ध्वजा, चिह्न, सौमाश्य, नाटकाङ्, चंग, केतु, | 
फरष्टरा, निशान, करण्डा, नेक, दस श्रव कीः 
संख्या । [अलमबरदार । 

पताकी (सं पुण) पताकाधारी, निशान उड़ने बाला, 

पति (सं० पु०) भता, मालिक, घनी, अधिपति, स्वामी, 
शौर, यवा विद्‌, द्जत । 

पतित (वि०) जाति से निकाला हा, गज्ञित,स्वधम॑स्युत, । 


( ४६४ ) 


पत्थर 


भ्रधर्मी, मष्टापापी, दुष्ट, श्रपने धमै से गिरा हुभा। 
पतितपावन (वि०) पापियों को शद्ध करने वाला, 
(सं °पु ०) परमेश्वर का नाम श्रौर गुण । [है, पतिव्रता । 


, पतिदेवता (सं० खी०) वह खी जिश्रका पतिही देवता 
` पतिधुक (विर) पति को न चाहने वाकी खी । 


पतिया (सं° खी०) चिद्टी, पत्री, स्वत, प्रतीन पत्र, जिस 
पयिडत लोग श्रपनी सम्मति लिख करदेते है । 

पतियाना (क्रि° स०) भरोसा करना, विश्वास करना, 
प्रतीत करना । 

पतियारा (सं° पुण) भरोसा, विश्वास, प्रतीत । 

पतिवसा (सं स्त्री°) विवाह योग्य श्रवस्था वाली खी। 

पतिघ्रता (सं० श्ली°) सती, कुलवती, पति देवता, पति- 
सेवी स्री । 

पतीरी (सं° ख्ी०) एक प्रकार की चटा । 

पतील (वि०) पतला, सीना, महीन, ब्रारीक्र | 

पतीला (सं° पु०) बरलोही, बटुवा, बटुला । 

पतीली (सं° ल्ली°) बलो, देगची । 

पतुङो (सं खी) घोटी हँडी । 

पतुरिया (सं° खी०) वेश्या, रामजनी, गणिका । 

पतुली (सं° खी०) कला मे पहनने का एक च्चाभूषण 

पतुहा (षंण्स्ञो०) छोटे छोटे दानां वाजी मटर की दीमी । 

पतोह (सं ° खो०) पुत्रवधू , बेटा की श्री, बहू, वप । 


॑ पतोवा (खण पु०) पत्ता, पल्लव, प।व । 


पत्तन (स० पु०) मृदंग, नगर, श्र । 


` पत्तर (सं० पु०) पता, चिही, दानपत्र, जो तवि पर 


खोदा जाता, सने चाँदी का वकं । 

पत्तल (सं° ख्नी०) पत्तों का बना बतंन जिसमे खाना 
खाया जाता है । 

पत्ता (सं० पु०) पात, दज्ञ, गहना, धानु की चादर । 

मुहा ०- पत्ता खदफना = किसी के पास श्रने की श्राह 

मिल्लना । पत्ता तोद कर भागना वेग से भागना। 
पत्ता न हिलना = हवा मे गति न होना । 

पत्ति (सं° खी°) पैदल सिपाही, गति, भूल, वीरं मेद्‌, 
सैन्य भेव, गतं, गदहा, प्राचीन समय मे सेना का 
वह खयड जिसमे एक रथ, एक हाथी, तीन घोडे भौर 
पाच पैदल हो । 


` पत्ती (सं° ज्ी०) पाती, पंखद्ी, भंग, भाँग, बूटी, सब्जी । 


पत्थर (सं ° पु०) पाषाण, पत्थर, शिला, प्लान । 


पल्ली 


( ४६५ ) 


पदयग 


यक किदो यकन 


मुहा ०--पस्थर छाती पर रखना = सत्र करना, संतोष 
करना, बस नहीं चलना । पर्थर पसौजना = पिघ- ` 
लना, कोमलचित्त होना । पस्थर पानीष्ो जाना. 
== ऋर हदय म दया होना, कोमल चित्त होना । 
पत्थर सा फंक मारनाप्= किसी बात का बिना सममे 
उत्तर देना, कदी बात कहना । पत्थर सं सिर फोडना 
-=मृखं को शिधा देना । पस्थर होना भारी हाना, 
श्रचल होना, चुप खदा रना, कठोरचित्त होना 1 


भायां । 


पथरोरो (सं° खी) पथरी । [राही, सुसार्रि । 
पथिक (सं० पुण) बटोष्ठी, यात्री, मागं चलने वाल्ला, 
पथिवाहकः (सं० पु०) कहार, मजूर । 


। पथ्य (सं° पु०) रोगी-तेम्य वस्तु, हितकारक, रोगी का 


हितकारी खाना, बीमार के खाने योग्य चीज्ञ, पथ, 
उचित, हित । [संघा निमक, हरं, हड । 


पथ्या (सं° ख्ली०) हरीतकी, बीमार को शिज्ञा, मुरीद, 
' पव्‌ (सण पु०) व्यवसाय, त्राण, स्थानः, चिद, पाद्‌, 
पल्ली (सं° ०) वेद विधिसे बिवाहिता शी, जरू, ` 


पन्च (सं° पु०) पाती, चिद, पत्त, पख, कागृज्ञ, समा- ` 


चार पत्र, पुस्तक का एक पन्ना, बाहन, सवारी । 
पत्रद्‌ाएता (सं ° पु) चिष्टी देने वाला, चिष्टी बँटने वाला, 
चिहीरसा । 
पत्रदारक (सं °पु०)चअश्रुर्स्‌, बालकवायु, श्यारा.्ारी । 
पत्रपरश॒ (सं° पुर) सोने श्रादि काटने की क्च । | 
पच्रपाश्या (सं° खी०) सोने का टीका, सोने को खोर । 
पत्ररंजन ( सं० पु०) पत्र जिखना, चित्र लिखना, 
शृङ्गार करना । 
पत्रस्थ (सं° पु०) परी, चिदया, परिन्द्‌ । 
पत्ररेखा (सं ° खी ०) तिलक की रेखा, चन्दन लगाना । 
पत्रा (सं० पु०) तिथिपत्र, पज्नङ्ग, पका, सङा । 
पत्राङ्क (सं° पु०) पुस्तकों के पृष्ठ को संख्या । 
पालय (सं° पु०) डाकल्वाना, पोरूट-ाक्रिस । 
पत्निका (सं° खी०) चिद्टी, पत्र, परी, दृ, कमल । 
पत्री (सं° खी ०) देखो ““ पत्रिका ”' । [सडक । 
पथ (सं° पु) मागं, बाट, पडा, राज-मागं, रास्ता, 
पथर (सं° पु०) पस्थर, पाषाण । 
पथरकला (सं ° पु०) बंदूक्र, तुपक । 
पथस्चरा (सं० पु०) शाक विशेष, कंजूस, कृपण । 
पथरफोड (सं० पु०) कठफोडवा या खोलवा पकी । 
पथराना (क्रि० ०) कडा होना, ताज्ञगीन रहना, 
जद हो जाना । 
पथरी (सं० खी ०) कंकरी, चकमक पत्थर, एक प्रकार का 
रोग जिसमे मूश्राशय मे प्थरके छोटे बडे कहै इकडे ` 


वस्तु, शब्द, वाक्य, जग, अतिष्ठा, श्राद्र, मान, 
प्रधिकार, महिमा । 

पद्‌क (सं० पु०) तमगरा। 

पदक्रम (सं० पु०) पव का फाल, डग। 


` पदग (सं° पुर) पैदल, पियादा, पेदल्ल चलने वाल्ला | 


` पद्‌चर (सं° पु०) पदगामी, मनुष्य । 
` पदच्युत ( वि० ) मकमा से च्युत, पदन्र्ट, भरधिकार- 


। पदत्राण (सं° पु०) पगरखी, जूता, पनही । 


उतपन्न हो जाते है, एक प्रकार की मदी, पत्थर का 
छोरा बतंन, कुण्डी, कदी । ॑ 


पथरीला (वि ०) कंकरीला, पत्थरमय । 


[अष्ट । 


पदज (सं ० पु०) पव की श्रगुली । 

पदत्याग (सं० षु०) ्चधिकार-स्याग, इस्तोषा । 

[भीर्‌ । 
पद्ना (वि०) पादने वाला, धिक पादने वाला, उरर्पोक, 
पदनी ( वि० ) दुराचारिशी, व्यभिचारिणौ ) 


। पदपटी (सं° ख्ी०) एक प्रकार का नाच, नूरय विशेष । 


पदप (सं° पु०) कमल का पत्ता, पुष्करमूल । 


` पदपीठ (सं° पु०) खक, जूता । 


पदघत (सं ° पु०) युक्तं शब्द्‌, व्युस्पन्न शब्द्‌ । 


` पदस्थ (सं ° पु०) श्रपने पद मे, मिमायुक्तं । 

` पद्ाघात (सं° पुर) पावका प्रहार, पैर की चोट, लात । 
 पदाङ्क (सं° पु०) पौव का चिद्ध, पद्-चिद्व । 

` पदाति (सं° पु०) वह सेना जो पैदल चलती हे । 

` पदाम्भोज (सं ° पु०) चरण कमल । 

` पदारविन्द (सं० पु०) चरण कमल । 


पदाथं (सं° पु०) वस्तु, चीज्ञ, उत्तम वस्तु, न्यायशाख मं 
सात पदार्थं माने गये ह जैसे द्रव्य,गुण, कमे, सामान्य 
विशेष, समवाय, श्रभाव, शब्द्‌ का श्रथ, पद का भ्रथं। 

पद्धति (सं० सी °) मागं, रास्ता, पंक्ति, पजा का ग्रथ । 

पदा (सं० पु०) ्म्बुज, कमल, हाथियों कं शरीर परका 
विन्द, प्यूह-भेद, निधि-मेद्‌, श्रीराम, बलदेव, सोलह 
रतिबंघों मे से णक धातु, सीसा। 


| पद्मगभं (सं° पु०) ब्रह्मा, विधि, विधात । 


पदर्गुत् ( 





पश्मगुघ् (सं ० पु०) संस्कृत के एक प्रसिद्ध॒ मष्टा कवि । 
पद्मजन्मा (सं पु०) बरह्मा, प्रजापति पद्म से उस्पन्न । 
पद्मतन्तु (सं° पु०) णाल, प्र को डंडी । 

पदयनाम (सं पु०) विष्णु । 

पद्यपत्र (सं० पु०) पुष्कर मूल । 

पद्मपलाश (सं० पु०) श्रीङष्य, विष्णु | 


७६६ ) 


पनरा 








प्रतिज्ञावाचक, भाववाचक संज्ञा का चिह्न 
पनक्पड़ा (सं° पु) भीगा कपड़ा । 
पन गोटी (सं° खी) शीतला, चेचक । 
पनघर (स० पु०) पानी भरने का घाट, जल भरने का 
घार । [प्रस्य॑चा, रोदा । 


पनच (सं° खी०) चिल्ला, धनुष की रस्सी, धनुगुण, 


पद्मं ध (सं° प°) चिनत्रकाम्य विशेष, श्रलङ्कार विशेष । पन चक्की (सं° सनी) पानी से चलने वाल्ला जता, पानी 


पद्मराग (सं० पु०) लालमणि, माणिक, मानिक । 
पद्मलांदन (खं °पु०) बह्मा,सूर्य, कुवेर । (श्रीकृष्णा, विष्णु । 
पद्म लोचन (वि०) पश्र पत्र के समान विस्तृत लोचन, 
पदमव (सं° पु०) महाराज यदु के पुत्र, ये नाग कन्या 
के रैभं से उत्पन्न हूयेथे। [राज-लचमी । 
पद्मस्युषा (सं० खी°) ल्मी, दुगा, गङ्गा, कमला, 
पद्मा (सं० खी ०) लचमी,पिष्णु की पल्ली,कमन्ला, नारंगी । 
पक्याकर (सं० पु०) सूर्य, तालाब, वापी, तङ्ाग। 
पद्यात्त (सं° पु०) कमन्ञगहा । [कानाम 
पद्मावती (सं खी०) मनसादेवी, जय देव कविकीसखी 
पश्याकल्लय (सं० पुण) ब्रह्मा । 
पद्मालया (सं° खी °) लच्मी, कमला । [का धासन । 
पद्मासन (सं° पु०) बरह्मा, प्रजापति, एक प्रकार का भोग 
पद्मिनी (सं° खी०) सुन्दर समी, उत्तम खी, कमलिनी 
ज्यों के चारमेदोमेसे एकं, इस जातिकी बी 


सब से उत्तम श्चौर ज्षचमी का श्रवतार समभे जाती. 


है, एक केब्राणो वीराङ्गना, यह महाराणा भीम्सिष 
की प्रधान रानी थी, इसकी सुन्दरता की प्रशंसा देश 
विदेश मे फली हद थी, दिज्ञी के सन्नाद्‌ कामलो लुप 
श्रलाउदहीन के कान मे इसको सुन्दरता की बात पहुंची, 
उसने हसे पाने के लिप्‌ भीमसिह का क्रेद किया पर 
पशिनी ने पनी चतुराद से भीमसिष्ट को चुडा लिया, 
श्रन्त मे श्रलाउदीन ने चित्तौर पर चदाह की महाराणा 
मीमसिह बादल गोरा श्रादि महावीरो के साथ शत्र 
का सामना करने के जिए मैदान जङ्गमे भ्रा डे, उधर 
महाराणी पशिनी श्रादि राजपूत वीराङ्गना श्रागसं 
जल भुन कर मर गयीं । [छुन्द्-प्रवघ, शल्य, शरद । 
पश्च (सं० पु०) कवि-ङृत काभ्य, रजोक, चुन्द, कविता, 


पधारना ( क्रि भ्र° ) जाना, सिघारना, पगघारना, 


श्राना, तशरीफ़ ज्लानावाल्ञे जाना । 
पन (सं० पु०) बच्लन, होड, भ्रवस्था-द्नोनक, शतं, भाव, 


| 
1 


1 
॥ 


॥ 
॥ 


के वेग से च्ञने वाली चक्की 
पनपना (क्रि° ्र०) मोटा होना, बढ़ना, हरियर होना । 
पनपनाहर (सं ° खी ०) सनस्रनाहर । 
पनवट्ा (सं° पु०) पान रखने का डन्वा, गिल्लौरीदान । 
पनबाडी (सं° खी ०) बड, पान की बाड़ी । 
पने वार (सं° पु०) राजपूतों की एक जाति । 
पनवारा (सं° पु०) पत्तल, पतरी, पत्रावली । 


| पनशल्ञा (सं ° खी) प्याञ, पौशला, पनसरा । 


॥ 


॥1 
1 


॥ 


| 


पनस (सं० पु०) कटर का परेद, कटहर का फल, एक 
बन्व्र का नाम। 

पनसा (वि०) फीका, श्रलोन।, ला । 

पनसारी (सं° पु०)पसारी, गन्ध-वणिक, गंध, श्रसतार । 

पनसाल्ल (संर पु०) पनशाज्ञा, प्याञ। 


, पनसो (सं ° शी°) छौटी नाव, डोगी । 


1 
॥ 
। 


पनहा (सं° पु) वह दर्ड जो चोरी का माल ज्ञौराने 
वाले को दिया जाता है, वख रादि की चौडाई । 
पनहाना (क्रि° स०) स्तनमे दूधनज्ञाना। [भरैया। 


। पनहारा (सं°पु०) पानी भरने वाला नौकर, जज- 


पनहारिन (सं ० ख्ी०) पानी भरने वाली नौकरानी । 

पनहारी (सं ° ख्री०) पानी भरने वाली पनहारिन | 

पनी (सं०खी °) जूता, जूती, जोदा, पद्रखा, पदश्राण । 

पनारी (खं° सखरी°) देखो “* पनाल्ली ›` । 

पनालीो (सं° ख्ी°) प्रणाली, मोरी, नाली, प्रनाली । 

धनिया (सं पु०) पानी, जलल (वि०) पानी का। 

पनिथाना (क्रि° स०) सींचना, पानी भरना.पानी देना । 

पनियाला (सं० पु०) पनियार नाम का फल । 

पनी (वि०) प्रण करने वाला, दृदप्रतिज्ञ। 

पनीर (सं° पुण) द्ेनासे बना हुश्रा खाद, फाड़ कर 
जमाया हृश्चा वृध । 

पनीहा (सं० पुर) जलके संयोगसे बना द्श्रा पदारथ, 
जज्ञ से उस्पन्न । 


“ पनेरी 


( ४६७ ) 


पर्चो 





पनेरी" सं° पु° ) तमोली, बरहै, पान बेचने वाला । 
पनेरिन ( सं* खी° ) तमोक्तिन, बरन , 


| 


पन्थ ८ सं° प° ) मागे, रास्ता, राह, मत, धम, पदवी । 


पन्था ( सं° पुण) साग, बाट, पेडा, राह, रास्ता । 

पन्थाई ( वि० ) पन्थ का श्चनुयायी, मतावलम्बी । 

पन्थी (सं° पु०) ध्म पथ को मानने वाला, मागं चलने 
वाल्ला | 

पन्नग (सं° पु०) सूरय, नाग, सपं । 

पक्षगपति (सं° पु०) शेष, सपेराज, श्रनन्त । 

पन्नगारी (सं° पु०) गरड । 

पन्नगाशन (सं पुर) पज्नगारी, गरुड । 

पन्नगो (सं० खी°) सर्पिणी, मनसा देवी । 

पन्ना (सं० पु०) पत्र, पत्रा, रत्न विशेष, नीलमणि। 

पन्नी (सं०° खी ०) तवक, सोना, चाँदी श्रादि का महीन 
पत्तर । [इकड़ा, चूं, लका । 

पपड़ा (सं० पुर) कसी वस्तु के उपर का क्िल्लका, 

पपडियां (सं० ख्री०) छोटा पपडा। 

पपड़या कत्था (सं० पु०) सक्ेद्‌ कत्था, सफ़ेद सैर । 

पपड़ी (सं° खी०) देवजी, चिलका, परत, पापड । 

पप डोला (वि०) परतीनो, सुसीज्ञा | 

पपनी (सं० पु०) बरोनी, चँख का पदम, बरनी । 

पपरा (स° पुण) पपडा। 

पपरी (सं० ख्ञी०) पपदी | 

पपीता (सं० पु०) एक फल विशेष । | 

पपीहा (सं ° पु०) चातक, एक पकी विशेष बो स्वाती 
काद्ी पानी पीतादहै। 

पपैया (सं ० पु०) खिजौना, प्रपीत । 

पपोटा (सं० खी °) पलक, शर्तिपुट, श्रँख का पुर । 

पम्पा (सं° खी०) दक्तिण देशस्थ नदी विशेष, सरोवर 
विशेष । 

पय (सं पुर) पानी, नीर, जल, दूध । 

पयद्‌ (सं० पु०) बादल, स्तन, थन । 

पयनिधि (संग्पु०) सागर, समुद्‌ । 

पयमुख (सं० $°) दुषमु्शं । 


पयस्विनी (सं० खी०) नदी, दृध देने वाली गाय, बहु- 


दुग्धा गौ, दुपैत्त गाय, बकरी, मेडी । 
पयान (सं° पु०) चलना, कूच, बिदा, प्रस्थान, यात्रा । 
` पयाल (सं पु०) पुश्नार, खरनेरभा,सुखी षास, िनका । 


पयोद्‌ (सं° पु०) बादल, मेष । 

पयोधर (सं० पु०) स्तन, चंची, मेघ, बादल, नारियजन 
गन्ना, महकदार घास, पहाद, दूध वाला पेड, दुग्ध 
वृत्त । [पान रखने का बतन । 

पयोधि (सं° पुण) समुद्र, सागर, जलधि, जलाधार, 

पयोनिधि (सं० पुण) समुद्र । 


` पयोराशि (सं° पु) समुद्र, सागर । 


पर (वि०) दूसरा, पराया, श्रन्य, भिन्न, विदेशी, परदेशी 
दूर, परे, न्तर पर, पिला, उत्तम, श्रेष्ट, शिरोमणि 
भधान, सबसे बडा, विरोध, प्रतिदरल, बहुत, भव्यन्त 
च्धिक, तपर, लगा हुश्रा( सं०पु०) वैरी, शबर 
(न्य ०) केवल, इसरे पी, परन्तु, किन्तु, लेकिन, 
ऊपर, पै, नित्य । 

परकना (क्रि° श्र) चसकना, सधना, भ्रभ्यासी होना । 

परक्राज (सं० पुण) पराया काम, दूसरे का काम। 

परकाजी (वि०) परोपकारी, उपकारी, परार्था | 

परकाना (क्रि° स०) साधना, सिखाना, परचाना । 

परकीय (वि) श्न्य संबन्धीय, दृसरे का 1 : 

परकीया (सं° खी°) नायिका विशेष, पर पुरुष के साथ 
रमण करने वाली सखी, पराद्‌ खी। 

परख (सं० खी०) परीक्षा, जौँच, कसौटी, ` इम्तहान, 
निस्ख । [निरखना । 


` परखन्‌। (क्रि° स०) जच करना, प्रीत्ता करना, देखना, ` 
 परग्ववाना (क्रि० स) जोँच कराना, परखाना । 
 परखाई (सं० खली) निरखाई, जेँचावट, परखने का 


मेह तताना या मजदृूरी । [निरखवाना' 1 
परखानां (करि स) जच कराना, परीत्ता कराना, 
परखी (सं० खी०) एक छोरा लोहा, जिससे वारे मेका 

च्मन्न निकाल कर देखा जाता हं । 
परखेया (सं० पु०) परीरक, कुतवैया, जँचवेया । 
परघनी (सं° खी°) चद सोना डालने कौ परघी । 
परधररी (सं° ख्री°) सोना ढालने का सचा, कषद । 
परसा (सं० पुण) परीक्ता, जँ च, परिचय । 
परचून (सं पुर) भरारा, दाल, हल्दी, मक्नाल्ला भादि । 
पर.चूनिया (सं° पु०) परचून बेचने वाला, मोदी, भ्रादा 

दालन, नून, मिचं शादि फुटङ्र सौदा बेचने वाल्ला । 
परचूनी (सं° खी०) मोदी का स्यवसाय । 
परचौ (सं० पु०) परख, जोँच । 
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परती (सं° खी०) दलका चुष्पर । 
परल्लना (क्रिन्स०) दुलष्टा दुलहन कौ श्रारतौ उतारना । 
परद्र (सं० स्री ०) प्रतिबिम्ब, प्रतिष्ठाया । 
परलिद्र (सं० पु०) दृसर का दोप, पर दोष । 
परजकर (सं० पु०) वह कर जो जमीनमे वसनेके 
कारण उस जमीन कं मालिक को दिया जाता हे। 
परजवर (सं° पू०) कर, शुल्क । 
परजात (सं° पु०) च्रन्य से उस्पन्न, दूसरे से पेदा दुश्रा, 
वणंसंकर, दोगला, दुसरी जाति का, दूसरे क्रीम का । 
परत (सं० ल्ली°) पुट, तष्ट, जड, थाक, पपदढा, फांकी । 
परतन (वि०) ब्डेसे बडा, सबसे बडा। [मातहत । 
परतन्त्र (वि०) -पराघीन, परवश, दूसरे के वश, 
परतल (सं० पु०) उरा उण्डा, लद्द घोडाकी पीड पर 
रखने का बोरा । 
पर्दटल्ला (सं ° पु०) डाब, बन्धनी, पटी, तलवार कौ पटी । 
परता (सं० पु०) परेता, चरखी, भाव, निरख । 
परती (सं° खी०) पड़ी धरती, बिना बोयौ धरती, 
बंजर, ऊसर ममि। 
परतीत (सं° सनी) विश्वास, भरोसा, प्रतीति । 
| 


परत्र (वि०) दूसरी दुनिया मे, परलोक मे, श्रोर जगह । | 

परत्व (धै° पु०) भिन्नता, जदा, फासला, शत्रुता, 
श्रेष्ठता, मस्व । 

परदादा (सं° पु) वापके बाप का बाप, प्रपित्तामह। 

परदादी (सं० खी°) परदादा की खली, प्रपितामही । 

परदार (सं० खरी) परादसखी, दूसरेकौ खो) 

 परटुःख (सं० पु०) पराया दुःख, दूरे कादटुःख दद्‌ । 

परदेश (सं०पु०) विदेश, न्य देश, पराया देश, गीर 
मुल्क । 

परदेशी (वि०) विदेशी, परदेश मं रटने वाला । 

परद्रोह (सं० पु०) परपीडन, दृसरे की बुरा । 

परधन (सं० पुर) दूसरे काधन। 

परन (सं० खी०) प्रतिज्ञा, नियम, ह । 

परनाना (क्रि श्र) व्याह करना, 
(संण्यु०>) नाना का बाप । 

परनानी (सं० खी०) परनानाकी खी । 

परन्तप (वि०) परतापी, श्रेष्ट तपस्वी, विजयौ, फ़तदयाव, | 
बैरियों को दुःख देन वाला, जितेन्द्रिय । | 

परन्तु (शरभ्य ०) श्रधिकन्तु, लेकिन, किन्तु । । 


शादी करना 


) परमेरधरी 





परपराना (कि०्य०) परपराना, भंभनाना, जलना । 

परपराहट (संण्ख्नौ०) चरपेराहर, फाल । 

परपुष्ट (सं० पु०) कोकिल (वि०) जिसका पोषण किसी 
दस्र ने क्यादहो। 

पर पूर (वि०) पृण, भरपूर 

परपैठ (संग पु) खोद हदं हुण्डी को तोसरौ नक्रल्ञ 
जो पैठ के खोने पर ज्लिखी जाती है । 

परत्र (सं° पु०) उत्सव, श्चध्याय, पव॑ । 

परबस्र (वि०) पराधीन, परतन्त्र, परवश । 

परत्र ( सं° पु०) परमार्मा। 

परबा (सं° ख्नी०) प्रतिपदा, एकम । 

परभुक्ता (वि०) दृसरे की भोगी इदं खी । 

परभ्रत (सं० पु) कोकिल, कोल (वि०) दृसरे से 
पाला हश्ा। [सदार, पिला, श्रगुवा । 

परम (वि०) उक्ष, प्रधान, श्राय, श्रोंकार, श्रम्रगख्य, 

परमगति (सं° सखी) मोक, मुक्ति, उक्कृष्टता, उत्तम 
दशा । [सम्भवि २ 

परमत (सं° पु०) दूसरे की सलाह, भिन्न मत, दृसरे की 

परमधाम (सं० पु०) वेकुण्ट, परमपद, स्वगं । 

परमपद्‌ (स° पु०) मुक्ति पद्‌, उत्तम पद्‌ । 

परमपुरुष ( स० पु०) परमात्मा । 

परपतव्रह्म (सं० पु०) परमात्मा 

परमल (संण्पु०) ज्वार या गे्हुका पक प्रकार का 
शुना हुभ्रा दाना । [शोभा, कान्ति, दि । 

परमहं (सं° पु) संन्यासी विशेष, योगी (सं° खीर) 

परमाणु (सं° पु०) श्रति सूम वस्तु, कन, कनिका, जरा, 
रज्ञा, पल, बहूतन थोडा समय, विशेष काल, खवास 
एक वक्त । 

परमात्मा (खं० पु०) परब्रह्म, परमेश्वर, देश्वर । 

परमानन्द्‌ (सं° पु०) भरस्यानन्द, बहून रशी । 

परमान्न (सं० पु०) पायस, खीर, प्रक्वान । 

परमायु (संर पु०) जीवन काल, श्राय भर। 

परमाथं (सं० पु०) उक्कृष्ट बुद्धि, यथार्थं धन, उत्तम 
पदाथं, सस्य परोपकार, उत्तम काये, सब से भष्छा 
विषय या प्रयोजन, यथायथं ज्ञान, पवित्र ज्ञान, धर्म, 
पुरय, धर्मां । [मान्‌, परमास्मा, ईश्वर । 

परमेश्वर (सं० पु०) शिव, विष्णु, पर्य, स्वं शक्ति 

परमेश्वरो (संख ०) परमेश्वर की शक्ते,दुगा पावती, लक्मी । 


परमेष्ठी ( ४६६ ) परान्न 











परम्पर (सं पु०) प्रपौत्रादवि, उत्तरोत्तर, गग विशेष । | प्रत्यावृत्ति, द्योतक (सं ० खी०) ब्रह्मविद्या (उपसग) 
परम्परा (सं° खी०) संप्रदाय, परिपारी, संतान, वंश, उलटा, पीदे, विपरीत, प्रमृता, बडा, विरोध, 


परमेष्ठी (सं° पु०) ब्रह्मा, गुर्‌ विशेष, शाल्राम विशेष । | प्भिमुख्य, विक्रम, गति, वध, भङ्ग, नाद्र, 
| 

रीति, कम, श्चनुक्रम, पुगने समय की रीति, भानु- ` श्रहंकार, अनादर, तिररा, बहुत श्रधिक बल, 

| 


पूवी, क्रमशः (क्रि° वि०) प्ले से, श्रगले समय से । सामथ्यं । 
परम्परागत (सण०्खी०) क्रमागत, वंश।नुक्रम । पराक्रम (सं० पु०) बल, साहस सामर्थ्य, जोर, ताफत । 
परला (वि०) दूसरी ओर का, उस तरफ़ का । पराक्रम श्रुल्य (वि०) शक्ति हीन, दुबज्ञ, निवीयं। 
परलोक (सं० पु०) परकाल, उत्तर काल, स्वगं, मोक, ' पराक्रमी (वि०) बलवान्‌, बली, सामथ्यंवान्‌, बलवंत, 
दुसरा लोक+वेकु ट, सूस्यु,शन्रु जन, शरेष्ठजन, श्रन्थजन । | साषसी, शूरवीर, ज्ञोरावर, ताकतवर । 
परवल ( सं° पु० ) पलवन्ञ, परोरा । पराग (सं० पु०) पुप्पभूल्ि, पुष्परज, उपराग, चन्दन. 
परवश (चि०) श्रस्वाधीन, पराधीन, परतन्त्र । । स्वच्छृन्ह गमन, पवत विशेष । 
परवा (सं खी ०) प्रतिपद्‌।, दोनां पक्त की पहली तिथि । | परागत ( वि० » प्राप्त, विस्तृत, ष्ट, निरस्त } 
परश (खं° पु०) रघ्न विशेष, पारस मणि । । पगाङ्कद ८ सं पु०) शिच । 


परशु (सं० पुण) श्रख् विशेष, फरमा, कुरहा, रणि ।  पराङ्कव ( सं° पु० ) समुद्र, महानद्‌ । 
पर्शुधर (सं० पु०) परशराम, गणेश (वि) परश परड़मुख ( वि० ) विमुख, मुहफिरा, रहित, भिक, 
, धारण करने वाला | | लग्जित, श्रधोयुख, शरमिन्दा, बागरी । 
परशुराम (स पु) रेखका के गभं से उस्पन्न जमदरिनि | पराचीन (विग) प्राचीन, पुराना । 
के पुत्र,ये विष्णु के श्रवतार समभे जाते, ये | पराज्य ( सं° पु) पराभव, तिरस्कार, श्रजय, जय- 
पिताके व्रडे भक्त थे, पिता की श्राक्ञासे इ्होनि | रित, हार, शिकस्त। [ शिकस्त । 
पनी माता रेणुका का सिर कार डला ) हारा हु्रा, पराजय प्राप्त, . परा्ूत, 








दीस बार इन्होंने सत्रियो कासंहार कियाहै। पराजिता (सं खी० ) विष्णुक्रान्ता जता। 
परस (सं° पुण) छरूत, स्पशे ।  पराजेना (सं° पु०) पराजयकर्ता, जीतने बाल, विजजथी । 
परसत (वि०) चछ्रृते ही, स्पशं करते दही) पराछा (संण पु० ) उल्टा, पक प्रकारकी रोटी जो क 
परसना (क्रि स०) स्पशं करना, दूना) एक परतमेघी लगा करवेल कर घी चुपदड कर 
परिया (सं० खरी ०) सिया, दात्र, दरोती । पकारे जाती दरे, 


परखून (सं० पु) एक प्रकारका रोग जोखियों को ` परात ( सं० खी०) थाल, बी थाली, पराती | 
प्रसव के बादृहोताहै, इसमे सिरमे वेदना भ्नौर ` पराती (सं ख्नी० ) थाली, परात, एक प्रकार का गाना 
वर रहता हे । । जो प्रातः शल गाया जातः! हे । 
परसूती (सं ° खी०) वह खो जितने हाल मे बस्चा जना | परात्पर (ति० ) सवेश्रष्ठ, जिसके परे कोद न शो 
हो, वष जिषको प्रसूत रोग हूभ्राहो। (सं० पु०) परमास्मा, विष्णु । 
परसेया ( सं० पु०) परोसने वाला । परात्मा (सं पु) परमासमा। 
परसो (वि०) श्रागे या पीये का तीसरा दिन! । पवन (सं° पु०) फ्रारस देशका घोड़ा । 
परस्थौ (सं० पु०) रहना, वास कना, हरना । । पराधीन (सं° खी०) परतन्त्र, परवश, स्वाधीन । 
परस्पर (वि०) देखादेखी, श्रापस मे, भ्रन्योन्य, एक | पराधीनता (संग्खी०) परतन्त्रता, दुसरे क वश मे र्ना । 
दूसरे को, दोनो मे। | परान ( सं° पु०) प्राण । [दिखाना, चंपत होना । 
| 
| 
| 


परस्मैपद्‌ (सं° पु०) ष्याकरण मे घतुश्रों का एक चिह । | पराना ( क्रि० ्र०) भाग जाना, पी देना, पीठ 
परल (क्रि° वि०) तिरस्कार कर । नी (सं० पु० ) जीवधारी, प्राणी, जीव । 
परा (सं° पु) विमोक्त, प्राधान्ध, प्रतिलोभ्य, घण, | परान्न ( सं° पु° ) परभोजन, पराये का अन्न। 





परापर ( 


पसपर (वि०) पिला श्रोर पिद्धला, यच्छा भौर बुरा, 
शच्रमिन्र, उ माधम। 

पराभव (सं° पु०) तिरस्कार, विनाश, श्रनादर, पराजय, 
हार, मलामत, बेदज्ज्नती, बरवद । [खाया हुश्रा। 

पराभूत ( वि) पराजित, परास्त, हारा हुश्च, शिकस्त 

परामश (सं° पु०) युक्ति, विचार, मन्त्र,उपदेश, मन्त्रणा, 
सलाह, मेद, राय, दलील्, गौर करना । 

परामशंर ( सं० पुण) मन्त्री, सल्लाही, वङ्गीर । 

पराप शित ( सं पु०) विवेचित, उपदेशित । [ क्षमा) 

परामष ( सं० पु० ) क्रोध, गुस्सा. ष्म, तीव, सहन, 

परामोध ८ सं° पु०° ) फुसलावा, भुलावा, फसा, पटी । 

पराम्रष्ट ( चिर) पकद्‌ कर खींचा हूश्ना, पीडित, विचारा 
इृश्रा, निर्णत । [लगा हुश्चा, श्रनुराग । 

परायण ( सं° पु०) तसपर, श्राशक्त, श्नभोष्ट, शक्त, लगन, 

पराया ( वि० ) दूसरा, ध्रौर का, दूसरे का, श्रन्य, 
उपरी, बाहरी, विदेशी । ि 

परायु ( सं° पु० ) ब्रह्मा) 

परार ( वि० ) पराया, वृसरे का । | 

परारि (वि०) गया दुश्रायाश्चाने वाल्ला तीसरा वषं। 

पर्‌ ( सं० पु° ) करेला। 

पराथं (सं ० पु०) पर के लिए, श्रन्य के निमित्त, श्रन्याथं। 

पराद्धं (सं° पु० ) ब्रह्म कौ श्राधी श्रायु, श्राखिरी 
शुमार, संख्या का श्रन्त। 

पराद्धि ( सं० पु० ) विष्णु । 

परास्य ( वि० ) प्रधान, प्रष्ठ, स्वात्तम । 

पराल ( स० खो० ) पलास, न्यार, घास । 

परालब्ध ( सं° पु) भाग्य, नसीव, प्रारञ्ध। 

परावत ( सं° पु० ) फालसा) 

परावतं ( सं पु० ) पलटाव, श्रदल बदल, लेन देन । 

परावसु (सं पु०) श्रसुरां के पुरोहित का नाम, 
विश्वामित्र के एक पुत्रका नाम। 

परावह ( सं० पु०) सक्च प्रकार के वायुयोंमे से एक। 

परावेदी ( सं° ख्री०) भरकटेया, कट्‌ । 

पराशर (सं०पु०) एकं मुनि का नाम, ये महषि 


वशिष्टके पौत्रश्रौर शक्तिके पुत्रे, हनी माता 


का नामं श्रदश्थन्ती था, इन्होंने पराशर संहिता 
नाभकी एक स्थति वा ग्रन्थ बनाया हे। 
पराश्रय ( वि० ) पराधीन, परतन्त्र, परवश । 


५५०० 


) परिखा 

पराश्रयान्ति ( वि० ) परतन्त्र । 

परासी ( सं° खी० ) एक राशिनी का नाम। 

परासु ( वि० ) प्राण॒-हीन, गत प्राण । 

परास्त ( वि° ) पराजित, निस्तर, निकाला हुश्च, हराया 
। हुभ्रा, हारा हुभा। 

| पराह ( सं° ख्ली° ) भागाभागी, देश-त्याग, परौवल्न । 
| पराह (क्रिश्श्र०) भागते है, भाग जाते है, चले जाते है । 
| पराह (सं° पु० ) दिन का पिदा भाग, तीसरा भाग, 
| से-पहर । 

| परि ( उप० ) सर्वतः, वजन, व्याधि, शेष, किञ्चित, 
| निरसन, पूजा, भूषा, उपरम, शोक, श्रतिशय, 
| स्याग, नियम, चारों श्चोर से, बहुत, सब तरह से, 
| 

| 

| 








सम्पूणं रूप से, पहले, पास, श्रास पास, भ्रापस मे, 
बुरा । 

परिक ( सं° खरी) खोरी दी । 

परिकर ( सं° पु० ) पय्क, पलंग, खाट, समारम्भ, बृन्द, 
कटिबन्ध, विवेक, नौकर, चाकर, सेत्रक, सहकारी, 
कमरबन्द्‌, पटुका । 

परिकरमा ( सं° स्ली० ) परिक्रमा । 

परिकमे ( सं° पु०) शरीर संस्कार मात्र । 

परिक्मां ( सं° पु०) सेवक, ट्टलुञ्रा । 

परिकल्पन (सं० पु०) दगावराज्ञी, धोखाधड़ी । [क्रिया । 

परिकल्पना ( षं० खी) उपाय, चिम्ता, चेष्टा, कमे, 

परिकीणं (वि० >) भ्याप्त, विस्तृत, समित ; 

परिकीतन (सं० पु०) प्रस्ताव, बदारै, स्वं प्रकार 
प्रशंसन, गल्प । 

परिक्रूर ( सं° पु० ) शहर के फाटक की खा । 

परिकम ( सं° पु) टहलना, फेरी देना, परिक्रमा । 

परिक्रमण ( सं°पु° ) रहना, घूमना । 

परिक्रमा (सं० खरी°) प्रदक्षिणा, चारों तरफ घूमना । 

परित्तत (वि) नष्ट, अष्ट | 

। परित्षव (सं° पु०) दीक । 

 परिल्ता (सं° खी °) कीचड़, परीक्षा, जांच । 

परित्तित (सं० पुण) एक राजा,परीक्ित । 

परित्तीद्रा (वि०) निधन, कंगाल । 

 परिखना (क्रि° सर) पहचानना, जना । 

| परिखा (सं° पु०) संम, खाई, स्न्दक, क्रि्ला के घारों 

| धोरकानाज्ञा, था्ञा, मेद्‌ । 


__--- --- ---------~~~~~-~~__~~_~-~~~-~~---- 


परिखना ( ५०१ ) परिदेषन 





परिखाना (क्रि° स०) जाँ चना, परखाना । । परिक्ञान (संण्ु०) निश्चय, बोध । =. 
परिख्यात (वि०) विख्यात, मशहूर, प्रसिद्ध । ` परिणत (वि० ) परिपक्ष, श्रवस्थान्तर प्राक्च (सं० पु०) 
परिगणन (सं° पु०) गिनना, मापना । | राजधानी, भक्त, नच्र, गज, हाथी । [भ्राघि। 


परिगणित (क्रि° वि) गणना करिया श्रा । 

परिगत (वि०) प्राप्त, विस्तृत, क्षात, चेष्टित, गत, वेष्टित । 
परिगभ (सं° पु०) श्रनुसंधान, परिवेष्टन, वेडन । 
परिग्रह (सं° पु०) सेना का पश्चात्‌ भाग, पल, भार्या, | परिणामदंशीं (वि०) ध्रसोची, वरदेश, बुद्धिमान । 


स्री, आदान, मूल, शाप, शपथ, कुटुम्ब, दास, | परिणायक (सं° पु) पासा खेलने वाला, पति, 


| 

। परिणय (सं° पु०) विवाह, व्याह, निकाह, नन्नता 
| 
| 

नौकर, चाकर, परिजन, सूय॑-अ्रहण । वर । | | संबध। 
| 
| 
। 
| 
| 


परिणाम (सं° पु०) विकार, चरम, शेष, उत्तर काल, 
फल । 


परिग्राहक (सं ° पु०) ग्राहक, स्वीकारक । परिणाह (सं ° पु०) विस्तार, फैलाव, चौड़ा, निबन्धन, 
परिघ (सं पु०) लोहे का भल्ला, लोहे का दय्डा, | परिणीता (सं° ख्ी°) विवाहिता, ग्याही हद, षपाणि- 
लोष्टा मढ़ा हुश्राडण्डा, गदा, गृह, घर, निष्कुम्भ गर्टीता । 
प्रादि २७ योगों मसे १६ वाँ, चटकनी, मोहरल्ला, | परिशेता (सं° पु०) पति, स्वामी, कर्ता । 
शहर का फाटक । परिणेया (वि०) विवाहने योग्य | 
परिघात (सं° पु०) हस्या, हनन, वह श्रल्न जिससे किसी । परितः (ष्य ०) स्व॑तः, चारों तरफ, चाश श्रोर । 
कीहष्याकोजा सक्ती हो) [ बादलका गरजना | परिताप (सं° पु०) दुःख, शोक, भय, कम्प, स्याह 
परिघोष ( सण पु० ) कट सचन, गाल्ञी मेष शब्द्‌, गरम, भ्मधिक्छ उष्ण | 
परिचय (सं० पु०) जान पहचान, मेल, भित्रा । परितुष्ट (वि०) सन्तुष्ट, भानन्दित, हरषित । 
परिचर (सं० पु०) कडा के समय शत्रु के प्रहार से रथ परितुष्ट (सं० खी) सन्तोष, श्रहाद, खुशी । 


को बचाने वाला, सेवक, सेनानी, पूजन, सिपह- | परितृप्त (वि०) सन्तुष्ट । ५.4 
सालार, हमरा । [ताबेदारी । | परितपति (सं° खी ०) ्रासूदा, सन्तोष । [त्ता । 


न == ---->-------- ~~~ 


परिचर्यां (सं° ल्ली °) सेवा, पूजा, उपासना, भाधीनता, 

परिचायक (वि०) परिचय कराने वाल्ला, बोधक, ज्ञापक । 

परिचारक (सं० पु०) सेवक, नौकर, चाकर, दास, 
टहल । 


परितोष (सं° पु०) सन्तोष, वृति, हष, च्यानन्व, प्रस 
| परितोषक (सं° पु०) सन्तुष्टि करने वाल। , प्रसन्न करने 
| वाल्ला । 

। परितोषण (सं ° पु०) परितुष्ट, सन्तोष । [छोड़ा गया । 
परिचारिका (संर्खी०) दासी,सेविका,लौदी, मश्नदूरिन ! | परित्यक्त (सं° पु०) छोड़ा गया, सम्यक्‌ व्यक्त, जल्द 
परिचारे (क्रि° स) ललकारे, प्रचारे, बुलाये । । परित्यक्ता (सं* पु०)परित्याग करने वाला,व्यागने वाल्ला । 
परिचित (वि) चिनार, जाना हूुश्रा, पहिचान हुश्रा। | परत्याग (सं० पु०) सभ्यक्‌ त्याग, छोडना, तज॑ना । 

| 

| 
| 





परिच्छद्‌ (सं° पु०) वेश, वच्च, भूषण, गहना, हयी, परित्रस्त (वि०) भीत, डरा हुभ्ा। [निष्टृति । 
मोडा वरोरह का सौमान । [सौमाबद्ध । | परित्राण (सं° पुर) रक्ता, बचाव, उद्धार, छुदाना, 
परिच्छन्न (वि०) सव ओर सेर्ठेका हुश्रा, परिमित, | परित्रात (वि०) रित, रका क्रया हुश्रा, पालित। 
परिच्छन्न (वि०) परिच्छेद विशिष्ट, कटा हु । । परित्राता (सं०्पु०) रङूक,पालक । [परिवतंन, विनिमय । 
परिच्छेद (सं° पु०) न्थ विदेद्‌, सीमा, काण्ड, विभाग, | परिदान (सं पु०) लेन देन, श्रदलौवल बद्जौवल, 
प्मध्याय, टुकड़ा, व्यवघान । | परिदेवक (सं° पु०) विलाप कता, रोनेवाल्ा, जुश्रारी, 
परिखां (सण ख्ली०) परादै । | जीतने वाला, व्यवहारी, स्यति कतां, शोभायमान । 
परिजंक (सं० पु०) पयक | | परिदेवन (सं° पुर) भ्रनुशोधन, विललाप, पद्ठतावा, 
परिजन (सं° पु०) पयेटन । रोदन, क्रीड़ा, जिगीषा, द्यूतकमे, जृभ्ना खेलना, 


परिजने (शं पु०) परिवार, ऊुटुग्ब । स्तुति 4 


पेरिधतन 


( ५०२ ) 


परिधान (सं° पु) परिय वख, वद्चादि धारण, | परिमाजिंत (वि) शुद्ध, संशोधित, साफ़ । 


नाभी से नीचे पहनने का वस्त्र । 


1 
॥ 
| 


परिधि (सं० खी) वेरा, मण्डल, सूय या चन्दर का. 


मण्डल, परिवेश, दायरा, गूलर कं पेड़ की टहनी। 
परिधेय (विन) पहनने योग्य । 
परिष्व (सं° पु) नाश, विगाङ, हानि, कति । 


परिपक्र (वि०) सुपक्त, पटु, खूब पका हुभ्रा, चतुर, 


बुद्धिमान्‌ , होशिय)र । 
परिपण (सं पु०) मूल धन, पूंजी। 
परिपन्थी (सं० पुर) शत्र. दुश्मन, वैरी,खग, चौर । 
परिपाक (सं० पु०) नपुख्य, फल, उत्तम पाक, होशि- 
यारी, हाजमा 1 [गली, प्रणाली, दस्तूर, क्रायदा । 
परिपाटी (सं० खा०) च्नुक्रम, रीति, परम्परा की रीति, 


पररपालक (सं° पु) रका करने वाल्ला व्यक्ति, भरण | 


पोषण करने वाला मयुष्य । 
परिपालन (सं° पु०) पोषण, भरण, रक्षण । 
परिपाल्लित ८ वि०) रकित, श्राध्रित । 
परि पिष्टक (संण्पु०) सीसकं, सीसा, धातु विशेष । 
परिपूत (वि०) पवित्र, विना चिलके का घान, शुद्ध । 
परि पूरन (वि०) देखो ““ परिपूणं ?' । 
परिपुणं (वि०) परा, पूण. भरा हु्ा, सम्पूण, समाप्त । 
परिव्राजक (सं ० पु०) संन्यासी । | 
परिभव (सं० पु०) अनादर, पराजय, तिरस्कार । 
परिभाव (संग्पु०) देखो ““ परिभव `` । 
परिभ।षण (सं० पुर) निन्दापूर्क कथन । 
परिभाषा (सं° खी) सूत्र विशेष, लक्ण, व्याख्या, संज्ञा 
शाख सांक्तिक नियम । 
परिभूत (वि०) श्रनादत, पराजित, हराया हुध्रा। 
परिश्रमण ( सं° पुण) घूमना, पर्यैटन, किरना, मटर 
गर्तो करना, भर्कना । 
परिभ्रष्र (वि०) नष्ट, पतित, बरबाद । 


परष्कतं 


परमन (वि०) युक्त, परिदधिक्न, नियमित, नापा हुभ्रा, 
मापा हृश्रा। 


 परिमितव्ययी (संण्पु०) समम बू कर स्रच करने वाल्ला । 
` परिमिति (सं° खली०) परिमाण, हद, किनारा, भ्रवधि । 
` परिरम्भ (सं पु०) श्रालिङ्गन, भरना, गले से गला या 


छाती से हाती लगा कर मिलना । 


` परिवजंन (सं० पु०) परिहार, व्याग, मारना । 


 परिवतं (सं० पुण) विनिमय, युगान्तकाल, मन्थ विच्छेद, 


बदल, किप्ी काल का श्रन्त । 


` परिवतेन (सं० पु०) हेराफेरी, लेनदरेन, बदल, पकज्लटना । 


परवा (सं° पु°) दोनों पक्त की पहली तिथि । [दुर्वाद । 


| परिवाद्‌ (सं° पु०) भपवाद्‌, बद्नामी, गाली, निन्दा, 





----~- ----~~ ~~~ ~~~ -- - 


परिवादकः (सं० पुण) निन्दक, द्वेषी । 
परिवार (सं° पु०) परिजन, घराना, कुटुम्ब । 


परिवारण (सं © पु०) मगना, तकाज्ा करना, रोकना, 


वाधा डालना । 

परिवाह ( स॑° पु) जलोच्छवास, जज्ञ का उष्ठुजना, 
बहाव, मेघ पथ, चहबच्चा,तरंग, लहर । [परिवेष्टित । 

परिवृत (सं° पु० ) रकित, श्रच्छादित, धिरा हुभा, 

परिवेषण (सं° पु०) परोसना, भोजन परोसना । 

परि वेष्ठन (सं० पुण) श्राच्छादन, चारश्रोर से षेरना । 

परधघ्ाजक (सं० पु०) संन्यासी, यती, योगी, गुह । 


परिशिष्ट (सं पु०) पुस्तक या लेख का वह धंश जिसमे 


परिमरड़ल (सं° पु०) चक्कर, घेरा, दायरा, परिधि, एक | 


प्रकार का विषेला मच्छुर। 

परिमल (सं ° पु०) मलने से उपपन्न मनोर गंध, कुंकुमा- 
विगंध, सुगंघ, सुवास, सौरभ, पंडितो का समुदाय । 

परिमाण (सं पु०) प्रमाण, समता, परिसर, माप, 
नाप, तोल, रज भ्रदाज्ञा, पेमाना। 

परिमिन (सं पु०) देखो “ परिमाण ` । + 


पेसौ ब्रात जिखी गह हां जौ यथास्थान देनेसे द्र गहं 
हो भौर जिनके देने से पुस्तक की पृतिंहोती हो 
(वि०) बचा इभा, दुरा, च्रवरिष्ट । 
परिशुद्ध (वरि) पवित्र, शुद्ध, उञञ्वल, परिशोधित । 
परिशाष्र (सं० पु०) अन्त, सीमा, समाप्ति, हद । 
परिशोध (वि०) ऋण चुकाना, क्रज्ञं भरदा करना,. चुकता, 
ऋण-णुद्धि । [चेष्टा । 
परिश्रम (सं०पु०) श्रम, थकावट, मिहनत, उद्योग, 


 परिश्रमी (विण) मेहनती, श्रमी, उद्योगी । 


परिश्रान्त (वि०) थका दुश्रा, श्रमित, क्ान्त । 


` परिश्रय (सं ० पु०) श्राश्रय, भअवक्लम्ब । 
परिषद्‌ (सं° पु०) सभा, मजलिस, समूह, समाज । 
` परिष्कार (सं१ पु०) संस्कार, सक्रारे, शुद्धता । 


` परिष्टरत (वि०) श्रलं हृत, भूषित, शद्ध, स्वश्च । 


परिष्वङ्क ( ५०्द ) पद 











परिष्वङ्ग (सं° पुण) श्राजिङ्गन, भंटन्‌। | परेखा (सं ० पु०) पछतावा, पश्चात्ताप । 
परिसंख्या (सं °खी ०) गखना,सीमा,कान्यालंकार विशेष । | परोत (सं० पु°) भृत, पिशाच, शतान (वि०) खत, मुदा, 
परिसर (सं पु०) नदी, नगर, पवेतादि निक्ट भूमि, | मतक, मरा इुभ्रा। 
मयु, विधि, घर, चौडा, निकाश, कगर । । परोतन। (क्रि श्च°) श्रोटना, फटी बनाना । 
परिहर (क्रिण्स०) छद्‌ कर, स्याग कर । [अरल्लग करना । | परेतराज्न (सं° पु०) यम, मलङुलमौत । 
परिहरना ( फ्रि° सण) छोडना, स्यागना, दूर करना, | परेता (सं ० पु०) श्वरेरना, चख, रहट, ज॒लादहों का एक 
परिहर्हीं (क्रि° स०) छोडते है, स्यागते है । | भौजार जिस पर वे सूत लपेटते है । 
परिहार (सं° पु०) श्रवक्ता, श्रपमान, मोचन, त्याग, परथ (सं० पु०) कवूतेर, कपोत, प्रतिपदा । 
हटना, जेना, छीनना, चुङाना, ले लेना । [मसख्वरी । ¦ परश (सं० पु०) परमेश्वर । 
परिहास (सं° पुण) हंसा, रा, कौतुक, खेल, कुतूहल, | परशान (फा० वि०) घवदाया हुश्चा, उद्वि्न, भ्याकुन। 
परिहास्य (वरि) हंसने योग्य, मसख्ररौ के लायक्र । | परह (सं ० पु०) पलेव, कदी, जस, शूरा, रसा । 
परिदित (वि०) भ्राच्छादित, ठका हश्रा, ध्राच्छुन्न, | परोन्त (सं० पु०) भूतकाल वा एक भेद, श्रप्रस्यक,त्पस्वी, 
गुष्ठ, घि हुग्रा, पोशीदा । | गायब । 
परी (सं° खी ०) देवाङ्ना, श्चप्सरा, एक प्रकार की कल्ी, | परोपकार (सं० पु०) पराये का हिन, दृसरे का भला । 
| 
| 
| 


जिससे बतैन मे से तेल निकानते हे । परोपकारी (वि०) पराया हितं चाहने काला, दृसरे की 
परीत्तिक (सं पु०) परीक्ता करने वाला, परखने वाजा, भलाई करने ताला । 
हृम्तहान लेने वाला । परोपदेश (सं° पु°) दूसरे के लिये सम्मति । 
परीक्ता (सं° ख्नी०) जांच, परख, इम्तिहान । परोस (सं° पु०) समीपता, गायडा, नजदीक, पडोस । 
परीत्तित ( सं० पु०) उरा केगभंसे उस्पन्न भ्रभिमन्यु | परासना (क्रिर्स०) भोजन की वस्तु थाली या पत्त भादि 
का पुत्र,जब इनके राज्य मे कलियुग ने प्रवेश क्यातो मे लगाना, भोजन चुनना+ पत्ज्ञ लगाना, 
इन्होंने उसको जुश्रा, मथ, हिसा भ्रौर सुवणं वास परसना । । [या पत्तल । 
करने की ध्याक्ञा दी, एक रोज्ञ ये ्रहेर खेलने गये | परोसा (सं° पु०) खाद्य वस्तुश्रों से सजाया हृश्रा थाली 
दनको प्यास बहुतज्ञोर से लगी, ये एक मुनिकें | परानी (वि०) पड़ोसी, अपने घर के वगज्ञ मे रहने वाज्ञा, 
श्नाश्रम मे पहुचे पर. सुनि ध्यानम थे इनको बातों | परोसेया (वि०) परोसने वाला । 
का उत्तर नहींदिया, इन्होंने कद्ध होकर सुनि के गल्ञे मे | परोहन (सं ० पु०) बाहन, रथ, बहल, गाङ़ी, सवारी । 
एक मरा सपं जो वहां पड्माथा, डाल दिया, जब | परोहा (सं° पु०) चरस, मोट, पुर । 
सुनि के धुत्रने जिसका नाम ङ्गी था, सुनातो राजा | पकरी (सं० खो०) प्रच वृत्त, पाकंड्‌ का दुरशूत । 
को शापदिया कि जिसने मेरे पिता के गजे मे सपं ॑ पचां (० सं० पु०) काराज्नका टुकडा, पुरज्ञा, खत, 
डालाहै उत्को भ्राज से सातवें दिन तक्क काटेग।, परीत्ता मे श्राने वाल्ला प्रश्न-पन्र, परिचय, जानकारी । 
इसके टीक सातवें दिन, राजा को तक्क ने काटा | पचान (क्रि* स०) मेंट कराना, मिल्लाना 
छ्मीर राजा मर गये । पचुनिया (सं° पु०) देखो ““ परचूनिया ” । 
पर (सं० पु०) पोर, गाठ, ्रन्थि । पचनी (सं° खी) देखो “ परचूनी । 
परुष (सं° पु०) निडर वाक्य, कठोर बचन (वि०) | परती (सं° ख्ली०) चोटी परिया । 
चित्र वर्णं, कोर, कडाःटेदा,ञ्यङ्ग, रुष, तीचण, कुवचन | पछखो (सं०्पु ०) वह कपड़ा, जिससे तेजो कोह के बैल की 
परुषता (सं° खी ०) निष्टुरता का कायं । भ्रंखों म घोरी बाँधते ह, बढी ५<कलदे, बडा देग, 
परुषभाषी (सं० पुर) कट्‌ भावी । मिरी का मभोला बतेन, भीड़ कारँटाव। 
परुषोक्ति (सं ० खी०) कट्‌ वाक्य। [उस पार, धन्त मे । | पर्छ (सं# खी ०) प्रतिचिम्ब, प्रतिरूप । 
परे (अभ्य०) परलोक मे, पीचे, भागे, दूर, भजग, उधर, | पहं (सं° जी°) प्रतिबिम्ब, प्रतिचयः 


=-~-------- --~------=--------~ ~--~------- -~-- --~-~---~---- 


पजं 





पजं (सं° खली) ढोल का एक बोल । | 

पञज्ञन्य (सं० पु०) इन्द, मेघ, मेघ-शब्द्‌ । 

पणं (सं० पु०) पत्र, पक्त, पता, पंख, पर, पान, पज्ञाश। 

परंकार (सं° पु०) तम्बो्ली, बरद, बारी । 

पणंकुटी (सं° खी०) पत्तो श्रादि से बनी ोपदी। 

पशंलरड (सं० पु०) वनस्पति, जिसमें एल न लगते हां । 

पंचर क (सं० पु०) गन्ध द्रव्य विशेष । [रहे, बकरी । | 

परणंभोजन (सं० पु०) वह जीव जो केवज्ञ पत्ते खाकर 

पशंमणि (सं° ल्ली°) पन्ना, श्र विशेष । 

पणंमाचल (सं° पु०) कमरख का वृ । 

पणंमरग (सं° पु०) वहं पर रने वाले बानर धादि 
जीव-जन्तु । [मारा गया। 

पशंथ (सं० पु०) एक श्रसुर्‌ का नाम, जो इन्द द्वारा 

पणं यह (सं ० पु) वसन्त छतु । | 

पणंलता (सं° खी०) पौन की बेल । 

परणंवल्क (सं ० पु०) षि विशेष । 

परं शवर (सं° पु०) देश विशेष । 

परणास (सं ° पु०) तुलसी । 

पशिक (सं° पु०) पत्ते बेचने वाज्ञा । 

परिकरा (सं० खीर) मानकन्द्‌, धि मथने की श्ररणी। 

परिशाला (सं° खी०) पत्तों की बनी कुटी, ोपडी । 

परीं (सं० खी ०) पलाश वृक्ष, छिउल, ढाक । 

पदां (सं° पु०) राड, श्चोट, परदा । 

पपंर (सं० पु०) दवन बाप, पित्तपापडा । ` 

पपेरा (सं० खी°) पापद, पपर । 

पपरी (सं° स्री०) पद्मावती, सुगंघ द्रभ्य.मुलतानी मिदटरी। 

पयंङ्क (सं ०पु०) पलंग, खार -चारपादै,योग का एक श्रासन । 

पयंटन (सं °पु०) श्रमण, धमना, सैर करना, सफर करना । 

पयनुयोग (सं° पु०) जिज्ञासा, प्रश्न, सवाल । 

प्यंन्त (सं° पु) श्न्त, शोभा (वि०) चम, हह, 
श्राख्िर का (्म्य०) तक, तलक । [णाम । 

पयंवसाने (सं ० पु०) समासि, राग, क्रोध, अन्त, परि. 

पर्याप्त (सं पु०) पृं, पूरा, यथेष्ट, कारी । 

पर्याय (सं ० पु०) धनुक्रमै, प्रकार, श्रवस, निर्माण, वनने 
काकाम, द्रव्य का धमै, तरक्ीय, क्रायदा, भोसरी 
बारी, डोल, सम्पक । 

पर्यायवाचक (सं पु०) एकाथंवाची, एकाः बोधक । 

पर्यालोचना (सं °खी ०)बिचौर करना,रौर रना, इहतियात 


नः रै 


______ _--_--~-~_-______________-~__________________________~~~_ 


पलचाना 


करना, चौकसी करना, सव प्रकार से देखना, जाँ च- 
पड़ताल । [व्याकुल । 

पयुत्सुक (वि०) शोक-विह्ल, उद्विग्न, चिन्तित, 

पयु षित (वि०) बासी, पिष्ज्े दिन की बनी हुई चीज्ञ । 

पलां (वि० )उस पार का, परले सिरे का। 

पवं (सं० पु०) स्योष्ार, उत्सव, श्वभ्याय, परिच्छेद, वह 
स्थान जहां दो श्रङ़ जुड हा, संधिस्थान । 

पवंणी (सं° खी°) त्योहार, उस्सव, तिष्वार । 

पवेत (सं° पु०) गिरि, पहा, मुनि विशेष, मस्स्य॒भेद्‌, 
वृत्त विशेष, शाक विशेष । 

पवंतज (सं ०पु०) पव॑त से उस्पन्न । 

पवननन्दिनी (सं० खी°) पावती । 

पवंतगाज (सं० पुण) हिमाल्लय पर्वत । 

पवंतारी (सं पु°) इन्द्र । [पादी । 

पवंतिया (सं° खी°) लोकी, लोश्रा (विण) पर्वतीय 

पवंतीय (वि०) पहाड़ी, पाड का । ह: 

पर्वांल (सं पु०) काजल वाली । ॥, 

पल (सं °स्री°) घड़ी का साढ्वा भाग,निमेष,चण, तृण, कषं 
चतुष्टय परिमाण, चार तोला । 

पलक (सं० पु०) पल, पपनी, निमेष । 

पलंग (सं° पुण) खाट, चारपाई, शय्या । 

पलंगडी (सं° खी°) दोरा पलंग, खटोला । 

पलंज्ी (सं० स्ली°) एक प्रठार की घास । [फौज । 

पलटन (सं° खौ०) हज्ञार सिपाहियों काथोक, सेना, 

पलनटना (क्रि° अ०) फिरना,लौरना,बहुरना । [परिवतंन । 

पलया (खं° पु०) बदला, प्रतिफल,पलटने की क्रिया या भाव, 

पलराना (क्रि° स °) फिराना, फेरना,बदलाना, लौराना । 

पलराव (सं० पु०) विरोध, लतैटव, फिराव । 

पलड़ा (सं० पु०) पल्ला, तखडी, तुला । 

पलथा (सं° पुण) जोट,पोट। .. 

पकल्लषथी (सं० खी०) बैठने की चल, दोनोंकवैरें को 
मोड़ कर एक दृसरे पर चदा कर बैठने की क्रिया। 

पज्ञना (क्रि° श्र °) प्रतिपाजित.होना, पनपना, वदना । 

पलल (सं० पु०) मांस, कीज, तिल -चु्, तिल का एल, 
शव, लाश, राकस । [विशेष । 

पलवल (सं० पु) पटो, परवल, परोरा, तरकारी 

पलवाना (करि९ स०) पालने की क्रिया दृसरे से कराना, 
शसा कराना, पोसवाना । ^ 





पलवार 





( ५०५ ) 


पवित्रा 





पलवार (सं ° पु०) एक प्रकार की बडी नाव, जिस पर | पल्नाद्‌।र (सं०पु०) मज़दूर, बोक्ता ढौने बाला, मोरिया। 
पल्ली (सं० खी०) दिपकिली, दोरा गोव, ग्वे, कुटी, 


माल-च्सवाव लाद कर मेजते हे, परैला । 

पलवारी (सं० पु०) खने वाला, खेवक, मांसी । 

पला (सं०° षु०) बड़ा चमचा, कलच्युल, दर्वी, डोह, तेल 
प्रादि निकालने का बतंन। 

पलाराड्‌ (सं० पु०) प्याज, शज्लगम, कन्द्‌ । 

पलाना (क्रि० श्र०) भागना, छाना, छाजना | 

पलानी (सं० खी०) दात्रनी, पलाव, छप्पर । 

पलान्ना (क्रि° सर) जीन बांघना। 

पलायकः (सं० पु०) भगोडा। 

पलायन (स० पु०) भागाभाग, भगेलू, भग्गन । 

पलायमान (सं० पुर) भगोड, भग्गू । 

पत्नायित्त (वि०) भगौडा, भगा हुश्रा, चम्पत । 

पलाव (सण पु) पलानी, इुविनी, छप्पर । 

पलाश (सं० पु०) एक प्रकार काब्रुत, ्शुक का पेड, 
टेसू का द्रस्त, सन्ज्न रंग, हरा रंग। 

पलित (वि०) केशपाक, केश शुद्खत!-जनक रोग, रोलज, 
ताप, कदम, ब्र, बुद्ापा । 

पली (सं० ख्ी०) चमची, करौ, उन्चरु, दर्वा जिषे तेल 
प्रादि निकाज्ञा जाता हे । [गंदला, मेला । 


ोपड़ी, शतरंजी, जाजिम । 
पल्ल (सं° पु०) कपडे का सखवृट, आं चल्ल, भ्रंचज्ञ, छोर । 


` पल्लृदार (सं° पु०) वह कपड़ा जिसपर ज्ञरीका काम 


किया गया षहो, जिस कषडेका पला सुनहराया 
रुपहलः हा । 


` पत्वल (सं° पु०) कद्र जलाशय, पोखरा, तलेया, घोटा 


तलाव ) 


[की तिषा । 


 परिहिरडा (सं° पु०) पन्हंडा, पानी का घडा रखने 


पच (सं° पुर) गोरर, वायु, बरसाना । 


पवद (सं० स्री°) पक्ता विशेष । 


पवन (सं० पु०) वात, वायु, हवा । 


 पवनकःपागः (सं पु०) हनुमान । 
पवनतनय (सं० पु०) हनुमान । 


पवरनरेख; (सं° खी०) उग्रसेन की खी, कंस की माता। 


। पत्रनस्खा (सं° पु०) ्र्चि, च्राग। 
` पवनस॒त (सं पु०) हनुमान । 


पलीत (सं° पु) भूत, प्रेत, पिशाच, भूतयोनि (वरि०) | 
पजलीता (1० स० पु) वह बत्ती जा तोप श्रादिके 


५, क 


पलुवा (ति) पाला इुश्रा, पासा । 


पवनायन (सं० पुम) सूरोखा, खिदकी, गोंखा, मोखा । 

पवनावत्तौ (सं० खी०) महि कश्यपकीपएकसखीकानाम। 

पवनाश (सं० पुण) वायु भक्षक, वायु का श्राहार करने 
वाला, सपं, सांप । 

पवमान (सण पुण) पवन, चन्द्रमा का एक नाम। 


 पचगं (सं० पु) वणं माला का पाँचवां वगं | 


पलथन (सं° पु०) सूखा च्राटा, जो रोदी पर बेलने के | 


समय ज्गाया जाता । 
सुहा ०-- पलेथन निकालना = बहुत मारना, बहुत पौटना । 
पलेव (सं० पु०) शोरवा,कढी,जूस, हलकी सिचाई । 
पलोरत (क्रि०° स) धीरे से पाँव दाबता है, चरणसेवा 
करता हे । [करना । 
पलोरना (० स०) धीरे धीरे पांव द्बाना, सेवा 
पल्लो (वि०) पहिलो, ज्येष्ठ, प्रथम पुत्र । [गोला । 
पल्ञ (सं° पु०) धान्य-रकण-स्थान, धान रखने का स्थान, 
पल्लव (सं० पु०) पत्र, शाखा, श्रङ्गकुर, विस्तार, श्टङ्गवर, 
वन, बल्य, चामलय । 
पल्ला (क्रि°वि°) अन्तर, दूरी, टप्पा (सं° पु०) फपडे का 
छार, भ॑र, छोर, किनारा, तीन मनका बोम, 
चटह्र वा गान जिसमे यन्न बांध कर्ते जाते है, 
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पवाई (सं° स्री) घोाड्‌के पैर सँकर, एक जूना, 
एक पेला । 


 पवाज (सं पुण) नीच लाग, गेजार, प्रामीख । 


पवान! (कर ° स०) खि्लाना । 


पवार ([्रि०्स०) डर क्र, फक कर, उद्धा कर। 


पवार (खं० पु) कत्रियां की एक जाति । 


पवांँरना (क्रि° स०) फेंकना, डालना, मेजना | 

पवि (सं° पु०) वन्न, इन्द्र का शश्र, विजक्ली, वाक्य, थृहर, 
संहुड । 

पवित (वि०) पवित्रपाकं (सं० पु०) सूत्र,सूत । [रहित । 

पवित्र (वि०) पुनीत, शद्ध, स्वच्छ, निष्कलंक, पाप- 

पवित्रता (षण खी०) शुद्धता, निर्मलता,सकाई । 

पवित्री (संग्स्ली०)कुश कावनादहुध्रा एक प्रकोर का चञ्चा, 
जो कर्मकांड के समय अनामिका पहिना जातादहै, 


पविपात 


( ५न्ै ) 


प्टुडाना 





सोना चाँदी श्रौर ताँबा इन तीनों धातुश्रों की बनी  पटच्ान (खं० खरी) परिचय, जानकारी, चिन्हारी, ज्ञान, 
श्रगुटी जिसको हिन्दू लोग | पूजा करते समय पहनते हें । , 


पविपात (सं० पु०) वच्रपात, वच्र गिरना । 


के बाल । [ या चादर। 
पशमीना (सान सं° पुण) पशम का बना हुश्रा कपडा 
पश (सं ण्पु०) चकष्पद्‌, चौपाया, जन्म], जीव, गाय, भस, 
ध्रोडा श्रादि हैवान, देवता । 
पशुपति (सं० पु०) शिव, महादेव | 
पशुपाल (सण पु०) ग्वाला, ्रहीर। 


लक्तण, चिनहानी, चिद्ध । 


पह जनना (क्रि° स०) जानना, चीन्हना, लूण करना। 
पशम (फा० सं० पुण) उन, पुरुपयादख्लीकीमूर्रेद्धिय पर 


पटनना (क्रिण्स०) शरीर पर वख धारण करना, पदिरना । 
पटःनःव (सं० पु०) पहिराव, पोशाक । 


पहर (सं पुर) दिनि का चौधा भाग, दिन-रात का 


श्राख्वों भाग, तीन घंटा, श्र!ड घड़ी ! 


पररा (सं० पु०) चौकी, गश्त, फेरा । 
` पटरःना (क्रि° सर) पहिराना, श्रोदना। 


पश्चात्‌ (अन्य०) शेष, प्रष्ठ, ध्राखिर मं, पीदं से, इसके ` 


पीले, परिचिम दिशा की श्रोर। 
पश्चात्ताप (सं° पु०) पद्धतावा, अनुताप। 
पश्चिम (सं० पुर) प्रतीची दिक, परिचम दिशा, पद्यांह । 
पश्यतोहर (सं० पु०) चोर विशेष, जो श्रांखां के सामने 
से ती चुरान, चोर, गंखकटा। 
पषान (सं° पु०) पाषाण, पत्थर, शिला! [होना , 
पस्षराव (सं° पु°) फंल्लाव , 
पसरली (सं० स्री °) पंजर, पजर । 
पसा (सं° पु) मुदरी भर, दो मुष्टी मर, श्रंजली | 
पसाई (सं° स्री) घास विशिपजो तालांमेदहोतीहै। 
पस्राउ (सं०्पु०) प्रसादे, प्रसन्नता । 


चावला मे से पानी निकालना । 

पसारना (कि स०) फैलाना, बिद्धाना | 

पंसार (सं° पुण) फैलाव, विस्तार । 

पकललारी (सं° पु) पंसारी, बनिया, गधी) 

पसोजना (क्रि० श्च) स्वद्‌ निकलना, पिघलना, नम॑ 
होना, कोमल चित्त होना । 

पशलीना (सं ° पु०) पसेव, स्वेद, प्रस्वेद्‌ । 

पक्लीव (सं० पु०) देखो ^¦ पसेव * | 

पसू (सं० खी ०) तपन, सीवन । [डालना । 

पसूजना (क्रि° स०) तुपेना, तागना, रंकना, डोरा 

पसेव (सं० पुण) पसीना, प्रसन्नता, घाम 

पस्ताना (क्रि० ०) पदताना, पर्चात्ताप करना । 

पह (सं° स्ी०) भोर, तड़का, पोह, भिनसार, सवेरा । 
मुहा ०--पह फटना = सूर्यादय होना, सवेरा होना । 


प्टरिया (सं° पुण) चोकीदार, चौकी देने वाला, रक्षा 
करने वाला, रखवाजी करने वाला । 

परसश्रा (सं° पु०) देखो ^“ पहरिया??। 

परू (सं° पु०) देखो ““ पहरिया ?` | [श्रादि। 

परल (संणपु०) रूदकाफाहा, प्रारम्भ, भ्नारम्भ, शुरू, 

पटला (वि०) प्रथम, घ्रादि, श्रारम्भ का। 


पह।ड (सं ° पु०) पव॑त, रेल, गिरि । [नक्शा । 


` पहाडा (सं पु०) जोडती, संकलन, गुणन, गुना का 
पसरनां (क्रि° श्र०) केलना, पसारित होना, विस्तृत ` 


= - 


पहाडया (चि०) पवतती, पहाड़ का, पहाड़ का रहने वाजता । 
पहाड़ी (सं° खीर) छोटा पवत (वि०) पहादिया । 


' पहिचान (सं० खी ०) जान पहचान, चिन्हार । 
` पटिनना (क्रि स०) पहिरना, श्नोदना । 
पहिया (सं०्पु० ) क्का, चक्र, चाक, फक । 
पहिरना (क्रि° स०) धारण करना, पहनना । 
पसराना (क्रि स०) कादुना, मड निकालना, रीघे हुए ` 


पहिगादन (सं० खी०) श्मोदाव, पहिराव । [जाताहे। 
पटिरावनी (सं० श्री) बख्रादि जो विवाहादि दिया 


` पददिला (विर) प्रथम, श्रगिला, धागे का। 

` परिल (श्रन्य०) श्रागे, च्रादि, प्रथम । 

। पहिन्तोडा (वि) पहिला, जेरा, ज्येष्ठ । 

। पटच (सं° खी०) श्राना, भ्रागमन, शक्त, सयानपन, 


श्रच्छी सममः, पैठ, पैसार.प्रदेश, दस्रल, गुज्ञर, स्सीद्‌ 1 
परहचना (क्रि०्र०) श्रा जाना,दाखिल होना, उतरना, भ्रा 
रहना, जाना, फैलना,चलना, बढ़ जाना, पास जाना 
पहुंचा (सं० पु०) कजा, मणिब॑घ । 
पर्हुतराना (क्रि० स०) पृगाना, मेजना। [एक गहना । 
पर्हुची (सं० खीर) क्ण, कंगना, पहुचे म पिमने का 
पंडा (क्रि° श्र०) जेना, सोना, श्राराम करना, शयन 
करना 1 
पटंडाना (क्रि° स०) सुजाना, ज्ञेशाना, शयन कराना । 


पुनद 
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पुनर (सं खो) श्रतिथि सेवा, पालन, घ्राद्र, मान, ` 


मेहमान । 


पष्प (सं° पु०) पुष्प, फूल, सुमन । [पूरी की जातीदहे। | 


पटना (खं० पु०) एक रस्म जो बरातके विदाहैकेद्िनि 


पहली (सं० ख्री०) द्टक्ट, गृढ़ प्रशन, श्लेष, बुभोवल । 

पन्हेडा (सं ° पु०) पानी के घडे रखने का स्थान । 

पन्हेडी (सं° ख्ी०) दोरा पन्हेडा । 

पाक (सं० पु०) कीचड्‌, ददल, कौंदौ । 

पाख (सं० पु०) पखा, पर । 

पोंगल (सं° पु०) ॐट। 

पंगा (सं° पु०) सामुद्री लवण । 

पांच (वि०) दो श्रौर तीन, संस्या विशेष । 

मृहा०--र्पाच सात उलफाव, घवडाहट, ममर । 

पंचक (सं° पुण) धनिष्ठा शादि पाँच नत्तत्र जिसमे 
अनेक कायं वनित हं । 

पांचजन्य (सं० पु०) श्रीकृष्ण का शद्ध । 


पांचभौतिक (सं पु०) पांच तसां से बना हुच्चा शरीर । ` 


पंचर (सं° ख्ी०) लकदी के ष्ठोटे टुकडे । 
पाँचवाँ (वि०) पननम, चारके बाद्‌ की संस्याकास्थान। 


पांचाल (सं० पु) भारत के पर्चिमोत्तर का प्रान्त 


विशेष । 

पांचाली (० खी°) द्रौपदी । 

पाँजर (सं° पु०) पसली, पशव, वक्षस्थल । 

पांडव (सं० पु०) महाभारत के नायक युधिष्टिर, भीम, 
रजेन, नङुल, सहदेव, सक्रेद्‌ हाथी, सक़्ेद रंग । 


पांडे (सं० पु०) पाटक, श्चध्यापक, पढ़ने वाल्ला, ब्राह्मणों 


की पद्वौ । 

पांत (सं° ज्ञी°) श्रेणी, लकीर, श्रवली, कतार । 

पांतर (सं ° पु०) निर्जन स्थान, वीरान, उजाड । 

पाती (सं० खी०) देखो “पांत? । 

पांपती (सं ख्नी°) पांँपतल, पयताना, विने के पैर की 
शरोर, पव की श्चोर। 

पाँपोश (सं° पु०) नारियल के जटा श्रादिकी बनी छोरी 
चराय जो पव पुने के काम घ्यातीहं। 

पवि (सं° पु) पैर, पद, चरण, गोद, पाया । 

मु्टा०-पांव उठाना या चलाना ~ कटमःट चलना, 

जल्दी जल्दी चलना । पव उत्तरना गोड गंटसे 


पारक 


के करनेमे इरना। पाव किसी का उखाडना 
किस्री को किसी काम पर जमने नहीं देना। पौव 
किसी के गकतेमे डालना किसी मनुष्य को उसी 
कीवब्रातया तक॑से उसको दोष्री ठउहरौना। पव 
चल जाना == डगमगाना, श्रस्थिर होना, (ग > 
जमाना द्द्‌ होकर उदरना। पव जुङ्ग^ परन 
ठहरना = बहुत प्रसन्न होना, बहुत कछमंड करना । 
पांव डालना =करिसी बड काम के लिए तैयार 
हाना । पांव डिगना ~ हिम्मत हारना, विसकना । 
पांव तलं मलना=क्सी को सताना । पांव 
तोडना क्स काम मे बाधा डालना, थक 
जाना। पावधो धा पीना किसी को बहुत मानना 
याडउमका विश्वास करना, बहुत खुशामद करना । 
पांव निकल्लना =- श्रपनी मर्यादा का उल्लंघन करना । 
पव पकंड्ना = शरणागत होना । पौव पड़ना 
धिधियाना, गिडगिडाना। पांव द्वे श्राना=घीरेसे 
प्राना । पाव पर पांव रखना श्रनुकरण करना, 
बड़ा तकाजा करना । पांव पीटना शरीर होना, 
बृथा कोशिश करना । पांव पूजना भक्ति करना, 
प्रलग रहना । पाव फक पक कर रखना ~ सावधान 
हाना, सम्हल कर काम करना | पवि फैला कर 
सोना सुखी रहना, बेरे रहना । पौव रफल्ाना = 
हठ करना, श्रद्‌ जाना । पाव लगना प्रणाम करना, 
नमस्कार करना | 

पावडा (सं° पु०) देखो “रपापोश ।"' 

पांशव (सं० पु०) लवण विशेष, पाङ्गा नमक | 

पांशु (सं० पु०) धृज्ञि, खाक, खात, कपूर, रजस्वज्ञा ल्ली, 
सृम्बा गोबर, पांस । 

पांशुका (सं खी०) रेषु, धूल, रजस्वला सखी, वेश्या । 

पाँशुल (सं० पुण) हर, महादेव (वि०) धूल धूसरित । 

पांशुला (सं० खी०) कुलटा, वेश्या । 

पांस (सं० पुण) खाद्‌। 

पाँ तना (क्रि० स०) खाद्‌ डालना, खाद्‌ तेयार करना । 


पातु (सं० खी°) परसली | 
पा (षा सं० पु०) पैर, पद, चरण । 


[तीसरा भाग 
पाई (सं° खी०) एक पैसा, पतली चंडी, एक ` 


पाड (सं० पु) पांव, पेर1 


उखद्ना । पाव कोपन! या थरथराना = किसी काम ¦ पाक (सं० पु०) रींघना, पचन, रस ' 


पाककतां ( ५०्ट ) पाठीन 


हं वस्तु, उल्ल्‌, एक दैस्य का नाम, फल-प्रासि, ' 
दशा, सफ़ेद बाल । 

पाकक्रतां (सं० पु०) पाचक, बावरची, रसोहया । 

पाक्ल्तार (सं० पु०) जवाक्तार । 

पट - (सं° पु०) एक बरकत विशोष, पाकरिया । 

पाकर क्त० श्र०) उवलना, सीमना।  [पज्ञावा। 

पाकपुटी (सं खी०) चल्दा, चृल्ह, घवा, भटा, 

पाकशाला (सं खी) रसोदघर । 

पाकशासन (सं पु०) इन्द्‌ । 

पा(कस्थाली (सं० सी) बटुह, हाड । 

पाका (सं° पु०) गन्तका, फोडा। 

पाकी (ति०) परिपक्र, पक्की, पकी हई, तेयार । 

पाकुक (सं० पु०) पकाने वाला, रसोदया । 

पात्तिक (वि०) सहायक, हिमायती, मदद देने वाला, 
पन्द्र्टवें दिन होने वान्ना, श्रद्धमासिक। 

पाख (सं० पु०) प्त, पखवारा, दौत्रार, भीत। 

पाखराड (सं० पु०) पामर, दम्भ, डिम्भ, छल, गुनाह । 

पाखण्डी (वि०) दम्भी, दुली, मकार, धोखेबान्न । 

पार (सं० पुण) घोदडेया हाथी का भिलम, मूत्र जो ' 
लोहे का बना होताहै। | 

पाखा (सं° खी०) कोना, छोर । 

पाग (सं० खी०) पगड़ी, चाशनी जिसमे मिद्य या 
दुसरी खाने की चीज्ञं डुबा कर रक्वी जाती है, रस। | 

पागना (क्रि० सम) रसम सिभाना। [बौडहा, मृखं। 

पागल (वि०) पगला, उन्मत्त, विरति, सिडी, बावला, 

पागा (सं० पु०) घाडां का मुण्ड । 

पागुर (सं° पु०) उगान्न, जुगाली । 

पागुरना (क्रि श्र) जुगालनाःचावना,जुगाली करना । 

पाचक (सं० पु०) पित विशेष, श्रग्नि, हाजमे की दवा, 
रसोश्या । | 

पालिका (सं० खी०) पकाने वाली, रसोदयादारिन । 

पादं (सर पुर) दाका, जन्तुया पौरे के शरीर पर छुरी की | 
धार श्रादि मारकर उपर क्रिया हुश्रा घाव जो 
गहरा नहो) | 

पाद्यना (क्रि° स०) रीका देना, चीरा लगाना, चीरना । 

पाले (श्रव्य०) पी, पश्चात्‌, परे । 

पाजी (वि०) नाक्लायक्त, दुष्ट, दुराचारी, बदमाश । 

पाञ्चजन्य (सं० पु०) विष्णु का शङ्कु । 


। 


~, ज 








पाञ्चभौतिक (सं० पु०) पञ्चतस्वों से बना हृश्रा | 

पाञ्चाल (सं० पु०) देश विशेष, दुपद्राज का नगर । 

पाञ्चाली (सं० ल्ली°) द्रौपदी । 

पाट (सं० पुण) क्पडेयानदीश्रदि की चौडाई, सनष, 
पटुवा, रेशम, चक्री का प्र, तसिहासन, चौकी, 
तस्ता, पटरा, पाटा । 


 पारक्ृपि (संग पुर) रेश्म का ङोडा। 


पारचर (सं० पु०) तस्कर, चोर । 
पाटन (सं° पु०) नगर, शहर, काटना, दौ कर डालना, 
चेदन, दावन, दत, पटन । 


पाटना (क्रि स०) छाना, दावना, ठेँंकना, भरना, 


भरपूर करना, रेल पेल करना, सींचना । [वल्ल । 


 पाटम्तरग (सं० पु०) चेवल्ली, रेशमी कपड़ा, रेशम का 


प(ररानी (सं° ख्ी०) पटरानी, महारानी । 


पाटल (सण पुण) एके पएूल का नाम, गुलाब का फूल, 


लाल सफ़ेद रग, गुलाबी रंग 


पाटला (सं० सख्जी°) दुगा, पावती । 
 पाटक्तिपुत्र (सं° पु) पटना नगर, पटना शहर । 


पारव (सं पुण) पटुता, स्वस्थता, निपुणता (वि०) 
पटु, होशियार, स्वस्थ, चतुर । [का पाट । 
पारा (सं° पु०) पटरा, तरता, क्पटा धोनेका धोबी 


पाटिका (सं०स्त्री०) एक दिनि की मज्ञदूरी, एक पौधा, 


छाल, दलका । 

पानी (सं° स्त्रीर) तरार की परिया, एक तरह की चटा, 
तरती जिस पर लके क्िखना सीखतेर्है, बालों की 
पटी । 

पटीर (सं० पु०) चन्दन, मलय, एक प्रकार का चन्दन । 

प'ठ (खण पु०) पठन, श्रध्ययन, सवक्र । 

पाठकः (सं० पु०) शिक्तक, अध्यापक, पढ़ाने वाला, 
पर्डित, पद्ने वाका, विद्यार्थ, शिष्य, ब्राह्मणां की 
उपाधि । 

पाठक्रम (सं० पुर) पढने की रीति, श्ध्ययन-करम । 

प।(ठन (सं° पुर) पदाना, अध्ययन, शिक्षण । 


 प।ठशाला (ख° स्त्री०) विद्यालय, पढने की जगह । 

` पाठा (सं° पु०) मल्ल, योद्धा, युवा, जवान,मोटा, तगड़ा 
` पाहित (तिर) पद़राया हुभ्ा। 

पाठी (संर स्त्री) युबा बकरी । 

 पार्ठान (सं° पु०) पाठ्य विशेष, पाक, गुणुल ब्र । 





पाण्य 





पाल्य (चि०) पद्ने योग्य, पटनीय ! 
पाड (सं° स्प्री०) गरगज, डना, मचान। [करना । ¦ 
पाडना ( क्रि° स° ) गिराना, पद्कादना, मारना, पूरा 
पाडा (सं° पु०) भस का बच्चा, टोला । [विशेष । 
पाटा (सं° पु०) एक जगक्ली जानवर का नाम, खग 
पाटी (सण स्त्री०) सूत की लच्), नावजो यात्रियोंको | 
पार पर्ुचाने के लिये नियतष्टो । [स्तुति । 
पाण (सं० पु०) हस्त, हाथ, पान, क्रम विक्रम, व्यवहार, 
पाशि (सं° पु०) हस्त, कर, हाथ । [पकड्ना । 
पाणिग्रहण ( सं० पु° ) विवाह, व्याह, शादी, हाथ | 
पाणिनि (सं० पु०) एक मुनि का नाम, इनके पिताका 
नाम देवल छोर माता का दाक्षी था, ये गंघार देशस्थ 
शाल्लातुर गाँव के रटने वाले थे, इन्दोने शिवजी का ` 
तप किया श्नौरशिवजी की प्रसक्ता से ्रष्टाध्यायी 
नामक एक व्याकरण ग्रन्थ इन्हांने बनाया । 
पाणिनीय (सं० पुण) पाणिनि के बनाये भ्रंथ। 
पाणिपीडन (सं० पुण) विवाह, भ्याह । 
पाण्डर (वि०) पीला श्चौर धौला, सीठा, फीका, न्द 
फूल, श्वेत पुष्प । [नकुल, सहदेव । 
पाराडव (सं° पु०) पाण्डु पुत्र, युधिष्टिर, अजन, भीम, 
पारिडत्य (सं° पु०) परिडताईं, विध्या, विद्रत्व । 
पारड (सं° पु०) सकद रौर पीला मिला हुश्रा रंग, 
शृ पीत मिश्रित वणं, रक्त पीत मिधरित वशे, खेत ` 
हस्ती, कुरुवेशी एक राजा का नाम, इनके पिता का 
नाम विचित्रवीय थाश्रौर माता का नाम धम्बालिका, 
इनका व्याह कुन्ती श्रौर मादीसे हुश्रा था इन्होने 
कट एक राजाश्रों को पराजित कर बहुत धन संग्रह 
क्या था, उस धनसे इन्होंने पांच यक्ष स्मि, एक 
दिन कामातुर खग को इन्होने मारडाला उसने शाप 
दिया कि जिस दिन तुम भोगकरोगे उसीदिन मर. 
जाश्रोगे, मरने के भय से स्त्रियं के साथ प्रसङ्ग करना 
इन्होंने छोड़ दिया । इनके पांच पुत्रथे जो पाण्डव 
कहे जाते हे, एक दिन इन्होंने कामाततुर होकर माद्री 
के साथ संभोग किया श्रौर उसी क्ण मर गये। 
पाण्डुर (सं° पु०) सफेद ध्रीर पीला मिला हृधा रंग, | 
शुङ्क पीत मिध वशं । 
पारसा (सं° स्त्री) माषपर्णी लता । 
पाण्डेय (सं ° पु०) ब्राह्मणों की एक उपाधि, पड । 


( ५०& ) 


पादनोन 





पात (सं° पु०) गिराव, पतन, पन्ना, पत्ता, कान का 
एक गहना । 
पातक (सं° पु०) पाप, कलुष, श्रघ, दोष, श्रपराध। 


' पातकी (वि०) पापी, श्रपराधी, दोषी, ्रघयुक्त । 


पातश्रल (स०्पु०) पातली का बनाया हुश्रा योग दशन । 


, पातर (वि०) दुबला, पना, दुबल, निर्बल (सं० स्त्री) 


रण्डो, वेश्या, पतुरिया, गणिका । 


 पातराज्न (सं° पु०) सपं विशेष । 
 पातशाह (सं° पु०) बादशाह । 


पातशाही (सं० स्त्री०) बादृशाही । 

पातां (सं० पु०) पत्र, पत्ता, पत्ती (वि०) पाज्जित, रक्सित । 

प।ताला (सं०पु°) श्रधोभुवन, प्रध्वीतल, नरक,बड वान, 
ल्त चौथा स्थान, भ्रौषधि चनाने का एक यन्त्र 
विशेष । 


` पातित्य (वि०) पातक, पाप, दुराचार । 
 पातिघ्त्य (सं० पु०) पातिव्रत धमं, पतिवता का चिह्न । 


पाती (संर्स्त्री०) पत्र, पश्री, चिद, सरत । 

पात्र (सं° पु०) वतन, जलाधार, भाजन, भाण्ड, पुत्र, 
पता, नट, भ्रनुकरण करने वाज्ञा ( वि०) योग्य, 
उचित । 


` पाथ (सं° पु०) जलल, पानी। 
पाथना (क्रि> स०) थोपना, शापना, रिञ्जिया बनाना। 


पाथर (सं० पु०) पर्थर, पाचारण । 


` पाथेय (सं० पु) मा्ग-ज्यय, राह-ए्वचं । 


पाथोज (सं ° पु०) कमल, पद्म । 


` पाथाद्‌ (सं° पु०) बादन्ञ । 
पाथोधि (सं° पुण) सागर, समुद्र । 
पाद्‌ (सं° पुर) पैर, पांव, गोड, चरण, श्लोक श्रादिका 


चौथा भाग, चतुर्थांश । [काहोताटहे। 
पादङ्रच्छु (सं° पु०) एक प्रायरिचत्त रत जो चार दिनि 
पादज (सं° पु०) शद), 
पादजाण (सण पु०) जूता, खडाङऊ, मोज्ञ । 


पादप (सं पु०) दृक्त, पेड, दरपत्त । 
पादपद्म (सं० पु०) चरण कमन । 


पाद पीर (सं° पु०) पादासन, खड1ॐ, जूता । 


` पादप्र्तालन (सं० पु०) पव धोना, पैर धोना। 
` पादप्रहार (सं०्पु०) लात मारना, चरण प्रहार । 
' पादनोन (सं° पु०) काला नमक । 


पादाध्य 





पादाध्यं (खं० पु) अतिथि का पैर धोने के ल्िर्‌ जन । 

पाद्‌ापंण (सं० पु०) पैर देना, घुखना, प्रवेश । 

पादुका (सं° स्त्री०) जूता, पनष्ी, खडा । 

पाद्‌ादक (सं पु०) चरणाद्धत, पैर का धोवन। 

पाद्य (सं० पु) पैर धाने काजल, 

पाधा (सं० पु०) उपाध्याय, पुरोहित । 

पान (सं° पुण) द्रव श्रादि पीने योम्य वस्तु, पीना। 

पाना (क्रि०स०) लन्ध हाना, प्राक्च होना, मिलना । 

पानासक्तं (त°) मद्यपानादि मे श्रासक्त, मद्यप । 

पानी (सं० स्त्री०) जलल, नीर, शक्ति, साक्रत, सामथ्ये, 
शोभा, सुन्दरता, ज्ावण्यता । 

मुहा०-- पाना करना == नष्ट करना, लजित करना, सहज 

करना। पानी का बुलवुल्ञा -₹णभङ्गुरता, भ्रस्थिरता। 


न मांगना = पेसा मारना कि शन्न मर जाय । पानी 
पड़ना - पानी बरसना, वृष्टिहाना । पानी पौ पीकर 
कोसना -- सदा बुरा मनाना, श्चत्यन्त अशुभ चाहना । 
पान) मरना -श्रघीन होना, धिर पड़ना, तुच्छ होना। 
पानी में श्राग लगाना = सम्भव काम करना, शान्त 
गड को पुनः लगाना । पानी पतला करना = दुःख 
देना । [फल । 
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पाराश्चर 





` पामा (सं० ्ली०) रोग विशेष, खुजली, खाज । 


पामारि (सं° पुर) गन्धङ, खुजल नाशक । 


पायक (सं° पु०) पदाति, पियाद, पैदल, अनुचर, सेवक । 


पायद्‌ (सं पु०) मांच, मचान। 


 प्यजामा (सण पु) कटि से पैर तक पहनने का पक 


प्रकार का सिला हुमा वञ्च । [भाग। 


 पार्येती (सं० ख्ी०) पैताना, खाटकापैर की ध्रोरका 


पायल (सं° खी०) पायज्ञेव, परमे का गहना। 


पायस (संर पु ) दृध मे पकाया श्चा भन्न, खीर, 


तसमह्‌ । [बना खंमा । 
पाया (सं० पुण) चारपाई अदि कापर, ईटश्ादि का 
पायिक्र (सं० पुण) पियादा, हरकारा । 


पाया (सं०्पु०) पीने वाजा, पान कर्तां । [मोचन,उद्धार । 
` पार (सं° पु०) तीर, दसरा किनारा, शेष, समासि, तरण, 


पारख (सं० पु०) परीकक, निरीकक, परखेया । [वाला । 
पारखी (वि०) परखने वाला, जाँ चने वाला, परीक्ता करने 


पारग (वि०) समथं, निपुण, पार उतरने वाल्ला । 
` पारण (सं० पु०) वरतादि के दूसरे दिन का भोजन । 
` पारतन््य (सं ° पु०) पराघीनता, परतन्त्रता । 


पानीफन् (सं° पुण) सिघाडा, पानम पेदा होने वाला, 


पान्थ (सं० पु०) राही, बरोही, यात्री, पथिक । 
पप (सं० पु०) पातक, घ, कलमप, दोष, श्रपराध। 
पोपस्वराडन (सं० पु०) पाप-नाश्क मंत्रविशेष । 
पापश्रर (सं पुर) श्रनिष्टकारक ग्रह, परशुम प्रह । 
पापरचता (सं° पु०) पापात्मा, पापी 

पापनज्ननक (सं° पु०) पापोत्पादक । 


बेली हुई रोटी जा धीम छान करया श्चाग पर संक 
कर खाटजाती दे । 

पापरूपी (वि०) पाप की मूर्ति, रधम । 

पापरोगव (सं° पु०) कुष्ट रोग, चेचक । 

पापात्मा (वि०) अधर्मी, पापी, पातकी । 

पाचन (सं० समीर) पापीम्त्री, पातकी स्त्री। 

पापी (वि०) पातकी, पापात्मा, श्चपराधी, दोषी । 

पामर (वि०) नीव, रघम, दुष्ट, खल । 

पामरी (सं° स्त्रीर) ्रधमा खी, रेशमी वशर । 


 पारन (सं० पु०) देखो “पारण । 


पारद (सं० पु०) पारा, म्लेच्छ जाति विशेष । 

पारदरशीं (वि०) दक्ष, चतुर, होरियार, निपुण, श्रभिज्ञ । 
पारदारिक (सं० पु०) परायी खी पर श्रासक्त, कामुक । 
[करना । 


 पारना (क्रि° श्र०) पारन करना, पूरा करना, परिपूं 
 पारमाथिक (वि) पारलौकिक, परमाथं विषयक । 


पारलौकिक (वि०) परलोक 


विषयक, परलोक 
संबन्धी । [सोना ष्टो जातां, देश विशेष, दैरान । 


पारस (सं° पु०) मणि विशेष, जिखम लोहा छुश्राने से 
प।पड़ (सं० स्त्री) मूंग, उदं श्रादि की बहुत पतली 


पारसाल (सं० पु०) गत या श्रागामी वषे, गुज्ञराया 
छ्माने वाला सान । 


' पारसी (सं° ब्ी०) पारस देश की भाषा, इरानी भाषा 


(वि) पारस देश का रहने वाक्ञा, पारस देशका 
पारा(संश्पु०) घातु विशेष, पारद्‌ । 
पारायण (सं० पु०) नियमपूवक पुराण का पाठ। 


 पारावत(सं° पु०) कवूतर, कपोत । 
पारावार (सं° पु०) दोनों भ्रोरका छोर, दोनों श्र 


का किनारा, सागर, समुद्र । 


पाराशर (सं° पुण) वेदुभ्यासर (वि०) पराशर का। 


पारिजात 





पारिजात (सं० पु०) पुष्प विशेष, हरिचन्दन कापेड्‌। 
पारितोषिक (सं° पु०) पुरस्कार । 


पारिन्द्‌ (सं° पुण) शेर, सिंह । [तस्कर । 


नाम जो मालवा की सीमापरहे। 


पारिपाश्चंक (सं० पु०) नाटक का वह पात्र जौ सूत्रधार | 


की सहायता करता है । [का पेड । 
पारिभद्र (सं० पु०) पारिजात, निम्ब का पेद, साख्‌ 
पारिभाव्य (सं० पु०) प्रतिभू, ज्ञमानत । 


के विशेष रथं के द्योतक हां, साङ्कतिक्‌ । 


पारिमारडल्य (सं० पु०) सूषचमाति सूर्म परमाणु, वह ¦ 
परमाणु जिससे होट श्रौर परमाणु न हो, श्रस्यन्त ` 

` पाली (सं° खी°) श्रेणी, पडिन्त, करतार, श्रलङ्कार विशेष, 

पारिषद (सं गपु०) सभ्य, सभासद्‌ (विण) सभा संब॑धी । ` 

पारी (सं° खी०) बारी, करम, पयां य,च्रवसर । [दुवांक्य । ` 

` पाल (श्रव्य०) श्रधिकार मे, वश मे, मातहनी मे । 

' पाव (सं० पुर) किसी वस्तुको चतुथोंश, चार चुर्टाक, 


सूम परिमाण । 


पारुष्य (सं० पु) परायी निन्दा, परदोह, कटुक्ति, 
पाथं (सं ० पु०) अनेन । 

पाथंक्य (लं° पु०) भिन्नता, विभेद, प्रथकता । 

पाथिव (खं पु) राजा, नरपति (वि०) प्थ्वी का, 
पाबंण (सं० पु) श्राद्ध विशेष । [पृथ्यी संबंधी । 


पावंती (सं० ज्ला०) सती, इन्होंने श्रपने पिता दक्तकेः 
पावना (क्रि स०) पाना, 
इसकं बाद परवेतराज हिमालय के यहाँ जन्म जिया. 
इससे इनका नाम पार्वती पड़ा, दुगा, श्रबेरा, मुलतानी ` 
` पावत (संण्पु०) बषां ऋतु, बरसात । 
पाश्वं (सं० पु०) कथे के नीचे का भाग, पांजर, पसली 


यज्ञ मे पति क पमानसे प्रण व्याग दिया था, 


भिद, एक प्रकार का पर्थर । 


(श्ष्य०) समीप, पास्र, नज्ञदीक। 
पाश्वंभाग (सं° पु०) पसनी । 
पाश्वेवतीं (वि०) साथी, पास रहने वाला । 
पाश्वंश्रूल (सं ° पु०) पसल्ली का दद्‌ । 


सयटया कपङ़ाश्चादि का बना वह पदाथं जो नाव 
पररंगा जाता ह नौर जिसके सारे हवा के ज्ञोर 
से नाव चलती है । कच्चे फल श्रादि के पकानेषकी 
बिधि । [एक प्रसिद्ध साग । 
पालक (सं० पु०) रक्षा रने वाल्ला, पालने वाला, 
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पासी 





पालकी (सं° ख्ली०) डोला, डोली, शिविका, महाफा । 

` पालन (सं° पु०) पोपण, भरण, रकण, परवरिश,निवाह । 
पालना (क्रि० स०) पोसना, र्ता करना, निवाहना 
पारिपन्थिक (सं० पुण) दस्यु, चोर, लुटेरा, डद, 
पारिषान्न (सं° पु०) विन्ध्य पव॑त के उस भागका: 


(सं० पु०) ला । 
पालनीय (वि०) पालने के योग्य, रक्षणीय । 
पाला (लं पु०) हिम, तुषार, ठंडक, श्रोना, पालित, 
रसित, बारी, पारी, क्रम । 
पालागन (सं° पु०) प्रणाम, नमस्कार । [रङ्का। 
पालाश (वि०) पलाश ब्ृक्त संबन्धो, पलाश ब्ृक्त का, हरे 


पालि (सं० खी०) भारतीय भाषा विशेष जिसका व्यौहार 
पारिभाषिक (० पुण) वे शब्द्‌ जो किसी विशेष विषय 


बौद्ध युग मेहोता था श्रौर बौद्धांका भ्य इसी 
भाषामं लिखा गयाथा। 
पाल्तिक (वि०) रक्ता करने वाला, पालने वाला । 
पालित (वि०) पाला हु्रा, रक्ता किया हृश्रापौसा श्रा | 


कानमे पहनने की बाली, वह सख्ली निसकेम् हो, 
गोदी, कोरा, उत्सङ़, सेतु । 


सेर का चौधाद भाग। 
पावक (खण पु०) श्राग, श्चि (वि०) पवित्र करने वाला । 
पावड़ा (सं० पु०) देखो '“र्पवडा?' । 
पावन (वि०) पवित्र करने वाला, शद्ध करने वाला । 
मिलना. प्राक्त होना 
(सं० पु०) बाक्रो। 
पावला (सं० पु) चतथांश, चार श्याना । 


पाश (सं° पु०) जाल, फंदा, रञ्जु, रस्सी , 
पाशा (संन पु०) चौपड, दत, जुच्रा। 
पारित (वि०) पाशयुक्त, कधा टुश्ा। 


पाशुपत (सं° पु०) शै, शिव के उपासक । 
` पाश्ुपतास्न (सं° पु०) एक श्र विशेष जो शिवजी ने 
पाल (सं० पु०) रक्षक, रक्ता करने बाला, पालने बाला, ` 


श्रजन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दिया था। 
पाश्चात्य (वि०) परिचमीय, प्राचीन, पीद्धे का। 
पाषाण (स पु०) पव्थर, पाखान। 
पास (ग्रस्य) समीप, सज्निकट । 


पासा (सं० पुण) चौपड, जु्ा का खेल विशेष । 


पास्ती (सं० प°) एक श्चद्त श्रौर नीच जाति । 


पाहन 


पारनं (सं० पु०) देला, ककड, पाथर । 
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पिह्त 








पीला रंग, नौ पीत । 


पाख (सं पु०) पस्श्ना, पहर, पहरिया, चौकीदार । , पिङ्गला (सं° सी) द्रिण दिग्गज की हथिनी का 


पारदा (सं० खी०) दूसरे गाँव मे काश्तकारी करना, पराये 


गेव म खनी करना । 
पाहून (सं° पु०) श्रत्तिथि, मेहमान, नातेदार । 
पाह (सं ° पु०) सवं साधारण, जनता । 
पिमुर (सं० पु०) युल्नना, पालना, हिडोल्ला । 


पिजडा (सं० पु) खोँचा, पलेरा के रहनेका षर, 
प्लियां कं रहने के जिर ज्लोहा लकड़ी ्ादिकश 


बना क्रंद घर । 
पिज्नरा (सं० पु०) देखो "` {पिजडा” 
पिजियागा (सं° पुण) रुद धुनने वाला, धुनिया । 


पिडिरा (संग पुणोष्ग, सकैत, लर, कपणक, बौद 
संन्यासी, महिषी, गप, रक्षक, चरवाहा, वृत विशेष । | 
पिडा (सं° ख्री०) रोग विशेष जिसे शरीर की नसे, 


तन जातौ है, घुटने के पे के गटटे से नीचे का भाग 
जिसमे चदा उतार होता हे । 

पिडली (सं° खी ०) दखो ““ पिडरी ? । 

पिडा (स० पु०) भन्न की वह गोली जौ पित्तरों के उदेश्य 


से दिया जातारै, न्न का वह पिर्ड जो पित्ते बो 


दिय। जाता है, एक प्रकार की कस्तूरी, मैनफल । 

पिडालू (सं० खी०) फल विशेष, एक प्रकार के श्चौपधि 
कगे जड । 

पिडोल (सं° पु०) छई, खदिया मिद । 

प्द्रारा (वि०) त्रिय, प्यारा, स्नेही । 

पिः (स° पु°) पति, पिय, स्वामी, भता, प्रियतम । 

पिक (सं० खी) कोयल्ल, कोल । 

पिकदान (° पु०) यूक्ने का बतंन, पीकदान। 

पिकवयनी (सं° सीर) वह घी जो कोयल के समान 
मधुर बोलती दै । [खी। 

परिकवेनी (सं० सनी) कोकिल के समान मिष्टभाषिणी 

पिध्रलना (क्रि° श्न) गक्लना, दव हाना, टघलना । 

पिघ्लाना (क्रि० स) गल।ना, टघलाना । 

पिध्ल्लाच (सं° पु०) गलाव, रघल्ाव, दवन । 

पिङ्ग (वि०) पीला, पिङ्लवणं युक्त, पौतवेशं । 

पिङ्कत (सं० पु०) एक दन्द अन्थ का नाम, एक 
संवस्सर का नाम, एक सुनि का नाम, श्रि, वानर, 
कपि, पीतल, हरताल, कपिश रङ्ग, कडार, नीला 


नाम, एक रानीकानाम जो राजा भतहरि कीखो 
थो, एक नाडी विशेष, कणिका । 


 पिचक्रना (क्रि श्र०) द्बना, सिमटना, सिकुड़ना । 


पिचकाना (क्रि° स०) दबाना, सिकोडना । 


 प्चिकारी (संण्पु०) पानी फेक्ने श्रादि के जिर एक 


। 
। 


ष 
1 
1 
॥ 

( 


यन्त्र. दमकला । 
पिचगड़ (सं० पु०) पेट, उद्र, जढर । 


` पिचरिडिल ( वि०) तोदैल। 
` पिचपिचा (वि०) सडा गन्ना, पिलपिन्ञा । 


पिचु (सं ° पु०) कपास, एक प्रकार का कुष्ट, एक दैस्य 
का नाम, एक तौल जो दो तोले के बराबर होती है। 

पिचुक्का (संर पु०) पिचकारो । 

पिच्चर (सं° पु) शओरंँग्रका एकरोग, सोसा, रोगा। 

पिच्छं (खं० पु) ध, मोर पंख, मुकुट, मोर हिसा, 
कपास व्रक्ञ, केल्ला, सेमर, भात का मइ, घोडेके 
पैर का रोग। 

पिच्छुङ (सं० पु०) पद, मोचरस । 

पिच्छतिका ( सं° ख्ी०) शौशम, शिशपा । 


` पिच्छन (सं० पु) दबाकर चपटा करने कौ क्रिया । 
 पिच्छपाद (सं पुण) पेरांका पुरू राग विशेष । 
पच्छ वाण (संन पुण) बाज पकी, श्येन । 


पिच्लु भार (सं० पु०) मारको पृ । 


| पिच्ुततन (सं° षु) पिचलना, स्वसकना, गिरना । 
पिच्छा (सं ली) मोचरस, सेमर का गौद्‌ 
. पिद्लदई (सं० ख्ी°) चुडेल, भूतनी । 


पिद्रुलगा (सं° पु०) श्रधीन, अनुगामी, रहलुश्रा । 
पि्ुलना (क्रि° श्र°) फिसलना, खिसकना, गिरना, 
पड़ना, पीद्धे की श्रोर चलना । 


| पिद्धुला (वि०) पी का, पिष्ठाडी का, नया, वशेष । 


पिद्लवाड्ा (सं० पु) पी का, पिला भाग, पौच्वा। 

पिद्काड़ी (संग्खी०) घोडे के पिले पैर मे बाधने 
वाली रस्सी, वह जिसमे घोडे के पिष्ठ्ते पैर 
वधे जाते हं । 


| पिदलान (सं ० खी ) जान पचान, जानकारी, परिचय । 
। पिद्खाने (वि) परिचित, जाने हुए, पह चाने इप्‌ । 
| पित (श्रभ्य ०) पीठे, परचात्‌, उपरान्त । 


पिदेत 


जोय 


( ५१३ ) 


पितसन्निभम 





पिद्देत (श्चस्य०) घर का पिला माग, पिद्धवाड़ा। | पितगौल। (सं पु) पात्र विशषेष। 


पिद्ठीरा (सं० पु०) दोहर, चदहर, दुषट्ा । 


पिद्धौरी (सं० ख्री०) दोहर, दुषटहा, ओदनी, चादर। ` 


पिञ्चन (सं० पु०) रूट का श्राटना, रूट धुनना, धनुषी, 
मारण, क्रप्ल । 
पिञ्जर (सं० पु०) हरिताल, स्वणं, नागकशर, पुष्प, 


पक्तादि बन्धन, गृह, देहास्थि समूह, श्रश्व विशेष, 
नारंगी रंग, बसंती रंग, पिजर। 

पिञ्जल (सं० पु) कुशपत्र, हरिताल, श्चति व्याकुल 
सैन्य, विजायठ, ककण, जोशन, कृशा । 

पिर्जिका (संग्खी०) रूदैका गाला । 

पिञ्ज (सं° पु०) व्रत्ती, मशाल । 

पिजुष (सं० पु०) मोम, संदूक्र, प्दिरा, परारी, | 
लीकी, खरी, कान कीमेल, खाट। [फोडा। 


पिट (सं० पुण) संदूक, टोकर}, पिटारा, शोर, हल्ला, 

पिरक (सं० पुर) मज्जुषा, पिटारी, फोडा। 

पिना (क्रिन श्र°) मार खाना 
मँगरा, गदा । [खोला । 

पिररा (सं° पुण) टोकरा, मञ्जूषा, कपडो रखने का 

पिरार्सय (सं° ल्ली) छोटा पिररा। 

पिटक (सं० पु) दांत की मैल । 

पट (सं खी०) शोकमे छाती पीले करनेकी क्रिया। 

पिरद (वि) मार खाने का भ्यासी । 


पितलाना (क्रि० श्र०) ताते पीतल के बत॑न मं रखने 
से खट्ट चीज्ञका बिगडना, पीतल से बिगड्नः । 


| पिता (सं° पु) बाप, वाल्िद) 


` पितामह (सं पु०) ब्रह्मा, पिता का पिता। 
, पिनामही (खं° खी०) पितामह की खी,दादी। 
` पिनिया (सं० पु०) चाचा, काका) 


पित्तियानी (सं० ख्ली०) चची, चाची। 


` पित्तिया ससुर (सं पु०) चचिया ससुर । 


` पितिया सोप्त (सं० खरी०) चचिया सास । 


| पितु (सं° पु०) पिता। 


` पितू (सं० पु०) जनक, पिता, बाप 


पितु ऋकथ (सं पु०) पितृ धन। [ऋशद्टताहै। 


पित्‌ ऋण (संण्पु०) पितरों का छण, पुग्रोप्पाद्न से यह 
पितृक (वि) पित संबन्धी। 


| पितृक्मं ( सं० पु० ) श्राद्ध, पिर्डदान रादि) 


(सं पु०) मुग्द्र, ` 


पितृङानन (सं ० पुण) श्मशान, मरघर, पितृलोक । 


` पितृक्ृव्य (सं° पुर) पित्र श्राद्ध, पितृ क्रिया। 
 पितक्रिया (सं° खी०) श्रस्येष्टि क्रिया, श्राद्ध) 


पितृगरह ( सं° पु०) पितृस्थान, पिनृलोक । 
पित्तृश्रातक् (सं०पु०) पिता को मारने वाला, पितृहन्ता। 


 पितृतपंण (सं० पु०) पितरों के उदृश्यसे दिया गया 


[श्रन्नि विशेष । ` 


पिर (सं० पुण) मोथा, मथानी, थाक्ती, घर विशेष, ` 


पडी (संण्खी०) उदं की भीगी श्रौर पिती हुई दाल। 
पिर्ड (संण्पु०) कोई गोल द्रव्यखंड, ठोस टकडा, 
ठेर, राशि, परे हुये चावल खीर आदि काहाथ 


जल, पितरों का तृषि साधन । 
पिवृतिथि (सं° ल्ली०) श्रमावस्या, श्रमावस, श्राद्ध दिन । 


` पितृनीथे (संर पुर) तीथं विशेष, गया तीथ । 
 पितृदान (संश्पु° . पिर्डदान । 


सेर्बाधादहूश्रा गोललांदा जो श्रद्ध्मे पितरोंको ` 


मपित किया जाताटहै। 


सृष्टा ०--पिण्ड चुडाना = बचना, पीछा दुडाना । 
पिरिडत ( वि०) गणित, घना, जडित, गुणित । 
पिरक (सं° पु०) धूरधू, कपोत विशेष । 
पिरयाक्र (सं० पु०) खल, हीग, पीनस की बीमारी । 
पितर (सं° पु) पुरुषा, पुर्खा, पूवं पुरुप । 
पितरादं (सं° सखी०) जङ्गाल, कुटुम्ब, पीतल का जङ्ग, 

पीतल का कसाच। 

पितरिहा (वि०) पीतल का, 


दष 


पितृपत्त(सं० पु०) श्राद्धपक्त, ्राशिविनि का रँधेरा पाख, 
पितरपख । 


पितृपति (सं० पु०) यम, यमराज, काल, दण्डधर । 
 पिव्पितामह (सं° पुण) पूवज, पूर्वपुरुष । 

` पितप्रष्रू (खं० खी०) सन्ध्या, सायंकाल, पितामही 
। पितृभ्राना (सं० पुर) चचा, काका, पितृम्य । 

| पितृयज्ञ (सं० पु°) तपण, श्राद्ध । 


1 
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पिवलोक (सं° पु०) लोक विशेष, पितरो का स्थान। 


` पितृवन (सं ° पु०) श्मशान, प्रत भूमि, शव-दाहु-स्थान। 
। पितृव्य (सं ०पु०) चाचा, काका । 

। पितृष्वसा (संण्खी०) पिता की भगिनी, बुश्ा । 

पितर (सं० पु०) मोता पिता.माँ बापःयह शब्द संस्कृत है । | पितृखन्निम (सं° पु०) पितृ तस्य, पितृ सम । 


पन्च 
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पिसाई 





पित्त (सं° पु० ) शरीरस्थ धानु विशेष, शरीरकी एक  पिश्ाल (सं० पु) बरकत विशेष, चिरोंजी । 


प्रकार की घातु, सफ्रा । 
पित्तप्नी (सं° खी ०) गुडुच । 
पिन्तज्वर (सं० पु०) पित्त विकार से उत्पन्न ञवर। 
पित्तल (सं० पु०) धातु विशेष, पीतल्ल, भोज पत्रका 
पेड़ । [क्रोघ। 
पित्ता (सं° पु०) पित्त, पित्त की भली, पित्ताधार, 
मुहा ०-- पित्ता निकालना = दण्ड दना ¦ पित्ता मारना 
क्रोध घटना, कोघ रुढा पटना) 
पित्ूपापड़ा (सं° पु०) एक श्रौषध का नाम। 
पिदड़ी (संण्खी ०) पक छोरा पखेरू, फद्की पक्तौ । 
पिधान (सं० पु०) श्रारदादन, ढकना, पदान । 
पिन (सं पु०) शराटा, शब्द्‌, ध्वनि । 
पिनकी (सं० खी) पीनक, ऊँघाहट, प्रषीम का नशा । 
पिनपिनाना (क्रि श्र०) टङ्खोरना, टनकना, कद्ध होना । 
पिनहान। (क्रि° स०) पहिराना । 
पिनाक (सं° पु०) शिव धनुष, शूल, पश वष॑ण । 


पियाला (सं० पु) बेला, कयोरा। [प्यास । 
पियास (सं०्ख्ी०) तृषा, तृष्णा, पने की इच्छा, 
पियासा (विर) प्यासा, तृपावन्त । [का नाम। 

 पियासी (सं ख्ी०) मस्स्य विशेष, वाह्यो के एक स्थान 

| पियूख (सं० पु०) श्रमृत। 

पिर (सं खी०) फुडिया, फोड़(, फुन्सी । 

` पिरथी (सं० खीर) प्रथ्वी। 

 पिराई (सं० खो) पीलापन। 
पिराक (सं० पुण) पकवान विशेष, गृखा । [पीडा होना। 
पिराना (क्रि° च्र०) दुःखना, व्यथना, टपकना,द्‌दं करना, 

` पिराते (वि०) प्यारा। 

 पिराज्ञा (सं० पु०) जंगाली रंग कीमणि, मानिक । 

` पिरोना (क्रि० श्च०) गौँथना, लडियाना, तागना, सूद 

म तागा डालना । 
पिल्ल (सं° खी) तापतिज्ञी, पिल, बरवर । 
| पलक (सं०्पु०) पले रंग कीएक चिदिया। 


पिनाकी (संर खी) वीणा, शिय का धनुप, शिविका पिलचना (क्रि श्र०) चिमटना, ल्िपटना। 


त्रिशूल, बीन बाजा (सं० पु०) शिव, महादेव । 
पिन्ना (सं° पुण) खली | 
पिन्नी (सं० स्ली०) चावल कालद्ट्‌। 
पिपड़ा (सं० पु) कीट विशेष, मकोडा । 
पिपा (सं० पुण) लक्डीका बना गो्लाकार बड़ा बतेन। 
पिपासा (त° खी°) प्यास, तृपा, तृष्णा । 
पिपासातुर (वि) बहुत प्यासा। 
पिपासित (वि०) तृषाते, प्यासा । 
पिपील (सं° ख्ी°) चिडंरी. चीरी । 
पिपीलक (सं० पु०) चिडंटा, ची । 
पिपीलिका (सं खी०) चीरी । [श्रादमी,जल,वख खंड । 
पिप्पल (सं° पु०) पीपल का बरकत, एक परती, नंगा 
पिप्पली (सं° ख्ी०) पीपर । 
पिय (सं° पु०) स्वामी, प्यारा, प्रीतम, भता । 
पियर (सं° पु०) पीला, हल्दी का रंग। 
पिया (सं० पुण) देखो “पिय । 
पियाना (क्रि° स०) पिलाना,प्यावना । [दुलार,मुहज्बत । 
पिथार (सं० पु०) प्रेम, स्नेह, मोष, प्यार, नेह, दोष, 
पियारा (वि०) प्रमी, प्रिय, प्यारा, सनेह, मनोहर । 
पियारी (सं° ख्ली०) प्यारी, प्रिया, मनोहर । 


पिल (सं° खी०) ग्रास, गोजी, पिर्डी । 
पिलना (क्रि अ०) धावा मारना, ठेलना, ठकेलना, 
जञोर करना, कुचल जाना, पिस जाना, चूर होना, 
लडने को भ्रागे बढ़ना । 
पिलपिला (स० पु०) नम॑, पिचपिचा, ढीला, कोमल । 
` पिल्लपिलाना (क्रि° स) नरमाना, दला करना | 
 पिल्लपिललाहर (सं° ख्ली०) कोमलता, दुर्बलता । 
पिलाना (क्रि स०) पान कराना, पियाना। 
` पिल्लुवा (सं० प°) कीड़ा, कीट, कृमि। 
पिल्ल (सं० पु०) कृत्त का बच्चा । 
पत्लू (सं° पु०) देखो “पिलुवाः' । 
पिशाच (संण्पु०) देव यानि विकशेष, प्रेत, भूतना, 
मलीन, श्रव्याचारी श्चादमी, ऋर मनुष्य । 
 पिशाब (खं पुर) मूत्र, मूत । 
` विद्युन (विण) क्रूर, निन्दक, चुगुलखोर, कोवा, नारद्‌ । 
पिष्टक (सं० पु०) पूरी, पुवा, मिष्टान्न । 
 पिष्टव (सं० पु०) भुवन, जगत, स्वगं, दुनिया, विहिश्त । 


` पिष्टिका (सं खी०) पिष्ट, विदल, पोटी । 
पिसाई (सं° खी) पिसौनी, 


पीसने की च्छि या 
भाव, पीसने की मजदूर । 


पिसान 


ना.) तिः 





1० 


पित्तान (सं पु०) श्राटा, मेद्‌, चूण, पीढी, चीरेढा । 


पिलाना (क्रि° स०) पिसवाना, पीसने का काम दृसरे | 


से कराना। 
पिष (सं° पु०) पीहू, जन्तु विशेष । 
पिसोनी (सं० ख्ो०) पीने का काम । 
पिस्ता (सं पुण) वृत्त विशेष । [चिपाया 
पिहित (विग) श्राच्छादित, ठका इना, 
पीना (क्रि० स०) रूट घुनना, रू साप्‌ करना । 
पी (सं° पु०) पिय, स्वामी, प्रियतम । 
पकं (सं० खी०) खखार, थक, पान का थूक । 
पीकद(न (सं० पु०) पौतलश्मादिि का वह बतेन जिसमे 
थका जातादहै। 
पाकद्‌ाती (सं० खी ०) पीकदान । 
पाच (सं° खी०) माड, भात का पप्ताव। 


हुश्चा। 
गुतः 


( ५१५ ) 


| 
। 
| 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 


पीतदारु 





पीठ फेरना--भाग जाना ! पीड लगना पश्ठाड्‌ 
खाना, मल्लयुद्ध म॑ हार जाना । 


पीठा (सं० पु०) एक प्रकार का भोजन। [जडा हुश्रा। 


' पीटियाङेक्र (वि) सरे सरे, भिंडा हुश्रा, एक दृसरेमे 
पीठी (सं० खीर) पिसी हृद उरदकी दाल । 
। पीरौता (सं ्पु०) पीठ, पत्रे का पृष्ट, 


` पीडकः (ति०) क्लेशकर, दुःखदायी । 


पीड (सं० खी०) बालककेपेदा होनेके समय का दुःख 
जो लुगाह को होता ह, व्यथा, वेदना । 

[देना । 

प।डना (क्रि०श्र०) पीडित होना, पीडा देना, दुःख 


पीडा (संग खी०) ददे, दुःख, व्यथा, वेदना, तरस । 
। पीौड़(कर (वि०) पीडक, क्लेशकर, दुःखदायी । [बीमार । 


 पाड़ति(वि०) मदित, दुःखित, 


दुःखी, क्लिष्ट, 


 पीडरी (सं° ख्री०) पिडली । 


पीचना (क्रि° सम) लनमदन करना, कुचलना, पीरना । 


पीचू (सं० पु०) फल विशेष, एक प्रकार का भाड्‌ । 


पीड्यमान (वि०) पीडायुक्त, पीडा विशिष्ट । 
प।ट्‌। (सं पु०) पटरा, मचिया, मोढ़ा । 
पीट्ाबन्धन (खं° पु०) मङ्गलाचार, भूमिका । 


प्रा (सं० खी°) वंशावली, वंश परम्परा ¦ 


पीदा (सं० पुर) पिद्ठला भाग, पश्चात्‌, पिद्धवाडा, ` 
रगेद, खदेद्‌ । 
मुहा ०-- पीदा करना = खदेरना, पदे पौषे जाना) 


` पीत (वि०) वर्णं ॒विशेष, पीना, पिया दुध्रा, 


पीद्धा फेरना पीदा दे देना, स्यागना, ल्ैटा देना। 
पीद्धे (क्रि° विण) पीठ पदै, परे, इसरे बाद, रन्त मे, . 


निदान | 

मुर{०- पादे डालना रागे बदु जाना, भूल जाना। 
पीदे पड़ना -- पीडे दौदना, बार बार मांगना, 
सताना । पीडे लगना == साधर लगना, साथी हाना, 
सताना । 

पीज्नन (सं० पुर) भेडोंके बाल धुनने की घुनकी। 

पीर (सं० पु०) भजा । 

पौनाना (करिण श्र) पी लेना, चूमना, चुपरहना। 

पटना (क्रि० श्र) मारना, कूटना, प्रहारना, ठोंकना, 
खटखटाना, चुर्‌ चू करना, दती पीटना, विललाप 
करना, रोना, पद्ठुतात्रा करना, दुःख करना । 

पीठ (सं०्खी०) पौद्ठाडी का श्रङ्ग, पीचे, 
पिदधाडी । 


रासन, 


मुषा पीड के पीठे दाल तेना = वचाना, रक्ता करना, 


पाठके पदे पहनः शरण लेना । पीठं टोज्ना पीती (सं०पु०) घोडा (सं° खी०) प्रीति। 


= ढादस देना । पी देना =भाग जाना । पौः 


| पीनक्र (सण पु०) केशर, 


प्यार, प्रेम, नेह, 
[चिरायता, शद्‌ । 
पीला चदन, सफ़्द जीरा, 
पोनकदला (सं ० पुण) चंपक, कदल, सोन केला । 


हडताल, जदं रग (संण स्रो) 
स्नेह, छह । 


 पीलकन्द्‌ (सं° पु०) गाजर । 


पालकरव्रीरक्रः (सं० पु०) पीला कनेर । 


` पीनगणिका (सं० खी०) स्वरणं थूथिका, जदं जृही । 


पीतम (विण) प्रियतम, बहूतन प्यारा (संण पु०) स्वामी, 
भता, पति । 

पौीतपणि (संण्पु०) पुखराज । 

प्रानिरस (सं° पु०) हाथी । 

पततत (लं० पु) मिधरित धातु विशेष, पीली धातु\ 


पतला (वि०) पौतल का बना हूश्रा, पीतक्त का। 
 पीताल्धि (सं पु) भ्रगस्सय मुनि, कुम्भन ऋषि । 


 पीतास्परर (सं० पु०) 


पीला रेशमी कपड़ा, जिसङे 
कपडे पीले हाँ, श्रीकृष्ण, विष्रु । 


 पीतु (सं पु०) सूचै, अग्नि, यूथपति । 
पर हाथ फेरना = पीड थपथयाना, इदस देना। पीतुदार (सं° पु०) गूलर, देवदार । 


पीथ 


( धश्दे ) 


पुजारी 





पीथ (सं° पु०) पनी, घी, अभि, सूर्य, काल । 

पीथि (सं° पु०) घोड़ा । 

पीन (वि०) स्थुल, मोटा, पुष्ट । 

पानक (सं० खी०) श्रफीम के नशे से ऊंवाई, ऊघास। 

पौनना (क्रि० स०) तमना, सूद को पींनना। [रोग। 

पीनस (सं° पु०) खाँसी, जुकाम, पाक्ञकी, नाक का एक 

पीनमवारे (वि०) पीनस रोग वाला) 

पीनस्कंध (सं० पु०) महिष.मेसा । [(सं० पु०) खनी । 

पीना (क्रि स०) पान करना, तम्बाक्‌ का धुरं खींचना, 

पीना (सं° स्ी०) पोस्त, तीसी, तिल की खली । 

पीप (सं° द्धी०) मवाद्‌, फोडे याघाव सरे जो सफ़ेद 
लसदार मवाद्‌ निकनता ह उसे पौप कहते हे । 

पीपर (सं० पु०) देखो ““पीपल'? । 

पीपरो (सं° पुर) छोरा पाक्ड, पकरिया । 

पीपल (सं° पु०) श्रश्वत्थ वृत्त, पीपर का पेड़ । 

पीपला (सं० पु०) खड्ग, तक्वार श्रादि की नोक । 


पीपलामूल (सं० पु०) पीपल को जद्‌, श्रौपघ विशेष । | 


पीपा (सं० पुण) मद्य रखने का काष्ठ पात्र । 

पीत्र (सं ० सख्री°) मोज, दाद्‌, पंप. मवाद्‌ । 

पीक्ियाना (क्रि° श्र०) पकना, गलगलाना । 

पीयूष (सं० पु०) श्रत, दुग्ध । 

पार (सं स्त्री) पीड, ददं, दुःख, व्यथा, वेदना । 

पारा (सं० पु०) दुःख, दद्‌, पौड़ा। 

पीरा (सं० स्त्री०) ढाल बजाने वाल्ला । 

पीलक (सं० पु०) पिपीलिका, चिङंया, मकौडा । 

पीला (वि०) पीतव्रण, पेवद़ी, बसन्ती रंग । 

पोलाई (सं० स्त्री०) पीतघ, पीना रङ । 

पीत्ताम (सं° पु) साटिन, एक तरह क। रेशमी कपड़ा । 

पीलो (सं° स्त्री०) माहर, सुवणं मुद्रा। 

पलु (सं पुण) प्रसून, परमाणु, मातङ्कज, श्रस्थि खयड 
वाण कृमि, प्रसिद्ध फल विशेष । 

पावक (सं पु०) मद्यप, पिवेया । 

पीवर (वि०) स्थल, मोटा 

पीवरा (सं० स्त्री०) च्रश्वगंघा, शतावर । [तरुणी गौ । 

पीवरी (सं० स्त्री) शनमूल्ती, शालपर्णा, युवती स्त्री 

प।सना (क्रि° स०) चूर चूर करना, बुकनी करना,कचेलना 
नूकना, चूणं करना, राटा करना, दल्लना, चकनाचूर 
करना, दाति को तरह कड्कडाना । 


 पौीडर (सं ° षु०) मयका, मैका, नदष, स्त्री के माँ बाप 

| का घर । 

पीट (सं० पु०) कृमि, पिसू । 

पुं (सं० पु०) पुरुप, नर, पुमान्‌ । 

। पुंगनिय। (संण्स्त्री) फुल्लीया लोग जो नाकम पनी 
जाती हे! [शब्द्‌ । 

पुंलिङ्ग ( सं° पु° ) पुरुष चिद्व, पुरुषवाची 

पुंशक्ति (सं° स्त्री ०) पुरुषत्व, तेज्न । 

पुश्चली (सं° स्त्री) रसती स्त्री, वेश्या, व्यभिचारिणी, 

| दिनाल स्त्री [दुग्ध, सियौर, दुध । 

| पुंसवन (सं° पु०) गभं संस्कार विशेष, संस्कार विशेष, 

| पुस्त्व (सं ० पु०) पुरुषत्व वीय । 

| पुश्रग (सं पु०) धान चादि का इंडन । 

| पुश्राल (सं पुर) पयाल्, पुश्ररा । 

। पुकार (सं० ख्ली०) होक, गोहार, डंक, चितल्लाहट । 


| पुकारना (क्रि श्च०) हक मारना, चिल्लाना, गोहराना, 
जुलाना । 


| 
| 
| 
| 
। 
| पुखर (सं पु०) गोमेदकः, पद्मराग । 

| पुङ्कं (सं° पु०) वाण, मूल, पुष्कल, तीर का वह हिस्सा 
| 

| 

| 

| 

। 


~ ~~ ~~~ --------- ~--- --~>~------ 


पुरुषर्व, 





जो चिल्ले पर जोडा जाता हे । 

पुङ् (सं° पु०) ठेर, समूह, राशि, श्रेणी । 

पुङ्धफल (सं° पु०) सुपाडी । 

पुङद्धल (स० पु०) श्रात्मा। 

पुङ्धव (सं० पु०) बृप, वैल, माननीय, श्रष्ठ, उत्तर पादु 
| श्रेष्ट वाचक शब्द्-- जैसे नर पुङ्खव, मनुष्य मेश्रष्ट। 
। पुङ्गवकतु (सं ° पु०) शिव, महादेव ! 
पुज्रकार (सं० पु०) ढादस, सात्वना, प्यार । [करना) 
पुचकारना (क्रि° स०) सान्त्वना देना. दुलार करना, प्यार 
पचागा (स० पु०) भीत लीपने को कची। 
पुच्छु (सं° पु०) लाङ्गल, पै, पा, दुम । 
पुच्छ (वि ०) पँचयुक्त, पव वाला । [सममा जाता है । 
पुच्छंलतारा (सं°खी ०) धृच्नकेतु, पूर तारा जो ध्रशुभ 
पु्ुवैया (सं° पु०) खोजनष्टार, खोजी, अनुसंघानकारी । 
पुजना (क्रि श्र) पूरा होना, प्रतिष्ठा पाना। 
पुज्ञवाना (क्रि° स०) पूरा कराना, भराना, पूजा कराना । 
पुज्ञाना (क्रि° स०) पुजवाना । 
पु्ाप। (सं° पुण) पूजाकी सामग्री । 
पुजारी (सं° पु०) पूजा करने वाला, पूजक, भचंक । 


+ ---------- म ~ 


पुञ्ज 





पुङज (सं१ पुर) राशि, समूह्‌, ठेर, थोक, तोदा । 

पुञ्जदत्त (श्रभ्य०) बहुतसा । 

पुञ्जा (सं° पु, गुच्छा, समूह । 

पुज (सं० पु०) समूह, पूजी । 

पुट (सं° पु०) युग्म, मिलच, घुलाव, दन्यकारक, दोना, 
कना, भिन्नाना, पद्म, कमल, घोडां का सुम, 
प्रौषधि पकाने का पात्र विशेष । 

पुरक (सं० पु०) दोना, पद्म । 

पुटकिनी (सं° पु०) पद्मिनी, दुनिया । 

पुटभेदन (सं° पु०) नगर, ग्राम, श्र, गाँव । 

पुरिक्रा (सं० स्त्री०) एला, इलायची । [दित 

पुरित (वि०) प्रणवादि युक्त मन्त्र, युक्त, श्रच्छा- 

पुटी (सं° स्त्री) कौपीन, लंगोरी, दोना । [कड़ा भाग । 


पुटा (सं° पु०) जानवर का चृतद्, चूतढ़ का उपरी कुढु ` 


पडा (सं° पु०) पुडिया, गट, पुकिन्दा । 


पुडिया (सं० स्त्री) कागज्ञश्रादि की छोरी सीरगाँह, 


जिसमे दवा थादि बौँधो जाती हे। 

पुड़ी (सं पु०) खाल, ढोलक का चमद्ा । 

पुरड (सं° पु०) तिलक, रीका । 

पुरडक (सं० पु०) माधवी लता। 

पुरडरीक (सं° पु) रग्नि कोणस्थ दिमाज, भ्याघ्र, 
घ्मास्र, सवे, हस्ति, पर, दमनक वृत्त, कमण्डलु, 
श्वेतपणं, कुष्ठ 
सित पद्म, श्वेत इ, भेषज (वि०) श्वेत । 

पुण्डरी ऊात्त (सं ०्पु ०) श्रीकृष्ण, विष्णु, जिसकी भाँखं 
कमल सौदहां। 

पुण्ड (सं ° पु°) इत्त विशेष, दैन्य विशेष, देश विशेष । 

पुराय (सं° पुर) धम, सुन (वि ०) पवित्र, शद्ध, पावन, 
सुन्दर, सुगंधित । 

पुराय कमं (सं० पु०) धमे कम॑ । 

पुरायङ्कत (सं० पु०) धामिक, सुकृत । 

पुरयगंघ (सं° पु०) चम्पक, चपा । 

पुराय जन (सं° पु०) सञ्जन, कुबेर, यक्त । 

पुराय जनेश्वर (सं० पु०) कुबेर, धन का देवता । 

पुरयभूमि (सं ०्खी ०) भ्नार्यावतं देश, बिन्ध्य भरर हिमाज्लय 
कीवीच की पृथ्वी, पूर्वा समुद्‌ से परिचमी समुद्‌ तक। 

पुण्यवान्‌ (वि०) धममस्ना, सुकृत्तिमान, धामिक । 

पुण्यशील (सं ° पु०) धामिक, पवित्र । 


( ५१७ ) 


विशेष, कोट विशेष, श्वेत प्म. 


पुनविवाह 


| पुरायर्लाक (सं ० पु०) विष्णु, युधिष्ठिर, नल । 

| पुगयाई (सं° खी ०) सुकृत कर्म, धामिंकता । 

| पुरयात्मा (वि ०) पुण्यवान्‌, धर्मास्मा, पवित्रासमा । [मृतिं । 

| पतला (सं° पु०) मृति, छवि, प्रतिमा, काठ कौ बनी 

` पुतली (सं° खी) भख का तारा, छोटा पुतल्ला । 

| पुतादई (सं० ख्ी०) पोतने की क्रिया, पोतने की मजुरी । 

` पुत्र (सं० पु०) बेटा, सन्तान, श्नपर्य, सुत । 

। पुत्रजोव (सं° पु०) पुत्र जीवक वक्त, पतजाव। 

पुत्रदा (संणखी०) बंध्या, कर्कटकी, बभ, खेलसा, सफ्रद 

भटकटैया । 

 पुत्रभद्रा (सं०ख्ी०) बृ्टञ्जीवन्ती लता। [सन्तानकां्ती । 

पुत्रार्थी (वि०) पुत्र प्राि की श्रभिलापा रखने वाला, 

पुत्रिका (सं° सखी) कन्या, बेटी, गुदिया, लडकी । 
पु्चिका पुत्र (सं पु०) पुत्री का पुर, दत्तक लिया हुश्रा 
कन्या पुर । 

पुत्रिणी (वि०) पुत्रवती, लड़के वाजी । 

। पुत्रि (सं° स्त्री०) टन्तानाथं यज्ञ 

। पुदीना (सं° पु०) एक प्रकार का सुगंधित शाक। 
पुदूनल (सं० पु०) श्रात्मा, शरीर (वि०) सुन्दर 

| सम्पत्तिमान्‌ । 

` पन (ञअव्य०) फिर, बहुरि, पीचे । 

पुनः (घ्य०) द्वितीय बार, मेद्‌, अवधारण, अ्रधिङार, 

प्रथम निश्चय, पलान्तर, फिर रिरि, श्रौर, किर, 
| लेकिन, यक्रीनन । 

| पुनः पुनः (जअन्य०) बार बार, फिर फिर । 

पुनरपि (जष्य०) द्वितीय बार । 
पुनरागमन ( "° पु०) दूसरी बेर, रौर बेर । 

पुनर(य (सं० स्त्री) दूसरी बेर, रौर बेर। [कथन । 

| पुनरुक्ति (सं० स्त्री) फिर कहना, दोबारा कहना, पुनः 

| पुनरुत्थान (सं ० पु०) फिर उना, बहुरना 

` पुनजन्म (सं ० पु०) दूसरा जन्म, पुनभेव । 
पुननेव (वि) जोषिरिसेनयाहो गयाहो। 

। पुननेव्रा (सं ०पु०) शाक विशेष, पथरी, गदह पुन्ना । 
पुनमेव (सं ° पु०) नाद्व न, पुनजन्म, फिर पैदायश । 
पुनभू (सं० स्त्री०) दुबारा व्याही स्त्री, द्िरूढा । 
पुनवंखु (सं° पु०) सक्चम नकतत्र, गन्धर्व, सुनि मेद्‌ । 

| पुनविवाह (सं ° पु०) प्रथम रजोदशेन, संस्कार विशेष, 

। दोबारा व्याह । 





पुनवाना ( ५१८ ) पुराचती 





पनवान। (क्रि स) श्नाद्र करना, भ्रपमान करना, 
निरादर करना । 

पुनर्य (श्रम्य०) पुनरपि, फिर भी । 

पुनि (भ्य ०) पिर, बहुरि, पुनः| 

पुनिपुनि (क्रि०वि०) वार बार, पुनः पुनः । 

पुनान (वि०) पवित्र, शुद्ध, निमे, स्वच्छ । 

पुन्ना (क्रि श्र) गाली देना, तिरस्कार करना । 

पुन्नाग (सं° पु०) वृत्त विशेप्र, वायविड्ङ्ग का पेड, सकरद 
कमल, जायफल्ल, नरश्रेष्ठ । 

पुज्नार (सं० पु०) चक्रवद्‌ का पेद्‌। 

पुमान (सं° पु०) पुरुष, मनुष्य, आदमी । 

पुर (सं° पु०) नगर, भ्राम, शहर, गाँव, घर, देह, एक 
राक्षस का नाम। 

पुरन (सं० स्त्री) कुमुदिनी, कुद, नलिनी । 

पुरउव (क्रिरस०) पूणं करेगे, पूरा करगे । 

पुरखा (सं° पु०) पूव पुरुप, पूवज | 

पुरजन (सं० पु०) पुर कं मनुष्य । 

पुरञ्जन (सं० पु०) रूह, जीव, श्रारमा। 

पुरञ्जय (सं० पु०) एक सूयेवंशी राजा, रामचन्द्र जी का 
जन्मइन्हींके वंशम हुग्रा था, इन्होने बेल का 
सवारो कर देव्यां से युद्ध किया था, जिसमे दैस्य 
हार गये थे तभी स इनका नाम काकुस्थ पड़ा 
प्रर इनके वंशज काकुनम्य कान दहे | 

पुरर (सं० पु०) स्वश, साना। 

पूरण (सं० पु०) समुद्र 

पुरत (श्रव्य०) श्रागे। 

पुरनिया (सं पु०) प्राचीन, वरदा, हितकर । 

पुरन्द्‌ग (सं०पु०) इन्द्र (वि०) घौर) 

पुरबतना (विण) पूता, पहने का, पूरव जन्म का। 

पुरवटु (क्रि° सर) पूराकरो, भरद, पूजादो। 

पुरवरा (सं०पु०) पुरवा, करद, कुन्हड़ । 

पुरचासा (सं०पु°) नगर कारहने वाल्ला, नगर निवासी | 

पुरब्रो (सं० स्त्री०) एक रागिन) का नाम । 

पुरवद्या (सं० स्त्री") पूरव कौहवा। 

पुरवट्‌ (सं° पु०) चमदे काणकवड़ा डोल, चरसा, मोट। 

पुरवा (सं ° पु०) चछरोरा गव, खेदा । 

पुरवाई (सं० स्त्री) पूम्ब की हवा । [पूजा । 

पुरश्चरण (सं° पु०) विधि विदित किमी देवता की 





| पुरस्कार (सं० पु०) पारितोषिक, सस्कारपू्॑क दान, 
। साघु वाद्‌, भेट, इनाम । [पूजित । 
` पुरम्छृन (वि०) पारितोषिक प्राक्त, धन्यवाद प्रा, 
पुरस्तात (खव्य०) श्चागे यागे, पेश्तर, पूवे, पूवं मे । 
पुग (सं० पु०) गांव, नगर, पुरवा (व्य ) श्रतीत, 
। पुराण, भावि, प्राचीन, पुराना, भून, समोप, निकट । 
। पुराक्ृत (सं० पु०) पहले का किया हुभ्रा, पूवं जन्म, 
। प्ट, भाग्य । 
पुराचान (्न्य०) प्राचीन, पुराना, दिनी। 
 पुराश (सं° पुर) पुराण के अन्थवे कहे जाते हँ जिनमे 
 “ पुराने इतिहास के बहाने धमे तस्व की बातें कही 
गगरी ह, च्रधिकांश पुराणों के रचयिता या संग्रहकर्तां 
व्यास सुनिदहे, इन पुराणं मे विशेषकर पाँच बातों 
कावणन है-- संसार की उदपत्ति, प्रलय श्रौर प्रलय के 
पदे फिर संसार कौ उतत्ति, देवता श्रौर शूरवीरों की 
वंशावली, मनुं का राजा श्रौर उनके वंश के लोगों 
का स्यवहार श्रौर चलन, पुराणां की संख्या श्रटारह 
हे जिनके नाम ये ह-- ब्रह्मपुराण, पद्म पुराण, 
ब्रह्माण्ड पुराण, श्रनि पुराण, गरुड पुराण, ब्रह्मवैवतं 
पुण, शिव पुराण, लिङ्गपुयण, नारद पुराण, स्कन्द्‌ 
पुराण, माकण्डय पुराण, भविष्यपुराण, मर्स्यपुराण, 
ब.रहपुगण, कूमेपुराण, वापन पुराण, श्रीमद्धागवत 
पुराण, इनके श्रतिरेक्त ग्रहारह उपपुराण मीहे, 
सरसे प्रहला म्रथ विशेष (वि०) पुराना, पहले का। 
पुराणपुरुष (सं ० पु०) तरिष्णु भगवान्‌, वृद्ध पुरुष, बढ़ा 
द्रादमी | 
` पुराणएवे्ता (सं° पु°) पौराणिरु, पुराणादि, पुग णन्ञ । 
पुर(तत्र (सं° पु०) प्राचीन समय सम्बन्धी विद्या। 
पुगनन (वि०) प्राचीन, श्रगला, श्रगल्े समयका। 
पुगातन कथा (सं° स्त्री०) इतिहास, प्रचीन, वृत्तान्त । 
पुरातन (सं° पु०) तलातल । 
पुरान (विण०) पुराना। 
 पुगना (क्रि० स०) भर देना, भरना, पूरा करना (वि०) 
| भ्रगले समय का, प्राचीन, पुरातन । 
पुरारी (सं० पु) शिव, महादेव, इन्हौने दैरयो के पुर 
नामक नगरको जलाया भथा इससे इन नाम 
पुगरी पहा । 
| पुरानी (सं स्त्री०) एक नदी । 


पुराचसु 


पुरावस्तु (सं° पु०) भीष्म । 
पुरावृत्त (सं° पु०) पुराना हा । 
पुरासताह (सं ° पुण) इन्द्र । 


( ५१६ ) पुलस्त्य 


| पुरुषलिह (सं° पु०) श्रेष्ठ मनुभ्य । 
` पुरुषा (सं° पु०) पूवं पुरुष, पुरुखा । 
 पुरुषाकार (वि०) पुरुष चेष्टित, पौरुष, शौर्य । 
पुरि (सं० स्त्री°) शरीर, नदी, पुरी । । पुरूषाद्‌क (सं० पु०) नरभकी राक्षस । 
पुरी (सं° पु०) मगरी, गँ, वस्ती, जगन्नाथ पुरी। । पुरुषाधम (सं° पु०) नीच, चग्डाल, पामर, निकृ । 
पुरीतत (सं० सतरीर) नादी मेद्‌, आंत, वह नादी जिसमे । पुरुषार्थं (सं ०्पु०) धम, रथे, काम भौर मोष, बड, 
सोते समय मन रहता हे । । पराक्रम, साहस, परोपकार, वीरता । 
पुरीष (सं° पु०) विष्टा, म, गूह, गोबर । पुरुषोत्तम (सं°पु०) नरोत्तम, नारायण, विष्णुःभरीकृष्ण । 
पुर (वि०) प्रचुर ( सं° पु० ) स्वग, पराग, एक राष्ट्रका । पुरुह (वि०) प्राचीन, बहुस्व , बहुत, धिक । 
नाम, ये शर्भिंष्ठा के गभं से उसपन्न ययाति के । पुरुरत (सं ° पु °) दन्द्र। 
धौनिष्ठि पुज्र थे, ययाति वृद्ध हो गये थे पर काम- | पुरुरवा (सं° पु०) पुज । 
वासना नष्ट गयी थी इन्होनि श्रपने प्रों से युग- | पुरेन (सं° पु०) देखो ^“ पुर हन `` । 
वस्था मौँगी पर किसीनेन दी सव से कनिष्ठ पुत्र पुर्‌ पुगोचन (सं° पुर) दुयोधन का मित्र । 
ने दिया, ययाति ने पुरु को पना उत्तराधिकारी  पुरोडाख (सं० पु) होम की सामग्री, खर, हवि । 
बनाया । एक चन्द्रवंश राजा का नाम, इन्होंने भल्लेक- ` पुरोधा (सं ० पु०) देखो “ पुरोहिते ” । 
जंडर को वितस्ता नदी पर रोका था, उस ये हार , पुरोवर्ती (विर) धगुवा, अप्रगामौ । 
गये घे पर भ्र्ेकङ्गडर ने इनढी वीरता से प्रसन्न हो ` पुगोहित ( सं° पु) पुरोधा, गुर, कुल गुर, उपाध्याय, 
इनका राञ्य लटा दिया था। याजक, ऋरिवक्‌ । 
पुरुकुः्स (सं पु०) मान्धाता के पुत्र, ये राजा श्शि- ` पुगोहितानी (सं ° स्त्री) पुरोहित की स्त्री । 
विन्दु की कन्या इन्दुमती के गभं से उखपन्न हये थे, पुखां (सं ० पु०) देखो ““ पुरग ९. 


महि के शाप से इनकी स्त्री नदी हो गदे थी। 
पुरुखा (सं० पु०) बद, बाप दादे, पूवेपुरुष । 
पुरुखे (सं ° पु०) पुरुखा का बहुबचन । [मामा, विष्णु । 
पुरुजित्‌ (सं ° पु° ) कुन्तिभोज का पुत्र, च्रजुनका 


| पुचेक (सं० स्त्री) छल, बद़ावा, ढादस । 
पुजा (खं° स्त्री) पूवं की वायु, पूरव छी हवा । 
| पुव (सं० स्त्री०) पूवं कोटवा । 


पुर्वाना (क्रि स०) भरना, पूणं करना । 


पुवंया (संर स्त्री) पूरवकोहवा। 
` पुसा (सं° पु०) मनुष्य के चाद के बरार, मनुष्य के 
डोल की ऊँचा के बराबर, चार हाथ को नाप। 
पुल (वि०) विपुल (सं° पु०) एक क्रिप्म की पहाडी 
मिद, बंध, बौध, सेत । 


पुरुद्स्म (सं० पु° ) विष्णु । 
पुरुषा (सं० पुर) पूवं विशा । 
पुरुभोजा (खं० पु०) भे, मेढा । 
पुरुरान्न (सं° पुर) इला के गभ॑से उत्पन्न बुद्ध कापुच्र. 
इनकी राजधानी प्रयाग थी, हसने गंगा किनारे पर 
एक क्रिज्ञा बनाया था जिसका डीह धराज भी पुरानी , पुलक (सं० पु) रोमाज्न, श्रङकष्ट. चगृडा, मणि, चिन्ह, 
मसी मे वतमाने, इसकी राजधानी का नामथा हरिति भोजन, हरिताल, गंघर्वं विशेष, मदपात्र, रादे। 
प्रतिष्ठानपुर, इन्द्र के शाप से उवेशौ नाम कौ ¦ पुल कावलि (सं ° खौ) चानन्द से प्रफुरल रोम 
श्रप्रा सव्यु्तोक म पुरूरवा की रानी होकर प्नायो | पुलति (वि०) हषित, श्चानन्दित, रोमाद्कित 
थी, पर पुरूरवासे किसी कारणा रूढकर यह चली | पुलपुलए (ति०) पिलपिला, गुलगुना । 
गयो, उसके गर्भं से पुरुगज को सात सन्वान हृष्‌ थे । ¦ पुलपुलान (क्रि० ०) डरना, पोपलाना, ढीला पढना 
पुरुष (सं ० पु०) प्रमान, मनुष्य, नर, पुरता, परमात्ना, | पुलपुलाहट (सं° स्त्री°) मय, डर । 
जीव । ` पुलस्त्य (सं° ०) एक सुनि का नाम, रावण का दादु 
पुरुषत्व (सं ° पु०) पुसस्व, पुरूष होने का भाव । | ब्रह्म के मानस पुश्च, सप्तश्चषियों मसे एक ऋषि। 


पुलह ( ५२० ) पुस्तकालय 





पुलह (सं° पु०) ब्रह्म का मानस पुत्र जो नाभि से | पृष्ट (वि०) मोरा, स्थून, तगङड़ा, पाका, पोपा । 
उत्पन्न हए थे, ये सक्तपियों के श्रन्तगंत ह । ¦ पुषठई (सं° स्त्री) पुष्टङर भोषधिर्या, तेज कर, ताक्रतवर.। 
हनकी खी का नाम गति था जिसके गभं से कदम, पुष्टि (सं० स्त्री) पोषण, वृद्धि, अ्रस्वगंधघ, पातिकामेद्‌। 
शरस्बरीष श्रीर सहिष्णु नामक तीन पुत्र उत्पन्न | पुष्टिकर (सं° पु०) बलवद्धंक, पुषं । । 
हुए थे । | पुष्टिका (खं खी०) जल की सौप, सुती, सीपो । 
पुलहाना (क्रि स) मनाना, फुसलाना । | पु्िवद्धक (सं° पु०) बलवद्धंक, पुष्ट । । 


पलक (सं० पु०) संप, भर्पता, दोटापन, थोडासा।. पुषिमागं (सं० पु०) वल्लम सम्प्रदाय) 


पुलापित (सं° पु०) घोडे की एक चाल । पष्प (सं° पु) कुसुम, सुमन, एूल, खीरज, विकाश, 
पुनाव (सं पु०) मासिदन । ` | रन्तूमय, कङ्कण, पूली, रसवत, कुवेर का विमान । 
पुलिने (सं° पु०) तट, क्िनारा, नदी मे बालू कारापू, | पुष्कः (सं ० पुर) कुवेर क। विमान । 

जजीरा, दीष ।  पुष्यकरणक (सं० पुर) वास की बनी फूल रखने की 
पुलिन्द्‌ (सं ° पु०) चिल्ज, निपाद, शबर, म्ले, चार्डाज् | चंगेलो, एलो की परारी । 

भेद । ` पुष्पक्रतन (सं° पुण) कुबेर, कामदेव । 
पुलिन्दा (खं० पु०) पासंल, गहरी, गहिया, गोद | ` पुष्पक्रतु (सं पु०) शिव, महादेव ) 
पुलोम (सं° पु०) एक दैव्य जिषी बेदी का नाम शची था पुष्पचाप (सं० पु०) कामदेव । ` 

जो इन्द्र को व्याही गयी थी। ` पुष्पदन्त (सं° पु) वायुक्रोणस्थ दिग्गज, पक विद्या 
पुलोमजा (सं० स्त्री) शची, इन्द्राणी । ` | धर का नाम जिसने मदिन्न स्तोत्र बनायादहं। 
पुलोमही (सं० स्त्री०) श्रीम ।  पुष्पधरी (सं° पु०) लों को वादी । 


पुलोमा (सं ० स्त्री°) महिं श्रगु की पल्ली भ्रोर च्यवन की | पुष्परसं (सं° षु०) कूलो का रस, मकरन्द, मधु । 
माता, दैव्य राज वश्वानर कीये कन्यार्थी । [पीरा । पुष्पराग (सं० पु०) मशिभेद, पद्मराग, पुखराज । 

पुवालल (सं° पु०) खर, तिनका, पिचाली, डोरी, पयाल, | पुष्परेरु (सं० पु०) पुष्पराज, पराग | 

पुषित (वि०) पाला हुश्च । |  पुष्परोचन (सं ° पु०) नागकेशर । 

पुष्कर (स० पु०) हस्ति शुण्डाप्र, जल, य्योम, मुख, ` पुप्पवतं (सं० पु०) सूय, चन्द्र । 
खद्फल, श्रसिकोष, स्यान, पदम, तीथं विशेष, : पुष्पवतीं (घं° खी०) रजस्वला खी । 
दीप विशेष. बुद्ध, भाग, रोग विशेष, भाग ` पुष्पविमान (सं° पु०) फूलों का विमान, देवतानं 
विशेष, सारस पत्ती, कूरवार, भद्रा तिथि, भप्नषाद्‌ / का विमान, कुवर का व्रिमान। र 
नचात्र, चरित, श्रशुभजनक योग विशेष, एक तीथं का | पुष्पाञ्जलि (सं° खीर) निद्वावर, नट, दोना हाथोंमं 
नामजो श्रज्नमेरसे ३ कोसपरहे, पोखरा, तलाव, फरल ले कर श्रौर कुठ मन्त्र पद कर देवता को 
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कमल, ढोल, तुरी । एक दानव का नामजो नल चाना । [विकसित । 
काद्योटा मादैथा,जो नल को ज्यु मे हराकर पुध्पित (वि०) एूला श्रा, विक्सो हूश्रा, प्रफुर्ल, 


निषधघकाराजाहुश्राया। | | पुप्पिताश्रा (सं° खी०) एक श्रद्धसम वृत्त, पक पहर 
पुष्करमूल (सं° पु०) पोहकर मूल, भ्रौपधि विकशिष। | का नाम । त 
पुष्करिणी (सं० स्त्री) स्थल, पद्चिनी, पुष्करं मृल, | पुष्पेषु (सं ° पु०) कामदेव 
हस्तिनी, पद्विनी, शत॒ नु परिमित समकोण ` पुष्पोधान (सं° पु) फुलव्रारी, बाग़ । 
जलाशय, सौ धनुष परिमित चौकोना तालाव, सूरज- । पुष्य (सं° खी °) श्नाठवा नक्र, पूल, कजियुग । 
सुखी एल । | पुस्तक (सं° खो०) ग्रन्थ, पोथी, किताब । 
पुष्कल (सं ° पु०) रास चतुष्टयासमक भिक्ता, धराठ युद  पुर्तकाकार (सं० पुर) पोथीकेसूपका। [संग्रह हो । 
भर (वि०) श्रेष्ठ, उत्तम, नेक, श्रधिक्‌ । । पुस्तकालय (सं०पु° ) चह धर जिसमे पुरुतकों का 


पुस्तको 





पुर्तका (सं° ख़्ी°) पोथी, पुस्तक । 
पुस्तिका (सं° खी °) चोटी पुस्तक । 

पुष, पुटप (खं० पु०) पूल, पुष्प, सुमन । 
पुति (सं° खोर) पएथ्वी । 


( ५२१ ) 


पणं 


` पूनना (सं० ख्ली०) हरड, जटामासी, रोग विशेष, दानवी, 
` जो बकासुर की बहिन थी, जिसको श्रीकृष्ण ने 
| दुघ पौनेके काजसेमारयाथा); 

। पुतनारि (सं० पु०) प्रीटृष्ण । 





पंगी (सं० ख्ी०) बंतुरी, एक प्रकार की बोसुरी जिक्षरे | पूना सृूद्रन (सं० पु०) श्रोकष्ण। 


साँप पकड्ने वाज्ञे बजते हैं । 
पड (गण खो०) पुच्छं, लागू, दुम । 
पृ ताल (सं° खी०) दर्या्त। [करना । 
पलना (क्रि स०) पोना, पछाना, ऋाइना, साफ़ 
पार (वि०) पेडु वाजा, पाद्धिग्रार । 
पूता (सं० ख्ञी०) मूलघन, सम पत्ति, धन, श्रसल्ल धन 
सम्ग्दा । 
पूग्रा (सं० पु०) मीढो पड़ी) [का वृत्त । 
पूग (सं० पु०) गुवाक बृष्त, समूह, न्द्‌, भाव्र, सुपारी 
पूगना (किण भरण) पर्हुैचना, प.सजाना। 
पू फल (सं° पु०) गुवाक फल, सुगरी । 
पू (सं० खा०) खोज, ्रन्वेपण, प्रश्न, श्चादृर, सम्मान । 
पुना (क्रि स) प्रश्न करना, जिक्ञासा करना, सवाल 
पृगाद् (संर ख1०) प्रश्न, जिक्ञासा। [करना । 
पूडा (संर जी०) मदृलो की पूठु। 
पूत (सं० पु०) पूतना कतां, सेवक, पूजने वाला, 
पुजारी, 
पूतन (सं° पु०) श्चन, चं, पूज, खिदरमत। 
पूजना (क्रि स०) पूजा करना, श्रचना, भजना, ध्यान 
करना, बहुत मानना । 
पूत्नोय (विण) पूजने योग्य, पूप, मान्य। 
पू तपिता (विण) पूरक, पूतने वाला । [सम्मान । 
पूता (सं° खा०) श्रां, पूजन, रचन, सेवा, श्राद्र, 
पूनागो (सं° पु०) भ्रचक, भाराधऱ, पूनने वाला सेवक । 
पतित (वि०) पूना हुग्रा, भ्रचिंत। 
पूञ्य (चि०) पुजने योग्य, पूजनीय, पूञ्यमान (सं०्पु०) 
पुञ्य मान (वि०) पूज्य, पूजनीय । 
पूढ (सं० पु०) कृन्ञा, पश्‌ के चूनड्‌ की हङी, पुा। 
पडा (सखं० पु०) गाता, गत्ता, जिद्‌ । 
पूडा (सं० पु०) पशौ .1, फुलौडी, बडा । 
पूडा (सं° खी) पूरा | 
पूणो (सं० खी०) रूट का पहल, पिययुनी। 
पूत (सं० पु०) पुत्र, बेटा (वि०) पवित्र, पाक, शुद्ध । 


[गुरुजन । | 


। पूला (सं० खी०) गुडिया, पुत्तलिका । 
| पृश (सं° खी०) दूर्वा, पवित्रा, दाम, पाक। 

परात्मा (सखं० पु०) निष्पाप, पाक, शद्ध स्वभाव) 
| पूनि (सं° खी०) पतित्रता, शुद्धता. दुर्गघ. हरद्रारी कुश । 

पूति करक (सं०्पु०) क्णरःग विशेष, कान का पकना। 
| पू।तगध (स° पु०) गधक, दङ्‌गुदरौ वृत्त, दुगन्ध। 
| पू शकृत (वि) शुद्ध स्या हुश्रा, रदित । 
| पूरीना (सं० पु०) सुगन्धित साग विशेष] 
पूनसलाई (सं० खंा०) पतली लकड़ी जित पर रूदेकी 
| पुनिरयं कातने ॐ लिये बनाते हें, [का भ्रन्तिम द्नि। 
| पूनियां (सं° खी) पृणंमासी, पौणमा, हिन्द महीने 
| पूनया (सं° खी०) पुनिरयं । 
पूना (सं> खीर) रूह कागना, घुनीहुररूदै की वष 

बत्ती जिस स सूत काता जाताहे। 

पूना (सं खी०) प्णेमा। [ फुल्का । 
| पूर (सं० पुण) मिष्ट, बुः पुप्रा, मालदुभ्रा, मोडी परी, 
| 
| 
| 
| 
| 





| पू्रला (सं° खी०) पोली नज्ली। 
। पूय (सं पु०) पौष, मवाव्‌ | 
पूर (सं° पु०) जल समूह, बह्म शुद्धि, खाद्य विशोष, बाढ़, 
वह पदार्थं जो स्स पञ्वान के भीतर भरा जाय । 
| पूर (सं° पु०) बिजौरा नीबू, गुणक, प्राणायाम का एक 
मेद्‌ जिसमे श्वास को मातरकीश्रोरल्ञे जाते हें। 
| पुरण (सं पु) पर्क, पिण्ड, इष्टि, भरने या पुरा करने 
| की क्रिया, शङ्क, गुणन, सेतु, समुद्र॒ (वि) पूरक, 
पग करने वाला 
पूरणाय (चि०) पुरा करने के योग्य । 
| पूरना (क्रि° स०) बिनना, बुनना, बनाना । 
पूश्च (सं०्पु०) पूं दिशा । [पक्का । 
पूरा (वि०) सब, सारा, भरा, समाक, ठीक, तमाम 
पूर (सं° खली) भरा, पृणता । 
पूर्य (स० ल्ञी०) र'गिनी विशेष । 
पूरी (सं° खली) सुदारी, घौ से बनी रोटी । [सब, सारा। 
पूणं (त्रि०) पूरित, सकल, पुरा, भरपूर, भरा, समस्त, 


६६ 


पुणेकुम्भ ( ४२२ ) पृथु 


पुणंकरम्म (सं० पु०) जलपूरित घट, पूणेकलस । 

पूणञ्या (सं० खी०) सीधा रोदा, सधी रेखा । 

पूना (सं° खी) पूति, पूरण, भरण । 

पूणंप।त्र (सं° एु०) वस्तु पूणं पश्र, २९६ समुरढी से भरा 
चावल्ल जो होमादिक पे ब्राह्मणों को दक्षिणा 
दी जाती है । 

पूणंभून (सं° पु०) भूत काल का एक भेद्‌ । 

पृण॑मा (सं ° खी°) पुणंमासी। 

पूरंमासी ( सं° ख्ी०) पृणिमा, पनो । 


पूणां (सं० सी °) पञ्चमी, दशमी, पुणिमा चौर ्रमावस्या 


इनकी पृणं संज्ञा हे । 

पृशणावनार ( सं० पु० ) भगवान का श्रवतार विशेष, 
श्रीकृष्ण भगवान । [वलि । 

पूणादहुनि (सं° खी) होम म सवके पदे श्राहुतिया 

पूरिमा (सं° खली) बह तिथि जिस दिनि चन्द्रमाकी 
पृणं कला हो, पृशमासी । 

पूते (वि०) पृरा, समाप्त, पृरिति (सं ° पु) बावज्ञी, 
ताला, कुश्च, बगीचा, देव मन्द्र । 

पूत्तिं (सं ० खी०) भरर, पालन, पुराई, पृणता, समापि । 

पूवं (रं० पु०) पूरब दिशा, प्राचीन दिशा (वि०) पूरब 
दिशा का, पर्वा, पहला, पदक, प्रथम, श्रागे 

पूर्वगङ्खा (सं° खी०) नमैदा नदी । 

पूवं (सं ० पु०) ज्येष्ठ नात्ता, पृबोरपन्न, पवेभव । 

पूव दिन (सं०्पु०) गत दिवस, गुजरा हुश्रा काल । 

पूव पत्त (सं षु०) कृष्ण पक्त, मुदं का दावा । 

पूवंपुरुष (सं ° पु०) पुरुखा, पिता पितामह श्रादि । 

पूवंयाम (सं° प°) पहल्ञा पहर । [का भेद। 

पूवराग (सं° पु०) नायक श्रौर नायिका की श्रवस्था 

पूवंत्रत्‌ (वि०) पटले की तरह, पले के समान । 

पूवं वनः (वि०) श्चागे वाल), श्रग्रसर । 

पूता (सं० खी०) प्रथम, प्राची दिशा, पूवं दिशा (वि०) 
पुव पुरुष (सं° पु०) गोवड़ा गाँव, चोटी बस्ती । 


पूत्राभिमुख (सं०पु०) पूरब के सम्मुख । [श्रभ्यास । | 
पूवाभ्यास (सं० पु° ) नागे का श्रभ्यास, पहलेकाः 


पूर्वाषाद्रा (सं ° खी°) बीसर्वाँ नक्षत्र | 


पूर्वाह्न (सं० पु०) दिनि का पहिल्ला याम । [विशेष | 


पूवीं (त्रि) पूवं देशी, पूवं का (सं° सखी०) रागिनी 
पूर्वोक्तं (वि०) पहले कका दुभा । 





। प्रूला (सं° पु०) पूलकः, गो, श्रिया, घासकाबोका 
।  श्रथवा गदरा । 

| पूष (सं० पु०) शहतुत का पेड, पौष, पृस, धनुमास । 
| पूष, पूषन (सं० पु) सूयं, सूरज । [मातृहा का नाम । 
। पूषरणा, पूषना (सं° खीर) कातिकेय की भरनुचरी, एक 
। पूषा (सं खी०) चन्द्रकला विशेष, वायु विशेष । 

। पूषात्मज (सं ° पु०) मेघ, बादल । 

` पत्त (सं० पु०) पौष, चन्द्रवरस आ नवँ महीना, जिसमे 
| पूरा तोद पुष्य नचश्र के पास रहता भरौर पूणं 
। मासी के दिन यह नच्त्रहोतादहै। 

` पृत्त (सं० पु०) भ्ननाज, चन्न । 

| पृच्खक (सं घु०) जिज्ञासु, जिक्ञासक, प्रश्नकर्ता, पुने 
। वाज्ञा, खोजी। 

| पच्ज्रा (सं° खी०) प्रक्ष, जिज्ञासा, पूवं पक्ष, सवाल । 
। पतना (सं० खी) सेना, सैन्य, कटक, दल, व सेना 
| जिसमे २४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घोड़ा, १२१५ 
। वैदलहों। 

| पथक्‌ (छभ्य०) भिन्न, जुदा, श्रलग, न्यारा । 

| पृथक्करण (सं पु०) श्रल्लग करना, जुदा करना । 
। पृथकू्तेत्र (सं० पु०) भिन्नकेत्र, श्रलग का खेत, जारज 
। पुत्र, वणं शङ्कर । 

| परथक्‌जन (सं पु०) नीच, मुखं, पापी] 

| पृथग्विधि (वि) नाना रूप, बहुरूप । 

| प्रथतवी (सं° सख्नी०) प्रथ्वी, भूमि। 

। पृथा (सं० श्री०) कुन्ती । [जमीन । 
। पृथिवी (सं° खी) धारा, तिति, धरती, भूमि, धरणी, 
| पृथिवौपत्ति (सं° पु०) राजा, नृपति, भूपति, बादशाह । 
` पृथिवोपाल (सं पु०) राजा, भूपति, भूपाल । 

` परथिवीपालतक्र (सं पु०) राजा, भूपति, दण्डधर । 

` परथी (खं खी०) पृथ्वी । 

। पृथु (षि०) महतस्थूल, निपुण, विशाल, मोटा (सं° पु०) 
ध्रहिफेन, श्रफ्रीम, हिगुपची, हिगोट की पत्ती, 
सूथ्वंशी एक राजका नाम जो वेश राजा क 
दाहिने हाथ से निकला था, इसने कह एक 
यक्त किया था, पृथ्वी के समस्त वस्तुश्रों को सोने 
कोबना कर ब्राह्मणों को दान दिया था, इसके 
समयम प्र्वी से भिना जोतेदही श्रन्न उष्पन्न होता 
था, यष बड़ा धामिंक राजाथा। 


भ 


पथुक् ( ५२३ ) पेटम 
भये ० 


पृथु क (सं ° एु०) चिडडा, वालक, लड़का । पेखनिया (सं ° पु०) वहुरुपिया, कौतुकी । 
पृुमा (सं पुण) मदना, म्प्य (वि ०) रोश्रोँदार । पेखवैया (सं ० पु०) निरीक्षक, दशंक, देखने वाला 
पृथुल (वि०) महत्‌, बडा, श्रत विस्तृत । । पेखित (वि०) भेजा दृशा, प्रेषित । 
पृथुशिम्भ (सं° पुर) श्येनाक, सोना, पाठा । पेच (सखं° पु०) एेडन, घुमाव, मरोढ, कांटा, कील । 
पथूदक (सं ० पुण ) तीथं विशेष 1 पेचक (सं ० पुण ) उल्ल घुग्धर, 
पृथुदर (सं० पु०) मेदा, मेष, बडे पेट वाला । पेचा (सं° पु०) देखो “पेचकः 
पृथ्वी (सं° ख्ी०) पृथिवी, ज्ञमीन, पुननेवा, बड़ी इला- पेर (सं० पु०) जठर, उद्र । 
यची, स्याह जीरा ।  सुहाग-पेटमे पानी न प्रचनाकिसी बात को गृ्ठ 


पृथ्वीका (सं० ख्ञा०) डी इलायची, छोरी इलायची, 
कलोँजी, स्याह ज्ञीरा । 

पृथ्वीपति (स'० पु०) राजा, नरपति । 

पृथ्वीपाल (सं° पु०) राजा, भूपति । 


न रख सकना । पेट मे पेडना = ्रंतरङ्ग बनना, मेद 
लेना । पेट मे ल्तेना= सहना, बदांश्त करना 
भेलना । पेट का पानी न हिलना--किसीबात को 
गुप्त रखना । पेद कौ श्रागभूख। पेट की च्राग 


प्थ्वीराज् (सं० पुण) चोष्ान वंशी भ.रतका श्रन्तिमि वु काना भोजन करना । पेट की बत = गुप्त बातं। 
राजा, मोहसम्मदगोरी को इन्होंने कहे एक वार करद पेट जना ~ धातं होना । पेद पालना = जीवन 
कियाथा, भीर चोद्‌ दिया था, एक बार मोहम्मद- ` निर्वाह करना । पेद पीड एक होना = दुबला होना । 
गोरी ने इनको क्रैदु कर लिया श्रौर इनकी श्रखिं । पेट पो्ठुना = न्तिम सन्तान । पेट में पैठना--मेद 
निकलवा लीं 'च्ंदकवि की चतुराद से येगशोरीको ¦ लेना । पेट रहना -- गभं रहना । 


शब्दुवेधी बाण से मार कर श्चास्महष्या कर मरग्ये। | चेरा (खण पु०) किसी पदाथं का मध्य भाग, नदीका 
पृषत्‌ (सं ° पु०) चिन्दु, श्वेत बिन्दुयुक्त सग, राजा वुपद्‌ पाट, पिटारा, पिरारी । । 


के पिताका नाम, एक प्रकार का सोप । पेरारा (सं° पु) टोकरा । 
पृषदश्व (सं पु०) वायु, पवन, एक राजपि का नाम,  वेरार्थीं (वि०) खाऊमल, पेट्‌ । 
स्वाती नकश्र, ४६ की संस्या । पेट।थ (वि०) पेटाथी । 
पृषोदर (सं० पु०) सुष्मोद्र, कृष्णोद्र (वि०) बिन्दु पेरिया (सं° पु०) एक संध्या के ज्ञिएु भोजनया सीधा। 
गभित, जिसके पेट मै निशान हों । ` पेरी (सं०° खी०) पेटरी, मञ्जुषा, कमरबन्द्‌, करिबन्ध । 
पृष्ट (वि०) जिन्ञासित, पृष्ठा हश्रा। ` पेट्र (वि°) पे पौसू, खाञ । 
पृष्ठ (सं०पु०) शरीर पश्चाद्धाग, पीठ, पीद्का, पिला भाग 1 | पेरौख (सं० पु०) उद्रेग, म्याकुलता, घबराहट, बेचैनी । 
पृष्ठ ग्रन्थि (सं° पु०) कुडज, कुबड़ा । पेडा (घं° पु°) कोहडा । 


पृष्ठता (व्य ०) पीड की श्रोर, पश्चात्‌ । [मददगार । | पेड (सं° पु०) दरस््त, वृक्ष, द्रुम । 
पष्ठ प।षक (सं° पु) पीठ टठोकने वाला, सहायक, , पेडा (सं० पु०) एक प्रकार की मिठाह । 
पंग (सं° खी) पलना का हिलाना, मूला का हिज्लाना, ` पेड़ी (सं° खी०) छोटा पेडा, सुपारी, कसौनी 1 


एक प्रकार की चिदया । पेड (सं° पुण) नाभि घौर मूत्रंद्धिय के बीच का भाग। 
पड (सं० खी ०) बाजार, मण्डी, गोला, हार । पेम (सं° पु०) प्रेम, स्नेह, नेह, प्रीति । 
पदा (सं° पु०) किसी वस्तु का नीचे का भाग, तज्ञा। पमी (विण) प्रेमी, स्नेही, प्रिय । 
पदी (सं° ख्ी०) पदा, गुदा, गड, गाजर या मूली | पेय (वि०) पीने योभ्य । [कहा जाता है । 
प्रादि की जड । । पेरु (सं० पु०) एक प्रकार का पकती जो विनायती सुगा 
पे (सं° ख्ी०) पेटी, पिटारी । । पेलना (क्रि० स) घुसेडना, टठेलना, दरुसना, तेल 
पलना (क्रि० स०) देखना, ताकना, निरखना, स्वग | बुष्णना । 


बनाना, कोतुक फरना, क्रीड़ा करना । | पेटम (सं° ए०) दोष, अपराध (वि०) गम । 





पेवडी ( ५२४ ) पैरवी 





पेचड़ी (सं० ख्ी०) पीतव, पीले रङ्ग की बुकनी । पम्‌ (सं० पु०) एक प्रकारका हरा पत्थर, ब्रह्माका एक 
पेवसी (सं° खी०) श्रमन, सुधा, हाज्ञ की ब्यरायी हु पराति । 

गौ का दूध । पेज (सं° पु०) प्रतिज्ञ, होड, प्रण । 
पेशगा (क्रा० सं० खी०) श्रगाञ, श्रगबदढृ, भप्रिम। पैठ (सं० सखरी०) प्रवेश, पर्हच, हुण्डी की प्रति्िपि, खोद 
पेरात्र (सं° पुर) मूत्र, प्रस्राव । हुई हडी की क्लिषि। 


पेशी (सं खी) मास पिण्डी, पकी दु, पक प्राचीन | पैटना (क्रि ०) प्रवेश करना, घुसना, दाशि दोना । 
नदी का नाम, चमडेकी वह थैली जिसमे गभ॑ | पैडालना (० स०) प्रवेश कराना, घुसाना, दान्निल् 
रहना है, तलवार का म्यान, राच्सी या पिशाची कराना । 
विशेष । पेड (सं० पु०) पद्‌ चिह्न पांव का निशान। 
पे प्रक (२० पु०) पीसने वाला । पेडा (सं° पु०) एक प्रकार की ॐची खड़ाऊं, बधौरा । 
पेषण (सं° पु०) तिघरा यदद्‌, मदन, टना, पोना | पैडा (सं° खी) सीदी. सोपान, जीन) 
पेषणी (पिर) पासते योग्य, मदनीय। पैतर (सं० पु०) गति विशेष, कुश्ती लबने या लटुबाजी 
पेषन (सं° पुर) तमाशा, निरीक्षण । करने मं एक चाल । 
पचना (क्रिण्स०) पकाडना, बनाना, फटकता, बदलना । | पतला (वि०) उत्तान, चिल, उथनल्ञा । 
पचा (सं पुण) बदला पलटा, उधर, लेन देन । पैनी (सं° पुण) पांत्ा। 
पनन (सं०्खो०) पैरका एक गहना, धँघुरु। पतृ ङ (वि०) पिता का, बपौती । 
पड़ (सं० पु०) चक्तने मे एक स्थान से पैर उडाकर दूसरी | पैदल (सं° पु०) पैरसे चलने वाला, सिपाष्टी, शतरंज 
जगह रखना, इग । की एक गोर, सेना का सिपाही । 
| 


पडा (सं० पुण) रास्ता, गाह, बाट, मार्ग, पथ, गैल । पदा (वि) उन्न, प्रकट । 
पंताता (सं० पु) चार का बह भाग जो्पाँःकी | वैदायश (फा० सं ° पु०) उत्पत्ति, जन्म । 
श्रोर रहता हे । [पेशकश श्रोररहतादहे। | वैद्रायशी (फा० वि०) स्वाभाविक, जन्मसे ही, जाती । 
पेनाला (सं० पुण) पायताना, चारपाई का व्ह भागजो पैशावार (फा० सं० पु०) उपज, मुनाषफा । 
पलाल (वि०) संरण विशेष, चालीस श्रौर पाँच । | पैदावारी (वि०) पैदावार। [लिए ब्रनी रहती है 


पती (सं खीर) पवित्री, कुशा की बनी गूढो । | पेन (सं° पु) छोटी नाली जोखेतों मेँ प्रानी लते जाने 
पतीस (वि०) तीस श्रौग पाँच । | पेना (वि०) तौचण, तेज, धार युक्त (सं° पु) अहकुश, 
पेस्ट (विण) संख्या विशेष, पांव भ्रधिरु साड। | बोस को एक ददो जिषे एक खुर पर चमा 
पै (सं° षु०) दुध, पय, जन्न (सं° खली) दोष (श्रम्य०) | यारस्सी वधो रहती है जिते हल या गादी रादि 
उपर, पर, तौ भौ, परन्तु । | के बैल हके जते ह, पचातुक । 
पैकडा (सं° पु०) बेडी, सकन । [हे, ज्ञंजीर । | पेनान। (क्रि° स०) तेज करवाना, शान धराना, धार 
पेकड] (सं० ख्नी०) वह स्मरन जिसमें पैर बँघ। जाता | खुजवाना, तीण कराना । 
पैकरहा (सं° पुर) देखो ^पैकार'' । [याबेचने वाका | पैन.ला (सं पु) मोरी, नानी। 
पैकार (सं० पु०) फेग वाला, धूम घूम कर माल खृगीदने | पै नाली (सं° पुण) नाली. मोरी, पनास । 
पैङ्गी (सं° पु०)जो मेन्ञे या वाज्ञार मेपघरूम घूमकर | पैया (सं° पु०) ७नश्चादिका वह भ्रंश जिसर्मे दिके 
लोगों को हुक्का पिजाताह। । ॐ सिवा भीरर कुषं नहीं रहता, चका, पहिया । 
पैखाना (सं° पु०) मल, विष्टा, मल स्यागने का स्थान पुऽ) विदा, यात्रा, प्रस्थान । 
दिशा जाने की जगह | | पैर (संण्पु०) पाँव, गोड, पाद्‌। 
पैगंबर (फा० सं० पु०) नबी, दृत, दंश्वर का दूत । | पैरना (क्रि° ०) तैरला, जलत म उतरा कर चक्तनां । 
पैगाम (सा सं० पु०) सन्देश, बात जो कला भेजे । | पैरवी (सार सं° ल्ली०) खुशामद्‌, विनती । 








पैर 


( ५२५ ) 


पोष्टा 





पै सद (सं० पु०) तैरने की क्रियाया भाव, तैराई। 

पैसक (्ख० पु०) तैरने वाला, पैरने बाला । 

पैराव (सं० पु०) गहरा, ्रधिक जज्ञ, पैरने योग्य जल । 

पैरी (सं°्खी०) पांव का एक गडना, ते घीश्चादि 
निकालने का एक बतंन, दांयने का काम, दर्वाँहई। 

पला (सं° पु०) एक प्रकार कां काष्ठ निमिंत पात्र जिससे 
छन्न श्रादि नापा जात) है। 

पैवन्द्‌ (फा सं° पु०) जाइ, पंन, पेबदा । 

पैराच (फा० सं० पु) एक श्रायुधनजोवी संघ का नाज्ञ, 
च्चाठ प्रकार के व्रिवाहांमे से एक (पिर) पिशाच का, 
पिशाच संब । 

पैशुन्य (सं० पु०) नी तपन, दुष्टता, चधमता, श्रो्धापन, 
परनिन्दा, चुगलखारे | 


पेता (सं० पु) देवुश्रा, तबि का एक सिक्का, रुपये । 


काक&्9््वोँ भाग। 
मुह०- पैसा उड़ाना --श्रधिक व्यय करना, श्पष्यय 
करना । पैपे लगाना धन खच करना। पैसे से 
दरबार बश्वना घस देना। 
पैनार (सं पु०) पैर, प्रवेश, पर्हच। 
पै तवान्ना (संर पु०) धनवान्‌, धनी । 
पेदे (क्रि° सर) पवेगा । [दस्त होना । 
पशना (क्रि० श्र) हग मारना, जल्दी जल्दी पतला 
पोल (सं० पु०) कीडा, मि, कीर । 
पौगा (संग्पु०) बोँष का गांड, मूढ, मूख, अननाडी 
(वि०)शरून्य, ख.ली. छा । [खोखज्ञ । 
पोगो (सं° खलो०) मृखं खी, हर श्रौरत, नली, छ छी, 
प।छुन (सं०्पु०) काडन, बहोरन, बटोरन, साफ करना । 
पोद्धना (क्रि° स०) साइना, बु्ारना, बटोरना, साफ 
पारा (सं० पु०) नाक का मल । 
पोश्रा (सं° पुण) लप का छोटा बच्चा, संपोना। 
पोश्राना (क्रि° सर) रोरी बेलाना, तपाना, घमाना । 
पोऽस (सं° श्ली०) सरपट, दौ । 
पोर (सं० पु०) तलाब, तङाण, ताज्ञ, सरोवर । 
पोखरा (सं० पु०) देखो “पोखर? । 
पोट (सं० पु०) गर । 
पोरला (सं० पु°) गहा, गष्टुर । 
पोटली (सं° खो०) दोटी गटरी। 
पोटा (सं ० पु°) पलक, पेट की यैल्लो, उदराशय, कलेजा, 


| करना | 


। ॐगज्ञीका छोर, चिदया का बण्चा भजिसरे परन 

| निकले टो, बालक । 

| पोटा (ति०) मजबूत, हृष्ट पुष्ट, बलवान्‌, उष्साही, 

। साहसी, वीर । [साहस । 

¦ पोदृादईं (सं° श्जी०) मजनूती, ददता, उरसा, बल, 

, पोत (सं० पु०) शिश, बच्चा, नौका, जहाज्ञ, मालगुज्ञरी 

छर, वकर जो खेत जोतने बोनेके लिए श्रसामी 

खेत के माल्िकका देतादहै। 

| पोतक (सं०्पु०) बालक, बच्चा, जनमतुश्चा बच्चा । 

पोतड़ा ( सं० पु० ) वच्चेका विष्ठौना, गैइतरा । 

 पोतड़ी (सं० ख्जो० ) हल, करली, खेदी । [ वाजा, 

` पोनन (संर पु) पवित्र, स्वच्छ, शद्ध (चि०) पविन्र करने 

, पोतना (क्रि° सर) लीपरना, चौका देना । 

पोता (सं०पु०) पौत्र, ल्के का लङका, पुत्रका पुत्र, 
ण्डकोश । 

पोती (सं० खो०) पुत्र की पुत्री, लड़के कीजदकी । 

पोथा (सं° पु) बड़ी पोधी, ब्रन्थ । 

` पोथी (सं ० ख्ी०) पुस्तक, किंताव्र ) [दमी । 

। पोदना (सं° पुण) एक प्रकार की चिडिया, बौना, ठंगना 

¦ पोना (क्रि° सर) पिरोना, गांथना, भूधना, रोटी पकाना) 

। पोपनी (सं° ख्ली०) एक प्रकार का बाजा। 

पोपला (वि०) बिना दँतका। 

पोय (सं° खी०) लता विशेष । [बनता है । 

पोयं। (सं ° खी०) एक प्रकार फी क्ता जिसका साग 

पोर (सं° पु०) गाँठ, मन्थि, इख, बसि श्रादि की गि । 

पोर (सं° स्ली०) छोटा पौर । 

पोज्ला (वि०) खोखला, सवाली, चःखा, कोमल, नरम । 

पोली (सं° खी०) अज्ञानी, भनारी, मृखं (वि०) 
खोखलौ । 

पोशाक ( सं° ख्ली०) व्ल, पहिनाव, कपड़ा । 

पोशीद्‌ा (वि०) गु, छिपा दूश्ना। 

। पोष (सं° पु०) परवरिश. पालन । 

| पोषक (सं० पु०) र्षक, पालक, रदा करने वाला, 

| पालन वाना) 

| पोषण (सं° षु) रण, भरण, पररि । 

| 

| 


1 


पोषणीय (वि०) पालने योग्य, पोषने योग्य । 
पोषयित्नु (सं ° पु) कोकिल, पति, स्वामी । 
पोष्टा (सं पु०) पालन करने वाला, पोषण । 


पोष्य ( ५२६ ) ध्यावना 








पौष्य (वि०) पोगने योम्य, पोषणीय । [पोसदुत । | पोर क (सं० पु०) घर ॐ बाहर कावा । 
पोष्यपुत्र (सं० पु०) दत्तक पुत्र, गाद्‌ जिया हुश्ा पुत्र, पौरव (सं° पु) पुरवंशी राजा दुष्यन्त । 








पोष्य वगं (सं० पु०) वृद्ध माता-पिता, परिजन वग । | पौरस्य (वि०) प्रथम, पूं का । [संबन्धी । 
पास (सं० पु०) देखो ““पोषःः। | | पौराणिक (सं० पु०) पुराण मतानुयायी (वि०) पुराण 
पोसना (क्रि स०) पालना, रक्षण करना । परिया ( संण पु° ) द्वारपाल, दवाररुक, दरवान । 
पोक्युत (सं० पु०) पोष्य पुत्र । | (सं० सख्ी०) छोरी खड,ॐ । 

पोरा (सं० पुर) दाने का पेड, श्रीम का द्रश्न्त । | पोरी (सं° ख्ली°) देखो “पौरः । 

पोह (सं पु०) प्रभात, बिहान, तड़का, सवेरा । । पौरष (सं० पु०) पुंरूव, पुरुषस्व । 


पोहनां (क्रि० स०) रोटी बनाना, पिरोना, गथना, | पौरुषेय (क्रि वि) पुरूष का बनाया हुश्ना ¦ 
जडना, घुसाना । पौरुष्य (सं ° पु) साहस, पुरुषस्व । 
पोहारी (वि०) जो केवल दूध के श्रहार पर रहे । पोरुहून (सं ० पु०) इन्दर का भअन्, वच्र । 
पौच। (सं० पु०) सादे पाँच का पाडा, सादे पंचके | पौर (सं° स्ी०) एक प्रकार की मिदधी या ज्ञमीन। 
पहाड का नक्रशा । पौरेय (सं० पु०) नगरे समीप का स्थान, देश भ्राम 
पांडा (सं° पु०) ईख, उख, गन्ना । भ्रादि। [शालाध्यक्ञ । 
पौटना (क्रि° श्र०) ्तेटना, सोना, शयन करना । पोरोगव (सं° पु) वावची खाने का दारोगा, पाक- 
परी (सं° खी) पनशाक्ञा, चौपड के पासे का एक दांव, | पौरोहित्य (सं० पु०) पुरोहिताई । 
किरन, उग्रात्ि (सं० पु०) पैर, जड । पौशंमासी (सं० ख्ली°) पूरणिमा । 
सृष्ट ०--पौ बार = विजय, जीत, चक्ञती । पौलस्त्य (वि०) पुलस्स्य संबन्धी, पुलस्त्य का (सं° पु०) 
पौगरड़ (सं० पु०) पाँच से दस वषं तक की श्रवस्था। ` कुबेर, रावण, ऊुर्भकण , विभीषण । 
पोडा (सं० पु०) इच, ई॑ख, उख । पोलिया (सं० खरी °) पौरिथ। । 
पोरा (सं° पु०) भीम के शंखका नाम, मोटा पौड़, ' पौली (सं° ज्ञी) खडा, काष्ठ पादुका । 
दख, चन्देल देश, एक देश का नाम ।  पोलीमी (सं ख्ली०) प्रललोम दानव की कन्था, शची । 
पौराड़क (सं° पु०) एक जाति विशेष, इष, ईख, एक  पौवा (सं° पु०)सेर का चौथा भाग, चौधा भाग, 
राजा का नाम, पड देश के राजा वसुदेव का: चनु्थीश । 
यह पत्र था, इसको माता का नाम सुतनु थ, पौष (खं० पु०) पूस, वषं का दशां महीना । 
यह कृष्ण का द्रोही धा, इष्ण के विरुद्ध द्वारका पौष्टिक (सं० पु०) पुष्ट, पुशटकर, वलबद्ध'क । 
पर उसने चदा की श्र उसी युद्धमे कष्ण द्वारा पोषा (षं° पु०) देखो “पौसला । 
मार! गया ।  पौसला(सं° पु०) वह स्थान जहां पर पानी पिलाया 
पौतालिक (सं पु०) मूति पूजने वाला । जाता है, प्या, पनशाला । 
पौत्र (सं० पु०) पोता, लङ्क का लडका, पुत्रका पुत्र। पोट (सं° पु०) पौसला । 
पोत्री (सं° सख्री०) पोती, लड़के की लडकी, पुत्र कन्या । , प्याङ्‌ (सं° पु०) पौसना । [इड दुगं भाती है । 
पोधा (सं° पुण) छोटा वृ, नया दस्त । प्याज (सं० पु०) पलाण्डु, एक मूल विशेष, जिसमेसे 
पौन (वि०) किमी वस्तुके चारभाग का तीन भाग, | भ्याना (क्रि° स०) पिज्ञाना, पान करना, प्यावना। 
तीन चौथा [हाना जातादहै | न्यार (सं०पु०) पेम, स्नेह, कोह, सुहम्बत । 
पोना (सं° पु०) लोहे का फरना जिससे सेव श्रादि प्यारा (वि०) प्रिय, प्रेमी, स्नेही, भज्ञीज्न । 
फौने (वि०) पौन । प्यारी (सं° ल्ली°) पिया, व्रियतमा । 
पौर (सं० ख्ी०) द्वार, फाटक, द्रवाज्ञा (वि०) नगर प्याना (संन्पु०) कटोरा । 
संबन्धी, गँ का, नगर का। ` प्यावना (क्रि०° स०) पानी पिक्लाना। 





प्यास 


प्यास (खं ० पु०) तृष्णा, तृषा, पियास । 
व्यासा (वि०) तृषित, पिपासित, तृषाते । 


( ५२७ ) 


प्र (श्म्य०) भ्रारम्भ, भाय, उत्पत्ति, स्याति, उच्कषे, ` 


व्यवहार, सवंतोभाव, प्रारम्भ । 


प्रकर (सं० पु०) व्यक्त, स्पष्ट, प्रकाशित, ज्ञाहिर, रौशन । 


प्रकेरन (सं० पु०) स्पष्टि करण, प्रकाशन, व्यक्त करना । 


प्रकटित (वि०) भ्यक्त, स्पष्ट, प्रकाशित , जाहिर, रौशन । ` 


प्रकम्प (संण्पु०) कप, थरथराहट, कपना । 

प्रकस्पन (सण्पु०) वायु, एक नरक का नाम। 

प्रकर (सं० पु०) समूह, सुण्ड, दल, गिरोह । 

प्रकरण (सं० पु०) प्रस्तावना, भूमिका, अभिनय करने 
काएकदंग, सूपकका एक भद्‌, विषय विभाग, 
कार, भ्रभ्याय, एकाथं वाची सूत्रों का समूह । 

प्रकरी (सं० खी०) नाटथशाना, रङ्गशाला, नाटक खेलने 
की वेदी । 

प्रकषं (सं० पु ०) उत्तमता, उस्कप, श्रेष्ठता, प्रशस्त । 


प्रकाण्ड (वि०) िशाल,बृहद्‌, बडा (संण्पु०) द्रस्तका , 


तना । [मनमाना। 
प्रकाम (वि) स्वेच्छानुसार, दृष्छानुरल, यथेष्ट, 
प्रकार (सं° पु०) रीति, तरह, ढंग, भांति, क्रिस्म । 
प्रकारान्तर (वि०) दूसरी रीति, अन्य विधि। 
प्रकाश (सं° पु०) स्पष्ट, भ्यक्त, विकाश, उद्य, स्यात, 
प्रसिद्ध, चमक्द्‌1र, उज्ला, चमकीला, चमक । 
प्रकाशक (सं° पुण) प्रकाश करने वाला । 
प्रकाशन (सं० पु०) स्पश्टि करण, स्यक्त करण, दयात 
करना, प्रसिद्ध करना, दीप्च करना 1 
प्रकाशिन (वि०) प्रकटित, व्यक्त, श्राविष्छृत, उदित, 
प्रकाशो (सं° पु०) चमक्ता हुश्रा। [योग्य । 
प्रक।ष्य (वि०) प्रकाशन के योग्य, प्रकट करने के 
प्रकास (सं० पु०) प्रकाश का चपञ्चंश । 
प्रकीणं (वि०) विस्तृत, विखरा हृश्रा 
प्रकीतंन (सं० पु०) वशंन, कथन, भूमिका ! 
प्रकी तिंत (वि०) उक्त, भाषित, कथित्‌ । 
पकुपित (वि०) कध, कुपित, क्रोधान्वित । 
प्रत (वि०) उचित, यथार्थं, सस्य, वास्तविक । 
पृकताथं (वि०) उचिन शधं, यथार्थं, रचित भ्यवहार । 


प्रगुण 








उद्धव स्थान, योनि, अर्क, निशान, चह, स्वामी, 
मालिक, श्रमाघष्य, मन्प्रो, मित्र, सुहृद, कोष, स्ज्नाना, 
राज्य, रट, किला, दुग, नगर नितगामो, समूह, 
समुदाय, पञ्चमूत शक्ति, परमात्मा, माया, चैतन्य, 
माया नामकी शक्ति, सस्व, रज, तम इनकी साम्या- 
वस्थो, प्रस्यय के पहक्ते को भाग, धातु, इक्कीस वणं 
का न्द्‌ विशेष । 


प्रति सिद्ध (वि०) स्वाभाविक, स्वभाव जात। 
प्रहृष्ट (खं० पु०) उत्तम, प्रधान । 
` प्रकोप (सं० पु०) क्रोध। 


प्रको (सं° पु) कोठे के नीचे वाला घर, कला श्रौर 
क्रोहनी के मध्यका भाग। 

प्रकोष्ण (सं° स्ी°) एक श्नप्सरा का नाम) 

प्रक्रम (सण पुर) श्रारम्भ, श्नुष्टान, अवसर, उद्योग । 

प्रकमण (सं पु०) भली भति घूमना, श्रागे बढ़ना, 
पार करना । 


प्रक्रान्त (वि०) श्रारब्ध। [धारण । 


प्रक्रिया (सं खी०) प्रकार, राजाश्रों का चमरव्यजनादि 


| 
| 
| 


पूति (सं° सखी) ईश्वर की शक्ति, परमात्मा, स्वभाव, | 


माया, 


धमे, स्वभाव, चरित्र, उत्पत्ति स्थान, ` 


प्रङ्खिन्न (वि०) तुष्ट, तृष, पसीनायुक्त । 

प्रङ्घद (सं° पु०) नमो, तरी । 

प्रत्तय (सण० पु०) तय, नाश, बरत्रादौ | 

प्रत्ताल (सं० पु०) प्रायश्चित । 

प्रत्तालन (सं० पु०) शद्ध करना, धोना, पवारना । 

प्र्तेप (सं० पु०) फकना, चोडना, स्थागना । 

प्रखर (सं० पु०) तीर्ण, तीखा, ज्ञीन, च!(रजामा । 

प्रखरता (सं० खी) तेज्ञी, उग्रता । 

प्रलराश्ु (वि०) तौचण किरन, तत्र किरण । 

प्रख्यात (वि) विख्यात, यशस्वी, प्रसिद्ध । 

प्रख्यानि (सं० खी०) ख्याति, प्रसिद्धि, यक्त । 

प्रगट (वि०) देखो “प्रकट”? । [होना । 

प्रगरना (क्रि० ०) प्रगट होना, सामने श्राना, ऊषर 

प्रगल्भ (बि०) चतुर, होशियार, प्रतिभाशाली, संपन्न 
बुद्धि वाला, उत्षाहौ, साहसी, गंभोर । 

प्रगल्भता (खं० खरी) बुद्धिमत्ता, होशियारी, बेहयाह, 
बक्वाद्‌ । [बहुत, श्रतिश्य । 


। प्रगाढ (वि०) कठोर, कटिन, ससव्त, दद्‌, श्रधिक, प्रचुर, 


प्रगुण (सं० पु०) उत्तम स्वभाव, उत्तम प्रकृति (वि०) 
सर, उदार । 


पगरहीत ( ५२८ ) प्रणवना 








प्रगरहीत (विण) भक्ती भांति जण किया इभा) | प्ररयुत (वि०) पतित, गिरा हुभ्रा, स्वक्तित, पदच्युत । 
प्रगृह्या (वि०) रहण करने योग्य । । प्रज (संर पु०) श्रतिशय वेग, प्रकृष्ट वेग । 

प्रश्राह (सं० पुर) बंधने की डोरी, रस्सी ) प्ररु (सं० पु०) जलन, वरन, उलन । 

प्रघरक (सं पु०) सिद्धान्त । [ गल्ाया ज्ञाता हे । | प्रजरति (वि०) जलजा श्रा, दग्व। 


प्रघरी (सं० खी) कुरिया, घरिया जिसमे सोना चांदी | प्रजल्य (सं० पु०) कथा, कहानी, ज्गिस्सा, धकबक वाक्य, 
प्रघसू (सं० पुर) राक्ण के एक सेनानायक कानाम। निर्थ॑क बचन । [मनुष्य । 
प्रघाणु (सं० पु) द्वार के बाहर का बरामदाया दालान । | प्रजा (सं० द्जी०) सन्तान, रयत, राजा से शासित 
प्रचरड ([व०) उश्र, तोरण, चसद, भयं रर । प्रजाकाम (सं० पुण) पुत्र प्राप्तिकी इच्छा रखने वाला। 


---- --------~-----~= ~~~ ---- 


प्र्रइता (सं° खी०) तेज्ञौ, प्रचलता, उश्रता ¦ प्रजाकार (सं० पु०) प्रजा उत्पन्न करने वाला, प्रजापति, 
प्रचगड मुतिं ( सं० खी ) प्रतापयुक्त शरीर, भयानक बरह्मा । 
प्राकार । [सखी । प्रजागर ( सं° पु०) भ्रत्यन्त चिन्ता, अतिशय जागरण । 


प्रचरा (सं सखी° ) दुगा, चण्डी, दुर्गां की एक | प्रजागरा (घंण सख्री०) एरु श्रप्सरा का नाम) 
प्रचलन (सं° पु०) व्यवहार, रीति, विस्तार, प्रचार, | प्रजापति ( सं० पु० ) सृटि उद्पन्न करने वाल्ला, सृष्टि 


व्यापकता, फैलाव । [प्रचार सर्वत्रह्ो। | कर्ता, ब्रह्मा. मनु, राजा, सूयं, श्चाग, विश्वक्मा, 
प्रचलित (वि) व्यवहूत, व्यापक, प्रसिद्ध, जिसका | घर का मालिक, एक तारा, जामाता, एक प्रकार का 
प्रचार (सं० पु०) प्रचलन, भ्यवहार, भ्यापकता, विस्तार, | विवाह । 

व्यक्त, स्प । प्रत्तारी (वि०) जज्ञाकर, भस्मकरङे। [सन्तानष्ों। 


प्रयारकः (वि०) प्रचार करने वाला. प्रकाशक । 
प्रचाग्ना (क्रि० स०) प्रचार करना, फैलाना, प्रसिद्ध 
करना, चलाना । 


प्रजावती (सं° खी०) बडे भद्रंकी खरी, वह द्धी जिसे 
प्रासन (सं० पु०) प्रजा क भोजन, साधारण श्राहार। 
प्रजाहिनि (सं० पुर) प्रना का उपमार, प्रजा की भजा । 
प्रज्ित (सं° पु०) विजय करने बाला । 
प्रजेश (सं° पु०) रःजा, महिपाल, भूपल । 
प्रजांग (सं° पु०) प्रयोग । 
प्रज्ञ (वि०) प्रवौण, दत्त, [विन्त । 
प्रज्ञता (सं= खी) विहवत्ता, पाणिडिस्य | 
प्रज्ञति (सं ०्ख्नी०) निवेदन, ब्रज, संत, सूचना . विज्ञापन । 
प्रचेल (सं° पु०) पीला चन्दन । प्रज्ञा (सं० खी०) धी, बुद्धि, मति, श्र! [तरष्ट्‌। 
प्रचेलकर (सं° पुण) घोडा। [वाला । | प्रज्ञाचन्ु (वि०) क्षानी, बुद्धिमान, श्रधा (सं० पु) 
प्रचोदक (वि) प्रेरणा करने वाला, उत्तजित करने | प्रञ्चलित (वि०)जजता हुश्रा, उवलन्त । [पुगतन । 
प्रत्ोदन (सं° पु०) उत्तेजना, श्राज्ञा, नियम । प्रण (सं० पु०) प्रतिक्ता, करार, कौन, प्राचीन, पुराण, 
प्रचोदित (न°) नियोजित, प्रेरित, सम्यक्‌ उक्त, जाने | प्रणत (वि०) नप्र, विनीत, पैर पर गिरा हुश्रा। 

की श्राज्ला पाया हुभ्रा। प्रणति (सं° स्ली०) प्रणाम, नमस्कार, नन्रता। 
प्ररललुक (सं° पु०) पूषन वाजा, प्रशनकतां प्रणय (सं०पु०) प्रेम, प्रीति,म्नेह, सुहञ्रत, निर्वाण, भुक्ति। 


प्रचारि्ति (वि०) प्रचार सिया हृश्रा। 

प्रचुर (वि०) यथेष्ट, बहुस्व, बहुत 

प्रचुरता (सं० खी) अधिकला, बाहुट्य, पूं । 
प्रचुरपुरुष ( सं° पु) चोर, डाकू, तस्कर । 
प्रचेतसो (सं० ख्ी०) प्रचेता सुनि की कन्या) 
प्रचेता (सं० पु०) वरूण, मुनि विशेष । 


,_~~-----------------------~ --* ----~ ------- - ~ 


~ ----~- --------~ ----- ----“ 


प्ररछुद्‌ (सं ° पु०) श्राच्छदन, चह, उत्तरीयवश् । प्रणयन (सं० पु०) रन, मंथन, निर्माण । 

प्र्छुदपर (सं ° पु०) पिदो ग, उत्तरीय वख । प्रणयिनी (सं° खो०) खली, भाया, प्रिया, प्रियतमा । 

प्रच्छुत्न (वि०) ठका हुश्रा, तोपा हुश्रा, आच्छन्न, गुप, | प्रणयी (वि) प्रमो, स्नेही | [परमेश्वर । 
चिपा हूभा। प्रणव (सं ° पु०) ॐकार, बह्मवीज, ओंकार, मंत्र, चिदेव, 


प्रच्छादन (सं० पु०) श्रोदनी, चादर, पिष्ठौरौ । प्रणवना (क्रि श्र°) प्रणाम करना। 





क 
वी 


प्रणवो 





प्रणवो (क्रि च्च०) प्रणाम करता ह, नच्र होतः ह 
प्रणाम (सं पु) नमस्कार, दणडवत, जैराम जी, राम 
राम, सलाम । 


प्रणामी (वि०) देव्ताश्रों के प्रणाम के किये दी जाने 


वाली दङिणा, नमस्कारी । 
प्रणायक (सं० पु०) नेता, सेना-नायक । 
प्रणाज्ल (सं० पुर) पनाल्ा, मोरी, नाली । 
प्रणाली (सं° खी°) रोली, ढंग, रीति, प्रथा, पदति, 
प्रणाश (सं० पु०) नाश, उत्पात, ध्वंस । 
प्रणाशन (सं० पुर) नाश करनेका भाव याक्रिया। 
प्रणाशी (सं०° पु०) नाश करने वाल्ला । 
प्रणिधान (सं° पु०) मनोयोग, ध्यान, प्रयल, अवगति, 
अमति धिक उपासना। 
प्ररिपात (सं° पु०) प्रणाम, नमस्कार, राम राम) 
प्रणी (वि०) इद्‌ प्रतित्ञ, भ्रचल प्रण करने वाज्ञा। 


| परपरा । 


प्रतिघानी 





चटा लाया, प्रताप मुगल सेना का सामना करते 
गये पर विजय मग्नां हीका होती गदं, ये वन 
चन मारे फिरे, लड़के वाले भुख भूख चिल्लाया करते 
थे परराणाने श्रषने हिन्दु गौरव की रक्षाकी, 
रौर सुखलमानों की शरण मे नहीं गये, इनको बहत 
कष्ट भेलना पड़ा । पर भरन्त मे इन्होने श्पने क 
एक किले पर पना अधिकार जमा जिया, पर चित्तौर 
काउन्धारन कर सके श्रौर इसी चिन्ता में उनका 
शरीर दुबल शेता गया, श्रन्तमें स्वगं लोक को 
सिधार गये, इनकी कीत्तिं भारतीय इतिहास मे 
सुवर्णांस्तर मे लिखी रहेगी । 

प्रतापवान (विर) रेश्वर्यशाक्ती, तेजस्वी , 

प्रतापी (वि०) प्रभावशाली, तेजस्वी । 

परतारक्र (वि०) ठग, धूत्त, वञ्चक, दु, खल । 


` प्रतारण (सं ० पु०) घूतता, वश्चकता, दुष्टता । 


प्रणीत (वि०) बनाया हुभ्रा, रचा हुश्ना, भ्रस्तुत किया, 
` प्रतारत (वि०) छु्लित, वञ्चित, मिथ्या भाषित । 
` प्रतिचरा (सं° खी०) रोदा, धनुष की डोरी, उ्या । 
` प्रति (उपसगं) एक एक, सब, समग्र, भाग, अल्प, सदश, 


हुश्चा, तैयार किया हुमा । 
प्रणीता (सं° ख्नी०) यज्ञ जज्ञ विशेष, यज्ञ पात्र विशेष । 
प्रणेता (सं० पु०) स्वामिता, कत्ता । 
प्रणेय (विग) श्रधीन, वशवर्ती । 
प्रणोदित (वि०) प्रेरित । 
प्रतयु (वि०) दुबला, बारीक, बहुत छोटा । 
प्रतपन (सं० पु०) तप्त करना, उत्ताप, गर्मी । 
प्रतप्त (वि०) उत्त, प्रभाववान्‌ । 
प्रतान (सं° पु०) विस्तार, फैलाव, एक प्राचीन पिका 
प्रताप (सं० पुर) शूरता, वीरता, प्रभाव, तेज, मदारका 
पेड, ताप, गर्मी, एक श्या्मत्यागी देश भक्त राजा का 
नाम, ये महाराणा उदयसिंह के पुत्र थे, जिस समय 


[नाम । 
। परतिितच (सं० पुण) जश्रारी का जोडोदार । 


भारतीय हिन्दू. राजा शभरपनी बहू बेटियों को यवन 
 प्रतिदकति (सं० खी ०) तस्वीर, मूत्त, बदल, प्रतिकार । 


सम्राट श्रकवर कोदे कर हिन्दुखका नाश कररहेये 


उस समय भौ महाराणा प्रतापने श्रपने गौरव श्रीर ¦ 


हिन्दुस्व की रक्ता की, एक बार मानसिंह स्वयं इनके | 


यह भ्ाकर मेहमान बना, राणा ने उसके भाजनादि की 
तैयारी भच्ही तरह कराया पर उसके साथ बैठकर 
भोजन नहीं किया क्योंकि मानसिंह श्रपनी बहन की 
शादी श्रकबर के पुत्र सलीम से कर चुकाथा, 
मानसिंह नेप्रताप को अपने साथ न खाने से 
भरना अपमान समा चोर श्रकबर को इनके विरुद्ध 
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प्रतारणा (सं० ख्री°) वन्नना, धोखा, चुल, कपर, धृतेता । 


सुख्य, चिह, लक ण, 
समाधि, प्रशस्ति । 


निश्चय, स्वभाव, विरोध, 


` प्रतिकार (सं० पु०) बदला, पलटा, उपाय । 
= प्रतिकारक (सं० पु०) प्रतिकार करने वालः, बदज्ला 


| 
| 
| 


चुकाने वाल्ला । 


प्रतिक्रूप (सं° पु०) परिखा, खाई । 


प्रतिकूल (वि०) विरुद्ध, विपत्त, उलटा । 


प्रतिक्रूलता (सं ° खी ०) विरुता, विपन्तता । 
प्रतिक्रूला (सं° खौ०) सौत, सपली । 


प्रतिक्रिया (सं० खी०) प्रतिकार, बदला । 

प्रतित्तण (सं० पु०) हर घड़ी, बार बार, तण क्ण । 

प्रतिग्रह (सं० पु०) विधिवत्‌ दान, स्वीक।(र, ग्रहण , 

प्रतिग्रहण (सं० पु०) एक वस्तु के बदले दुसरी वस्तु 
लेना, श्रदला बदला, अदान, ग्रहण, स्वीकार । 

प्रतिघ्रात (सं° पु०) श्राघात, धात के बदले श्राघात, 
स्कावट, बाधा । 


प्रतिघाती (सं° पु) शत्रु, बैरी। 


प्रतिचिकीषु 





प्रतिचिकीघु (सं० पु०) बदला चुकाने की इच्छा 
रखने वाला । 

प्रतिचिन्तन (सं० पु०) चिन्तित विषय का चिन्तन । ` 

प्रतिच्छा (सं स्री०) इन्तज्ञार, बार । 

प्रतिच््ाया (सं° खरी०) प्रतिबिम्ब, परद्काडई', इाया। 

प्रतिद्धोह (सं ०्पु°) देखो “प्रतिच्छाया? । 

प्रतिज्ञा (सं° खी°) वाकदान, प्रण, पण, शपथ, वादा । 

प्रतिज्ञात (वि०) प्रतिज्ञा किया हुश्रा, स्वीकृत । 

प्रतिज्ञान (सं° पु०) च्ङ्गाकार, प्रतिज्ञा, स्वीकार । 

प्रतिन्ञापत्र (सं ० पु०) स्वीकार पत्र । 

प्रतिदशंन (सं० पु०) फिर फिर देखना, दशनान्तर दशन । 

प्रतिदान (सं० पु०) दान के बदलते दान, धरोहर वापस 
देना, थाति लौटना । 

प्रतिदिन (सं० पु०) प्रत्य, निव्य । 

प्रतिदेय (वि०) लौटराने योग्य, फेर देने योग्य । [गडा । 

प्रतिह्ठन्द् (सं० पु) बराबर वालों का श्रापस का 

प्रतिदढन्द्धी (सं° पुर) बराबरी का विरोध । 

प्रतिध्वनि (सं० स्री०) प्रतिशब्द, गज) 


नियुक्त हो, प्रतिभू । 

प्रतिपत्त (सं° पुण) शच, बैरी ¦ 

प्रतिपत्ती (सं ° पु०) वैरी, शत्रु, दुश्मन, रि, रिपु । 

प्रतिपन्न (वि) ज्ञात, जाना हुश्ना, स्वीकृत, मान्य, 
सम्भाननीय। 

प्रतिपति (संण ख्ी०) यश, कीतिं, स्याति, श्रादर, 
प्रतिष्ठा, गौरव, पदप्रा्ति, निष्पति । 

प्रतिपद (सं° खी °) दोनों पक्त कौ पहली तिथि । 

प्रतिपदा (सं० खी०) प्रतिपद्‌, परिवा । 


प्रतिपादक ( सण पुण ) भ्रच्छो तरह समाने बाला, ` 


संस्थापक, प्रकाशक, बोघक । [समक्ःाना। 
प्रतिपादन (सं °पु०) संपादन, पूति, ज्ापन, भच्छी तरह ` 
प्रतिपादित (वि) जो भली भति समस्रा दिया गया | 
हो, निरूपित । 
प्रतिपाद्य (वि०) प्रकटित, क्ञातव्य, प्रतिपादन के योग्य । 
प्रतिपाल (सं° पु०) रक्षक, पोपक । 
प्रतिपालक (सं० पु०) रक्षा करने वाला, पालने वाला । 
प्रतिपाल्लन (सं० पु) रक्षण, पालन । ौ 
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) प्रतिलोम 





` प्रतिपालना (क्रि० स०) पोसना, पालना, रका करना । 
` प्रतिपालित (वि०) रकित, पालन का हुभा। 


प्रतिपाल्य (वि०) पालन करने योग्य, पोषणीय । 
प्रतिपुरुष (सं० पु०) प्रतिनिधि, हर एर श्रादमी । 


प्रतिप्रसव (सं० पुण) किसी का्यया वस्तु को एक बार 


मनाकर पुनः श्रान्ता देना। [फल, बदला । 
प्रतिफल (सं० पु०) कि का फल, परिणाम, नतीजा, 
प्रतिकंध (सं० पुण) बाधा, विघ्च, स्कावट, रोक । 
प्रतिबंधकर (सं० पु०) बाधा, विद्च, रोक, निकारण । 
प्रतिबंधकता (सं० खी०) रोक, रुकावट, विघ्ठ, बाधा। 
प्रतिविंब (से° पु०) परादै , चित्र, शीशा । 


 प्रतिकिंबक (सं० पुर) श्रनुगामी। 


प्रतिमर (सं० पु०) विपक्ती, दुश्मन, रिपु । 
प्रतिभा (सं खी) बुद्धि, समक, ज्ञान, प्रगल्भता । 


 प्रतिभाग (सं° पु०) धंश, शश पर, राज्य भाग) 


प्रतिभाशाली (चि०) प्रभावशाली । 


` प्रतिभू (सं ° पु*) ज्ञमानतदार, जामिन, लञ्मक । 

प्रतिम (वि०) सदृश, समान । 

प्रतिनिधि (सं० पु०) एवज, प्रतिबिब, वह व्यक्तिजो 
किसी दूसरे की चोर वे कई काम करनेकेललिए 


प्रतिमा ( सं° स्री० ) प्रतिमूति, प्रतिद्धाया, तसवीर, 
छबि, प्रतिविम्ब, तोलने का बाट, साहित्य का एक 
श्रलङ्कार । 


प्रतिमान (सं° पु०) परकषादई', प्रतिविंब । 


प्रतिमागं (सं० पु० ) प्रव्येक मागं, प्रति पथ। 
प्रतिमासत (सं° पु०) प्रस्येक मास, हर महीने । 
प्रतिमुख (सं ° पु०) किसी चीज्ञ का पीडे का भाग। 


= प्रतिमृति (सं° सी) प्रतिमा । 


प्रतियोग (सं° पु०) विरोध, वैर, श्रुता, चदा उपरी । 

प्रतियोगी (विर) बेरी, विरोधी, शत्रु । [उपरी । 

धतियोगीता (सं० स्री°) वेर, विरोध, शन्रुता, चढ़ा 

प्रतिरथ (सं° पु०) बराबर का लङने वाल्ला, 

प्रतिरात्र (सं० पु०) प्रस्येक रातत, प्रति रात्रि । 

प्रतिरूप (सं एु०) प्रतिमा, प्रतिमूतिं, श्राकृति (वि ०) 
समान, सदृश, बराबर । [ बाधा । 

प्रतिरोध (सं° पु०) फटकार, तिरस्कार, निषेध, रोक, 

प्रतियोधक्र (सं० पु०) बाधक, चोर, डाकू, तस्कर, 
लुरेरा । 


` प्रतिलिपि (संग्ख्ली°) नक्रल, समान ज्ेख । [दुष्ट, नीच । 


प्रतिलोम ( विण) उलटा, ष्पिरीत, बया, भ्नोधा, 


प्रतिल्लोमज 





प्रतिलोपन्न (सं० पुण) उस्म वणं कीखीमे भ्रधमवणं | प्रतिस्पद्धीं ८ सं० ख्ी°) मतसरता, द्यां, डाह, जलन 


के पुरुष से उत्पन्न सन्तान । 

प्रतिलोमविब्राह ( सं पु०) विवाह विशेष जिसमे वर 
नीच वणं का शौर बधू उच्च वणंकी हो। 

प्रतिवचन (सं० पु०) प्रण्ुत्तर, उत्तर, प्रतिध्वनि । 

प्रतिवषं (सं० पु० ) हर साल, प्रत्येक वष॑। 

प्रतिवाक्पर (सं० पुण) प्रसयुत्तर। 

प्रतिवाद (सं° पु०) विरोध. श्रापत्ति, खण्डन । 

प्रतिवादी (वि) विपी, प्रतिपक्षी, श्रापत्ति करने 
वाला । [वाला । 

प्रतिवाधक् (संग्पु० ) बाधा देने बाला, निवारण करने 

प्रतिवस (सं° पु०) निकटस्थ, पड़ोस, सन्निकट, 
समीपस्थ । 

प्रतिवासर (सं० पु०) प्रतिदिन, निष्यशः, रोजमरां। 

प्रतिवानी (संण्पु०) पड़ोसी, समीपी, प्रतिवेशो । 

प्रतिविधान (क्षं पु०) नित्रारण, प्रतिकार, प्रतिवाधा। 

प्रतिविस्त्र (संर पु०) परोद, प्रतिमूति, प्रतिच्ाया । 

प्रतिविम्व्रिनि (विण) प्रतिद्ायार्वित, प्रतिबिम्ब 

प्रतिवेश (सं ० पु०) पड़ास, प्रतिवास । [प्रप्त ! 

प्रतिवेशी (वि०) परडोक्री, प्रतिवासी । 

प्रतिशब्दं ( सं° पु० ) प्रतिध्वनि, गज । 

प्रतिश्याय (मं० पु० ) पीनस का रोग, जुकाम, सरदी। 

परतिश्चव ( सं० पु० ) प्रतिना, प्रण, स्वीकार, च्ङ्गीकार । 

प्रनिध्रूत (वि०) प्रतिज्ञात, स्वीङृत, मंजूर किया हृभश्रा। 

प्रतिषिद्ध (विन) निषेध किया हन्ना, निषिद्ध । 

प्रतिषेध (सं० पु०) रोक, बाधा, निषेध, खंडन । 

प्रतिष्कः (सं० पुण) दृत। 

प्रतिष्ठ (वि ०) प्रसिद्ध, प्रख्यात । 

प्रतिष्ठ (मं० ख्री०) कीतिं, यश, गौरव, इज्जत, मान, 
श्राद्र, उद्यापन, स्थापन, संस्कार बिशेष, चार ध्र 
काए्कद्ुन्द्‌ । 

प्रतिष्ठाकागरक (विण) सम्मान कारक, गौरव कारक । 

प्रति्ठ(न (सं पु०) वतमान भसौ का प्राचीन नाम, 
स्थापित करने की क्रिया, स्थान, देव मूति की 
स्थापना, जड, मूल, पदवी । 

प्रतिष्ठासूचक (वि०) अद्र प्रकाशित करने वाजा । 

प्रतिष्ठिति ( वि०) गौरवाग्वित, जिसकङी प्रतिष्ठा की 
गई हो, इऽज़्तदार । 
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प्रत्यहं 





उदंड, जो मूुक्राबिला या बरावरी करे। 
प्रतिहत ( वि० ) निराश, बाधित, प्रतिक, निराश, 
हटाया हश्रा । [्योदीदार। 
प्रतिहार (सं० पु° ) द्वारपाल, मायावी, फाटकदार, 


प्रतिहारो (सं° पु०) द्वारपाल, द्रबान । 
 प्रतिदिसा (सं० खी०) ईसा का बदला । 


प्रतोक्रार (सं० पु०) देखो “्रतिकार'? । 

प्रतीत्तक (वि०) बार जो्ने वाला, राह देखने वाला । 
प्रतीन्ता (सं० स्नी०) बाट देखना, राष्ट जोहना, परखाना । 
प्रतीची (सं ख्री०) पच्छिम दिशा) 


प्रतीचीन ( विण ) पच्छिम दिशा मे रहने वाला, 


पच्छिम दिशा मे स्थित या उस्पन्न। 

प्रतीत (ि०) भ्रवगत, विदित, जात, सस्नेह, सादर, 
प्रसिद्ध, विख्यात । 

प्रताति (सं खरी) कोति, ज्ञान, प्रसिद्धि। 

प्रतीयमान (विण) विदित, ्रनुभूत, श्रवगत । 

प्रत्‌ (सं० पु०) प्राचीन, पुराण, पुरातन, पुराना । 


` प्रतोद (सं ० पु०)पैना, चाबुक, सामगान विशेष । 
 प्रलल (वि०) पुरातन, पुराण । 


[की विवेचना हो। 

प्रतनतत्व (सं ०पु०) वह विद्या जिसमं प्राचीन समय की बातां 

प्रत्यत्त (वि०) सामने, सन्मुख, प्रकट । 

प्रत्यङ्क्‌ (सं० पु० ) नाक कान श्चादि श्रवयव। 

प्रत्यनः (सं०पु०) ग्लेच्छुरेश, प्रान्त भाग(वि०) सन्निकृष्ट । 

प्रत्यन्त पवन (सं° पु०) पर्वत के समीप का चुद्‌ पवत । 

प्रत्यभिज्ञान (सं° पु०) श्रनुमान, किसी खवास कारणसे 
याद्‌ श्राना। 

प्रव्यसियाग (सं° पु) वह नियोग जो श्भियुक्त 
द्रपने श्रभियोग लगाने वाले पर लगावे। 

प्रतधभिलाषा खंण्खी०)पुन इच्छा कना, पुनरभिलाषा। 

प्रत्यसिव्ाद्‌ (सं° पु०) वह श्याशीर्वाद जो किसी पूञ्को 
प्रणाम करने पर मिले । 

प्रत्यय (सं०पु०) निश्चय, विश्वास, हेतु, कारण, प्रकृति 
के उत्तर पदमे याने बालो रिपत्ति। 


` प्रत्यथी (सं० पुण) प्रतिवादी, मुदा्रलेह । 


प्रत्यपेण (षं ° पु०) प्रतिदान, लौटाना । 
प्रत्यवाय (खं०्पु०) पाप, दोष, श्रनिष्ट, व्याघात; 


 प्रत्यह (्रभ्य०) प्रतिदिन, प्रति वासर, दिनिदिन। 


प्रत्याख्यान 


प्रत्याख्यान (सं० पुट) खर्डन, निराकरण । 

प्रत्यागमन (सं० पु०) ौटश्राना। 

प्रत्यादेश (सं० पु० ) प्रतिकार, खण्डन, परामश, सलाह, 
उपदेश, देववाणी । 

प्रत्याशा ( सं पु०) विश्वास, भरोसा, श्राशा, रा 

प्रत्याशारहित (वि०) श्ाशारदहित, वाज्छुशून्य । 

प्रत्याशी (वि०) भरोसा बाला, अभिलाषो | 

प्रत्यासन्न (वि०) समीपस्थ, सन्निकरस्थ । 

प्रत्याहार (संण्पु०) इन्दिय संयम) 

प्रत्युत (शम्य ० ) वरन, वरंच, वेपरीर्य । 

प्रतयुत्तर (संण्पु०) जत्राब का जवाब । 

प्रत्युत्पन्न (वि ०) उपस्थित, प्रस्तुत, प्रतिभान्विन । 

पररयुत्पन्नमति (वि०) सृष्मदर्शी, प्रतिभान्वित। 

प्रत्युपक्रार (सं° पु०) बदल), प्रतिफल । 

प्रत्युपकारं ( वि० ) जो उपकार के बदले उपकार करे । 

प्रत्यूष (सं ०पु ०) प्रभात, सवेरा, सूयं । 

प्रत्यहं (सं° पु०) वाधा, श्चपदा। 

प्रत्येकः (शरस्य ०) हर एक,एक एक, सव । 

प्रथम (वि०) पहला, भरम, प्रधान। 

प्रथमतः (भ्य०) पच, प्रथम, पहले ही । 

प्रथमा (खं० खी०) पले श्राने वाल्ली विभक्ति । 

प्रथमी (सं° ख्री०) परश्वी। 
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| 





प्रनाशी 
प्रदीप ८ संर पु° दीप, दीया, चिराग्र । [हृभा । 
प्रदीप्त (वि) चमकील, प्रकाशित, चमचमाता 


[देखना । ` 


प्रदेश ( सं० पु०) प्रान्त, किसी देश का एक भाग, गृहा 
श्नौर तजनी का परिमाण। 
प्रदेशनी ( सं० ख्ी° ) तजनी, गुली । 


प्रदोष (सं०पु०) सायंकाल,रात्रि का पटला चार दण्ड । 
प्रदोष काल८( सं पु०) सायंकाल । 


[रिवाज । ` 


पधा ( सं° सख्ी० ) चाल चलन, व्यवहार, रोति, रस्म, | 


प्रथा (सं० खी०) प्रथ्वौ। 

प्रथु (सं० पु०) विष्णु, प्रथु | 

प्रद्‌ (वि०) दानक्ता, दानीरदेनेवला। [शरोर घ्रूमना। 

प्रदत्िण या प्रदलिणा (सं० पु०) देवताश्चादिके चारों 

प्रदन (वि०) सादर द्विया हून्रा, समपिंत। 

प्रदर (संण्पु०) स्त्रियांकाएक राग जिसमे उनके गभा 
शय सं सफदया जाल रङ्ग का लप्र पानीसा 
बहत्ता है, बाण, तीर, फोडने का भाव। 

प्रदशेक (सं० पु०) दिखाने वाल्ला। 

प्रदशंन ( सखं० पु) दशंन, दिखाना। 

प्रदशेनी ( सं०खछो० ) नुमायश,वह्‌ स्थान जहां श्नच्छो 
श्च्छी नेक भाति कौ चीज्ञंश्राती है, जो ससे 
उत्तम चीज होती हे उन पर इनाम मिक्ता हे। 

प्रदल( सं० पुर) बाण, तौर) 

प्रदान ( सं° पुण ) श्रपण, व्याग) 


। 


प्रश्न (सं° पु०) कामदेव, ये भस्म होने पर रिमिणी 
के गभंसेश्रीकष्णके पुत्र रूप मे उस्पन्न हए थ, 
जन्म के सातवे दिन शस्त्र नामक राकस हनको 
उडा ले गया,यह बात कृष्ण को मालूम थी पर इनको 
लते श्रानेकेज्लिप कृष्ण चिन्तित न थे। शम्बर 
की स्त्री का नाम मायावती था जो पूरं जन्ममं 
रति थी, यह प्रद्युम्न को देखते ही पहचान गयी, 
नको स्वयं दूध न पिज्ञाकर धायसे दूध पिज्ञवाया 
उनके बडे होने पर मायावती ने इनको पना परति 
बनाना चाहा । प्रद्युम्न ने पृक्का, न्तुम रला क्यों 
करना चाहती हो ?"' उसने उत्तर दिया, “शाप 
मेरे पूवं जन्म के पति है । श्राप के पिता श्रीकृष्ण 
ह शम्बर श्रापको यष्ट चुरा कर लाया हे) में 
श्रापके रूप पर मोहित हं 1 यष सुन करं प्रधुम्न 
ने शम्बर के साथ युद्ध किया श्रौर उसका नाश 
कर द्वारका चले गये । 

प्रयोत (संण्पु०) किरण, च्ाभा,चमक, एकयज्‌ का नाम । 

प्रयोनन (सं० पु०) सू, चमक, दीप्षि। 

प्रधन (सं० पु०) श्रधिक धनो, लडह, युद्ध । 

प्रधान ( विण) प्रथम, मुख्य, श्रेष्ठ ( सं° पुर ) माया, 
प्रकृति, बुद्धि, षेना नायक, मन्त्री, वजीर । 

प्रधानतां ( सं° स्त्री° ) सुल्यता, भे्ठता । 

प्रधाननगर (सं ०पु०) राजधानी, प्रिद्ध नगर, बडा नगर; 
जिला । 

प्रधि (सं° पु० ) पहियेका घुरा। 

प्रधी ( विण ) उत्तम बुद्धि वाल्ला, श्री बुद्धि वाल्ला । 

प्रध्वंश ( सं० पु० ) नाश, क्षय, हानि। 

प्रभ्वंशक्र (सं० पु०) नाश करने वाला। 


प्रन (सं० पु०) प्रण। 
` प्रनाम (सं° पुर) प्रणाम । 
` प्रनाशी (8०) भरनित्य, विनशनशीजञ । 


प्रवन्च 





प्रपञ्च ( सं° पु० )ढकोसला, धोखा, भव, दुनिया,संसार । प्रभाव (सं० पु° ) प्रताप, तेज, गोरव । 


प्रपञ्चित (वि ०) प्रतारित, भ्र मयुक्त, विस्तृन । 

प्रपश्ची (वि०) चली, कपटी, बखेडिया, ठगी । 

प्रपन्न ( वि० ) भारित, शरणागत । 

प्रपा (सं० स्नी०) प्याऊ, पनशाल्ला। 

प्रपात ( सं० पु० ) भरनी, पव॑तों काकिनारा। 

प्रपितामह ( सं° पु०) प्रपिताके पिता, दादा के बाप, 
द्राजाके बाप। 

प्रपितामही ( सं० शनी) प्रपितामह कीलखी, वापकी 
श्राजी, बापकी दादी । [कहते हे । 


प्रपुन्ना (सं° पु०) एक पौधे का नाम जिसको पवार 


प्रपोच्र( सं° पु०) पौत्रका पुत्र, बेटे कापौत्र। 
प्रपोत्री (सं° खी) पोत्र की पुत्री, बेरे की पौत्री । 
प्रफरल (वि०) विकसित, खिल्ला हुश्चा, प्रस्फुरित । 
प्रफूर्लता ( सं० खौ० ) विकाश, हषे, चाह्वाद्‌ । 
प्रफुल्लवद्न (वि०) प्रसन्नभु ख, प्रसन्नचित्त । 
परफुःल्लित (ति०) विकसित, चिना हुश्चा, प्रस्फुरित । 
प्र्ध् (सं० पु० ) निबन्ध, परस्पर संबंधित वाक्य । 
प्रबंधक (सं० पु०) प्रबंध लेखक । 

प्रवंधकर्नां ( सं० पु° ) व्यवस्थापक, इन्तिज्ञामकार । 
प्रबल८( सं० पु) बली, बलवान्‌, साहसी । 
प्रबलता( सं० खी० ) शक्ति, प्रबल्ल का भाव। 
प्रबाल( संण पु) मूगा। 


प्रबोध ( सं° पु० ) सावधानी, जान, चेतना, निद्रास्याग, 


चेतावनी । [सचेत करना । 


प्रबोधन ( सं° पु० ) जागरण, जगाना, सावधान करना, ` 


प्रभञ्जन ( स्ं° पु० ) वायु, पवन। 

प्रमञ्जनजाया (सं० पु° ) हनुमान । 

प्रभञ्जनसुत ( सण पुण) हनुमान । 

प्रभद्र सं० पु) नीमका पेद । 

प्रभव (सं० पु० ) अन्म, उत्पत्ति, पेदायश, उत्पत्ति हेतु । 

प्रभा (सं० सख्ली०) दीवि, भामा, श्रलोक, कुबेर नगरी, 
एक गोपी का नाम । 

प्रभाकर(सं०पु०) सूर्य, चन्द्र, यनि, समुद्र, धक्वन का पेड । 

प्रभाकर (सं० पुण ) खथोत, जुगनू । 

प्रभात (सं° पु०) सवेरा, प्रातःकाल । 


गायी जाती हे । 
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प्रमेय 


रः = नतेः शानक 


प्रभावती (घं० खनी) तेरह श्रत्तर का एक छुन्द्‌, पाताज्ञ 
गंगा, वन्ननाथ नामक दैत्य की कन्या इसको श्रीकृष्ण 
हर लाये थे । 


प्रभास (सण्पुर) एक तीथं का नाम। 


प्रभिन्न (सं ० पु०) मतवालञा हाथी । 

प्रभु (सं° पु०) मालिक, स्वामी, रक्तक, पालक, समथं । 

प्रभुता (सं खी०) प्रधानता, श्रेष्ठता, श्रधिपव्य । 

प्रभून (वि०) च्रधिक,बहुत, ज्यादा, प्रचुर । 

प्रभति (चव्य) हस्यादि, वरोरष । 

प्रमद (सं० पुण) हप्र, ग्राह्लाद्‌, च्ानन्द्‌ | 

प्रमद्‌ कानन (सं० पु०) प्रमद्‌ वन । 

परमदवन ( सं° पुण) राजाश्रों के ्रन्तःपुर का उपवन । 

प्रमदा (सं° खो०) सुलक्षणा नारी, उत्तममस्त्री। 

प्रमन्थ (सं० पु०) शिव के गण । 

प्रमन्थाधिप (संर पुर) शिव। 

परमा (सं० पु०) यथाथं ज्ञान, श्नुभव, वास्तविक ज्ञान । 

परमाण ( सं° पु०) साक्ती, दृष्टान्त, उदाहरण, शास्त्र, 
म्यादन, नित्य, सत्यवादीयता । 

परभा पत्र (सं० पु०) निदशन पत्र, दृष्टान्त ललिपि। 


प्रमाशिक् (वि) प्रमाणयुक्त, विश्वासी । 


प्रमाणित (वि०) प्रमाण द्वारा सिद्ध, निशिचित । 

प्रमातामह (सं० पु०) परनाना, नाना का बाप। 

प्रमातामही (सं० खी०) परनानी, नाना की माता] 

प्राथ (सं० पु०) बल द्वारा हरण, निकालना। 

प्रवाथी (सं पु०) देह शरीर इन्द्रियों को पीडा परहचाने 
वाला । 

प्रमाद्‌ (सं० पु०) विक्लिप्तता, भूल, अरम । 

प्रमादिक (वि०) गलती करने वाल्ला | 


 प्रमादिशी (संर खी) वह कन्या जिसे किसी ने 


दूषित कर दिया हो । 
प्रम(दी (ि०) विरिक्त, उन्मत्त, पागल । 
प्रमित (त्रि०) विदित, प्रकट, वगत, प्रमाणित । 


प्रमिति (सं° ख्ी°) देखो “प्रभा? । 


प्रमीला (लं खी०) तन्वी, तन्द्रा । 


 प्रतुख (वि०) मुखिया, गुना, नेता । 
प्रमाती( सं° ख्जी° ) एक्‌ रागिनी विशेष जो प्रातःकालज्ञ ¦ 


प्रमुदित (वि०) श्राह्वादित, प्रसन्न, श्रानन्दित । 
प्रमेय (वि०) प्रमाण से सिद्ध होने योग्य, उपपाच् । 


क, 


प्रमेह 





प्रमेह (सं० पु०) पुरुषों का एक रोग । 
प्रमोचन (सं० पु०) उन्मो चन, उद्धरण, स्याग । 
प्रमोद्‌ (सं० पु०) श्रानन्द्‌, श्राह्वाद । 


प्रमोदक (संण्पु०) प्रमोद्‌ करने वाला, खुश करने वाला । 
` प्रवतित (वि०) भ्रादेशित, श्राज्ञापित, प्रेरित । 


प्रमोदन (सं° पु) विष्णु का नाम (वि) हषकारक, 
प्रचुर । 

प्रमोदन्ति (सं° खरी ०) उप्पत्ति, अधिकता, प्रचुरता । 

प्रयत (वि०) पवित्र, शुद्ध, तैयार, तस्पर । 

प्रयल्लं (सं० पु) चेष्टा, उद्योग, यल । 

प्रयाग (संग्पु०) एकतीथं स्थान का नाम, जौ गंगा 
यमुना के संगम पर हे, ती्थं-राज। 

प्रयागवाल (सं० पु०) ब्राह्मण विशेष जो सङ्गम तर 
पर दाननलेते हे । 

प्रयाण (संर पु०) यात्रा, प्रस्थान, गमन । 

प्रयास (सखं० पु०) प्रयल्ल, उद्योग, थकावट, परिश्रम । 

प्रयुक्त (वि०) संयमी, योग्य । 

प्रयोग (सं० पु०) व्यवहार, उदाहरण । 


( ५३४५ ) 


प्रश्राव 


। श्रवतं (सं ० पु) प्रारम्भ, शुरू, तत्पर, तैयार । 


प्रवतक (सं० पु०) उस्पादक, प्रयोजक, प्रेरक, सहायक, 
उत्साह देने बाला । 
प्रवतेन (सं० पुर) प्रेषण,प्रेरण, श्रादेश। 


प्रवषंण (सं° पुण) पवत का नाम, जो किष्किंधा के 
पास हे, जहाँ रामचन्द्र ने वनवास के समय कुष्ठ 
दिनि तक वासर किया था। 

प्रवाद्‌ (सं पु०) गौगा, किवदन्ती, बाज्ञारू ग्वबर । 

प्रवास (सं० पु०) विदेश, परदेश, विदेश वास । 

प्रवासन (सं० पुर) देश निकाला । 

प्रवासी (वि) विदेशी, परदेशी, परदेशत्रासी । 


प्रवाह (सं° पुण) धारा, खात, बहाव । 


प्रयोजक (सं० पु०) नियोजक, नियोगकत्त, काममे 


लगाने वाला । [हेतु । 
प्रयोजन (सं० पुण) मतलब, उदेश्य, भभिप्राय, कारण, 
प्ररोचना (सं० खी ०) उत्तेजना, फुसला, बढ़ावा । 
प्रोह (सं° पुण) अङ्कुर, रभखुश्रा, उपर की शोर 
निकालना, उगना, नंद वक्त, तुन का पेड) 
प्रलपित (वि०) भंडबंड कहा हुश्ा, कथित, उक्त । 
प्रस्तर (सं०पु०) पक दैत्य का नाम, जिसका बध 
बलरामने क्या था, 
प्रलय (सं ० पु०) लय,कलपान्त, सृष्टि का नाश । 
प्रलयकरत्तां (सं० पु०) प्रलय करने वाला,शिव्र, महादेव । 
प्रलाप (सं० पुण) श्रंडकंड कथन, टय गँय करना, जो 
कुठु मनम शरावे बकना । 
प्रलेप (सं° पु० श्रौपधश्रादि का लेप, लेपन) 
प्रलोम (संग पुर) श्रस्याधिक लोभ, स्पृहा, लालसा । 
पलो मन (सं० पु०) लालच, लोभ । 
प्रवचन (सं० पुण) श्रथं समक्ता कर बताना । 
प्रवञ्थना (संन ख्ली० ) भूतता, ठगपन, चकमा देकर 
किसी काकु हड्प लेना । 
प्रवणं (वि) मुका श्रा, नवा हूश्रा, नीची भूमि, 
प्रवर (सं० पु०) गोत्र, वंश, सम्तान, श्रेष्ट, प्रधान । 


प्रवाहकः (सं० पु०) गाडीवान, जो गाडी हरे । 
प्रवाहिका (सं० खी०) श्रतिसारका रोग। 
प्रवि (वि०) घुसा हृश्रा, पेडा हश्च । 


प्रवीण (वि) दक्त, कुशल, प्ट, निपुण, चतुर, 
शोरशियार । 
प्रचीणता (सं° शरीर) दुत्तता, कुशक्ञता, प्रवीणता, 


निपुणता । 
प्रन्त्त (वि०) तत्पर, तंयार, उद्यते । 
परयुत्ति (सं० खौ०) किसी कायं मे लगने की श्रभिल्ापा, 
दष्ठ।, श्रभिलाषा, सचि, चेष्ट । 
प्रतेश्च (सं ० पु°) पेट, पैसार, पहैच | [ बाला । 
प्रवेशक (सं० पु०) पैन वाला,परहचने वाला, दाखिल होने 
प्रशंसनीय (विण) प्रशंप्ताकेयोग्य । 
प्रशस। (सं० खरी ०) गुणगान, श्लाघा, तारीफ । 
प्रशम (सं° पु०) वारण, नाश, ध्वंस, निवारण, शास्ति, 
भागवत के भ्रनुसार रतिदेव के पुत्र का नाम। 
प्रशमन ( सं० पु०) शमता, मारण, वध, निवारण, 
्रख-प्रहार । [ विस्तृत । 
प्रशस्त (वि०) उत्तम, श्रेष्ट, स्वन्ु, सुन्दर, श्लाघनीय, 


प्रशस्ति (सं० ख्ञी°) गुण, स्तुति, उत्तमता, अभिनन्दन, 


वह विशेषण युक्त वाक्य जोपत्र के श्रारम्भ में 
ज्िखा जाता है । 

प्रशान्त (विर) चै्य॑वान, शान्त । 

प्रशन (सं° पु०) जिज्ासा, सवाल पना । 

प्रश्राव (सं° पु०) मूत, मूत्र, पेशव। 


पश्रास्त 


( ५२३५ ) 


प्रस्तरं 





प्रभ्रास (सं° पुण) नाक्से वायु का निकलना, लम्बा । प्रसुप्र (षि०) खुब सोया दग्रा, 
 प्रबुप्ति (संण्खी० ) गाद निद्रा, नींद । 


श्वास, दीघं निश्वास । 
प्रश्रित (वि०) प्रणयी, एक हाथमे भ्राने योग्य दव्य । 
प्रश्छशथ (वि ०) शिथिल, श्रसक्त । 
प्रष्ठा (वि०) प्रश्न पूष्ठने वाला, जिन्न।सु । 
प्रघ ( वि° ) श्र्रगामी, श्रगुश्रा) 
प्रष्ठा ( सं° पु० ) पीठ, श्चगुश्रा, भ्रष्ठ । 
प्रसक्तं (वि०) श्रसक्त, ल्म, मप्र, प्राक्च, उपस्थित । 
प्रङ्ग (सं० पु०) संबंघ, संभोग, श्रवसर, उपलक्त । 
प्रसन्न (वि०) श्चानन्दिति, हपित, प्रफुल्व, निमल्ल, स्वच्छ । 
प्रसन्नचित्त ( वि० ) सन्तुष्टचित्त, दयालु, अनुग्राहक । 
प्रसन्नता (सं° खी०) हष, श्रानन्द, निमंलता, स्वच्छता । 
प्रलन्नतुख (वि०) जिसके चहरे से प्रसन्नता प्रकट हो, 
हसता हृश्रा चेरा । 
प्रसर (सं० पु०) रागे बढ़ना, विस्तार, दृष्टि का फलाव, 
व्यासि, युद्ध, नाराच, वीरता, समूह, वेग । 
प्रसर्ण (सं पु०) सेना का विस्तार) 
प्रसव (सं०्पु०) जनना, उन्न करना, कुसुम, फल, पुष्प । 
प्र्तवगरृह (सं पु०) सूतिका गृह, सौरी | 


प्रू ( सं° खी°) मों, माता, जननी । 


प्रसूत (वि०) उन्पश्च, उत्पादक | 


प्रसूता (सं° स्नी०) व खी जिसने बच्चा जनाहो। 


| प्रसूति (सं° खी०) उद्‌भव, उत्पत्ति, जन्म, दत्त का स्री, 


सती को मात्ता | 


 प्रह्ून (सं° ए०) ङसुम, पुष्प । 
प्रसृत (वि०)फैला हुश्रा, मेजा हुश्रा, लगा हुश्रा, तत्पर | 
 प्रसृतन्न ( सं° पु०) व्यभिचार से उत्पन्न पुत्र । 


प्रसेक ( सं० पु°) सेचन, निचोढद़ । 
प्रद्‌ ( सं० प°) पसीना) 
प्रस्कन्त ( वि ) पतित, गिरा हृश्रा) 


प्रस्तर (सं° पु°) पाषाण, पत्थर । 


 परस्तरणु (सं पु) बिद्धाना, विद्धौना। 


प्रसाद (सं° पु०) नैवे, किसी देवादि को भोग लगाया ` 
हुभ्रा दभ्य, गुरुजनों का उच्छिष्ट, नुग्रह, प्रसन्नता, 


सुस्थता । 
प्रसादन (सं० पुण) प्रसन्न करना, मनाना। 
प्रक्तादी (वि०) प्रसन्नता प्राक्त, कृपायुक्त, प्रसाद्‌ । 
प्रसाघन ( सं० पु० ) सम्पादन, शङर करना, 
विन्थास, केश रचना । 
प्रताघनी (सं खी०) कवी, कंगहो । 


वेश 


प्रताधिक्रा (सं० स्त्री) शकार करने वाली, केश रचना. 


करने वाली, बाल संवारने वाली । 
प्रतार (सं० पु०) विस्तार, फैलाव, इधर उधर जानां । 
प्रतारण (सं० प° ) विस्तार, प्रसार, कैल्ाव । 
प्रलारित (वि०) विस्तृत, फेला हुश्रा | 
प्रसारी ( वि० ) फलने वाना | 
प्रसित ( सं° खी ) पीव, मवाद्‌। 
प्रसिति ( सं खी° ) रस्सी, ज्वाला, लपट । 
प्रसिद्ध (वि ०) स्यात्त, विख्यात, प्रचलित । 
प्रसिद्धि (सं० ख्ी०) स्याति, प्रचार । 
प्रसीद ( क्रि° भर ) प्रसन्न हो, कृपा करो । 


-- ---- ----- ---- 


---- --------~ ~ --~ ------------~---- ‡ 


` प्रस्तल्मय ( सं० पु० ) पाषार्मय, पथरीला। 


प्रत्तार ( सरं° पु° ) फेलाव, विस्तार, समतल । 


| प्रस्ताव ( संण्पु० ) रवसर, चचा, जिक्र, च तान्त, प्रसङ्ग; 


सभा समाज म उह हदं बात। 

प्रस्तावना (सं° पु) प्राक्कथन, भूमिका, मुख बंध, 
प्रवतरणिका, किसी विषय को श्रारम्भ करनेके 
पूवं का वक्त्य । 

प्रस्ताविक (विभ) यथा समय, समयानुङकल, सामयिक । 

प्रस्तावित (वि०) प्रस्ताव क्या हुश्चा, विचारित, 
उक्त, क[धित । 

प्रस्निर ( सं° पुण) पणंशय्या, घास पत्ते आदि का 
बिौना | 

प्रस्तुत ( वि° ) उद्यत, तस्पर, तय।र, उपस्थित । 

प्रस्थ (सं° पु०) एक सेरके बराबर की तौल, परिमाण 
विशेष । 


` प्मस्थान ( खं० पु० ) गमन, यात्रा, च, खानगी, विदा । 


प्रस्थापन (सं० पुर) भेजना, पञाना 

प्रस्थापित (वि०) भेजा इश्चा, पठाया हुश्चा, प्रेरित । 
प्रस्नुषा (सं० द्लो° ) पोतेकी खी, पतोहू । 

प्रस्फुर ( वि० ) खिल्ला श्रा, विकसित । 

प्रस्फुरित (वि०) विकसित, प्रफुटिल्त 

परसखरव (संर पुर) मूत, पेशाब, मूत्र, 

प्र्लवण (सं० पुण) बहना, निर, एक पहाड़ का नाम | 


प्रलाच 





प्रल्लव (सं० पुण) मूत्र, मूत, पेशाब । 

प्रस्वद्‌ (सं० पु०) पसीना. स्वेद्‌ । 

प्रहर (सं० पु०) पहर, दिन रातके श्रा सम भागोंमें 
से एक सम भाग | 

प्रहरणं (सण्पु०) श्च, मारण। 

प्रहरी (सं० पु) पहर्द्या, चौकीदार । 

प्रहषं (सं० पु०) अतिशय श्रानन्द्‌, अ्रस्यायिषू हष' । 

प्रहषरणी (सं० खी०) तेरह वशं का एक चुन्द, हल्दी । 

प्रहसन (सं०्पु०) हंसी, गडा, मज्ञाक, उटोली, दिल्द्गी, 
परिष्ास्र, उपहास । 

प्रहस्त (सं० पु०) चपत, थप्पड़, एक राक्तस का नाम, 
जो रावण का सेनापति था। 

प्रहार (सं° पु०) श्ाघात, चोट, मारण । 

प्रहारी (सं० पु०) मारने वाला, भ्राघात करने वाला । 

प्रहित (चि) प्रेरित, निरस्त । 

प्रहीण ( वि०) छोडा हुश्रा। 

प्रहुत ( सं० घु ) वल्लिवेश्वदेव, भूत, यत्त । 

प्रहृष्ट (वि०) श्रानन्दिति, बहुत प्रसन्न, ्राह्लादित । 

प्रह मना ( वि० ) प्रसश्नचित्त। 

प्रहेलिका ( सं० खरी०) पहेली, ब्रु कौल, कूट प्रश्न । 


प्रह्वाद ( सं° पु० ) एक परम विष्णु भक्त, इनका जन्म | 


दैव्य कुलम हुश्रा था, इनके पिता का नाम हिरख्य 
करिपु था। इनको भक्तिका विकाश बचपनदही 
“से श्रारम्भ हुश्च, दैष्यराज ने इनके पढ़ने का 
भार पने पुरोहित परु श्रौर श्रमरक प्रर सोपा, 
पर भगवद्धक्ति के सिवाय प्रह्वाद थर कुदं जानता ही 
नथा, हिरण्य कशिपु विष्णु का कटर विरोधी था, 
उसने बहुत चाहा,क्कि प्रह्नाद भगवद्नक्ति छोड दे, इसके 
जिए उसने प्रह्लाद को विष पिलाया, हाथी से 
कुचलवाया, पहाड़ से गिरवाया, समुद्र मे फंकवाया, 
आग मे जलाया पर प्रह्लाद्‌ का बाल बाँका नहीं 
हुश्रा वह श्रपनो भक्ति पर श्वटल र्ा, ्रन्तमें 
भक्तवत्सलभगवान ने नृसिंह रुप धारण कर 


( ५३६ ) 


॥ 


वि = = प ~= =-= =-= =-= न ~~ =-= 


पराड्तरिवाक 





' प्राकाभ्य (सं० पु०) शिवके शर्ट विधि रेश्वयोः मेसे 


एक, पर्यां्त प्रचुरता, यथेष्ट । 

प्राकार (सं° पु०) वह दीवार जो नगरकी रक्षाके लिये 
नगर के चारों श्रोर बनी रहती हे, चहारदीवारी, 
कोट की दीवार । 

पात (सं० पु०) एकभषा का नाम जिसका भ्यवह्‌।र 
प्राचीन समयमेथा (वि०) स्वाभाविक, वास्तविक, 
वस्तुतः, नीच, अधम, श्नन्स्यज्ञ । 

प्राकृत माषा (सं० खी०) एक प्राचीन भाषा । 

प्राक्तन (वि०) पुराना (सं० पु०) वह कम जो पहले किया 
जा चुका हो श्रोर श्रगे जिसका शुभभ्रौर भ्रशुभ 
फल्ल भोगना पड़, भाग्य, प्रारड्ध । 

प्रागभाव (सं० पु०) सम्भावना, वह रभाव जिसके पीदठे 
उसका प्रतियोगी भाव उव्पन्न होता है, वह पदां 
जिसका श्रादिनहो पर श्र॑ंतहो। 


` प्रागट्भ्य (सं° पु०) गवं, षमणग्ड, दप, श्रहंकार, खियों 


का प्राक्रतिक भ।व। 


पराची (सं° खी) पूरव दिशा, पूं दिशा, 
प्राचीन (वि०) पूवं का, पुराना, पुराण, पू्कालीन । 


। 


--.---~----~--~-*-~~------------------------- -- - 


प्राचीनता (सं° खी °) पूर्वं कालीनता, पुरानापन । 

प्राच्चीर (सं० पु०) एक प्रकार का कीड़ा । 

प्राच्यं ( वि० ) बाहुल्य, श्रधिकता, प्रचुरता । 

प्राच्य (सं०्पु०) वह देश जो शरावती नदौ के पूवं ददिश 
मे है (वि०)प्राचीन। 

प्राजाक (सं° पु०) रथ चलने वाला, सारथी । 

प्राजापत्य (सं० पु) बारह दिनि का एक बत विशेष, 
इम पहले तीन दिनि तक सन्ध्या समय २२ म्रास 
फिर तीन दिन तक प्रातःकाल २६ प्रास फिर तीन 
दिन तक श्रापाचित श्रन्न २४ रास खा कर ्न्तके 
तीन दिन उपवास करना पडता हे, विवाह विशेष, 
रोहिणी नक्षत्र | 

प्राज्ञ (वि) बुद्धिमान, दन्त, निपुख, विज्ञ, परिडित । 

प्राञ्य (वि०) प्रचुर, यथेष्ट, श्रधिक । 


कशिपु का वध किया, प्रह्लाद्‌ एक कटर सत्याग्रहमी | प्राञ्जल (वि) सरल, सीधा, सच्चा । 
था, उसको कितनेह्ी दुःख भेजने पड़े पर उसने | प्राञ्जलि, प्राञ्चली (सं° खी°) श्रजञली, दोनो हार्थो को 


सस्याग्रह नहीं डोडा । 


मिलाकर संपुशकार बनाना, अञ्जलिबद्ध । 


प्राक्‌. (म्य ०) श्रागे, पहले, प्रथम, श्रादि, श्रारभ्भ । ; प्राड्विध्राक (सं०पु०) वह पुरुष जो राजा द्वारा विचार 


प्राक्तन (संर पु०) प्राचीन, पुरातन, पुराना) 


के लिए नियुक्त किया जाता है, न्यायाघीश, विचारक । 


प्रास 


( ५३७ ) 


प्रोति 





प्राण॒ (सं० पु° )जीव, श्वास, वायु, ब्रह्मा, प्रजापति । 

प्राणत्याग (सं० पुण) मृष्यु, मरण, मौत, जीवन-व्याग । 

प्र(एदरड (सं° पु०) प्राणनाशक दगड । 

प्राणदा (सं०खी०) जीवदाता, प्राण ररक । 

प्राणदाता (सं० पु०) जीवन दाता, प्राण रक्षक । 

प्रारनाथ (सं० पु०) स्वामी, पति, प्रभु, नाथ । 

प्राणपण (सं० पु०) प्राण व्याग, अच्यन्त श्रायास) 

प्राणप्रतिष्ठा (सं स्री) देवता श्रादि की प्रतिमामें 
मन्त्र द्वारा प्राण संस्थापन] 

प्राणभ्रिय (वि०) प्रियतम, प्राणतुस्य प्रिय । 

प्राणमय कोष (सं० पु०) कर्मेन्द्रिय सहित प्राण पंचक । 

प्राणसमा (सं० खी०) जाया, मायां, पली । 

प्रणान्त (संण्पु०) खन्यु, मौत, मरण । [योगाङ््‌ विशेष । 


| 


वांद्धित पदार्थं मिलता हे, मित्तना, उपाजन, नाटक 
का सुखदं उपसंहार, उदय, सुद, नक्रा । 

प्राप्य (सं पु०) पाने योभ्य। 

प्रामाणिक (चि०) विश्वास वाल्ला, श्रतिमान्य, 
प्रधान, प्रव्यक्त श्रादि प्रमाण से सिद्ध, शख सिद्ध । 

प्रामरय (सं° पु०) माद्य, विश्वास, प्रमाण करने योग्य, 
विश्वास के योग्य । [बार बार । 


प्रायः (क्रि० वि) बहूधा, कभी कभी, लगभग, फेर फेर, 
 प्रायरिचत (सं° पु०) वह काम जिससे पाप दूर हों, पाप 


प्राणायाम (संन्पु०) श्वास को रोकना या उपर खींचना, ` 


प्राणी (वि०) प्राणधारी, शरीरी, 
प्राखेश (सं° पु०) स्व्रामी, पति, प्राणनाथ । 
प्रातः (सं० पु) प्रभात, सवेरा, तड़का, भार । 


देष्टौ, जोवधारी । ` 


के दूर करने का साधन । 
पारञ्ध (सं० पुर) भाग्य, पूवं कृत कम, कम॑मे लिखा 
हुश्रा, दैव योग, संयोग, शुरू कियादुश्रा काम। 
प्रारम्भ (सं० पु०) श्रारस्भ, प्रथम, उपक्रम, शुद्ध । 
प्रारर्िक (वि०) श्रारम्भका | 
प्राथेक (सं० पुण) याचक, मांगने वाला । 


प्रथन! (सं० ख्री०) विनती, चाहना, खाहत, वाञ्छा, 


प्रातःकाल (सं पुण) सूर्योदय सेलेकर दुः दर्द तक का 


समय, प्रभात, सवेरा, तड़का । 
प्रातःक्रिया (सं खी०) सवेरा का कष्य जैसे शौच, स्नान 
संध्या श्चादि। [सवेरे की जाती है । 
प्रतःसंध्या (सं° खी०) वह वेदिक मन्त्रोपासना जो 
प्रतराशं (सं० पु०) जल खावा, जलपान, खरमिटाव, 
प्रातःकाल का हल्का भोजन । 


के बीचका भाग। 
प्रधान्य (सं० पुण) श्रेष्ठता, प्रधानता। 


मगना, याचना, परमेश्वर से पने पापों की माकरी 
चाहना । [याचनीय, मागा ह भ्रा,वाण्डित, निवेदित । 
प्राथंनीय ( वि० ) याचित, शत्र॒ संरुद्ध, श्रभिहित, 
प्रा्धित (वि०) देखो '्रा्थंनीयः' । 
प्रालल्ध (सं० स्री०) प्रारब्ध । 


 प्राचुर (सं० स्नी०) वर्षाकाल, वर्षा्छतु, बरसात । 
 प्राव्ृत ( सं° पु० ) भ्नोदने का कपड़ा, याच्छादन, घट, 


[भाग, प्रदेश । ,, 


प्रान्त (सं पु०)सीमा, कगार. घोर, श्रन्त, शेष, देश का ` 


प्रान्त भूमि (सं खी) स्सिी वस्तु का भ्रन्तिमि भाग। 


प्रान्तर (सं° १०) दूरगम्य पथ, दृया-शून्य पथ, वन, | 


उजाड स्थान,कोरर । [करने वाला । 
प्रापक (वि०) पेद्‌। करनेवाला, प्राति संबन्धी, हासिल 
प्राप्त (कि) पाया हुश्रा, लब्ध, भिल्ला, पाया, 
उचित वसूल । 
प्रकाल (सं० पु०) निर्दिष्ट काल, उपयुक्त समय । 
प्राति (सं खी०) बृद्धि, लाभ, समिति, संघ, संगति, 
भशिमादि भा प्रकार के रएेश्वयाः मे से एक जिष्ठसे 


द्मोद़नी । 


प्रादुभाव८(सं० पु०) उद्य, उत्पत्ति, अ्।विभांव,विकाश । | प्रसाद (सं० पु० ) महल, राजभवन, राजमन्दिर, देव- 


प्रादशा (सं° पु०) बीता, बालिश्त, त्जैनी च्रौर श्ंगृटे. 


गृ, देवता का मन्द्र ।  (पिमी। 


प्रिय (खंग्पु०) भतोपति.द्गमेद्‌ (वि०) हृ, प्रियतम, 


प्रिधतम ( सं० पु० ) स्वामी, पति, वृत्त विशेष (विण) 
श्रतिशय प्रिय, बहुत प्यारा, स्यन्त प्यारा । 
प्रियतमा (सं खी) पली, सखी (वि०) अ्रधिक प्यारी, 
श्रत्यन्त प्यारी । 
प्रियपान्र (वि०) स्नेह भाजन, प्यारा । (मिष्टभाषी। 
प्रियवादी (विग) मीदी श्रौर प्यारी बाते बोलने वाला, 
प्रिया (वि०) प्यारी, प्रियतमा (सखं०ख्ी०) भार्या, जोरू । 
प्रीत (वि०) प्रीति युक्त, प्रिय, सन्तुष्ट । [(सं०पु०) पति । 
प्रीतम ( वि० ) प्रियतम, बहुन प्यारा, श्रव्यन्त प्यारा 
प्राति ( सं खी०) प्यार, प्रेम, स्नेह, मोह, दुलार, हष , 
तृश्ति। 


प्रीतिकर 





प्रीतिक्रर (वि०)प्रेम जनक । 

प्रातिकारक (० पु०) प्रसन्नता उत्पन्न करने घाला । 
प्रोतिपाच्र (सं° पु०) प्रेमी, प्रेम भाजन । 

प्रीत्यथं (श्रम्य०) प्रसन्नता के लिये । 

प्रेत्तक (सं० पु०) दर्शक, देखने बाला । 

परे्तण (सं पुण) देखना, दशन, श्रौँख, दृष ¦ 


प्र्षणएीय ८ वि० ) देखने योग्य, श्य । [विशेष । 


प्रङ्भ्ण (सं° पु०) अच्छी तरह हिलना वा ूलना, रूपक ` 


प्रेत (संज्पु०) नरकसथ जीव, पिशाच भेद, भूत, सपिर्डी 
के पहले की हालत, खतक,मु दाँ (वि०)मरा हुभ्रा.मृत । 

परेतकमं (सं ° पु०) श्रन्ति क्रिया । 

प्रेतगरह (सं पु०) श्मशान, मसान, मरघट । 

प्रेतनदी (सं° खी०) वैतरणी नदी! 

प्रेतनी (सं०्खी०) भूतनी, पिशाचनी, डायन, चुल । 

प्रेतचन (सं० पु०) नरक, गयाक्तेत्र, प्रेतो का स्थान । 

प्रेम ८ सं पु०) प्यार, प्रीन ,सनेह, लाड,दुलार, पियार । 

प्रेमा (सं० पु०) स्नेह, स्नेही, इन्द्र । 

प्रमालाप (सं० पु०) प्रेम पंक बातचीत । 

प्र माल्िङ्गन (सं ०पु०) प्रेम पृवंक गलते लगाना । [स्ने्पात्र । 

प्रेमास्पद (वि०) प्रेमपात्र, प्रणयी, प्रमभाजन, 

प्रेमिक (सं० पु०) प्रेमी, प्रेम करने वाला। [्रासक्त। 

प्रेमिका (वि) प्यार करने वाली, प्ारी, प्रियतमा, 

प्रमी (सं° पु०) प्यार करने वाला, प्यारा, प्रियतम, 
स्ने, दोही, शासक्त । 

प्रेयसी (सं० पु०) प्रियतमा नारी, प्राणवल्लभा, प्यारी । 


वाला, ताकीौद्‌ करने वाला । 


भेजना, श्चाज्ञा करना, ताकीद्‌ करना, उभाइना, 
नौकूरो को कामम कगाना। 

प्ररना (क्रि० स०) भेजना, पठाना, उभाडना । 

प्ररत (वि०) प्रेषित, भेजा हुश्रा, पाया हश्रा, नियुक्त, 
प्राज्ञा क्या हूश्ना। 

प्रेषण (सं०्पु०) प्रेरणा करना, पठावना । 

प्रेषणीय (वि०) सेजने योग्य । 

प्रेषित (वि०) प्रेरित, भेजा गय्‌। । [शति प्रिय । 

प्रष्ठ (खं० खी ०) भाया, जङ्का, पराणावर्लभा, जघ (वि०) 

प्श्य (वि०) प्रेषणीय (स ° पु०) दूत, सेवक, पियादा । 


( ५३८ ) 


प्रोष 


` प्रेष (सं° पु०) कष्ट, दुःख, उन्मद्‌, भेजना। 


परऽय (सं० पु०) दास, सेवक । 

प्रोक्त (वि०) कथित, भणित, उक्त, कहा, कहा हुभ्ा । 
प्रोत्तण (संण्पु०) मन्त्र द्वारा जन्न से शुद्ध करना, धोना । 
प्रोत (वि०) भली भति मिला हृभ्रा (सं० पु०) कपडा । 
प्रोरताह (सखं० पु°) बड़ा उद्योग, बडा उत्साह । 


। प्रोत्लाहना (संर पु०) .खुब उत्साह बढ़ाना, उत्तेजित 


॥ 
। 


करना । [विदेशी, परदेशी, प्रवासी । 


` प्रोषित (वि) जो विदेश मे हो, विदेश गया हा, 


प्रोतित पतिका (सं° खी०) नायिका मेद्‌, विदेशस्थ पति 
की नायिका, वष नायिका जिसका पति परदेश मष्ो। 

प्रोष्ठपद (सं० पु) भाद्र मास, भाद्र पद्‌ नकनत्र | 

प्रापद्‌ (सं° खी०) भाद मास को पृणंमासी । 
प्रोहित (सं पु०) पुरोहित । 

परोद ( वि० ) युवा, विवाहिता, उध्ोगी, पूरा जवान, 
मोरा, बडा, साहसी, युवावस्था के बाद्‌ की श्रवस्था। 

प्रोटर! ( सं° खी ) जवान खी, तीस वरस से ९४ बरस 
तक को ख्नी, नायिका मेद्‌। [नता, दिडह । 

प्रोद़ी (सं° खी° › प्राक्त, गरमी, चतुरता, पूति, प्राची- 
प्रोष्ठपद (सं ° पु° ) भाहों मास, 

स (सं पु०) प्लवन, मेंढक, मेदा, बानर, बम्दर, 
चांडाज्ञ, भ्रवाबील, एक प्रकार का बगला, पाक्डका 
द्रग््त, भ्रावाज, दुश्मन, पानी के जानवर सारस 
वगोरह, नागरमोथा, खस, नौका, नाव । 


` प्रवज्ग (सं० पु०) मकर, बानर, जल-पक्ती, सूयं का सारथी, 
प्रेरक (सं० पु) भेजने वाला, प्वेया, प्रेरणा करने . 


सिरस का बृक्त, मेंढक, खगा । 


| पावन (सं० पु०) जलमय, जलमप्र, डूबा हु्ा, किसी 
प्रेरणा (संशखी०) विधि, राज्ञा, प्रेषण, पठाना, नियोग, 
 स्रावित (वि०) पानीसे षिरा इभा) 


चीज्‌ को ऊपर फेंकना, तैरना । 


पीहा (सं° खी०) रोग विशेष, तिल्ली की बीमारी, 
पिज्ञही, तापतिल्ली, बरवट । 


 प्य॒त (सं° पु०) वक्तान जो तीन मात्रा काटो, 


कम्पन, श्श्वगति विशेष,त्रिमात्र वशं,स्वरों का तीसरा 
भेद्‌, जिसके बोलने मेँ हस्व से तिगुना काल लगता हे । 
प्ति (सं° खी ०) कूदना, फाँदना, उच्चलना । 


। श (चि०) दग्ध, जल्ला हुभ्रा। 


१ 


॥1 
॥ 


प्रोत (सं° पुण) पदी, पित्तजो मुँह से गिरसा है। 
प्रोष (सं ° पु०) दा, जलन । 


( ५३९ 


) फड़ 





फ--यह व्यश्नन षणे क बादसर्वाँ प्रर पवगं का दसरा 
वणं हे, इसका उस्चारण-सथान रोष हे । 

फका ( सं° पुण ) मुद्र भर चीजनजो एक वार हमे 
डाकी जवे, ग्रास, कवल । 

फंकी ( सं० खी° ) वुकनी, चूण । 

फंगा ( सं° पु° ) कीडा, फतिगा, पतंग । 

फःदना ( च्छि श्र° ) फसना, उज्लभना, टकना । 

फदलाना ( करि° स० ) फुसलाना, फु्ाना । 


फंदा ( सं° पु° ) फसड़ी, फांसी, जाल, जजान, समर, ` 


करिनाह । [उद्ालना, ऊदाना । 


फंदाना (क्रि स) फेम लाना, जाल मे कँसाना, 


फसना (क्रि० भर०) उलकना, वभना, पकड़ा नाना, 
दुसरे के वश मे घाना। 

फसाना (क्रिण्स०) एदे मे लाना व करना। 

फंसाव (सं ० पु०) उल्ल भ्रना, भ्ररकाव । 

पसियार (सं पुण) बरमार, इग, जल्नाद्‌ । 

फकडी (संरखी०) नाद्र, भ्रपमान, दुदंशा, दुगति । 

फकनी (सं° खरी०) फंकी, बुकनी । 

फङिया (सं० खी ०) फक, खण्ड, टुकड़ा । [वक्वादी । 


फकोड़या (सं० पु०) बतक्द्‌, वकवक्िया, बातूनी, 


फकरोडियात (सं० खी०) बेतुङी बातें, भनक बात, 
गप्प, च्रंडवंड बात । [गति, रेगना। 


फक (सण०्पु०) चरस्दाचार, बदलनी, दुराचार, मन्द्‌- 


फक्त (वि०) मगङालु, बखेबिया, उद्धत (सं° पु०) 
भगडा, गाली गजौज । 
फक्क (सं० पु०) पत्ता, पानी सा, वितश्डा। [र्ना । 
सृष्टा ०--फक्षा मार कर रह जाना == उपवास करना, भूखे 
फक्ाक (वि०) व्यर्थ, बेषटायदा । 


फक्िका (सं° खी) भअसदृभ्यवहार, सम्माय संबन्धी 


म्यारया, फँकी, घोखा, तज, लपेट की बात, पेंच, 
उलमेडे की बात, चाल, कपट, छल । 

फङ्की (सं° खी) भोषध की मात्रा । 

फरुश्र। (सं° प०) हाली, हाज्ञी का स्यवहार । 


फी 


| फगुनहट (सं° स्नी०) फागुन कौ हवा। 

` फगुचा (सं° पु०) देखो “"कगुश्चाः । 

। फजर (सं° खी०) सवेरा, प्रातःकाल । 

फजल (सं० पु०) कृपा, अनुप्रह । 

` फ़जीहत (सं० ख्जी°) दुदंशा, दुर्गति । 

 फजूल (वि०) व्यथं । 

फट (सं० खी) किसीहलकी पतली चीज्‌ के हिलने 
या गिरने पडने का शब्द्‌, एक तांत्रिक मंत्र, चाह 
याटाटका टुकडाजो गाडी के नीचे रक्खा जाता है| 
` फरक (सं० पु०) स्फटिक नामक पर्थर । [कथ । 
फटक्रन (सं° पु०) पद्ोरन, बिटजलौर परथर, बटोरन,श्रख- 
` फटकना (क्रि स०) पद्ोडना, उसाना, जुदा करना, 
डना, नाज को पद्ोरना, दँटना, पास जाना, 
जा निकलना, 

` फटक्रार (सं° षु०) तिरस्कार, चुस्कार, दुलार । 

` फरश्चिरी (सं० खी०) फिटिकिरी, सार । 

। फटकी (सं० खी०) चिदीमार का जाल, बडा पिजरा, 
फटा हुशभ्रा बाँस जितम एक रस्सी र्बधकर खीचने 
से श्रावाज्न होती है श्रौर उससे खेतश्चादि मेके 
पत्ती भाग जाते । [कूटना, चिर जाना, टूटना । 
। फटना (श्ि° श्र) चिरना, तड़कना, तार-तार होना, 
| फरफराना (क्रि° भ्र०) चुटपटाना, कोपना, फडफड़ाना, 
हाय चैर घुनना, घवदानो, म्याङ़ल होना । 

। फटा (संर पुर) धिद्र, वक, छेद, फक । 

| फटाक (क्रि०वि०) तस्ण, तत्काल, शीघ्र, उसौ समय । 
| फटाका (सं° पु०) घडाफा, मारी च्चावान्‌ । 

| फटाना (क्रि° स) भ्रलग करना, चिरवाना, खणड 
खण्ड करवाना, फडवाना । 

। फराव (सं० पु०) मेद्‌, ्रन्तर, टूटना । 

। फरिक (सं° पु०) स्फटिक, कणँ च, बिर्ज्ीर का पस्थर । 

` फड़ (सं खी०) चृत स्थान, जुवा षर, सता खेलने की 
| जगह, वह जगह जँ बेचने के जिए माल सवाब 
| दहता, गाडीकाडंड) 


| 
| 
| 


॥ 


फःडक ( ५४० ) फरार 





फःडकः (सं० खी०) फडकने की क्रिया । । मुहा०--फबती कहना = चुटकुला कहना, चुहजञ करना । 
फड़कना (क्रि° ०) फडफडाना, धड्घडाना, उद्व॑लना, । फन (सं० पु०) फवने का भाव, शोभा, दमि, संदरता। 
हिलना, टीस मारना, तडपना, बहुत खुश होना । | फबना (क्रि° श्र°) सोहना, काजना, खुलना, भला 
फड़की (सं० खो°) श्रो, श्राड, टद । जगना, श्नच्छौ लगना, सजना, ठीक होना । 
फटफडाना (क्रि० श्च०) फड़कना, तज्लफना, हिना । | फ (संरखी०) छवि, शोभा, फवन । 
फडफड़या (वि०) बड़बडिया, हडवबदडिया । फबीला (वि०) सजील्ा, शोभीला, रम्य, शोभायमान । 
फःड वान! (क्रि° स०) चिरवाना, चिराना, फराना। ¦ फर (सं पुण) फल्ल। [(खं° पु०) ्रलग।व, न्तर । 
फडाना (क्रि° सम) फड़वाना । [भिर्ली । | फरक (सं० खौ०) एरक्ने कीषठिया या भाक, चंचलता 
फडिङ्गा (सं० खी) सींगुर, एक प्रकार का पतङ्गा, | फरकना (करि° श्च०) फड़कना, तलफना, कपना । 
फडिया (सं° पु०) फडबाज, पैकार, पैकरहा, चूत स्थान । फर ङि (क्रि० श्र०) फक कर, थरथरा कर । 
कामाज्िक। | मस्तक । । फरचा (सं० पु०) शुद्ध, साक, सुथरा, जो जहा न हो । 
फण (सं० पु०) सपे का मस्तक, सोपि का पसाराहृश्रा फरचाना ( क्रि° स०) राज्ञा देना, श्रादेश देना, 


॥ 


फणधर (सं ० पु०) सपे, साँप । , चुकाना, खतम करना, पवित्र करना, बतेन भ्रादि 
फ शिक (सं० पु०) सपे, सोपि ।  कोधोकर साफ करना, 

फणिज्भक (सं° पु०) तुलसीदन्, छोटा पत्ता । ` फत्ता (वि०) निमे, स्वच्छु। [मनना, शोधना। 
फणिपति (सं० पु०) शेष नाग, वासुकी । । फरलाना (क्रि स०) निर्मल करना, साफ़ करना, 
फणी (सं० प°) सप, सोप, सीला, मरूवा, केतु नामक  फरजंद (सं० पु०) पुत्र, लड़का, बेरा । 


ग्रह, सपिंणी नामक श्रौषधि । [राजा) | फरभी (सं० पु०) शतरंज का एक मोहरा। [दुश्ता। 


फणीन्द्र (सं° पु०) सपरा, श्रनन्त, वासुकी, सापो का | फरफन्द्‌ ( सं० पुण) छल, कष्ट, धांधक्ली, धोखा, 
फतिगा (सं° पु०) पतंगा, उडने वाले छोटे कीडे । | फरफ़न्दिया (वि०) इल्िया, कपटी । [ढोँचा। 
फदफदाना (क्रि° श्र) बलबल्ाना, उबलना। 


| 
| 
| 
| फरमा (सं° पु) कागृज्ञ का पूग छुपा हुश्रा वषृता, 

फ़न (सं° पु०) फण, नाग का मुँह, नाग जाति के सपं । | फरमान (सं० पु०) राजकीय श्राक्ता। 

फनगा (सं° पु०) रिङ़, ैखफोडा । [ुस्कारना। । फरमाना (क्रिस) आज्ञा देना, कहना । 

फ़नफनाना (क्रि०्श्र°) फुफकारना, फिस करना, फरलांग (सं० पु०) भूमि को लम्बा का एक माप, 

फनि (सं° पु०) देखो ““फन'? । | ८ फरलांग काएक मील्रहाताहं। 

फनिक्र (सं ° पुण) सपं, साँप, फन वाना । । फरश (सं° षु०) धरातल, समतन्ञ भूमि । 

फनीश (सं पुण) सपरा, नागेश, सोप, | फरशा (सं° खी०) हुक्का की ननी। 

फफस (वि०) एता, पोला, फुल्लित, फीका । | फ़गस (सं० पुर) चिद्धौना, दरी, गक्ीचा । 

फफदना (क्रि° श्च°) सना, भुश्ररी लगना ¦ । फरसा (खं० पु०) कुल्हाड़ी, फावडा, वसूला । 

फफदी (सं° खी) सङापन, गुमसाषहट, ग्नौ सी हुदै | फरहरा (सं° पु०) ध्वज, पताका, केतु । 


चीज्ज पर एक तरह की सफ़ेद सी तदह । । फरहरी (सं० खली) कंडी का कपड़ा (वि०) ्रधसूुखा । 
फफोला (सं० पु०) फुल्रका, फलका, दाला । | फरा (सं० पु०) व्यंजन विशेष। 
मृष्टा ०--फफोल्े पटना = दुख पाना । फफक दिल के | फराक (सं० पु०) मैदान (वि०) लम्बरा चौडा । 
फोडना == मन की चाह पूरी करना । फूराखी (सं ० खी०) चौ दाहे, विस्तार, फैलाव । 
फब (सं सखी०) शोभा, सुष्टवन, सजावट, भूषण । । फरागत (सं° जी) चुटकारा, मुक्ति, चुट । 
फवकना (क्रि० स०) डाल निकलना, पनपना । | फरादी (सं० खी०) वाख श्चादिकी खपाची। 
फवत (वि०) योग्य, सजना, ठीक, सुहाना । फरामोश (वि) भूला हृ्रा, चित्त से उतरा हुभ्रा। 


फव्ती (सं° खी) फबन, शोभा, शङ्कार, बेश भूषण । । फरार (वि) भागा हुभ्रा । 


फरालना 





फसल ना (क्रि° स०) फेलाना, पसारना । 

फ़र(स (सं० पु०) फरस । 

फरिया (सं० खीर) लर्हैगा, सारी, श्रोढनौ । 

फरी (सं° खी०) ठल, गाडी का हरसा, फड । 

फरुह। (सं° पु०) मिदी बटोरने का श्रौज्नार, फावदा । 

फाराटा (सं० पु०) वेग, तेजी । 

फरारा (सं° पुर) बांस काटुकड़ा, फक । 

फल (सं० पु०) मेवा, काम की सिद्धि, लाभ, फायदा, 
प्रयोजन, मतलब, परिणाम, संतान, वंश, सन्तति, 
प्रतिफल, बदला, 
प्रागेका भाग, लोहा, फाल, फलक, लब्धि, ढाल, 
भाले ्चथवा तलवार कौ नोक । 

फलक्र (सं० पुण) ढाल, ललाट की हडी, मूटी, तह, 
परत, पटरा, तरता, नागकेसर, काष्ट, चम॑, पदक । 

फलजजनक (सं०पु०) फलद, सफल । 

फततद (सं० पु०) पृत्तमात्र.(वि०) फन्तदायक, फलदाता । 

फतद। ता (वि ०) फल देने वाला । 

फलना (क्रि० श्च०)फल्न देना, फल लगना, सफल होना, 


सुखी होना, वंश बदृना । [भनिलना, बदला मिलना । | 
फल पाना (क्रि स०) भलतेया बुरे कामका पलटा 
फसल (सं° पु०) भ्क्न एकत्रित करने का समय, शस्य । 


फ तफलारो (सं० खी) नाना प्रकार के फल) 
फःलपफएल (सं ° पु०) वनस्पति । 

फलु मोवल (सं° पु०) एक प्रकार का खे्। 
फलमूत्त (सं ०पु०) एल श्रौर जइ । 

फलवान (वि°) सफल, साथेक, फलयुक्त । 

फला (सं ० पुण) युक्ताक्तर, सारे स्वर, श्रल्लां की धार, 


तीर भाला प्रादि की नोक (संण्ख्ली०) शमी वक्त, छी- 


करि का पेड । [प्लुत गति । 
फलाङ् (सं०्पु०) कद्‌,उक्काल, उलाङ्ग, उरग, फलास, 
फलान (सण पु०) श्रमुक | 
फलान (सं० पु“) धरमु । 
फल्ाफल (सं ° पु०) लाभालाभ, हितादहित । 
फलस (सं० पु०) फोद, कूद, फलाङ्ग । 
फलाहार (सं° पु०) फल्ञ-मोजन । 
फलित (वि०) फला हूश्रा, सफल, उोतिष विशेष । 
फल्लितक्ञ (सं° पु०) ज्योतिषी, नजूमी । 
फलिताथं (सं ० पु०) तात्पर्य, सिद्धि, ताषयांथं । 
फलियां (सं° खी०) षछीमौ, छोरा फल । 


( ५४१ ) 


प्रतिकार, पारितोषिक, बाण के. 
` फल्गुनी (सं ०खी ०) नक्षत्र विशेष । 


फफर 





फली (सं० पु०) छौमी, फल्लवान, सफन्ञ । 
 फलूवा (सं ज्यु ०) गटीला, काल्ञर । 

| फलोत्तमा (सं° खी ०) द्रात्ता वृत, मुनक्षा । 

` फलोत्पत्ति (सं० स्नो०) लाभ, फलोदय । 
फलोदय (सं० पु०) लाभ, प्रासि, श्रानन्द्‌, हषः । 


फलोपदष्टा (सं० पु०) कार्यं कां फल बतने वाला । 

फःट्का (सं° पुर) छाला, फफोला, कलका । 

फल्गु (संश्ख्ली°) एक नदीका नाम जिसके तीर पर 
गया नामक शर बसा ह, एक प्रकार का ंजौर, 
गुलाल (वि०) श्रति सुचम, श्रसार, तुच्छ, बेफ्ायरदा । 


फव्वारा (स ० पु०) पुहारा। 

फसकड (सं० पु०) फेले पांव की बैरक) 

फ़सकना (क्रि श्र) फटना, एूटना, दरकना, टीला 
होना, शिथिल पडना | 

फतकाना (क्रि० स०) फाडना, ढीला करना । 


 फक्लडी (सं° खी ०) देखो “'फसरी"" 
 फसना (क्रि० भ्र०) देखो /फैसनाः' । 


फतफ़सा (०) पिलपिला, भरलगा,निबंल, दीला । 
फसरी (सं० खी) फांसी, फन्दा । 


फसाना (क्रिर्स०) उल साना, वाना, कैद मे डालना, 


` फहरना (क्रिशश्र०) देखो “"फहराना? | 


फहराना (क्रिशश्र०) उडना, लहराना, हिलना । 

फक (संण्खी०) इुक्डा, फल का विभाग, खर्ड,चकती, 
क्रतरा, ककङ्डो चादि फल काडकडा। [खाना) 

फांकना (क्रि० सण) फङड्का मारना, किसी चृणं पदाथं का 

फोंकी (सं० खी०) पूवं परख, चृ, लपेट की बात, 
उल मेड की बात, तक । 


| फाड़ (सं° पु०) ्रंचन्ञ, भ्रचरा । 
 फाँद (सं° पु०) फदा, फोँसी, फोदा। 


फ़ांदन। (क्रि० स०) कूदना, उद्लना, लांघना । 


` फांदा (सन्पु०) फन्दा, फोँसी,फं सरी । 


फर्ेदी (सण खी०) गननों का बोक्ता, भार, बोभ। 


। फपना (क्रि० श्र०) फूल्ञना, सूजना । 
` फाँपा (वि०) एला, सूजा, फक । 
। काफड (सं० पुण) छेद, सूह, दिद, अवकाश । 


फोफर (सं ००) देखो ^ फोफड" 


फंस 


( ५४२ ) 


फिस्ली 





फाल (संग्ड्ली०) बस भादि का बहूत दही छोटा इकडा। 

फांसना (क्रि स०) उक्ल्छाना, श्रटकाना, रोकना, 
पकडना । 

फासला (सं° पुर) फंदा, पदा, फांसडी । 

फांसी (सं० ख्ली°) फंदा, फसदी, एक रस्सी जो गले मे 
डान करखींच ज्तेते हतो गरदन की रग दुब कर 
च्रादमी मर जाता है। 

मुष्टा०- फांसी देना = प्राण दण्ड देना, फोँसी डालकर 

मार डालना । फोँसी लगाना ~ गलते मे रस्सी बाँध 
कर श्रात्महत्या कर लेना । 

फाग (सं० पु०) फथुवा, होली । [वों मास । 

फागुन (सं० पु) फाल्गुन चष, हिन्दुस्तानी का बारह- 

फार (सं ण्पु०) भाग, विभाग, हिस्सा, चोडा । 

फाटक (सं०पु०) द्रवाज्ञा, प्रतिबंध, हार ।[दूटनाशएूटना । 

फाटना (करि° श्र०) द्रकना, दुराज्ञ होना, बिगडना, 

फारी (क्रि श्च) फट गदं । 

फाड़ (सं° पु०) दरा, सुराख्, दराज । 

फाडखाङ्क (बि०) खु एवार, कटहा, काटने वाला । 

फाड खाना (क्रिण्स०) चिल्लाना, नाश करना, रिथरना, 
काटना, कुपित होना । 

फाडना (क्रिण्स०) चीडना,नाश करना+तोडना, फोडना । 

फाड़ा (वि) शिगाफ.चिरा हुश्च, दरका हुश्राफटा इभा । 

फावी (छ्छि० च ०) शोभायमान हुदै, सुन्दर लगी । 

फायदा (अ सं° पु०) लाभ। 

फारना (करि° सण) देखो “"फाडनाःः | [ श्रोर हे । 

फारस (घं० पु ) ईरान देश जो भारतवष के परिचिम 

फारसी (संण्ख्ली०) दैरानी भाषा । 

फारा (संण्पु०) कडा, क्रतरा (वि०) देखा “फाड़? । 

फाल (सं ० पु०) लोहे की वह कील जिससे हल चलते 
समय ज्ञमीन खुदत है, एकं प्रकार का सूती 
कपड़ा, नव प्रकारके शपथ मे से. एक सुपारो का 
टुकडा, शिव, बलराम । 

फाल खुलना (क्रि° श्र) सगुन विचारना । 

फालका (सं० पु) एक प्रकार काफल । 

फाट्शुन (सं०्पु०) फागुन, भजन । 

फाव (सं° पु०) घेलवा, षेलुश्या, किसी चीज्ञ के ए्वरीदने 
पर चन्त मं ङ्ध थोडा सा भाग दुकानदार बिना दाम 


फावडा ( सं०्पु०) भिद खोदने के किए लोहेका 
भरौजार, कुदार, कदा! जी । 

फ।वडी (सं ल्ली) छोटा फावड़ा । 

फासिल्ला (संण्पु°) अनन्तर, दूरी, 

फाहा (सं° पु०) रूट का पटल, मलम को पटी, भतर 
श्यादि सुगंधित व्रभ्यों म इबाया हुभ्रासूदै काष्ठ 
कड़ा । 

फिक्ना (क्रि० स०) फेकना, फेका जाना। 

फिकाना (क्रि०स०) फेकवाना । 


 फिकासना (क्रि° स०) सिर नंगा करना, माथ उघारना। 


फिक्र (८ फा सं० खी) चिन्ता, सोच, कल्पना, 
उपाय, चेष्टा| 

फिक्र (फा० सं० खी०) देखो "फकिर्‌"? । 

फिर (सं० पु०) कटकार, धुस्कार, द्ीः, दुर्कार । 

फिरकरो (सं०्सखरी०) एक प्रकार काकार वस्तु विशेष । 


` फिटकार (सं° खछी°) शाप, बददुश्रा, सराप, गाली 


गलौज, दुर्कार, धुर शार । [सरापना, बदहुभ्रा देना । 

फिरकारना (क्रि° स०) कोसना, धिक्कारना, दुस्कारना, 
फिराना (क्रि० स०) सनाना, मिल्लवाना, फेटवाना । 
फिदट्ट (तरि०) उदास, लज्जित, शर्मिन्दा, फीका । 

मुहा० - किट पड़ना = उदास होना, लजित होना । 
तिर (श्चन्य ०) पुनः, तव, श्रनन्तर, श्चौर । 
फिरका (श्र° सं० पु०) क्रोम, जमात, जस्था। 
फिरकी (सं० ख्ी०) एक प्रकार का खेजतौना। 
फिर जाना (क्रि° ०) लौट जाना, वापस जाना । 


` फिरत (वि०) लौराया हूश्रा (संश्खी०) वापसो, घंगीका 


वह महसून जो किसी बाहरी धराये हूए माल पर 
जिया जाता ह श्रौरं उस माल के वापस जाने पर 
वष्ट महमूल लौटा दिया जाता हे । 

फिरता (वि०) चलता, घूमता, रमता, रमता । 

फिरना (क्रि° श्र) घूमना, टहलना, भ्रमण करना, 
लौटना, जुडना । [ मोढना । 


फिराना (क्रि° स) लौटाना, वापस करना, घुमाना, 


 फिशीं (सं ल्ली०) खेलने की वस्तु | 


फिराव (संग पु०) फिलनेकीक्छिया या भाव। 
फिरे (क्रि°भ्र°) लौटे, वापस च्राये | 
[खेलते ह । 


 फिनीं (सं° खी०) एक प्रकोर की वस्तु जिसको वश्ये 
के श्वरीदने वालेकोदे देता हे ररे फाव कहते है । । फिल्ली (सं° खी) पुटना, पिडनी । 


फिशं 





फिश(अव्य०)ची, धिक्‌ । [सोचमे पड़ना, ठीला पद्ना । 

षिसफिसान। (क्रिस०) भयभीत होना, चकित होना, 

फिसलन (सं० स्नी०) देखो “फिसलाव' ) 

फिस्तललना (क्रि° श्र ०) बिष्ठुलना, खिसकना, गिरना । 

फिसलहा (वि०) चिक्कन, विद्धा । 

फिसलाना (क्रि° स०) दिलाना, गिराना, बिदल- 

फिस्लाव (सं° पु०) विद्धुलन, रपटन । 

फिललाहरट (सं ° सखी०) चिच्धुलाहट, चिकनाहट । 

फिदरिस्त (फा० सं०्ख्जी०) खाता, बही, सूची । 

फींचना (क्रि सर) धोना, साफ़ करना, पद्कारना । 

फीका (वि°) नीरस, स्नाद्‌ रदित, उस । 

फीता (अण सं० पु) कपडेकी पटी) 

फकना ( किण ०) मुह से हवा करना, धौकना 
(सं० पु०) हवा एूकने की वस्तु, धोकनी । 

कुःकनी (सं° खी०) धोकनी 

एकार (सं° पु०) सपे श्चादि का फुफकारना। 

फंकारना (क्रि भ्र०) फुफकार मारना । 

फगी (सं° ज्ली०) की, फुनगी । 

फुदना (सं° पु०) गुच्छा, फालर, मञ्चा । 

फकारना (क्रिण्श्र०) फकारना; 

फती (सं ० ली) श्न्हौरी, डोरी फुडिया। 

फहारा (सं० पु०) फोगरा । 

फुट (वि०) भ्रलग, भिन्न, श्रङेला, जोड़ा नहीं । [जदा | 


फुट कर (वि०) अज्लग ब्रलग, पृथक्‌ , भिन्न भिन्न, जुदा 


फुःरकल (वि०) देखो “फुर 

फुःरकी (सं° खौ०) धब्ा, चिटकी । 

फुःटेल (वि) भ्रकेला, भिन्न, फुट । 

फुड़था (सं० खली) फुसी, छोटा घाव । 
फुःटक।र (सं° पु०) दुर्कार, पुरस्कार, फुफकार । 
फुःद्‌कना (कि० च्च) उच्चुलना, कूदना 
फुःदकी (सं खी०) एक प्रर कौ चिड्िा ¦ [फुगौ। 


शे 


फुनगी (सं° खी०) कलो, कोमल पत्ती, कोमल पत्त, | 
 एूुनलाना (क्रि० स०) बहकाना, काँषा पटी देना, 


फुनङ्ग (सं ० पु०) बृक्तादि का सव से ऊँचा भाग, पुलुद । 
फुनसी ( सं° खी°) देखो “"एतीः' [फूफा । 
फुःप्फ( ( सं० पुण) बुश्राका पति, बाप का बहनों 
फुष्फो (संज्ख्ली०) बुश्चा, बाप की बहिन । [सस लेना । 
फुफकार (सं० पु०) फुत्कार, सपं चादि का जोरसे 
फुःफकारना (क्रि° चण) फुफकार मारना । 


( ५४३ ) 





` फुलवारी (सं० खी०) एूलों का वारा, 
 फुलहथा (सं० पु०) लह को मार । 
फुः ताना (क्रि स०) मोटा करना, सुजाना । [चखापलुसी । 


फुःस्का 


` एफेरा (वि०) फूफा संबंधी । 

` पुरर (पि) सत्यप्रमाणित, सच्चा, यथाथ, ठीक । [होना । 
| फुरफुर।न। (क्रि० भ्र०) कोपना, हिलना, रोगटे खडा 
` फुरगफुःगी ( सं० खी०) थर्यहट, कंप । 

[वाना । ` 


फुररहागी (सं० खी ०) कपकपी, हिरन । 
फुःरिफुतो (क्रि भ्र०) सूकर, ध्यान मे आहे] 


| पफःतं (वि०) जर्दबाज्‌, तेज्‌, वेगवान । 
, फुतीं (सं° खी°) शीघ्रता, कटपट, जसर्दी, तेज्ञी । 


फुःतीला (वि०) जल्दबाज, चटकीला, शीघ्र करने वाला । 
फुर (सं० पु०) पक्तीश्रादि के उड़ने का शब्द्‌ । 


= पुःलका (वि०) हलका (सं० पु) पतली हलकी रोटी । 
 फुःतकारना (क्रि° श्र०) फुलाना, फुफकारना । 
= पुःलक्ारी (सं° खी०) एक प्रकार का वच्न जिसमे कूल 


का काम क्या रहता है, फूल का काम। 
फुःलको (सं० खी०) हलकी पतली रोरी । 
फुःतभडी (सं० खी०) एक प्रकार की श्रभनि क्रीडा, एक 
तरह की श्रातिशबाजी । 
फुःल वई (सं ° खी °) फुलवाडी, फूलों का वगरीचा । 
फुःलवाडी (सं रखी °)देखो “फुलवारी? । [पुष्प बारिका । 
पुष्पोद्यान, 


फुःलासर। (सं° पु०) चिकनी चुपड़ी बात, लल्लोपत्तो, 
फुजेल (सं ° पु०) फूलों से बासा हश्रा तेल । 
फुलोरो ( सं° खी०) बेसन चादि कौ पकौड़ी । 


 फुःट्ल (वि०) खिला हुश्रा । 


फुल्ला (वि०) एला हुञ्रा । 
फुर्ती (सं खो०) आँख का एक रोग । 
फसफुस (सं° पु०) धीरे धीरे। [कहना बुद्बुदाना। 


फसाना (क्रि० स) कान मे कहना, धीरे धीरे 


सपु साहर (सं० सख्ी०) फुस फुक्त करने का भौव । 
फ़ स्लाङ (वि०) बहकाने वाला । 


चकमा देना, भुल्ञावा देना । 
फूसलाव (सं० पु०) सुलावा, रसा, चकमा । 
फूसलाचा (सं° पु०) भुलावौ, बहकाव । 
फम्नाहिम्दा (वि०) धिनौना, धरणा योग्य । 


| फस्का (सं० पु०) छोला (वि०) ढील्ला, दुबला । 


फुहाया 





फुहारा (सं ० पु०) फौवाग । 

फर (सं० खी०) फुफकार, सप श्रादि का सांस जेना। 

फक (सं० खी०) मह से निकली हुं हवा, मह कौ हवा, 
श्वास, सांस, दम । 

मुष्ा०-- एक देना = मन्त्रसे रोग व्याधि भृत बाधा 

श्रादि डना, श्राग लगाना । पक कर पैर रखना 
= सावधानी से काम क्रना, सोच बिचार कर 
काम करना । 

फकना (क्रि० स०) मष्ट से हवा निकालना, जलाना । 

फ्कारना (क्ि० श्र) ष्‌ फ्‌ शब्द्‌ करना, फुफकारना। 

फटी (सं० ख्री°) छोटी छोटी ब्रुदेः। 

फूश्रा (सं° स्नी°) पिताकी बदिन, बुधा । 


फूट (सं° खी०) बरसातो पकी क्कडी जो पक कर फूट | 


जाती है, वैर, विरोध, देष, श्रलग बिल्ञग | 
मुहा ०-- फूट पड़ना बेर होना । एूटपूट कर रोना = 
.खू्र रोना । फूट रना = अल्लग होना, द्वेष बढ़ना । 
फूट होना = विरोध होना, अलग होना । 
फूटन (सखं° पु०) माड, विरोध, बैर । 
फूटना (क्रि° ्र°) टटना, न्ट होना । 
सुहा ०-भगडा फूटना = गुष्च बात प्रकर होना । 
फूटला (वि०) ट्टा हुश्रा, नष्ट रष । 
फूटा (ि०) टय इत्रा, खरिडत । 
फूटी (क्रि° विण) हृदी इदं (सं० खी०) कंमो, कौडी। 


मृष्टा ०--षएटी सहं पर काजल न सहं दौरे से दुःखः 


से बचने के जिए बडे दुःख मे फसना। 
फफ (सं० पु०) पिता का बहनो, ब॒श्चा का पति । 
फफ (सं० ख्ी०) बाप की बहन । 
फूल (सं० पु०) सुमन, कुसुम, पुष्प । 
फूलकोषी (सं स्त्री) एक प्रकार का साग, गोभी । 


फूलना (क्रि° अण) विकसित होना, प्रफुल्लित होना, 


हपित होना, सूजना । 
एूलाव (सं ०पु०) सूजन, शोथ । 
पूली (खं° खली) घांख का रेग। 


फूल (सं° पु०) सुखा इश्ना मूज का दिलका, चास, तृण ।  फरफार (सं° पु०) श्रत, बदल, दध उधर, घोखा 


› , फर (सं° पु०) घुमा, घेरा, चक्षर, भँवर, प्रदरिणा । 
` फराफेरी (खं° खी°) ्विगमन, लेन देन, हेर फेर। 
` पर (सं° ल्ली) प्रदरिणा, परमना । 
| फेरीवालता (सं ०पु०) पैकार, पैकरहा, गली गन्ञी धूमं कर 


मृष्ठा०- पूत मे चिनगारी डालना --कगडा ज्रगाना 
भगडना । 
फूसडा (सं ° पु०) फटा पुराना वख, चिथदा, गुदडा । 
एसी (सं° खी०) भूसी, चोकर, अनाज का चिका । 


( ४४७ ) 


फरीवः ला 


फूहड़ (वि०) भोंदू , श्रशिक्षित, बेदंगा । 


 फहटडपन (सं° खी ०) भदापन। 
फूषडा (वि ०) भदा, ङरिषित, बुरा, गवार । 

` फुहा (खं पु०) बच्चोंको दूध पिलानेके लिए र्का 

पूर (सं० खी०) मीसी, एही, 

फक (सं० पु०) निक्तेप, व्याग, फकने का भाव । 

 फकना (क्रि० सर) मोकना, 


[फाष्ा । 


प्रलगाना, दूर करना, 


व्यागना, निकाल देना । 


` फकाव (सं० पुर) फेंकने काभावया क्रिया| 
` फकैत (वि०) फेंकने वला । 
फर (सं० पु०) कमरबद्‌, पटुका, पेरी। 


सुहा०-फेट बोंधना = तैयार होना, सपं श्रादि कां 

मग्डलाकार बैठना । [कर खूब सानना । 

फोरना (क्रि० सर) मिल्लाना, बेसन श्रादि मे पानी डाल 
फटा (सं० पु०) साफा, सुरेखा, पगदी । 


फटी (सं० ल्ली०) लच्ृा, श्रंदिया। 

फण (सं० पु०) फेन, काग । 

फेन (सं° पुर) साग । 

` फोन।ना (क्रि० च्र०) माग निङलना, फेन उना । 

` फेनदार (वि०) फेन युक्त | 

` फेनवाही (सं पु०) जल, पीनी, दृष, रस, समुद्‌ । 


फनी (सं० खो०) एक प्रकार को भिढाई। [ब्रत । 

फनुस (सं° पु०) नयो वरियादईं गायका दूध पीयूष 

फफड़ा (सं० पु०) वह श्रङ्ग जिसके द्वारा साँस ल्ली 
जातीदहे। 

फफडौ (सं° स्त्री०) गमन शक्ति, शून्य । 

फर (श्रभ्य०) पुनः, फिर, पुन (सं० पुर) घुमाव, चक्कर 
भाग्य, खोदे दिन, कटिनता । 

सहा० - फेर खाना = फटकना, कट उदाना, दुख स्ना 

चक्कर खाना ¦ फेर देना = लौटा देना, पौदे दे देना। 
फेर पड़ना = मागं को दूरी पड़ना, घुमाव पड़ना । 

फरना (क्रि स०) लोटाना, वापस करना, धुमाना 
हटाना । [चुल कपट । 


[बेचने वाल्ला | 





फ ( ५४५ ) बद्र 





फर (सं° पु०) सियार, गीदृड्‌ । । फोकड (सं० पु०) कृडा, ककंट, सूद, तद्चर । 
फेरु (सं० पु०) चक्र, फेर. घुमाव । फोकर (सं० पु०) द्रिव्‌, कगाज्ञ, दीन, शरीब ( वि० ) 


फटा (सं० पुग) देखो “फटा । सुप्त, विना.दाम का। 

फोलना (क्रि अ०) बिखरना, चितरना, पसरना ।  फीड़ना (क्रि० अ्र०) नष्ट र्ट करना,तोडना, फाडना । 

फौलान। (क्रि० स०)बिखरान।, छितराना, पलाना । फोड़ (सं पु०) घाव,पिरकी, बण । 

फैलाव (सं० पु०) फैलनेकी क्रिया या माव, चितराव, ` फोला (सं° पुण) काला, फफोला, मलका । 
विखराव, पसराव्र ।  फोस्का (सं° पु) देखो ““फोला?? । 

फोक (सं० ख्ी०) बाण का वहषछोरजो पंचम लगता फौज (श्र सं° ज्ञी०) सेना, सैन्य । 
है (ति°) पोना, खोखला, खानी, करका ।  फौज्दारी (फा० सं° ख्ली०) भगडा, टटा, जम । 

फौकी (सं० ल्ली०) नली, छरी । | फोजी (वि०) सैनिक । 

फोफी ( सं० खी०) फोंकी, दुदी, एक प्रकार का बच्चों  फोत (फा सं° शख्ी०) देहान्त, सस्यु, मरण, मौत । 
काबाजा (वि०) पोलो, खोखनी, खाली । ` फलोरन (अ० च्न्य०) शीघ्र, जल्दी । 

फोहार (सं ° खी°) सीसी, कृदयी । फौलाद्‌ (सं° पु०) पक्षा लोहा । 

फोर (सं० पुण) सीदी, ललद्ुट कण फा एक भाग । । फोलादी (वि०) फोलाद कावना हुश्रा। 


ष्‌ 


ब- यह म्यञ्जन का तेईसवाँ नौर पवगं का वीसरा वणं  बंटवाना (क्रि° सर) विभाग कराना, बखरा लगवाना, 


हे । इसका उच्चारण-स्थान ्रोष्ठ हं । दिस्सा कराना, पिसवाना । 
बंक (सं० पु०) सुकाव, सुकावर । वैरवैया (सं० पु०) गंँटने वाला, विभाग करने वाला | 
बंका (सं° खी०) सराव, रेदापन, वक्रता, तिरक्ापन। : बेटाना (क्रि° स०) हिस्सा जगवाना, बखरा लगवाना, 
बंग (सं० पु०) रागि की भस्म, रस विशेष, एक प्रकार ` विभाग करवाना । 
की धातु, बंगाज्ञ । [गहना । करैत (विर) बरे वाला । 
वंगरी (सं० ख्ली°) जियो ङे हाथ मं पहनने का एक ¦ बंडो (सं° शली) कोटा कुरता। [भाग । 
घंगला (सं० पु) श्र॑मेजी ढंग का मकान, खपरेलल, नये  बेंडेरी (सं° खी) घर के काजन का सवसे उपरका 
ढंगकाघर।  (पलीसूबा। बंद (सं०पु०) ब॑धन। 
बंगाल (सं० पुण) हिन्दुस्तान का एक प्रधान पूर्वी प्रदेश, | बंदगी (.फा° सं° खी ०) सलाम, पृजा,नन्नता, गुलामी । 
बंगा लिन (सं° सख्री०) बंगाज्ञ देश की खी)  बंदनवार (सं° पु०) किसी उस्सव रादि मे दरवाजे 
बंगाली (सं° पु०) बंगाल का रहने वाल्ञा। पर लगाई जाने वाज्ली पत्तियों रौर फूलों कौ माला, 
बंगी (सं० स्त्री) जट्ट, भारा । | तोरण । 
बं जर (वि) उजाङ, बीरान, उसर । | बद्र (सं° पु०) बानर, कपि । 
बंजारा ( सं० पु०) व्यापारी, रोजगारी, व्यवसायी, | सुष्ा०- बन्दर की सौ ख बदलना बहुत जल्दी 
वह व्यापारी जो बैल भादि परमान लाद कर क्रोधित होना । षंद्र घुङ्की का भय दिखाना) 
एक स्थान से वृसरे स्थान पर ले जाकर बेचता हे । | बन्दर की तर नाच नाना =ञ्पने श्रघीन को 
बंज्ञारो (सं° ल्ली०) बंजाराकीखी। कामके मारे परेशान करना । बन्दर क्या जाने धराद 
बंमोटी (सं० खी°) पक प्रकार की श्रौषध । क स्वाद्‌ =निगुशीगुणी का भादर करना क्या जाने । 


६€ 


धंद्‌रखवत 


पथ ---- 
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बद्र लन ( सरं° पुण) कडिन धाव, च्रपाध्य घाव। 

बंवर (संर खो०) वानरी, बन्दर कयो मादा । 

बंदी (संण्दु०) भाट, चारण, वेधुश्या, कैरी । 

बंदागद(सं° पु०) जेलघ्राना। 

खंदरीजन (सं° पु०) चारश्‌, भार । 

बंदूक (सं° पु०) श्रष्य विशेष । 

बंटृद्‌ा (सं० पुर) तुकान, श्रंधड। 

बंदोड (सं०खी०) बंदी, नौकरानी । 

वंदो रसन (षा सं० पुण) प्रबन्ध, इन्तिजाम, ज्यरवस्था । 

बंदोल (सं° पु०) .गुज्ाम का लङ्का, ग्व्य-पुत्र, दात 
पुश्र । 

वंदोी (संम खी०) दासो, नौकानी, चेरी । 

कंय (संण० पुण) बन्धन, गिमे.गाँ$म्र॑पि। 

बंधक (सं० पु०) रेहन, गिरो, थाती, धरोहर, गिरवीं । 

वंधङदाता (सं० पुण) ऋणदाता, रेहनदार । 

ब ्रकध्ारो (सं० पु०) रेहन रखते वाला । 

बंधक्र पत्र (सं० पु०) रहननामा। 

कधन (संश्पु०) बंध. निरो, गाँठ । 

वेधरना (क्रि० श्र०) गँ पड्ना, वंद्‌ होना, कद्‌ होना। 

कंधत्राना (क्रि° सर) बधते का काम दृषरे से कराना, 
गण्ड दिलवाना, गड पडत्राना। 

बधाई (सं० खोणेवांरने षो क्रिषा, बोधने बे मन्नदूरी। 

ब्धान (सं० पु०) नियत भक्ता, नियत बृत्ति, स्स 
बात का नियम । 

वेचाना (क्रि० स०) वरधना.ग5 देना, गोठ डालना। 

वंधाना (सं०्ख्रा०) कुली,म्जदूरी, अफौीमचीो। 

वधु प्रा (सं० पुण) कद, बंदी। [हं । 

वंधुर (परि) ढानु. च्दाव उतार (सं° पुर) विदङ्गम, 

बधुत (सं० पुण) वेश्यापुत्र। 

षंध्रेजन (संप्पु०) बधान. नियत । [जोर्बँ्तकाडहोतादहै। 

वंसा (संप्खी०) एक प्रमर सामुँह से षजनेकाबाजा 

ब (सं० पु०) वस्ण, समुद्र, ज । 

बकर (सं०्पु० ) बगुत्रा, एक प्रकार का मुरी खाने 
वाका प्रो (संर खी) निरथ॑क वात, बकग्ाद, 
वदवङ़ाहर । 

मृषा ०--व्रकध्यान लगाना = पाग्वण्ड काना | 
बक्यो (सं०्खी०) एक श्रोपधकानाम। 
घकभाक (सं° पु०) वित्तर्डावाद्‌, घषक्वाद्‌ | 
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वक्ना (क्रि स०) बङ्वाद करना, बक्मक कानां । 

भक्षक (सं° पु०) वकवराद्‌, वद्वडाहट, निरथक वात। 

धकिया (ति) वकवरुकमने वाजा, वक्वादी | 

अक्रचादं (स पु०) व्यथं की बाते, वङ्वक वकमक । 

काटी (०) वक्वाद्‌ कने वाला, बानूनी, गप्पौ | 

बक्रबात ( सं० पु०) बकव्रक, बकमक। 

धक्रवाहा (सं० पु०) बतुनी, वतक. गप्परी। 

बङ्रा (सं° पु०) खसी, बोरा, दागज. दग | 

वक्रगो (सं० खो०) बङराः को मादा, हामी | 

वकता (मण पु०) छाल, खाल, चमडा श्चा, बिल्ल । 

बप्सा (वि०) कडश्रा (सं० पु०) स्मेर, बंधान। 

चक्सूश्रा (संग्पु०) चपरासश्रादिका करा, तस्मा। 

तरकसेल। (वि०) काव, तत्व । 

वङाुर (सं० पु) एकुश्रसुरकानाम,जोश्रीङृष्ना को 
निगल गया थाश्रौ( उनका तेजन सह समभ्नेके 
कारण उगन दिया तत्र श्रीकृष्ण ने उसो मार डाला । 

बिया (सं० खो०) चा, छु (ति ०) बङवादी | 

करकी (सं खा०) एरु राक्परी का नाम, पह विशेष । 

वकेलू (सं० पुण) मुज, कौत का बङ्ला। 

बकाटना (क्रि० ्र०) नोऽना, न पुन प्ते घात करना, 
खसोटना । [मेश्याताहै। 

चक्रम (सण पु०) एकप्रकाः काकाष्टजोरेगने के काम 

रङ्कुत (सं० पु०) देखो “बकना” । 

वक्ता (१०) वर्वर करने वाला, बर्बादी । 


। वक्रदून्त (संण्पु०) श्रपण परिशेष । 


रष्व (सं° पुर) पृथ्यी, संसा. जगन्‌. दुनिया । 

वल्लरौो (मं० खी०) मकान, गृह, घा, भव्रन, भोप्ड़ी, 
बरख । [गुणगान । 

शस्व (मं पुर) बयान, वंन, कथन. स्तुनि, प्रशषा, 

खाना (क्रि° स०) गुणगान काना, स्कति करना, 
बयान करना, वणंन करना | 

बरष्वार (सं पु) खाद्‌, खत्ता, श्रज्न रखने का गढ़ | 

ब्रखिप्रा (संन्पु०) एक प्रर की सिल्ला, एर प्रभार 
का सीवन। [तिला करना । 

बखिधाना (क्रि० स० ) बश्मिया कना, वल्तिषा की 

बला (सं° ख्ी°) कान । 

बणेडा (सं° पु) कणडा, लड़ाई, रट, फरषाद्‌ | 

बलेड्िया (वि०) सगङड़ालु , रषद । 


कखेरन। 





घखेरना (क्रि° सन) चितराना, दंटना, फैलाना। 
खोर (सं° पु०) ्चसगुन, श्चप्रशकुन, श्रम लक्षण । 
बखारना (क्रि श्र०) टोकना, तंग करना, पृष्धना। 
बखोर (सं० पुर) कधा | 
देद्शिश (फा० सं० पु०) दान, ईनाम, पारितोपिक। 
खग (सं०्पु०) वगुना, बक । [चलना ! 
बगच्ान (सं खी०) व्रगल्ञे कौ सी चाज्ञ, धारे धीरे 
बग (सं खी) दौड, सपः । [छिम्म । 
बगड़ (सं० पु०) एकप्रङूार का चावल, चावज्ञ की रए 
बगड़ा (सं० पु) हल, कष्ट, धोखा । 
वर्गाड्यां (वि०) कपटी, चलं, धाखेवःज्ञ, धूतं । 
बगदना (क्रि० श्र०) भूनन।, लौटना, फिर, विष्डना। 
वगद्‌ाना (क्रि स० ) भुलाना, लौटाना, {फतना 
बिगाडना । 


१, 


बग्प (सं° खी०) देखो “वालः, । 

बरगमेन (क्रिश्श्र०) इम्ट होकर चलना, वगलों को तरह 
पाँति ंधरकर चलना) 

ब्षगरे (क्रि० ०) फले, दौरे गये, बिखरे । 

बगल (सं० पु०) क, कख, सभ्िनिरा। 

बगला (सं पु०) वक, षगुला, प्ता विशेष जो मद्ुलियों 
छा शिकार करतार । 

मुष्टा०-- बगला भगत = पाखर्ड, धनं । बगला मारं 

पखना हाथ -- निरथक परिश्रम करना । 

षगताना (० भ्र) एकं किनारे होना, एङ श्चोर 
होना, बररलमे हर जाना, दाये या बाँयेष्टटना। 

बगली (सं० खंः०) कुर्तश्चषदि की जेवर, येली। 

ष्रगदहंस (सं० पु०) एक प्रकार कौ चिड्या। 

बगारना (क्रि० स०) फैजाना,बिषेरना, दितराना। 

वैगावत (अण सं० ख्नी०) वल्लवा, फसाद्‌, श्रराजक्ता। 

कष गिया (सं० ख्नो०) बगीची, फुलवाडी । 

बगीचा (सं० पु०) उद्यान, फुजलवाडी । 

घगुर (सं० पु°) फंदा, जाल, पाश, फोँसौ । 

गला (सं पु०) देखो “बगला? । 

गूलता (स० पु०) भ्रघड्‌, तृक्रान, बवंडर। 

बगेर (श्मम्य०) बिना। 


धश्श्री (संण्ख्नो०) एक प्रकार की घोडा गाद़री 1[ानाच्ुन | 
व्रगनष्ा (सण पु०) एक प्रर का सुगंधित दुभ्य, बाघ 


क्षघनां (सं० पुर) बका नख। 
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बस्छा 





बघार (सं पु०) दछौक। 

चारन (क्रि० श्र०) दौम्ना। 

बघी (सं० शी०) मभ्खी, दंस । 

स्प्रल (सं० प°) कन्रियों की एक जाति। 

व्धेहखंड (स्ध्पु०) रव का श्रद्रेश । [जाति के क्षन्रौ। 

वप्रेल्म (संन्पु०) षध का बच्चा, रँ, बधेल 

वद्ध (सं० पु०) धातु {वकशेष, रस विशेष, रगे को भस्म, 
देश विशेष । [पहनने का गहना , 

ङ्गे (सं० खो) श्रलङ्कार विशेष, चिधों का हाथ मेँ 

षड़सन (सं०पु०) छगम्त का पेड़ । 

वडा (सं०पुण्)बसका गां, बसॐे जड कोरगोह 
या पार (वि०) मूख, च्रनारो, भ्रनचिक्त, श्रव्श। 

बड्धाल (सं० पुण) देश वितेष, जो गप्ाजी सपत्र, 
गौड देश । [की खो । 

बङ्धालिन (सं० खी०) बङ्गाल देशकी सखो, बंगाली जाति 

बङ्गाली (सं° पु०) बङ्गाल देश का वासो, बङ्कवासी । 

वच (सं०खी०)एक श्रौपध विशेष (सं०्पु०) वचन.बानौ । 

वचकाना (विर) दौरे बच) के याग्य। 

घच्चकान (सं ख्ी°) लांडो (१०) छोरी । 

बत्रत (संम खो०) शेप, ब्र, बचा हश्च । 

वचतो (सं० खी०) बाङ्ो, शेष, श्रवरिष्ट, श्रवशेप । 

व वन (सं° पु०) बात, वाली, कथन, वाक्प, प्रतिज्ञा, 
कौल, होड, षुर,र । 

मुदा०-बचनदोदड्ना = दनङारे करना । बचन तोडना 
--कदी हृद बात की रत्तान करना । बच्नदेना = 
प्रतिज्ञा बरना । बचन निभाना = प्रतिन्ञः-पालन 
करना । बचन बद्ध होना = प्रतिज्ञा करना । बरन 
लेना = प्रतिक्ता कराना । बचन हाएना=प्रतिना 
करना । 

बचनचूर (वि०) श्वविश्वास। । [रहना। 

बचना (क्रि० भण) संक्षित रहना, श्रज्ग रहना, बदा 

बचपन (सं० पु०) लदुकूपन, लडका, बालपन , 

त्रचाना (क्रि० ख०) रक्ता करना, शेप रखना । 

वात्र (संण पुर) युक्त, दुटरारा, उपार, रका,उद्धर । 

ञ्चा (सं० पु०) बालङऊ, इटा लटका । 

वच्छुनाग (सं० पुण) एङ प्रकारका विष! 

वदलुन (सं ०१०) वस्सल, दयालु, प्रेमी । 

बरखा (संश्पु०) गायका बडा 


बच्छासुर 
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बहृद 


बच्छासुर (सं० पु०) णक सुर का नाम, जिसका बध ` बरलोदी (सं° ल्ञो०) भात दाल्ल श्रादि पकाने का 


श्रीकृष्ण ने किया था। 

वदंडा (सं° पु०) गाय का बच्चा, 

बद्धुरू (खं° पु०) गाय का बच्चा, बदडा । 

बलिया (सं० ज्ञी) गायका मादा बच्चा। 

बद्धेडा (सं° पु०) घोडे का बच्चा। 

वद्डी (सं° खी ०) घोड़ी का मादा बच्चा! 

बजका (सं० पु०) पकोडी, फुलौरी । 

षजना ( क्रि० श्र०) श्रावाज् होना, शब्द्‌ निकलना, 
कुश्ती लडना (सं पु०) कगङा, बखेडा, टटा । 

वज्ननिया (सं० पु०) बाजा बजाने वाल्ला | 

बजनी (स० ख्ी°) बाजा बजाने की वस्तु । 

बज्नन्त्री (सं० पु०) बाजा बजाने वाला । [उफनाना । 

बजबजाना (क्रि०श्र०) सना, जल्ना,उबलना,खौलना, 

बज्ञरग (सं० पु०) हनुमान। 

बजरंगी (सं पु०) महाबीर तिल्लक ) 

बज्ञरबर्‌टर (सं पु०) एक प्रकार का फल । 

बज्ञरा (सं० पु०) एक प्रकार का नाव, श्चन्न विशेष, 

बजवाना (फि० स०) बाजा बजने का काम दुसरे से 
कराना । 

वजाक (सं० पुण) एक प्रकार कारसोप। 

घजाज (सं ० पु०) कपडा ब्रेचने वाला व्यापारी । 

घजाना (कण भअज०) बाजे से शब्द निकाल्लनां। 

बजाय (क्रि० विग) स्थानम, बदलेमे, एवज मे। 

बज्ञा लाना (क्रि° स) निबाहना,पालन करना, हुकुमत 
करन, पूरा करना । 


प्रलगाना । 

बट (सं° पु०) बरगद का दृष्ठ । 

बरद (सं० खी०) सोनेकातागा बनानेका काम, जरी 
ब्रादला का काम, परी विशेष । 

बरग्बर! (सं० पु०) ओट, तौल्ने की वस्तु, सेर आदि । 

बरना (किण श्च०) फंडना, रस्सी भ्रादि कोरेठना, 
विभक्त होना, मोडना । 

बरमार (सं° पु०) लुटरा, शक्‌, तस्कर, चोर । 

बरमारी (सं० खी) रगी, इकेती, लुट, राहजनी । 

रर (सं खी ०) पियानी, कटोरी ) 


बरतन, डगची, हारा बटुरा । 
बरवार (सं° पु) मागंकाकर केने वाजा 
बरवारा (सं० वु०) हिस्सा, भाग, वखरा, श्ंश, विभाग 


 बराई (सं ब्ी०) बांटे की क्रिया, बांटे की मजदुरी । 


बराङध (स० पु०) पथिक, राही, यात्री, मुसाक्गिर। 
बरिया (सं ° ज्ञी°) छोटा बांट, बरखरा । 
वदुदा (सं° ०) एक प्रकार की येली, भात दाल 
पकाने का बढ़ा बरतन । [पद्ने वाला. बरह्मचारी,लवंग । 
बटुक (सं० पुण) एक भरव का नाम, बरह्मचारी, चिद्या 
बटोर (सं० पु०) एक प्रकार की चिहिया। [समूह | 
बटोर (सं° पु०) ठेर, जमाव, जस्था, सुख्ड, समुदाय, 
बरोरना (क्रि० स०) किसी बिखरौ वस्तु को एकत्रित 
करना, घर से कृडा श्रादि एकत्रित करके बहाना, 
समेना, एकत्रित करना । [वाङ्ा, बटाऊ । 
बरोही (सं० पु०) पथिक, यात्री, सुसाक्रिर, भ्रमण करने 


बहटा (सं० पु०) वह दव्य ज) सिक्का बदलने के बदले 


मे शिया जाता है, मँज, डिबिया, आईना, दपण, 
लोढा, लोदिया । 


` बड़ (सं० पु०) बट वृत, बरगद का पेद । 
 बरडधपन (सं० पु०) बड़ाहं, महत्व,उञ्चता, शान । 


बड़बड (सं० पु०) बकवंक, बकमक । 
बड़बड़ाना (क्रि० श्र०) प्रलाप करना, वकवकं कैरना । 


 बडबड़िया (सं० पुण) वातूनी, बक्की, वकवादी । 
` बड़वानल ( सं०पु० ) समुद के भीतर की अन्नि। 


 वड्हल (सं० पु०) फल ॒ पिशेष, वैष्णव सम्प्रदायकी 
बभना (क्रि° स०) फंस्ना, उजलमना, श्रटकना, लगना । ` 


वानां ( क्ि० स०) फसाना, उलभकाना, श्रटकाना, 


एक शाख । 
बड़ष्ेला ८ सं° पुण ) जंगली सृश्चर, बनैला शूकर । 


बड़ा ( वि० ) बृहद, विशाल्ञ, प्रधान, मुख्य, महान्‌, 


ऊचा । 
बड़ाई (सं०खी०) बडपन, विशालता, श्रेष्ठता, उच्चता । 
बड़ापा (सं° पुण) दंखो ""बद्पनःः । [का वस्तु, बरी । 


` बड़ी ( वि० ) मूग, चना चादि की बनी एक खाने 
 बडुखा (सं० पु०) दख, गन्ना, पांडा, इत, उख । 


बड़मरियां (सं० पु०) बु बडे श्रादमी, बुज्ञगं आदमी । 


 बदृद्न (सं० खी०) बदहकी खी। 
¦ बहृद (सं० पु०) एकं जाति विशेष जो लकड़ी का काम 


बनाने का पेशा करती ह । 


बैदूता 


बहती (सं° सख्ली०) वृद्धि, परासि, लाभ, श्रगाञ । 
बहन (स० ख्जी०) बृद्धि, बदृतो, प्राप्ति, लाभ । 
बहूना (क्रि° श्र०) वृद्धि होना, अदती होना, उन्नति 


होना, बड़ा होना, श्रथिक होना, उगना, श्रागे 


चलना । 
बहनी (सं० खी०) भाड्‌ , बुहार, कूची । 
बहृम्त (सं° खी°) बदती, त्द्धि, उपज, लाभ । 


बहाना (कि० सम) ऊॐचा करना, श्रधिक करना, वृहि 


करना, फैलाना, बंद्‌ करना । 
बढा लाना (क्रिरस०) श्रागे लाना, सामने जाना । 
बहाव (सं° पु) चदाव, उमडाव, बदन, वृद्धि) 
बह्ावा ( सं०° पु° ) उत्तजना, उत्साह, कंसा परी, 
भडकी । [रमणीक। 
बद्या (वि०) बहुमूर्य, उमदा, उत्तम, महंगा, सुन्दर, 
बहला (सं० पु०) बनेला सृश्चर | 
बढोतर (सं० पु०) म्याज, सूद, नक्रा, लाभ । 
बहोततरी (सं° खीर) बढोतर । 
बणिक (सं० पु०) एक जाति मेद्‌, भ्यापारी, सौदागर, 
बनिया । 
अणिकपथ (सं० पु०) हाट, बाज्ञार। [देन । 
बणिज (सं० पु०) भ्यापार, सौदागरी, क्रय विक्रय, लेन 
बणिथा (सं० पुर) बरशिक, व्यापारी । [कोड़ा । 


( ५४६ ) 


क्षवलारं 





बतियाना (क्रि स) बातचीत करना, वार्तालाप 


करना, बतराना । 

बतूनी (वि ०) वकवादी, बतज्कड । 

बनोली (सं० ख्ी०) मडेती! {(टरगनैसेहो जाताहे। 

बतोरी (सं० शी) बरतोर, वह फोडा जो बालोंके 

बत्ती (सं ० खी०) चिराग जलाने की वत्ती, बांसकी 
रहनी, लाह की डंडी, मोम की वत्ती, घाव श्रादिमें 
भरने की बत्ती, योग साधन की एक क्रिया । 

बत्तीस (वि०) संया विशेष, तीस श्रीर दो । 

बत्तोस्ा (सं° पु०) श्रोषध विशेष, जिखमे बत्तीस दवाये' 
रहती हें श्रौर जो घोडे श्चादि जानवर को दी 
जाती हे) [बत्तीस वस्तुनो का समूह । 

बत्तीसी (सं० ज्ञी०) दातं को पंक्ति, दांतों की क्रतारं, 

मुहा ०-बतीसी दिखाना = हसना, दत निकालना, 

विनती करना । [चावल । 

वत्सा (क्षण पु०) चावल काणए्र भेद, एक प्रकार क] 

वशुश्रा (खं पुण) एक प्रकारका साग! [बाघी । 


बद्‌ (फा० षि) बुरा, खराब (सं सखी०) एक रोग, 


 बद्‌ई (सं० खी०) बैर का वर्त, बेर काफल । 
 बद्ना (क्रि० ०) होड लगाना, शतं करना, दवि 


ब्त (सं० पु०) बातत, वचन, वाक्य, काज, णक प्रकारका 


बतक (सं० पु०) एक परतो विशेष । 

क्रतकष्टा (सं० पु०) बातूनी, गप्पी, बही, बकवादं । 

बतकहाव (सं० पु०) बातचीत, कहासुनी, बातल्लिप । 

बलकही (सं० सखी °) बतकहाव, बातचीत । 

बतककड्‌ (सं०्पु०) बकश्वक करने वाला, गस्पी, बातुनी । 

बतराना ( क्रि स० ) बार्ताज्ञाप करना, कथोपकथन 
करना, बतियाना, बातचीत करना । 

बतल्लाना ( ्र० सम) बाताज्ञाप करना, समकौना 
बुभाना, सीख देना, सिखान। । 

बता (सं० पु) बंस की खपाची, बंस की राठी । 

बताद(क्रि०स०)बतलाकर,समकाकर ।[काना, सिखाना । 

बताना (क्रि° स) कहना, बोलना, प्रकट करना, सम- 

क्षतास (सं० पु) हवा, पवन, वायु । 

बतासा (सं° पुण) एक प्रकार को मिशाद ! 

धतियाई (सं० खी ०) बातचीत । 


~~ न~ ------~----------~--*----~---- ~ ---~-~- 


लगाना, नियत करना, निरिचत करना । 
बदनाम (क्ा० सं० पु०) बेदृङ्ज्ञत, श्रपमानिन । 
बदनाम (षा० सं खी०) बेदरज्ती । 
बदमाश (।० सं० पुर) पाजी, धृते, लुच्चा, दुराचारी, 
शरारती । [ककम । 
बदमाश (एा०सं° खो०) धूर्तता, लुखचापन, शरारत, 
बदर (सं° पु०) फल विशेष, बेर, कपास का बीज, 
बिनौला, तोडा, एक हजार रुपये की यती । 
वदरी (संण्पु०) बेर, बेर का पेड। 
बद्रीकाश्रम (सं पुण) एक तों कानाम) 


बदल (संण्पु०) बद्ज्ञा, प्रतिकार, पलट।। 


बदल ( सं० पु० ) फेरफार, पलटा, परिवतंन । 

बद्‌लई (सं° खी०) बदलने की क्रिया, बदलने की 
मजदूरी । 

बदलना (क्रि स०) फेरफार करना, एक वस्तु ॐ बदलं 
वुसरी वस्तु लेना, उलटा करना, परिवतंन करना । 


बदला (सं° पु०) परिवतेन, पला, बदन । 


बदलाई (सं ° ज्ली०) तुडवाई, भुनव, पलटा । 


सद्लाना 





बदलाना (क्रि सन) बदुला करमा, पुरानी वस्तु के 


स्थानम नयी वस्तु लेना। 

षघदली (सं° खी०) बादल, मेघ, स्थानपरिवतंन । 

वदा (विर) भावी, होनहार, चद, भाग्य, देव, भविष्य । 

घद्‌1वद्‌ो (श्वस्य ०) देखादेखी, मुकाबिले मे, हिमं, 
दषा । 

कदी (संग्ख्यो०) भँघयारा पाख, छृष्य पक्त, होड, दा । 

घ दौलत (क्रि वि०) सवबसे, भाग्यसे, कारण से), 

बदल (सं० पु०) बादन, घटा, मेच। 

बद्ध (विण) बेँधरादहूश्रा। 

बद्धी (सं°खो०) एक प्रकारका गहना) 

बध (संण्पु०) हिसा, हस्या, हनन, कनल । 

बघना (किण सर) मारना, हिसा करना, हत्या करना, 
कतल करना (सं° पु) राटीदार लोटा, भिदटीका 
लोरा, गडुघ्रा। 

बधस्थान (सं० पुण) प्राणियों के मारे जाने का स्यान । 

बधाई (सं° खी०) सन्तानोस्पत्ति के समथ मांगलिक 
गीत, भट श्रादि जो बांधव ल्लोग करते है, भ्रानन्दो- 
त्स, हर्षारप्व । [वधां । 

वयाता (सं° पुण) माङ्गजिङकोर्सव, मङ्गलाचार, चानन्द 

षविक्र (सं पु०) व्याधा, जरनाद्‌. हर्णरा। 

बिय। (संण्पु०) श्रारता, श्रर्डङोश निकाला हूश्रा बैल 
खकरा श्चादि जानकर 

धिर (ति०) बहरा, जिसको सुनाई न पडे । 

घधरू (सं० खौ०) बहू, स्त्री, परनो, भाया, पुत्रको बहू । 

वधूटी (सं ० स्त्री०) जवानस्त्री, पुत्र बधू। 

वश्य (विर) वध करने योग्य । 

बन (सं०पु०) जगल, ादखर्ड। 

घ्रनज (सं° स्त्री) व्यापार, रोज्ञगार, वारिञ्य । 

नजर (वि०) देखो “बं नर? । 

वनजारा (सं° पुण) देखो “बंजारा "1 

बनजापे (संर स्त्री) देखो “बंजारी | 

बरनत (सं° स्त्रीर) गोटा । 

वनन (क्रि० श्र०) पटना, मेज्ञ रहना, प्रेम होना, नकत 
उतारना, सव॑ण रचना । [होना, सुधाना । 

बन पटना (क्रिः श्र) निश्रहना, योग होना, कामयाव 

बनमानुष (सं पुण) एर्प्रकारका जंगली जीत्रजो 
बहुत ऊुु मनुष्यों से मिलता जुजता हे । 
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बन्दोही 


वनमाला (सं०् स्त्री) श्रीकृष्ण भगवान के धारण करने 
घाली माज्ञाजो सुलसो, मदार, पारिजात, कमलल 
द्मःदिकी बनतीहै। 

वनमाली (कं पुर) श्रीकृष्ण । 

बनरपक्ड (सं° पुण ) ह, दुर ग्रह, जिह । 

क्षनगा (सं० पु०) खर, दृ्हा। 

बनरी (सं० स्त्री) दुलहन) [मजटूरी । 

वनवाहे (सं०्स्प्री०) बनाने कौ क्रिया, बनने की 

बनवाना (क्रि स) बनानेका काम दूसरे से करना। 

वनवैया (सं० पु०) बनाने वाज्ञा | 

वनसा, बन्ती (सं° स्प्रा०) मद्धुली पकडने कार्कोट । 

बना (सं० पु०) बर, दुनहा। 

वनात (सं पु०) एक ध्रकार का ऊनो वल्ल 

बनाना (क्रि० सर) तर्फार करना, प्रस्तुत करना, निर्माण 
करना, रचना, मङान श्चादि उदडत्राना, संजारना, 
सुधारना, सिरजना, उर्पन्न करना । 

वनात (सं० पु०) तयारी, खनावट, श्र गार, मेल मिलाप। 

बनावट (सं० खी०) संगठन, डाठडौल, निर्माण, रचना । 

घनावरो (वि०) नक्रदी, कृत्रिम, कारपनिक, म्थ्या, 
रसस्य, मूढ । [निर्माण करना, रचना । 

वना्रना (रि० स०) तयार कना, प्रस्तुत करना, 

वनिज (सं० खो०) बनज, व्यापार, राज्ञगार, काणिञप, 
सौदागरो । [गारी । 


। बनिया (सं° पुर) व्यापारी, विड, सौदागर, रोङ्- 


बनियायन (सं° खो०) बनियिकीखो, गंजी। 
बनी (सं° ख)०) दुलहन । [सिरे पर लद्ू लगे रहते हें। 


` बने (सं० खी०) एक प्रकार की ल्लाठो जिसके दोनों 
` बननी (सं० खली) बनिय्ायन । 


नेलां (वि०) जंगली । 


, बनोौरिया (ि०) कपासो रंग का। 


~ ~ ----~ ~ 


बन्व्‌नवार (सं° प°) तोरण । 


' बन्दर (सं ० पु ग) बानर, कपि, मकंट ॥ 


वन्द्री (सं० खो०) एक प्ररार की छोर, बन्द्एकी खी । 


वदी (सं° पुण) क्तेदी, बधुश्रा, भूषण विरशेष। 


~--- - 


बन्वीगरु्‌ (सं° पु०) जेलख्ाना, कारागार । 

बन्दी जन (सं० पु०) भट, गुण बलान कलेवाला। 
बन्दोत्त (सं० पु०) दासका लडका) 

बन्दाही (सं° खी०) दासी, सेविका, चेरी । 





सर्च 





बन्ध (सं० पु) बोँधना, गौः, म्रन्यि। 

घन्धक (सं० पु°) धरोहग, थाती, 

बन्धक्रव्‌ाता (सं० पुण) ऋणदाता, रेहनद्रार । 

बन्धङ्धागे (सं पु०) गिरवो रखनेवाला, न्यापधारी । 

बन्धर पत्र (सं० पुर) रेहननामा | 

बन्धन (सं० पुर) बँधना, पिह लाना, क्रंद करना। 

बन्धना (क्रिश्श्र०) बन्ध होना, जोडा जाना, भ्रटकना। 

बन्धाई (सं खी०) वँयते का काम, बवे को मनुषी । 

बन्धानी (कं० प°) पर्थर ढोनेवाला, श्रक्रीमची। 

बन्धु (संण्पु०) मित्र, भाई, संबन्धा, प्रेमी, सुहृद । 

बन्धुरा (विण) बधा हुः, कदो, बन्दी । 

बन्धुर (त्रि ०)उतरात्र, चदाव (१० पु०) हंप, विहंग । 

बम्धुज्न (सं ° पु०) वेश्यापुत्र, नाल का बेरा. भदश्रा। 

वन्धेन्न (सं०पु०) बन्धान,नियमिन । [शक्तिनहो, बःफ। 

न्ध्या (सं० खी०) वह खी जिमर्मे सन्तानोखत्त की 

कन्न (क्रिण्स०) देखो “ बनना" (संण्पु०) दुलहा। 

बननी (सं० खनी) दुलषिन, बनरो। [जादूगर, रोनदा। 

घन्हा (संग पु) यन्त्र, मन्त्र, टोटङा, रोना, नज्नर, 

बन्ह।ई (सं० छली०) जादृगरिन, रोनदहिन । 

व्रा (संग पुर) पैतृक धत, वरगैरी। 

बपुरा (वि०) बेचाग, भ्रसदाय. श्रनाग्र, दीन, द्रिद्रि। 

बपौती (सं° खला०) पैतृक सम्पत्ति, पिताकी जाय्रदार्‌। 

ब्रफ़ारा (सं० पु०) भाफ, वाष्प । 

घनवुश्रा (सं० पुण) देखो ^“ बहु ” । 

घव्रुवा (सं° पु०) लडका, दुजाग पुत्र, लाइला जदका। 

बूर (सं ° पु०) एक कोँरेद्र वृहत | 

बतरूल (सं° पु०) नूर । 

बत्रेसिया (सं० पु०) गप्पो, गप्पोदी, बातूनी, .फुजूल 
बस्ने वाला, वह जिसको ववासीर का रोग 
हृभ्राहा। 

बवेनी (सं० स्ली०) बवासीर, रोग विशेष । 

घनञ्ची (सं० खी०) चुम्मा, मादी, चुम्न। [का माप) 

घम (सं० खी०) पानी का चश्मा, सोता, स्रोत, चार हाथ 

कषमक्रना (क्रि० ०) चिरज्ाना, नाराज होना, उभरना, 
एतना, उपर उढना । 

वस् ( सं० पु० ) पानी का नल, द्ोटी नहर । 

बथा (सं° पुर) एक प्रहार की चिडिया, तौलनेषाकम 
कने वाला । 


( ५५१ ) 


| 
| 
| 
| 


श्ररबनी 





बयान (सं० पु०) वणन, कथन. कहना । 

बयाना (सं° पुण) साद, किसी वस्तु का मूल्य श्रादि 
तय हो जाने पर कुरु पेशगी दना । 

बप्रार (सं० पु०) हवा, पत्रन, वायु, बतास। 

बयाला (विण) बातूनी, बङ्व.दौ । 


। वप्रालोन (विग) संद्या तरिशेष, दो श्रधिर चालीस । 


 बथ्रास्तो (त्रि०) संखप्रा रिशेष, श्रप्ती भौर दो। 


वरंडा (सं° पु०) दजान, बे । [दुनहा । 
बर (सं० पुण) श्राशीर्ाद,' वरदान. इए, सिद्धि, पति, 


` ब्द (सं० पु०) तमाल्ली, पान वेचने वाज्ञा। 


------ ----- ~~~ ----- ~ --- 
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वरखना (क्रि श्र°) बरसना, बृष्टि होना। 

बरगद्‌ (स० पु०) बः घ्र) 

वर्गा (सण पुण) धान, धन्नी, कदी। 

बरजना (क्रि सर) मना काना. रोकना, वारण करना। 

वग्जोरी (सं० खो०) जबरदस्ती । 

बररा (संग्खी०) हंगो, एक प्रकार की चिदिया। 

बरन (सं० खी०) रस्सी, डोगि (सं०पु०) घत, उपवास। 

बर्तन (सं० पु०) बापन, पात्र । 

षरतना (क्रि° सर) व्यवहा काना, उपयोगमें लाना 

बरननो (सं° खो) वणं माला ।[कलना, विभाग करना। 

बरनाना (क्रि० श्र०) वरखरा लगाना, बाना, हिष्पा 

ब्द (संण्पु० ) वर देने वाला, वरदाता। 

बरदान (सं० पु०) श्राशी गद्‌, उपष्टार, शनाम। 

वरदी (सं खी) न्दा श्रा बेल। 

बरदैत ( सं° पुण) दसौधी, भःट, शायर, गवया । 

बरध (सं पु०) बेल, वृषभ, बरधा । [धारण कराना। 

बरधना (क्रि° स०) पालना, बहाना, गाय का गभ 

बरधा (सं० पु) बेल । 

बरधाना (क्रि स०) गमय मैसव्य गभं धारण कराना, 
गाय भषको जडा खिज्वाना। 

बरन (सं० पु०) श्चत्तर, लिखार्ट, रंग, वं, भांति 
(श्भ्य ०) प्र्युत, बिक, सन्तु । 

बरना (क्रि अरण) स्वोपार काना, वरण करना। 

बरनी (सं० खी०) पलङोकेभगेका वाल, बतैनी। 

त्फ (सं° पुर) अभिक मत्रा जमा हुभ्ा पानी, ब्‌ । 

बरख (सं० पु०) परी विशेष । 

वग्बर (सं° पु०) रोग तरिशेष, एङ्‌ प्रडार का सपं। 

बरषनो (सं° खी°) बरौनी । 


बरबस 





बरवस (सं० पुण) बल, प्रवल्षता। 


बरवद (वि०) ध्वस्त, नष्ट, सरयानाश । [किया जाता है । , 


बरमा (सं° पु०) एक श्रोजार जिससे लकड मे सूराप्र 
वरमाना ( क्रिं° स० ) बरमे से सूराय करना । 


व्ररराना (क्रि० ०) चकवक करना, बडवड करना, 


बुदब्रुदाना । 
बरवर (सं० पु०) निर्ली, पिल । 
वरव (सं० पुण) एकदुन्द्‌ का नाम। 
वरस (सं० पु०) वषं, साल, संवत्‌ । 
बरसगड (सं० पु०) सालगिरह । 
बरसना (क्रि° अ्०) बरखना, व्रि होना, पानी पडना । 
वरसावन (वि) वार्षिक वर्षा, सावस्परिक । 
बरस्तोड़ी (सं° खी) वापिक कर, साज्ञाना महसूक्त । 


बरहा (सं ० पुण) चारागाह, गोचर भूमि, मोटा रस्वा, 
 बमां (सं° पु०) देखो बरमा" । 


खेत में पानो ने जाने के लिए नानी। [पूरी । 
षरा (सं० पुण) उव श्रादि की छोटी भौर कुष्ठं मोरी 
बाद (क्रि°्स०) रँटकर, चुनकर । [साथियों का जमाव । 


बरात (सं° खी०) विवाह का जलुस, वर श्रौर वरके' 
 बवं (सं पु०) दन्द विशेष । 


वराती (सं० पुण) बरे पक वाक्ते, बरात मे जाने बाले । 


बराना (क्रि० ०) श्रलग रहना, बचा रहना, प्रथक्‌ ` 
बषासन (सं० पु०) बरष भर का भोजन, वषे भर पर 


रहना, बचावना । 
बरावर (वि०) साथ साथ, लगातार, समान । 
बराबरी (सं० श्ी०) सामना, मुकाबिला । 
बरामदा (सं° पुण) दालान, बैठका | 
बराय (क्रि° सम) चुन चुनकर, 
घषरारा (सं° पु०) रस्सी, डोरी । 
राव (सं० पु०) परहेज, बचाव, संयम । 
राह (सं° पु०) सुश्रर। 
बरिया (सं ख्नी०) बलात्कार, वरज्ञोर, हट । 
बरियार (वि०) मज्ञबूत, वल्लवान । [नाम । 
बरियार (वि) बरियार (सं० पुण) एक पौधे का 
बरी (सं° पु०) चूनेकीकली, बड़ी । 
बरूण॒ (सं ° पु०) जलदेवता, दिक्पाल ) 
बरुणालय (सं० पु०) समुद्र । 
घरुणी (सं° ब्ली°) बरौनी । 
बरेज (सं° पुण) पान का भीटा, पनवादडी। 
बरेडन (सं० खी ०) धोबिन, बरेा की ल्ली । 
वरेढा ( सं° पु० ) धोवी, कपड़ा धोने वाला । 


( ५५२ ) 


बलबल्लाना 





 अबरेरा (सं पु०) बिरनी, हाडा । 


बरे (सं० पु०) तमोली, बारी । 

घरैन (सं० स्त्री०) तमोजिन, बारिन । [डल । 
बरोढठा, बरोढा (सं° पु०) धोबी, डेवदी, उवार श्रादिका 
बरोनी (सं° खी०) भरंख की पपनी पर के बाल 

बल्लां (सं० पु०) भाला, श्र विशेष । | 

बल्ली (सं° ज्ञी) भाला, बद्धां । 

बर्लत (सं० पु०) भलेत, ब्धा जेने वाला । 

बतं (सं० पु०) देखो “ बरत । 

बतेन (सं° पुर) बासन, पात्र, ब्तंन । 

बत॑ना (क्रि° श्°) देखो ""बतेना"ः । 

वर्तव (सं ° पु०) व्यवहार, श्रावरण । 

बद्धां (सं० पु०) बैल, बरधा ! [वर । 
वफ (सं० पुर) श्रधिक मात्रा म जमा हुश्रा पानी, 


वर्मान (क्रि०° स०) देखो ““बरमानाः । 
बराना (क्रि स०) सोते समय बकना, सयनाना । 
बरहट (सं खी ०) वदवड़, वकवक, बकमक । 


बषं (सं० पु०) साज, सम्ब्रत । 
भोजन करने वाला । [दिन किया जाय। 


बषीं (सं० खी) वाषिंक कस्य, वह काम जो बरस 
बरकांत (सं° पु) वषं ऋतु, बरा काल । 


बही (सं० पु०) मोर, मयूर । 


बल (सखं० पुण) शक्ति, ताकत, सामथ्यं, पंन । 

बल कना (क्रि° श्र०) खौलना, उफनाना, उबकना, भ्रपने 
मह अपनी वङ़ादं करना । 

बत्तगम (सं० पु०) ककफ़। 


। बलता (सं° पु०) व्र विशेष । [ट्रे से होताहं । 
` बल्ततोड़ (सं० पु०) एक प्रकार का फोडाजो बाज्ञके 
। बलद्‌ (सं० पु०) बेल, वरध । 


बलदाङ्ग (स० पु०) वलराम। 

बलली (सं पु०) बरद्ी । 

बलन। ( क० श्र० ) अजना, लहकना, सुक्लगना । 

बलब्करा (सं० पु०) भकारण म।रा जाने वाला, बज्िदान 
के दिये निदिंष्ट बकरा । [उबलना, ऊट का बोलना) 


| बलबलाना (करि०भ्र०) कामासक्त होना, खौल्तना, 


बलवीर 


( ५५३ ) 


बहनेली 


मि 
[षि ्ककयकाककककताकायायवातकााकयतः 


बलवीर (सं० पु०) बलदेव, श्रीकृष्ण, ध्ीरामचन्द्र । 

बलभद्र (सं° पु०) बज्लदेव, बलराम । 

बलम (सं० पु०) पति, स्वामी। 

बलमि (मं० पु) बलम, पति। 

बत्तराम (सं० पु०) रोहिणीकं गभ मे उल्पन्न वसुदेव 
के पश्र, श्रीकृष्ण क बडे भा६। 

बलवन्त (चि०) बलवान, शक्तिशाली, ताकतवार । 

ब्रलवान्‌ (कि०) ताकतवर, ज्ञोरावर ।[ भार, श्रँटी, बो । 

बलही (सं° खी) लग्गा, लम्त्री ्नौर पतली लकी 

बलीन (ति°) निर्बल, कमजोर । 

बताई ( वि० ) बलां, आशीर्वाद, श्रसीख, उदासीन । 

बलात्कार (सं० पु०) बजपू्वक, जबदुस्ती, बरबस, 
हात्‌ । 

बलि (सं° पर) ग्राहुति, नैवेद्य, श्रंश, पूजा, देवभोग, 
दानवां के एक राजा, ये प्रह्लाद्‌ कें पौत्र आर तरिरोचन 
के पुत्रे । इन्हानि एक चशवमेध यन्न किया था, 
जिसमे भगवान्‌ बामन रूप धर कर शमाये श्रौरं वज्ञि 
मे तीन पैरजमीन मांगी, बलि ने ज़मीन देनेका 
बचन दे दिया, भगवान्‌ ने विरारसरूप धर करदो 
वैर में स्वगं पाताल नाप जिया, तीसरे पैर र लिभे 
बलि से जव जमीन मोगी तो बलि ने अपना 
शरीर उपस्थित क्र दिया, भगवान्‌ इनसे ब्रहुत 
सन्तुष्ट हये श्रौर सर्राधि मन्वन्तर मै इनको इन्द्र 
होने का बरदान दिया श्रौर नव नक सुनल नामक 
पाना मं रहने क कहा । 

ब लिन्‌ान (सं° पुर) किसी देवता के निमित्त जीव-हिसा । 

च लिष्ठ (वि०) वल्लशालो, बलवान्‌, समर्थ, मजनृत, दद, 
हटटाकटा । 

ब लहार्गा (सं० खी०) वधाद, निद्धावर । 

वली ( वि० ) बलवान्‌, पराक्रमी, मज्ञवृत, जराव 
(सं० पुण) चानर, कपि । 

वलोयान (वि०) पराक्रमी, बली । [भभक जा, बर जा। 

बलु (गां० पु०) ताक्रत, बल ( क्रि० श्र° ) सुलग उड, 

बहुश्च (वि०) बालुमथ, रेतील्ला । [खखोरनां } 

बलूरना ( क्रि° स० ) खसोरना, बकोटना, नोचना, 

व्रलूल। (सं० पु०) बल्ला, बलका, बुदबुदा । 

बलंडी (सं° ्ञी०) बदरी, मगरा । 

बलेयां (खंशख्ी०) श्राशीवद्‌, श्रसीस, बाहरो.उदासीन | 
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वल्लम (सं० पु०) बां, नेजा, भला। 


बल्ली (सं° स्ी०) नाव खेनेके लिए लंबा बाँस, लग्गी। 


बवंडर (सं० पु°) श्रंधड्‌ । 

ववाई्‌ (सं° खी०) पैर का फटना। 

ववासीर (सं० पु०) एक प्रकार कारोग। 

वल (सं° पु०) भधिकार, शक्ते, कान्‌ (श्रव्य०) पृश, 
प्या, यथेष्ट, लम्‌ । 

वक्तगित (सं० खली) रहन, वसी । 

वसन (सं० पुण) वश्च, कपड़ा लत्ता। 

वस्लना (क्रि० श्र०) ठदहरना, रहना, निवास करना । 


 वसनी (सं° स्री०) रुपये रखने की वह श्रैली जो कमर 


म लपेट कर्बँधली जाती ह । 

वसन्त (सण पु०) पक ऋतु का नाम, जिस श्रतु 
फागुन श्रौर चैत दो महीने पडते है, कोई को चैत 
श्रौर वैता को बसन्त छतु मानते ह) [पीत । 

बन्तन्नी (सं° पु०) पीत वणं, पीला रंग (विर) पीला, 

बसराना (क्रि सण) समाप्त करना, एणं करना । 

बसलाना (क्रि० सर) ज्रावाद्‌ करना, हराना, रिकाना । 

वसूला (सं० पु०) बदडयों को णक प्रोजार । 

बसून्नी (सं० ख्ो०) थवहयों का एक श्रौज्ञार ! 

बसंधा (बि०) सडा, बददरूदार, दु्गन्धमय । 

वसेरा (सं० पु०) पदियों के रहने का स्थान, खोता, 
घांसला । [वास । 

बसोवात्त (सं० पु०) रहने कौ जगह, मुल्क्र, घर, स्थान, 

वस्ती (सं खनी) नगर, गोव, प्राम । 

बस्तु (सं० खी०) पदाथे, चौज्‌, दव्य । [वेटन । 

बस्न!{ (सं° पु) स्थिति, वसन, बसना, लपेरना, 

बर्हेगी (सं० खी०) बोम ढोने के किये णक लकहीका 
डंडा जिसमे दोनों श्रोर विकर लटङे रहते हैँ । 

वहकना (क्रि° श्र०) भूलना, भटकना, त्रममे पडना, 
धोखा खाना । [चकमा देना । 

बदकाना (क्रि° स०) मुलाना, भरकाना, धोखा देना, 

वह जाना (करिण श्र) बहना, बिगडना । 

बहत्तर (वि०) संख्या विशेष, सत्तर चोरे दो, ७२ । 


' बह्ने (सं° सरी ०)बहिन, भगिनी । 

, बहना (क० भ्र°) पानी, हवा श्रादि का चलना) 
 बहनेञ (सं पु) बहनोडई । 

 बहनेली (सं ° खी °) बहिन । 

७० 


बहनों 


खहनोई (सं ° पु०) भगिनी पति, बहिन का पति । 

बदर (सं० ख्ी०) नावां की भीड़, नोका समूह । 

बहरा (वि०) जिसकी श्रवण शक्ति नष्ट हो गयीहो,जो | 
सुन न सके । 

वहरिया (सं ° पु०) चुतिहर, श्रपविन्र बरतन । 

बहरी (सं° खी) बाज पकी, 

बहल (सं° पु०) बे्नगाडी । [बहकना । 

बहलना (क्रि° सर) प्रसन्न होना, खेलना कूदना, सूना, ` 

वदलाना (क्रि० स) फुसलाना, खिन्ना, फिराना, 
प्रसन्न करना । 

बहलिया (सं० पुर) गाडी हाँकने वाला । 

बहली (सं खी०) छोरी बेलगाडी । 

बहादुर (वि०) शुर, बीर । 

बहादुरी (सं० खी) शूरता, बीरता । [फंकना। 

बहा देना (क्रि अ०) उजाडना, बिगादना, नष्ट॒ करना, 

बहाना (क्रि° स०) चलाना, भगाना, बहा देना । 

बहाव (सं० पु०) चदाव, बाद्‌। 

बहिन (सं ख्ली०) बहन, भगिनी । 

बहिरा (वि०) बहर, बधिर, न सुनने वाज्ञा । [करना । 

बहिराना (क्रि° स०) बाहर निकालना, घर से दुर 

बहिदंशा (सं° पु०) बाहर का देश । 

बहिक्षुख (सं° पु०) श्चधर्मी, उदासीन । 

बहिल्ला (सं° खली) मेड गायभैस भ्रादि जिनको जोडा 
खाने पर भी गभंन रहे, वाँ, ब्र॑घ्या । [खसरा। 

बरही (सं° खी) हिसाब लिखने की किताव, खाता, ` 

बहीर (सं० खी०) सनिकों की सामग्री, फ्रौजी सामान। 

बहु (छम्य ०) श्रयिक, ज्यादा, बहुत, विशाल, बड़ा । 

बहुत (वि०) श्रधिक्, ठेर, ज्यादा, कारौ । 

बहूतात (सं० खी०) अधिकता, ज्यादती । 

बहुतायत (सं खी०) भधिकता, बहुतात । 

वहुलिथि (वि०) बहुत दिनि, बहुत समय, अनेक समय । 

बहुतरा (वि०) बहुत, धिक, श्रनेक । 

बहुदरशीं (वि०) दृरदर्श, अभिज्ञ, परिडत । 

बहुधा (्रम्य०) प्रायः, श्रकसर, नेक वारश्रनेक समय । 

बहूुबचन (सं पु०) एक से धधिक वाक्य, जमा । 

बहु बाहु (सं०यु०) रावण, सहस्र बाहु, कातेवीये । 

बहुविधि (वि०) भ्नेक प्रकार, श्रनेक भांति । 

बदुमुल्य ( वि० ) भ्रधिक दाम का, बेश कीमत । 


( ५५४ ) 


बड़ी 








` बहूरंगो (वि) विविध रंग का,रंग विरंगा,चपल,चंचन्ल । 


बहुर (क्रि० वि०) फिर, पुनः, पुन । 


बहुरना (क्रि° श्च०) लौटना, वापस प्राना) [ ज्ञाना । 


 बहुराना (क्रि स०) लौटाज्ना, वापस करना, फेर 
बहुरि (भव्य) फिर, पुनः, धौर । 

। बहुरिया (सं° खी) बहू, बध, पतोहू, पुत्र की खी । 
 बहुरुपिया (सं ° पु०) नेक रूप धारण 


करनेवाजा, 
स्वांगी । 


बहुरूपा (सं० पु०) गिरगिट, जन्तु विशेष । 


बहुल (वि०) भ्रधिक, प्रचुर, ञयादा । 
बहुल गन्धा (सं० स्री ०) इलायची । 
बहुवीहि (सं० पुर) समास का एक मेद्‌ । 
बहू (सं० खो०) पुत्रवधू, पतोहू, बहुरिया । 


बहेडा (सं० पु०) फल विशेष । 
बहू लिया (सं० पु०) व्याधा, चिद़ीमार। 


` बहैत (सं० पुर) रमता, दुष्ट, दुजन, फिरनेवाजा । 
` बहोर बहोरी ८ अन्य० ) फिर, लौटाने वाल्ला, फेरी । 


बह्यनेटा (सं० पु०) तिरस्कारसूचक शब्द्‌, बाह्मण का 
बेटा । 


` बचना (करिरस०)बौँचना,समसना । [का,तरकारी विशेष । 
` वंडा (विण) बे रपू का, पे रहित, श्रकेला, बिना परिवार 


वंक (सं० स्ञी०) टेदापन, सुकाव, वक्रता, एक प्रकार का 
गहना जो बाह के बीच मे पहना जाता हे, श्रख्र विशेष । 


` बांकपन (सं° ° ) शोहदापन, गं इदे,तिरचापन । [डत । 


बांका (वि०) देन दुत्रील्ला, शोहदा, लुच्चा, टेढ़ा, श्रक- 


बंगा (सं° पु०) कस्ची रुई, बिनोला सहित रूं । 
 बाँंचना (क्रि०° स०) पढना, पा? करना | 

` बाधा (सं° पु०) मनोरथ, श्रभिलापा, इच्छा, अ।कां्ता | 
 बांद्धित (वि०) इच्छित, श्च मीष्ट, रैप्सित, भ्रभिलाषित । 


बजर (सं० पु०) उसर, पटपर, बंजर । 


` बोमः (सं° ख्ी०) वंध्या । 


वारि (सं° पुण) श्र॑श, हिस्सा, भाग, बखरा, दुहने के 
पहले का गाय मंस का चारा, संध्या समयका बधा 
भोजन । [करना, तकसीम करना, विभाग शरन । 

बांरना (क्रि० स०) भाग करना, बखरा लगाना, दिस्सा 

बांड। (वि०) तिना प का, श्रसाय, निराश्रय । 

बड़ी (सं० खी) एक प्रकार का श्राषा बंहकाङुरता, 
बच्चों ॐ जिये एक बहूत दोरा डंडा । 


बोदर 





बद्र (सं° पु०) बन्दर । 

बाँदा (सं० पु०) श्रमरबल, एक प्रांत कौ नाम। 

बंदी (० सखी°) लड़ी, नौकरानी, दासी । 

वंध (सं० पुण) वंध, मंड, श्रा, नदौ श्रादि के उपर 
का रास्तानो लकदी आदिते बनाया जातादहं । 

बँधना (क्रि° स°) रोकना, तेयार करना, जकडना, 
बनना । - 

बंधन (सं° पु०) वलादि रंगने का एक विधि । 

वबा (सं० खी ०) सोप की बिल । 


( ५५५ ) 


बाणभद् 








वाघबर (संण्पु०) बाघ की खल, बघ्ाल्ञा । 
वाघ (सं० पु०) व्याघ्र, एक हिस जानवर । 


बाघनी (सं० खरी) बाधकी चो । 


बाहु (सं° स्नी०) निवा चन, चुनाव । 


बाधा (सं पु०) चीता, शेर, भ्याघ्र। [गिर्टी । 
वाधी (संन खी०) पीठ मे हानेवाल्ली णक प्रकार को 
[ बिनना | 
बादुना (क्छि० स०) नि्वांचन करना, चुनना, छोंटना, 
वादी (सं० खी०) बद्धिया । 


 बाज्ञन (सं° पु०) बाजा। 


बांस (सं० पु०) एक प्रकारका लंबा भ्रौर पतला पेड, ` 
बाजरा (सं पु०) श्रन्न विशेष, ज्वार कौ त्रिस्म का 


बश वृत्त, जमीन नापने की लग्गो । 
मुहा०- बांस पर चदना -- बदनाम होना । 
वोँप्फोडा (सं० पु०) एक जति जोबांस कौ चीज 
बनाकर श्रपनी जीविका चलाती ह । 
वाँसल्ली (सं° खी०) एक बाजाका नाम, मुरली । 
बसग (सं० पु०) नाककी हङी। 
बसी (सं ० खी०) बांसुली, मुरली । 
बंसखुरा (सं खी°) बंसी, मुरली । 
बँह (सं० खी ०) हाथ, बाहु. भजा । 
मुहा ०--बोह टटना = निस्सहाय हाना । बह चद़ाना = 
लङाद्‌ करना । बह पकड़ना -- सहायता करना । 


वाज्ना (क्रि० ज्र०) बाजे का शब्द्‌ होना। [नाज । 


ब(जा (सं० पुण) वाद्य, बाजन। 


बाजीगर (फा० सं° पु०) नट, जादुगर । 


 ब(जीगरनी (सं° ख्ली०) नटिन, जावृगरनी । 
बाज (खं० पुण) बहु, हाथ, हाथ का गहना । 


बहि गहे को लाज र्ता करनेकी प्रतिक्ला अनेक 


कष्टौ को केन कर पालना | 
बाई (सं० सखी°) श्रजीर्ण, श्रपच, बात । 
बास (वि०) संख्या विशेष, बीस भ्रौर दो । 
बादसी (सं० पु०) सेना विश्चेष, शाही फौज । 
वाईहा (सं° पु०) बात रोगवाला । 
बाडर (वि०) पागल, श्रनुचित । 
वाका (सं० पु) एक प्रकार को तरकारी । 
बाक्स (सं ०पु०) पेटी, संजूषा, पेटारी, श्रदस। । 
बाकी (वि०) धवरिष्ट, बचा हुध्ा | 
ब!(खर (घं० पु०) श्रोँगन, चौक, सहन । 
बाग (सं° खी०) क्षगाम, फुल्वाडी, बारिका। 
घागडोर ( सं० खी० ) बाग, लम्बा लगाम । 
बागा (सं° पु०) स्िल्लश्रत, वद्नादिनजो पारितोषिक में 
दिये जाते हं । 
बागी (श्र सं° पुण) उपद्रती, शत्रु, विदोही । 
बारुर (सं° पुण) फंदा, जाल, प।श, फांसी । 


 बाज्ञबन्द्‌ (सं पुण) हाथ का गहना) 


बार (सं पु०) राह, रास्ता, पथ, मागं, डगर, डहर । 
बारिका (सं ख्ली°) बगीचा, उपवन, फुल वादी । 
घाटी (सं° खीर) फुटेहरी, गोल्ल रोरी, उर, गृह, मकान । 
बा (सं० ख्लो०) तलवार ादिकी धार, करतार, पडक्ति, 
किंनारा } | 
मुहा ०--बाड दढाना--एक साथ कदं एक बंदुक्र 
दागना । बाड दिलवाना -- सान चदृव्राना । 


| बाडइ़व (स पु०) ब्राह्मण, घोडां का समूह । 
` वाडवानल (० पु०) समुद्र कौ अग्निसमुद्र कौ श्राग । 
बाडा (सं° पुणषेरा, हाता। 


बाडिया (सं पु०) शान चदानेवाला । [वास-स्थान । 

बाड़ी (सं° खी° ) उपवन, वाटिका, बगीचा, घर, 

ब।द्‌ (सं° ख्मी०) नदी श्रादि मे जल की अधिकता, 
बढती, बृद्धि, तलवार ध्रादि कौ धार । 


 ब।दूना (क्रि° श्र) उमडना, उफनाना, बदना । 
बाण (खं० पु०) तीर, शर, अस्त्र विशेष, मृज को रस्सी, 


= 


~ च ------- --~ 


पांच कौ संख्या । 

बाणगंगा (सं० खी) कटतेहै किसी कारण सं राच 
ने सोमेश्वर नामक पवंतमे बाण मारा था जिससे उस 
पव॑त केदो दक्डेष्टा गये श्रर उसमे से एक नदी 
निकली जिसे बाणगंगा कहते है । 

ब्राणभह् (सं० पु०) संस्कृत के एक कवि श्रौर अन्धकार । 





बां लिङ ( 


बाणलिङ् (सं० पु०) नर्मदा नदी मे उत्पन्न शिवलिङ्ध 
विशेष । [गरी, बनिज । 


पणद ) 





॥ 
1 
ि 


। 
। 


बाशिञ्य (सं० पु) उ्य्रापार, म्यवसाय, जेन देन, सोदा- 


बाणा (सं० खं।०) वचन, बात-कथन, भाषण, सरस्वती । 
ब्रात (सं० स्री०) शब्द्‌, कथनं, भ.पण, बचन (सं० परु) 
बात का रोग, गया, बाद । 


चायनं 





वध्य (वि०) राधा के योग्य, रोकने के योम्य। 
वान (सं० स्ली०) रव, श्रादत, लत, श्रभ्यास्र (संन्पु०) 
शर, बाण, तीर, मज की रस्सी) 


 व।(नगी (सं० ख्ी०) नमूना, आदशं । 


तराना (सण पु०) टव, बान, घ्ादत, 


मुहा ०--बात करना बोलना । बात काटना -- कहने 


का खण्डन करना। ब्रात का बतक्रद करना = 
साधारण बात पर लड वैरना । बात की बातम-- 


शीघ्र, कटपट । बात गदृना=बात बनाना । बान | 


चबाना ~ बोलते वक्त्‌ चुप हो जाना, रुक रुक कर 
बओलना। बात चलाना -बात देना, जिक्र करना । 
बात रालना -- श्राजा काभङ्ग करना । बात पर 


बात पौ जाना --करिन ब्रात कौ भी सह लेना। 
बात फकना -हेसी उदाना । ब्रात बढाना 
भगडा करना । बात बिगाङ्ना--बने कार्य को 
नष्ट करना । 
बात लगाना ~. कगड़ा जगना । बातें बनाना --कृढी 


ब।नवे (तरि°) संख्या विशेष, नध्वे श्रौर दा, ६२। 
स्वभाव, प्रकृति, 
प्रतिक्ता, उपचहार, परिच्छेद, वेष-विन्यास, भरनी 
जिसस सूत कौ चौडाई भरा जाती ह, श्रख्र विशेष, 
विस्तारं (क्रि० श्र०) पसरना, पटना, खुलना, दा 
भाग होना) 


` वाना (सं० स्री°) वाणो, वाली, कपड़ा बनने का सृत । 

बाना बाना (सं० खीर) बिनवाद्, विनाट । 

 ब्रानूवा (सं पु०) जल म रहने वाला एक पक्ता विशेष । 
बात याद्‌ श्राना ~ प्रसङ्वश कोर बात कह उठना । ` 


वानृसा (सं० पु०) एक प्रकार क: वस्र) 


व(नेत (वि०) बनाने वाला, धनुर्धर । [ बंधु । 


 वान्धव (सं० पु) परिवार, कुटुम्ब, नाता गोता, भा 
` बाप (सं° पु०) पिता, जनक, जन्म-दाता । 


चत मानना ~ श्रक्षिपालनच करना । 


घाते" कहना । बाते मारना डींग हांकना । बतं. 


सनाना == कड़ी बातं कहना । बातां मे उड़ाना ~ 
किसी की बातदहँसो मं उडाना। ब्रानां म प्रर 
लेना - ~ निशत्तर करना । 


मुहा ०---बाप रे बाप ्राश्चयं, भय, दुःखाविसूचक 
शब्द । बाप न मारौ पड्का बेटा तीरंदान्‌ = 
श्ययोग्य पिता के श्रयोग्य पुत्रका घमणर्ड करना! 


` बापडा (वि०) व्रपुरा, श्रसहाय, निराश्रय, दीन, दरिदि । 


` बापरा (वि०) बापद्वा। 


बाती ( संर स्त्री ) वत्ती, पलीता, रेडीहृद्‌ं सूदय 


कपट का छोरा इुकडा जो द्विया मे जलाया 
जाता ह 1 

बातूनिया (वि०) वातुनी, बकवादी | 

बातूनी (वि०) बक्वादी, बाचाल, बरकबकिया । 

बादल (सं० पु०) मेष घटा। 

बादला (सं पु०) एकप्रकारका ज्ञरो का तार । 

बादिनि (सं खी०) बोजनेवाली, कगडालू । 

बादुर (सं० पु०) चमगीदड । 

बाध (सं° पु०) बाधा, रोक, र्काव्रट, निवारण, भुज 
की रस्सा | 

बाधक (सं पु०) विद्र डालनेवाला, रौकनेवाज्ञा । 

बाधा (सं० खी°) दुःख, देश, कष्ट, मानसिक भ्यथा । 

बाधित (वि०) रोका हश्रा, बाधा द्विया हुभ्रा, निवारण 
किया हूभ्रा। 


[मथ 
व(परा (वि०) दीन, दुःखी, श्रसहाय, निराश्रय, श्रस 
वफ (सण पु०) भप, बाष्प । 


` बावनी (संण स्री०) सप की बिल, त्रान संख्याका। 
 ब(बर (संण्पु०) णक प्रकार कौ सिदर्‌ । [बाप का बाप। 


वाव। (सं० पु) दादा, बापःबृढा, साघु, संन्यासी, 
बाबाजी (सं° पु०) योगी, सन्यासी, साधु श्रादि। 
बा्व। (सं० खी) सप की बिल 


बाब (सं पु०) श्रःदर प्रदशेक शब्द्‌, बाप, पिता । 


~ = ~ नवक > ~ न = 


व(म (वि) बाय, उक्लया (सं० ल्नी° ) सुन्दर खनौ, 
एक प्रकार की मद्धुली (सं° पु०) शिव, कामदेव । 

वामा (सं० स्री) पल्नी, भार्या, खी, जोरू । 

वाम्ट्न (सं० पु०) ब्राह्मण । 

बास्रनाो (सं० खो) ब्राद्यणा | 

ब(य (किण्स०)फेलाकर, प्रसारकरे (सं °पु०) बाह, बात । 

बायन (सं ०्पु०) वह वस्तु जो किसी श्रानन्द्‌ मंगल श्चादि 
के उपलक्य मे भा बन्धुश्रो के यहो भेजी जाती ह । 


धार्थना ( ५५७ वाला 





बायना (सं० पु०) देखो “'बायनः"। [पर्चिम का कोना । | बाल ब्ाज्ञ गज मोती पिरोना-सारश्ो शगार 
बायवब (वि०) भ्रन्य, दूसरा, भिन्न (सं० पु०) उत्तर | करना, .खृब शगार करना । बाल बांका न होना 


ब[यव्य (सं० पु०) उत्तर परिचिमका कोना । ; कद्ध न बिगडना । 
वाथा (वि०) बामाङ्ग, उलटा । बालक (सं० पु०) कड्का,बस्चा, चोरा छोकरा । 

मुहा ०--बोँया पांव चूमना -- पाववंडयों के धाक मेश्राना। व्रलकपन (सं० पु) लकार, लइकपन । 
बाया (क्रि° स° ) फज्ञाया, पसारा । ` बालकः (सं० पु०) योगी संन्यास्ियों का चेल्ला | 
बार (सं०ख्री०) देर, विलम्ब, श्रवसर, समय, बला । ब्रालक्राडा (सं० स्त्री) बच्चोंका सेल । 
वारण (सं० पु०) रुकावट, वाधा, तिघ्ठ, हाथी । बालल्नृड (सं° स्ली°) सुगंधवाल्ला नामका श्नौषयि। 
बारन (सं० पुण) देग्बो “बारणः। [श्रलग करना बालतोड़ (संण्पु०) फोडाज। बान टृर्नेमेहो जाता हं। 
बारना (क्रि० स) रोकना, बाध। देना, व्रल्लगाना, बालधि (सं० स्री°) पृद। 
बारनारी (सं० सख्री०) वेश्या, रण्डा, पनुरिया  बालना (क्रि° स०) जलाना, लहकाना, सुलगाना । 
वारंवार (श्रव्य०) हर घडी, प्रतिपल्ञ, लगातार । बालभोाग (सं० पुण) भगवान का प्रातः काल का नेवेद्य। 
बारह (वि०) संख्या विशेष, दस श्रौर दो, १२। बालम (सं० पु०) बलमा, पति, स्वामीभरता | 

मुहा ० --बारह बट होना = बिगडना, नष्ट हाना ।  बाल्मलीरा ( सं० पुण) णक प्रकार का खीरा। 
व(रहस्डा (सं० खा०) बारह मात्रां का ग्यंजनां ब्रलरमीङि (सं० पु) एक सुनि क नाम, श्रादि कवि, 

के साथ मेकल्ल । [ब्रगल्ला। र।मायण के कन्त । [सड हो । 


बारहद्री (सं° ख्ी०) हवादार मकान, खुलता मकान, . बालरांड (सं० खी०) बाल विधवा, जौ बाल्कपनसे 
व(रहर्बट (सं० पुण) चौपट, श्रंडव्रंड । ` बाल-लीला (सं० स्री०) बालक का खेल, बाल-चरित्र। 


बारहस्िंहा (सं० पुण) मृग विशेष ।  ब्र।लवरत (सं० पु०) कव्रूतर, ब्रालकों पर कृपा, बालकों 
त्राराह (सण्पु०) सुश्रर। | पर दयालु । 

वाराहावर (सं० पुण) एक श्रौषध का नाम, नेत्रवाज्ञा । ब।लसुख (सं° पु०) ब्रालकपन का सुख । 

बारिश (संण्ख्ली०) वृष्टि, वषा, मेह । बाला (सं० ख्ा०) बाज्तिका, छोटा श्रवस्मा की कस्या, 
बारा (सं० खी०) क्रारौ कन्या, नाक कान म॒ पहनने | कानमे पहनने का एक गहना) 


की बाली, व्रीचा, ब्राटिका, करोखा, जगला , बालाचांद्‌ (सं०्पु०) दुहन का चाद, दित्या का चन्द्रमा । 
(सं० पु०) एक जाति जिसका काम पत्तल बनाना व्रालापन (सं० पु०) बालकपन, लडका । 
श्रौर मशाल्त दिखाना हे (ख्ष्य०) पारी, भ्रासरी। बाति (सं० पुण) एक बानरका नाम, यह किष्कि्र। 


बारीक (वि०) भीना, महीन, पतला ) का राजा था, इसके भाद का नाम सुमौव धा, 
बारीदार ( सं० पु० ) नियत समय का नौकर) इसकी खीका नाम तारा था, एकं बार यह 
ब(रुणी (सं° स्री°) मय्य, शराब, मदिरा, परिचम दिशाः पकरैत्यको मारने के पी पल चला गया, 
शतभिषा नक्तत्र | । उसके लौटने म देर देख सुभ्रीव राजा बन बडा, जब 
बर्‌ (सं ° खी०) गंधक, शोरा. दारू श्नौर कोयला स बालि ल्लौट कर श्रायातो सुभ्रीत्र को करतूत पर 
नी एक वस्तु जा गर्माहट पाकर भभक उश्ती हं । उसो बड़ा तुरा लगा, इसने सुप्रीव कीद्ली को 
नारे (सं० पु०) बच्चे, लद्के । रख ल्िया श्नौर सुग्रीव कौ मार भगाया, यह रामचन्द्र 
वल (सं० पु०) बच्छा, बालक, केश । कं द्वारा मारा गया । 


मुहा ०--बाज्ञ गोपाल ~ लकं बाज्ञं । बाल ब्रह ब।लिका (सं० खी०) कन्या, डादी श्रवस्था का लडकी । 
पूतना रादि अह । बाल बंधी कौडी मारना बाकिकुमार (संर पुण) श्ङ्गद। 
निशाना जमाना । बाल बाल वच जाना = जरारेफ न बालिस (विर) मखं, श्रनाडी 
ज्लगना । आल वैरो होना सवते शश्रता होना। बालो (सं° ख्ली०) कानमे पहनने का एक गहना। 


वालुका 











गष शतप 


( ५५६ ) 





नरिचक्ननो 


०, 


ब(लुका (सं०्खी०)देखो “बालू” [पत्थर भ्रादिकाक्ण। बाहू (संण पुर) हाथ, भुजा, बाँह। 


बालू (सं० खी०) रेत, नदियांके धारासर धिसा इृश्रा बाहूज (सं° पु०) दत्रिय वणं । 


बालृचर (सं० पु०) गाजे का एक मेद्‌ । 
बालृचरा (सं° खी) एक प्रकार का रशमी वस्र । 
बालृशादही (सं० खी०) एक मिराई का नाम। 
बाल्य (सं पु०) लडक्पन। 
वाव (सं° पु०) वायु, पवन, हवा । 
मुह!०-- बाच बँधना ढंग रचना । बाव बहना -- 


[मल्ल युद्ध । 
बाहु युद्ध ( सं० पु° ) पहलवानों की लड्ादं, कुश्ती, 
बाहूर्य (सं° प°) अधिकता, बहुतायत । 


` ब्बिज्ञन (सं०पु०) भाजी, साग, तरकारी । 
| ्रिदी (सं० ख्ली०) दाग, नुक्रता, शून्य । 
` बिधना (क्रि° सर) इक मारना, डंसना । 


विबोर (सं° खी०) बाल्मीक, दीमक । 


किसी बात का प्रचार होना । बावके घोडे पर सवार त्रिक (सं° पु) हडारे, मेदिया, पक प्रकार क्रा हिंसक 
होना = घमंड करना । बाव बतास्र भूतादि बाधा 1 ` 


बावग (सं० पुण) बोई, बोनेका काम। 


जानवर । [कडिन, कठोर । 
विकट ( वि०) भयंकर, उरावना, स्वार, भयानक, 


बावगोला (सं० पु)पेटकादद, पेश्मे एक गोलाकार ` विकना (क्रि° श्र) बेचा जाना, विक्री होना, खतम 


वस्तु का उद्ना भ्रौर उससे ददं होना । 
बावभ्रक(वि०) वक्वादी, बाचाल, गप्पी । 
बावड़ी (सं° ख्री°) बापौ, तडाग, डोटा तलाब । 
बाना (वि०) बामन, बवना | 
बाच बतासर (सं० पु०) भूतबाध।, दैवी श्राषद्‌ । 
ब(वला (वि०) पागल, उन्मत्त, विरिक्त । 
बावली (सं° खरी°) बाड । 
बावरश्यूल (सं° पुर) बाचगोला, पेट कादर्दं। [डरा। 
बासन (सं० पुर) बरतन, पात्र। 
वासना (क्रि सर) सुगंधित करना, बास दना 
(सं° खी०) इच्छा, मनोरथ, चाह, बांद्धा । 
षासा (सं० पु०) स्थान, डरा, बहस । 
बासी (क्रि०) रहने वाला, एक दिनि से श्रधिक का, कह 
एक्‌ दिन का बना हुत्रा। 
म॒हा० 


होना । 
विकराल (वि) देखा “बिकट । [इरा । 
विकल (वि०) व्यग्र, उद्िञ्न, व्याकुल, बेचैन, घबडाया 


 व्िकसना (क्रि° श्च०) स्फुरित होना, खिलना, एूलना, 


प्रसन्न होना,विकसित होना । [हुश्रा, एला दुध्या । 
विकसित (वि०) प्रफुरिलित, श्रानन्दिति, हपिंत, खिला 


 विकाङ (वि) बेचने के जिए, विक्र कं लिये । [होना । 
 विकाना (क्रि स०) शिक्री हो जाना, चिक जाना, खपतत 
बाह (सं० पु०) महक, गंध (सं० पु०) बसेरा, स्थान, ` 


बिकाव (सं° पु०) बिक्री, खपत । 


` विकास (संण्पु०) हष, श्रानन्द्‌, प्रकाश,चमक, श्राभास । 
विक्री (सं० खी०) बिका, विक्रय, खपत। 
` विखरना (क्रि° श्र) चितरना, पसरना, फलना, कुपित 


होना, कद होना । [नष्ट हीना । 


बिगडना (क्रि° ज्ज०) श्राव होना, तहस्र नस होना, 
` म्गिड़ा (खं° खी०) लूट, लडाई, कगडा, फलाद्‌ । 


वासी वचे न कृत्ता खाय = फगडे को जड नष्ट 


हो जाना । बासी षएूलों बास नहीं परदेशी बालम 
श्रास नहीं - किसी काम के उपयुक्त समयसे बीत 


जाने पर उसकी श्राशा करना व्यथ हे) 

बाह क (सं पु०) ढोने वाल्ला, मोरिया, मजदूर । 

बाहन (सखं० पु०) सवारी ज्रादि। 

वाहना (क्रि° सम) चलाना,फकना, छाडना, गाय भैस 
प्रादि का गभौना। [स्थान । 

बाहर (श्रष्य०) न्यत्र, भोतर का उज्टा, परदेश, दुसरा 

मृष्टा०-बाहरके खा जाये घर क गीत गवे ्रधि- 

कारी को कुष्ठु न मिले दुसरे लाभ उटाव। 


ज्रिगस्ना (क्रि° सण) बिकसना । 

बिगहा (सं ० पु०) बीस विस्वा, बीघा । 

विगाडइ (सं० पु०) बैर, बिरोध, दुश्मनी, श्रता, लङा, 
भगदा, हानि, तति, तोड़, भङ्ग । ` 


` ग्गिडना (क्रि स) वैर करना, बिरोध ठानना, कति 


परहचाना, हानि करना, तोद्ना। 
निगाई (सं० स्मी°) 1 छुपाव, अलावा, चकमा । 


` {वधन (सं० पु०) विश्च, बाधा, शोक, स्कावट, अडचन । 


| 
। 
॥ 
1 


बिच (अव्य) वीच, श्रन्तर, , फरक ऽयवधान । [होना । 


 किचकना (क्रि° अ०) भडकना, सावधान होना, सतक 
 विचकन्ना (वि०) भद्कने वाला, सावधान । 





।वचकाना ( ५५६ > विदेग्ना 





बिचरकाना (करि० स०) भडकाना, सावधान करना, | श्रग्नि, एक गहने का नाम जो कान म पहना 
सतक करना । [विद्क्ञना। | जाताहे। 

भिचत्तना (किण श्च° ) बिचकल्ित होना, खसकना, | विजान (विण) मृखं, श्रज्ञान, नारी । 

विचल्ली ( सं ख्ली० ) मध्यमा, बीच वाली, बीच की, | बिजायड ( सं० पु० ) हाथ मे पहनने का णक गहना, 


| 
। 
| 
। 
| 
१ | 
॥ 


दर्िंयानी । | बाजूबंद । 
विच वद (सं ° पु०) मध्यस्थ, पंच, घटक, दल्लाल ।  बिजारी (सं० पु०) साड, बैल । 
बिच वाड (सं० स्ली०) दलाजञी ।  बिजोग (सं० पु०) बियोग, बिचुदना । 


विचार <सं° पु०) ध्यान, स्याल, निशंय । [निरीचक । ब्रिञ्जु (सं० स्त्री) वियत्‌ । 
विचारक ( सं० पु० ) न्यायकतां, निय करने वाला, , बिञ्जू (खं० पु०) जन्तु विशेष । 
बिचारना (क्रि° स०) चिन्तन करना, सोचना, सममना,  विभाकना ( क्रि श्र ) चमकना, चोकना, भयभीत 


ध्यान करना, ख्याल करना । होना, डरना, भडकना [ डराना । 
त्रिचारातनय (सं० पुर) न्याय का स्थान, कचेहरी। ` बिभकाना (क्रि° स°) चमकना.चोंकना, भयभीत करना, 
विचारित (वि०) बिचार किया हुभ्रा, सोचा हृश्रा, बिरट (सं० पु०) बिष्ट, मैला, गुह, पायव्राना। 

निणित ।  बिरचर (सं° पु०) शूकर, गाँव का सूत्र । 
विचारी (सं० पु०) देखो विचारक । बिरना (क्रि श्र°) दितरना, िटकना, बिथुरना । 
त्रिचान्ी ( सं० खी° ) पयाल्ञ, बाँस के खपाची की. बिरप (सं० पु०) इक, पेड, दरःव्त । 

बनी चटाह । [घटक, दलाल । | बिटाना (क्रि सर) धिटङाना, फैलाना, पलारना । 


जिचौनिया (सं० पु०) मध्यस्थ, दर्मिंयानी, बिच, | बिरोरा (सं° पु०) उपरी, उपला, कंडा, गोहठा । 

विच्छ (सं० पु०) वृरिचक, एक ढंक मारनेवाज्ा जन्तु । बिडाना (क्रि° स०) बेडाना, रोकना, ठहराना । 

गिद्धना ( क्रि भ्र° ) पसरना, चितरना, केलना । बिड़कन (सं° पु०) पक्तौ विशेष । 

दिुलना (क्रि श्र°) फिसज्ञना, रपटना, अलग होना, । बिड़रना (क्रि° अ०) भागना, इरना, भयभीत होना । 
प्रथक होना । ` बिडार (सं० पु०) जंगलो बिरली, बनविलाव ॥ 

वि्लुलाहर (सं ° सखी०) फिसलाहर । [कराना बिडारी (सं° ख्लीर) भगादे, पटा, भग्गद । 

विद्धुवाना (क्रि° स०) रैलवाना, पसरवाना, बिद्धौना विड़ोजा (सं° पु०) इन्द्र, देवराज । 

विह्लाना (क्रि° स०) बिद्ठौना करना, फैलाना, पलारना । ` बिढृना (सं° खी०) कमा, उपाजन । 

विद्धिया (सं०पु०)पेर की र्ँगुलियों म पहनने का । वितस्ण (सं° पु०) स्याग, दान । 


एक गहना, नूपुर । ` बितरना (क्रि सण) व्यागना, बाँटना, दे देना। 
चिह्ुश्रा (सं० पु०) भिकिया । [पृथक्‌ होना। विताना (क्रि° स०) व्यतीत करना, काटना, गेवाना । 
बिहुडना (1 क्रि° अ ) अलग होना, वियोग होना, रितीत (वि०) व्यतीत, गतत, गुजरा हुश्ा, बीता इभा । 
विह्युरना (क्रि० श्र०) देषा “विधना । वित्त (सं० पु०) धन, द्भ्य, रुपया पैसा, संपत्ति । 
विद्वा (सं° पु०) एक भ्रकार का प्वंजर, बिछिया । वित्ता (सं° पु०) वितस्ति, बालिश्त । 
किद्लोह (सं ° पु०) वियोग, जुद्‌1है, श्ज्ञगाव । रित्तिया (वि०) डिगना, बचना । | 
िद्लोहना (सं० पु०) भ्रलगाना, वियोग करना  श्रिथक्ना (क्रि ्र०) पड़ा र्ना, जहो के तहां रह 
बिद्धोना (सं० पु०) विस्तरा । | जाना, श्नचम्मे म श्राना, च्चारेचयाौन्वित होना 
बिजना (सं° पु०) पंखा। | बिथरना (क्रि० च्र°) बिखरना, चिकना, फंलना । 
विजय (सं पु*) फतह, जीत । ` बिथा (सं° पुण) व्यथा, पीडा, दुःख, दद्‌, संताप 
विजया (संर स्त्री) भंग । त्रिथुरना (क्रि श्च° ) देखो “बिथरना'। 


सिजिली ( सं० खी० ) विद्यत, मेधो के टकर से उस्पन्न बिद्रना (क्रि भ्र) फट जाना, चिर जाना, विरना 


विद्‌ 





बिद्‌। (सं० पु०) रुखसती, गमन । 


विदारना (क्रि० स०) फाडना, चीरना, चिथड़ा चिथड़ा 


करना । [बरावर करना, हेगाना । 

बिदाहना (कर० श्र) जोते दुएुखेत को हेगा रदज्ञाकरं 

बिदुषन (सं० पु०) तत्व के जानने वाले, विद्वान लोग । 

िदारना (क्रि० स०) चिदाना, खिफाना, बिराना । 

त्रिध (मं० स्ली°) बिधि, रीति, रसम, ग्यवहार, चाज 
चलन । [विधाता । 

विधन। (क्रि० श्र०) चैदना, भिदना (सं° पु) बह्मा, 

बिधत्रा (सं° व्री) रंड, बेचवा, वह शी जिसका 
पतिमर गयादहो। 

ज्िधाचरे (सं° स्री०) साल, दद्‌ । 

त्रिन (श्रभ्य °) बिना, श्रतिरिक्त, दो इकर, रहित । 

मुहा ०--बिन रोये लडका दूध नही पाता बिना प्रयत 

कुचं नहं मिलता । बिन भ्र प्रीति नहीं= बिना 
भग के प्रभुता नहीं जमती । बिन मागिदे दूध बराबर 
मगिदेसो पानी= बिना मागि मिल्लना उत्तमे, 
वनिस्वते मोंगने के । 

विनती (सं° खो०) विनय, प्राथ॑ना, चिरोरी, शजं। 

ज्रिनना (क्रि स) चुनना, बटोरना, संग्रह करना, 
एकत्रित करना । 

व्रिनवाई (सं खी०) भिनने की क्रिया, बिनने की 
मज्ञदुरी । 

बिनवाना (क्रि* स०) बरोरवाना, प्कत्रिन करवाना, 


संग्रह करवानः, कपड भ्रादि की बुनादं कराना । [होना । 


तिनसलना (क्रि° भ्र०) नष्ट होना, बिगडना, तस नहस 

विना (श्रस्य०) बिन, बरोर, श्रतिरिक्त, रहित । 

बिनाई (संण्खरी०) विनने की क्रिया, बिनने की मज्ञदूरो । 

विनासर (सं पु०) नाश, संहार । [पूजना । 

विनौना (कि० श्र) विनय करना, मनाना, ध्यान करना, 

बिनोला (सं० पु०) कपास का बीज, रूह का विया । 

बिन्दी (सं खी०) विन्दु, शून्य । 

बिन्धना (क्रि° श्र०) ठसना, इङ्क मारना । 

बिन्ञा (क्रि° श्र) कपडेश्रादिमें वेल्ल बृटे काद्ना। 

बिपत (सं० खी०) विपत्ति, श्रापत्ति, क्लेश, दुःख । 

बिपता (सं° सी ०) श्रापत्ति, विपत्ति, दुःख, इश । 

्रिपरना (क्रि श्र०) धावा करना, छापा पड़ना, चद 
कर्मा, श्राक्रमण करना । 


( ५६० ) 


। 
| 


जिल्लग 








बिफरना (क्रि० श्चर०) धृष्ट होना, ठीड होना, चिदना, 
विमना । 

विके (सं० पुण) वृ्स्पतिवार, गुरुवार । 

विमाना (सं० ख्ी°) सोतेली माता । 


` विस्र (सं° ख्ली०) दीमक, वाल्मीक्‌ । 


त्रियत (सं ० पु०) श्राकाश। 

बिया (;° पु०) बीज, गुडली । 

बियारी (सं° खी°) भ्याल्‌, रात का भोजन । 

बिय(ह (सं० पु०) विवाह, ग्याह, शादी । [रहित। 

बरकत (सं° पु०) विरक्त, वेंरागी, श्राक्ठकाम, कामना- 

बिरचन (सं० पु०) बेर का चृ, बेर का श्रारा। 

बिर्द्‌ (सं° पु०) कीतिं, यश. स्याति, प्रसिद्धि ।[करना । 

किर्मनां (क्रि० श्र०) विश्राम करना, उहरना, विलम्ब 

विरमाना (क्रि० श्र०) ठ्राना, बिलमाना, रोकना । 

बिसला (सं० पु) भन्‌, श्रू, श्रदूभुन । 

बिरवा (सं° पु) छोटा पेड, दुररूत, इृक्त, पौधा । 

बिरसता (सं° खी ०) मनमोराव, लडाई कगडा | 

बिरल्तना (क्रि श्र °) स्कना, उहरना, दिकना, रहना । 

बिरह (सं° पु०) विच्ोह, वियोग । 

त्रिरहनी (सं० खी०) वह खी जिसका पति से विद्धो 
हा, वियोगिनी, बिरही । 

विरा (सं पु०) बिद्धोह, वियोग, श्रहमीरों का गाना । 

बिर हिया (वि०) वियोगिनी, बिरही, विरहिणी । 

बिरही (सं० पु) बियोगी, विद्धोही । 

बिराजन। (क्रि श्र°) भानन्दपूव॑क रहना, सुख भोगना, 
सुन्दर जगना, शोभा पाना । 


` बिरना (क्रि स०) चिदराना, खिजाना (वि०) पराया, 


दृसरे का । [समासिषूचक्‌ सिह । 
त्रिराम (सं पुर) श्राराम, विश्राम, वाक््यपृतिं वाक्य, 
्रिरिय। (सं० स्त्रीणबारी, पारी, दवि, श्रवसः, समय । 
विरोग (सं° पु०) विच्ोह, वियोग, बिरह । 
बिगोगन (संर्स्त्री०) वियोगिनी, विरहिणी । 
विर्नी (सं° स्त्री०) वर । 
विल (सं° पुर) माद, बँबी, संघ, चेद । 
बिन्नकना ( क्रि° भ० ) बिलखना, सिसकना, रोना । 
बिलखना (करि° भ्र०) पिसकना, रोना, उदास होना, 
देखना । 


। बिलग (वि०)श्रलग, भिन्न, न्यारा, जुदा । 


चिल्लगना ( ५६१ ) बींधना 


धाक क कं 





बिल्लगना (्रि° ज्र०) भ्रलग होना, जुदा होना, ए्यक्‌ | बिषलोपरा (सं पु०) गोधा, गोह, एक प्रकार का 


होना) । र्िलला जन्तु । 
व्रिल्लगाना (क्रि° ्र°) श्रलगान।, पृथक्‌ करना । | विस्तन (सं° पु०) व्यसन, पेव, दोष, बुरादे । 
[लगाव (सं० पु०) श्रलगाव, प्रथन््करण, जदा, मेद । , रिक्तनी (वि०) ग्यसनी, लम्पट, लुचा, दुगणी । 
बिलगाहिं (क्रि०भ्र°) श्रलग होते है। | तिसद्विलाना (क्रि ०) बजवजाना, सडना, गलना । 
बिलना ( करिण स) भिलगाना, वन, चुनना, | बिक्लर (सं० पु०)विस्मरण, भून, चूक । 

बिना । विग्ना (क्रि० स०) विस्मरण होना, भुलना, भटकना, 
प्रिलरनां (क्रि° श्र°) नष्ट होना, बरवाद्‌ होन।, बिगडना, | याद्‌ न रहना । [पना । 

ध्मच्युत होना । | विस्लरानां (करि° स०) भजाना, स्मरण न होना, याद्‌ न 
बिलनी (सं ० स्त्री०) श्रति सूम कीट विशेष, शाख पर | व्रिसाँत (सं० खी०) मूल घन, पूजी। 

कीफुसी। ' बिसाती (सं ° पु०) कागज पेन्सिल, सुद तागा श्राहि 
विल्लम्द्‌ (वि०) ऊॐचा।  पटकर चीज्ञ' बेचनेवाला, पैकट, फेरीवाला । 
बिलबिल्ल (सं० पु०) बिल्ली को भगने का शब्द्‌ । विसँ (सं पुण) बदबू, दुगघ। 
प्रिलबिल्ाना ( क्रि श्र० ) बिन्नविल करना, विलपना, बिलाना (क्रिस) मोल जेना, खरीदना । [से हटाना । 

तबपना, तड़फडाना, स्याङल होना । विनारना (क्रि स०) सुला देना, स्मरण न रखना,चित्त 
दिललाना (क्रि° श्र°) रोना, बिज्ञाप करना । बिलाद्‌ (संरु) खरीदी इद चीजे, मोल ली हुईं वस्तु । 
बरिलज्ञा (वि ०) श्रवारा, मूख, नासम ।  विस्ताहना (क्रि°स०) खरीदना, मोल लेना, क्रय करना । 


विलक्तना ( क्रि भ्र) बिलास करना, सुख भोगना, | बिसुरना (क्रि° अ०) विक्षपना, धीरे धीरे रोना । 


शोभना । ¦ बिर्तुदया (सं ° खी °) दिपकली । 
बिलस्त (सं० पु०) वित्ता, बालिश्त, बितस्ति ।  विस्तुई (सं° ली°) विपककी । 
बिलहरा (सं ० पु०) पनबहा, पनडच्तवा । | बहंग (सं° पु०) प्ली, पखेरू, चिदिया। 


बिलहरी (सं० खी०) छोटा विल्लहरा । विहन (सं ०पु०) खेत मे वोने के लिये रक्ला हुश्च विया । 
बिलाई (सं° खी) बिल्ली, कददुकस, किंवाड बन्द्‌ करने विहनोर ८ सं० खी) वियाबोने की भ्यारी। 


की किल्ली जोक्रिवाडमे जगी रहती ह । विहरना (क्रि० स०) विष्टार करना, विचरना, श्रानन्द 
ब्रिलाना (क्रि०्र०) नष्ट होना, बरबाद होना, बिगडना । = करना, टक््लना । 
विलाप (सं० पुण) रोना, रोभादूं । बिहरी (सं° सरी०) चन्दा, उगाहौ । 
बिलापना (क्रि° अ०) रोना, बिल्लाप करना । ` बिहरुना (क्रि भ्र) मध्य से फटना, दरकना । 
श्रिलार (सं० पु०) बिरल्ली, मार्जार, बिलाई । ` बिहस्ना (क्रि° भ्र०) मुसकराना । 
हिलावल्त (सं० ख्ी°) एक रागिनी का नाम।  बविदहाग (सं° पुर) पक रागिनी का नाम, 
बिलोना (क्रि* स) मथना, सहना, मंथन करना । बिहदावे (सं° पुण) भोर, तड़का, प्रातःकाल, सवेश, 
बिलोत्रना (करि° स) विल्लोना । भिनसार । | काल काटना । 
त्रिरला (सं ° पु०) बिल्लार, बड़ी बिल्ली । विदाना (क्रि° श्र) चोडना, स्यागना, समय विताना, 
तिल्ली (घण ख्ली°) विलार, माजार । , दिही (सं ज्ली०) भमरूद्‌, सफरी का फल । 
मुहा०- बिल्ली भी लडतीहै तोय परपंजा रख, बींडा (सं० पुण) गेड्री, डरी, जोमूज की बनती है 
लेती है किसी का सामनाकरने मे अपनी रका श्मौर जिस पर भरा हुभा घडा रक्खा जाता है। 
का उपाय पहक्ते कर जेना । बिल्ली के भागे सिकहर बींधड़ (खं° पु०) धान प्रादि केवे पौधे जो उखोड- 
टूटा == भनायास किसी कायं की सिद्धि होना । कर रिरि रोपे जते है, 
विवार (संण्डी०) वेवादैपैर का फटना ।  ब्वीधना ( क्रि स) जेदना, मेदना, बेघना। 


७१ 


घीघा ( ५६२ ) चदथा 





बीघा (सं° पु) भूमि की एक नाप विशेष, बीस चिस्वा ¦ बीर (लं° पुर) शूर, बहादुर, उन्ताही, चरप्यवसायी, 
का शेत्रफल । [वैर, विरोध । | भाद, कान मे पहनने का एक ग्ना । 

बीच (श्रभ्य०) मध्य, भोतर, श्रन्तर (सं० पुण) देष, | बीरता (सं° स्त्री०) बहादुरी, शूरता । 

सुद्ा०--बीच पड़ना = बिरोध होना । बीच बिचाव | ब्रीरबहरी (सं° स्त्री०) एक प्रकारकालाल रंग का 

करना == मगा निपटाना । बीच म पड़ना | बरसाती कीड़ा । [की खिल्ली । 
मध्यस्थ होना । बीचोबीच मध्यमे) । बीरा (सं° पुण) भाद, बीदा, लगा श्रा पौन, पान 

बीच (सं० पु०) बृरिचक, शिच्छर। | बीर(सन (सं पु०) बीरों के बैठने का श्रासन, बीरोंकी 

बोज (सं० पुण) वीर्य, तुश्र्म, बिया। । बैठक । 

बीजक (सं° प०) भेजे हूए मल की सूची जिस्म उसकी बीरी (सं० स्त्री) पान खाने सेश्रोढ परकी जलाई, 
तादाद्‌ मूल्य श्रादिका ग्योरा रहता दहै, चालान | गुलावी रंग की मिस्सी, बीडा, पान की खिल्ली। 
रवानगी । । बीस (वि०) संख्या विशेष, दस श्रौर दस, २०। 
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बीजना (सं° पु) पंखा। । ब्रीसा (सं पु०) बीस ना्नवा्ला कुत्ता, यह कुत्ता 
बीजार (सं पु०) जिसमे भ्रधिक बीज हां | बडा भयानक श्रौर विषैलला होता ह । [नापा जाता है । 


बीजी (सं° खरी) नकुल, नेवला । [पलना । | ब्रीखी (सं खीर) कोडी, एकं भाव विशेष, जिसे भशन 

बीना (क्रि* म०) रेलना, उेलना, खोदना, पुसेडना, । चुद्‌ (सं° पु०) कान का एक गहना । 

बीर(सं० ्ली°) चिद्वियां की विष्ठा, चैला, र । । चु"दा (सं० पु०) विन्दु, नुक्का, शून्य । 

तीरना.(क्रि° सर) बिथरना, घुलकना, उफनाना । | बु'दिया (सं° स्त्री) एक प्रकार की मिह। 

बीड़ा (सं ° पु) पान की खिदह्वी, जगा श्चा पान, तल- | बुदेला (सं० पु०) राजपूतों की एक जाति, बुंदेलखयड 
वारकीमूर्मे वधा हुश्रा एकु प्रकारका सूत।| के रहनेवाज्ञे राजपूत । 

मुहा०--बीड़ा उठाना किसी काम ऊे क्लिएु प्रतिज्ञा | बुकटा (सं° पु) युद भर, उतना परिमाण जितना 

करना । | एकवार मुद्ीमे श्रा सके, मुष्टि परिमित । 


बीणा (सं० स्त्री०) एक वाजा का नाम, बीन बाजा। | बुकनी (सं° स्त्री) चृणे, सफूफ । 
बीतना (क्रि° अर०) भ्यतीत होना, गुज्ञरना, समाप्त होना । | चुकलाना (क्रि अ०) बकना, बकवकाना । 
बीता (सं° पु०) वित्ता, बालिश्त, फैलये दूये हाथ | बुक्का (सं० पु०) शअभरक का चूण । 
कापंजा (क्रि श्र०) बौतना का भृत कान) । चुनना (सं० पुण) चयो का वक वस्त्र जो मासिक 
बीन (सं° पु०) एक प्रकार का बाजा, बीणा। [करना। | चमंश्रादि के समय पनती हे। [पात्र । 


बीनना (क्रि स ) इुनना, बनानः, तैयार करना. निर्माण । चुजडारा (सं० पु०) पानी गमं करने का एक प्रकारका 
बोबी (संग्स्त्रो०) खी, जोरू, भ्ौरत। | 


। वुभाना (करि श्र०) गुल होना, ठंडा होना । 

बीमा (सं० पु) राजकीय एक व्यवस्था जिसमे डाक | बु्ाना (क्रि स०) गुल करना, ठंडा करना, समरूना । 
द्वारा भेजी इई वस्तुभों की जिम्मेदारी डाक-विभाग वुभौ वल्ल (सं ° स्त्री) पेली, दृट प्रन, प्रहेलिका । 
पर रहती है श्नौर उस वस्तुकेखोने या नश्ट अष्ट होने । बुडाना (क्रि श्ण) इवाना, बोरना, पानीमे मग्न करना। 


पर जितने का बीमा रहता द उतना भ्य डाक- | वुडढा (सं° पुर) बद्ध, बुडगे (वि) पुराना, प्राचीन, 


विभागको बीमा भेजनेवाल्ेको देना पदताहै, | `जीयं। [सा चाज धल । 
एक प्रकार का स्यवसाय जिसमे जीने भ्रादि का बुदमस (वि०) जो वृढा भ्रपने को युवा समरे या उसका 
बीमा भ्यापरीज्ञेते है । [भस्वस्थ । | बुदूवा (त्रि०) बद्ध, बुदा, पुराना । 

बीमार (सं० पुण) रोगौ, रग्न, मरीज्‌, भ्याधियुक्त, | बुद।ई (सं ° स्त्री °) इद्धावस्था। 

बीमारी (सं° स्त्री ) रोग, व्याधि, रूनता, श्रस्वस्थता । | बुरा रा (सं पु०) बद्धावस्था, बुढ़ा, तस्याह का श्रभाव । 

बीयर (सं° पु०) विकल, माद्‌, ववी, चिद, सूराख्‌ । | बुदिया (सं° स्त्री) बृद्धा, वृकी स्त्री । 





वरडा 


र = 

बुएडा (सं० पु०) कान के ए गहने का नाम। 

बुतना (क्रि° चण) बुना, गुच्रहोना, ठंडा होना, 

बताना (कि० स०) बुना, गुल काना, ठंडा करना । 

बुत्त (सं० पु०) वह वस्तु निप्र पर जुश्रा खेलते समय 
पासा फंका जताहै) 

वुत्ता (सं° पु०) सा पटी, चेल, कपट, धाखाबाजी, 
धूतेता । [मरना। 

मुहा ०--जुत्ता देना = चेल्लना, धोखा देना, चह 

चुदवरुद (सं° पु०) पानो का वबूल।, बुला, वुजवुला, 
बुलका। 

युदवु राना (क्रि० श्र०) गुनगुनाना, मन मे सुनभुनाना, 

चुद्ध (वि०) बुद्धिमान्‌, प्राज्ञ, तव्ञ, ज्ञात, विदित, प्रव्यक्त 
(सं० पु०) भगवान्‌ के श्रव्तवरंमेसे एक, इनका 
दुसरा नाम॒ गौतम था, इनका जन्म कपिल्लवस्तु 
के राजा शेद्धोदन के यहाँ हुश्रा था, इनकी स्त्री 
का माम गोपा था, जिस धमं का इन्होंने प्रचार 
क्षिया था उसका नाम बोद्ध धमं है, इस धमेका 
प्रचार समस्त भारत के श्रज्लाचा तिञ्बत जापान 
श्रादि दैशोमेमीदुश्राथा। 

घुद्धि (सं रख्ी°) धीषणा, घी, अक्ल, विवेक-शक्ति। 

बुद्धिमान (वि०) समभदार, भरकुलमंद्‌, विवेकी । 

बुद्धिहीन (वि०) मूख, नासमम, श्रक्ञान । 

बुद्धीन्द्रिय ( सं° पु० ) बुद्धि नाम की इन्द्रिय) 

बुध (सं पु०) विद्वान, परिडित, श्रभिक्न, दक, चौथा 
ग्रह,सक्चाह का चतुथं दिन । 

बुधजन (सं० पु०) बुद्धिमान्‌ । 

बुधवार (सं ° पु०) हिन्दी सक्ठाह का चौथा दिन। 

बुधान (सं ° पु०) गुरु, पंडित । 

बुनना (कि° स) बिनना, वस्त्र चादि बनाना, जाली 
काढृना, कपडे मे बेल वरे निकालेना । 

बुभुत्ता (सं ० स्त्रो०) भूख, चधा । 

बुभुक्लित (०) भूखा, धात । 

बुरा (वि०) दुष्ट, एवराब, नीच । 

मुहा ०--बुस भला कहना = गाल्ली देना । बय बेर 

खोदा पैसा भो काम भ्राता ह कोद तुष्ड वस्तु 
भी किसी समय काम श्रा जातीषे। रुरा मानना 
= नाराज होना । बुरा लगना दुःख मानना, भनु- 
चित मालूम होना । 


( 
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[धीरे धारे डच्‌ कहना । 


ता 


बुराई (सं० स्त्री) खराब, खोटापन, नीचता, दुष्टता । 
मृष्ा०- बुरह पर कमर बौधना नीच काम करने 
प्रबत्त होना ! 
` बुजं (सं० पुर) धरहरा, मीनार । 
` बुलक।{ (सं पु०) डल्ला, बुज्बुला । 
ब्ुलवुला (सं० पु०) बुरा, बवृलला, बुलका, बुदवुदा । 
 बुलवाना (क्रि° सर) बुजा भेजना । [गहना । 
 चुलाक (सं° पुण) श्रौरता के नाकम पहननेका एक 
 बुलाना (क्रि०्स०) गोहरवाना, पुकरवाना, किसी को ले 
श्राने के लि्‌ श्रादमी भेजना । 
' बुलार (सं° स्त्री) पुकार, तलबी, श्राह्वान । 
` चुट्ला (सं° पु०) बनृला । 
` बुहनी (सं° स्त्री) पहली विक्री । 
` बुरी (सं° स््री०) सुना श्रन्न, भुना भ्रा जव । 
, बुहारन (सं० पु०) ाडन, कृडा । [साफ करना । 
` बुहारना (क्रि० स०) ऋाइना, भाद्‌ देना, बरोरना, 
। बुहार (सं° स्त्री०) दन, का, बदनी । 
 बूद्‌ (सं० स्त्री०) जल्लकण, बिहु, चींटा, क्रतरा । 
चूदा (संर पुण) बद़ीवृद्‌। 
। बूदी (खं० स्त्री) दृष्टि, वर्षां कौ कदी ) 
¦ बरूश्रा (सं° स्त्री ०) पिता को बहिन,पू्र । 
बूट (शरभ्य ०) घोरे वर्चो को इराने का शब्द्‌ । 
चूकना (क्रि° श्च०) कूटना, पीसना, चूणं करना । 
| चूका (सं° पु०) चुं, बुकन, सफ, चुरण । 
` चूचा (वि०) जिसके कानक्टगयेहांया कान नहां। 
चभ (सं ° स्त्री °) समक, क्तान, इद्धि । [करना । 
 बृमना (क्रि° स०) समसना, सोचना, जानना, मालूम 
। वुभाद (सं° स्त्री° ) सीख, परिचय,शिक्ञा, बुावट । 
| बूर (सं० पु) चना, रदिल्ला, चणक, भन्न विशेष, 
| एक प्रकार का श्रंगरेज्ञी जूता। 
` चृूटा (सं° पुर) कसीदा का एूल, बेल । 
बरी (सखं° खी०) जडी, फूल, छोटा बृटा । 
` बूडना (क्रि° श्र०) इवना, जल मग्न होना । [पनडऽ्बा । 
` बूड़या (ि०) जज्ञ मे गोता नगानेवाला, गोताखोर, 
` बड़ी (सं० खी०) भक्ते भ्रादि की नोक) [जीणं । 
बढा (सं० पुण) इद्ध, बढा (वि०) प्राचीन, पुराना, 
ब्दी (सं° स्त्री°) बुद़िया, पुरानी स्त्री । 
बता (सं° पु०) बल्ल, शक्ति, सामथ्ये, ताकत । 
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बूवु (सं० स्त्री °) भगिनी, बहिन । 
बूर (सं° स्त्री ०) दिका, भूसी, कराह । 


ववकूफ़ 





 वेड़ी (सं° जी) पांव या हाथ बाधने के किये लोहे 


युह्ा०--बरे के लड्डुजो खाय सो प्द्धताय न खाय | 
सो भी पष्ठुताय --वे काम जोदेष्वनेम ग्रच्छे पर 
 बद्ना (क्रि० श्र°) बाडा बनाना, घेरना, त्र॑द्‌ करना । 


फल कख नहीं । 

भृशा (सं° पुण) साफ्‌ की हृ चीनी, लकड का बारीक 
चुं जो श्रारा से चीरते समय निकलता हं । 

बंग (सं० पु०) मेठक, मेक । 

बे'र (सं° पु०) मूढ, हथकद्ा । 

बे'डना (क्रि° स०) पेरना, रोकना, बंद करना । 


बंद्‌ करने को लकड । [गोचना। 
ये'वना (क्रि स०) गृद्ना, विधाना, चुभाना, गडाना, 
बे (श्रष्य०) भरे, रवे, श्नादरस्‌ चक शब्द्‌ 
बेईमान (वि०) अविश्वासी, कूटा, जिसे ईमान न हो । 
वेईमानी (सं० स्त्रीर) भ्रधमं, भ्रविश्वास, सूट । 
बे3¶र (वि०) बेमतलव, पजूल, विना काम । 
वेग (सं० पु०) तेज्ञी, शीघ्रता । [काम कराना । 


वेगार (सं ० पु०) वलपूवंक बिना कुच मे्नताना दिये | 


येगारी ( सं० स्त्री° ) बेगारका काम । 

येचना (क्रि° स०) बिक्री करना, फरोए्त करना, मूरय 
लेकर कोह वस्तु देना । 

वचारा (वि०) विचारा, ग्रसहाय, दुःखी । 

वच (वि०) वेचनेवाजा । 

यजू (सं° पु०) नकुल, नेउजा । 

ये जोड (वि०) अतुल्य, बिना जडा हभ्रा | 

बभा (सं० पु०) लच्छ, निशाना, ताक, चिद । 

बेरवा (सखं० पु०) बेटा, लद्का, पुत्र । 

वेरा (सं* पु०) लइक।, पुत्र, बालक । 

घटी (खं° स्ली°) पुत्री, लदकी, कन्या । 

वखन (सं ० पु०) वेष्डन, खोल, गकन, शयाच्छादन । 

बेड (सं ° पु०) बाडा, घेरा । 

बेडदी (सं° खी°) कचौषी । 

यडा (सं पु०) चौघडा, इटक्ला, नावो या जहाज्ञों का 
समूह । 

मुहशा०- वेषा पार लगाना =-कष्ट निवारण करना, दुःख 


दुर करना । बेडा पार होना दुःख से चुटकार। पाना । 


यडिया (सं° पु०) एक जाति विशेष । 


की ज्ञंजीर, बंधन, हथकंडी, सींचने कं जिए पात्र 
विशेष । 
बंडल (वि०) बद्शक्ल, कुरूप , 


बेटा (सं° पु ०) कुडवरा, कषरा । 


 बेढब (वि०) भहा, कुरूप, भ्रजीब । 


वेणु (सं० पु०) बंशी, मुरल्ली । [लकड़ी । 
वेत (सं° खी) एक प्रकार की लचीली भ्रौर चिमदी 


| बेदखल (वि०) वहिष्कृत, निकाज्ना, अधिकार उडाना। 
बेडा (वि०) टदा, तिरा, बका (सं° पु) दरवाजा ' 


येदम (वि०) बिना सांँसवाल्ञा, बिना दमवाला। 
वेनसिरा (सं° पु) एक मुनि का नाम। 
वेध (सं० पु०) नक्त्रयुक्त योग विशेष, छिद, सृराख,छेद । 


` बेधडक (वि० ) निधद्क, बेरोक, वेखटके, निभ॑य, 


निडर । 


 बेधना (क्रि° स०) छेदना, मेदना, गडाना, चुभोना । 


` बेन (सं° पु०) सुरी । 
` षेना (सं ° पु०) पला । 


बेनी (खं° जी °) बेणी, जडा, चोरी । 


बेबस (वि०) बेचारा, पराधीन, परवश । 
` बेबसी (सं° द्ली०) बेचारगी, पराधीनता, परबशता । 


वेबाक (वि०) सफाई, चुकता, विशेष । 


बमात (सं० ख्ी०) सौतेजी माता, विमाता । 
` बलब्ुरा (सं० पु०) कपड़ पर फूल पत्ती कादने का काम । 
बेर (सं पु०) एक वृत श्रौर फल विशेष । 


बेरवर (श्रष्य०) वार बार, श्रनेक बार । 

बेल (संण्पु०) बृटा एूल पत्तो, जो वश पर काढा जाता 
ह, एक फल श्चौर ठृ विशेष । 

वेलद्‌ार (सं° पु०) मजदूर, फावड़ा चजानेवाल्ला । 

बेलन (सं° पु०) रोटी बेलनेके ज्जिव काट्यंत्र | 

वबेलना (क्रि° स०) बढाना, फैलाना, रोटी बढाना । 

चलनी (सं° खी°) रहनी, ज्ञता, छोटी पतल्लौ डा । 

बेल बूटा (सं ° पु०) चित्रकारौ का काम । 


वेला (सं० पु०) एक प्रकार का सुगंधित पुष्प । 
बेलि (सं° ख्ली०) लता, जवर । 
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बेलू (सं पु०) लुदकाव लुदकन ¦ 
वेल्लौ (वि०) निराश, ग्ज्ञान, उदास । 
बेवकूफ (वि०) मूख, मढ़, भ्रज्तानी, भनारी । 


बवकूफी 
बवक्कूफो ( `° खी० ) मूता, मूदपन, भ्रज्ञानता, 
्मनारीपन । 


बरषरेवार (श्रभ्य०) साफ़ सा्र, यथाक्रम । 

वेवहर (सं ° पु०) ऋण, क्रङ्ग, उधार, लेन देन । 

चे वह रिया (सं० पुण)ण देनेवाला, उधार देनेवाला | 
बेवहार (सं० पु०) चाल चक्ञन, भ्यवहार, रीति, रस्म । 
बवान (सं० पुर) विमान,मृतक की श्रथ | 

बेसन (सं° पु०) चना काश्राग। 

वेसनोरी (सं० खी °) बसन मिली वस्दु या रोरी । 
वेसर (सं० पुर) नाकका एक गहना। 

वस्सा (सं° पु०) सिकरा, बाज, प्क शिकारी पकी) 
वेष्धुरा (वि०) बेराग, बेताल । 

वेस्वा (सं° श्ली°) वेश्या, रंडी । 

बेह (सं ° पु०) वेध, दिद, साल्ल । [नाहमवार, उजाड । 


वेहड़ (सं० पु०) ऊसर, बन, जंगल (वि ०) असमत, 


वेहनां (सं० पु०) धुनिया, रूह भुननेवाला । 
बेहोश (वि०) श्रचेतन, चेतनारहित, क्ञान-शून्य । 
बेहोशी (सं° ज्ञी ०) भ्रचेतनता, ज्ञानशून्यता । 


वेगन (संण्पु०) भटा, तरकारी विशेष । [रंग के समान । ` 


बै"गनी (विन) नीला, भँटिके रंगके समान, तर॑गनके 

वै"जनी (वि०) बगनी । 

वे'टा (सं० पुण) हथकढा, मूरा, बेट । 

वै'द्‌ा (सं० पु०) टीका, िकृल्ञी, बिन्दी । 

बै'दी (सं खी°) य्किली, बिदी । 

वेकाल (सं० पु०) तीसरा पहर । 

वैगन (सं०पु०) भांँटा, बेंगन । 

वैजन्ती माल (सं° खी°) पचरंगी माला, भगवान कौ 

बेड (सं० पु०) बश्ने का स्थान, भासन, दालान । 

बेट का (सं ० पु०) बैठक । 

वैटना (क्रि० श्र०) उपविष्ट होना, उपवेशन करना, 
श्मासन सरना, दिवार शादि का गिर जाना) 

वेवा (वि०) चपट, बडा डभ्रा | 

धेटा (सं° पुण) बैठा हुश्च, खपटा, 1चपरा । 

वैठाना (क्रि स०) उपवेशन कराना वर्ने को कहना 
स्थापन काना, ट्टी हुई इडी भादि को यथास्थान 
करना । 

बेटालना (करि° स०) बैखना। [पर मानीजातीदहै। 

बैतस्णी (सं° खी) एक नदी का नामजो यमकेद्रार 
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ष, 
बोभः 





` बैतरा (सं० खी०) एक किस्म की सों । 


वेद (सं° पु०) वैद्य, चिक्धित्सक । 
वेदक (सं ° पु०)वेधक, चिकिन्सा शास्त्र । 


वैन (सं° खी०) शब्द्‌, ध्वनि, कथन, बचन, बोली । 


वेना (सं० पु०) वायन, पाटुर, भाजी, माथ मे पहनने 
का एक गहना । 


` वैपर (सं° पु०) व्यवसाय, व्यापार, वाणिञ्य, सौद्‌।गरी । 


वैपारी (सं० पु०) व्यापारी, व्यवसायी, सौदागर । 


बयान (सं° पु०) जन्म, उस्पत्ति । 


वेयाना (क्रि° स०) ञ्थाना, उत्पन्न करना । 
बेयाल्ला (वि०) बादी, वायुवाला । 


॑ वेरग (सखं० पु०) महसूल तलब, वह पत्र प्मादि जिन 


का महस न दिया गया हो, जिसके नाम जाय 
उसको उसका महसूल देना पड । 
वैर (सं० पु०) श्रता, दुशमनी, विरोध ) 


` बरक, बेरख (सं० पुर) भंडा, पताका 
बेरली (सं° ख्ली°) लियो के बरोह मे पहनने का श्रभूषण । 
` दरागड़ा (संण्पु०) बेरागी, वैष्णव साधु । 


यैरागा (संण्पु०) बैरागी का मेष । 
चेरी (सं° पु०) शत्र, दुशमन, विपरी । 
वैत (सं० पु०) वरध, बद्धा, वृषभ । 


` वैसंदर (सं° पु०) वैश्वानर, च्रग्नि, श्राग । 
बेस (सं० पुर) वैश्य (सं° खी०) डमर, श्रवस्था, वय । 


[माल्ञा। 


वेसाख (सं० पु०) वपः का दूसरा महीना । 

वेसाली (सं° सखी) एक प्रकार का श्रस्त्र जिसके सकार 
से लँगडे लोग चलते हं, थूनी । 

बेस्ट (सं० प°) श्रालसी, अल्लहदी, श्रासकतती । 


| दोर (सं० पुण) इंटल, डार । 


---- --- ---- ---~- ~ 


वोश्रई (सं° ख्ली°) बोने का समय । 
बोश्राना (क्रि स०) खेन मं बिया डलवाना । 
बोश्रारा (सं० पुर) बोने का समय । 

बोदया (सं० खी) दोरी रोकरी । 

बोक (सं० पुण) बकरे की बोली । 

बोकरा (सं० पु०) बकर, छाग, अज, वसी । 
बोकरी (सं° खी°) बकरी, दरी । 


` बलोच (सं० पु०) जल जन्तु विशेष, मगर । 


बोचा (सं? पु०) एक प्रकार की पालकी । 
बोम (घं° पुण) लादी, भार । 


बोभना 
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प्रजं 








मृदा०्-बोमः सिर पर होना ~क किनि काम: बोडन (क्रि° च) ्िपटना, चमकना, बल खाना, 


श्रा पड़ना । 
बोभना (क्रि° स०) लादना, उर्वाना, भरना । 


बोरी (सं° खी) मांस का इकडा | 

बोढा (सं° पु) फल के उपर की इंढी, इंड। 
बोड़ना (क्रि० स०) बोरना। 

बोडी (सं° खी०) कनी, बिना खिल्ला एूल् । 

बोताम (सं° पु०) बटन । 

बोतु (सं० पु०) बकरा, बोकरा । 


बोदली (सं० खीर) भोली नालो । [ निब॑ल । 


बोदा (वि०) बेसमफ, श्रसकती, असमथ, निजीव, 
। बोलला (वि०) बिना दांतवाला, पोपला । 


बोध (सं० पु०) समम, कान, विवेक, बुद्धि । 

बोधक (सं० पु०) शिक्तक, उस्ताद, वाचक । 

बोधन (सं० पुण) ज्ञान, सम, जाग्रति, विवेक, बोध । 

बोधना (क्रि स) समाना, बुकाना, फुसन्नाना, 
बहलाना । 

दोधनीय (वि०) बोध के योग्य । 

बलोना (क्रि स०) खेत मे बीज डालना, बीज दींटना। 

बोनी (सं° खी°) बोश्राद ¦ 

लोर (सं° पु०) पायजेव का ंघुरू (वि०) गहरा । 

बोरना (क्रि° स०) बाना, मम्न करना । 

बोरा (सं° पु०) टट का यला, गोन, बड़ा थैला। 

द्लोरिया (सं पुर) बोरा, यैला, टार, चटाई । 

बोरो (सं° पुण) एक प्रकार का मोटा चावक्ल,इन्द्र धनुष । 

शनोल (सं° पु०) बात, कथन, गाने का राग, बाजे 
का शब्द्‌ । 

मुहा ° -बोल्ञ बाला होना = सफल होना । बोल मारना 

-= चिद़ाना, हंसौ उडाना । 

घोल चात (सं° खी०) बातचीत, बा्ताललाप । 

लोलता (वि °) बोलनेवाल्ला ) 

बोलना (क्रि० स०) कना, बात करना, संभाषण करना। 

बोली (संग्खी०) बात, बाणी, कथन, भाषा। 

मुहा०्-बोली बोलना == ताना मारना । बोली टोली 

सुनना = ताना सहना । 

घोहित (सखं० पु०) जहाज्ञ, जलयान, नौका, नाव । 

बड (सं° पु०) लता, बंवर, बेल । 


| 


॥ 
1 
| 
| 


चक्राना, भंवराना | 


| बोड़याना (करि० स०) चक्र खाना, घूमना । 
ब्लोकल (वि०) भारी, वजनी । [मेजने के जिये सम्मति । | 
बोर (सं° खरी°) छोटी नाव, डांगी, संस्थाश्रों मे प्रतिनिधि 


--~ ----_-_---~--------------------~------~--- --- 





-- ~ ~ 


बोच्छार (सं पु०) पानी का मोका, हवा के साथ वृष्ट 
का मांका। [ वाले 

बोद्ध (सं०्पु०) बुद्ध धमं के अनुवायी,वुद्ध धम के मानने- 

बौना (वि०) नाटा, डिगना, बामन । 

बोर (सं° पु०) श्राम का एल, मञ्जरी, मौर, एल, कनी । 

बौरहा (वि०) पागल्ञ, उन्मत्त, सिडी, बावला । [होना । 

बोराना (क्रि° श्च०) उन्मत्त होना, पागन होनावाषला 

बोरापन (सं० ए०) पागलपन । 

बोराहा (वि०) पागल्ल, बौरक्ा, बावल्ला । 

बौराहापन (सं° पु०) पागलपन, बावल्लापन ! 


बोहा (वि०) ककरीला, पथरीला । 

बोहाई (सं० खी°) उपदंश, रोगी खी। 

ल्यञ्जन (स० पुण) पा । 

व्याज (सं० पु०) सुद । 

व्यान (सं° पु) बिश्राना, चौपायों का प्रसव । 

ल्याना (क्रि० सर) बिश्राना, पैदा करना, पश॒भ्रोंका 
प्रसव करना । 

ल्यालू (सं° पु०) रात का मोजन । 

ल्याद्‌ (सं०° पु०) बिवाह, शादी, परिणय । 

व्याहता (सं° स्ली० ) व्याही हुई, विवाहिता । 

व्याहना (क्रि° स०) विवाह करना, शादी करना, पाणि- 
ग्रहण करना । 

ल्याहा (वि०) विवाहिता, बिबाहा । 


। व्यौगा (सं पु०) चमढ़ा छीलने को एक भौज्ञार । 


न्योत (सं° पु०) कपड़े की काट, कार होट, गढ़न । 

ल्यातना (क्रि सर) नाप कर कपडा काटना, करना, 
कतरना । 

ल्योपार (सं° पु०) व्यापार, लेन देन, सौदागरी । 

व्योपारौ (सं ° पु०) भ्यापारी, सौदागर, व्यवसायी । 

्योमासुर (सं० पु०) एक राक का नाम। 

व्योरा (सं ० पु०) विवरण, वृत्ता, समा्ार । 

त्योहार (सं° पु०) म्यवहार, चाल्ञ चजन, रीति, रश्म । 

प्रज (सं ¶०) देश विशेष जिसमं मथुरा, गोकुल, श्न्दा- 
बन ्ादिदेशहे। 


त्रनब्ाल 


व्रजबाल (सं° ख्ी°) चजकी ल्ली, गोपी। 
त्र ञभाषा (सं० खरी) बज की बोली | 
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। 
॥ 
॥ 


व्रह्म (सं° पु०) परमेश्वर, परमास्भा, विराट्‌, वेद, तप, ` 


व्ह्मकरुराड (खं० पु०) तीथं विशेष । 
ब्रह्मघाती (सं° पु०) व्राह्मण मारनेवाला । 
वरह्मचथरं (सं° पु०) प्रथम श्चाश्रम, वेदध्ययन का समय । 


फे वाद नियमपू्वेक गुरुकुल म वेदाध्ययन करनेवाला । 
प्रह्यज्ञ (वि०) ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ, ब्रह्म को जाननेवाला। 
व्रह्मज्ञान (सं० पुण) परमात्मा संबन्धी ज्ञान। 
व्रह्मगय (सं० पु०) वेद वोधित कायं । 
त्रह्यतस्व (स° पु०) श्रा्मज्तान, बह्यज्ञान। 
ब्रह्मतीथं (सं० पु०) पुष्कर मूल, पोहकर मूल, भ्रोषध 
ब्रह्मभोज्ञन (सं० पु०) बाह्यणों को खिल्ञाना । 
ब्रह्मपुरी (सं° खी ०) सुमेर पवत पर ब्रह्मा की पुरो। 
ब्रह्मभूति (संण्ड्ली०) बाह्मण का धमं, वेद्ाधिकार । 
व्रह्मयज्ञ (सं० पु०). वेदाध्ययन । 


व्रह्मरध्र (सं० पु०) मस्तक का मध्य भाग। 


भ--यह व्यञ्जन का चौबीसवँं श्नौर पवगं का चोथा 
वणं हे सका उच्चारण-स्थान श्रोष्ठ ह । 

भंगड़ (वि०) भग पीनेवाला । 

भंगडा (संण पुण) एक प्रकार की बृटी। 

भंगना (सं० खी०) एक प्रकार की महली ¦ 

भंगरा (सं० पुण) भ्राज । 

भंगराज (सं० पु०) परी विशेष । 

भंगा (सं ०पु०) भोग, पक्तौ विशेष । 

भंगार (सं पु०) भगरा। 

भंगिन (सं० खी०) मेहतरानी । 

भंगी (सं० पु०) मेहतर (वि०) भांग पीनेवाज्ञा। 

भंगेरा (सं° पु०) भग वेचनेवाला । 

भंगेरिन (° खी०) भाँग वेचनेवाली खी । [करना। 

भंजना (क्छ स०) तोद अलना, खणड करना, कडा 


मँडोवा 





व्रह्म राक्षस (लं° पु०) योनि विशेष । 


[तपस्या । ब्रह्मरात्नि (सं° खी०) ब्रह्मा कीरत्रिजो १००० युग 


की होती हं, वह रात्रि जिसमे श्रीकृष्ण ने रास- 
क्रोडाकीथौ। 


ब्रह्मलोक (सं० पु०) ब्रह्मा का निवास-स्थान । 
` ब्रह्मवादी (सं° पुर) ब्रह्मज्ञानी, वेदान्ती । 
व्रह्मचारी (सं पुण) प्रथमाश्रमी, यज्ञोपवीत संस्कार ` 


व्रह्मश्रव (सं० पु०) वेद । 


` वह्मसूज (सं° पु०) जनेऊ, यज्ञोपवीत, वेदान्त, सूत्र । 

` व्रह्महव्या (सण स्री०) ब्ाह्मण-बध । 

 व्रह्मषिं (सं० पु०) ऋषि, मुनि, बाह्मण, ऋषि, ब्रह्मज्ञानी । 
व्रह्मा (सं० पु०)विधाना, विधना, देश विशेष । 


[विशेष । ` 


व्रह्म(गड़ (सं° पु०) संसार, जगत, भूमण्डल, दुनिया । 


` व्ह्याशख (सं ० पु) एक प्राचीन प्रसिद्ध शख का नाम । 
व्रात (संश्पु०) ओुरुड । 


व्राह्य (सं° पु०) ब्राह्यश-सभ।, श्रचम्भा । [समय । 


| ब्राह्यम॒हतं (सं पुर) सूर्य्य से पहक्ते चार घढ़ीकां 
ब्राह्मण (सं° प°) विप्र । 
ब्रह्म योग (सं° पु०) परमेश्वर-पायना,उपासना, भक्ति। । व्राह्मणी (सं° खली) ब्रह्मण की सखी । 


॥ 
| 
॥ 


वराह्यर्य (सं ° पु०) ब्राह्मण का धमे, सार्व अह । 


भ 


भंजाना (क्रि श्र०) स्पया नोट भ्रादि तोडवाना, 
भुनाना, बदलाना । 

भेरमास (सं० पु०) श्ज्न विशेष । 

भंटा (सं° पुण) भटा, बगन, एक तरकारी का नाम । 


` भंड (सं० पु०) मस्षखरा, निलेज , नीच, दुश्चरित्र,बेहया । 
भंडा (सं० पुण) मिका बडा बतेन, मटका, बत॑न, 


पार । [खाने की सीमभियां रक्खी जाती हं । 
भंड!र (सं०पु०) बखर, वह धर जिसमे शन्न भादि 
भंडारा (सं° पु०) साघु संन्यासिों का भोजन, किसी 
साभ्प्रदायिक जत्था का भोज। 
भंडासे (सं० पुणोभंडार का मालिक। 
मेंडेग्या (सं०्पु०) मसखरा, भाँढ, भँड्भ्मा । 
भंडेला (सं० पुण) मसखरा, भां, ्भड्श्चा, भंडेरिया । 
भडोवा (सं० पु०) फक्कड । 


भेभुश्रा 
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सङ्ग 





मेभुश्रा (सं० पु०) वह फकीरया साधुजो भूख के | भगतिगा (सं° पु) एकजाति विशेष, फरथङ, कथिक । 


कारण लूटने का काम करे, [काटना । 
भंभोरना (क्रि० ्र°) काटना, फाड़ खाना, कृत्ते का 
भंवर (सं० पु०) चक्कर, भौर, श्रावतं । 
भेवरकली (सं° स्त्री°) गल्लाची, डोरी । 
मेवा (सं० पुज) जमर, भोरा। 
भेषेरी (सं० स्त्री°) अमरी, भौरी । 
मेखार (सं ० पुर) भार । 
भद्रं (क्रि° अण) हो गद, दुद (सं० पुण) भाद, मेथा । 
भक्तसी (सं० स्त्री) काल कोटरी, रशर॑षेरा घर, गुफा, 
कद्रा, खोह । 
भक्कुश्रा (वि) भोंदू, मुद, मृखं, बोदा । 


| 


भगवन्त (सण पुण) एक राजा कानाम। 

भगन्दर (सं° पु०) एक प्रकारका फोडा जो गृदाके 
श्रास पास होता दहै । 

भगल (सं० पु०) चल कपर, धोखा, पृतंतादं । 

भगल्लिया (वि०) इली, धोखाबाज्ञ, धूतं, शठ, खग । 

भगवत (सं° पुर) भगवान, परमात्मा । 


भगवन्त (सं० पु०) भगवतत, ईश्वर, परमास्मा, भगवान्‌ । 


भक्कुवा (वि ०)मकुञ्चा,लयठ.निबृद्धि । [कतग्यशून्य होना । ` 


भक्कुवाना (क्रि० °) अकचकाना, मूढ होना, युलाना, 


भकोसना (छिन्स०) दरस हस कर खाना, भोजन करना । ` 


मक्त (सखण० पु०) सेवक, दाश, अनुगत । 

भक्तकार (सं° पु०) श्रग्नि, पावक, रसोडयादार, रसो 
बनानेवाला । 

भक्तवत्सल (सं पु०) भक्तं पर दया 


[परमात्मा । 
करनेवाला, ` 
भक्ताई (सं० ख्नी०) भक्तिका भाव, दैश्वर की सेवकाै। 


| 


भक्ति (सं° खी०) रैश्वरमे प्रेम, शद्धा, सेवा, पूजा, | 


प्रचा, वंदना, स्मरण, श्रवश्‌, कीतंन। 

भक्तिवन्त (सं० पु०) भक्त, सेवक, पूजक । 

भक्ते (सं० पु०) खाने योम्य वस्तु, 

भत्तक (वि०) खानेवाला । 

भक्षण (बि०) भ्राहार, भोजन, खाना । 

भत्तणीय (वि०) खाने योग्य, भोजन के योग्य । 

भक्तित (सं पुर) खाया हुश्रा, भोजन किया हृभ्रा। 

भददय (वि०) खाने योग्य, भोजन के योग्य । 

मग (सं° पु०) योनि, वीये-जान, वेराग्य, कीति, धमै, 
मोक, यश, सोभाग्य, माहारम्य, एेश्वयै, चेश, इच्छा । 

भगण (सं० पु०) नचत्र मण्डल, एक गया जिसमे तीन 
श्रषर होतार भौर श्चादि का चक्र गुरु । 

भगत (सं पु०) भक्त, भक्ति करनेवाला, कथिक, नाचने 
गानेवाल्ञा । 

मुषा ०-भगत खेलना = स्वांग रचना, रूप उतारना । 
भगतन (सं० जी) वेश्या, रंडी, पतुरिया । 
भगताई (सं° खी०) भक्ति | 
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भगवा (सं° पु०) काषाय वल्ल, गेर्श्रा कपड़ा, साघु 
संन्मासियां क{ वसन । 

भगवान (सं० पु०) परमेश्वर, परमापमा, ईश्वर । 

भगाना (क्रि स०) खदेदना, खेदना, दुराना, हकाना, 
हौँकना, हटाना । [ि 

भगिनी (सं° खी ०) बहन, बहिन । 

भगीरथ (सं०्पु०) एक सूर्यवंशी राजा का नाम ये 
दिक्लीपके पुत्र थे, र(उ्य-भार मन्त्रियों को सापि 
प्रपने साठ हजार प्रपितामहं के उद्धार कं निमित्त 
बन मै तप करने चलते गये, इनके तपसे बह्मा 
प्रसन्न होकर वर देने ेक्िए भ्ाये, ₹न््ोनेदो 
वर मांगे एक तो कपिल्नके शाप से भस्म साठ 
हक्ञार प्रपिताम् गंगां जल से पवित्र होकर स्व 
सिधार भौर दूसरा यह कि उनका वंश कभी नष्ट 
नहो, ब्रह्माने वरदान दिया, पर गंगा श्नाकाश 
से गिरने पर धरतीमे न चन्ली जाये उनको रोकने 
के जिए शिवजी को प्रसन्न करनेको कहा, भगीरथ 
नेरशिवजीको भी प्रसन्न किया, गंगा ाकाशसे 
शिव की जटा पर गिरीं, वहं से भगोरथके साथ 
साथ चली, हसी से गंगा को भागीरथी भो कहते है । 

भगेल (सं° खी०) हार, पराजय, शिकस्त (सं० पु०) 
भागनेवाला । 

भगो इ (वि०) भागनेवाल्ला, मग्ग , मगेल । [वाल्ला । 

भग्गुल (सं° पु०) हरकारा, दृत, धावन (वि०) भागने- 

भग्मू (वि०) मागनेवाला, भगे, कायर, इर्पोक । 

मग्न (वि) ट्टा इभा, नष्ट न्नष्ट, खरिडत। 

भग्नांश (सं० पु०) टट इभा भाग, खण्डित भाग, टरा 
हुभ्रा हिस्सा । 

मग्नाशा (विण) हताश, निराश । 

भङ्ग (सं ° पु०) खण्डन, भेद, टटा, लहर, तरंग, हिलोर, 


भचखक 


( ५६& ) 


भड़का 
० 





कुटिलता, भय, डर, रखना, वेल वटे निकाल्ना, 
एक रोग विशेष (सं ० खी०) एक नशीली पत्ती । 
भचक (वि०) विस्मित, अचम्भित, घबहाया हृश्रा। 


 भटाचार्य (सं० पु) विधा 


भचकना (क्रि° च्र०) भ्रचम्मिव होना, विस्मित होना, ` 
 भटार (खं° पु०) सूर्यं (वि०) मान्य, पूज्य, श्रद्धास्पद्‌, 
 भट्ारक (सं° पु०) सूय, देव, तपोधन, नाटकोक्ति में 


घबड़ाना । 

भच्छुन (सं° पु०) भोजन, भ्रा्टार, खाना । 

भचस्छुहिं (क्रि* सर) भोजन करते है, खाते है | 

भज (क्रि० स०) भजन करे, ध्यान करे, सेवे । 

भजन (लं० पुण) दैश्वरी प्रार्थना भोर स्तुति के गीत, 
स्मरण, कीलेन, ध्यान । 


| भट लोल्लट ( सं° पु° ) काश्मीरनिवासी णक असिद्ध 


संस्कत कवि । 
सम्बन्धी एक उपाधि, 


बंगालियों का एक श्रल्ल । [पूजनीय । 


राजा को कहते है । 


 भटारकवार (सं पु०) रविवार, दतवार । 
` भद्र (सं० ख्ली०) भाङ्‌, कजावा, पजावा । 


[घरना, जपना। ` 


भज्ना (फ्रि° स०) भजन करना, स्मरण करना, ध्यान | 


पजनीक (सं० पुर) भजन करनेवाला, पूजक, श्र्च॑क । 
भजहिं (करिन्स०) सुभिरते है, भजन करते दं । 

भनहू (क्रि स०) भजन करो, स्मरण करो । 

भजि (क्रि° स०) भजन करके, स्मरण करके । 


मटखाना (क्रि° स०) तोपना, गाडना, दिपाना, गड्ढा 
न्नादि को भरना । [म बहना । 
भटियाना (करि० श्र) नदीके प्रवासे बहना, धार 


 भहियारा (सं पु) देखो “'भटियारा?' । 
 भदियारिन (सं° खी) भषियारे की जोरू । 
 भटियाल (वि०) प्रवा, बहाव, घटाव । 


भज्ञिय (क्रि स०) स्मरण कीजिये, भागिये, भाग जाना 


चाहिए, हिय । [पराह । 
भजी (क्रि° स०) स्मरण करो (संग्खी०) दौदी, भागी, 
भजे (करि स०) भजन करने से 
भञ्जक (वि०) तोडनेवाला । [सखयडन । 
भञ्जन (सं० पु०) तोढना, नष्ट करना, नाश करना, 
भङजनहार (वि०) तोडनेगला, खण्ड करनेवाल्ला । 
भञ्जित (वि०) तोडा हु्रा, खणिडत । 
भर .(सं पु ०) शर, वीर, योद्धा, सैन्य, वीर, लडाका, 
निशाचर, पक वशंसंकर जाति । 
भरद (सं खी०) भार का काम । 
भटकना (क्रि° भर०) भूल्लना, बहकना, अम मे पडना। 
भरक्ाना (क्रि° सर) मुलवाना, बहकाना, डराना । 
भरक्ला (वि) भटक्नेवाला, डरावना । 
भर पड़ना (क्रि° ०) भ्रभागा होना, निराघ्य होना, 
भ्मनाथहोना। [पीट । 
मरभेरे (सं० पु०) धकषम धका, घात, प्रतिघात, मार- 
भरियारा (सं० पु) मुसलमानों का खाना पकाने भौर 
सराय मे उहरानेबाक्ली एक जाति । 
भट (संण खी०) सखी, सहचरी, 
प्रियतमा । [विशेष, भार । 
भट (सं० पु०) दङिशी ब्राह्मणों की एक उपाधि, जाति 


। 
॥ 


भड (सं पु०) बढी नौका। [हट । 
भड़क (सं० श्नी०) चमक, दमक, मलक, ममक, घवङा- 
मडकना (क्रि° अण) चोँकना, भिःमःकना, सलकना, 

चमकना, चिचकना । [चमकाना, धघवबडाना । 
भडकाना (क्रि० सर) चौँकाना, सि्काना, बिचकाना, 


` भडकी (सं० खली) घुदको, धमकी, भभकी । 


म कीला (चि०) चमकीला, चटकीका, सजीन्ला । 


 भडकंल (वि०) बनैला, जंगली । 
 भडङ्ग (वि०) सौधा, सरल, निष्कपट, निश्चल । 
 भडभदिया (वि०) साफ़ कहनेवाला, फदफदिया, 


उतावला, जल्द्बाज । 


 मड्भूजा (सं° पु०) श्रज्न मूजनेवाला, कोंद, भुरजी । 


भडभजिन (संण्ख्ी°) भडभूजेको ल्ली 

भडरिया (सं० पु०) हाथ देखकर जीविका चलाने 
वाली जाति, चली, रोनही, तीथं स्थानों मे यात्रियों 
को दुर्शन करनेवान्ञा ब्राह्मण, निषिद्ध दान जेन 
वाला ब्राह्मण । 


 भडसादई (सं° खी०) भदभूजा की भटी, भाद । 
` भडद्ा (सं° पु०) जीभ श्राटनेवाला, चटोरा, चोर । 


प्रणयिनी, ग्रिया, 


। 


भडिहाई (सं° खी०) कुटिजपन, ठगहादै, छल कपट, 
धोखा, दगा, चोरी । [के साथ रहनेवाला, कुरना । 
भङश्रा (सं° पु०) वेश्या के साथ रहनेवाला, रण्ड 


महनारायण (सं पु०) संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान । , भड्वा (सं° पु०) देखो “भद्प्नाः? । 
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भदेत ( ५७० ) भरत 





भंडेत (सं° पुण) किरायादार, भाडे के मकानमे रहने- 
वाल्ला । । 

भशन (सं पु०) कथन, पदन, कहना । | 

भणित (वि०) उक्त, कथित, परशि । 

भगडन (सं० पु०) बंधन, प्रतारण, दलन । 

भगणडा (सं० पु०) बत॑न, मटङी, बडे बड़े बतेन। 

भरडार (सं° पु°) कोडा, षखार । 

भर्डाग (सं पु) मधु का भोज, साधुश्रों की 
जेवनार । [रसोह्‌या । 


भश्डागे (सं° पु) भण्डारे की देख रेख करनेवाला, 


भर्डेला (सं° पु०) भंड, मैडवा । 

भतार (सं० पु०) भर्ता, स्वामी, पति, खसम । 

भनीजां (सं० पु०) भाद का ज्डका। | 

भतीजी (सं° खीर) भाद्ैकीकन्या। [दी जात्तीहै। 

भत्ता (सं पु०) खोराको जो कीं जाने पर किसीको ¦ 

भद (सं° खी) सी गुजगुल वस्तु केऊपरसे गिरने : 
का शब्द्‌ जेते पके ग्राम का। | 

भदमदाना (क्रि° च्च) भद्भद्‌ शन्द्‌ करना या होना । | 

भदमदाषहर (सं० री०) भदभद्‌ का शब्द्‌ | 

भदाक (सं० पु०) किसी दस्तुके उपरसे गिरनेका 
शब्द्‌, पडाक, धघडाक। 

भदेसल (वि) कुरूप, बेडौल, कुढंगा । [निबोध । ` 

भद्‌ (वि०) बद्शश्छ, कुरूप, बेडौल, श्रजञानी, श्ननारी, 

मद्र (सं० पुण) श्रच्छा, मगल, कल्याण, शुभ, शभम, 
खञ्जन नाम को पक्तो, जाति विशेष । 

भद्रक (सं०पु०) देवदारं वृक्त(वि०) देश विशेष, मनोज्ञ । 

भद्रकाली (सं° ्ली०) महामाया, दुर्गां । | 

भद्रश्री (सं° स्री) चन्दन, केसर, शोभा । 

भद्रा (सं० खरी०) एष प्रकार की लता, नील वृक्ष, नदी 
विशेष, तिथि विशेष । 

भद्रात्त (सं० पु०) करत्रिम रदाक। 

भट (सण खी०) दशा विशेष, कल्याण । 

भद्र (सं° पु०) साघुदिक शाश्च जाननेवान्ा, ढकौतिया, | 
हस्तरेखा देखनेवाला । 

भनहै (क्रि° स) कहता हं वणेन करता द । 

भनक (सखं० पु०) ध्वनि, च्राहर, शब्द, भ्रावाज्ञ | 

भनित (क्रि स) कहा हूश्रा, वशित, रचित । 

भव्रकना ( क्रि श्र° ) उद्ठल पढना, किसी ब॑ने 





रक्खी हु किसी चीज्ञका इकवारगी गिर पड़ना, तड. 
पना, कुपित होना, जल उना । 
भष्रका(सं०पु०) शकं खींचने का एक प्रकार का पात्र विशेष । 
भव्रकाना(क्रिण्स०)उडेलना,गिराना,कुपित करना,तङ्पाना। 
भगकी (सं पु०) धमकी, घुदकी, भडकी, डप । 


` भञ्व्रल (वि०) तादेल, मोटा, स्थल । 
 भन्मड़ (संण्पु०) शोर, गुल, हल्ला, श्रव्यवस्था,खटका । 


भभक््‌ (सं० पु०) भव्रक ।[उटना, उद्धुज्ना, खलवन्लाना । 
भभकना (किण श्र°) भमकना, गिरना, टपकना, भभक 
भमभर (सं० पु०) भीद़ भाड्‌, शोर गुल, खटका, श्रदेशा, 

इर, रवो फ़,घबड्[हट,व्याकुन्नता,उद्विगनता ।[खटकना । 


| भभरना( क्रि स०) पूलन।, सूजना, श्रंदेशा होना, 


भनूका (सं०्पु०) चमक, फलक, सुन्दर, मनोहर, सार । 
मभूत (सं° खली) भस्म, विभूति, क्षार । 

भभोरना (क्रि० श्र०) फाड खाना, काट खाना। 

भय (सं० पु०) इर, शंका, भीति, खौर्‌ । 


भयकारक (वि०) भयंकर, मयानक । [वना । 


भयङ्कर (वि०) भय्रावह, भयानक, भयकारक, डरा- 
भयचक (सं०्पु०) भयभीत,डरा हु्ा । [घवबडाया हुश्ना। 
भयभीत (विण) डरा हुश्रा, भयात॒र, स्वोषज्दा, 


भयातुरः (षि) भयभीत, डरा हुश्रा, खोौफ़रजदा । 


भयानक्र (वि०) भयङ्कर, डरावना । 

भयापह (सं० पु०) भयको दुर करनेवाला । 

भग्राषा (सं° पु०) मातृत्व, बधुख, श्रपनापन। 
भयावना (वि०) भयंकर, भयानक । 

भयावह (वि०) भयानक, भयंकर । 

भयावह (क्रि०्मण०)डराते दे,शङ्धित करते, ्ास देते है । 
भया (सं ख्री०) छोरे माह ङी खी। 

भर (चि०) पणं, पूरा (सं० पु०) एक ज्ञाति विशेष । 


 भरक्ता (सं० पुण) बुराया हृश्रा चूना। 


भरक्राना (क्रि० स०) चना बुाना। 
भरण ६सं° पु०) पालन, पोषण, रकण । 
भरणी (सं° स्ली) एक नकतत्र का नाम। 


भरत (सं० पुण) एक ्छषि का नाम जिन्होने नायव्यशाक्न 


की रचना कीट, कैकेयी के गभं से उस्पन्न राजा 
दुशरथ के पुत्र, शकुन्तज्ञाके गभं से उत्पन्न राजा 
दुष्यन्त का पुत्र, हन्ने ही हष देश का नाम भारत- 
वषं रक्खा है । 


भरत पुत्रकः 





भरत पुत्र्‌ (सं° पु०) नट, बाजीगर, बहुरुपिया, भाँड। 
भरताग्रज (सं० पु०) श्री रामचन्द्र जी 
भरद्वाज (सं० पु०) एक प्राचोर ऋषिका नाम, ये इतेथ्य 
कीखी ममता के गभं से बृहस्पति द्वारा उस्पन्न 
हए थे, भरूत्गण ने नको पाला पोसा था, द्रौण 
चायं इन्हीं ॐ वीये स उन्न हूये थ (देखी 
“द्रो णाचायं' ) इन्होन स्वगं ज्ोकमेजा इन्द से 
शरायुरवेद्‌ शाख का भ्रध्ययन कर मव्यंलोक मे प्रचार 
किया । [धार बारिश । 
भरन (सं० पु०) पूति, पूरन, पषण (सं ० खी ०) मूसला- 
भरना (क्रि सम) चुकाना, पूरा करना, सहना, देना, 
दुःत्र केलना, कु श्रादि से पानी निकालना । 
भरनी (सं० ख्लो०) बाना, पूरना । [दाम वसृल होरा । 
भरपाना (क्रि° स०) कौड़ी कौड़ी पाना, दाम पाना, 
भरपूर (वि०) श्रष्यन्त भरा हुश्रा, सुहांबुह, पणं । 
भरमराना(क्रिन्सम) भकना, छिडकना,फलना,सृजना । 
भरभरी (संरख्ली०) सृजन, फुलावा । 


भरम (संग्पु०) भरम, संदे, संशय, श्रदेशा, खटका, 


भेद, रहस्य, तस्व । 
मुहा०-भरम खुलना रहस्य प्रकट होना । भरम 

खोल्ञ देना श्रम दूर करना । भरम निकल जाना 
= सन्देह दुर होना । [चलना । 

भरमाना (क्रि स०) भुलावा दना, ब्रहकाना, ठगना, 

भरमीला (वि०) संदेह, अरमवाजा, संशयव्राला । 

मत्वना (क्रि° सर) पूं कराना, पूरा करवाना । 

मरा (वि०) पण, पूरा 1 

भरा (सं० स्री) भराने कौक्रिया या मन्नदूरौ । 

भरना (क्रि स०) भरव(ना,पूरा कराना, पूणं करवाना । 

भरावर (संण पु०) भरने का भाव, भरतौ, पृ्ति, समासि, 
पणता । | 

भरी (सं° ख्ी°) तोला, बारह मासा कौ एक ताल । 

भरेत (सं० पुण) किरायादार । 

मरोडा (सं० पुर) भार, मोट, बो । 

भरोसा (सं० पुर) श्राश, श्रातरा, प्रतीक्ति, विश्वास । 

भर्तां (सं० पु०) पति, स्वामी, भतार, एक प्रकार कौ 
तरकारी जो श्रालू भँटा भादिको भून कर उसमे 
नमक तेल खटाई मिरच। श्रादि मिलाकर बनायी 
जाती है (वि०) पाननेवाजा, रक्तक । 
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भस्म 


भतिंया (सं० पुण) पक जाति, स्टेरा, कसेरा । 


भरतीं (सं° खी०) दागिजा, पूणता, सम।ि, भरावेट ] 


भतहरि (सं° पुण) राजा विक्रमादिन्य के माई, ये 
अपनीस्त्रीकीं दुश्चरित्रता के कारण धरवार दो 
विरक्त हो गये थे । उन्होने शरङ्गार, वराग्य, नीतिश- 
तक श्रादि ग्रन्थोंकीरचनाकीदह। 

भत्सना (सं० स्री) निन्दा, तिरस्कार, अपवाद, धमकी, 
दुत्कार । 

मलत (विग)श्रच्छा, उत्तम, भक्ता, भ्रष्ट, सुन्दर, सौहावना । 

भलका (० पु०) एक गहने का नाम, साने की रिकुल्ञी । 

मलमनसाहत (सं णखी ०) मनुष्यत्व, पुरुपस्व इनसानियत । 

भलमनसी (सं° खी०) नेको, सुशीक्लता ; 

भला (तवि०) श्रच्छा, उत्तम, भ्रष्ठ, गुणवान, नक । 

मृष्टा ०--भला कर भलाहो सौदा कर नफ़रा हो जषा 

करेगा वेसा पवेगा । 

भलाद्रं (सं ख्ी०) नेकी, अच्लापन, श्रष्ठता, उन्तमता । 

भलुक्र (सं° ०) भालू, रीद । 

मल्ल (सं पु०) भाला, बष्ठा । 

भव (सं° पु) शिव, जन्म, प्रासि, जगत, 

भवदीय ( विण) श्रापका। 

भवन (सं० पु०) घर, गृह , मंदिर, मकान, बासस्थान । 

भताट्रश (वि०) श्रापक समान । 

भवानी (सं° खी०) पावती, दुर्गां, काली । 


[दुनिया । 
संसार, 


 भवामव (सं० पु) संसार सागर, भयंकर समुद्र । 


मवितव्यता (संर्खी०) भावौ, होनहार, होनेवाल्ला । 

भविष्य (वि०) भावी, भवितव्यता, 
वाल्ला । 

भविष्यत्‌ (सं ० पु०) श्रागामी समय, आने वाला काल । 

भविष्यदढक्ता ( सं° पु) भावी कषहनेवाल्ला, होनहार 
बताने वाना । 

भवैया (सं० पु०) कत्थक, नाचनेवाला । 

भव्य (वि०) सुन्दर, सुहावना, रमणीय, 
योग्य, सत्य । 

भस्कना (क्रि श्र०) गिरना, पड्नां, फसकना । 

भक्षना (क्रि च्च०) तैरना, पैँवरना, गिरना, भसकना । 


श्रामो, चाने- 


भावौ, 


 भस्भकता (वि०) पोलला, खोखला, भराथला । 


अक्ान (क्रि० स) बहुना, गिराना, चलाना । 


भस्म (सं० बली) विभूत, भभूत, राख, रूर । 


भरस्मक 
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भानत 





भस्मक (सं° पु०) एक रोग जिसमे रोगी खानातो | मागहार (सं पुर) भाग का श्रधिकारी। 


खृत्र खाता पर दुबला होता जाता ह । 
भस्मसान्‌ (वि०) विलकुल जला इभा, समस्त दम्ध । 
भस्मा (सं० ख्लो°) धौँकनी, भाथी | 
भहराना (क्ि० शअ०) गिरना, पडना, इगमगाना ! 
भांग (सं° पु०) भंग, विजया, बुरी । 
भाँज (सं° पु०) बल, एडन, मोढ,बराव । 
भाजना (क्रि श्र०) एंडना, मोना, लपेटना, तोना । 
भाजा (सं ° पु०) वहिन का बेटा । 
भाजी (सं खी०) बहिन की बेटी । 
माँटा (सं० पु०) बगन, भंटा। 
भंड (सं० पु०) निलज, वेहया, बहुरपिया, हंडा, 
तमाशा करने वाज्ञी जाति विशेष । [बिगडना । 
मंडना (क्रि° भ्र) गाली देना, बुरी बातें कहना, 
भंडा (सं० पु०) मिहीका वडा घडा, मटका 
भांँडिन (सं° खो०) भोंडकीस्री। 
भांडेती (सं° ख्ली०) भंड का काम) 
माति (सं० खी °) प्रकार, रीति, तरीका, डोल, ढब । 
भाँपिना (कि० स) देखना, ताडना, जानना । 
भोवर (सं० खो०) दुला दुलदहिन कावद की परिक्रमा 
करना, घुमाव, भोवरी । 
भंवरी (सं° द्ली०) देखो "भवर । 
भा (क्रि श्र) हूश्रा, भया (सं° पु०) चमक, प्रकाश । 
भाई (सं° पु०) राता, सहोदर, संगो, साथी, बंधु | 
भाई चारा (सं° पुर) भाई का सम्बन्ध । 
भद बन्द (सं० पु०) भाद बन्धु, बिरादरा। 
भकस (सण खो०) भटी, काल कोटरो, इवाज्ञात । 
भाखना (करि> सण) कहना, बोलना, भाषण करना । 
माला (संग्पु०) भाषा, बात, बोला,कथन, भाषण । [अदृष्ट । 
भग (संग्पु°) दिस्षा, बरवाराबांट, भंश, भाग्य,्रारन्ध, 
भागग्राही (सं पु) हिस्सादार, भागौ । 
भागड़ (सं° ख्ी०) देश-त्याग, भगे, पलायन । 
भागघेय (सं० पु०) भाग्य, प्रारञ्ध । 
भागना (क्रि° श्र०) पल्लाना, दौडना, चला जाना, भग 
ज्ञाना, चम्पत होना, नौ दो ग्यारह होना । 
भागमान (बि) भोम्यवान्‌, किस्मितवर । 
भागमानो (सं° ज्ञी०) सौभाम्यवती । [का मक्त । 
भागवत (सं पु) एक पुराण कानाम (वि०) भगवान्‌ 


मागामाग (सं० पुण) चला चली, दोडा दौड । 
भागिनेय (सं° पु०) भाजा, बहिन का पुत्र। 

भागी (वि०) हिस्सेदार, सामरीदार, श्रंशी । 
भागीरथी (सं० खी०) गङ्गा, सुर नदी । 

भाग्य (सं पु०) प्रारड्ध, अरद्ष्ट, दैव, शभाशमक्मं । 
भाग्यवन्त (विण) भाग्यवान्‌ । 

भारयवान (बि०) चच्छे भाम्यवाज्ा। 


` भाग्थहीन (वि०) भ्रभाग, दुःखी, दीन, दरि ।[वासन। 
भाजने (सं° पुर) पात्र, योग्य, परिमाण, चाद़क, बरतन, 


भ। जना (क्रि° अ०) मुनना, तलना, भागना । 


 भाजर (सं० स्लो°) भागनेवाली, भगेल । 


भाजी (संर ल्ली०) साग, सम्जी, तरकारी । 

भाज्य (वि०) वह संख्या जिसका भाग हो सके। 

भाट (सं० पु०) चारण, बंदी, गायक, एक जाति जिसका 
काम सस्य प्रशंसा करना हं । 


भ।टा (खं० पु०) सुद्र का उतराव। 


| भारिन (सं खी) भारकी ल्ली । [व्यापार करना हे। 


भारिया (सं° पु०) एक जाति विशेष जिसका पेश 
भारियाना (सं खी०) भायियाकी खी । 

भाढा (सं° पु०) समुद का उतार। 

भाटहियाल (सं० पु०) उतराव, गिराव । 

मादी (सं° ख्लीर) भाथी, धोँंकनी । 

भाड़ (सं° पु०) मडमूजा का चृह्हा, भी । 


भाड़ा (सं० पु०) मकान श्रादि का किराया, महसूल, 


किराया, शुल्क । 
भ।(डेत (वि०) भाडे पर रदनेवाजा । 
भ।डेती (सं ख्ली०) भडकाकाम। 
भारड (सं ° पु०) बतन, वासन, पात्र । 
भारडार (सं० पु०) देखो ^“ भंडार ” । 


भात (सखं° पु०) भोदुन, भक्त, पका हन्ना चावल । 


भ(ता (वि०) मन भावन, सुहात्रना, सुन्दर, रमणीय । 
भाथा (संण्पु०) तरकस, बह वस्तु जिषे तीर रखते है । 
भी (सं° खी) चमड़े की बनी घोकनी। 

मादो (सं° पुर) भाद्र माष । 


` भाद्रपद्‌ (सं पु०) वषं का शछटर्वौ महीना 
भान (कस० पु०) सूये, दिवाकर । 


भानमती (संर ज्ञी) इन्दजान जाननेवालो खी । 


भानां 
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भास्करानेन्द्‌ स्वामा 





भाना (कि० भर०) अच्छा लगना, शोभना, सुन्दर लगना । ` भालैत (सं° पु) वह जो भाला चल्ञावे। 


भाच (सं° पु०) सूये, रवि । 
भानुज (सं° पु०) भ्ररशिवनी कुमौर, शनैश्चर, यम, कशं । 
भानचुज्ञा (सं० सख्री०) यमुना । 

भावुमती (सं° खी) प्रसिद्ध कवि कालिदास की खी 


का खेल भी कहते हे । 

मापन (क्रि० स०) ताड जाना, भररकल लगाना, कूतना । 

भाफ (सं° पु०) वाष्प, धुरा | 

भाभी (सं० खली) बडे भारे कीखी, भौताई, भावज। 

भामर (सं० खी०) विवाहके समयवर वधु का सात 
वार र्मँढवाके चारों श्रोर फिरना। 

भामिन (सं ख्ली०) क्रोधी, क्रोध करने वाला । 

भामिनी (सं° खी०) कामिनी, खी, बनिता, भार्या, 
सुन्दरी । 

भायां (सं° खी०) पली, खी, जोरू । 

भार (संण्पु०) बः, गुरष्व, किसी कार्य के संपादन 
का भ्रधिकार, धार हज्ञार तोल्लाका परिमाण) 

भारवि (सं° पु०) संस्कृत कवि, किरातार्जुनीय के कर्ता । 

भारत (सं० पु०) महाभारत, भरत का लङइक, श्ाग, 
दमग्नि, भः । 

भारतवषं (सं° पु०) जम्बद्रीप के श्रन्तगत पएक खण्ड, 
हिन्दुस्तान । [वष का । 

भारतवर्षीय (वि०) भ।(रतवष' का रहनेवा्ला, भारत. 

भारती (सं० क्ली०) सरस्वती, वाक्य, बचन, वाशा, 
कम्य का एक वृत्त, भार्‌ नाम कौ एक पत्ती । 

भारतीय (वि०) भोरत सम्बन्धी, भारत का। 

भरद्वाज (संण्पुर) मुनि विशेष, द्रोणाचार्य, मंगल प्रह, 
भरगसस्यमुनि । [मज्ञदूर । 

भारब्राहक (सं० पुण) बीरा ढोने वाला, मोयिया, 

भारा (सं० पु०) किराया, बौक, भार । 

भ!री (वि०) गरुष, गुर, बो भल, महंगा । 

भायां (सं° ख्ी°) ल्ली, पतनी, जाया । 

भार्यातिक्रम (सं° पु०) खौ-व्याग, खी-नाश, परस्नीगमन । 

माल्ल (खं० पु०) मस्तक, ललाट, भाल्ते को नोक ) 

भाला (सं° पुर) बरछा, बरी, सांग । 

भालु (सं पु०) भल्लुक, री । 


` भाव (सं पुण) मनका विचार, चेष्टा, श्रभिप्राय, सत्ता, 


स्वभाव, विभूति, पदाथ, लीला, धात्व, क्रिया, 
जन्म, योजि, संसार, उपदेश । 


भाद (सं ० खी°) भवितव्यता, भावौ. होनहार, भविष्य ) 
न्नर भोजराज की कन्या जो इन्द्रजाल व्चिा्मे 
बढ़ी निपुण थी हसी से इन्द्रजाल विद्या को भानुमती ` 


भावक (संण्पु०)भाव, मनोविकार (वि०) सोचनेवाला । 

भावज (संश्खी०) भौजाह, भाभी, व्रडेभारकी खी। 

मवन्ञ (वि०) भाव का जानने वाला, ममंज्ञ । 

भावता (वि०) प्रिय, अभिज्नपित, इस्त, वादित । 

भावना ( सं° पु०) चिन्ता, प्यांलोचन, ध्यान 
(क्रि° स०) पसन्द्‌ श्राना, च्रच्छा लगना, शोभना, 


 भाववाचकः (खं० पु) वस्तुश्चों का धमगुण बताने वाज्ञो 


स्ता । 
भ(वह्‌ (संर ख्लो०) दौरे भादकी खी, मवही। 
भावान्तर (सं ०पु०) प्रकारान्तर, श्न्य तरह, दूसरे प्रकार । 
भावाथं (लं पु०) तास्परय, अभिप्राय, मतलब । 


भाविक्र (वि०) चिन्ताशील, श्रभिप्रायकज्ञ। [दुभ्रा। 


` भवित (वि०) चिन्तन किया श्रा, सोचा हुश्रा, विचारा 


भावी (वि०) भवितय्य, होनहार, श्रागामी । 


| भावुक (सं° पु०) कल्याण, मंगल, कुशल । 
` भाव (अम्य०) मन मे, विचार मे, ध्यान मे, लेखे । 


भाव्य (वि०) भवितभ्य, हानहार, भावा, विचारणीय, 
चिन्तनोय । 


 भषा (संण्ख्ली°) बाणौ, बोली, बचन, वाक्य, कथा। 


भ(षित (वि०) कथित, भणिति, उक्त । 

भ।षी (वि०) कहनेवाज्ञा, वक्ता । [रिप्पणी । 

भाष्य (सं पु०) सूत्राथ, ब्रृहत्‌ दीका, विस्तृत टीका, 

भ।(घ्यकार (सं० पुण) भाषा बनानेवाला। 

भासना (क्रि° श्च०) मालूम हाना, जान पड़ना, जात 
होना, विदित होना, प्रकट होना । 

भ।(सन्त (चि०) मनोहर, सुन्दर, सुहावना, रमणीय, 
शोभित (सं° पु०) सूर्य, चन्द्रमा, नक्त्र, एकः प्रकार 
की चिडिया । 


 भ।रुकर (सं० पुर) सूय, भ्रग्नि। 


भारकराचायं (सं० पु०) प्रसिद्ध उ्योतिर्वित श्रौर गणि- 
तक्ष ये सन्‌ १११४ हैण्मे पेदाहूये धे इनके पुत्रका 
नाम लकद्मीधर शरोर कन्या का नाम लील्लावतो था। 

भास्क नन्द्‌ स्वामी (सं० पु) प्रसिद्ध संन्यासी इनका 


भास्वर 
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भीष्म 


जन्म १८३२ ई० मे कानपुर जनिते के मेथेक्लालपुर म ' भीख (खं० खी ०) भिका, यांच। । 


इभा था । | दीक्षिमान । 

भास्वर (वि०) तेजस्वी, प्रतापी, उज्जवल, स्वच्छ, 

सिह (सं० खी०) एक तरकारो का नाम, रमतोरहई । 

भिसार (सं० पु०) प्रातःकाल, प्रभात. सवेरा, तड्का, 
भोर । 

भिन्ञा (सं° स्ली) भीख, च।ह, सवा, नौकरी । 

भित्तारन (सं० पुण) भिक्ताकं लिए इधर उधर घूमना, 
भीख मगना । [भिखारी । 

भिच्चु (सं० पुर) बोद्ध संन्यासी, परिव्राजक, याचक, 

भिल्लुक (सं षु०) याचक, भीख गने वाला, भिखारी। 

भिखरी (वि०) पोपल्ा, .खाली, शून्य, रिक्त । 

भिखारो (सं० पु०) भोख माँगने वाजा, भिक्ष्‌क । 

भिगोना (क्रि° सण) गोला करना, तर करना,ादं करना, 
श्रोदा करना । 

भिगोना (क्रि° स०) देखो ''भिगानाः । 

भिजाना (क्रि° सम) देखो ““भिगानाःः । 

मिटनी (सं° खो०) भेरी, 

भिरा (सं० खी०) वह द्रव्य जो भाई दि बहिन 
भतीजी श्रादि को मिलने के समय देते हैँ । 

मिहना (क्रि० श्र०) लदना, कगडना, सामना करना, 
मिलना, सटना । [सटाना । 

भिडाना (क्रि० स०) लडाना, कगड़ा कराना, मिलाना, 

भित्ति (सं० स्री) दीवार, मूल, जड । 

भिनकना (क्िश्च्र०) भिनभिन।ना घृणा करना,मक्खियां 
का भिनभिन शच्द्‌ करना। [करना । 

सिननिनाना (क्रि०श्र०) भिनकना, धिनाना, पृणा 

भिन्न (वि०) पृथक्‌, श्रन्य, अल्ल, भ्रतिरिक्तः । 

भिन्नङारं (वि०) भिन्न करने वाल्ला, विभेदक्‌ । [करमा । 

भिञ्नगुणन (सं पुर) अंक विशेष, न्युन श्ंककी दद्धि 

भिन्नाना (क्ि° ०) सिर खनकना, दिमारा चकराना | 

भिन्नाथेक (वि) दूसरे भ्रथवाला, श्नन्य भ्राशय । 

भिलावां (सं० पु०) एक श्रौषधि का नाम । 

भिललीजा (सं० खो०) भिलावाका बीज । 

भिल्ल (सं० पु०) भील, एक पहाड़ जाति । 

भिषक (सं० पु०) वैद्य, चिङिन्सक । 

भींगा(विगगीना, दा [वाक्यां को जोद्ने काकामदे। 


मीगना (क्रि° भर०) भीजना, गीला होना । 


 भीचना (क्रि° स०) दबाना, निचोडना, चूषना । 
 भीजना (क्रि भ्र) भीगना, गीला होना, श्रोदा होना । 
 भीज्ा (वि०) गीना.आद्र, शओ्मोदा, भीगा दुश्रा। 


मीरा ( सं° पुण) गिरा पडा पुराना मकान, खंडहर । 

भीड़ (सं खी०) जमाव, जथा, समुदाय, कष्ट, भ्रापद्‌, 
दुःख । 

भो इ (विण) संकेत, संकीणं । 


` भीत (वि०) डरा हुभा, खौषज्ञदा (सं° ज्नी०) दीवार । 
` भीतर (रभ्य) मे, अन्दर, बीच, मध्य । 


भीतरिया (सं० पु) अन्दर र्टनेवाला, रसोहया । 

भीति (सं० ख्जी०) भय, त्रास, डर, शङ्का, खटका । 

भीम ( बि० ) भयंकर, भयानक, इरावना, भीषण, 
भय जनक (सं° पु०) पाण्डु पुत्र, युधिष्ठिर के छोटे 
भादू, ये बङ्‌ बलवान धे, दुर्याधन श्रादि कोः 
इनका सामना नहीं कर पाता था, इससे दुर्योधन ने 
इनको कदं बार दुल सं विष श्रादि खिज्ञा कर 
मारना चाहा परये बच गये। हिडिम्ब नामक 
रार्स को इश्ोने मारा था भौर उसकी बिनि 
हिडिम्बा ते व्याह किया था जिस्क गभं से घटो. 
त्कच नामक एक पुत्र हुश्रा था, भरी सभाम द्रौपदी 
का पमान करनेकं कारण दुःशासन के वक्तस्थल्ल 
का रक्त पान श्रौर दुर्याधन की जंघा तोडने की 
इन्होंने प्रतिक्ञाकी धी, इसे महाभारतके युद्धमे 
इम्होने पूण कर दिखाया, पाण्डवां कें महाप्रस्थान 
के समय हन्न प्रथ्वौ पर गिर कर प्राण॒-स्याग 
क्ियाथा। 

मीमसंनी (सं० ख्ा०) एक प्रकार का कपूर । 

भीरु (वि०) कायर, उरपोक, उरनेबाला | 


भील (सं पु०) एक श्रसभ्य पहाड़ जाति । 


भी (सं° ख्ी०) भय, इर, त्रास (भ्रभ्य०) वह शब्द्‌ जी । 


भीषण (वि०) मयंकर, भयानक, घोर, डरावना 
(सं०्पु०) बाज नाम की चिडिया, सहु, भटकटैया । 

भोषा (सं० ख्नी०) त्रास, भयंकरता, भय । 

मोष (वि०) भयानक, भयंकर, भयजनक, इरावना 
(सं० पु) गङ्जाके गभं से उस्पत्र राजा शान्तनु के 
पुत्र, ये गाङ्गयमी कहे जाते है, दृन्होने पताकी 
कामोवासना की पृत्ति के जिये भजन्म ब्रह्मचमं 


भीष्परक 





श्रीर्‌ राञ्यन जेने कौ प्रतिज्ञा की थी, जिषको ` 
` मुव (सं° पु०) स्वगे, ्राकाश, पृथ्वी । 


पृणं कर दिखाया ) 


भीष्मक (सं० पु०) विव्भं के राजा, रमिणी के पिता। 
भीऽमपञश्चक (सं० पुण) कातिंक शहा ण्कादशी से 


पृणिमा तक का एक व्रत विशेष । 

भुंडला (सं° शली) एकं कीट विशेष, एकं प्रकार की 
घासजो दवा क काम श्रातीहे। 

भुश्राल (सं० पु०) भूपाल, राजा । 

भुक्तं (वि०) खाया हुश्रा, भोगा श्रा । 

भुक्त भागी (वि०) विशेष रूप से श्रनुभव किया हृश्रा । 

भुगतना (क्रि° ्च०) मोगना, स्ना, दुःख उढाना, 
दुःख भेज्ञना। 

भुगतना ( क्रि° स) मोगवाना, सहवाना, 

भुग्ग। (वि०) सीधा साधा, भोज्ञा। 

भुग्त (वि०) कुटिल, तिरा, ठेढा, वक्र । 

भुश्च (वि०) भृख, भटा, श्रनारी, बे सममः । 
भुज (सं° पु०) हाथ, भुजा, बहू 
भुजङ्ग (सं ° पु०) सपे, सप । 


भुजङ्गम (सं° पुण) सपि, सप। [का एक गहना । 


( ५७५ ) 


भूति 





भुलावा (सं° पु०) धोखा, चुल, कपर । 


भुवङ्ग (सं ° पु०) भुजङ्ग, सप, सांप । [प्राणी । 
भुवन (सं° पु०) जगत्‌. प्रश्वी, संसार, लोक, जौव, 
भुवपाल(सं°पु०)राजाप्रथ्वी का पालन करनेवाज्ञा भृपति । 
भुक्त (सं° पु०) चोकर, धिंलका । 

भुसेरा (सं० पु) भसा रखने का घर । 

भकना (क्रि> स०) भोभो करना, कृत्ते का बोल्लना। 
भजा (सं० पु०) भुर्जी, भडभजा। 


| भेडवेरा (स० पु०) श्रपशकुन,द्सगुन। 


(सं० श्नी०) धरती, धरणी, एथ्वी, ममि, ज्ञमीन । 


[करना, बेवाक करना ।  भृह (सं० खीर) भृ, पृथ्वी, धरती, धरणी, भृमि, जमीन । 


चुकता 


भूरडोल (सं ° पु०) भूकंप, भूचाल प्रथ्वोकादहिलजाना। 


 भडसी (सं° खी०) वह दृभ्य जो किसी माङ्जिकोत्सव 


` मे भिना संकल्प कयि व्राहमरणोको दिया जातारै। 
भूकम्प (सं° पु०) भडोल, मूदंडोल्ल, भूचाल । 
भूख (सं° खी०) कधा, खाने कौ इच्छा, भोजन करने 
की ३च्छा । [लगी हो, बुभुक्तित, क्ञघातुर । 


| भूखा (वि०) जिसे भोजन करने की इच्छा हो, जिसे भृख 


भुजबंद (सं० पु०) विजायट, बाजूबंद्‌, हाथ में पहनने | 


भुज्ञा (सं० खी०) हाथ, बह । 

भुजिया (वि०) उसना हुश्रा, भजा हुभा। 

भुटा (सं पुर) मक्षा कौ बाल, बाजी । 

भुग्डली (सं° खी०) कीट विशेष, एक कीट का नाम । 
भुतना (सं° पु०) भूत, प्रेत, पिशाच । 


भूगभं ( वि०) पृथ्वी के भीतर, जमीन के धन्द्र । 
भूगोल (सं ° पु०) वह विद्या जिससे पृथ्वी सम्बन्धी 
सब बातों काज्ञानहो, महीमश्ल । [भमिरेखा। 


भुतहा (वि०) भतवाला, भत के समान, पड, बोदा । ¦ 


भुनना (क्रि° श्र०) भुजना, संकना । [मुनाना। 
भुनवाना (क्रि° स) मुनने का काम दृसरे मे करवाना, 


। भूचर (सं० पु०) स्थलचर, मनुष्य श्रादि, धरती पर 
| चल्लनेवाले जीव । 
भूचाल (सं° पुर) भरदडोल, भकग । [स्तान । 


भूड़ (सं° ख्ली०) बलु धरती, रेतीलौ धरती, रेगि- 


 भुडल (सं पु०) भ्रञ्रक, भ्रवरख, स्वर्छुपत्र । 


भुनाई (सण स्री०) भुनने को क्रिय! या मन्नदुरी, पये | 


नोट श्रादि तोडाने का वब्ह्। 
भुनाना (क्रि° सर) भुनवाना, भंजाना, तोडवाना । 
भुरमुरा (वि०) कुरकुरा, सूता भौर सफफ (सं° पु०) 
एक प्रकार का चबन । [दीटना, चिडकना । 


भुरभुराना (क्रि० स०) सूखी इदं चीज को गिराना, | 


भुलक्षड़ (वि०) भृनने वाजा । 
भलसताना (क़रि० स०) लान, छुजसाना, दग्ध करना । 


भुलाना (श्रि स°) भल जाना, खोना, फुसज्ञाना, ब्ह- | 


काना, धोखा देना, छलना । 


भूडोल (सं० पु०) भूचाल । 

भूत (सं° पु०) योनि विशेष, प्रेत, पिशाचादि, श्रतीत 
समय, श्रतीत खाल, बालन मरह, कृष्ण चतुद शी । 

भूतकाल (सं० पु०) श्रतौत काल । 

भूतनी (सं° खी०) भृतकील्ली। 

भूतल (सं० एु०) पृथ्वी, धरती, धरातल । 

भरतात्मा (खर पु०) जीवार्मा, देष, बह्मा, शिव, विष्णु। 


| भति (सं° खी०) श्शिमाश्रादि श्र प्रकार की सिद्धिं, 


| 


1 
। 


वैभव, शिव भस्म,हस्ति शगार, जाति, संपत्ति, ऋद्धि 
नामक श्रौषधि, सेंधिया घास, उवरांकुश । 


भूतेश 


भूतेश (सं० पु०) शिव । 

भूदार (सं° पु०) शूकर, सृश्रर। 

भूदेव (सं° पु०) ब्राह्मण्‌, विप्र, भसुर । 

भूधर (सं०पु०) पवंत, गिरि, पाड! 

भूप (सं० पु०) राजा, नृप, बादशाह । 

भूपति ( सं° पुर) ब्रटुक, राजा, ऋषभ नाम की 
श्नौषधि । [करनेवा क्ता । 

भूपाल ( सं पु०) राजञा, नरपति, भष, भृमि पालन 

भूमल (खं° ख्ली०) गमे राख, श्रङ्गार । 

भरूभुरि (सं° पुण) छोटा ष्टँटा, गरम धूर, उष्ण भमि। 

भूभ्रत (सं° पु०) राजा, नरपति, पहाड़, पवत । 

भूमि (सं° खी) प्रथ्वो, धरती, धरातल । 

भूमिकम्प (सं° खी) भचाल, भूडोल । 

भूमिका (सं° खी०) भाभास, प्रसंग, प्रकरण, मुखबध, 
प्रस्तावना, चछंद्य वेश, भमि, चितावस्था विशेष । 

भूमिजा (सं ° खी °) जानकी, सीता | 


भूमिपा (सं० पृण) जमींदार, म॒मिहार, पथ्वी का देवता । ` 
भूमिपाल (सं° षु) महीपति, भुपाल, राजा 1 [बारंबार । | 


भूया (अन्य०) पुनं, बारबार, नः, फेर, रिरि, 

भूयोभूयः (अरव्य०) पुनः पुनः, बारवार, फिर फिर । 

भूर (सं° खली? )दक्तिणा, दान, भीख, बाडा 

भूरसी (सं० खी०) देखो “ भुहैसी » । 

भूरा (वि०) खैरा, कपिल, पिङ्गल, एक तरह का रंग । 

भूरि (सं० पु०) विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इन्र (वि०) प्रचुर, 
श्ननेक, भयिक, ज्यादा, बहूत । 

भूरिप्रमा (सं पु०) चक्रवाक, चकै, चकवा । 

भूरिभिएय (सं° पुण) श्रगाब, गीदड्‌ । 

भूरिलाम (सं० पुण) बहुत प्राति, बहून लाभ, अधिक 
प्राप्ति, ज्यादह फायदा । 

भूरिश्रवा (चि०) यशस्वी, कीतिंमान्‌ ( सं० पु०) 
चन्द्रवंशी राजा स।मदत्तका पुत्र जो महाभारत के 
युद्ध म सात्यकी द्वारा माग गया। 

भूरुह (सं० पु ०) बक, पेद, दरष्त । 

भूजं (सं ० पु०) भोज पत्ते का पेद । 

भूजपत्र (सं ० पु०) भोज पत्र । 

भला (सं पु०) मस्यललोक । 

भून (खं खी०) श्रम, विसरण, विस्छति, श्रुटि, चूक । 

भरूलना (क्रि° स०) विसरना, चूकना, याद्‌ न रखना । 


( ५७६ ) 


मेख 





। भूलाभरका (वि०)भटका हुश्रा, विपथ, पतित । 


भूलोक (सं ° पु०) भर्नाक, मस्थंजोक, । 


| मुष (क्रिर्स०) भषित करता हे, सजाता है । 
 भूषक (वि०) श्रलंकार कारक, भूषण धारी । 
 भ्रूषण (खं° पु०) अलंकार, गहना, 


भूषण, हिन्दी 
के एर प्रसिद्ध कवि, हनक्धी कवितम्यं वीर रष- 
पृणं होती थीं । 

भूषित ( वि० ) अलङ्कृत, शोभित, 
शोभायमान । [का चारा। 

भूस्ता (सं° पु०) घुष, चोकर, भूषी, जानवरां के खाने 

भूसी (सं° खी०) चोकर, भ्रनाज ङे उपर का दिलका, 
पद्टोडन । 

भूषुर (खं ° पु०) व्राह्मण, विभु, भूदेव । 

भ्कृरी (सं० ल्ली०) व्यौरो, मोह, भौ । 


सभञ्जित, 


भगु (सं° पु०) मुनि विशेष, शिव, शुक्र बह, यमद्ग्नि, 


एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम जिने विष्णु की हाती 
म ल्लात मारी धी, व्रह्मा का बेटा, एक प्रजापति, 
शृङ्ग, पहाड़ के नज्ञदीक का मैदान 


 श्वृशुपति (सं पुर) परशराम । 


भ्नुङ्ध (सं० पु०) अमर, भरा, श्रङ्गराज, अभरक । 
भ्रुङ्गरात्न (सं० पु०) भङ्गा, गरगवा पर ।[गण विशेष । 
भृङ्गी (सं° खी०) कीट विशेष, भौरी (सं० पुण) शिव 
भ्तक (सं० पु०) वेतनीय जीवी, कार्यकर्ता, नोकरे । 
भ्रति (सं° पु०) वेतन, मूल्य, कमा, मजदृरी । 
भ्रतिभुक्त (सं° पु०) वेतनग्राही, वेतनिक । 
भ्रत्य (सं° पु०) दास, सेवक, टहलुश्चा, नौकर, चाकर । 
भ्ठ (वि०) भजा हुभ्रा, बिना जल के पकाया हूभ्रा। 
श्रुष्टि (सं° खी०) भूजना । 
भंगा (वि०) सगं पताली, टेा देखनेवाला, तिरा, 
टेढ़ा । [ डालो, नजर । 
भेर(सं० खी) दशन, मिलाप, सुलाक्रात, सौगात, 


भरना (क्रि सर) मिज्ञना, भिन्ञाप करना, दशेन करना, 


मुलाक्रात करना । 

भरनी (सं ० सी ०) नजर, उपहार ।[लगा रहठा है. डंटी, इंटल । 

भेदी (सं° ख्ी०) फल यादि के उपरकाभागभ शने 

मेक (सं पुर) मेडक, वेग, दृदुर । 

भेख (सं पु०) भेष, वेष, परिष्डुद, भशर, किवास, 
रूष बदुजजमा, कपट वेश, डोज, स्वरूप बनाना । 


भमेखधारी 
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भाग्य 





पेखघारी (सं° पु०) मेष बनानेवाला । 

भेजना (क्रि स०) पठान, प्हुंचाना । 

भेजा (सं पु०) सिर का गदा, सिर का मगृज्‌ । 

भेर (सं० खी ०) भेंट, दशन, सौगात, डाली । 

मेटना (क्रि स०) मिलना, देखना, मेंट देना । 

मेरी (सं° खी ०) डंडल् । 

मेष (सं खी०) डंठल । 

मेड (सं पु०) मेष, मेहा, मेदा । 

भमेडा (सं° पु०) मेढा, मेष । 

भेडिय (सं० पुण) ईडार, एक अंगजी जन्तु विशेष । 

मुहा०--मेडिया धरान विनां सममे बूर देखा- 

देखी काम करना । 

भेडी (सं० स्नी°) भेड्‌, गाडर, मेदो । 

भेद (सं० पुर) श्रुको वशम करने के चार उपायों मं 
से एक, लिपी बात, गुप्त बात, एथक्‌, भिन्नता 
लगाव, श्रन्तर, प्रकार, जाति, भाँति, विरोध 
चिच्छेद, श्रनमेनन । 

भेदक (विण) फोडनेवाला, विदारक, विरेचक भ्रौषधि। 

भेदकिया ( सं° पु०) भेदी, खोजी, गु्तचर । 

मेदन (संन पुण) हींग, काटना, तोन, फोडन, भरम 
वेद्‌, सुद्र । 

भेदिया (सं° पु०) चर, संधानी, पता ज्ञगानेवाला । 

भेदी (सं पु०) गुप्तचर, दुल, ममं्ञ, मेद लेनेवाज्ञा । 

भेदू (वि०) भेद जाननेवाला, भेदी, भेव लेने हारा । 

मेद्य (वि०) मेद के योग्य । 

मेना (सं° खी ०) बहिन, भ गिनी, दीदी । 

भेर (सं० पु०) मेरी, दुदुभो। 

भेरी (सं खी) दुदुभी, नगारा, घौसा, तुरी, सहना । 

भेला (सं पु०) भिल्लावाँ । 

भेली (सं° खी०) गुड़ कादठेला। 

भेव (सखं० पु०) भेद, भाव, प्रहृत, स्वभाव, तरह । 


भेष (सं० पु०) ्राङृत, चाल, डौक्ञ, स्वरूप, बनावट, ` 


रूप बदलना । 
भेषज (सं° पुर) भौषधि, दवारे, दारू, दवा । 
भेत (सं° खी०) महिषी, एकपश कानाम। 
भता (सं० पु०) महिष, मै"स का पुरिजिङ्ग शब्द्‌ । 
भेखादाद्‌ (सं° पु०) एक प्रकार का दाव, विनाहं । 
चक (अभ्य ०) भयावक, धडाका, अचरज, भ्राश । 


` भैमी (सं° ख्ी°) भीम को कम्या, दूमयम्ती, माघ शुष्क 
की एकादशी । 
मैया (सं० पु०) राता, मार, दादा 
` मैयापा (सं०° पु०) माहे चारा, बिरादरी, बंधुत्व । 
भैरव (सं० पु०) शिव, शङ्कर, रागिनी विशेष, शिव के 
गणो का नायक (बि०) भयंकर, भयानक, विकराल, 
भीषण । [कानाम। 
भैरवी (सं° श्ी०) दुगा, काली, देवी, एक रागिनी 
मैरवीचक्र (सं ० पु०) वाम मागिंयों का शराब पीने के 
लिए मण्डली विशेष । 
` मरो (सं ० पु०) भूत, देवता विशेष । 
मै (सं० ख्ी०) ्रनुज वधू, रे भाई की शनी, 
भोक्डा (वि०) बडा, मोटा, स्थूल । 


भोकना (क्ि० चअ०) भूकना, हो हौं करना, कृत्ते का 
शब्द्‌ करना, हूजना, ोकना, चुभाना । 

भमोकत (संण्पु०) भ्नोफा, भूता, टोनहा । 

मोघा (सं०्पु°) तलघरा, तलकोडा । 

भोड़ा (वि०) कुल, ङरूप, कुत्सित । [इभा । 


भाथरा (वि०) कुरिठत, तीखा नहीं, कद्‌, गोटल, सुरा 
। मोथा (विर) देखो “भोथरा "` 
भोदु (वि०) गवार, भनजान, सीधा, भोला । 
मपु (सं° पु०) नरसिघा, एक प्रकार का बाजा । 
भो (सं एु०) कार, पालकी उटानेवःला,धीमर । 
 भोकसल (सं° पुर) भोका, मन्त्र तन्त्र कने वाला, गुनी, 
। टोनहश। 
भोक्तव्य (वि०) भोजनीय, खाने लायक । 
। भोक्ता (सं० पु०) खाने वाला, खाऊ, धिक खवैया । 
भोक्त (वि) खादक, खानेवाला (सं° ०) विष्णु, 
। भता, मालिक । 
| भोग (संर पु०) सुख दुःखादि का भ्रनुभव, संभोग, 
सुख, सपे-फण, सपं शरीर, वन, पालन, तिरस्कार, 
पमान । [पाना । 
भोगना (क्रि० न°) दुःख सुख उठाना, भुगतना, स्ना, 
ओग राग (सं° पु०) देवता का सेवन-पूजन । 
मोगा (सं० पु०) छल, कपट, ठगाद, धोखा । 
। भोगावली (सं शीर) नाग नगरी । 
| भोगी (सं प°) भोग विज्ञासी, भ्रानन्दी, सुखी, प्रारम्धो । 
भोग्य (वि०) भोगने योग्य (सं० पुट) धन, धान्य। 


७३ 


भोज 


भोज्ञ( सं० पु०) उऽथोनार, श्राहार, राजा, उज्जैन के एक 


रौजाका नाम जो विध्ा-भ्रचारके ज्ञिए प्रसिद्ध हे, 
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| 


) मगवाना 


भोषना (क्रि श्र) भकना, भकना, हों हों करना । 
भो (सं° पु०) इर, भय, भीति, त्रास । 


४ ४ $ | 
संसृत भाषाके स्वयं यह बडे विद्वान थे, संस्कृत | भोचक (श्रष्य०) श्रयाचक, भरचानक, ध्रकस्मात्‌, हठात्‌ । 


के अधिकांश साह्य मन्थ कवियों ने इन्हीं के 
घ्याश्रित बनाये दहे । [राजाथे। 
भोजदेव (सं पुण) माल्वाके श्नन्तगत एक प्रसिद्ध 
भोजन (सं० पु०) खूराक, आहार, खाना । 
भोजनीय (वि०) भोजन के योग्य । 
भोज्ञपत्र (सं० पुण) एकवृृष्की छात जिसपर प्राचीन 
समय मं पुन्तकं क्षिखी जाती थीं। [लायक्र । 
भोञ्य (सं° पुण) भोजनीय, भोजन के योग्य, खाने 
भोडल (सं° पुण) श्भ्क, घातु विशेष । 
भोता (सं० पुण) कुन्द, कुरित, शतीष॑ण । 
भोपा (सं° पु०) टोनहा, भोका, मर> तन्त्र करनेवाला । 
मोभीरां (सं० पुण) सगा, विद्रुम, प्रवाल । 
भोर (सं° पु०) प्रभात, प्रासः, सवेरा । [कम भ्र । 
भोला (बि) सीधा सादा, निष्कपट, चु्लहीन, भअल्तान, 
भौ (खं° खी ०) श्कुरी, भुकरी, च | 
मुहा०-मों चदाना = गुर्षा होना । भो टेढ़ी करना = 
त्यौरी चदढाना । [भूकना, बकना । 
भोकना (क्रि अ०) हौं हौ करना, कत्ते का बोलना, 
भोंचान् (सं° पु०) भूमिकंप, मृचाल, भुरंडोल । 
भोर (सं० पुण) भवर, घुमर, श्रवते, पानी का चक्कर । 
भोरा (सं० पु०) भ्रमर, मधुप, भलि, एक तरह की 
काली बडी मक्ष । 
भोरियाना (क्रि° स०)फिराना, घुमाना । 
भारी (सं° स्नी०) घोडेकाणएरुदोष, भ्रमर की खी, 


भोजाई (सं० खी०) भाभी, बडे भाईकीश्ली। 


भोजी (सं° ख्ली०) भामो, भोजाई । 
` भोतिक (सं° पु०) भूत सम्बंधी, भ्रलोकिक । 


भोना (क्रि° चच०) फिरना, घूमना । [हे । 
भोनास (सं० पु०) वह संश जिसमे हाथी बाधा जाता 


| भोभवार (स्षं० पु०) मङ्गलवार । 
 -अ्रश (सण पु०) ध्वंस, नाश, बिगाड, नीचे गिरना । 
` भ्रम (संर पुर) मिथ्याज्ञान, आन्ति, भूल, चक, संशय, 


संदेह, पानी का भरना, कन्द, एूल, अरमण, घूमना । 


` भ्रमण (सं० पु०) फिरना, घ्रूमना, पर्यटन, भँवर । 


भ्रमर (सं० पु०) मधुकर, मधुप, श्रज्ि.भोरा, तिमिंरी। 


` श्रष्ठ (वि०) पतित, श्रधर्मी, धूतं, दु । 


भ्रष्टता (सं° खी०) दुष्टता, शरारत । 


` भ्राता (सं° पु०) माई, भैया, सहोदर । 


भ्रातु (संण पुण) सगा भाई । 

भ्रान्त (वि०) भुला, भटका । 

भ्रान्ति (सं० खी०) भ्रम, भूल, चूक, घूमना, भ्रमण । 

भ्रामक (सं० पु०) मूका रोग, मिर्गी, गीदड़, शरीर, 
चुंबक (वि० ) संदेहाव्मक, संदेह उत्पश्न करने 
वाला, घूमनेवाला । 


भ्रू संण खी) शडरी, मा, भह । 


भ्रण (सं पु०) गभेस्थ बालक, सखी गभ । 
` भ्रुलहत्या (सं° खी०) गभेपात, गभ॑नाश । 


म्रुमङ्ग (सं°पु०) कराक्तःयुडङीर्यो री चदान, भौ चाना । 


म 


म-भारतीय जिपि का पर्चीसवां अरर, इसका उस्चारण- ¦ मका ( सं° पु° ) माल। › सुमिरनी । 


स्थान भ्रष्ट हे, मंगली ( सं° प° ) माँगनेवाला, भिक, भिखारी । 


म ( सं° पु० ) शङ्कर, शिव, चन्द्रमा, शशि, ब्रह्मा, वस्था, | मगनी (.सं° खो० ). उधार, निस्वत, सगा, मुसलमानों 
भास्कर, सूयं, यमराज, मधुसूदन, बेकुयट,काल, समय, 


| „ की सगा काही नाम प्रश्यात है| 
` विष (सं °खनी °)ल्दमी, माता, माँ, वद्‌, वक, जादृ । । मंगवानां ( क्रि° स° ) मेगाना, पास लाने के किये कहना। 


। 
| 
॥ 
। 


भगसिर 


( ५७६ ) 


मगरी 





मंगसिर (स °पु०) श्गहन,मागं शीष नाम का मास विशेष । । मङ्कुर ( सं° पु० ) कचनार का पुष्प, श्रारसी, श्राहना, 


मंगाना ( क्रि० स) मोग भेजना, गवाना । 

म गूला ( सं° प°) माला गंथना। 

मगहर ( सं० स्त्री° ) माँग, बचनदत्त । 

मंजीया (सं° पु० ) एक बाजा विशेष, ोँमः। 

मँड्श्ा ( सं० पु० ) न्न विशेष । 

मदना ( क्रि० सण) ठकना, दिपाना, लगाना, भ्रावरण 


॥ 


` मकल ( सं० स्त्री° ) कोपल, कली | 


[चादशे | 
भकोडा ( सं° पु° ) चिडंटा, बड़ा कीड़ा । 


` मकोय(सं०्पु०)एक छोय पौधा या उसका फल । [माखन । 
, मक्खन (सं ०्पु०)कच्चेदूषमे से निकाला हश्रा घी, नवनीत, 
 मक्रखी ( सं० स्त्री° ) मांखी, मक्षिका) 


करना, ढोज, इफ, श्ादि बाजों पर चमडा लगाना ` 
( सं° पु० ) ढोलक मदना, भ्रासे पर कागज्ञमदना । ` 


महक ( सं° पु) मात। के घर, नैहर, पीहर। 
मत्री ( संशस्त्री° ) दोस्ती, मित्रता, मुदहञ्वत । 


मुहा०--किसी की मश््खी उङ्ाना = किसी को खुशामद्‌ 
या गुलामी करना । मक्ष्खी मारना = भ्रालस मं व्यथं 
बैठे रहना । मक्ली चूस = लोभी, कज्जूस । 


मख ( सं० पु० ) यक्ष, ऋतु। 
` मखन ( सं° पु० ) माखन, मक्खन, नन्‌, कच्चे दूध से 


मकडा ( सं० पु० ) एक कीडेकानाम जो जाज्लपूरताहै। 


मकडाना (कि श्र० ) विर्‌द्ध चज्लना, उलटा रहना, काम 


से जी चुराना। 
मकड़ी ( सं० स्ली० ) दोटा मकडा, 
द्ोटा कीड़ा । 


॥ 
॥ 
॥ 


निकाला हुभ्रा घृत विशेष । [जाति विशेष । 
मखना ( सं० पु०) एक प्रकार काष्ठौटा हाथी, हाथोकी 


 मखनिया ( सं° पु० ) मक्खन बेचनेवाला व्यक्ति । 


जाल पूरनेवाला ` 


मखाना ( सं० पु ) एक फल विशेष । 


मखी ( सं०ख्ी० ) बन्दुक का घोडा जिसके दब्राने से 


मकर ( सं° पु० ) जल मे रहनेवाजा एक जस्तु, मगर, | 
कामदेव की ध्वजा का चिद्क, बारह राशियों मे दसवीं | मग ८ सं०° पु० ) माग, रास्ता, रस्ता, डगर, बाट, राह । 


राशि, कुबेर की सम्पत्ति, कपट, चाल, छल, धोखा । 
मूका ०--उश्षने मकर गांठ लिया == उसने चाल चलौ । 
मकर न करल कपट न कर) यह बड़ा भारौ 
मकरापन्न ह ~ श्र्थात्‌ कुबेर के समान सम्पत्तिशाकी 
हे । [ का चिहनहो। 
मकरक्रतु ( सं पु० ) कामदेव, जिसके कण्डे पर॒ मकर 
मकरभ्वज् (सं० पु) कामदेव, चन्द्रोदय रस । 
मकरन्द ( सं० पु० ) मधु, पूज का रस, केशर, कोकिल, 
मधुकर, पराग, कोकिञ्ञ, कोयल्ल, भ्रमर, भारा । 
मकरात्त ( सं० पु० ) मगरके समान श्रखोवाला एक 
राकस जो खर का बेटा भौर रावण का प्रसिद्ध 
सेनापति था जिसे लंकायुद्ध के समय रामचन्द्रजी ने 
मारया था) [श्राभूषय । 
मकराङृत ८ सं° पु० ) मकर के समान भाकृतिवाला 


मकरिन ( सं०-पु० ) समुद्‌, सागर । 


मकरो ( सं० खीर) मद्ठली, मगर की सी, नाको, जाल । 
ं  मगरेला ( सं° प° ) श्नौषधि विशेष, नीज विशेष । 


पुरनेवालौ कीडी, मकड़ी । 
मकरोना ( क्रि° स० ) भिगोना, तर करना, गीला करना । 


मकुट ( सं० षु ) किरीर, सेहरा, मौर, राजानो का। 
ताज, शिर पर धारण करने का एक च्चाभरण विशेष । 


| 
| 
| 
| 
| 


। 


कैर हो जाता हे, मश्खो, मरिका । 


मृहा०-बाट जोहना = दम्तज्ञार करना । बाट दिखाना 
== मागं दिखाना । राह निहारना == मागं देखना । 
मगध ( सं° पु० ) बिहारका दक्तिणी भाग मगघ देश 
कहलाता था, बन्दी, भार (संण्स्त्री° ) राजा 
दिलीप की रानी । 
मगधेश्वर ( सं० पु० ) मगधदेश का राजा, जरासंध । 
मगन ८ वि° ) प्रसन्न, मग्न, भानन्दिति, निमग्न । 
मगनता ( सं° खी° ) प्रसन्नता, प्रफुल्लता । 
मगर ( सं० पु ) देखो मकर ` 
मगरमच्छ ( वि० ) मस्त, स्वतन्त्र) [हो गयाह। 
मुह्ा०--बद़ा मगर मच्छ हो गया हे = बड़ा स्वेच्छाचारी 
मगरा (वि०) भमिमानी, धमण्डी, ढौठ, मचलनेवाजा । 
मगराई ( सं° खली० ) दिदे, एष्टता, मचलने की क्रिया, 
स्वेच्छा धमेरत । 
मगरापन ( सं० पु० ) मचलाई, मगराहे, दीटपन । 
मगरी (सं ख्ली० ) मगर कीसी, मकरी, मस्य विशेष। 


मगखिर ( सं° पु० ) देखो “'माँमसिरः' । 
मगही ( वि० ) मग का, बनारस ज्िलेर्म होने वाक्ते 
पान कौ एक विख्यात जाति । 


मगहैया 





मगहैया ( सं० पु०) मागधी, मग देशनिवासी, 
ब्राह्मणो की बह जाति जो मगध देश मे रहती थी 

मगुरा ( सं° ज्ञी ) मस्स्य विशेष । 

मगन (षि० ) देखो, ““मननः? । 

मधना ( सं° पु० ) सुगन्धि, महक, .खुशव्‌ । 

मघवा ( सं° पु°) सुरपति, इन्द्‌ । 

मधा (सं ज्ञो° ) नदृत्र विशेष, दश्वा नत्र । 

मघोनी ( सं° खी० ) सची, इन्दाणी, इन्दर की खी । 

मङ्गल ( सं° पु० ) घानन्व्‌, कल्याण, शभ, भअथसिद्धि, 


( ५४० ) 


म भली 


मचलार ( सं० खी ) देखो “मगराई” । 


 मचलाना (क्रि०्ञ्ज० ) बमन क) दष्छा होना, बहाना 


करना, हठ करना । 


 मचलाहा (वि० ) इटीला, जिदी, घमण्डी, मरारूर । 


----- ~ 


नवग्रहों मे से तीसरा बह,तीसरा दिन (सं० खी०) दुगा, 


पार्वती, पतिवता, हल्दी, प्रसन्नता, सौभाग्यता । 
मङ्लवार ( सं° पु० ) भौमवार, मङ्गल का दिनि) 
मङ्कलपस्तमाचार ( सं० पु०) भ्च्छा संवाद्‌। 


मङ्गलाचरण ( सं पु० ) कवं सिद्धिकेश्रथं इष्ट देव 


की बन्दना, शुभ कामनाथं अनुष्ठान, मंगल कृष्य । 
मङ्कलाचार ८ सं° पु० ) विवाहादिक उत्सवो के गीत, 
उस्सव । 


मङ्गलामुखी ( वि० ) गाने वाल्ला, गवया, उत्सवादि | 


समय मे मंगल गीत गाने वाली खी, वेश्या, रण्डी । 


मङ्गली ८ वि° ) मंगलकारी, कल्याणदायक, जन्म, अष्टम्‌ 


ञ्मोर द्वादश स्थान मे जिसके मंगल पड़ा हो। 
मङ्गल ( सं ° पु० ) बेल, मसूर, जीरा, दधि, चन्दन, स्वं, 


कैथ ( सं° श्ी° ) जीवन्ती, शाक विशेष । 
मङ्कसिर ( सं ° पु० ) अगहन का महीना, मागं शीषं । 
मचक (सं° खी° ) धीमा ददं, गँडकी पौड़ा। 
मचकनां ( ० ° ) धमकना, चर्राना, पीड़ा पर्हुचाना । 
मचकाना ( क्रि० अण ) मटकाना, पञ्ञक मारना, सेन 
चल्ञाना, दवाना, दुःख पर्हुचाना । 
मचना ( क्रि° ° ) होना, रचना, उडाना, किया जाना । 
मचमच ( भष्य० ) चरमर, मरमर, एक प्रकार को 
श्मभ्यक्तं ध्वनि। 
मचमचाना ( क्रि स०) कंपाना, हिकाना, चराना, 
मचकाना । 
पमरचल्लना (० भ० ) चरमा, दुराग्रह करना, हर करना, 
जिद्‌ करना, चकार करना । | 
मच्लपन ( सं° पु० ) हट, मगरापन, मगराहे, भिद्‌ । 
मचला विण ) मगर, जिही, हठी, ठीट, हगरीला । 


म्वा ( खण्पु० ) खाट का पाया। 
मचान (संण्पु० ) खेतकीरक्ाके वास्ते बना हृद 
ची बैठक जिस पर रखलवाली करनेवाला वैता हे । 
मच्ाना ( फ्रि स० ) करना, उठाना, रचना, बनाना, 
्ारम्म करना । [घचापच। 
मखामच ( श्चष्य० ) खचाष्ठच, लदालद्‌, परिपूणं, भटपट, 
मचिया ( सं° स्त्री° ) दोदरी खरिया, पीढी, चौकी,मो्ा, 
कर्षा । [गारना, मरोरना । 
मचोडना (क्रि° स० ) निचोढ्ना, एेडकर पानी निकालना, 
मच्छ ( संण पु०) मीन, बही मर्धली, विष्णु का प्रथमा- 
वतर, मस्य अवतार । 
मच्छुर ( सं° पु° ) मसा, माद्र, मशक, कुटकी । 
मच्छी ( सं° जी° ) चुमा, मीदी, चुम्बा, मीषिया । 
मद्धन्दर ( सं° प°) मूसा, चषा, मृखं । 


¦ मछली ( सं° स्त्री° ) मस्ठी, मचरी, मीन, मस्य, पानी 


मे रहने वाला पशु विशेष । 


¦ मह्युश्ना ( सं° पु° ) धीवर, मचल पकड़ने वाला, कार । 
 मजीह (सं ° पु० ) एक बृ विशेष, जिसकी लकड़ी से 
सिन्दूर, पीपल, नारियल, सकरद चंदन, गोरोचन, ` 


लाल्ल रङ्ग बनाते है । [निकम्मा । 
मज्ीत ( वि० ) सस्ता, प्राचीन, पुराना, कुर्सित, 


` मजीरा (सं० पु०) मभि, मैजीरा। 


मजूर ( सं ° पु° ) सेवक, नौकर, काम करने वाला, कमेरा, 
भृत्य, दास, परिचारक, दैनिक वेतन पर काम करने 
वाला । [दभ्य, मिहनतसाना, दैनिक वेतन । 
मजरी (सं ° स्त्री ) काम करने क बदले मे मिला हृभ्ा 
मञजकं (सं° पु०) स्नान करने वाज्ञा व्यक्ते, नहने वाल्ला । 
मज्ञन ( सं° पु० ) स्नान, नषहान। [का सत । 


` मज्ञा (सं पु० ) हाड के भीतर का गृदा, चर्बी, येह 
 मञ्जास्तार ( सं० पु° ) जायरुल, जातीफल । 


मज्जित ( वि० ) इवा हुभा, नहाया हश्रा । 
मला ( वि० ) बौच का, मध्यम, मोजा, षिचल्ञा । 


` मभार ( सं०पु० ) बीच, मध्य, मँ । [बार की चीनी । 
| मारी ( सं° ख्जी० ) बीच की, मैरी, बिचली, दूसरी 
, मभेली ( सं० बली ) मोली बहली, हलकी गा़ी | 


भमोल्ला ( 


मभोला ( सं° पु० ) विचला, मध्य का। 

मभोली ( सं खी° ) देखो ^“ ममे्ी › । 

मञ्च ( सं° पु० ) खाट, मचान, उच्चासन, चवृतरा, चौतरा, 
ङा स्थान, सहासन । 

मचा ( सं पु०) खार, चोकी, सिहासन । 

मञजन ( सं° पु ) माजन, माजन, दंत धोने का चृशं 
विशेष । 

मञ्जना ( क्रि० सर) साक्र करना, फरदाना । [ फुनगी । 

मडजरी (सं° ल्जी० ) बौर, मुकुल, कली, मोती, बेल 

मञ्जार ( सं पु० ) विलाव, बिजार, बिड़ाल। 

मञ्ि (सं° खी° ) मञ्जरी, बेल, चौगी, लता. बकरी । 

मञ्जिरा ( सं ख्ली° ) चिनाल्ञ, वेश्या। 

मञ्जीर (सं० पु०) पावम पहिनने का भ्राभरश विशेष, 
मथानी की रस्सी बंधने का खभ्भा, 

मक्ष, ( वि० ) मनोहर, सुन्दर, दिलचस्प, .खबसूरत, 


रमणीय, मनोज्ञ । [व्याकरण के एक ग्रन्थ का नाम । 


मञ्ञषा ( सं° खी° ) षिटारी, पेटी, सन्दृक्रची, सन्दृक्त, 
मरक ( सं° खरी° ) चोचन्ला, नखरा, हाव भाव । 


मरकना ( कि० अ ) पलक मारना, भपकना, भख 
जाना, ताकना, श्रोख मारना, तिरी वितवन से ` 


द्‌ खना, हइठल्लाना, इतराना । 
मटका ( सं° पु० ) गगरा, षडा, कम्भ । [कटाक करना । 


मटकाना (० च०) श्रांख धुमाना, भाँख मारना, . 


मटकी ( सं° ख्ी° ) गगरी, घडिथा, टिलिया । 

मरकोडा ( सं° पु०) भिष्टीका बना घर । 

मरर ( सं पु०) एक भ्रनाज का नाम, कविन्ञी। 

मटरा (सं० पु०) बड़ी मटर, एक प्रकार का रेशमो वख । 

मररी ( सं खी० ) छोटी मटर, मटर की मो) 

मटियाना (किण श्र) राज्ञ देना, शंख सपकाना, 
सहना, भिदही लगाना । [खेत । 

मरियारा ( सं० पु) ज॒नाऊ खेत, कठोर मिदटी वाजा 

मरियाव ८ सं° पु° )उपेक्ता, उदासीनत।, प्रदशंन, भ्राना 
कानी, सहना । 

मटका ( सं° पु० ) मटका, बड़ी गगरी । [रहित शरीर । 


मद्र ( सं० स्त्री° ) मारी, मादी, सूतिका, मिद्धो, जीव- 


मुहा०-मटी करना नाश करना, बिगाइ्ना। मही 
खाना मांस खाना। मदी देना = गाड्ना) तक 
शरीर को दुन करना । मद्री डालना दूसरे क 


५६१ ) 


मणिबन्धे 





दोष को छ्विपाना, एेव पोशीदा करना, दोष दुराना। 
मही पर लदना = भूमि के लिये फगडना। मदी मे 
मिल्लना = नष्ट हो जाना मही होना = दुबल होना, 
निवल होना, नाश को प्राष्ठ होना । 

महा ( प° पु) दृष्ट्‌, मला, तक्र, महौ | 

मह ( सं० पु०) विद्या्थिंयाों भौर संन्यासियों के रटने 
का मकान, पाडशान्ा, देवालय । 


मठर ( सं० पु) एक मुनि विशेष । 
 मठरी ( सं०स्त्री० ) एक प्रकार का मीडा पकवान । 


मदा ( सं० पु० ) धीमा, दीद्धा, शिथिन्न, महा, महा, 
छाद्‌ । 
महार (संन्पु०) घीका मेत । 


` मोर ८ सं° पु० ) मटका, घडा, भँड। 


मड़वा ( सं० पु०) वह लकङीका खभा जिसके पास 
विवाह कुष्य पूरा किया जाता हे । 
मडियाना ( क्रि° स° ) पिचकाना, जमाना, चिपकाना । 


 मड़श्रा (सं पु० ) एङ प्रकार को भ्रज्न। 


मडोड़ (सं० पु०) पेट का एक रोग, बल, पंच । 

मडोडना ( क्रि०° भ्र०) डना, बज देना, पेट पड कर 
ददं होना । 

मडोडा ( सं प° ) मरोरा, थूल की बीमारी । 

मदन ( सं० स्त्री* ) श्रावरण, ढंकन, खोल, भ्रस्तर । 

मदना ( क्रि भअ० ) लेखना, ढंपना, तोपना, कपडा 
चदाना । 

मद्रा ( सं° पु० ) मण्डप, विवाह संस्कार का वह स्थान 
नँ पर वेदी बनाते है, यक्त स्थल । 

मदी ( सं° स्त्री° ) कुटी, भोपदी, बखरी, छोटा दुप्पर, 
महेवा, छोरा घर । 

मदंया ( सं० स्त्री° ) छोटा दुष्पर, छोटी कोंपडी । 


मणि ( सं० पु०) पाषाण विशेष, जवाहिर, नग । 


मणिक (सं° प°) पानीका बङा बतंन। 

मणिकशिका (संण् स्त्री ) काशी का एक तीथं विशेष । 

मखिकार ८ सं० पु० ) जौहरी, चिन्तामणि नामके न्याय 
मन्थ का रचयिता । [गले मे मणि थी । 

मसिग्रीव ( सं° पु० ) मणिकन्धर, कुबेर का बेरा जिसके 

मणिपूर ( घं पु ) षटचक्र के न्तेगंत नाभिचक्र स्थित 
तीसरा चक्र, देश विशेष । 

मरणिबन्ध ( सं° पु०) कला, पांचा, मध्य स्थान। 


मणिमगेडपं 





मणिम्रर्डप ( संर पु० ) रत्ममय गृह) 
मिमय (वि० ) मणिनिर्मित, जवाहर से वना हुश्च 1 


मखिमाल ८ सं०्स्त्री० ) मणि कीबनो माला, हार, दन्त ` 
मरक ( सं० पु० ) भेक, मेदक, शोणक, सुनि विशेष । 
` मण्डूकी (सं० खी) ब्राह्मी, मजीढठ कौ लता, 


सत विशेष, लच्मी, कान्ति, दसि, प्रकाश । 
मणियान (सं० पुण) ुवेरकं एक कमेचारी का नाम। 
मणियार ( सं० पुण ) चृडी वाजा, चृदी बनाने भौर 
बेचने वाला । 
मसिहार ८ सं० पु० ) चूरी वाला, चुडिहार, मनिहार । 


मरणड़ ( सं ० पु° )र्माड, जूल, सार, शाक विशेष, कलार, | 
[होने की वस्तु । 


कलवार, मदिरा ¦ 
मण्डन ( सं° पु०) श्रलङ्कार, भूषण, गहना, सनित 


पररय ( सण पु०) तृणादि से दाया हन्ना गह, जन | 
` मतभेद ( सं° पु० ) विरुद श्रभिप्राय, सिद्धान्त विरोध । 


विश्राम स्थान, वेदी, विवाहादि उत्सवं म वह 
सनित स्थान जहाँ संस्कार होता दहं । 
मराडल ८ सं° प° ) गोल, कुण्डल,राकाश, गोल स्थान, 


गोल तम्बू , चक्कर, गोला, चन्द्र॒ सूथं के बाहर की. 
परिधि, घेरा, देश, जिला, सूबा जिका चालीस 
योजन का चार्यो श्रोर फेलावद्ो, व्याघ्रनख नाम 


की गन्ध द्रव्य, समृह, सैनिकों की स्थिति, सिपाही 


वरौरः का तरा, फौज की क्रिज्ाबन्दी, कत्ता, सप । 


मराडलाकार(वि०) गोजा, गोल्लाकार, कुण्डली, चक्राकार । 
। मतदीन (वि०) बुद्धि हीन, मति हीन, निबंद्धि । 


मरडलाधीश ( सं° पु०) मण्डलेश्वर, घोटा राजा, 
सूबेदार, चार सौ योजन का मालिक, कमिश्नर । 

मगडल्लाना ( क्रि० श्र° ) चक्कर काट कर प्रुमना, चक्कर 
करना, चक्कर काटना, घूमना । 

मरएड लिन्‌ ( सं° पु० ) बिल्लाव, बिडाल, बट व्क, गोनाश। 

मगडलिया ( सं° पु० ) कपांत विशेष, परेवा की एक 
जाति । [गिरोह, मजलिस, गिजोय, गुर । 

मरडली ( सं° स्त्री° ) समूह, समाज, सभा, थोक, 

मरडलीक ( सं० पु० ) दश लक की श्राय वाला, 

मरडवा ( सं० पु० ) देखो ““मर्डप'? । 

मरण्डवी (सं० खो० ) श्रन्न विशेष । 

मर्डद्ारक्ः ( सं० प°) शौरिडक, कलाल, कलवार । 

मरा ( वि० ) सजित, मरिडिति, श्रतबृकृत, शोभित, 
एक मिडार्‌ विशेष, शराब, श्रामला, संदेश । 

मरित ( वि० ) जित, सुशोभित, सज्जित, शोभाय- 


मान, लपे इश्रा, जेनां के णक देवता, बौद्- 


गणाधिप विशेय | 


( ५८२ 
पधि 
। मणिडियाना ( क्रि० अ० ) ले लगाना, कलप करना, 


 मतिधीर (चि०) दद्‌ बुद्धि । 


) मतं 


मडियाना,कलप चद्‌।ना । [ अ्न्ञादिक बिकनै का वाज्ञार । 
मरडी ( सं° खली) हाट, बज्ञार, गौना, ग्ज, घी 


प्रगल्भा नारी, मण्डूक पलो, होशियार श्रौरत, मेधी, 
मंदकी । 


| मत ( सं० पु० ) सम्मति, सलाह, श्रभिप्राय, सिद्धान्त, 


प्मशय, रीति, घमं शास्त्र विचार, घम॑पन्थ, ज्ञान, 
निपेधवाचक, नहीं । 
मतङ्ग ( सं°्पु०) हाथी, गज, बादल, एक मुनि कानाम। 
मतना ( सं० पु० ) एक प्रकारकी ईंख, उख विशेष । 


मतमतान्तर (विण) श्रन्थ धमं, दूसरी राह, दुसरा 
माग, दसरा मज्ञहब । 


मतराना (#° सण) समाना, मनाना, बुना, 
जनाना, बताना । [मचल्लना । 
मतजाना (क्रि अ०) मचल्लाना, जी धिनाना, जी 


मतवाला (विण) उन्मत्त, माता, मद्माता, भहङ्कारी, 
मस्त । [म विपरीत । 
मतविरुदध (वि) धमं विरुद, मजहव के खिलाफ़ , धमं 


मता (सं० पु०) उपदेश, परामश, बिचार, सम्मति, 
सलाह । [खिलाफ राय, विरुद्ध सम्मति । 
मतान्तर (सं० पु०) भिन्न मत, दूसरा मागं, ओर तर, 


` मत्तावलम्री (सं० पु०) मत पर चलने वाल्ला, मता- 


श्रयो, धमं मानने वाला, सल्ला पर चक्तने वाना । 


। मति (सं सी) बुद्धि, सम, ज्ञान, इच्छा, चाह. 


स्मरति, स्मरण रखने की शक्ति, मोती, शाक विशेष । 
[उलटी मति । 
मनिश्रम (सं ० पु०) भूल, चुरु, श्नन्यथा, विपरीत बुद्धि, 
मतिमन्द्‌ (वि) कम श्रह्क, कुन्द्‌ जेहन, मन्द्‌ बुद्धि । 
मतमान (सं° पु०) चतुर, बुद्धिमान, विज्ञ, प्रज्ञावान । 
मतिष्ठ (रि) च्तिशय बुद्धिमान, मान्‌ चतुर । 
मतिहीन (विण) बे समक, ना समक, मूखं, निवंदधि, 
बुद्धिष्टीन | 
मत्त (वि०) उन्मत्त, मस्त, मतवान्ञा, पागल, बताह, 
घमण्डी, धतुरा, कौयल नाम का पकी, सेंसा,शराच । 


भत्स 





मत्स (सं० पु०) मीन, मदली, माही, भगवान्‌ का प्रथम ` 


प्रवतार, एक श्षि विशेष । 

मत्र (सं° पु) देष, डाह, कदन, दषा, जलन । 

मत्सर्ता (सं° खी°) घमण्डीपन, श्रास्मधिष्कार विशेष, 
शष्टद, गुस्सा, क्रोध, कमीनापन, नीचता, लालच- 
पन, कजञ्जूसी । 

मत्स्य (सं० स्नी०) सद्धली, मच्छ, एक पुशण, धवतार 
विशेष, भारतीय एक प्राचीन प्रदेश जिषं श्राजकल 
दीनाजपुर श्र रङ्गपुर क्ते हे । 

मत्स्यगन्धा (सं° खी°) मच्छोदरी, व्यास की माता, 


मदे का पौधा, सङुलादिनी, पनिसगा, जलपिपली । 


मस्स्यवित्ता (सं° स्री) कुटकी । 

मत्स्यागड (सं० पु०) म्ली काश्चडा। 

मथन (सं° पुर) बिल्लोवन, मथना, लोडन, बिशोक्लन, 
गडेरी का पेड । 

मथना (क्रि° अ०) महना, बिलोना, घी निकाल्ना। 


मथनिया (सं० स्नी०) मथने का दर्डा, दही मथनेका. 


यन्त्र, मथानी, रदे, महानी । 
मथा (सं० पु०) कपाल, शिर, खोपडी, मस्तक । 
मथानी (सं* सखी) दूष की हांड़ी, मटकी, मथनिया, 
दुही मथने की हंडिया । [हुश्रा हौ । 
मथित (वि०) बिलोडित, महा, दाष, मही, विजोया 
मथुरा (सं° खली) सप्त पुरियाोंम से एक पुरी, भ्रीङृष्ण 


का जन्मस्थान, बजमण्डल का प्रधान नगर, कप्त. 
मद्यप (सं पु०) शराबी, मदिरा पीने वाला व्यक्ति। 


का राजस्थान, मधुपुरी! [बाह्मण की एक जाति । 
मथुरिया (वि०) मथुरा निवासी, चौबे ब्राह्मण, माथुर, 
मथुरेश (सं०° पु०) श्रीकृष्ण चन्द्र, बूजेश । 
मथर (सं० पु०) चन्दा, सूरजमुखी । 
मद्‌ (सं० पु०) चानन्द, हषे, खुशी, हाथी की कनपरी, 


वृक्षों से चृता हृश्चा रस, मदिरा, नशा, मस्ती, घमयड, । 
गर्व, श्र्टकार, मोह, वीयं, वीज, कस्तूरी, सुश्क ` 


नाफ्रह । [नशील्ञी चीज्ञ । 
मद्‌क (सं०्पु०) अक़्ीम के संयोग से बनाया हुभ्रा नशा, 
मदक (सं° पु०) खाण्ड, चीनौ । 
मदन (सं० पु०) कामदेव, बसन्त, धतरा, मेनफल, 
भरा, उद्‌, सैर का पेड, मौक्लसिरी, शराब, मैना 
पही। 
मदनगोपाल (सं° पुण) भीकृष्ण का नाम । 


( ५र८्दे ) 


मधुच्खदा 





मद्‌नचतुदशी (सं० खी०) चैत्र शुद्धा चतुदैशी, चैत 

सुदो चौदस । [विशेष । 
मदनपाडक (सं° पु) कोयल, कोकिल, एक पकी 
मदनबाण (सं° पु०) एक पुष्प विशेष । 


 मदनमोदन (सं° पुर) श्रीकृभ्ण भगवान्‌ । 


मद्नलल्ित (सं०्पु०) एक छन्द विशेष । 
मदनशलाका ( सं० ख्ली० ) सारिका पक्षी, कोकिल, 
मयना, कोयन । [्रह, कौल फूल । 
मदनाल्लय (सं° पु) उभयास्थान, पश्र, लग्र से सातवां 
मदमाता (वि०) मतवाला, पागल, मत्त,मस्त । 
मदयन्ती (सं० खी °) मल्लिका, चमेली । [कलवार । 


माद्र (खं० पु०) कामदेव, मेघ, शराब, कलाल, 


मद्‌ार (सं० पुर) श्राक, हस्ती, हाथी, धत्त, शुकर, 
शहवती, एक राजा का नाम । [वाला, नरवर । 

मदारी (सं० पु०) बाजीगर, इन््रजाली, संपेरा, सप 

मदालसत (सं० पु०) सुस्त, निर्यम, भासी । 

मदिक्‌ (सं पु०) अभिमानी, घमण्डी, अष्टकारी। 


मदिर (सं ख्ली°) शराब, मन, सुरा, दारू, ्रासव । 
` मदीय (रिण) मेरा, हमारा । 

मदोन्मत्त (वि०) घमयडी, मदमाता, मतवाना । 

` मदुगु (खं* पु) बगुलला, दोगला, वणं शङ्कर जाति, 


नौका, नाव । 
मदु गुर (सं° पु०) मङ्गुर नाम की मदुल्ली । 
मद्य (सखं° पु) मदिरा, शराव, मद्‌, दारू । 


मद्र (सं° पु०) मारवाड, ह 1, ग्राह्नाद्‌, खुशी । 

मद्रक (वि०) मारवाड़ी । [नकुल सहदेव की माता ¦ 

मद्रख्ुता (स० खी०) मद्‌ राज्य की कन्या, माद्री, 

मधु (सं° पु०) मदिरा, पुष्परस्, शहद, मधुमासः, 
चैत्र, जीवन्ति नाम का वृक, अशोक बकच | 

मुक्त (सं० पु०) मधुक नाम का पौधा, चिडिया, मीड । 

मधुकरठ (सं० प° ) कोय, कोकिल, कोहल । 

मधुकर (सं° पुण) भरा, भ्रमर, कामी, भङ्गराज इतत, 
भीमराज का पेड । 


मधुकरी (सं° ख्ी०) भतिथि भिक्ष | 


| मधुकोश (संर पु०) शहद का छृत्ता । 
` मधुगन्ध (सं पु०) मोल्लसिरी का इक । 


मधुच्खुदा (संर स्ली०) मोर कौ शिखा, बरी। 


मधुन 


( ५८४ ) 


मनह्रश 


मधुज (संण्खी°) एथिषी, सिता, मोम, ज्ञमीन, मिसरी ।  मभ्यस्थ (सं पु०) प्रधान, वीच का, साथी, निशंथ 


मधुजित (सं° पु०) विष्णु, कमलापति । 

मधुलृण (सं° पु०) इख, ऊख । 

मधुदूत (सं° पु) भ्रामकापेड। 

मधुधातु (वि०) सोना मक्लो, उपधातु विशेष । 

मधुप (सं° पु०) पूर्नं का रस, शहद, अमर, भरा, 
मधुकर । [इश्ा रस । 

मधुपक (सं ० पु० ) दधि धी भ्रौ शहद का मिला 

मघुपणिका (सं° खी °) गिलोय, गुरुच, नील का पौधा । 

मधुपं (सं० पु०) पका हुश्रा रसील्ञा फल । [मधुपुर । 


मधुपुरी (सं खीर) मधुरो नाम कौ नगरी, मधुरा, ` 
` मनश्लरा (सं० पु०) मनफटा, चित्तफटा । 


मधुपुष्प (सं पु०) महुना, मोहा । 

मधुबन (सं पु) मथुरा के समौप का वन विशेष, 
सुभरीव के बाग कानाम, कोयल्त नामका पकी। 

मधुत्रत (सं० पु०) भ्रमर, भोरा, मधुकर । 

मधुमल (सं° पु०) मोम। 

मधुमाली (सं लली°) मधुमक्धिका, शहद की मक्ली । 

मधुमात (खं° ली) रागिणौ विशेष । 

मधुमासर (सं० पु०) चैत्र, वसन्त ऋतु का प्रथम माम । 

मधुर (वि०) मीठा, सुस्वादु, प्रिय । 

मधुरता (सं° स्ली०) मिगशस्त, मीठापन, सुस्वादुता । 

मधुरस। (सं० ख्ली०) दाख, ङगृर । 

मधुरा (संन स्त्री) मधुरा नगरी, मधुपुरी, सों, का- 
कोली, सतार । [वनी । 

मधघुरी (सं° स्री०) मिष्टा, रसीली, मीडी, प्रिय, सुषा 


| 


करने वाला । 
२४य स्थल (सं० पु०) बीका भाग, कटि भाग, कमर । 
मध्याह्न (सं० पुण) दिनि का मध्य भाग, दोपहर, मभ्य 
दिवस । [जो चालीस सेरकी होती है। 
मन (संण०्पु०) चित्त, हृद्य, दिल, मान विशेष, एक तोल 
मनई (सं° खी ०) मनुष्य, नर । 
मनका (सं° पु) माल्लाका दाना, गजे की हडी। 


मन का दलक्रना (क्रि° च) मरने के समीप होना। 
। 
मनकामना (सं° जी०) मनोकामना, मन की इच्छ, 


भ्रभिलाषा, दिली मुराद, ख्वाहिश । 
[हिम्मलवर । 


मनगड़ा (वि०) बजी, शूर, पराक्रमी, बलवान्‌, साहसी, 


| मनघरा (सं° इ०) कर्प की जगत, कुर्पे के समीपका 


चवुतरा । 


 भनचला (वि०) चरपरा, चटपटा, शूर, उस्साह । 
 मनचोर (वि०) दिन लुभाने वाला, दिलचस्प, मनोहर । 


~ ------ --- -~~-----~----- 


मनत (सं° ल्ली०) मनोती, मानन, स्वीक।र । 

मनता (सं° स्ली°) मनौतो, स्वीकार । 

मनन (सं० पु०) चिन्तन, ध्यान, सुमिरन, ज्ञान, मभ्यास, 
विचार, भाषण, ध्यान, सोच, धारण ।  [ताक्त। 

मननशक्ति (सं° श्ी०) विचार शक्ति, गौर करने की 

मनभाना (क्रि०श्र °) भला लगना, सुहाना, पसन्द च्चाना । 


। मनभावन (षि०) सु्टावन, मनोर । 


मभ्य (विन) माँ, बीच, भीतर, चन्दर, दमियान | 
` मनमारना (क्रि° स०) इच्छा रोकना, चाह को मारना । 
¦ मनमोहन (वि०) मन भावन, मनोहर,दुलार( सं° पु०) 


(सं० स्त्री) मैमक्ी, जवान श्रौरत, गली । 
मभ्यदिवस (सं० पुर) गध्या, दोपहर । 
मभ्यदेश (सं० पुण) बीच का देश, मभ्य स्थान। 
मभ्यभाग (सं० पु०) मध्य स्थान, बौचोबीच। 


मनमथ (सं० पु०) कामदेव, मदन, कंदपं । 
मनमाना (वि०) दिन पषन्द्‌, मनचाहा, दिल्ञ चाहा । 


श्रोक्रश्ण भगवान्‌ । 


¦ मनेन (संर पुण) स्वेषु, श्रपमान, घमय्ड, गरूर । 


मध्यम (सं० पुण) स्वर विशेष, राग विशेष, अहाकी 


सामान्य संज्ञा, बीच का वणं बृत्ति विशेष, स्वीयादि 
नायकाश्च मै से एक। 


मनलाना (सं० पु०) दिल्लसे कायं करनेकी क्रिया 
या अधि। [मन से। 


` मनसा (संग ली°) ईइश्छा, मनोरथ, विचार, मतलब, 


मभ्यमपाराडव (सं० पु०) श्रज्जन, धनञ्जय, सन्मसाची । | 
मध्यमा (सं खीर) नायिका विशेष, श्रगुक्ली विशेष, ` 
 मनकेरु (सं०पु०) मनुष्य, नर,पुरुष, माजुषर । [तकलीफ़ । 
। मनस्ताप (सं° पु०) मानसिक दुःख,मन की पीड़ा, दिल्ली 
 मनहरण (वि ०) चित्त घोर, मनोहर, सुहावन, दिजपसम्द्‌ । 


बीच की उंगली । 
मभ्यलोक (सं° पु०) मत्वेलोक, मनुष्य जोक, पृथिवी । 
मध्यवती (वि०) बिच्कैया, मध्यस्थ,बीच मे रहने वाला । 


मनलिज्ञ (सं पुण) कामदेव, कंदे, भनङ्ग, दिल का 
पैदा हुभा, विल का, मन का (वि ० )मनमौजी, यथंच्छ । 


मनष्ारी 





मनहामी (बि०) मन को हरने वाला, मनहैरया, चित्त 
खुराने वाला । 

मनह (क्रि वि०) मानो, जानो, जैसे, उपमा बोधक । 

पमरनाग ( अभ्य० ) थोडा सा, भ्रस्प, मन करके, कुच । 

मनाना ( क्रि° स० ) प्रसन्न करना, मनौती करना, सम- 
फाना, खुश करना, क्रो को शान्त करना 

मनाथं (बि०) विचाराथ, समन्नौतती । 

मनि ( संण्पु° ) मि, बहुमूल्य पर्थर, र, जवाहर । 

मनित (वि०) भ्रवगत, जाना हुश्रा, विदित, ज्ञान । 

मनिहार ( सं० पु० ) चुडिहार, चुडी वाला, बिसाती । 

मनिहारो( सं° खी० ) चुडी बेचने वाजी स्त्री, विसातिन, 
बिसाती की स्त्री। 

मनी ( सा सं० पु० ) अभिमान । [शरम । 

मनीक ( सं* स्त्री° ) काजल, मूखेता, अज्ञानता, सञ्जा, 

मनीषा (सं ° स्त्री°) भद्, बुद्ध, प्रज्ञा । [हो शियार, दाना 

मनीषी ८ सं० पु° ) बुद्धिमान्‌, परिडित, ध्राकिल, चतुर, 


शास्त्र का यक्ता, स्मृतिकार मजुष्य, जिन विशेष, 
भस्येक कल्प मे चौद मनु खस्पन्न होते है । उनकी 
संश्य। इस प्रकार हे-- (९) स्वायभ्भु, (र) स्वारोयिष, 


(३ ) उत्तम, (४) ताम, (९) रेवत, (६). 


चोषुक, (७ ) वैवस्वत, (८) सावरसिं, (३ ) 


दद्सा शिं, (१०) ब्रह्मस्वं, ( ११) धम॑सावणि, 


( १२) श्द्रसावशि, ( १३) देवसावशिं, ( १४) 
हन्द्रसावणिं । 
मुज्ञ ( सं° प° ) मनुवंशीय, मनुष्य, पुरुष, च।दमी । 
मुल्यं ( खं° पु० ) पुरुष, भ्रादमी, नर। 
मनुष्यगणना ( सं०्खी०) महुमश॒मारी, पुरुषों भोर 
स्त्री भाविक जीवां की गिनती, इन्सान शमारी । 
मचुष्थता (सं° स्त्री°) भादमियव, हन्सानियत, पुरुषस्व । 
मनुष्यत्व ( सं० पु० ) मानवधम, सौजन्य, भादमीपन, 
पुरषर्व । 


सुन्दरी, मोहनी, मन इरने वाडी । 
मनूवा ( सं° प° ) मन, प्यार, बिलार, सदं । 
मनों ( भम्य० ) वेसा ही, समानाथेक । 
मनोगत (वि०) मनस्थ, दिक्ञ का, मम का। 


( ५८५ ) 


नियत । ` 
मनुखाद ( सं° स्त्री ) मनुष्यता, श्रषदुमीपन, हइम्सा- ` 
मजुहार (सं ° पु०) भाद्र, स्कार, सम्मान (सं० स्त्री) , 


---~-~~ - 


मन्थनी 





मनोज्ञ ( षि० ) सुन्दर, अशा, रमणीय, मन के योग्य, 
स्वरूप, सुषौज, बड़ा जीरा, जायफल, मदिरा, सीधी 
लकडी, बादशाह की कम्या, शरा । 

मनोनीत ( वि) मन के योग्य, मन का, दिज पसन्द । 

मनोभव ( सं० पु० ) कामदेव, श्वनंग, मन्मथ । 

मनीभूत ९ सं° पु० ) देखो “मनोभवः । 

मनोयोग ८ सं° पु° ) श्रवधान, ध्यान । 


` मनोरथ (सं० पु) इच्छा, वासना, कामना, चाह, 


श्रमिलाषा, मुराद, त्वाहिश । 
मनोरम ( वि० ) मनोज्ञ, सुन्दर, सुषड, मनोहर । 
मनोरमा ( सं ° स्त्री° ) गोरोचन, बुद्धि, शक्ति विशेष, 
दिलचस्प, सम्स्छती नदी की एक धार, हेहयपति 
कासिवीयं की महारानी । [मानसिक भाव । 
मनोलोल्य (सं०पु० ) मनकीतरंग या लहर, ललक, 
मनोहत ( वि० ) ग्यम्र, ध्याकुल, श्रस्िर । 


| मनोहर ( वि० ) सुन्दर, सुहावना, मन हर लेने वाला 
मनु (सं० पु० ) बह्मापुत्र, मनुष्यों काश्चादि पुरुष, धमं ` 


(सं०° पु° ) न्द कृ, सुवणं ( सं° स्त्री°) जाति. 
पुष्प, मिष्टान्न विशेष, दिलचस्प, खूबसूरत, चमेली । 
मनोती ( सं° स्त्री ) ज्ञामिनी, बिचवडई । 
मन्तव्य (सं° पुण) ममे, माननीय, विचारणीय, सलाह, 
राय, सोचने योग्य । 
मन्त्र ( सं० पु० ) युक्ति, परामशं. गुक्च उपदेश, लटका, 
जादू, योना, धिपी बात, वेदांत विशेष, वेद का एक 
भाग, जिसमे देवतार््चो की स्तुति है । [युक्ति। 


 मन्बण ( सं° पु) मंत्र, एकान्तम कतंभ्य भ्वधारण, 
 मभ्त्रणा ( सं° शी ) युक्ति, सम्मति, सलाह । 


मन्त्रमहोद्‌धि ( सं० पु० ) एक मन्त्रशाख की पुस्तक । 


मन्त्रज्ञ ( सं० पु० ) तान्त्रिक, नीतिज्ञ, मंत्र शाख्वेत्ता, 


गुक्चचर, सम्मतिदाता । 


 मर्त्रित (वि० ) मंत्री हारा संस्कारित, सन्लाहद कधिया 


इुश्ा। [उपदेशक । 
मन्त्री ( वि०) सम्मति दावा, सब्नाहगीर, वज्गीर, प्रधान, 
मन्थ ( सं° पु) कथन, विडोलन, मथानी, सूर्य, नेत्र 
रोग विशेष । 


। मन्थक ( सं° पु० ) नवनीत, मक्खन । 


मन्थज् ( सं° पु° ) मक्खन, माखन, नवनीत । 


मन्थन ( सं पु० ) बिलोवन, मथन, महन । [वनी । 


। मन्थनी ( सं° ज्ी° ) मथानी, मत्थान, महानी, षल्ञा- 
५७४ 


भन्थर 


( भष्दै ) 


मरधर 


वकायाकतजककककानाककावकाकतयकाात 1 


मन्थर ( सं° पु०) कोष्ठ, फल, म्याध । 

मन्थरा ( सं० ख्री० ) केकटे की दासी, कसुमा। 

मन्द्‌ (वि०) सुस्त, काहिल, ध्राल्ञसी, नीच, थोड़ा, कम 
( सं°पु०) शनि, हाथी की प्क जाति, यम, 
प्रलय । [क्रिया, धीरे चज्लन । 

मन्द गति ( सं° ज्ञी° ) धीमी चाल, ्रादिस्ता चज्ञने की 


मग्दता ( सं° ख्ी° ) शिथिलता, मंदख, भालस, बुराई, 


सुस्ती, बदङ्गिसमती, दुभाग्यता, श्रभाग्यतां । 

मन्दबुद्धि ( वि० ) मूख, श्क्ञानी, च्रनाद्ी, भअस्पबुदधि, 
बुद्धिष्टीन, कमभ्रङ्घ । 

मम्दभाग ( वि० ) अभागा, कम्बरहत, दुभोग्य । 

मन्द्‌ मन्द्‌ ( क्रि° वि० ) धीरे घीरे। 

मन्दर ८ सं° पु० ) मथन पवेत, मन्थी, एक पाइ 
विशेष, स्वगं, ब्िश्त, शार विशेष, दपंण, शशा, 
भ्मारसी, फूलों का रख, मकरन्द (वि ०) स्थूल, मन्दु, 
भारो, मोरा । 

मन्द्रा ( सं° पु० ) गच, बौना, नाटा, डिगना । 


दामका | 
मन्दाकिनी ( सं ज्ली०) स्वगं की गङ्गा, धाकाश गङ्गा । 
मन्दाक्रान्ता ( सं० ख्ली० ) दन्द विशेष । 
मन्दाभ्चि ( सं° पु° ) बदहजमी, जीणे, अल्प जठरानल । 
मभ्दादर ( वि० ) कम श्राद्र, भर्प धादर, थोडा श्राद्र, 
निराद्र । 
मन्दायु ( वि° ) थोडी चायु, अल्पायु, कमउन्र । 
मन्दार ( सं० पु० ) स्वर्गीय, पाँचपेड म से एक, हाथ, 
आरीर, पाकना । 


मन्दिर ( सं° पु° ) भवन, ग्रह, देवाल्लय, देवगृह, घुरनों | 


का श्रन्तिमिया पिचल्ञा भाग, नगर, शकर, भ्रश्व- 
शाज्ञा, श्रस्तवल । 
मन्द्रा (सं° पु) जीरा, मक [रावण की रानी। 
मन्दोदरी ८ सं° श्जी° ) छोटे पेट वानी, पतने पेट की, 
मन्दोष्ण ( वि) थोडा गरम । [एक प्रकार का बाजा । 
मन्द्र॒ (सं पु) हाथी की ध्वनि, हाथी ढी चिघाढ, 


मन्नत ( संर्खी° ) मनीती, मनन, स्वीकार । [शम्भो । | 


मनभ्मथारि ( सं° पु० ) कपे शत्रु, श्री महादेव, शङ्कर, 
मन्मन ( सं पु ) गनगनाना, भौरा की ध्वनि, गद्गद्‌ 
ध्वनि । 


मन्वंतर (संण्पु०) एक मनु का 


राञ्यकाल, 
३११४४८००० वष । [करना । 
मपना ( क्रि° स० ) मापना, नापना, तोलना, भ्रन्दाञ्‌ 


मम ( सवं० ) मेरा, हमारा, भपना। 


ममता ( सं° खी° ) मोह, रनेह, माया, प्रेम, अभिमान, 
गरूर, घमर्ड, खुदाारजा । [का मामा। 
ममियातकुर ( सं० पु०) सासुकामभाद, पतियास्ी 
ममिथास्रास ( सं° खी) सासुके माई कीं सखी, पति 
या पली की मामी । [वाला । 
ममेरा ( वि० ) मामा सम्बन्धी, मामा से सम्बन्ध रखने 


 मपरोड़ा ( वि० ) रेडन, पीडा, मरोडा । 


मय (८ सं° पु० ) ऊट, खच्चर, चिकिम्ा, देस्यां का शिल्प- 
कार, दैष्य विशेष ( वि० ) युक्त, बना हुश्रा, साथ, 
सञ्जित । 


मयकल ( सं० पु° ) पर्व॑त विशेष । 

` मयङ्क (सं० पु) चन्दमा, शशि, चद्‌ । 

 मयतनया ( सं° खली ) मयनामके राक्षस की बेटी, 
मन्वा ( वि० ) धीमा, धीरा, ठंडा, सस्ता, कोमन, कम 


मन्दोदरी, रावण की खी) 


। मयत्री (सं° ज्ली° ) मिता, प्रीति, प्यार, स्नेह, दोस्ती । 


मयन ( सं० पु० ) कामदेव, श्रनंग, कन्दपं । 
मथना ( सं° खी० ) सारी, सारिका, हिमाचन की खी। 


मया (सं० स्नी° ) माया, मोह, प्रीति, ममता । 


मयी ( सं ख्ली° ) हेंगा, सरावन, सीढ़ी, एक प्रकार की 
लकी, जिससे खेत बराबर किया जाता है । 


| मयु ( सं० पु० ) किन्नर, सग, हरिण, सगा। 
मयूख (सं° पु०) किरण, दीति, श्राभा, ज्वाला, शोभा, 


तेज, शिखा, चोरी, चन्द्रिका । [केकी । 
मयूर ( सं०पु०) मोर नाम का पकी, ताञस, मोर, 
मयूरक ( सं° पु ) अयामागं, तृतिया, लटजीरा । 


मरक ( सं° पु० ) सर्वव्यापी, महामारी, संक्रामक रोग । 


मरकचा ( सं० पुण) बरही, खजरा, 

मरकतं ( सं० पु° ) मणि विशेष, पक्ना, जमुरेद्‌ । 

मरकहा ( वि० ) मारने काला, मरवैया, मरोक । 

मरखपना (कि० शअ० ) मर मिटना, मर जाना, प्यथा 
शेष होना, विनष्ट होना । 


 मरखलाहा ( वि० ) मारने वाद्म, हूर पेरने वाज्ञा। 


मरगजी ( वि० ) मुय हुभा। [शवदाह स्थान। 
मरघर ( सं° पु०) श्मशान, पुर्वं जलाने का स्थान, 


पर जाना 


( ५८ ) 


ममेर 





मर जाना (क्रि° श्र०) मरना, प्राण निकल जाना, 
शक्तिहीन हो जाना, मुरक( जाना, सूख जाना, नष्ट 
हो जाना । [वस्तु निकालने वाजा । 

मरज्ञिया ( सं° पु ) पनड्बा, नदी अदिस दृबकर 

मरण (सं पु०) शष्यु, विनाश, प्राण वियोग, मौत, 
फ्रौत । [प्राणान्त के पास । 

मरणप्राय (वि०) रृस्यु के समीप, मरने के निकट, 

मरणासन्न ( सं० पु० ) खप्यु के सक्निकट । 

मरना ( क्रि० श्न) जी निकलना, शक्तिहीन होना, प्राण 
छटना, मर जाना, किसी की श्रति अभिलाषा करना । 

मरपच ( वि० ) सडा, गन्दा, गजा, ्वराब, बुरा, बहूत 
दुःख सहन, जीण, पुराना । [परिश्रम करना । 

मरपचना ( क्रि० भर० ) श्रधिक दुःख सहना, महन 

मरभूखड्‌ ( वि० ) मरभूखा । [पट्‌ । 

मरभूखा ( वि० ) उपवास, उपास, बिना खाया, खाऊ, 

मरम ( सं पु०) शा, सार, तस्व, मेद, दिपी बात, 
श्रभिप्राय, मन्तध्य, रहस्य । 

मरमराना ( @० श्र० ) चरचराना, मचमचाना 

मर्वाना ( क्रि स०) किसी न्य केदारा मारनेका 
कायं कराना । 

मरवैया ( सं० पु० ) शतक, मरने वाल्ला, मरनष्ार । 

मराल ( सं० पु० ) राजन्स, हंस, मेघ, काजल, वतक, 
घोडा, चिकना, स्वच्छ, साफ़ 

मराल्ली ( सं° ख्ी° ) हंसी, हंसिनी, हंस की मादा । 


त = 
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मरिच (सं° खी ) छोटी मिव, कालो भिचं, गोज मिच। 


मरियल्ल ८ वि० ) दुबला, पतज्ञा, कमज्ञोर, दु बेज, निबेल, 
निबल्ञ । 


मक्श्रा ( सं पु० ) एकं सुगन्धित पौधा विशेष । 

मरत्‌ ( सं° पु° ) वायु, पवन, हवा, देवता । 

मरुत्त ( सं° पु० ) चन्द्र वंशीय राजा परीकित का पुत्र । 

मरुत्पथ ( सं° पु० ) भ्राकाश, गगन, श्रन्तरिक् । 

मरत्पुज्र ( प्षे° पु° ) भीमसेन, हनुमान, पवनकुत 

मरुत्फल ८ सं पु° >) भोजा, बनउरी, घनोपल्ल । 

मरुत्सख ( सं° पु० ) इन्द्र, श्रग्नि, देवराज । 

मरुभूमि ( सं° पु० ) देखो ^“ मर? । 

मरुस्थल ( संण्पु० ) देखो ^“ मई ` । [वायुसख । 

मरुसख (सं० पु०) देवराज, इन्द्‌, श्रि, भनल, 

मरूक ( सं° पु° ) मृग विशेष, मोर, ताञस । 

मरोड़ ८ सं खी° ) देखो “मढोड? । 

मरोड़ा ( सं° स्त्री° ) एेठन, मरोरी । 

मरोलि ( सं पु° ) जलजीव, मकर, मगर । [लाड । 

मराह ( सं स्त्री° ) दोह, स्नेह, प्रेम, प्यार, दुलार, 

मकट ( सं० पु० ) बानर, कपि, कीश, बन्द्र, मकड़ी, 
म्ली, देव, बिष विशेष । [का पेष्‌ । 

मकरी ( सं° स्त्री ) बानरी, बन्दुरिया, लटजोरा, कञ्च 

मकर ( सं० पु० ) अङ्गराज नामका पेड़ ( सं° स्त्री° ) 
द्री, भाय, भंड, बन्ध्या स्त्री, बमः । 

मञ्जु (सं°्स्त्री०) शुद्ध, सफाई (सं° पु) घोबी, 
सफाई करने वाती जाति, रजक । [भ्रादमी, इन्सान । 

मर्त्यं ( संण्पु०) मरणधर्मा, मनुष्य, मानव, मन, पुरुष, 

मर्त्यलोक ( सं° पु° ) मनुष्यलोक, प्रभ्वी, संसार । 

मदंक ( सं० पु ) एक पौरा विशेष, पवार (वि ० ) मदन 
करने वाज्ञा, लोढा, मसलने वाना, पौसने वाला । 


। मदेन ( संण्पु° ) शरीर मलना, शङ चप्पी करना, मलना, 


मरी ( सं° ल्ली ) ख्त्यु रोग, महामारी, संक्रामक रोग । ` 


मरीच ( सं° स्त्री ) देखो ““ मरिचः" । 

मरीचि ( सं० स्त्री० ) किरण, ररिमि ( सं० पुर ) चषि 
विशेष, ब्रह्मा का बेटा, पण, क्रजूस, सूम । 

मरीचिका ( सं° स्त्री° ) सूगतृष्णा, जज्ञञ्नम । 

मरीचिमाला ( सं° स्त्री° ) रशमि समूह, किरणागोट, 
दीसि समुदाय । [शशि । 

मरीचिमाली ८ सं पु० ) सूबे, भानु, भास्कर, चन्द्र, 

प्ररीची ८ सं स्त्री ) देखो ^ मरीचि"? । 

मरू ( सं० पु° ) निज, पानी रहित देश, निज देश, 
मर्स्थक्ञ, मरुप्रा का पधा । | 


~= =-= ~ 


रगडना, पीसना, दलना, चूणं करना । [हुभा। 
मरित ( वि° >) चुणै किया हुश्चा, दक्ञित, चूणित, मला 
मर्दीनिया ( सं० पु० ) मौकर, सेवक, शरीर मे तेज मजने 
की नौकरी करने वाला । [के जोढ्‌ । 


| ममे ( सं° पु ) मरम, रहस्य, गुष्च मेद, तस्व, शरीर 
| मर्मज्ञ ( वि० ) रहस्य्ञ, तघ्वज्त, मरम जानने वाला, 


तापय क्ताता, मभेवेत्ता । 
ममैसित ( सं पु ) ममं स्थानों को भेदने वाला । 
मर्म॑मिक्र ( वि० ) होशियार, दृरन्देश, म्म॑ज्ञ । 


` ममर ( सं° पु० ) शब्द्‌ विशेष, हरि, हस्दी, दख पतते 


का शब्द, खडंखद्ोहट । 


ममर 


{( ५८ ) 


मद्लार 





ममगोक ( सं° पु० ) दीन, दरिद्र, दुखिया, दुखी, शरीर । ` 
 मलयु (सं० ख्जी०) कटूमरि नामक बुटी, ्रौषभि विशेष । 
` मलराशि (सं स्त्री) पापकी राशि, मल्ल कीराशि। 
 मलवाई (सं° खीं०) मलने की क्रियाया उसकी मजदूरी। 
' मलाई (सं° ख्ी०) दृधकी सादी, दूध का सार। 

। मलाक्ा (सं० स्ली०) कामिनी, दूती, हस्तिनी, विनाल, 


ममं ८ सं° प° ) मेदी, भेद जानने वाला । 

मर्यावा (सं° खीर) न्याय, सीमा, प्रतिष्टा, मान, इङ्जत, 
नियमानुसार रहना, शना, हह, टेक । [इञजतदार । 

मर्यादिक ( चि० ) मानी, प्रतिष्ठित, भाद्री, सम्मानी, 

मशया (सं° पु०) विचार, निश्चय, साह, सम्मति, 
स्मरण । 


मषं (सं० पु०) क्षमा, शान्ति, सहना, सबर, बदुरित । ,, 


मषंण॒ (सखं० पु०) देखो “मष” [संतोष करने वाला । 


मल (सं पु) पाप, विष्ठा, मैल, कपुर, बात 
पित्तादि स्मृ, सीपदाभरण, मलिन, कृपया, 
गुनाह, मयला, रतो के पांव मे पहनने का 
एक ज्ञेवर । 

मल्कना (क्रि० भ्र०) मचकना, मरकना, कहार के समान 
चलना, नखरे से मरक २ कर चलना । 

मलग्राही (सं पु०) भंगी, श्वपच, मेहतर । 

मलज्ग (खं० पु०) परी विशेष । 


लोनिया । 
मलज्ञ (वि०) मल्ल से उत्पन्न, मजोद्धव । 
मलत (वि०) मलता, धिसा, सिज्लपट । 


मलद्वाविन (सं° पुण) जमालगोटा। [खेमा । 


मलन (वि०) मर्दन, दलन, रगडन (सं° पु०) प्रटषास, ¦ 


मलना (क्रि ० स०) मींजना, घसना, रगडना, मदन 
करना, रणड २ कर साण्‌ करना । 
मलव्रा (सं० पु०)कूढा, करकट, मेल, घा-फूस । 


मलभुज्ञ (सं° पु०) कौश्चा, काक । [जो बारीक होता हे । | 
मल्मल (सं° पु०) वस्त्र विशेष, एक कपडे का नाम । 


मलमास (सं° पु०) भरधिमास, लोद, पुरुषोत्तम मास, 
ञ्धिक मास ज। प्रायः तीसरे यष पडता है । 

मलमेर (सं° पुण) उजाड्‌, नाश, सस्यानाश । 

मल्लय (सं° पु०) पव॑त चिशाष, उपवन, नन्दन षन, 
इन्द्र का वाग्‌, नवद्वोपां मे एक द्वीप, कषभदेव जी 
का रपाच्वों पुत्र । 

मल्षयन (सं० पु०) चन्दन, सन्दल, रादु अह । 


मलयगिरि (सं° ०) पाड विशिष, जो दद्णमेः 


हे या चन्दन भधिकता से पैदा होता हे । 


म्रलयागीरी (सं० पुण) चन्दन का रङ्ग, सन्दली रंग । 


कुटनी, हथिनी । [गवाना । 
मलाना ( क्रि° स० ) धिसाना, रगणडाना, मदन कराना, 


मजिन (वि०) मैला, धुधज्ञा, श्रस्वच्डु, उदास, मलयुक्त, 
मित (क्रि श्च०) समायुक्त, अभिमदिंक, साचि, 


काला, पापम्रस्त । [मैले मन का। 


| मलिनचित (वि० ) कपरी, दराबाज, बुरे दिल का, 
` मलिनता ( संणखी० ) चिरसता, श्रप्रफुरलता । [हूभ्रा । 


मलिनमुख (सं पु०) दर, खल, ग्लान बदन, सुराया 


मलिनी ( सं° ख्जी० ) रजस्वना खी, ऋनुमतो मारी । 


मल्िन्द्‌ (सं० पु ) मर, मोरा, श्रलि । [पवन, वायु । 


। मलिम्लुत्र (सं° ज्ी०) मल मास, तस्कर, ्रभ्नि, चोर, 
` मलिया (सं० पु०) तेज का पात्र विशेष । 

` मलीन ( षि० ) शरश, मैला, श्रपवित्र, बुरा, उदास, 
मलङ्खी (सं० पुण) नोन बनाने वाली जाति विशेष, ` 
` मलीनता ( सं° खी° ) ग्रशुद्धता, भ्रपवित्रता, 
। मलूक ( सं° पुण) एक र्मातिकाकोडा। 


धवबराया हुच्ा। [धरार । 


उदासी, 


मले ( सं° पु० ) मेजी जाति के पुरूष, अशुद्ध भाषा 
बोलने वाले जिनङी भाषा संस्कृत नीह भौर 
न हिन्दुभों के शास्म्रों को मानते हैं, वशंभ्यवस्था 
रहित । 


 मलेपञ्ज ( षि० ) दस वषे से भ्रधिङ उमर वाना घोढा। 


<्ल ( सं° पु० ) वल्लवान्‌, पहज्तवान्‌, कुश्तीं लने वाला, 
वाहू योद्धा, पात्र, बतंन, कपोल, गाल, मद्वली, 
वणं संकर जाति विशेष, देश विशेष (सं० स्त्री०) 
मालती, माल्लती को बेल, दद्‌, मञ्जवृत, सवं भरष्ड। 
मल्लक ( सं° पु० ) नारियल कापात्र, दिया, दीपक, 
चिराग्‌, मर्लिभा का फूज । 
मल्लक्रोडा ( संर श्त्री° ) मटलयुद्ध, यायाम विशेष, 
कुश्ती । " [मल्लो की लङ्ाह । 
मत्लयुद्ध ( सं०° पु ) भिङडाभिङी, पहज्ञवानां की कुश्ती, 
मल्ल्म (सं०् पुण) एक तरह की दवद जो कोका 
होने पर लगा जाती है । [वसन्त ऋतु की रागिनी । 


 मल्लार ( सं० स्त्री° ) रागिनी विशेष, मल्लार, मलार, 


भरेलाय 


मत्लारी ( संण्स्त्री० ) रागिनी विशेष) 

मल्लिक (सं पु०) हंस विशेष, गने वालों की 
एक जाति, बंगाजी कायस्थों की एक उपापि विशेष । 

मल्लूुर ( सं०° पु° ) बेल, विल्व, बेल का पेड़ । 

मल्हार ( सं शी०) रागिनी विशेष, मलार । 

मवा ( सं० पु०) पाल्ञा, शरण, श्राश्रय, श्रासरा, 
भरोसा । 


( ५८६ ) 


ी 
। 
६ 


महषि 


' भसुर (सं० पु०) एक भ्रस्न विशेष । 


मघुरि्या (सं० स्त्री °)चेचक, माता, शीतला, गोरी । 


` मसोसना (क्रि०° न्र०) दवाना, मरोडना, एना, निचो- 


मशक ( सण पु० ) मच्छर, मसा, मच्छंड, पखान 


( सं° स्त्री ) चमड़ेसे बनाहुश्चा पानीभरने आ 


थैल्ला । 
मशपणीं ( सं० स्त्री° ) वनडर्दी, माषपर्णो । 


जालीदार वस्त्र जिसे पलंग पर तान देने से मच्छर 
द्मन्द्र नहीं जा सकते, मसेहरी । 

मशन (सं ० पुण) कत्ता, कुश्कुर, श्वान । 

मष्ट (अम्य ०) चुप, मौन, निश्शब्द्‌, स्थिरता ) 

मष्टमारना (क्रि° अऽ) चुप रहना, स्थिर रहना । 

मषि (सं° खो०) स्याही, रोशनाई । 

मषिकपी (सं° खरी०) द्वात, मपि श्चाधार । 

मस्तक (संण स्री०) चमड का जलपात्र, पुर। 

मसक्ना (क्रि° श्र°) चसना, फटना, टूटना, दरकना, 


खिल्ञ जाना, दबना ।[दिरवाना, दरकाना, दबवाना । ` 
मस्काना (क्रि सख०) फडवाना, त॒डवाना, चीरना, ,. 


मसखरी (सं० ख्ली°) दिल्लगी, हंसी, चुल्ुलाहर । 
मस विदं (सं ख्नी०) मस्सा, मांस बृद्धि । 


प्खिाना, पितपिताना । [मींनना । 
मसलना (क्रि° भ०) कुचज्लना, रगड़ना, मलना, दबाना, 
मसा (सं° पुर) देखो ““मसविद्‌?ः | 
मसान (सं° पु०) मरघर, मुर्दाघार, श्मशान । 
मस्वानिया (संग पुर) डोम, इुमार (वि०) श्मशान- 
वासी, सु्दाघार पर रहने वाला । 
मस्िदानो (सं० खी०) दवात । 
मसिविंद्‌ (सं° पुण) डिदौना। 
मस्ती (सं० स्त्री) देखो ““मषि"” । 
मसीना (सं° खी°) तीसी, भ्रलसी । 
मस्लीपान्न (सं° पु०)दवात, स्याही रखने का दर्त॑न । 
मसूडा (सं° पुण) दरति ॐ उपर का माँस । 


डना, कुढ़ना, कलपना । 

मस्तक (सं० पु०) माथा, शिर, कपाल्ल । 

मस्तूल (सं० पु०) नावके बीचका एक डंडा जिस 
पर पाल ताना जाता है यह शब्द्‌ पोतं गाली भाषा 
काहे, जहाज्‌ का पाल यंगने का खम्भा। 

मस्याधर (सं° पु०)मसोपाज, मसीका श्चाघार, दबाव । 

मस्सा (सखंण पु) मसा, मांस बृद्धि । 


 मर्हँगा (वि०) बहुमूस्यक, बडे दाम का, बेशकीमत । 
मशहरी (संण्स्त्री०) एक प्रकार का बना हुभ्रा 


मर्हेग। (सं° स्त्री०) श्चकाल, दुभिंक, गिरानी, कुखमय । 


मह (सं° पु०) उस्सव, तेज, यन्त, महिष, शाद, रोशनी, 


भस । 


। महक (सं० पु०) पुरुषोत्तम, विष्णु भगवान, नेक श्रादमी, 


कचुश्रा (सं० स्त्री०) सुगन्धि, सुत्रास, .खुशब्‌ | 


 महकना (क्रि श्च०) सुबास उठना, सुगन्ध श्चाना। 
 महकाना (क्रिण्स०) सु घाना, बाना, बास देना । 
` महक्रोला (वि०) सुगंधित, सुबाधित, सुगन्ध युक्त । 


, महत्‌ (बि) श्रेष्ठ, बड़ा, मान्य, माननीय, 


पूज्यपाद, 
श्रद्धालु, घद्ध य, बडाई, प्रतिष्टा | 

महतारी (सं °स्त्री °) माता, माई, ्रम्मा, वालदा । 

महतां (सं° पु०) जाति विशेष, कोदरी, खोधरी, जाति 
का प्रतिष्ठित ष्यक्ति। 


महत्व (सं०्पु ०) श्रेष्ठता, उच्चता, मान, मर्यादा, बड़ाई । 
मसमस्ताना (किण श्र) मन ही मन जलना, पिस- ` 
महत्तर (सं° पुर) शद, दास, एक की श्पे। बडा | 

, म्रहत्ता (सं० स्त्री ०) बड़ा, प्रधानता, प्रधानत्व, श्रेषटष्व । 
मह्ना (क्रि° सर) मथना, विल्लोना, बिलोड्ना । 

, महन्त (सं० पुण) मडाधीश, गुर्द अथवा साधुर्रोंका 


महत्तम (वि०) सबसे बड़ा, श्मति महत । 


प्रधान, गहीधर । [रीत्ति। 
महन्ताई (षं° स्त्री) महन्त का काम, महन्त की 
महन्ताना (संग्पु०) परिश्रम के प्रतिफल का घन,मजूरी । 


` महर (सं० पु०) प्रधान, मुह्य नेता (षं० स्त्री°) भाया, 


स्त्री, पत्नी । [धीवर । 
महरा (सं° पु०) कार, डोली वा पालको उखने वाला, 


` महरो (सं° स्त्री) कारी, कहार की ख । 


महिं (सं ०पु०) बेदशभ्यास भादि बडे ऋषि, अशि भ्रष्ठ । 





महक 


महर्लोक (सं० पु०) लोक विशेष, सक्त लोकों मसे 
चौथा जोक । 

महा (वि०) उत्तम, श्र॑ष्ट, निपट, बहुत । 

महाकच्डा (सं० पु०) वरूण, पवत, पहाड़ । 

महाकन्द्‌ (सं० पु०) लदसुन, मूलौ, बहो प्याज्‌ । 

महाकाम (संण्पु०) शिवका द्वारपाल, नन्दीश्वर, हाथी । 

महाक्रपिच्थ (सं° पु०) वेल्ल का पेड । 

महाकाय (वि०) बडे शरीर वाला । 

महाक्राल (सं° पु०) विष्ण स्वरूप, अलर्ड, दण्डयमान 
काल, महादेव, शिव पुत्र विशेष, नन्दी, भङ्गी । 


( ५६० ) 


महाप्रक्षाद 





महातेजा ( वि० ) प्रतापी, तेजस्वी, भाम्यवान । 
महादेव ( सं० पुर ) शिव, शङ्कर, शम्भु । 
महाह्न्द्‌ (सं ° पु० ) विशेष कलह, वाक्‌ युद्ध, जंगी बाजा । 


 महाभ्वनि (वि०) घोर ध्वनि, ज्ञोर की धावाज, महाघोष । 


महाभ्वनिक ( सं° पु० ) हिमालय मे जाकर गल मरना । 


महान (सं०पु०) मह्व, प्रतिष्ठा (वि ०) श्रेष्ठ, बडा मान्य । 
` महानिर ( सं° पु० ) श्रद्धुत्‌ नाव्यगप्रिय, शिव, महादेव । 

` महानदी (सं° ख्ी° ) गंगा, चित्रोषला । 

महानन्द ( सं० पु ) मोक्त, मुक्ति, श्रति चानन्द, 


महाकाली (संण्खी०) महाकाल पत्नी,पञ्चवक्रा, दुगददिवी ! ` 


महाकूमारी (संर्खी०) सेवती, गुलाब । 

महाकुस्मो (सं स्त्री) कम फल । [कोद से पोडित । 

महाकोद़ (सं पु०) कुष्ड विशेष, श्रतिशय कुष्ट, महान 

महाशाल (सं० पु०) समुद्र की खाडी। [तापरोग 

महागद्‌ ( सं° पु०) उवर रोग, बुखार की बीमारी, 

महागन्ध ( सं° पु०) हस्विन्दुन, करेया का वृद, 
खन्वुन । 

महागन्धा ( सं° श्जी° ) गुलशंकरी, नागवल्ञा, जलवेत । 

महागोधुम ( सं° पु ) बदा गोह, दाजदी गेहूं । 

महाग्रीव ( वि० ) बडी गदन वाला, ऊंट । 

महाघोर ( वि° ) नरक विशेष, डरावना, भयानक, खौफ़- 
नाक, घोर शधेरा। 

महाघोष ( वि०) ज्ञोर कौ ध्वनि, कोकडा सिंही । 

महाज ८ सं०° पु ) प्रसिद्ध, मशहूर, बड़ा बकर! । 

महाजन ( सं० पु०) साधु, मनु इष्यादि, बढा भादमी, 
धनी, मानी, साहू कार, धनाढ्य, कोदीवाज । 

मह्‌।जनी ( सं० खी० ) महाजनो का म्यौपार, कोठी 
वाली, लेन देन । 

महाजम्बरू ( सं° पु० ) बढ़ी जामुन, फरंद्‌ जामुन । 

महाजाति (सं० शख्ी०) वसन्ती ता, माधवी बेल, बड़ी 
ज्ञात, शरेष्ठ उक्तम वणं । 

महातर ( सं० पु° ) संहुद का पेद । 


महातम ( सं पु ) महष्व, उपकारिता, बङा, प्रतिष्ठा, | 


प्रसिद्ध, श्रत्यन्त श्रधेरा, तम विशेष । 

महातल ( खं० पु० ) परचर्वौं पाताल । 

महातीथं ८ सं० पु० ) पुण्य स्थक्ञ, उत्तम ॒रेत्र, पुखय 
स्थान, शुभ स्थान । 


निष्टायत खुशी, परम हषं । [सुदी नवमी । 
महानवमी ( सं० ज्ञी° ) ्रारिवन शुक्ला नवमी, श्रसौज 


` महानस ( सं० पु० ) रन्धन प्रह, पाकस्थान, चुर्हे का 


स्थान, रसोहया, पाचक स्थान, पाकालय, बावरची 
श्वाना, श्रति प्रसन्न, हप द्‌ । 
महानाद्‌ ( सं° पुण) सिंह, भ्याच्र, हाथी, गज, उट, तेज 
श्रावाज् षाज्ञे, घोर वनि करने वाले जीव । 
महानिद्रा (सं° ख्ी०) घोर निदा, खध्यु, धचेतनींद्‌ जो 
कभी भंगहीनदहो। 


| महानिम्ब ( सं ° पु० ) बकायन, नैपाली नीम । 


महानिशा (सं° खी०) श्रद्धं राभि, श्राधी रात, निशीथ । 
महानील ( सं° पु० ) गृगल, गुग्गल । 
महाचुभाव ( बि ) महाशय, प्रतापी, श्रनुमवी । 


महान्त ( सं०्पु०) नौ प्रकार की भक्ति करने वाला, 


सनक सनन्दनादि के समान । [रास्ता, बडी सडक । 
मदापय ( सं° पु) चौदहा मागं, प्रधान पथ, खास 
महापद्मक ( सं० पु० ) सपं विशेष, निधि विशेष । 


` महापातक ( सं° पु० ) पाप विशेष या उसका संसगं । 


महापातकी ( सं० पु० ) श्रध, पापी, महापाप करने 
वाला, श्रपराधी । [भरष्ट ष्यक्ति । 
महापुरुष ( सं° पु° >) योगी, महाप्मा, सञ्जन, साधु, 
महाप्रभम ( वि० ) बड़ी चमक वाल्ला, भति चमक वाला, 
कान्ति पूणं, भङ्कदार । [अधिक श्राभायुक्त । 


महाप्रभा ( सं ख्ली° ) दीरि विशेष, निहायत चमक, 


महाप्रभु ( सं° पु०.) परमात्मा, परमेश्वर । 


` महाप्रलय (८ सं० पु०) विश्वनाथ, त्रिलोक ध्वंश, सृष्टि 


का नाश, जो 9३२००००००० खषा के बाद होता है | 
महाप्रसाद्‌ ( सं° पु०) देवताधों का भोग, नैवेद्य, 
मिडाह । 


मह्‌ाप्राया ( ५६१ ) महाशय 





महाप्राया ( सं° पु° ) पवती काक, पादी कौच्रा “शु, महारस ( सं° पु° ) रसराज, कांजी, पारा । 
क, ठ, ठ, थ, ध, फ, श, ष, स, इ' इतने भक्षरों ` महाराज ( सं ° पु० ) पूवं जिन विशेष, नख, सन्ना, 


की संज्ञा मी महाप्राया ह । | राजाधिराज, बड़ा राजा, शाहनशाह । 
महाफला (सर्खी०) फरंदा जासुन,कडहं तोबी, नेनुश्रा । । महाराज ( सं० ख्ी° ) महा प्रलय रात्रि, भ्रसौज सुदी 
महाबला ( सं० खी० ) सहदेवी, सषदेहया, एक पौधा ` शरष्टमी । [राजा की प्रधान रानी । 
विशेष । | महारानी ( सं जी° ) महाराजा की खली, पटरानी, 
मह बलो ( वि° ) विशेष बली, परम पराक्रमी । महाराप्र्‌ ( सं° पु० ) बडा राट, देश विशेष । 
महाव्रत (सं० पु०) बारह मास या बारह वषः का ब्रत । | महारानी (सं° श्ली° ) मरो की माषा, वहो की रहने 
महाव्रती ( सं० पु० ) भगवान, शङ्कर । | वाली खी, महारा निवासी खी, वरां रने वाली 
महाव्राह्मण ( सं° पु० ) निन्दति ब्राह्मण, ्रन््येष्टि कमं जाति, वहाँ की भूमि । [सूरत । 


करने वाल! ब्राह्मण, महापात्र । [क्रमी, सिपाही । | महारूप ( सं° पु० ) शिव, श्रति सुन्दर, निष्टायत खब- 
महाभा (सं° पुर) शूर वीर, अतिशय योद्धा, महा परा- । महारोग ( सं° प° ) पापरोग, दुष्ट रोग, करर रोग, 
महाभारत (सं० पु°) भारत का एक रेतिहासिक म्रन्थ ¦ साध्य रोग, यथा--उभ्माद्‌, स्वगदोष, राजयदमा, 
जिसमें भारतीय वीर योद्धाश्चों के घमाप्तान युद्धका श्वास, मधुमेह, भगन्दर, उद्र, अश्मरी, इनकी संख्या 
वशंन पद्मे किया गयाहे। उपरोक्त ्रनुसार भा हे । 
महाभीम ( सं० पु०) शान्तनु राजा, भगी नामक महारोरव (सं ° पु ) नरक विशेष, वड़ा भारी नरक । 
शिव का द्वार (वि०) डरावना, श्रति भयानक, | महाध्यं ( वि० ) मूल्यवान, बहूुमूस्य, बेशकीमती । 


निहायत शवीफनाक । [तेज, वायु, ध्राकाश । | महायाव ( सं° पु० ) शिव, महासमुद, बड़ा सागर, 
महाभूत ( सं° पु° ) महातत्व, तत्व विशेष, पृथ्वी, ज्ञ, महासागर । 
महामद्‌ ८ सं० पु० ) मत्त हाथी, मस्त हाथी (वि०) | महालदमी (संण०्स्त्री० ) राधा, ्रीहृष्ण शक्ति, सम्पत्ति, 


बडा खुश, रति प्रसन्न । । सम्पदा, चाट भुजावाल्ी देवी,लचमौ ।[का क्ण पक्त । 
महामाया ( सं° खी° ) भ्ननादि, ्रविद्या। महालय ( सं° पु० ) विहार, तीर्थ, ईश्वराश्रय, ाशिविन 


महामारी ( सं° श्ची° ) रोग, प्जेय। [समृद्ध । | महालोल ( सं ° पु ) काक, कभा । 
महामोच्थ ( वि० ) धनवान, प्रधान मंत्री, बढा वज्ञीर, | महालोह ( सं० पु° ) अयस्कान्त, चुम्बक, मक्रनातीस । 


महामाण ( सं° खी ) दुर्गा, पावती, शक्ति, माता । महावट (८ संन्खी० ) पौष माघकी वर्षां । 

महामुनि ( सं ० पु० ) व्यासादि महषि , श्रौषधि, धनियां । | महावत ( सं० पु ) हाथी चज्ञाने वाल्ला, एीलवान । 
महामूल (संण्पु० ) बढ़ी प्याज, पाताल गर्ढी, छुरहटा । | महावर ( सं०° पु० ) लाखकारंग, लखी रंग! 
महामुल्य ( वि ) बहुमूर्यवान, बेशक्रोमत । | महावर ( संश्ख्ी० ) दूब, दृढी नामको घास । 
महामरत्युज्ज्य ( सं° पु० ) शिव का मन्त्र विशेष । महाषराह ( सं पु° ) बराह भगवान्‌ का भ्रवतार । 
महामेदा ( सं° पु ) भ्रौषधि विशेष । महाविद्या ( सखंश्स्ली° )देवो विशेष, दश महाकाली (१) 





महामोही ( सं° ख़ी० ) धतूरे का पेड, घतूर दृ । । काली, (२) तारा, (३) पोडशी, (४) मुक्तेश्वरी, 
महायज्ञ (सं० पु० ) वेदपाठादि नित्य क्रिया, वह पाच | (९) भेरवी, (६) शिन्नमस्ता, (७) धूमावती, (८) 

है- प्राठ, हवन, श्रतिथि पजा, तपण, वजि । बगज्तामुखी, (६) मातंगी, (१०) कमलासिमिका । 
महायोनेश्वरी(सं ° ज्ञी ° ) नागदमनी, नाग दौन का पौघा । | महाविषव ( सं० पु० ) सूयं का मेष राशि मे जाना। 
महारजत ( सं०पु°) सुवण, धतूरा, सोना । महावीर ( सं० पु० ) गर्द, शुर, सिंह, महमाल, वन्न, 
मदाररय ( सं०्पु० ) बृहद्कन, बड़ा जंगल, घना जंगल । श्वेत तुरंग, कोकिल, धनुधंर, लचमण, श्रंगद्‌, नु- 
महार्थ ( सं पु० ) शिव, दस हजार योध्ाभों का एक मान, वीर विशेष । 


नायक, प्रधान योद्धा। महाशथ ( वि० ) महापुरुष, महोदय, महानुभाव । 


महाशालि 


( ५६२ ) 


माँग 





महाशालि ८ सं° पु० ) काला घान । 


महाशुङ्ग ( सं° खी० ) सरस्वती देवी, श्रति शेत वशं | 


वाली खो। [चदि । 
महाश्युभ (बि० ) अति श्वेत वणे युक्त, चन्द्रमा, शशि 
मदाश्चुद्र ( सं° पु° ) ्ाभीर, श्रहोर, गोप, स्वाला। 
महाद्रा ( सं० खी ) गोप खी, हीरो, अभीरी। 
महाश्वेता ( सं° खी° ) सरस्वत, महाशक्ला,कादम्बरी 
काएक पात्र । 
महासाहस ( सं० पु०) निक, निभंय। 
महात्मा ( वि० ) महाशय, महानुभाव, धामिंक, श्रेष्ठ, 
उत्तम । [ महत्तत्व । 
महान (वि) बडा, भ्रष्ठ, माननीय, उत्तम (सं पु°) 
महिका ( सं० खरी° ) दिम, वफ" | 
महित ( वि० ) पूजित, पूजा किया हुभ्रा, पूञ्य, ठीक । 
महदेव ( सं° पु० ) भूदेव, ब्राह्मण, विप्र |[प्रव्वीपाल । 


महिमा (सं०खी०) प्रशंसा, वडा, मत्व । 

महिला (सं० स्ली°) नारी, खी, श्रौरत, मा्कांगुन । 

महिष (संर पु०) अंसा, पशु विशेष । 

महीषी (सं० खी०) भस, पटरानी, महारानी, बड़ी 

महिषेश (संण्पु०) यमराज. भंपेका स्त्रामी, महिषासुर । 

मदिखुर (संण्पु० ) ब्रह्मण, चार वर्णो में प्रथम वशं । 

मही (सं० खी) भू, भूमि, धरती, धरणीं, पृथ्वी 
(खं० पु०) महा । 

महीतल (सं पु०) भूभितल, पृथ्ीनल । [सि चाय । 

महीना (सं० पु०) माष, माह या उसको मज्दूरी, मा- 

महीप (सं पु०) राजा, बादशाह, नरेश, भूपति । 

महीपति (सं° पुण) देतो "महोप | 

महीभुज (सं पु०) राजा, वादशा्ट, नरेश । 

महीम॒त्‌ (सं ° प° )पवत, राजा । 

महीरुह (सं° पु ०) दृष, पेड़, तरुवर, द्रष़त । 

मदीश (सं० पु०) राजा, नृपति । 

महीसुर (सं° पु०) ब्राह्मण, भूदेव, भूसुर । 

महुश्रा (सं० पु०) इृक्त विशेष, मधुक । 

मह्रत (सं° ए०) दो षडी का शुभ समय । 

महेन्द्र (सं° पुर) विष्णु, दन्द, जग्बृद्धीप का पाड, 
मुख्य राजा, इन्र, देवराज । 

महेन्ध्रनगरी (सं० ख्ञी०) भमरावतौ, इन्द्रपुरी । 


मेरी (सं° खी०) महर, खोर, पायस, मा मे बनाई 
इषं खीर । 


` महेला (सं° ख्ी०) खो, नारी (सं० पुर) पकाया हभ 


जोबिया, घोडे का भोजन विशेष । 


महेश (सं° पु०) शिव, महादेव । 


| 


महेश्वर (सं° पु०) महादेव, शङ्कर, महाप्रथु । 

महेश्वरी (सं° ख्ञी°) ईश्वरी, पावंतो, देवी, गिरजा, 
वनिर्यो की एक जाति । 

म्ेष्वाक्त (सं° पु०) महाधनुर्धारी, वद्‌ तीरन्दाज्‌ । 

महेला (सं० खी०) बढी हइनायचो, स्थूलैजा । 

महोत्त (सं° पु०) बडा बैल, नन्दिकेश्वर, साँड, बेलन । 

महोख (सं० पु०) महोखा, परी विशेष । | 


` महोखा (सं पु०) पकी विशेष । 

। महोत्पल (सं° पु०) कमल, पदम, क,ख । 

महोत्सव (सं° पु०) वडा दिनि, खुशी का जलसा, महा 
महिपाल (सं० पु०) राजा, नृप, श्रधिपति, पृथ्वौपति, 


प्रसक्ता का दिन, विशेष अधिवेशन । 
महोदधि (सं० पु०) समुद्र, सागर, बहर । 


महोदय (सं ० पु०) महाशय, महाजुभोव, भ्रष्ठ, अहंकार, 


[रानो । ` 


गरूर, कन्नौज, कान्यकुज देश । 
महोदरी (सं° खी ०) महा सतावरी, बदी चुतावरी । 
महोन्नत (सं० पु०) ताड का पेद, ताल वख, श्रस्युब्रत । 
महोरग (सं पु०) नगर मूल्ल, नगर कन्द, नगर की 
जद, सूयंगण विशेष, बडा साप । 


` महोषएठी (सं° ्लीर) बडी भटकटैवा । 
 महोसा (सं०° पु०) लषदसुन, तिल । 
। महौज्नक्ल (वि०) श्रति तेजस्वी, सामथं, चमकीला, 


यशस्वी, यक्रश्रालमन्द, शक्तिशान्ली । + 


| मरौषध (सं ० पु०) अ्रतीस, उत्तम भौषधि । 


` महौषधि (सं° 


ख्ी०) युण्डी, लहसुन, दृव, सखाजवम्ती 
वेल, न्टाने की भौषधि, सदे, ब्रह्मी, महाबला 
शमादि । [निवारण, मत, नीं । 

मा (संग ज्लीर) शोभा, ल्मी, माता, माहे, मान, 

माई (सं खीर) मँ की भावज, मामा की पतनी, मामी । 

मँ (षण ख्ली°) माता, मा, माद, अस्मा, येया (भ्य) 
मध्य, बीच, मौर । 

मांग (घण खी०) केश विन्यास, वचन दान, याखम, 
मारिया के शिरका मभ्य भाग जर्हासे बालन होमो 
शरोर को पृथक्‌ किष जाति है, भोर उसमे सिम्दूर 


मांग चिकनी 


( ५६३ ) 


मात 





गाया जावा हे, वह कुमारी कढ़की जिसकी शादी 
की वातचीत हहे हो, चाह, भावश्यक । 
माँग सिकनी (सं° खी ०) पी विशेष । 


[दाम देवा । .. 


मांग देना (क्रि° स०) उधार देना, मगन मे वेना, बिना | 
मांगना (कि० स०) याचना, चाहना, उधार लेना, वे- | 
` माघ (सं° पु०) हेमन्त ऋतु का भरर्मिक महीना, 


मूह्य स्तेना । 
मांगनी (सं खी०) दाण्दान देना, वचन देना, प्रतिश्षा 
बद्ध हो जाना, उधार का व्यवहार, मगन । 


मगलेना (क्रि° स°) चाहना, उधार लेना, याथना 
` माचा (सं० पु०) खाट, मश्च, पलंग, सोने के वांस्ते ईचा 


करना । 

मँज (सं ० पु०) पीव, करचा .खन, विगड़ा रक्त, मवाद्‌ 
ओ फोडे के पकने पर निकलती हे, घाव का घटाव। 

मोँजना (क्रि स०) साफ़ करना, उञ्जलना, स्वच्छ 
करना, पवित्र करना, जूडन दृर करना । 

माजा (सं० पु०) वर्सांत का पहला जल । 

माभि (अभ्य०) बीच, मध्य, अन्द्र, अन्तर, में । 

मोभित (सं खीर) काम्ति, शोभा, भामा, सजघज, 
ठार बाट । [मसाला । 


। माखड़ा ( वि० ) निद्धि, मखं, कान रहित, अक्तान, 


बोध, मन्दबुद्धि । [मांखन । 
माखन (सं° पु०) कञ्च दूध से निकाला हुश्चा घी, मक्खम, 
प्रागध (सं० पु०) हाथ से बाजा वजाने वाल्ला भार, 

चारण, चोबद्‌।र (वि०) मगध देश मँ उस्पन्न । 


फार्णुन से पूवं का मास, एक मास विशेष, माह, 
संस्कृत का एक प्रमुख कवि माघ काम्य का निर्माता 


व उनकी वना पुस्तक । 


बनाया हुश्चा भ्रासन , स्थान । 


माची (सं° खली) खटोली, खरो लिया, छोटी खार । 
` माद्वुर (सं० पु०) मशक, मच्छुड, हंस, मसा, माद्र । 


ममि (सं° पुण) पतङ्गकाडोराया उस पर रगड्नेका 


मभि (सं° पु०) नौका चलाने वाजा, नाविक, मरल्नाह, 
कर्णाध।र, केवट, नाव को चलाने वाल्ला । 


मंड (सं °खी ०) माण्ड, चाव का पत्ता भात, कलप, ¦ 


यी, नप्‌ कपडो मे लगा इुश्चा मिल का मसाना। 


` मारी (खं° खी०) मृतिका, मदी, भिदटी । 
 माठा (सं° पुण) छा, महा, मषी, घत निकाला हु 


माधी (संर खी०) मकरिका, मांखी, मक्खी, कीट विशेष । 
माजार (सं° खी०) माता से उन्न, सहोदरा । 
सुह ०---मा जाह == बहिन, भाहं | 
माज्‌ (सं° पु०) माजूफल नाम की भौषधि । 
माभधार (सं० पु०) कठिनाहे में, मध्य मं, बीच धार 
म, अनाितवावस्था । 


[दही । 


माह ( वि० ) भह्ुत, कौतुकी, उठोल, हंसोड । 


 माडनी (सं ल्ली०) मदी, कल्लप, लेहे, पतला लगाव । 


माडना ( क्रि° स० ) मलना, कलप देना, इडा को कै | 


कर ठीक करना, लपेटना, इकटा करना । 


माड (संण्पु०) एक प्रकार की रोरी, कारपटिका विशेष । 


मांडो (सं खी०) कलप, लेहे, लगाव, माण्ड, सुन्दरता ` 


फे बार्ते मसाला विशेष । 
मोड (सं° पु०) यत्तस्थान, मण्डप, मडवा, देवम्रह । 
मादि (सं० खी०) खोह, गुरा, ब्रह, पशशाज्ञा । 
मंदा ( वि० ) बीमार, थका। 
मकल (सं० पु०) मांस, गोश्त, पल, भ्रामिष । 
मसल (वि०) मोटा, ताजा, स्थूल, मारी, हृष्ट पुष्ट 


माडिया (ि०) पतला, वारीक, निवल, दुबंज, वलहीन, 
श्रशक्त । [विशेष, वेदी । 
माडो (लं ०) मङ्वा, मण्डप, सजाया हुञ्ा स्थान 
माणवक (सं०्पु०) वीस ल्लदी का हार, उपनयन छिया 
इश्रा ब्राह्मण, बालक, बटु । [का जवाहिर । 


माणिक (सं० पु०) मणि विशेष, रल्न विशेष, एक प्रकार 


माशिका (सं° पु०) एक प्रकार का र्न, मणि, जवाहिर 
विशेष । 
मासिक्ष्थ (सं ° पु०) रल विशेष । 


` मातं पुरीं (सखं° खी०) किसी नातेदार के याँ किसी 


मासाव्‌ (वि०) मांसाहारी, मांस खाने वाल्ला, मांस ` 


भोग, मांस भकी । 
मँसाहारी ( सं° षु ) मांस खाने वाला, मांस-भरक, 
माहि ( चष्य० ) मभ्य, बीच, मे, अन्तर । 


[मांसाहार करने वज्ञे ! ` 


माकम्द्‌ (सं° पु०) भाम, भान्न, रसाल, चूत, सहकार । 
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की मृष्यु होने पर समवेदुना प्रकाशित करने 
जाना । 

मातत (सं खी०) माता, मा, मात्रा, स्वर, वण, स्वर का 
पकार जो वर्यौ के साथ मिक्ञता है, हर, 
पराजय । 


मतङ्ग 


( ५६७ ) 


मापना 





मुषा ०--उसने उससे मात खाद = भर्थात्‌ वह उससे 
पराजित हो गया । 

मातङ्ग (सं° पु०) हाथी, गज, एक सुनि विशेष । 

मातङ्गी (सं० क्ली) नवीं महा विद्या, 

मातना (क्रि° ०) मतवाल्ा होना, बाता होना, 
पागल शोना, वेह्ोश कोना । 

मातलि (सं० पु०) इन्द के रथ को हाकमे वाल्ला सारथी, 
सुमुख नामक नाग के श्वशुर था उनकी पत्नी केपिता । 

माता (सं° खी०) जननी, माँ, माहे, भम्मा । 

मातामह (सं° पु०) नाना, माताका पिता, पिताका 
श्वशुर । [सासु । 

मातामही (सं० ज्ञी) नानी, मो की मां, पिताकी 

मात (सं° खी०) देखो “माता? । 

मातुल (सं पु०) माता का भाद, मामा, पिताका 
साल्ञा । [ स्वल्प, म्यून । 

मात्र (श्भ्य०) धर, थोडा, बस, इतना ही, किञ्चित, 

मात्रा (सं° शी°) परिमाण, स्वर, रेखा, चिद्ध, मोताद्‌, 
स्राक, एक वार खाने का परिमाण । 

मात्स्यं सं ° पु9 ) जलन, देषां + डाह, देष | 

माथा (सं° पु०) मस्तक, कल्ञाट, सिरके रागे का 
हिस्सा । 

सुषा ०--माथा ठनकना = निष्ट का अनुमान होना, 

हानि का सन्देहे या मय शोना | माथा रगडना ~ 
विनय करना, प्राथेना करना, नश्नता से पेश भ्राना, 
.खुशामव्‌ करना, चिरीरी करना । माथे पर चढाना 
= भ्माव्र करना, सम्मान करना, अधिक मानना, 
बढ़ी ११अत करना । माथे जेना = समान बनाना, 
बरावर करना, एकसा बनाना । 

माधुर (सं० पु) मथुरा का रहने वाला ग्यक्ति, रक्षण 
प्मौर शत्रिर्यो छी भिन्न भिन्न जाति, बाक्षणोकी जाति 
वाले चौबे या मथुराबासी काते है । 

मादक (सं° पुण) नशील्ली दम्य, अमली षस्तु, बेहोश 
करभे वाजी चीञ्ज | 

माद्‌कता (सं° जी०) नशा, भमन, सूर । 

मादा (सं° जी०) जानवरों का जदा प्रा करने बाख, 
आनवरो कीश्ी। [की पल्ली । 

माद्री (सं° श्ी०) मद देश की रानी, राजा पाण्डु 


माधव (सं° पु०) किरावाजंनीय अन्य का टीका करने ` 


1 


सै 
| बसाख का महीना । 





--- 


वाला म्यक्ति विशेष, छरष्ण, विष्णु, बसम्त ऋतु, 


। माधवाचायं (सं° घुर) सायण के भाई, वेदों के भाष्य- 
| कर्ता, जेमिनि म्यायमाल्ञा के रचयिता । 
। माधवी (सं ज्ली०) ढता विशेष, वसन्तौ नाम की 
। बेल । [सुस्वादुवा 
माधुयं (सं० षु०) मीडापन, मिडास, मिष्ट्वा, मधुरवा, 
। माध्वी (सं° खीर) महुए की दनो शराव, सुरा, मध । 
| मान (सं प°) सम्मान, इज्जत, भादर, प्रविष्ठा, यश, 
कीतिं, वादे, महता, भेष्ठता । 
मानता (सं° पु०) प्रण, प्रतिश्षा, सं करप, मान, प्रतिष्ठा । 
मानना (क्रि° स) प्रण करना, स्वीकार करना, भद्र 
करना, प्रेम करना, इञज्ञत करना, मोहग्वत करना । 
माननीय (वि०) प्रतिष्ठित, मास्य, पूज्य, शष्ट, भाद्रणीय, 
सम्मानीय, पूजनीय । 
मानव (सं° पु०) मनुज, मनुष्य, पुरुष, नर, भ्रादमी । 
मानस्त (सं० पु०) मन, हृद्य, दिल, मनसा, इरादा, 
हादिक विचार । 
मान सम्मान ( सं° पुण ) भाद्र, प्रतिष्ठा, दशज्रत । 
मारन ( सं° पु) एक प्रतिष्ठ राजा, राजा विशेष, 
अयपुर का राजा, अकवर के यहां का एक विख्यात 
सरदार । [दो । 
मानु (भभ्य०) मानो (क्रि° स०) जानो, समस्तो, रहने 
मानिक ८ सं पु० ) मणिक, रज्ञ । 
मानिक जोड़ (सं° पु०) पडो विशेष, जीव विशेष । 
मानिनी (सं° जी ०) मान्यवती, मानवती, श्रभिमानिनी, 
हकार करने वाजी खी । 
मानी (सं° पु०) प्रतिष्ठित, मान्य, अभिमानी, अहंकारी । 
। मायुष(सं°पु०)मनुष्य,पुरुष,मानव,मनुज, भ्ादमी,इन्सान। 
| मानुष्य (सं° पु०)मनुष्यश्व, भादमियत, पुरुषपन, पौरष । 
| म [नो (कि स०) जानो, समको, स्वीकार करो, बम्प, 
| कात करो (सं° पु) बिर्ली, बिल्लाव, विदान 
(अम्य०) इव, यथा, ज्ञेते । 
माम्य (सं° षु०) पूञ्य, मानने योग्य । 
मन्थता (खं* श्री०) सस्कार, सम्मान, पजा, प्रतिष्ठा । 
माप (सं° पुर) भाप, परिणाम, वो, मान, अन्वाज् । 
मापनां (क्रि० स) मापना, तौकलना, भन्दा करना, 
उठाना, परिमा करना । 
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भा ्ाषं 
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( ५६५ ) 


मावस 





मा धाष (सं° पु०) माता पिता 
बालदैन । 

मामा (संण्पुण)मांका भाई, पिताका सान्ञा। 

मामी ( सं° खी०) देखो “माः” । [करना । 


मामु (सं पु०) देखो ““मामा' । 

माया (सं° जी०) सांसारिक, जाल, मोह, मया, भनु- 
कम्पा, छपा, करणा, प्रेम, स्नेह, छल, भूट, कपर, 
धोखा, दगा, सम्पति, दुनियावी दौन्नत, धन, 
दम्य, गुलावी, योगमाया, दम्द्रजाल विधा, शक्ते । 

मयाकृत (वि०) माया से निर्भिंत, जाली, कूडा, माया 
दवारा बनाया हुमा । 


मायावी (वि०) इजी, कपरी, जालसान्‌, रारूस । 


मायिक (खं° प°) जादृगर, देन्जाजिक, नट, नजरबन्दी , 
मागं (सं° पु०) देखो "पारगः, । 
। मागेणं (सं° षु) बाण, तीर, शर । 


का तमाशा करने वाला, बाजीगर, मदारी । 
मायी (सं° पु०) माया करने वाला, माया का स्वामी । 
मार (सं° पुण) कामदेव, मन्मथ, कन्द्पे, भनङ्ग 
(सं० खीर) युद्ध, लकारे, प्रहार, सका, वंगा, 
वखेढा । [मारना कूटना, धुनना धुनाना । 
माशकुटाई (सं० ञ्जी °) आरपीट, गुष्थमगुथा, गुथागुथी, 
मारकेश (सं० पुण) लग्नके दूसरे या सातनं अह का 
स्वामी, शारीरिक कष्ट देने वाले अह, मारक ब्रह । 
भारशखाना (करि०अ ०) पद्धदना,हार जाना, गिर पड़ना,गिरना। 
भारग (सं° पु०) पथ, कायदा, मागं, नियम, डगर, मत 
धमे सिद्धान्त, धमं विचार । 


[दंश ईश्वर । ' 
मायापति (सं पुर) परमास्मा, विष्णु, भगवान्‌, दैव, 
| मारे (ष्य ०) कारण, निमित्त, से । 


माहं बाप, बाल्लिद्‌  मारत्मक (सं° पु०) हिसक, शिल, मारने बाला । 


मारा पड़ना (किण ञ्ज०) मारा जाना,हानि होना, सताया 
जाना । [व्यथं घूमना, निराध्रित होना । 


 मारामारा फिरना (कि० भ०) दवाँडोज होना, अस्थिर, 
मामीपीना (क्रि° अ०) पपात करना, जिह खींना, हड ` 


मारी (सं ज्ञी०) मरष्यु, मोत, .फौत, खष्युदाता रोग, 
प्रग भ्रादि। [राङ्स विशेष । 

मारीच (सं° पु०) रावण का मामा, ताडका का वेरा, 

मारत (सं० पु) वायु, इवा, पवन, बयार, पौन । 

मारुतसुत (सं० पुण) हनुमान, महाबीर, पवनसुत, 
भीमसेन ) 

मारुतात्मज (सं० पु०) देखो “मारुतसुत'' । 

मारू (सं० पुण) कदाई का वाजा, राग विशेष, लहार 
मे बजने काराग (संण्ख्ली०) नस की पुत्रवधू । 

[काहे से। 

मुहा०-भूप के मारेधृष से। लां के मारे = 


मागं शीषे (सं० पु०) गहन, मार्गशिर, मगशिर । 

माजन (सं० पु०) परिष्कार करण, शोधन, इधर उधर 
छोड़ा हभा स्थान । [विद्ाज्ञ । 

मार्जार (सं° पु०) विषाद, बिजली, बिज्ञाव, मंजार, 

माल्ञ (सं० पु०) पहङ्वान, योद्धा, मह, पटा, जवान, 
भ्य, घन, भ्रसवाब । 

माल गुज्ञारी (सं ° खी ०) राजस्व, जगन, भूमिकः,महसू क 
ओ खेत के लिये राजा या जमींदार को दिया जय) 

मालती (सं ° खी ०) पुष्य विशेष, कता विशेष । 


मारः गिराना (क्रि स०) प्ठाढना, भिराना, हरा देना, | माक्तपुश्रा (सं° पु०) पक्वाम विशेष, मीठी पूरी । 


गिरा देना,पराजित कर देना । [करना,हानि पर्हचाना । 


मारना (क्रि० स०) पीना, दुःख देना, बिगाढना, नष्ट | 


मार पड़ना (क्रि न्र०) पिटिना, टना, मारा जाना । 
मारपीर (सं° ल्ली०) कदं गढ़ा, मारामारी, लढा 
भिदा, गडा टंटा । [सत।ना, संहार करना । 


मार लाना (करिण स०) मारकर ले भ्राना, दधीन काना 
लूट ज्ञाना । 

मारः सेमां (क्रि° स०) मारना, जीतन! । 

मार हटाना (क्रि० सर) जीत लेना, मार कर हटा देना 
पराजित कर विजय प्राप्त कर लेना । 


माला (सं० ज्ी०) सुभरनी, जपनी, पुष्पहार, आभरणं 
विशेष । [वाल्ञा, पुष्पां का भ्यापारी। 


। मालाकार (सं° पु०) माली, वागवान, माला वमाने 
। मालादीपक (सं° पु०) भाङ्कार बिशेष । 

। मालिन (सं° खी) मालौ की खी, माल्नाकार की जोरू, 
मार मारना (कि० सर) अघात पहवाना, दुःख देना, 


माला बेचने या बनाने बाल्ली। [चता । 
माल्तिम्य (वि ०) मन्ञीमता, मैल्लापन, स्वच्छता, भशौ 


। माल्ली (खं° पु०) देखो "' माल्ञाकार ” । 
। मार्य (संग पु०) माजा, पुष्पहारं 
मावस (सं र्पु०) अमावस्या, मास का भ्रधं भाग, कृष्य 


पश की भ्रन्तिम विथि। 


मावा ( ५६६ ) मित्रतां 





मावा (सं° खीर) चाहार, अण्डे का पौलापन, खोया, | माही (सं° पु०) म्स्य, मचली । 


प्रमीर, भौरा कर जताया हुश्रा दुग्ध । ` माहीगीर (सं° पु०) म्वा, मदली मारने वाल्ला । 

माश (सं पु०) उरूद, उदं । ` माहुर (सं° पु०) विष, इलाह, अहर । 

माशा (सं° पुण) सौल विशेष, तो्तेका बारहवँ भाग । माहेन्द्र (सं° पु०) शभ दण्ड, चण विशेष, इन्द्रका, 
माश्च (अर ° सं° पुर)प्यारा, प्रिय, महवूब ।  इन्द्रकी ल्ली, गाय। [वैरम विशेष । 
मशका (० सं० श्ली°) प्यारी, परिया, महद्बा । । माहेश्वरी (सं° ्ञी०) दुगां देवी, पावती, शिवराणी, 
माष (सं० पु०) देखो ““ माश ” । । मिक्षद्‌ार (० क्रि° वि०) परिमाण, भंवाज। 
माषपर्णी (सं खी०) जंगली उद्‌, वन उदं । मिक्रराज (अ सं खी ०) कतरनी, कैंची, भस्तुरा, चुरा । 
माषबरी (सं० ख्ी०) बरी, मगौदी। मिखकारना (किण्स०) निचोडना, खंगाल्ना, भधाना, 
माषा (सं° पुर) देखो ““ माशा ›` गलाना । [होना । 


माषीण (सं° पु०) माष भवन, योग्य सेश्र, माष सम्बन्धी, ¦ मिचना (क्रि भ्र) भूँदना, लगना, वन्द करना, बन्वु 
वष खेत जिसमे उदे पैदा हो । [काल, मांस, गोश्त। ` मिचराना (क्रि श्र) मिचलाना, अरुचि होना । 

मास (सं° पुर) महीना, माह, तीस दिनि का नियत | भिचल्लाना (क्रि भण) ांख भूदना, मींचना । 

मापस्तकबार (सं० पु०) महीने का अन्तिम दिवस । मिज्ञराब (श्० सं० पु०) सितार बजाने का एक भौजर। 
मासिक विवरण, माहवारी नकश! ८ यह पुतंगाल् ' मिजाज (सं० पु०) वियत, चित्त । 


की भाषा काशब्द है|) मिजाजदार (वि०) अभिमानी, गररूरी ! 
मासन (खं° पु०) सोमराजी, दवा विशेष । भिना (क्रि०््ज०) विराइना, ज्िखे चरो का बिगडना । 
मास्लर (खं° पु०) भक्त, सयुदधव, माण्ड । | मिरखाना (कि० सम) बिगाढना, दूर करना, मिटाछना । 
मासतान्त (सं पुर) परिमा, संक्रान्ति, मास का भन्तिम | भिटिया (विण) एक ताह कारंग, खाकीरंग (संग्ज्ली०) 
दिनि, मास के अन्त ष्टी तिथि । गगरी, बेन्रा, कलशी । 


मासिक (वि०) मास सम्बन्धीय, माहवारी, तल्षव । | मिर्री (सं को०) मदी, मारी, खृतिका, सवाक, धूल । 
मासी (सं° ली°) मौ की वहिन, मावसी, मौसी । | पिह (सं० शी०) मर्द, चुम्मा । 

मास्ुरी (सं° खी०) दादी, र्भम्‌ । मिरी (सं० खी०) पकवान विशेष । [मधुरता । 
मासूम (वि०) चोड, वक्षा, भल्प भ्रायु । [माहवारी । | मिडाह (सं° ज्ली०) मीठी चीज्‌, मीटा पकवान, मिशस, 
मास्य (वि) मास सम्बन्धीय, मास्त का, मासिक, | मिढास्लत (खं ० पु०) मिडहे, मीडापन, भि्टता । 


माह (सं० पु०) महीना, मास, माघ । | मिहिया (सं° खी०) चूमा, भिद । 
मादर (सं° पु०) एकफलकानामदहं, यह नारज्ञोढे  मिर्‌हू (सं पुण) प्बारा तोता। | इभा । 
समान होवा ह इसकी न्ध से सपं नहीं भाता । मित (वि०) परिमित, मापा हूश्रा, बोया इुभा, जाना 
माहात्म्य (सं ०) महत्व, बडा, प्रभाव, प्रताप । । भितक्तरय (खं ० स्त्री) स्रि केप्रुब्रन्य का नाभः । 
माहि (अभ्य) मध्य, वीच मे, मौकि।  पितच्रद्‌ (खं ०पु०) थोडा देने वाल्ञा,हिसाब से देने वाजा । 
माहिथत (क्षण ख्री०) वशा, हालत ।  भितम्पच (सं० पु०) कृपण, कंजूस, किषफायती । 
माहिर (सं° ए०) इन्र, देक्सज । । मितन्ययी (सं० पु) भर्म म्यम करने वाला, 
माहिष (वि०) मेस सम्बन्धी दुग्ध बरतादि। । परिभित भ्ययौ\ 


माहिषधरूत (सं पु) भेखसकाबी। मिति (खं° स्री) परिमाण, विक्लान, अरन्त, म्पा । 
माहिष दधि (खर पुर) भख का दी । ` मिती (सं° ख्ली०) तिथि, भ्याज, सृद्‌ । 

माहिषं नकनीते (सं० पु) मंस का माखन । मित्र (सं पुण) सला, वेषु, प्यारा, सुहृद, हित, सनेही 
साहित्य (सं° पु०) वणशङ्कर जाति, वेश्या के गभ॑ दोस्त । [प्यार, हेत । 


शत्रिय से पैवा हुं भौलाद । मित्रता (सं खीर) सर्य, मित्रा, मिक, दोस्ती, 


सत्र द्रोही ( ५६७ ) महरी 





मित्र द्रोही (सं° पु) विश्वासघाती, दुष्ट, भिन्र का चैरी। | मिलाना (छि स) मेल्ञ करना, ज॒डाना, सहेजना । 


मिन्रलाम (सं° पुर) भित्रप्राप्ति। ` ` मिलाप ( सं° पु० ) मेल, भट, संयोग, बनाव, एकता । 
मिन्रवगं (घं पुर) सुहृदगण, मिचों की मंख्ी। | पिललीपी ( सं ° पुर ) भिख्लनसार, सञ्जन, मिकने वाजा । 
भित्रा (सं° पु०)मित्रवत्सल, दोरत का प्याराः। मिल्लाव (संर वु०) भिना हभ्रा, मिलौना, मेल, बनाव । 
मितां (सं° खी०) दोस्ती, प्यार । | । मिकल्लित ( सं° पु* ) मिला हृभ्रा, मिधित, क्षगा हभ, 
मिथ (क्रि विर) परस्पर, भपसमे, एक दृसरेको। | मेन्ञ। ` 
भिथिला (सं° जखी°) एक नगर का नाम, जनक राजा | सुहा०- मिले जुजञे रहना = मेज्ल से रहना । 

की नगरी । मिशि ( सं० खी ) शतपुष्पा, सौ । 


मिथिलेश (सं° पु०) राजा जनक । ब्राह्मणों को पद्षी, देश विशेष (वि०) मिला हुभा, 

मिथिज्ञेश कुमारी ( सं° खी०) जानकी, सीता, वैदेही । | संयुक्त। . ` 

भिथिल्ञशि ८ सं° खी०) जनक राजा की रानी, सुनयना | मिश्रक (सं ° पु०) मेक्ञक, मिल्लाने वाला, देव बन । 
(कोशस्या कह धीर धरि सुनहु देवि मिथिल्ञेशि) । मिध केी (सं० खो ) एक स्वर्गं वेश्या) 

मिथुन (सं° पु०) युगल, तृतीय राशि, खी पुरष। | मिश्रण ( सं० पु° ) संयोजन, मिलना । [घालमेल । 


मिथिला पति (संण०्पु०)राजा जनक, मिथिला का राजा) मिश्च (सं०पु०) एक जाति विशेष, उपाधि विशेष, 


मिथ्या (करि° वि०) श्रसत्य, भ्यथं, कुडा, अनं । | मिधचित ( सं° पु) भिना हुभा, जडा भ्रा, यौगिक 
मिथ्याचार (सं पु०) कपटाचार, दाभ्भिक। | मिश्री ( सं० पुण) मिराई विशेष । [श्रहकार 
मिथ्या द्रष्ट (सं° खी ०) नास्तिकता । मिष ( सं० पु° ) इल, कपर, बहाना, होला, वनावर, 


मिथ्याभियोग (सं° पुण) मिथ्यावादं, कूटी नाज्िश । | मिष्ट (वि०) मधुर, मीञ । 

मिथ्याबादी (सं पुण) मूढा, भृ कने वाल्ञा। | मिषता ( सं० स्त्री° ) माधुय, मिटास । 

मिनति (सं* खी०) विनती, चिरोरी, हाथ जोड कर | मिष्टान्न (सं० पु०) मधुर द्भ्य, मीठा पकवान, मिदं । 
पाथना करना । मिस ( सं° पु० ) बहाना, सबब, कारण, म्याज । 

मिभियाना (करिण जर) बकरी का शब्द करना । | पिकी ( संग पुर ) दरिद्र, गरीब ` 

भिभियाहर (सं० सीर) वक्री आदि का शब्द्‌ । | मिलकीन ( भन सं पुर ) नच्रता। 


मियां (सं ° पु०) महाशय, जनाव, साष्टव । प्निसना ( क्रि स०) पीसना, मलना, चूं करना । 

भिरगी (सं खीर) एक रोग कां नाम । मिस्र ( सं० पु० ) देश विशेष, मिश्र देश । 

मिर्जई (घं० सखी) कमर तककार्ँणररू। मिर्री ( सं स्त्री° ) एक प्रकारका मौला पदाथ जो, 

मिरजा (सं° पु०) सुषा की पदवी । चीनी से बनाया जाता दे, मिश्वी, मिश्र देश का। 

मिय्ता (सं पु०) रडी का साजिन्दा, रुडोीका | मिस्षल ( सं° पु ) सुक्रहमे के कृज्ञों कामसुटा। 
ष्वा । [काली मिचं । | मिसाल ( सं ° पु° ) उदाहरण, शास्त, नज्ञीर । 

भ्व (सं० सीर) एक मसे का नाम, मो मिं, | मिखी (सं न्पुर) कारीगर, कारीगरों का सरदार,सरव्रर । 

मिर्च (संण्पु०) भिर्वा, लाल मिं । | | मिस्सी ( सं° स्त्री ) काज्ञे रंग का चुं जिसको ज्जियां 


मिदगः (संशु ०) स्वङ्ग, ठोल विशेष । दतो मे कमाती हे । 
मिर्द॑हा (सं० पुर) प्रामक्ली, अदंजञी । मिहवी ( सं° खी० ) एक पौष जिसके पत्तों से स्वियां 
मिलन (सं० षु०) मेल, मिलाप, संयोग । | : अपने हाथ पांव रचती हैं । ` 
पिक्ञनसतार (बि०) मिज्ञापी, मेल्ली, नेक । मिहना ( संर पु० ) ताना, बोली । 
मिलना (किण्ड०) भिलापर होगा, भटना, पचयेल्ल होमा हसा (सं पु०) नारी रूपी, जनाना, जनखा 
गदबड षो जाना। बिंहरारू (सं० खी °) शगार, तिम, नारी, खी, श्रौरत । 
मश ०--भि्लना जुजञना = सश्ादे से मिन्नना। | मिहरी ( षं» ख्ली° ) भौरत, खी। 








मिहना 


मिहाना ( कि० न°) भीगना, सीक्ना । 
मिहानी ( सं° द्ली° ) मथनिर्म। 
मिहिका ( सं° श्जी० ) नीहार, कुहर । [षिक्रमादिष्य । 
मिहिर (सं ° पु°) सूय, अकं दृष, बद्ध, मेष, वायु, चन्दर, | 
मींगी ( सं° स्प्री° ) बीज, गृहा, मेद्‌ । 
मीजना (क्रि° अ्र° ) मलना, मलना, रगढ्ना। | 
मजी ( सं° स्त्री ) मजा, गृदा,मेद। | 
मोच ( सं° स्त्री° ) मीत, मरण, क्रजा (जोन समाने 
बाहुं बल चटक कटक के बी । तीनहाथ धरती 
तजे मीच कियो बहि नीच ॥) । | 
मौचना (क्रि भ०) भांख बन्द्‌ करना, मूदना, ढँकना । 
मीजना ( कि° ०) देखो ".मींजना?' / 
मीज्ञाम ( भ° सं० पु०) तराजू, तुगाराशि, जोड | 
मोजू ८ सं° पु° ) मसूर, कलार विशेष । 
मीडा ( वि ) मघुर, धीमा, शीरा । 
मीडिया ( सं पुर ) मीदी, चूमा, मन्दी । 
मीठी ( षर स्त्री> ) मच्छि, चुम्मा, बोसा। | 
मीढ ( वि) मूत्रित, मूता इभा । | 
मीणा (सं० पुण) अगली भादमिमों की एक जाति जो, 
चोर भौर शक्‌ होती है | | 
प्रीत ( संर पु० ) सखा, सुजन, सुहद्य, दोस्त । | 
मीतैन ( वि० ) सनामी, एक नाम बाला । | 
मीन ( सं° पु० ) म्स्य, मद्धली, प्रथम राशि, एक राशि 
का नाम, मश्छावतार । . 
मीने कतन ८ सं पु ) कामदेव, मदन । | 
मीना ( सं° पु० ) चोर, तस्कर, जाति बिशेष । | 
मीनार ( सं° पु) लाट, ऊखा खम्भा। ‹ 
मीमांसक (सं पु०) मीमांसा शाख्वे्ता, मीमांसा शास्र । 
का जानने वाला। | 
मीमांसा (सं० स्त्री) दशन शास्त्र विशेष, इः शास्रं मे | 
एक शारत्र, सिद्धान्त । | 
भीमांसित ( वि० ) विचारित । [वरो का बोलना) | 
परीमियाना (किण अर०)म मे करना, बकरी भ्रावि जान- 
मीर ( सं पु० ) समुद्र, पवतेक, देश, सीमा, इह, | 
सैयद, सरदार । [ जम्बा, वन, जंगल । | 
भील ( सं पुण) एक हज्ञार सात सौ स।ड गज की | 
मलन (सं० पुण) सुरण, संकोच, रिमकना, टमश्माना । | 
मीसलना ( करि° अ० ) पीसना, मलना, सुरेरना । 


( ५६८ ) 


भुक्ष्दमं 
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मु डना ( कि० अर ) इजामत बनाना, धोखा खाना । 


मंडासा ( सं०् पु) सिर वधा दुपह्न। 

मुङेर ( सं° पुर ) दीवार का सिर, दीवार का सबसे 
अचा भाग । 

मुद्ना ( क्रि० अ० ) न्द्‌ करना, बन्द्‌ होना। 

मुह ( सं० पु ) बदन, चेहरा, थानन, सूरत, मुखढा । 

मुहा ०--म€ शंधिरा = सन्ध्या समय । मह पना सा लेके 
फिर आना = निरास होकर चल्ञा जाना । मह भ्राना 
== मह फलना । मह उतर जाना == उदास होना । 
मह करना == सामने होना । मह काला कलंक । 
मह काला करना = कलंक लगाना | मह के कौवे खड 
आना = उदास दिसार देना । मह खोलना = गाली 
देना । मुंह चदाना = हिक्ञमिल जाना ; म॒ह चोर = 
शरमील्ला । भह चिपाना = जाज से मह ईकना । मेह 
ठडाना = किसी के मुंह पर तमाचा मारना । मेह 
डालना = माँगना । मह॒ तोद्ना = तकजीफ्‌ देना । 
सुष्देख कर बात करना = .खुशामद करना । मुह 
पर गमं होना = बड़े भ्ादुमी के सामने दिद से 
बोलना । मह पर लाना कहना । म॒ह पर इवा 
उद्ना मुका रंग बदलना | मुह फैलाना 
घमंड करना, लालच करना । मु ह बन्द करना = जीभ 
पकढना । मुंह बनाना = त्यौरी खडढाना । मुंह विग्ना 
= प्रसन्न होना । मह बिगडना = मुह बनाना । मह 
बोला = माना हुभा, जेसे-मंह बोला भाई = घमं 
का माहे । मह॒ भरी = रिश्वत । मह मांगा = चाहा 
इभा । मह मारना = खुप करना । मुंह मेँ पानी 
भरना = किसी चीज को बहुत घाहना, लालच उस्पज्च 
होना । मह मोड्ना == श्ठिर जाना । मेह लगाना = 
छ्ोरे भादमी से मेज करना । मह लेके र्ट जाना == शमं 
, सेद्ुप हो जाना । मुंह सुक्दना-सुहकारंग 

बदलना । मुह से एल दना = गाली देना । 

मुश्रजिजा ( सं° पु° ) मद्व, भषंभा, करामात । 

मुश्रस्जिज ( वि० ) इश्ज्रतदार । 

मुश्रतबर ८ वि० ) भरोसे वाल्ला । 

मुश्रत्तर ( बि० ) सुगन्धित,  अ्कदार । 

मुश्रस्सिर ( वि° ) भसर रखने वाला ) 

मुश्रा ( सं ए० ) मदा, मरा इषा। 


मुक्षदम ( सं* प°.) प्रषान, पिला, भगला । 


मुकदमा ( ५&& ) मजरा 


मुक्ृहमा (अण्संग्वु०) अभियोग, नाक्जिश, काम, सुभा- | मुखतारी (सं° स्त्री °) सुखतर को दङ्ितियार, विक्त । 
भिल्ला । मुखदूषक (सं० षु०) सुखिगाइने वाल्ला, मुख दुगंन्ब 
मुकरना (कि० अ ०) नकारना, दोदुना, इनुकार करना । करने वाला, पिमाज। 
मुकरनी (सं० खी०) क्ट कर सुकरना, एक तरह का | मुखन्नस (अरण सं° पु०) नपुंसक, हिजडढा । 
श्लोटां छन्द जो वजजमाषामरे भाताहे। [रखाना। | मुख पुरश (सं° पुर) गण्डूष, मास, चुजी, लुक्रमा । 
मुकर ( सं पु० ) फिर, दूसरी बार, लगाना, नौकर | मुखखधिय (सं० पु०) नारंगी, कमला नीब । 
मुकाबला ( भ० सं° पु०) विरुद्धता, कागज पढ़कर मुखभुषण (सं० पु०) षान, ताम्रूल, वीढा। 


भिल्लाना । मुखर (सं ° पु०) भग्रियवादी, बक्वादी, वुवंचन बोलने 
मुकाम (स पु०) स्थान, जगह, पड़ाव । | वाला । 
मुक्ु ( सं पु० ) मोक, उरगं, डोड्न। । । मुखरता (सं ० स्त्री°) धप्रिष वादिष्व । [ होती हे । 
मुकुरं ( सं° प° ) शिरोभूषश, वाज, करलेगी । | मुखरोग (सं° पुण) सह की बीमारी, यहे ९९ प्रकारकी 
मुकुन्द ( सं० पु० ) विष्णु, सुक्ति, रत्र विशेष, कम्दुरू | मुखलांगल (सं° पु०) शूकर, सुभ्रर, भिसक। मह दल 
वु, पारद्‌, एक क्रिस्म का जवाहर, पारा । । के समानहो। 
मुङ्कभ (सं° खी०) निवांण, मोक, भक्तिरस, प्रेम । । मुखशोष (सं० षु०) पियास, प्यास । 
मुकुर (सं० पु०) दपण, बकुज दृ, कुला दुद, शीशा, | मुखागर (सं ° पु०) जवानी, सुह से कहना, लगाम, 
कुर्हार का इडा । कण्ठस्य, कण्ठाभ्र । 


मुकूरी ८ सं° श्नी० ) एक प्रकार का न्द्‌, भङ्कार । | मुखा मुखी (सं० स्त्री°) सुं मुषे । 
मुकुल (सं०पु०)कली, कलिका, बौर, थोषङो,खिली कथी । | मुलाजिष्‌ (अर ०सं०पु०) विरूढ, दुर्मन, शतु, रिपु, वैरी। 


मुकुलित ( वि° ) योद खिज्ञा, भ्रथसिल्ञा । मुखिया (वि °) प्रधान, बढ़ा, पहला, खास, नेता । 
मुकेल ८ सं० खी ) नकेल, ईट का नथना। मुरूय (सं पु०) प्रथम, भेष्ठ, प्रधान, पिला, करप, 
मुका ( सं° पु° ) पूसा, सि प्रहार, भौ, चपेटा । सर्दर । [करने की लकड़ी । 
मुक्त (क्रि श्र०) खुला, छटा, मोचित, छटा हुभ्रा, युक्ति | मुगव्‌र (सं पु०) मगरी, मंगरा, मुग्द्र, जोड़ी, कसरत 

पाया श्ना, प्रसन्न, चानन्दिति, रिहा, बरी , । मुगल (सखं° पु) सुखलमानों की एक जाति । 
मुकतहस्त ( वि° ) दाता, दुनशीन् । । मुग्ध (वि०) मोहित (सं पु०) मनोहर, सुन्दर, 
मुक्ता (सं ° पुण) मौक्तिक, मोती । । मनोक्ष। 


मुक्ताफल (खं° पुण) कपूर, मौक्तिक, कवली फल, | मुग्धा (सं° स्प्री०) जवान भर सुन्दर स्त्री, एक प्रकार 


बोपदेव त म्रम्थ विशेष । । की नायकी, (यथा--ज्ञोगन को वह षार लाल 
मुक्तावली (सं° स्री) मोती की माज्ञा, मोती काहार, ¦ कगादन कौ यह घाट थल्ली हं । जेये चले बलवीर 
एक पुस्तक का नाम । । उत अर्ह म्हाति अहीरन की भवती हे। ^शम्भु? 


मुक्ति (सं° स्त्री) संसारके दुख भथवा पाप से ष्ट सखीन के भोट दुरे जल्ञ पै लजाति हमारी भनी 
जाना, उद्धार होना, मोड गति, घ्राण, जन्म मरण । है । कान्ह अन्हान इहां मतिभाभ्नो ्रन्हाति षां 
से छटना । | दृषमानु ज्वी है) । र० ° 

मुक्तिवाता (सं० पु०) सुक्ति देने वाज्ञा, उद्धार कतां । | मुचक (सं° पु०) लाका,जाख । 

मुख (सं° ०) मुँह, सुखदा, षद्न, चेहरा, चर, । सुचक्भ्व्‌ (सं० पु) पुष्प हक विशेष, मानधाताका 


तजवीज, पिला सरदार, भावान्न, खख, अद्हल । बेटा जिसको भीष्य न्दर ने युक्ति दी । 
मुखा (सं पु°) वदन, ह (सुखङा स्या देषो वुरपन | मुचुटी (सं° ०) सुष्टि, सुदा, भंगुली का मटकाना । 
म । तेरे दया धरम महि तन्म) । मुवा (सं पु०) मांस का इकड़ा, बोरी । 


मुश्नतार (° सं* पु०) गुमाशला, वकी । । मुजरा (भग्सं०्यु) भयाम, दयत, नमस्कार, सललम, 


मुजरिम ( ६०० ) मुनिराज 





राम. राम, राजपूतान मे “ सक्लाम "णा “त्रशामः ` मुशडेर (सं° श्ो०) मेड, परचती । 
की जगह छोटे बडे को भौर वरावरी बाले को मुरङेरी (सं पु०) छोरी भीत, दीवार, षीवार का 


^ मुजरा ” कहते है, वेश्या कागाना। सिर, दीवार की मगजबन्दी । 
मुजरिम (अरन्संण्पु०) अपराधी, कसूरवार, पापी, जिसने । मुतश्रष्लिक्‌ (्रा० वि०) सम्वन्धी, लगा हुभ्रा, नातेवार । 
अपरा कियाष्टो। : , मुता (सं पुण) कुशंका जगना, पेशाय की हाजत, 


मुञ्ज (सं पुण) वृण विशेष, मू ज, कोस के लके जिषकी | पेशाब जगना । 
रस्सी बनती है, एक राजा का नाम जो राजामोज मुतासा (सं° पुर) पेशाव करने की इष्छा रखने वाल्ला | 


के च्चाये। । मुद (सं° पु०) भ्रानन्द्‌, हषं । 
मुई (वं० सी) मोरापन, मोटा, स्थृज्ञता। मुद्रि (्°्सं०्पु०) भष्यापर, पदनि वाज्ञा, पाठक । 
मुटाया (सं° पु०) स्थृज्ञता। मुदित (सं° ज्ञी०) श्रानन्दिति, खुशी, .खुश भीरत । 
मुदा (सं° पुण) मदी भर। । मुदिर (सं° पुर) मेष, बादल, मेक, मेडक । 
मुही (सं खी) हाथ, बुक्का, सुक्ा। | मुदी (सं° सी) चखन्दिका, अ्योष्स्ना, प्रीति, हषं । 

मुष्टा०--मुढभेड = सामना होना । मुह श्रालेह (भअण्संश्पु०) प्रतिवादी, भिस पर नाक्िश 

मुहिया (सं खीर) सुद्र भर, हाथ भर, मुदरी भर भ्रन् होती है। 

का नियमित दान, केट, दस्ता । [होना  मुहई (अण्संण०्पु०) वादी, दावा करने वाजा । 


मुडना (क्रि भ्र०) पोरे हट जाना, छक जाना, टदा | मुहत (षा०सं०पु°) अधिक समय, बहुत देर, अति विलम्ब, 
मुडढ (सं० पु०) प्रधान, मुखिया, सस्य, वडा ! अवधि । 
मुद्धियाना (क्रि° ०) सुना, फिरना, बुरचियाना, | मुद्रा (सं खी०) सिक्षा,छापे के भरकर, बवाममारगिं्यो 
घूमना । | के पाचि प्रकार भँ से एक, योगों के कानके 
मुण्ड (सं° ०) सर, माथा, एक दैत्यका नाम जिसको | कुण्डल । 
दुगा जी ने मारा, नाई, मु"ढा, गजा । । मुद्रिका (सं जी) सोने, दी की वनी हुं गुरी, 
मुरडकः (सं ° पु०) माथा, नादे, अथर्ववेद की उपनिषद्‌ । देसी भगुटी जिस पर शरपना नाम खदा है । 
मुण्डतिका (संर ख्ी०) मुण्डी, सुण्डी वृटी, गोरख मुद्रित (सं° पु) छापा दुभा, मोहर लगा हृश्रा, मदा 
मुश्डी । | दुभा, छापा । 
मुण्डन (सं° पु०) केशब्डेदुन, मदना, बाज्ञ बनाना, | मुधा (श्व्य०) व्यथे, बेफ़रायदा, मै, निरर्थक । 
हिन्दुभ्रों मे एक रोवि हे कि पदल्ते ही पहल किसी | मुनक्ता (सं० १०) बडी किंशमिश, एक फल का नाम । 
देवता के सामने लष्के का वाज वनवाते हैंजिसे | मुनमुन (सं° ०) प्यार से बोलनेके श्रमे श्राताहै। 
सुण्डन कहते हे । [धोखा खाना। | मुनमुनाना (क्रि अ० ) धीरे धीरे बोलना । 
मुरडना (करि० अ०) ह्ञामत होना, बाल कटवाना, | मुनाफा (सं° पु०) नान, फायदा ) 
मुरडमाला (सं खी०) श्चावमी केशिरोंकी माजा) | मुनालिब्न (सं° पु०) उचित, दीक। [पल्लाश वृष । 


मुशडल्ता (वि०)मुरिड्त, मुण्डा हृश्चा। मुनि (सं° पुण) मौन वती, शानी, सत्य वाक, जिन 

मुण्डा (सं० पु०) पतंग का सिरा, चन्दल्ञा । ' मुनिधरनी (सं ख्ी०) मुनि कीश्ली, सुनि गृहणी 

मुण्ड(सा (सं° पु०) मुरेठा, षगङ्ी, साष्ट, फटा, | मुनिन्द्‌ (सं° पुण) मुनीश, ऋषि राज, श्रेष्ठ मुनि, ववा 
पमिया, लपेा । [खित भुज बीसा) !, सुनि 


मुरिडत (सं पु०) लोटा, सुका भ्रा (मुखिदत शिर मुनिपट (सं° पुण) बलकल, भोजपत्र । 

मुरिडया (सं* पुर) सड, शिर, माथा, मस्तक । मुनिषु गष (सं० पु०) सुनि्ों मे शरेष्ठ मुनि, सुनिषर । 
मुण्डी (सं° खी ०) भ्रौषधि विशेष । | मुनिया (सं° खो) एक प्रकार फीषद्धोटी शिङिया। 
मुण्ड्‌ (सं ०) संन्यासी, सुरिडत । ` मुनिराज (सं° पु०) प्रधान ऋषि, सुनीश । 


मुनी ( ६०१ ) मुष्क 





त-न त ज ~ ० 








नीब ५ पु । १ मुरम्बी । ` । मुरहा (खं इर) व गुंडा, डका, नटसखट, पंडा, 
मु सण प° च वाला । | बदु च्म, मयुर, । 
मुनीश (सं° ०) सुनिराज, प्रघान मुनि । | | मुरार (सं° पुर) कोयरी, कुजडा, मुर । 
ह (अ० संर पु०) दुसरे को वेना, एक जगह से | मुरा (सं° सखी०) शाशा, मिन्नत, प्रथ॑मा । 

कसरी जगह जाना । । भुराधार (विर) मोरा, कण्डित, मोषा । [ग्रम्थकतां । 
मुम्तज्ञिम (भ्र० सं० पु०) प्रबन्धकतां,दम्तिज्ञाम करने बाला । | मुरारि (सं° पु०) निष्डु, शीक्रष्ड, १.० के 
मुम्द्न (क्रि० भर) वन्द्‌ होना, मिश्ना। । मुरठा (सं° पु०)साक्रा, टा । 
४५ ॥ खरी । नु नर › सुद्धिका । | न (सं° पु) मोर का बच्चा। 
मु संर पु०) लेखक, सुहरिर।  ‡ (सं° खी०) मुखी । 
य ् शं ० । 0 ४५ ष, । | त ध व कुन ध परी कानाम। 
मुष ० सं० पुण , कंग, वेज । मुगीं (सं° जी») ङक्कृदी, सगृ को खी । 
मुद्‌ (प्छा० वि०) लाभदायक, फाषदेमन्द्‌ । | मुदां (खं* पु) मरा हुषा, शव । 


मु (का सं* पुर) बिना मुख्य, संतमेत, वेदाम । मुर्दार (बि०) हराम, नापाक्र, मरी बोध, सूखी डाल । 

मुमालली (सं सी०) मधुमाली, शद की मक्सो । | मुभ्मु र (सं° पु०) चुषाभि, मन्मथ, रविवाजि । 

मुमानश्रत (० सं° ख्जी०) मनाई, रकाबद । । मुलजिम (वि०) दोषी, अपराधो, .जुल्म करने वाला । 

मुपा (सं° खी०) मररेर्छा, मौत की इश्च । | मुल्लतानी (संर जीर) रागिशी बिशेष, एक रागिनी 

मुर (सं० पुऽ) दस्य विशेष, जिसके पौ सिर य भौर | कानाम (वि०) मुसख्तान की, सुल्तानी भिद्री 
जिसको श्रीकृष्णचन्द्र ने मारा, इसी से इसका नाम | मुलस्मा (सं० एु०) मेकल, गिरी, कलर । 


मुरारिपडाथा। | | मुलदठी (खं* श्लो) जेढी मधु, मुन्डी । 
मुरई (सं° खी ०) मूली, एक जाति विशेष । | मुलार (सं० खी °) कृत, टक, निरस । 
मुर्कना (० श्र०) एेठना, नसो मे बकन पदना, डौ | मुलाकात (सं° खी) भर, मिज्ाप। 
प्रादि का टूना । । मुलाजिम (संर एु०) दास, सेवक, चाकर, नौकर । 


मुरको (सं श्ी०) कान का भूषय विशेष, ठेदी, | मुलाजिमत (सं° खी) चाकरी, नौकरी, सेवका । 
पेटी (बहि्याँ न पकड़ो मोरी मुरकी कलाई रे) | मुलाना (कि भर) उदराना, मोल करना, भाव द्ड- 


मुस्चंड (सं० पु०) मुंह से बजने का एक वाजा | राना, भिन्नना। 
मुरज्ञ (सं० पु०) सवङग वाजा विशेष (सं° जी°) कवेर | मुलायम (वि०) कोमल, नमे, नाजुक । 

की पली । मुलाहिजा (सं* इ०) अवलोकन, देखना, सुभ्रायना । 
मुरभराना (छ्छि० अ०) सूख जाना, ङम्दलाना । मुल्ला (अर ०सं °पु०) पाठक, पढ़ने बाला, मुद्रि स, शिक, 
मुरा (सं° पु०) तङ, मुदां, लाश, शव । सध्यापक, मास्टर । 


मुरञश्रा (सं° पु०) समकोण, समबाहु, ज्रतुसुज, चौखंटा, | मुशाहरा (सं° इ०) मासिक वेतन, तनः््वाह, त्ब । 
आवा, श्राम कङौरह ओ चीनी मै पामा गया शो । | मुरिकिल (खं खीर) कठिन, कठोर, हुःसाघ्य, वह काम 

मुरमदन (सं० पु०) विष्ण, नारायण । | जो बहुत परिश्रम से किया जाय । 

मुरमुरा (सं ० षु०) चश विशे, सुने चाव, लाह । मुश्की (वि०) काला,स्याह । 

मुरला (सं° पु०) पोपद्ा, मोर, मोरैखला, एक नदी । । मुश्क (सं° १०) बाहू, यजा । 


मुरली (सं° खी ०) बंशी, वांसुरी । मुषा ०--मुश्कं ्वढ़ाना = हाथ पीठ पौरे बंधना। 
मुरलीधर (खं ए०) श्रीकृष्य्भ्ब्र, बं शीधर । मुषित (वि) बुराबा दभा, गोरित । 
मुरुञवतत (ध ०सं णज्ली०) दु्ाशोक्षता । | मुष्क (सं° पु०) इृषण, भरयडकोष, पोता, वृर विशेष, 
मुरा (सं° ०) देखो “भुं हासा” । चोर, समूह, स्थूल, मोटा, कस्तुरी । 


७६ 


मुष्ठ ( ६०२ ) मुल 


मुष्ट (सं० घुण) हत, सुराया दुभा, चोरी, चोर कमं 1 ` मुहुमुह (सं° पु०) पनः पुनः, बारम्बार । 
मुष्टि (सं° ख्ी०) चार तोले, मुही, सक्षी, मृडो । मुत (सं° पु) दो घड़ी समय का भाग, दिन रात 





मुष्टिक (सं० पु०) कंस राजा का मह विशेष, ` स्वयोकार, , का तीस्वाँ भाग, ४८ भिनद का समय । 

कंस का पषहटल्लवान । [हसना मुकना (छि० ०) छोढ्ना, स्यागना, चाशा कास्माग 
मुलकान (सं° स्ली०) मुसकुराद्र, मुसकुराद, धीरे धीरे ¦ करना, निराश होना, यथा--(जौवन भास दशानन 
मुलकाना (क्रि) हँसना, सुखुराना । ` भुको) । [ह) 
मुसखकुःराई (सं शखी०) मुसङ्राहट, धीरेरे हसना मुंग (सं० पु) एकसरहकाभ्मन्न जिसकी दाज्ञ बनती 
मुसकःराना (क्रि श्र०) मुसकाना ।  मुगची (सं° जी) मुगौरी, मृगी षरी। 
मुखम्पा (श्रण्सं०पु०) नाम किया गया, नाम्ञिया गया। मगा (सं पु०) एक चीज्ञ, जो समुत्र मे भिजती हे भरर 
मुलम्मात (भण्सं० खी०) नामकी गह, नामज्ञी गहै । | जिसको नौरलों म गिनती है, उसकी माला बनती 
मुसल (सं° पु०) मूषक, कटक, चावल थादि नाज | है, अवाज्ञ, विदुम । 


कटने का मोटा सटा । [पर विश्वास करने वाज्ञा। | मुंगिया (सं° पुर) रङ्ग विशेष, मुगाकासारंग। 
मुसलमान (सं° पु०) सुदटम्मद साहव पैगम्बर के मत मूचु (सं° पु०) होढ पर के बाल, मोच । 


मुतलमानी (सं० पु०)सुश्नत की रस्म, सुरत (संण्जी०) | मुज (सं० शनी) एक तरह के घास के चिल्लके जिसकी 


सुसलमान की खी । [भाईं। रस्सी बनती हे । 

मुसली (खं° पु०) बल्देव जी, बलभद्र, कृष्ण के बडे | मुड़ (सं एु०) माया, मस्तक, कपाल, शिर । 
मुखाना (क्रि ज्ज०) चोरी करवाना। मुंडना (क्रि० स) बाल्ञ कटाना, दज्ञामत बनवाना, 
मुखादिर (श्० सण पु०) पथिक, राही, राहगीर । चेला करना, फुसक्ञाना, उगना । 

सुषहा ०-सुसाकिरण्वाना = सराय, धम॑शाला । मुहा०--उज्रे उस्तरे से मृढनान्किसी को ठगना, 
मुसाहिब (सं० पुट) भित्र, यार, दोस्त । लना । 
मुलीबत (अ० सं° खी०) भापत्ति, कुरे विन, दुःख । | मू डो (सं° क्ञी०) शिर, कपाल । 
मुस्तहटक्‌ (श्र ° वि०) हक्दार, दिस्सेदार । | मूढा (सं° पु०) विना पीठ की कुसी, तिषाहं | 


मुस्ता (संर पु) तृखमूल विशेष, नागरमोथा, 

द (श्० सं° पु०) तैयार, प्रस्तुत, तथ्यार। 
मुहटनाज (सं ° पु०) कंगाल, मुखा, दरिद, ग्रीव, अनाथ । 
मुहर (स० पु०) छाप, सोने का सिक्का मुह (खं° पु०) सुख, सुखदा, बदन । 
मुहरेम (अ०सं° पुण) सुसल्ञमानी महीने का पदिका महीना, | मु हा (षं पुण) मुख का रोग । 

सुसन्ञमामां का एक त्योहार । । भुश्रा (सं° इ०) मरा, खत, निर्तीव, मुदा । 
मुहन्बत (अण्सं° खी०) प्यार, प्रीति, दुलार । [खंड । | मूक (सं° पु०) मस्स्य, देश्य, दीन, गगा, वाक्यरहित । 
मुद्दा (अ० सं° पु०) टोला, गली, कचा, शहर क एक | मुका (सं° पुण) सा, मुदरी, करोखा । 
मुहाना (सं° पु०) दाना, वह स्थान जहाँ से नदी | मुकी (सं° जीर) स॒क्की, धसा, षका । 


मुंद्नां (करि ०) बन्द करना, ईकना, किसी चीज़ 
से तोपना । 


मू दरी (सं° श्ी°) दुल्ला, भेग्ढी । 





~ 








निलती हे । | मूखा (सं° पुर) दीवार, मेड, मुर । 
मुहार (सं श्जीर) ऊट कौ नाक की रस्सी, नकेक । | मगरी (सं° जली) कदा पीटने का सुम्दर । 
मुहाल (सं ° पु०) भ्रसम्भव, नासुमकिन । मुचखकना (कि° अ०) मियोढना, पेना । 
मुहा (सं° पु०) लोकोपचार । ~ मूखना (सं ° पुण) चिमटरा। 


मुहलला (ख° पु०) फुनसी, फुडिया, मुह केउपरके | मृद (सं° खीर) भढ, मो । 


दाने, फोका । | भूल (सं° ०) बढी मूख वान्ञा, जिसकी बड़ी २ 
मुहिम (सं° पु०) बडा काम। | | भं हों । 


मूठ ( ६० ) प्रगराज 





मूठ (सं ज्ञी०) वेट, कब्जा, दस्ता, मषी, मुक्षी, । मूलधन ( स° पु ) मूल द्भ्य, भसल्ली पज, मूर । 


मुदरी भर । ॑  भरूलभूत (सं° पु) जड, भसक्जियत, खासियत । 
मुखा (सं ° पु०) भर मूठ, हाथ मर,मुक्का। ` मूलियां (सं खी) मूल नदश्री, मूजोसव, सुरहा। 
मूटी (सं° जी ०) षूसा, सुक्का । मूली (सं खी°) सुरद, एक पौधे कौ जढ़ । 
मुद (सं° पु०) मृखं, भनपद, भक्लानी, बालक, लडका । , परलय (सं° पु०) मोज्ञ, कीमत, दाम, भाव, द्र, भाका, 
मूढता (सं° श्ञी°) मृखंता, भ्ञानता । [इभा । . इश्ज्रत के ललायक्र, लगाने के लायक. खरीदने के लायक । 
मुत (सं पुण) लधुशंका, पेशाब (वि०) बड़, वेधा मश (सं° पु०) चह, मूसा, इन्दुर । 
मुतना (क्रि० श्र०) पेशाब करना । । मुष (सं° पु०) मूसा, चूहा, सुं ह बेधा, चोर । 
मुत्र (सं०पु०) पेशाब, मूत, लघुशंका । । भूषण (संर पुण) चोरी करना, इरण । 
मु्रहृर्छु (सं° पु०) भ्रस्मरी रोग, पथरी रोग, मूत मूषल (त° ०) मूसल्ञ, चावज्ञ भ्रादि कटने छी लकड । 
का बन्द हो जाना । ` मुषा (सं° पु०) मूस, चूहा । 


मुत्र दोष (सं पु०) प्रमेह, मूत्र गतदोष । [कौ बीमारी । ` मूषिका (सं° जी०) इन्दुर, चृहा । 
मूत्राघात (सं° पु०) मूत्रहृच्डं रोग, पेशाब वन्द्‌ हो जने ' मूस (सं० पु०) चुह्वा । 
मरत्रित (वि०) जिसने मूत जिया हो, मृता भ्रा | मुखना (क्रि घ०) चुराना, लूटना, खसोटना । [मूसर । 


मुना (क्रि भ्र०) मरना, त होना । ` भरूसल (सं° पु०) चावल रादि नाज दटने का सों, 
मनू (वि०) थोक, किञ्चित, भप ।  मुख्ला (सं* पु०) वह जद जो दूर तक जमीन म चलौ 
मुर (सं° पु०) अद्‌, भ्रसल, पुं जी, म्‌ लधन । ¦; आती है, किषाङो की रोकं जगाने की लकी । 


1 


मुरख (वि०) अक्ानी, भरनादी, मढ़, बेवकूफ । मुहा०--मूसज्ञाधार बरसना = बहूत जोर से मेह 
भरत (सं खी) परथर भथवा जकदी की बनी हुईं |  बरसना । 


मूरत, प्रतिमा, पुतक्ञा, भादमी । मूखल्ली (सं° शी) छोटा मूखल, एक दवा का नाम 
मूखं (वि०) भकानी, मूढ़, वेवर्‌, मूरख । । मूला (सं० पु०) इन्दुर, चहा । 
मुखता (सं° ख्ी°) भअक्तानता, मूखंसाई ।  श्रुग (सं° पुण) चौपाया, जानवर, हैवान, एक रास हाथी, 
मुच्छ (सं° जी°) अचेत होना, गृश, बेहोशी । ' पाँचवँ नशत्र, तलाश, मांगना, मैगशिर, कस्तूरी, 
मूच त (वि०) भवेत, मोहित, सुषदीन, बेहोश, षेसुध | दशवीं राशि, हरिण । [की खाज्ञ । 
मुत्त (सं पु०) साकार, बेहोश, गृश खाया हुभा, सप्त, शगद्ाला (सं° जी०) सरगष्मे, हरिण का चमडा, हरिश 

कटिन । [ककार देह, तस्वीर । मृगतृष्णा (सं° खी०) मरु देश मे रेतौल्ली जगह पर 
मूसिं (सं° खी °) प्रतिमा, सूरत, मूरत, शकृ, सत्त्वी, सूरज की किरणों मे खग को जज का भ्रामास होना । 
मतिं पूजक (सं° पु०) मृतिं कौ पूजा कने वाला। रेखा मालुम होने पर शग वहां जाते हे शरोर पानी 
मुत्तिं मन्त (वि०) शरीरधारी । म मिल्लने पर निराश होकर लौट तिह, 
मुद्धंज (सं० पु०) केश, बाल । ` श्यगनयनी (सं° आीर) वह जी, जिसके नेत्र हरिणी के 
मुद्धेन (सं° पु०) शिर, मस्तक, माथा, कपाल, सोपदी । समानो, 
मुदम्य (सं पु०) मृद्धं से उश्ारित वणं ऋ, ऋ, ट, ठ, | मग-नामि (सं पु०) सगमद्‌, कस्तूरी । 

ड, ठ, णं, र, ष शिर सम्बन्धी । । श्रग-पति (सं° पु०) सिंह, केशरी, केहरी, शेर । 
मुदां (सं° पु०) कपाल, माथा, मस्तक, सिर, सोपद़ी । म्तृगमद्‌ (सं° प०) खग -नाभि, कस्तूरी, जिससे हरिण को 
मूर्बा (खं° खी °) मूरा, सुरहरी । | घमण्डदहो। 


मुल (सं० पु०) स्कन्ध, नत्र विशेष, निकु, गजी, | ष्रगया (षं° जी) भाखेट, अहर, शिकार । 
असज, भ्रपना, पाव, मतम । | सगय (स० प०) ब्रह्मा, शृगाल, प्यत्र, गीदंड ) [शेर 
मुत्तक (सं० पु०) कन्द विशेष, मूली । श्रगराज (सं° ए०) पश्च का राजा, स्गपति, सिंह, 


मृग -लाञ्छन ( ६०४ ) मेव 


एग-साङहुन (सं ० पण) "वनद, मृग-चिह्क । मड (संर खी०) बंध, आङ, घेरा, भाजी, पुरस्ता । 
मृमलोखमी (वि०) षष ल्ली, जिसको अखि इत्थि की मेडा (संग ज्ञी) कुर्द का मह, मेड, 

परख के मान हो, सगमयमी । मेड़्याना (किर अ०) षिरना, बटोश्ना । 
श्रगरिरा (सं० पुर) मृगशीष, प्व मेशन्र । मेढा (संन पु०) भंडा, गाकर। 
शरणा (सं० खी०) इन्द्रवार्शो, श्दोरशि, इन्द्रारुसि । मेह (सं* पु) वर्था, बृष्टि, पानी, कंडी, घटा, बरसाल । 
सगाङ्कु (लं * पु*) चन्द्र, कपूर, इवा । मेहदी (सं० जो०) निहदी, शौजा विसेष, सुहरंम की 
मरगारि (संग्पु०) सिह, भ्याघ्र, कुता । | एक रस्म 


सगित (सं° ¶ु°) तल्ला किया दुभा, पीछा किक दुभा । मेख (सं० पु०) कील, सटी, मेष । 
मरगी (सं° खी) इरिथो, कश्यप की बेटी, तीन भर मेखला (सं खी०) करधनी, सलवार का परता, पाद 


का छन्द, मिरी की बीमारी । [श्बंपति । का उतर या डाक्ल, सृगाला का बना दुभा वक्षो 
मृगेन्द्र (खं° पु०) प््चराज, पश्चभों का रजा, सिंह, : पवीत, होमकंड का घेरा । 
मरय (वि०) श्रनुखन्धान करने थोग्य, वशेन । ` मेषी (सखं* खी०) टार, टी । 
मजा (सं° खी०) मँजना, फरक्षाना । । प्रे (संर यु०) अभ्र, घन, बदल, एक राश्स का नाम, 
मह (सं० पुर) शिन, महदेव । [कमलल कीना) एक र्ग क्ल नाम। 


प्रणाल (खं पु०) पञ्नाज, वीशन मूख, कमश्च की डंडी, मेघ उस्र (सं० पु०) रवश्च का शत्र । 

शरस (बि०) मौत, मरा हुभा, सुधा, शुदार, मरण, मरना । मेघभ्वनि ८ सं ° स्त्री ) बादलों का शब्द, गजं । 

मतक (घं ° पु०) मरख, शौच, शव, पातक, मरा दभा मेघनाद्‌ (संर पु) राक का बेटा, शन्दीत, बाद 
शरीर । [शक भौक्ध । का शब्द, पलाश का पेद, वर्श देता ! 

श्रतसं जीवनी (सं°्खी०) विद्या मेद्‌, कि विरोष, भे््वसि (खंर बु) देवशज, इ्द्र । 

मृत्तिक (सं खी०) मिहौ। [शीलष्श का आमा) मेघमाला (सं° जी) मेघ समुह, मेषो क माजा । 

मृत्यु ( सं° प° ) प्राण-वियोर, भौत, मरण, म, कंल, , मेघवरण (वि ०) जिस्म रंग बादल के समान शो । 

भष्युजथ ( सं ° पुर ) महदेव, सिवनी । मेघवाहन (सं ° ¶*» इन्द्‌, देवतरभों क्छ राजा । 

मृदधम ( संन्षथु० ) एक वाजाका नाल! । मेघानन्द्‌ {खं ° स्त्री०) अगु की करतार 

मरु (खं० खी०) कोमल, नमे, सुखाय, गुह्कन्वा ।  मेन्कक्कः (वि) रणामल गुग्यु्त, स्वाह (सं ० पु०) ओरकी 

ध्रदुता ( सं ° खी° ) कोमज्जता, नरम, मुलाशमिगस पड, जथ, धुर, वादक \ |. 


भुश्ाथमी ।  मेखकसर (घ० श्त्री ०) कालापन, श्यामता । [चौकी । 
शरदुल ( वि० ›) कोम, न॑, मन्न, पत्नी + ओज (° सं० स्त्री) समना शाने या लिखने की बढी 
मरटुला ( सं° खी ) सुलेमानी पिदड शखलूर । ` मेजश्ान (फार सं पुर) मेहयानदार, मेहमान का 
म॒द्धी (सं° खी०) कोनलाद्ी, दाच, मुनक, किलमिस। आद्र सम्मान करने वाचम 
मन्थ (संर खी° ) भिषक, जिष्ीकी तस्वीर१+ ` मेटना (क्रि० भर) मिटा श्ल, भ्यो शआखना, मष 
मषा (करि वि०) सूट, मिथ्या, वृथा, कूठभरूढ, बेक्षायदा । ` ऋशना, खोप कर्क, करट डालना । 
मृष्ट (वि०) शोषित (सं° पु) गोमि । मेह (खर ०) करील कन, कुकिणां का सरदार । 
म ( श्रभ्य०) बीच, शम्दुर, भोतर दरम्यान 1 । मेदा (सं° स्त्री°) मे, मेध, काडर । 
मेगनी (सं० खीर) बकरी की ले । | मेधी (सं* शरी °) सग विषेष, सक साम का माम ॥ 
मेडक (सं० पु०) दादुर, मेक, बंग । ` मेद्‌ (सं° स्त्री°) गृढा, चर, मजा, वस्ता, एक बीमद्री, 


मुहा ०-मेडकी को जुकाम होगा थह बो चाल मे | जिने गक्ते का श्रथन्रा श्मीर किसी जगह का मोष 
छोटे भौर नेच भ्ादमी का अमणड अतक्तानि के किये बहत मोटा होकर कटक आला भार्गांड सीहो 
ओला जातौ है । | जाती हे। 


मेवा ( ६०५ ) मोचक 





मेदा (सं० खी०) एक प्रौषधि का नाम, 
मेदिनी (सं° स्त्री) भोषधि विशेष, परथ्वी, धरा, भृमि, | 


| मेहरबान (शा° विर) दषा, त्रो दया करता हे । 

| 
जमीन । | 

| 


मेरा (सं ° पु०) नपसक, जनाना, दिजदा । 
मे्रारु (सं° शीर) जी, बहू, जोरू । 

मे (सवं) याप । 

मेकां (सं० पु) मां का घर, मनिहाज्ञ, नैहर, पीर । 


मेध (सं° पु०) याग, वज्ञ, ऋतु । 

मेधा (सं० छत्री °) धारा, मनीषा, जदि । | 

मेधानिथि (संग पु०) मनु संहिता पर टीका करने मेश्री (सं° खी °) मित्रता, बन्धुता, स्ने, मिता । 
वाला, श्ररून्धती का पिता । | मेश्रेय (सं° पु०) मुनि विद्ेष (वि०) मित्र सम्बन्धीय, 

मेधावी (वि०) बुद्धिमान्‌, षंडित, निपुश । मिश्र का। 

मेधि (सं० पुण) खरिहानमे पशु गंधनेकाल्‌टा। मैथिल (घं पु) भिथिल्ञा जाति, एक जाति विशेष । 

मेथुम (सं° पु) खी संगं, पुदष मिलाप, रति, संगम, 
सल्ली संग। 


॥ 


| 
मेध्य (वि०) पविग्र, यज्ञ के उपयोगी, यक्त की हवि । 
मेनका (सं० स्त्री) स्वं, वेश्या, उमा की माता, | 

। मेदा (सं०्पु०) गोः का महीन भरारा, [कडा खड) 
मैदान (सं° पुर) साली पडो हरं जमीन, सम भूमिका 


शङुन्तत्ला की माता । 
मेना (सं० स्प्री°) हिमालय कीस्त्री, पावेतीकी माँ। | 
मेम (सं ० स्त्री°) स्त्री, मौर । मैनफल (सं° पु०) भौषशि बिशेष । 
मेमना (सं० पु०) बकरी का वर्चा, मुनमुना) भैना (संण् शख्नी०) सारिका, पावंतीकी माता का नाम) 


| 
| 
| 
| 
मेरा (सवै०) श्रपना । | मैनाक (सं० पु०) पव॑त विशेष, हिमालय पाद का 


मेरु (सं° पु०) पव॑त विशेष, सुमेर पवत, मो हिन्भुभों कं पुत्र, एक पष्टाडका नाम, जो हन्द के इर से समुद 
मत से धरतीके बीच) मेजारहाथा। 

मेरूदरड (खं० पु०) पीर के बीच की हषी । मैमा (सं° °) सौतेक्षी मां, विमाता । 

मेल (सं० पु०) सम्बम्ध, भिज्ञाप, संबोग, एका । । मैया (सं° स्री °) मा, भम्ब, माह, महतारी । 

मलना (क्रि अर °) ठंसना, धुसेडना, दवाना । | मेल (सं जी°) मूर्वा, गाध, काग, सराव, गाज । 

मेला (सं° पु०) भीड, किसी जगह पर बहुत से भदमिषां मैला (वि०) अपवित्र, श्रश्यचि, गदा, अड, गंदा, 
का टकटा होना (सं° ज्ञी) स्याही, नीक, दुकान । ए्रराब । 

मृष्ठा °-मेज्ञाटेल्ञा = भीड़ भाष । महिका (सं०° पु०) महिष, भस । 


मेली (सं णयु०) मिलञापी, साथी, सामी (क्रिर्स०) शख | मोदा (सं० पुण) कन्धा, शाना । 
दी, पहरा यथा --(मेजी कंड सुमन की माला) । | मोहरी (खं श्ली०) पमाला, नाला, नरदा । 


मेष (सं० पु०) जाति विशेष । | मो (सवं०>) मुकको, मुके । 

मेवा ड (सं° पु०) राजपूतामा का एक प्रास्त । | मोकना (क्रि* सर) दौोडमा, मेल्लना, धरना, रस्वना । 

मेवाती (सं° पु०) मेवात का रहने बाज्ञा । | मोत्त (सं० पुर) मुक्ति, पाज बृ, मोचन, नजात, 

मेष (सं० पु०) पश्च विशेष, एक राशि का नाम । | इुटकारा । 

मेह (सं० पु°` प्रमेह रोग, मूत्र रोग, घटा, मेष । | मोखा (सं° पु०) करोखा, जंगल, बद, सूराप्न । 

मेहतर (खं° षु०) भंगी, मिहतर, काद .करा, सारे करमे | मोगरा (शा° कर पु०) युब्द्र, पुष्प विशेष, कुमोदिनी । 
वाजी जाति विशेष । | मोगरी (सं° °) लकड़ी की वनी हुं एक मारी चीज्ग, 

मेहतरानी (सं° ज्ञी०) ्मगिन, मेहर की शी । | जिसको कसरत करने बाज्ञा उटाता दहै, छत छूटने 

मेहनत (श्र० सं पु०) परिश्रम, कोशिश । । की सुणरी। 

मेहना (सं पु०) रोली, दसी, वाना । । मोघ (वि०) निरथंक, हीन, बृथा, निष्फल, पुरुप विरोष । 

मुहा ०-- मेना मारना == ताना देना । | मोख (सं० ख्ी०) कचक, मचक, लचक । 


मेहमान (सं ° पु०) अतिथि, पाहून । , मोचक (सं० पु) मोक, कदली, विरागी, मोचनकारी । 


मोचनं ( ६०६ ) मोनां 





मोचन (सं पुण) उद्धारण, उद्धार, रपर । | मोर्चंग (सं० खीर) एक तरह का जाजा। 

मोचरस (सं° पु०) सेमल वृष कारगोद्‌। | मोरद्धल्ल (सं० पु०) चौरी, चमर विशेष । 

मोचा (सं° पु०) केले का गाभ । । मोरनी (सं स्त्री) मोर की स्त्री। 

मोची (सं ० पु०) चमार, चमकार, जूता बमाने वाल्ला । | मोरपंखी (सं ° स्त्री) एक तरह की नाव, बजर। । 
मोद्धं (सं° पु) मुख पर के बाल, मू | मोरमुक्कूट ( सं° पु०) मोर के समान सुङुट, मोर पंख 
मोर (सं पु०) गरी, बोम । | का सुकर । 

मोरकी (सं° खीर) मोटी खी, कदारी। | मोरी (सं° खी०) नाली, पाली । 


मोरा (सं° पु०) गटरी, मोट, गड । मोल्ल (सं° पु०) भाव, क्रीमत, दाम । 

मोरी (सं° खी°) चोटी गट, पोटदी, (रथिक जजाने | मुहा०- मोक टहराना = क्रीमत लगाना । मोल तोक 
मित्र तब कक्षो त्रिया मति शोटरी, जिन दीम = भाव, निख । मोल जेना = खरीदना । बिना 
मम साथ करि भरम ग्वोवन मोरी) । ` मोख् की चेरी = बे मोल जी हहे दासी । 

मारा (वि) स्थुल, पुष्ट । मोषक (सं° पु०) ठग, लुरेरा, खोर । 

मोटापा (सं° पु) स्थुक्लता, मोटाई । [डोवैषा । | मोसना (क्रि° भ) चुराना, ठगना, लूटना । 

मोरिया (सं° पु) ङी, बोका ढोने बाज्ञा, मोट मोह (खं° पु०) प्यार, माया, दया, दुलार, जाद, खो । 

मोट (सं° ख्जी०) गदर, चरस, कलाई, एक तरह का मोहन (सं० पु०) धीकृष्ण का नाम, मोहने वाल्ला, 
भन्न, जिसकी दाल बनती हे । मनमाना, प्यारा । 











भाड़ (सं° पु०) बल, एन, घुमाव । । मोहनभोगण (सं° पु) हलुश्ना। 

मोड़ना (क्र० भ०) फेरना, रना, चढ़ाना, घुमाना । | मोदहनमाला (सं° पु०) सोने नौर मृगे की मान्ञा | 
मोडा (स° पु०) वैरागी, संन्यासी, सुदिया । | मोहना (क्रि भ०) बस करना, मन हरना, लुभाना । 
मोदा (सं पु०) चौकी, भासन, कन्धा । | मोहनी (सखं° ली) मन हरमे वाल्ली सनी, रूपवती । 
मोतिया (सं० पुण) एक एल का नाम । | मोहलत (सं शली °) समय देना, भवकाश । 


मोतियाविन्दु (सं° पु०) चद रोग विशेष, धांख की | मोहाना (सं१ पु०) संगम, वेणी, नदी के गिरने का स्थान । 
एक बीमारी, जिसमे श्रांखों की रोशनी जातो | मोहि (सवं०) सुरूको, समे । 
रहती है मोहित (वि०) मूषित, अचेत, लुभाया इरा । 
मोती (सं° पु०) सूक्ता, र विशेष । मोहिनी (सं° खी०) सुन्दर खी, वेश्या, रूपवती । 
मुहा०--मोती की सी भाव उतरना = बेद्‌ ऽज्गत होना । | मोही (सं° पुर) मुग्ध, अवाच्य । 
मोती कट कर॒ भरना-- सूब चमकीला होना। | मो (सं° पुर ) शहद, मघु । 
मोतौ पिरोना-- मोती गुथना । मोक्षा (भ० सं° पु) भवसर, दीक, जगह । 
मोतीचूर (सं षु०) एक तरह की मिढाद । मोक फ़ (° सं° पु०) बन्द, छाना । 








माथरा (सं° पु) घोडेका इडी रोग । | मोक्तिकं (सं° प°) मोती । 

मोधा (सं० पु०) नागरमोथा, नगसैथा । । मोज (सं° खी०) हर, तरंग । | 

मोद (संण्पु ०) श्रानन्द्‌, इष, खुशी, खु.शबृ । । मोञ्जीबन्य (सं० प°) उपनयन, जने डालना । 
मोद्‌क (सं° षु०) जददू (वि०) इष दाता) ४ मोड़ (सं° पु०) देखो “मौर । 

मोदा (सं पु०) बनिया, दृकानकार, वैपारी, महान । मोन (सं० पु०) उुपचाप, नही बोलना । स्दृति मे जिला 
मोधू (सं° पु०) सघा, मोका, निश्छल, मूख । । दै ढि “दिशा फिरते, लघुशंका करते, खी प्रसंग करते, 
मोम (सं° प°) मधुमन ।  दतवन करते, स्नान करते, भोजन करते इन घ; जगह 
मामिया (सं° पु०) अौषधि विशेष, एक द्वा का नाम। ¦ मौन रहना चाहिये ।' 


मोर (सं° पु०) एक पेरू का नाम, मयूर । ` मौना ( सं° पु ) इक्िया । 


मोनी ( ६०७ यजमान 





मोनी (सं० पुर) मौनवती । ` | ) मोसेरा (सं० पु०) मौसा के सम्बन्धी । 

मोमाखी (सं० ख्ली०) मधुमकिका । मोमसेरी (सं° खीर) मांकी बहिन की बेटी । 
मोर (खं ०पु०) कन्धर, मोड,भाम की मजरी, दूल,कली । | मोहस्तिंक (सं० पु०) दैवक्त, गणक । 

मौराना (क्रि० अ०) खिल्लना, एूलना, मौडना, भ्राम के | ्रदिमना (सं° जी०) कोमलता, नन्नता, नरमा । 


मौर का खिक्लाना। । । प्रदीयान (वि०) अतिशय खदु, अत्यन्त कोमल । 
मौसी (भ° सं° पु०) पौढ़ दर पीदी, पुश्तैनी । त्रियमाण (सं० पु०) ष्टृतश्राय । [स्क । 
मौख्यं (सं ° पु०) मृखंता । [चिदा । | म्लान (वि०) मिन, गन्दा, जित, थका इभा, हैरान, 
मौवी (सं० ०) धनुष की डोरी, चिदा, कमान का | म्लानता (सं° ज्ञी०) खेद, विषाद्‌ । 
मोलना (छ्ि० भ्र०) मण्जरित होना, मौर ज्रगना । । म्लान बदन (सं ० पु०) ग्ज्ान सुख, उदास । 
मोल्लवी (अण सं° पु०) मुसनमानी धम को जानने | म्लान मुख (सं ०पु०)उदास। [ ऋाव, थकावट, ऊुम्हलाना । 

वाल्ला, स्वामी, मालिक । । | म्लानि (खं° खी°) कान्तिद्षय, मलिनता, मेलापन, सुर- 
मौलसिरी (सं० खी०) पुष्य बृ विशेष । ` | म्लिष्ट (सं० पु०) अस्फुट स्वर, श्वभ्यक्त वचन । 
मौला (सं° पु०) खुदा । । म्लेच्छ (सं° पु०) अशुद्ध शब्द, ्रपशब्द्‌. व्याकरण से 
मोल्लाना (सं० पु०) मुसलमानों का चमं गुर्‌ । | अशु शब्द्‌, भपञ्चंश, अपञ्नष्ट शब्द्‌, चातुवंयं भ्यव- 
मौलि (सं° ी०) चूडा, किरीट, मस्तक । | स्था हीन जाति, चह जाति जिसमे वराक्षश, स्त्रिय, 
मौलिक (वि०) मूल सम्बन्धी (सं ०पु०) कुलीन, भिन्न । वैश्य भौर शूदर की भ्यवस्थान हो, नीच जाति। 
मोल्ली (सं ० श्ली०) नारा, सुङ़ट,मस्तक जाज् रंगा हुभा सूत ।  म्लेरछदे श (सं ० पु०) वह देश, अर्हा म्लेर्डं रहते है, जिष 
मोखा (सं° पुण) माँ की बहिन का पति, खाल्‌ । _ देश मे थानुवं ण्यं की म्यवस्था न हो । भारतवष' मे 
मौसी (सं° ज्ञीर) मों कीबहिन। भिन्न देश । 

य 


य--हल्‌ का छम्बीसर्वाँ वणं, इसे अन्त्यस्थ कते ह,दसका । यक्षपति (सं० षु०) कुबेर, यरो ॐ स्वामी । 
उच्चारश-स्थान ताज हे (सं० पु०) कीति, वायु, | यत्तिणी (सं° खी ०) कुवेर पस्नी, कुवेर की खी, यद्भासा, 
यम, यव, योग, म्जञेस्छु, याम, ति, स्वक्‌, वाञ्जक, , बेर की जोरू । 
विष्णु, यक्त, एक की संख्या,पथिक, नामवरी,मिल्लावर, । यत्तेन्द्र (सं ° पु ०) कुबेर, यद्राज । [तपेकिक्र । 
सवारी, नीच, चला जाने वाला । [अप्रञ्रंश । | यद्तमा (सं० पु०) रोग विशेष, राजरोग, र्यो रोग, 
यक (सं० पु०) य विशेष, कुबेर का खजानची, म का यश्नी (अ० सं° खीर) पकाये हुए मांस का पानी, बह 
थक्षीन (अ० क्रि° वि०) भरोस, निश्चय, विश्वास । | पानीओकिरमास ढे पकने पर बचा रहे। 
यकृत्‌ (सं० खी) पेट के दाहिने माग मे रहने वाजा यजति (सं° ल्ली०) याग, सच । 
एक मांस का पिंड, उद्र रोग, तापतिह्ली, बरवट, यजत्र (सं° ०) भष्निहोत्री, भातिशपरस्त, जिसने भर्भि- 
पीहा, पिद रोग, कलेजे की वीमारी । (विशेष । ` होत्रकियाहो। [कमं । 
यत (सं° पु०) बेर के सेवक, गुह्यक देवता, देवयोनि | यजन (सं° पुण) याग, ब्ाह्मणोकेषः कर्माः से एक 
यक्धूप (सं ° पु०) गुग्गुल, धूप, सजे रस, राज्ञ, ऋष | यजमान (सं° पु०) यज्ञ॒ करने वाज्ञा, यज्ञ करने कौ 
प्रकार के वस्तुर्भो से वनां इदे भूप । कहते ङि दीका ने वाञ्ञा, दक्ख वेकर जो देव पितरः 
इसके देने से भूत प्रेव भग जतेहै। | भादि के किये कमं करावे। 


यजाक ( ६०८ ) यथाखाभ्य 





यजाक् (विर) दाता, देवे वाला, फरेयान् । ' यत्‌ (अभ्य ०) हेतु, क्योकि, जो, जितना, डक दिये । 
यजुः (सं० पु०) यश्च मे गाया जामे वाक्ञा वेदिक छम्द्‌, | यतन (सं० पु०) उपाय, तदबीर, चेष्टा, हिकमस, यतन । 
यजुर्वेद के छन्द, यजुर्वेद का छोटा नाम । यतः (भभ्य०) यस्मात्‌, जिस हेतु, जित कारख, अहा से, 


यजुवद (सं० पु०) चार वेदोंमे एक बेद का नाम, अवधि वाचक । 
यजुर्वेद छी संहिता ४० अध्यायो मे समाप्त इषे हे, | यति (सं० पु०) संन्ासो, वैरागो, जिसने अपनी सब 


यह वेद्‌ यक्केक्तियेहे। इन्द्र्यो को अपने वश मे कर दियाहो (संर शीर) 
यजुकदी (सं° पु०) यञुवे ववेला, यजुवद कां आनने | विरति, विराम, पढ़ने का उराच । 

वाल्ला, यजुैद्‌ के अञ्मुसार काम करामे बाला । ¦ यतिनी (सं* श्ी°) संम्थासिनी, अवपूतिनी । 
यजुकेदीय (वि०) यजुवद सम्बन्धी । | यतीम (अण सं पुर) अनाथ, वेमो बाप का याज्ञक। 


यज्ञ (सखं० पु) इवन, पूजा, होम, बिदान, | यस्किञ्चित्‌ (भम्ब०) जो कृष, भरल्प, थोड़ा । 


विष्णु, भगवाम्‌, याग, देवता के उदेश्य सेदी इदं | यलं (सं० पु०) न्याय के चौवीसं गुणोंसे एक गुण, 
वलि । [किया आता हे। यतन, उद्योग, उपाय, प्रयास, मनोरथ सिद्ध करने के 
यक्षक्ुराङ (सं० पु) वहवेदीया कुण्ड, जिसमे इवन किये उद्योग, हिकमत, मेहनत । 
यज्षपशु (खं° पु०) यक्त के पशु, जिसके मांस से बश मे | यलवान्‌ (बि०) यर्नी, यत्न करने वाज्ञा । 





हवन किया जाता हे) यल्ली (वि०) यत्न करने वाल्ला, उपाय करने वाजा । 
यज्ञपुरुषं (सं° पु०) विष्ण, भगवान्‌, पुरषोत्तम, नारा- | य॑त्र (अभ्य ०) अर्हा, जिस स्थान परं, जिस जगह, भिस 

यश, यक्त के आराध्य देवता ।  कैविषयमें। [स्थान पर, बिखरा हुभ्ा । 
यज्लमाजनं (सं० पु०) यज्ञार्थं पात्र, यश्च के वर्तन । यञ्रतश्न (भष्य०) जह कहीं, इधर उधर, अनियतं 
यज्ञभूमि (सं° ख्ी°) यक्षशाला। यथा (क्रि वि०) सादश्य, सते, र्यो, जिस प्रकार, 
यज्ञवुक्ल(सं° पु०) रेगनी, कयटकारि, भरकरैया, कराई । जिस रीति, बरावर, युस्य । [से, किसी तरह । 
यन्ञवेदी (सं° खी ०) यन्तमूमि । यथा कथञ्चित्‌ (भ्रभ्य०) जिस प्रकार से, किसी तरह 
यक्षशाला (सं° खी०) यज्ञ करने का स्थान । यथा काम (क्रि वि०) यथेच्छु, भ्रभिद्धाषा से भधिकः, 
यज्ञस त्र (सं° इ०) जनेऊ, यज्ञोपवीत । । इश्छानुषार,मन के सुताविक,पूरा । [समय के अनुसार । 


यज्ञाङ्ग (सं° पु०) गृलर का पेड, खदिर वृक । | यथा काले (संर पु०) ठीक समय पर, समय के भनुक्न, 
यक्ताङ्गा (सं ल्ी°) सोमवल्ली, गृज्ञर, सैर का पेड, | यथाक्रमं (सं° ल्ली०) परिपारी से, सिलसिक्लेवार, तरती- 
सोमपे, वभनेरी । अवार, क्रमानुसार, कमपूव॑क । [ज्यो स्यो । 
यज्ञान्त (सं° पु०) स्नान, यज्ञ के भरन्त का स्नान, | यथा तथां (रम्य) जैसे तैषे, जिस किसी प्रकार, 
यक्ञारि (सं° पु०) महादेव, त्रिपुरारि, देष, शिव । । धथायथम्‌ (अभ्य०) यथार्थ, दीक दीक । [सिब हो । 
यज्ञिकः (सं° पु०) पलाश वृ । | यथायोग्य (वि०) जैसा चाहिये, यथोचित, जैसा मुना. 
यक्ञिथ (सं° पु०) यज्ञीय हिति कम, यक कमा, द्वापरं | यथार्थं ( वि° ) ठीक दीक, सचमुच, हक्तीकतन्‌ । . 
युग, यज्ञ करने क्ञायक्‌, क्ष के लिये योग्य कायं, | यथावत्‌ ( अभ्य ) संपूरणं, सब, समा । 
तीसरा युग । (का, गूजर का शृ । | यथाविधि ( किर वि ) विधिपूंक, यथायोग्य, जैसा 
यज्ञीय (संर पुर) उदुम्बर दृष, यश्च सम्बन्धीय, यज्ञ | योग्य हो, मर्यादा फ ससार । 
यज्ञेश्वर (सं ० पु०) विष्णु, परमेश्वर, भगवान्‌, पुरुषोत्तम, । यथा शक्ति ( क्रि० वि० ) जितना. हो सके, जैसी सा- 





जक के प्रधान देता । | मध्यै हो, अपने ब्षके भनुसार । [सार । 
यशोपवीत (सं प°) अनेड, यक सूर) | यथाशा ( किर वि० ) शाखानुदज, शाखे भनु- 
यज्वा (सं° पु०) विधिपषंक यक्तं करविता, विधि से | यथास्ताष्य (क्रि वि ) इष्छापूवंक, मन के भनुसार, 
यश्च कराने वाके । | 





दण्डावुकुल, शक्ति के अनुसार । 


यथा सखम्मव 


( ६०& ) 


यमनी 


1 
यथा सम्भव (वि) जैसाहोनेके योग्य, जैसा हो | यन्त्रण (खं० पु०) रक्षण, बन्धन, दमन, यातना, संकोच । 
सकता हो, सम्भव के भअयुसार । [जां का तहँ । | यन्त्रणा (सं० खी) पीडा, कष्ट, दुःख, व्यथा, श्र धिक 


यथारिथत ( भ्रव्य० ) जेसाका तैसा, ञ्यो का स्यो, | 


यथेच्छा ( सं° खी° ) इच्छानुसार, यथेष्ट । 

यथेच्छाचांर (सं० पुर ) मनमाना भ्राचरश, निन्दित 
व्यवहार, ्रच्ुङ्क्त भ्राचरण । [माक्िक्र | 

यथेच्छाचारिता | ( सं० स्नी° ) हच्छुञ्युखार, मन के 

यथेप्सित ( क्रि° वि०) यथेच्छ्‌, इच्छानुसार, मनचाहा । 

यथेष्ट (वि०) प्रचुर, बहुतायत से, काङ्री ! 

यथेष्टाचार (सं० पु०) हश्छानुसार म्यवष्टार । 

यथोक्त ( भ्रष्य० ) जैसा कहा गया हे, कहे के अनुसार । 

यथोचित ८ सं° पु° ) यथायोग्य, जेसा उचित हो, जैषा 
मूनासिब दहो । 

यद्‌ (वि०) जो। 

यदपि ( अब्य० ) यथपि, दो वार्यो को जोड़ने वाल्ला, 
समुश्चयवाचकं शब्द्‌ । [तक, जब तक । 

यदवधि ( भ्रभ्य० ) तत्पय्यन्त, जव से, जहाँ से, जहां 

यदा ( भ्रष्य° ) जव, जिस कालज्ञ से, जव ल्ग । [अगर । 

यदि ( भ्रभ्य० ) पडान्तर, सम्भावना, कदाचित्‌ , शायद, 

यदीय ( वि० ) जिसका । 


यदु ( सं° पु० ) राजा ययाति का बडा बेटा, एक राना 


] 
॥ 


| 
। 
| 


न =-= ~~~ ~~ ~ -~ ~~~  =---------~ -~----=~- `  -- -~- 


कानाम जौ ययातिका वडा वेदा ्रौर श्रीकृष्ण का: 
` यमकिङ्कुर (सं° पु०) यमदूत, रोग, परती विशेष । 

 यमध्ररार (सं° पु०) योग विशेष, ज्योतिष का एक योग। 
यमज (वि०) यमकं सन्तान, जोषा, जो दौ जड्के एक 


पुरुखा था । खन्द्रवंशी राजाभों मसे एक राजा । 
यदुकरुल ( सं° पु० ) यदुराज का घराना, यद्वुवंश । 
यदुनाथ (सं ° पु०) श्रीकृष्णचन्द्र, यदु वंशियों के स्वामी । 
यदु्बश ( स० पु०) यदुराज का कल, यदुराज का 
घराना । 
यदुवंशी (सं पु०) यादव, यदु के वंशे ज्ञोग। 
यद्रच्छा (सं० खी ०) स्वतंश्रता, जेसी इच्छा हो । 
यद्यपि (अभ्य ०) अ्रगरचे, यदपि, समुश्चयथाचक । 
यद्धा (ष्य ०) पक्ताम्तरबोघधक, ज्यों । 
यदवातद्वा (अम्ब) एेसा वेसा, भक्ता बुरा । 


यन्ता (सं° पु०) सारथी, हाथीवान्‌, एीलवान्‌, हाथी । 


हकिने वाला (वि०) दुमनकारक । 


यन्त्र (सं* पु०) कल, हर प्रक्रार का हथियार या श्रौज्ञाद, ` 


वाध, वाजा, तंत्रशाख म वपने दृष्ट देवता का चक्र, 
देवता का रासन, टोटका, यंत्र मंत्र, ताज्ला, नियंत्रण, 
रोकना । 


9.9 


दुःख । [यन्त्रिका प्राण॒ जाय केहि बाट) । 

यन्त्रिका (सं० पु०) ताला, कुक (लोचन निज पद्‌ 

यन्त्रित (सं० पु०) बद्ध, रोका हृधा, वंद क्षिया श्रा, 
कधा हुमा, सज्ञा विया हभ, 

यन्त्री (सं० पुण) यन्त्रदेने वाला, जंत्रमंत्र करने वाला। 

यम (सं° पु०) दक्षिण दिगपाल, धमराज, अष्टाङ्ग योगान्त- 
गंताङ्ग विशेष, शरीरं साधन माश्र निष्य कम, काल, 
शव्यु, जोडा, युग्म । 

यमक (सं० पु०) शब्दालङ्कार विशेष, अनुप्रास, एक 
शब्दालङ्कार जटां एक ही पद वो तीन बार श्राते है, 
वर्ह उस पद का श्रथं हर एक जगह जुदा २ होतार 
(भिन्न रथ फिरि फिरि जां शोषं श्चदर तब्रन्द । 
श्राचत ह सो जमक करि वर्यां वुद्धि विलन्द) ॥ 
(ड०-पूना बारी सुनि के भ्रमीरनकी गति नदं 
भागिविको मीरन समीरन की गतिहै) मार्थो जरि 
जंग जसवन्त जसवन्त जाके संग केते रजपूत रजपत पति 
हे । भूषन भने यों कुल भूषन भुसिन्ञ सिवराज तोहि 
दीन्हीं सिवराज वर कति हे । नोह खंड दीप भूप 
भूतल के दीप भ्राजु समे के दिलीप दिलीपति को 
सिदति हे) । 


साथ जन्मे षह्ों। 


यमदीप ( सं० पु० ) वह दीपक जो कात्तिक बदी ५३ 


या १४ केदिनयमकेनाम से जल्लायाजातादहे। 


| यमदूत (स° पु०) यमराज का दृत, यमका दूत । 


यमदेवता (सं खरी) भरणी नकत्र । 


 यमदितीया (सं० ख्ी°) आत्‌ दितीया, कतिक शुद्ध 


| 





पक की दहितीया, भदया दूज । 
यमघार (सं° पु० ) कटार । 
यमन (सं० पु०) यवन, बन्धन, संयम, ददन, बोधना, 
रोकना, अन्तर, राण विशेष, जाति विशेष । 
यमनिका (संण०्क्ली० ) कनात, यवनिका, 
(ड ०--हृदम यमनिका बहू विधि लागी) । 
यमनी (वि) यमनदेशका। 


परदा, 





यमराज 


( ६१० ) 


याज्क्ता 





यमराज (सं० पु०) धमराज, मौत का देवता, 
यमल ( सं पु०) दो, जोडा, युग्म । 
यमलाञ्जन (सं° पुण) कुबेरके दो पुत्र जिनका नाम 
नल कूबर था, एक ऋषिकेशाप से चष हुए्‌ भौर 
इनका उद्धार भरीङ्कष्ण ने किया । 
यमवाहन (सं ° पु०) यमराज की सवारी,महिषी, भँस। । 
यमस्वसा (सं खी०) यमुना, दुगा । 
यमानी (सं खली०) भरजवाहन, श्रजवेन । 
यमी (सं० खी०) यमुना नदी, जितेच्धिय । 
यमना (सं० ख्ली०) दुर्गा, एक नदौ का नाम, जमुना नदी 
जो यमराज की बहिन भौर सूय कौबेटीहे। 
यमुना भ्राता (सं° पुर ) यमराज 
ययाति (सं० पुण) नहूष राजाका बेटा, हनकां विवाह | 
शमिं्ठा श्चौर देवयानी से हुश्रा धा। वृद्ध होने पर 
भी इनकी भोग की दष्ठा नहीं तृक्ठ हृदं तव इन्हाने. 
प्मपने पुत्र पुर से यौवनावस्था मोगी श्मौर उन्हीं को 
राञ्याधिकारी बनाया । 
यलाकैला (वि०) बिथरा, पसरा, फैला । 
यव (सं० पु०) स्वनाम रुयात शुष्कं धान्य, जव, इन्द्रजो । 
यवक्षार (सं पु०) जवाखार । 
यवन (सं° पु०) देश विशेष, वेग, वेगातिशय युक्त अश्व, 
गहं, जाति विशेष, तुरक, प्ले समय मेँ यूनान के | 
रने वालों को यवन कष्टते थं पर भ्रव सव विदैशियों । 
। 
| 
॥ 
| 


= 


को यवन कहते हैँ, स्जे्ठु । 

यवनपुर (सं° पुण) यनो कादेश या नगर। 

यवनानी (सं० खली) यवन लिपि, तुरकों के दस्तरृ्त । 

यवनिका (सं° ली०) देखो ^ यमनिका ` । 

यवशा (सं० खी) भ्रजकाहून । 

यवशाकं (सं० पु०) वास्तूक, बथु । 

यवस (सं पु०) तृण, घास । 

यवसुरा (सं° खो०) वह मादक जो जव से निकाल जाय । 

यवागू (सं° खो) कदी, प्तौ, रोगौ को देने वाना 
खाद्य विशेष जो खास तरह से बनाया गया हो । 

यवा्रज (सं पु०) देखो (“यवच्लार'' । 

यवास (सं० पु०) एक तरह का कटीला पाधा, ज्ञवास । 

यविष्ठ (सं० पु०) अति युवा, कनिष्ठ ज्ञाता, बड़ा जवान 
छोटा भाद । 

यवीयस (वि०) कनिष्ट, युवा, छोरा । 


यश (खं० पु०) प्रसिद्ध, सुश्याति, कीर्तिं, ख्याति, नाम- 


वरी, नेकनामी । 

यशस्करी (सं ° खी०) विद्या, इरम । 

यशस्कार (वि०) कीतिंकारक, उत्तम कमं, कीरति बढ़ाने 
वाला काम । 

यशस्वो (वि०) प्रतिषटिर, नामी, कीर्तिमान्‌ । 

यशोद (सं पुर) पारद, पारा । [माता, नन्द्‌ कीलरी। 


 यशीदा (सं० ख्नी०) श्रीकृष्ण को पालन करने वाज्ञी 


यष्टि (सं° पुण) डंडा, चंड, निशान कार्बसि। 

यष्टिका (सं° ब्री०) हार विशेष, लादी, एक लरा हार । 

यष्टी (सं° खी °) मुलेठी, जेडीमघु । 

यष्टीमधु (सं० पु०) एर प्रकारका पौघा जो द्वा के 
कामम लाया जाता है, जेडीमधघु | 

द्‌ ( सवं० ) निश्चयवाचक स्वनाम । 

यद ( श्रब्य° ) इस जगह. हस रौर, इस स्थान मे । 

यहीं (श्रभ्य०) इसी स्थान मे, यँ, इमी दौर । 

यहूदौ (सं ०पु०) एक जाति विशेष । 

या (भ्व्य०) वा, हे (सवं ०) यह । 

याक्ूत (सं पु०) एक मणि का नाम, जवाहिर । 

याग (सं° पु०) यज्ञ, देवता के उदेश्यसेदी हृदं बजि 
वेदिक कत्य विशेष, श्रौत श्रौर स्मातं भेद से यह 
दो प्रकारकाहोताहश्रौत यज्ञ के सात भेद होते 
हैः-- १ भभ्निहोच्र, २ दस (पौणमास, ३ पिण्ड पिवृयक्, 
४ श्राग्रायण, £ चतुमा निरूढ, ६ पशु बन्ध, 
७ श्रौतामण्य, स्मातं यज्ञ के भी सात मेद ै-- 
१ उपासन, २ वैश्वदेव, २ स्थालीपाक, ४ भाघयायण, 
‰ सपंबजि, ६ दशान बलि श्रौर ७ इष्टका नुष्टका 

यागेष्ट (सं ° पु०) सीसक, सास। 

याचक (वि०) मौँगने वाला, प्राथना करने वाल्ला, 
भिद्धक, मगता, भिखारी । 

याचना (क्रि स°) मगना, प्रार्थना करना, खाना 
भीख मांगना, किसी वस्तुके पाने की इच्छासे 
माँगना । [लायक । 

याचनोय (विन) मांगने के योग्य, प्रधना करने के 

याचित (सं° पु०) याचित वस्तु, मँगी हृदं चीज्ञ । 

याजक (सं° पु०) याक्षिक, यज्ञ कराने वाला, पुजारी, 
पुरोहित, मतवाल्ला हाथी, राजा का हाथी । 

याजकता (सं° ल्ली°) पुरोदहिताई, पुराहितौ । 


था जनं 





याजन (सं०्पु०) याजक का काम, यक्ष क्रानेका काम। 

याजी (सं° पु०) याजक, यक्त करने वाला, यागक्तां । 

याज्ुप (बि०) यज्जुवेद संबन्धीय, यज्ञ॒ का । 

याज्ञवल्क्य (सं० पु०) एक मुनि का नाम जिन्होने धमं 
शाख की एक स्मृति बनाहेषहै। ये राजा जनक के 
गुर श्रौर उनकी समा के भष्रदथे। [की पलो, 

याज्ञसनौ (सं° ख्ी०) यज्ञसेन कन्या, दरौपदी, पाण्डवां 

याक्िक (से० पु०) दभे विशेष, यज्ञ॒ करने वाला, 
पुर हित, लार सैर, यज्ञकर्ता । [सके । 


( ६११ ) 


यास्य (सं° पु०) यज्ञाधिकारी, जिसका यज्ञ कराया जा | 


याञ्चा (सं° खी ०) याचन, मगना, चाहना । 

यात (वि) गत, भ्रतीत, जम्भ, धंकुश द्वारा हरिति चालन, 
गया हूश्चा, व्यतीत हुभ्ा। 

यातना (सं° खी०) श्रस्यन्त वेदना, यन्त्रणा, दण्ड 
देना, नरक का दुःख। 

यातयाम (विन) जीणे, माल्ञन, पुराना, व्यवरह(र किया 

यातायात (सं० पु०) भाक्षागमन, जाना भ्रना। 

यातुधान (सं० पु०) निशाचर, रारुस, रावण का भाई । 

यान्ना (सं° खी०) प्रस्थान, कूच, उस्सव, उपाय, चलना, 
तीर्थं को जाना, कोर पं या उत्सव जिसमे देवता 
की मूत्तिं को रथभ्रादिमे वैडा कर बाहर ज्ञे जाते 
है- जेषे रथ यात्राश्चादि। 

यात्री (सं° पु०) तीथं करने वाला, जाने का मुहूतं । 

याथाथिंक (सं° पु०) वास्तविक, ठीक, यथाथं, जो 
रीक काम करे । 

याथाथ्यं (सं ° पु०) सत्यता, यथाथता, सचाद । 

याद (सं° पुण) कठ, सुध । 


गो महिषादि धन (खं° खी०) दुर्गा, पावती । 
यादस्‌ (सं ० पु०) जक्ञ जन्तु विशेष । 
यादरश (भ्व्य ०) जैसा, जैसी, जिसके समान । 


यादोनाथ (सं° पुण) समुद्र, वरुण, पानी का देवता । | 
यान (सं पु०) वाहन, सन्धि आदिकः गुोंमेसे ¦ युग धमं (सख 


एक सवारी, पालकी । 


युगान्त 


याबू (सं० पु०) टट, षन । 

याभ (वि) मैथुन, सोबत । 

याम(सं णपु °) प्रहर,पहर,संयम,दिन रात का श्रादचां माग । 

याद्घोष (सण्पु०) ङक्कुट, सुर्गा (सं ० खी ०)यन्त्र विशेष । 

यामाता (सं० पु) जामाता, दामाद, जमाह । 

यामि (सं सी) स्वसाङुल खी, घमं पती, धम को 
जोरू । [हरदी । 

यामिनी (सं० ज्लीर) रात्रि, रजनौ, रात, निशा, शव, 

यापरिनी भाषा (सं° खी°) यवन नोगों कौ भाषा, 
एक भाषा विशेष, फ़्रारसी । 


` यामुना (वि०) भंजन, सुरमा, एक प्रकार का भ्मंजन । 
याम्य (सं० पु०) अगस्स्य सुनि, चन्दन का व्क 


(सं० ख्ी०) भरणी नत्र, दुसरा नत्र । [भीख । 


यायावर (सं पु०) श्रश्वमेध यक्त का षोढा, श्ननर्मोगी 


[इरा । | 


यार (सं° पु०) भित्र, दोस्त, साथी, संघी । 

यावक (सं० पु०) लाख, कुल्माष, तुलसी, शाली, कुलथ। 

यावज्ञीवन (भअष्य०) मरण जौँ, खस्य पर्यन्त, जीवन 
भर, उमर भर । [जं तक, सवव, जितना । 

यावत्‌ (शर्य ०) जब कग, साकल्य, श्रवधि, परिमाण, 

यावत्तावत्‌ (अभ्य ०) जितना, इतना । 

यावन (सं० खी) यवनो की। 


। यावनी-माषा (सं खी०) देखो " यामिनी भाषा?) 
याही (स्वं०) इसको, इसे ¦ 


। 
1 


॥ 
॥ 
) 
॥ 


यादव (सं° पु ) धीकृष्य, यदु वंशीय, यदुवंश > ब्लोग, । 
3. 


यियच्लु (वि०) जो यच करना चाहे । 

युक्त (वि०) उचित, मिना ह्र, योग्य, हस्त चतुष्टय, 
न्मसक्त, चार हाथ का चैमाना। 

युक्ति (सं खी०) प्रवीणता, हथौटो, तकं, स्याय, गुण, 

परामश, दजील, तजवीज्ञ, मिक्लाप, जोक व्यवहार । 

(सं° पु०) सत्य, प्रेता, द्वापर, कलि ये चार युग हे । 

सत्ययुग १७२८००० वषे का, त्रेतायुग १२६६००० 

वषं का, द्वापरयुग ८६७४००० वषे का श्रीर चौथा 

कलियुग ७४३२००० वषै का होता हे । 

पु०) काञ्चका धमं, कान माहास्स्य । 

` युगपत्‌ (रम्य) एक बेरमे। 


यान-नुख (सं° पु०) जधा, रथ का धगन्ञा हिस्सा । युगल (वि०) दो, जोड़ा, युग्म । 


यानी (ष्य ०) श्रथौत्‌ । 
यापन (वि०) काल भ्यतीत करना, हराना । 
याप्ययात (बि०) शिविका, पाल्ञकी । 


| युगल मंत्र (सं० पु) लमीनारायण का मंत्र) 
| युगान्त (सं१ पु) युग का न्त जिसमे स्टि का नाश 


होता हे । 


युग्म ( ६१२ ) योतु 





युग्म (वि०) युग, जोड़, दो । | . म लगानागयोतिष्ट के विष्ङुम्भ भादि सत्ताहस 
युरमपत्र (सं ° पु०) रक्त काञ्चन ब्त । ॑ कालो मे से एक काल, दवा, वस्तु, घन, वृत, 
यु ज्ञान (सं° पु०) सारथी, गाडीषान्‌ । | संबन्ध, समय, भावी, भवितव्यता । 
युत (वि०) युक्त, मिला हुभ्रा। योगज (स'० पु०) भगरू नामक गंष दोष, प्रस्य का 
युद्ध (सं° पु०) लाह, संग्राम, विवाद, जंग । एक कारण । ग्रलौङ्किक सक्जिकष (वि०) योगसे 
युद्धनिदेश (सं° इ०) युद्ध घोषणा, लङा का संदेश।  उत्पश्न, योग संबन्धी । [निद्रा, विष्णु की निद्रा । 
युद्धसज्ा (सं °खी ०) लने का सामान.,जंग की तैयारी । योगनिद्रा (सं० स्री) ध्यान, महामाया, योग की 
युधाजित्‌ (सं° पु०) भरत के मामा । योगप (सं° पु) योग के समय पहनने का कपढा, 
युधान (सं पु०) त्रिय जाति, संप्रामकारौ। पूजा श्रादि के समय पहनने का वन्न । 
युधिष्ठिर (सण पु०) पाण्डवराज, पचो मे से | योगभ्रष्ट (वि०) योग सेगिरा हूश्रा, समाजस्युत, 
बड़ा, कुन्ती भ्रोर पाण्डु का बडा बेटा । ` भ्यानपतित । [पाती । 
युयु (सं पु०) अश्व, घोटक, घोढा । [का पिता। | योगमाया (सं जीर) विष्णु की माया, महामाया, 
युयुत्सु (सं° पु०) योद्धा, युद्ध ण्डा, तरा, दुर्योधन | योगरूद्धि (सं ° खो०) शभ्द्‌ विशेष, धातु श्रौर प्रस्मय से 
युवक (वि०) तरूण, जवान, नवीन श्रवस्था चाज्ञा । होने वान्ते किसी भं विशेष वोधकशब्द्‌ जैसे-- 
युवती (सं° खी) यौवनवती ख्जी, १६ वषःसे३० | ^ पंकज? केवल्न कमल को द्ी कहतेहै, पेकसे 
वषः तककीश्ली। । उ्पन्न होने वज्ञे भौर को नही, गिरिधारी, 
युवन (वि०) युर्बाँ । [राञ्यका श्रधिकारी हो, राजकुमार । लम्बोदर भादि। 
युवराज (सं० पुण) राजा का प्रान पुत्र जो उसके बाद | योगारूढ (सं° ख्ली०) योगी, योगयुक्त जिने विषयों से 
युवा (वि०) यौवनघुक्त, जवान, तरुण, सोज्ञाह वषः से: इन्दि को हटा कर अपने वश मे करिाहे। 
श्रधिक उमर फा । ¦ योगिनी (सं° शीर) योग करने वाजी खी, दुगांकी 
युस्मद्‌ (सवं) तुम, त्‌, मध्यम पुरुष का कर्ता। सख्यां, इनकी संख्या ६४ हे। ये चौसठ योगिनी 
यं (श्रभ्य०) इस प्रकार, दस तरह से,यों ,बिना कारण, के नाम से प्रसिद्ध है उ्बोतिष की दश दशाभ्रों म 
रकारण, सष्टज मं । से पक दुभ । 
्यं,ही (अम्य) प्रकार । योगी (सं° पु०) योग करने वाजे, योग साधन, तपस्व । 
यूक (सं ° पु०) ठीद, ज्‌", केशकीट,खटमल । योगेश्वर (सं० पु०) सिद्ध, तपस्वी, योगौ । 
युका (सं° ख्नी०) चिद्वर, जुं । | योग्य (वि०) उपयुक्त, उचित, समथ, पवित्र, योग 
यूथ (सं° पु) र्ुड, जथा, समूह, बृन्द, प्राणियों का करने की शक्ति रखने वाला, पुष्य नकत्र, शीषध 
समूह, पुष्प ठृक विशेष, जही । [सड का सरदार । विशेष । 
यूथनाथ (सं पु) जंगल हाथियों के सड का मालिक, ` योग्यता (सं खी०) प्रवीता, निपुणता, क्षमता, किया- 
यूथप (सं° पु०) सेनापति, दल का प्रधान । क्रत, शब्द्‌ कारण विशेष । [विशेष । 
यूथपति (सं० पु०) यूथनाथ | योग्या (सं° ली) सूं की सजी, शक्ति, मति, भ्रोषध 


यूथी (सं ° खी °) जही, पुष्प विशेष । [सैर का पेड । योजक (षि०) योगकारक, मिकाने वाल, दन्ना । 
यूप (सं पु०) यज्ञं कास्तभ्भ, यज्ञ पशु बंघनाथं खम्भा, ! योजन (सं° पु०) चार कोस की दूरी, संयोग, मिलाप । 
यूष (सं० पु०) जूस, परह, प्य । [युह्ा) । । योजनगन्धा (सं० ख्ली०) सगमद्‌, सीता, सत्यवती, 
यूहा (सं० पु०) समूह, मुण्ड (परवह जरह तहँ बानर । कस्तूरी, म्यासदेव जी की माता । 
योग (सं° पु०) मेल, लगन, भिन्ञन, भला समय, योजना (सं° पु०) मेल, मिलाप, जोड । 

तपस्या विरोष, चित्तदृति का निरोध, पातञ्नजि योजनीय (वि०) योभ्य, जोड़ने के लायक्‌ । 

रचित शाख विशेष, समाधि, मन का किसी विषय ¦ योतु (सं० पुर) नाप, परिमाण । 


याद्धा ( ६१३ ) रक्त पिर) 


ह । जो प्रकृति श्रौर प्रव्यय ङे योगसे उत्पन्न होने 
वाज्ञे भर्थौ का बोधन करता हे। 


योद्धा (सं° पु) सावन्त, सूर्मा, लाका, वीर, बहाहुर 
योधन (सं० पु०) कङादै, संग्राम, युद्ध । 








योधा (सं° पु०) देखो ““ योद्धा ? । योतिक (सं पु०) उयोतिष । 
योधापन (सं° पु०) बीरता, शूरता, सावन्ती । यो तुक (सं० पु०) दैजा, दहेज, व्याह मे बेटी का पिता 
योधेय (सं० पु०) सम्रामकर्ता, सूरमा । । श्रपनीबेटीको जो धन वस्त्र श्मादिदेताहै। 
योनि (सं ० पु०) उत्पत्ति-स्थान, कारण, भग, कुश । । यौत्सना (सं° स्त्री) उजेरी रात, श्छ प की रात्रि 
योनिज (वि०) बह काया जो योनि से निकलता हो, च्दिका युक्त रात्रि । 

प्राणि विशेष, मनुष्य श्रादि । । यौधेय (सं० पुर) सं्ामकारी । 
योनिदेवता (सण ०) पूवां फाल्गुणी नसुत्र | | योन (सं पु०) वैवाहिक संबन्ध, व्याह । 


योषित्‌ (सं° स्त्री) नारी, श्रवला, सखी । । यौवन लक्षण (वि) लावण्य, तारुण्य चिव, रमो का 

यौ (अभ्य०) इस प्रकार, पेता, इस सौर । श्राना, खबसुरती । 

यौगिक (वि०) योगजात, योग संबन्धीय, शब्द्‌ विशेष, | यौवनाश्व (सं ० पु०) मान्यघाता राज्ञा । [का मिलना) 
वै शब्द जोदो शब्दों के योगसे भरं बोध करते यौबराञ्य (वि) बाप केजीते जौ बेटे को राजगदी 


| 
योम (सं° पुर) दिनि, वार, रोज । । योवन (सं० पु०) तरुणावस्था, जवानी । 
| 


र_- यह ज्यञ्जन का सत्ताहसवां श्रक्षर है भर इसका ` रक्तकोढ्‌ (सं° पु०) कुष्िरोग, एक तरह का कोद जिससे 


उच्चारण-स्थान मृद्धं है (सं० पु०) पावक, रग्नि, : सारा शरीर लाल हो जाता हे । [ दुब । 
तीष्ण, कामदेव की श्राग, दान । स्क्तघ्न (सं° पु०) लोहितक दृक्त, लौध शभ्रौपधि, पूवा, 
रसत (सं० खी०) ररिमि, किरण, दीधि । रक्तचन्दन (सं° पु०) लाल चन्दन 
रहर (सं० पु०) गढारी, जल निकालने का यत्र । ` रक्त चूणं (सं इ०) सिर, सेनुर । 


रक्त जिह्वा (सं° पु०) सिंह, लाल जीभ वाले जानवर । 
रह (सं० खी०) दही मथने को लकी, मथनी बलोनी,  रक्ततुणड (सं ° पु०) शक, सुश्ना, जिसकी लाल वोच 
कल्ली । । दहो) 
रस (सं० पु०) बड़ा श्रावुमी, धनी, धनवान्‌ । रक्त दन्तिका (सं० स्त्री°) भगवसी, रूप विशेष । 
रक्रा (अण्संण्पु०) विस्तार, केत्रफल, ज्ञमीन की माप। रक्ते धातु (सर पुर) गेरू, गौरिक । । 
रकम (श्न्संण्यु०) रूपये की तादाद, किखावट, तहरीर । रक्तप (सं ° पु०) राक्षस, .खून पीने वाजा, जोक, खरमज्, 
रकाब (सं खी०) घोड़े की काडी का पायदान । मच्छुड्‌ । [मद्‌नी । 
रक्री (सं° स्त्री°) डोरी थाली, तश्तरी । रक्तपल्ली (सं० स्त्री) रोह म्ली, एक प्रकार की 
रक्तं (सं° पुण) कुङ्कुम, लोहित वश, केशर, ताम्बा, ¦ रक्तपा (सं° पुर) जोक, \ खटमल, मचछड । 
जञाल्ल रंग, शरीर के ७ धतुं मे से एकं धातु | रक्तपाकी (सं° खी) वंगनका पौधा ¦ [वाज्ा, नलौक । 
विशेष, सेन्द्र, रत्ती, पश्क, जाख, मजीद । रक्तपात (सं० पु०) .खून का गिरना, जोक, .खून पीने 
रकतकन्द्‌ (सं° पुण) प्याज्ञ, गाजर, मूँगा। र्क्तपिगड (सं० पु०) जवा का एूल । 


रहस (वि०) वेग, शीघ्रता, तेज्गी, जल्दीपन । 


रक्त पिस 


रक्तपित्त (सं° पु०) रक्तं स्राव रोग । [जड़ी । | 
रक्तं पुननेवा (सं° खो०) गदषपुनां, एक प्रकार की | 
रक्त फल (संण्खो०) कुन्दुरू,बरगद्‌ का फल,सुवणं बेली । ` 
रक्त बात \सं० पु०) रोग विशेष । | 
रक्तबोज (सं° पु०) श्चसुर विशेष, एक राच्सका नाम | 

| 

| 


जो शुम्भ, निशुम्भ का सेनापति था जिसको दुगा 
नेमाराथा। दाडिम, अनार (संण्ख्ी०) सेन्दुरिया, 
सदा साहागिन । 
रक्तं मश्टिका (सं० सख्री०) मजीढ्‌ 
रक्तं रेणु (सं० पु०) सिन्दूर, परल्ञाश कलिका, पुन्नाग, 
लोग । 
रक्तं लोचन (सं० पु०) कबूतर, जिसकी खं लान्ञ हां । 
रक्तवद्धना (सं° खी०) कपोत, कवृतर । | 
रक्त चुष्टि (सं° स्त्री०) उस्पात विशेष, खून की वर्षा। 
रक्तशालि (सं° पुण) लाल रंग का घान विशेष। 
रक्तसार (सं० पुण) सैर का पेड, लाल चन्दन । 
रक्ता (सं° खी०) गुज दयम, जाल भौर सफेद घु घची । | 
रक्ताकार (सं° पु) प्रवाल, मूंगा। | 
| 


रक्तात्त्‌ (सं० पु०) महिष, चकीर पी, कोकिल, सारस 
परती, पारावत्‌, कज्ञाल नेत्र वाल्ला । 

रक्तां (सं° पु०) मदार, जाल श्राक का पेड! 

रक्तालू (सं० पु०) रतालू, सकरकन्द, कन्दं विशेष । 

रक्तिका (सं° खी°) गुञ्जा, घुघची, रत्ती, राह, रत्ती ' 
भर की तोल । 

रक्तोत्पल (सं° पु०) शल्मली वृक, लाल कमल । 

रक्षकः (सं° पु०) रक्ता करने वाला, पालक, 
मालिक । 

र्षण (वि०) बचाव, हिफाजत । 

रत्तणोय (वि०) हिक्राजत करने के योग्य । 

रच्तस (सरं* पु०) राकस, निशाचर । 

रत्त्‌। (सं० स्त्री०) जतु, परित्राण, बचना । 

रत्तापत्त (सं० पुण) द्वारपाल, द्रबान, विराही । 

र त्तित (सण्पु०)रक्ता किया हु्या,बचाया हूश्रा । [करना । 

रखना (क्ि० सर) धरना, स्यागना, बचाना, हिक्राज्ञत 

रखवाना (क्रि° सर) धराना, सौँपना । 

रखवारी (सं० स्त्री) रखवाजी । [चरवाहा । 

रखवाला (सं पु) रखवाज्ली करने वाज्ञा, गडरिया, 

रखवाल्ी (सं० स्त्री०) रखा, रक्ता, बचाव । 


पोषक च 
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रखिया (सं० स्त्री°) रखा, बाना, रक्षा । 

रलो (सं०्स्त्री०) सिक्ख के प्रान की रक्षा करने के 
लिये जो कर दिया जाता हे, रक । 

रखेथा (सं ° पु०) रक्तक, रखने वाजा । 

रग (सं° स्त्री०) नाडी, नस। 

रगड (सं० स्त्री) धिस्ाव, संघषे। 

रगड्ना (क्रि° अ०) धिसना, घोटना, मलना । 

रगडा (सं पु०) पिसाव, कगड़ा, भ्रंजन विशेष । 

रगडा कगड़ा (सं° पुण) जदह कगडा, दगा फसाद्‌ । 

रगेद (सं ० स्त्री०) खदेड़ । 

रगेदना (क्रि° श्र°) खदेडना, पौधे दौडना । 

ग्घ (सं पु०) सूयवंशीय राजा, राजा दिक्लीप का वेट, 
रामचन्द्र जी का परदादा, रघुका वंश । 


| रघुनन्दन (सं० पु०) श्रीरामचन्द्र, दशरथ के बड़ पुत्र । 
` रधुनाथ (स० पु०) श्रीरामचन्द्र । 

रघुपति (सं° पु०) श्रीरामचन्द्र । 

 रघुराज (सं° पुर) रामचन्द्र । 


रघुवंश (सं° पु०) रघु राजा का कुल, कालिदासं कवि 
का बनाया इभा एक प्रसिद्ध काम्य जिसमे राजा 
दिलीप से लेकर राजा ्रग्निवणं तक का वणन 
किया गया हे) 


रघुवर (सं पु०) श्रीरामचन्द्र जी, रधुनाथ । 


रङ्कः (सं० पु०) कृपण, मन्द, दरिद्र, कजूस, कङ्गा । 

रङ्क (स० पु०) रागा, रंग, नाच, जंग का मैदान, खेन्ञ 
की जगष्ट, सोहागा । 

मुहा०-रग उड जाना=रंग बदल जाना, डरना। 

रग उतर जाना-पीला हो जाना, फोका |पड्‌ 
जना । रंग करना = खुशी करना । रंग चद़ना = 
शर।व के नशेम मगन होना । रंग देखना = किसी 
चीज्ञकीदशाकोया उसके परिणाम को जानना । 

रङ्कत (सं° स्त्री०) वण, शोभा, दौला । 

रङ्द्‌ (सं० पु०) सोहागा (सं० स्त्री०) फिटकरी । 

रङ्गना (क्रि० स०) रंग चढ़ाना। 

रद्ध भंण (सं° पु०) भानन्दमे बिगाड होना। 

रङ्गभूमि (सं° स्त्री०) नाग्वमूमि, मह्लभूमि, जंग भूमि । 

रङ्ग पहल (सं० पुण) क्रीडा का स्थान, भोग विलासं 
करने का मह्न । 


` रङ्गमारना (करि° भर) खेल जोतना । 


रङ्करूप ( ६१५ ) रत्ती 


रङ्करूप (सं०पु०) वणं, चाकार, छवि, चमक दमक । । रजोवती (सं° श््री°) रजस्वला । 

रङ्गवाद (सं° स्त्री०) रंगने की मनूरी ) । रज्जु (सं० स्त्री) रस्पी, डोरी । 

रङ्वैया (सं० पु०) रंगने वाजा, संगरेज । | रञ्जक (सं° पु) चित्रकार, रंग करने वाला । 

रङ्खसाज्ञी (सं स्त्री०) रंग चद़ानेका काम, चित्रकारी। | रञ्जन (सं° पु०) रंगसाज्ञी, चिश्रकारी । [करना । 
रङ्गे (खं० स्त्री°) रंगने का वैसा। | गर्टन ( सं° पु) घोषणा, रटना, कर करना, याद 
रङ्गानां (क्रि° सम) रंग देना, रंग डल्ना। । रटना (क्रि° स०) बोज्ञना, कहना, बार बार दोहराना । 
रङ्ावट (सं० स्त्रीर) रगा, रंगाद देना) | रण॒ (सं पु०) जडा. जंग.संग्राम, ध्वनि, पर्यटन । 
रङ्धी (वि०) रंगीना । । रणगदा (सं° पु०) मुर्चागरन्दी, गदसाह । 
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रङ्गीला (वि०) चटकीला, भडकीला, रसिक, चैला ।  रणभूमि (सं० स्त्री०) रणकेत्र, लडारं का मेदान । 
रचक (सं० पु०) रचना करने बाला । [करना । | रगचास (संग्स्त्री०)रानियों का महल । 


रचना (क्रि स०) बनाना, नदं बात निकाल्लना, चैवा | रणित (वि०) बजता हूश्रा। 
र्ययिता (सं° पु०) निर्माता, रचने वाला, निमशक । | रगड़ (सं° पु°) रंड। 
राना (० स०) करना, बनाना, मेहदी से श्रथवा | ररडा (सं० स्त्री०) विधवा, बेवा, रंड । 
प्रर किसी चीज से हाथ पैर रंगना। | ररडापा (सं° पु०) बैघव्य घम, बेवापन, दुःखभोग । 
रज (सं° पु०) धूल, रेत, पराग । | रगिडया (सं० स्त्री) राड, विघवास्त्री। 
रज्ञक (सं ° पु०) वशंशंकर जाति, धोब, घोजिन । ररा (सं० स्त्री०) नारी, श्रवला, चाज्ञा ¦ [मर गई हो। 
रजत (सं° पु०) रूपा, चद, हाथी के दति, हार, ररदुश्रा (सं० पुण) निरस्प्री, षिनास्प्री का, जिसकीस्त्री 
स्वणं, श्वेत, शङ्क वणं । | रत (सं° पु०) मैथुन, रात । [ॐ भजन मे रात्त विताना । 
रजतद्युति (सं° पु०) गोर वणं, गोरा । | रतजगा (सं° पु०) उस्सवम रात का जागरण, दश्वा 
रजन (सं° पु०) रंग चद़ाना, रंगना। । रतताल्िन्‌ (सं° पुण) श्रध्यापक. परस्त्रीगामी । 
रजनी (सं ° षु०) रात, यामिनी । | रतताली (सं० स्त्री०) कुटनी, दूती । 
रजनीकर (सं० पु०) चन्द्रमा । | रतन (सं० पु०) जवाहिर, रस्न, हीरा, मानिक, मोती । 
रजनीचर (सं० पु०) राकस, श्रसुर, चोर, चौकीदुार । | रतनार (सं० पु०) लाल रग। 
र जनीजल (सं० पुण) तषार, श्रोस, कुष्ार । । रतनियां (सं० पु०) एक प्रकार का चावल, 
रजव (सं० पु०) मुसलमानों का सत्वं मास । । रतवाही (सं° स्त्री°) सुरेतन, रात म घावा। 
रज्नोमुख (सं० पु०) सन्ध्या काल । | रतदिरडक (सं० पु०) वेश्या प्रेमी, लंपट, कामुक । 
रजवाडा (सं° पुर) राञ्य, राजपूताना । रताना (क्रि ०) कामातुर होना। 
रजस (सं० स्त्री०) धूल, रेत, पराग । | रतायन (सं° खी०) वेश्या, क चनो । 
रज्स्वलत (सं० पु०) मसा । रतालु (सं“ पु०) एक तरकारी कां नाम, भ्रालू विशेष, 


रजस्वला (सं० स्त्री) स्त्रियों का मासिक धमं । एक जड । [राग, मैथुन । 
रजामन्दी (श्र० सं० स्त्री०) प्रसन्नता, खुशी । रति (सं० बख्री०) कामदेव की स्री, सम्मोग, प्यार, 
रजाई (सं° स्त्री°) राजा की श्राक्ा। रतिपति (सं० पु०) कामदेव । [खी । 
र जाई (सं०स्तरी °) रूददार दोहर, लिहाफ़् । रती (सं० ख्मी०) भ्राढ यव की तोल, रत्ती, कामदेव की 
रजामन्दी (संगस्त्री ०) प्रसन्नता, .खुशी, भ्रजुमति । रतीचन्त (विण) माोम्यवान्‌, खुशनसोब । 

रज्ाय (सं° पु०) राक्ता, श्नुशासन । रतोधा (सं० प०) बह पुरुष जिसे रर्तौधी कारोगदहो। 
रजायस्ु (सं ° पु०) राजा का भरादेश । र्तोधी (सं० पुण) जिसको रात को न दिखाई दे, 


रजोगुण (सं पु०) दसरा गुण जिससे मोह, क्रोध, | रत्ती (सं ° ली०) परिमाण विरोष, श्राठ जौ या रवक्ञ 
प्यार, प्रकार भादि पैदा होते है । भर की तौत, भाग्य, भाग । 


रत्तं 


रल (स० पु०) जवाहिर, मणि, बहुमूल्य पस्थर, (मील्लम, | 


पन्ना, हीरा, माणिक, लहसनिया, पुखराज, बोमेद, 
मोती, मगा गे र्न है), भ्रँंख की पुतन्गी । 

रलनरित (सं० पुण) रस्नोंसेज्ञढाहुभ्रा। [बनताहे। 

रल जोत (सं° ख्ी०) एक पौधा विशेप जिससे लाल रंग 

रलराज (सं० पु०) रल भ्रष्ठ, मानिक, हीरा । 

रत्र सिंहासन (सं° पु०) रतो से जडा हूभा सिंहासन, 
राजसिहासन । 

ग्लाक्रर (सं० पु०) समुद्र, रलो कौ खान । 

रल्लावली (सं° शली) रलों की माला, एक वाटिका 
का नाम, जिसे राजा श्रीहष ने बनायाथा। 

स्थ (सं० पु०) देह, पैर, वेत का पेड, युद यान विशेष । 

रथकार (सं० पु०) रथ बनाने वाला, बद, इत्र भोर 
वैश्य कन्या से उस्पन्न ने वाक्ते को मदिष्यरा कहते 
ह, वंश्य श्रौर शरूद कन्या से उत्पन्न होने वाले को 
करण कष्टते हे, महिष्या शओलौर करण संज्ञावति कन्या 
से उस्पन्न पुज्र को रथकार कषत ह । 

रथगमेक (सं पु०) शिविका, पाकी, दोी । 

र्थपाद्‌ (सं° पु०) चक्र, पहिया, षका । 

रथयात्रा (सं० खी०) भ्राषाद मास के शद्ध पष्ठ की 
दुहज को जगन्नाथ जी का रथारोहण रूप उत्सव । 

रथवान (संण्पु० ) सारथी, गाहौवान। 

रथवाहङ््‌ (सं० पु०) सारथी, रथवान। 

रथाङ्ग (सं० पु०) पक्षो विशेष, पिया, चकवा पकी । 

रथी (सं० पुण) रथ का स्वामी, तिक्ठी, जिष पर मुदां 
को श्मशानके जाते है । (रावण रथौ विरथ 
शुबीरा । देखि विभीषण भयो श्रधीरा ।) [संख्या । 

रद्‌ (सं० पु०) दन्त, दशन, दाति, 

र्दद्द (संण पुण) श्रोष्ट, रोर, हाट । 

रह्‌ (सं° पु०) निकग्मा, बेकार, इनकार । 

र्हा (सं० पु०) भीतकी परत, दटपरहेट घरना। 

रहौ (सं० ख्ी०) निकम्मे भौर पुराने कागज । 

रन (सण०पु०) युद्ध, रण, सं्राम, सपर । 

गनगद (सण पुण) छावनी, शिविर। 

रनवन (सं० पुर) मयानक वन, महावन । 

रमवाक्त (सं ० पु०) रानियां के रहने का महन । 

रन्तिदेव (सं० पुण) विष्णु, चन्द्रर्वंशीय चप विशेष, 
कूकुर, कुत्ता । 


( दष ) 





रमानाथ 


रन्धना (क्रि° सर) पकाना, चुराना, सिाना । 
रन्ध (सं° पु०) चिद, बिल्ल, चेद । 
रपट (सं° स््ी०) फिसलना, पतन, खिसलना । 


 रपरना (क्रि° सर) शिसलनः, खिसलना, गिरना । 
रपट पानां (क्रि° स०) वेग से दौडना। 


 रमट (सं° पु०) हींग । 


 ग्पटा (सं पु०) वान, स्वभाव, श्भ्यास । 


रपटाना (क्ि० सण) दौडना, भागना। 

रफूचक्तर (क्रि° ०) भाग जाना। 

रपगर (सं० पु०) रपू करने वाल । 

रञ्जड़ (सं०खी०) श्रम, थका, दौड धूप । 

रबड़ना (क्रि० प्र०) थकना, व्यथं दौड धूप करना । 

रबा (वि०) थका, मदा, श्रान्त, घ्रामत । 

रबड़ (सं° ल्ञी०) गामा दूध, खोवा, खोया, बसौदी | 

रबर (सं० पुण) एक पेड की गोद जिसको गन्धक में 
पकाते हे । उसके कपडे जूते श्रादि बनाते हैं श्रौर 
कागज पर से धरक्षर उडङ्ते हे । 

रबी (सं° पु०) नाज की वह फसल जो अक्टूबर भ्रौर 
नवम्बर मबोहं जाती हे श्यौरे माच, एप्रिल मे करती 
है । 

रम (संण्खी०) शराव,मदिरा । [(साधुश्रों की बोली मे)। 

रमचेरा (सं० पु०) गुलाम, दास, श्ष्य, किङ्कर, 

[मतार । 


 ग्मख (सं० पु०) क्रीडा, मैथुन, कामदेव, गधा, पत्ति, 


रमणा (सं° 


ज्ली०) नारी, उमास्त्री, परवर की जङ्‌, 
जाँघ, खेल, श्र्छी श्रत । 
रमणी (सं० जी०) उत्तमा खी, सुन्दर ख्ी। 


 रमणीक (सं पु०) मनोहर, सुन्दर, मनभावन । 


सीरना, बत्ती की | 
। रमत (सं ° पु०) कोतुक, बिहार, खेल, कीडा । 
, रमना (श० भ्र) खेलना, भोग करना, श्ानन्द्‌ करना, 


1 
{ 


रभ्रणीय (वि०) मनोहर, सुन्दर, . खूबसूरत । 


श्रिना, घूमना (सं° पु०) शिकार करने की जगह । 
रमन्ना (सं० पु०) बाहर या भोत्तर धुसने को परवानगी 
करना । 
रमत (सं° पु०) उपोविष शाका श्ङ्ग विशेष, प्रश्न 
शाख । [ थुति, राजञा शशिध्वज की कन्था । 
रमा (सं° ज्ञी°) लक्मी, शोभा, विष्णु की शक्ति, चमक, 
रमाना (क्रि सर) फुसलाना, बहकाना । 
रमानाथ (सं° पु०) श्रीकृष्ण, विष्ण , नारायण, भगवान । 


रमाना 
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रमाना (किर भ) बक्ाना, फुसल्ञाना । 

रमापति (सं पु०) विष्णु, लदमीपति । 

रमावत (सं° पु०) एक प्रकार ॐे वेष्याव साधु विशेष । 

र्भा (सं० शख्ली०) एक श्रप्सरा का नाम, वेश्या, केला, 
कवली , पार्वती, विल्या, खेता। [यन कापेड। 

रम्य (सं° पु०) चम्पक पुष्प, मनोज्ञा, दिलचस्प, वका- । 

र्य (सं° पु०) धारा, प्रवाह, वेग । 

रयो (क्रि° स०) रंगे, मिले । 

ररना (करि० श्°) बोलना, शब्द्‌ करना । 

राटी (सं० खरी०) ललाट, कपार, माथा । 

रतना (क्रि° ०) मिलना, पिसना । 

रलाना (क्रि° स०) मींचना, मिसाना, पिखाना। 

रल्लकः (सं° पु०) फम्मल्, पशमीने का कम्चज । 

रव (सं० पु०) शब्द्‌, श्राह्टट, ध्वनि, नाद, श्रावाज्ञ। 

रवथ (सं० पु०) कोकिल, कोल । 

रवन्ना (सं पु०) चंगी के मष्सूल् की रसीद, रनवास ¦ 
का सेवक, चौगान भेजना, भेजने की रसीद्‌, रवाना | 
करना । 

स्वा(संण्यु०)सोनेवा चाँदी कारेतन या चुर.पूल,बालू । | 

रवि(सं° पु०) सूय्यै-मदार का पेड । | 

रविक (सं° पु०) नीम का पेड्‌। 

रविक्रर (सं° खी०) सूयं की किरण । 

रविज् (सं पु०) शनीचर ब्रह, यम, वैवश्वत. मनु । 

रवितनथा (सं° खी) यमुना नदौ । 

रविनन्विनी (सं० ल्ली) यमुना । 

रविषुत्र (सं° पु०) करण-सुभ्नीव । 

रधिमणि (सं° खी०) सू्य॑कान्ति मणि, सुयं की मणि । 

रविमरडल (सं० पुण) सूर्यमण्डल, सूयं लोक । 

रविधार (सं० पु०) एेतवार, श्ादिस्यवार । [ बाग । 

ररिमि (सं° खी) किरण, तेज, कान्ति, रास, घोडेकी 

ग्स्त (सं० पुऽ) जीभ से जिसका स्वाद्‌ मालूम होय, 
श.गारादि रस, स्थायौ भाव ( १ शङ्गार, रे वीर, ¦ 
दकरण, ४ अद्भुत, £ हास्य, ६ भयानक, ७ रोद, 
८ घीभस्स, ९ शान्ध) । 

रस्कः (घं० पु०) खपरिया । 

रसकपुर (सं ° पु०) कपेर रस, पारद, पारा, रस काक्र । । 

रसश (सं० खी०) जिह्वा, रस का जानने वाञ्ञा, ज्ञबान । | 

रद्‌ (सं ० पु०) सेनाके भोजन का सामन । 


रसन (सं° पु) स्वाद्‌, चीखना ( स° छलौ ° ) लहसम, 


कन्दु विशेष । 


रसना (सं० खी °) जिह्वा, जीभ, स्वाषु, भावाज्ञ । 
 रतनेन्द्रिय (सं पुर) जिह्वा, जीभ, जवान । 


गसमसना (श्ि० अ०) भीजना, पसीजना। 
रस रख (अभ्य०) धीरे धीरे । 
रसरा (सं° पु°) डोरी, मोटा श्स्सा । 


 रक्लराज्ञ (सं० पु०) पास, चपल, पारा धतु । 
 रसरी (खं° खी) रसरी, 


रसवत (सं० ख! ०) रसौत, श्रौषध विशेष, चश्नन विशेष । 

रसवतो (सं° खी) रसीजी, सुशीला) 

रसा (सं° स्त्री° ) पृथ्वी, भूमि, धरती, पादा । 

र लाडज्न (सं० पु०) काजल, सुमा । 

रसातल (सं० पु०) पाताल्ल, सात्वं पाताल, नीचे का 
साव्वौँ लोक जां नाग, श्रसुर, दैत्य भौर रास 
रहते है भौर शेष जी श्नौर बलि राज करते ह । 

रसाना (क्रि° स०) जोड़ना, मिन्ञाना, गजाना । 

रसायन (सं° पु०) प्राश बचाने वाजे रस, विंग नामौषध 
(सं° खली °) नीगुड ची, कमर, तडागी, काद्ध, जहर । 

रसायन फला (सं ख्ली०) हरीतकी, हरड । 


` रसायन विद्या (सं खी०) इरम कीमिया, किमिस्टी, 


रस इस्यादि बनाने की विद्या । 


` रश्नाल (सं० पु०) ईेख, श्मान्र, पनस, गोधूम, रसना पूर्वा, 


एक -खुशबुदार चीज, । 


रसिक (खं० पु०) सारद परी, तुरंग, हस्ती (घंण्खी०) 


जिह्वा, इच्गस, काञ्जी, चन्वहार । 


` गसिकादई (सं° खी) धृत्तता। 


रसिया (वि०) लुश्चा, लम्पट, विषयी, भोगी । 


` रसियाना (सं० पुर) भींगना, गीला होना । 


रसीद्‌ (सं ० स्श्री०) पर्हुच पत्र, संवादपत्र । 


 रसीला (वि०) रस युक्त, भोगी, लम्पर, मजेदार । 


रसे (क्रि° वि०) धीमे, हौज, गते गते, धीरे धीरे । 


। रसेन्द्र (सं° पु०) पारद, पारा, रषराज,रस चपनल्ञ । 


र्सोदया (सं° पु०) रसद बनाने वाला, बावर्ची । 


¦ रसोई (सं° बी ०) पाक-स्थान, भोजन वनाने की जगह । 


रसौत (सं° पु०) रसवत, भंजन विशेष । 
रस्म (सं खी०) रीति,दस्तूर । 


 रस्सा (सं० पु०) जेवङा, डोरा । 
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रस्सी (सं खीर) जेवरी, रसरी, डोरी । रोदनी (सं° ख्नी०) शाक विशेष, एक शाक का नाम। 

रह (किश्श्र०) ठर जा, रह जा ( सं °पु° ›रास्ता,मागे। | रद्‌ परोस (सं° पुर) भदोस पड़ोस, श्रास पाख ।. 

रहकल (सं पु०) छोटी तोप, तुपक । रधना (क्रि० भ्०) रीधना, सिकाना, किसी वस्तु को 

रहकना (सं° पु०) तांग, एक गाडी, छुरूडा । पानी से पकाना । 

रहचोला (सं° पु०) लक्लोचप्यो, मीढी बते, खुशामद | रपी (सं° ख्ी०) खुरपी, लोहे का एक घोटा भञ्ज जो 
की बातें । घास काटने के काम श्रताहे। [बोलना । 


रहट (सं० छी०) गरारी, चरी, पानी सीखने की क्च । | राई (सं ज्ञी °) सरो (सं ° पु०) राजा, पभरधान, स्वामी । 


रह जाना (क्रि ्च०) बार जोहना, सन्तोष करना । | रभिना (क्रि०भअर०) डकरना, बिवियाना, गाय बै का 
रहटा (सं ° खी ०) चरग्वा, सूत कातने की कब । । रदईया (सं° ल्ली०) सरसो । 


ग्हङ्ध (सं° पु०) छकड़ा, शकट । | राड (सं० पु०) राजा। |की उपाधि। 
रहत (सं° पु०) रिकाव, वास । | राउत (सं० पु०) राज्य पुत्र, मान्य, टाङकुर, भरहीरों 
र्ते (० अ ०) भांँखो सामने, सामने । | राउर (सं० पु०) श्रापका। 

रहन (सं०° खी) चल्ञन, रीति, भांति । | राम (सं ° पु०) रास, दनव, देस्य, रात को दिखा 
रहना (क्रि श्र०) उहरमा, बसना, निवास करना । | पढने वाल्ला, प्रकाशमान पदाथं का जीव । [मासौ । 
रहम (सं० पु०) दया, तरस, गभ॑-स्थान। राका (सं° ख्ी०) रात्रि, रात, निशा, पृशिमा, पृश 
रहमान (सं० पु०) दयालु, रहम करने वाल्ला । राकापति (सं° पु०) चन्द्रमा, निशाकर । [चरा । 
रहमार (सं० पु०) बरमार, चोट, उकैत राख (सं० ज्ञी०) भस्म, भभूत, जली हदे लकड़ी का 
रहता (सं ° पु०) चना, बूट, चणक । राखना (@ऋ० स) ठइराना, धरना, रा करना । 
रहवा (सं० पु०) षेज्ा, नोँडा, दास । मुषा ° - पेट राखना, == गभं धारण कराना । घर राखना 
रहवाई (सं०् खली) घरकाभाडा। धर की रखवाली करना, गरहस्थी सम्हाल्ना । 
रहवैया (सं० पु०) बासी, रहने वाला, वाशिन्दा । राखी (सं खो) सूत की बनी रह्ाजो सावन की 
रहस (सं० पु०) उडोलपन, एकान्त, तनष्ार्‌ । पूिंमा को बांधीं जाती है, अन्तर, गण्डा । 
रहस्रना (क्रि° ०) हूलसना, प्रसन्न होना । मुदहा०--राखी ्बोँधना भाद चारे का नाता स्थापित 


करना । राखी मभेजना=रश्ा के क्तिये शरण मं 
जाना । पहले यह घान थी कि भ्मापत्ति पड्ने पर 
रहा (सं० पु०) रहन, स्थिति, टिकाव । स्त्रियाँ छिस भी वीर के पास राखी मेजती थीं भौर 
रहित (सं° पु०) वजिन, व्यक्त. छोडा हुश्चा। राख जेने वाज्ञा मनुष्य रका करने के तिये बाध्यहो 


रहस्य (सं° पु०) लत। विशेष, छिपाने के जायक्‌ । । 
रहीम (भ्र० वि०) दयालु, रहम करने वाला (सं° पु०) । ज्ञाता था। 


रह्टादस (सं० खी ०) पास, रिकाञ., स्थिति । 


एक प्राचीन कवि का नाम। राख पूना (सं ° खो०) श्रावण पूणिमा । 
रगा (सं० पु०) घातु विशेष, एक घातु का नाम । राग (सं० पु०) अनुराग, प्रेम, क्रोघ, वणं, रंग, जलाल रंग, 
रांभन (सं० पु०) प्रिय, प्रियतम, एक प्रसिद्ध प्रणयी । गाने का सुर, गवेयां मे ये राग प्रसिद्ध है--मे्, 


रां भरा (सं० पुर) खिलौने वाला ।  मटलार, सारंग, हिरो, बसन्त, भैरव, श्री श्रौ 
र्का (सं० पु०) प्रियतम, सउजन, एक मनुष्य का नाम दीपक ‹ 
जो हमरा काश्मारशिक था, जिसखशा स्वाँंग राजपूताने | राग दाना (छ्छि०श्ज०) श्रानन्द होना,भ्रानन्द मनाना। 
मशेलीके विनोंमेष्टोतादहे, रागना(क्रि° ०) गाना, अल्ापना, गीत गाना, क्रोध 
राड (सं०खी०) विधवा,जिस ल्ली का पति मर गयाहो। करना, क्रोधित होना, क्रोध से जाब होना। 
सुहा०--राँश्का सांड = विधवा ज्ञी काडद्का, बिगद़ा | राग रंग (खं० ०) गाना बजाना । [है । 


इभा कङ्का । रागिनी (सं° खीर) राग की जर्यो, ३६ रागिनी होती 


रागी 


( ६१६ ) 


४8 क्षी 





रागी (सं० पु०) गाने वाल्ला, भनुरागी, प्रेमी (वि०) 
क्रोधी, कोपी । 

राघव (सं० पु०) रघुनाथ, रामचन्द्र, एक प्रकार को 
मद्ुली, यह सब से बडी म्ली होती, हे । 

राचना (क्रि० ०) प्रम विह्वल होना, धनुर्‌ होना, 
प्रीति म फसना । 

रा (सं० पु०) अश्न विशेष, शिरिपियों का एक भस्त्र । 

राज (सं° पु०) राञ्य, राजा का भ्रधिकार, घर बनाने 
वाला कारीगर, थव । [कुमारी शाहज्ञादी । 

राजकन्या (सं° खी०) राजा की बेटी राजकवारी, राज- 

राजञकर (सं° पु०) राजदर्ड, चंगी, लगान, महसूल; 
सरकारी मालगुज्ञारी । [बादशाह । 

राजकीय (वि०) राज सम्बन्धीय, राजा का, सरकारी, 

राजकीय महासरभा (सं० ल्ली) राजा का दरबार, शाही 
दरवार । 

राजकुःटुम्ब (सखं० पु०) शाष्ौ छवानदान, राजवंश, राजा 


का घराना। [बेटा । ` 
रजक्ूमार (सं पु०) राजपुत्र, शाहञ्ञादा, रजाका 
राज कोष (सं० पु०) बादशाह ्ज्ञाना। [खन । 


गाजगादां (सं० खनी) राजगदही, राजासन, राजा का 
राजत (वि०) घांँदी का, रजित, निगम्मित, श।भित। 
राजत्व (सं° पु०) शजा का काम, प्रभुता । 
राजद्‌रड (संण०्पु०) राज सम्बन्धी दण्ड । 


राजदन्त (संण्पु०) सामनेके दो दति, अगज्ञे दोनों | 


राजद्रोही (सं° पु०) राजा का बैरी, राजविमुखी, 
राजा से द्रोह करने वाल्ला, राजा की बुरा करने 
या चाहनेवाजा । 

राजद्वार (सं पु०) फाटक, पुरद्वार, राजा की उवद । 

राजधर (खं० पुण) मंत्री, सचिव । 

राजधानी (सं० ख्ी°) राजपुर, वष्ट नगर जष्टं राजा 
रहे अर जहां राज का कामकाजकरे। [होना। 


[वात । | 
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~-- ~ ~ - ~~ ~~~ 
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| 


राजना (क्रि० भ्न) चमकना, शोभना, भच्छा मालुम ` 


राजनीति (सं० ख्ी०) राजनियम, राञ्म करने की चाल, 
राज-प्रवन्ध, एक मन्थ का नाम। 


राज्म्य (सं० पुण) ₹त्रिय, राजपुन्र, भनि, शौरिका | 


दरक, राजा का बेटा । 


1 
1 
। 
{ 
। 
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राजपूत (सं ण्पु०) श्री, एक जाति विशेष । 

राजमोग (सं० पुण) मध्याह्न काल का नैवेद्य । 

राजप्रन्दिरि (सं० पु० ) राजभवन, राजा का महल 

राजमागं (सं° पु०) राज पथ, सडक, बादशाह रास्ता । 

राजराज (सं° पु०) कुबेर, सन्रार्‌ , चन्द्‌ । 

राजराणी (सं° श्ली°) महाराणी, राज्ञ । 

राज्ञरोग (सं पुण) रोगों का राजा भर्थात्‌ बडा रोग, 
श्य रोगादि । 

राजिं (सं° पु) उत्तम चत्रिय । 

राजलदमो (सं° स्री °) राज्ञ सम्पत्ति, बादशाही धन । 

रा तनशासन (संश्पु०) दुरड.राजदरड, राजा की श्राज्ञा। 

राजस (वि०) रजोगुण सेवेदाहुभा, रजागुण विशिष्ट । 

राजसभा (खं श्जीऽ) राजा का द्रबार। 

राजसी (सं° ल्ली) दुगा, रजोगुणवती (वि०) राजस, 
रजोगुण युक्त । 

राजसुय (सं° पु०) राज कतव्य, यक्ष विभाष, एक यक्त 
जिसको केवज्ञ चक्रवर्ती राजा ही करता है मौर 
इस यक्ष का साराकाम काज केवल उसके श्राघीन 
श्नौर राजा करते हे । 

राजस्व (सं° पु०) कर, राज धन, लगान, मालगुज्ञार । 

राजंस (सं पुण) एक तरह का हंस जिसके पैर भ्रौर 
चाच लाज होती है । कद्म्ब, कल हंस, यक्ष, इन्द्‌, 
नृपति, नृपोत्तम । 

साजा (सं° पु०) वपति, भूपति, नरपति, बादशाह । 

राजाज्ञा (सं० पु०) राजा का श्रादेश, बादुशाहौी हुक्म । 

राजाधिराज (सं ° पु०) सम्राट्‌, शाहंशाह, राजराजेश्वर, 
चक्रवर्ती । [जाजावतं । 

राजावतं (सं° पुण) रवरी, रावरौ, एक पर्थर विशेष, 

राजि (सं ख्ञी०) श्रेणी, रेखा, जमात, लकीर, करतार । 

राजित (सं० पु०) शोभित, शोभायमान । 


। राजी (सं० स्त्री°) राजिका, राद, पंक्ति, श्रणी, पति, 


प्रसन्नता, खुशी । [ मद्धली. कमलल । 


। राज्ञीव (सं° पु०) हरिण, हस्ती, सारस पक्षी, एक बडी 
¦ राजीवलोचन (सं° पु०) पश्च जोचन, कमल के समान 


जिसकी श्रंख हो । [का राजा। 
राजेन्द्र (सं पु०) महाराजा, राजाधिराज, राजाश्रों 


साज ली (सं ० ख्ली°) रानी, पटरानी, महिषी, बेगम । | राजेश्वर (सं °पु०) महाराज, राजानो के माज्िक, महीपति । 
राजपुत्र (सं° पु०) बुध जह, जाति विशेष, राजकुमार । ` राज्ञी (सं० खी ०)राजपकी, सूप, कांस्य, नीक । 


गड्य ( ६ 


२० ) 


रायता 





राञ्य (सं० पु०) राजस्व, राजकार्यं, राजा का काम । 


राञ्याङ्ग (सं० पुण) राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, । 
दुगं, सेना ये राजा के घंगद! [किनारे कामुर्क । ` 
राड (सं० पुर) स्वनाम ख्यात देश, गंगा के परश्िमी 


राटौर (सं° पु०) राजपूतों की एक जाति । 
राद (सं० पुण) कायर । 


राढ (सं० पु०) ब्राह्मण विशेष । [कडइते हे । 


राणा (सं° पुर) राजा, उदयपुर के राजा को राणा ॑ 
` रामक्ली (सं° ख्ी०) रागिणी विशेष । 


राणी (सं° ब्ी०) राज्ञो, राजपल्ली, राजा की खी । 
रात (सं० ख्जी०) रजनी, रेन, निशा, निशि । 
मुहा०--रात थोड़ी भोर संग बहुत == काम बहुत समय 
थोडा, थोदी भामदनी स्रचं ज्यादा । 


रातना (क्रि° भ्र) रंग देना, राजना, रजना, किसी पर ` 
 रामजनी (संण ज्ली०) करनी, पतुरिथा, नोची, वेश्या, 


जी गाना, किसी से बहुत प्यार होना, 
राता (वि) रंगा भ्रा, रंगीन । 
रातिव (संर पु०) घोडे हाथीं का दाना, .खुराक। 
राते (वि०) रक्त, ला । 
मष्टा०-रातोंरात = रात हीमे, जल्दी मे। 
रातोंधिथा (सं० पु०) पुधन्ञा, रातम्धल्ला, रतौँधी बाला । 
रात्र (सं० एु०) कषान, दरम, शिक्षा । 
राजनि (सं° खी) हरिद्रा, हर्द, 
यामिनी, रात, शब । 


श्री, निशा, 
[रात्रिगमन कतां । 


4 
रार (सं० स्त्री°) उख रादि क। पका रस, सिरा । 


राबड़ी (सं° स्त्री०) ऽवार, बाजरे काभाटाजो रामे 
पकाया गया हो । 
राम (सं° पु०) परशुराम, राघव, रामचम्द्र, बलराम, ये 
विष्णु के अवतार हैं (सं० स्त्री) हिगु नदी, श्वेत, 
कणटकारि, बथुहे का साग, तमाल का पत्ता, 
दिलचस्प, सफ़र द । [दुःख कथा । 
महा ०--राम कानी = बडु लम्बी बात, बडी कथा, 


रामकह्ठानी (सं° ख्ली०) दुःख कहानी । 

रामगिरि (खं पु०) पवंत विशेष, चित्रकूट पहाड़ ज 
बुन्देज्ञखयड मे हे । [के पुत्र, रघुनाथ । 

रामचन्द्र (सं० पु०) विष्णु का सात्वं अवतार, दशरथ 


नाचने वानी | 


राम त॒रदं (सं° खी०) एक तरकारी का नाम । 


रामदूत (सं° पु०) तुलसी विशेष, हनुमान । 
रामदोहाई (सं° स्त्री०) राम की सौगन्ध, परमेश्वर की 
शपथ, प्क प्रङार की शपथ । [जन्म-दिनि । 


| रामनवमी (सं° स्त्री°) चेत्र शङ्ख नवमी, रामचग्द्र॒ का 
। रामभद्र (सं° प°) श्रीराम, दशरथ क बड़ बेटे । 
। रामरस (सं° पु०) जव, नमक, नून । 


राज्रिचर (सं० पु०) राद्स, प्रत, भूत, चौर, चोर, राम राम(भ्न्य०)प्रणाम, सलाम, णाबोधक । 


रात्यन्ध (सं० पु०) कौश्रा, तोता, वक, कोकिज भादि, 
यह जिसे रात मे दीख न पड़ । 
राद्‌ (सं° ख़्ी०) पीव, पीप, मवाद्‌, फोड़ की पीप) 


नदत्र । 
राधां कान्त (सं० पुण) भीकृष्य । 
साधाक्‌ड (सं° पु०) वधन पहा के पाख का एक 
कुण्ड जिसको श्रीङृष्य ने खुदवाया था शौर उसमें 
सब तीथं श्राकर पानी डाल गये थे। 


राधावल्लभ (स० पु०) भीकृष्य चन्द्र जी । [एत्र कण । ` 


राधासुत (सं० पु०) मक्ाविराट, कणं, राधेय, न्ती 
राधिका (सं० स्त्री०) राधा, गोपी, वृषभानु की कम्या । 
रान (सं० पु०) जघ, जानू । 

रानी (सं° श्नी०) राजा की खी, बेगम, महारानी । 


| रामत्रत (सं° पु०) एक तरह के वैश्णव साधु, रामानन्द 


वैरागी, रामचन्द्र को दैश्वर मान कर पूजने वाले । 


 रामशर (सं° पु०) ड विशेष, रमशर का पेड, रामचन्द्र 
राधा (संर ल्ली) एक गोपौ जो श्रीकृष्णचन्द्र को बहुत ` 
प्यारी थी, वृषभानु सुता, एक नत्र, विशाषा नाम 


का तौर । | 
रामा (सं स्त्री°) सुन्दर स्त्री, मनोहर नारी, सुषर 
लुगाहं (वि०) सुन्दर, मनोहर, मनभावन । 
रामानन्द (सं° पु०) रामानन्द के मत को मानने वाजा, 
वेष्णव मत के भक्त, वेरागी साघु । 


` रामानुज (सं०्पु०) विशिष्टादेत सिद्धान्त के एक विशि- 


ष्ट प्रचारक, शेषावतार । [कत रामाय । 
रामायण (संन ख्ी०) राम चरित्र, रमम कथा, तु्रसी- 
राथ(घं*पु०)राजा,एक सरकारी सिताब, बिार, तजवीज । 
रायज (श्र सं पु०) रीति, रस्म, र्वि, प्रथा। 
रायता (सं० पु०) एक तरह की तर्कारी जो दही मं 
कदृद्‌ श्रादि के मिल्ानेसे बन्तीहे। 


रय मानया ( ६२१ ) रुकना 





कयाय ००००४४, १ 








राय मानिया (संर पुर) एक प्रकार का चावल । । रिभवैया (सं० पु०) रीमने वाजा, खश होने वाला, 
रार (सं० ख्ली०) लदा, गडा, कलह, दंगा, साद्‌ । खश करने वाला । 
राल (सं० पु०) भूष, भूना, एक तरह का गोद, सखुवा | रिभाना (क्रि° स०) प्रसन्न करना,मनाना, खुश करना । 
का लासा। । रितं (क्रि° ति) खाजीकी हूर) [करना । 
राव (सं° पु०) राजकुमार, राय, श्रमीर। | रिताना (क्रिन्स० ) छगछा करना, स्वाजी करना, शम्य 
गावचाव (सं० पु०) राग रंग, श्रानन्द, हषं, भोग, | र्ति (सं° पु०) श्तु, समय । 
विललास, प्यार, प्रीति , [र्वोस, पटमण्डप । ` रितुरान (सं° पु०) वखन्त । 


रावरी (खण खी०) तम्ब्‌, दोरा डेरा, छोटा इुप्पर या; रिद्धि (सण श्प्री०) दि, सम्पत्ति । 
रावण (सखं० पु०) लङ्काधिपति, लंकाका राजा जिसको ` रिपु (सं° पु०) वैरी, शत्र , दुश्मन, अरि। 


श्रीरामचन्द्र ने माराथा। | रिपुश्जय (सं पु०) एक राजाका नाम (वि०) श्च को 
रावणारि (सं° पुण) रामचन्द्र जी। । जीतने वाना, शच्रुञ्जय । 
रावणि (सं° पु०) रावण का पुत्र, मेघनाद, इन्द्रजीत । | रिपुला (सं० क्ली) शच्रुता, दुरमनी, बेर । [इन्ता। 
रावत (खं° पु०) वीर, सामन्त । रिपुहा (सं० पुर) शत्रु का नाश करने वाला, रिषु- 
रावरा (वि०) तुम्हारा, रावगे | | रिरहा (सं° पु०) रर लग।कर श्रौर गिडगिङाकरर्मौगने 
रावी (सं खी) एक नदी कानामजो पंजाब मेह । ¦, वाला । 


राशि (सं० श्ी०) ठेर, समूह, मेष, दृष श्रादि १२ राशि । | रिस (सं खरी) क्रोध, गुस्सा, कौप, चिद्‌) 
राशिचक्र (सं० पु०) ज्योतिश्चक्र, जलग्नमण्डल, द्वादश भाव, | रिसाना (क्रि° ०) क्रोध करना, .गुस्सा होना । 
कटा मण्डल । । रोगन (क्रि श्र) जमीन मे सटकर धीरे धीरे चल्लना, 


राष्‌ (सं० पु०) राज्य, बसा, श्रादेश, सुक, राञ्य । ^ सापि भ्रादि का चल्तना। 

रास (सं० पु०) एक प्रकार का नाच, बागोर, भरी | रोधना (क्रि अ०) पकाना, पानी मे दाकर किसी 
( 
| 
। 


कृष्य चौर गोपियो का नाच, नाच की एक प्राचीन चीज को पकाना, भात आदि का पकाना। 
रीति । । री (शम्ब) श्री, सम्बोधन । 
रासधारी (सं° पु०) रास करने वज्ञ, ये जोग ष्य के ` रीं (सं ° पु०) भाल्‌, एक जंगल्ली जानवर जिसके सम्‌ च 
दाख की नकल करते है, ये विशेषकर मथुरामे ह। शरीर पर बडे रे काले र बाल होते हं । 
रासन (संरपु०) रसना से उत्पन्न ज्ञान, जीभ का स्वाद्‌ । राभः (सं० क्नी०) चाह, प्यार, प्रेम। [होना 
रासभ (सं पुर) गघा, गदहा, गदभ । रीना (क्रि भ्र) प्रसन्न होना, खुश होना, मोहित 
रासभी (सं° ज्ञी०) गदही, गधी। रीठ। (सं० पुर) शक प्रकार का फल जिससे उनी कपदे 
रासी (सं° पुण) मध्यम, साधारण, साधारण स्थिति का, साफ़ किये जाते ह । 
वे घोदेजो न भजेष्ोंन बुरे, रीटी (सं° खो०) देखो “"राडाः" । 
राहना (क्रि च०) च्छ्छी मे दति बनाना। रद्‌ (सं० खीर) पोटके बीचकी ही, 
राहु (सं पुर) भावं मरह, जो चन्द्रमा तथा सूय रीता (वि०) श॒न्य, .खाज्ञौ, रिक्त । 


_ ----~--- -~--~=- -~---~-- -- 


~~~ 


पर अहण लगाता है । ` रीति (सं° ख्जी०) चाल चलन, चाल राल, चलन, प्रचार, 
राहुग्रस्त (संण्पु०) राहु से पढ़ा हुभा, सूं व चन्द्रमा कायदा, प्रथा, क्रानून, लोकाचार । 

र्यात्‌ चन्द्रद्रहण वा सूयं महण । रीरियाना (क्िश्च०) चिचियाना | 
राहुग्रस्त (सं° पु०) चन्द्रमरहण, सूयं अरण, राह का रीस (सं° ज्ञो) क्रोच, मोह, गुस्सा, नक्त । 

श्माक्रमय । रुक (सं० पु०) रोग, उदार, दातवा, दीप्ति, प्रकाश, 
रिक्त (सं° पु०) छा, शम्य, प्नाल्लीऽचिन्न भिन्न, रीता । उजियाला । 


रिचि (संण्ख्ीर) वेद कात्र विशेष । रुकना (क्रि० भ्र°) श्रटकाना, बन्द्‌ होना, ठहरना। 


सुकयैया 
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रूपनिधानं 





रकवैया (सं ° पु०) अरटकने वाला, रुकने वाला! 
रुकाव (सं° पु०) रोक, द्वेक,वाघा । 


रुकावट (सं° सखी °) अटकाव, चेकाव, धिराव, भदन, 


रुक्म (सं ० पु०) सुवे, हिरण्य, राजा । 

रुक्मिणी (सं० ज्ञी ०) लकच्मी का एक श्रवतार, कुणिडन- 
पुर राजा भीष्मकीबेटीजो करष्णसे भ्याही गर 
जो पहले जन्म मे सीता थी। 

सुत्त (वि०) रूखा, कठोर, प्रेम रहित । [मंह, दयादशट 


1 


| 
| 
। 
। 


रुद्राणी (खं० ज्ञी) पावती, दुर्गा, शिवे की शक्ति । 


[विन्न, बाधा |. रुद्र (सं० खी०) ११ बिल्व पत्र, ११ शीशी जल्ल, शिव 


की पूजा । 


` धिर (सं ० पु०) रू, लोह, .खून, मंगल ब्रह, लाल रंग । 
। रुपना (क्रिण्श्न०) श्रद्ना, थमना, हना । 


रुख (सं० पु०) सम्मुख, सामने, संकेत, इशारा, भक्षा, ` 


खडा (वि०) छोटा वृक्त, कठोर , 
रुखा (वि०) कंरोर, स्नेह रहित । 


रुखाई (सं° सख्ी०) घुडकी, भिडकी, धमकी, सूखापन । ¦ 


शखानी (सं° खीर) बदरं का एक भस्त्र, 

र्ग्ण (चि०) रोगी, टेढा । 

रूग्न (वि ०) देखो ““रूग्या ।? 

रुच (सं० खी ०) इच्छा, सुचि । 

रुचक (संण्पु ०) सञ्जी, खार, उत्कट, अश्वभूषण, माना, 

. हींग, काला नोन, बोजोरा नी, सोर नोन, दल, 

कपोत । 

रुना (क्ि०.शअ °) भाना, च्छा जगना, पसन्द भाना। 

रुचि (सं० खी०) चाह, इच्छा, भ्रभिल्ाषा, स्णृहा, चाव, 
शौक, खाने की इच्छा, चमक, शोभा, प्यार, भनु- 
राग, मनोभिलाष । 

रुचिकर (वि०) प्यारा, पाचक, भूख लगाने वाज्ना । 

रुचिमान्‌ (वि०) प्रकाशवान्‌, चमकीला, दीषिशली । 

रुचिर (वि०) सुन्दर, मीडा, सुस्वाद्‌, मनोहर, मनभावन। 

रुजा (सं० खी°) रोग, बीमारी, पीडा, व्याधि। 

रुराड (सं ० पु०) चिना सिर का शरीर, वह देह जो 
सिर से रहित हो, 

रुदन (सं° पु०) रोना, श्रू बहाना, स्थिर, नोह , 

रुद्ध (सं०् पुण) रुकाह्ुश्रा, ठेका हुभ्ा, श्रटका इभा, 
वधा हन्ना, चिरा भ्रा । 

सुद्र (सं० पु०) शिव, महादेव की ग्यारह मूति+ जिनके 
नाम ये है अजेकपाद्‌, भ्रहिवुघ्र, विरूपाश्च, सुरेश्वर, 
जायन्त, सावित्र, हर, रद, ११ की सख्या । 

रुद्रा क्रोडा (सं० पु०) श्मशान, रद्‌। का विनोद-स्थान। 

सद्रात्त (सं० पु०) एक बृ, जिसके दानां की माजा 
बनती हे । 


 रुरुना क्रिण्०) रुष्ट होना.कृ्ध होना । 


रुपया (सं पु०) देखो ““स्पेया' | 

रुपहरा (वि०)स्पाकाबना हुश्रा। [बराबर होताहै। 
रुपैया (सं० पुण) स्प्ये काएक सिक्ाजो १६ श्रनि के 
रुरु (सं° पु०) दैत्य, सपे, ति कर, एक प्रकार का ग । 
[बुकना । 


` रुलना (क्रि° स०) चुर करना, लोष्े से पीसना,चुणं करना, 


रुलाई (किर्च०)रोना, 
रुलाना (क्रिभ्स०) दुखाना, पीडा प्हचाना । 
स्र (वि०) कोधयुक्, कद्ध, कुपित । 


| रूगरा (सं० पु) बदनका बाल, रांभा। 


| 


| 
| 
| 


| घट (सं० खी०) मैल, मल, मलिनता । 


रूधना (क्रिस ०) रोकना, रुकावट डालना । 

रूं (सं रखी ०) एक प्रकार काफल, पकने पर उसके भीतर 
से यह निकल ती है जिससे वख इत्यादि बनता है। 

रुदया (सं पुण) रू का व्यापारी। 

रूख (सं० पु०) पेड, शरक, द्रप््त । 

रुखड़ (सं ° पु०) योगौ विशेष । 

रूखडा (सं° पु०) छोटा पेड़, बिरवा, पेड । 

रुखा (वि०) फोका, बेरस, जो चिकनानहो, खुरखुरा, 
कडार, निवंयी । 

रूज (सं० पु०) कौट विशेष । 

रूभना (क्रि०््म०) रकना। 

रूभा (विण) राग से पीडित, रुन । [जाना । 

रूढना (क्रि० श्र ०) भ्रग्रसन्न होना, नाराज होना, बिग 

रूढ (वि०) पेदा हुभा, जमा श्रा, प्रसिद्ध, कडा, कठिन । 

रूह (सं खी०) उस्पत्ति, पेदा होना, प्रसिद्धि, एक 
प्रकार की संज्ञा जिसके टुकड़ा का कद्ध भथंन्ो 
जैसे- “गाय”, ““घरः?, परम्परा, रस्म, कुलाचार । 

रूप (सं° पु०) भकार, डोक्ञ, स्रत, शोभा, स्वरूप, 
सुन्दरता, रीति, ढब, प्रकार, भांति, चाल । [नारक । 

रुपक.(सं ° पु०) रूप, सूरत, श्रलंकार विशेष, दृश्य काम्य, 

रूपनिधान (वि०) बहूत ही सुन्दर, भति सुन्दर, 
मनोहर । 


रूपरस ( 


रुपरस् (सण पुण) स्पा का भस्म। 

रूपराशि (खं ० पु०) सुन्दरता का समूद, श्चतिशय सुन्दर । 
रूपवती (सं० खी०) बद सुम्द्र खी, युवतौ शी । 
रूपान (वि ०) सुन्दर, सुषद । [पर पनती है 
रूपविन्दु (सं० पु०) स्पेकी रिकुली जो चिर्यँ माथे 


रूपस्रागर (सं० पुण) रूपका समुद्‌, बहरुतदही सुन्द्र।, 


रूपहल। (सं० पु०) सूपेक! बना हुग्मा, रूपवाला। 
रूपा (सं पु) चाँदी, रजत । 

रूमरो (सं० खी०) मिष, बहाना । [्ँगौष्ठा । 
रूमान (सं० पुण) सुह पाठने का कपड़ा, छोटी चादर, 
रूरी (सं° खी०) सुन्दरी, सौन्दयैवती । 

रसना (क्रि स) कऋोधित होना, रिसाना, अप्रसन्न 


होना, नाराज ्टोना. रूढना, क्रोध से बोलना भादि | 


छोडना। 

रुकसती (सं° ब्नी०) सिर का मैन्न। 

रक (सं° पु०) गदहे को बोजी। 

रंकना (क्रि ०) गदे की बोली, गदे का शब्द्‌ 
करना । [चज्ञना, बिना पैर क जानवरों का चलना । 

रेगनो (क्रि० श्च०) धीरे २ चलना, जमीन म सट कर 

रट (सं० पु०) टहल, मोट, चरस । 

रखा (सं० पु०) पांटा, सिनक, नेटा, नाक की मैल । 

रड़ (सं पु०) एक प्रकारका पेड, धंडी कापेड्‌। 

रंडी (सं° खी) रेड का फल्ल जिससे तेल निकालते है । 

रदा (सं० स्त्री) छोटी ककड । 

रदी (सं० स्त्री°) छोरा ख्वरबजा । 

रहर (सं स्त्री) नाक द्रा निकलने वाजा कफ़, बलगम । 

रहटा (सं० पु०) चरस्वा । 

रे (श्रष्य०) नीच के लिये सम्बोधन । 

रेख (सं ० स्त्री ०) लकीर, चह, प्रारम्ध ललाटरेखा । 

रेख निकलना (करि०्भ्र०) मोद्ठु की रेखा निकलना, मो 
के बालों का प्रथम प्रगट होना। 

रेखा (सं° स्त्री°) लकीर, रेख, लिखना, प्रारन्ध । 

मुहा०-- रेखा खींचना = निश्चय करना, ठीक करना, 

प्रतिज्ञा करना । 

रेखागणित (सं० पु०) एक प्रकार का गणित । 

रेखाङ्कित (वि०) चिद्धित, चिह्न खींचा हुभ्रा, रखा खीची 
दूह जिस पर चिद किमा गयाहो। 

रेघारी (सं° स्त्री°) हलकी रेखा, चिह्न । 
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 रेवक्‌ (सं० पु०) दस्त लाने वाली दुवा, जुलाब । 
। रेचन (खं० पु०) मल को गिराने वाल्ला, दस्त कराना, 
। ज्जाब देना । 
। रेण (सं° स्त्री) रेत, रज, धूल, बालु । 

ररणुका (सं० स्प्री०) परशुराम की माता, जमदश्नि की 
| पक्ञी, पिता कीश्चक्ञासे परशुराम ने माताको मार 
| डाला था, पुनः जमदभिके वर सेये जीवित हदः । 
| रेत (सं ० स्त्री०) धूल, रज, बालू, चर, रेतन । 
रेतः (सं० पु०) वीय, शक्र, पारा नामक धातु । 
रेतना (क्रि° सर) रेती से काटना । 
रेतत्त (वि ०) रष्टीला, किरकिरा । 
रेता (सं° पु०) बाल्‌, रेण, रेत । 
| रेताई (संण्स्त्री०) रेतनेका काम यामजरी। 
| रतियाना (क्ि० स०) रेतना, चिकनाना, तेज्ञ करना । 
| रेती (सं०स्त्री०) नदीके तीर की धूल्त, रेतीली धरती, 
। 
| 
| 





बालु, सोहन, रेतने का भ्रौजार | 
रेतीला (वि०) बलुश्रा, किरकिरा । 
रेतुश्रा (सं० पु०) रतने का काम करने वाल्ला । 
रेप (वि०) निन्दित, करूर, कृपण, श्राघात, प्रहार । 
रेफः (सं० पु०) स्वर विहीन रकार, दूसरे भ्यञन के साथ 
मिलने पर जिसका रूपरेसा “` होता हे) 
रोलना (क्रि° च्र०) ठेलना, पलना, ठकेलना । [€ता। 
रेलपेल (सं ० स्त्री °) भीड़, धूम धाम, बहुतायत, श्रधि- 
रला (सं° पु०) बाढ, पशुश्च की भ्रणी, धका, ठकेल । 
रेवडी (सं° स्त्री ०) एक तरह की मिटा । 
मुहा ०--रेवदी के फेर मे पड़ना = कठिनता सं फसना । 
रेवत (सं ० पु) एक राजाकानाम जो वलदेव जी के 
ससुर थे । [खी 
रेवती (सं° पु०) रेवत राजा की वेदी, बलदेव जी की 
रेवती रम्रण॒ (सं० पु०) बक्षदेव, बलराम, कृष्ण जीके 
| बडे भार । 
| रेवा (सं० स्त्री°) नम॑दा नदी । 
| रेषु (सं° पुर) दष, दवष, दोष, क्रोध । 
रह (सं० स्त्री°) एक तरह की खारी भि जो कपड़ा 
धोने के काममे च्चातीहे। 
रेड्‌ (सं ० पु०) एक प्रकार की बैलगाड़ी, लड्‌ । 
रेहला (सं° पु°) चना, बूट । 
रेह्रपेह (सं ° ए०) अधिकता । 


० ० 
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पै ( 
रै (सं पु०) धन, स्वं, अर्थं, विभव । 
शेन (सं० स्त्री) रात, निशा,यामिनी.राच्रि, श्षेरी रात । 


६२४ ) 


रोदन | 


` रोदन (सं° पु०) रोना, चीखना । 


रैनचर (सं° पु०) रास, निशाचर, रात्रिचर, राततम 


चल्लने वाज्ञे । [पर्वत, चौदह मनुधोंमेसेएङ मनु। 
रेवत (सं० पुण) हारका के समीप का एक पर्व॑त. गिरनार 
रश्म (सं० पु) शरीर के छोटे २ बाल, उन.रोर्पै, रोम। 
रोप (सं० स्त्री) रभँ, [चिद्या । 
रागी (संण्स्त्री ०) चुल्र से श्नसव्य को सस्य करना, चल- 
रौश्राना (क्रि सर) दलानां । 
रोश्रार (सं ° स्त्री ०) विज्ञाप, रोना, हाहाकार । 
रोश्रास् (सं° पु०) स्ना । 
रोक (सं° स्त्री °) रुकाव, चटक्ाव । 
रोकड (सं० पुर) नक्रद॒सूपैया । [रखने वाला । 
रोकड़या (सं° पु०) खजानची, कोडारी, र्पया श्रादि 
रोकना (क्रि सण०) घेर लेना, वद्‌, करन), मना करना, 

निषेध करना । 
रोका (सं° पु०) रोकने वाल्ला । 
रोग (सं० पु) बीमारी, पीडा, दुःख, ग्याधि। 
रोगग्रस्त (वि०) रोगी, रोग पीडित, व्याधि-प्रस्त। 
रोगहा (सं पु०) वेदय, भौषधि, रोग दूर करने वाला । 
रोगावस्या (संण स्त्री०) बीमारी की हालस। 
रोगिया (सं पुर) रोगी । 
रोगी (सं० पु०) बीमार, रोग पीडित । 


रोध (सं० पु०) तीर, तट, रोक, धिराष, रुकावट । 

रोधन (सं° पु०) रोकाव, अ्नटकाव । 

रोना (क्ि° श्रर) रसु बहाना, विलाप करना. बिल- 
खना, उदास होना, नाराज्‌ होना,रोदन करना । 

रो पक्र (सं० पु०) रोपने वाला, पेड रादि जगाने वाल्ला । 


रोपण (सं° पु०) स्थापन, पेड़ ल्लगाना । 


1 
। 


गोपना (क्रि° स०) पेड श्रादि लगाना) 

राम (सण पुर) रोंश्चा, शरीर के बाल । 

रोमक्र (सं° पु०) देश विशेष, रूम देश (वि०) रोम 
देश के वासी, ङ्सी । 

रोम रूष (सं०पु०) रोषे काद्िदर। 


रोम पार (खर पु) रोमका बना वस्त्र, दुशाला, कम्बल । 


 रमहष ण (सं ण०्पु०)रोंए खडे ष्टो जाना,एक मुनि कानाम। 


रोचक (षि०) चाह करने वाल्ला, रचि करने वाल्ला, | 


पाचक, चधावद्धंक । 
रोचन (सं ० पु०) पसन्द, हरदी, गोरोचन, यह गाय के 
सिर से निकलता हे इसमे भष्छौ सुगंघ होती दहै, 
रुचिकर, मनोहर, दपण, केशर । 
रोचना (सं° स्त्री०) हल्दी, गोरोचन, रोरी । 
रोचिका (सं° स््रीो°) रोटी, फुलका, भ्रारे की रोरी । 
रोज्ञ (सं° पु०) दिन, षार । 
रो (सं० पु०) नील्ञ गाय, शग विशेष । 


रोरी (संण्स्त्री०) भारे की बनीं खाने की चीज 
फलका, फुलको । 

रोड़ा (सं ० पुण) बदा ककडरैट का वडा टुकढा। 
मुहा ०~-रोडा श्ररकाना = विघ्न शक्ना । 


रोड़ी (सं° स्त्री०) ष्षोटा ककड, कंककी । 


[हे । | 
रोर (सं° पु०) मोशे रोटी जो हनुमान को चदाह जाती रोहिताश्व (सं० पु०) अ्नि,्रनल, हरिशवन्द्र का पुत्र । 


 रोहित्य (सं° पुर) मेधी । [पल्ली पतन्ली लटकती है । 


 गोमाञ्च(स० पुण) रए खडे हो जाना, गदृगद्‌ हाना । 


रोमाश्चित (वि०) बहुत इरया खुशीसे रए खे हो 
जाना । [तक गयी रहती है । 
रोमावली (सं° स्त्री) रोएु की धारौ जो नाभि से हृद्य 
रोर (सं ° पु०) धूमधाम । [लगायी अती है, कुंकुम । 
रोरी (सं ० स्त्री) लाल भूल, जो मंगल केसमयसिरमे 
रोलना (क्रि० श्न०) रन्दा करना, सिकनाना, टेल्लना । 
रोला (सं० पु०) एक द्न्द्‌ का नाम। 
रोली (सं० स्त्री०) रोरी, जी चावल चौर फिटकरी को 
एकमे मिलाकर बुक्नी बनाते ह । 


रोष (सं० पु) क्रोध, कोप, गुस्सा । 


रोह (सं पु०) कड्वी, रोहण, उपर जाना, अरंर । 

रोहिणी (सं० स्त्री°) चौथा नचत्र, चन्द्रमा की स्त्री, 
रोहण राजा की बेटी जो बासुदेव की स्त्री भ्रौर 
बलदेव की माता थी, बुध की माता । 


 राहिणीपनि (सं° पु०) चन्द्रमा, वसुदेव । 





| 


रोहित (सं० पु०) एक मधली का नाम, एक राजा का 
नाम, इन्द के धनुष की विधां, रंग विशेष । 


रोही (खं° पु०) बरगद कीजटाजो शाखाश्रों मे से नीचे 
रोह (सं° पु०) एक प्रकार की मद्क्ती,रोहितमष्स्य । 


रोदन (क्रि० भर) पाव से दना, मींजना, कुवल्लमा 


मसलन | 


रोधना 


सधना (क्रि* ख०) रुप्रना, रोकना । 


सतारं (° स्त्री ०) लढा, समर, शुद्ध, स्वामिता, खरदारी । 
रौद्र (सं० पु) डरावना, कोध, भयानक, काष्थय के एक | 


स का नाम, भूप । 
रोध (सं० षु०) बंदी, एक जातु का नाम। 


ल 


ल--इल्‌ बरखा" मे का अहाहसवां चच्र,द्सका उस्चारण- 
स्थान दन्त हे (सं पुर) इन्द्र, मंत्र, प्रकाश, 
दीप्ति, भह्काद्‌, वायु । 

लङ्ड़ (सं° पु०) काष्ठ, लकड, लह । 

लक्षद्रहारा (सं ०) लकदी चीरने या बेचने वाला । 

लकड (सं ०) लद्द, बडा कदा । 

जकङ्धी (सं° स्त्री०) इन्धन, जज्ञावन, अजाने के लिये 
लकी, सोंटा, जादी । 

लकवा (सं पु०) रोग बिशेष,पशाछ्ात । 

लीर (सं° स्छी०) रेखा, डंडी, सीक, धारी । 

लक्ूट (सं० पु०) लाटी, डंडा, 

लक्ूरिया (सं० स्त्री°) छोदी जारी, जिससे गाय वैल 
प्रादि खौपाये चराये जतेहै।, 

तक्र ड (सं० ०) देख) "'लक्कबःः । [निशाना, चिद्क । 

लक (स° पु०) एक जासन, सौ इज्नार, श्रुल, बहाना, 

ल्क (सं० पु०) दशक, दिखाने वाला । 

लच्तश (सं° पु०) चिद्व, स्वभाव, रीति। 


तच्चा (सं० स्त्री०) अप्रधान भ्रधंजो प्रसंग से सममा 


जाय, धप्याहार जो उपर से जाया जाय, जन्ते 
गंगा श्टीर रहते हे? । यषां गंगा का भ्यं 
तौर दे क्योकि धाराम अहीरों का रहना श्रह्लंभव 
हे, शब्दां विशेष । 

लद्म (सं ° पु०) चिद्व, भंक । 


लद्मण (सं० पुण) दशरथ का पुत्र, जो सुमित्रा से. 
उत्पन्न हृभा था । गचन के बडे भह, भीरामचष्द् , 


के कोटे भाई । 


लदमणा (सं ० स्प्री०) मदेशके राजा की बेदी भौर 


ओीङभ्य की पटरानी, दुयोधन कीब्रेदीजो हृष्श के 
बेटे से भ्याही गद थी | 


( ६२५ ) 


ह 1 व, 2 


लगन 





| सगः (संण्वु° )शब्दु,रोक्चा,शोर -गुल्ल.यश,मामबती,प्रसिदि । 
| रोरेव (सं० पु०) एक नरक का नाम । 


[शोर गुल । 
रोला (सं° पु०) भोजा, भूमधाम, बखेडा, गुलगपादा, 
सोष्य (सं० पुन) ण्कमनुका नाम । 

रौहिणेय (स ० पु०) बलदेव, भरी कृष्ण के बडे भाद । 


लष्मी (सं° स्त्रो) विष्णु कीस्त्री, जो ससूव्र से निकली 
थी, सम्पत्ति, शो भा, सुन्दरता । 

ल्मी कान्त (घं° पु०) बिष्णु, भगवान्‌, परमेश्वर । 

लक्षमीनाथ (सं० पु०) विश्णु, लदमीपति, नारायण । 

लक्ष्मीपति (सं ° पु०) लक्ष्मीनाथ, भगवान्‌ । 

बदमोवान्‌ (सं° पु०) धनी, धनवान्‌, सम्पत्तिवान्‌, 
जिखके पाख धन अधिक हो । 

लकय (सं° पुण) डदेश्ष, निशाना । 

लख (सं० पु०) माया का पार, जिस चील को देखा 
ञ्जा खक, प्र्यस्त, साकत्कार । 

लखनऊ (सं° पु०) एक नमर का नाम, यह नगर श्वध 
महे। [पहिचान । 

लणन (शि० स०) देखना, ताकना, जानना, समना, 

लश्जपति (सं० पु०) धनवान, जिस पुरुष के घर मं 
लाख रुपये या इतने की संपत्ति हो, धनी, लखिया । 

लख्जलश्ना (सं° पु) भ्रौषधि विष्तेष । 

लश्चलखाना (क्रि° अ०) होएना। 

तखलूर (वि०) खर्चाल।, नंगा, भरपम्मथी । 

लखना (सं° पु०) जले, लकित, भाग जाना । 

लखा (सं° पु०) जानने योग्ध, देष्ठने योग्य । 

लिया (खं पु०) देखने वाला, वाइने वाला, समने 
वाला, जानने वाक्ला । [खुडिष्टार । 

लख्ेशा (सं° पु०) जाख की युको भादि बनाने वाला, 

लस्वोरा (तरि) हसे वना दद्या! [नजदीक । 

लम (भ्य ०) नित्य, पथ न्त, तक, लो, पास, समीप, 

लग चलना (कि० ०) साथ सराय चलना, पीष्ान 
ज्रीदना, उषी के खाध हमा । 

लगड (खंर पु) प्रो विशेष, बाज. । | सुहम्बत । 

लगन (सं० स्त्री °) धुन, प्रीति, प्रेम, प्यार, स्नेह, लग्न, 


७& 





लगना ( ६२६ ) लजवाना 





लगना (क्रि° ०) मिलना, कसी काम को प्रारम्भ थी,जव हनुमान जी गये थे तब हसने युद्धम्िया था । 
करमा, नियुक्त होना, जुदना, चिपकना, सटना, | लङ्क (वि०) पंगु, अपाहिज्ञ, जिसका एक पैर ख्राव हो 
फैलना, फवना, ठीक होना, सम्बन्ध रखना, लगाव | गया हो | 
रखना । [पास, निकट । लङ्गड1 (वि०) वह मनुष्य जिसके एक पैर शो. पंगुल, 

लगभग (भ्य ०) भन्दाज्ञन, करीव, चनुमान से, ास- | जिसशाएकपैरकटगयाह्ोयादटूट गयाहो। 

लगातार (क्रि° वि०) बराबर, निरन्तर, एक के बाद | लङ्कर (सं° पु०) जहाज, नाव चादि को हरनि के जये 
एक, तोबड्तोड, एक पर एक । [किराया | एक बहुत बडा लोहा, लंगडा, ढीटा । 

लगा (सं० पु०) उतार, टिकाव, टिकाना, माज्ञगुजारी, | लङ्गरी (सं° खी ०) थाली, थरिया । 

लगाना (क्रि° स०) रोपना, वोन, सटाना, भिन्लाना । | लङ्गूचा (सं° षु) खाने की एक वस्तु । 

लगाव (सं० पु०) एक वस्तु से दूसरी वस्तु का मिलाप, लङ्गूर (सं° पु०) बन्दर विशेष,जिसकी पुं कम्बौ भ्रौर 





मेल, ल) ग, ओड । 

लगि (क्रि० वि०) तक, जग, सीमा 

लगुश्रा (सं° पु०) पार, उपणाति, श्रारशिक्‌ । [काडंडा। 

लगुड (सं° पु०) जही, सोरा, बोस या श्रौर किसी वस्तु 

लगु टा (वि०) मनोहर, सुन्दर । 

लग्गा (संश्पु०) लाग मेन, प्यार,प्रीति,एक डंडा जिससे 
नाव चलाई जातो है । 

मुहा०-जगगा न खाना वरावरनहोना। 

लग्गी (सं° खीर) वाँसकावडार्ंडा, 

लग्न (सं° पु०) मेष श्रादि राशियों का उदय, मृहूत, 
सायत, भ्रासक्त, मिला इु्ा। 

लग्नक (सं० पु*) ञआमिन, प्रतिभू । 

लिमा (सं० शख्ली°) लधुता, छोटापन, योगि्यों की 
श्राठ सिद्धियोंमे से एक सिद्ध, लाघव, चटा । 

लधि् (वि०) छोटा, नीच, लघु । 

लघु (वि०) इलका, छटा, शीघ्र, सुन्दर, मनोहर, 
नीचा (सं० पु०) हस्व स्वर, एक माभ्रिक स्वर । 

लघुकाय (सं० पुर) बकरा (वि) छोटा शरीर वाला । 

लधुता (सं ०्खी०) छोरादै,्लकापन,जरदौ, नीच, निचा । 

लघुशङ्का (सं° पु०) पेशाब, मूत्र, प्रश्राव। 

लध्दस्त (सं° पु०) छोटा हाय । 

लघ्त्री (सं° ख्ली°) छोटी, अति छोटी । 

लङ्क (सं° खी) करि, कमर (वि०) ठेर, बहुत, जोर । 

नङ्घूा (सं० खी) रावण की राज्घानी, एक टप्‌का 
नाम, यह टापू भारतवषं के दचिण मे ह श्नाजकञ्च 
इसकी राजघानी कोलम्बो है । 

लङ्क 'पति (सं° पु०) रावण, पुल्ञस्स्य का नाती, विभीषण । 

लङ्किनो (संग्जी०)राशस) विशेष,यह कंका की रा करती 


मह कालाहोतादहे। [कुशतो इते है । 


लङ्खोट (सं° पु०) कोपीन, क्चनी, जिसे पहन कर 


लङ्खोरबम्द (सं० पु०) ब्रह्मय्ये धारण करने वाल्ला, 
ष्वाह न करने वाल्ला । 

लङ्खोरिया (सं° पु०) लडकपन का साथी, बास्यावस्था 
के मिश्रजो पकदही साथ खेला कदा करतेये। 

लङ्खोरी (सं० खी ०) कच्ठनी, भगवा, दधोटा वस्त्र जिसे 
पहनते हे, छोटी धोती । 

लङ्घन (सं ° प° ) जघना, पार होना, उपवास । 

लङ्गना (्रि० अ०) कूदना, रफादना, पार उत्तरना । 

लचकः (सं° पु०) चिमड़ापन, सुकाव, वह चीज जो 
जचकीली हो । 

लचकना (क्रि° स०) वह चीज जिसे यदि सुकाया जाय 
तो मुक जाय भौर षोड देने परवह फिर वेसे ही 
हो जाय जेते-्बेत, रबड़ ्रादि। 

लचकाना (क्रि० स०) नवाना, सुकाना। 

लचना (कि० भ्ण०) मुकना, टेढा होना । 

लचर (सं पु०) श्ननारी, गवार, हुड, भ्रसम्य ।[कुकना । 

लचलचाना (क्रि° ०) लचलच होना, नन्न होना, 

लच्छन (सं° पु०) लक्षण, स्वभाव । 

लच्छु (सं° पु) सूत की भटी, गोली का तागा, फटी । 

लच्छी (सं° खी०) लकमी। 

लवन (सं ° पु०) लद, चिद । 

लद्धं पन (सं° पु०) देखो “'लचमणः' । 

ल्मी (सं° जी०) देखो ““लचमी" । 

लजलज्ञा (वि०) चिपचिपा, लसोला, लसलसा । 

लजलजाना (करि° भ्र°) पिङपिक्ञा होना। 

तजवाना (क्रि° खर) संकोच करवाना, शमिन्वा करना । 


लजालु ( ६२७ ) लसां 





लजालू (वि०) शर्माला, जित (सं पु०) शुरसुदै को 
घा जिसे जजोनी भी कहते है, जिसमे अंगुली | लड़का (सं पु०) बालक, छोकरा, पुत्र, बेटा । 
सटाने से प्ते सिङड जते हें । । लड़का (सं° ख्जी०) लद़कपन, च॑चजता । 
लजियाना (कि०्स०) जजवाना । | लडका बाता (सं पुर) बाज्त बच्चा, बेग बेटी । 
लजीला (वि०) लजवन्त, लजालू । | लड़की (सं ० ख्ी०) बेटी, कन्था, तनया, कुमारी, दुहिता । 
ल्ञा (सं° खी०) लाज, शमं, संकोच । लडखडाना (क्रि० अ०) हकल्ञाना, डिगना, इगमगाना । 
लज्ञारहित (वि०) निल्ल॑उज, वेया, बेशमं, जिसने शमं | लडन (सं° खी०) बढ़ा हे करना, श्रापस म युद्ध करना, 
कोष्याग दियाहो। सगा करना । 
लज्ञाशील (वि०) लजालु, लजीला । लडबड़ (वि०) हल्का, तुतल । 
लज्जित (वि०) लजाया हूभ्रा, संकोची, शर्माया हषा ।  लड़बडाना (क्रि° भ्र०) लडखडाना । 
लट (सं° खी०) लटूरी, उमे हूए बाल, बालों ` लडव्रावला (वि०) कक्की, पागल । 
की जटा। लडाई (सं ° खी०) कगढा बेडा, युद्ध, जंग, सं मट । 
लरक (सं ० स्त्री०) चटक मटक, नखरा, मान, वोचल्ञा । | लड़ाका (वि०)लद्ने वाला, ग्ने वालागयुद्ध करने वाला । 
लरकन (सं० पुण) सुल्लनी जो नमे लटका जाती है,  लडाना (क्रि° स०) लदाहै कराना, गडा कराना । 
लटकने वाल्ली चीज, मक, कुख्डल, एक प्रकार का ' लडियाना (क्रिन्स०) गधन, पिरोना। 
फल भिषसे कपडे रंगे जते है । [टंगना । | लद्धी (सं° ख्ली°) मोतियों की पती, तार, क्रेतार । 
लटकना (करि° ०) मलना, टंगना, किसी चीज का | लडेता (वि०) प्यारा, दुलार, प्रेम करने योग्य । 
लरका (सं० पु०) मंत्र, यंत्र मंत्र, मादक, टोना, | लङ (सं° पु०) मिठाद विशेष, मोदक । 
टोटका, जादू, घुटकुजा । मृहा०-मन के लड खाना =पसी बातों को मनो 
लरकाना (श्रि० श्च) गना, कुलाना। मन सोचना, जो हो न खके। 
लट पडा (वि०) खिन्नाढ़ी, चंचल, उल्लर पुल्लट . लपेटी हदं । | लदा, लद्िया (सं पु०) बोम्प्ा ठाने वाज्ञी गाड़ी । 
लरपराना (क्रि° भ्र०) लद्खङ्ाना, डिगना । । लरठ (सं० पु०) गवार, मूखं, श्रनपद्‌ । 
तरा (विर) दुबल, दुबला, पतला, कमजोर, वक्हीन | लरष्ुरा (वि०) श्रनाथ, श्रसहाय । 
गडा, लुष्चां । [कर पतंग उड़ाते है । लत (सं° खी०) बान, भदत, बुरी चाज्ल, कुटव, जहर । 
लराई (सं० खी०) परेती, चरश्नी जिसमे वागा लपेट | लतना (क्रि° ०) घोडेका घोड़ी के साथप्रसंग करना । 
लू रिया (सं° स्त्री०) कट, ज्रः, छोटे २ उन्ञमे बाल । | लतरो (सं श्ली०) पुरानी जूती । 
लटूरी (सं° स्त्री°) देखो “'लदूरिया"? । लता (सं खी °) बेल, माधवी, फैलने वाले पौषे । 
लरोरा (सं° पु०) एक चििया का नाम । लताड़ (सं° ख्ली०) ग्ञानि, भरपवाद्‌, घोडे कौ जात । 
लटुट्‌ (सं° पु०) लड़कों के खेलने का एक खिल्लौना | लताडना (क्रि° अ०) दौड धूप करना, तुच्छं करना, 
जिसमे तागा लपेट कर नचातेहै। किसी पर हल्का करना । 
मोहित होना । लतातसखू(सं० पु) शाल दृक्त, नारंगी का पेद, खजूर । 
मुश०- ल्‌ होना = मोहित होना, भासक्त होना। | लता पनल (सं° पु०,) खरबुजा, तरबुङ्न, एक प्रकार 
ल्धर (वि०) ढीला, ठंडा । का फलजो चैत्र, वैशाख मे उस्पक्च होता हे । 


लडकुद्धि (सं° खी ०) चिजबिलापन । 
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लट (सं० पु०) सोटा, लादी, बड़ी जादी । ` लतिका (संगो) चर्लरी, बरजो, कोमलता । 
लटालढी (सं° ज्ञी) परस्पर ज्लाठी की कढाह। ` लतिया (वि०) जिसकी चाल्ञ बरी हो । 


लटियाना (फ्रि° सर) जादी मारना। [समूह । | लतियाना (क्रि° स०) ज्ञात मारना । 
लड़ (सं° ल्ली ०) लब, पाति, जप्या, दजन, षड, रोजो,  लत्ता (सं० पु०) पुराना कपड़ा, चिथङ़ा, गुदङ्‌।, 
लडकपन (सं० पु०) बालपन, लङ्का । ज्योतिष मे एक भोग का नाम। 





ल्त ( 


लन्ती (सं° खी ०) लला, घास, क्ट, ,नचाने की डोरी । 
तथडना (क्रिन्भ०) कदक्रद होना। 

लथर-पथर (सं ° पु०) लबाक्लव, मुह तक, ठसा-ख्स । 
तथेडना (क्रि* धर) कीचड़ मे पटक २ कर भिगा देना। 
लदान (सं० पु) बो, मराव, लंदाव। 
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। लवर घहु। (स० एु०) नकचदा । 


लबलबा (बि०) विपचिषपा, लजलजां । 


| लक्ाद्‌ा (सण पु) बढा भङ्गा, रूह भरा जामा 


` लब्ार (वि०) सूढा, वकवादी, गप्पी, जो बतं वभार 


लक्ाना (क्रि० प°) बोभमा, मरना, बोमः को किसी | 


चीज पर ज्ञावना । 
लदाव (सं पुण) बोकर, भार । 
लदुदू (वि०) लादने योम्य, लवने वाज्ञा । 
लप (सं° ज्ी०) सदी, पसर, इथे्लौ । 
लपक (सं० ली ०) चटक, मभक, कलक, कपर । 
लपकमा (करि० च्र०) जटकला, ककन, तेज्ञ चलना । 
लपका (खं० पु०) कपट, भाक्रमण, बुरी च्ञ | 
लपकाना (क्रि° स) हाथ बहाना, चाहना। 
लपक (सं० खी०, एक प्रकार की मकल । 
लपन्रो (सं° खी ०) मदलो । 


लपप (वि०) फुर्तीजा,वंखद्ञ, फटपट । [कहर भभक । | 


लपर (सं० खी०) महक, बस, सुगंध, दहक, मीढ, 

लपटना (क्रि अ ०) जगना, सटना, मिलना । 

लपरा (सं० पु०) एक प्रकार को धास, संग्र । 

लपरी (सं° खी०) लुवरी, कटनी । 

लपन (ष पु०) कथन्‌, मुख, बचन, बदन । 

लपल्लप (सं° पु) कपप, हिलमे वाला, बारम्बार 
निकलने वाजा । 

लपस्ती (सं° खी ०) पतद्ञा शीरा, पतला हदवा । 

लपारिया (सं पु०) रृडा, लब।र, मिथ्यावादी । 

लपाटी (सं° खी ०) कृटमूढ, मिथ्या । 

लपानक (वि०) दुबला, सु्म,कीश । [चुका हे, कथित । 

लपित (वि) कडा हृभा, जो एक बर कडा जा 

लपेर (सं° खी °) पत्तः, कपटन, लद । 

लपेटम (सं०्पु०) पैरों मे कपट जाने वाल्ला तृख। 

ल्पेटना (क्रि श्र) बोँधना, लीपना, पोतना 

लपेर्वाँ (धि०) रँडुवा, घुमाया हुभा । 

लण्पा (सं वु) पटा, गोटा, किमारी । 

लब्बडखन्द्‌ा (सं° प°) मरखट । 

लबड़ सबड़ (सं ० पु०) मू सोच, इधर उधर की बाते । 

लड (सं° पु०) कूढा, बक्षी, सक्षी । [चुभाते हे । 

लनी (सं० खी०्) मिदर का वहे पात्र जिसमे ताड 


कर कहता फिरता ह । 
लबाले् (सं° ख्ी०) चापलुसी, जनरलोपत्तो । 
लबी (सं० ख्ली°) चीनी की चासनी। 
लबेदा (सं° पु०) एक मोटा न्दा, जादी । 
लन्ध (सं० पुर) पामा हुश्चा,प्रा्ठ,उपाजिंत । [भजमफल । 
लब्धि (सं° ज्ञी) प्रासि, भाग देने पर जो भिक्षे, 


` लभ्य (सं ००) पाने योग्य, भिद्लने योग्य । [गेश.हाथी । 
` लमक्राना (सं° पु) शशि, खरहा, खरगोश, बकरा, 


' लमद्ुडध (शिण) कभ्त्रा ( सं° 


स्री ) पथरकला। 


` लम्पर (वि०) व्यभिषारी, कुकमी, रडोबाज्ञ, लुख्खा, 


मूढा, परस्नीगामी । 


` लम्ब (वि०) उचा, लम्बरा, बदा (सं० पु) नत्तक, 
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घूस, नोल्‌प, असक्त (सं° रत्री) नाप विद्या मे खकी 
लकीर । 

लम्बर (सं° पु०) जोमदी, बनेक्ला जन्तु विशेष ¦ 

लम्बा (विर) ऊषा, दोषं, बडा। 

लम्बा (सं ० खी ०) रवाह, जो बहुत म्बा हो, ईखापन। 

मुहा०--लम्बा करना = फेललाना, पटना, मारना । 

लम्ब्रान (सं° पु०) ऊखह, किसी चीज की लम्बा, 
हीरषंषपन, दीघंता । 

लम्घाना (क्रिर चर) कम्त्रा करना, किसी चस्तु को 
खींचकर या लोर किली प्रकोर से दाना! 

लम्वित (करि० वि) लटका हृश्रा, टंगाहूश्रा ) 

लस्विया (सं० स्त्री०) उद्धल्ुव्‌, कजोल । 

लम्न्रिया करना (क्रि भ) कलोल्ल करना, खेलना, 
कुदकमा, घूम मश्वाना । 

लम्बी (सं° खरी) ऊंची, बड़ी । 

मुहा०-- म्बी सास भरना = सिस लिसक के रोना, 

बिलख बिल्लख कर रोना, पूर. फूड कर रोना । 

लम्बोच्‌र (सं° पु०) गणेश जी, शिव जी के पुत्र, म्बे 
उद्र वाक्षा, जिक्षका पेट खम्त्राहो। [जानवर । 

लम्भा (सं° पु) खरगोश, शशक, प्क प्रकार का 

लय (सं ण्पु०) जीम, मिक्ना, मन्न होना, प्रलथ, ठेर, वाञ्ज, 
स्वरे, भ्रष्यन्त, आलस, निद्रा (संग्ज्ञी०) चिकवन । 


लथ बालक ( ६२& ) सहका 


लबलेश (सं° पु) बहुत ही योश, भरति लघुतरः, 








तथ बालक (सं० पु०) गोद जिया हुभा वाङक, राशि 


| 
कैठा हुभा बालक । | | बहुवही दोरा हिस्सा, तनिक सा । 
क्ल (सं° पु०) लब्छा, फेरी, भरी । | लवा (सं° पु०) एक प्रकार का प्ली जिसका रूप वटे 
ललक (सं ख्ी०) सहर, तरंग, नम्रता, लालसा । के समान ष्टोता्े परवष्टवरसेक्बु वदां होता 
ललकना (क्रि° श्र०) चदन, घावा मारना । हे, यष्ट भी लडनेकेक्तियेष्टी पल्ला जातादहै। 
लल्तेकाना (क्रिन्स०) मोहित करमा, उल्कडित करना, लोभ | लवाई (सं० ख्ी०) थोड़े दिनि की व्याह गाय । 
वेना, जलढाना, फगङ्ाना। [बदावा । | लवाक्र (सं० पुण) हसुभ्रा, हैसिया, दसंती । 


ललकारना (क्रि० श्र०) पुकारना, हाकिना, सामना | लशटरन पशरम (षि०) उलटा पुजया, गजवज, भट । 
करने के ज्िये अमक्‌ कर बुजाना । लशुन (सं° पु०) लहसुन, लस्सुन 

ललगणडा (सं° पु०) बानर, कपि, बन्दर । । लषण (सं° पु०) लकमण जी । [नाम । 

। लषशपुर (सं° पु०) ज्चमणपुर, जखन, एक श्र का 

लषित (सं पु०) देखा हुश्रा, चाहा हृश्रा | 

लस (सं० खी०) चिपचिपाहट, लसीली चीज्ञ। 


ललकार (संण्पु० ) हंक, पुकार, प्रोस्साहन, वाक्य, डंक, | लवार (वि०) मूढा, कूर बोलने धाता । 
| 


ललचना (क्रि° श्र) तरसना, किसी वचस्तु कोलेने के | 
लिये तरसना, लालसा करना । | 
ललचाना (क्रि* स०) जलुभाना, तरसाना, लहकाना । | 
ललन (सं० पु०) कीड़ा, कौतुक, ऊतूहल । | लसकन (सं° पु०) चिपचिपा । 
ललना (सं० खी°) लुगाई, नारी, खी, कामिनी। | लघ्कना (क्रि ०) लजलज होना, चिपचिपा होना, 
तला (वि०) प्यारा, दुज्ञारा, जादन्ञा । गीला होना । 
ललार (सं० पु०) सिर का भरगना भाग, भाल, कपाल्ल । | लस्तमा (क्रि* अ) सोमा, फवना, चपक्षना, शोभाय- 
ललाम (वि०) सुन्दर, ललित, मनभावन, एक प्रकार की मान होना, सजना, चमकना | 
चेष्टा, एक रागिनी का नाम, "लज्जिता । लसलस्ा (वि०) चिपचिपा, गीज्ी पस्तु जिसे दूने से 
लल्तित (वि ०) मनोहर, सुन्दर, सुहशवना,चश्चज । चिपचिपाने लगे, लसील्ली, जैसे-र्गोद इत्यादि । 
लज्लिता (सं° स्त्रीर) एक गोपी का नाम। | 
लक्ियाना (क्रिर्स०) बहलाना.फुखल्लाना,वश मे करना । । लसित (वि०) शोभित, साक्षात्‌ । 
ल्ली (सं° खी०) जद्की, कन्या, बेटी । । लसियाना (क्रि ०) पिचपिचा होना, लखज्ञसा 
लकलोपत्तो (सं ° पु०) चापलूसी, प शामद्‌ । | होना, चिपचिपा होना । 
लव (सं° पु०) खण, पल्ल, हिसाब मे भिन्न का भरंश, | लसी (सं° ख्ञी०) लस, चिपचिपाहट । 
निमेष का ६० वँ भाग, रामचन्द्र के छोटे पुत्र, | लसीत्वा (वि०) जि वस्तु मे सपन हो । 


। लसा (संण खरी) हरिद्रा, हरदी, हल्दी, चिपटा इभ्रा। 


परिमाण, मेद्‌ । | लसोडा (सं° पु०) एक प्रकार का फल जिसे जस 
लवकः (सं° पु०) करने वाला, करवेया । होता है इसका चार बनाया जाता है | 
लवङ्ग (सं° पु०) लोग, एक पेड का नाम । लस्त (सं० पुण) थका मादा, जो लतेरेया किसी 
लबण॒ (सं० पु०) क्लोन, नमक, नोन, नून (वि) खारा, | कारण विशेष से श्रपन्त थका हौ, किति, श्रमिते। 
नमकीन । । लस्सी (सं° खी) जसी, दूष श्रौर पानी। 
लवण समुद्र (सं० पु) लवण सागर, खारा समुद्र, ` लहंगा (सं° पुर) घेषरा, जिषे जिय पष्टनती ह । 
वथ सिंघ । । लहक (सं० ख्ी०) चमक, दमक, तेज्ञ, प्रमा, कान्ति, 
लवणासुर (सं० पु०) एक दस्य का नाम, बह मधु का दीक्ि। 
पुत्र था, इसकी माता का नाम कुम्भीनसी था)  ल््कना (क्रि० अ्र०) हिललना, फलकना,चमज्ना, लुका 
लबनिमेष (सं° पु०) भर्प सण, योडा समय । उष्टना, तपकना। 


लव मान्न (वि०) थोडी देर, श्ण भर । लहकाना (क्िण्सर) श्राग जज्ञाना, गहगहाना । 


लहकारना ( ६३० ) लाजा 





लहकारनां (किण्०) पेट पर हाथ फेरना, चुमकारना। । लाक्ष (सं° पु०) नांच, कद, उल । 
लह कावर (सं° खी ०) चमकाहद, प्रकाश, चमक दमक । रोधना (क्रि° अ०) फौँदना, कूदना, पार हो जाना । 
ल्‌ कोला (वि०) चमकीला, चमकदार, भद्क्दार, लाई (सं° खी ०) जनेरा, जोन्हरी, धान भादिके लावा 


भढकोला । । की वनी है गोल मिडाई, लिये, बास्ते, भाग ज्गा- 
लहकौर (सं° जी०) खीर जो दुबहा दुलहिन खतेहें। कर, अल्ञाकर । 
लहट् (सं° पु०) छोटी बैलगाड़ी । लाति (सं° खी०) टेदा च्नाकार, जिस वस्तु का भाकार 
लहना (क्रि° भ्र०) लेना, पाना, जाना, मालूम करना ठेढाहो, रूप। [बोधक । 
(सं० पु०) ऋ, रज्ञा, भाग्य, नसीब । , लात्तष्य (सं° पु०) शमाश॒भ, लकरणक्ञ, भक्लाई बुराई का 
लहबर (सं० पु०) एक प्रकार का तोता। लाख (सं० ख्ी०) लाह जिससे काराज्ञ पत्र श्रादि बन्द 
लहर (खं० खी ०) तरंग, हिजोर, मन की लहर, मौज, क्षिय जाते हैँ भौर जिसकेरंगसे महावर बनती हे 
सोपि का ज्र चदृने परदे का गम होना । रंगने (सं० पु०) सौ हज्ञार। 
भ्रथवा कारषोबी म निकाली हू धारी । लाखी (सं° खी°) लाह कारंग। 
लहरना ( क्रि° ० ) हिलकोरना, हिना, शेना, 


लाग (सं० ख्ली०) जगाव, वेर, दष, द्रोह, मारना, चोट, 

ईष, छोह, मोह, लागत, सवच, कसूर, चूक, भाव, 
मोल्ल, नज्ञदीकपन, सारा, मेद्‌ । 

लागत (सं खी०) दाम,मोल, मूल्य, एवचं,उडान । 

` लागना (क्रि० भण) विरोध करना, ज्िपटाना, लगना । 

सुषा ०-- लहरा गाना == टाना, उङानधादे करना, | लागी (सं प°) चाँद्‌, स्नेह, प्यार, मोह, षह । 
उकसाना, चुगरजी करना, गड्‌ लगाना । । लागू (वि०) चाहने वाल्ला, भंग का कपड़ा, पिद्लगा, 

लहरिया (सं° इ०) एक तरह का रंगा इृभाक्पवा। । सहारा । 

लहरो ( वि° ) तरंग, चंचल्ल, मोजी । ' लाघव (सं° पु०) हलकाई, घोरापन, भारोग्य, लधुता, 

लहलदहा (वि ०) विकसित, प्रफुक्ञित, हरा भरा । पमान, दता, तन्दुरुस्ती, उक्तौ समय, तत्हण 

लहलदाना ( क्रि ०) खिलना, पूजना, हरा होना, शीघ्र, जल्दो । [जाता है । 


हरियाना । | लाङ्गन (सं ० पु०) हल, जिससे खेन जोता च्रौर बोया 
लहलोट (सं० पु०) जो उर लेकर फिर न देवे । लाङ्गल रि (सं° पु०) लोहे काबनाहृश्रा फाल, जो 
लहसन (सखं० पु०) शरीर के उपर जन्म से उस्पन्न चिड हल के मह पर लगाया जाता है । 

विशेष, मुहोँषा । [कन्द । | लाङ्गलो (सं° पु०) बजदेवजी जलपीपर, नारियल, 
लहषुन ( सं० पु०) हसन, जस्सुन, एक प्रकारका करिहारी । [बानर । 
लहस्ुनिया (सं° पु) एक तरह का वद्या पर्थर । । लाङ्गूल्ली (सं० पु०) कोच का बीज, केवांदु काबिभ्ा, 
लहादछह (सं° खी०) शीघ्रता, जल्दी, पर्त । । लाचा (सर खी०) इलायची, यह दा प्रकार की होती 
लहास ( संण खी०) नाव बंधने की रस्सी | हे, एक बड़ी भौर काली हाती है जिते मसाला चादि 
लहासी (सं० स्नी०) रस्त, बुज` । ' मेंडाजतेदहें। दूरी द्ोरी जो सक्ेद होती ह जिषे 


जलन होना । 
लहरब्रहर (सं° खी०) सुहाग, सोभाग्य, सम्पत्ति, घन । 
लहराना ( क्रिण्श्च० ) लजचाना, तरसाना, हिलकोरना, 
जहर उना । | 


लहियत (क्रि° स° ) पाता । जोग खातेहे। 

लहुरा (खं ° पु०) छोटा, अनुज, कनिष्ठ । लाज (सं ज्ञी०) शमे, हया, संकोच, नजा (सं° पु०) 
लह (सं ० पु०) .सून, रुधिर, रक । उशीर, स्स, जावा, जाह । 

लह्श्रा (सं° पु०) एक प्रकार का पौधा । [इभा । ` लाजवम्त (वि०) लजीजा, संकोची, ऊुलवन्त । 


लह्वलहान (सं० पु०) .खृन से तरबतर, खूनमे भीगा लाजा (सं पु०) धानका जावा, एक प्रकार को घास 
ललक (सं० खो०) कटि, कमर, भूसा, भूसो । | जो छूने से सिङुढ्‌ जती हे । 


लाजाषतं 


लाज्ञाबतं (सं° पु०) सयवा, दोलदारी, रावटी, एक 
प्रकार का काला पस्थर । [बश्चे गिरते है । 


लाञ्छन (सं० पु०) दोष, पाप, कलंकः, 
दोषारोपण, दाशर । 

लाञ्कुना (सं° खी०) निन्दा, तिरस्कार,श्रपमान.बुराहे । 

लाड्िद्ंत (वि०) भरपमानित, तिरस्कृत, निन्दित । 

लार (सं पु) देशान्तर, व्च, पटवच्च (वि०) ओय, 
प्राचीन, पुराना 

लारी (सं० खी०) फेफरी, जोहोंठ श्रौर तालु के सूखने 

लाट (सं० ख्ी०) खम्भा, मीनार, सोँटा, दुदी, कोर 
का लाठा। 

लाठी (सं° खली) लकड़ी, डंडा, सोटा, छदी । 

लाड (सं० पुण) प्यार, छौ, मोह, खेल । 

मुहा०- लाड लडाना = दुल्ञारना । 

लाडला (सं° षु) प्यारा, दुलार, लदेता, लाल । 

लाडली (सं०° खी०) प्यारी,दुनारी, बहेती | 

लाइ (सं० पु०) लडड, मिराई । 

लात (सं० ख्ी०) पैर की मार, पदाघात । 

लातिन (सं० खो०) लेटिन भाषा विशेष । 


लाव्‌ (सं० पु०) बोक, भार, मातदी, पेर, पशनां के ॑ 


सानो खिलाने का बरतन, नाद्‌ । 
लाद्‌ना (क्रि° श्र°) बोभनो , बोफे से भरना) 


लादिया (सं० पु०) लादने षाला। [नाद | 
लादी (सं° खली) घोबीके कपडों कौ गडरी, छोटी 
लाद (वि०) लादने योग्य । [बेदी ! ` 


लान (सं० पुण) गज-वन्धन, हाथी क बंधने की रस्सी, ` 


लाना (क्रि० स०) क्ते राना, जनाना, उपजाना, ग्याना। 
लापाक (खं पु०) सियार, श.गाज, गीदड्‌ । 


लोफना (क्रि भ्र°) फोँदना, कूदना । [नक्रा । 


लाभ ( सं० पु०) फ्रायदा, फल, प्राति, पाना, मिन्लना, ` 
` लाहौर (सं० पु०) पंजाबमें एक प्रसिद्ध नगर, जो पंजाव 


लाय (सं° पु०) श्रभ्मि, भ्नागी। 
लार (सं खी०) मह का पानीऽथूक । 


लाल (वि) दुलार, प्यारा, रक्तवये (सं° पु०) | 
बालक, छोरा बाजक, एक प्रकार का रल, पक प्रकार ` 


का पश्च (सं०्ज्ञो०) लार । 
लालच (सं° खी०) लोभ, तृष्णा,तरसना, अदेव । 
लालची (वि०) लोभी, भापकाजी, .खुदगज्ञ । 
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[से होड परपडजातीहे। 


लाह (संण ख्ी०) जाख। 
लाहा (सं० पु०) लाभ, चेम, कुशल, लाम, फायदा, 


लिखनी 





' लालड़ी (सं° खी०) मानिक, चुक्नी,एक रल विशेष । 

` लालन (खं पु०) बल्लक, प्यारा (क्रि ०) बहुत 
लाका (संण पु०) गभ॑ की भिल्ली, लस जिसमे ग्भैस्थः 
चिदु, ष्यथं 
' लालना (क्रि० भ०) लडाना, बहुत प्यारसे बालक को 


खेह करना, बहुत प्यार करना, खिल्ञाना, फुसकाना, 
दुज्ारना । 


प्यार करना, बालक पर शति स्ने करना। 


` लाल बुभक्षड़ (सं° पु०) गंवार, जो चपनेको सब से 


अधिक बुद्धिमान्‌ समभता हो| 
"भ्यह तो बृे नाल बुक भौर न बूम कोयःः | 


 लालसा(संग्खौ ०) दच्छा,श्रभिलाषा,उर्सुकता,बहूत चाह । 
लाला (स० पुण) वेश्य भ्रौर कायस्थं की पदवी , कायस्थ, 


पढ़ाने वाजा, मास्ट, गुरु (सं° खरौ) मह की 
जार, पसेड्‌ । [करने वाला, भाग्याघीन । 


 त्ालारिक (सं° पु) प्रारम्धाधीन, भाग्य का भरोसा 
` लालित (सं पु०) पालित, पाला हूश्रा, बुनरा हु्मा। 
 लान्नित्य (खं ० पु०)मनोहरता,कोमलता,सुन्द्रता । [सुश्री । 


लाली (सं० खी०) प्यारी, दुलारी, प्यार की हद्‌, लबा, 
लाव (संण पु°) रस्सी, बहास । 


| लावरय (सं ° पु०) सुन्दरता, शोभा, देह की सुन्दरता, 


नमकीनी, नमक का स्वाद्‌ । 
लावर्लाव (सं° पु०) जाजच, अरधीरज। 
लावसाव (सं० पुण) डाभ, नफ्रा,श्रामद्‌,भ्राय। 


लावा (सं० पु०) खील, एूजा, एर प्रकार का पची। 


लाष (सं० ख्ी°) कद्दू, जौका । 

लास (सं० पु०) रास, नृत्य, नाच, मोद । 

तासक( सं पु०) मयूर,मोर, नत्तक, नाचने वाल्ला । 

लास्ता (सं° पु०) चेप, पौषे का दूष, सेरस, जसदार, 
तिन्बत देश की राजधानी का नाम। 

[फल । 


त्गदही (सं° ली०) जाल, जारी, सरसों, महीन कपवा । 


की राजधानी है । 

लिख (सं० पु०) लेखक, लिखने वालः । 

लिखत (सं° पुग) लिखा हुभा काशाज्ञ, जैसे तमस्सुक, 
चिष्टी, पत्री.टीप। 


` लिखना (सं° खीर) किख देना, जिखाहं कर देना । 
, लिखनी (सं° खी° )करलम, क्ेलनी जिसे खा ज्ञाय । 


लिखनीक्मक्च ( 





लिखनीशाल (सं पु०) लेखक वा उपन्ञेखक । 
लखिखन्त (सं० पु०) होनष्टार, भवितस्य, प्रारञ्ब | 
लिश (सं० पु०) भाग, प्रारन्ध, होनौ, भवितभ्यता, 
होनहार, ज्िखावट, किख! हुश्च । 
लिखा (सं० खी०) लिखने का दाम, लिखने का काम, 
लिखने की मिनत | [काकाम। 
लिखाबर (सं° खी) लिखी हदं चीज्ज, भ्रश्र, किखने 
लिखित (सं° पु०) लिक्षा हूभा, लेख, प, लिषि । 


पलिग, खीज्िग, नयु सक जिग । 

लि (सं० पु०) एक प्रकार का फल । 

लिभडी (सं° खी) खली, खेरी, पोतदी । 

ल्िराना (कि० स०) सुज्लाना, लेटाना, पदाना । 

लिष्टी (सं० खली) रिष्या, अंगाकढडी, बाटी, छोरी 
शेदी जोषो डान कर कोयले पर वनतेहै। 

ज्िथङ्ना (कि० भ्र०) किसी चीज्ञ से अशी तरह भींग 
जाना, ज्थाडना । [तरह भिगा देना । 

जिध्ाङ्ना (क्रि० स०) लथेदना, किसी खीज्‌ से अच्छी 

लिपरटना (क्रि० स) चिपकना, चिपरना, सटना । 

लिपटाना (छ्ि० स०) सटाना, गाना, जिपटाना, 
साटना, चिपकाना 

लिपटाव (सं° पु०) सटाव, मिलान, चिपटाव ! 

लिपडी (सं° खी०) बहुत दिन कौ पगङौ । [पुतवाना । 


लिपाई (सं स्प्री०) लीपनेका काम या मजूरी। 

लिपि (सं० पु०) हस्ताकतर, क्िखा इश्या 
लिखित, लेख, नक्रल, हाथ का जिर हुभ्रा। 

लिपिक्षर (सं पु०) लेखक, चित्रकार, चित्र बनाने 
बाक्ला, सुसभ्बिर । [लेखा हा, लीन । 

लिप्र (सं° पए) किप हमरा, पोता हुषा, मिला हुभ्ा, 

लिवलिबा (वि०) विपचिषा, लबङ्वा । 

लिल्बा (सं° षु०) धौल, चपत । 


कागाज्ञ, 


लिम (खं° पु) कलंक, ढोसा, चिह्न, दाग, पहिचान । | लुकाना (करि अ्र°) छिषिना, लुकना, गुस्त होना । 


[करना । | लु राव (सं० पुण) दविपाव। 


सिये (अम्य० ) निमित्त, कारण, वास्ते । 
लिलाना (करि° भ०) लजवाना, लोभ करना, हश्ठा 
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जिवाना (क्रि० स) प्रहण करवाना । 

जिवा लाना (क्रि सर) साथ बुन्ला ज्ञाना। 

लिहा (वि०) तृष्डु, नीच, दुराचारी, भधम । 

लिह्ाफु (सं° पु०) सूदे भरी हहे मोदी रजा । 

लीक (सं° खी) गाडी के पिये का चिक, पगडयडी, 
कलक, दाग, लकीर । | 

तीख (संण्ड्ी°) जं का भंडा, सिर मे रहने वाजा कीर । 


। लीच्चड़ (बि०) कृपण, कंजूस, सूम, लोभी । 
लिङ्क (सं ° ०) पुरूष-चिष्व, पुरुष का मूत्र-स्थान, शिव 
की मूति, भ्याकरण मे एक प्रकार की जाति, जैसे, ' 


तीचर (सं° ख्नी०) शियिक्ता, भशक्ति | 

लीखी (सं खली) एक प्रकारका फल! 

लभी (सं° खी०) मल, वलट, गाद्‌ । 

लीरा (सं° पु०) पुराना जूता, टय पुराना जूता । 

लीद्‌ (सं° ञी) घोडे की विष्ठा । [ह्या । 

तीन (सं° पु०) जय, लगा इश्रा, मिला हभ्रा, इवा 

लीपना (क्रि स०) पोतना, ज्ेसना, थोपना । 

लोब्रड़ (सं० पु०) पंक, कीचड़, पक । 

लीम (सं° पु) सन्धि, मेल, भिलाप। 

लीम (सं० पु) निंव, एक खटा फल । 

लीर (सं ° खी °) धल्ली, कतरन, कपडे का टुकड़ा । 

लील (सं० खी ०) नीक्ञ (वि०) नीला । 

लोलमा (क्रि° स०) निगक्ञना, षूरना । 

लीलहि (सं० खी) बिनाश्रम, बे मेहनत (क्रि° सर) 
निगल आय । 


` लीला (सं° ज्ञी °) खेल, क्रोडा, बिहार, विलास, श्च गार 
ल्िपवाना (० स०) पोतवाना, गोबर रादि से. 


भाव (वि०) नील्लवशणं । 


 लोक्लाबती (सं° ज्ञी०) भास्कराश्वाय" की वेदी का नाम । 
। ह्युक (सं° पु०) गिरने वाला तारा, वह तारा जो श्राकाश 


से गिरे, लूक । 


| लुकना (क्रि° श्र०) पना, गुस्च होना । 
। ुङन्दरा (स° पु०) दुराचारी, लम्पट, लुच्वा । 


लुका (वि०) पा हु्या, गुष्ठ । 
लु काडजन (सं० पु०) एक प्रकार का "जन जिसके लगाने 
से मनुभ्य भदश्य हो जाता है | 


लुखरौ (सं° ज्ञी०) लोमी, बवेरा, हंडर । 


लिलार (सं° षु०) सिर का भगला भाग, क्षलाट, भाग, लुगाई (सं° शली) नारी, श्रोरत, ज्ञी, तिरिया। [है । 


कपा, प्रारभ्ण | 


लुङ्गी(सं खी °) ढी णोती जिते प्रायः सुसन्ञमान परिनते 


खच ( 





हु (सं° पु०) निरानग्न, नग्न, दिगम्बर । 

लु चई (सं° जी ०) एक प्रकार की पूङ़ी, बदमाशी । 

लुचपन (सं ° पु०) नष्टता, अधमा, नीचता । 

लुचरा (सं° पु०) मकड़ा, कीट विशेष । 

लुश्वा (वि०) कुकर्मी, लुचदे करने वान्ना । 

लुजलु ना (चि ०) लजजजा, जचीला, सुडने वाल्ला, कम- 
जोर । [हाथन हो) 

लुञ्जा (वि०) लूला, अपाहिज, हाथां से हीन, जिसके एक 

लुटना (कि० स०) लूट करना, धावा मारना, डाका 
मारना, ल्लु जाना, लुट होना) [मारने वाज्ञा। 

लुरवेया (सं° पु०).लटेरा, डाक्‌, लूटने वाला, डका 

ल्ुराना (्ि° स) गवाना, उक्ाना, सूट करवाना । 

लुरिया (सं° ल्ली°) घोटा ल्लोटा, लोटे से छोटा पात्र । 

लुरेरा (° पु०) लूटने वाल्ञा, डा, लुरवेथा । 

लुदृस (सं पु*) लुट, बिगाइ, सत्यानाश । 

लुडन (सं ° पु०) घोडा, गदहा श्चादि काश्रम दूर करने 
के किये पृथ्वी पर जोटना । 

लुडका (सं० पु०) कान का एक गहना, ल्रको । 

लुडखना (क्रि° अ०) दुलकना, लुढ़कना । 

लुद्क जाना (क्रि०शभ्र०) मर जाना, मस्य हो जाना, 
स्वगंवास हो जाना, देहान्त हो जाना । 


लुट कना (कि° भ्र०) डिमलाना, निकल जाना, दुलना, 


डनमनाना । 
लुदाना (क्रि° स) गिरा देना, ठकेनना, धसोरना। 
लहिया (सं° प°) छोटा लोढा, बहा, सिज्ञ पर पीने 
का साघन। 
लुद्ियाना (कि अ०) कपडे को खडा करके दूसरी बार 
सीना, परियाना, बखिया करना । 


पठ नहो । [की इधर बातें कदने वाला, लुबरा । 
लुतरा (सं पु०) बड़बद्था, इधर की उधर श्रौर उधर 
लुनाई (सं° खी ०) सुन्दरता, ख.बसरती, सुं वराहे । 
लुनिया (शं ० खी०) एङ घास का नाम, एक जाति का नाम । 
लुपरी (सं ° खी०) एक तरह की लपसी, भोजन विशेष, 
विनाघी के लष्सी । 
लुपलुप (सं ° पु०) चभङ् चभ, पतक्ली चीज का हिना, 
कत्त श्रादि के खाने का शब्द्‌ । 
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लुरिढत (सं° पु०) चोरी किया हुश्रा, अपहत, चोराया | 
ललुर्डा (वि०) बोद्, विना | पूद्ध के, पुच्छ हीन, जिसके | 


ल 


| लुप्त (सं षु०) नष्ट, वरबाद्‌, श्रदश्य, गक्ष, दपा इश्रा । 

। लुबदी (सं° ज्जी०) लेप रादि केिये पीसी दवा। 

। लुञ्ध (वि०) गाली, लोभी, सतृष्ण । 

| लुल्धक (सं° पु०) लोभी, लाल्ची, शिकार, लम्पट, 

| लुच्चा, बधिक । [तरसाना, चाहना । 

 लुभाना (क्रि श्०) लक्गचाना, जी लगाना, मोहना, 

लुम्पक (सं° पु०) चोर, चुराने वान्ञा, एक राजा का 

। नाम, नाशक । ^ 

 हुरको (सं० ली०) कानमे पष्टननेका गहना, ुदकी। 

| लुहर्डा (सं ° पु०) लोहे का पात्र विशेष, लोहे का हंडश। 

। लुहरा (सं० पुण) छोटा, नाटा, जो क्रमे नाटादहो। 

। लुहांगी (सं° खी०) वह लाटी जिसमे लोहा गा हो 

। लुहार (सं ०) लोहार, जोहकार, लोहा बनाने वाल्ञा । 

 लुहारिन (सं० खो०) जोहार की सखी, लोहारिन। 

¦ लू (सं° खी०) जेर बेशाख की गमं हवा । 
लूश्राठ (बि०) श्रधजली लकड़ी, लूकट । 


| हवा । 
| लूक (सं°पु०) चिनगारी,पतंगा, पर (सं खी०) ५ गसं 
| लूकरर (वि०) धज, लृध्ार । 
लुकूटी (सं° ख्ी°) करेलनी, भरधजलो चोरी लकडी । 
| लूकना (क्रि० भ०) ल सेजज्ना। 
। सुष्टा०-- लुका लगाना = श्राग लगाना, मगडा लगाना, 
।  श्रभिशाप देना, गाली देना। 
| लूकबवादी (सं° पु०) दाह, धरगवाही । 
लुका (सं° पु०) जलती इदे चिनगारी । 
। लख (सं० पु०) लक, ञ्ाला । 
। लुर (सं० ख्री०) वस्तु का बरवस दौनना, डका मारना । 
। लूटक (सं० पु०) कमरबन्द्‌, लूटने वाजा, खउ्ग। 
| लूटखना (करि ० सर ) बरबस दीन जेना, उद्ना, लगाना! 
। मुहा०-नुटपार = लूना च्रौर मार लेना । लूट पट = 

लुटना, उड़ा ज्ञे जाना । लृरालूर = लूटने का काम । 

लूता (सं° खीर) मकड़ी, एक रोग का नाम। 

लून (सं° पु°) लवण, जोन, नमक,काटा गया, लुनाथा । 
लुनिया (सखं° पु०) ज्ञोन बनाने वाज्ञा, एक जाति का 

नाम विशेष । खारा, एक पौधे का नाम, बेलदार 
जो दूसरों के जिये रास्ता साफ़ करे । 

| लूनी (सं शली °) माखन, जैन्‌ । 
। लूला (वि) बिना हायका, टुंडा, ज्‌'ज । 
| 


५ॐ 


लूह (सं° खी) गमौके दिनोंकी गमे हवा। 


| -+ ८, 


लूहर 


लुदर (सखं० पु०) लुक्डा, लूक, गिरा हुश्ा तारा) | 

लंडो (सं० खा०) गनी. बकरी श्रादि जन्तभ्रों की विष्ठा | 
जो गोल होतीहे (सं० पु०) एक तरहका कत्ता 
¦ वि ०) नामदे, श्रसमथं | 

लदा (सं० पु०) गेखूई, मूढ, लं, बेवकक़्, गवार । 

लते (श्रध्य०) तक, तलक, श्वि । 

लड (सं° ख्ली०) बिनाघो भ्रौरं चीनो का बना हूश्रा 
हलुश्रा, जिससे धमगृज्‌ कपड़ा श्रादि चिषपकाते हें । 
एक प्रकार कौ लप्सी, श्रहार । 

लस (सं० पु०) लिखा हृश्ा कागज, पत्र, लिपि । 

लख क (सं पु०) ज्िखने वाला, मुहरिर, जा ज्ेख लिखा 
करता हो । 

लेग्वर्गा (सं० ख्ी°) लिखाई, लेखक का काम। 

लेखन (सं० पु०) ज्िखाई लिखावः । 

लेखनी (सं० खी ०) क्रलम, जिखनी, लिखने की चीज । ` 

लखपत्र (० पु०) ताइ का पत्ता [रेखा । | 

लेगा (सं० पु०) हिसाव,गसिन (सं खी०) लकीर, | 

लख्य ‹ वि०) चिदटी,पत्री, चित्र, तस्वीर । | 

लख्य गृह (सं ण्पु०) दफ्तर, कचेहरी, श्राक्रिस , [छाल । | 

लेरय -परत्र (सं ° पु०) भोज-पत्र, एक प्रकार के पेडकी' 

लज (सं श्नी°) रम्सी. डोरी, | 

ते जाना (क्रि० सर) ढोना, जे भागना, जीतना। 

लर (सं० पु०) गच बनाने के ज्लिरे एक मसाला विशेष । 

लेरना (क्रि० श्र०) पौदना, सोना, पडना, श्राराम करना, 
विश्राम करना । 

ल ठगना (क्रिन्स०) चोरी करना । 

लनदन (सं० ख्लीर) व्यापार, व्यवहार । 

लना (करि सण) ले ज्तेना, ग्रहण करना, गहना, पकडना, 
स्वीकार करना, चुनना, खरादना । [कर लगाह जाय । ` 

लप (सं०° पु०) लेपन, मलष्टम, मरहम, चह दवा जो घोल ` 

ले पड़ना (क्रि° भ्र०) संग पड़ना, मैथुन करना, भ्रपने 
कलक से दूसरे को फैसाना। 

लेपन (सं० पुण) क्ञेपने की वस्तु, मरहम, उवटनश्रादि। 

लेपना (क्रि० श्च०) लेपलगाना पोतना, 

लेपा नक (सं० पु) गोद लिया हृश्यां पुत्र, धमं पुत्र, 
पोष्य पुत्र, दत्तक प्र, बारह प्रकार के पुर्त्रम से 
एक पुत्र । [बनाना । 

लेपालना (क्रि० अ०) बेटा करके जेना, पोष्य पुत्र 


=------------ - 
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कियाय 


लोक 


तं मरना (क्रि० अ्र०) कलक लगाना, दोष लगाना। 

लं रखना (क्रि ्र०) सिद्ध करके रखना, ले कर रख 
छोडना, वादासेल्ञे कर उपेक्ञा करना, ले करन 
देना । 

त रहना (क्रि ्र°) ठगना, चोरी करना । 


` लरू (सं० पु०) बडा, बह्वरू, गाय का बच्ुडा | 
तला (संण्पु०) मेढी काबस्चा। 

 ललिह (सं° पु०) सोप, सप्‌, नाग । 

` लेलट (घं ए०) लुट, ल्ल्‌ट । 

ल लेना क्रि> सर) बरहण करना, दीन लेना) 


तव (सं० पु०) भौत की पपडोजो गिरनेयोग्य हो, एक 
बारका फराव, धान के खेत का कीचड्‌। 


। लेवा (संण्पु०) काटा तालाब, लेने वाला, थन, खीरी, 


कट तरह के कपडोंकोसीकर बनाई हद गुदडा। 


| तवादईं (सं० ख्जी०) ज्ञेन देन, कहा सुनी । 
। लेवार (सं° पु०) गीली भद्र जो दीवार पर लगते, 


तवाक (सं° पु०) लर, जटा । 
लवैया (सं० पु०) अ्ाष्टक, जेन वाला । 


लेश (वि) छोटा, थोड़ा, श्रल्प, किंचित्‌ (सं° पुर) 


छोरा, श्रट्पता, कण । [लगा जाती है, लीपपोत । 


¦ लेस (सं० पु०) भूसी मिनो हृदे म्द जौ भीत में 
| तस्रना (क्रि स) बलना, जलाना, जीपना, पोतना । 
| तसालस (सं° पु०) लीपपात, लीपना, पोतना। 

, लह (सं° खी ०) शीध्रत।, उतावली । 

` लष्टन (क्रि° स०) चाटना। 

| लदहन। (सं ० पु०) चारा, दाना, भोजन । 

` ली (संग खी) भ्राटेका बना चिपकाने का पदाथं। 
| तष्य (वि०) चाटने योग्य, भ्नगरत, चाटने की चीज़, चटनी । 


लै (वि०) सिद्ध, मःल लिया दूरा (सं० पु०) त॒क्का, एक 
प्रकार का सिका, तयार कपडे के किनारे का फरीता। 


लां (श्रभ्य०) तक, तज्ञ । 
` लोग (सं० खी) एकं तरह का पल्ल जो गरम मसाले में 


पहता है । 
तद्‌ (सं° पु०) श्रधिक मांस, पुरुषोत्तम महीना । [गोबा। 
लदा (सं० पुर) मिष्ट कादढेला, पिण्डा सादे पद्यं का 
त्तोई (सं खी०) एक तरह का उनी कपड़ा, छोरा कम्बल, 
संह की नमक. लावयय.द्नौरत गुं घन, भटे का पेडा, 
लोक (सं° पु०) लोग, मनुष्य, ्याकरण, यम, यश, नाम, 


लोकना 


( ६३५ ) 


लोह कार 
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कीति, सन्तान, भुवन, सृष्टि के विभाग । तीन लोकं ` 
प्रसिद्ध है-- स्वगं लाक, २ मस्य॑लोक, ३ पाताल 
लोक, कितने ग्रन्थों मे्िवादहै कि सात लोक है 
रीर बहूत कामतहे कि १४ है सात ऊपर क भौर 
सात नोचे के । [मे पकड लेना, गोचना । 

लोकना (क्रि° सर) उपर से निरतौ हु वस्तु को बीच ही | 

त्तोकनाथ (सं० पु०) राजा, शिव, बह्मा, विष्णु | | 

लोकप (सं० पु०) राजा, दिक्पाल, लोक का पालने 
वाला । | 

लोकपाल (सं० पु०) लोकप, दिक्पाल । (रमा) ` 

लोकमाता (सं° बौ ०) लबमी, हरिप्रिया, कमला, इन्दिरा. 

लोकरा (सं० पु०) फटा कपटा,. चीथरा । | 

लोकलाचन (सं० पु०) सूर्य. भास्कर, सूरज, दिनकर । । 

लोकापवाद (सं° पुर ) पकीति, लोक-निन्दा, 
बेद्वञ्ज्ञती । 

लोकालोक (सं° पुण) एक प्टाङ की श्रेणी जिसको 
लोग समस्ते हि सातों समुद्र को षेरे हए दै 
न्नर हस संसारकी सीमादहै। 

लाखर (सं° पु०) लोहे का पुराना पात्र, हथियार, नाज . 
की एक थी जिस्म चुरा धादि रखा जाता है । 

लोखरी (सं° खी) लोमड़ी, द्‌'ढार । 

लोग (घं° पु०) श्रादमी, मनुष्य, जन, पुरूष । 

लोगाद (सं० खी) खनी, नारी, श्रौ, त, लुगाई, तिर्या । 

लोचन (सं° पु०) भँख, नेत्र, नयन, दो की संख्या | 

लोचना (सं° ज्नी०) सुन्दर खी, खुबसुरत खनी । 

लोरन (सं० पु) पटकन, एक प्रकार का 
मण्डजिया, कवृतर कौ एक जाति । 

लोरना (क्रि° श्र०) पटकना, तल्ते उपर होना, तल्फना, 
छुटपटाना, फिरना, करवटे बदलना | 
मृ्टा०-ज्ञोर पोट होना मोहित होना, किसी की 
प्रीति मे बना । | 

लोटा (सं० पु०) पानो रखने का पात्र, गङ्वा। 

लीद (सं° पु०) सिल परकाबटा, पध्थरकाणएक लम्बा 
पवां, महाजनो को एक जाति । 

लोद्िया (सं° ख्ली°) छोटा लोढा । 

लोथ (सं° खी०) खनक, लास, सुदा का देष, मरा शरीर । 

लोथरा (सं० पु०) मस का इकडा। 

लोधी (सं° खी०) नोह मदी ली, लोह की जागी । 


माड, 


 ल्लाश्िया (सं पु०) सेम नाम को तरकारी । 
` लाभ (सं० पु०) लालच, पराये धन के पाने की चाह, 
लोभना (क्रि चर) मोदित होना, लालच करना ! 


तयन (खर पुर 


लादौ (सं° पु) सुसलमानों की एक जाति । [विशेष । 
लोध (सं० पु०) एक जाति, दृक्ष विशेष, एक भ्रौषधि 
लोधा (सं° पु०) एक जाति, किसान । 

लाधिया (सं° पुण) एक जाति कानाम। 


लोन (सं पु) लवण, नमक, नोन, नून, नोनी साग । 


सुहा०-जोन मि गाना = श्रपनी तरसे बहुत 
बदा के कहना | 
लोना (वि०) खारा, सुन्दर, नमकीन (सं० पु०) एक 
प्रकारका फल, नाना जो भीत दीवार भ्रादि से गल 
गल्ञ कर गिरता है । 


` लानार (सं° पु०) खारी मुमि, खेला, वह स्थान जिसमे 


लवण बनाते, एक प्रकार की जाति। 
लाप (सं० पुण) काटना, टाना, मे 
थवा पद्‌ काउडादेना, छौीलद्खाल, कार-ङ्ट । 
लोपड़ा (सं° श्री) लोदा, लेप विशेष 
कोपामुद्रा (सं० खी) श्रगसस्य ऋपि कौ धमंपन्नी । 
लोप (सं° पुर) नाश करने वाला, नाशकर्ता, गुप्त । 
लोबान (सं० पु०) एक तरह की सुगन्धित वस्तु जिसको 
धूप की तरह श्रागमे डाला जाताहै। 


स्याशूरण श्रद्धर्‌ 


[ तृष्णा । 


लोभी (वि०) लालची, मोही, सूम, कृपण, श्दाता, 
श्रदानी । 
लोम (सं° पुण) देह केबाल, रोम, सुभां, रोगा । 


` लामड़ी (सं° खा) हुडार, जोखर, लुखरी । 


लोमश (सं पुण) एकशऋपिका नाम, चिरंजौवौ (विण) 
जिसके देष मे बहुत बालहा, 

द्मँंख, नेत्र, लोचन, नयन । 

लोर (सं० पु०) सुमका, लोल्लक, नाक्वा कानमे पहि. 
नने का एक गहना, सुलनी, मासु । 


` लोल (सं० पु०) चञ्चल, जोभी । 
 लोलक (सं० पु०) कान का एक गहना विशेष । 


त्नोलिनी (सं खी०) नरनी, नरी. चल्लायमान स्त्री। 
लोलुप (वि०) भव्यन्त लोभी. ्यभिचारो, मा, चंचल । 
लोष्ट (सं° पु०) ढेला, भिटी, ख्त्तिका। 

लोह (सं० पु०) एक धातु विशेष । 

लोहकार (सं ०पु०) जोहार, लहार, एक जाति विशेष । 


लोहचुन ( ३६ ) वेकर्हैसं 


लोग (सं° पु०) एक प्रकार के पूल का नाम जो गरम 
मसाल्ञे मे पडता है । 


लोहचुन (खं० पु०) लोहे का चूरा । 
लोदण्डा (सं० पुण) लोहे का पात्र, कडाही। 








लोदसार (सं० पु०) लोहे की खानि, कारवां । | लगी (सं° खी०) पाल्लत्‌ कुतिया का नाम । 

तोदा (सं° पु०) एकं प्रकोर को धातु, स्वनाम प्रसिद्ध लोडा (सं° पु०) डका, दोकरा, दास, गुलाम । 
धातु । | [हभ्रा । लोँडिया (सं° खी) लङ्की, छोकरी, चेली, दासी । 

लोदान (क्रि° स०) लोह से \'रा, रुषिरयुक्त, लो सना । ला (सं° खी ०) जकती दुद बत्ती की जवाजा । 

लोहान (सं० पु०) पठानों की एकं जाति । ` लौकना (क्रि च्र०) चमकना, कोना । 


लोहा बजाना (क्रि° श्र०) त्वार लेकर लदना। | लोका (सं० पुण) एक प्रकार का फल जो लम्धार पनीर 
लोहार (सं° पु०) एक प्रकार को शुद्र जाति जो लोहा ( मोटा होता है जिसकी तर्कारी श्रौर रहता बनता 
| 


गढ़ते हे । ह, बिजली, चमक, लोकी । [हुनियावी 
लीहारिन (सं० ख्ली०) लोहार की खी | लोकिक (वि०) लोक-म्यवहार मे भ्राने वाला, सांसारिक, 
लोहित (वि०) जाल, लाल रंग (सं° पु०) लोहू, .खून । लोकी (सं° खी) परवती, लौका, रामतरोदै । [भना । 
लो हित पुष्पक (सं० पु०) शवनार का वृ भौर फल । | लौटना (करि श्र ०) पिरिन, पलटना, घूमना, वापस 
लोहितान्त (सं° पु०) लाल भख, ल्लाल भख वाल्ला लोराना (क्रि० स०) फिराना, पलटाना, घुमाना । 
श्रादमी, विष्णु, कोकिल परती । ` लोन (सं० पु०) निमक, नोन । 


लोहिया (वि०) लोष्टे से वनी हई चीज्ञ, लोहा बेचने , लोना (क्रि° स०) काटना, कटनी करना, कम बरे 

वाल्ला, मारवाड़ी बनियो का एक नाम, उपनाम । | वुसरा बर ज्ञगा कर उसे पूरा करना । 

लोदी (सं° खी) कम्बल, नवाला, पोह, रुण, एक । लन्द्‌ (सं° ०) मलमास, अधिक मास । 
प्रकार का रेशमी वख । | लोह (सं° पु°>) लोहा । 

लोह (सं° पु०) रक्त, . खन, रुधिर । | लौहकार (सं पु०) जोहार । 

लो (श्रन्य०) तल्लक, तक, लगि, श्रवधि । | ल्यारी (संण्पु०) मेदिया, ह्‌डार । 


व्‌ 


व~-हल व्णोः का उनतीसवां श्रदर इसका उञ्वारण वंशलोचन (सं° पु०) बंस से निकलने वाना एक 


दन्त भ्र श्रोष्ठ से होता है (सं° पुण) हवा, राहू, पदाथ । 
कल्याण, समुद्र, बाध, वरुण, मन्त्रणा, सनाह ।  वंशावलो (सं० खी ०) पदी, वंश की परिपारी । 
वंश (सं° पु) ऊुल, सन्तान, वंशपर्परा, परिवार, वंशौ (सं०.खी०) मुरली, बांसुरी, बोस का बाजा। 
कुटुम्ब, बांस का वृक । वंशोधर (सं० पु०) श्री कृष्ण, अंशी के बनने वाज्ञे। 
वंशकार (सं° पुण) बसफोड, डोम, भंगी । वंश्य (वि०)ऊुलीन, श्रेष्ठ कुज्ोखन्न (सं ०पु०) पुत्र, सातवीं 
वंशज (सं° पु०) वंशमें उश्पन्न होने वाल्ला, बलस पीदी से भ्रल्ग) [यह बड़ा चतुर सममः ज्ञाता हे। 
उस्पन्न होने वाजा । । वक (सं० पु०) बगला, मद्धुलि्यो को खाने वाल्ला पी, 


वंशाभोञ्य (सं° पु०) बापदादां की कमाहे इहे भूमि वक्रवृत्ति (सं° ज्ञी) पूतंता, ठदराकाज्ञी, पाखयड, छल 
भादि सम्पदा, पितरों की सम्पत्ति, पुश्लाश्रों से ` (वि०) धृतं ,दगाबाज्ञ। 
मिन्ने वाजी जओविका । वकस (सं० पुण) एक प्रकार का परो, सारस पी। 


वर्कासिर 





वकासुर (सं° पु०) एक राक्तस जिसे कंस ने श्रीकृष्ण 


( ६३७ ) 


॥ 


॥ 
॥ 
॥ 


वचं 


वज्राघात (सं° पु०) वज॒पात, वन्न से मारना । 


को मारने के लिये गोकुल भेजा था श्रौर यह बगज्ञे | वञ्चक (सं ० पु०) छग, ठगने वाल्ला, धूतं, दगावाज्ञ, 


कास्पलरक्रगयाथा) 


वकी (सं° ख्जी०) बगुली, बगुल्ला की सखी (वि०) बकने | 


वाल्ला, बक्वादी । [पेड़ । 
वकुल (सं° पु०) मोलिश्री, मवल्तेसरी, एक प्रकार का 
वक्तरागी (सं° पुण) सुग्गा, तोता । 
वक्तव्य (वि०) कहने योग्य, बोलने योम्य, श्रभिप्राय, 
वक्ता (खं० पु०) बोलने घषाला, व्याख्याता, व्याख्यान 
देने वाला, कहने वाला 
वक्तता (सं° पु) व्याङ्यान, उपदेश, कथन । 
वक्र (वि०) टेढ़ा, बका, कुरिल् (सं० पु० ) शनैश्चर, 
जज्ञ का भौरा, मंगल्ञ ग्रह ' [टेदेकी चाल । 


वक्रभ्रीवा (सं° पुण) ऊट, उष्ट्‌ । 

वक्रोक्ति (सं० खी०) टेढ़ा कहना, टेढ़ी बात, व्यंग 
बचन, ताना, एक अलंकार का नाम जिसमे टदी 
बात की जाती है । 

वत्तः स्थल (सं० पु०) डती, हृद्य, उरः स्थल 

वन्लोज (सं °पु०) उरोज, स्तन, चंची, दोनों इाती । 

वङ्कः (वि०) बका, ेदा, तिरा । 

षड्किल्ञ (बि०) रदा, मेदा । 

वङ्की (सं° खी०) छुरी, इरिका । 

षड्कं (सं० पु०) रागा, एक धातु, बंगाल देश । 

वङ्कसन (सं °पु०) श्रगस्स्य बरक । 

वच (सं० पु०) भ्रौषधि विशेष, एक द्वा का नाम । 

वचन (सं° पुर) वाक्य, मुनिवाक््य, कथन, मर्यादा, 
वधि । 

मुहा ०--वचन बद्ध होना == प्रतिक्ता से बंघ जाना । 

वचन व्यक्ति (सं० ज्ञी०) बात की सक्राहं । 

वच्छ (वि०) जाज्ञ, प्यारा (सं० पु०) बस्चा, लडका, 
वदुदा । 

वच (सं पु०) इन्दं क! अल्,विजली,गाज, हीरा (वि०) 

वज्जक (सं० पु) हीरा मथि । 

वच्च दन्त (स° पुण) सुभर। 

वञ्चघर (सं पु०) इन्दर, देवराज । 

वच्न नामा (सं० पु०) असुर विशेष । 

बच्रपागी (सं० पु०) इन्द्र, देवराज । 


[श्राशय । ` 


गीदड, सियार, नेउर, नेवा । 
वश्चक्रता (सं° खी°) धृत्तता, ठग | 
वञ्चना (सं° स्त्री°) किसी मनुष्य को ठगना, प्रतारण । 
वञ्चित (सं० पु) वह मतय जो मीरी मीटी बातो से 
ठ्गागयाष्ो, ठगा हा, ठगा गया । 
वश्ची (सं० पु) प्रतारक, डग । 


वर (सं° पु०) बरगद का पेड यह बहुत बडाहोता है 


इसके फल गलर से छोटे होते हें उस फल के भीतर 
कीड़े होते है । 


 वरक (सं° पु०) बरा, एक तरहकाउरदका बरा! 
वटर (सं° पु०) सुगर, चोर,पहादी शरासन (ज्ररे ०्सं०पु०) 
वक्रगति (सं° खी०) टेदी चाल, बके चाल, बकिव. 


मक्खन, नैन्‌ । 
वरिका (सं° खी०) देखो “वटी । 
वटी (सं खी०) बरी, पकोडी, दवा की गोजी, रस्सी। 


` वटु (सं० पु०) ब्राह्मण, कुमार, बह्मचारी,बानक विार्थी । 
। बटुक (सं° पु०) बाक्क, एक भैरव का नाम 1 


बड़ (सं° पु०) बरगद्‌, वट । 
वडवानल (सं° पु) समुद्र की श्रभि। 


| बड़श (सं° पु०) वनसी, म्ली पकंड्ने का कटा । 
बणिक्‌ (सं° पु०) बनिया, एक जाति विशेष जो भ्राटा, 


वत्सतर (वि०) श्रतिशय चोरा, श्रस्यन्त द्यो 


[कडा, कठिन । ` 
वदन (सं० पु०) मह, कथन, शरीर, जिस्म, दे । 


चावल्ञ इत्यादि बेचता है, व्यापारी । 
वत्‌ (श्रव्य०) तुल्य, बराबर, समान, जैसे ब्राह्मणवत्‌ = 
माद्य के समान । [प्यार का शब्द्‌ । 
वत्सर (स्° पु०) बच्चा, बालक, लडका, बदुडा, छाती, 
बर्चा । 
दत्सर (सं० पु०) संवत, बरस, वषं । 
वत्सरीय (ि०) वाषिक, वस्सर सम्बन्धी । 
वत्सल (वि०) प्यारा, प्रेमी, दो, मोठी, दयालु, 
कृपालु, रहीम । 
वत्सास्ुर (सं० पु०) श्चसुर विशेष,कंस का नौकर । 


वद्‌रीनाथ (सं० पु) एकतोथं का नाम, उस तीथं 
म रहने वाले एक प्रधान देवता, चार धामो मे से 
एक धाम । 

घद्‌ान्य (सर पु०) दानशील्लता, दाता । 


' बध (सं° पुर) हत्या, मार मारी, प्राणदिसा । 





यधिक ( 
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वधिक (सं० पु०) हन्यारा, खेटकी, शिकारी, जो वध | वधुः (सं° पु०) शरीर, देह, काया । 


करता दो । 
चधु (सं० सनी) बहू. नदं व्याही दुलहन, खी । 


स्थान, जगह । 

वनचर (सं० पु०) जेगली, \वनमानुष, वानर, बन्दर, 
मदी, कुश्च यादि जजे्र । 

वनन (सं प्रु) कपल, जलज । 

वनपोशुन्न (सं० पु०) बहेलिया । 

वनप्रिधा (सं पु) कोयल, कोहलर । 

वनमानुष (सं० पु०) एकं प्रकार का संगी जानवर । 


कमल का पैर तक जटक्ता हुश्रा माज्ञा। 

वनमाला (सं पु०) श्रीकृष्ण । 

वनयाता (सं खा०) बज के चौरासी कोस की यात्रा, 
वन की सैर । [करना । 


वनवास (संन पु०) वन मँ रहना, चन म निवास: 


वनस्पति (सं स्प्री०) भूमि से उगने वाली चीज्ञं जेसे-- , वरकणिटक्ा (सण पु) सतावर, छुतावर, एक दरवा 


घास, पात, पेद, पीधा । 
वनिता (सं° खी°) खी, प्यारी, लुगाई, भार्या । 
वनी (संग खीर) छोटा षन। 


बनेला (वि) वन मे रहने वाल्ला, वन के जंगली ` 


जानवर । [ दबावन्त । 
घन्त (भ्य ०) युक्त, रखने बाला, करने वाला, जेसे- 
वन्दन (सं० पु०) प्रणाम, वन्दना. अभिवादन । 
वन्दना (सं० खी ०) स्तुति, नमस्कार, प्रणाम, सिन्दूर । 
चन्द्नाय (सं० पु०) सराहने योग्य, प्रणाम करने योग्य । 
वन्द्‌ (सं० पु) श्राकाश लता, घृश् विशेष । 
वन्दिनि (वि०) प्रणासित, प्रणाम किया भ्रा । 
वन्द्‌ (सं० पु०) भार, दसौधी, क्रेदी, बघुभा। 
वन्द्‌ाजन (सं० पुण) भार, दर्खोधी,जो राजसखभाच्नों मे 
राजाश्चों का वशंन कवित्तमे गाते हे । 


वन्य (वि०) जंगली, बनैला, बन का। 


वपन (सं° पु) बोना, बीज पाना, ब्रीभ्ना बोना, केश- 


मुंडन, बालों का मँडवा देना, इजामत कराना । 
वपन (सं० स्ली°) जामों का शहा, नार बादाम, 
नापित्तशाल्ञा । 
वपुरा (वि०) तुच्छ, नोच, छोरा, भदा । 


[कुटुम्ब । 
वन्धु (सं ° पु०) निज परिवार, अपने परिवार कं बोग, 
 बराणस+ (संन खी०) काशौ, बनारस यह नगरी वरणा 


' वक्ता (सं° पु०) पिता,षीज बोने वाल्ला । 
, वप्र (सं° पु०) प्राचीर, दीवार, भोत्त। 
वन (सं० पु०) श्रारण्य, जंगल, विपिन, पानी, मेषानल, ` 
श्रु (सं° पु०) यादव विशेष । 
 घभ्चुवाहन (सं० पु) भ्रजुन का पुत्र । 


वत्रा (सं० ख्ी०) महामारी, हेज्ञा। 


वम्र (सं० पु०) शिवजौ की स्तुतिबोधक शब्द्‌ । 


वमन (सं° पु०).कै, छट, उलटी, रद्‌, छदि, उघल । 


वमन (सं० खो०) जोक, जलोका, एक तरह का कीड़ा 
जो ्ादमी की देह का खून चूखताहे। 


वथ (खं० पु०) विष्टुग, निश्चय, श्राय । 
वनमाला (सं गजी ०)तुलसी का कुन्द, मन्दार पारिजात रौर 


वधस्‌ (खं० ख्ो०) श्रवस्था.च्नायु, उमर । 
वयस्थ (विण) वय-प्राप्त, श्नवस्था वाला, वाजिगर । 


वयस्य (सं० पु) समान श्रवस्था चालला साथी, मित्र 
सखा । 


चर (सं पुर) श्राशीरवाद्‌, वरदान, चाही हई वस्तु, पति, 


स्वामी, जंवाद, दामाद (विण) भ्रष्ठ, उत्तम, बहा । 


का नाम । 


। वरण (सं ° प०) वेष्ठन, पेरना, पूजना, जपेरना (सं ° खी०) 


पकनदीकानामजो काशी से उत्तर बहती हू 
गंगा म मिलती हे। 
वरद्‌ (सं० पु०) श्रभीष्ट दाता, वर देने वाला इष्ट देव। 
वरद्‌ान (सं पु०) भ्राशीर्वाद्‌ देना, वर देना, दुभ्रा देना, 
विबाह का दान । 
वरद्‌ायक् (सं० पु०) वरदेने वाल्ला, 
वरदायिनी (सं खी ०) वर देने वाली, वरदानौ । 
वरपातक (सं° पु०) ्रभ्नक.श्रवरख। 


 वरलोक (सं° पु०) एक स्वर्गं का नाम। 
' वराकः (सं० पु०) गरीब, विचारा, नीच, श्रधरम, दमनीय । 


वराटक (सं° पु०) बीज-कोष, बौनका स्थान, कमज 
का बीज । [एक पैसे ऊे होती है । 
वरारिशश (संग खी°) कौड़ी, सोलह गंडा कौदौी बराबर 


प्रर श्रसीकेबीचमे ह हसक्िये इसका यष नाम 
हभ । 
वराह (सं° पुण) शकर, सश्र, विष्णु का एक ्वतार। 


बरिष्ठ (विन) बहत अण्ड, चति श्रेष्ट, चति उत्तम । 
बर (चभ्य०) वरन, अगरचे, चाहे । 


चरण ( 





वरूण (सं° पु०) जल, जल के देवता, परिम दिशा का 
स्वामी, सूर्य, पक्का मकान, एक वृक्षका नाम। 

वरुत्थ (सं ° पु०) समूह, मंड । 

वरुत्थी (सं ° ख्ली°) सेना, फौज, चमू । 

वरूथ (सं° पु०) रथ का परदा, समूह, सुयड । 

वरूथिनी (वं० खी ०) सेना, फ्रौज, चमू । 

वरे (श्रष्य०) दस पार, दधर, समूह । 

वरेची (सं° खी०) ्रह्धोल कावृच्च। 

वरेषो (संभ्स्त्री एक गहने का नाम। 

वगेङू (सं० खी०) सुन्द्र जंघा वाली, गंधनवती । 

वराह (सं° खी०) बदु मे ज्तटकने वाली जटा, सोर । 

वकं (सं० पुण) पृष्ठ, पेज, खस्सी, दी सोने का 
पतला पत्तर । 

वगं (सं० पुण) एक जाति का समूह, गण, दर्जा, क्ता, 
एक स्थानीय श्वक्षर-समरूह । एक कको उसी धक 


६३& ) 


त्रा 


` वणित (वि° ) प्रशंसित । 


 वद्धन (सं० पु०) बृद्धि, 


वतन (सं° पुर) पात्र, बरतन। 

वतमान (सखं° पु०) जो समय बीतरहाहे, तीन काले 
से एक कालज्ञ (वि०) विद्यमान, मौजूद्‌, उपस्थित । 

वतां (सं० पु०) पटरी पर ल्िश्रने के लिये काट की कलम, 
एक कल्म विशेष । 

वर्तव (सं० पु०) नो , श्राचरण, रीति, भ्राचार। 

वति (सं° खी०) दीपक मं ज्ञाने दमली वत्ती, शलो मे 
सुरमा लगाने की सलाह । 

वतुले (वि०) गोल, गोलाकार, मटर, अन्न विशेष । 

वत्मं (सं° पु०) पथ, राह, रास्ता, मागं | 

बढ़ना, उन्नति । 


 वद्धमान (वि०) उन्नतिशील, भाग्यवान्‌, श्रीमान्‌ । 
` बद्धां (सं° पु) वैल, वृषभ । 


से गुणा करनेसेजा फल निकले जैसे ४ का वशं. 


सोलह £ का वग पश्चीस । 


वगंक्तेत्र (सं० पु०) जिसकेत्रकी चारों मुजार्पे समान 


श्रौर चारों कोण समरोयदहां। 


वगं मुत्त (संण्पु०) वह क जिषकावगे किया गयाहो। | 


वर्गं (चि०) समह का, वग का। 

वजेन (सं० पुण) निषेध, त्याग, परिहार । 

वजना (क्रि स०) रोकना, मना करना, मनाष्टी करना । 
वजिंत (वि०) राका श्रा, छोदा हुश्रा। 

वशं (सं° पु०) रंग (जाल, हरा, पीना भादि), जाति, 


(क, ख, ग भादि), 
वणक (वि०) प्रशंसक, स्तुति-कतां । [देना, ्िखाई । 
वशुना (सं० खलो) वणंन, स्तव, स्तुति (क्रि स०) 
असखानना । 
वश^माला (सं° खी°) ककरा, स्वर, म्यञ्जन-समूह । 


वशशसंकर (सं° पु) दोगना, जिसके बाप भौमां 


जुदी र ज्ञातकेषहो । 
वर्णात्मक (वि०) अकषर सम्बन्धी, श्रकरारमक । 
घर्णाश्चम (सं० पु०) ब्राह्मण भादि, वयां भौर ब्रह्मचर्यं 
द्मादि भ्राश्रम। 


वणिंका (सं१ स्ली०) रंग भरने की क्ञेखनी । 


= -----~ 


वद्धिन (वि०) बढ़ा हुश्रा, उन्नत; [बावरी । 

वद्र (सं पु०) बहुत बातूनी, मखे, पीला चन्दन, हग, 

वमं (सखं० पु०) कवच, जोहे का व्र । 

वमां (सं° पुण) चत्रियों का ऊँचा उपनाम चैते “राम 
कृष्ण वर्मा” इसी वरह ब्राह्मणों मै शमा, वेश्यां म 
गु, शूद्रोमे वास, काठ दद्‌ करने का हथियार । 

वषं (सं० पु०) वृष्टि, पृथ्वीका एक खण्ड, बारह मास 
का समय, साल्ञ । [जन्म-तिथि का उत्सव । 


| वष गांड (सं° खी°) बरसोडी, जन्मोत्सव, साल्गिरष्, 
 वषण (सं० पु०) पानी पड़ना, वृष्टि बरस्ना 

` वर्षां (सं° खी) चौमासा, पानी बरमने का समय, बर- 
करोम (ब्रह्मश चत्रिय, वैश्य, शुद्र), श्रषर, हक़. 
| वर्षां ऋतु (सं° ख्ी°) वर्षाकाल, चोमासा, बरसात 
वर्षाकाल (सं° पुण) बरसात । 

णंन (सं० पु) बखान, प्रशंसा, तारक, स्तुति, रंग. 


सात, बृष्टि । 


वषः > (सं० पु०) एक वषं का भोजन, वषं भरके लिये 
श्रन्न, वष भर की जीविका, साल्ल भर का कमाह। 

वहीं (सं° पु०) मोर, मयुर, कुश । 

वल (सं पु०) सेना, फौज, बल्ल, ताकत । 


वलक्रल (सण पु०) बल्कल, छाना । [भद्र । 


' वलदेव (सं° पु०) श्रीकृष्ण के बड़े भाई, बलराम, वल- 


वल्तमी (सं० खी०) बररडा, बरास्दा, गहचूडा । 

वलया (स० ल्ञी०) चुडौी, कडा | 

वलाम (सं ° पु०) बलभद्र, बलदेव । [श्रोषधि विशेष । 
वलां (सं° ली०) सेना, लद्मो, धरणो, बरियारा, 





बलाका ( ६४५ ) वाचार 
वलाका (सं° पु०) बङुला, बरला । एक बुर, धन, सोना, रज्ञ, जवाहिर, पानी (वि०) 
वलाहक (सं० पु०) मेष, घटा, बादल । मीडा, सूखा । 


वल्लि (सं० स्नी°) पूजोपहार, पूजा की सामम्री, पश्व, 

बलिष्ठ (वि०) बल्लवान्‌ , मोटा ताजा, हटा कटा, पहल - 
वान्‌ । 

वल्कल (सण पुण) दाल, निका , चकला । 

वहशु (वि०) दुन्द्र, मनोहर । 

वल्मीक (सं° पुण) दीमक, दिमका, वमी । [कारौ। 

वल्लभ (वि०) प्यारा, प्रिय, प्रियतम (वि०) पति, ्रधि- 

वल्लभा (सं° ्ली०) प्रिया, प्रियतमा । 

वल्लव (सं ° पु०) श्रहीर, गोप, ग्वाला । 

वल्ली (सं० खी ०) लता, बेल । [चाह । 

वश (सं° पु०) श्रधोन, काबू , अधिकार, पराक्रम, इच्छा, 

वरिष्ठ (सं° पु) एक ऋषि ओ ब्राह्मण के पुत्र भौर 
सूर्यवंशियो के गुर थे, वे सात प्रजापतियों म एक 
प्रजापति भी ये। [श्रपने वश मेरखने वाला। 

वशी (सं° पु०) जितेन्द्रिय, श्चपनी सारी इच्दिर्यो को 

वशीकरण (सं° पु०) अधीन करने की रीति, एक प्रकार 
का सन्त्र, एक प्रकार की सिद्धि । 

वशीभूत (वि०)वश मेँ रहने वाज्ञा, ताबेदार, हिलाभिलञा। 

वशय (वि) जो वशम हो, ताकेदार, हिजामिन्ला। 

वषट (सं° पु०) इससे देवताश्रों को हवि दी जाती है । | 

वस्ती (संन श्ली०) वास, वासा, बस्ती, श्राबादी । 

वसन (सं° पुर) वख, छादन, कपडा । 

वसन्त (सं° पु) एक प्रकार का नाम (सं° खी०) 
ऋतुराज,एक तु का नामजो चैत वैशाखे होता 
है, शीतजला । [लता) 

वसन्तदूत (सं ° पु०) कोयल, राम का पेड, माघवी- 

वसन्ती (सं° पुर) पीला, एकरंग जो पील्ञाहोताहै। 

वसह (सं ° पु०) शिवजी का ताहन, शिवजी का वैल, 
नदिया । 

वसा (सं° पु) मजा, चर्व । 

वस्तीड (सं° पु०) दत, हरकारा । 

वस्तीडी (सं° खी०) दुतता, दृत का काम। 

वक्तील्ते (सं० पु०) जरिये, दारा । 

खसु (सं० पु०) एक प्रकार के देवता जो गिनती मे राढ 
ह । १ धर, रे श्रुव, इ सोम, ४ सावित्र, ‰ श्रनि, 
६ श्ननल्ञ, ७ प्रस्यूषा, ८ प्रभास । आग, किरण, | 


| 
[.कु्बानी । | 
| 
| 
| 
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। वश्ुदेच (सं ० पु०) भीकृष्ण के पिता, भ्नानन्द्‌-दुन्दुभि । 
। वसुधा (सं ० शली ०) धरती, पृथ्वी, जमीन, भूमि । 
। घष्ुन्धरा (सं° खी°) देखो “चवसुधाःः । 


वस्तव्य (सं° पु०) वास योग्य, रहने के लायङ् | 

वस्तु (सं° ख्ी०) द्रब्य, पदाथ, चीज्‌ । 

वस्तुतः (भनव्य०) भक्वरशः,यथाथं से, ठीक ठीक, सचमुष । 

वस्तुपाठ (सं° पु०) ण्दाथं के विषय म पाठ, चीजों का 
सबक । 

वसन (सं ० पु०) कपड़ा, पोशाक । 

वह (सवं ०) भभ्य पुरुष विशेष । 

वहता (सं० पु०) धावा, चदे, श्रक्रमण, अभियान । 

वहां (म्ब ०) उस जग, उधर । 

वहित्र (सं ° पु०) जहाज्ञ। 

वहन (वि०) भूत, परभृत, बहत । 

वहि (सं° ख्ी°) श्राग, भमि । 

वां (भव्य ०) वहाँ, उस जगह, उधर । 

वा (श्रम्य०) भ्रथवा, वा, ` विकल्प, श्रवधारण, साद्श्य, 
सवै, उसकी, पश्ञान्तर, वितक । 


। वाक्‌ (सं° ज्ञी) वाणी, भाषा, सरस्वती । [होशियारी । 


वाकचातुगे (खं° खी) कहने की चतुरता, बोलने में 


` चाक्पति (सं° पु°) देवगुरु, बृहस्पति । 


वाक्य (सं° पु०) बोल्ल, वाक्‌, वचन, वाशी, पदो का 
इकटा होना, जमना । 

वाक्यार्थं (सं० पुण) वाक्य का भर्थं। [बोलना । 

वागाडम्ब्रर (सं प०) वक्की, वक्वादी, ` बहुत बाते 

वागीश (सं° पु०) ब्रह्मा, बृहस्पति, कवि (वि०) अण्डा 
वोद्लने वाल्ला । 


वाग्देवता (सं° ज्ञी) शारदा, सरस्वती, बृहस्पति । 


` वाग्युद्ध (सं पु०) गाजी देना, वाक्य-कलह, शाखार्थं । 


वाच (सं° पु०) शब्द्‌, बचन, भाषा। 

वाचक (सं° पु०) सराथ॑क शब्द्‌ चोकने वाज्ञा । 
वाचनिक (वि) वचन सम्बन्धी । 

वाचस्पति (सं पु०) इहस्पति, देवताभ्ों के गुड । 
वाचा (सं° ज्ञी) बोज्ली, वचन, वाणी, वाक्य, सरस्वती । 
वाचाट (वि०) बुरी बात कहने वाका, बदकलाम, 


कुष्सितभाषी । 





नि नणि 


वाचाल (सं पु०) बातूनो, बहत बोब्नने वाल्ला, गष्यी, | वाद्यकार (सं° पु०) बजने वाजता, जो वाजा बजने में 


वाचय (सं ° पु०) बोल्ने योग्य, जो कहा जाय, वाक्व, 


. प्रथं । 

वाज (सं० पु) पकती विशेष । 

वाजपेयी (सं° पु०) ब्राह्मणों की एक जाति । 

वाजिमरेध (सं० पु) एक प्रकारके यक्त का नाम। 

वाजिसाज (सं पु) उत्तम घोडा, भच्छा बोडा। 

घाज्नी (सं० पु०) षोढा, श्व, घोटक, तीर, वेगयुक्त । 

वाञ्छा (सं खी०) इष्छा, चाह, अभिलाषा, स््वाहिश । 

वाज्द्धित (वि ०) हच्ित । 

वार (सं° खी ०) रास्ता, मागं, पन्थ, जीविष्ठा-स्थान । 

वारिका (सं° ल्नी०) फुलवाकी, फूलों का कोटा बाग, 
वेड । 

वाड (सं० पु०) स्थान, सान। 

वाड़ी (सं खी) बरीचा, उद्यान, आंगन । [नाम। 

वाण (सं० पु०) शर, तीर, बान, स्वगं, एक दैत्य का 

वाणप्रस्थ (सं° पु०) तीसरा भाश्नम जिसमेखीके साय 
वने रहकर तप करते है, 

वाशासुर (सं° पु०) एक देस्यकानामजो राजा वि 
कापुत्रथा। 

वाणिज्य (सं° पुण) तिजञारत, म्यापार, सोदागरी । 

वाणी (सं० खली०) बोजी, भाषा, शब्द्‌, सरस्वती । 

वात (सं० पु) इवा, एकरोग का नाम । 

वातय (सं° पु०) साँप, सपे, हरिणा, मृग, हिरन । 

वातवैरी (सं° षु०) बादाम, एक फल का नाम । 

वातायन (सं° पु०) फरोखा,खिदकी, संकरी ,रोशनदान । 


| 
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प्रवीण हो । 

खान्‌ (अभ्य ०) जिसके रागे यह प्रत्यय होता है उसका 
थं रखने वाला या करने वाल्ला होता हे, जैसे-- 
दयावान्‌ । 


वानप्रस्थ (सं° पु०) न । 


वानर (सं° पु०) कपि, ड 


&. 0 
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वातायी (सं० पुण) एकदेष्यकानाम जिसको भगस्स्य ` 


जी खा गये। 
वातूनी ( ि° >) वा्वाङ् । 
वातूल्ल (वि०) उन्मत्त, वायुधरस्त । 
वात्सल्य (सं पु०) प्रेम, दया, करुणा । 


 वानरमुख (सं० पु०) नारियल वारर का मुह्‌) 
। वापिका (सं शीर) बावली, प्क प्रकार का कुं 


जिसमे सी दियो के सहारे पानी क पाल परते है । 

वापी (सं° खी०) बावली, तदाग । 

वाम (सं° पुर) महादेव, वामदेव, घन, टेढ़ा, प्रतिषूद, 
बार्या, विरोधी । 

वामदेव (सं० पु०) एक मुनिका नाम, शिवजी । 

वामन (सं० पुर) पिष्णु का पौरवं श्रवतार, वह पुरुष 
जो नाप मँ वावन श्रगु ई$चाषहो। 

वामा (खंण्ख्ञी०) नारी, ली, पांडर, बाया । 

वामाङ्ी (सं० ख्ी०) पल्ली, दुखदहिन ) 

वायन (सं° पु०) वायन, वेना, सौगात, न्योता । 

वायव्य (सं ° पु०) वायुकोण, परिम उत्तर के बीच का 
कोना । 

वायस्त (सं° पु०) काग, कोरा, पकती पिशेष । 

वायु (सं० पु०) हवा, पवन । 

वायुपुत्र (खं° पु०) हनुमान, महाबीर, पवनसुत । 

वार (सं पुण) द्वार, भ्रवसर, शिव, ङण, दिनि, ठोकर, 
घाव, चोट, यत्त-पात्र, समय, धीरता । 

वारक (सं० पु०) वाधक, निषेधक । [कवच । 

वारण (सं ° पु*) रोक, निषेध, भटकाव, हाथो, बक्तर, 

वार देना (क्रि° च) न्योदावर देना, उतार देना । 


` वारन (सं पु) अपण, म, बलि, हाथी । 


वाद्‌ (सं° पुण) शाखां, बहस, चना, बातचीत, 


विवाद, गडा, दावा, पुकार, मुकदमा । 
वादसयश (सं० पु) बद्रिकाश्नम वासी, भ्यास सुनि। 
वादषचुबाद्‌ (सं° पु०) कलह, उत्तर, प्रत्यु्तर । 
वादी (सं० पु०) बोद्धने काल्ञा, वाद करने वाज्ञा,शालाथं 
करने वाला, सुद, शावा करने वाला, कगङाबु । 
वाद्यं (सं° पु०) बजा) | 


धारना (क्रि ०) वेर तेना, अपण करना, भट चदढ़ाना, 
उकारना, न्योद्धावर करना । [इद्‌, सीमा । 


` वारपार (क्रि वि०) इस पार भौर उस पार (सं० पु०) 


` वारा (खं° पुर) बचाव, न्योद्कावर (वि०) सस्ता, लाभ । 


वाराङ्गना (सं° ज्ी°) स्वगीया खरी । 
वाराणली (सं° खी°) काशी, बनारस । 


| वाराह (सं° पुर) शूकर, सुभ्रर। 
कारि (सं° पु) जल, पानी । 


८१ 


वारिचर ( 


वारिचर (सं° पु०) आह, मद्लौ भ्रादि जन्छु । 

वारिज (सं० पु०) कमल, केवल, पंकज, शंख, नोन । 

वारिद (सं० पु) बादल, मे (वि). पानी देने 
वाजा । 

वारिद्नाद (सं० पु०) मेषनाद्‌, इन्द्र का बेटा । 

वारिधि (सं० पु०) ससुढ्‌, सागर । 

वारिवाह (सं° पुण) मेष, बोल । 

वारी (सं° जीर) र, मकान, गृह । 

वारीश (सं° पु) समुद्र, सागर, सिंधु । 

वारुणी (सं° ज्ञी) परिचिम दिशा, गगा जी का एक 
प, वरुण को खरी, हायीकी चान्न । 

वारे (क्रि° ०) त्यागे, छोडे । 

वार्ता (सं° पुर) वात, दृत्तान्त, समाचार, गप्प । 

वार्तालाप (सं पु०) बातचीत, भापस म वात करना । 

घार्ताहारी (सं० पु०) दूत, चर । 

वालक (सं० पु०) मूल भ्रथ का पूरक वाक्य । 
छुन्द्‌ से हीन, गद्य (वि०) बातुनी । 

वाद्धंकय (सं° पु०) घुदापा, घुदौती । 

वार्षिक (वि०) सालाना, वषं का, वरसोँदी । 

घाल (सं°पु०) लड़का, बच्चा । 

बालकः (सं° पु०) लडका, पुत्र । [हजार सुनि । 

वालखिल्य (सं° पु०) भंगुष्ट प्रमाण शरीर वाज्ञे साट 

वाला (सं° खी) नारौ, युवती, खरी । 

वालिका (सं° खी०) ठडकी, कन्या । 

वाट्मीकि (सं० पु०) एक छवि का नाम जिसने वाल्म- 
कीय रामायया बना । [वक्ता । 

वावदूक (सं° पु०) भस्यन्त बोलने वाला, विश्यास 

वाष्प (सं° द्धी ०) भाप, धुर्भो, उष्णता, गरमी । 

वास (सं० पु०) स्थान, महक, गध । 

चासन (सष० पु०) सुगन्धित बनाना, पान्न, बरतन, वश । 

वासना (सं० ख्ली°) दश्छा, प्रस्याशा, निवास, स्थान, 
महक । 

वासन्ती (सं सी०) जता विशेष, माधवी जता । 

वासर (सं° पुर) दिनि। 

वास्तव (सण पु०) इन्द, देवता्थो का राजा । 

वासित (वि०) सुगन्धित । 

वासी (सं° पु०) रहने वाल्ला, बसने वाजा, निवासी । 

वासुकि (सं पु०) एक प्रषान सौर का नाम। 


६४२ ) 


विक्रता 





वासुदेव (सं ० पु०) श्रीकृष्णा, वसुदेव का बेटा । 

घारतव (सं ° पु०) ठीक ठीक, यथाथ, सचमुच । 

वास्तुक (सं पु°) बथुडै का साग। 

व्रास्तुकाकार (सं° पु०) पाल्कीका साग। 

वास्प (सं° पुण) वाष्प, भाक । 

वाह (सं० पु०) घोड़ा, छ्श्व, इय, बाजी, सवारी । 

वा्टिनी (सं० ज्ञी०) सेना जिसमे ८१ हाथी, ८१ रथ 
२४३ घोडे, ४०४ पैदल हों, दल, करक, नदी, 
फ्रौज । 

काहू (सं ु०) सुजा, कर, मान्‌ । 

¦ घाष्टुमुख (सं ° पु“) हाथ, हथेली, पसर । 

| वाष्टा (वि०) वार का, बाहरी । [होना, फाड़ जाना । 

| वाष्याभूमि जाना (क्रि ्र० ) हगने जाना, फरारात 

| वि (अभ्य ०) विशेष, वियोग, निश्चय, असहन, निग्रह, 

| 


~~~ ----- --- -----~-- 


हेषत, थोडा, शद्ध, भवलम्बन, व्याप्त, भालस्व, कषान, 
हेतु, पालन । 
विकङ्कत (सं पुण) कटाई । 
विकट (वि०) भयंकर, इरावना । 
विकराल (वि०) डरावना, भयावना, भय देने वाला, 
जिसके देखने से भय मालूम हो | 

| विकल (वि०) विह्न, भ्याङकुल, घबराया हुच्या । 

| विकल्प (सं० पु०) शक, न्ति, होना न होना, भागा 

| पीछा । 

। विक्रसन (सं° पु०) खिलना, पएूलना, प्रकाश होना । 

विकसित (वि०) प्रफुरल, पूजा हुभा, खिला इषा । 

विकार (सं ° पु०) स्वभाव का बदलना, न्य रूप धारय 
करना, बीमारी । 

। विक्रास (सं ° पु०) प्रकाश, खिलना, फैलना। 
विकीर्ण (सं० पु०) फेंकना, फैलाना, ज्ञान विखरना । 
विकृत (वि०) विरूप, मक्तीन । 

। विकृति (सं ° ज्ञी ०) रूपान्तर, अवस्था-परिवतेन । 

। विक्रम (सं पु०) पराक्रम, बल्ल, जोर, शक्ति, शूरता, 

| वीरता, विष्णु, उञ्जैन का राजा । 
विक्रमादित्य (सं० पु०) उञ्ेनका एक राजा निह्ने 

संवत्‌ चज्ञाया । [(सं° पु०) सिंह । 
विक्रमी (वि०) बज्ञवान्‌, शूरवीर, पराक्रमी, बहादुर, 


। विक्रय (तं० पुण) बेचना, नीद्ाम करना । 
| विक्रता (सं* पु०) बेचने वाला | 


विक्लिप्त ( ६४३ ) विदभं 
विक्षिप्त (ि०) पागल्ल, मतिञ्नम, जिसकी मति दीक | विजया (सं° खी) भंग, वदी, दुगा, देवी ।[सुदौ १० । 





न हो। विजयादशमी (सं° ख्ी°) ्नारिवन शुद्धं दशमी, छार 
व्रि्लेप (सं पु०) घबराहट, फएंकना, दूर करना, दछोढना, | विजान (वि०) अजान, भक्ञान, भवम, मूखं । 
व्यागना, अन्तर, भ्याकुलता, चूक, विन्न । | विज्ञाति (सं° ख्ली° ) दुसरी जाति, दूसरी भाति 
विख्यात (सं° पु०) बहुत प्रसिद्ध, नामवर, यशी, यशस्वी, | भ्य जाति । [बुद्धिमान, विद्वान । 
कीतिवान्‌ । [जिना, हीन । | विज्ञ ( सं° पुर) क 4 ^ चतुर, पयिडत, ज्ञानवान्‌, 
विगत (सं°् पुण) जो चल्ञा गया, जुदा इश्चा, रहित, | वक्ता (सं० खी* ) (िडितारे, चतुराई, जानकारी, 
विगतश्रम (वि०) थकावटरदहित । | प्रवीणता । ¢ 
विगति (सं° ्ञी०) बिगाड, बुराई, विरोध । | विक्लान ( सं° पु ) पूणंज्ञान, शाखक्षान, शिर्पविधा, 
विगन्ध (सं ० खी० ) कुवास, बद्वु, सुगन्ध का उरा । | पदार्थं विज्ञान रसायन शाद, आश्चयं रस । 
विगहंण (सं० पु०) तिरस्कार, निन्दा करना । विज्ञानी ( वि० ) परम क्ञानी, क्षानवान्‌, अति चतुर, 
विगुण (वि०) गुशक्टीन, बिना गुण का । महापंडित । 
विगोये (वि०) धिपे हए, लुक हुए, गुप्त । विज्ञापन (सं° पु०) विशेष कर के जना देना, भश्ी 
विग्रह (सं० पु०) शरीर, देह, युद्ध, शत्रुता, वैर, फैलाव, : तरह समा देना, सूचित करना, विनती, इरित 
भाग, भ्राकार, भ्रल्लग भ्रलग । । हार, नोरिस, इत्तिल्ला । [पत्र । 


विधरन (सं० पु०) बचना, तोडना, निगादना, | विज्ञापन पत्र (सं० पु०) सूचना-पच्रःप्राथना-पत्र निवेदन- 
मिलाना, बन्व्‌ करना । | विद्‌ (सं° पु) विष्ठा, मल्ल, बीट, गुह, फाडा। 

विघात (सं° पु०) नाश करना, न्ट भ्रष्ट करना । | विरप (सं० पु०) इक, पेड, नरे डाली, गये पत्ते । 

विधातक (सं° पु०) घातक, नाशक । | विडम्बना (सं° खी) दुःखदायक, भपनी बदा का 

विघ्र (सं० पु०) रोक, रकाव, टाव, बिगाड़, वाधा । | वचन, निन्दायुक्त वचन, अपमान करना । 

विध्रराज (सं° पु०) श्री गणेशजी ! । विडम्बित (सं° पुर) अपमानित, निन्दित, विरस्रृत, 


विचक्षण॒ (वि०) चतुर, प्रवीण, परिडित, बुद्धिमान्‌, ` दुःखित, पतित । 
सयाना । । विडाल (सं° पु०) बिल्लाव, बिलार, बिष्ठी । 
विचरण (सं० पु०) अरमण, हधर उधर घूमना । ` वितरडा (सं° खीर) मिथ्यावाद्‌, वाक्‌ › प्रपञ्च, पक्ष 
विचलल (वि०) चलायमान, चंचल, अस्थिर । पात करना। [उद्धार, खचं करना । 
विचलना। (क्रि ०) तितर वितर होना, अधीर होना, ¦ वितरण (संर पु०) दान, स्याग, बटिना, प्वेरात, निर्वादः 
मचल्लाना, रूठना, हिम्मत हारना । । वितक्र' (सखं० पु०) तकं, विचार, नुमान । 
विचार (सं° पु०) तस्व -निणंय, मन का भाव, अभिप्राय, , वितल (सं० पु०) एक पाताल्ञ का नाम जो दूसरा है । 
व्यान, शोच, बुक, भरकल, कषान । । वितस्ति (सं° ज्ी०) बीता, बिलांद, वित्ता 
विचारक (सं० पु०) विचार करने वाला, तस्व निशंय | वितान (सं° पु०) दवा, मंडप, यज्ञ, फैलाव । 
करने वाजा । । वितृष्ण (सं० ज्ञो°) निराश, वैराग्य, अरुचि । 
विचारित (वि०) निर्णात । । वित्त (सं० पु०) घन, दोक्ञत, द्भ्य, खज्ञाना (वि०) 
विचिन्न (विर) धदूमुत, रंग, विरंग । ख्यात, ज्ञात, विचारित, ज्ञश्च, गति, बल । 
विचिन्रवीयं (सं* पु०) एक राजा विशेष । । विथकना (क्रि० अ०) अधूरा पडा र्ना, वन्ध्या होना । 


विच्छेद (सं ° पु०) वियोग, निवारण, भ्न्तर, जदा । 

विजन (कि०) निर्जन, जन-शरून्य । वदभ (सं पुण) बंगाल के दक्षिण परिचिम एकजिनाका 

विज्ञय (सं° खी०) जीत, फ़तह, जय, विष्णु का प्क नाम, एक शहर का नाम जिषठको भ्राज कल “बरार”! 
पार्षद जो दिरखयकशिप इभा था । । क्हतेदं। 


विदग्ध (सं खी०) पुश्चली ज्ञी, चुर स्त्री । 


| 
। 
| 
। 


विदा ( ६५४ ) विनियोः 


विदा (सं० ख्री°) जदाद, रखसत, लग होना । विधवा (सं° ख्लो°) रांड, बेवा, पुरुष विहीन । 
विद्‌ाई (सं° खी०) जाने की भेंट, रुखश्रती नजर, | विधाता (सं० पु०) ब्रह्मा, सृष्टि बनाने वाला, श्वर, 
जाने के समय द्भ्य श्रादि का देना) भाग्य, क्रिस्मत । [ क्रानून, नियम 1 


विदारना (क्रि° स०) चीरना, फाडना, वो इकडे करना । | विधान (सं ० पुर) शाखो व्यवहार, विधि, भाचार, 
विदित (सं° पु) जान्‌। श्रा, समां हश्मा, प्रगट, | बिधायक(वि०)निखेय करने वाज्ञा,विधान करने वाल्ला । 


प्रसिद्ध । ४ विधि (सं° पुण) ब्रह्मा, दंश्वर, सेष्टि करने वाला, भाग, 
विदिशम (सं० स्त्री) नारीत्रेशेष, उपदिशा । , ज्किस्मव (सं ० खी) रीति, शाखमं लिखा हुशभा व्यवहार, 
विदीशं (सं° पुण फाडा हा, चीरा हश्ना। [कामाद | क्रम। [ विधिपूवैक । 


विदुर (सं० पु०) दासी पुत्र, एक विष्णु भक्त, तरा | विधिवत्‌ (अम्य०) यथायोग्य, विहित, रीति से युक्त 
विदुला (सं° स्त्री°) सौवीर राजमहिषी, ये वीर महिला | विधु (सं° पुर) चन्द्रमा, चौद, कपूर, विष्णु, एक 
प्रर वीयवतीस्त्रोी थीं। । राङ्स, ब्रह्मा । 
विदुषी (सं° स्प्री०) पंडिता, पदी जिखी स्त्री । । विचुन्तुद्‌ (खं पु०) राहु, मरह विशेष । 
विदूषक (सं° पु०) मसखरा, राजाभ्ों के विललास का | विधुर (सं पु०) विकल, खीष्टीन पुरुष । 
मुसा, भाड़ । | विधुवदनी (सं० ज्ञी°) चन्दरवद्नी, अत्ति सुन्दरी, 
विदेश (सं° पु) शान देश, परदेश, विजायत (वि०) | जिसका यह चन्द्रमा के समान हो । 
विदेशौ, विल्ञायती, परदेशो । । विधूत (वि०) केपाया हुभा, हिलाया गया । 
विदे शी (चि०) परदेशी, प्रवासी । विधेय (सं० पु०) करने योग्य (वि०) सघाऊ, शिष्ट, 
विदेह (सं° पु०) राजा जनक, कामदेव । होनहार, समाचार, एक प्रकार का विशेषण 
विदेहजा (सं० स्त्री) सीता नी, जानकी, जनकपुत्री, | विभ्वंस (सं° पु०) नाश, विनाश, दिघात, तिरस्कार । 
वैदेही, राम की स्त्री विभ्वं स्त (चि०) नष्ट, विन । 
विद्यमान (वि०) वतमान, हाजिर, मौजूद, उपस्थित । विन (सं० पु०) उन, “विनसों कद्योः = उन से कहा । 
विद्या (सं° स्त्री) क्ञान, यथाथं ज्ञान, शाल का ज्ञान, | विन्नत (वि०) न्न, शुका हशर | 
र्गा, एक दकष का नाम, १४ विधा दै-्रह्म्लोन, | विनता (सं° खीर) क्सयपकी खी, गर्‌ की माता। 


० 
रसायन, श्रुति कथा, वेद्यक, उयोतिष, व्याकरण, | विनति 
धनुवि था, जलम तैरना, संगीत, नाटक, धश्वा- विनती + ० लो 








रो्टण, कोकशाञ्, चोरी, चतुरत। । । विनय (सं° पु०) शिष्टाचार, नम्रता, श्ादर, स्तुति, 
विद्याधर (सं० पु०) एक प्रकार के देवता, गुणी, परणिडित, | निवेदन, खुशामद । 

कारौगर । विनयी (वि०) विनयशील, शिष्टाचारी, नच्र, नीतिज्ञ । 
विद्यार्थी (संण्पु०) विधा पद्ने वाल्ला दत्र, शिष्य | विनष्ट (वि०) विनाश, नाश, बिगङ़ा। 
विद्यालय (सं° पु°) पाट्शाला, स्छल, काल्ञेज, मद्रसा । ` विनश्वर (वि०) नाश होने वाल्ला, भंगुर । 
विद्यावान्‌ (वि०) परिडत, ज्ञानवान्‌, विदान । । विना (ग्न्य ०) छोड़ा इुभ्रा, स्याग, विहीन । 
विद्य॒त्‌ (सं ° सजी ०) बिजली, दुामिनी, वडित । । विनायक (सं° पु०) गणेश, गरुद्‌, बुघ । 
विद्म (सं. पु) मगा प्राज्ञ, रज्ञ विशेष | विनाश (सं° पुर) ध्वं, नाश, लोप,मिट जाना । 
विद्रोह (सं° पु०) वेर, दुश्मनी, उपद्रव, वज्लवा । ` विनासित (वि) नष्ट किया हुश्ा, नाश किया हुभा। 
विद्रोही (सं° ए०) वरौ, दुश्मन, शश्र । विनिपात (सं° पु०) पतन, विपद, भ्रधःपात, विषाद्‌ । 
विद्धान्‌ (सं° पु) परिडत, विथ्ावान्‌, ज्ञानी । विनिमय (सं० पु०) जेन देन, अदल बदल, परिवर्तन । 
विद्ध ष (सं° पु०) व॑र, विरोध, अदावत, शत्रुता । विनियोग (सं° पु०) स्थिर करना, वैडाना, मुकर॑र 


विध (सं° ज्ञी०) प्रकार, रीति, दब, भोति, रूप, चाल । | करना। 


विनीत ( ६५५ ) विभूति 





विनीत (वि०) नन्न, विनयी, सुशील । त्रिप्रचरणं (सं० पुर) ब्राह्मण कापेर , श्रगु कापैरजो 
विनीता(सं०खी०) उत्तमा, । भगवानकीक्तीमेदहे। 
विनीतात्मा (वि) नश्र, सुशील । ` विप्रलन्धां (सं° खी०) जो खी प्रिय सं मिक्ञने के जये 
विनेता (सं° पुण) शासक, शिक्षक, राजा । | संकेत-स्थल मे जाय मौर वदं प्रियके न मिलने षर 
विनोद्‌ (सं° पु०) खेल, हसी, या, कौतुक, क्रीदा,  दुमली हो, नायिका विशेष । 
सख शी, इष, भ्ानन्द्‌ । ` विप्रलाप (सं० पुर) 1 वाक्य, शतक गुण-कथन, 
विन्दक (विण) लाभयुक्त, सलाम । विललाप, समय की वक्ष | 


विन्दु (सं० पु०) जिन्दी, बद, शूम्य, श्रनुस्वार, पानी : विक्षब (सं° पु०) उपद्रव, रत्पातःवेश्नोपद्रब, रा्रोपद्रव । 
का कण (वि) दाता, ज्ञाता, जानने योग्य, एक विफल (वि०) निष्फल, वथा, बेफायदा । 


राश्स का नाम, मशि, वीर्यं । । विबुध (सं° षु०) देवता, पिडत, चन्द्रमा । 
विन्ध्य (सं° पु०) विन्ध्याचल, चिन्भय नामक पव॑त । विवुधनदी (सं० खी°) देवताश्रों की नदौ, श्री गंगाजी। 
विन्ध्यगिरि (सं० पु०) विन्ध्याचल पव॑त । विभक्त (सं° पु०) बँटा इृश्रा, श्रज्लग श्रल्लग, प्रथक पथक्‌ । 
विन्भ्यवासिनी (सं° खी) दुगा, देवी, भगवती, योग॒ विभक्ति (सं° ल्ली °) श्रंश, टुकड़ा, हिस्सा, व्याकरणा मं 
माया । [मभ्यमेदहे। | कारकं के चिह्ध, जैसे-ने, से, का भादि । 
विन्ध्याचल (संण्पु०) एक पव॑त जो भरतखण्ड के | विभञ्चकर (सं० पु०) भंजन करने वाला, नाशने वाल्ला । 
विन्न (वि०) प्राप्त, ज्ञात । । विभव (सं° पु) संपदा, घन, सम्पत्ति, एेश्वये, मरताप, 
विन्यस्त (ि०) यथाक्रम रक्खा हृश्रा। | राज्य, एक संवत्‌ का नाम । 
विन्यास (सं ° पु०) समूह, संग्रह, संग्रह का स्थान । | विभाकर (सं° पु०) सूर्य, सूरज, दिनकर, रवि । 
विपक्त (सं° पु) वैरी, शत्रु । विभाग (सं० पु०) भाग, टुकड़ा, बाँट, हिस्सा, धंश । 
विपत्ति (सं०° खी ०) भापदा, दुःख, तकलीफ़, भ्रात । विभाजजक (सं पु) चंशकारी, हिस्सेदार, दक्रदार 
विपथ (सं° पु०) दूर पन्थ, कुमागं ।  ्बँरने वाला, 
विपद्‌ (सं ° पु०) दुःख, श्रापद्‌ । विभाजित (विर) बाँट हुश्ा, भाग किया श्रा, 
विपहूप्रस्त (वि०) अभागी, दुगेति, दुदंशा । । बिभाज्यता (सं ख्ली०) पदार्थाः का एकगुण जिसङे 
विपरील (वि०) उल्ला, विरोधी, बुरादे, भ्रपकार । रहने से वे किसी प्रकार का बल लगाने से टुकड़े २ 
विपयंय (सं° पु०) व्यतिक्रम, उलटा पुलटा, विपरीत । क्षिय जा सकते हे । 


विपयंस्त (स० पु०) व्यतिक्रान्त, विपरीत, जौर पौट | विभावना (सं० ख्ो०) काव्य का एक अलंकार, प्रषिद्ध 


करने वाल्ला | कारण के अभाव से कायं की उत्पत्तियुक्त लशा । 
विपल (सं° पु०) श्य, हमा, बहुत छोरा समय, हारमेद । 
समय विशेष । [निपुण । | विसिन्न (सं° पु) अलग, जुदा, प्रकरं । 


विपश्चित्‌ (खं पु०) बुद्धिमान्‌, पंडित, विद्वान्‌, ज्ञाता, | विभातक (संर पु०) बहेढा, एक प्रोषधि का नाम 
विपाक्र (खं० षु०) कमैभोग, फल, नतीजा । विभीषण (सं०् पु) रावण का छोटा माई (विर) 
विपाशा (सं० खीर) एकं नदी का नाम, पंजाब की | इराने वाला, भयानक 
ष्यास नदी । | विभषिका (सं० च्ली०) भय-प्रदशंन, भय दिखल्लाना । 
विपिन (सं ° पु०) वन, च्चारण्य । | विभु (वि०) समथ, भ्रमु, सवेभ्यापौ (सं ०पु०) मालिक, 
विपुल (तरि) बडा, बहुत, अधिक, फैला दुश्रा, गंभीर । | त्र्या, विष्णु, शिव । 
विश्र (सं° पु०) ब्राह्मण, एक वरं विशेष, द्विज, वेदक्त, विभूति (सं° ज्ी०) यज्ञ का भस्म, राख, सम्पदा, पेश्वये, 
ब्राह्म । | धन दौलत भादि सुख, भरट सिद्धि । 


| 
| 
विषयांश (सं ०पु०) विलोम, विपरीत, उल्लर पुलट । । विभावसु (सं पुण) सूय, अरि, चन्दे, मदरारका पेड 
| 
। 


विभूषणं  ( ६४६ ) विरुद्धता 





विभूषण (सं ० पु०) ग्ना, श्ल्ंकार, जेवर, शोभा, | बिरजा (सं° ख्ली०) एक पौषे का नाम, एक घासका 


द्माभूषण । [फबता हुश्चा । ¦ नाम, दूब , एक नदी कानामनजो गोलोकमेहे। 


विभूषित (सं° पु०) सैँवारा हुश्रा, शोभित, शोभायमान्‌, | एक सखी का नाम जो राधिराको प्वारीथौ भ्मौर्‌ 
विभेद (सं पु०) न्तर, एूट, फ़क्र, भेद । [बाला । । कृष्ण जी मी उस पर प्रसन्न रहते धे । 
विभेद्‌क (सं० पु०) विक्तेपक, तोडने वाजा, ्रलग करने विरञ्चि (सं° पु०) खष्टि बनाने वाल्ला, ब्रह्मा। [(है। 
विश्चम (सं° पुण) दूसरे ्रं्षमे धारण करना, आन्ति, [वरत (वि०) निनव्रृत, संगदीन, जिसने संसार दोड दिया 
श्रमण, शोभा, चूक, मूले; , धोखा, सन्देह , विरति (सं° खी०) वौराम्य, स्याग, संसार के विषय 
विमत (सं० पु०) विरुद्ध मत । वासनाश्नों को जिसने व्याग दिया है । 
विमशं (सं° पु) विचार, परामश, सन्दिग्धावस्था, विरथ (विण) रथान, पैदल, पैर । 
श्रनिश्चयारमक दशा । ` विरद्‌ (सं° पु०) यश, प्रतिष्ठा, नामवरी, इशज्त, इथि- 
विमषं (सं पु०) मौनी, विचारी, कोधी, जोकि मौन. यार, भ्रख्र शख । [स्तुति युक्त । 
धारणा करे । । विरदैत (वि) वोर, सूरमा, प्रतिष्टित, बाना वाला, 
विमल (वि०) निम, स्वच्छ । विरल (वि०) कम, सु चम, थोडा, ढोला, प्रसिद्ध, अलग 
विमात (सं° ख्जी°) विशेष बुद्धि (सं० पुण) एकभाटका श्रलग 
नाम जो राजा जनक का दसौंघी था ` विरला (वि०) कौर, ्नूडा, श्रनुपम,सुदम, ठी ल । 
विमाता (सं° ख्ली°) सोतेजी माँ, दूसरी माता । ' विरस (वि०) रसद्ीन, रस से रहित । 


विमान (सखं० पु०) देवताश्च का रथ, स्वगं का सिहासन । | विरह ( सं° षु° ) वियोग, विष्ठो$, जुदाई । 

विमुक्तं ( संग पु) रहित, द्टा हुश्रा, माधवी । | विरहित (वि० ) बिच्ुडा इुश्रा, वियोगी । 

विमुक्ति (वि०) सुक्ति, मोक, चुटकारा । वेरटिनी ( सं० खी०) वियोगिनी, पति-विहीन, जिसका 
विमुख (वि०) विरोधी, उज्ला, फिरा हश्ना, प्रतिद्ञ । पति श्रलग हो । 

विमुग्य (वि०) भक्ञान, मूढ, मूखं । ` विरही ( वि ) वियोगिनी, खी से चल्लग रटने वाजा । 


विमुद्र (बि०) बहुत अज्ञानी, बडा बेवदफ़ । विराग (सं०पु०) लोभ मोका घोडना, वैराग्य, मन 
विमोचन (सं० पु०) दोडना, मुक्त करना, दुर करने. कीदच्छाका स्याग, दुःख सुख हीन। 

वाजा, छोडने वाला । ` विरागी ( बवि० ) उदासी मुष्य,जिसने संसार की वास- 
विम्ब (सं० पु०) मूरत, दवि, तस्वीर, छाया, प्रतिविम्ब, नाध्चांको त्याग दिया ष्टो, मनकी इच्छा रोकने 

सूय रौर चन्द्रमा का मण्डल, विम्बाफल ।  वबवाला। [स्थुल रूप । 
विम्बिसखार (सं० पु०) मगधदेश का एक प्राचीन राजा । | विराज (सं० पु०) पत्रिय, च्रादि पुरूष, विष्णु का 
विम्बुक (वि०) लाल भभूका। । विराज्ञना(क्ि०श्र०)शोभित होना,अच्छा मालूम होना । 
वियो (वि०) दूसरा । विराजमान ( वि० ) शोभित, सजीला । 


वियोग (सं ° पु०) विरह, जुदाई, जदा होना, विद्ुदना । | विरार ( सं° पु० ) पक राजा का नाम, एक देश का नाम, 
वियोगिनी (सं° खी°) बिचुडो हुई, भरियविहीन खी विष्णु की बढी मृतिं । 


- ------~- ---~-~--~-~-~ 


पक छुन्द्‌ का नाम। [इभा । ` विराध ( सं° पु ) एक रा्सका नाम। 
वियोगी (सं° पुर) विरही, जदा रश्ने वाल्ला, विचुडा ` विराम ( सं° प° ) ठहराव, अन्त, विश्राम, देर, पवने म 
विरक्त (सं° पु) वैरागी, उदासी, संसार-वासना-्ून्य,  उष्टरने के लिये एक प्रकार का चिह्न ( वि० ) भरस्थिर, 
सांसारिक विषयों पर दृच्छा न रखने वाला ।[करना । ` व्याल, बोमार । 
विरचना (क्रि० ०) बनाना, रचना, उपजाना, उस्पन्न विरुज (विण) रोग रहित, निरोग । 
विरचित (सं° पु०) बनाया इृश्चा, रचा हुश्रा । विरुद्ध ( वि० ) विपरीत, उल्टा । 


विरज (वि०) रजोगुण के प्रभाव से रहित । विरुद्धता ( सं° ख्ली° ) विपरीतः, अ्रहिताचरण । 


विरूप ( ६४७ ) ।वशद्‌ 





विरूप ( वि° ) कुरूप, भोंडा, भनसुद्ाचना, बदुसुरत । | विलोडना ( क्रि° स० ) मथना, महना, हिलोना । 
विरूपात्त ( सं० पु) श्री महद्रेव जौ, शिवजी, एक | विलोप ८ संण०्पु° ) नाश, लुक, श्रद्शंन । 


रास का नाम) । विलोम ( सं° षु° ) उलटा, विपरीत, प्रतिलोम । 
विरेक (सं° प°) रोग विशेष, श्रतीसार। विलोवना ( क्रि० स०) मथना, महना । 
विरेचक ( सं० पु० ) दस्तावर, दस्त लने वाला । । विल्व (सं° पुण) बेल का पेड, श्रीफज्ञ का वृक भ्रौर 
विरेचन ( सं० पु० ) जज्ञाब, मल्लनिःसारक । | फल । ८9 [ हरा । 
विरोचन ( सं° पु० ) प्रह्लाद का बेटा श्रौरबालिकावाप, , विवर ( सं° पु ) छेद्‌,चिद्र, सूराख्‌, विल, घर, सुद 
सूयं, चन्द्रमा, श्रगिनि | [श्रदावत। ¦ विवरण ( सं° पु ) टीका, विस्तार,“ग्याख्या, भ्याख्यान, 
विरोध ( सं० पु०) वैर, शच्रुता, दुश्मनी, कगङ्, | हिज्जे, बहस । 
विरोधक ( सं° पु ) वैरी, शत्रु । ` दिवं ( वि ) श्रषम, कुजाति, नीच, रंगहीन, रूपहीन, 
विरोधी ( धि० ) मगडालू, वैरी, विरोध करने वाला । | विश्चष्टा। [उन्नति होना 
वियोधोक्ि ( सं० ख्ली० ) विपरीत कना, उक्ता कहना, | विवद्धंन ( सं° घु° ) बढ़ती, तर्क्री होना, किसी की 
्मनथं वाचन । | विवद्धित ( सं पु०) बढ़ाया हुश्चा, कसी के हरा 
विल ( सं° पु०) देद्‌, गदा। । उन्नति कराया हुश्रा, चढाया हृश्चा; 
विल्तण ( वि० ) अनुपम, उत्तम, श्रद्धत, श्रष्ठ। ` विवश ( विण) वशहीन, पराधीन, वशोभूत, जो दूसरे 


चिलग ( वि० ) भिन्न, एथक्‌, अलग, बुरा । | के वशम हो, घबराहर । 

विलगावना ८ किण्स० ) अरल्लग करना, निकाल देना। | विस्रा ( सं° स्त्री° ) वाञ्छित, दष्ट, चाहा हभ | 
विल्लज्ञ ८ बि० ) निज, बेहटया । | विवस््र ( वि० ) वखहीन, नंगा, जिसङे वस्त्र न हो । 
विल्पत (वि०) रोता श्रा, रोदन करता हृश्रा । । विवाद ८ सं° पु० ) कलद, गढ़ा, रंटा, शस्त्राथे करना, 


विलपना ( क्रि० भ्र) रोना, रोदन करना । । उक्लटा कहना, विरोध । 


विलम्ब ( सं० पु° ) देर, श्रवेर, टालमराल, श्रा । ` विवादी ( संरपु० ) मुद, शास्त्रा्थी, गडा करनेवाला । 
विलम्बना ( क्रि ०) रहना, ठहरना, देर करना, विवाह ( सं° पु०) एक घामिक कृत्य, व्याह, शादी, 
विलम्ब करना । गरवंधन, सुमंगली । 
विल्लय ( सं° ° ) प्रलय, जगत्‌ का नाश, नाश । | विवाहित ( संण्पु० ) भ्याहा.जिसकी शादी हो गहे हो। 
विललाप ( सं० पु० ) शोक का कथन, रोना, विलपना। | विवाहिता (सं° स्त्री° ) न्या्ीहूद,जिस स्त्री का विवाह 
विल्लायत ( सं° पु० ) परदेश, श्रनय देश, दूसरा देश । | हो गया हो। 
विलास ( सं° पु०) विहार, खेल, कडा, श्रानन्द, ठेश। | विविक्तं (वि° ) एकान्त, निजेन, छोड़ा इषा, पवित्र । 
विलासिनी ( सं० स्त्री ) नारी, खनी, युवती । विविध ( वि०) नाना प्रकार, भ्रनेक तरह से, बहुरूपी । 
विल्लासी ( सं पु ) भोगी, क्रीदा करने वाला, कष्ण, | विवुध्र ( सं° पु० ) देवता, परिडत । 
कामदेव, महादेव, चन्द्र, सूं । विच (सं० पु० ) विचार, ज्ञान, समम, 
विल्लीन (सं० पु० ) विरत, नष्ट, इवा हुत्रा, बुष । विचङी ८ वि० ) जानी, ज्ञानवान्‌, विचारवान्‌, विचारी, 
विलत ( वि० ) न्टमिगा इभा । विवेकवान्‌ । 
विह्नप ( सं° पु० ) उबटन, चन्दन, चुपेडना ।  विवेचक ( सं पु० ) सस्यासस्य का विचारने वाल्ला, 
विल्लोकन ८ सं० पु० ) टि, दीद, नज्ञर, ताक । भले बुरे काक्ञान रखने वाल्ला ।[ का ज्ञान । 
विललोकना (क्रि स० ) देखना, परखना, ताकना, दृष्टि ` विवेचना ( सं° स्त्री° ) सध्यासस्य का विचार, भले हर 
डाल्लना, निगाह डालना । ` त्रिवेचित ८ सं° पु० ) विचारित, विचारा हूुभ्रा, विचार 
विलोकित (सं° पु०) देखा दूश्ना। | करने योग्य । [ साफ़, उञञ्वल्र । 


विलोचन ८ सं० पु° ) भाल, नेत्र, ज्ञोचन, नयन । विशद (वि० ) धौला, सकद, श्वेत, निमंल, स्वस्छ, 


विशाखद्न्त ( 


ए त 1 11 ए १ श 7 7 11 1 1, 113. 7 शि त; 


६४८ ) 


चिषह्र 


ग जोति = दिका नोत = त-क ग य यक मवै क म- 


विशास्दत्त ( सं० पु० ) संस्कत के एकं प्रसिद्ध कवि । विश्वनाथ ( सं° पु० ) शिव. महादेव, जिनका मन्दिर 


विशाखा (सं०्स्त्री०) स्त्री, राधा की ण्क सखी का 


नाम, १६ वँ नचत्र। 
विशार ( सं° पु° ) म्ली । 


मौल्लसिरी का बृह्ञ । [ दुःखरहित । 
विशाल (वि०) बडा, बहुत, "चौडा, फेना श्रा, सुन्दर, 
विशिख ( सं०्पु०~), बाण, तीर (वि०) बिना चोरीका। 


उत्तम, बडा । 
विश्युद्ध ( वि० ) बहूत पवित्र, निमंल, विमल, उञ्ूवल । 


एक रोग । [ जाति । 
विशेष ( वि० ) मुख्य, खास, निज, बहुत श्रधिक, भेद, 


को दूसरे से श्रज्ञग करे, गुणवाचक, दूसरे का गुण 
प्रकट करनेवाला, भेदक, घमं । 
विशेषता ( सं० स्त्री ) श्रधिकाहै, भधिकता, कोद खास 
विशेषोक्ति ( सं° स्त्री° ) विशोष वाक्य, एक ध्र्थाबङ्कार 
का नाम। 


दुसरे से की जाय । [सानंद । 


विशोक ( वि० ) जिसको किसी वातकी चिन्तानदहो, 


विश्नम्भ ( सं° पु) विश्वाष, निश्चय, प्रयब। 

विश्रान्त ( विण) चैन सहित, सुर्थिर, जिसकी थकावट 
मिट गर है, जिसने विश्राम कर किया हे । 

विश्राम्तघार ( सं° पुण ) यमुना नदी का एक घाट 


विश्राम क्लिवाथा, यह स्थान मथुरामे, 





बनारसमेहे। 


| विश्वम्भर ( सं० पु° ) विष्णु, भगवान्‌, ईश्वर । 
विश्वम्भरा ( सं° स्त्री* ) पृथ्वी, धरा, धरती । 
विशारद ( वि° ) चतुर, प्राज्ञ,.्ञाता, परिढत ( सं० पु०). 


विश्वरूप ( सं ० पु० ) सवरूप, हैश्वर, विराट्‌ स्वरूप । 


` विश्वत्तित ( सं° पु० ) विश्वासपात्र, विश्वासनीय । 
। विश्वस्त ( सं० पु° ) विश्वाक्षकर्तां, विरवास योग्य । 
` विश्वामित्र ( सं० पु० ) गाधि राजा काबेटा जो राजर्षि 
विशिष्ट ( सं° पु° ) साथ, संयुक्त, सहित, जटा दधा, 


से ब्रह्मषि हए यह धनुर्विद्या के बडे भारी विद्धान्‌ थे। 
विश्वास ( सं° पु० ) प्रतीति, भरोसा, एतवार । 


` विश्वासघ्रात (सं° पु) विश्वास का नष्ट करना, 
वि्रचिका ( सं° स्त्री) चंदे, हलकी, देज्ञा, कालरा, 


एतवार बिगडना । 


` विष्वासघातक ८ सं° पु° ) कपरी, धोखेवाज्न । 


 विश्वास्तघ्राती ( सं° पु०) शिश्वास नष्ट करने बाला, 
विशेषण ( सं° पुर ) गुण, धर्म, स्वभाव, तारीफ़, जो एक, 


भित्रतामे षुत करने वाला । 


। विश्वासपात्र ( सं° पु० ) भरोसा करने के योग्य, जिस 
[ वाव । ` 


के उपर विश्वासः किया जाय । 


 तिश्वास्ती ( सं° पु° > प्रतीति या भरोसा रखने वाल्ला । 

। विश्वेश ( सं ° पु° ) विश्वेश्वर, महादेव, शिव । 

विष ( सं° ४० ) गरज, जहर, माहुर । 

विशेष्य ( सं° पु० ) नाम, संज्ञा, प्रधान, जिसके दारा | 
किसी वस्तु या भ्यक्तिका बोधो, जिसकी प्रशंसा ` 


विषराण (ति०) दुःखी, विषाद्‌ युक्त । 

विषधर ( सं° पु०) सोप, ुजग। 

विषम ( वि० ) भ्रसमान, श्रतुस्य, बराबर न्ह, कठिन, 
कठोर, दुः खदायी, भयंकर, अयुग्म गिनती, जैसे 
१--३.-६, एक ऽवर का नाम । [होता है! 


 विषमञ्वर ८ सं° पु० ) करिन उवर, यह बड़ा दुःखदायी 
विषमता ( संर स्त्री० ) राग, दवष, किनतः, सद्रती । 


` व्रिषम त्रिभुज (सं०पु०) जिसकी युजायें बराबर न शे । 
जषा श्रीकृष्ण रौर बलरामे कंसको मार कर 


विषम बाण (सं° पु०) कामदेव, मदन, कन्दुपं । 


` विषय (सं° पु०) चीज्ञ, वस्तु, पदार्थ, जो वस्तु इन्द्रियों 
विश्राम ( सं° पु० ) सुख, चैन, कल, च्नाराम, उहराव । ` 


से जानी जाय, वास्ते, किये । 


विश्चुत ( वि० ) विद्यात, प्रसिद्ध, मशहूर । [वियोगी । विषयक (वि०) संसारी,जगत का, सांसारिक, विषय का । 
विश्छिष्र ( सं० प°) अयुक्त, ध्रज्ग रहने वाल्ला, शिथिल , । विषयवासना (सं खी०) भोग विल्ञास की दण्छा । 
विण्छष ( सं° पु) वियोग, विरह, विषह । | विषयी (सं० पु०) संसारी, जो संसार की मोह माया में 
विश्व ( सं° पु° ) जगत्‌, संसार, जग, दुनिया एकप्रकार | रपसाहो, मोगी। 

के देवता जिसको श्राद्ध मे पिण्ड श्रौर वलि देतेहे। | विषकरैद्य (सं० पु०) जांगज्जिक, गारी, ओ साँप के 
विभ्वकमां ( सं° पु० ) बह्मा का बेटा, सूयं, देवताभों का काटे का विष उतारतादहै 

राजा, बदर, कारीगर । विषहर (सं° पु०) विषनाशक । 





विषहा 


विषहा (वि०) विष से भरा हुभ्रा, विषयुक् । 
विषाण (सं पुण) सीना, हाथी कारदात, सुश्ररकार्दत। 
विषाद (सं० पु०) उदासी, दुख.,थकावट । 
विषादी (सं पुण) दुखी, उदास, थका हुभा। 
विषी (वि०) जहरीला, विला । [नाम । 
विषुव (सं° पु०) जघ दिन रात बराबरष्टौ उसदिनिका 
विषुवत्‌तृत्त (सं० पु०) भूमध्य रेखा, वह बडा घेरा हे 
जिससे पृथ्वी के दो समान भाग होतेह, वह ठीक 
पृथ्वी के वीचोबाच खिचा हे । 
विघुवद्र खा (सं० खी०) वष्ट कल्पित रेखा जो थ्वी को 
दो बराबर भागों मे उत्तर ददिश बरती दहै, भुमध्य 
रेखा । 
विषे (भ्रव्य०) मे, बीच, मध्य । 
विष्रेला (वि०) ज्रीला । 
विष्ठर (सं° पु०) रासन, कुशासन, कुश की चटाई । 
विष्टि (संर स्म्री°) कुयोग, बेगार । 
विष्ठा (सं स्त्री°) बीर, गुह, मल्ल, डा । 
विन्णु (सं ° पु०) परमेश्वर, भगवान्‌, सृष्टि को पान्रने 
वाजा, भ्यापक, साधु, मनुष्य, सूरय, धनि, वस, श्री 
नारायण । 
विष्णुपदं (सं° पु०) भ्ाकाश, एक प्रकार का गीत, पक 
छन्द का नाम,भगवान्‌ , का चरण,चिह् जो गयाजी 
महे । 
विष्णपदी (सं° ख्ली°) श्री गंगा जी। 
विस (सवं०) वह, उस । 
विस्रं (सं० पु०) स्वर के भागे रहने बाज्ञे दो विन्दु, 
जैसे कः, श्रः, हः, उः । दन, दोडना । ` 
विस्जेन (सं०° पु०) विदा, स्याग, दान, प्रेरणा, चुटी | 
भेजना, पूरा, दोडना, प्रतिमा भादि को जल्ञ में 
भिल्ला देना । 
विस्जिंत (सं ° पु०) सखसत किया हा, छोड़ा इभा, 
मेजा हु, दिया हृश्रा, बरत्रास्त किया हूश्रा। 
विक्तारना (कि स०) भूल जाना, याद न रखना । 
विसासिनि (सं° स्त्री) डाहिनी, सौतिनी, सौत । 
विसूचिका (सं° स्त्री०) देखो ““विशूचिका?” । 
विद्धुरना (क्रि भअर०) चिन्ता करना, शोक करना, 
दुविधा पना) [पीडा, बिष्धौना। 
विस्तर (सं° पुण) प्रचुर, बहूव, समूह, विस्तार, भाधार, 
८२ 
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विस्तार (सं० पु०) कैलाव, चौडा, स्तम्भ, भासार । 
विस्तारित (सं° पु०) फैलाया हूभा, बढ़ाया हुभ्रा। 
विस्तीण (सं० पु०) फैला हुभ्रा, पसरा हभा, विस्तृत । 
विस्तृत (वि०) विशाल, वडा, विस्तीयं । 


विस्फुःलिग (सं पु) चिनगारी, भाग का ष्ठोटा 
इकडा । [शीतला । 
विस्फोट (सं० पु) डा, घाव, चेचक, माता 


विस्फोरक (सं पु०) देखो ““विस्षटर,2""।[ सन्देह, शक । 

विस्प्रय (सं० पु०) नाश्चर्यं, अचरज, अचम्भा, शोक, 

विस्मरण (सं° पु०) भूलना, विसश्ना ! 

विस्मित (सं० पु०) श्रचंभित, श्राश्चयं-युकत । 

विस्प्रत (वि०) भला हुभा, हेराया हुमा । 

विस्पति (सं° खनी) भूल, विसराना, विस्मरण । 

विस्वाद्‌ (सं० पु°) स्वाद्दह्टीन, स्वाद्रदित । 

विहंग (सं० पु०) पी, चिडिया, बादल, तीर, सूर्य, 
चन्द्र, ग्रह । 

विहरण (सं० पु०) विहार करना, खेल करना, घूमना, 
सैर करना, गमन करना । 

वि्टसना (क्रि० ०) हसना, खिद्लना । 

विहायस (सं° पु०) पकी, चिदया, धाकाश । 

विहार (सं० पुण) क्रीदा, खेल, विलास, भानन्द से 
फिरना, बौद्धो के रने की जगह, एक देश का 
नाम जो परिचिमोत्तर से पूवं भौर षंगाल्लसे परिचमदहै 
इसकी राजधानी पटना ह । 

विहारी (सं० पु०) श्री कृष्या, एक कवि का नाम जिन्होंने 
सात सौ दोषे बनाये हैं उसका नाम वबिष्ारी की 
सतस हेये शगार रस के भच्छो कवि समरे जते 
ह (वि०) विहार करने वाल्ला, क्रीडा करमे वाजा, 
चं चल, चपज । [इश्ा) 

विहित (सं० पु०) दीक, उचित, करने योग्य, रहराया 

विहीन (सं० पु०) बिना, जुदा, रित, कोडा हा, 
रति हीर, नीचतर । 

विह्वल (सं० पु०) ध्याकुज, धबराया धा, चंच । 

वीक्षण (सं° पु०) देखना, दशंन । 

वील्तित (वि ०) विल्ञोकित, देखा हभ । 

वीचि (सं° स्जी०) बहर, तरंग, मौज । 

वीज (सं० पु) भ्यथा, दनाजो बोया जातवा हे, मूल, 
कारण, अंकुर, वीर्यं, मन्त्र, बीजगणित, गणित का 


वीज भरित 





एकः भाग जिसमे अङ्को कौ जगह अन्तर लिखकर 
हिसाब बनाते हे । 

वीज गणित (सं ° पु०) गणित का ग्रन्थ विशेष । 

वीजपुर (सं ° पु०) बिजोरा नीषु । 

वीणा (सं ° खी०) तन्त्री, तम्ब्रा, एक प्रकार का बाजा, 
इसके दोनों चौर तवागता हे भौर इडो पर बहुत 
सी सँटिथां रहती है दृशू पर बहूतसे तार लगे 
रहते है । ~ | 

वीत (वि०) गत, ष्यतीत । 

वीतराग (सं° पु०) विरागयुक्छ, घरागी, संन्यासी । 

वीथि (सं° ज्ली०) गी, रास्ता, पंक्ति, श्रेणी । 

वीप्ला (सं° खी०) वारवार, पुनः पुनः, दिश्क्ति । 

वीय (वि०) दो, २। 

दीर (वि) शर, बहादुर, शूरमा, काम्य काएकरसनजो 
उष्साह का बढ़ाने वाला हे । [मरय । 

घीर गति (सं° शली) युद्ध-क्षेत्र मे प्राण-विसजन, 

वीरता (सं° खी ०) वीरस्व, बहादुर । 

वीरध्रसू (सं° खी) वीर माता । 

वीरभद्र (सं° पु०) महादेव का प्रिय भ्रनुचर हसने दश. 
यक्ष का नाश क्षिया था, महादेवकी जटासे इसकी 
उस्पत्ति हृदे थी । 

बीरभाव (सं ° पु०) साम्ये, वीरता, बहादुर । 

वीरभूमि (सं जी०) युदध-स्थान (सं० पु०) बंगाल के 
एक जिजेका नाम! 

वीररस (सं० पु०) काव्य का एक रस, वीरता । 

वीरवुत्ति (सं° खी०) श्रूरोंकावाना, वीरों का मेष, 
वीरं काकाम। [प्रमाव, तेज । 

वीयं (सं ० पु०) बीज, धातु, पुरुषाथं, ब, शोर, प्रताप, 

वीर्यवान्‌ (वि०) वलवान, पराक्रमो । 

बकः (सं° पु०) मेदिया, हँडार, द्यारी, पपीषहा पक्षी, 

एक देव्य का नाम । | 

घृकोदर (सं° पु०) भीमसेन, मह्या । 

वुत्त (सं ० पु०) पेद, रुख, गाध, तर्‌, दरष्त । 

लुत्त (सं० पु०) मणडल, घेरा, गोज्ञ । 

बुत्तखणड (सं° पु) जो त्रिञ्या भौर जीवा से षिरा 
ष्टो, दत्त का कटा । [पता । 

वृ्ताम्त (सं पु०) समाघार, हाल, वात, इक्रीक्रत, 

वृतताद्धं (सं° ०) गो्ञाद़ , गोक्ता का भाषा । 
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वृत्ति (सं शख्ी०) जीविका, वज्ञीक्रा, रोजगार, रोजी, 
छ्ाचरण, स्वभाव , धन्धा, भ्यवहार, सूत्र का भथ, 
दीका । | 

बृजासुर (सं° पु०) एक देव्य का नाम । 

वुधा (ज्म्य ०) स्यथ, मूठ, निष्फल, बेमतज्व, यही । 

वृद्ध (वि०) बढ़ा, पुराना। 

वृद्ध प्रपितामह (सं° पुण) बापकादावा। 

वृद्धप्रपितामदी (सं° खीर) बपषकी दादी । 

वृद्धां (सण खी०) बुडढी, बुदिया । 

बुद्धि (सं खी०) बढ़ती, उन्नति । 

वन्द्‌ (सं ° पु०) समूह, भीडभाद, ठेर, थोक, सड । 

वन्दा (सं० ज्नी०) तुलसी, राधिका, एक देवी का नाम, 
ञो बृन्दावने हे । 

वृन्दारकः (सं० पु०) देवता, सुर । 

वृन्दावन (सं° एु०) मथुरा के खमीप का एक माम जहां 
कुष्ठ दिर्नो तक श्रीकृष्णचन्द्र रषे ये, इसी नाम का 
पहले यहा वन था। 

वृश्चिक (सं ° पु०) विच्छ, भारवीं राशि । 

बुष (सं० पुण) बैल, दुसरी राशि, कणं का पुत्र, दन्द, 
कामदेव, धमं । 

वुषकेतु (सं° पु०) श्री शिवजी, कया का पुत्र, जिसकी 
ध्वजामे वैत का चिह्हो। 

घुषण (सं° पु०) भ्रयडकोश, पोता । 

घुषद्‌श (सं ° पु०) बिल्ाव, विलार, मार्जार । 

वृषभ (सं° पु०) वैन, बधा 

वुषभभ्वज् (सं° पु०) शिवजी, त्रिपुरारि, महादेव जी । 

वुषभानु(संण्पुभोघ्री राधाजी का पिता ।[चम्व्रगुष्च चृष। 

वृषल (सं० पु०) शुद्र, गाजर, प्याज्ञ, घोड़ा, अधामिक, 

चुषली (सं° खी०) शुदी,जो कन्यापिता के र में 
रजस्वला हरे शो । [विष्णु । 

घुषा कपि (सं० पु०) घम॑को नर्कपाने वाल्ला, महादेव, 

बुषोरसगं (सं० पु०) मूनक को स्व्ग-प्रासि के लिये बैल 
को दारा कर छोड देना, साड वनाना। 

वुष्ठि (सं° खी °) मेह, वर्षा, पानी का बरसना । 

तुह (स° पु०) चना, बढ़ना । 

बृहत्‌ (वि०) बढ़ा, चौडा । 

वुहसूपति (सं° पु०) देवताश्रों के गुर, पंचव अह, 
बृहस्पति का दिन, बीफै, गुद्वार । 


वेग ( 


वेग (सं° पु०) प्रवाह, धारा, चाल, बहाव, महाकाल, 

उतावली, फुतं (भ्रभ्य ०) शीघ्र,जर्द्‌ । [वाला । 
वेगगामी (वि) उतावल्ला, शीघ्रगामी, जल्द चलने 
वेगवान (सं° पु) पवन, चीता पश (बि ०) जरुद्‌ वतन 


। 

वेगि (क्रि° वि०) शीघ्र,जल्दी । 

वेगी (वि०) शीघ्रगामी, वेगवाल्ञा । 

वेणी (सं° खी°) चोटी, वालों को र्दैवारना, नविरो के 
मिलने की जगह, नदी की धारा । [नाम । 

वेरु (सं° पु) बांस, सुरी, बसुरी एक राजा का 

बेणुक (सं ° पु०) वंशजो चन, बाज्ञीगर, उग, चाकाक । 

वेत (सं° पु०) एक बृ का नाम, श्राकाश । 

वैतन (सं पु०) मासिक तनद्रवाह, मज्ञदुरी, जीविका । 

वेताल ( सं० पु० ) एक प्रकार का पिशाच, जिन । 

वेत्ता ८ सं° पु० ) जानने वाला, परिडत । 

वेत्र ( सं° पु०) वेत, एक प्रकार का पौधा। 

घेद्‌ ( सं° पुण) श्रुति, हिन्दु की पुरानी पुस्तकये 
चार ह ग्‌ , यजु, साम, चथ, क्तान, शाख्लज्ञान, 
वार की संख्या । 

वेदगभं ( सं° पु०) बरह्मा, बाह्मण ।[ एक मुनि का नाम । 

वेदगिरा (सं° खी°) वेदवाणी, वेद्‌ के वाक्ष्य (सं०्पु०) 

वेदन ( सं° ्ञी० ) पीडा, दुःख, दवं । 

वेदना ( सं° क्ली ) देखो 'चेवनः' । 

वेदमाता ( सं° खी°) गायत्री । 

वेद विश ८ वि० ) वेदवाद, बेदवक्ता, वेदपाठक । 

वेदव्यास ( सं° पु०) एक मुनि का नाम जिन्न वेदों 
का संग्रह किया श्रौर भ्रहारहों पुराणां को बनाया । 

वेदाङ्ग (सं० पु०) वेदकेश्रंग अथवा भागजोष्ठुःहै 
१ शिचा, २ कल्प, ३ व्याकरण, ४ उन्द्‌, ‰ ऽयोतिष, 
६ निरुक्त । 

वेदान्त (सं० पु०) ईश्वरके विषयर्मेजो बातं क्िखी 
गहै हैँ उसी का संग्रह, जिसे उपनिषद्‌ कहते है, 
ब्रह्मप्रतिपादक च्रन्थ । [ आ्स्मवादी । 

वेदाम्ती ( सं० पुण ) वेदान्त मत का जानने वाना, 

धेदि (सं° ख्ञो०) होम करने का चबूतरा, पीठ, पीड़ा । 

चविका (सं° ख्जी°) देखो "वेदि"? । 

वेध ( सं° पु० ) छेद, सुरान, बिल, छिव, एक अह प्र 
वसरे अह का हाया पड़ना । | 


६५१ ) 


वैकं 


वेधना ( छि० स० ) छेद्‌ करना, भेदन करना । 

वेधमुख्या ( सं० खी° ) कस्तूरी, कपूर । 

वेधी ( सं° पु० ) वर्मा, छेद करने वाल्ला, जिससे दद 
किया जाय । 

वेरभयानक ( सं० पु० ) प्रलयक्ी रास,ृतक को रात। 

वेला ( सं ° पु° ) समय, काल, वक्त्‌ । ` 

वेश ( सं० पु) गहना, कपड़ा, मेष, भूषण, शोभा । 

वेशर ( सं०° खी ) भुषया विशेष नाक का गहना । 

वेश्म ( सं० पु° ) गृह, धर, भेष, नकल । 

वेष्या ( सं ख्ी° ) गणिका, पतुरिया, रण्ड । 

वेष ( सं ° पु०° ) कपड़ा, गहना, स्वरूप, टौल, चाल्ञ । 

वेष्टन ८ सं° पु° ) बटन, जपेटना । 

वेष्टित ( सं० पु) चारों भ्रोरसेधिरा हभ, पूरा। 

बेसन (सं०्पु०) चनाकाश्राय। 

वेदना (क्रिन्स०) नीज्ना, काटना, उधेडना, काद्नां । 

वैकल ८ ि० ) ग्याकुल्ञ, विकल, वेवक्फ़ । 

वैकाल (संण्पु०) दोपहर के बाद का समय.चौथा पहर । 

धैकुरट ( सं° पु° > विष्णु, विष्णुकोक, पर मपद्‌, स्थिर । 

वेकुरठनाथ ८ सं० पु ० >) विश्णु, भगवान्‌ । 

वैगन्ध ८ सं° पु० ) गन्धक । 

वैस्वानर ( सं० पु० ) यती विशेष, बौद्ध भिषक, तपस्वी, 
वानप्रस्थाश्रमी । [ विचिग्र । 

यैचिऽ्थ ( सं० वु० ) विचित्रता, शराश्च का विषय, चिन्र 

वैजनाथ ( सं° पु०) वैद्यनाथ, एकं महादेव-ज्तिग जो 
बंगाल्मेहे। 

वैजयन्तिका ( सं° श्जी° ) श्ररशी। 

वै जयन्ती (सं खी०) पताका, कर्डा | 

वैतरणी ( सं° ख्ञी० ) यमपुर की नदी, नरक श नदी । 

वैताल ( सं पु° ) वित्र, ` ताज्ञ, पिशाच, भार,बन्दौ । 

वैतालिक ८ सं पु° >) राजाभों के घरमे गीत गाने वाला, 
गायक । [| करने वाला । 

वैदिक ( सं० पु ) वेदपाठी, वेवम कदे हुए कमोःका 

वैद्यं ( सं° पु° ) नीलमयि, नीलकं । ` 

धेदेदी (संर खी) भी सीताजी, जानकी, जनक षी 
बेदी, पीपर । 

वैय ८ सं° पु ) चिकिस्सक, तबीव, इकीम । 

वेदकः ( सं° पु० ) वेच विध्यां की पुस्तक, दवा करने की 
तरक्टीब बताने वाजी पुस्तक । 


ड 
चद्यनाथ 





वैद्यनाथ ( सं° पु०) शिव, दिवोदास, कंशठराज, 
धन्वन्तरि, वैजनाथ, जिनका मन्द्र, ाबखयड 
महे। [ राजा । 
्ैनतेय ( सं° पु° ) विनता का बेटा, गर्द, पचिर्यों का | 
भ्रेमव ( सं° पु) राञ्य, सम्पत्ति, ेश्वय, दौलत । | 
वैमनस्य ( सं° पु०) उदासोनता, बिगाइ, रंज, भीतरी 
दरेष,मनमुटाव । [पने वाला, ष्य।करण का विद्यार्थी । 
वैयाकरण ( सं° पु° ) व्याकरण जानने वाला, व्याकरण 
वैर ८ सं° पु० शत्रुता, भदावत, द्र ष, विरोध, दुरमनी । 
्ैराग (सं०्पु०) व्याग, संसार की वासनाधों का 
छोड्ना । [विरक्त, संसार-स्यागी । 
वैरागी ( सं पु ) निस्पृह, वेराग धारण करने वाला, 
ब्राग्य ( सण पु ) देखो “वैरागः । [ द्रषौ। 
वैरी ( सं° पु०) शत्रु, दुश्मन, रिपु, विरोधी, श्रि, 
्रैलत्तएय (सं० पु०) विलणता, विचित्रता, भावान्तर । 
रैवस्वत ( सं० पु०) एक मनु का नाम, धर्मराज । 
वैशाष ( सं° पु०) एक महीने का नाम, दूसरा महीना । 
वैशाष्वी (सं०्ख्मी० ) एक प्रकारकी छदौ जिसकी जद 
म खुरपी गी रहती है, थूनी । [हिस्सा । 
वैशेषिक ८ सं० पु ) एक शाख्जका नाम, न्याय का एक 
वैश्य ( सं° पु० ) वणं विशेष, बनिया, तृतीय वणं, 
महाजन, कृषि भौर गोकी रक्षा करने वाना, 
धाणिञ्य श्रादि से जीविका निर्वाह करने वाजा । 
श्रवना ( सं° प°) बरगद । 
वैषम्य ( सं° पु० ) भसमता, विषमता, एकान्त । 
वैष्णव ( सं° पु० ) विष्णु का भक्त, विष्णु के उपासक, 
विष्णु की उपासना करने वाल्ला ( वि) दिष्णुका 
पदाथ । 

( संण ख्मी० ) एक देवी का नामजोकिष्णुकी 
शक्ति से उत्पन्न हे रौर जिनका सूप, चाज, ढाल 
पहराव सवारी श्रादि सभी विष्णु के समान ह । 

वैषा ( वि० ) उसके समान, उसी प्रकार, उसऱ रेसा । 

वैसे ( अष्य० ) सेत, बिना मोल, सुप्त, निष्कारण । 

बोहित ( सं० पु० ) जहाज्ञ, यान, बढ़ नाव। 

यक्त ( सं° पु० ) स्पष्ट, प्रगट, छाना हुभा, बुद्धिमान, 
स्थुल, क्षानी । 

भक्ति ( सं° श्जी° ) एकता, पृथगात्मा, एक शरीर, एकार, 
प्रकदता, विभक्ति, जन, मनुष्य । 
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व्यै वधान 


व्यग्र ( वि० ) उद्धिभ्न, भ्याङल, परेशान, भूना भटका, 
विकल । 

ठ्यङ्क ( सं० पु० ) कुटिल, टेढ़ा, कूट, श्चं गहीन, एक प्रकार 
का काञ्य, एक प्रकार का वचन, जिससे उक्टा भरं 
होता है। 

व्यजन ( सं° पु० ) पंखा, बेना, तालब्रन्त, बेनिया । 

व्यञ्जक ( सं० पु० ) प्रकाशक, भावबोधक, जिससे भ्रं 
प्रकाशित होते है । [स्वरकौन वणं । 

ठ्यञ्जन ( सं° पु० ) तरारी,साग, खाने को अस्छी चीज्ञ, 

व्यञ्जना ( सं° ख्ी० ) श्लेष, शब्दु शक्ति भेद, एक प्रकार 
का भरलकार। [ पुलटा । 

व्यतिक्रम (सं० पु० ) डंकना, जाँघना, विपरीत, उलय 

व्यतिरिक्त ( वि० ) भिन्न, जुदा जुदा, अलावा, सिवाय। 

व्यतिरेक ( सं पु०) मेद्‌, वियाग, विशेष, भिन्नता, 
बिना, श्रतिक्रम, एक अलंकार का नाम। 

ठथतीत ( बि० ) गत, बीता, गृज्ञय हा । 

व्यतीपात (सं° पुण) एक योगका नाम, जो सत्तरहर्वो 
हे, बडा भारी उपद्रव । 

व्यतीहार ( सं° पु०) बदला, परिवतन । [श्रतिक्रम। 

व्यत्यय ( सं° पु० ) उल्टा पुल्लटा, उज्ञट फेर, विराध, 

वठ्थथक ( सं० पु० ) दुःखदाता, तक्लीफ़देने वाज्ा। 

व्यथा ( सं° खी) पीडा, दुःख, दुद, वेदना, छ श,कष्ट । 

व्यथित (वि०) दुःखित, पीडित, छ शित । 

व्यधन ( सं° पु०) बेघन, ताडन, पादन । 

व्यपदेश ( सं पु) संज्ञा, नाम, भारम्भ, भिष, छल, 
्रिस्सा । [गमन, निन्दित कम॑, रग्डीबाज्ञी । 

व्यभिचार (सं पु) परन्नीगमन, ककम, पर पुरुष- 

व्यभिचारिणी (सं० पु०) दुष्टा, कुलटा, स्वेरिणी, 
दिनाल। [ कुमार्गी । 

व्यभिचारी (सं° पु० ) परार खरी के पास जने वाल्ला, 

व्यय ( सं° पु° ) खच्च, लागत्त, क्षय, नाश । 

व्यथं (वि०) वृथा, निकम्मा, निरथक, वेफ़्ायदा, विफल । 

व्यलीक ( सं° पु० ) कपट, छल । 

व्यवकलन ( सं° पु० ) घटाना, बाक्रीनिकालना, अलग 
भल्लग करना । [ प्रथक््ता । 

व्यवच्छेद ( सं° पु०) भेदं, भिन्नता, अलग करना, 

व्यवधान ( सं° पु° ) श्राण्डादन, चाई, बीच की रोक, 
बीच बिचाव। 


ञ्यवसरयं ( ६५३ ) जेम्द्र 





व्यवसाय ( सं प° ) उद्योग, परिश्रम, यन्न, उपाय, | व्यापना (क्रि° ०) केलना, सवत्र हो जाना । 


तद्बीर । व्यापार (सं० पुर) काम, धंधा, व्यौरार, सीदागरी का 
व्यवसायी ( सं° पु ) भ्यवसाय करने वाला । काम, बेचना, गवरीदना । 
व्यवस्था ( संण ज्ञी ) धमं शाख की भ्राक्ता, घमं शाश्च | व्यापारी (सं° पुर) म्यौपारी, सौदागर । 

का वचन, दशा, रीति । व्याप्त (वि०) फेला हुग्रा, सब जगह रहने वाजा, स्वगव । 
व्यवस्थापक (८ सं० पु) व्यवस्था का देने वालो.स्थिर | व्याति (सं° खी°) विस्तार, लाभ, फैनाव। 

करने वाल्ला, नियम वनाने वाल्ला । व्यामोह (सं पु०) पीडा, दुःख, बेहोशी, अज्ञान । 
व्यवस्थित ( पि* ) भल्ल, भरटज्, निश्चित । व्यायाम (सं° पुर) परिश्रम, यकुवट, कसरत, कुश्ती 
व्यवहरिया ( सं° पु° ) व्यवहार करने वाला, ज्ेन-देन करना, मर्ज कम॑ । [जानवर, धत्तः । 

करने वाला, महाजन, व्यापारी । व्याल्त ( सं० पु) साँप, दुष्ट, हाथी, मारने वाला 
व्यवहार ( सं° पु० ) उत्तम, काम धन्धा, जेन-देन,चाल- | व्याला (सं° ख्मी०) करोखा, सपिनि। 

चलन, व्यापार, भ्यास, गडा । व्यावहारिक (सं पु०) मंत्री, परामर्शी, सलाहकार । 
व्यवहित ( संण्पु०) ्न्तर.रोक,रोका गया,ढका.चिषा । | व्यास (सं पु०) विस्नार, फैलाव, एक सुनि का नाम 
व्यवदह्त ( सं पु० ) व्यवहार सिया हन्ना, इस्तेमाल जिसने श्चडारहों पुराण बनाये । 

लाया हुभ्रा। व्यासरगदही (सं° ज्ञी०) बडा भ्राखन, जिस पर बैठ कर 
व्यसन ( सं० पु ) विपत्ति, दोष, बुरा कमं, अभ्यास। पुराण की कथा कही जाय । [विस्तार । 
ठयसनी ८ सं० पु०) व्यसन करने वाजा व्यास्राद्धं (सं० पु०) व्यास का प्माधा, त्रिज्या, भराधा 
यस्त (वि०) म्याकुल, फेला, उद्विप्न, विपरीत, हीन । | व्याहृत (सं ° पु०) एक प्रकार का घ्रक्तरं बो गायत्री 
व्याकरण (सं° पु०) शाख विशेष, शब्दों की उस्पत्ति प्नौर साविश्री मे जोड़े जाते द । सप व्याहतये 

श्नौर शद्धता बताने वाला शाख । ह यः, शवः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ । 

व्याङ्कुल (वि०) भ्रस्थिर चित्त, घबद़ाया हृश्रा, दुःखी, | व्युत्करम (सं° पु०) उक्र परल्टा, क्रमरहित । 

व्यग्र) [ चं चलता । | व्युत्प (सि (सं० स्नी० ) शाख के समसाने को शक्ति, 
व्याकुलता ( सं० ख्ली° ) घवबङ्ाहट, दुःख, व्यम्रता, शाख का क्षान। 
व्याख्या (सं° ख्ी०) वंन, म्यार्यान, टीका, कथन, | व्युत्पन्न (वि०) दक्ष,शाख मं प्रवया । [तैयार । 


व्यूद्‌ (सं ° इ०) विस्तृत, दौष, संहति, विन्यस्त, सन्नद्ध, 
व्यूह (सं पु०) सेना की रचना, भीड़, समूह, निर्माण । 
उयूहन (सं ° पु ०) सेन्य-स्थापन, क्रिलाबन्दौ । 

व्योम (संर एु०) न्राकाश, गगन, असमान । 
व्योमकेश (सं० पु०) शिव जी । 

व्योमचर (सं° पु०) परी, देवता, अह । 

व्योमयान (सं° पु०) विमान, हवाई जहाज्ञ । 

उ्थौपार (सं ० पु०) कारवार, रोजगार । 

व्योपारी (सं° पुर) काम काजी, व्यवसायी । 


उपदेश । 
व्याख्यान (सं° पु०) वशेन करना, उपदेश, वक्त ता । 
व्याघात (सं पु०) श्रटकाव, रोक, एक योग का नाम। 
व्याघ (सं° पु०) बाघ, शेर, कजा का पेड । 
व्याज (सं० पु०) बहाना, दल, कपट, सूद्‌, रुपये का 
महसूल । 
व्याज्ञक (वि०) दनी, न्याजू , णी । 
व्याज (वि०) भ्याज पर जिया दिया हुधाक्रज्ञ । 
व्याध (सं° पु०) बहेलिया, जानवरों को मारने वाला, 


..-----.------~--- ~~~ ~~~ ~--~--------~-~-~--~--~--~-----~---------~- ~~ -~---------- ~~~ -------------- 


पासी । घत (सं° पु०) एकप्रास्त कां माम जो मधुरा के पासं 
व्याधि (घं० ख्ली०) रोग, पीडा, बीमारी, दुःख, सन्ताप । ह, गोस्थान । 
व्यान (सं° पु०) प्राण विशेष । [परमेश्वर । | व जन (सं° पु०) प्रयैटन, भ्रमण । 





घ्या क ( सं° प°) फेलने वाला, भ्रमु, सरव॑म्यापी, | व्रजवासी (सं° पु) व्रज मे रहने वाला । 
श्यापकता (सं० खी ०) फैलाव, विभुता, वैभव, पेश्वयं । । घजेन्द्र (सं° पुण) ध्रीङृष्ण जी । 


धरणं 


( ६५४ ) 


शक्ति 





वरण (सं पु०) फोडा, घाष। [ब्रत करने वाला । 


उमर तक जनेऊ नहीं हृ्ना है | 


घत (सं० पु०) उपवास, उपास, नियम, तपती (सं° पु०) | व्रीडा (सं° ल्नी°) लञना, ज्ाज, शम॑, हया, संकोच । 


घात (स पु०) समूह, भीद, यूथ । 


वीड़त (सं° पु०) शर्माया हा, लञ्जित । 


घ्रात्य (सं पु*) वह ब्राह्मण जिसका सोजष बरस की । वीहि (सं° पु०) अनेक प्रकार के धान । 


श 


श- हत्‌ वणां का तीस्वोँ श्रर हसका उच्चारण सालु 
सेष्टोता है (सं° पु०) कल्याण, मंडल, शिव, 
महादेव, हदय, शस्ञ, हथियार । [श्रानन्दयुक् । 

शंयु ( वि ) भ्रसन्न, प्रसन्नात्मा, हषित, भानन्दित, 

शव (वि०) पुख्यास्मा, सुकृती, धामिंक । 


शकटासुर (सण पु०) एक रास का नामयहकस की 
प्रोर से धीकृष्ण को मारने के लिये भेजा गया था, 

पर वहाँ मारा गया । 
। शकल (सं° पु) खंड, इुकडा, भाग, चर्म॑, चिह, 
| धिल्लका, वल्कल, वका, स्वरूप, सूरत, चिद विशेष । 





शंवर (सं० पु०) शंख, जल, एक राख्स का नाम, मायावी | शकान्व्‌ ( सं° पु) संवत्‌ विशेष, शाक्लिवाहन का 


राच्स, माया, विद्या का यह भराय था, शाम्बरी 
मायाके नाम से दसकी माया प्रसिद्ध है, श्रीङृष्य ने 
हसको मारा था। 


शंसा (सं० ख्ी०) प्रशंसा, सारीफ़, गुणवणेन, गुण- 


कथन, कथन, कषटने को इष्छा । 

शंसित (वि०) कहा हुभा, कथित, निरिचतत, निर्णीत । 

शास्य (वि०) प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य । 

शङ्कर (श्र० सं° पु०) भभिक्षता, जान, तमीञ्ज, शिष्टता । 

शङरद्‌ार (क्रा० वि०) अभिज्ञ, सभ्य, शिष्ट । 

शक (सं० पु०) एक देश का नाम, जाति विशेच्र, इस 
जाति के लोगो ने मारत पर क्रमण किया था 
मौर ष्ठु रिनों सक देश के छोटे छोटे खंडों पर 
राज्य भोष्ियाथा। कनिभ्क इसी जाति का था, 
जो इैसवी की पष्टलौ सदी म पेशावर का राजा था) 
राजा शाज्िवाहन का चलाया संवत्‌, एका, शक्ति, 


चजाया संवत्‌ । [ दिष्य । 

शकार (सं° पु०) शक जाति के शत्रु, राजा विक्रमा 

शङ्कुन (सं० पु०) सगुन, शुभाशभसूचक चिद्व, भावी 
भ शशभ की सूचना देने बाले चिक, पकी, 
चिदया । 

शकुनी (सं° पु०) पकती, चिदया, गन्धार देश के राजा 
का पुत्र, दुर्योधन का मामा, शकुनि बड़ा दुष्ट था, 
इस कारण दुष्ट के भथंमे मी हसका प्रयोग शेता 
हे । 

शक्ुम्त (सं° पु०) पषी, चिदया) 

शकुन्तला (सं० जी०) छऋषिकन्या, मेनका के गभ॑ से 
विश्वाभिश्र द्वारा यह उत्पल हुदै थी, महि कशव ने 
इसका पालन किया था, राजा दुष्यन्त ने इसे भ्याहा 
था, कालिदास का बनाया नाटक । 

शकल (सं० पु०) एक प्रकार कौ मच्ुजी। 


सामथ्यं, बल, सन्देह, संशय । । शकृत्‌ (सं° प°) विष्ठा, पुरीष, मल । [खनी । 
शककतां (सं० पु०) शक चल्ञाने वाल्ला, संबत्‌ प्रवतक, | शक्कर (सं° खी ०) चीनी, एक मीडा पदाथे, साफ़ की हष 
ओ संवत्‌ चल्ञावें या जिनके नाम का संवत्‌ चलाया | शक्षो (वि०) सन्देही, सन्दे करने वाल्ला, संशयी । 
ज्ञाय, युधिष्ठिर, विक्रमादिस्य, चनद्रगु्ठ, शालिवाहन | शक्त (वि०). समथ, इम, योग्य, कमं-कम, कार्यं करने की 
श्यादि शककतां हे । शक्ति रखने वाजा, श्व, मज्‌बृत, हृष्ट पुट । 
शकट (सं° पु०) गाडी, छकड़ा, किया, बैलगाड़ी, | शक्ति (सं° ज्ञी०) बल, पराक्रम, पुरुषां, ताक्रत, बरद्धी, 
ग्ध, वैल की सवारी, शकाकार एक रास, यह सांग, देवी, कश्मी, माया, इन्द्राणी, वेभ्यवी, 
भ्ाङृष्य ङे द्वारा मारा गया था। महेश्वरी, ब्राह्मी भादि भनार शक्तियाँ । 


शक्तिमान्‌ 


शक्तिमान्‌ (सं० पु०) समथ, शक्ति रखने वाला, बवान 
शक्तिः का भरधिकार, जिसके भरधीन शक्ति हो। 

शक्तिहीन (वि०) ्रसमर्थ, जिसके पास कोहं शक्तिनष्ो, 
दुवज्ञ, फमजोर, निबंल । 

शक्त (सं° पु०) सतुभरा, सुने इए भन्न का चूशं । 

शक्य (वि०) होने के योग्य, शक्ति के भीतर, सम्पादित 
करने योग्य । [ सुरपति । 

शक्र ( सं० पु०) द्र, देवराज, देवता्ों के राजा, 

शक्रधयुष (सं ° पु०) इन्दर -घनुष, सूयौदय या सूर्यास्त के 
समय कट रंगों की पडने वाज्ञी गोज रेखा । 

शक्रवाज्ि (सं० पु०) भजन । [वाक्ञि, भरजञैन । 

शक्रसुत (सं ए०) दन्दपुत्र, ईन्द्र का बेटा, जयन्त, 

शक्राजित्‌ (सं° पु०) मेघनाद, इन्द्रजीव, इन्द को 
जीतने वाला, राण का वेटा। 

शक्राणी (सं० खी०) इन्द्राणी, इन्दी खी, शचीं । 

शक्राह (सं° पुर) भौषध विशेष, शन्द्रजव, एक कीढे 
का नाम, इन्द्रगोप । 

शसतस (अ० सं° पु०) मनुष्य, जन, प्राणी, इन्सान । 

शगल् (वि ०) समस्त, सब स्थानं पर, सब जगह, धाकार, 
शकनल्ञ । [प्रारम्भिक उस्सव । 

शगुन (सं° पु०) शकुन, भावी, शुभाशुभम को सूचना, 

शगुनिया ( वि० ) शकुन करने वाक्ञा, शङुन बत्लाने 
वाला, शभाश्ुभ बताने वाजा । 

शङ्कु (सं° पु०) भय, डर, दहशत, प्रधान सपे, सपराज । 

शङ्कर (सं पु०) महादेव, शिव, कल्याणकारक । 

शङ्करा (सं° खो०) एक रागिनी । 

शङ्करा चायं (सं° पु०) एक धर्माचायं, ये दकिण देश- 
वासी थे, इन्होंने बौद्धघमं के स्थान पर वैदिक धमं 
की पुनः स्थापना की, भद्रं तवाद्‌ के प्रचारक, ग्यास 
सृघ्र, दश उपनिषद्‌ गीता भादि पर इन्होंने भाष्य 
बनायाहे। 

शङ्का (सं° खी °) सन्देह, संशय, इर, भय, खटका, मल- 
वाधा, मलमूत्र की वाधा । [भयभीत । 

शङ्कित (वि०) सन्दे्टी, इरा इया, भीत, सन्दिग्ध, 

शङ्कुः (सं पु०) खटा, दू दृष, भट गुज को लकदी, 
माला, गौली, पाप, महादेव, भश । 

शङ्क (सं° पु०) एक जलचर प्राणी की डी, जो हिन्दू 
इष्टि से पवित्र समी जाती है, विष्णु-पूजन में 
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शतपत्र 





इसका उपयोग होता है, संङ्या विशेष (वि०) 
केवल बोलने वाल्ला, निःस्तारं मनुष्य, धम॑-स्छति 
बनाने वाते एक भ्राचा्यं का नाम, एक स्परति, शंख 
की बनाहे स्मरति । 

शङ्ख चूड (सं ° पु०) एक नागराज । 

शङ्खपुष्पी (सं० खी °) जडी विशेष, इसका उपयोग 
पौष्टिक द्वाहयो मे होता है । [समान था । 

शङ्खासुर (सं° पु) एक राक्षस, इसका भकार शंख के 

शद्खिनी (सं० खी०) छोटा शङ्ख, काम सूत्र क अनुसार 
चार प्रकारकीजि्योमसे एक सखी, एक श्वास- 
वायु । [बडादही द्र षहोताहे। 

शचान (सं० पु०) बाज, शिकरा, एक चिदया, जो 

शची (सं० ख्ी०) दृन्द्राणी, इन्दको खी। 

शचीपति (सं० पु०) इन्द्‌, देवराज, सुरपति, शब्द्‌ । 

शरी (सं० पु०) कवूतर का एक भेद, एक प्रकार का 
कवुतर । 

शठ (वि०) ली, कपरी, दुष्ट, धूतं, ठग, कृपण । 

शठता (सं° खी°) छल, कपट, दुष्टता, भूतंता, ठगी, 
कृपणता । 

शण (सं० पु०) सन, सने, एक प्रकार का पार । 

शणखुज् (सं° पु०) सन की बनी रस्सी, सुतल्ली, वेश्यो 
का यन्तोपवीत। 

शरड़ (सं° पु०) साड, बैल । 

शराडी (सं ज्ञी°) सोँदिनी, ईटिनी, सदया । 

शरद (सं० पु०) नपुंसक, हिजढा,सोँड,दागा हुभ्रा बे । 

शत (बि०) संख्या विशेष, सौ । 

शतक (वि०) सौ का, सौ संख्या से परिमित, सैकढा । 

शतकोटि (सं° पु) हन्द के वज का नाम (सं° ल्ी०) 
सौ करोड, सस्या विशेष । 

शतक्षतु (सं० पु०) इन्द, देवराज, सौ भश्वमेध यक्ल 
करने से हृन्द्र पव मिता है, हस कारण दन्द को 
शतक्रतु कहते है । [मारी । 

शतघ्नी (सं° जी०) भख विशेष, तोप, सुशर्डी, महा- 

शतद्र (सं खी) एक नदी का नाम, पंजाब की पच 
नदिर्यो मे से एक नदी, सतज्नज, यह बहुत ही 
प्राचीन नदी है, ऋग्वेद्‌ मै इसका नाम भावाद । 

शतधन्वा (सं० पुण) एक दाजाकानाम, ये दुवंशी थे । 

शतपत्र (सं ° प०) शतदज, कमज, भंभोज, जलज, पश्र । 


शतपदी 


शतपदी (स॑° खी°) अरौषध विशेष, सतावर । [बस । 

शतपर्विका (सं° खीर) जिसमे सौ गदि हो, दृवदुवा, 

शतपुष्पं (सं° जी °) सोप । 

शतभिषा (सं° खी) एक नकत्र कानाम, चौबीस 
न्त्र, इसका गोल भकार हे भौर हसे मण्डलम 
सौ तारे ह। 

शतमन्यु (सं° खी०) देवराज, इदन्द्र, सुरपति । 

शतमारी (संण्पु०)सौ को मारने वाल्ला, वैद्य की 
परिभाषा, यष वेधो के उपहास के लिये कही जात्ती 
है । [कानाम) 

शतमूली (सं° खली) ्रौपध विशेष, शतावर, एक जता 

शतरंन (सं० पु०) एक खेल का नाम, शवरज की 
गोटिर्या । 

शतरंत्नी (सं० ज्ञी) दरी, मोटे सूत का विद्ठौना, यह 
वहा छोरा सत्र तरषहकाहोता है, 

शतशः (भ्रम्य०) बारबार, सेकडो, सदा ,हमेशा । 

शता (सं०° खी) सोह । 

शताष्द (सं पु०) सौ वषं का युग, सदी । 

शताब्दी (सं० ख्ली०) सौ वषं का समय, शतक, सदी 

शतावरी (सं° पु०) भ्रौषध षिशेष, शतावर नाम की 
प्रसिद्ध भौषध । 

शच्च (सं पु०) वैरी, दुश्मन, भरि, रिपु, देष । 

शत्रुघ्न (वि०) श्रु को मारने वाला, श्रुहन्ता (सं ण०्पु०) 
राजा दशरथ के एक पुत्र, इनकी माता का नाम 
सुमित्रा था, लश्मणकरेयेद्ोटे भाद थे, लवणासुर 
को हन्होने माराथा। 

शत्न॒तां (सं ° खी°) दुश्मनी, द्वेष, वैर, विरोध । 

शनक (सं० खी०) धुन, पागल्लपन, उन्माद । 

शनी (सं° पु०) उन्मादी, पागल, धुनी । 

शनाल्‌ (षा० सं० पु) पहचान, परिचय, जानशारी । 

शनि (सं° पु०) अह विशेष, ये सूय के पुत्रै, इनकी 
माता कानामष्ठा्राहे,ये क्रूर ब्रहहै। 

शनिवारः (सं० पु०) शनिश्चर का दिन, सातर्वा दिन । 

शैः शैः ( भ्रभ्य ०) धीरे धीरे, मन्द मन्द्‌, हैले हौले । 

शतैश्चर (सं° पु०) शान्ति, सातर्वाँ प्रह, सू्य॑ुत्र । 

शंपथ (सं° पु०) सौगन्द, सोह, प्रतिज्ञा, शाप, सराप । 

शण्पा (सं° पु०) चन्द्रमा, बोका, भार । 

शफ़ताल्यु (सं° पु०) इस नामका एक फल, बु विशेष । 


( ६५६ ) 


शरण्य 


शफ (सं° पु०) दुवा, भौषध, चिकित्सा 4 

शफाखाना (सं° पु०) दवाखाना, भौषधालय । 

शब (क्ा० सं° खी) रात, रात्रि, रजनौ । 

शाञ् (सं० पु०) ध्वनि, वशाष्मक ध्वनि, अथंयुक्त कान 
से सुनाई पढने वाल्ली ध्वनि । [वाला शाख । 

शस्दशास्र (सं० पु०) व्याकरण, शब्दों का ज्ञान कराने 

शम (सं° पु०) शान्ति, विरति, चित्त की शान्ति, चञ्चलता 
का भ्रमाव, वेदान्त का साधन, चतुष्पद्‌ के न्तत 
एक साधन । 

शमन (सं० पु०) शान्त करना, शान्त करने का उपाय, 
ठंढा करना, यमराज, घमराज । 

शमशेर (सं० पु०) तलवार, तेगा, खडा । 

शमा (सं° पु०) प्रकाश, चिरा, दीपक । 

शमादान (सं० पु०) दीवर, जिस पर चिराग जलाया 
जाता है, वैठकी, मोमवत्ती, जलाने की डीवर । 


शमिन (वि०) शान्त किया हुश्रा, बका हुभा, शान्त । 
शमी (सं° पु०) एक व्ृषफा नाम, विजया दशमी के 


` दिन हसी पूजा होती हे । 

शम्बुक (सं° पु०) सीपी.घोषा, शंख, कौडी, एक दैत्य 
का नाम, एक शद तपस्वी, इसे रामचन्द्र ने मारा 
था। 

शम्भु (सं° पु०) मादेव, शिव । 

शयन (सं° पु०) सोना, निद्रा, नीद, बिद्धौन। । 

शय्या (सं० खी) खाट, खटिया, पलंग, चारप, 
विद्धौना, से । [जय, भ्रधीन । 

शर (सं० पु०) बाण, तीर, सरकंडा, पाँच का पंक, जीत, 

सुहा ०-- शर करना = भरधीन करना, बदमाशी चुदाना, 

सीधा करना । 

शरजन्मा (सं° पु०) कातिंकेय, षडानन । 

शर्ट (सं° पु०) गिरगिट, कृकलास, दिपकिलीं की 
जाति का ९क जन्तु । 

शरण (सण खी०) रका, बचाव, भासरा, पनाह । 

शरणागत (वि०) शरणमे भाया हूुभ्ा, भपनीरशाके 
लिये भ्नाया हुश्च, शरणार्थी, भाश्रयप्रा्थ । 

शरणागतपाल (संग्पु०) श्ण मे भये हए की 
रका करने वाल्ना । 

शररय (सं० पु०) नारायण (वि०) शरणागत की रषा 
करने वाङ्ञा, शरश म भाय हुरभों की रक्षा करने बाना । 


शरत्‌ ( ६५७ ) शस्त 


न र -- -~--- (सं० खी०) एक ऋतु, कार शौर कातिंक इन दो | शर्मा (वि) शरमाने वाल्ला, जार, लजाने वाज्ञा । 





महीनों की शरत्‌ ऋतु होती र । श्माना ( क्रि" ०) लजाना, संकोच करना । 
रत्पुष्प (सं० पु०) पुष्प विशेष, इसका फूज लाल शर्मिन्दगी ( क्रा० सं° खली ) कञजा, शम॑, इया। 
रंगकादहोता दहे भोर यह मध्याह्न मे षूलरताहे। | शर्मिन्दा ( फा० वि० ) जञजावान्‌, जजार, अञ्नाशील, 
शरपुंखा (सं० पु०) एक पौये का नाम, सरष्टोका । लजाने वाला । 
रह (सं० ख०) दर, भाव, प्रथा, रस्म, रीति । | शवंरी ८ सं° खी° ) शात, साम, रजनी । 
शराकत (श्र० सं० खी०) सम्मिक्जित, ्रविभाजित, जो  शलगम ( सं० पु° ) मूलः विशेष, यह गोलाकार होता 
बटाहुभानदहो। है भौर इसकी तरकारी वनायी जाती हे । 


शराटा (सं० पु०) हव। चलने का शब्द्‌, दौडने का शब्द्‌ । 

शराफत (फा० सं० खो०) भलमनसाइत, सञ्जनता, 
सभ्यता । 

शराब (सं° खी) मदिरा, मथ, महूश्रा भ्रादि से वना 


रलम ८ सं° पु० ) पतङ्ग, रिदडी, दौपक पर जल्कर मरने 

वाला पतंगा । [ है । 
शलाका ( षं° ल्ली० ) सलाहै, जिसपे सुरमा लगाया जाता 
शप्ता (सं०पु०) टाटकाबोरा, टार का यैलला, वैल 


| 
। 
। 





इ नशीली एक वस्तु जो पीने के काम भती हे। | श्रादि पर लादनेका बोरा, एक विशेष प्रकारका 
शराबी (वि०) शराब पीने वाला, शराव पीने का | बना वोरा। 

अभ्याप्ती ] | शलूक (सं० पु०) उत्तम व्यवहार, सञ्जनता का व्यवहार 
शराबोर (वि०) भीगा हृ्ा, तर, तरबतर, भाद्र । उपकार, काभ पर्हचाना । 
शरारत (सं° खी०) बद्माशी, दुष्टता, किषी को कष्ट | शल्य ( सं° पु० ) भद विशेष, बाण, गसी, चिकि- 

पचाने का उपाय । [मिटीकाकटोरा) स्सा विशेष, चीर फा, एक राजा का नाम, येम 
शराव (सं° पु०) सकोरा, ढकना, मिरी का बना पात्र, देश के राजायथे श्रौर युधिष्ठिर के मामा थे! महा- 
शरावती (सं° खी) एक नदीका नाम। भारत के युद्ध मे उन्होने दुर्योधन का पड ग्रहण किया 
शरासन (सं० पु०) धनुष, कमान, जिखसे बाण रके था कणंकेये सारथीथे भौर कणंँके मारे जाने 

जार्ये । [वाला । | पर दुर्योधन की सेना के प्रधान सेनापति बनाये 


शरीक (वि०) सम्मिलित, भिला हुश्रा, सम्बन्ध रखने | गये थे । 

शरीफ (सं० पु०) सजन, भला श्रादमी, कुलीन, उच्च | शच ( सं° पु० ) सुदां, निर्जीव शरीर, सतक जोध । 
कुल का । [लपंगा, गंडा । | शवर ( सं° पु° ) जंगज्ी जाति विशेष, भील्ल जाति की 

शरीर (सं ० पु०) देह, वदन, काय (चि०) बदमाश, लुच्धा | एक शाश्ना, स्लेष्छु जाति । 

शरीरी (सं° पु०) भस्मा, देष्टी, शरीरधारी । | शवरी (सं० खी) एक भीक्िन जिखने वन जाते हए भी 

शकरा (सं० खी०) शक्कर, चीनी, गुद का विकार । | रामचन्द्र जी का स्वागत क्िवाथा। 


शतं (सम खी ) पण, निथम। शशक ( सं० पुर ) खरा, ग्वरगोश, एक वछेपाये कां 
शत ( सं° पु० ) पेष पदां विशेष, चीनी, इलायची नाम । 


गुलाब जल श्रादि के योग से बनाया पेय, यह कद | शशमाही ( फ़ा° सं° खी° ) छेमाही, छः महीने का। 
प्रकार का होता है, जैसे अनार का शब॑त, फराज्सेका | शशा ( सं० पु° ) खरहा, खवरगोश । 


शवयेत, संतरे का शवंत भादि। शशाङ्क ( सं° पु ) चन्द्रमा, चन्र, सुधा, विधु, न्दु । 
शकती (सं० कीर) एक प्रकारका नीव, रग विशेष ¦ | शरि ( सं° पु° ) चन्द्रमा, शशाङ्क । 
शम ( सं° खी° ) लस्ता, हया, शरम । शशिकला (सं० खी०) चन्द्रमा का चश, छन्द विशेष । 
शमां ( सं° पु° ) ब्राह्मणों की एक पदथी, जिस नाम के | शरवत्‌ ८ भअरष्य० ) सदा, सवेदा, वारवार, सनातन, 
अन्त मे शमां शब्द्‌ जुडा रहता है उससे यड्‌ माल्‌म निरन्तर, संतत । [की प्रशसा की गह हो। 
होता है कि यह ब्राह्मण कानामहे। शस्त (८ वि० ) उस्म, प्रशंसित, प्रशंसा किया हुभ्रा, जिस 


ल्द 





शख ( दैपट ) शानशो क्त 





शख ( सं° प°) प्रायुध, हथियार, हाथ पकड कर | 
जिससे प्र्ार किया जाय, तलवार शारि । सखी । 
शस विद्या ( सं° खी०) रख विद्या, हथियार विद्या । | शाक्त (सं० पुण) शक्ति के उपासक, शक्ति के भक्त, देवी 
शस्य ( सं° पु०) धान, भन्न, खेत मे लगा रन्न । की पूजा करने वाला । [ देन का विश्वास । 
शहंशाह ( फ़ा० सं ० पु° ) बादशाह, सन्ना, चक्रवती, | शाख ( सं° खी० ) थाप, विश्वास्म्यापार संबन्धी सेन- 
राजाश्रों का राज्ञा, महाराजा । शाखा ( सं° ख्ञी० ) डाल, टनी, पेडकीडाली, वेद का 
शहतूत ( सं° पु० ) दृ विशेष, फल विशेष, इसका फल विभाग, पठन-पाठन के भेद्‌वेवेदों के कह भेदै 
पतला श्रौर लम्बा होता हे, उपर उसके दाने दाने | वे मेद शाखा कहे जाते हे, प्रकार, भाँति, हिस्सा, 
से होते हँ जिने रस भरा श्हता है । रेशम के कीडे | भाग, बढी नदी से निकली हू घारा । 
हसी ब्रू मे पाले जते है । | शाखाश्रग ( सं० पु) बानर, कपि, बन्दर । 
शहद ( सं० पु० ) मधु, मक्िखियों का बनाया रस विशेष, | शाखी ८ सं° पु ) वृक, पेद,साक्तो,गवाह । [वधार्थं । 
यड दवा के कामश्राताहै। । शागिद्‌ ( फ़ा० सं° पु ) शिष्य, चेला, सीखने वाला, 
शहनाई ( सं° खी° ) एक वाजा का नाम, नौवत । | शागिदीं ( सा° सं° खी०) शिष्यस्व, चेलापन, सीखने क) 
शहर (प्रा सं० पु ) नगर, बहा गव, जिसमे बाज्ञार | काम, विद्याध्ययन, कललो सीखना, हुनर सीखना । 
श्रादिष्ों। | शारिक्रा ( सं० ख्नी० ) साङो.खिर्यो ॐ पष्ननेका कपड़ा, 
शहरपनाद ( सं पु० ) शहर ॐ चारो तरक्रको चार | कामदारया चपा भ्रा वन्न जो च्ियाँ पहनतीहै। 
दीवारी, शहर की रा के क्जिये वनाद हदं दीवार, । शाठ्यं (सं° पु०) नि्व॑यता,उगद, दुष्टता,मूखंता, जाहिली, 
कोट । - | कृपणता, धूत्तेता । 
शहादत ( भ० सं° खी° ) साङा, गवाही । । शाण ( सं° पु०) सान, एक प्रकार का पत्थर का चक्का, 
शहीद ( भ° सं पु० ) बक्िदान होने वाला, धमेङे | जिल पर हथियार आदिते किया जाता हे । 
लिये प्राण देने वाला । । शागन (सं० पु०) तेज़ करना, सान घराना, पेना करना । 
शाक ( सं° पु° ) साग, तरकारीःमाजी, फल मून श्रादि, | शाणिन (वि) तेनज्न स्यि हुश्च, शान धराया हुश्ना, 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


शाकिनी ( सं° खी० ) एकदेवीका नाम. डाकिनीषकी 








जो तरकारी के कामम श्रतेर्है, एक द्वीपका नाम, 
शालिवाहन का चलाया संवत्‌ । 
शाक्वीज ( सं° पु० ) बधुश्चा का साग, वास्तुक । 
शाकप्रारी ( सं° खी० ) देवी, दुगं देवी, हनका मन्दिर 
राजपूताने म सौभर नगर के पास पक पहाड पर 
है । वहाँ वालो का कना कि इन्हीं देवी के वर- 
दानसे सौभर नामक मील पैदा हद है । दन्हीकी 
कृपा से शक श्रादि पदार्थाः से पृथ्वी एणं होती है। 
शाकल (सं० पु०) हवन की सामगी, तिल, जव, चावल, 
घी, शङ्कर को मिला कर यह वनाहं जाती है । 
शाकरंय ( सं० पुण) हवन कां सामग्री, शाकल्ल। 
शाक्वणि्ू ( सं° पु ) शाक बेचने वाल्ला बनिया 
सुराई, कवादी, तुरहा, कुंजडा, कोहरी । [ संवत्‌ । 


पैना क्षिया हुभ्रा, तीच्ण बनाय हुभा। 

शारिडल्य (सं० पुर) बे, ध्रीफल, रभि का एक नाम, 
एक मुनि, ये भक्तिशाल्न ॐ रचयिता है । 

शात (सं पु०) सुख, कल्याण, भ्रानन्द्‌, मङ्गल ( बि०) 
चिक्ल, कश, दुबल । [ घातु । 

शातकुम्म ( सं० ०) सुवणं, हिरय्य, सोना, सुवं 

शादी ( सं° खी° ) व्याह, विवाह. शाख विधि ॐ ्रनुसार 
वर वधू का पाणिग्रहण । 

शान ( खं° पुण ) शण, एक प्रकार का पर्थर जिससे 
इयियार तेज किये जते हँ ( सं° ज्जी° ) . विलास, 
धाम, प्रत.प। 

शानदार ( फ़ा० ति० ) भडकीला, सु्दर, चमकीला, 

ट विखनौक, देग्वने मे सुन्वुर । 
शाका ( सं° पु ) संवत्‌ विशेष, शािवाहन का चलाया । शानयाकी (सं खो ) कृष विशेष, फल विशेष, खिर्री। 


शाकाहारी (वि०) शाक खाने वाजा, जो केवल शाक | शानशोकत ( पफ्रा० सरं* पु० ) भोगषिलास, शौङ्ीनी, 
ही खाता है मांस नयं खाता, तपस्वी | भ्ानन्व्‌-मङ्गक् । 


शान्तं 


शान्त (विण) ठंडा, स्थिर, नम्र, चुप, बन्द, मुनि, शान्ति- 
युक्त, चंचल्लतारहित, नवरो मे से एक रस । 

शान्तनु ( सं० पु०) एक राजा, ये चन्द्रवंश थे, हने 
पिताका नाम प्रतीप था, भोष्म पितामह इन्हीं 
के पुत्रथे। गङ्ञासे इनका व्याह हूश्रा था, योजन- 


गन्धा नाम की मर्लाहको कन्या स बृद्धावस्था मं | 
इन्होंने व्याह किया था । योजनगन्धा का दूसरा 


` नाम स्व्यवतौभी था। 
शान्ति ( खं० खी० ) शम, उपशम, चञ्चलता का भभाव, 
काम क्रोध रादि विकारांका वश मे करना, सहन 
व्याह श्रादिसेये कम जो विघ्न दूर करनेके जिय 
कयि जाते, स्थिरता । [ दुभ्रा। 
शाप ( सं° पु० ) निष्ट चिन्तन, गाली, धिक्कार, बद्‌- 
शापित (वि० ) शाप प्राक्ठ, जिसे शापल्गाहो। 
शापाद्धार (सं° पु०) शापानुप्रह, शापसे मुक्त हनेका 
उपाय । 
शाव्रश (श्ष्य०) धन्य, बहादुरी के समय क्रा धन्यवाद्‌। 
शब्ाशी (सं° खी०) बहादुरी, वीरता, धन्यता 
शाब्दिक (वि०) शब्द्‌ सम्बन्धी, केव शब्दां से, शब्द्‌ 
दवारा प्रकर किया जनि वाजा, शब्द्‌ शाखन्त, 
व्याकरण का ज्ञाता 
शाम (सं० स्त्री०) खन्ध्या, सायंकाल, सूर्यास्त का समय 
(बि) काला रंग, श्याम वणं (सं° पु०) भीक्ृष्ण । 
शामत (भन सं० ल्नी०) बुरादे, शवरावी, दुभाग्य, बुरे 
चिद्क, बदुक्रिरमती । [अन्न । 
शामा (सण ख्नी०) एक पल्ली का नाम, पएकप्रकार का 
शामियाना (फा० सं पुण) चाँदनी.चदोवा,बडी चांदनी 
जो खम्भां के सष्टारे खड़ी की जाती हे, वखगुह । 
शामिल (श्र०्वि०) संयुक्त, सम्मिलित, एकत्रित, एक साथ । 
शाप्रुक (सं पु०) शम्ब, सीपा, घोघा । [जादू, टोना। 
शाम्बरी (सं० बी) शम्बर निमित, माया, दन्द्रजाल, 
शास्म (सं० पु०) शिव का धनुयायी, शिव का भक्त, 
शैव सम्प्रदायी, बीर, शेव, गुग्गुल, कपूर । 
शायक्र (संण्पु०) तीर, बाण, शर। 
शायद (अण श्चभ्य०) सम्भवतः, भद्ध स्वीकारवोधक । 
शायर (अण सं० पु०) कवि, कविता करने वाला, शूर, 
बहादुर, वीर । [बनाना । 
शाथरी (अर सं° ज्नी०) कवि-कमं, काश्य-रचना, कविता 


( ६५९ ) 


गशालकः 


शध्यस्नगी (सं० खीर) शिषटता, सञ्जनता , उत्सुकता । 

शायस्ता (्ा० विण) सभ्य, खञ्जन, भलामानुन, शिशा- 
चारज्ञाता । 

शायी (वि०) सोने वाजा, शयन करने वाला, निद्रालु, 
यष्ट शब्द्‌ द्रे शब्दं के साथ मिल्लकर प्रयुक्त होता 
है, यथा शेषशायी,जलशायी श्रादि । 

शारद (वि०) शरत्‌ सम्बन्धी,शरद्‌ ऋतु का (सं० खीर) 
शारदा । , देवी, वाग्देवी । 

शारदा (सं० स्री°) सरस्वती, विद्या की श्रधिष्टात्री 

शारदौ (वि) शरद तु मे होने वाला, शरद्‌ आतु का 
(सं० खी०) शरद्‌ ऋतु मेहने वाली भगवान्‌ की 

| पूजा, पृणिमा, कातिंक को पिमा । 

। शारदात्सव (सं०्पु०) शरद्‌ श्तु होने वाला उस्सव, 
शादी, पृणिमा का उस्सव । 

शारिका (सं० खी) साडी, लियो के पहनने का कपड़ा । 

शारीरिक (वि०) शरीर सम्बन्धी, शरीर से उस्पन्न होने 
वाला, शरीर का, सुख दुःख, पीडा, अन्थ विशेष, 
वेदान्त के व्यास सूत्र का शकराचायं का बनाया 
हुभ्रा भाष्य, भ्रार्मा, जीव, शरीर की भिता । 

शारंग (सं° पु०) पपीहा, शग, हाथी, भौंरा, मोर, 
धनुष, मधुमक्ली, दोपक । 

शाक (सं० पु०) चीनी, शकरा (त्र सं° पु०) मस्त्य 
विशेष, एक तरह को म्ली । 

शाङ्खं (वि०) सौंगका बना हृभ्रा, सींग का विकार (सं० पु) 
धनुष, विष्णु का धनुष, एक पक्ती । 

शादूल (सं पु०) भ्याघ्र, सिंह, भ्रष्ट, यह शब्द्‌ जिस 
संज्ञावाचक शब्द केश्न्त मे जडता है उसकी 
भ्रष्टता का बोघन करता है, नरशवृंन भादि, 
एक पष्ठो, सह परती बहुत बडाहोता दहै, हाथो के 
समान बडी चीज को लेकर उड्‌ जाना इसके लिये 
कोटे बडी बात नह 

शाल (खं० पु०) दृष विशेष, साल वृक, म्ली का एक 
मेद, चिरोजी, कोटा, छेद, श्रगाल, शोभा, एक 
प्रकार का ऊनी क्पडा, दुशाला, काश्मीरी शाल, 
घन (सं० खी०) घर, मकान जैसे घुदशाल, हाथी- 
शाल दूस्यादि । 

शाल रू (सं० पु०) साक्तने वाला, छेदने बाला, दुःख 
देने वाल्ला, सताने वाक्ता, सल्ला, खी का भा। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


न म 


शाल्राप 


शालघ्राम (सं° पु० ) विष्णु, विष्णु की मृति, शाल. 
ममामी नदी मे निकलने वाल्ला गोल काला पर्थर, 
यह विष्णु की प्रतिमा सममी जाती है भौर इसकी 
पूजा होती हे । 

शालपर्णीं ( सं° खी°) एक श्रौषध का नाम, एक बृटी । 

शाला ( सं° ल्ली० ) घर, स्थान, मकान, रहने की जगह, 
यह शब्द दूसरे शब्दो के साथ जुड़ कर प्रयुक्त होता 
हे, यथा धमम॑शाला, पाठशाला ( सं° पु° ) साला, 
खी का भारे । 

शालि ( सं° पु०) धान, चायज्ञ। [दुःख देने वाल्ली। 

शालिनी ( सं° ख्जी०) एकद्धन्द्‌ का नाम, ददने वाजी, 

शालिवाहन (सं पु०) एक राजाका नाम, हन्हनि 
शक नामक संवत्‌ घल्ताया, ये राजा विक्रमादित्य के 
प्रणान शन्रु ये । एक सिक्का जिसका चलन दसी 
सन्‌ से ७८ वष पहले था। 

शाली ( सं° ख्नी°) ख्ीकी बहिन (वि०) सालने घाल्ञा, 
छेदने वाजा, शोभित होने वाला, सुन्दर मालूम 
होने वाल्ला, “वान्‌ ,युक्त,वन्त' भादि भाब्दो का भथं- 
बोधक, यथा, भाग्यशाली, प्रतिभाशाली, शोभा- 
शात्री भादि। 

शालीना (सं० पु) सोभ्राका साग) 

शाल्मल (सं० पु० ) एकदीपकानाम। 

शारमली (सं° पु० ) वृष विशेष, सेमल का इच । 

शावक (सं० पु०) बश्चा, छोटा बस्चा, चिदियों का बश्च, 
पद्यां का बच्चा | 

शार (सं० पु०) मन्त्र शाख विशेष, पाप, भ्रपराध, एक 
अजंगल्ली जन्तु । [ सदा, सवेदा । 

शाश्वत ( क्रि० वि ) जगात्तार, निरन्तर, नित, इमेशा, 

शासक ( सं० पु० ) भ्रधिकार, स्वामी, राजा, प्रभु, शासन 
करने वान्ञा, दर्डदाता, दण्ड देने वाला । 

शासन ( सं० पु०) हकुमत करना, दुर्ड देना, राज्य 
करना, हकूमत करना, नसीहत, शिचा, दढ, 
सज्ञा । [करने का शअरधिकार-पत्र। 

शांसनपत्र ( सं° पु० ) इङमत करने की भाक्ता, इूकूमत 


शासनप्रणाली ( सं° खी ) शासन करनेका ठंग, राज्य | 


करने की रीति, राज्यष्यवस्था । 
शासनीय ( वि° ) शासन के योग्य, भाक्ता देने के योग्य, 
दूण्ड देने के योग्य, भपराधी । 


( ६० ) 








शिकार 


शासित (वि) शासन किया हूभा, वुरिढत, दंड प्रा । 
शातिता (सं° पु०) शासन करने वाला, हाकिमःशिख्क, 
अधिकारी । 
शास्ना ( सं° पु० ) श्रधिकार, शासन करने घाना । 
शार्नि ( सं° ख्ी०) दण्ड, अपराधी का दंड, राञ्य 
करना, व्यवस्था करना, हकूमत करना, दढ, सज्ञा 
शास्र ( सं° ख्ञी० ) पुस्तक या पुस्तकों का समूह जिनमे 
नियमहोंया किसी सिद्धान्त का निरूपण युक्ति 
श्नौर प्रमाणो द्वारा किया गयाहो । शाख शब्दुसे 
प्रसिद्ध घुः शाख सममे जतेदहै, उनके नामयेरहै, 
न्य।य, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त, मीमांसा, 
प्मम्य विषयों की पुस्तकं भी शाल कही जातीहै, 
यथा भ्रथंशा्ञ, घमं शान्न, अलंकार शान ध्रादि। 
शाखन्ञ ( सं० पु° ) शास्र जानने वाला । 
शाखाथं (सं° पु०) संवाद, शाश्जोय विवाद, बहस मुबा- 
हसा, उत्तर प्रसयुत्तर । [बाह्मण की पदवी । 
शास्नी (सं° पु० ) शाश क्ाता,परिडत, विद्वान्‌ , महाराष्ट्र 
शाखीय ( वि० ) शा विहित, शाखानुङ्क, शाख का। 
शाखोक्त ८ सं० पु० ) शाख कथित, शाख सम्मत । 
शाह ( एा० सं° पु० ) बादशाह, राजा, स्वामी, प्रयु, 
मुसलमान फ़रकीरो की एक उपाधि। 
शाही ( वि०) शाह संबन्धी, शाह का, बादशाह का.वाद्‌- 
शाही, राञ्यासन । [ चक्रवती । 
शाहनशाह ( सं० पु० ) बादशाह, राजाधिराज, सन्रार, 
शाहनशाह) (सं०खी०) बादशाह, राञ्य,रष्ट्र,सान्राज्य। 
रिसा (सं० पु०) एकवृष का नाम, सीसम का पेढ्‌। 


धिक्षजा ८ सं० पु० ) चपकल, यन्त्र विशेष, कड़ी का 


बना एक यन्त्र, जिसमे जिर्दुबन्द पुस्तं रखकर 
कसते हे । [अइ का ंङर । 


। शिकड़ ( सं° पु० ) बाज्ञ, गुरा, पकी विशेष, मूल, अदृ, 
शिक्षन ( क्रा० सं° ल्ली० ) सिकुडन । 

शिकस्त (फ्रा० सं० पु० ) पराजय, परामव, हार, दुगंवि । 
शिकहर (८ सं० पु०) श्ठींका, शिक्य । 

शिकायत (अ्०सं० खी) निन्दा, दुनांम, दुदेश, श्रपवाद, 


कलं क-घोषणा । 


| शिक्रार ( ख° प°) भाखेट, शगया, पशु पकी भादिको 


चय करना | | 
मुहा०--शिकार बनाना = तंग करना, सताना । 


शिकारी 


रिक्षारी ( वि० ) शिकार करने वालला.कूर हत्यारा, जीव - 
हिंसक, ग्याघ। 

शिक्षय ( सं° प°) सिक्र, धीका, रस्सी क्ली वनी एक 
जाज्ञी जो छत दिम बंदी जतीहे भौर 
उस पर चीज्ञं रक्खी जाती है । [पक, उपदेशक, गुरु । 

शित्तक (सं० पु०) सिलले वाला, पढ़ाने वाल्ला, भध्या- 

शिक्ता (सं° जी°) सीख, उपदेश, पाद, अभ्ययन, 
पने का काम, एङ वेदाङ्ग हमे वेदिक शब्दों के 
उश्चारणा की विधि वतल!हं गरं है । 

शिन्षापन्र (सं ° पु०) वसीयतनामां । 

शिक्षाप्रकूरण (सं° पुण) शिा व्यवस्थापक कार्यालय, 
शाश्य का वह विभाग जो शिशा की भ्यवस्था 
करता हे। [पढ़ा लिखा । 

शिक्तित (वि०) सीला हुञ्ा, पड़ इभा, निपुण, प्रवीण, 

शिरडी (सं० पु) मोर, मयूर, राजा दुपद के एक 
पुत्र का नाम, यह नपुंसक था। 

शिख्लर (सं° पु०) पर्व की चोटी, पवत का उपरी भाग, 
कगुरा, चोटी, श्रग। 

शिषलरी (सं० पु०) पहाड़, परवत, मूर । 

शिखा (सं ° खी०) चोरी, चुरिया, शिर पर के लवे बाल 
जो धार्मिक दशिसेरखा जातादहे, दीन, भभिकी 
ज्वाला, लौ, पवत, शग । [चोरी । 

शिखा चूड (सं° पु०) अटाजूट,केशपाख, माये पर को चोटी, 

शिखावल (सं० पु०) मयूर, मोर, पक्षी विशेष । 

शिखी (सं° पु०) श्रक्नि, भाग, मोर, मयूर, वृद विशेष 
जटाधारी, शिखाधारी, लम्बी शिखा वाना। 

शिथिल (वि०) डीज्ञा, थका, सुस्त, भराजसी, धीमा, 
दुबला, निबेल्ल, कमजोर । 

शिथिलता (सं° खी०) भालस्य, ढीलापन, थकावर । 

शिम्वि(संण्ड्ली०) सेम, एक जता, जिषकी छोरी दरी 
फलियां होती है भौर उनकी तरारी बनायी जती 
है । 

शिर (सं° पु०) मस्तक, माथा, सिर, कपाल । 

शिश (सं° ख्ली०) नाड़ी, नस, शरीर मे रक्त वन करने 
वाल्ञी नादिं, रोपी । 

शिरीष (सं° पु०) इष विशेष, सिरि का पेड । 

शिरोधरा (सं° ख्ी०) गला, गदेन, भ्रीवा, जो शिर को 
धारय करे। । 
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शिवि 


शिरोमणि (सं० पु०) शिर का एक गहना (विण) धेष्ठ, 
उत्तम, मष्टान्‌ , अपनी जातिर्मेश्रष्ठ। 

शिगेषठह (सं० पुण ) बाल, कश। 

शिला (सं० खी) पत्थर, चटान, पत्थर की परिया, 
मसाला भादि पीसने के काम मे भाने वाल्ली पत्थर 
को पटिया । 

शिलान्नीत (सं पु०) शिजा-रस, शै्रज, पव॑त में 
उर्पश्न एक प्रकार का ज्सीला पदाथं ओ दवा के 
काम भ्रात) है। 

शिलायम्त्र (सं० पु०) पत्थर की कल, जीथो प्रेस, पश्थर 
का प्रेस जिसपर पले जमाने म पने का काम 
होता था। 

शिला (सं० खी०) भोकेकी बृष्टि 

शिलीमुख (सं ० पु०) बाण, तीर, अमर, भरा । 

शिलोच्चय (सं० पु०) पव॑त, पाद, पत्थर का ढेर, 
पत्थर की राशि। 

शिरप (सं° पुण) हुनर, चित्र धावि कर्म, कारीगरी, गुण, 
आवश्यक सामभ्यो के निर्माण का नाम । [वाना। 

शिल्प (सं० पुण) कारीगर, शिर्पी, शिरुप आनने 

शिल्पकार (सैर पु०) कारगर, शिप । 

शिल्पविद्या (सं° ज्ञी०) कारीगरी सम्बन्धी क्षान । 

शिल्पशाला (सं° ल्ी°) कारल्वाना । [वाला । 

शिल्पी (सं° पु०) कारीगर, कारीगरी का काम करने 

शिव (सं० पु०) महादेव, महेश, तमोगुण क श्रधिष्ठाता 
देवता, प्रलय कारी देवता, मगल, कलयाण, सुख । 

शिवगिरि (सं० पु०) शिव का पर्वत, वह प्त निसङ़ 
स्वामी शिव है, कैलास पव॑त । 

शिवपुरी (सं° खो०) काशी, वाराणसी । 

शिवराज (सं० खी०) प्रस्येक मास की कृष्ण चतुर्दशो, 
फाल्गुन कृष्ण चतुदंशी, इस दिनि शिव की पूजा होती 
है, यह शिव का जन्म-दिनि हे। 

शिवलोक (सं० पु०) केलास । 

रिषसेनानी (सं० पु०) का्तिंकेय । [रिनि। 

शिवा (सं° खी०) पावेतो, उमा, दुर्गा, श्रीगाकी, सिया- 

शिवालय (सं० पु०) शिव का मन्द्र, शिव का स्थान । 

शिबाल्ला (सं° पु०) शिवाल्लय, शिव का मन्दिर । 

शिवि (से° पु०) राज्ञा उशीनर के पुत्र, ये राजा याति 
के पौत्रिक थे भोर बडे वुमालु थे, ९क वार दनकी 


शिषिक्रा 


दयालुता की परीक्षा लेने केकये इन्द्र इनके पास 


श्रये । इन््रने बाज्ञ पक्तीका स्प धारण किया 


श्नौर श्रभि ने कबुतर का । कबुतर रूपधारी ्चग्नि 
ने जाकर राजा शिवि से श्रपनीरक्ताकी प्राथेना की 
बाज्ञ रूपधारी इन्द्र ने कहा, यह मेरा भच्य हे 
मै भूखा हं, इसे दोडदो, नष्ीं तो तिर्हं श्रघमं 


होगा, शिवि ने कहा इसे कोड नहीं सकता, तुम | 


श्रपने भोजन का ध्चौर उपाय करो तव दइृन्द्रने 
राजा से कहा कि इस कबृतर के बराबर पने शरीर 
कामां तुमदो । राजा शिवि श्चपने शरीरसे मांस 
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तोलने जगे, पर कबतर के बराबरन दुश्रा। चन्त | 


म इन्दर प्रसन्न हुए श्रौर उन्होने शिविको बर दिया। 

शिविका (सं० खी०) पाज्लकी, डोली, एक प्रकार की 
सवारी जिसे मनुष्य ज्ञे चलते है । 

चित्िर (सं० पुण) पडाव, उतारा, सेनाके उहरने की 
जगह, छावनी, सेना विशेष । 

शिशिर (सं० पु०) जादे की ऋतु, माघ भ्रौर फौगुन का 
महीना, पाला, सर्व, हिम । 

शिशु (सं० पु०) बालक, वर्चा, छोरा बच्चा । 

शिश्युकान (सं० पु०) बच्चापन, बाकल्यकाज्ञ । 

शिशुना (सं° सी) वाज्ञपन, लक, लडकपन, 
चञ्चलता, लङ्कां का खेल । 

शिशुपाल (सं० पु०) चेदि देश का राजा, इसके पिता 
का नाम दमघोष था, यह श्रीकृष्ण कौ बुञ्चा 
सुप्रभाका लब्का था, यह स्वाभाविक दुष्टया, श्री 


ष्ण से यह बड़ी शत्रुता रखता था, इस कारण ` 


यह श्रीकृष्ण के हाथ से मारा गया । 

शिश्युप्रार (सं° पु) जलजन्तु विशेष, 
आकाश मे दीख पडने वाज्ञाताराश्रां का एक समूह, 
जिषे ध्राकाश गगा कहते हं । 


शिष्ट (वि०) सजन, भल्ामानुस, सभ्य, सदाचारी, प्रति- 
शिष्ट (सं० खी०) रशिष्टता, सञजनता, भलमनसाहत, 

सदृ्चारिता । [ ्रादमियां का बर्ताव। 
विष्वा (सं° ख्नी०) सदाचार, सभ्यता, कुलीनता, भन्धे 
शिशचार (सं० पु०) भआवभगत, सत्कार, भ्रतिथि- 

सध्कार । [ वाका, मन्त्र ब्रहणं करने वाल्ला | 
शिष्य (छं° पुण) चेल्ला, विथार्था, छत्र, उपदेश लेने 


 शाताङ्ग (सं० पु०) रोग विशेष, 
मगरमच्छ, ` 


शील 


शीकर (सं पु०) जक्कण, जलविन्दु, फुहारा, रही, 
वायु, पेड का पका भ्राम । 

शीघ्र (श्रष्य०) तुरत, जल्द, कटप्ट, तृणं । [वाका 

शीघ्रग (वि०) शोध चलने वाला, वेगवान, जल्दी चज्लने 

शीघ्रगामी (वि०) तेज चलने चाला, स्रितिगामी, वेग 
चलने वाला, दौड़कर चलने वाला । 

शीघ्रता (सं° खी ०) जल्दी, उतक्ली,फुर्ती ।[षाला, डंड । 

शात (वि०) ठंढा, सर्द, सुस्त (सं° पुण) जाडा, सदी, 

शीतकटिवन्ध (सं० पु०) पृथिवी के २३२ श्ंश उत्तर 
मीर २२२१ श्रश दुिण का भूमिखर्ड । 

शीतक्र ( सं०पु०) ठंडी दस््रिणों वाना, चन्द्रमा, 
शीतांशु, कपूर । [ऋतु,जड काल) 

शीतकाल (सं० पु०) जादे फा दिन, हेमन्त रौर शिशिर 

शीतज्वर (सं० पु०) जाड का बुखार, जाङ़ा देकर श्चाने 
वाला बुखार, जेया वर । 

शीतल (वि०) शीत विशिष्ट, सदं, ठंढा । 

शीतलता (सं० ख्ी०) ठंडापन, सदी, शीत गुण । 

शीतल्लतार (सं° खी०) शीतलता, ठंहापन, सरद । 

शीतला (सं० खी०) एक देवी का नाम, एक रोग, चेचक, 
गोरी का निकलना, माता निकलना । इस रोग मे 
देवी का भ्राराघनाकी जाती है लोगो का विश्वास 
है कि यह रोग शीतलादेवीकेही कारण होताहे, 
इसके कारण वेष्टी देवीहै। 

शातलाष्टमी (सं० ख्ली०) चैत्र कृष्ण पक की भष्टमो 
इस दिन शीतला देवौ की पूजा होती दहे । 

शातांशु (सं° ए०) चन्द्रमा, शोतकर । 

परषघात का रोग, 

श्रद्धाय वायु जनित पएकरोग, इष रोग्मेभ्ग 

शिथिलो जाते दह, निकम्मे हो जाते दहे । 





| शीतात्तं (वि०) जड से दुःखित, शौत-पीडित। 
शिन (सं पु०) पुदप-चिदहव, पुरुषेन्दिध, लिङ्ग । [ शित । 


शी नोष्णं (वि०) सद्‌ गमे, सर्द गमी,सुख दुःख, इन्द्र । 
शीहरा (सं० पु०) हलुश्रा, मोहनभोग 

शोण (विण) कृश, दुबल, श «क, सूखा, प्राचीन, जोय 
फटा पुराना, बिलकुल निकम्मा। 

शीण ता (सं० ज्लो०) जीणता, दुबला, निङम्मापन । 

शीषर (सं० पु०) माथा, सिर, मस्तकं, कपार, सीस । 

शीत्त (सं ° पु०) भच्छा स्वभाव, भष्छा चाल्ल-खलन, 
सुरौश्रत, स्काचो स्मभाव, विनयी स्वभाव ।: 


शीलवान्‌ ( ६६३ ) शुशक्ारना 





प्रीलबान्‌ (बि०) सुशील, चिचयी, नन्न, मिलनसार । |¦ शुचिरिभत (सं° पुण) खदु हास्य । 
शीशम (सं० पु०) एक बृक्त का नाम, इसकी लकी बड़ी | शुगढी (सं० पु०) सोर, सूखा श्रद्रख । 

मजधुत होती ह । [का शीशा जडा मकान। | शुण्ड (सं० पुर) सूं, हाथी का कर, हाथी की नाक । 
शीशमहल (सं० पु०) शीशे का मकान, राजां के रहने | शुद्धनी (क्रा सं° खी०) भावी, योग, योगायोग । 
शीशा (सं° पुण) कोच, कोँचके बतंन, दप॑ण, एेनक, | शरदि (सं० खीर) शुद्ध पर्त, जोरा पाल। 

मुंह देखने का दपंण ।[श्रादि रने कं काम श्ाताहै। | शुद्ध (वि) पवित्र, साफ, स्वच्छ, सफ़्द्‌, उउञवल्न, 
शीशी (सं° खी०) शीशेकावनाद्लोय पात्र जो तेल | निर्दष, अशुद्धि-रहित, निष, सही, गला नहीं, 
शीस (सं° पु०) माथा, मस्तक, शिर । | ढीक,स्वाक्िस,मिल्ावट नी । [निदौषित, स्वच्छता । 
शुक (सं° पु०) तोता, सुग्गा, पी विशेष, रावण कं | शुद्धता (सं खी०) पवित्रता, शद्धि, दोष रहित होना, 
। शुद्धि (सं ° खीर) शुद्ध होना, सुधार करना, साद । 


एक दून का नाम, सारण का माहं या साथी, 
| शुद्धिपन्न (सं० पु०) वह पत्र, जिसमे पने के समय 





शुकदेव सुनि, देखो “शुकदेव । 


शुकदेव (सं० पु०) एक मुनि, म्यास-पुत्र, ये बालव्रह्म- । पुस्तक म रही श्रशुद्धियाँ बतलाई गद हय । 
ज्ञानी थे । श्रपने पिता तथा राजा जनक से हृन्होने | शुद्धोदन (सं ° पु) कपिलवस्तु के राज्ञा का नाम, ये 
मोस्च धमं की शिन्ञा प्रा्ठ की थी, राजा परीकितिको | भगवान्‌ बुद्ध देव के पिता थे। 
दन्होने सात दिनोंमं माक घमंका उपदेशक्ियाथा। | श्ुनःशंफ (सं० पु०) महपि ऋचिक का पुत्र, पिताने 
शुकाचायं (सं० पु) शकदेव, व्यात-पुत्र । इसे बेच दिया था, राजा श्रम्बरीष ने यज्ञम 
शुक्ति (सं° ख्ी०) सीपी, शंख, घोघा, चश्च रोग विशेष, वल्तिदान के लिये दसे प्वरीदा था, महपि विश्वामित्र 
मश रोग, बवासीर । | | की दयालुता से हसङे प्राण वचे थे | इसने ऋण्देव 
शुक्तिमुक्ता (सं० खी०) सीप की मोती, मोती । के के सूर््रोंकाश्नाविष्कार किया दहै । 


शुक (सं ० पु०) अष्ट विशेष, दुष प्रह, एक मुनि, जो | शुम (सं° पु०) कल्याण, मङ्गल, सुन्दर, सुभाग, च्ियां 
महषि ` भ्वृगुकेपृत्रथे,ये बड़ नीति निपुख॒ये, शक्र के श्रनुकूल पति (वि०) श्रच्छा, भला, कल्याणकारी, 
नीति नाम की एक पुस्तक इन नाम स प्रसिद्ध है, मङ्गल दायक । 
कहा जाताहैकि इनके कतां येही हैं । ये रक्सो | शुभग (वि०) सुन्दर, मनोहर । 
के गुर थ । हन्द के उपदेश ॐ अनुसर राकस देव- | शुभगता (सं° खी०) सुन्दरता, मनोहरता । 
ताभ्नोंकोतंग भिया करते थे | श्रम्नि, भ्नाग, वीये, | शुभङ्कर (वि०) शुभ करने वाला, शुभकारी, मङ्लकारो। 
वीज.ज्येष्ठ मास, बल्ल, सामथ्य, धन्यवाद, साधुवाद । | शुभचिन्तक(वि ०) हिनैषी, मल।ई चाहने वाज्ञा,कल्याणेच्चु । 
शुभगुजार (्रा० वि०) उपहृत, किसी ॐ द्वारा जिघकी | शुमलघ्न (सं° पु) श्रच्चा समय, च्छा मुहूतं, म्याह 


भलाह हृदं हो, अघन, धन्यवाद देने वाला । का मुहूतं । [हितैषी । 
शुक्रवार (सं° पु०) छठा दिन, शुक्रम्रह् का दिन । सुमकाङ्‌न्ता (वि०) हित-चिन्तक, शम चाने वाला, 
शुक्राचायं (सं० पु०) शुक्र, प्क सुनि कानाम्‌ । श॒भ्र (सं° पु०) श्वेत, सफेद, " उऽञ्वल्ञ, उजला (गु°) 
शुक्रिया (सं° पु०) धन्यवाद, साधुबाद। निमेल, चमकीला, चमङूदार, श्वेत वणं का। 
शुङ्ख (सं० पु०) श्वेत, स्वच्छ, धवल, उजल्ला, सकद, | शुम्भ (सं० पु) एक देव्य का नाम, इसके माद का 

श्वेत रंग वाका, ब्राह्मणों की एक पदवी, पुख्यकम॑, | नाम निशुम्भथा, हनदोनांकोदेवी ने मराथा, 

स्वगं ज्ञे जाने वाले कम॑ । | देखो “' निशुम्भः. | 
शुङ्गपक्त (सं ° पु०) सुदी, उजेना पाख । । शुरू (श्० सं० पु०) प्रारम्भ, रादि । 

च (सं° खी०) पवित्रता, साई, स्वच्छता, शुद्धता | शुर्क (सं° पु०) कर, महटसूल, किराया, भाड़ा । 
(वि०) स्वर्छु, साफ़, शुश्ल, विरद, पविन्र । । शयुशकारना (क्रि* सर) "ष्णु? करके कुत्ते को जल- 


ध्ुचिमरि (सं० पु०) स्फटिक । |  । कारना, पुचकारना, बढ़ावा देना, उत्तेजित करना । 


शुशकारी 


शुशकारी (सं° खी०) बढावा देने काशाब्वु, शुशकारने 
का शब्द्‌ । 

शुधषक (सं ० पु०) सेवा कराने वाल्ला, सेवक, नौकर । 

शधषा (सं० स्री ०) सेवा, टह ल. नौकरी, -खुशामद्‌, सुनने 
की हस्हा । 

(सं° पु०) एक वानर इसकी कस्या तारा का विवाह 
बाज्जिसे हधभाथाये बड़े वैथथे, ल्मण को जव 
शक्ति जगी थी भोर वे मूच्छित षो गये थे उस समय 
हन्ने ही उनको अर्दा भिया । 

शुक (वि०) सूखा, सूखा हू भा, नीरस, रसहीन । 

शुदा (सं° पु०) लम्पट, गश, विलासी, उण्छुङ्कल, 
अखदाचारी । [तार । 

श्ुकर (सं ° पु०) सुञ्रर, वराह, विष्णु का तीसरा भ्रव- 

श्रुकरसवेत (सं० पु०) शुकर-हेत्र, एक तीथं का नाम । 

शूद्र (सं° पु) च्तुर्वणेमे से एक वशं, चौथा वं, 
कार, नाड, बारी भादि । 

श्रद्ध (सं° ल्ली) शूद्र जापि की खी 

शुन्थ (वि०) कठा, खाली, एकाम्त, निजन-स्थान, 
माकाश, विन्दु, रिक । 

श्ुभ्यता (सं° जीर) द्ुःङापन, द्राक्लो होना, रिकिता। 

शून्यवादी (सं० पु०) नास्तिक, एक प्रकार के बौद्ध, 
जिनका दार्शनिक सिद्धान्त शून्यवाद हे । [ वाल्ला । 

श्ूषक्रार (सं पुण) रसोहया, पाचक, रोदी बनाने 


शुर (वि०) साहसी, वीर, बहादुर, सूरमा (सं ° प°) यादव- 


राज, शूरसेन, सिंह, सूर्य,सुश्रर, साल का पेड.्म्धा | 

श्रूरता (सं° ख्ी°) वीरता, बहादुरी, साहस । 

शरन (सं° पु०) ज्मोकन्द, मृज विशेष । 

श्रूरवीर (वि०) योद्धा, वीर, स्वाभाविक उस्साही बीर । 

श्ररसखेन (सं पु०) देश विशेष, प्राचीन मथुरा प्रान्त के 
राजा, ये धक्ष्य के दादा ये । 

श॒पं (सं° पुर) सुप, सींकका बना एक प्रकारका पात्र 
जिससे भन्न पष्ठोरा जता हे । 

शयना (सं° पुण) राव्ख की अहिन का नाम, यह 
वनवाख के समय रामचन्द्र के पास भायी थी भौर 
उनसे व्याह करने की ष्ठा प्रकट की यी, रामचन्द्र 
की इरा से कम ने इसकी नाक काट ली थी। 

शूल (सं° पु०) रोग विशेष, पेट की पीडा, असज विशेष, 
जोह का तोखा कटा, अभिक भल्लकानाम। 


( ६६9 ) 


____ ~~ ------~--~-~--~- ~^ --~----~-------~---------------~ ~ -------*----- ---- ~ 


शेषकाल 





शूल्ी (सं° पु०) शिव, महदेव (वि०) शुल्ली रोग वाल्ा। 

ञगाल (सं ° पु०) गदड, सियार, यह चौपार्थो मे वडा 
चतुर भौर इरपोक होता है । [सिक्कड्‌ । 

अषह्भल (सं० पु०) करनी, सकल, ज्ञंजीर, सिकरी, 

अदङ्खल) (सं० खी ०) सकल, सिकरी, करिवन्धन, भग- 
बम्द्‌, कर धनी, सिलसिन्ा । 

श्ु्लित (वि०) सकल के समान नथा हुभ्रा। 

ञ्यङ्क (सं० पु०) सींग, शिखर, पाकी चोरी, पाङ 
के ऊपर का भाग, चिद, वदा, प्रमुस्व, प्रधानता, 
कामादिक, काम की उस जना | 

श्ङ्कवेर (सं पु०) द्रख, एक प्राखीन नगरे का नाम, 
रामचन्द्र के मित गृह नामक निषाद्‌ राजादष्धी रा 
धामी । 

श्छङ्गार (सं० पु) सजावर, गहना कपड़ा भादि से 
सजना, शरीर को साफ, कर सज्जाना, नव र्सोमसे 
एक रस, प्रथम रस, शादि रस, इसमे रतिस्थायी 
भाव है, नायक नायिका भालम्बन माव, खम्त्र, 
चन्दन, जमर, स्कार भ्रादि उदीपन पदां, खिर्यो 
का वञ्ञाभूषण पहनना, श गार सोलह कदे जाते है । 

श्टङ्गारित (वि०) सजा हा, सजाया हुभ्रा। 

श्यङ्गी (वि०) सींग वाल्ला, जिसके सींग हो, भौषध 
विशेष, एक ऋषि का नाम, इर्हीके शाप से राजा 
परीचितकोर्सपनेकाराथा। 

शेखचिह्ली (सं° पुण) प्रसिद्ध मसरा, ईषान वाजी 
कटं कहानियां, शेखचिष्वी के नाम से प्रसिद्ध है । 

शेखर (सं° पु०) फूलों की मान्ञा, मस्तक पर धारण की 
जाने वाल्ञी पुष्प-माजा, मुकुर, किरीट, सिर का गहना, 
शिखा, चोरी, मस्तक, सिर । 

शेम्ती (सं° खी ०) अहङ्कार, भ्रभिमान, शान । 

शेयान (वि०) चतुर, चालक, धूत्तः 

शेर (सं° पु०) ्याघ्र, वाघ । 

शेरिनी (सं° ल्ञी°) बाधिन, व्याघ्री । 

शोल (सं° पु०) एक हथियार छा नाम, बद्दी, भाला । 

शेलु (सं ० पु°) शाक विशेष, मेथी का साग, मेथी । 

शेलमुख (सं ° ०) विव, बेल, श्रीफल, शृ विशेष, 
एल विशेष । [(सं० पु०) सप.सप,नाग,नागराज । 

शेष (वि०) वाङ्गी, वथा हूभा, अवरिष्ट भ्रन्न, सीमा 

शोषकाल (सं° पु०) भअरश्त समय । 


शेषशाथी 
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शोरि 





शेषशायी (सं पुण) विष्णु, नाराच, पुराणों मे जिल्ला | शोरामद्‌ (सं० पुण) एकमदी का नाम, यह पटनेके 


हे कि प्रललयकाल्लमें त्रिक्लोक कोपेद मे रसत कर 

विष्णु भगवान्‌ क्तीर समुदमे शेष नाग पर स्रोतेहें। 

शेषावस्था (सं० खी°) अन्तिम अवस्था, ब्ुद्धावस्था, 
स्श्यु, स्यु का सम्य । 

शोतान (० सं० पुग) असुर, धमं कमं विरोगी, बुरी 
वासनाये, बुरे भाव । 

शैत्य (सं° पु०) शीतल, ठंडक, सर्दी, जाडा, शीतद्लला । 

शैथिल्य (सं° पु०) शिथिन्ता, ठील्ल, सुस्ती, भाल्स्य । 

शोल (सं पुण) पव॑त, पह।इ, गिरि (वि०) पादी, 
पथरीना । [पवेत-भरष् । 

शैलराज (सं° पु०) पवंतराज, हिमालय, हिमाचल, 

शेलार (सं° पु०) सिंह, किरात, भील । 

शेली (सं० ख्ली०) रीति, प्रणाद्ञी, तरीका, भाँति, प्रकार । 

शेव (सं ° पु०) धम, सम्प्रदाय विशेष, शिव के उपासकों 
का सम्प्रदाय, शिवभक्त (वि) शिव संबन्भी, 
शिव का। 

शैवाल (सं° पु०) पानी षी एक पतली जवा, सिषार, 
इसकी जङ्‌ नहीं होती, यह लता पानी मे फैनती 
है, चीनी साफ़ करने के काम भ्रातीहै। 

शे्री (सं° ख्ली°) पावती, एक देवी (ि०) शौव, शिवो- 
पास, शिवभक्त । 

शैव्या (सं° खी०) राजा हरिश्चन्द्र की रानी, इनरे पुत्र 
का नाम रोहिताश्व थ, राजा इरिश्चन्द्रके ब्द गादे 
समयमे मी इन्होने उनषा साथ नद्यं छोडाथा। 

शेशाव (सं एु०) वालकपन, शिता, लढकपन, लड- 

कारे, बाल्यावस्था । [बिजाप । 

शोक (सं ° पु०) दुःख, सोच, चिन्ता, सन्ताप, पद्ठतावा, 

शोक्ाङ्कुल (वि०) पीडित, शोकयुक् । 

शोकापह (षि०) शोकनाशक, दुःखनाशक्‌ । 

शोकात्तं (वि०) शोक से दुखी, शोकाङ़ब । 


शोखी (सं° खी ०) ठिढाई, एष्टता, भ्रभिमान । 

शोच (सं° पु०) चिन्ता, विचार, दुःख, भक़सोष, 
प्मन्देशा । [ पश्चात्ताप करना । 

शोचना (क्रि° स०) विचार करना, निशंय करना, 

शोण (सं० पु०) एक पुष्प का नाम, जलाल रग, श्त 


वणं । 


तठ 

















पासदहे। 
शोशित (ण पुण) दुर्धिर, रक्त, लोहू, खून, केसर, 
टकम (गु*) लान वयं । [कृण विशेष, मूज । 
शोथ (खं० पु०) सूजन, रोग विशेष, गों की एूलन, 
शोध (सं° पु) शोधन, चुकाना, छण चुकाना, मगना, 
मलना, शुद्ध करना, बदलना । [कर शुद्ध करना । 
शोधन (सं० पु०) शुद्ध करन।, खुकाना, प्रशुद्धियाँ निकाज 
शोधनी (सं० खी०) बहनी, साद्‌, साफ़ करने वाली, 
शोधन करने बाली, सम्माज॑नी । 


शोधा (वि०) शद्ध किया इुश्रा, खोजा गया, दहा गया, 


निर्दोष किया हभ, मोषध के ज्िये घातु उपधातो 
का दोष निकाल्ञना। 

शोधिता (वि०) शोधा, शुद्ध किया हुभा। 

शोभन (वि०) इन्तम, उपयोगी, देखने भौर काम देने 
म उपयोगी, ठ, भला, निर्दोष । [सुन्द्रता,फलक । 

शोभा (सं° जीर) इवि, काम्ति, दीि्ाव, खूबसूरती, 

शोभायमान {बि०) सुग्दर, मनोहर । 

शोभित (वि) अलंकृत, विभूषित । 

शोर (सं° पु०) हल्ला, कोलाहाल्ञ, गुलगपाडा । 

शोरबा (क्रा० सं० पु०) कोल, पेय पदां विशेष । 

शा (सं° एु०) दम्य बिशेष, सोडा, कार पदां विशेष । 

शोल्ला (सं० पु०) शक विशेष, जिसकी लन के कपडे 
वनते षै भौर जो पचिन्र सममे जते है, नाग की 
लपट, ्वाज्ञा। [देने वाला, शर्क करने वाल्ला 

शोषक (सं० पु०) शोषशकता, सोखने वाला, सुखा 

शोषण ( सं० पु° ) सोखना, चूषना । 

शोषित ( बि०) सूखा हइश्रा । 

शोहदा ८ वि० ) विन्लासी, दै, लुश्वा । 


। शोक्तिक ( सं पु° ) मोती, सौप, शक्ति से उत्पन्न । 


। शोच ( सं° पु० ) पनिधता, स्नान, शुचिता, शुद्धता, 
शोष (रा वि०) ढीर+ष्ट.मगरम.वश्घुद्धल, अभिमानो । | 


पवित्राचरथ, निशत होना, निपटना । 

शो रिक ८ सं० पु०) कद्ववार, शराब बेचने वाल्ला । 

शोनक ( सं° पु०) एकसुनिषानाम, नेमिषारण्यमें 
ये तपस्या करतेयथे । बारह वषं मे समक्त होने 
वाल्ला एक यक्त भी दग्नि नैमिषारख्य में 
कियाथा। 

शोरि ८ सं° घु» ) भकष, वासुदेव । 


शोयं 
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धीवामा 





शोयं 


सं° पु०) शूरता, पराक्रम, षीरता, वीरभाव, 
उस्साह । | 

शौलिकक (वि०) किराया वसृल्त करने वाले, किराया 
वसूल करने का नौकर, कर लेने वाला, तहसीजजदार । 

श्मशान (सं० पुण) मस्गन, मरघट, सुरदा जलाने की 
जगह । 

मश्च (सं० पु०) मूं, मोद । 

श्याम (वि०) काला, नीला, काला नीका मिला ह्या, 
कृष्णाव (सं० पु०) श्रीकृष्णा, कोकिल, कोयल, 
देश विशेष, यह देश कन्नौज देश के परिचिम श्नोर 
हे । 

श्यामक (सं० पु०) एक प्रकार का घोडा, इसके कान 
काले, कन्धे का बाल पीला घ्मौर शरीर श्वेत शोता 
है । यह घोड़ा बडा ही उत्तम समा जातादहै, 
पर इसका भिल्ना वडादही कडिनिहै। वह घोडा 
जो यज्ञ मे बलिदान के लिये नियतं किया आता ह । 

श्यामता (सं° खी०) कष्यता, काजापन, सौँवलापन । 

श्यामल (वि०) सोवला, ठृष्ण, काला, थोडा काला] 

षयामसुन्दर (स° पु०) रीकृष्ण । 

यामा (सं° खी०) एक चिकियाका नाम, यह काली 
होती है भौर इसको बोलो बढी मीदी होतीहै। 
काली खनी, सौँवल्ली खी, तरुणी, युवती खी, सुन्दर 
सखी, दश महा विधामेसे एक देवी 

श्यामाक (संण्पु०) धान्य विशेष, सावां । 

श्यालक (सं° पु०) सवं, खी का भाद, पत्री का ्नाता। 

श्याला (सं० पु०) साना, खीका भाहे। 

श्येन (सं ° पु०) वाज्ञ, परी विशेष । 

श्रद्धा (सं° खी०) विश्वास, भरोषा, भक्ति, गुरु भौर 
शाखकफो वातां पर द्द्‌ विश्वास, भादर, हच्छा, 
चाह, बल, बड़ों के प्रति प्रेम। 

श्रद्धालु (वि०) श्रद्धावान्‌, श्रद्धायुक्त । 

भद्धेय (वि०) श्रद्धा करने योग्य, पूञ्य, मान्य । 

श्रम (सं पु०) मिनत, थकावट, शान्ति, दौड धूप, 
कष्ट, परिश्रम, तप, तपस्य! , भायस । 

श्रमकण (सं° पुण) परसौना, पसौनेकी र्बृद, मिनत 
से निकला पसीना । 

श्रमजीवी (सं० पु) कुली, मजूर, श्रम से जीविका 
चल्लाने वा्ञा, मेहनत से गुजर करने वाजा । 


=-= ~~~ ~ -~-~-------------------- 


श्रमित (वि) थका श्रा, थका मांवा, श्रास्त, छ्ाम्त, 
मेहनत के कारण इन्द्रियों की शिथिलता, इन्द्रियों 
की ्रसमथेता | 

भ्रमी (वि) परिश्रमी, मे्टनती। | 

श्रवण ( सं० पु०) कान, कर्णोन्द्रिव, सुनने का साधन, 
मश्त्र धिशेष,बादैसवें नदत का नाम । [जाय,कान । 

श्रवशणेन्दिय (सं० पु०) जिस इन्वरिय से शब्द अहण किया 

श्राद्ध (सं० पु० पितृयन्ञ, बह काम जो पितरों की वृक्षि 
के लिये श्रद्धापूवंक किया जाय, पिण्डदान, ब्ाह्यण- 
भोजन, तपण भादि । [म निमन्त्रित ब्राह्मण । 

श्राद्धदेव (सं० पुण) धर्मराज, यमराज, ब्राह्मण, श्राद्ध 

श्राद्ध पत्त ( सं° पु° ) भआरश्विन मास का कृष्णं पष, 
जिसमे तप॑ पियड्दान चादि किया जातादै। 

श्रान्त (वि०) थित, थका हुश्रा, रमित । 

श्रान्ति (सं० स्ली०) श्रम, परिश्रम, मेहनत । 

श्राप (सं० पु०) शाप, बद्‌दुश्भा, अनिष्ट-चिन्तन, 
श्ममङ्कज्न वाश्य । 

श्रावक (सं० पु०) जेन गृहस्थ, जैन धर्मानुयायी । 

श्रावण (सं०्पु०) हस नाम का एक मास,महीना,सावन । 

श्रावणी ( सं° स्ी° ) श्रावण की पिमा, उस 
दिन होने वाला कम॑, ब्राह्मणों का पवं विशेष । 

श्रावणोकमं (सं पु०)घ्रावण की पृणिमा को किये जने 
वाक्ते कमं । 

श्री (सं° खी०) जलचमी, कमकज्ला, विष्णुपल्ञी, सम्पत्ति, 
धन, दौतल्तत, शोभा, सुन्दरता, सम्मान बोधन ङे 
जिये नामके पष्टले यह जोडाजाताहै। यथा, 
श्रीराम, श्रीपुरी । युत, युरूमान्‌, मती श्रादि शब्दों 
के साथ जो कर भी सम्मान जताने के लिये नाम 
के साथ लगाया जाता है, यथा श्रीमान्‌ रामचम्त््‌, 
श्रीमती सीता, धीयुत लदमण । 

श्रीकान्त (सं° पु०) विष्णु, नारायण । 

श्रीखगाड (सं ०्पु०) चन्दन, हरिचन्दन, दही भ्रौर दध 
के योगश से बनाया इुश्रा एक प्रकार का खाद. 
पदाथ । 

ध्रीचक्र (संण्पुण) देवोको पूजाकायत्र। 

भ्रीचुणं (सं°खी०) रोरी, ङट्म्ब । 

श्रीदामा (सं° पुण) सुदामा, कृष्ण के एक मित्र का 
नाम, येकदे दसि थे, शरकृस्ण ने न्दे धनी बनाया । 


भ्रीधराचार्य ( ६६७ ) श्वेतिका 


प्रीधराचायं ( सं° पु०) एक विख्यात परिडत, हन्ने } श्रोत्रिय (सं ° पु०) वैदिक, वेद पदने. वाल्ला, वेदपादी, 





भागवत श्रादिकीरीकाक्तिलीदहै। [राजधानी । मैथिल ब्राह्मणों का एक मेद्‌ । 
भ्रीनगर (सं०पु०) एक नगर का नाम, काश्मीर की | घा (सं० ख्ी०) सरा््ना, सराह, प्रशंसा, चाह; 
श्रीनिवास (सं° पु०) विष्णु, नारायण । [विशेष । द्छा, बड़ाई, स्तुति, प्रशसा । 
श्रीपञ्चमी (सं° खी) माघ महीने की शुष्का प्नमी, ब्रत | श्छाध्य (वि०) छावा के योग्य, सराहनीय, प्रश सनीय । 
श्रीपति (सं° पु०) लत्मीपति, नारायण । शेष (सं° पु०) मिजाव, संयोग, श्चालिंगन, भ्र्थालंकार 
श्रीफल ( सं० पु०) बेल का वृत्त चौर फल । विशेष, जहाँ एक शब्द्‌ के प्रस्तुत श्चौर भ्रप्रस्तुत दो 
श्रीमत (वि०) धनवान, लदमीपानत्र, धनौ । [शिव, कुबेर । श्थं समान सूपसे होते है व्हा यष्ट श्रलंकार शेता 
श्रीमान्‌ (वि०) श्रीयुक्त, लचमोवान्‌ ,धनी (सं ०्पु ०) विष्णु, हे, यथा : - ॥ 
श्रीमुख (वि०) शोभायुक्त मुख । कीकर पाकर तार जामन एलसा श्नामिल्ा । 
भोयुक्त (वि०) कीतिंमान्‌, यशस्वी, धनी । सेव कदम कचनार, पौपल रत्ती तून तज । 
भरीयुत्‌ (वि०) लचमीवान्‌ । [नाम ! इसके दो थं, एक तो पेड़ के नाम भ्रयेहै। 


हूसरे इसके दारा नवेदा खी के कतव्य को शिष्ठा बौ 
गह हे । [मसे एक धातु । 
श्छेष्मा (सं० पु०) क़, खार, वैद्यक की तीन धातुभ्रो 
शाक (सं० पु०) संस्कत के एकप्यका नाम, अनुष्टुप्‌ 
छुम्द्‌, यश, कोति, नामवरी, प्रतिष्ठा । 
श्वपच (सं° पु०) चाण्डाल, डोम, पञ्चम चणं । 
श्वशुर (सं ° पु०) ससुर, पति फा पिता, पती का पिता 
श्वभ्र (सं° खी ०) सास, पति या पती कौ माता । 


भ्रीरङ्कपटन ( संण पु०) दक्तिश के एक प्रसिद्ध नगर का 
श्रीवत्स (सं० पु०) चिद्व विशेष, विष्णु के वक्षःस्थल 
फा चिह्न, श्रगु के चरण-ग्रहार का चिद्क।[क पूवंमेहै। 
भ्रीहद्(संण्पु०) एक नगर का नाम,सिलष्टट,यह नगर डाका 
प्रीहत (कि०) शोभमाहीन, लषमीहीन, निष्प्रभ । 
श्चुत (सं° पु०)ोयश,कीति,नामवरी,प्रतिष्ठा, शाख (वि०) 
सुना हूधा, पदा हुभ्ा। 
श्चतक्ीति (सं° खी०) श्रुघ्नकीस्ीकानाम। इनके पिता 
का नाम कुशध्वज जनक या कुशकेतु अनक था । श्वसन (सं° पु०) वायु, पवन, हवा । 
श्रुति (सं° खी) कान, श्रवण, सुनना, समाचार, वेद । | श्वान (सं ° पु) कुत्ताकुदर । [नाने वाली हवा,दम । 
श्रवा (सं पु०) यक्त पात्र विशेष, यह खैर की लकडीका | पएवास (सं° पु०) ससि, प्राणवायु, नाकके द्वारा भाने 
चम्मच के समान एक ही जम्बा बनाया जाता, युष्ा०--श्वास रहते = जीते जौ, प्राण पय न्त । 
हसे श्प्नि मे पृताहूति दी जाती है, श्रुवा क | रिवत्र (सं° प०) रोग विशेष, सेदं कोढ़ । 


---------------------__-~~~_~_~~~~~~~-~-~-~~~-~~-~-~-~_-~-_ न त क 


प्रकार के बनाये जाते दहे । [भाग, चूतड । | श्वेत ( स॑° पु° ) श्वेत वणं, धौल्वा रंग, श्ध, सकतेद 
(सं° ख्मी०) करि, कमर, कमर ॐे नीचे का चीज्ञ, श्वेत गुश-वाचक पुश्चङ्ग हे भौर श्वेत गुण- 

श्रेणी (सं० ज्ञी०) करतार, क्रमवद्ध, पक्ति, पति । | वान के प्रथमे विशेषण हे। 
श्रेय (सं० पु०) मंगल, कल्याण, कोतिं, शम । श्वेतकेतु (सं० पु०) महषि' उदालक के पुत्र, ये भध्यार्म 
शरेष्ठ (वि०) भ्च्छा, बहुत अस्छा, उत्तम, प्रधान अपनी त्व के प्रवीण क्षाताथे। 

शरणौ मे बदा, कङ्याफ-भाजन । श्वेनता (सं° खी ०) शुद्धता, श्वेत गुण, उज्वला । 
भ्ेष्ठता (सं° खी ०) उत्तमता, प्रधानता । इवेतद्वीप (सं० पुण) एक द्वीपका नाम, वैकुड, इह 
प्रोतः (सं० पु०) कोन, नदी का वेग । [बात | लेड) 


भ्रोता (सं पुण) श्रवण करने वाला, सुनने वाल्ला, षवेता (सं° ख्ली°) दुब, घास, तृण विश्षेष, श्वेत दूब । 
विग्यार्था, उपदेश सुनने बाला, वक्ता की बति सुनने $वेताकः (सं° पु०) ऋषि विशेष, ये मष्टपि' उदालक के 
वाला । [कशं, सुनने की शक्ति । पुश्र धं। 

भ्नोत्र (खं० पुण) श्रव्ोन्दिय, सुमने की इन्द्रिय, कान, | ्वेतिक्ा (सं ° जर) सौ । 


श्रोतव्य (सं पु०) सुनने योग्य, उत्तम बात, मङ्गल-जनक एवेतसषंप (सं० पु०) पीनी सरसों । 


ष 


( दैन ) 


घ--यह इरुतील्ाँ व्यजन हे, इसका, उष्चारण मृद्धं से | 


होता है इस कारण इसे मृद्ध.न्य कहते है (सं० पुण) 
केश, हृदय (वि ०) भे्ठ,. उत्तम । 

षटू (वि०) संख्यावाचक, हुः कौ संख्या । 

षट्‌ ऊर्मिं (सं पु°) देखो “षहूमि” 

षटूकमं (सं पुर) भाडम्बर, पूजा-पाठ भादि, स्नानं 
सन्ध्यावन्दन रादि, ब्राह्मणों के स्वाभाविक कमं, 
वेह पदना श्रौर पाना, यज्ञ॒ करना प्रं कराना, 
दान जेना भौर देना, योग के नेती घोती आदि कमं । 

षटुकाण (सं° पु०) हुः कोनका। 

षट॒चक्र (सं० पु०) शरीरस्थ छः चक्र, योगीगण जिसका 
मेद्‌ नहीं करते हँ । उनके नामयेदहै, ज्राधार, स्व- 
धिष्ठान, मचिथुर, अनाहत, विश्चद्धि, प्रक्षा । 

षटपदा (खर पु०) भौरा, जमर, मधुप । 

षट्‌पद्‌ (सं° खी) एक न्द्‌ का नाम, छष्पय चन्द्‌ । 

षटभ्रयोग (सं० पु०) सन्त्र सम्बन्धी प्रथोग विशेष, हम्‌ 
क्रियां के उदेश्यये दह, शाग्सि, वशीकरण, स्तिभ्म, 
विद्वेषण, उश्चाटन भ्रौर मारण । 

घटरस भोजन (सं० पु०) टुः रस युक्त भोजन । 

षरवदन (सं० पु०) कात्तिंकेय, देव .सेनापति । 

षट॒चणं { सं० पु०) काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मस्र । 

षट्शाश् (सं० पु०) हस नाम से प्रसिद्ध दः दश न,न्याय, 
वैशेषिक, योग, पातञ्जक्, मीमांसा भौर वेदान्त, 
न्याय के प्रवैतक मुश्य धाचार्यं गौतम हँ । इनका 
बनाया हशर भ्म्थ, गौतम दश न था गौतम सूत्रके 
नाम से प्रसिद्ध ह । इसी के टीका निबन्ध भादि के 
रूपमे इस दशन का विस्तार हुश्रा हे । वैशेषिक 
दशेन के मुख्य भ्राखायै वैशेषिक सुनि है इनका 
दुसरा नाम कणाद हे । हनका दशन वेशोषिक दश न 
के नाम से प्रसिद्ध हे सांश्य के भखा्थं कपिल 
मुनिहें। इस देशन का बहुत विस्तार नहीं हुभादहै, 
योग शाख के भ्राचा्यं पतञ्जलि मुनिहैं। हस दश^न 
मे योगके लकय भौर योग के कलर भादि बसज्षये 


ह 


षो शदान 





गये हँ । मीमांसा के भ्राचा्य जैमिनि मुनि है। 
वेदान्त फ श्चा ष्यास है । शङ्कर, रामानुज, 
वर्ल्रभ, निभ्वाकं, मध्व श्रादि आचार्यो ने भपने 
पने धमं विश्वास ऊ श्रनुसार इसके भाष्य बनाये 
ह । 

षडङ्ग (सं० पुण) शरीरर्द्ः धंग, वेदके दुः ध्रंग, यथा, 
शिक्ञा, कल्प, व्याकरण, उयो तिष, छन्द, निरुक्त । 

षडङध्रि (सं° पु०) च्रमर, भोरा । 

षड्ूविधि (सं पुण) दुः प्रकार का, घुः भति का। 

षडानन (सं ° पु०) कातिकेय, कार्तिक स्वामी, शिवज्ञी 
के बड़ पुत्र, देव-सेनापति। 

ष्म (सं० खी०) चुः प्रकार की तरगें इनके विषय मेँ 
भिन्न मत हे, कोई स्स को षटूमिं कष्टता है भौर 
कोद किसी को; यथा, १-- शीत, उष्य, सुख, दुःख, 
मान, श्रपमान २र-भृख भौर प्यासये दोनों प्राण 
की लहरियां हे । शोक भौर मोहमनकी तथा 
बुहापा भौर दस्यु शरीर की लहरियां हे । हस प्रकार 
ये छः लहरियां हू । 

षडकऋतु (संर पु०) कुः ऋतु, दो महीनों की एक ऋषु 
होती रै । एक वर्षमे षुः ऋतु होती है, उनके नाम 
पे हे, वसन्त, म्ीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर । 

षटदशंन (खं० पु०) देखो ““षट्‌ शाखः ।[कसैला, सार । 

धड्रस्त (सं० पु०) द्ःरस, खहा, मीठा, तीता, कड वा, 

षडविधि (वि०) छः प्रकार का। [का समूह । 

षराड (सं पु०) समूहाथेक, कमल्तवन, कमल पुष्पों 

धरा (सं ० पु०) नपुंसक, हिजढा । [वानी संख्या । 

षष्ठि (वि०) साड, सा शी संख्या, सार कौ पूरा करने 

षष्ठ (वि०) च्व, छः को पूरा करने वाली संख्या । 

वष्र (सं० पु०) छु््व, छशा । 

षष्ठी (खर खी°) दंडी तिथि, हुगाजी, कारक विशेष । 

षोडश (सं° पु) सोलह की संर्या । 

षोडशकला (सं शनी ०) सोलह कला । 

षोडदाध+न (सं ० पु०) सोल प्रकार के दान, यथा- 
पश्व, रासन, पानी, कपड़ा, दीपक, भन्न, पान, 


षोडशभुजा ( ६६& ) संयोजितं 





छत्र, सुगश्धिव पदां, पुष्पमाना, कल, शय्या, पुंसवन, सीमन्त, जाते कमे, नामकरण, निष्क्रमण, 

खदा, गाय, सोना, सषा । [की वेवी । ्शप्राशन, चुडा कमं, कशंवेध, यज्ञोपवीत, 
धोडशभुजा (सं° खी) देवौ की मूर्तिं, सोक्ञह युजा वेदारम्भ, समावते ^न, विवाह, हिरागमन, तक भौर 
षोडश संस्कार (सं० पुण) हिन्दू शाखानुसार अन्म ओष वहिक । 

से होमे वाक्ते सोलह संस्कार, थथा--गर्माघान, । षोडशी (सं° ज्जीर) श्राद्ध विष । 





स 


४4 


संमलना (क्रि° स०) सावधान होना, मचेत हो जाना, 
गिरते गिरते बचना, उबरना, उद्धार पाना। 


स--भ्यज्जन का बत्तीसर्वँ वणं, हसक उच्चारण-स्थान 
दन्त हे (सं ० पु०) विष्णु, सप, परी, यगु, सुर्य, 
साथ, सहित, बराबर, वी, एकं ही, सामने । 





४. 4 


सभाल (सं० पु) देख रेख, रण, सावधानीपू्क 


सदं (सं° खी०) बृद्धि, बढ़ती, बरकत । |  रखा। [उद्धार करना । 
सं श्िप्त (वि०) न्यून, थोडा, श्रर्प, कम, बहुत नहा, | समालना (क्रि° स) रक्षा करना, क्चाना, उबारना, 
संक्तप किया हूभ्रा । [पन, कमी । | स॑यम (सं° पु०) मनकौ रुराव, मन का वशीकरण, 
संस्तप (खं० पु०) न्यून, स्थयूनीकरण, अपता, थोडा- नियम, नेम, त के दिनि पाने योग्य नियम, 
संखिथा (सं° समी ०) ठपधातु विशेष, एक प्रकार का इन्द्रियों को वश म करना, बन्धन, बन्धेज, परहेज्न । 
विष । संयमनी (सं खी०) यमपुरी, यमराज की राजधानी । 
संग (सं० पु०) साथ, भुहञ्बत । [लोग रहते ह । | संयमनी पति (सं° पु०) यमराज, धर्मराज 1 
शछंमति (सं° श्जी०) सिक्खों का धभम-स्थान, जहाँ महदम्त संयमी (सं० पु०) सुनि, यत्ती, योगी ( वि० ) इन्द्र्यो 
संखना ( कि० सण) सञ्चय करना, पएकचत्रित करना, को वश म करने वाल्ला, नियमपू्ंक रहने वाला । 
बटोरना, एकत्रित करके रखना । संयुक्तं (वि०) साथ साथ मिला हुन, एकत्रित, 
सं नास (वि०) उस्पश्न । एक मे मिला हृभ्रा, संलप्न, लगा हुध्ा, जडा 
सं जवन (सं° पु०) संयुक्त करना । इभा । 


संजोय! (वि०) परोसा, सजाया । संयुक्ता (सं° ख्ली०) पृथ्वीराज को रानी न्नर कश्नौजके 
संज्ञक (वि०) अभिधेय, नाम बाला, नामी, नामकः राजा जेचन्द्‌ की कन्या, इनका जन्म ११७० ण्म 
यह शब्द्‌ नामवाची शब्दों के रन्त म जगता हे इश्राथा। 
छ्नीर "नामक का शर्थं बोधन करता है, पर हिन्दी संयुग (सं° पु०) लडाई, रण, युद्ध, सम्राम । 
मे इसका प्रयोग बहुत कम होता ह। संयुत (विण) श्रापस मै जा दुभा, मिल्ला हुभ्ा, 
संज्ञा (सं० खी) नाम, वस्तुका नाम, व्यक्ररय की एकत्रित । 
संज्ञा, बुद्धि, चेतनागायन्नी, सूय की खीका नाम। संयोग (सं° पु०) मिलान, व्रभ्यों का मेल, भिल्लाव, 
क्ंडसी (सं जी०) बटुभ्ा बडु भ्रादि उतारने के लिये संबन्ध विशेष, भिश्न वस्तुशरों का एक म मिना, दैव- 
 जञोहेका बना यन्त्र। योग, ्रवसर, इत्तिाक्र । 
संडास (सं° पुर) पास्नाना, यह ङं के समान बनाया संयोगी (सं° पु०) मिला इभा, भापसमे मिले हुए 
जाता है, इसकी सक्ता कभी नही हेती । कटं भरकर, एक प्रकार के साघु संन्यासी भादि, जो 
संर वैराम्य लेने के पश्चात्‌ गृहस्थ बन जाते है । 
सं बल ) राह खे, कलवा । संयोजित (वि०) भि्ञाया गया, कृत संयोग । 


संरम्भ 


संरम्भ (सं° पुण) घब डाहट, क्रोध, उद्ेग, कोप, वेग, 
महकार । [करना । 
संरधम (सं° पु०) सेवा करना, सब प्रकार की सेवा 
संराव (सं० पु०) ध्वनि, परीश्रादि की ध्वनि। 
संलग्न (सं ° पु०) मिना हृभ्रा, योग प्राप्त, घटित । 
संलापं (सं° पुण) परस्पर भराजलाप, भापस मे बात- 
वीत, उत्तर प्रसयुत्तर । ` [चक्ाया हूश्रा वषे, सन्‌ । 
संवत्‌ (सं० पु०) साज्ञ, वषं, बरस, विक्रमादिष्य का 
संवत्सर (सं° पु०) संवत्‌, साल, वष । 
संवत्छरी (सं० खनी ०) वष, संवत्‌ का व्यवहार । 
वरणं (सं० पु०) लिपाव, गोपन, ्रावरण, ्राच्छादन 
रोक, श्कावट । [सजना, मुह पना 
संवरना (क्रि० ०) सञ्जित होना, शोभित होना, 
संवते (सं° पुण) एक ऋषि का नाम, इन्होंने धमंशाख 
भी बनाया है, इनका बनाया धमेग्रन्थ संवतः 
स्मृति के नामे प्रसिद्ध हे, प्रलय, कल्पान्त, संसार 
1 नाश । 
संवाद (सं° पु०) बातचचीत, उत्तर प्रव्ुत्तर, प्रश्नोत्तर, 
कथोपकथन, विषाद्‌, च्चा, कथा, संदेश, सरवर, 
समाचार । [करना, सुधारना, सिंगारना । 
संवारना (क्रि० स०) सज्ञाना, सुन्दर बनाना, शगार 
संशय (सं० पुण) सन्देह, निश्चय का श्नभाव, शक, 
शबहा । [मानस, डँवाडील् मन वाल्ञा । 


संशयापन्न (वि ०) सन्दिग्ध, सन्देही, शष्छी । 


( ६७० ) 














सकरा 





रीति, मरभ्मत, भ्रारग्ध, पूवं जन्माजित कर्म, 
स्मरण के कारण, व्यवहार, गभं धारण भादि 
षोढश संस्कारं । 

संस्कृत (वि०) संस्कार-सम्पन्न, जिसका संस्कार किया 
गया हो, संशोधित, परिष्टृत, रत्तम, पवित्र, सुधारा 


दूश्ा (सं० पु०) देव-वाणी, भारत की प्राचीन 
भाषा। इसका प्रयोग इस समय सख्ीलिंगमें किया 


जाता हे । 
संस्थान (सं° पु०) बनावट, निर्माण-रीति, बनाने का 
ढंग, सङ्गडन, चौक चौरस्ता, चतुष्पथ, संस्था, सभा, 
स्थान, मड । 
संस्थापक (सं° पु०) स्थापना करने वाला, निर्माण करने 
वाल्ला, स्थिर करने वाल्ला, प्रवतंक । 
स्पशं (सं० पु०) चादृ, लगाव, इन्द्र्यो के विषय। 
हत (वि) जोडा हुश्या, मिलाया हु्ा, ठोस, एकत्रित, 
एकटा, साथ साथ, दल वद्ध, श्रेणिवद्ध । [ डेर । 
संहति (सं° खी०) संघ, समूह, दल, मत्री, मे, राशि, 
संहनन (सं ० पु०) एकत्रीकरण, जोड, मिललाव, बनावट, 
ढचा तयार करना, गन, मिज्लाना, जोड़ना, शरीर, 
देह । [होना, मरना, नष्ट होना । 
संहरना (क्रि० ०) संहार प्राष्ठ होना, मारा जाना, खत 
संहता (सं० पु०) संहारकारक, संहार करने वाला, 
हरण करने वाला, दछौनने वाल्ला, मारतीय प्राचीन 
राज्य -व्यवस्था के श्रनुसार एक पदाधिकारी का नाम 
जिसका काम कर वसूल करना था । 


संशयात्मा (वि०) सन्देही, सम्द्ग्ध, भ्रनिश्चयी, सन्दिग्ध 
संशोधन (सं° पु०) च्रशुद्धर्यो को दूर करना, ¶लतियां | संहार (सं० पु०) नाश, विनाश, हत्या, वध, बिलकुल 


हटाना, साफ़ करना, स्वष्ठु करना, मत्त दूर करना, | नाश, सब प्रकार से नाश, नरक विशेष, एक भैरव का 
दुदना, ध्यान से देखना, बदला चुकाना, श्या नाम) [शलना, समाप्त करना । 
चुकाना । [ इश्रा, मिला हृश्रा। | संहारना (क्रि° स०) संहार करना, नाश करना, मार 


संसक्ता (वि०) संलप्न, संयुक्त, मिलित, एकत्रित, लपटा 
संसगं (सं० पुर) संबन्ध, संयोग, साथ, मेद्‌, दशन, 
मेत, पड़ोस, संग, सुहबत, संबन्ध । 
संसग (वि) संबन्धी, साथी, मे्ली, साथ रखने वाला । 
संसत्रा (सं श्लो०) फिटकिरी । [गमन, जन्म, गयु । 
संसार (सं° पु०) जगत्‌, दुनिया, जग, गृहाश्रम, भ्रावा- 
संसारी (वि०) संसार संबन्धी | [ मरण । 
संसृति (सं० खी) संसार, जगत्‌, च्रावागमन, जन्म- 
संस्कार ( सं० पु०) पवित्रता, सपद, शुद्ध करने की 


संहिता (घं° खी) साथ, संगृहीत, प्राचीन मुनि्यो के 
बनाये अन्थ प्रायः संहिताके नाम से प्रसिद्ध दहै, 
वेदीं का मन्त्र भाग, समद्र समय पर संगरष्टीत होने 
के कारण इन प्रन्थों का नाम संहिता पहा। 

सकत (सं० खी०) सामथ्ये, शक्ति, बज । 

सकना (क्रि° भ०) समथ होना उपयुक्त होना, योभ्य 
होना, किसी काम को करने की योग्यता रखना 
शक्तिमान्‌ होना । 

सकरा (वि) संकोण, तंग, सवेत, दौरा, संकुचित । 


सकरद ( ६७१ ) सगोज 


सकराई (सं° खी ०) सङ्खोणेता, सकेत । सकेला (सं° पु०) लोहे का एक भेद, एक प्रकार का 

सकराना (० ०) सकेत करना, संङुचित करना, बरोह । [दबाव, खिचाव । 
दोरा बनाना, स्वीकार करना, सरनवा देना, हुण्डी | सकोच (सं° पु०) सङ्कोच, लाज, शमं, इर, मय, सहम, 
स्वीकार करना । | सकोची (वि०) सङ्कोची, लजीला । 

सकरुण (वि०) दयालु, दयाशील, दयनीय, दयापात्र । | सक्ोड़ना (क्रि० ्च०) समेटना, सिकुढना, खींचना, 

सक्षमेक (वि०) कमै युक्त क्या, जिस क्ियाकेक्मंहो फैली हृद वस्तु को समेटना । [ प्थाज्ञा । 
वह॒ सकमक है । यथा--खाना, पीना, ल्लेना देना | संङोरा (सं० पु) भिदट्टीकाबतन, मिदटीयाकाटका 
भादि। सोरी ( सं° खी) मिही की परद्र, सरेया 1 

सकल (वि०) सारा, समस्त, सम्पूण, सव, तमाम, कला | स्वर (चवि०) खरा, चोखा, बेलौस, साफ, शुद्ध, खर 
सहित, विथ्यायुक्त, कलावान्‌, कला-्ताता । | नामक राकस के साथ | 

सकाना (क्रि श्र०) शङ्कित होना, डराना, मयमीत . सखरा (वि०) कच्ची रसोई, दाल भात रोटी भादि । 
होना, संकुचित होना, सशंक होना, शरमाना, | सशरी (वि०) कच्ची, निखरी की उल्टी । 

उदास होना । | सखरीरसोई (सं० खरी°) रोटी, दाल, मात प्रादि की 

सक्षाम (वि०) कामना-सहित, कामी, अभिलाषी, चाने रसोहै जो चौके मे खाद जाती दहै । 
वाजा, फल की च्छासेकिया हूश्रा कर्म, स्वगं | सखा (सं० पुर) मित्र, बन्धु, संगी, साथी, दोस्त, सुहद्‌ । 
धादि फल देने वाज्ञे कमं । [हू'डी सकारना । | खली (सं० श्नी०) सहेली, साथिन, दोस्तिन, दोस्त की 








1 


सकारना (क्रि० अर०) स्वीकार करना, मानना, मान लेना खी । 
सकारे (भ्रष्य०) प्रातःकाल, प्रभात काल, सवेरे । सख्य (सं पु०) मिश्रता, प्रेम, सोहा । 
सकाल (श्रष्य०) बहुत सवेरे, प्रातःकाल । | सगड़ (सं° पु०) सकट, गाढ़ी, सदया, वैल गाडी, एक 


सफिलना (क्रि° अर°) एकत्रित होना, समिटना, संङु- प्रकार की द्धोरी गाडी जिते दमी खींचतेहै। 
चित शना, संकुचित होकर बैठना, तह देना, तहि- | सगपटिता (खं पु०) एक खने की वस्तुजो साग श्रौं 
याना । | | दाल सिला कर बना जाती हे । 

सकिलाना (क्रि° अ०) संकुचित होना, समिटना । | सगर ८ सं° पु०) श्रयोष्या के एक प्राचीन राजा कानाम, 

सक्च (सं० खी०) संकोच, लाज, शरम, डर, भय । | ये रामचन्द्र के पूवज थे, इनके साठ हज्ञार पुत्र ये, 

सकूःचना (क्रि चच०) डरना, संकोच करना, लजाना, | जिन्होने सागर बनाया ( वि०) ज्ञ्रीला, विषंल। 
वटुरना, करना । | विषयुक्त । 

सका (वि०) सकत, सङ्खीणं । । सगरे (वि०) समस्त, सब, सम्पूणं । 

सकुखाना (क्रि° श्र°) लजाना, डराना ) | सगभं (वि०) ताष्पयैयुक्त, साभिप्राय, मानयुक्, अभि- 

सक्कुचित (बि) लग्जित, मुकुनित । मानी, पेद बाला, बात पचाने वाला । 

सकु ८ सं° पु) सतत्‌, सतुश्चा । सगभ्यं ( वि०>) सगा, सहोदर माई । 

सकृत्‌ (भ्रभ्य ०) एक बार । | सगलानि (वि०)ण्ानि के साथ। [बन्धु । 

सकेत (वि०) सकरा, तंग, घोरा (संण्ख्ली °) दुःख, ्रापत्ति। सगा (वि०) पना, सम्बन्धो, कुटुम्बी, नातेदार, भारे, 

मुहा ०--हाथ सकेत तंग हालत, शरीषी । संकेत में । सगाई (सं° पुर) भाई चारा, नाता, अपनापन, रिश्ता, 

पवना = दुःख म पड़ना, श्रापत्ति म पदना । | मगनी, व्याह को एक रीति, व्याह का निश्चय । 

सकेतना (क्रि भ्र०) सङेत करना या होना, समेटना, | सगुन (सं० पु०) शङुन, शम भभ बताने वाला चिह्ध, 
बटोरना, पौली वस्तु को एकत्रित करना । भ्च्छे काम का प्रारम्म। 

सकेलना (करि ०) सिकुड़ना, चौपरतना, कपडे ्रादि | सगोती (वि०) सगोत्र, एक गोत्र का, एक कुज का । 
को तह कर के रखना । ` | सगोज (सं णपु ०)सखमान गोत्र,एक गोत्र वाला,एक कुल का । 








लगोती 





( ६७२ ) 


सङ्गटक 


सगोती (सं° ख्जी०) मांस, खाने का मांस, मांस का बना | सङ्क्रम (सण पु०) संचार, गमन, दुगम मागं, 


भजन । 

छषघन (वि०) घना, निविद्‌, सरा दुभा, एकमे एक 
मिन्ला इरा । [ अवस्था । 

सङ्कट (सं० पु०) दुःख, कृष्ट, भरापद्‌, षिपत्‌, दुःख की 

सङ्करा ( सण खी०) ददंश, एक देवी का नाम। 

सङ्कर (सं० पु०) भिज्ञावद, मेल, दूसरे पितवा भौर दूसरी 
माता का पुत्र, वशणंषंकर, 'दोगल्ला । 

सकष (सं० पु०) बङदेव, श्रीकृष्णा के बडे भाई, ये 
पहले देवी के गभं मये, पोदधे बां से खींचकर 
रोहिणी के राभं मे रख दिये गयेषे, इसीन्निये 
इनका यष नाम प्रसिद्ध इभा । 

सङ्कल (सं० पु०) राशि, ढेर । 

संङ्कुतन (सं° पु०) जोड, जोदना, लेखा रखना, गिनती 
करना, इकदा करना, योग, सं रह, एकत्रित करना । 

सङूलित (वि ०) संग्रहीत, जोद़ा हा, अमा, एकत्रित । 

सं करप (सं ० पु०) इच्छा, चाह, मनोरथ, प्रतिज्ञा, नियम 
नेम, प्रण, धामिंक कमं करने की परतिज्ञा, दान का 
विचार, धमं कायै करने का विचार । 

संकटपना (० ०) दान देना, नियम करना, निश्चित 
करना, प्रतिज्ञां करना । 

संकल्प प्राव (वि०) संकटप से उत्पन्न, संकरपज । 

सङ्कल्पित (वि०) दान किया इञ्ना, विचारित, प्रतिह्ाव । 

सङ्कीणं (वि०) भीड्‌, संकोच, सकेत, अपर्य स्थान, 
सकरा, छोटा, तंग । [जगह, घोटा श्थान । 

सङ्कोणंतां (सं° ख्ली०) तंग, कोताही, संकोच, थोडी 

सङ्ीतेन (सं° पु०) वणेन, यश, गान, गुण का गीत 
गाना, बखान, भजन, भगवदूभजन, भक्ति का एक 
ग । [ इभा । 

सडः कुचित (वि०) सङुच, जग्जित, सुधित, सिङढ़ा 

सङः कुःल (वि०) भीड़, जमाव, जमाकढा, अधिकता, 
ठसास्स भीड । 

सङ्क त (सं° पु०) सैन, इशारा, इङ्गित, सन्नाह, मशबविर, 
एकान्त, वचन, अवधि, प्ज्ञे से निरिवत बात । 

खङ्कोच (सं ° पु०) जाज, शम, सम, तकु, न्यूनवा, 
कमी । 

सङ्कोचन (खं ° पु०) सिमगाव, सिङुडन, फैली हदं दस्तु 

सङ्भोची (संणपु०) लञ्जालु,रर्मीजना, सहच कने बाला 


[श्ना सिकुड़ना । 


विरात्र । 

सङ्क्रमशा (° पु) संक्रान्ति, परयेदन, राशि्मों का 
यतलना, एकराशि सेदृसरी राशि पर सूमंका जाना, 
एकः वस्था दोककर इसरो सवस्था प्राप्त करने का 
समय, आक्रमं, ढां । 

सङ्क्राग्त (सं० पु०) प्रतिविम्बित, मिलता हुभा, संबन्धी, 
मेल, मिल्लाप, बीता हुश्रा, समपिंत, प्रभावित । 

सङकरान्ति (सं° श्ली*) वह समय, जब सूग्रं या भौर 
कोड द्र एक राशि को छोडकर शुषरी राशि पर 
आता हे। 

सङकामक (विर) संक्रमण करने वाका, एक स्थान से 
दृसरे स्थान पर जाने वाला रोग विशेष, छुध्रा्ूत 
कारोग, ठु रोग रेते होते हैजो केवत घुभा्कूत 
से फैजते हे । 

सङ्क (सं* पु०) साथ, मेज मिज्ञाप, संवन्ध, संपोग । 

सङ्गत (सं० को०) साथ, मैत्री, दोस्ती । 

सङ्गति (शण श्लो) मे, स।य, मेल, मित्रता, दोस्ती । 

सङ्कम (सं पुण) भिन्ना, मे, मिनज्ञाप, संयोग, दो 
नदिबों का मिकना, की -त्रसंग । 

सङ्गममेर (सं° पु०) सफ़र द्‌ पस्थर, यह भारत मे राज- 
पुताने मे उस्पन्न होता हे । 

सङ्गर (सं° प°) युद्ध, कडारे, प्रापत्‌, विष, प्रण, छावनी, 

बकर, शम, बृथा | 

सङ्कप्रदणी (सं° श्ी०) रोग विशेष, दमतीसार रोग इस 
रोग मे भन्न नहीं पचता, दस्त बहुत भाते है, यह 
घातक रोग हे । 

सङ्ग्राम (सं° पुर) युद्ध, लडाई, रख, जंग । 

सङ्ग्रादक (सं० पु) सष््मह करने वाला, पएकत्रित 
कर के रखने वाला, इकटु[ करने बाला । 

सङ्गी (वि०) साथी, दोस्त, खाथ वाजा । 

सषङ्धगीत (खं पु) गानेकी विद्या। 

सङ्कगोपन (° पु०) भली प्रकार से षाव । 

सङ्गः (सं* पु) युश, समूह, मेला, बम्ब, दकल, समाज, 
एक उदेश्य रखने वाले अन-समाज षा खु'ड। 

सङ्कट (सं° बुर) संयोग, मिलान, रद, सद्धषे । 

सङ्कट (खं ०) लाथ, मेन्च, भीड़, मेला, जमाव । 

सङ्कट (सं ° ०) भिलाने काक्षा, ओदने ब्राज्ञा, पोजक, 


सङ्घषं ( 


६७३ ) 


सञ्चयो 





रगदने वाला, रगड कर बनाने वाल्ला । 

सङ्कषं (सं° पु०) रगडा, देखादेखी, स्पद्ध†, द्यां । 

हङ्कषण (सं° पु०) रगण । 

सद्खगत (सं° पुण) समूह, जमाव, बन्द, छु'ढ, मारमा, 
चोर पर्हखाना, एक नरक का नाम, किन, सम्मि- 
लित । 

सङःधार (ख० पु०) संहार, नाश, समासि । 

संङ्धारना (क्रि० स०) समाप्त करना, नाश करना । 

सच (वि०) सस्य, ठीक, सोच, हां, निश्चय, सण्चाह 
(करि° वि०) ठीक दीक, यथायं । 

सचमुच (भ्रव्य०) ठीक ठीक, यथाथं, निर्चित । 

सचराचर (सं० पु०) समस्त संसार, स्थावर, जगम, 
प्राणी सहित संसार । 

सचाईं (सं ° खल ०) सत्यता, ईमानदार, खगप्न, श॒दधता । 

सचान (सं पु०) एक पकती, यह शिकार करने वाजा 
होता हे, बाज्। 

सचिव (सं० पु०) मन्त्री, दीवान, राजा को सलाह देने 
वाल्ला तथा राञ्य का प्रबन्ध करने वाल्ला । 

सचु (सं० पु०) भानन्द्‌, सस्य, साच, सत्यता, यथाथेता, 
सन्देह-हीनता । 

सेद (वि०) चौकस, सावधान, होशियार, चेतनायुक्त, 
प्वाल्ाक, मुस्तैव, निरास, भाज्ञस्य-रहित । 

सचेतन (वि०) ्षानी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, चेतनायुक्त 
जढ़ नहीं । [क्रियाशील । 

सचे (वि०) चेषटायुक्त, ध्यापारसङित, उथ्ोगनिरत, 

सचोट (सं° ख्ली०) सस्चाहई, सत्यता, सच कना, सच 
कहने को रीति । 

सश्चरिज् (वि०) उत्तम चरति वाला, नेकचज्ञन, भश्च 
चाल्ल-चज्लन वाला, सदाचारी, भनच्छे आखर 
वाला । 

सश्चा (वि०) सर्चरित, सव्यवादी, सच बोजने वाला, 
ईमानदार, विश्वासी, ररा, शुद्ध, साप्विक । 

सश्चिदानन्व्‌ (सं° पु०) परमाघ्मा, परमेश्वर, परघरह्म, 
सत्‌ चित श्रानन्द्‌ स्वरूप परमात्मा । [शगार । 

सज (सं० खी०) डील-डौल, करद, ठा, शोभा, 

सजग (वि०) खेत, सावधान । 

सज्ञधज (भम्य०) बनाव, तैयारी, शोभा, श्र.गार । 

सजन (सं० पु०) स्वजन,अरपना जनप्रिय,पति,प्रिषतम । 





| 
| 





| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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सञ्जना ( सं° शआ्री० ) प्यारी, प्रियतमा, त्रिया, लनो 
(क्रि° ०) तैयार होना, बनना, वेनाव करना, 
शोभित ष्ोना, शोभना, फबना, सोहना, भला 
मालूम होना, अच्छा दिखाहे पड्ना । [शी । 

सजनी (सं° खीर) सखी, सेली, हितकारिणी, ण्यारी 

सजल (वि०) जज सहित । 

सजला (सं° पु०) मभज्तेसेद्धोटा भाई, चार ख्ोद्र 
भह्यं म से तीसरा, सरी, जलयुक्त, जज से भरी 
इदं । 

सजाई (सं० खी०) वनवा, तयारी, सजाने का काम, 
सजावट, भ्यान या परते की बनावट, दय, 
पमपराघ कादण्ड। [जाति वाजे । 

सजातीय (वि०) एक जाति का, समान गोत्रका, एक 

सजाना (क्रि स०) सजित करना, शोभित करना, तैयार 
करना, बनाना, सुधारना, सुन्दर बनाना । 

सजाव (सण पु०) वनाव, भलंकार । 

सजावर (सं० स््री०) तैयारी, शोभा, बनावट । 

सजील्वा (वि°) सुन्दर, सुरौल, मनोहर, देखमे में 
सुन्दर, सुगटित । 

सजीव (वि०) प्राणी, जीवध्ारी, जीवित, जौला इभा । 

सजीवन (सं° खी०) एक वूरी का नाम, भोषध विशेष, 
प्राण देने वाली । 

सज्ञन (घि ०) सर्पुरुष, साधु, भब्रा भादमी, कुलीन, 
बडा श्रादमी, कुलवन्त (सं० पु०) भिय, भियतम। 

सज्ञा (वि०) सावधान, सचेत, होशियार, ष्वौकस रहने 
वाला, चेतन्य, सदा सावधान रहने बाला । 

सञ्जी (सं० श्ली०) खार पदाथं विशेष, एकप्रकार की 
खारी मिहीजो कपडे साफ़ करने के काम भाती 
हे । [बथस्क । 

सन्ञान (वि०) छानी, क्ञानबान, बुद्धिमान्‌ , खममदार, 
भिया (वि) साथी, साथ काम करने वाला, सम्मिक्धित 

काम करने वाला, एक मे भिल्लकर काम करने वाजे 
कहं धाद्मी सभया कहे जाते है । [वोल्ञा। 

समियार (सं षु०) साफी, सिया, साथ काम करने 

सम्या (सं° पुण) साका, शराकत, हिस्सेदारी । 

सचय (सं° पु०) सश्र, एकत्रित, समूह, वटोरकर 
दूकटुा करना । [वाज्ला, इकटा करने वाल्ला । 

सश्चयी (वि) सञ्चय करने वाल्ला, सङ रही, बटोरने 


>. 


सञ्चार 


सञार (सं° पु०) संक्रमण मागं, राह, बाट, चन, 
निशान, गति, बृद्धि, उत्तेजना, रुधिर की गति, 
धीरे धीरे चक्षना, धर्माचार्या को उपदेश देने के 
लिये यात्रा । 

सञ्चारक (सं पु०) नायक, पमण करने वाला । 

सश्चारण (सं० पु०) प्रकाशन, संचालन, फैलाव, 
खलाना । | 

सश्चारिका (सं० ज्ञी) ङटनी, जो नायक का सदेश 
नायिका के पास भौर नायिकाका नायक के पास 
ज्ञे जातौ हे, स्त्री पुरुषको मिजाने वाली, बुरी 
सत्री, दुराचारिणी स्त्री, घूमने-फिरने वानी शत्रो । 

सञ्चालन (सं० पु०) चलाना, फैलाना, स्यवस्था करना, 
शासन करना, प्रबन्ध करना । 

स्त (वि०) सन्य किया हुभ्रा, एकत्रित, बटोरा 
हा, संग्रहीत, संग्रह किया हूध्ा, पूवं जन्माजिंत 
क्म, धर्माघमं, भृष्ट विशेष, त्रिविध कमं म से 
एके कमं । 

सञ्चय (सं० पु०) ये राजा ध्वराषट्टकेमंत्री ये, भ्यास ® 
पाशीरवाद से महाभारत का हाल जन कर धतरा 
छो सुनाया करते थे । [मेदी जातोहे। 

सञ्जीवनी (सं° खी०) बूटी विशेष, एक बृटी ज्ञो ऽवर 

सरक (सं ० खी०) क्के की नली, नरचा । 

सटकना (क्रि० ०) भागना, धिपरना, धीरे से चल देना । 

सरकार (सं० खी ०) लुकाव, दिपाव, उतार चद़ाव । 

सटकाना (क्रि° स०) दिपाना, सङ्कोच करना । 

सरना (क्रि° चर०) मिलना, चिषकना, जुडना । 

सरपटाना(क्रि° भ्र ०) अ्रचरिभित होना, विस्मित शेना, 

संटल (सं० ्ी०) वद्वद्, वकवक, प्रलाप । 

लटा (सं° ्नी०) घोडेके कंधे पर का वाज, शिखा, 
केशर (वि०) मिला हु, सयुक्‌ । 

सराना (क्रि स०) मिल्लाना, संयुक्त करना । [एक । 

सराप्तर (सं० खी०) लगातार, तर उपर, एक के उपर 

सरिया (सण खी०) घडी, एक प्रकार को चुदी, जो 
सोने यार्चादीकी वनायी जाती, चदी की एक 
प्रकार की फर्म जिससे स्वियौ सिन्दूर क्गातौ है । 

सटीक (सं० पु०) टीका सहित । | [कर । 

सटुकि (क्रि° स०) पतली डी से मार कर, धीरे से भगा 

खटा षा (सं° स्त्री°) भदा बदली, इधर दघर । 


( ६७४ ) 


सतहत्तर 





सहियाना (शछ्ि० सण) साड वषं का होना, बद्धा 
मवस्था के कारण बुद्धि का गुक्त होना, समम का 
कम होना । | 

सटोरा (सं° पुण) सों का उदडू, प्रसूता स्त्रियों के 
जिये यक बनाया जाता है, सौभाग्य, शंडि । 

सडक (सं° ख्ी०) चौड़ा रास्ता, राज-मागं । 

सडना (क्रि° भ०) गलना, पचना, विग्ना, किसी 
वस्तु कापानी के कारण गजना । 

साद (वि०) सदा हुश्रा, दुर्गन्धयुक्त । 

सड (वि०) दुगन्धयुक्त, गला हुभ्ा । 

सडाना (क्रि° सण) गज्ञाना, नष्ट करना, विगाढ्ना । 

सडियल (वि०) सड़ा हुभ्रा, निर्बल, बल्लहीन, किसी 
काम का नष्ट, ्नुषयोगी । 

सङ्घा (वि०) सडा हूुश्ा, बदबृदार । [बुरी बास । 

सडोँध (सं° सख्जी०) सदने की बास, सडने की गन्ध, 

सणडपुखरडा (वि०) मोटा, जोरावर, बलवान्‌, इष्ट 
पु, मज्ञबृत, निश्चिन्त । 

सत्‌ (वि०) दीक, सस्य, ब्रह्म, परमेश्वर ( सं° पु०) 
श्माद्र, विद्य मानता, सस्य गुण, सार, हीर, भल्मन- 
साहत, सचां । [ सस्यगुण । 

सत्त (सं० पु) बज, सार, रस, श्रक्र, सार-पदा्थ, 

सत्तमासा (सं० पु०) सातवें महीनेमेषहने वाजा कायै, 
वह उष्सव जो गभांधान के सातवें महीने मे छया 
जाता हे । [कुद़ना, चिद़नां । 

सत्तराना (क्रि अ) क्रोधित होना, कौप करना, 

सत्तरौती (वि०) वक्र, कुटिल, टेढ़ा, तिक । 

सत्तकं (वि०) सावधान, खबरदार,सचेत । [अविषिच्न। 

सतत.( क्रि० वि० ) सदा, सव॑दा, निष्य, ज्तगातार, 

सतलन (सं० खी) पजावकीएकनदीका नाम, 

सतलडो (सं° स्नी०) सात लडकी माना। 

सतवम्त (वि०) सच्चा, सत्यवादी । 

सतसद (सं० खी°) सातसोका समूह, वह पुस्तक 
जिसमे सात मौ छन्द हों यथा--बिहारी-सरसई, 
तुलसी सष्सदै, ब्न्द्-सश्सई भादि । 

सतस्तह (वि०) संङ्या विशेष, साड श्रौर सात, सात 
श्मधिक साठ को पूणं करने वाली संख्या । 

सतदहसतर (वि०) संख्या विशेष, सातं अधिक सत्तर, 
सत्तर भौर सात । 


सतैानन्व ( ६७५) सत्छङ्ख 


सतानन्द (सं० पु०) एक सुनि का नाम, ये मुनि गौतम | सत्पथ (सं० पु०) उत्तम मागं, धमं माग, सदाचार का 
के पुत्र थे रौर राजा जनक के पुरोहित थे | मागं, सउजनों का मागं । [पुत्र । 

सताना (क्रि सम) दुःख देना, तंग करना, देइना, | सत्पुज (सं° पु०) भच्छा बेटा, भला बड़का, सदाचारी 

पीडा पर्हुचाना। सत्य (वि०) सच, ीक, सदो, यथाथ, निश्चय, सन्ना, 

सतिमददि (क्रि वि०) सीणी तरह, सरल भाव से, शूद्ध खरा, ईमानदार (सं° पु०) साँच, सचाई, शपथ, 
भाव से, स्वाभाविकता से, सर्ता पवक, सश्े दज बरक्षलोक, प्रथम पुश्र | 
से । । सत्यता (सं खो०) सथा । 

सती (सं° ख्नो०) पतिव्रता, धम॑उती खी, सदाचारिणी सत्यभामा (सं° खी) ध्ीकृष्ण की एक पटरानीका 
खग, पति के साथ ज्ञ जाने वाली जी, शिवजी | नाम, इनके पिता का नाम सचाजीत था। 
कीषखी,ये दहत की कन्या थीं। दक्से भ्नौर शिवजी | सत्ययुग (सं° पु०) चारो युगो मे का एक युग, पला 
से ङु श्रनवन हो गयी थी इसी कारण दक्त ने ` युग, कतयुय। [ब्रह्मलोक । 
शिवजी का अपमान किया था उस अपमान | सत्यलोक (सं० पु०) लोक विशेष, सात्वं जोक, 
को न सह कर सती ने यक्ञ-ङुण्ड म जल कर शरीर | सत्यवती ( सं° खी ) पतिता ज्ञी, वेदुष्यास की 


| 
| 








सत्तावन (वि०) संख्या विशेष, पचास भ्रौर सात । प्रकाश-शील्ञ बतलाया गया हे । [वल्ली से । 
सत्वर (क्रि० वि०) शीघ्र, अर्द्‌, सरत, मटपट, उता. 


सत्तासी (वि०) संख्या विशेष, भ्रस्सी भ्रौर सात । त 
सन्त॒ (सं० पु०) सतुश्रा, मुने भन्न का चृरं। | सत्सङ् (सं० पु०) सञजनां का साथ, भला का साथ, 


व्याग करिया । माता का नाम। [वादी । 
सत्तीसोरा (खं° पु) सती होने का स्थान, सत्यवादी (वि) सस्य बोजनेवाला, स्वभाव से सस्य- 
सतामढ (सं ० पु०) जहाँ कोई सती हृद हो भौर उसका | सत्यवान्‌ (सं° पु०) एक राजपुत्र का नाम, प्रसिद्ध 

स्मारक बनाया गया हो । पतिवता सावित्री इन्हीं को भ्या गयी थी भौर 
सतीथं (सं° पु०) गुरु-भाईै, साथ पने वाला । उसके पतित्रत के प्रभाव से इन्के प्राणों की रशा 
सतीवाड (सं० पु) सतो होने की जगह, सती का इई थी । 

स्मारक । सत्यव्रता (वि०) स्य प्रतिज्ञ, सस्ची प्रतिज्ञा करने वाला, 
सतुश्रा (सं० पु०) सत्त, भुंजे हुए भन्न का चृणं। श्मपनी प्रतिश्षा का पालन करने वा्ञा, नियम पाज्ञनं 
सत्कमं ( सं° पु०) पुर्यकार्य, उत्तम काम, पवित्र करने वाल्ला | 

काम, सच्चा काम । सत्यसन्ध (वि०) सत्यप्रतिज्ञ, अपनी प्रतिज्ञा पूरौ 
सत्कार (सं० पु०) सम्मान, ्राद्र, स्वातिर, भ्रावभगत। करने वाला, सस्चा, फभी रूढ न बोलने वाला, भ्रपनी 
सत्किया (सं° खी०) उत्तम कमे, सत्कार, पुय जनक | बात को सत्य करने वाना । [बिगडना, मारो कष्ट । 

काम । | सत्यानाश (सं० पु०) स्व॑नाश, सव स्वनाश, बरबादी, 
सत्तम (वि०) श्रष्ठ, बहा, सीधा, मयादा रखने वाला, | मुष्टा०-- सत्यानाश करना = बरबादे करना, विगाइना, 

उत्तम, साधु, अपने दज मे भ्रष्ठ । | खराव करना, नष्ट अष्ट कर देना । 
सत्तर (वि०) संख्या विशेष, सात की दषा । । सत्यानाशी (वि०) बिगाड़, वग्वादी, स्राव, नाश । 
सत्तरह (वि०) संख्या विशेष, सात भौर दस । ` सत्याचरूत (० पु०) वयिजदृत्ति, वाणिज्य, भ्यापार । 
सत्ता (सं° खरी०) वल, पराक्रम, ज्ञोर, भरधिकार, सत्राजित (लं पु) एक राजाका नाम, श्रीङृष्य का 

विद्यमानता, भलाई, उत्तमता, वतंमानता, विद्च-  श्वसुर । 

मानता । | | सत्व (सं° पु०) सद्गुण, अस्यन्त वज्ञ, ओर, वस्तु, सार, 
सन्तादस (वि०) संख्या विशेष, बीस भौर सात । । प्राण, ष्यवसाय, उम, हव्य, प्रकृति, भलाई । 
ससतानबे (वि०) नभ्बे चौर सात, संख्या विशेष । | सत्वगुण (सं° षु०) तीन गुणों मसे एक गुण यष गुण 

| 
| 


सत्सङ्कति ( 


भ्रष्टो का साथ, सदाचारस्य का साथ, साधुभों 
का संग । 
सत्छक्गति (सं० खी ०) सरसङ्ग, भरी संगति । 
सथणशव (सं पुण) युद्ध मे मारे जाने वालों का शव । 
सथिया (सं ° पु) अस्वेद्य , जर्राहि, एक प्रकार का 
मङ्ल चिद्व, जिसे व्यापारी ज्लोग अपनी बही पर 
ज्लिखते हे । [श्रष्ठ, उत्तम । 
सद (भअभ्य०) सथ, ततक्षण, उसी समय, तस्काल्ञ (वि०) 
सद ई (श्रम्य०) सदैव, हमेशा । [बाटस्थान । 
सद्म (सं° पु०) घर, स्थान, मकान, रहने की जगह, 
सदय (वि०) दयायुक्त, दयालु, कृपालु, कोमज, कोमल 
हृदय, मेहरबान । [निङृष्ट, सस्यासत्य । 
खद्‌सत्‌ (वि°) भच्छा बुरा, भला बुरा, स्सूट, उत्तम 
स्वस्थ (वि०) सभा के मेम्बर, सभासद्‌, सम्य पन्च, 
पंचायती कामे कमी वेशो का सुधार करने वाक्ते, 
निरीखक, देखवेया, सभा मे बैठने वाज्ञे। 
संद्‌ा (ष्य ०) निस्य निस्य, रो रोज्‌, प्रतिदिन । 
सखवार (पष्य ०) सदा, सवेदा, सदी । 


दैऽदै ) 


सनाथं 


सथ (अभ्य०) तुरंत, शीघ्र, तत्काल, ततन्षण, उसी 
समय, उसी दम । 

सद्धक्ता (सं° पु०) उत्तम बोलने वाला । 

सद्धिवेचक (सं° पु०) उत्तम निशंय करने वाजा । 

सधना (क्ि० ०) बनना, भण्ड तरह सिखाया जाना, 
भ्यास होना, जुरा मालुम न पडना | 

सधवा (सं० सनी °) सुहागिन, जीवश्पति की सखी, जिसका 
पति ओता हो । 

सधाना (कि सर) सिखाना, शिका देना, बनाना, 
हिलाना, थामना, पूरा करना, उहराना । 

सखभ्यच (सं ० पु०) सहचर, साथी, दोस्त, मित्र । 

सन (सं० खी०) एक प्रकार का पौधा, जिसकी छ्ाजसे 
रस्सी रस्से बनाये जते हँ । वषं, धम्रज्ञी संवत्‌ जो 
कऋाहष्ट के बलिदान का स्मारक है। 


| सनक (सं० पु०) एक मुनिका नाम, येब्ह्माकेपुश्रये, 


ये खशा बालक ख्पमे रहते हें ओर जन्मसेष्ठो बरह्म 
क्षानी है (सं° खी) पागलपन, उन्माद्‌ । 


सनकारे (क्रि° अर) इशारे किये, सनकार दिये । 


सदागति (सं ° पु०) वायु, पवन, हवा, सदा चकन सनत्कुमार (सं पु०)येब्रह्याके पुश्र थे, सनक सुनि 


धाल्ला, जो सषा चल्लता रहे । 

सकशाचार (सं° पु०) उत्तम भ्राचार, शष्ट भाचार, 
्रस्ठछूा चाल-चलन, सुलक्षण, भला चाज्ञ-चल्लन । 

सदाघ्त (सं० पु०) अतिथयो या अनाथो को प्रतिदिन 
श्रञ्च देने का नियम । 

सदाशिव (सं° पु०) महादेव, शिव । 

सद्‌ासुहागिनी (सं खी०) परि विशेष, एक पूल का 
नाम,सदा खली का वेष धारण करने वाल्ला साधु वेश्या । 

सदश (वि०) समान, तुल्य, बराबर, एक समान, एकसां । 

सदेश (सं० पु०) समीप, पास, निकर । 

सदैव (श्रम्य०) सदा, सव॑दा, हमेशा, निस्य । 

सदोष (वि०) दोषयुक्त, अवगुण, दोषी, भपराघी । 

सदुगति (सं° खी ०) उत्तम गति, मोक, मुक्ति, निस्तार, 
चुटकारा, सम्पति, नेकं । 

सदुगन्ध (सं° खीं ०) उत्तम गन्ध, सुगन्ध । 

सहल (सं° एु०) समूह, गिरोह, दल, वन्द्‌, स्हंट । 

खधाव (सं° पु०) प्रतिष्ठा, भ एता, निष्कपरता, प्रेम भाव। 

ख्य (सं० पु०) गुह, मकान, घर, वासस्थान, रहने की 
जगह । 





-.---~~------------------------~----------------------------~--------- 
~~~ ~~~ 


इनके भाद थे, ये सदा वाल्क रूपमे रष्तेहैये 
जन्म से हो ब्रह्मज्ञानी हे । 

सनना (क्रि० अ०) गुना, श्राटा रादि का र्गूषा 
जाना, भरना, गभिणौ होना । 

सनस्दन (सं पु०) ब्रह्मपुत्र, ये मुनि सनक्कुमार के भाद 
है, बाल्यावस्था से ही ब्रह्मज्ञानी हे । 

सनसनाना (ऋ० ०) सनसन होना, जज्ञ के बहने 
का शब्द होना, हवा ॐ चलने का शब्द होना । 

सनाचय्ये (सं° पु०) ब्राह्मणो की एक जाति का नाम । 

सनातन (सं पुण) एक सुनिका नाम,ये बह्माके पुत्र 
हँ । इनके तीन माद श्रौर ये जिनङे नाम सनक, 
सनन्दन श्र सनश्कुमार है । ये बार्यवास्थासे ही 
बह्मज्ञानी है, बह्मा ने इनको मानसिक शक्तिसे 
सृष्टि करने के जरिये उस्पश्च किया था, पर ये ब्रह्म 
क्षानीहो कर वन की भोर चलते गये (वि०) निस्य, 
सदा, सदा रने वाल्ला, परम्परागत, बहत दिनों से 
चला भ्राता हृभ्ा। 

सनाथ (वि०) अनाथ नहीं, जिसके माक्ञिक हो, जिसका 
कोटे भाभरय हो, जिसका कोटं रक हो 


संनाह 





सना (सं० पु०) कवच, बहतर, युद्ध के समय वीरों क 
पहनने की लोहे की बनी एक वस्तु । 

सनिया (सं° पु०) सन कावना वख, यह पविन्र समक 
जाताहै श्रौर पूजाम यह पना जाताहे। 

समीचर ( सं० पु०) शनैश्चर, सातवाँ ग्रह, एकं दिन का 
नाम, शनिवार । 

सनीखरा (वि०) श्रभागा, ्रपयशी, सनीचर का दान 
तेने वाला (संण्पु०) एक पव॑त यष्ट ग्वालियर के 
पासहै भ्रौर उसपर शमैश्वर की एक मूतिहे। 

सनेह (सं° पु०) स्ने, प्रेम, प्रीति, तेल घी श्रादि 
चिकना पदाथ | [ सेवक, देश्वर-विश्वासी । 

सन्त (सं° पु°) साधु, स्पुरूष, सजन, धर्मात्मा, इश्वर ' 

सन्तत (० वि) लगातार, निरन्तर, सदा, नित, 

निष्य, सदा । 


( ६4७ ) 


सन्ना 


सन्दश (सं० पु) सनसी, जोहे का वना एक यत्पर 
जिससे बटुह भादि चृर्हे पर से उतारौ जाती 
हे । [के एक हथियार का नाम । 

सन्दान (सं० पु०) घोडे भादि बंधने की रस्सी, सुनारां 

सन्दिग्ध (वि०) सन्देहयुक्त, जिसके निरपराधी होने 
मे सम्दे् हो, न्थ कां वह भाग जिसका भरं 
सममे नभ्राताहो 

सन्दिग्ध भूत (सं° पु०) काल विशेष, म्याकरण के 
श्रनुषार वह भूतकाल जिसके "भूत होने म सन्दे 
हो जैसे-देखा होगा, गया ्ोगा चादि । 

सन्देश (सं° पु०) समाचार, हाल, खबर, 
एक बंगाली मिष्रं का नाम। 


सन्देशी (सं° पु°) देखो ““सन्देस्ाः । 


ठृतान्त, 


[सन्तान, वंश । | सन्देसा (सं° पु०) सन्देश, समाचार, वृत्तान्त, संवाद्‌ । 


सन्तति (सं खी ०) भ्रपस्य, लडका वाल्ला, बेटा बेदी, | सन्देसी ( सं० पु०) दृत, पेशस्बर, सन्देश परह चाने वाला 
। 


सन्तप्त (वि०).जक्ला हुभ्रा, तपा हूच्रा.करद्ध, श्रान्त, थका 
हुश्रा, गभे, दुःखी, पीडित, सताया इध्मा । 
तश्ण (सं० पु०) तरना, तैरना, पारजाना 
होना, नदौ श्रादि मे तैरना, तैर कर पार जाना। 
सम्ता (वि०) बिगद्ल्ञ, नष्ट, बुरा । 
सन्तान (सं° श्नी°) डके वाले, सन्तति, वंश, कुटुम्ब, 
लताश्च की लम्बी टहनियां । [मानसिक ताप। 
सन्ताप (सं० पु०) शोक, शोच, चिन्ता, पीडा, दुप्ख 
सन्तापक (वि०) दुःखदाता, दुःख देने वाल्ला, पीडक। 
सन्तापित (वि०) सताया गया, पीडित । 
सन्ती (श्रभ्य०) बदले, किये, स्वातिर । [के साथ । 
सन्तुष्ट (वि०) प्रसन्न, तृक्त, षि त, मनभरा, सन्तोष 
सन्तुष्ट (सं खी ०) सन्तोष, प्रसन्नता, तृषि, सव्र । 
सन्तोष (सं० पु०) लोभ नहीं, जो मिक्ञे उसी मे प्रसन्न 
रहने का भाव, हष, सुख, तृषि । 
सन्तोषित (वि०) सन्तुष्ट किया हुश्चा, हित, भ्रानन्दित, 
वासनारहित, शुन्यता का भाव । 
सन्तोषो (सं° पु०) सन्तोष रखने वाज्ञा, शान्त चित्त, 
धैय रखने वाजा, धीर । [से उपदेश जेना । 
सन्था (सं० श्नी०) पठि, सवक्र, पना, भरध्ययन, गुह 
सन्दभं (सं० पु०) रचना, भ्रबन्ध, मन्थ, ईम्तिजाम, 
प्रबन्ध । [सुलाक्रात । 
सन्दशेन (सं° पु) साकातूकार, देखादेखी, भेर, 


दृत, खबर ले जाने वाला । 

सन्देह (सं० पु०) संशय, शंका, शक, शवा, अरम । 

सन्दोह ( सं ° पु°) सड, दृम्द्‌, समूह, छधिकता, गिरोह, 
पूण । 

सन्धा (सं° खी °) प्रतिज्ञा, मर्यादा, स्थिति । 

सन्धान (सं० पु०) मेद्‌ लेना, खोज, श्रन्वेषण, पता, 
जोड़ना, सीना, मिल्ञाना, युक्ति, परामर्शं, कारय॑- 
प्रवृत्ति, श्राचरण, लगावट, मिल्लान । 

सन्धानना (क्रि° श्च ०) जोड़ना, लगाना, ताकना, जोड 
ज्ञगाना. धनुष चदाना । 

सन्धाना (सण पु०) भासार। 

सन्धि (सं° खी) मेल, भिल्ञाप, विरोध-परिहार, 
विरोधन-दरीकरण, व्याकरण का एक कायै, दो 
शरस्रों का मिलाव, यथा कुश शरासन कुशासन, 
संयोग, मिलाप, छेद, दरार, सुलह, मेल करना, 
दो राजान्नं का मेल होना, शरीर की हङ्यों का 
जोड, गाँठ, दर । 

सन्ध्या (सं० खी०) सायंकाल, सांक, शाम, उपासना 

विशेष, जो प्रातः मध्या भ्रौर सायंकाल की 
सन्धयो म की जातीहे। [होना । 

सश्नद्ध (वि०) तयार, प्रस्तुत, कष्टं जाने के जिये तयार 

सन्ना (क्रि° भर०) भिल्ना, जुडना, युक्त होना, सटना । 

सन्नाटा (सं° पु) जन्नको लहर्यिों का शब्द्‌, इवा 


ल्ह 


चलने या पानी वरस्तनेका शब्द, निःशब्दस्थान, 
जहौ कु मी शब्द न होता हो । 

सन्नाह (सं° पु०) कवच, बमूतर, युद्ध मे प्नने का 
लोहे का भरंगरखा 

लषल्निक्रर (सं० पु°) पास, समीप, निकट, सन्निधान। 

सक्ञिकषं (सं° पु) समीप, निकटता, इन्द्रियों भौर 
विषयों फा संबंध भी सक्निकषः कहा जाता है, यह 
सज्िकष चुः प्रकारका होतार, 

सन्निधान (सं° पु०) समीप, पास, निकट । 

सन्निधि (सं° खी०) समीप, सक्निधान | 

सन्निपात (सं० पु०) वह रोग जिसमे बात, पित श्रौर 
क़ तीनों विकृत हो जाते दै, त्रिदोष । 

सन्निहित (वि०) समीपस्थ, निकटस्थ, समीपी, पास का । 

सम्मान (सं° पु०) सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा । 

सन्मुख (सं० पु०) सामने, साचात्‌, प्रव्यक्त । 

सन्याक्त (सं० पुण) चौथा श्ाश्रम, सांसारिक विषय- 
वासनाभां का त्याग । 

सन्यासी (सं० पु) चतुर्थाश्रमी, योगी, यती, सांसारिक 
विषय-वातनाश्ों से विसुख रहने वाला, स्यागी, 
संसार-विरागी । 

सपश (वि०) पच्वाला, परूपातौ, सहायक, सष्ायता 
देने वाल्ला, साथी (सं पुण) पेरू, परक्षधारी, 
परती, चिडिया । 

सपदि (क्रि° वि०) शीघ्र, तुरन्त, तस्काज, तस्तण । 

सपना (सं०पु०) नीदमे देखी हृदे घटना, नीद में 
उपजने वाज्ञे स्याल्लात, नींद की बाते। [गतत हों। 

सपिण्ड (सं० पु०) वे बान्धव जो सात पुरुष के धन्ता- 

सपुत्र (सं° पु०) सुपुत्र । 

सपुत (स° पु०) चस्छा लदका। 

सपे 

सपोलला 

सप्र (विण) संख्या विशेष, सात की संख्या । 

सप्ततऋषि (सखं० पु०) सात ऋषियों के नाम के सात तरे, 
उनके नामयेहैं ; कश्यप, भ्रत्रि, भरद्वाज, विश्वा- 
भिच्र, गौतम, जमदभि, वशिष्ट । 

सक्च चत्वारिंशत्‌ (वि०) संख्या विशेष, सात श्नौर 
चालीस की संख्या । 

सप्तति (वि०) सत्तर की संखा, सात की दहा । 


--~---- ~ 


--------_-_~~~~_~_~~~~~~_~~_~~_~_~_~~_~_~__~_~_~__-~__-~~~_~~~-~--~--~--~-_- ---~--~-~-~-~-~-~--- ~ -~-~----~-~-.~--~----_------------ 


| (सं° पु०) सापिका वस्वा, छोटा सोँप। 


( ६८ ) 


सफ़द 


सप्तदश (वि०) संख्या विशेष, सात श्रौर दश, सत्तरह । 


सप्रद्वीप (सं° पुण) सात द्वीप, उन्केनामयेहै जम्बू, 
प्र्‌, कुश, कोच, शक, शाल्मली भ्रौर पु्कर । 

सत्त पाताल (सं० पु०) सात पाताल्ल, उनकेनामयेहै; 
तल, वितक्ल, सुतल, रसातज्, महारज, तलातल्ल, 
श्मौर पाताल । 

सक्तपुरी (सं खी ०) पवित्र सात नगरिया, प्रथम अयोध्या, 
मथुरा, माया, काशी, केचिी, स्वन्तिका, दारावती । 

सप्तम (वि०) सात्वं, सात को पूणं करने वाली संख्या । 

सप्तमी (सं° खी०) शङ्क नोर छृष्य पच्च की सातवीं 
तिथि, सातवीं विभक्ति, श्रधिकरण कारक, इसे 
चिद्ये, “मे, पे, पर „५ । 

सप्तषि (सं० पुण) कश्यप, श्चत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, 
गीतम, जमदग्नि भ्रौर वशिष्ये सातशऋषिहे। 

सप्षविश (्ि०) सत्ता, बीस श्रौर सात, संख्या 
विशेष । । 

सप्तसागर (सं° पुण) सात समुद, उनके नामयेर्है, 
जवण समुद्‌, ईसमुद, दधि सुद्र, हीर समुद्र, मधु 
समुद्र, मदिरा समुद्र शौर घृत समुद । 

सप्तस्वर (सं० पुण) गान केसातस्वर, उनकेनामयेै; 
पदट्ज, गान्धार, ऋषभ, नषद्‌, मध्यम, धैवत श्रौर 
पञ्चम । [जोते जाते है । 

सप्ताश्व (सं पु०) सूर्यं, जिनके रथ मे सात धोड़े 

सप्ताह (सं° पु०) सात दिनां का समूह, दष्ठा, भ्रहवारा, 
मास की चोथाह्। 

सप्ताहिक (वि०) सक्ताह सम्बन्धी । 

सप्रतिभ (वि०) चतुर, बुद्धिमान । 

सप्रमाण (सं० पु०) प्रमाण सदहित। 

सप्रीति (सं खीर) प्रीति सहित, प्रम पूर्व॑क। 

सप्रेम (क्रि० वि०) प्रेमपूचक । 

सफर (श्न्सं० पु०) यात्रा, प्रवास, मद्धली, मस्स्य। 

सफ़र (सं° ख़) एक प्रकार की मद्ठु्ी, अमरूद, 
बिष्ट । 

सफल (वि०) फल-सहित, सिदपूणो, फल देने वाजा, 
कृताथ, सार्थक, कामयाब, वाण, ल्लाभवान, लाभ- 
सहित । 

सफलता (सं ल्ली°) कामयाब, साथकता, सिद्धि । 

सफ़द्‌ (वि०) उञ्वल्ल, सादा, शङ्क चं । 


सव ( 


६७& ) 


समर्थन 





सब्र (ि०) सारा, पूरा, समूचा, सम्पृणं, समस्त । 

सबरस (सं० पु०) सव रसां का मूल, जल, पानी । 

सरल (वि) बलवान्‌, समर्थं, जोरावर, पराक्रमी, 
शक्तिवान्‌ । [ पराक्रम । 

सबलता (सं स्री) सबन का भाव, वल, प्रौढ, 

सक्षलाः (सं० खी०) सब्रलता, वल । 

सबाद्‌ (सं पु०) स्वाद्‌, जायका । 


। समचर (सं० पु०) एक समान भ्यवहार करने वाला । 


समज्या (सं० खी०) सभा, परिषत्‌, कीति, यश । 

समभ (सं० खरी) बुद्धि, श्चान, बुक, सम्मति, राय, 
विचार, ध्यान । [ ज्ञानवान्‌ । 

समभरदार (वि०) विचारवान्‌ , बुद्धिमान, चतुर, ज्ञानी, 


| सममना (करि० स०) बूना, हृदयंगम करना, विचारना, 


धारण करना । ् [ बुना) 


सेर (वि ०) पदे, समय से पहने, विलम्ब नष, ठीक | समभ्ातो (संर ख्जी०) सममने का काम, समम्हाना, 


समय, अष्डे समय । 
सवेरा (सं० पु°) भोर, बिष्टान, तड़का, प्रभात, प्रातः 
सबेरे (श्रब्य०) प्रातःकाज, प्रभात काल, सूयोदय का 
समय । 
सबोतर (म्य ०) सर्वत्र, सश्च जगह, सब रौर । 
सभक्तर (श्रम्य ०) सवत्र, सव्र स्थान पर, सव जगह । 
सभय (वि०) भययुक्त, दरने वाला, डरपोक, सशंक, 
भोति-युक्छ“ इर के साथ 
सभा (सं० ज्ञी°) समाज, मण्डल्ली, पल्चायत, किसी 


यात का बिचार करने के किये बहत नोगां का, 


जमाव, दरबार, राज-द्रवार, जलसा, मजलिस । 

सभापति (सं० ख्ली°) सभाका स्वामी, सभा का प्रान, 
मीरमजलिख । 

सभास्तद्‌ (सं० पु०) सभ्य, सदस्य, सभा में वैटने वाला। 

सभिकः (सं° पु०) जुभ्रा खेलाने वाल्ला, नाल्ल निकालने 
चाज्ञा । 

सभीत (वि०) भययुक्त, डरा ह प्रा, भयभीत । 

समभीति (वि०) भयपूरवैक, इर के साथ) 

सभ्य (सं° पु०) सदस्य, सभासद्‌, सभा मे बैठने वाला, 
सभा के योग्य, चतुर, बुद्धिमान्‌, नागरिक, सभ्यता 
युक । 

सखम (ष्य ०) पुर्य, समान, बराबर, सदश, सब, प्रा, 
पूर्ण, गणित विशेष, समजोड । 

सम करिक्न्ध (सं० पु०) शीत करिबन्ध श्रौर मध्य 
रेखा के वीच ४६१ प्मंश का पृथिवीकामाग। 

समक्त (वि०) सम्मुष, प्रस्यक्ष, नेत्र-गोचर, दृ्टिगोचर, 
सामने, भांखों के सामने । 

समगम (वि०) बराबर, तुल्य । [भाद्यन्त, पूरा प्रा। 

समध्र (वि) सब, सारा, प्रा, सम्पूण, समस्त, 

समग्रता (सं° जी °) सम्पूणंता । 





[ काल । | समभाना (क्रि सम) बाना, जनाना, बताना, 


सिखाना । 
सपभरावा (सण पु०) समाना बुस्हाना, बतलाना । 


समञ्जस (खं० पु०) योग्यता, ्ौचित्य, योग्य । 


समता (सं° खरो) वरावरौ, तुल्यता, सादृश्य । 

समच्रिभुज (सं पु०) जिस त्रिभुज की तीनों भजार 
वराबरषह्ां। 

समदर्शी (वि०) वराबर देखने वाला, प्रपात न करने 
वाजा, तरफदारी न करने वाला, सव को समान 
दृष्टि से देखने वाल्ञा । 

समदिबाहू (वि०) जिसकी दो भुनार्दँ समान हों। 

समरधिन (सं० ख्ली०) समधी की खनी, पति पल्ली की 
मता ्रापस मे समधिन होती है । 

समधियाना (सं° पु०) समधी का घर, समधी का गव, 
लङ्काया लडकी की ससुरा । 

समधी (सं० पु०) पुत्र या पुरी के श्वसुर (वि०) 
बरावर बुद्धि वाल्ला | 

समन्न (सं° पु०) संहूड का पेड । 

समन्नात्‌ (ज्रष्य०) सर्वत्र, चारों भ्रोर, सब भोर से । 

समन्वय (सं° पु०) समस्नौता, श्चापसमे मेल, खस्य मे 
लक्षण का घटना । 

समन्वित (वि०) संयुक्त, समेत, साथ, सहित । 

समपष्ट (बि °) समतज, बराबर । 

समल (वि ०) बरावर बल वाजा, समान वल, सुस्यवल्र । 

समभाव (सं° पु०) बराबरी, समता) 

समया (सं० पु) काल, वेला, वक्त, अवसर, अवकाश । 

समर (सं० पु०) लङदाद, युद्ध, रण, जंग । 

समथं (वि०) पराक्रमी, बजवान्‌, शक्तिमान्‌ । 

समथेन (सं° पुर) प्रमाणित करना, सिद्ध करना, की 
बात को पु करना। 


खमथंना ( ६८० ) समिधि 





समथेना (सं° ख्ी०) प्राथना, सिक्रारिशि (क्रि सर) | समाद्र (सं° पु०) सम्मान, सत्कार, प्रतिष्ठा, अधिक 
पुष्ट करना, प्रमाखित करना । भादर । 

समपय (सं ° पु०) रपण, दान, स्याग देना, श्रपना | समाधान (सं पु) समश्तौता, शंका का उत्तर, डारस । 
अधिकार हटाकर दूसरे का अधिकार उष्पक्न करना, | समाधि (सं° खी) योग की क्रिया विशेष, मनकी 


उपहार देना, सौंपना, थाती रखना । एकाप्र अवस्था, वाद्यविपयों से इन्दियों को हटाकर 
समपेना (करि० सर) समपिंत करना, सपना, देना, ध्येय विषय ङी भ्रोर लगाने की भ्वस्था, साधुर 
पना चधिकार हटकर दूसरे का अधिकार उत्पन्न का श्रन्तिम संस्कार, साधु संन्यातियों के तक 
करना । [ शिया इभा । शरीर को जल मे प्रवाह करनाया ज़्मीनमे गाइना। 


समपिंत (वि०) परद्त, दिया हूना, सोपा गया, दान | समान (वि०) तुल्य, सदश, एकसा, बराबर, पाँच भ्रागों 
समल (वि०) मनयुक्त, मलिन, मेला, पापयुक्त । मसेएक प्राणका नाम। 
समवाय (सं° पु०) भीढ्‌, समूह, मिज्ावट, मेल, हइत्ति- | समानता (सं० खी) समता, बराबरी । 

राक्र, संबन्ध, न्यायशाख्नानुसार एक संवन्ध का | समानवतीं (सं° पु) धमराज (विर) एक रस । 


नाम । समाना (क्रि भ्र°) श्रटना, भमाना, भरना, पूरा, 
समवेदन। (सं° खी०) किसी विपत्ति मे बराबर रूपसे होना, घुखना । 
साथ देना । [या क्रिया वाला। समानान्तर (सं पु०) बीच, बराबर, दो रेखाधोंके 


| 

समशील (वि०) तुल्य स्वभाव, समानशील, समान गुण बीच का समान च्रन्तर, तुल्यान्तर, मुतवाजी । 

समस्त (वि०) ल, बिलकुल, सब, सारा, सकल, | समापत (सं पु०) समाप्त करना, सम्पूयंता, समाधि, 
समभर । पवतम होना । 

समस्या (सं° खीर) संरिष्ठ भ्रथे, समासार्थ, मिला | समात्त (विन) जोह्ोषुकाष्ो, जो राहो शया हो, 
हुश्रा थं, तज्ञ, तरह, कठिन बात, दन्द का एक पूरा, पणं, सम्पूणं, सिद्ध, खतम, तमाम, अन्त, 
इकडा, छन्द का ्रन्तिम चरण, जिसे पाधा पर श्राखिर । 
न्य तीन चरण कविगण पूरा करते ह, यशा- हवं | समाति (सं° खी °) श्रवसान, पूति, पूशंत।, प्नातमा । 
के द्विजराज काम करत कसार ॐ । | समारोह (सं° पु०) भीडभाद, धूमधाम, जमाव, मेला, 

समा (सं पु०) समय, वक्त, वहूवायत, दशा, वस्था, | तैयारी । 
दिशा, मलाव, एक ताल्ल, एक स्वर, एक कय, | खाली (सं° ख्ी०) एूलों का गुच्छ, पुष्प-स्तवक । 
शोभा, गाना जमाना । | समालू (सं° पु) एक प्रकार का पौधा। 

सुहा ०--समा बंधना = राग गूः जना। [सन्तोष, वैवं । | समालोचना (सं° खी०) भली भाँति देखना-भाकना, 


समाई (सं° खी) शक्ति, सामथ्यं, समाव, कैलाव, श्मश्टी तरह बिचारना । 

समाङ्कः (वि०) भिरा हुशभ्रा, दुःखी, परेशान । समाव (सं० पु०) समावेश, ठर, स्थान 1 [भटना। 

समागम (सं° पुण) संयोग, भिज्ञाव, अवाह, साथ, | समावेश (सं० पु०) प्रवेश, सक्ग्रह, स्थान भिल्ना, 
मिलना, भीडभाढ, मेज्ञा, समवाय । समास (सं°्पु°) दो यादो से भरषिक पदांका एक 

समाचार (सं° पु०) संदेश, वृत्तान्त, चर्चां, प्रवर, होना, संशेप अविग्रह, पदां का मेल, भ्याकरश में 
हाल, कुशल-मंगल । समास के ष्ठुः मेद्‌ है-- तस्पुरुष, कर्मधारय, दगु, 

सम्ाच्चारपन्न (सं° पु०) चिदही, श्वत, श्रप्वब।र। बहुवीहि, भष्ययी भाव, इन्दर । [म॒तमैश्नन । 

समाज (सं° पु०) सभा, समूह, इन्द्‌, जातीय संगठन, | समाहित (वि०) स्थिर, रचल्ञ, रल, समाधिस्थ, 
जातीय बन्धन) समाह्यन (सं ° पु०) बुलाना, पुरारना, आह्वान । 


समाजी (सं पु०) समाज मे बैरने वाला, सभासद, | समिति (सं° खी०) मिताई, मित्रता । 
सम्य, तबज्ञा सरगी भादि बजने वाल्ला, मङ्भा। | समिधि (सं° ज्ली०) होम की लकी, ई'घन । 


समीकरण ( 


६८१ ) 


सम्बरो धित 





समीकरण (सं० पु०) बरावर करना, बीजगणित मे 
एक तरह का गणित जिसमे दो राशि बराबर होती 


है । [वाल्ला 1 
लमोक्ार (खं° पु०) तुल्य करने वाका, समान करने 
समीचीन (वि०) सच्चा, योग्य, टीक्‌, यथाथ, उत्तम, 

बहुत भच्छा । 
समीप (सं० पु०) निकर, पास, नज्ञदौीक । 
समीपता (सं° ख्ी०) निकटता, नजृदीकपन । 
समीपी (वि०) निकटवासी, पास वाना (सं० खीर) 

समीपता । 
समीय (सं० खली) कञजा, शमं, श्रधिक चेष्टा करना। 
समीर (सं पु०) पवन, वायु, हवा । 
समोरण (सं° पु०) पवन, वायु, इवा, समीर । 
समीहा (सं° खी०) इच्छा, अभिलाषा । 
समुचित (पि०) यथायोग्य, ठीक । 


समुच्चय (सं०पु०) इकटा, ढेर, राशि, संग्रह, समूह, 


वाक्यो का मेत । [भिनल्ञाप होता हे । 
समुश्चग्राथं (वि०) जिससे शब्दो ओर वाक्यो का 
समुङ्भित (वि) स्यक्त, छोडा हुश्या । 
समुत्पारन (सं० पु) उखाहना, उपारना,जड़ खोदुना । 
समुदाय (सं० पु०) समृष्ट, शुण्ड, दल, समुच्चय, संग्रह्‌ । 
समुद्र (सं° पु) सागर, निधि, पानौका बढ़ा भाग। 
समूद्धफल (सं० पु०) एक श्नौषधि का नाम । 
समुद्रयान (सं° पु०) जष्टाज्‌, पोत । 
समुन्नत (वि०) उच, बृद्धयुक्तं । 
समुल्लास (सं° पु०) श्रानन्द्‌, हषं । 
सभुचा (वि०) सारा, पूरा, सत्र का सब, तमाम ¦ 
समुह (सं° पु) मीद-भाब्, मुण्ड, थोक, समुदाय, 
ढेर, गिरोह, दल । 
समुहानी (क्रि° सश) सामने भिल्ली इदे । 
सम्रद्ध ( वि० ) भाग्यवान्‌, सम्पदावःला, धनवान्‌, 
समर्थं, दौलतमंद । [ तरक्की । 
समरद्धि (सं° खो०) वदती, उश्नति, धन, विभव, फेश्वय, 
समे (सं° पु०) समय, वक्‌, भवकाश, अवसर, मोक्रा । 
समेट (सं° खी ०) बटोर, सिकोढ, संकोचन । [ करना । 
समेरना (क्रि० स०) कटा करना, बटोरना, एकत्र 
समेते (भव्य ०) सहित, साथ । 
समो (सं० पु०) क्षमय, वक्षः । 


समोना (क्ि० ्र०) गमं पानीमें ठंडा पानी भिकज्ञाना। 

समो (खं० पु०) समय, समो, स्मे, वकत । 

सस्पत्ति (सं० खी०) घन, दौल्लत, सुख, बढती, न्यामत । 

सम्पदा (सं° ख्ी०) रेश्वर्य, घन, विभव । 

सम्पन्न (वि) युक्त, शामिल, प्रा, 
सम्पूणं, भाग्यवान, रेश्वर्यशाली, सम्पदा 
धनी, धनवान्‌ । 

खम्पकं (सं ° पु०) संसग, लगाव, संबंध, संयोग । 

सम्पात (सं० पु०) गिरना, स्पशं,, रेखागणित की वह 
लकीर जो च्छे केषेरे को छूने पर बढ़ाने से उसको 
न कारे । 

सम्पाति (सं पु०) जटायु नामक गीध का भाई, रावण 
के हर ले जाने पर सीता का पतां हनुमान प्रादि 
वानरोंकोहइसीनेदियायथा। 

सम्पादक (सं० पु) सम्पादन करने वाल्ला, पुरा करने 
वाला, निरूपक, कहने वाजा, बयान करने वाला, 
समाचार-पत्र, पुस्तकमाल्ला श्रादि को भअरपने 
लेख या दुसखरों के लेल को यथास्थान रख कर 
निकालने वाल्ला । 


परिपूणं, 
वाना, 


सम्पादन (सं० पु०) प्राक्षि, निरूपश करना, समाप्त 


करना, पूरा करना, प्रवंघ करना, निरूपण, कथन । 


सम्पुट (सं पु०) जाव, धाव, मिलान । 
| सम्पुरक (सं° पु०) पिटारा,पेटी । 
| सम्पूण ८ वि०) पूरा, परिपूशं, सब, सारा, समा, 
| सम्प्रति (भअभ्य०) श्रव, भी, भ्रधुना, इसी समय । 


[ए्वतम । 


सम्प्रदान (सं° पु०) चतुर्थी विभक्ति, चौथा कारक, 
भली भाँति देना । [धर्म, कल -रीति । 
सम्प्रदाय (सं° पु०) परम्परा का धर्म॑, परिपरी, कुल- 
सम्प्रेषित (वि०) पठाया गया,मेजा हा, स्रारिज हूभ्ा। 
सञ्ङुःरल (वि०) एला इभा, खिल्ला ह श्रा, विकसित । 
सम्बद्ध (वि०) संयुक्त, बंधा गया, घेरा गया । 
सम्बन्ध (सं° पु०) सम्पकं, नाता, लगाव, तुक, छं 
कारक, षष्ठि विभक्ति । [ रिश्तेदार, गोत्री । 
सम्बन्धो (सं० पु) संबन्ध रखने वाजा, नातेदार, 
सम्बोधन (सं पु) जतल्लाना, चिताना, चेत कराना, 
सामने कराना, भीर दिज्ञाना, पुकारना, ध्याकरण 
मे भाट्वाँ कारक । [हुश्रा, पुकारा इुभ्ा। 
सम्बोधित (वि०) संबोधन किया श्रा, जताया 
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सम्भल्लना (क्रि* अच०) थमना, सुधरना, खड़ा होना । 

सम्भव (सं० पु०) उत्ति, पेदा होना, हो सकना, 
कारण मिलना, होनहार, होमे योग्य, उद्धव, 
उचित | 

सम्भार (सं० पु०) माव, सुधार, रश्म । 

सम्भातत (सं० पु०) सम्भार, थमाव, सुघार, रक्षा । 

ग्र म्भालना (क्रि° स०) थामना, सुधारना, रच्ञा करना । 

सम्भावना (सं० खी०) सम्भव होना, इन्छा, चाह, 
सन्देह, दुविधा; वह काय जिससे वतमान मौर 
भविष्यत्‌ काज जाना जाय | 

सम्भाषण (सं° पु०) बोल्लचाल, बातचीत, षा्ताज्ञाप) 

सम्भूत (वि०) उस्पज्न, पेदा, उद्धव । [का शङ्कार । 

सम्भाग (सं० पुण) हषं, सुख, सुरति, मेथुन, एक प्रकार 

~ सम्भोजन (सं० पु०) भोज, मर्डर । 

सम्थ्रम (सं० पु०) श्राद्र, सम्मान, खातिरदारी, उतावल्ली, 
डर, डबडबाहट, घूमना । 


सम्मत (सं० पु०) श्रचुमत, स्वीकृत, राय के मुन्नाक्षिक्र | | 


सम्मति (सं° ख्ली०) सलाह, विचार, राय, चाह, इच्छा, 
स्वीकार, समानता । 

सम्मतिपज्र (सं° पु०) राज्ञीनामा, सुलहमामा । 

स्स्पान (सं० पु०) श्नादर, सत्कार, मर्यादा, प्रसिष्ठा । 

सम्मिलित (वि०) संयुक्त, मिल्ला हुश्रा । 

सम्मुख (सं० पु०) सामने, भ्रागे, प्रत्यक्च । 

सम्यक्‌ (क्रि° वि०) भ्रच्छौ भति से, भल्ते प्रकार 
से, उत्तम सरूप से, ठीक, योग्यता से, सव तरह से, 
सब भांति स। 

सथ्रार ( सं० पुर) भूमिका माजि, राजसूय यश्च करने 
वाला, सावभौम, चक्रवर्ती, शाहय्‌शाह । 

सय (सं° पु०) सो, शत, १००। 

सयान (वि०) अधिक भवस्था वाज्ला। 

सना (वि०) समकदार, चतुर, प्रवीण, निपुण, बुद्धि- 
मान्‌, पका छली । [जज्ञ । 

सर (सं० पु०) सरोवर, तालाब, मील, तीर, बाण, पानी, 

सरकंडा (सं० पु०) नरक, नरस 

सरक (सं° पु०) शराव, शराब का सुमार । [ इटना। 


--------~_-- ~~~ 


सरकना (क्रि ्च०) टलना, चलना, भागना, चिसकना, | 


सरकाना (क्रि° स) खिसकाना, भगाना, टाना १ 
सरगुण (वि०) गुण सहित, सगुण । 


सरघा (खं० खी०) -मधुमक्खी । 

सरष्टा (सं० पु०) ए्वरबज्ञा, एक फल का नाम । 

सरन (सं० पु०) भ्राश्रय, वचाव, पनाह । 

सरना (करि० भर) बनना, चल्लना, निकलना, सदना, 
भूरा होमा । 

सरपट (सं° खी०) बगटुर दौड, घोडेी बकी वौड। 
मुष्टा०-सरपट ेकना--धोडेको सश ज्ञोर से 
दौदाना । 

सरपत (सं पु०) पतन्ली पतावर, संस । 

सरपोश (क्रा० सं° पु०) ठकना, उपना, चिनल्लम हाकने 
की सीज्ञ। 

सरबर (सण पु०) तालाय, फी) 

सरबरी (सं° ख्जी०) बराबरी, समानता । [ जल्दी । 

सरथ (सं० पु०) एक प्रकार काषन्द्र (अष्य०) शीघ्रता, 

सरयू (सं° खी०) एकं नदीका नाम जिसको जोग 
घाघरा, घघरा, देविष्ा या देवा मी. कहते हिं । यह 
नी हिमालय से निकल्ल कर नेपाल श्वध दि 
स्थामों मे होती हृदे भयोध्या के पास गंगामें 
मिली है । 

सरल (वि०) सीधा, सहल, सोक्ता, सच्चा, हंमानदार, 
धर्मास्मा, निष्कपट, सीधा, सादा, ङईचा, दीधे । 

सरवर (सं° पु०) ताल, तालाव, कील, पोखरा । 

सरस (वि०) रसयुक्त, रसीला, रस बाला । 

सरसा (सं० खी०) श्रभिकाे, बहुतायत, कसरत, 
उत्तमता । 

सरस्ाना (क्रि० अर०) बदना, भधिक होना, बृद्धि होना। 

सरसिज (सं० पु) कमक, पष, एक प्रकार का पल 
जो जल म खिकल्तादहे। 

लरस्ती (सं० ल्ञी०) तालाब, छोटा पोखरा । {एन । 

सरसीरु€ (सं० पु०) फमक्ञ, पदम, पानी भ उगने वाला 

सश्सो (सं° सखी ०) एक तेल वाज्ञा अन्न जिससे ककुम्मा 
तेल निकलता है, यह रासे क वदी होती, 
गह दीडी, काकली भोर जालरंगकीभी होती है । 

सखरसूश्रती (सं० खी) एक सदीकानाम,जो कि शु 
पसे भयागमे गंगा जमुना के संगम भे मिल्लीहै 
वागी, वोतो, बागीसरी, शारदका, भास्क्ी । 


| सरा (सं° पु०) शराव, चिता । 


सरा (सं० श्ी°) दकनी, दोरा सश । 


सररप ( 





सराप (संर पु०) शाप, भाप, बददुश्ा। 

सरापना (क्रि० भ्र०) शाप देना, बददुशध्रा देना, अशुभ 
कामना करना, गनज्ञी वेना । 

सराफ (सं० पु०) लेन देन करमे वाद्म, महाजन, वादी 
सोने के गहने बेचने वाला । 

सशफो (संग ख्ली०) लेन देन, महाजनी । 

खरावक (सं० पुण) जैनौ, जन घर्म, जैन घमी गृहस्थ । 

सर{वगी (सं० पु) एक जाति का नाम, जैनी, जिन 
धमं फौ मानने वाला । 

सरवन (सं० पु०) हेगा जिसे खेत के ठेक्ञे तोते ह । 

सराह (सं° खी°) बङ्ार, स्तुति, प्रशंसा, तारीत । 

सराहना (क्रि° च्र०) स्तुति करना, बङा करना, 
तारौ करना । 

सरिगम (सं° पु०) स्वर क श्रारोह, स्वर । 

स्परत्‌ (सं खी) नदी, स्रौ । 

सरित्पति (सं पु०) समुद्र, सागर । 

सरित्घुन (सं० पु०) गङ्खा-पुत्र, भीष्म । 

सरिता (सं० खी०) नदी, दरिया। 

सरि (ि०) समान, बराबर । 

सरी (सं° खी०) सरकण्डा, जिस से तीर बनते हे । 

सरोखा (वि०) समान, बराबर, तुर्य । 

सरीफ़ा (सं° पु०) फल विशेष । 

सरीसृप (सं° पु०) सपि. विच्छरुश्रादि। [सुन्दरता । 

सरूप (वि०) समान, बराबर (सं० पुर) छवि, शोभा, 

सरेखा (सं० पु०) वेषा नक्षत्र । [ श्रादि जोडते है, 

सरश (कं° पु०) एक जसलसी चीज जिससे लकी 

सरोज (सं° पु०) कमल्ञ, प्म । 

सगोजमय (सं° पुर) ब्रह्मा। 

सराता (सखं० पु) सुपारी काटने का श्रौज्ञार। 

सरास्ह (सं° पु०) कमन्ञ, पश्च । 

सर्र (सं० पु०) वड़ा तालाब, भीन्न। 

स राष (वि०) क्रोधित, कुपित । 

सरोही (सं० सख्ी०) एक प्रार की तलवार । 

सकरा (सं° खी०) खोंड, शक्कर, बालु, धून । 

सगं (सं० पु०) उष्पत्ति, सृष्टि, दोड़ना, निश्चय, श्रभ्याय, 
स्वभाव, मोक्ष । 

सगण (वि०) सब गुणों के साथ, सगुणे (सं० पु०) 

सपं (सं० पु०) सोप। 


[ ब्रह्म । 
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सपंराज (सं पुण) सापो का राजा, वासुकी, शेष । 

सवं (वि०) सक्च, सारा, सरल, समस्त (1० पु०) 
शिव, विष्णु । 

सवका (सं० पुर) निस्य, सदा, हमेशा । 

सवग (वि०) सब जग जने वाजा । 

सवेगत (सं० पु०) सवत्र व्यापी । 

सवंज्ञ (खं* पु०) सव कु जानने वाला, परमेश्वर, शिव । 

सवत्र (श्रम्य०) सब ठैर, सब जगद. सब स्थानमे। 

सेधा (कि वि) सब प्रकारसे, सब तरह से, पब 
भांति से, सत्र रीति से, निश्वय करके, निरसन्देह 
बिनचूक, समुच्चय, श्रवश्य । 

सव॑दा (श्नव्य०) सकरा, हमेशा, निष्य, सव समय । 

सवनाम (सं० पुर) वह शब्द्‌, जिसका संक्लाके स्थान मेँ 
प्रयोग हो । 

सवनाश (सं० पु०) सव प्रकार का नाश, सस्यानाश । 

सवभत्ञक (वि०) सब कुदं खाने वाला, घम्मच्युन । 

सवभत्ती (वि०) देखी “'सवंभक्तक'" । [भ्रष्ट । 

सवंभून (सं० पु०) सब प्राणी, सव मनुष्य, स्वजन, 

तवंमद्‌ (वि) सर्वव्यापक, जो सब जगह केला 
ष्ठो, सम्पृणं । [तमान । 

सवंत्यापर (वि०) सव्र जगह फैला हृश्रा. सर्वत्र 

सवेत्यापी (वि०) सर्व॑न्यापरक । 

सकवंस (सं० पु०) सवस्व, सब कुच । 





कन 


' सवख (सं० पुण) सव्र धन, सत्र कुहु | 
` सर्वाङ्ग (सं० पु०) समस्व शरीर, सब श्रङ्ग, मार} शरीर ¦ 


1 
| 
॥1 


सर्वापरि (वि०) सव सेवब्रडा। 
सषय (सं° पुण) सरसों । 
ससतुरारर (सं° सखी°) खुजलाहट । 


सनक (सं० खी०) कमल का इडो, 


_------------------- ----- ---- 


सलल्ञ (वि ०) लजञजाव।न्‌, जजालू, शर्मा ¦ 

सलना (सं० पु०) मोती, बाहु बाहू कीद्धौमी (क्रिश्श्र०) 
दविदना, गडना । [ क्रीडा । 

सत्तम (सं* प०) पतंगा, दीपक. पर- भिरने बाला 

सत्तसलाना (क्रिश्श्च०) पानी से खूब भौगना,खु जलाना । 

सलाई (संण्ख्जी०) लोहे या सीसे का पतला तार, सुरमा 
लगाने की सलाद । 

सलिता (सं“ ख्री०) नदी, सरिता, सिन्धु । 

सलिल (सं° ०) जल, पानी, च्रासान, सहल, सहज 


सलिल्लाशय 


( ६८७ ) 


सहवास 


सि 


सलिलाशय (सं° पु०) तालाब, अल्ाशय । 

सलूना (वि०) देखो “ सलोनो "7 । 

सलूनो (सं ° खी °) देखो ““ सल्ञोनो "` । 

सलूप (वि०) थोडा, बहुत भोका, भ्रस्यरप । 

सलोन (वि०) ल्लोन सहित, नमकीन । 

सलोना (वि०) नमक्ीन, सुस्वाद, मज्ञेदार, रोचक, 
स्वादिष्ट, सुन्दर, स वला, सुष्टा वना, . खूबसूरत । 

सलोनी (वि०) रोचक, रुचिकर । 


सलोनो (सं° खी ०). श्रावणी, सावन की पूनो जिस 


दिनि र्ाबंघन होता है । 

सर्त्तभ (सं० पु०) एक प्रकारका क्पडा। 

सल्लु (सं ° पु) जूता सीने का चाम । 

सल्लो (वि) भादी खी, पएूहड सखी । 

सवति (सं° खी) एक पुरूष की दो ज्जियां भ्रापसमं 
सवति जगती है । 

सुदा ०--सवतिया डाह = श्रव्याधिक वैर । 

सवर (सं० पु०) भील, को । 

सवरस (सं° पुण) जल, पानौ 

सवरी (सं० खी०) भीलनी, कोकिन । 

सवण (वि०) समान वशं, एक जाति वाज्ञा, सजातीय । 

सत्रा (वि०) एक श्रौर चौथा । 

सवाई (सं° पु०) जयपुर की राजाश्नों की पदवी (वि) 
सवा, एक श्रौर चौथा । 

सवाङ्क (सं ० पु०) भदेती, नक बनाना, वेष बद्जना, 
दसरा रूप बनाना, खेजञ तमाशा । 

सवाचना (क्रि० स०) जाँचना, परखना, दंदना । 

सवाद्‌ (सं° पुर) रस, मजा, जग्जत, खुशी । 

साया (वि०) एक भोर चौथा । 

मवार (सं पु०) श्रसवार, घुडचद़ा । 

सवारी (सं° खी०) वाहन, चदेती, श्रसवारी । 

सविता (सं० पुण) सूर्य, बारह को संख्या) 


सधैया (सं° पु) एक शौर चौथा, सवा, सवाका| 


पष्टाड़ा, एक प्रकार का बांट जो एक सेरश्रोर 
पावकाहोताहैः एक छन्द कानाम। 
सन्य (वि०) बार्या, प्रतिकूल (सं ° पु०) विष्णु । 
सव्यसनी (सं पु) धनजन । 
सशङ्क (वि०) डरा हूश्रा, सभय । 
ससङः (सं° पु०) ,खरगोश, चौगड़ा । 


_----- ----------- 
-- ~ ---- ------------ ------------~ 


------~--------------------------------------------------- ------ 





ससा (सं ° पु०) खरा, .खरगोश । 

सस।(पान्नी (सं० खी °) लजारू । 

सष्ुर (सं° पु०) पतियापल्लीकाबाप। 

ससुराल (सं° ख्जी०) ससुर काषर। 

सस्ता (वि०) मन्दा, जो मर्हेगानहो। 

सस्य (सं° पु०) फल, श्रन्न, खेतमे लगा हूभा भरन्न। 

सह्‌ (श्नव्य ०) साथ, सहित (वि०) सहने योग्य । 

सहकार (सं० पु०) सबसे उत्तम श्राम, सहायता । 

सहकारी (वि०) सहायक. मददगार, मदद करने वाल्ला । 

सहगामिनी (सं० ज्ञी°) सतौ, भपने पति केमरूत 
शरीर के साथ जल्लने वालो, पूणं पतिव्रता । 

सहचर (सं० पु०) संगो, साथी, हमराहो । 

सहचरी (सं° पु०) साथ रहने वाली, 
संगिन, सदेल्ली, खी, पलरी, श्रपनी लुगाई । 


साथिनी, 


। सहज (वि०) साथ पैदा होने वाजा, स्वाभाविकः, 


प्राकृतिक, सुगम, श्रासानं, खष्टल । 
सह जन (सं° पु०) एक पेड का नाम, जिसे फल लम्बे 
श्नोर पतते होते है, सुनगा । 


। सहददई (सं° खी०) एक पौषे का नाम। [माद्री का पुत्र, 


सहदेव (सं० पु०) पंच पाग्डवों का सबसे ष्ठा भाई, 

सहदेवी (सं° खी ०) देखो “सहदेवः । 

सहन (सं° पु०) स्ना, सदिष्णुता, गमस्वारी, क्षमा, 
एक कपडे का नाम (वि०) सन्तोषी, सहने वाला । 

सहनशोल्ल (वि) तन्तोषी, सहिष्णु, गम्खोर, 
परष्ेजी । 

सहनहार (वि०) सहने वाला । 

सहना (क्रि° भ्र०) भोगना, उढाना, पाना, भुगतना, 
सन्तोष करना, सुन लेना, बरदाश्त करना । 

सहनाहईं (सं° क्ली) एक वाजेका नाम) 


| सहपाठी (सं° पु०) साथ पठने वाला, सतयं । 


सहमरण (सं० पु०) साथ मरना, सती होना। 
सहयोगी (सं पु०) साथो, षंगी । [धीरे धीरे मलना । 
सहराना (करि° श्र०) थथराना, सहना, चुलचुकज्ञाना, 
सहरावन (सं° पु०) सुरसुरी, गुदगुदी । 

सहरी (सं° खी०) दूष की मला, एक मद्धनी । 
सहलाना (करि° श्र०) गुदगुदाना, चुलचुनाना । 
सहलाहर (सं° सखी ०) गुदगुदाहट, चुलचुजाहर । 
सहवास (सं ° पु०) पदोस, एकत्रवाख । 


सहवास ( रप्थ ) सांड़ा 


यलोक 


सहवास (सं ° पु०) पडोल, हमसाया । सह्य (वि०) सने योग्य, बरदाग्त करने योग्य, जो सहा 
सहबैया (वि०) स्ने वाला । जाय । 
सहस्र (वि०) हजार । साड (सं ° पु०) माक्लिक, नाथ, स्वामी, ईश्वर, परमेश्वर, 
सहस्रा ली (सं० पु०) इन्द्‌, देवताभ्रों के राजा । परभु, फ्रक्रीर, हवा के धीरे धीरे चलने छा शब्द । 
सहता (क्रि वि०) भटपट, बिना विचारे, एकाएकी, | सां (वि०) सीखने वाला, शिष्य | 

[उतावली से । सांङगी (सं° ज्ी°)र्सागी । 
सहसानन (सं० पु०) शेषनाग । सांक (सं खीर) शंका, श्वास रोग विशेष । 
सहश (वि) हज्ञार, दस सौ । साँकर (सं० पुण) तिंकली, कधंनी, नाका, धारा, कठि- 
सहस्ननयन (सं पु०) देवराज, इन्द्र । नता, दुःख, फंमट, रसंकडा, , संकेत, तंग, संकी 
सहस्बाह (सं० पु) कात्तैवीर्य, इसको परशुराम ने गलती, गाद्‌ । 

माराथा। [मददगार । ससकररी (सं° खी०) “देखो सकर"? । 


सोकल (सं० खी ०) संकल, सिकलो,एक गहना, जीर । 
सखु (संर पु०) पुल, सेत, बोधि, एक प्रकार को कल्की । 


स्रहाई (सं° खी°) सहायता, मदद (वि०) सहायक, | 
सदटाङ (वि०) सनीय, सहन करने योग्य । 
सहाङ्ग (वि०) सहने योग्य । । सांखो (सं° पु०) देखो ^“ सांख्‌" । 
सहाना (सं० पु) एक राग का नाम (क्रि० सन) | सांग (सं° खी) बो, सेल, गाह़ो मे बनी दईं एक 

निर्वाह कराना, सन्तोष कराना, बरदाश्त कराना । | जगह जिस्म गरी श्रादि रखते है । 
सहानुभूति (सं° सखी०) शअनुवेदना, हमदर्दी, सुख दुःख | सागा (सं० खी०) देखो “सोँग' 
का साथी होना। | गु (सं° खी०) एक प्रकार कौ मदुली, शंक । 
सहाय (सं० पु०) मद्द्‌, सहारा, सहाई, श्नुकनता, सघर (सं० पु०) श्चगज्ञे पति का पुत्र) 

| 


सहायक, मददगार । [उपकारी । | सां च (वि०) सस्य, सच । 
सहाक (सं° पु०) मदद देने वाला, मददगार, रक । साचा (सं० पुण) मिद्टीकी एकएेसौ चीज जिसमे कोह 
सहायता (सं° स्री) सहाय, मदद्‌, सहारा, सहाहं । | चीज ठाननी जातीदहैया उक्तका कूप बनाया जाता 
सहारा (सं० पु०) मदद, सहायता, श्रासरा, सहाय । है (वि०) सच्चा, सत्यवक्ता । 


नहित (वि०) साध, संग. समेत, संयुक्त, मेल । 
स हिदानी (सं° खी ०) निशानी, चिह्ध । 
सदिय (वि०) साथ, समेत, एकत्र 


| साभ (सं° खो०) संध्या, सायंकाल, शाम । 
लहिराना (क्रिण्स० ) सुजलाना, सहराना । 
| 
| 


साभा ( सण्ख्ी० ) गोबर की मरतं जिनको लड़के 
लहिया श्राश्विन कृष्णे पक्षम भीतां पर बनाती 


सहिष्णु (वरि ०) सहनशील, क्षमावान्‌ । 

सहिष्णुना (सं० खरी०) सहनशीलता । 

सही (वि०) सच, बहत च्छा, हँ, निश्चय, एक प्रकार 
का खाता बही, हस्ताक्षर, दस्तखत । साँरी (सं० पु०) बदज्ञा, पलटा । [लंबा लबादा । 

सहे जना (क्रि० श्र०) सोपदेना, सुपुद्‌ करना, जांचना, | स्ना (सं ख्ली°) योग, संयोग, गृष्ट, भन्न पीटने के लिये 
सतना, परखना, इकटा करना, बनाना, हरा रखना । | सोढ गड (सं० पु०) मेल, संयोग । 

सेली (सं० खरी०) साथ रहने वाली, सखी, सजनी, | सतांठना (क्रि अ°) सटाना, लगाना, जुहाना । 


सभी (सं° खीर) देखो “सोफा 
स्वरा (सं° पु०) कोडा, पड । 
सारी (सं० खी०) छदी, लग्गी। 





श्राली, गोदा, सहचरी, संगिनी । । साड (सं° पु०) अरवा बैल, वष वैल जो दागकर चोढ़ 
सहोदर (वि०) एक मासे पेदा इभा, सगा। । दिया जाता है ॥ 
सहोदर भ्राता (सं पु) सगा भाई, सहोदर माई । | सांडनी (सं० खी) दनी । 


सहरी (सं० स्ञी°) दरवाजा, चौखट । सांडा (सं० पु०) द्िपकली की तरह का एकं जानवर 


. 


साट्‌ ( 


दै८दै ) 


साथ 





जिसका हक्ीम लोग तेल निकाल्न कर तिला बनाते 
हं । 

साह (सं° पु०) साद, श्वरुश्रा बैल । 

सांँती (श्य ०) संती, बदले । 

सोप (सं० पु०) सर्प, एक विषेला लंबा जानवर । | 

संपन (सं० सख्री०) सोँपकी खी, सपिशी। | 

सांभर (सं० पु०) एक प्रकार का नमक जो साँभर भील 
से निक्ाल्ञा जाताहै। ` 

संवर (वि०) श्यामल्ना, साँवला । 

सांबला (वि०) श्याम वणं, कुद कुद काला 

सांवा (सं० पुर) एक श्रन्नका नाम। 

सांस (सं० खी) श्वास, दम, प्राण । 

मृष्टा ०-सोंस उल्टी लेना नाकम दम भ्ाना। साँस 

भरना = लम्बी सांस भरना । ससि सुकना = गला 
घुटना । समस रोकना = गला घोटना । 

सांसति (सं° खी०) किन दंड, श्रटकाव, ग्याङुलजता । 

सांसिना (क्रि सण) डँटना, घनकाना, ताडना, कुष्ट 
से देखना । 

सां सयिक (वि०) संदेहयुक्त, चिन्तायुक्त 

सांसा (सं पु °) सदेह, शंका, इर, चिन्ता । 

सांसारिक (वि०) संसार का, संसारी, दुनियावी । 

सा (भ्रव्य०) बरावर, कदु, कुठेक, थोडा, कभी कभी । 

साइन (सं० खी°) श्रच्डछी मुहूत्तं । 

साई (सं° खी°) बयाना, किती वस्तु के उहरये हष 
मूल्य का कु च्रंश श्रगे देना। 

सादस (सं० पु०) घोडे की छिदमत करने वान्ना | 

साक (सं° पु०) शाक, साग। 

साकय (श्नव्य०) सह, साथ । 

साक्रा (पं० पु०)साक्िवाहन का चलाया संवत्‌। 

साकार (वि०) श्राकार सष्ित, रूप सहित, मूर्तिमान । 

सात्तात्‌ (क्र° श्र०) सामने, प्रत्य, श्रांखों के गे, | 
प्रगट, प्रसिद्ध । [होना। ` 

सान्ञात्कार (सं ° पुण) देखादेखी होना, सामना सामनी ' 

सात्ती (सं ° पुर) गवाह, जिसने श्रपनी लों देखी 
हो, साखी, शादिद्‌ (सं° खी०) गवाही, साख । ` 

साख (सं० पु०) गवाही, शहादरत, यश, धाक, कीति, | 
नाम, भरम, ऋतु, फस्ज, नाज काटने का समय, ' 
मर्यादा, धीति, प्रतीति । 


| 
| 
। 
| 
| 


५ 
। 
| 
॥ 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
॥ 
। 
1 


। साढा (वि०) देखो “लाद । 
प्लाट (सं० ख्ी०) साली का पति, खीकी बहिनिका 
` स्तादे (वि०) भ्राधा के साथ, जेषे सादे तीन भर्थात्‌,तीन 


' सात्‌ (ख° ¶०) सतत्‌, सतुभ्ना । 


साखि (सं° ख्ली०) देखो “'साह्ल“। [गवाही, साख । 
साखी (सं° पु०) गवाह, शाद, सादी (सं° खी) 
साखोश्चार (सं° पु०) वंश-वशंन । 

साख्या (सं० पु०) साक्ञात्कार । 

साग (सं० पु०) शाक, हरी तरकारी, भाजी । 

सागर (सं० पु०) समुद, जलनिधि । 

साग (स० पु०) सागृहाना, साबृदाना। 

सागून (सं° पु०) एक तरह की लकड़ी । [दशंन शाल्न । 
साङ्ख्य (सं° पु०) कपित् मुनिका बनाया हूश्रा एक 


साङ्ग (सं० पु०) समाप्त, पूं, पूरा, भङ्गो के साथ। 


साङ्खोपाङ्ग (वि०) सम्पण, समस्त, ज्यों कार्घ्यो। 

साज (सं० पु०) सामान, तेयारी, सरंजाम 

साजन (सं० पु) सज्जन, प्यारा. पति । 

सजना (क्रि° स०) तैयार करना, सजाना, संवारना, 
पहनाना, साधना । 

साजित (सं° पु०) मेल, संयोग, कपट-प्रब॑ध । 

ताजी (सं० खी०) सञ्जो, चार, वस्तु विशेष । 

स। भा (सं० पु०) स्यापारादि मेक्दं मनुष्यां का मेल, 


शामिन्ञात । [ श्रांशिक । 
साभ (सं° पु) साथो, दहिस्सादार, संगी, भागी, 
साटोप (वि०) विकट, घमंडी, सगवं । [रोर दस । 


साड (वि) संख्या विशेष, घुः का दक्ष गुना, पचाष 

साढा (सं० पु०) एक प्रकार का बरस्ाती धानजो बोने 
के सादे दिन पक जाता दहं । 

साङा (सं० स्री°) श्रौरतों के पष्टनने कौ घोती । 

सनाद नाता (सं० शनी) शनैश्चर की सादे सात वष तक 
रहने वाली दशा । 

[ पति । 


श्नौर आधा । 
सात (वि०) संख्या विशेष, पाँच भौर दो । 
सुषा०-सात पौँ करना =दुविधामे पड्ना। सात 
समुन्द्र = एक खेल का नाम । 
[सरल । 
सात्विक (वि०) सखगुणी, साधु, सीधा, सश्च, 
साथ (श्ब्य०) संग, सहित, समेत, संगति, सोहवत । 
सुषा ०-साथ देना = मेनज्ञ रखना, मिलना । 


साथरी ( 


साथरी (सं खी) श्रासनी, पत्तो का चिदधौना, चटाई । 

साथ बाला (वि०) साथी, सङ्क । 

साथिम (सं° ख्ली०) सखी, सेनी । 

साथिनी (स° ख्ी०) संगिनी, स्ेलो, सखी । 

साधो (सं० पु) संगा, मेक्ती, भिलपी, दोस्त, भित्र । 

साद (सं° खी०) इच्छा, चाह, श्रभिज्ञाषा । 

सादर (क्रि० षि) भराद्रसे, सम्मान से, खातिरसे।. 

साद्रा (सं° खो०) एक प्रकार के गति का नाम। 

साद्य (सं° पु०) बराबरी, समानता, तुल्यता । 

साध (सं° पु०) सन्त, सप्पुरुष, खञ्जन, भल्ला भादमी, 
विरागी । 

साधक (सं° पुण) साधने बाला, भ्रभ्यरास करने वाज्ञा, 
मन्त्र साधने वाला, तपस्वी, साधु, मददगार । 

साधन (सं° पु) उपाय, यक, काम सिद्ध करनेकी' 
तदवीर, चिन्तन, परमाथ का श्नुष्टान, बनावट, 
निस्य क्रिया, भ्रभ्यास । 

साधना (क्रि° श्च०) विद्ध करना, परा करना, पक्का 
करना, टहराना, साबित करना, बनाना, ठीक टक 
करना, श्चभ्यास करना, स्वभा डालना, सीखना, 
हिलाना, सिखाना, सुधारना, साधना (सं ख्ली०) 
प्मम्यास, विवाह, बनावट, उपाय, निष्य क्रिया, 
उपाषतना, श्रनुष्ठान । 

साधनिका (सं०° ख्ा०) साधना, उपाय, तद्बीर, ठीक 
करने की परिपाटी, पूरा करने की रौति । 

साधनीय (वि) सिद्ध करने के योम्य, परा करने 
के जायक्र, निष्पाद्य । [सप्रान, भाम । 

साधारण (वि०) सामान्य, सीधा, सहज, बरावर, 

साधारणतः (धम्य ०) सामान्म रीति से, भराम सोरसे। 

साधारणधमं (सं ° पु ०) षह धमं जिसङे पाकज्लन का सभी 
को अधिकार हो । [हभा । 

साधित (वि०) निष्पादित, सिद्ध क्रिया हृश्चा, पूरा क्या 

साघी (सं० ज्नी०) थामी इरे, उहराहे हृदे । 

साधु (वि०) सन्त, सश्जन, सीधा, सश्चा, शासत्र-विहित 
कर्मा" को करने वाजा, घम्य । 

साधुता (सं° खी) साघु का कमं भौर घमं । । 

सा्ुस्ताधु (वि०) धन्य धन्य । | 

स्ाश्य (वि०) पूरा होने योग्य, सिद्ध होमे योग्य, भाराम 
होने योग्य, चंगा होने योग्य । | 
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खा४घो (सं० खी०) पतिव्रता खी, सौभाग्यवती खी। 

सान (सं० खी०) सिल्ली, पथरी, लोहे के हथियारों पर 
धार चदामे का पत्थर, हथियार श्रादि की धार। 
मुष्ा०-सान बुखाना = इशारा से षात करना। 

सानना (क्रि भ्र°) मिजाना, लपेटना, भिगोना, गु घना, 
चोखा करना, तीखा 
लगाना । * 

स्तानन्द्‌ (वि०) श्रानन्द्‌ के याथ, इषित, खुश । 

सानी (खं० श्नी०) भूसा, खली आदि पानी में मिन्ा 
हृश्राजो गाय वैल श्रादि खातेहे। [प्रसन्न । 

साचुक्कूत (वि०) कृपालु, दयालु, सहायक, मिहरवान, 

सान्त्वन (खं° पु०) ठाढृस देना, धौरज बंधाना । 

सान्नां (क्रि०स०) मिलाना, गँ घना। 

सान्नि६य (सं० पु०) सामीप्य, नजदीकपन, निकटता । 

सखापन (सं पु) एरु रोग जिसमे सिर के वाल धीरे 
धीरे गिर जाते हे । 

सापराध (ति) भपराघयुक्त, दोषी, कलङ्की । 

साफल्य (सं ° पु०) एजित होना, सफलता, कामयाब । 

साषर (सं° पु०) एक तरह का बाहरसिंगा, उसका 
चमा, सिद्ध मन्त्र, शिव-कृत-मन्त्ररान, एक भिटी 
खोदने का भ्रौजार । 

सावृूत (वि०) बिना दूय एूटा,समूचा,समस्त । [जाती ह । 

साम (खं० पु०) तीसरी वेद्‌, जिष्की ऋचा गायी 


करना, तेज॒ करना, सान 


 स्रामग्रो (सं° ख्ी०) समान, श्रसनबाब, चोज, वस्तु । 


सामन (सण पु०) समय, काज्ञ। 


। सामध (सं० पु०) समधोटा, समधियों का मिक्लना । 


सामना (भ्रभ्य०) सनमुख, पधरगाडी, भ्रागे । 
मुषा ०-- सामना करना = जल ढना, सुक्राबिला करना ! 

सामन्त (सं पु०) बोर, बहादुर, पराक्रमी, योद्धा, मरल, 
उपराजा, राजपूताने के राजं केवे सरदारया 
ज्ञमींदार जिनकी श्रामदनी एक लाख स्प्ये से 
भधिकहो। 

सामयिक (वि०) समय पर, काल्लोयित, भ्रवसर की । 

सामर (सं° पु०) लवण विशेष,सोँभिर नमक । [ताक्रत । 

सामथं (सं० पु०) बल्ल, शक्ति, पराक्रम, योग्यता, 

साम्थीं (वि०) बलवान, पराक्रमी, प्रतापी, योग्य । 

सामथ्यं (सं० पु०) सामरथ, बल्ल, शक्ति, पराक्रम, 
घोग्यता । 


सामा 


सामा (सं० पु०) सामान, भोजन-सामग्री, मय्डली, 
जमाव । 

सामाजिक (सं० पु०) सभासद, सभ्य, समाज के काम 
मे चतुर श्रौर उसकी देखरेख करने वाल्ला प्यक्ति 
(वि०) समाज-संबन्धी । 

सामान (सं° पु०) श्रसबाच, टाला, सामभ्री । 

सामान्य (वि) मध्यम, साधारण, चज्नसार, चङनीय, 
प्रचलित, श्राम । 

सामान्यतः (क्रि° विर) साधारणतः, भराम तौर से। 

सामान्या (सं० खी°) साधारण नायिका, घन के नोभ 
से परपुरुष क साथ प्रीति करने वालो वेश्या, व्यभि- 
चारिणौ । 

सामी (सं खी°) सामने, भगे, प्रवयन्ञ । 

सामीप्य (सं० पु०) समीपता, समीपी, नजदीक, 
निकटता, पड़ोस, एक प्रकार का मोक जिसमे भक्त 
जन श्रपने शष्ट देवता के पास रहते ह । 

सामुद्रिक (सं° पु०) एक विद्या जिसके द्वारा ज्ञी पुरूष 
के हाथ पैर श्चादि ्चंगोंके लदणोंसे भाग्य जाना 
जाता है, भुर । 

सामुहे (अव्य ०) सामने, सन्मुख, रगे ! 

सास्ना (श्नन्य०) देखा “साम्ने । 

सान्न (श्रन्य०) सम्मुख, रागे, श्रगवाडा । 

साम्युत (भ्रव्य०) श्चुना, इदानीं, यौग्य, उचित, अब । 

सायङ्काल (सं° पुण) सोभ, संप्या का समय, दिनि 
का अत) 

सायुञ्य (सं° पु०) एक प्रकार का मोक जिसमे भक्त 
शपते दृष्रदेव मे भिल्ल जता है, एक हो जाना, 
एकत्व, ्रभेद्‌ । 

सार (सं° पु०) गुदा, मजा, हीर, सत, सत्व, रस, जज, 
मुल, बज, ज्ञोर, मूल बात, चसन मत्व, स॒ जासा, 
कीमत, मोल, खाद्‌, खात, जोषा, धन, लाम, फल, 
वीर्य, धीरज, धमं, बन्न, घर, व्रत, काडका हीर 
बहुत श्रन्छा, उत्तम, भ्रष्ठ (सं° ्ली०) चौपड की 
गोरी । 

सारकः (मं० पुण) बस, मैना, चिडिया विशेष । 

सारङ्ग (सं० पुण) एक राग का नाम, मोर,रसापि, बादल, 
सोर की बोल्ली, हरिन, पानी, पएकदेश का नाम, 
चातक, पपीषहा, हाथी, राजहस, सिंह, कोकिल, 
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एक पेड का नाम, कामदेव, के प्रकार केरंग, 
भोरा, मधुमक्ष्खी, धनुष, खी, दीपक, वज्ञ, शंख, 
वंदन, कपूर, कमल, च्राभरण, शोभा, सुवणं, केश, 
पुष्प, छत्र, राश्चि, भूमि, दि, सूर्य, घोढा, चन्द्रमा, 
ाकाश, पवेत, कुज, मेंढक, चामर, हंस, कुच, 
खंजन, तालाब, विष्णु का धनुष । 
सारङ्गिया (सं० पु०) सारङ्गी बजने वाना। 
सारङ्खी (सं० ली०) एक वाजेका नाम, किंगरो, 
सारथि (खं ° पु०) रथवान्‌, कोचवान्‌, रथ के घोडे हांकने 
वाजा, सूत, पन्ता। [ना, पसिना, पूरा करना । 
सारना (क्रि° च्च०) करना, निबाहना, निवडना, सुधार- 
सारस (सं० पु०) एक पेरू का नाम, चौद, कमर मे 
| पहनने का एकं गहना, कमन, सरोवर मे उत्पन्न 
होने वाली वस्तु । 
सारस्वत (सं० पु०) एकदेश का नाम, ब्राह्मण की एक 
जाति, एक व्याकरण की पुस्तक का नाम (विर) 
सरस्वती संबन्धो । 
सारांश (सं०) निचोढ, सुर भाग । [भाद, साला । 
| सारा (वि०) पूरा, सम्पूण,सब,समस्त (संण् पुऽ) ख्लीका 
साराथं (वि०) प्रधान भथं। 
| सारास्र (वि०) सत्यासस्य, साच रूढ, भला बुरा । 
| सारिका (सं° खी०) मैना, एक चिदिया । 
। सारा (सं० खी) सादी, जियो के पहनने का वज्ञ, 
दूध का पार, मलाई, मैना, खरो की बहिन । 
सारू (सं० पु०) एक चिदियाका नाम। 
सारूप्य (सं० पु) एक प्रकार का मोक जिसमे भक्त 
पने इष्ट देव का स्वरूप बन जातादहे। 
साथं (वि०) सार्थक, भथ -सहित । 
साथंक (वि०) भथं सहित, सफल, सिद्ध । 
साद्ध म्‌ (शव्य०) साथ। [हाथी कानाम । 
सावंभोम (सं० पु) सारी प्रथ्वी का राजा, ङबेरके 
साल (सं° पु०) एक लकढौ का नाम, कांटा, दद, शान, 
सिदार, गां सी, शूल (सं ०ख्ी ०) जगह.घर,पाटशाना । 
सालगिरह (सं° खी ०) घष गड, जन्म-दिवस । 
सालन (सं पु०) तरकारी, छेदन, मांस, गोरत । 
| सालन (क्रि० सर) दछेदेना, मेदना, पेडाना, वर्माना, 
पार करना, ध्ुमाना, दुखाना, पिराना, खटकना, 
दुख पाना । 


सतसा ( 


दै८्& ) 


सिकटर 





सालमना (सं० पुण) णक दबाकानाम, जो रक्तको साफ 
करती श्रौर बद़ाती है । [घर । 

साला (स° पुण) खो का माह (सं चखी०) जगह, 

सानिग्राम (सं० पु०) विष्णु ख्पी गोल भ्ौर काला 
पस्थर जो शाल्लग्रामी नदी म निकलता है । 

साती (सं सखी०) खीकी बहन, साज्ञे की बहन । 

सालु (सं° पु०) लल रंग का कपड़ा, मंडक । 

सालाक्य (सं० पु०) एक प्रकार का मोक्त जिसमे भक्त 
पने दष्ट देव के लोकम चला जाता है। 

साल्लातरी (सं° पु०) घोडां का वैद्य । 

सावक (सं° पु०) बच्चा, बालक । 

सावक्ररन (सखं० पु०) काले कान का घोड़ा । 

सावकाश (सं पु०) श्रवसर, श्चवकाश, समय, मौका 
फसत, सुभाता, काम से चुटी । 

सावज (सं० पु०) बनैक्ञा, जंगली जीव, खग, श्रहेर। 

सावन (सं° पु०) ईषा, डा । 

सावधान (वि०) चौकस, सचेत, होशियार, खबरदार, 
श्मग्रशोची, सजग । 

सावधानता (सं° खी०) होशियारी, चौकसी । 

सावधानी (संर खी) चौकसी, सचेत, होशियार, 
खबरदारी, चेतानी, श्रग्रशोच। 

सावन (सं° पुण) वष कार्पोँच्वां महीना, प्राव । 

मुहा०-सावन हरे न भद्रां सूखे-सखदा एकस, सदा 

के समान । 

सावन्त ८वि०) शूर, वीर, योद्धा, बहादुर । 

सावन्ती (सं खी०) शौर्य, वीरता, बहादुरी । 

सावयव (विण) सांग. श्रवयव सहित । [श्नाटवां मनु । 


सावणः (सं° पुण) सूयं संबन्धी, चौदह मनुमे से| 


सावां (सं० पु०) भन्न विशेष, श्यामक 1 

सास (सं० ख्ी०) पतिया पर्नाकीमां। 

सासत (सं० खी०) कष्ट, तकल! । 

सास्ना (क्ि० श्र) ताडना, डाटना, सांसना । 

साह (सं० पु०) महाजन, बड़ा सौदागर, कोटीवान, 
दुकानदार, भल्ला भ्रादमी । 

साहचर्यं (सं° पु०) संगति, साथ । 

साहनी (सं ° खी०) सेना, फौज । 

साहस (सं ० पु०) बल, जोर, बेग, ठाद, हिम्मत 
वीरता, पराक्रम, बरबस, बलात्कार, बिना विचार । 


साहसी (चि०) तेज, प्रवल, हिम्मत वाजा, निडर, 
पराक्रमी, वीर, ठीठ, वरवसिया । 

साहाय्य (सं० पु०) मिग्रता, प्रीति, सहायता, मद्द्‌ । 

साहित्य (सं° पु०) मेल, मिक्नान, सात उपकरण, विद्या 
विशेष, श्मलंकार रस, दन्द श्रादि। 

सा (सं० खी०) कंटकी, एक जःनवर का नाम जिसके 
सारेशरीरमे कोटे ्ोतेहं। 

साहू (सं° पु०) देखो ““साहूकार' 

स्ाहकार (सं० पु०) महाजन, बेपारी, हुंडी वाजा, 


कोटीवाल्त, बड़ा दृखानदार, ईमानदार, सस्चा, 
भला श्रदमी । [ म्यवहार, दुषडी काकाम। 
साहूकछारी (संण्खी०) वेपार, लेनदेन, वाणिज्य, 


निगरोर (सं० पुण) श्रङ्गवेरपुर, एक प्राम का नाम। 

सिग (सं० पु०) तुरदी, रणसिहा, एक प्रकार का बाज्ञा । 

| म्गार (सं० पु) शगार, शोभा, गहने कपडां की 

। सजावट, नौ रसो मसं एक रस। [करना । 

| सिगारना (क्रि स) सजाना, रसंवारना, शोभित 

| त्षिगारिया (विण) देवता का श्रगार करने वाला । 

| सिगरी (सं० खी) सींगसे बना इृभ्रा घोटना, वैत 

| के सींग पर पहनाने त्ञायक्र एक गहना । 

| सिघाडा (संन पु०) एक प्रकारका पानीमेकषैदा होने 

| वाल्ला फल, पानो फल । 

| सिह (सं° पुण) शेर, केशरी, ग्गराज, मृगेन, पथुश्रों 

| का राजा, हिन्दुश्रा की एक पदवी, जो प्रायः क्त्रियों 

| महोतीदहे। [काश्चाकार दहो) 

सिहद्वार (सं० पु०) पुरद्वार, फाटक, जिस द्वार में सिह 

सिंहनाद (सं० पुण) शेर का गरजना, लडह मे वोरों 
का शब्द, भयानक शञ्द्‌ । 

सहना (सं० खी०) शेरनी, सिहकी बखी। 

लिहमुली (सं० पु०) बंस । 

सिहल (सं° पु०) सिहलदीप, ला । 

[सहलक्र (सं पु*) पीत्तल । [ तरृत । 
| सिहांसन (सं० पु०) देवता धरोर राजाश्रो का नासन, 
सिहिका (सं खी) राद्सी, विशेष, राह की माता! 

सिकता (सं° श्ली°) बालू, रेत । 
सिकना (कि० श्र) संका जाना, भूना जाना। 
सिकरी (सं० खी०) सकल, संकल । 

| सिकहर (सं पु०) सींका रस्सी के बने येजे । 


८9 


सिकःडन ( ६&० ) सियन 





सिकुडन (सं खी“) बल, शिकन, सिमटन । सिद्धयोग (वि०) उयोतिष का योग विशेष । 

सिद्धा (सं० पु०) रुपया, वैसा । [मानने वाक्ते !। | सिद्धान्त (सं पु०) सच, उहराई दुई बात, सिदध की 

सिक्ख (सं० पु०) शिष्य, दात्र, नानक के मत ॐ इद वात, तकं से सच रहरा हुई बात, फल, 

सिक्त (वि०) सींचा हुश्रा, पराया हुश्मा। परिणाम, नतीजा, निशय । 

सिखनादट (सं० ख्ी०) शिक्षा, सीख । सिद्धान्ती (सं° पुण) मीमांस, विचारक । 

सिखर (सं० पु०) चौका, शिखर, सिकहर, पाद की | सिद्धि (सं ख्ली०) पृणं मनोरथ होना, मनोवाल्दित 
चोटी, मन्द्र के ऊपर का शुम्बद्‌ । फल पाना, भिम चादि श्रष्ट सिदि्याँ । 

सिखरन (सं° ज्ञी०) दृष्टी, चीनी, किसमिस भादि | सिद्धिदाता (सं° पुर) श्रीगणेश. सिद्धि । 
मिनी हुदै खाने की एक चीज्ञ । सिधाना (क्रि° ०) दौडना, जाना, चला जाना । 

सिखलाना (क्रि° स०) पदाना, बतज्ञाना, रिक्ता देना, | स्िधारन! (क्रि° श्र) चना जाना, उठ जाना, विदा 
उपदेश देना, ॐंटना, धमकाना, दण्ड देना होना, रवाना होना, दुरुस्त करना, रसवारना, दीक 
ताडना करना । करना, तरतीब देना । 


सिखाना (क्रि° स०) देखो ““सिखलःनाःः । सिनकना (क्रि° ०) नाकं माडना, नाक साफ़ करना। 


| 
न्िखाई (सं ° खी०) पदा, शिका । | सिनक (सं० पु०) नाक का मैल । 
| 
सिखी (सं ° पु०) मोर । | सिन्दुर (से० पु०) एकप्रकार कालाज्ञ चुणं जिससे 


सिगरा (वि०) सब, सारा, सम्पूणं, हर एक । । जिय मांग भरती है श्रौर सौभःग्य का चि 
सिगरौ (वि०) देखो “कगरा । । सममा जाताहै) 
सिद्धा (सं° पु०) रणसिगा, सुरही, वाद विशेष । सिन्धु (सं° पु०) समुद्र, सागर, एक नदी का नाम, एक 


सिङ्खार (सं० पु०) शङ्कार, शोभा, सजावट । [ करना । देश का नाम, हाथो कामद्‌, एक रागिणी का नाम। 

सिङ्ख रना (खं० पु०) सजाना शोभा बनाना, सजावट | सिन्धुर (सं° पु०) हाथी हस्ति, करी, गज । 

सिंङ्ारिया (सं° पु०) श्रङ्ार करने वाला, पूजा करने सिन्धघुरगामिनी ( सं० खी० ) सुन्दर जाति वानी ली 
वाला । [उनके सींग पर गायाजाताहे। जिसकी गति गजके समानहो। 

सिङ्धोरी (संर खी°) पशश्नोंका च्चामूषण विशेष, जो सिपह्ालार (क्रा सं° पु०) सेनापति । 

क्िजानां (क्रि° स) उबाब्नना, रीधना। [ डजना। सिपाह (कार सं° खी) सेना, फौज । 

सिभाना (क्रि० स०) पकाना, रीधना, उवाज्ञना, मार सिपाही (क्रा सं° पुर) पैदन, चपरासी । 

सिढाई (सं° खी ०) रिका, फीकापन,मन्दता । [जमीन । , सिप्र (सं ० पु०) निदाघ जलल, पसीना, चाँद, घाम । 

कड (सं° खी ०) ब्रावलापन, पागल्लपन, उन्मत्तत, गीली सिप्रा (सं० पुण) एक नदी का नाम, महिषी, भेष 


किडन (सं° श्जी०) सिइपन । । कटनी, रजस्वला । 

सि इपन (सं° पु ०) बौरहपन, बाचनापन । । सिम (संर पु०) मद्नी । 

सिडो (वि०) बावज्ञा, बोरा, पागल, उन्मत्त । । सिमर (सं ० श्री) सकुच, शिकन, सिकोडन । 

सित (वि०) धौल, सफ़ेद, श्वेत, शङ्ख वणं । । सिमरन (सं° ख्ी°) सिकुडन, शिकन । [होना । 
सितरो (सं° ख्ी°) स्वेद्‌, पसीना । । सिमटना (क्रि अ० ) सिकुड्ना, बटुरना, संकुचित 
सितल्ला (सं० ख्ी०) चेचक, माता कारोग। | सिमर (सं° खी०) संकोच, सिकोढ । 


सिद्ध (सं° प०) देवता विशेष, एसा मनुष्य जिस के लिमाना (सं° पु०) क्िवाना, घूग । 
शमे भ्रां सिद्धिं हां, योगी, ज्ञानी, तपस्वी, लिमूम (भ° सं° खी) भरव के रेगिस्तान की गम हवा । 
सन्त, ऽ्योतिष में एक योग का नाम ( वि°) पूरा, | सिय (सं° ज्ञी०) सीता, जानकी, श्रीरामचन्द्र की पल्ली 
समाप्त, पक्षा, बना, तैयार, परसिद्ध, विख्यात, सफल | राज्ञा जनक की बेदी । 
| 


निर्णीत, निश्चित, प्रमाणित, साबित । लियन (सं° ख्ी°) समन, सिजा । 


सिथरा 


( ६€१ ) 


सींगडां 





सिथरा (बि०) उंडा, कर्चा । 
सयान (सं° खीर) सीवन । 
सियाना (चिर) चतुर, प्रवो, भिज्ञ, दक । 
क्ियार (सं पु०) गौद्ब्‌, शृगाल । 
सिर (सं° पु०) मस्तक, माथा। 
मुका ०-- सिर उढाना = बगावत करना । सिर काठना = 
प्रसिद्ध होना । सिरके जोर से--श्रपने ब्र से। 
सिर खुजलाना = मार खाने को जी चाहना । सिर- 
चढ़ा = श्भिमानी । सिर चदढाना = पवित्र समना, | 
बहुत बढ़ा देना । सिर सुकानान्=प्रणाम् करना। | 
। 


| 


सिर धुनना घबड़ाना ¦ सिर तोद्ना=वश मे 
करना । चिर धरना -- अधीर होना । सिर नवाना ~ 
दीन बनना । सिर पर धूल डालना रोना । सिर. 
पर चदाना = बहटकाना । सिर पीटना =रोना। सिर 
फिरान।[ -- बृथा परिश्रम करना। सिर फेरना = 


॥ 
अवक्ञा करना । सिर मारना = बहुत मिनत उढाना । 


सिर मुडाना-=- सबसे मेल छोड छर फ़कीर बन 
जाना । 

सिरका (सं० पु०) श्रासव विशेष, किसी चीज़ को सदा- 
कर बनाया हुभा पतला रस । 

सिरकी (सं०्पु०) खटी वस्तु जो मीठे से बनती है 
(सं° ख्मी०) सरकडा, संखा का उपरी भाग। 

सिरखप (वि०) सनचला, अपनी टेक पर भअटक्ल, प्रणी । 

सिरखपाना (वि०) दिमाग लङाना, सिरपञ्ची करना । 

सिरखपी (सं° ख्जी०) जोखिम, ढाइस । 

सिरचट्ा (वि ०) ग्रहङ्कारी, षमंडी । 

सिर जन (सं ० पु०) रचाव, उत्पत्ति, बनाष । 

सिर जनहार (सं० पु०) ईश्वर, रचने वाला । 

सिरजना (० स०) रचना, उ्पन्न करना, बनाना । 

सिरजा (वि०) बनाया हुभ्रा, उपजाया हृश्रा । 

सिरफाडोवल (सं° ख्री०) कगडा, लढा । 

सिरसीग (वि) दंगा करने वाल्ला, उपमो, बागी, 
फसादी, बलवां । [ तकिया, खाटकासिरा। 

सिरहाना (सं०्पु० ) सिरकीश्चोर, सिर की तरफ, 

सिरा (सं० पु०) सिर, नोक, भरन्त । 

सिसत (विण) ठंडा, बीता । 

लिराना (क्रि सर) ठंडा कराना, बहाना, पाना, 
ष्यतीति करना (कऋ° भ्र०) बीतना,चल्ा जाना,बहना । 


[वक यिं 


किरि (सं० पु०) एक पेड़ श्रौर उसङे एूल का नाम । 
लिल्ल ८ सं° ज्जी० ) पत्थर, चहान, साप्‌ ध्चौर बराबर 
पत्थर जिस पर बहे से मसाला श्रादि पौसा जातादहे। 


लिलपटर्‌ (वि०) चौपट, बराबर, उजाड, चौरस । 
सिलबट्धा (सं० पुण) सि्ञ लोढा । 
सिलवाई (सं° ख्री०) सीने की मजदूरी | 
। सिन्वाना (क्रि° स०) कपडे सी कर तैयार कराना । 
सिलाई ( सं° खी० ) सिज्ननि का काम, सिलने की 


मज्ञदरी । 


सिलाज्ीत (कषं° पु०) पल्थर का प्घिना हृश्रा रस, 


एक प्रकार की द्वा । [कराना । 


सिलाना (क्रि स०) सिज्लवाना, तगाना, कपडे तैयार 
लिल्ली (खं खी °) देखो ““तिरल्ली?ः । 
सिह्त्ती (सं० खी०) लोष्टे के हथियारों पर धार चढ़ाने 


का प्थर, पथरी, सान [ डदार। 


सिवाना (सं० पुण) हद, सीमा, भ्रन्त, छोर, डोंडा, पूरा, 
सिवास (सं पु० ) हरीहरी काद सी एक घास जो 


ताल्ञाबों पैदा शोतीटहै जिससे चीनी साफ़ की 
जाती है । [ विसूरना । 


सिसकना (किण भ्र) सिसी भरना, दुनकना, 
सिसख्कारी (सं° पु०) सिस सिस शब्द्‌ करना । 
सिसकी (सं° खी ०) कूक, चीस्कार, सी सी शब्द्‌ । 
सिहरना (क्रि ०) काँपना, थरथराना। 

सिहरा (सं° पु०) मौर, मुकुट । 

सिहराना (क्रि० भ्र°) थरथराना, सनसनाना, रोवा खड़ा 


होना, सहलाना, चुलचुलाना, धीरे धीरे मजना, 
थकाना, उचारना । 

सिहराव (वि०) जडाव । 

सिहाना (क्रि ्०) देख कर संतुष्ट होना, हसी 
श्रच्छी चीज को देख कर उसको पनेके जिम 
ललचान।, डाह करना । [बनती हे । 

संक ( सं० ख्ी० ) एक प्रकार की घास जिसको काड्. 

सीकर (सं ° पु०) सीक का फूल । 

संका (सं० पु०) ढींका, सिकहर । 

सींकिया (विण) धारीदार, लहरिया, डोरिया । 

सींग (सं° ब्ली०) पशरोंका सींग, विषाण, श्ङग। 

सींगड़ा (सं० पु०) बारूदु रखने की सौग, पुराने समय 
म सिपाही संगमे बार्ूद्‌ रखते थ । 


संगा 


सींगा ( सं० पु० ) नरसिहा, एक प्रकारका बाजा जो 
मुह से षक कर बजाया जातादहे। 

सींगिया (सं० पु०) एक प्रकारे विष का नाम । 

सींगी (सं खी) छटा नरसिंहा, एक प्रकारं की 
म्ली, तोमदी । 

साच (सं° खी०) पानी की चाह । 

सचना (क्रि° स०) पानी दूना, पनियाना, पटाना । 

सींचाईं (सं० खी) सींचने का काम, सींचने की 
मजदूर । 

सींचो (सं° ख्ी०) सींचे का समय । 

सीव (सं० पु०) हद्‌, सिवाना, सीमा । 

सोकर (सं° पु०) जलकण, पानी की विदु । [नसीहत । 

सीख ( सं० खी° ) सिखावन, उपदेश, सम की बात 

सीखना (सं° स्त्री°) पढ़ना, विद्याभ्ास करना । 

सीचना (क्रि° सम) सिचा करना । 

सीज (सं० पु०) नागफनी, एक कारटिद्रार पौधा | 

सज्जना (क्रि° भ्र° ) परसीजना, पसीना निकनल्ञना 
उवलज्लना, गजना, रिसना, निकलना, उफनना । 

सीभना (क्रि° भ०) गलना, उबलना। 

सीटना (क्रिश्श्र०) सृी प्रशंसा करना, ठोंग करना । 

सीटी (सं० ख्ी०) एक बाजा जिसको मह से बजाते हे । 

सीठनां ( सं० पु० ) विवाह मे गाया जाने वाज्ञा गाली 
युक्त गीत । 

सीरहनी (सं° खी ०) देखो “'सीटनाः? । 

सीठा (वि) रष-हीन, फीका, भरसार, नीरस । 

सही (विर) फीका, श्चसार (सं० खीऽ) पान का 
उगल्न, खुदर, छनन । 

सीरी (सं° खली ०) सोपान, नसेनी, जीना । 

सीत (सं०° पु) श्चोस। 

सीतरस (सं° पु०) मह पर का रोग। 

सोतलचीनी (सं° ख्री०) एक दवा का नाम। 

सीतलपाटी (सं० खी) एक प्रकार कीचराहैजो बत 
की बुनी होती हे। 

सीतला (सं° खी०) माता, चेचक, गोडी । 

सीता (सं० ख्री०) विधि, क्षमा, गंगा, हल के नीचेका 
लोहा, जानकी, हल क नोक से उसन्न होने से इनका 
नाम सीता पड़ा । 

सीतापति (सं° पु०) श्रीरामचन्द्र 
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सुकरो 


सीताफल (सं पु०) सरीफा, कुर्हदा, लौको, कदृदू। 

सीद्ना (क्रि० भ्र०) दुःखी होना, दुःख पाना) 

सीधा (वि०) सोक, सरल, सामने, सम्मुख,सादा, भोला, 
निष्कपर, शुद्ध, सच्चा, साधु, खरा, साक्र दिल, धर्मी, 
ईमानदार, नेक, ददिना, सूधा (सं° पु०) कोरा 
शन्न चावल शारा दाल श्रादि । [ साँठना, तुरना । 

सीना (क्रि° स०) संकना, रका लगाना, शंका मारना, 

सोप (सं° खी) एक जज्ञ -जन्तु कौ हडी जिससे मोतो 
निकलता हे, सितुष्टा, वोधा, शंख, एक प्रकारका 
भ्राम जिसकी गुख्ली सितु के समान होती हे । 

सपर (फ़्रा० सं० पुण) ढल । 

सीमन्त (सं० पु०) केश-रचना, माँग काद्ना, गभेवती 
के छठे या श्रार्वें महीने का संस्कार । 

सीमन्तिनी (सं° ख्ी०) नारी, रबला, खी । 

सीमन्ती (सं° स्ली°) स्त्री, श्रौरत। 

सीमा (सं० खी०) हद्‌, वसिताना, मयादा. वधि । 

सीय (सं° खी०) जानकी, सीता, वेदरही । 

सीरा (सं पु०) मोहनभोग, हलुश्रा, चाशनी ( वि° ) 
ठंढा, शीतल, गीला । 

स्वाला (विर) गीला, भीगा हुश्रा, शीतल । 

साच (सं ख्री०) सोमा, हट, मर्यादा । 

सौचन (सं° पु) सिल्ञाद, जोड, मेल । 

सीक्त (सं° पु०) मस्तक, माथा, सिर । 

सीसपूल (सं० पु०) सिर के एक गहने का नाम । 


सासा (संग्पु०) एक धातुकानाम। 


। 
॥ 
| 


{ 


। सक 4) (सं° 


सीसा (सं पुण) शीशम का पेड । 

सख (भ्रव्य०) श्रच्छा, म्ला, सुन्दर, उत्तम, बहूत 
(क्रि वि०) श्रच्छी तरह से, सुख से, सुन्वरता से, 
सुगमता से, सहज मे, कभी कभी, पूजा, भादर, 
सम्पदा श्नादि भ्र्थोःमे भी इसका प्रयोग होतादहे। 


| सुं घाना (क्रि° स०) सहकाना, सुवासना । 


सुश्रन (सं० पु०) बेटा, पुत्र । 

सुश्रार (सं० पु०) रसोदा, रोरी पकाने वाला, बावर्ची । 

सुश्रालिन (सं° खी०) सुद्ागिन, सौभाग्यवत्ती, सधवा 
नातेदार की खी। [समिटना । 

सुकचनां (क्रि° अर०) लजाना, शमना, डरना, वटुरना, 

सुकरा (वि०) दुबल, दुषल्ला, पतला । 

०) भूखी मदुल्ली । 


सकठा 


सुकडा (चि०) दुबला, सुखा । 

सुकडना (क्रि° भ्र०) सिमटना, इकट्ा होना । 

सुकरट क (सं ° पु०) पिण्ड, खजूर । 

सुक्र (वि०) सहज, करने योभ्य । 

सुकमे (सं० पु०) उत्तम काम, सप्तयोग, विश्वकर्मां । 

सुक्वार (वि०) कोमल, निमंल, नरम । [बहुतायत । 

सुकाल (सं० पु०) भच्छा समय, श्रच्छौी ऋतु, सस्तापन, 

सुकुमार ( सं° पु० ) कोमल, मनोष्टर, सुन्दर, नाजुक 
चम्पा, केला, गन्ना, बालक । 

सुकृत (सं० पु०) पुण्य, सुकम, कीति, श्रच्छा काम 
(वि०) पुण्यात्मा, धर्मारमा, सुशील, भाग्यवान्‌ । 


सुकृती (वि) पुख्यवान्‌ , धर्मात्मा, दाता, धन्य, चच्छा । 


काम करने वाला [हषं । 
सुख (सं पु०) चैन, भानन्द्‌, श्ाराम, कल, शान्ति 
सुखकारी (वि०) सुख देने वाला । 
सुखचैन (सं०, पु०) श्रवकाश, धवसर, विश्राम । 
सुखतसर्त्ना (सं० पु०) जूते मं उपर से लमा ह्या दुसरा 

तरला जिषसे ढोला जता कु सङरेत हो जाता है । 
सुखद (पि०) सुख देने वाला 
सखखदश न (संर पु०) एक पौपे का नाम । 
सुखदाई (वि०) सुख देने वाल्ला । 
सुखदायक (वि०) सुख देने वाजा । 
सुखदास (सं° पु०) एक प्रकार के धान का नाम। 
सुष्पाल (सं° पु०) पालका, डो्ी । [कान्ति, चमक । 
सुखमा (सं° खी ०) सुषमा, भरस्यधिक सुन्दरता, शोभा, 
सुखलाना (वि°) सुखाना, सूखा करना । 
सुखाना (@० स) सूखा करना ) 
सुखारी (वि०) सुखी । 
सुम्बाला (वि) सहज, सरन । 
सुखित (वि०) सुखी, श्रानन्दित । 
सुखिया (वि०) सुखी । 
सखो (वि०) च्रानन्दयुक्त, सन्तोषी, खुश, हषित । 
सुखेन (सं० पु०) एक वैद्य जो धन्वन्तरि के पुत्र थे। 
सुखनो (सं° खी०) वडा करोंदा । 
सुख्याति (सं° खी०) सुयश, नामवरी । 
स॒ग'ध (सं० ख्री०) श्रच्छुौ वास, महक, खुशब् । 
खुग'धि (सं ० खी०) भली वास, महक (वि०) महकीला । 
सुग'धित (वि०) सुगंधवाल्ा, .खुशवृदार । 
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| सुगंधी (वि) महक, वास, च्छ वास । 


सुगति (सं° खो ०) उत्तम गति, श्रच्छी अवस्था । 

सुगम (वि०) सहज, सरल, श्रासान । 

सखुगमता (सं० खी°) सरलता, भ्रासानी । 

सुगरद (सं ० खी०) एक रागिनी का नाम। 

सुगानी (वि०) निमोल्ल, कसा हश्रा, जिसमे शिकन न हो । 

| सुग्रीव (संण पु०) एके व्छनरकानामजोरामका मित्र 

सौर सहायक था, विष्णु क रथ का घोडा । [श्रच्छा। 
सु्ड़ ( वि० ) सुन्दर, सुडोल, सुथरा, मनोहर, बहुत 
| सुघडडई (सं० खी*) सुशीलता, सुन्दरता । 

| सुच कना (क्रि° भ्र०) श्रचम्भित होना, विस्मित हीना । 
सुचरित (सं० पु०) श्रेष्ठ श्राचार, शुभाचरण, नेकं चलन । 

सुचरिजा (सं० स्नी०) पतिव्रतः 

सुचि (वि०) निमे, स्वच्छ, ईमानदार, सच्चा । 

सुचिन (सं० पु०) सुगम, श्रासान, निश्चिन्त, बे्निकर 

चोकस, सावधान, विना खरक । 

सुचिताई (सं खी ०) निरशिचन्तता, बेरिक्री । 

चिन्तित (वि०) अच्छी तरह विचारा हुभ्रा। 

सचेत (वि०) चौक, सावधान, होशियार, सचेत । 

सुजन (वि०) साघु, सज्जन, भल्लमानस, भला श्ादमी । 

सुजनता (सं० खो०) सञ्जनता, भलमंसी, सीधापन । 
घुजसर (सं० पु०) सुन्दर यश, कोति । 

सुजान (वि०) ज्ञानवान्‌, चतुर, प्रवीण । 

सुजाना (क्रि०श्र०) फुलाना, बढ़ाना । 

सुाना (क्रि० स०) दिखाना, बताना, समम्राना । 

सुटकना (क्रि० स०) निघल्ना, पतनी डी से पीटना । 

सतु (सं० खी) पतली इड, चिकन । 

खुडि (वि०) सुन्दर, उत्तम, बहत, श्र्यन्त । 

सुडकी (सं० खी) पतंगकीडोरी) 

सुडप (सं खी०) चुसको, घाट । 

 सुडपना (क्रि स०) चाटना, चूसना 

| सुद कना (क० सर) लीलना, पौना। 
सुडौल्ल (वि०) सुन्दर, सुन्दर श्राकार वाल्ला, सुघड । 
सुडाल् (वि०) सुषड, सुथरा, सुन्दर, मनोष्टर । 

। सरणी (सं° खी ०) हाथ कौ सूंड । [नाम । 
सुरडी ( सं० खी) पीपली, पीपर, एक श्रौषधिका 
सुत (सं° पु०) बेट, पुत्र, लडका । [कडा । 

| सुतरा (सं० पुण) हाथमे पहनने का एक प्रकार का 








| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सुतरी 
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सुतर (सं० खली) सन की बनी पतली रस्सो । 

सुतहार (सं० ए०) बदह, खाट बौनने वाल्ला । 

सुता (सं० पु०) बेरा, कन्या, ठइकी । 

सुतार (सं० पु०) बदहै, खाती ( वि० ) भ्रा समय, 
दछ्वकाश, घात, दारि | [तीखे स्वभाव वाली । 

सुतनो (सं° ज्नो०) भ्रति चोखी, बडा तीखी, धारदार, 

सधना (सं० पुर) पायजमा। 

सुथनी (सं° खी०) एक प्रकारके कंद्‌का नाम। 

सखुथरा (वि०) साफ, .सुन्वर, सुडोल, सुष्टावना । 

युथरासाही ( सं० पु० ) एक प्रकार केसाधुजो लकड़ी 
ठकटका कर श्चौर कुच गा कर भीख मागे हे। 

खदत्तिना (सं० खीर) राजा दिलीप की रानी, 
दशना । [एक ध्रौषधि । 

सुदशंन (सं° पुर) विष्णु का चक्र, एक वृका नाम, 

सुदामा (सं० पु० ) श्रीकृष्ण के सहपारो एक श्ररीब 
बाह्मण का नामजो अन्तम श्रीङष्य की कृपा से 
सुखी हो गया । 

सुदि (सं° पु०) श्च पर, उजाजा पाख । 

सुदिन (सं० पु०) सच्छा दिन, च्छा समय, मंगल का 
समय, शुभ दिन । 

सुद्र (भ्रष्य०) देखो “सुदि? । 

सुद्र (वि) बहुत बली, खुद मज्ञवृत्त ¦ 

खुद्रश्य (बि०) उत्तम, देखने योग्य, मनभावन, मनोज्ञ । 

सुध (सं० स्त्री०) चेत, याद, स्मरण, प्रबरदारी । 

सुधवुध (सं स्त्री) सम्‌ वरू, चेत, शुद्ध ज्ञान । 

खधरना (क्रि° भअ०) सही होना, अच्छा होना, बनना, 
सफल होना, संभल्लना । 

सुधर्मां (सं० खी ०) देव-सभा, सुर-समाज । [करना । 

सु लेना (क्रि० च्च०) समाचार पद्धना, याद्‌ करना, स्मरण 

सुधांशु (सं० पुण) चंद्रमा, चाँद, कपूर । 

सुधा (सं० स्त्रीऽ) श्रत, चमौ, पीयूष, रस, 
(श्भ्य ०) समेत, सित 

सुधाकर (सं० पुण) चन्द्रमा) 

सखुधाना (क्रि स०) चिताना, स्मरण दिनाना । 

सुधार (सण स्त्री०) मरम्मत। 

सुधारना (क्रि स०) संवारना, बनाना, श्रच्छा करना, 
सही करना, सजाना, ठीक करना, सतना । 


षधि (सं° खौ°) देखो ““सुघ"” । 


जल 


सुन (वि) बेहोश, मूर्त, शीतांगी, शवानी, दृद, 
सूना । | 

सुनकातर (खं० पु०) एक प्रकार कासोप। 

। छनगुन (सं० खी°) मन्द्‌ चर्चा, कानाफूसौ । 

| सुनना (कि स०) कान देना, श्रवण करना । 

| सनवबहरो (सं० स्त्री°) एक प्रकार का कुष्ट रोग। 

| सुनसर (सं० पु०) एक ग्ने कानाम। 

। खुनसान (वि०) श्चाङ, चपचाप, एकान्त, निराला 

सुनहरा (वि०) सोने की बनी चीज्ञे, सोने का । 

| सुनहला (वि०) सुनहरा । 

| छुनाना (क्रि° श्च०) जताना, बताना, कहना, समम्काना । 

। सुनार (सं० पु०) सोना गढ़ने वाल्ला, सोने-चाँदी की 

चीजे बनाने वाजा । 

` सुनारिन (सं° खली) सुनार कीस्त्री। 


| सधौ (वि०) सुद्धि, पचिडत, विद्धान्‌ . बुद्धिमान्‌ , विज्ञ । 
| 
। 
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[सुन्दर स्प्री । 

| सुनारी (सं० स्त्री) सुनार का काम, सुनार की विधा, 

। सुनावट (सं° स्त्री) सुना, मौन, चुष । 

| सुनांवनी (सं० स्त्री०) मरने का समाचार । 

| सुनीत (सं० स्त्री०) श्रच्छी नीति, शिष्टाचार । 

| खुन्दर (वि०) मनोहर, सुरूप, बहूत भणश्ठा, सुडौल, 

| ग्व बसूरत । 

सुन्दरता (सं० खी°) मनोहरता, शोभा, छबि । 

सुन्दरो (सं० खी०) रूपवती खी, स्ुबसूरत ली । 

सुन्धावट (सं० खी०) गन्ध विशेष, सुवास । 

सन्न (सं० पु०) सन्नाटा, बिदी । 

| स्ुन्ना (सं० पु०) सफ़र, बिन्दौ, बुन्द । [भचा चक्लन । 

सुपथ (सं० पु०) ्रच्छा रास्वा, सुमाग, चरश्डी राह, 

सु पान्न (वि०) योग्य, भजमानस, उक्तम जन । 

सुपारी (सं° ख्नी०) एक कटार फल का नाम जिसको 
पान के साथ खाते दै, पःगीएल । 

सुपास्र (सं पु०) सुख, सुभीता, न्नाराम। 

सुपुत्र (सं° पु०) अच्छा बेटा, सुपू । 

सुपूत (सं° पुण) च्रच्छा बेटा। 

सुप्र (वि०) सोया हृभ्ा, निद्धित । 

 सुत्ति (सं° खी०) नीद, निद्रा । [फल वाज्ञा पेद । 

। घुल (वि०) विद्ध, फलदाय +, ाभकारी (बि०) श्रश्छे 

। खुफला (सं° ल्ी०) खङूर । 

| सुबुद्धि (सं ° खौ ०) उत्तम बुद्धि, प्रवोणता । 


_..-__--- --~---~--~~-~~-~~ ~ ----------- ------------ --------- --~ 


सुभग 


सुभग (चि०) सुन्दर, मनोहर, प्यारा, सौभाग्यवान्‌, 
देश्व्यशाजी, प्रताप, भाग्यवान्‌ । 

स॒भगता (सं ° खी ०) उत्तमता, श्रच्डापन, भक्ता । 

सुभगा (सं° ल्ली०) सौभाग्यवती, सुन्दरी, पुत्रवती, पति 
कोप्यारौीसखरी। 

सभर (सं० पु०) योधा, वीर, बहादुर, वलवान्‌. शूर । 

सुभद्रा (सं ख्री०) श्रीटृष्ण कौ बहन जिसका बग्याह 
्जंनसेहुश्राथा। 

स॒भागा (सं° खी) सौमाग्यवती, सधवा । 

सभाव (सं० पु०) श्रच्छा भाव, उन्तमता, सुशीलता) 

समीता (सं° पु०) भ्रवकाश, श्रवघ्र, एुसंत, भारम, 
सुख, विधा । 

समति (सं° खी०) श्रच्छी बुद्धि, भलमंसाई । 


मन वाल्ञा। [भथा 
समन्त (सं° पु०) राज्ञा दशरथ का मन्त्री जो सारथौ 
सुभरन (सं° पु०) याद्‌, स्मरण, नाम जेना, चेत, सुधि, 
सममौती । [जेना, जपना । 


( ६६५ ) 


| 
| 
| 


` खुरभ्य (वि०) सुन्दर, 


सुलाना 


सुरनदी (संन खीर) गंगा, श्राकाश गंगा, मन्दाकिनी । 
सुरपति (सं° पु०) देवताश्रों का राजा, इन्द्‌ । 
सुरपुर (सं° खी०) स्वगं, इन्दलोक, अमरावती । 
सुरभि (सं० पु०) सुगन्ध, सुगन्धित, वसन्त ऋतु, चैत 
का महीना, जायफल, सोना, खगवेल, केला (वि०) 
विश्ग्रात, श्रच्छा, सुन्दर, मनोहर । [धरती, ज्ञमीन । 
सुरभा (सं० खी०) कामधेनु, एक गायका नाम, गाय, 
क्षरमोग (सं ० पु०) श्रत, सुधा, पीयूष । [मणि 
सुरमणि (सं० पु) इन्द, एक मणि विशेष, चिन्ता- 
सुरमा (सं० पु०) सूखा काजल, एक्‌ प्रकारका चृणंजो 
ग्रंखों मे लगाया जतादहै। [दायक । 
रमणीय, मनोहर, श्रानन्द्‌- 


` सुरराज (संण पु०) इन्द्‌, देवताश्रों का राजा। 
समन (सं° पु०) एल, पुष्प, गेह, धतूरा (वि०) शुद्ध | 
 सुरलाक (सं०पु०) स्वग,इन्दलोक,श्रमरावती । [वाला । 
सुरस (वि०) श्रच्छ स्वाद वाला, सुस्वादु, धच्छी लज्ज्नत 


समरना (क्रि° स) याद्‌ करना, स्मरण करना, नाम | 
सुमित्रा (सं° खली) राजा दशरथ कोशो, लदमणको 


माता । 
समिरनी (सं° ल्ली) छोटी माला। 
सुमिल् (वि०) चिकन, चित्कन । 


सुरषि (सं° पु०) नारद्‌ । 


` सुरसखर (सं पु०) मानसरोवर । 
। सरसरि (सं० सख्नी०) गंगा । 


[नाम। 
सरसा (सं° खी०) सपो कौ माता, एक राक्सीका 
सरसुराना (क्रि श्र०) गुदगुदी पेदा होना, सरसराना। 
स॒रस॒राहट (सं° खी०) गुदगुदी, सरसखरी । 

सुगसुगा (सं० ्री०) सरसराहर । 


पुरा (सं° पुर) मदिरा, दारू, शराब, मद्य । 


समुली (सं° खी०) सुन्द्र खौ, सुन्दर मृद वाली ख|, 
। सुराङ्गना (सं° खी०) देवताश्रो कौ खी, अप्सरा । 
। सुरूप (वि०) सुन्दर, सुडौल, मनोहर । 


सुमेरु (सं० पु०) एक पवेत का नाम। 

सुयश (सं° पु०) सुख्याति, नेकनामी, वदां । 

सुयोग (सं पु०) भ्रच्छी संगति,श्रच्छा श्रवसर । 

सुरंग (सं० पु) छेद, दैगुर, श्रच्छा रंग, लालया 
तेजिया रंग का घोड़ा (ि०) सुन्दर, चमकीला 
(सं खी०) जमीन के नीचे का रास्ता। [गान। 

सुर (सं० पु०) देवता, देव, ताल, तान, राग, भावज्ञ, 

सरगुरु (सं° पु०) बृहस्पति । 

सरचाप (सं पु०) इन्द-घनुष, बोटो । 

सुरत (सं° पु०) सुध, चेत, स्ववर, याद्‌, ध्यान । 

सुरतरू (सं० पु०) देवता्यों का वृत्त, कर्पर । 

सुरती (सं० खली) खाने की तमाकू्‌, तम्बाद् । 

स॒रतीला (वि०) सचेत, सावघान, चौकस, विचारवान्‌ । 

सुरतेन (सं° खी°) रखी हृदे खी 


सुराई (सं० खी) बीरता, बहादुर । 


सुरेतिन (सं° खी ०) उपपती, रखनी, रखेल्लिन, उदरी । 

सलक्षण (सं° पु०) शम चिद । 

सुतलग (श्रष्य०) पास, समीप । 

सृलगना (० ०) जल उटना, लहरना, बना, 
धुश्राँं निकलना, धौरे धारे जलना । [परचाना । 

सुलगाना (क्रि° स०) बारना, लू लगाना, जलाना, 

सलभरना (० घ ०) खुज्ना, सुधरना । 

सुलभ्ाना (क्रि° स) उधेड्ना, खोलना ! 

सुलभ (वि०) सहज, सरल्ञ, सुगम, भ्रासान, श्रनायास 
पाने योग्य । 

सतमता (सं० श्लो०) सुगमता। 


ॐ 


सल्लाना (क्रि स०) शयन कराना, पौढ़ाना, बध करना । 
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सुलोचना ( ६६६ ) सूरी 


सुलोचना (सं° खी०) रावण की पुत्रवधू, मेघनादं 


कीद्धी (वि०) सुन्दर नेत्र वाली, सुन्दरी । 
सवचन (सं° पु०) विशद्‌ वचन, प्रिय वाणी । 
सुवन (सं° पु०) पुत्र, बेटा । 
सुवणं (सं पु०) सोना, रिचंदन, गेरू मिट्टी (चि०) 
सुजाति, सुन्दर, चमकीला, सुरंग, भ्रच्छे रगक्ा। 
सुवल (सं° पु०) श्रीकृष्ण का एक सखा। [स्थान। 
सुवास (सं० खी०) सुगध, खुशबू (सं० पु०) भकच्का 
सवासिनी (सं° खी) सुहागिन, सधवा, श्नपने बाप 
केषर बहुत रहने वाली खो! 
सुवाहु (सं° पु०) एक रात्तस का नाम । 
स॒वेला (सं ° खी) श्रच्छु सायत, रच्छ काल । 
सवे (वि०) सोने वाला । 
सशिक्तित (वि०) प्रवीण, श्रच्छृा तरह मिखलाया हुश्रा 


मनुष्य । [शिष्टाचारी । 
सुशीनत (वि०) अर्व चाल-चल्लन वाला, सौधा, साघु, 
सुश्री (सं० खी०) शोभा। [खिदमत । 


सुश्रषा (सं० खो०) सेवा, टहल, श्रादर, सर्कार, 

सुसकारना (क्रि° श्च०) फनफनाना, सिसकारौ मारना । 

सुसङ्ग (सं° पु०) श्रच्छ संगत, नेक सुहबत । 

सुसताना (क्रि° घ०) विश्राम करना, श्राराम करना, 
साँस जेना, इहरना । 

सुलमय (स० पु०) श्रच्छा समर, बढती का समय । 

सुसम्बद्ध (वि०) भली भोति रचा श्रा, ठीक ठक 
किया हूश्रा। 

सुसर (सं° पु०) परति या पत्नी का पिता। 

सुप्रार (सं०्ब्ली०) समुर का घर। 

खुसर (सं० खी०) देखो “सुसरारः'। 


सयुखुत्त (वि ०) श्रच्छौ तरह सोया इश्रा, सोने वाला, | 


स्ान-शन्य । [श्रवस्था का नाम। 
सुषुप्ति (सं ° खी) सुख नींद, रच्छ भांति सोना, एक 
सखुरुत (वि०) शिथिल, दुबला, निं । 
सुर" (वि०) भला चंगा, नीरोग, सुखी, प्रसन्न, हरषिंत । 
सुस्थिर (वि०) श्ररल, श्रचत्न, निश्चल, दृद, उहराञ । 
सुस्वाद (वि०) सुरस, रसीला, स्वादयुक्त, मज्ञेदार, 
मधुर, मीडा । 
सुहराना (क्रि०वि०) बदन पर धीरे धीरे हाय फेरना । [हृ । 
सहाद (वि° ) सुन्दर, शोभायमान (क्रि° सअ) शोभित 


| खष्ग (सं० पु) श्रच्छा भाग, पति का प्यार, 
्रहिवात। 

| सहागन (संण्खी ०) सुहागिन । [चांदी श्रादि धातु गलते है। 

। सहागा (सं° पुर) एक दवा का नाम जिससे सोना, 

। सुहागिन (सं० सखी०) विवाद्िता सखी जिसका पति 

। जीता हो, श्रहिवाती। 

स॒हाता (वि०) मनभावन, इष्ट, चाहता । 

सुहाना (क्रि° श्र०) श्रच्छा लगना, मनभावना, फबना, 
रचना, भावना । 

सुहाल (स° पु०) सुहाली । 

सुहाली (सं° स्नी०) एक प्रकार के पकवान का नाम । 

स॒हावना (वि०) सुन्दर, मनभावन, मनोहर, भिय 
लगने वाला । [सुजन, उपकारी 

सुष्टद (सं० पु०) मित्र, नखा, दहित्‌, दोस्त, बांधव, 

सगरा (सं० पुण) भेसका बडा, पड़वा। 

सुघना (क्रि० श्र०) वासक्ञेना, सुगंघ ज्ञेना, मर्हँकना। 

सु घनो (सं० खी०) नस्य, हूलास, एक्‌ प्रकार को सुरती 
रादि का चृणं जिषे संघते हें । 

सुट (सं° खी°) चप, चुप्पी, मौन । 

मुहा० - सट भरना = चुपचाप रहना ! सूट मारना = 

चुप रहना । सूर मारे जाना = चुपचाप चले जाना। 

सड (सं° खी) हाथी की नाक) 

सूडा (सं० पुण) एक प्रकारका दौरा कौोडा। 

सूडा (सं° खी०) घुन, श्ननाज का कीड़ा । 

सतना (क्रि° श्च०) लेटना, सोना। [निकालना । 

 घुंथना (क्रि* ्च०) तोड्ना, खेचना, म्यान से तल्लवार 

सूस (सं° पु०) एक प्रकार का भयंकर जल-जन्तु। 

` सुश्रर (सं० पु०) पक प्रकार का विष्ठा खाने वाना 

` जानवर, शूकर । 

 घुश्रा (सं पु०) तोता, सुग्गा, बहुत बड़ी सुद । 

` घु (सं० खी) एक बहत पतला भ्नौर दोरा ढोहेका 

इकडा जिसमे एक शरोर डोरा टाजने का सेद भौर 
दूसरी भोर नोक होतो है जिससे कपड़ा सिया जाता है । 

सूकर (वि०) लटा, दुबन्ना, सूखा कुरो । 

सूकर (सं पु०) सुश्रर। 

| सूक्रखेत (सं° पु०) सोरों नगर का प्राचीन नाम । 

 सुङी (सं° ख्ली०) चौच्न्नी, रुपये का चौथा हिस्सा, 

| चार श्राना। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


न 


सदम ( ६&७ ) सूरमापन 





सूदंम (वि०) थोडा, छोटा, पतला, महीन, बारीक, | सूनना (छ्ि० ्र°) सोना, नींद लेना, ताकना, उपाय 
पतील । | करना, सूत लगाना, ताडना । 

सुपमता (सं० ज्ञी०) पतलापन, उोरापन । । सूनत (सं° पु०) पाताल विशेष। 

सुक्ष्मदशीं (पि ०) चतुर, प्रवाण, बुद्धिमान्‌, तेज, बढ़ी | सूतत्ता (सं° खी) सन की पतली डोरी, पतनी रस्सी 


गहरा बात जानन वाला जिसमे चारपादे बिन जाती हे । 
सूखद डा (सं० स्तरी०) कयरोग । ` सूतिका (सं० खी ०) प्रसूतिका, प्रसौती, ज्ञश्च 
सूखना (क्रि० भ्र०) शुष्क होना, कडा ्टोना, -खुरक सूनिकागरृह्‌ (सं० पु०) जिस घरमे लङका पैदाहो। 
होना, मरना, जलना, उडना, हवा हौना, पचक्ना, ` सुती (चि०) सृत से बनी वस्तु व्ल शादि (सं° खली) 
ट्रना, दुबला होना, बिगडना, गलना, खराव होना सोः हद स्त्री । ध 
कुम्हलाना, मुरमाना, बेरस्र होना। । सूत्‌ (वि०) बहुत साने वाला, सदा शयन करने वाल्ला । 
सुखा (वि०) शुष्क, नीरस, गला, सदय । | सूत्र (सं० पु०) सून, दोरा, धागा, तागा, रीति, कायदा, 
सुग (सं खा०) दुविधा, चिन्ता, शका! ठेखा वाक्य जिसमे संकेपसे ब्रूत श्रथ का ज्ञान 
सगा (सं० पु०) तोता। | हा । [ म मुखिया । 
सूचक (सं पु०) जताने वाला, बताने वाजा, सिखाने सूत्रधान (सं° पु०) प्रधान नट, नाटक खेकने वारो 
वाला, बोध्रक, पिशुन, चुगलखोर । । सधन (सं° पु०) सृथना, पायजामा । 
सूचना (सं० स्त्री) जताना, चिताना, इत्तिला करना । सधना (सं० पु०) सूथनी, पायजामा। 
सू चना-पत्र (सं पुण) इत्तलानामा, इश्तहार । सुथनी (सं० स्त्री०) सूथना, पायजामा, जँधिषा । 
सूचित (वि०) जताया हुश्रा, कहा गया। सूधा (वि) भोला, निष्कपट, शुद्ध । 
सुची (सं० स्त्री°) सुई, मुख्य मुख्य यातो की सूचना, | सुधा (सं° स्त्री) सीधाई, मोलापन । 
बिषयां की गिननी । सून (विर) सूना । [हो । 
सू च।पत्र (सं० पु) फेहरिस्त, बीजक । सून (वि०) खाली, दढा, रीता, उजाड, जह कोह न 
सूज (संर स्त्री) शोथ, फुलाव। सून (सं° पु०) पुत्र, बेटा, जडका। 
सूजन (सं° खी०) देखा “सूमः'। सुप (सं० पु०) छाज, भ्रनाज पदठोरने को चीज्‌। 
सूजना (क्रि० श्र°) एूलना, सोटा होना, बढ़ना । सूपकार (स पु०) पाचक, रसोदयादार । 
घूजा (संन पु०) वमा, बेधी, सुतारी। घुपकारा (सं० पु०) पाचक, रसोद्रयादारी ] 
सूती (सं° पु०) द्रजी, सीने वाला सूपायेना (सं° पुर) एर चिड्याका नाम। 
मोटा श्राटा, दरदग श्राया । ` सूबा (सं० पु०) प्रदेश, प्रान्त, देश का णक भाग) 
सुभ (सं० खरी) दृष्टि. नजर। | सूम (१०) कृपण, कन्जूस, मक्खोचूस । 


। 
। 
॥ 


(स० खी०) सुदं 


सूभना (क्ि० स०) दौीखना, नजर श्राना, दीख पडना, 
दिखादं देना, मालूम होना.प्रकट होना. प्रस्यत्त होना । 
सूत (सं° पु) धागा, तागा, सारथी, रथवान्‌, भार, 
वशंसंकर जाति, व्यासके एक शिष्य का नाम 
सुनिर्यो फो नैमिषारण्य मे क्था सुनाया करतेथे, 
पारा, म्यवहार, रीति, प्रीति। 


' सूर (सं° पु) सूयं, हगाख, बीर, सूरदास (वि०) भंधा। 
। सूग्ज (सं० पु०) सूये, रवि। 

` घूरम्गहन (सं० ०) सूरयै-ग्रहण । 

बद, त्रिय पिता ब्राह्मणो माता से उसपन्न एक: 


सुरजमुखा (सं° पु०) एक फूल के पोदेकानाम। 


। सूरदास (सं° पुण) एक प्रसिद्ध रिन्दी के कवि भौर 
जिसका दूसरा नाम लोमहप्णथाजो शौनकादि 


भगवद्धक्त, इन्होंने सुरसागर नामक ग्रंथ बनायादहे। 


| सुरन (सं पु) ज्रर्मीकद, श्रो । 
। घूरमलार (सं ° पु०) एक रागिनी का नाम । 


सूतक (सं° पु०) शौच, अशुद्रना, जो किसी क मरने ¦ सुरमा (वि०) बहादुर, वीर, सामन्त, शूरवीर । 


या सन्तान होने से दस दिन तक माना जाताष्ै। 


| सूग्मापन (सं° ०) बहादुरौ, वीरता । 
८ 


सगा 


( ६€८ ) 


सेनानी 





सुग (संम पु) देखो ^ससूरमाःः। 

सूगी (सं० खो०) खण्डी. शुनी) 

सुपेणखा (सं० खी) रावण की बहन । 

सूर्पनखा (सं° खो) सु्णखः । 

सुमा (सं° पु) देखो ""सूग्मा'?। 

सूय (सं० पुण) रवि, दिनमणि. सुगज। 

सूय क्ान्त (सं° पु०) एक मणि का नाम जिसके सुयैके 
तापसेश्राग निश्लतीहै। 

सू्यग्रटण (सं० पुण) सूत्रं परराहुयाक्तुका हमला, 
सूर्य के विम्ब पर प्रथ्टीकीषद्ाया। 

सूय्माण (सं° पुण) सूर्यकान्त! 

सूय॑पखा (सं० पुण) णक फुल का नाम! 

सुयवंशी (सं० पु०) राजपूतों की एरु जाति। 

सूर्यास्त (सं० पुर) संध्या, सूर्यं काचिषना। 

सूदय (सं° पु०) सूय का निकलना, दिन चदना, 
सवेरा, तडका, भोर, शरिहान, प्रमान । 

हून (सं° पुण) एक प्रकार का हथियार, त्रिश, सेल, 
भाते की नाक, कटा, दावगोनला, दशा, हानन। 

सूली (सं० स्मो) एक प्रकारका कटा जिघपर श्रपराधी 
लटा कर माग डाल) जाता है। 

सूल (सण पुर) सृसमार। 

सून्मार (सं° पु०) एक प्रकार का जलनन्तु। 

सूसो (सं० स्प्री°) एक तरह के कपडे का नाम। 

सूषुम (विण) थोडा गरम, गुनगुना, कुनकुना। 

सून (वि०) लाल, किरमची (सं०्पु०) एक रागका 
नाम। [ रचना । 

खृजना ( क्रि० स० ) बनाना, निर्माण करना, सृष्टि 

सृष्ट (वि०) रचित, निमित, बनाया हूश्रा। 

खर (सं० स्त्री) उरपत्ति, 
स्वभाव, प्रङ़्ति। 


संसार, जगत, दुनिया, 
[बह्म | 

खृटटिकनां (सं० पु) संसार को उत्पन्न करने वाला, 

स (श्रव्य०) श्रपादान श्रौ करण कारक का चिह्न, 

साथ, सग। 

संकर (सं० पु०) सेंस्नेका काम, ततार । 

संत ना (क्रि° सर) ततान. गमान । 

सगरी (सं० स्त्री) छीमौ, फनी । 

सटा (सं० पु०) परतजा सरपन। 

संडा (सं० पु०) सरक्ण्डा, मूजका पौघा। 


संठ' (सं० स्त्री) सेंडा। 

संत (वि०) बिन मोल. मुश्त। 

सेतना (क्रि° श्र०) सुधारना, बनाना, स्वच्छं करना। 

संतर्त (श्भ्य०) बिना दाम, याही । 

संद (सं० पु०) एक प्रकारका खीरा, एक फलका नाम। 

सदुर (सण पुर) एकुप्रमरकालालं चुशं जिसे स्त्रियां 
चपनेर्मग मेसुदाग ङे लिव लगाती दहै । 

संध (सं० पु) एक प्रकार का दद जिषे चोर चोरी 
कने के लिये दीत्रारमे खादतेहैं। 

सधना (कि अ०) खोदना,. ढाना। 

सधा (मं० पुण) एक प्रशा का पद्राड़ी नमक, जो 
पवित्र समभा जाना हे, लाहोरी म्मक् | 

संधिया (सं० पु०) ज्ञहर, वरिष. संघ लगाने वाला, चोर, 

गवाज्िश्र के राजश्रोंको पदयी। 
ध्री (संर स्त्री) खजुः कारम. एरुतरहकी तादी । 
ईश्रा (संर पु) एक प्रहार का रोग जिस्म शरीर 
पर दाग पड़ जतेदहै। 

सगुन (संण्पु०) एरु प्रभर को लङ्डी। 

सेचङू (सं० पु०) सींचने वाना, भिगाने वाल्ञा। 

सजन (सं पुर) िडङाव. पराना। 

मचित (विण) तरका हुश्रा, भिगायरा हूग्रा। 

मज (सं० पु) पलंग, बिदीना, व्रिस्तर । 

सबं (सं० पु०) पल्लग पर विद्धोना बोधने कीडोरी) 

मठ (खं पु०) साहूरार, महाजन, कौटीवाल, घनवान्‌। 

सत (सं० पु०) पुल्ल, बंध (वि०) सफ़ेद, उजल्ला, 
धौज्ञ । 

सतना (क्रि° स०) जुटाना, हकटुा करना, सञ्चय करना । 

सतु (सं० पु०) पुन, बांध, म्द । 

सतृबध (क्ं० पु) दक्षिण का एक स्थान जहां पर पुल 
बोध कर रापचन्द्रजी लशा गये थे, रमेश्वर । 

सतुबध रामे. वर (सं० पु०) वह रश्वि-मृति जिसको 
लंका जाते समय सतुबध पर श्री रामचन्द्रने 
स्थ(पित किया था। 

सेदना (छ्ि° भ्र) सेकना, तत्तारना। 

सेन (सं° पुण) पएौज। 

सनपर (सं० पु०) सेनापति, कप्तान, फौज का ्रफ़रपर। 

मनना (संग स्त्री) कटक. दुत, फौज, लश्कर, सिपाह । 

सनानी (सं० प०) काविंद्य, सेनापति, सिपह सार । 


९ 
स्न 
५९ 
ससं 


सेनापति ( 


सनापति (सण पु) एन का सरदर,सेनाकाम.जिक, 
सेनानो । 

सेम (सं० पुण) एक तरङरीका नाम| 

समर (सं० पु०) एकपेद का नाम जिससे बड़ी नरम 
रू निकलत हे । 

सेमल (सं° पु०) सेमर । [काोतादहे। 

सेर (सं० पु० ) एकबाटका नामजो सोजह्‌ षछुरंक 

सराना (क्रि०्क्र०) स्डा करना, ठ्डा होना, बहाना। 

सल (स० पु०) सेला, बर. बल्लम, भाला) 

. स्लखड़ा (सं० ख्ा०) एक प्रकार का पहाड़ मिद्धी। 

सला (संण पु) एक प्रकार का कपड), एक तरह का 
बाध, बद्धा | 

सलियां (सं० पु०) बिल्नी, मारन, सेली पष्टनने वाजा । 


सलं] (सं० स्त्री०) बद्धाया, जाल्ली जित फ्रढीर गक्तेमे 


पन्ते हे, बर्घु, माला। 
सव ( सं० पु) एकप्रसार का फल, एक प्रकार की 
मिशाई्‌ । ' 
सेवई (सं खी ) श्रारे की पततली डोरी, सावनी, एक 
खाद्य-वस्नु जिस कोम तज्ञकर दुधमे चुरा 
शद्कर मिलाकर खाते । [ मतगार । 
सचक्रं (सं० पु०) नौकर, चार, दास, पुजारी, ख्िद्‌- 
सवक्राई (सं° सखी०) नौकरी, चाङ्रो. टहल, सेवः । 


संवडा (सं०्पु० ) जैन मतकाफ़़क्रार, एक तरह का, 


साघु । 

सवता (सं० खी०) एक तहका पूल्ल जिसकी सूरत 
गुलाषके एल कीसी हाती हे। 

सवन (सं० पु०) पालन. पोषण, ररणा, भरण । 

सेवना ( क्रि० श्च ) नौकरी करना, पालना, चिदियों 
का श्रपने श्रण्डे पर वेडना। 

सवरा (सं० पुर) श्रधपराम्िद्ीका पात्र 

सवरो (नं० खा०) दनद, नदरी का रेत। 

सवा (सं० खी०) नैर्री, चाकरी, टहल, सेवका 
पूजा, सरङार । 

सेखार ) (सं° पुर) एरूप्रकारकीघासजो नदियों में 

सवाल जमती है, जिश्तसे चीनी साक्‌ की जतीहे, 
शैवाल, सितार । [हा । 

सेवित (वि० ) उपाचिन. सेतराङ्िया हूभ्रा, पूत्रास्िया 

सवो (संर पु०) पुनारी, नौकर, दात, खाकर । 


६€€& ) 


परपयाय यावययनयवतातयनयियसलयाययायदययादयसनरयययाययाारवययपचयययियाययवयदयदययययययकाडदा यतयस्तदा यः 


सही 
सव्य (वि०) सेबादे योग्य, सेवन करने योग्य, पूज्य, 
उपास्य । 
सेव्यवीर (र्ण पु) खसखस । 
| सस्र (सं० पु०) ताप का खेल विशेष । 
| सेहथना (क्रिन्श्च०) चैत्र इुलाना, चवर हङना । 
| पहा (सं० पु०) एक प्रकारकोजगीकामुङटजो दूरा 
| यावर के माथे पर बधा जातादहे। 
| सहका (सं० पुर) दाद्‌, वदु 
| संक्डा (वि०) सो। ६ 
। संगर (सं° खोी०) शमी दृक्त को फली, बवृल की फली) 
सेंतना (क्रि सर) होशियार से रस हाढना। 
सँ नालोम्न (वि०) संख्या व्रिशेष, चान्नीस भौर सात । 
| सतीम (9०) तीस श्रौर सात । 
| से (वरि) सौ (सं० खली) भागवानी बरकत, लहर बहर । 
। सैल्डा (वि) सौ) 
सेन (सं० स्त्री) संकेन. इशाग, चिह्न, आंख या 
च्मगुली को चला कर कारं बात प्रकट करना, फौज 
कटक. सेना, सोना, नीद लेना। 
सैना, संनो (संग पु०) इशारेसे बात करता । 
सेनापति (सं° पु०) सेनापति, सिप्हसालार। 
सेन्धव (खं° पुर) सिधु देश का नमक । 
सन्य (सं० खी०) सेना. दल. कटरू। [ ही समय । 
। संननभि (श्रष्य०) सोके होती, संध्या के प्रारभ 
| से ?रन (सं० पु०) समाई, श्रयत, स्थान। 
 सैदरनी (विर) सथवैया । 
| सो (श्नभ्य०) से, साथ । 
। सटा (खं° पु०) डंडा, गदुका, छोटो लाठी, मूषल । 
| साठ (सं° खी०) पृखौ श्रद्रख । 
| सदटगात (सण पु०) कजूप, कृग्ण। 
| 


साधना (फ्रि० स०) घ्राने के ज्ये गील्लो सिटी से कपडा 
मलज्ञना, मरना, लगाना । 

सोध्रा (सं० पु) बालों काएक मसाला, मिहो के नये 
बतन के भिगाने से निकली हद गंघ,भूजेसे निम्बी 
हई .सखुशबृ, सुगंधित । 

सोध्राहर (सं खी) सुगंध, सुवास । 

सोपना (क० सर) देदेना. हवाले करना, सुपुदं करना। 

स।ह (सं° स्ली०) शपथ, कसम, किरिया । 

सोही (० वि०) सामने, भागे, सम्मुख । 


सो ( 

खलो (स्व॑०) वह, वेही, परस, निदान । [होता हे । 

सोश्रर (सं पु०) वद घर जिसमें स्वरयो का बच्ला पैदा 

साश्रा (संन पु०) एक साग का पौधा। 

सोह (सर्वं ०) वही (क्रि०° श्र०) सूनी। 

सोखना (षछ्ि० शछ०) सींचना, चूसना, पी लेना । 

साग (सं° पु०) चिन्ता, क्रिकर, सोच. उदासी, दुःख । 

सोच (सं० पु०) ध्यान, स्यात्न, विचार, शक्र । 

सोचना (क्रि° श्न०) स्याल करना, ममक्ना, विचारना, 
प्यान करना । 

सोजञ (सं पु) सुभ, सम । 

सोभ (वि०) सीधा, खडा, कपट-रहिन, सधा । 

सोभा (वि०) सीधा, सरन, सामने । 

सोडा (सं° पुर) एक पार पदार्थं । 

सोत (सं पु०) देखो "सोता"? । 

सोता (सं० पु०) धारा, चश्मा, करना । 

सोदर (सं० पु०) सष्ोद्र, एक माँ के लड़के । 

सोध (सं° स्त्री) शुद्ध करना, शोधना, खोज, पता, 
भेद, प्रवर । 

सोधना (छ्ि* अ्न०) सही करना, शुद्ध करना, जँचना, 
ऋणा ्वकाना, सुवणं श्रादि धातुर्न को शद्ध करना) 

सोन (संण पुण) एकनदी का नाम, खून, रक्त, उदासी, 
ब्रह्मचारी । 


सोनहत्ता (वि०) सोने ङी बनी वस्तु, सोने कासारंग।. 
 स्मौपना (क्रिण्श्र० ) पहना, सुपृदं करना, घरना, 


सोना (सं०पु०) एक बहुमत पीले रंग का खनिज 
पदाथं, कनक, सुवणं (क्रि भ्र) नींद जेना, 
पौद़ना, सृतना, मरना । 

सानामाखी (सं° खौ०) श्रौषध विशेष । 


सोनार (सं० पुण) स्वशंकार, एक जातिजोसोने वदी 
 स्मौगो (सं° स्त्री) ज्ञचा, प्रसृति । 

सोह (सं० पु) शपथ, सौगंद्‌, किरिया, कसम । 
सौ (सं० पु०) संख्या विशेष, दस दहह । 
 म्पौख्य (सं० पुण) सुख, श्चाराम । 


का गहना बना है । [न्यारिया । 
सोनिया (सं° पु) राखे से सोना अ्जबगाने वाला, 
सोपान (सं° पु०) सीद, जीना, नसेनी । 
सो।भना (क्रि° चच ०) सोहना, श्रच्छा दिखाई देना । 
सोम (सं० पु०) चन्दमा, श्रत, कुवेर, हवा, यमराज, 
कपूर, सौमलता नाम की जडी का रस, शिच, महा- 
दैव, सुप्रीव, श्राकाश । 


सोमनाथ (संर पुर) शिवकी एकमूतिकानाम जो | 
गुजरातमे है, एक गाँव का नाम जो बनारसषके 
सोते (सं° खी०) सौतन। 


पास है जरह बुद्ध की मूतियां मिलीषै। 
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सौत 
सोमवार (सं° पु०) चन्द्रवार, एक दिन का नाम। 
सोमवारी (सं सत्री ०) सोमवती श्रमावस्या। 


| सोरठ (सं० स्त्री°) एक रागिनी का नाम। 


सोरखा (सं०्पु०) एकचुन्द्‌ का नाम। 
सोरह (वि०) दस श्रौर दुः, 

सोलह (वि०) स।रह । 

सोह (सं ० प°) वेदान्तियों का प्रधान मन्त्र । 


| साहन ( वि० ) शोभा देने वाजा, प्यारा, चाहता 


(सं० पु०) सञ्जन, रेती (सं० खी०) एक मिडाईू 
का नाम। [देना, फव्ना, भला दीखना । 


। सोहना (क्ि० श्र०) सजना, शोभा देना, धच्छा दिखा 
| सोहनी (सं० स्त्री०) रागिनी विशेष । 
| साहनी करना (विण) बोयेदुएु खेत से घास निकाल्ना, 
| सोहर (सं० पु०) राग विशेष, वह गीत जो बच्चा पैदा 


[निराना। 


होने पर गाया जाता है । [गलानेके कामश्चाताहै। 


| सोहागा (सं० पुण) एक पदाथं जो सोना वदी आदि 
साटारो (सं० पुण) पूरी. लुचई। 


सादिल (सं० पुर) एकरागकानाम। 

सों (सं* पु०) शपथ, सोह, सौगंघ (श्ग््र०) से। 
संकरी (सं० स्त्री०) बराही, वेद्‌ । 

सोचना (क्रि° श्र०) काडा फिरिकर जल से गुदा घोना। 
सौधा (वि०) रुचिकर, श्री । 

स्प (सं० स्त्री°) धरोहर, धाती, सुपुदंगी । [रखना । 


स्पोफ़ः (सं० पु) एक पौधे का नाम श्रौरं उसका फल । 


| सगा (सं० पु०) कालख, काजल (वि०) स्रीवज्ञा। 
 स्मौरि (सं° स्तरौ°) जनना, शौच, वालक उन्न होने 


वाला शुतक। 


म्ोगंद्‌ (सं° स्त्री) शपथ, किरया, सोह । 

स्च (सं° पु०) शौच, शुद्धि, शुद्धता) 

सौजन्य (सं० पु०) सुजनता, भलमनसाहत, साधुपन, 
सुशीलता, शरएत । 

सोज्न्यता (सं ० स्प्री०) भलमनसाहत, शरापएुत । 


सोतन 


( 
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सौतन (सं ० स्व्री°) सौति। 

सोति (सं° स्त्री°) सौतिन । 

सोतिन (सं० म्त्री°) सवत, एक पति की एक से श्रधिक 
स्त्रियां भापस मँ सवत्ति लगती है । 

सोतियाडाह (सं पु०) सौतियों का श्रापसमे देष । 

सोतेला (वि०) विमाता से उष्पश्न, सौत संबंधी । 

सोनल (वि०) सौत सम्बन्धी । 

सातेली माता (सं०° ख्ी०) विमाता, दूसरी माँ । 

सो दामिनो (सं° स्प्री०) बिजक्ली । [कोटा । 

सोध (सं० पु०) महल, प्रासाद, राजमन्दिर, देव-मन्दिर, 

सौनिकः ( सं० पुण ) घ्याघ, बधिक, बहेलिया, हि सक, 
कसा । [रंग-रूप । 


| 


` स्तोत्र (मं० पु०) सराह, बद्र, 


सौन्द्य ( सं°पु° ) सुन्दरता, खूबसूरती, चमक-वुमक, | 


सोभद्र (सं० पु) सुभदा का पुत्र, श्रभिमन्यु । 


सोभाग्य ( सं° पु० ) सुभाग्य, शरच्हा माग, उ्योतिष मे | 


चौथा योग्‌। 


[पत्ति जाताहो। 


सोभाग्यवती (सं० स्त्री° ) सुहागिन, सधवा, जिसका । 


स्मौपित्र (सं ० पु०) लचमण, शत्रून । [प्रिय-दशंन । 
सौम्य (स० पु०) बुध (वि०) सुशीज. सुन्द्र, मनोहर, 
सोम्यना (सं° ख्नो०) सुशीलता, सीघापन, संजीदगी । 
सोर (सं० पु) सूय-संबन्धी । [पेड । 


| 


सौरभ (सं° पु०) सुगंध, .खुशब्‌, महक, केशर, भ्राम का 


सोरमाम्न (स० पु०) सूयं का पक राशि रहने वाला 
काल, पक संक्रान्ति से दूमरे संक्रान्ति तक। 

सौरवषं (सण०पु०) बारह सक्रान्तियां का साल । 

सौरघ्र (सं० पु०) देश विशेष । [हं । 

सौरि, सौरा (सं० स्त्री०) वह घर जिसमे बच्चा पैदाहाता 

सोवचंल (सं० पु) काला नमक । 

सोौहादं (सं° पु०) मित्रता, दोस्ती, 

स्कन्द्‌ (सं० पु०) पारा, समूह । 

स्कन्ध (सं० पु ) कंधा, पेद का धड़ जरां से शाखा 

स्पलन (सं० पु०) पतन, गिरना । 

स्तस्मित (वि) गिरा हुश्ा, फिसला हूभ्मा। 

स्तन (सं० पु०) कुच,उरोज, थन, चूची, छाती । 

स्तनपायी (विण) दूध पीने वाला। 

स्तठ्ध (वि) चुप, सर्वा, 

स्तट्घत्व (सं° पु०) शभ्रद्व, दबाव, जरुडन। 

सतमिति (वि०) श्रचल्ञ, स्थिर, भ्रटल् । 


स्तस्म (संण्पु०)खंभा, थमा, थभ.थूनी, रुकाव, ्टकाव | 

सुतम्भन (सं० पु०) रोकना, जकड़ना, र्काव, ्थेभाव, 
रोक टोक८कामशस्त्र की एक क्िया। 

स्नम्मित (वि०) सुकाहुध्रा, थमादहूश्रा । 

स्नव (सं° पुण) स्तुति, बडङ़ाहै, प्रशंसा, तारीफ, सराहना । 

स्तवक (सं०्पु०) एूल का गुरुष्ठा, गुलदस्ता) 

स्तवन (संर पु०) स्तुति, प्रशंसा । 

स्तावक (विण) स्नुति करै वाला । 

स्तुति (सं० स्त्रा०) तारीफ, प्रशंसा । 

स्तुत्य (विण) प्रशंसा करने योग्य. तारीफ्र के योग्य । 

स्तेय (सं° पु०) चौर-र्मे, चारो । 

स्तुति, देव श्रादि की 

प्रशंषा की पुस्तक का नाम। 


स्त्रो (सं° पुण) लुगाई, नारी, श्रौरत। 


सोधन (सं० पु०) देन, किसी प्रकार का रूपया, गहना, 
वस्त्रश्रादिजोषखीको दिया गयाहो। 

स्रीपुष्प (सं° पुण) रजोध्म, मासिर धमं । 

खा जिङ्क (सं० पु०) स्त्री चि, स्त्रीवाची। 

सख्ेण (क्रि° स०) स्त्री के वशम रहने बाला, प्त्री 
समान स्वमाव रखने वाला, मेहरा । 


स्थगित (वि०) थका हूश्ना, दपा हुश्रा, रोका इश्रा। 


स्थपति (सं० पुण) शिल्पी, बढ़ । 


स्थल (सं० पु०) सुखी ज्ञमान, खुश्कं ज्ञमोन, स्थान । 
स्थाणु (सं० पुण) हंडा वक्त, शिव, महादेव । 


स्थान (सं० पु०) जगह, घर, रोर, ठव, रिकाना। 


 स्थानापन्न (सं० पु०) प्रतिनिधि, दृसरे को जगह पर 


[निकजती है । ` 


काम करने वाला, एवज्ञी, क्रायमसुकाम । 
स्थापन (खं पु०) रखना, धरना, बेाना, उहराना, 
जमाना । [करना । 
स्थापना (सं° स्त्री) प्रतिष्ठा, देव श्चादि को स्थापना 
स्थापित (वि०) बढाया इुश्चा, ठहराया हूश्रा, जमाया 
हुश्रा, स्थापन किया हृच्रा। 


स्थात (सं पुण) याज्ञ, थारी 
स्थाली (संण स्त्री°) बरलोही, णक्पत्र, हादी । 


स्थावर (वि०) भ्रचल्ल, श्ट, उहरा हूभ्रा। 
स्थित (रिण) छहरा इरा । 


` स्थिति (सं० खरी०) उहराव, टिकाव, बवास, रहना, 


पाल्लन, भआप्तन, मर्यादा, सीमा । 


स्थिर ( 


७०२ ) 


स्वर्यबर 





स्थिर (वि०) ठय हभ, श्रचल, श्रटल, षद, शान्त, | स्मारक (सं° पु०) स्मरण कराने वाला, याद्‌ दिलाने 


टेढा, कोमल । 

स्थिरता (सं० स्त्री°) शान्ति, धौमापन,.श्रचलता। 

स्थिरपूजी (सं° स्त्री) स्थिर धन, जायद्‌ःद्‌, रौर 
मन्दा । 

स्थूणा (सं ° पु०) खमा. खट । 

स्थून् (वि०) मोटा, पला हत्वा, बडा भारी। 

स्थून्त। (खं० स्त्री°) मोरापनं, पुष्टता | 

स्थेयं (सं° पु०) स्थिरता, श्रचलता। 


स्गरीट्य (सं पु०) स्थूत्रता, मोटापन। [रसनानकरो। 


वाला । 

स्मातं (वि०) ध्म शास्त्रों का जानने बाला। 

स्मित (सं° पु०) थोडा हसना, मुषकाना, मेद्‌ मुस्कान 
(बि०) कसित । 


 स्म्रुति (सं° स्त्री०) याद्‌, सुमिरण, स्मरण, धर्म -शास्त । 


स्याना (वि०) चतुर, चालाक, धूतं । 


 स्थानापन (सं° पु०) बुद्धिमानी, चतुरा, धूेना । 


स्नातक (सं० पु०) ब्रह्मचारी, गृहस्य ब्रह्मण, चती, ` 


स्नान (सं० पु०) नहाना, पानीसे सारे शरीर को धोना। 

स्नायी (पि०) स्नान करनेवाला, नहाने वाजा । 

स्नायु (सं° पुर) नस, रग। 

स्निग्ध (वि०) चिकना, चिक्कन, मेहरबान, दयालु । 

स्नेह (सं° पुण) प्यार, दोह, मोह, प्रेम, नेह, मिता, 
तेल श्रादि चिकनी चीज्ञ, चिकनाई । 

स्पन्द्‌ (सं० पु०) कभ्प, चञ्चलता) 


स्यार (सं० पु०) गौदृढ, शगाल् । 


सर्‌ (संणखो०) मल्ला, पुष्पमान्ना। 

स्वना (कि० ्र०) दूना, बहना, गिरना । 

स्नात (सं° पु०) सोता, बहाव धारा, नाला) 

स्व (सवं०) श्रपना, भ्रा. खुद्‌ (सं० पु०) घन, बाति। 
स्वकोय (सं० पुर) श्रपना, सगा। 

स्वकीया (सं० खी०) श्रपनी ग्याही खी। 

स्वच्छ (वि०) निमेल, शुद्ध, उञञल, सा । [सकफ्राह। 


` स्वच्छता (सं ख्री°) निर्म॑नता, शद्धता, उञ्ञउलता, 


स्पद्धां (सं० स्त्री०) डाह, जलन, हष, विरोध, वेर, ईर्ष्यां । ¦ 
स्पश (सं० पुण) दूना, द जाना, चुवरावट, परसन, दूत ` 


छो एक बीमारी 
स्पशंन्द्रिय (स० स्त्रो०) सचा, चमङ्ा, चुने का शरीर । 
स्पष्ट (वि०) खुर, साफ़, शद्ध, सही, प्रकाशित, प्रगर, 
ज्ञाहिर । 
स्पष्ठीकरण (सं० पुण) स्पष्ट करना, खोल कर कहना। 
स्प्रएय (वि०) दूने योग्य । 
स्पृदा (सं० स्त्री०) चाह, इश्डा, वन्दा, श्रभिक्ञाषा । 
सही (सं° पु०) दच्छायुक्त. एगाहिशमन्द्‌ । 
स्फटिक (सं० पु०) बिल्जोीर पश्थर। 
स्फुट (वि०) खिना, खुना, स्यक्त. प्रकट । 
स्फुटन (सं° पु०) लिलना, फूटना । 
स्फुःटित (वि०) विकसित, प्रफुल्लित। [घडाहट । 
स्परूति (सं° स्त्री) स्फुटन, हि्ञःव, चञ्चलता. घड- 
स्फोटक (सं० पु०) फोडा, चेचक। 
स्मर (सं पु०) कामदेव, महादव । [श्रष्ययन। 
स्मरण (सं पु) चिन्तन, याद्‌, सुध, चेत, स्थति, 
स्मरणशक्ति (सं० स्त्री) याद्‌ करने का बज्न। 
स्मरहर (सं° पु०) शिव, महादेष। 


स्वच्छन्द (वि०) श्रपनी चाह के भनुष।र चलने वाला, 
स्वाधीन, दच्छुनुसार। 

उच्छृन्दता (स० खी०) स्वतन्त्रता, स्वेच्छाचारिता। 

स्वजन (सं° पुण) भ्रपने जोग, नतत, 


स्वजाति (सं० खी) निज वणं, श्रपनो जाति का। 
 स्वजाताय (सं पु) एक वणं का, निन गोत्र । [मे। 
` स्वतः (श्ष्य०) श्रपनसे, ्ापसं भाप, श्रापहौ, स्वभाव 
स्वतन्त्र (वरि०) स्वाधान, श्रपने वश | 


स्वलन्तना (सण खी०) स्वाघीनता, घपने वशम रहना। 


स्वत्व (सं० पु०) भ्रधिकार, दखल । 


स्वत्वापहरण (सं° पु०) भ्रधिरूर उरा देना, बेदखली । 


` स्वधमं (संर पु०) भ्रपना धमं, स्वभाव । 
स्वधा (सं पुर) पतरं को जलल पिण्ड दानादि मं 


हमका उच्चार्य श्ाजातादह ( सं० क्ञा० ) दुगा, 
देवो, माया, श्रमिक दखी। 
स्वप्र (सं० पु०) सपना, नीद मे दिख।द पड़ने वाल्ला दृश्य । 


, स्ञप्रचत्‌ (वि०) मिथ्या, श्रवान्तर । 
` स्वभाव (सं० पु) खरित्र, प्रकृति, श्राद्त, टेव, बान । 


स्व्रयं (ज््यर) श्राप, श्रना, श्रपसे। 
स्वयंवर (संण्पु०) खरीकाध्ापडहो भ्राप भ्रपने व्याह 
के लिये पति चुनना। 


स्वथभू 


( ७०३ ) 


र 





स्वर्थभू (सं० पु०) ब्रह्मा, शिव, भापस भ्रापपेदा होने 
वाला । [की द्यावश्यकता नष्टो । 
स्वयं मिद्ध (वि०) जिसकी सचाई के जिये किसी प्रमाण 
रवर (सं० पुण) शब्द्‌, श्रावाज्ञ, रान-विद्यामे एक प्रशर 
की ४कनि, बिना किसी के सहायता के उच्चारण होने 
वाने वशं, जेषेश्च, श्रा, इ, ई श्रादि। 
स्वरित (वि०) उदात्त श्रोर श्रनुदात दोनों युक्त स्वर, 
स्वं का समान वा मध्यम स्वर से उच्चारण । 
स्वरूप (सं० पु०) श्रपना रूप, उवि, शोभा, सुन्दरता, 
समानता, ्यक्ति दह, मुह । 
स्वगं (सं० पु०) वैकुण्ठ, श्राकाश । [ऊपर तनी होनी है । 
स्वगं पतार्नी (सं* खी°) ेंचाताना, जिसकी श्राँखं नीचे 
स्वगंवान (सं° पुर) स्यु, मरण, मौत, स्वगं मरना । 
स्वरय (वि०) स्वग-सम्बन्धी, स््रगं का । 
स्वरणं (सण पु०) सोना. कचन, देम, कनक । 
स्वरणं कार (सं° पु) सोनार, व जाति जो सोने चाँदी 
का गहनां बनाने का काम कातीदहै। 
स्वरणमुद्रा (सं° खी ०) ्शरछा, मोहर । 
स्वल्प (वि०) बहुत थोडा, बहुन छोटा, किंचित्‌, जरा । 
स्ववश (वि०) स्वाधीन,स्वतन्त्र ) (पेमाद्ीहो,तथास्तु। 
, स्वस्ति (म्य) कल्याण, मंगल, भ्न्छुा हो, भलादहो, 
र स्वर स्तिचाचक्र (मं० पु०) मंगल पाट करने वाला। 
स्वस्तित्राचन (संग पु०) (ससी शुभकार्यं विघ्न का 
नाश करने े ल्यि देवत्ाश्नों का श्राशीगद पाने 
के ज्ियिव्राद्यणोंमे वेद मन्त्र द्वारा मगनज्ञ पाट 
कराना, शान्ति, मंगलाचार । 
स्व्रस्त्ययन (संम पु०) मगल पाड, शुभस्थान। 
स्परस्ग्र (वि) सुख से रने वाला, सावधान, निरागी | 
स्वांग (सं० पु०) भदेता, रूपबदलना। 
सुजांगा (सं० पुण) भां, कौतकी । 
स्वागत (सं° पु) श्रादर, सम्मान, सरार, कुशलक्ेम । 


हू- देव नागरी वयांमानाके इल वर्णम का तीस | 


अद्र, इसका उरचारण-स्थान कण्ठ ह । 


। 


स्वाती (संग्ख्ी०)चन्द्रमाकी प्यारी स्ी.पन्द््वं नक्षत्र । 
स्वाद (सं° पु०) रस, ज्नाथका,चाह.लपुज्ञत,मिटास, प्यार । 
स्यादगुक्तं (र्बि०) ज्ञायकदार, मजेदार, सरस । 
स्वादिष्ट (वि) मज्ञदुर, ज्ञायकेदार, मीहा, रमील्ला, 
सुरस, चाहा हुश्रा। [मुश्रतार । 
स्वाधीन (वि०) स्वतन्त्र, श्रपने वश मे रहने वाना, खुद 
श्वाधानना (सं० खी०) श्नपने वश मे रहना, स्वतन्त्रता । 
स्वाभाविक (वि०) जा स्वभावसे हो, श्राप से श्राप 
हाने वाल्ला । त 
स्त्रामित्व (सण पु०) श्रधिकार, प्रभुना, माल्तिकपन । 
स्पामा (सं० पुण) मालिक, धनी, प्रभु, भर्ता, पति, 
राजा, गुरु, परमहंस । [लाभ की चाह। 
स्वाथ (सं० पुण) भ्रपना मतलब, श्पना काम, पने 
स्प्रार्थीं (बि०) श्रपना मतलत्र चाहने वाला, सुगर । 
स्याचस् (सं० पु०) श्वास, प्राण-गायु | 
स्वाम (संण्पु०) शरीर के भौर्र से मुव नाकसे 
निकल्ञने वाली चायु 1 
स्वास्थ्य (सं० पु०) श्रारोग्य, तन्दुरुस्ती, सन्तोष, सुख । 
स्वाहा (श्रम्य०) होम के समग्र उच्चारण जयि जने वाजा 
शब्द्‌ । 
स्वीकार (वं० पु०) श्ङ्गोकार. मानना. मंजूर, क्रवृत्न । 
स्प्राह्कत (संण्पु०) स्वोकार क्ियाहूया मंनूरक्ि हूश्रा। 
स्वाक्रति (सं० खी०) अङ्गीकार, मंजूरी, क्रवृनी। 
स्वच्छा (सं० खरी) श्चपना चाह, श्रपनी श्राघीनता। 
स्तेद (सं° पु०) पसीना, पसेव, प्रस्वेद्‌, ताप, गमां । 
स्वेदन (सं० पुण) पसौना भाषया गमं से उस्पन्न होने 
वाला जीव, चीलर, जुई“, ज्‌ । 
स्वेदन (सं° पुण) पसीना, स्वेद, धमं । [स्वश्छुन्द्‌ । 
स्यैर (मं० पु०) श्रपनी इच्छ से चलने वाला, स्वतन्त्र 
स्वैरिणा (सं० ख्ी०) कुत्तटा, स्वेचदाचारिणा, बद्‌ चज्न । 
स्वगा (ि०) स्वाधौन, स्वतन्त्र, स्वेन्ाचारिणी। 


ह 


(सं० पु०) शिव्र, श्राङाश, पानी, स्वर्ग, मंगल, जोह, 
विस्ममवाघक-हाय, हो, हाहा । 


हु ना 


( ७०४ ) 


हड़बड़ो 





हकाना (क्रि० स०) निकालना, चलाना, हाना । 

हकार (सं० पु) पुकार, फ, चिल्लञाहर । 

ह ङारना (षिन सण) हांकना, पुकारना, पल्ल चढाना। 

हंडा ८ सं० पु० ) ताँ या पीतल का बहुत बड़ा पात्र, 
मिष्ट का बहुत बड़ा बरतन। 

मुहा०--ष्टंडा फोडना = मेद्‌ खोलना । 

हंफेल (वि०) होँफने वाजा, दुबल, सस-रोगी । 

हंस (सं० पु०) एक पक्षो विशेष, श्रास्मा, जीव, परमात्मा, 
बरह्म, चप. यागी, तुरग, श्वेत, सफ़र द्‌ । 

हसक (सं० पुऽ) एक प्रकार का गहना जिस चां 
परो मे पहनतोहे, बिद्धिया । 

हंसगमना (संण्ख्नी० ) हस के समान चान्न चलने 
वाली खरी। [वाली । 

हंसत गामिना (विण) हंस बावनी, हंस के समान चलने 

सप्त (सं पु) एकराजाका नाम, ब्रह्मा (विर) 
जिस ध्वजा पर हस का चिन्न वना हो। 

दष्तना (क्रिः च्०) हसी करना, टटा करना, मुम्कु- 
राना । [ हो। 

हेलमुख (वि० ) हंसो, मगन, जिसङे सुख पर हसी 

हसा (सं० पु०) हंसी, हास्य. मुस्कृराना। 

है्नाई (सं० सखी०) हंसी,उडाली,निन्दा बुरा । [कराना । 

हलाना ( क्रि० सण) हास्य करना, रिाना, निन्दा 

ह[निनां (सं खी०) हंनकीख्ी, हंस की नादा । 

हंसया (सं० स्री) ईहंसुच्रा, दरंता, दति । 

हनी (सं० खी०) हास्य, खुगी.खेनन,विनोदहसकी ्ी। 

हषुश्रा (सं° पु) देवो 'षहसियाः। [का स्वभाव 

हप्नाड़ (वि०) हंसमुख, ठटाल्ञे बाज्ञ ( सं० पु० ) हसने 

हसांड़ा (वि०) हसमुख दिल्लगी करने वाला । 

हंसो गा (मंण्पु०) ठोली, हंपाडइपन। 

हकवक्ाना (क्रि० श्र) व्याकुल होना, घव्रगना। 

हकगतरा (क्रि सर) बुलवाया) [बोलने वाज्ञा। 

हकत (विण) सुक रुक कर बोलने वाल्ला, श्ररक २ कर 

हकलाना (क्रि० श्र) तुतलाना, अट २ कर बोलना 

हकलाहा (वि०) देखो “'हकलाः | 

हकाना (क्ि० सर) हटाना, मगाना ) 

श्क्ारना (क्रि° स०) खदेडना, दौडाना, भगःना । 

हकरिया (वि०) कडा, कटखना | 

क्का क्षा (वि०) ग्याकुल्ल, परेशान, चिन्तित, विस्मय 


| 


मे, श्च चर्भित, भआश्चयित । [फिरना । 


 हगना (क्रि° अच०) पाखाने जाने, जगन्न जाना, ाडा 


| 


हगनौरी (सं ° खी) हगने कौ इन्द्रिय, गुदा, हगने की 
स्थान । [इच्छा । 


 हगास (सं० खी०) हगने की उच्छा, पाखाने जाने को 


चक्रा (सं० पु०) घद्छा, कोरा, टक । [सोच-विचार। 


। हुत्रर मचर ( सं०पु० ) बाद््िवाद्‌, मूढा गडा, 


-- -------~-~ --~-~~---------- 
जनक - ~ न ------------------ 


-~--~--~-~---- 


हर (सं० सख्नी०) हठ, जिद्‌, २९। 

दरक (सं° खरी०) रोक, मनाही, रुकावट । 

हटक्रना (करि० स०) रोकना, मना करना । [चन्ने जाना! 

हटना (क्रि ्च०) श्रलगक्षोना. श्रागे या पीद्धे बदना, 

डटवा (सं पु०) तौलने व.ला, दुकानदार । 

हटवाद (सं० खण) हाट का काम । 

हरटवान (क्रि° स) श्रल्लग करना, दूर भगाना । 

हराना (क्ि० स०) राज देना, रोक देना। 

दराल (सं° स्ली०) बहुत र््रधेराहोने के कारण दुकान 
का कामकाज बन्द करना, दुरान बदन । 

हरिया (सं० ख्ो०) हाट, वाज्ञार । 

हट (सं पु०) हार, बाज्ञार। [पुष्ट । 

हट्ाञ्टा (वि०) षोढा, मज्ञ्रून, तन्दुरुप्त, मुपर्ड, हृष्ट 

हढ (सं० पु०) मगराद्‌, मचलाह, श्रद्‌, जिद्‌, रेक | 

हठ करना (क्रि० श्म०) दरस्कारटेकपरहोना। 

हटठघमां (वि०) जिद, हदीला । 

हठन। (क्रि° श्र०) जिद्‌ करना, हाला हाना) 

हठात्‌ (श्रभ्य०) बज्लात्‌, जिह से। 

हटा (वि०) चिडचिडा, मगरा । 

हड़ (सं० ख्जी०) हरे, एक्फलकानाम (सं० पु०) काठ। 

हद कन (सं° पुण) एक पोधाका नाम। 

हड़ गल्ला (सं° पु०) णक पकती का नाम जिसकी ऊनां 
९ फीटहोती है भौर उप्ते पंख फेलने पर १९ कीर 
के क्ररीब्ोतादहे) [हौड देना। 

हडतानत (सं०्खी०) वाज्ञार बद्‌ कर दना, सव काम 

ह इपना (छिण्स०) खा जाना, बेदमानी करना । 

हडफूरन (स० १०) हड्ियां म दद्‌ होना। 

हड़्षड्‌ (सं० पु०) सलदवड । [जल्दी करना । 

हड़बङ्धाना (क्रि भण) घवराना, ग्याङुल दोना, 

ह डर्बाइया (वि०) जरदबाज्‌, चं चज । 

हडबड़ो (सं जौ ०) खवल्ली, दुरलद, हौरा । 


दडदङाना ( ७०५ ) हम्तकः 





हथभोला (सं पु०) एक प्रकार की डोखी । 
हथनाल क ०) हाथी परी दोदरी तोप। 


हड़हङड्ाना (क्रि अ) कांपना, थरथराना, खडखङामा । 


हड़हडाहर (सं ° ज्ी०) खद्दर, भरावाज्ञ । | 


हडहडो (सं° खी०) टकार, टकोर ।  हथनी (सं° खी०) हस्तिनी, हायीकीलखी। 
हडा (सं पु०) भनार, बान विशेष ।  हथषेर (सं० पु०) क्रज्ञ' लेना, उधार जेना, प्राव रूपया 
हडाकरुड़ (सण० बली) धींगाधींगी, कोलाहल । | को चालाकी से भअस्छे रुपये से बदल जेना, अदली. 
हङाना (क्रि स) चिहिया उडाना । | बदङी। 
हङ्ा (सं° पु) हाढा, मोथरा, बरे" ।  हथरस्र (सं° पु) चूमाचाटी, मेन-मिक्लाप । 
डी (सं° जी°) हाड, अस्थि -  इथरी (सं° ख्ली०) रहट का हैथकडा । 
हङ्गाला (वि०) हाद वाला, द्द्‌ इढेला।  हथलेवा (सं° पुर) भ्याहमे दुजंहा-दुलदिन का हाय 
हरडए (सं० पु०) तोषा वा पीतल का वडा पात्र। | मिना देना, ग्याह को एक रीति । 
हरडाना (क्रि° भ्र०) देश वा नगरसे निकालना, मह दथवान (सं० पु) महावत। 
काला करके गधे पर चदा कर घुमाना।  हथवाप्तना (क्रि अन) हाथमे जेना, हाथ से पकड़ना। 
हणिडका (सं° ख्ञी०) होड, मिदर का गोक्तबरतन। हथवासं (कर वि०) हाथमे, श्रपने श्चधिकारमं। 
हरिडनो (सं० खी०) वद्चल्लन खी, कतया ।  हशथा (सं० पु०) बेट, क्रव्जा, खादनी, चक्का का हथकड़ा । 
हत्‌ (श्रम्य ०) विस्मय, भ्राश्चयं भौर तिरस्कार, यह शब्द . हथिनं (सं० ख्ी०) हाथी की ली, करिणी, हस्तिनी । 
डपटने के लिये राता हे । ` हथिया (खं० पु) नकत्र विशेष, तेरहर्वो नत्र । 
हत (वि०) मारा हूश्रा, नष्ट । । हथियाना (क्रि सर) पकडना, ब्रहण करना, अधिकार 
हतक (खं° पु०) अभागा, नीच जोग । । म करना । 
हत-्ञान (वि०) क्षान-शून्य । ` हथियार (सं० पु०) शख, भरौजएर । [क्लिये एक वस्तु । 
हतना (क्रि स०) बध करना, मार डाल्लना। | हथी (सं० स्नी०) बालों को बनी हहे घोडे को मन्ननेके 
ह्त्‌-माग्य (वि०) श्चभागा। हथेला (सं० पु०) चोर, हाथका, हायमका, हाथ के 
हत -मनोरथ (सं° पुर) श्रसफल, मनोरथ कीहानि। पास रहने वाला । [का नाम। 
हतलपङू (सं० पु०) चोर, खग, उटाहगोर ।  हथेलली (सं० ख़्ी०) हाथ के बीच कास्थान, एक गहने 
हताद्‌र (सं० ०) सम्मान-हौन, निराद्र।  हथोटी (सं° ख्नी०) चतुराई, भरवीणता, होशियारी, हाय 
हताश (वि०) जिसङ्खी भाशा नष्टो गह हो, नाजम्मेवु । काधघन। [लोहा ्ादि पौटने का एक भौज्ञार। 
हति (सं° श्जी०) मारना, हनना ।  हथोड़ा (सं० पु०) घन, बडा मातल, वादी, सोना, 
हती (क्रि भ्र०) थी, रही (सं° खी०) मारी गरं । । हथो (सं° ज्ली०) छोटा हथौढा । [होना । 
हसत (म्य ०) इ च्छा-पूवेक, यथ)साध्य । ` हदियाना (क्रि ०) घन्रराना, ज्याकुल होना, मयभीत 
हृत्थ (सं० पु०) हाथ, कर, भुजा ।  हदियाहा (वि) मोजा, मुँह चोर, घबराया । 
हत्था (सं० पु०) हथक्डा । हन (सं° पु) प्राश-हरण का भार। 
हत्या (सं० स्ली०) मारना, हिसा, पाप, मारने का पाप। | हमन (संर पु०) मारना, घात, हिसा। 
हत्यारा (वि) हिसक, हस्या करने वाल्ला ।  हमना (क्रि° स०) मारना, बध करना 1 
हथ (संण पु०) देखो “इरथ,›--कडा (सण पु) हाथ से, हननोय (सं० पु) मारने योग्य । 
पकडने की वस्तु । [पनाह जाती है। | हनी (सं° शी°) देखो ““हती'' । 


॥ 


हथकडी (सं° खी) हाथी बेदी. जो ज्गैदिर्थो को | हनु (सं° पु०) ही, चित्रक, डादी । [ भंजनिसुत । 
दथकणडा (सं ० पु०) डश, टेव, करतव, चाज्ञ, इथोटी । | हनुमान ( संर. पु ) वायुपुत्र, राम के सेवक, महाबीर, 
हथ खचुश्रा (सं° पुण) माग, अंश । हनूमान (सं एु*) देखो “'इनुमान'' । 
हथद्घुट (वि०) पीरने वान्ञा, मारने बाज्ञा । हन्तक्‌ (सं° इ०) बघकारी, मारने वाज्ञा ¦ 

८2 


दैन्तव्य 





हन्तञ्य (कि) मारने योग्य । 

हम्ता (सं० पुण) वधिक। | 

हन्यमान (सं पु०) माराजाता हृश्चा। [की भ्रावाज्ज। 

हप (सं०पु०)कटसेमुहमे डाल कर निगल्लना, हपषप 

हदभफप (वि०) फुताला (चअभ्य०) कटपट । 

हपटपाना (क्रि° श्र) होफना,ज्ञोर रे से साँखनज्ञेना। 

दबड़ा (विण) एह । 

हं विल्ला (वि०) जिसके भागे वज्ञे दंतबडेरेषहां। 

हम (सं° पु) मका बहुवचन, हमलोग। 

हमारा, हस्डारा (सवं०) हम बोर्गो का। 

हमेव (सं० पु०) श्रहंकार, घमर्ड। 

हय (सं० पु०) भश्व, तुरंग, घोदा। 

हयगदु (सं० ख्ी०) घुडसाल, श्रस्तवल्ल । | 

हर (सं० पु०) शिव, महादे, धन्नि, गखित' विधा मं | 
भाजक, भिन्न गरणितमें वह ंङुजो बतनाता है, 
कि एक पूणं संख्या के कितने भाग कयि गये दहे । 

हर्काग (सं° पु) संदेशा पर्हचाने वाला, दौइने 
वाल्ला । 

हरख (सं० पु०) भरानम्द, सुशी प्रसन्नता । 

हृरगिरि (सं० पुर) महादेव का पर्व॑त । 

हर गुणी (वि०) श्रनेक गुणों का क्षाता, गुखवःनू । 

हरजाता (सं० पु) किसान । 

हरण (सं पु०) चारी, लर । 

हरणाय (सं पु०) चुरने के लायक । 

ररतां (सं० पु०) चार, लुटेरा, हरने वाला । 

हरताल (सं० खी) कामका बंद रहना। 

दरद्‌ (सं० पुण) हत्दी, तानाव, पोखरा 

हना (क्रि° श्र०) वरबसले ज्ञेना, घोरी करना। 

हरनोटा (सं० पुर) हरिण का वचा । 

हर मृषा (वि०) बली, हटटाकटा, वल्लवान्‌ । 

हरयीयः (सं० पुऽ) पारा।. | 

हरसिगार (सं० पु०) एक पुल का नाम । 

हग हमेश (श्रष्य ०) सद्‌!, सवत, सदैव । 

हरहर (सं० पुण) सांप, शिविजोकी मातरा । 

हर] (बि०) सज्जन रंग, नया, ताज्ञा। 

हराना (क्रि° स०) जीत लेना, विजय प्रष्ठ करना । 

हराम (वि०) शाख्ल-विर्ध, निषेध, सुभ्रर ¦ 

हरारत (श्र° सं० ल्ली०) यक्राचट, थकानं, हल्का 


- --- ~ -----------~--~---~-----~ ----~--~--~---~---~------ ---- --~ ---- -- 


------------------~ ---*----~-----~---- --- 


=-= 


( ७०६ ) 


शरि वासरं 


सुग्वार, ऽवर की गर्मी । 

दराल (सं० खी) मुहाना, सेना केश्यागे का भाग 
(सं० पु०) मुषहटग, अगाद । 

हरास (सं० पु०) हष, इति, हानि, दुःख, शोक । 

हरास्‌ (सं° पु०) दुःख, शोक, नाउम्म्ेदी । 

हरि (सं० पुण) विष्णु, इन्द्र, सपे, मेंढक, घोदा, सिह, 
सूयं, चन्द्रमा, तोता, बानर, यमराज, वायु, ब्रह्मा, 
शिव, मोर, कोयत्त, हंस, धस्मि, धनुष, पवंत, गज, 
कामदे, पानी, माग. घन, अकाश, मनु, इरिण, 
पपीहा. प्रण, साती, मोरा, भ्रस्त, कमल, सोना । 


` हूरिश्ररी (स० ख्ली०) हरियाली, सञ्ज्ञो । 


हरि श्रे (वि०) हराहरा, हरि को शत्रु समना, भष्छा 
अच्छा । [चम्द्न । 

हरिचन्दन (सं० पुण) देवच, गोरोचन, मब्लयागिरि 

दरिचन्द्र (सं० पु०) सूर्यवंशी एक राजा । 

हरिजन (सं० पु०) वेष्णव साधु, सन्त, विष्णु मक्त । 

हरिण (सं० पु०) मग, हरिन । 

हरिणं (सं० खी०) इरिनो, मृगी । 

हरिति (वि०) हरा, इहब्हा, चुगय। गथा । 

हरिताल (सं० पु०) एक्‌ घानु विशेष । 

ह गिनालिक (सण ख्मी०, भाद सुदो तीजके दिनि होमे 
वाला वत । 

र्द्रा (सं खी०) हरदी, हष्दौो। 


[पर हे । 


 हर्द्धार (सं० पु) एक तीथकानाम जो गंगा के तट 
 हरिवैड्) (सं० खो०) विष्णु-घाट । 

हरिप्रिया (सं ख्ी०) जचमा, तुलसी, दादशषी । 
हरिभक्त (सं° पु०) वैष्णव, विष्टु का उप-खक । 
 हग्भिजन (सं० पु०) विष्णु का भजन, सेवा भ्रौर ध्यान 


करना । [छीन जेना चाहिये । 


 हग्यि (क्रि° भ्र०) हरज्तेना चाहिये, टक जेना चाहिये, 


हरियल (सं पु) टरा ऋवृनर । 

ह रियान (सं० पु०) गर्द, वेनतेय । 

हु{रियाना (क्रि० अर) इहदहा होना, बदुना, अमना। 
हरियाली (संर स्त्री) हरिश्वरी, सवज्ञी। 

हरिवंश (षं० पु) भरन्थ विशेष, धरी ङृष्य कांश । 
हरिवालुरु (सं° पु०) मुसभ्बर 1 

हग्विस्त (सं° पु) पोपल्न वृष । ` 

हरिवासर (सं० पुण) एकादशी, अन्माष्टमी, रामनवमी, 


हरिवाहन ( ७०७ ) द्वा 





वामनहादुशी, सिह चतुदंशी दि विष्णुत्रतक्ी | समना । इल काना = सष्टारा देना, उकसाना । 
तिथिय है । | | हलकोरना ५ ० स०) बटोरना, समेरना, हलोरना 1 
हरिवा दन (सं° पु०) गदड । । हलचल (सं पु०) खजव, घ्चराहट, रौरा, भ्॑धेर 


जिसकी राजधानी श्रयोप्या थी । वह बड़ा भारी | हलदिया (सं० पु०) केवल या पाण्डु शग जिसमे सारा 


हरिश्चन्द्र (सं पु) एक सूर्यवंशी राजा का नाम | हलचत्त मचाना (कि० ०) शेर करना, गुज करना । 
दानी श्रौर सर्वादौ था। उसी कथा पुराणम शरीर पीला मौर दुबला हो जाता ह (दि०) पीला 


ज्िखी हे। भारतेन्दु बाबू हररिश्रन्द्‌ ने भप के, रंग. हरदीकासारंग) 

विषय मे ("सर्य हरिश्चन्द्रः नामक एक नाटक ज्िखा हलदी (सं° ख्ली°) हरदो; इष्वः । 

हे । . हलधर (सं० पु०) बलदेव जी, किसान । 
हरित (सं° ख्लीऽ) बीर बहरी, ¦ हलन्त (वि०) जिस शब्दके भ्रन्तमे ष्यञ्जनदहो, 
हरीतकी (सं० खीर) हरइ, हः । | हल पना (क्रि०) तदफड़ाना, व्याकरुन होना । 
रीना (सं° पु०) एक परतो विशेष ।  हनफन (सं° खी०) शिष्टाखार,सम्मान, दर । 
हरीरा (सं० पु०) एरप्रकारका हलुश्रा जिसे खाने से हनरा (सं० पुर) तरंग, जहर, हिनोरा। 

वडा बल्लहताहे)  हलग्‌ई ° स०) कोडा देरूर। 
हरोवा (सं० पु०) एकप्रकारका तोता) ` हलराचना (क्रि° सग) बवज्ञावना, विनोदनं करना । 
हरीश (° पुण) सुग्रीव, बानरां का राजा,  हलवा (सं० पुण) हलुभ्रा, मोहनभोग, शीरा। 
हरु (विण) हर्का । ` हतवाहा (सं० पु०) इरवाक्ा, हल जोतने वाल्ला । 
हस्रा (सं० स्त्री०) हन्नकटं, हलसपन । | हतलबाही (सं० खी०) हक्वाह को मजु, ओतार सेत । 
हरुप (श्रस्य०) धीरे धीरे, शौन हौले। ` हलहलाना (क्रि अ०) उवर से कोपना, हिलाना, 
हरोरो (सं शछ्री०) डा, मेत, हल चलाने का समय । | केपाना। [ थरथराहर । 
हतंव्य (सं° पु०) लेने योग्य । | हलष्टलाहर (क्ं° खी०) वर भादि से कोपना, 

हत्ती (सं० पु०) लेने वाजा, हरने वाला, चोर । ` हलहल्िया (सं पु०) ज़्हर. विष । 

ह्यं (सं° पु०) भटारी, अषहालिका, छउजा, धन्रियों ` हलहल (सं ° स्ली°) रोग, म्याधि, जड़ी । 

की भटारी। ` दलाई (सं ख्ली°) शोताह । 
हस्यांवली (सष स्त्री°) अरहालिका समूह । हलाहल (सं पु०) महा विष, माहुर । 
हरां (सं ° पु०) देखे "हरीतकी" ।  हलिया (सं* पु०) बेज का समूह । 
हरे (सं° पु०) इ, हरोतकी । ह लियाना (क्रि* भ्र०) जी मचलाना, उका भाना । 
हषं (संर पु०) भ्रानन्द, सुख, प्रसन्न । | हला (स०पु०) बलर॑म जी, कष्ण नी के बड़ माई। 
हषेण (सं° पु०) योग विशेष, सुख भाव । । हलुश्रा (संन पुर) शीरा, मोहनभोग। 
दषना (क्रि० भ०) हपित होना।  हलाग्ना (क्रि° स०) पद्ठोढ्ना, साफ़ करना, बरोरना । 
ह षिण (विर) आनन्दित, प्रसन्न, मप्न । । हलारा (सं° पु०) लहर, तरंग । 
हल (सं० पु०) हर. एक चीज्ञ का नाम, जिससे किसान | हक्तीरे (क्रि° स०) बटोरे, समेरे, लहराय । 

खेत जओतते है, व्यञ्जन वणं । । हलक (सं° पु०) लाल्ल कम्र | 
लका (वि०) फुलका, चि्ठोरा, भोका, पोक्ला, मारौ का | दर्ता (संर पु) शोर गु रौरा, हरला । 


उञ्टा) हल्ञागुल्ला (सं० पु°) शोर गुज्ञ 
हलक ना (क्रि०स ०) धक्का देना, पहरा देना, उपकाना) | हवन (सं० पु०) होम, यज्ञ॒ ्राहूति 
भृह्ा०-इक्लका करना~वोक उतारना, घटाना, कम | हव्रस (सं० 'ज्ली०) होसि, डाह, स्पा, लालसा, इष्धा । 
करभा, बेदशक्त करना । हका जानना = पुष्छु | हवा (सं° खो°) वायु, पवन । 


हवाल ( ७०८ ) धाथ 





हवाल (सं ° पु०) हवाल, हाल, समाचार । हांगर (सं ०पु०) मगरमण्छु, मयंकर जल्ञ-जन्तु । 


हवानात (सं० पु०) जेत्तए्वाना, कड ह्गरानी । ¦ हांड़ना (क्रिण्भ्र०) भटका फिरना। 

हवाल्तत मे हाना (कि० स०) पुलिस केःपरे मे पडना । | हांडो (संण्खो०) भिद का पात्र विशेष । 

हविः (सं० पुण) हवन का सामन्री ,  हपना (क्रि> स०) हप्हपाना । । 
हविभु ज (सं ०पु०) देवता, अभि । [अश्न । | होफिना (क्रि० भर) जोरर से सांस लेना, हफहफाना। 


ह विष्धान्न (सं० पु०) तिज्ञ, चाव, घृत शादि पवित्र हास (सं० पु०) हंस, बतक । 
हव्य (सं° पु०) देवताथों को सेंट, नैवेद्य, बल्ि । हसी (सं° स्त्रो०) हंसी, मसस्ररापन, इट । 
हठ्य-वाहन (सं० पुण) भ्रभिनि। हही (्म्य०) हां, ठीक, सच. सहो । 
हस्त (सं° पुण) हाय, हाथी कीरसुंड, तेरहर्वो नदत्र, हां हं (श्रव्य०) देखो “हाँ हीः । 
कंहूनीसे जकर बीखकीो गुलो केसिरे तक का ॑ हा (भव्य०) दुःख का प्रगट करने वाल्ला शब्द्‌ । 
भाग । [वशश्मा। | हाईकारौ (भ° सं खी०) सव से बडी अदात, वडा 
हस्तगत (सं पुग) हाथ मे श्राया घ्रा, भाघीन, | न्यायालय । [वाल्ला । 
रस्तल्लिप (संण खीर) हाथ का लिखा इश्मा । हाक्षिमि (सं° पुर) शासन करने वाला, दुष्मत करने 
हस्ताक्षर (सं० पुण) हाथ का ज्िखा, दुस्तर । हार (सं०्ख्जी० ) दूकान, लेन देन की जगह, चोक, 
हस्तामतक (सं० पु०) भँवल्ञा, सहज, सुगम, कटरा, बाज्ञार [हा । 
बेमिह नत । । दारक (सं° पुर) सोना, कचन, धतूरा, सोना का वना 
ह ष्तिदन्त (सं० पुण) हाथीकार्दवि। | हारकषुर (सं० पुण) लंका, सोनेका नगर । 
ह स्तिदम्तक (सं ° ०) मूली, सुरद । हारकलोचन ( सं पु० ) हिरण्याश्च नाम का दैत्य, 
ह स्तिनापुर (सं° पु०) पुरानी दिरली, जिसको हस्तिन प्रह्वाद्‌ का चाचा । 
नामकराजाने वसाया था भौर जो युधिष्ठिरकी हाटू (सं° ०) शाज्ञार मे बेचने रौर खरीदने वाल्ला, 
राजधानी थी । दिर्न्ली से ७ मील हेशान कोण | हाड (सं ° पुण) भस्य, इडो । 
म्र गंगा की पुरानी नहर पर अव तक उसके चिह्न ` हाता (सं० पु०) प्रान्त, भाग (जैसे बम्बर हाता)। - 


पाये जाते है । [एक प्रकारकील्ञीकानाम। | हाथ (सं० पुर) रारीर का एक धंग, इस्त, कर, अधिकार, 
हस्तिनी (सं० खी०) हथिनी, खीरा, काम शाल्न्मे | वश, क्रम्ज़ञा । 
ह स्तिपक्र (सं० ¶०) मह्ावत, हाथीवान । । सुहा०-हाथ प्राना अपने भरधिकार मं चाना, 
ह स्तिपाल (सं पु०) हाथीवान्‌, .फौल्लवान, पिलिवान । | हाथ लगना । हाथ उटाना=छोढ देना, भीख 
हस्ता (सं° पु०) हाथी, गज, मतग, शगराज । | देना । हाथ कमर प्र॒ रखना बहत निं 
हस (वि) मखं, अज्ञानी । । हो जाना । हाय कानों पर श्खना--भअष्वम्मे मे 
हस्ला, हस्ली (सं° ख्नी०) गले की डी, गक्ञे मे | होना, फटपट इन्कार कर जाना । हाथ दंचना = 


प्रहनने के योग्य सनाया खोँदीका एक गहूना। छोड़ देना, जह फेरना । हाथ चाटना = स्वादुयुक्त 
हहरना (क्रि° श्च०) घबड़ाना, चोक्ना। | भोजन को बढी चावसे खाना। हाथ जोढ्ना = 
टा (भ्य) शंगीकार करना, स्वोकार करना.मान ज्ञेना। | जिनती करना । हाथ डालना = दखल करना, दबाना । 
हाक (सं० खी०) ज्ञोर से पुकारना, चिन्ञाना, किल्लकारी, | हाथ धोना--निराश होना । हाथ पद्ना ग्ज 


गुज । म भ्राना। हाथ पसारना मांगना । इथ पाव 

हँ कना (कि स०) निकाल्लना, पुङारना, बलकारना। | फूल आमा घ्रा जाना । हाथ पौत्र मारना 
मु्ा०- हक माग्ना = भोर से पुकारना, खल्कारना । | मिनत करना । हाथ पएंकना सुप्त कामान ल्ञेना। 
ही (सं० जी०) एक तरह का बरतन जिस पर सेवह | हाथ फेना = प्यार करना । इथि बन्द होना 
बनादे जाती हे । कामम बहुत जगा रहना । हाथ बढाना क्रिसी 


शाथां 





वस्तु को पाने के जिये प्रयतत करना । हाथ बरना ~ 
हाथ जोढ्ना । हाथ वैडाना ~ जमना । हाथ भरना 
न्न्हाथ थक जाना । हाथ मन्ना = पद्ठताना। 
हाथ मारना दोन लेना । हाथ मे रखना-वश 
मे करना । हाथ लगना हाथ राना । हाथ लगाना 
== क्सो कामम लगना) हाथ समेटना देने से 
हाथ रोकना । हाथापादं करना = घद्मघक्ा करना । 
हाथोहाथ करना षव भिल्ल के करना । हाथो 
हाथ = तुरंत । हा्थोहाथ लले जाना रपर ज्ञे 
जाना । 

हाथा (सं° पु०) हाथ, अधिकार, वश । 

हाथी (सं° पु०) देखो “हस्तौ? । 

हाथीदांन (सं० पु०) देखो “"हस्तिदन्त'' । 

हाथीत्रान (सं° पु०) देस्वो “'हस्तिपालः' , 

हानि (सं° खी०) घटी, टोटा. नुक्सान । 

हाय (अषम्य०) भह, भोह (सं° ख्ली०) दुःख, पष्ठतावा, 
्रचम्भा । 

सुषश्ा०-- हाय मारना दुःख करना । हाय हाच करना = 

रोना-पीटना । 

-हयन-(सं° पु०) वषे, वत्सर । 

हार (सं० पु०) मोस भ्रादि रत्नोँकी वा जही भादि 

` पलों को माना, चरने की जगह, चरगाह । 

हारक (सं० पु०) इरनवाला, भाजकाङ्क, चोर । 

हारजीत (सं पुणेज.भ्रा। 

हारना (क्रि ०) थकना, पराजित होना। 


सुहा ०~--हर मानना 
हार मानल्ञेना ; निराश होके होड देना । 


हारा (सं० पु०) वारा, यह जिस शब्द्‌ के प्मन्तम भ्राता 
है उसका रथं “लने वाला, करने वाला होता हे । 

हारित (वि०) हर गया. दीना गया । 

हारी (सं० पु०) ठग, चोर। 

हारीत (सं० पुर) धमेशाख् को एक पुस्तक, सुनि विशेष । 

हार (सं० पु०) हरवेया, पराजित । 

हाद (सं० पु०) स्नेह, छोह, माया । 

हार्दिक (सं० पुण) हृद्ये हाने वाज्ञा, हृदय का प्रेम । 

हाय (सं° पु०) हतंञ्य, बहेका, खुराने लायक । 

हाल्ल (सं० पुर) समाचार, सम्व्ाद्‌ ( वि० ) उतावल्ला, 
फुर्तीला । 


( ७०& ) 


दितकारो 


¦ हालत (सं° ख्ञो०) दशा, हालत । 
हालना (क्रि श्च) हिक्लना, इलना । 
हालां (सं |, ०) शराव, मदिरा। 
हालाडोला (सं° पु०) हिलाव, भूचाल, भूकम्प । 
हालि (सं ज्ञी ०) पतवार । 
हाव (सं° पुण) विलास की चेष्टा, नखरा, चचा । 
| हावभमाव (सं° पु०) प्यार, चाचा, रङ्ग, रस, श्राकषं | 
हास, हास्य (सं° पु०) हंसी, खुशी, कौतुक, खेल, टा । 
। हास्यरस (सं पुण) कविताके नौरसोमेसे एक रस, 
॑ गप्प, उटोल्ञबाज्ञौ । 

हाहा (श्रभ्य०) हाय हाय, भ्रातंनाद्‌, दुःख-सूचक शब्द्‌, 

हाहाकार (सं० पुण) हाय रे करना) 
हाहाकार (सं० पुर) शोक, श्रारि त्राहि, हाय हाय । 
 हाहाला-\ (क्रि भ्०) गिद्गिढाना, चिच्धियाना, दुःख 
॑ का नाद्‌ करना । 
 हाहादीदी (सं° खी०) हंसी, हसना, ठटोजी । 
 हिगु (सं° पु) हीग। 
। हिगुन (खं० पुर) शंगरक्र । 
। हिडोल (सं° ज्ञी) एक राग विशेष | 
| हिडोलला (सं षु०) पलना, खुलना 
| हिस्क (सं० पु०) मारने वाना. घातक, दुज न, दुष्ट । 
| हिन (सं° ्ञी० ) बध करना, मारना । 
| हिसा (सं° शो०) मारना, बध, घात । 
| हिश (सं० पु०) वधिक, हसक । 
| हिर (सं० पु) हिसा करने वाजा। 
| हि (्म्य०) हेतु, निश्चय, श्चवघारण, निकाञ्लना, शोक, 
| उपदेश, निन्दा, भ्रवश्य । 
' हिकरना (क्रि भ्र०) पीडासे कहरना। 
। दिक्षा (सं खी०) हिचकी, एक रोग विशेष । 
। हिचतकना (कि० श्र) ङ्कना, दबना, ऊमकना | 
हिचकाना (क्रि० स) धक्का देना, रोका देना, इटना, 
ठिडकना । [रहना । 

हिजश्खिाना (किण श्र° ) संदे मे पमा, सन्दिग्ध 
हिचकी (सं० पु) हिक्का, एक रोग विशेष । 
। हिजडा (सं° पुण) नपुंसक, नामं । 
हित (सं० पुण) प्यार, मिश्रता, उपकार, भलाद । 
हितकारक (सं० पु) भित्र, उपकारी, हित्‌ । 
| हितकारी (खं० पु०) हितैषी, उपकारी । 





हित ( ७१० ) हीत 





हितु (सं° पुर) भित्र, हितकारी, इत्‌ । हिश्णयगभं (सं० पु०) जिस्केपेरमे सोनाहो, ब्रह्मा, 
हितैषा ( सं० पु? ) परोपकारी दुसरे 5 भल्ला चाहने | शालिभ्राम ङी मृति । 
वाजा । ५ हिररायाक्त (सं ° पु०) प्रहजाद्‌ काचायाजो दृमरे जन्म 
हितोपदेश (सं° पु०) भली शिष्ठा, अण्ड सीख, संस्कृत म कंभक्ण भ्रौर तीसरे जन्म में दन्तवक्र हूभ्राया। 
म विष्णु शर्मा की बना हदं एरु पुस्तक । ¦ हिरद (सं० पुण) हृदय, दिल । 
हिनहिनाना (क्रि चर) घोडे की बोल्ली। हरदा (सं० पु०) हृद्य, मन, अन्तःकरण । 


हिन्द्‌ (संणपु०) यह शब्द्‌ “सिंध से निकषा है क्योकि | हिरनोरा (सं ° पु०) हरिन का बश्चा। 
परिचम देश के लोग “स को "हः कहते है, यनान | हिरपिजी (सं पुर) एङ्‌ प्रकार का गेरवा रंग । 
वाज्ञे श्राज तक ५“दन्द्‌” कहते है, भरतखण्ड, भारत- । हिराना (क्रि° स०) खोना, भुलाना । 
वष । [स्तान की बोली । | हि (सं० खी°) षाह, मनँ वल्ली, उपाय । 
हिन्दी (विर) हिन्दुस्तानी, भारत का (संण्ख्नी०) दिन्दु- हिसतं (सं° खी०) द्या, गह । 
हिन्दुस्ग्रौन (सं० पुण) एक देशकानाम ओ उत्तर घुः हिलकना (वि०) ददं से एेठना, मडोरना। 


यंश से पेतीष श्रदांश तक श्मौर पूवं परिदम मे ६० | हिलकार (सं० पु०) लहर, तरंग, मौज, पानी की तरंग 


हिनोता (सं ख्ली०) विनती, भरधीनता । हिरन (सं० पुण) ग, हिरण, हरिनि । 
| 


अदांश से ३२ तक फेना । भरतख, भारतवर्षं । , उठने का शब्द । 
हिन्दू ( सं° पु) हिन्दुस्तान के रहने वालेजो वेदको ` दिलकोरना (क्रि° भर०) हराना, हिज्ञाना। 
मानते हैँ । [इ्ा। | दिलकोरा (सं० खी०) हर, तरंग । 


हिम (सं पु०) षाज्ञा, ब, तुषार (वि०) दण्डा, जमा  हिलगना (क्रि० ञअ०) कटकना, उल सना । 


॥ | त 
हिमकर (सं° पु०) चन्द्रमा कपूर । । हिलगाना (कि० स०) लटकाना, उल्ञकाना। 


हिमकूुट (सं° पु०) जाड़ा, शिशिर ऋतु । हिलनां (क्रि० भ्र०) डोना, रल्ना, काँपना। ` 
हिमगिरि (संर पु०) हिमालय । | हिला (वि०) पाला पोल, मिला हुमा, परचा हभ । 
हिमरोम (सं° पु) देखो '"हिमकर । । हलानां (क्रि° स) डुलना, भ्रपशे बश मे कना! 
हिमाचल (सं° पुर) एक पहा का नाम जिसपर वहत हिला पिला (वि) मिना जुना। 
अफ पती ह । यह भारत के उत्तरम स्थित है भौर , हलोर (सं° पुण) ल्हर, तरंग । [कोरमा। 
यह भारत मं सबसे बद्धा पर्वते । | हिल्लोरना (क्रि° स० ) लहराना, मौज मारना, हिन- 
हिमायत (सं° खी ०) पपात, समथेना + ` हिला (सं ङो०) मद्वु विशेष । 
हिमायती (वि०) पकपाती । ` हिश्त (रष्व) चुपरे, दुत। 
हिमालय (सं° पुर) हिमगिरि, हिमादि, हिमाच्छ्।  हिसका (सं० पु०) बरावरी, देखादेखी । 
हिम्मत (सं° खी०) साहस | | दिलाव (सं° पु०) गणित, ल्रेखा। 
हियां (सं° पुण) हय, कलेजा । हींग (सं० खी० ) एक प्रकार का मसाला भज्सिषौ में 
हि्थात्र (सं° प°) शूरमापन, शूरवीरता, हिम्मत, | भूज कर दाल में मिलते है। 
साहस । | हींग हगना (संण्खी० ) दृष्ठा के विना हगना, बिना 
हियो (सं०्पुण्)गौ को घुलाने का शव । | हाजत के फादे फिरना. दुःख भोगना। 
हिश्ण (सं° पुर) सोना, पृथ्वीके मवखंडमे एक शंड ¦ हींस्तना (क्रि* श्र०) हिनहिनाना। [हृदय । 
का नाम, सग । ही (ञ्नभ्यर) दुःख-वोघर, निश्चथक-बोधक (सं ° पु° ) 
दिररथ (सं० पु०) सुवं, सोना, रजस । हीक्र (सं° खो०) उका, मत्वाह, घृणा, दुगंन्ब । 


दिरण्यकशिधु ( सं० पु) प्रहवाद का पिता जिसको हके (सं० पुण) हृदयको। 
मृसिंह भगवान्‌ मे मारा था । हातल (सं° प°) इद्य । 


होन 


( ७११ ) 


देतु 





हीन (वि०) विना, रहित, कम,नीच, अधम, ग्रीब,दीन । | दुर्गं (सं० पु०) फूट, फटक, कोलाहल । 


हीन जाति (सं ° पुण) अधम जाति । 
हीनता (सं डी ०) न्युनता, घटी, नीचता । 
हीनक्षण' (चि०) नीच जति का, अघम । 


। हसं (सं° पु०) खन्दुन धिसने के लिये एक गोज प्र । 


| टुलक्मरना (+° स०) उभादना, उक्साना। 
| हुलसना (क्रि° श्र°) प्रसन्न होना। 


हीर (सं०पु०) वघ्र.हीरा.गृदा,शिष,सँप,हार, संह । [थी । | हुलसाना(क्रि०स ०) प्रसन्न करना,श्रानन्दित करना । [नाम । 


हीस्(संण्खी०)एस्खीकानामजो रँका को बहुत प्यारी 

हीरकं (सं० पु०) रत्न विशेष । 

हीरा (सं० पुण) एकरज्कानाम । [काषोरारसरँप। 

हीरामन (सं० पु०) एक तरह का सोता, एक तरह 

हीला (घं० जी०) खहा, कीचद, ६क । 

हीद्ी (संग ज्नी०) हंसने का शब्दं । [कहना । 

हकार (सं° पु०) पुकार, इराने केलिये हू शब्द का 

हुकुम (संन पु०) श्राक्ञा, अनुशासन, 

हुकुःमनामा (सण पु०) ाक्ञा-पत्र, भनुशासन-पत्र । 

हूहर (सं० पु०) एकप्रङार कावाजा जिसे पूरव 
गोद, भदभूःजा, कान्दू भौर डोम बनाते है। 

हुडश्ा (सं° पु०) भअरगंज, मूरना। 

हु डदङ्गा (सं० पु०) इकेत, गुण्डा, उपद्रवी । 

हुड दरड़ाना (क्रि स०) रंकोरना, हुइृहूडी करना । 

हखहुडी (सं ख्ी०) टंङार, भीदभाद्‌। 

हुरडाभाडा (सं० पु) बीमा+ पर्हुचावन । 

हु रडी तसं ° पु०) पेडिया । 

हरड़ाव्रन (सं° पु) हण्ड) का बहा । 

हुरडी (सं० खी०) जिस पत्रसे परदेश से पया मंगाया 
जाय । [ष्यवहार होता हो । 

हुरडीवाल (सं० पु०) कोटवा, भजिसकेषर दृडीका 

हून (सं° पुण) होम्ने को वस्तु जेसे घृत भादि। 

हूतना (क्रि श्र) होम करना! 

हुतभुक (सं° पु०) द्मगिनि-देवता । 

हुताशन (सं० पुण) श्रभनि। 

हुति (श्रभ्य०) पलट, बदज्ञे, भोर से। 

हती (कि० अ) हृश्रा, हुदै, थी, था, रही। 

हूनर (सं° पुण) गुन, कारीगरी, कारकाय । 

हूमङ्ना (कि० भ्ण) दूदुना, उद्धुबना। 

हूर ङि (क्रि० स०) ठोङूर माररूर । 

हूरगुठडा (सं पु) शाक विशेष । 

हुम (सं० ख्ी०) एक प्रकारका नाच। 

हुरुकनी (सं° श्जो०) वेश्या, नरिनी । 


दुन्दक्ती (सं०्खी°) सुखी..खुशी, तुजसोदास की माताका 
। लाल (सं पु०) भ्रानन्द, हष , सुरी, सेघनी । 
क्ल (सं० पु०) रोजा, गडहा-टयटा । 
टं (अभ्य ०) हाँ, भी, सही, भला, -सेक, भल्छा । 
हर (सं० पुण) ३२, सादे तीन । 
द्र उर्हडा (संग पुण) घीगाघीगी | 
देण (सण पुण) हण देशका वासा, कोर मनुष्य । 
शं (सं° पुऽ) धूमधाम, इरस्जड । [की पीडा । 
हर (संर जी) ठक, पीडा, शोक, दुःख, कमर 
चना (क्रि० भ०) चूरूना, भूलना। 
ह्रना (करिण श्न०) घक्ादेना। 
हए (सं० पु०) कठोर मनुष्प, विदेशो एक ाति। 
हून (सं° पुण) मद्रासका सोने का सिक्का । 
हत (सं° खी०) कोक, खोचा। 
हलना (क्रि० स०) पेजना, धञ्का देना, ठरलना। 
हश (सं पु०) चखा, भँची, धूमधाम । 
हत (खं० पु) जियाहूश्रा। 
हृत्पिणड (सं० पु०) हदय का गोल भाग, रक्षपिर्ड । 
हदय (सण पु०) वक्ःस्थल, दीतौ, भरस्तःकरण । 
हदयनिकेतने (सं° पु०) कामदेष । 
हषीङ्श (सं पु०) श्राङृष्ण भगवान्‌, विष्णु भगवान्‌ । 
हृष्ट (चि०) प्रसन्न, श्रानन्दित, भ्र हलादित, हषित । 
हष्टपुष्ट (वि०)मोरा ताजा,मुगक्कड, प्रसन्न , [क्षिया जाता है । 
हग (सं ०पु०)एक तरह की मारी जकढ़ी जिससे खेत बराबर 
हे (प्य ०) सम्बोधन का बिह । 
हेढ (सं ° पु०) नीचे, तजे । 
हेडा (वि०) भरालसी, इरपोक्र । 
हेडापन (सं° पु०) नपुंषकता, निचा, नीचता । 
| हत (सं० पु०) प्रेम, प्राति । 

हेनवाद्‌ (सं० पुण) तकु । 

हेति (वि०) हाय यह, हाय इतना । 

हेती (वि०) प्रेमी, हिदकारी, मित्र। 
। हेतु (सं ° पु०) कारण, सबब, अथं, अभिप्राय । 


ष ~ ----- ------- --~-~-- - ------ ~ ---+----~~-------~ 


का 





हेम 


( ७१२ ) 


हह 





हेम (सं° पु०) स्वं, सोना, कचन । 

हेमनिधि (सण पुण) पार्द, पारा, सोनेश्ी खानि। 

हेमन्त (सं° पु०) जडे ऋतु, अगहम भौर पसे 
हाने वाल्ला मौसम । 

हेममाली (सं° पु०) सूर्यं, स्वशंमाली । 

हेमलता (सं० श्ली०) सोन, जृही, पुष्प विशेष । 

हेमव्रना (सं खी०) बच नामक एक श्रौषधि विशेष, 

देमाचल (सं पु०) सुमेर पवेत । 

हेय (सं° पुर) दछोढरे-योग्य। 

हेरना (क्रि० सण, दंढना, देखना, खदेडना । 

हेरफेर (सं० पु०) पररिवि्तंन, उल्ल फेर। 

हेरस्त्र (सं पु०) गणेश, गजानन, विनायक । 

हेरी (सं° खी०) एक राग विशेष) ८ 

हेलना (क्रि° भ्र) पैरना, वैरना, धक्क। देना हटाना । 

हेला (सं° खो०) ्रवश्षा, अनादर, प्रवाह, खेल, क्रोडा । 

हेला मारना (> ₹०) उकेलना, ठेबना, पुरारना । 

है (क्ि० भ्र०) इसशे साथ कृदन्त संज्ञाः मिलाकर 
क्रियायः बनाहै जाती है, जसे, बोलता, चलता 
हे, फिरता है, घूमता है । 

देजां (सं° पु०) विशूचिका, रोग विशेष । 

हैहय (सं० पु०) दत्रिय विशेष । 

हेहथ-पति (सं० पु०) कात्तंवीय' । 

हाकना (क्ि० ०) हापना, ऊंची सांस जेना) 

हो (ग्रभ्य०) सम्बोधन काचि । 

हा श्राना (क्रि० श्र०) नौर करश्चा जाना। 

होक (भन्य०) दारा, से। 

होड (सं° पु०) भ्राड, अधर । 

दोड़ (सं० खी) प्रथ, वचन, दव, पेच.शतं । [हारना । 

सहा ०--होड बदुना श ` जगाना। हौडहारना बाजी 

होडल (सं ° पु०) भअ्भ्नक, श्रवरख। [विचारते है । 

होडा चक्र (सं० पु०) जिसके दवारा ्योतिषी जोग राशि 

होन (सं° रीर) वश, शक्ति. साम्य, पर्हुच । 

होतव्य (सं० पु०) भाग, परार्ध । [भवितब्यता । 

होतठयता (सं ख्ली°) होनहार, संसोग, भाग्य, प्रारज्ज, 

शोना (सं° पुर) हाम करने वाजा) 

होते (क्रि० ०) रहते, मै, सन्ते । 

शोमहार (सं° पु०) ओ हो सके, भवितभ्य, उश्तिशील । 


----ः कः 


होना (क्ि० भरण) रहना, विद्यमान, वतमान । 

। अ॒शर्--हा धाना == जाके चला ना । हो बुकना= 

। पराहाना। हो जाना श्ना पड्ना, संयोग बनना। 

| होते होते = धीरे धीरे । [डाल्ञना । 

। होम (सं° पुर) इवन, घी, आदि वस्तृभों को अभि में 

 होम-क्रुरड (सं० पु०) हवन करने का कुण्ड । 

| होमना (क्रि° अर) होम करना। [की नाव । 

होला (खं* पुर) भागे सेके ह्‌ चने, वट, एक तरह 

होलाष्टक (सं° पु०) होली के पहले के राट दिन। 

होलिका (सं° खरी) होनी, फगुश्रा, फागुन का भाद्धिरी 
सक्च इ । [प्रतिपदा । 

होत्ता (सं० खी०) फागुन की पूण॑मासी भोर चैत की 

होहत्ना (सं० पु०) हरलड । 

होस (सं° खा०)२ष्छा, चाह, अभिलाषा । 

दोतल (सं० सख्नी०) चह, दृष्छु, उमंग । 

हो (क्रि० श्र०) ह (स्वय) मै, हम। [ऋषी । 

हौका (सं° खी०) जोभ,खाल्लच, हवाके साथपानीकी 

हौद (सं° पु०) कुण्ड, चष्टवश्चा । 

हौदा (सं० पुण) हाथी ङी पीड पर कसने वाल्ला हौदा। 

हौली (सं० खी०) कजवर्थिा, मदिरा की दूक।न। 

हले (श्रभ्य०) घौर, धीरेश्नैः शनैः । [मूत । 

हौवा (सं० पु०) बालकों को इराने ॐ किये एक केर्पित 

द्यत (श्नभ्य०्) गत दिनि। 

हद (खं० एु०) बडा जलाशय, कोल्ल । 

हटि (खं० ख्ी°) नदौ । 

हस्त (संण्पु०) एकममत्राका स्वर, नारा, कोरा । 

हस्व्रमूुन (सं० पु०) देख, गन्ना, पडा, उख। 

हान (सं पु०) घरी, हानि, ख्ति। 

हा (स० खी०) ञ्जा, हया | 

हत (पि) शर्माया इुश्रा, लञ्जित। 

हाद (सं° पु०) भानन्द्‌, इषं । 

| हा दिन (वि०) भ्रानन्द्िति, हसित । [अानम्द-युक्त । 

। ह विनिा (सं० ज्ली०) विजजी, बथ्च, देश्वरी शक्ति (विर) 

| हतन (सं० पु०) चक्ञना, महादेव, बरह्मा, विभ्यु, ग्हेश 

(सं० ख्ा०) सरस्वती, दुर्गा, लचमी। 
ह (कि द्०) होकर । 
| दहै (क्रि० ्ज०) होगा, 
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